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वक्तव्य 


पराकृत मापाओं के पाणिनि कदे जानेवाठे रिचा पिल महोदय के जर्मन-माषा 
मे लिखे ग्रन्थ (कस्पेरेटिव प्रामर ओं दि प्राकृत दैग्वेजेज) का यद हिन्दी-अनुवाद 
पदले-पहल हिन्दी-जगत्‌ मे प्रकट हो रहा है । यदह हिन्दी-अनुवाद मूल जर्मन-माघा 
से कराया गया है। अनुवादक महाशय जर्मन-भाषा कै पण्डित एक सुप्रसिद्ध 
हिन्दी-साहिस्य-सेवी टै । 

जर्मन से हिन्दी में उद्था करना कितना कठिन कामै, यह सहज ही 
अनुमेय है । व्याकरण स्वभावतः वड़ा कटोर विषय है । जर्मन-मापा कौ पारिभाषिक 
दरी को हिन्दी-पाठकौ कै लिए सुबोध बनाने का प्रयत्न उससे मी अधिकं कठोर है । 
एेसी स्थिति मे यदि कीं कुछ तुरि रह गई हो, तो आश्चयं की बात नीं । अनुवाद कै 
गुण-दोप्र की परख तो जर्मन ओर हिन्दी के विद्रान्‌ ही कर सक्ते दे! हम तो इतनी 
ही आशा करते है कि प्राकृत-शब्दधाख्र ओर भाप्राशास्न का अध्ययन-अनुशीलन 
करनेवाटे सज्जनो के टिए्‌ यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध दोगा । 

बिहार के एक भाप्रा-तस्व विद्वान्‌ डा° सुभद्र चा ने पिदर साहव क मूक जमन- 
ग्रन्थ का अनुवाद अँगरेजी मे किया है, जे प्रकादितः हो चुका दै। किन्तु जिस समय 
मूल जर्मन-गन्थ से यह हिन्दी-अनुवाद तैयार कराया गया था, उस समय तक किसी 
मापा म मी मूल जमन-ग्रन्थ का अनुवाद सुलम नदीं था । यदि इसं दिन्दी-अनुवाद्‌ कै 
प्रकाशन मे अनेक अनिवार्यं कटिनादर्यो बाधा न पर्हुचाती, तो यह हिन्दी-अनुवाद उक्त 
ॐगरेजी-अनुवाद से बहुत पले ही प्रकारित दो गया होता । 

डां° हेमचन्द्र जोरी से मूक ज्मन-अन्थ का हिन्दी-अनुवाद कराने का निश्चय 
विहार-राष्रभाप्रा-परिपद्‌ ने सन्‌ १९५१-५२ ई० के सरकारी आयक वर्प मे किया था। 
सन्‌ १९५३-५४ ई० के आर्थिक वपं मे इस अनुवाद की पाण्डुरपि प्रकाशनार्थं स्वीकृत 
हुई थी । सन्‌ १९५४ ई० मे श्री जो्ीजीने पना मे करई सप्ताह रहकर अपनी 
पाण्डुलिपि की अन्तिम आ्त्ति परी की थी । तत्यद्चात्‌ मुद्रण-का्य का 
श्रीगणेश हुआ । 

दुभाग्यवश, कु ही दिनों बाद श्रीजोशीजी बहुत अस्वस्थ हो गये | विवश 
होकर प्ूफ-संशोधन की नई व्यवस्था करनी पड़ी । पर जव श्रीनोशीजी कुछ स्वस्थ 
दए ओर छे ष्ठो को देखने लगे, तब उन्दं कितनी ही अङ््धिर्यो सृञ्च पड । पूणं स्वस्थ 
न होने पर भी उन्दने स्वयं श्चदि-पत् तैयार किया । वह ग्रन्थ के अन्तमे संरुग्न | 

अञ्चुद्धियों के कारण श्रीजोश्षीजी को वडा खेद हआ है । उन्दने अपनी भूमिका 
कै अन्त मे अपना खेद सूचित किया दै। सम्भवतः पाठके कै मनम भी खेद हुए 
विना नहीं स्देगा । पर समञ्च मे नदीं आता कि हम अपना खेद-निर्वेद्‌ कैसे प्रकट करं । 

श्रीजोरीजी ने अपने ३-९-५८ कै कृपा -पत्र मे लिखा था-- “कितने दी ध्यान 
से प्रूफ देखा जाय, जो प्राकृत, संस्छृत आदि भारोषा ग्रीक, वैदिक, खत्ति, मितन्निः 





१. प्रकादक-- मोतीलाल बनारसीदास, दिस्छी; मूस्य पचास रुपये । 
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ठेटिन, जर्मन, स्लाविक; ग्रोथिक, लिथुञानियन, ईरानी; अवेस्ता की फारसी आदि- 
आदि भाप्राओं को न जानेगा, वह गफ देखने की शृषठता करेगा; तो प्ररंसाका ही 
पात्रहै! 

श्रीजोशीजी ने ठीक दहदील्खिाहै। पर हम तो अपनी असमर्थता पर्‌ छिन्न दै 
कि एते बरहुभाषामिन्ञ प्रुफयोधक की व्यवस्था हम वरहा नदीं कर सकै, जरा भ्रन्थ 
यन्त्रस्य था । सरकारी संस्था के वेधानिक प्रतिबन्धो का ध्यान रखते हए जो ङु करना 
शक्य ओर सम्भव था, हमने सव किया; तव भी प्रन्थ मं ग्रन्थिर्यो रह दी गद ¡ अवतो 
सद्दय पाठक दही उन्दं खल्या सकते दे । 

इस विशार ग्रन्थ कै प्रकाद्यान मे जो ककड कटिना््यो हमे स्चेख्नी पड़ी दै, वे 
अव हिन्दी-संसार फे सामने प्रकट न होकर हमारे मन म ही गोई रदे, तो अच्छा होगा । 
मुद्रण-सम्बन्धी वुयियो के लिए हम दूसरों प्र दोप थोपने की अपेक्षा उसे अप्नेही 
ऊपर ओट टेना उचित समन्ते द । अतः उदाराश्य पाठकौसेही क्षमा-प्रार्थना करते 
हुए हम आखा करते दे कि वे शुद्धि-पत्र के अनुसार ग्रन्थ को शोधने-वोधने का कष्ट 
करगे । अव्र तो दूसरे संस्करण का सुअवसर मिलने पर ही छापे की मूले सुधर सकेगी । 
अन्यान्य दोप के परिमार्जन की सहानुमृतिपूर्णं सूचनार्णँ सधन्यवाद्‌ स्वीकृत की जायेगी । 

ग्रन्थ के अनुवादक श्रीजोशीजी से सादित्य-संसार भलीर्मोति परिचित है । 
आजकल वे कारी-नागरी-प्रचारिणी सभा कै कोप-विमाग मे सम्पादक दै । हम पहटे- 
पटल सन्‌ १९२० ई० म उनसे कलकत्ता मे परिचित दए थे । सन्‌ १९२५-२६ ई० कै 
ल्गभग स्खनऊ की सुप्रसिद्धं मासिक पत्रिका माधुरी मे उनकी विदेश-या्ा-सम्बन्धी 
सचित्र टेखमाला छती थी । उस समय हम व्य सम्पादकीय विभाग मे काम कृरते ये | 
अन्यान्य प्रतिष्ठित प्र-पत्रिकाओं मे भी उनके विद्ठत्तापृ्णं टेख प्रकाशित होते रदे दै । 
उन्होने धविद्ववाणीः-नामक पिका का सम्पादन ओर सञ्चालन करईसारु तक किया 
था | उनके अनुज श्रीदला चन्द्र जोशी भी हिन्दी कै यरस्वी सादिव्यकार द । यह मन्थ 
स्वयं दी डां० जरी की विद्रत्ताका प्रमाण दै । 

मूलग्रन्थकार पिशलसाहब का सचि जीवन-परिचय इस ग्रन्थ मे यथास्थान 
संलग्न है । उसे प्रास्त करने मे जिन सज्जनो ओर संस्थाओं से हम सदायता मिली है, 
उनके नाम ओर पते उक्त जीवन-परिचय कै अन्तम, पाद्‌-रिप्पणी के रूप म, प्रकारित 
द । हम यर्दा उनके प्रति, सहयोग ओर सादाय्य कै लिए, सधन्यवाद कृतज्ञता 
प्रकट करते दँ । 

आवङ््यक सूचना-इस ग्रन्थ की पृ०-सं° २२७) २२८, २२९) २३०; 
२३१; २३२ ओर २३२ मजो १३४) १३५; १३६; १३५७, १३८; १३९ ओर १४० 
अनुच्छेद ददै, उनमे कुछ दयूट रह गई थी, जिसकी पूति अन्त की प्र०-सं० ५६, ५७ 
५८) ५९, ६०; ६१, ६२, ६२ ओर द्मे कर दी गईं । 
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<° आर० पिदालं 


° रिचाडं पिशं 


आपकी गणना विश्वविख्यात विद्वानों महोतीदै। श्री एल्‌० डी° बार्न 
(1.. 0. ८81९1 ) ने जफरे विप्रय मे क्लि है 

८,..... प 3610 व3 1३४९ एट्ला 71016 वल्ल भात्‌ 
प्णतलाष उत्ा17ततु पभा 16६..... प 115 {10५1६6८ ५ ल12581- 
८३1 12118 2६€ऽ 07 16123. € ३.5 €तप्३11€त $ प्र अत्‌ 
50025560 0115 ` 0 [<€1111011.7-]0पााव] ग € २०४२1 
५512116 <0८1८॥$, 1५09-2 € 537. 

विद्भत्ता कै साथ अत्यधिक सरर्ता एवं विनम्रता आपकी विदोपता थी । 

आपके पिता का नाम ई° पिश था। 

आपका जन्मआज से १०९ वरं पूर्व, सन्‌ १८४९ ई० की १८ जनवरी को जर्मनी 
( (उलप ) कै व्रेजला ( 8716818 ) नामक स्थान में टज था । वहीं आपने 
अपनो प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की । प्रारम्भिक सिश्ना-काटमे ही आप संस्कृत कै अध्ययन 
की ओर्‌ आकृष्ट हुए । विख्यात विद्धान्‌ स्टेन्नलर्‌ ( 56112 [€7 ) से आपने संस्कृत 
का अध्ययन प्रारम्भ किया । सन्‌ १८७० ई० मे ब्रेजला-विश्वविन्राट्य ( 21९8] 
(पर्ल 511 $ ) से आपको ¶2€ [९211685856 (व्पा1211 [२९८६५1- 
005 नामक कृति पर डाक्टरेट' की उपाधि मिटटी । पंस के युद्ध (लाला 
पणा) से जापक अध्ययन से वड़ी वाधा परहुची यी, जिसे परा करने के लिए आपने 
अपना कु समय इङ्खदैण्ड ८ ?.11 18710 ) कै विभिन्न पुस्तकाल्यौ मे चिताया । 

सन्‌ १८७४ ई० मे आप व्रेजला-विश्वचि्राख्य मे पुनः भारतीय विद्या-विभाग 
(९११. ग [पतग ) फे रीडर ( †२९३0८7 ) पद्‌ पर नियुक्त होकर चले 
आये } सन्‌ १८७५ ई० मे वा से आप कील-विश्रवि्याट्य (1९1€] एापाण्ला51(४ ) 
मे संस्कत तथा व॒खनासक भापाशाख्र-विभाग ( लवा ाला1{ ता 5891 
21त्‌ (०710812 2111100४ ) मे प्राध्यापक ( {10165807 ) कै पद पर 
बुरा लिय गये ओर ठीक दो वर्पो के पदचात्‌; अर्थात्‌ सन्‌ १८७७ ई० मे उक्त विश्वव्रि्राख्य 
म ही भारतीय विन्रा-विभाग के अध्यक्ष हो गवे । सन्‌ १८८५ ई मे आप टेली 
विश्वविद्यालय ( {1211९ 1४८51 ) मे आये] इसके बाद सन्‌ १९०२ ई० मे 
अल्घ्रेच वेबर्‌ ( ‰101€011† ५४९८7 ) का देहान्तं हो जाने पर आप उनकर रिक्त पद 
पर बलिन-विश्ववि्ाख्य ( 8611111 {1701४151 ) मे चे आये । सन्‌ १९०८ ई० 
की ३० अरैढ के 511211511€८1८111€ (एकेडमी ओफ सायन्सेज की पत्रिका) मे 
आपने 715. 125 0€55€ा1 27त 115 231210द्गुपलञ 1 [तागा 
11621 07€ शीर्षक से एक अयन्त विद्रत्तापूर्णं निबन्ध लिखा । यदी आपकी 
अन्तिम कृति थी । 
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सन्‌ १९०९ ई० मे कलकत्ता-विश्वविद्राख्य से प्राक्रत-भापाओं पर भाषण देने 
कै टिए आप आमंत्रित किये गये | नवम्बर मास मे आप उक्त निरम॑त्रण पर जर्मनी 
से भारत कै लिए चले । रास्ते मे ही आप बहुत अश्वस हो गये । जव लंका प्च, तो 
आपने अपने को कु स्वस्थ पाया ओर वहुत आशा के साथ आप उत्तर की ओर बे। 
किन्तु, मद्रास आते-आते आपका स्वास्थ्य पुनः विगड़ गया तथा २६ दिसम्बर को 
्रिस्मस ( (1111511185 ) के दिन वहीं आपका शरीरान्त हो गया, ओर इस प्रकार 
भारतीय सादिव्य-संस्रति मे अपार श्रद्धा रखनेवाले विदेशी विद्धान्‌ का शरीर भारत 
कीम्ह्टीमे दही मिल्य। 

अपने जीवन-काल गै आप्र कितनी ही विश्वविख्यात संस्थाओं कै सदस्य रदे । 
एेसी संस्थाओं मे प्रमुख हं एकेडमीज ओंफ़ सायन्तेज, वलन, मोरिगेन, भ्युनिक, 
पेटर्सवगं ( ^ ८३011165 07 9८1८८८8, € 117, (पल्ला, 
पाला; एलालाञ्छपाष् ) इन्द्ट्ख्युट डी फंस (1015111पां€ € 
14166 ); रोय एदियाटिक सौसादइरी आपि ब्रिटेन ( ९०४३1 ^‰518110 
606८ ० 31118477 ), अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी ( ^11€716211 
00116112] 506८1» ) । इनके अतिरिक्त मध्यएसिया कै तुरफान ८ ({पा-{37 ) 
कै अनुसन्धान-अभियान का संचालन तथा नेतृ मी आपने किया था । 

आपकी निम्नलिखित स्चनारणँ प्रसिद्ध है 

1. 1311025223 ७1211812.) {€ 23€11211 {२६९९5101 
111 €1111681 10165, 5161 1877, 214 2411011 1886. 

2. [ल€ा1८1180त7273 = (वाााा18 त कला 013 1115- 
व्ली ( प्रदावदकविप्रवा द (दद्प्ताव्छा ग प्ल 91 
121 ८०९८ऽ ), {211८ 2. 5. 1877-1840, 2 ४०1३. 

३, (कातर वदाः शिकद्ता1{ञद्दला ( तष्ठा्ापा2ए 
01 {116 ए वत1 {.21६ ५३.९९5), 9६८2530 पाट, 1900. 

4. ?1ऽलाला-जल्कलाः ४८त1ऽला€ अपता (४८५1८ 
6165), 6 प्र({ट271, 18891807, 2 ४०5, 

5. दला पपत [लाल ५९8 ए प्वता2 ( [176 धयत्‌ 7६४. 
11117 ° {€ ए पतता), 1{.<1028&, 1906. 

2पत &41110प 1910, टत्वं 0 प्र६1ण11610 [.पल्तृ€5, 
3१५ „+ 1916, 4 र क 
4111 +» 1926, प 1008717165 प00६।. 

6. 9६८2]€८-- 2156[ €], ला€0{8 (पला तला 54705- 
[11502८0८ ( ललप्ाट्पवद्ाष (उतप्र्राठ7 04 116 5817181६ 
1.20 प८३६€ ), 3765187, 18472, 1885 & 1892, पपात, 1902. 

7. ४105 76211365 ० 116 शाप्ञडावा ^ ८वतलाा४ 
0 ऽल1ल€ा1८८5) 1.1. तदा 5 पाष् ०65 ताऽ प्रालृ्या 
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प्रा 56118क1090152 ( 716 कहु ० 11€ (था ा- 
5111090] >) 210 715 125 ६1556117 (0 3116 {1€ [पऽ( }. 

8, 1८९ -6{12.16110115 ^त041€55 ; ^[ला7ा२६ ५६७ 
एला 01615 ( प्रगाा€ ° च्ा€ एपएल-एाध्छ ). 

9, एउल्शब्हट्‌ दपा [रलाता15 तटाः वटपाज्ादा 21६6 
पाला ( (०1015 प0कदातऽ 106 क्प जा (लापा 
(05165 ), 1894. 


इनमे प्राङ्व भाषाओ की व्याकरण-सम्बन्धी स्चना आपकी सवर्र कृति 
कही जाती हे । भापाशास्त्र पर वर्प कौ सवशर इति दने कै कारण इसी पर्‌ आपकर 
ध्रन्स्यव्यिट डी प्रासः से भोटनी-पुरस्कार ( ४०1९ 71126 ) प्राप्त हुआ था। 
दस कृति का अमी दारदीमे डां° सुभद्र ञ्चाने कम्पेर्टिव ्रामर आफ्‌ द्‌ प्राक्त 
लेगवेजेजः (01110212 ४९ तवप्र 01 116 हाउ 1६ [.वष्पठटु ८8) 
कै नामसे अँगरेजी मे अनुवाद क्रियादै। किन्तु, विदहार-राष्रमापा-परिपद्‌ से मृल- 
जर्मन-ग्रन्थ का यह्‌ हिन्दी-अनुवाद प्रकारित किया गया है ।# 





# इतत प्रिचयकेतेयार करनेमे निम्नङ्लित सानयियो का उपयोग किया गया है-- 

क) जन॑ल ओफ्‌ द रायल एतियाट्कि सोसाश्टी (१९०९) मँ प्रकादित पिश्ल प्र 
{० एल० डी° बनेट का ङेख । 

(ख) डिक्शनरी ओ इण्टियन वायो्राफौ (वकरैण्ड) मे प्रकादित पिदाल का परिचय । 

ग) डा० पिच के पत्र श्री -इन्टयु० पिश्चक द्वारा जमन-दूनावास (दिष्टी) के अनुरोष प्र परिषद्‌ 
को प्रेषित जीवन-परिचय । 

श्सके अतिरिक्त डेकान कोलेज (पूना) के निदे शक श्रौ एल० डी० शंकालिया, मण्डारकर- 

ओरिणण्टल रिसच॑.इन्दटच्चूट (पूना) के क्यूरेटर श्रौ पी° के° गोरे तथा जर्भ॑न-गणतंत्र-दूतावा 
(दिव्ल)) के सांस्कृतिक: पार्द .टो० के०° फौतर ने भी उक्त परिचय तैयार करने मे अपना 
बहुमूल्य सयोग .देकर हमे अनुगृहीत किया है । 


परकृत भाषां का व्याकरण. ~ 
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अनुवादक 
डाक्टर टेमचन्द्र जाली, डी° छिर 
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पिदश्यल का यह प्राक्त भाप्रा्ओ का व्याकरणः पाटकौं के साम्ने दरस ग्रन्थक 
महत्ता जगत्‌ के भापाशास््री मानते दै । भारतीय मध्यकालीन या नवीन भाषाओं पर 
शायद दी कोई पुस्तक्‌ लिखी गई हो, जिसमें इससे सहायता न ली गई ह्यो । इसका 
आधार प्रामाणिक माना जाताहै। कारण यहद कि पिद्धलनेप्रात्रतोंका पराज्ञान 
मरा्त करने ओर उसके समय में प्राप्य स्व व्याकरणों तथा नाना प्राक्त कै प्राप्य 
हस्तलिखित ओर छपे ग्रन्थो को गम्भीर ओर विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह परम 
उपादेय म्रन्थ लिखा । इसमे प्रादरत का कोद व्याकरणकार दृटा नहीं है | सवके नियम 
श्रंखल्यवद्ध दिये गये ई । इन वैयाकरणो म समय की प्राचीनता तथा नवीनता कै 
हिसाब से वहत फेर-फार पाया जाता है । देश-मेद से भी ध्वनि का देर-फेर पाया जाता टै; 
ओर कई अशद्धिर्यो मी लिपिकारौ के कारण आ गई । इससे छ्ये ग्रन्थ भी दपरित 
ह्यो गये है । इन सबका निराकरण, अर्थात्‌ इनका नीरक्षीर-विवेक पिशटर ने अपने प्रगाद्‌ 
पाण्डित्य से किया है । नाना प्रादां की ध्वनिर्यो ओर बोलने के नियमो मे मेद्‌ था। 
उन विमिन्नताओं का प्रमाव आजमी भारतीय नवीन आर्य-भापाओं मे वर्तमान ह| 
उदाहरणार्थ, दि्दीकासरोओरर्वेगलाकासे पर क्रमः महाराष्ट्री जौर मागधी का 
प्रमाव दै । मागधी मे संज्ञा ओर सर्वनाम के अन्तमे पकार आता था ओर वह पूर्वी 
विद्र तथा पश्चिमी वंगा में बरोटी जाती थी | पिल ने सव प्राङतों कै नियम बोध 
दिभे दै । भारतम व्याकरण रटा जाता दै, मे दी उसमे बीसिर्यो अश्धिर्यो कं । गुरु 
ओर चेल-किसी को यह नदीं सृञ्चती कि ्दोषास्त्याव्या गुरोरपि", अर्थात्‌ गुरु कै दोप 
त्याच्य याने संशोधनीय दँ । लिपिकार की मोरी अघयद्धियों मी पाणिनि; बररुचि आदि 
फे सर मदी जाती द । इस विपय पर यूरोपियन पण्डित सव्य की शोध में प्राचीनता 
को आदसरयोग्य नदीं मानते । वे कालिदास की माति कहते दै 
पुराणमिस्येव न साघु सर्व 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रव्ययनेयबुद्धिः ॥ 
सत्य जौर शद्ध बात का आविष्कार आज ही क्यो न हो, वह अवद्य ग्रहणीय है, 
असत्य चाहे अनादि काट से प्रचलित हो, गृद्ध रूप सामने आते ही छोड दिया जाना 
चाहिए । इस कारण ही कभी भारतीय आर्यो ने प्रार्थना कौ थी-- 
असत्यान्मा सत्यं गमय । 
बात यह है कि सय-मार्ग पर चलने पर ही, तथ्य कीही शोध करने पर, मानव 
मृघ्यु को पार करके अमरत्व प्राप्त करता हे। इस कारणदही भारतीय आर्यो ने सत्य 
को सबसे अधिक महस्व दिया । पश्चियूमी रख कै निवासी असत्य को प्रत्येक क्षेत्र से 
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भगानेमे कयिवद्धदें। इस कारण, वरदौ कै भापा्ास्रके विद्वानों ने संस्कृतः 
पाटी, प्राक्त आदिपरजो भी लिखा, उस पर कलम तोड दी। प्राकृतं कै विषयमें 
पिशलने वहीकामकियाहै। यहदेख आश्चर्यहोतादै कि उसने प्राकृत कै सव 
व्याकरण ओर सारा प्राप्य सादिव्य मधकर यह प्रथ एेसा स्वा कि प्राक्त कै अधिकांश 
नियम पक्के कर दिये | कट तथ्य उसने नये ओर मस्व कै एते बताये ह कि टेखक का 
अगाध पाडिव्य देखकर वराहमिदिर के निम्न श्छोक की याद आती है -- 
म्टेच्छा दहि यवनास्तेषु खमभ्यग्याख्लभिदं स्थितम्‌ । 
ऋवचिवत्‌ तेऽपि पूज्यन्ते" ॥ 

इन ऋषियों कै सामने भारतीय विद्वत्ता पानी भस्तीदै। हमारे विद्वान्‌ 
प्रक्रेताचा्यो ने सदा खंभा की व्युत्ति स्तंभदी, किसीनेयहन देखाकि प्राकृत 
काएकखोत वेदिक भाषादै। सवने लिखा किगप्राङरत की प्रकृति संसृत दै । परकृतिः 
संस्छृतम्‌ ( स्व व्याकरणकार ) । वह यदी समञ्घते रदे ओर इसी समञ्च पर काम 
करते रदे किगप्राक्रत संस्छरुतसे निकटीदहै। इसीलिए परम पंडित देमचंद्रने खंभा 
कोस्तंभसे व्युखन्न किया । उसने संस्कृतका कोश अभिधान-चिन्तामणि लिखा, 
पाणिनि के टकर का संस्कृत-व्याकरण लिखा ओौर उस्कै आवें पादम पाक््तोका 
व्याकरण जोडा, पर यह न जाना कि ऋष्वेद मे स्कम्भ शब्द्‌ खस्भकैे अर्थम करट 
बार आयादै। यह तथ्य वैदिक भाषा, संस्कत, पाटी ओर प्राङत कै परम विद्वान्‌ 
पिशल ने बताया । एेसे बीसियों र्द की टीक व्युत्पत्ति इस ॒वऋपिवत्‌ म्लेच्छ यवन 
नेहमेदीदै। क्षामकाज्ञाम ओरक्षरका छर किस रीतिसे हु, इस तथ्य का 
पता भी अवेस्ता की भाषा के इस विद्वान्‌ ने इसी प्र॑यमे खोज निकाल है| प्राकृत 
कै नियमों म जर्टाो अनस्िरता या अस्िरता थी, उन्हं इसने सकारण सिर नियमं 
कै भीतर बोध दिया । हमारे नाटकोंया प्राकृत कै ग्रंथो मे जर्ह-जर्हौ नाना अ्युद्धिर्यो 
अट, उन्दं पिशल ने द्ध करिया दै ओर नियम स्थिर कर दिद किप्राक्रेत चन्दो 
कारूप किस प्राछरत भाषा क्या होना चाहिए, जर यह सब असंख्य प्रमाण दे कर । 
अपनी मनमानी उस्ने कहीं नहीं कीदै। जो ल्खिा दै, स्व साधार, सप्रमाण। 
यह है विशाल विद्रत्ता का प्रताप | पाठक स प्र॑थमे देखेगे कि भारत की किसी आर्थ- 
भापा ओर विरोष कर नवीन भारतीय आर्यभापाओं पर कुछ लिखने कै लिए केवल 
भारत की ही प्राचीन, मध्यकालीन ओर नवीन आर्यभापाओंके क्षनकीदही नही, 
अपितु ग्रीक, टेटिन, गौथिक्र, प्राचीन स्छैविक; ईरानी, आरमिनियन आदि कम-से- 
कम बीस-पचीस भाषाओ कै भापाखाखरीय ज्ञान की भी आवश्यकता है। अन्यथा 
ख्यं हिंदी-रब्दो कै ठीक अथं का निर्णय करना दुष्कर है । 

नवीन भारतीय आर्यमापाओं कै लिए प्राक्त का क्या महत्व दहै ओर किस 
प्रकार हिंदी मध्यकालीन ञार्यभाप्राओं की परपरा से प्रमावित दै, इसका परिविय 
पाठक उन नोयो से पायेगे, जो अनुवादक ने खान-खान प्र द रखे दै ओर मूल- 
भारोपा से दिंदी तक काप्राकरृतीकरण का कार्य क्रिस क्रमसेएक ही परस्परा मे आया, 
यह भी ज्ञातव्य है । पिशरू के प्राकृत व्याकरण की आलोचना देखने म नदीं आती । 
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दधर्‌ ही वीस-बारईस वपं पठे डौस्वी नत्ति महोदय ने अयनी पुस्तक 1.<5 72. 
11811615 721६ मे पिश पर कुछ ल्खिादहै। पाठकों को उससे अवश्य 
लाभ भिलेगा, इसकिए हम यर्दा उसे उद्धृत करते हँ । डौस्वी नित्तिका दृष्टिकोण 
प्रात भाप्रा कै प्रकांड ज्ञान कै आधारपर है, इस कारण उस पर ध्यानपूर्वक विचार 
करना प्रत्येक प्राकृत विद्वान्‌ या विद्या कै जिज्ञासु का कर्तव्यदहै। पिद्यल्के व्याकरण 
पर इधर जो भी ख्व गया दै, उसका ज्ञान होने पर ही पिशर क व्याकरण का सम्यक्‌ 
ज्ञान निर्भर है । इस कारण उसके उद्धरण यर्हो दिये जाते है-- 


ध्यदि हम पिश्चल कै प्रक्रत भाषाओं कै व्याकरण का दृघरे पाराग्राफ को जंचि 
ओर पडतालं तो ओर इसकी खास्सन कै ग्रन्थ 'इन््य्युत्विओने प्राङृतिकाषए" कै वर्णन 
से तुलना करें तो हमे खीकार करना पडेगा कि लास्सन ने इस सम्बन्ध मे समी पहल 
से विचार किया है ओर उसके निदान तथा मत पिल से अधिक सुनिश्चित दै । 

करई कारणो से आज-कल कवर पिद्यर की पुस्तक ही पदी जाती षै, इसलिए 
हम अति आवश्यक समञ्चते दै कि सवसे पटे, अर्थात्‌ अपने मुख्य विप्रय पर कुक 
लिखने से पटे, उन कुछ मतो की अस्पष्टता दूर कर दी जाय; जिनके विधय म पिश 
खाहव अपने विष विचार या पक्षपात रखते 

अव्र देखिए जव्र कोई ग्रन्थकार दंडिन्‌ का काव्यादौ (१।२४) वाल्य शोक 
उद्धत करता है ओर महाराष्ट की चर्चा करता दै, तो उसे उक्त शोक कै पले पाद्‌ 
कोही उद्ूत न करना चाहिए । क्योकि यद बात दूसरे पाद्‌ मे स्पष्ट की गई दै । 
छछोक यो है 

महाराष्रश्रयां भाषां प्रष्टं प्राकृतं विदुः| 
सागरः सूक्तरत्नानां सेतुवन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 

इसका अथं है- "महाराष्रमे बोली जानेवाटी भाषाको लोग प्र्रष्ट प्राकृत 
समञ्चते द । इसमे सूक्ति-रूपी रत्नो का सागर है ओर इसी में सेतुबन्धः लिखा गया ह । 

इस शोकम दंडिन्‌ का विचार यह नहींथा क बहे प्राक्त भापाभंका 
वर्गीकरण करे । वह तो केवर यह॒ एक तथ्य वताता है कि महारा्री इसलिए प्रवरष् है 
कि उसका सादित्य सवरस अधिक भरा-पूरा है । 

अव यदि कोई यह दावा करे कि महाराप्री सवसे उत्तम प्राङत दै; क्योकि वह 
संसत के ससे अधिक निकट है, तो यह मत स्पष्ट ही अखीकार्य है ओर इस प्रकार की 
उस्यीबात भारतके किसी व्याकरणकारने कमी नहीं व्यक्त की | उनकैक्िएतो 
संस्कत के निकटतम शौरसेनी रही है | हम मी इसी निदान पर पहुचे द । उदाहरणार्थ, 
मार्कण्डेय ( प्राङृतसर्वंख, ९।१ ) का निदान मीरेसादहीहै- 

शौरसेनी महाराष्र-चाः संस्छृतानुगमात्‌ क्वचित्‌ । 

यह मी ठीक नहींहै कि हम व्याकरणकारों की प्राचीनता तथा नवीनता की 
पहचान या वर्गीकरण इस सिद्धांत पर करे कि पुराने व्याकरणे मे प्रात कै कमभेद 
गिनाये गये है तथा नयो मे उनकी संख्या बद्ती गई है। कम या अधिक प्राकृत 
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भापार्जो का व्याकरण देना अथवा उदेव करना प्राक्त मापा क किसी व्याकरण की 
प्राचीनता वा नवीनता से करु संवंध नहीं रखता । 

मेरी पुस्तक ( प्राक्त के व्याकरणकार्‌ = ठे प्रामैरिओं प्राकरेतः अनु° ) म इस 

ण्यक प्रमाणक खलं परह) ररह परमं कैवल एक वात की याद दिलना चाष्टता 

ह कि अभिनवगुपरवाद्य नास्या प्रा्रत मापो कै सव व्याकरणकार कै ग्रन्थो 
से प्राना है | केवल वररुचि इसका अपवाद दै । उक्त नास्यशास्न म नवीनतम प्राक्त 
व्याकरणकार से भी अधिक संख्यक प्राकरत भापाप दी गड द। 

साधारण वात तो यष कि उन व्याकरणकारो ने, जिन्होंने नास्यशास्र पर 
लखा ह, अनेक प्राक्त मापा को अपने ग्रन्थमेलि्यिा दै पुस्पोत्मनेभीरसादही 
करिया है ओर पुस्पोत्तम तेरहवीं सदी से पटे का 

महाराष्ट्री कै व्याक्ररणकार ने केवल महाराष्ट्री का विरेप अध्ययन किया ह 
अर उसपरजोरदियादै। हाल-दालतके भीवे एेसाही करते रटे दं। प्राकृत 
परकाये अन्य प्राकृत भाषाओ पर जो अध्याय जोदे गये, वे भामह अथवा अन्य 
रीकाकासें ने जोड दै । किन्तु प्राकृत-संजीवनी ओर प्राकरृत-मंजरी मे केवल महाराष्ट 
काही वर्णन है। 

डन सबको पदटृकर जो निदान निकलता है, वह लस्सन ओर पिशल कै इस 
मतके विस्र पाया जाता दै कि नये व्याकरणकार अधिकाधिक भापाओं का 
उल्छे करते है । वास्तव मँ पाया वट जाता है कि जितना नया व्याक्ररणकार है, वह 
उतनी कम प्राकृत भाषाओ का उल्टेल करता है । यह दशा विदोपकर जैन व्याकरण- 
कारौ कीटे, जो प्राकृत को अपनी धाभिक भापा मानते है, ओर जिन्दे नाको की 
मापरामे किसी प्रकार कारस नहीं मिलता; उनक व्याकरणो मे केवल मुख्य प्राक्त 
केही नियम भिल्ते दै ओरये भी किसी वड ग्रन्थमे उद्धुत कर दिये जते दै, जिनमे 
अन्य प्राक्त भाषाओ पर मी विचार रहता दै) इसका एकः ब्रहुत अच्छा उदाहरण 
मद्रास की सरकारी लाद्ेरी मे सुरक्षित चाद्मीकिसूत्र दै । 

पिट ( प्राङत माप्रा क्रा व्याकरण ३२) कै साथयहमभीन्हींकदाजा 
सकता कि वररुचि, महाराप्री छोड, अन्य प्रक्रत माप्राओं कै बारेमे वरत कम सूत्र 
देता ह ! इस प्रकार वह वररुचि कै व्याकरण पर भ्रम पदा करता है । अमी इस तथ्य 
कामली मेति निर्णव नदीहो पायाहै किगप्राक्रतप्रका्य का अंतिम अध्याय क्षेपक 
यावं वर्रचि ने च्छिादै,तोमी वर्ह भारतीय व्याकरणकारो की पद्धतिको 
समञ्चना बहत जरूरी है । भारतीय व्याकरणो म विद्धेप यत्न किया गयाहैकरि कोद 
सूत्र या वात दुरा न जाय । अव्र भटी भोति समञ्लने का स्थलः है कि जव प्राकृत 
प्रकादा का टेखक उदाहरणार्थं पैशाची पर चख्खिना आरंभ करता टै, तो उसके मन 
म स्वभावतः यह बातदै किञारभमे मुख्य प्राकृत ( महार, अनु० ) पर जो कुछ 
लिखा गया है, विशेष वातौ को छोड, वह खव नद प्राक्त मापापरमी लागू दोगा) 
इस प्रकार हमे यह न मानयेना चादिए कि वररचि ने पैश्ञाची पर कैवर चौदह सूत्र 
ही दिये दै, बरिकि पैशाची पर महारा पर दिये गये ४२४ सूत्र भी लागू दै तथा इनके 
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साथ वेदाची से संबंधित चौदह विरेप सूर भी ई । थे चौदह विघ्नेष सू तो धेदाची म 
महाराष्ट से अधिक ओर पैशाची की स्ट वियोपतार्णे हं तथा उन्दं बताने दिवे गये ह | 
हसी प्रकार , अन्य प्राङ्रत मापाओं प्रजो विददोप सूत्र दिये गयेषै, उनकी 
दशा समञ्चिए 1 


--डोस्ची निति के प्रथ, प्रु० १,२ ओर ३ 

मुख्य प्राङ्त के सिवा अन्य प्राक्त भापाओं को निकार देने ओर 
प्राकृतप्रकाशःके मामह-कोवेल-संस्करण मँ पोच ओर छठे परिच्छद्‌ को मिला देने का 
कारण ओर आधार वररुचि की रीकार्प ओर विदचेपतः वसंतराज की प्राकृत 
संजीवनी. दै | , 
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कौवेल ने मामह की टीका कासंपादन क्या है । इसके अतिरिक्तं इधर इस 
म॑ंथक्री चार टीकार्णँ ओर भिलीदहै, जो समी प्रकारित कर दी गई टै । 

वसंतराज की प्रक्रत संजीवनी का पता बहुत पदले-से लग चुका टै । कपूर 
मंजरी कै रीकाकार वमुदेव ने इसका उस्टे किया टै । माकण्डेय ने अपने पाक्रृतसर्वस्व 
मख्खिादैकरिं उसने इसका उपयोग क्रिया दै। कौवेल ओर आपिरेणने ध्राक्रतके 
संबंध मे इसका भी अध्ययन क्रियाद्ै। पिल नेतो यर्हौ तक काह कि प्राकृत 
संजीवनी करौवेल के भामह की टीकावाढे संस्करण से कुछएेखा श्रमपेदा होताहै कि 
ग्राक्रत-संजीवनी एक मौलिक ओर स्वतंत्र प्रथ दै | इस टीका की अंतिम पंक्तिमे ल्ल 
है- (ति वसन्तराजचिरचितायां प्राक्रतसंजीवनीव्रत्त निपातविभिर्‌ अषमः परिच्छेदः 
समाप्तः । रचयिता ने प्राक्त संजीवनी को इसमे ध्ृत्तिः अर्थात्‌ रीका बताया दै । 

पिश ने अपने ग्रन्थ ( प्राक्त भाप्राओं का व्याकरण ३४० ) मे इस टेखक का 
परिचय दिया है | यदि हम पिश की विचारधारा स्वीकार करं तो प्राक्रत-संजीवनी 
का काल चौददहवीं सदी का अंत-काल ओर पन्द्रहवीं का आरंभ-काल माना 
जाना चादिए । 
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यह रीका मामह-कोवेल-संस्करण की भृ को द्ध करने कै लिए बहुत अच्छी 
ओर उपयुक्त दे । कु उदारो से दी मादूम पड़ जाता दै कि इससे कितना लाभ 
उडाया जा सकता दहै १ इसमे अनेक उदाहरण दै ओर वे पुराने र्गते दै। 
बहुसंख्यक कारिका उद्‌धृत की गईद। इनमे से ऊख ५ स्वयं भामह ने 
उद्धत कीरै। इनसे पता ल्गताहै कि वररुचिकी परपरा म बड़ी जान थी। 
इसकी सहायता से वररुचि के पाठम जो कमी है, वह पूरीकी जा सकती दै । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि वसंतराज ने वररुवि कै सूनौ कौ पुष्टि मं अपना कोई 
वाक्य नहीं दिया है । की-कदीं छीन-ूट, एक-दो चन्द्‌ या वाक्य इस प्रकार कै 
मिल्ते है, वे भी बहुत साधारण ठंग के । वसंतराज ने किसी प्राङृतव्याकरणकार कै नाम 
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का उच्टेव नदीं किया है। वह ग्रन्थ के अंतमे (८, १९) मै कता दै--"वह सव, 
जिसकै लिए कोई विदोप नियम नहीं दिया गया दै, प्राकृत मे भी उसी प्रकार कहाजा 
सकता दै, जिस प्रकार संस्कृत मे । इनपर व्याकरणकार शाकटायन; चंद्र (-गोमिन्‌, 
अनु०) पाणिनि ओर सर्व॑वर्मन्‌ के छिखि नियम चल्गे | 

प्राकृतसर्वस्व की खदानन्द्‌-कृत प्राकृतसुबोधिनी टीका भी सम्पादित हो चुकी है। 
यह प्राकत-संजीवनी के साथहीदधपी है। इसमे विशेष दिलचस्पी की कोई बात 
नहीं ह । यह प्राकृतसं जीवनी का सार है ओर उसी पर आधारित है । यह न भी छपती, 
तो कोर हानि न दोती। किन्तु इससे एक लभमभीहै। इसमे कुछरेसेसूत्रदैः जो 
प्राक्ृत-संजीवनी से ल्त हो गये है । भँ इसके स्चयिता कै विषय मे कुछ नदीं जानता 
ओरन ही मुञ्चे इसके समय का कुछ पता है । 

तीसरी रीका का नाम प्राक्रृत-मञ्री है । इसकी विरोप्रता यह्‌ है कि यह सारी 
कीसारी छछोकोमदै। इसकी एक दस्तलिपि पिशक क पास थी, जो अधूरी थी । यह 
मल्यालम-वर्णमाल म छ्खी थी । यह्‌ टन्दन की रोय एदियैयिक सोसादटी मे थी । 
पिदिल का कहना है कि इसका रचयिता दक्षिण-भारतं काको भारतीय था। 
इसका नाम ओर कालका पता नदहींडै] उवे कभी कास्यायन नामदिया गया दै, 
किन्तु यह स्पष्ट भूल दै; क्योकि इसके आरम्भ के शोक मे कालायन काजो नाम दिया 
गया, वह्‌ वररुचि कै खानपर दिया गया है, जिसके सूरो पर इस टीका क 
लेलक ने टीका दी है (पिश का प्राकृत भाषार्ओ का व्याकरण; पृष्ट १०-१६) । 


मेने इसकै उस संस्करण का प्रयोग कियः है, जिसका सम्पादन मुकुन्दशर्मन्‌ ने 
कियाद ओर जो १९०३ ई° मे निर्णयसागर प्रे, बम्ब, से छपा था । इसकी भूमिका 
संस्वत मदै, टेकिन उसमे रेखक तथा उसके समय कै विषय मकु मी नदींख्ला 
गया है | पी° एल्‌° वेद्य (प्राक्ृतप्रकाश्च की भूमिका, प्र ८) के अनुसार प्राङत-मंजरी 
कलक्न्ते से भी छ्पी थी । इसे श्रीवसन्तक्रुमार चश्चोपाध्याय ने अपने प्राङतपरकाश कै 
साथ छपव्राया था (्रकाशक थे एस्‌° #ै° लाहिडी एण्ड कं०, कलकत्ता) । निर्णय- 
सागरवाले संस्करण के अन्त मे परिदिष्ट मे उक्त तीनों यीकाओं मे वररुचि फे सूं मे 
क्या-क्या अन्तर आ गया दै, इसकी ताल्काभीदे दी गर्‌ है। उसे देखकर कोई 
पिशल कै मत के साथ अपना मत नदीं मिला सकता कि प्राकरृत-मंजरी क रचयिता को 
भामह का परिचय था (पिश का प्राक्त भापार्जो का व्याकरण ई ३३) 1 


--डौस्ची नित्ति : छे प्राभ्यां प्राकृत, पर २१-२३ 


“हेमचन्द्र को सौभाग्य प्रात हुआ कि वह मारत की अखस्थ जलवायु मे भी, 
चौरासी वप्र की खरी आयु मे मरा। इस बीच वह जो काम कर गया, उसके मररे कै 
वाद भी उसका प्रचार हुआ । 


जेना मे धर्मं का उत्साह बहुत ह्येता है ओौर उनमे अपने धर्म का प्रचार करने 
की बड़ी प्रतिमा है। इस पर देमचन्दर का दूसरा सौभाग्य यह रहा कि उसका संपादन 
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रिचाडं पिशल ने किया । ओर, एेते समय किया, जव उक प्राकृत व्याकरण की बहुत 
मोग थी । उन्नीसवीं सदी कै दूसरे अद्धाश मे प्राकृत माप्राओं के अध्ययन का उत्साह बहुत 
बटु गया था । कोवेर ने वररुचि का जो संस्करण निकाल था, वह हार्थो-हाथ बिक 
गया ओर कुछ दी वर्षो मे उसका दूसरा संस्करण प्रकारित हो गया । सिद्धदेमचन्दर कै 
आयवे अध्याय कै सामने वह फीका ल्ग रहा था। इससे हेमचन्द्र की महिमा वद्‌ 
रही थी । वह मानो प्रातःकाल की ऊपा की तुलना मे दक्षिण दिशाकै सूर्यकी भति 
तपर्हाथा।>< > > 

पिल के लिए किसी व्याकरण का इतना बडा महत्व नहीं है, जितना सिद्ध- 
हेमचन्द्र का दे० डे° ग्रामारिका प्राकृतिका, पेज २७) । इस विषय पर वह नाम-मात्र 
वादविवाद्‌ करना नहीं चाहता । उसे भय था कि कीं यह वादविवाद्‌ ल्म्बानहये 
जाय. . । सिद्ध हेमचन्द्र के संपादन ओर प्राङरत मापराओं कै व्याकरण लिखने कै बाद 
उक्त भय ने उसका पीछा न छोड़ा; क्योकि उसने अपने थीसिस मे इस विप्रय पर जो 
मत दिया था, उसे उक्त पुस्तकों मे उसने नाममात्र न बदला । ( दे° सिद्धहेमचन्द्र का 
संस्करण ओर प्राकृत भाषाओं का व्याकरण ३ ३६) । 

यदि पिश अधिक विनयी होता; तो वह समञ्च जाता किजो भ्रन्थ वास्तव 

ध्विराल कायः था, वह सिद्धहेमचन्द्र का आ्टर्वां अध्याय नहीं, किन्तु इस भ्रन्थ का 

वह संस्करण था, जिसका संपादन स्वयं पिल ने किया था | इस ग्रन्थ की क्या सज- 
धज है, इसकी छपाई मे क्या चमत्कार है, इसकी संपादन की सावधानी अपूर्व ३, परि- 
रिष्ट की महान्‌ महिमा दै। थोडेमें यहीकहाजा सकताहै कि इसमे विद्वानों को 
कोई कमी दिखाई नदीं देती । इसे देख लोग यही समह्षते हैँ कि प्राकरत कै व्याकरण 
की शोध कै लिए इससे समी काम चल जाते है । >< >€ > 


यदि आप सचमुच मे देमचन्द्र का ठीक मृद्य ओकना चाहते हँ ओर उसकी 
तुलना प्राक्त कै अन्य व्याकरणकारौ से करना चाहते, तो यह इसलिए कठिन हो 
गया है कि, क्या हिन्दू, क्या यूरोपियन, सवने जनो कै प्रचार-कार्यं तथा पिद्यल कै 
प्रमाण-पत कै प्रभाव से उसका महत्व बहुत बदा दिवा दै । 

प्राक्त कै सभी व्याक्ररणकारो की कड़ी आलोचनाकी जा सकती टै, भौर 
यैमस ब्लोखनेकीभी है । किन्तु मेरेसी आलोचना के पश्चमे नींद | > >< ज्म, 
अवदय, इतना करहरगा कि मेरी सम्मति में प्रात मापार्जो कै वैयाकरणो मे देमचन्द्र मे 
छेशमात्र भी किसी विष प्रतिभा कै दर्रन नहीं मिल्ते। खास कर उसने प्राकृत 
व्याकरण की पूर्णता ओर प्रौढता प्रात नहींकी। > > ><पिशिल ने ठीक दही देख 
ल्या था फिउससे पह प्राकृत के अनेक वैयाकरण हुए थे, जिनकै व्याकरणं से उसने 
बहुत छया दै | उसका ( देमचन्द्र का ) ग्रंथ पट्कर मेरे ऊपर तो एेसा प्रमाव प्डा दै 
कि उसमे मोल्िकिता नाम-मात्र को नहीं है ओर थोडा यत्न करने पर उसने कहां से 
क्याल्यादहै, इसका पता ल्गाया जा सकता है; क्योकि उसके व्याकरण का प्रत्यक 
विषय अल्ग किया जा सकता है ओर उससे पठे क व्याकरणे से उसका मूर खोजा 


~= ८ ~ 


जा सकता है । भारतीय परम्परा यदी बताती दै ओर नाना खलं पर हेमचन्द्र ने स्वयं 
यह माना है । 
देमचन्द्र ११८५ विक्रम संयत्‌ म कार्तिक पृथिमा (= १०८८ या १०८९ ई° 

का नवम्बर-दिसम्बर ) को अदमदावाद के निकट धंटृक गोच मं चैदा हुआ । उसकै 
मो-तराप वेद्य या बनिया जातिकै यञओौरदीनोदी जैन थ। उसने राजा जयसिंह की 
हच्छाको संतुष्ट करने क लिए अपता व्याकरण लिखा] एक अच्छ दरवारी की माति 
आरम्भमं उसने रजाक्रा प्र्म्ति कीट, जिसम तंतीस छोक दं। इसमे सभी 
चाटुक्यो का वर्णन दै, अर्थात्‌ मृलराजमे देकर उसके संरक्चक जयसिंह तक की 
पिरुदावली है । जयसिहं क विपय मे उसनं कदा है 

सम्यङ्‌ निषेव्य चतुरा चतुरोप्युपायान्‌ 

जित्वोपथुज्य च भुवं चतुरव्धिकाञ्चीम्‌। 

विद्याचतुषए्टयविनीतमतिर. जितास्मा 

काणठाम्‌ अघाप पुर्पाथं चतुण्ये यः॥ ३४ ॥ 

तेनातिविस्ततदुरागमविपरकीणे-- 

शाब्दानुद्यासनसमृटकदर्थितेन । 

अभ्यर्थिती निरवमं चिधिवदू व्यधत्त 

हाब्दायुशासनमिदं मुनिटेमचन्द्रः ॥ ३५ ॥ 


अर्थात्‌ , उम चतुर ने भली भोति अथवा पणतया चारो उपायों ( साम, दाम 
दण्ड, भेद ) का उपयोग करक नारो सागरो सत्रिरीप्रथ्वी का उपभोग क्रिया| चारौं 
वियाओं क उपार्जन से उसक्रौ मति विनीतौ गड ओर वह जित(्मा वन गयाओंर 
दस प्रकार चारो पुरषा्थां का ( धर्म, अथः काम, मान्न ) प्रात्र कर उसने सफर जीवन 
की चरम सीमा प्रानकी ॥ ३५॥ 

जो अनेकानेक कटिन ओर नाना विपर्यो कै याचनां ओर अनादर पाये हुए 
शब्दानुशासनो कै देरसे पिरे, उमकरे प्राथना करने प्र मुनि हेमचन्द्र ने यद शब्दानु- 
रासन नियमानुसार रच दिता ॥ ३५ ॥ 

प्रभावक चरित्र क अनुसार ( इम प्रथमं वादस जन मुनियों कै जीवन-चरित 
दै), जो प्रमाचंद्र ओर प्रयुम्रमूरि ने तेर्दवीं सदीम लिखा है, हेमचन्द्र ने राजा जयसिंह 
से निवेदन क्रिया करि सवसं पुराने आठ व्याकरणां का एक-एक प्रति मर लिए प्राप्तकर 
ज्ये । इनकी ब्रहुत खोज की गई। वेव्याकरण कीं भी एक टार मे एकतर नदीं 
मिटे । फिर परताल्गाक्रिये का्मीरम सरस्वती कै मन्दिरिमे। इससे टमचंद्रको 
संतोप्र दज । इस प्रकार उसक्रा शब्दानुशासन प्राचीन व्याकरण कासारदै। इस 
विषय की सिद्धदेमचंदर पद्नेसे पुष्टिद्दीहोतीदहै। किन्तु हेमचद्रकै व्याकरण क मूल 
खोतों कौ खोज अभी तक पूर्णं सफल नहीं हई 

इस विषय पर व्याकरणकार स्वय, हमारी बहुत कम सदायता करता दै । अपने 
विशाल ग्यम ग्रन्थकार कीं भी अपने से पहटेके वैयाकरणी कानाम नदरी केता । 
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वल एक शब्द # सिलसिके मे उसने हग का नाम दियादै। यह नाम विचित्रै 
ओर अति अज्ञात दै । यह उसे वरदो हुआ ट , जरह यह वताया गया है कि कहीं-कहीं 
ककाहटहोजातादटै- जेस, सं° चिकुर प्रागचटुर ( देमचद्र १, १८६; वररचि 
२४.) । टीका देमचंदरने स्वयं बताया कि चिह्ुरका प्रयोग संन्मेभीदै। 
लिखा दै--'चि हरशब्दः संस्छृते ऽपीति हुग्गः | पिदाल ने दसका अनुवाद किया 
है--ष्टुग (\ ३६) कहता है किचिह्ुर यन्द संस्कृत मे भी पाया जाता है। किन्तु 
इस विधय पर हुग्ग के अतिरिक्त किसी दृसरे वैयाकरण का प्रमाण नदीं दे सका । हम- 
चंद्रकैग्रन्थकी दस्तल्पियो मे इस नामके नानारूप पायजातेदै- कीं म्भः 
तो कीं दुग पाया जाताटै। व्रिविक्रमने ९, ३, ६७ हुंगाचार्यैः ट्खिाहै। 
त्रिविक्रम कौ दूसरी दृस्तल्पि मे इस स्थान पर माहुर आचार्याः पाया जाता है । 
ठ्ष्मीधर की छप प्रडमापा-चन्िका की प्रति मे (प्र ७४) इस्कैः खान पर भङ्गाचार्यः 
( इस्तलिपि मे गङ्घवाना्थः दै )। इन पाटांतरो से प्रमाणित येता कि लिपिकार दुग 
कौजानतेद्ीन ये तथा टेमचचंदर के चेद भी उससे अपरिचित ये। 
टुग्ग की समस्या पिदल कै समय से अभी तक एक कदम भी आगे नदीं बदरी| 
पिशाल कै समय यद जर्द थी, अभी वीं टै | सञ्च लगता टै कि यह समस्या दुग्ग कै नाम 
से कभी सुलकञेभी भी नदीं । दम्गः संभवतः सिद्धः के सान पर्‌ अजुद्ध लिखा गया दै | 
यह अगुद्धि एक ब्रहूत पुरानी चस्तलिपि मे पाह जातीष्रे, जो देमचंद्र कै ब्राद्‌ द्यी लिखी 
गद्‌ शरी । इमस्थान प्र दाना चादिण--चिदुग्डाब्दः संस्ृतेऽपि सिद्धः, चिहूर 
संस्कृतम भी सिद्ध दौता टसम भट द्ी प्ट एम दही अवमर पर ( दमचंद्र 
११७१ ) आवा दै-मासो मऊगो इति तु मोरमयूरशब्दाभ्याम्‌ सिद्धम्‌, दमक 
अनुवाद्‌ परिशरं साहव ने करिया ई--मार आर मङर शब्द मार जर मयुर स सिद्ध 
होते दं। “( इसमे माटूम पड़्ताट कि दमचद्र मार को भी संस्कत शब्द मानता, 
कितु अव्र तक यद्‌ संसछरत मं मिल्य नहीं ै। )' 
यदिदुग्ग दी श्रमपूर्ण पाट, ता यह ब्रहूतद्ीकटिनदैक्ि जो आचाय चिना 
नामके उद्धत क्य गये दै, उनका परिचय प्रास्त करना असंमवदहीदै। इति अन्ये, 
इति कचित्‌, इति कथित्‌ आदि का क्या पता लग सकता दै १ 
--डोस्ची नित्तिः ट ग्रामररियों ग्राङ्तः प्र १४७-१५० 


ऊपर कै उद्धरणों से पिदाल से, प्राकृत भाषाओं के विद्रान्‌ डौस्वी नित्तिका 
मतमेद प्रकट होता दै। साथ-साथ तथाकथित आचार्य द्ुग्गकै नाम का कुछ खुलासा 
भी दो जाता है) मतमेद्‌ वा आलोचना स्त्यकी सोधम मुख्य स्थान रखती दै । 
हमारे विष्ठानो ने कदय टै- 
शत्रोरपि गुणा वाच्या दोचास्त्याज्या गुरोरपि। 
यह महान्‌ सत्य ह । इसके अनुसार चलने से ज्ञान-विज्ञान आगे वदृते द| इस 
कारणदी प्राकृत भाप्रा्ओ कै इम व्याकरण # भीतर देग्ेगे कि पिदान्ट ने कदं 
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आशोचनाभं का स्वागत किया है, याने अपने विरुद्ध लिखित सत्यको माना है। 
अपनी मूल न मानने के दुराग्रह से ज्ञान बदनेया द्ध होने नीं पराता । इसदृष्टिसे 
ऊपर की आलोचनार्पँ जोड दी गई ह ¦ इससे श्राकृत भाषाओं क व्याकरणः मे नवीन- 
तम संोधन भी जुड़ जाता है जर यह संस्करण आधुनिकतम वन जातादै) इस 
प्रकार हिंदी के एक महान्‌ अमाव की पत्ति होगी । दिदी-माघा मे प्राकृत परंपरा का 
शद्ध ज्ञान का पचार होगा । मध्यभारतीय आर्यं तथा नवीन भारतीय आर्य-माषाओं पर 
संसारकाजोभी विद्वान्‌ कुछ लिखतादहै, पिद्यल के इस व्याकरण की सहायता कै 
विना उसका टेख या प्र॑य परा नहीं होता । इससे इसके माहात्म्य पर॒ उत्तमता ओर 
प्रमाणिकता की दप ल्गजातीहै। हिंदी वह व्याकरण श्रात्त होने पर द्िदी- 
भाषा की शोका मार्ग प्रशस्त हो जायगा, यह आशा है। 


वाराणसी = + 
जन्माष्टमी, संवत्‌ २०१५ हेमचद्र जोशी 


अऋत्यएकटयकु सुकना 


मेरा विचारथा कि पिशर कै इस श्राङरत भापराओंकैव्याकरणःका प्रूफमं 
स्वयं दू , जिससे इसमे मक न रहने पायें । किन्तु वास्तव मेषे न हो पाया | कई 
ठेते कारण आ गयेकिमे इस ग्रन्थक प्रूफ देख दही नहीं पाया । जिन ५, ७ फर्मोकै 
प्रूफ मैने खदधमी क्ये, तोवे अु्धिर्यो अशदधदहीख्प गई । पाठक आरम्भक प्रायः 
१२५ षष्ठो मे प्राङ्क, दशरूपः, ध्वाग्मगलकारः आदि रब्द्‌ उर्टे कौमाओं मे बन्द 
देखेगे तथा ब्रहुत-से शब्दौ कै आगे--° चिह का प्रयोग # कै लिए किया गवा द| यहं 
अश्दध है ओर मेरी दस्तट्पि मे इसका परता नहीं है । यह गृफ-रीडर महोदय की जपा है 
कि उन्होने अपने मनसे मेरी हिन्दी युद्ध कनेक ये चिह्न जोड दिये। यहं 
व्याकरण का अन्थहै, इस कारण एक शुद्धि-पत्र जोड़ दिया गयादै! उसेदेख ओर 
उसके अनुसार खुद करके यह पुसतक पदी जानी चादिए । 

पि्रलनेगोणय कोय रूपमे दियादै। प्रा्तोंमेंगौणय काही जोर टै 
कृत का कय, गणित का गणिय आदि-आदि रूप मिलते दं । अतः उसक्रा थोडा 
बहुत महच्च हौनेपर मी सर्वर इस य, की बहुलता देख, अच्वाद मे यह सूप उड़ा देना 
उचित समञ्चा गया । उससे कुछ वनता-विगडता नहीं । सुन्चे प्रूफ देखने का अवसर न 
मिलने ॐ कारण इसमे जो अशद्िर्यो शेष रह गई यँ, उसके यि मे क्षमा चाहता हं | 
स्वयं प्रफन देख सकना, मेरा महान्‌ दुर्माग्व रहा । यदि मेँ प्रूफ देख पराता, तो 
अशद्धिर्यौ अवद्य दी कम रह पातीं । 

विरोप ध्यान देनेकीवात यहद कि संस्कृतम चादे कास्य ल्खिाजाय या 
कार्य, दोनों रूप शुद्ध माने जाते टै, किन्तु विद्वान्‌ वैयाकरण व्यर्थ को माधी माच्ाभी 
बढ़ाने म सकुचाते द । इसलिए में कायं लिखना उचित समक्षता हँ पाश्चाय विद्वान्‌ 
भीरेसादी कस्ते दे। संस्करेत मदहर वर्णं के साथ उसके वर्गं का अनुनासिक ङ, अ, 
ण, न, म जोडा जाता दहै। मध्य-मारतीय आय-माषाओं कै समयसे इनका महत्व 
कम होने लगा | अब हिन्दी मे अनुस्वार का मद्व बट्‌ गया टै, जो अनुचित नीं 
कहा जा सकता । इसे लिखने की सुविधा ओर शीघ्रता होती दै। जिन्व॒ पिदर साहब 
ने अनुनासिकवाले रूप अधिक दिये । ग्रन्थ मे यदि कहीं, इस विष्यकी कोर 
गड्बडी हो, तो पाठक, पिल कै शुद्ध रूप विप्रयानुक्रमणिका तथा शब्दानुक्रमणिका 
को देखकर शद्ध कर लं | उनका प्रूफ भने देखा & सो उनकी टेखन-दौरी पिशषल 
कीयैलीदही रखी है । पिर कै मूल जर्मन-गन्थ मे प्रूफ देखने भें वहुत-सी भूरे रह 
गद । इसम्रन्थकाटंगहीएेखादै किएक मात्रा टूटी, या चटी तो रूप कुछ-का- 
कुछ हो गया । संसत कायै कारेफटूया वा दयूटा तो उसका रूप काय दय गया ओर 
ध्यान देनेका स्थानरै कि कायै, कायमें परिणत द्येकर शरीरः का अर्थं देने 
लगता दै । यह महान्‌ अनर्थ है । किन्तु राष्रमापा हिन्दी के मूस्यवान्‌ म्रन्थो ओर प्रो 
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तथा पत्रिकाओं में हजारो अयुद्धिर्यो देखने मे आती हं, जिते हिन्दी का दुर्भाग्य दी कहना 
चाहिए । यह दुर्दया ्ैगला, मराठी, गुजराती-मन्थो ओर छापाखानों की नदीं है। 
इसका कारण क्याै१ उसे द्र हमे उसका कुद इलाज करना चादिए। क्या 
कारण दै कि यूरप में भारतीय मापा पर जो ग्रन्थ निकल्ते दं, उनमें नाममात्र मूल 
भी कम देखने मे आती है ओर राष्रमापा मे यह मुल्यं की भरमार ! इसका शीघ्र उपाय 
होना चादिए, अन्यथा हिन्दी पर चारो ओरसेजो प्रहारद्ये रे है उनकी सार्थकता 
ही सिद्ध होगी ओर राष्रमापा, मे ही बहुजन प्रचख्ति होने कै कारण, अपना पदं 
बरचायेर्टे, किन्तु आजकल की ही मति अन्य नवीन-भारतीय-मार्य तथा अनार्य 
भापा-मापी उसका आद्र न कर सकेगे | अतः आवदयक टै कि हमारी पुस्तक ज्ञान, 
छपाई, सफाई, शुद्धि आदि मे अन्य मापाओं से बद्-चद्कर हो । इसीमे हिन्दी का 
कल्याण दै | 


निवदक 
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प्राक्त मषाों का व्याकरण 
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विपय-प्रवेश 
अ. प्राक्त भाषार्पे 
§ १--भारतीय वेयाकरर्णो ओर अलंकार शखर के टेखको ने कई साहित्यिक 
भाप्राओं के समूह का नाम प्राकृतः रखा दै जौर इन सवं की विशोपता यह्‌ बताई है 
कि इनका मूल संस्कत दै । इसलिए वे नियमितसूप से यह स्खितेदै किप्राङकत 
मरकृति अथवा एक मूल तत्व या आधारभूत भापा से निकली है तथा यह्‌ आधारभूत 
भाषा उनके किए संस्कृत है । इस विषय पर हेमचन्द्रः आदि में दी कहता है-- 
ग्रकृतिःसंस्छृतम्‌ । तञ्च भवं तत आगतं वा प्राङृतम्‌ । १।९ 
अथात्‌ "आधारमूत भाप्रा संस्कृत दै ओर इस संस्कतसे जो भापा निकली ह 
या आई टै, वह प्राङ्रत कहलाती है ।` इसी प्रकार भमाक्ण्डेयः ने भी अयने ध्राक्रृत 
सर्वस्वम्‌ के आरम्भमेंदहीट्खा टै-- 
प्रकृतिः्संरकृतम्‌ । तच्रभवें प्राकृतम्‌ उच्यते । १ 
'दशरूपः की टीका मे "धनिकः ने २-६ण्मे ट्ख टै- 
प्रकृतेर्‌ आगवं प्राकृतम्‌ । प्रकृतिःसस्टतम्‌ । 
'वाग्भगाटंकारः र~ की ठीका मे सिंहदेवगणिन्‌ः न लिखा दहै 
परछृतेःलस्छृताद्‌ आगतं प्रातम्‌ । 
पौर्टसन की तीसरी रिपोर के २५८३-७ मं श्राकृत चन्द्रिका" म आया दै-- 
प्रकृतिःखैस्कतम्‌ । तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतम्‌ स्मतम्‌ । 
(नरसिंहः ने पपराद्त शब्द-्रदीपिका' कै आरम्भ मे दीकदयादै | उस्कौ 
तुलना कौजिए-- 
प्रकृतेःसंस्छृतायास्‌ तु विकृतिः प्राकृती मता । 


२ साधारण बात ओर मापा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


कपूरमंजरी के बस्वरईसंस्करण म वासुदेव की जो संजीवनी टीका दी गई, 
उसमे लिखा है- 
प्राङ्तस्य तु सर्व॑म्‌ पव संस्छृतम्‌ योनिः । ९।२ 
अन्य व्युद्त्तियो फे छिए सोलह्वा पाराग्राफ देखिए । 
9 २--गीतगोविन्द्‌ ५-२ की नारायण द्वारा जो "रसिकसर्वखः टीका लिखी 
गई दै, उसमे कदा गया है-- 
संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌, इषम्‌ ततोऽपश्चेरा भाषणम्‌ । 
अर्थात्‌ ्ठेसा माना जाता हैकि संस्कृत से प्रात निकली है भौर प्राटत से 
अपघ्रंश माप्रा जनमी टै& । शकुन्तला ९-१०१ की टीका करते दए शंकरः ने साफ 
लिखा है-- 
संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ श्रेष्टम्‌ ततोऽपश्चंश भाषणम्‌ । 
अर्थात्‌ संस्कृत से श्रे ( भापा) प्राकृत आर्ईदटै जर प्राक्त से अपभ्रंश 
भाषा निकली है} 
दण्डिन्‌ कै काव्यादर्श १-३४ के अनुसार महाराष्ट्री श्रे प्राकृत ह (६ १२)- 
महाराषटरश्चयाम्‌ भापाम्‌ प्रकृष्म्‌ प्राकृतं विदु :। 
इसका कारण यद दै कि ये भारतीय विद्वान्‌ एेसा समक्खते थे कि संस्कृत महा- 
राष्री प्राक्त कै बहुत निकट है । भारतीय जव कभी साधारणरूपसे प्राङत का जिक्र 
करते है तब उनका प्रयोजन प्रायः सर्वंदा महाराष्री प्राकृतः से होता ह | एेखा माना 
जाता है कि महारा वह भाषा दैजो दूसरी प्रात भाषाओ काजाघार दै जर 
वद देशी वयाकरण द्वारा लिखे गये प्राङृत भाषाओं फै व्याकरणों म सर्वप्रथम खान 
पाती है । सव्से पुराने वयाकरण "वरख्चि' ने ९ अध्याय जर ४२४ सूत्र मे महाराष्ट्र 
का व्याकरण दिया है तथा उने जो अन्य तीन प्राकृत माषाओंके व्याकरण दिये 
है, उनके नियम एक-एक अध्याय मे, जिनमे क्रमदाः १४, १७ ओर ३२ नियम है, 
समाप्त कर दि ह । वररुचिने अन्तम (१२, ३२) ट्खिा है कि जिन-जिनप्राङत 
भाषाओं कै विषयमे जो बात विरेषरूपसेन कदी गई ह्ये, वह महाराष्ट्री कै समान 
ही मानी जानी चादिपए-- 


शेषम्‌ महाराषएटरीवत्‌ । 
अन्य वेयाक्ररण भी एेसी ही बात लिखते ह । 


# पिक साहव का यह अथ टक नहीं जचताः; क्योकि, ष्टम्‌) का अर्थं “निकलना नहीं देता, 
इष्टम्‌का अथस्पष्टदं । यहा यह तात्पयदट किसस्कृतमे प्रक्रत मनोहर ओर प्रिय दै ओर 
ग्र्कलसं माप्यास वाहय जपश्च माप्रा हं । प्रक्रन कृत्रि र्यंभू न साफ ट्ख ह “देषा 
भासा उभय तडुज्ल' अथात्‌ अपश्रंड भाषा संस्कत ओरप्रक्रतसे मी उञ्च्वलदहे ।--अनु० 

† दस्त पदर काअथ मी (पिद्लल' नं ठक नही दियाद्। उसका नात्पय स्पष्टे कि संस्कृत से 
प्रक्रत प्रेष्ठ दे ओर प्राक्रत म भी उत्तम अपर्य दे अनु 


विषय-प्रवेश अ. प्राक्त भापार्प ३ 


१. पिदाख द्वारा लिखे गये डी भ्रामाटिकिख प्राकृतिकिंस पेज, १--२. 
रस्सन दइन्स्टीव्यत्सीओनेस चिगुआषएु प्राकृतिकाप्‌ पेज, ७ । म्यूर ओरिजञिनर 
सैस्कृत टेकस्यस्‌. २, २, पेज ४३ ओर आगे-३. माकण्डेय पन्ना ४ । ४ वररुचि 
ने १०,२,११,२ में इससे भिन्न मन दिया हे । म्यूर के उक्त स्थर की तुलना कर । 

§ ३--प्राक्रितकै रूपके विप्यमे व्यापक रूपसे हमे क्या समञ्यना चादिए १ 
इस विपय पर भारतीय आचार्यो कै विचार भिन्नमिन्न ओर कभी-कभी परस्पर विरोधी 
भी ३। वररुचि कै सत से महाराष्ट्री, पैयाची, मागधी ओर योौरसेनी प्राकृत भाषां 
ह । टेमचन्द्रं इनके अलावा आप्र, चिका, पैशाचिक ओर अपभ्रंदा को भी प्राकृत 
भाषाएँ मानता है] चरिविक्रम, सिंहर,ज, नरसिद ओर लश्ष्मीधट्‌ भी उक्त भाषाओं 
को प्राक्त समञ्चते दं; पर चिविक्रम आपम्‌ भाषाको प्रक्रत मापा नीं मानता। 
सिराज, नरसिंह ओर लश्मीधर इस भापा का उव्टेख ही नहीं करते। माक॑ण्डेय 
का कहना है कि प्राक्त भाषार्पँ चार प्रकार कीटै- मापा, विभाषा, अपञ्रंरा 
ओर पैदाच । वट भाषाओं मे निम्नलिखित प्राकृत माप्राओ को गिनता है 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या; अवन्ती ओर मागधी | वद एकं खानपर किसी 
नामहीन रेखक! कै विरुद्ध लिखते हुए यह बात बताता है कि अरद्धमागधी यौरसेनी 
सेदूर न रहनेवाी मागधी दी है। दाक्षिणास्या प्राकृत कै विशेष लक्षणवाली 
शाक्त भापा नदीं है ओर वाहीकी भोरेतीदीहै। येदोर्नौ भाषार्पँ मागघी के भीतर 
शामिल द । वह विभाषार्ओ मे शाकारीः चाण्डाटी, शाबरी, आभीरिकी, गाक्ी आदि 
सत्ताइस प्रकार कौ अपध्रंश भाषाओं कै कैवल तीन मेद्‌ करता है अर्थात्‌ नागर, 
त्राचड़ ओर उपनागर । वह ग्रह प्रकार की पैदयाची बोल्यिं को तीन प्रकार की 
नागर भापाओं कै भीतर शामिल करटेता है- कैकेय, शौरसेन ओर पाचारः। 
रामतक वागीशः भी प्राकृत मापाओं ओर अपभ्रंश के इसी प्रकारक मेद करता है; 
किन्तु सव वैयाकरण महाराष्ट्री, यौरसेनी, मागधी ओौर पैयाची को प्राक्त भाषा 
मानते दै। 

१. जेसा कड तरिद्टान्‌ सम्चते ह किं यह नामहीन रेखक "भरतः है, मुखे 
ठीक नहीं जेचता। यद्यपि विभाषा पर उक्त इरोक भारतीय नाव्यशाख 
१७-४९ से बिर्कुर मिरता-जुलता हे; पर आर सूत्र “भरतः सेभिन्न 
है। यह उद्धरण पीटस॑न की तीसरी रिपोर्ट के ३४६ आर उसके बाद के 
पन्नो मे छपी दुं कष्ण पण्डित की श्राकृतचंद्विकाः में भी आयाहे। इस 
विषय पर रस्सन की इन्सटीव्युत्सीओनेस लिगुजाए प्राक्ृतिकाए पेज २१मे 
रामतकंवागीश् की पुस्तक से इसकी तुरना करने योग्य है--२. यह, इस 
पुस्तक का कुछ अंश जो ओफरेष्ट ने आक्सफोडं से प्रकादित अपने काटालोगुस 
काटालोगोरुम के पेज १८१ मे प्रकाशित किया हे, उसमे खिया गया है--. 
खास्सन इन्स्टीव्युत्सीओनेस छिगुजाण प्राकृतिकाए, पेज १९ से २३; इस विषय 
पर ऋमदीश्वर ५,९९ ओर भारतीय नाव्यशाख १७,४८ तथा उसके वादु के 
पेज तंखना करने योग्य है । 


४ साधारण ब्रात ओर मापा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


§ छ--वरसुचिः अप्रं का नाम नीं ठेता (&३);पर इससे लास्सन! की भति दस 
निदान पर पर्हुचना कि अप्रं भापा वररुचिः कै बाद चली दै, भ्रमपृणं है } वररुचि 
ने अप्रं का उस्टेख नदीं क्रिया है, इसलिए व्टौखः की मोति वररुचिः पर यह दोष 
मदना कि उसकै ग्रंथ मे छिछलापन ओर तभ्यो कै विपरीत बातें लिखी गदं दैः 
भूल है । वररचिकै ेसा ल्खिनेका कारण यह दै कि वह अन्य वैयाकरणो कै साथ- 
साथ यह मत र्खतादटै कि अपथ्रश भाषा प्रक्रत नींदै, जैसा कि धट्द्रटः कै 
कान्याटंकार' २-११ पर टीका करते हए (नमिसाधुः नेस्पष्टल्खिादैकरि कुछल््ेग 
तीन माषार्णेँ मानते ये--प्राक्रत, संस्छृत ओर अपश्र र- 

यद्‌ उक्तम्‌ कैथ्िद्‌ यथा । धाकृतम्‌ संस्कतम्‌ चेतद्‌ अपशचंश इति तरिधा । 


= 


इन विद्वानों मे एक दण्डिनि भी दै जो अपने काव्याद के १-३र मं 
नार्‌ प्रकार की मादित्यिक कृतियो का उष्टेख करके, उनके भेद्‌ बतातादै। ये 
कृतिर्यो संसत अथवा प्राक्रत या अप्रं मे ल्खी ग दै ओर ये मन्थ 
एक से अधिक भापाओं मे निमित क्यिगये। एेमेप्रर्थोको दंडिन्‌ मिश्रः मापामे 
ट्खि गये, वताता है। कान्यादर्शा के १-३६ फै अनुसार दंडिन्‌ यह मानतादैकि 
आभीर आदि भापार्प अपश्रदाद यर केवल उस ददाम इन्दं अपरभ्रदा भाषा 
कटना चादिए जव किये काव्यो कै कामम लाई जादी द्य; प्रर सास्र मे अपरभ्रश 
भाषा वह हैजो संस्करतसे भिन्न दो। माक्ण्डेय अपनी पुस्तक कै (पन्ना २) एक उद्धरण 
मे आभीर की भापरा को विभापा्जौ (§३) मे गिनता है ओरसाथदही उसे अपभ्रय 
भाप्राओं की पंक्ति म भीरखता है। उसने पांचाल, मालव, गौड़, ओं, काटिग्य, कार्णा- 
टकः द्राविडः, गुर्जर आदि २६ प्रकार की अपश्रश्ल माप्रा का उद्टेख किया 
ह। उसके अनुसार अपश्रद्य भापाओंका ताद्य जनताक्ीभाषार्जोसेदैःम्रेद्दी 
वे आर्यं या अनार्य व्युतखत्ति की हँ । इस मत कै विरुद्ध 'रामरलनतर्क वागीशः यह्‌ लिखिता 
दै कि विभाषा कौ अपभ्रदा नामसेन कटना चादिए, विदोपकर उस दामे जव 
करि वह नाटक आदिक कामम टाई जाय | अपध्रद्य तो वे मापा हैजो जनता 
दारा वास्तवभे व्री जाती रदी दग" | बोष्टेनसेन द्वारा १८४६ मे सेन्ट पीटसंघर्ग से 
प्रकारित विक्रमोवंश' क पृष्ठ ५०९ म विकरः का जो मत उद्ध्रृत क्रिया गया द| 
उसमे दो प्रकार कै अप्र का मेद्‌ वताया गया है। उममे यद कहागयाडै छि 
एक टग की अपश्रंदा माप्रा प्राक्त मे निकली दै ओर वद प्राक्त माषा के शब्दो 
ओर धातुसू्पो से बहुत कम भेद रखती है तथा दूसरी भति की मापा दे्भाषा९ है 
जिसे जनता बोटती दैः । एक ओर संस्कृत ओर प्राक्त मेव्याकरणकै नियमोका पृरा- 





* हमं यद्‌ ध्यानम रखना चादिए क्रिस्वप्रकारकी नो प्राक्त मापा जनता द्वारा नानः 
प्रान्तो म॑वो्खा जानी थी, मारी हिन्दी उसकी उपज हेः; कितु प्राक्त प्रौ कौ (साधु भाषाः 
बोदटी जानेवारी साषा कम मिन्स्ती ह । स्वयं अपश्रद्च भाषाके मंथां म प्रचलित भाषा को 
व्याकरण-मम्मत वनाने कै प्रयत्नं लेखक ने साहित्यिक भाषा का रूप देकर उसे इतना 
संवारा कि (माधु ओर प्रचलितः दो भिन्न भाषा वन गई, जिनमे वहुन कम साम्य रह 
गया । इमपर्‌ भी प्राक्रन नथा अपच्च॑चमें ददी के व्याक्ररण का इतिहास रपष्टरूपमे मिटता 
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पूरा पान किया जाता है। दुसरे प्रकार कौ अप्च भाषा मे जनता की बरोटी जर 
मुहावरों का प्रयोग रहता दै । पुराने धवाग्भयः ने मीञप्रशके इनदोमेदोका 
वर्णन किया है। वाग्भयाट्कारः के २-१मे उस्नेच्विादे कि चारप्रकार करौ 
भाषाएं हँ अर्थात्‌ संसृतः प्राकृत, अपभ्रंश ओर मूतभापित अथवा यै्ाची तथा 
२-रमेल्खिा है कि मिन्न-मिमन देशो की विशुद्ध माषा वर्ह कौ अपरं भाषा हे। 


अपथंशास्‌ तुयच्‌ छुद्धमतत्तदे्ेषु भापितम्‌ । 


नया वाग्भट अटंकारतिल्क कै १५-२३मे संस्कत, प्राक्रत, अपश्रंदया ओर 
आम्य-भाषा कै मेद्‌ बताता दै। वलभी को एक प्रस्तरल्पि मे शुद्सेनः की यद प्रयास्ति 
गाद गई दै कि वह्‌ संस्कृत, प्राकृत जौर अपश्नदा-इन तीन भापाञं मे अनायास 
दी अन्थोका निर्माण कर सकता था ( इण्डियन एेण्टीक्रोरी १०२८४ ) | शद्रट' ने 
काव्याटंकारः कै २-१२ मक भापाओं का उस्ट्ख करिया टै-प्राकरत, संस्कृत, 
मागधभाप्रा, पिखाचभापा, सोरसेनी आर अपभ्रंश । इस अपभ्रंदा माप्राकै बरार 
म उस्नेक्दयादैक्रिदेयःमेद्‌ से इमकै नाना सूप दो जाते है-- 

पष्टोत्र भूरि भेदो देहविदेपाद्‌ अपश्चंदाः । 

अमरचन्द्र ने काव्यकद्पल्ताः की व्र्तिकै प्णठ८मदछः प्रकार की भापा्ों 

का यही मेद्‌ बताया ह । 


१. इण्डिदो आद्टरटूम्सकुण्डे दूसरा वर्प, दृसरा चंड, पृष्ठ 4१६९-२. 
वषर, दण्डिशो रटृद्रफन २,५७; पिशक, कन्स॒वादत्रेगे ८,१४५--३. वर- 
सचि उण्ट हेमचन्द्र नामक यन्थके पृष्ट 4४ ओर उसके वादं के ष्ष्ठजो छृन्स 
व्मादटाशिष्ट २३.२२२ पृष्ट ओर उसके वादके प्ष्ठामे करप गया थाह 
पुस्तक जमनी के ग्यूटसंखोह नमक रथान से १८९३ में प्रकाशित हुई थी-- 
४, दण्डिन्‌ का अनुसरण कविचन्द्र ने अपनी काव्यचंद्धिका, मे क्रिया है । यह 
पुस्तक ल्यास्सन के इरस्टीत्यत्साजांनेस खगृजाणए प्राक्तिकाणप के पज ३२ स 

। भाषाओं कौ यह संख्या भोजदेव के सरस्वती-कटाभरण २-७ पेज ५६ बहु 
अस्पद्र हे--. लःस्सन इन्स्टीव्यत्मीओनेस लि० ग्रा० के २१ तथा उसके 
वादके ष्टम चपीडहे। इस संबधे म्यूर के आरिजिनरू सैरकृत रेक्सटस 
दृसरे खड के दृसरे मागका प्रष्ठ ४६ देखिणु--६. संस्कृतम्‌ , प्राकरतम्‌ आर 
देशभाषाः सोमदेव के लिए ( कथासरित्सागर ६,९४८ ) मनुष्य जानिकी 
तीने मापा हं । उसने लिखा हे भाषाच्यम्‌ यन्मनुप्येषु संभवेत्‌ ! इस 
सवधम क्षमन्द्रः कां व्रहतकूथाम जरी ६-४७ आर ५२ ठेखं। 


हं आर विचुड हिद चब्दां की व्ययुत्पात्ति मी उनम मिटनी ह; क्योकि नो रब्द वेद्विकस्पमे 
तथा सस्क्रतम ते-मजने प्राकृत यानी ज्सनाकी वोर के कामम अने कल्यः उनका रूपवहुत 
बटर गया ओर कुटकासूपस्पादह्योगयाहं करि पता नही ल्गताकियेदेराजये या संस्कत । 
इनका चाव सर्कृत द्वारा नहा प्राकृता तं, अध्ययन जर्‌ ज्ञान म सरल दो जानादह ।-अनुण 


६ घाघारण ब्रातं ओर भाषा प्राक्त मापा का व्याक्ररण 


§ ५- इन मतो फे अनुसार अपभ्रंश का तास्पर्यं उन वोध्य से हे, जिन्दं 
मारत की जनता अपनी बोल्वालकेकाममे टाती थी। इसमे कोड सन्देद नदीं 
कि इन अपश्रंय बो मे बहुत प्राचीन समयसे दी नाना प्रकार की साितियक 
कृतिरयो ख्ख जाती थीं। इन बो मे नाटक स््खि जातेदहोगे, इसबातका 
प्रमाण भारतीय नाथ्याख १७-४६ से मिलता है । इसमे नाटक क पात्रं को यदह 
आज्ञादौ गईटै कि नाको की भाषा, शौरसेनी कै साथ-साथ) अपनी इच्छाकै 
अनुसार त्रे अन्य कोई भी प्रान्तीय भाषा काममेलये-- 

रोरसेनम्‌ समाधित्य भाषा कार्या तु नारके । 
अथवा छन्दतः काया देशा भाषा प्रयोक्तुभिः ॥ 

यौ कालिदास, भवभूति आदि मह्ाकविर्यो कै समय कै नास्यशास्र कै नियमों 
से सर्वागसुसलित नारको कै विपयमे नदी टिखा गया ह; बक्कि जनता द्वारा खेटे 
जानेवाञे उन नारको का उद्टेख है, जिन्दं वंगालमे' जत्रा ओर उत्तर भारत मे 
रास आदिक्हा जाता दै।ये वदी नारक जो अ्मोडाछ्जौर नैपाच् मे भी जनता 
दवारा जनता के आमोद-प्रमोद के टि्एि खेटे जाते हं ओर जिनका एक नमूना 
'हरिशन््र नृत्यम्‌" के रूपमे जर्मनी मे प्रकादित हुमा दै। इस अपश्रंराको कमी 
किसी ने प्राक्रत नहीं बताया है। यदह वह अपश्रंया भाषा टै जो "दण्डिन्‌ # अनुसार 
काव्यके कामम यई जाती थी; ओौर जो रविकरः के मतानुसार प्राकृत से नाम 
मात्र को भिन्न द्यती थी ( § ४ ) तथा जिसका सम्बन्ध प्राक्त कै साथ रहता 
था ८६२) यह बह अप्रं है जिसे पिंगल ओर दूसरे व्याकरणं मँ प्राकृत वैया- 
करणो ने उदिखित किया है (§२५))। मास्तीय विद्वान्‌ प्राक्त भाषाओ कौ 
केवल सादिस्िक भाषा समश्चते ट । "मृच्छकटिक की टीका की मूमिकामें 
शृ्वीधरः ( गौडबोटे^ द्वारा सम्पादित वम्बहं मे छपे संस्करण के १९ ४९२मे) 
स्पष्ट रन्दो मँ कता टै- 

महाराष्टरूयादयः काध्य एव प्रयुज्यन्ते । 


टेमचन््र ने २-१७८ पृष्ठ ६्८मे उन चब्दोका व्ण॑न क्रिया है जिनका 
प्रयोग प्राचीन कवियों ने नहींक्रिवाथा ( पूर्वैः कविभिः) ओर जिनका प्रयोग 
कवियों को न करना चाष्ट । दण्डिन्‌ ने काव्यादर्शः फे १-३५मे खिलि 
कि नाटक के पात्रोकी बातचीतमे चौरसेनी, गौडी, लारी ओर इसप्रकारकी 
अन्य भाषाः प्रयोग मे लाई जा सक्ती है, ओर रामतकवागीरा ने ल्खिादहै कि 
जव नायक के आदिमे विभापार काम मे लं जार्ये तब उन्हें अपश्रंराभापान 
कना चादिए । इस प्रकार हमे एक मापा योर्सेनी-अपग्रंया के रूपमे मिलती ह 
जो शरसेन प्रदे म जनता की बोली र्दी थी। आजकल इसकी परम्परा मे गुजराती 


# अदमोद्धेमे आजमी गौव-गाव मं रामलीला नाव्क खेटा जानादं। प्रायः सौ वं पहले 
यहं स्थानीय वाली मं क्रिया जाता थाः क्रतु इस समय इसकी बोली दिद्री हो गह! फिर 
भी नवरात्र के अवसर पर आशध्िनमाम भं छुमाऊमभर मँ इसकी जौ धूम रहतीहै ओर 
जनना इममे जो रमेत, बह देखने योग्य हे । अनु 
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ओर मारवाड़ी" माषाः है ओर एक शौरसेनी प्राक्त भी मिल्तीदै, जो छत्रिम 
भाप्ाथी ओर नायको कै गयम काममे लर्‌ जाती थी। इसकी सारी रूपरेखा 
संस्कत से मिलती है; किन्तु सौरसेनी-अपभ्रंस मे भी आत्म-संवेदनामय कविता छ्खिी 
जाती थी ओर आस्म-संवेदनामयर कविता की मुख्य प्राकृत भाषा मे-महाराष्ी कै ठग 
पर--गीतः, वीर रस की कविता आदि रची जाती थीं; पर इसमे बोली कै मुहावरे 
आदि मुख्य अंग वैसे दी रहते ये जसे जनता मे प्रचलति ये} देमचन्द्र्‌ ने ४,४४६ म 
इसका एक उदाहरण दिया है-- 

कंटि पाङ्म्बु किदु रदिण 

शौरसेनी प्राक्त में इसका रूष-- 
कटे पाटवं किदं रदी, 
पर महाराष्री मे इसका सूप होता है- 
कंठ पार्वं कथम्‌ ररेए)। 
इसमे ष्दः फे खान पर अः आ जाता ट। देमचन्द्रः ने मृल से अपभ्रंश 

मै भी शौरसेनी कै नियम लागू कर दिये दहे (§ २८) । इसी तरह एक महाराष्ट 
अपश्रंरा भाषा भी थी। इसकी परम्परा मे आजकल की बोटी जानेवाी 
मराटी< है ओर एक मदहाराष्ट्रप्रङत मी थी; जसि वैयाकरण महाराष्ट्री कदते 
ह । एक मापा मागध-अपम्रंदाभीथी जोलटबोटीकै द्वारा धीमे-धीमे आजकल 
कै बिहार ओर पश्चिमी बंगाल कीः भापा बन गई दहै ओौर्‌ एक मागध-प्राकतमी थो 
जिसे वैयाकरण मागधी" कहते दै । येलाची भापाकै विपयमै २५ वों पाराग्राफ 
देखिए ओर आप्र भाषा कै सम्बन्धमेश६र्वो। 

१. विर्न की 'सीलेक्ट स्पीसिमेन्स आफ द थियेटर आफ द हिन्दृजः 
खण्ड २ भागे, पेज ४९२ ओर उसके वाद्‌ के पेज; निश्जिकान्त चट्टोपाध्याय 
द्वारा लिखित दंड एसेजः ८ ज्यूरिच १८८३ >) पृष्ट 9 आर उसके बाद्-- 
२. एफ० रोजन द्वारा लिखित डी इन्द्रसभा डस अमानत ( खादपस्सिख 
१८९२ ), भूमिका--३. ओल्डनङ्गं, जापिस्की बौस्तोच्नागो ओतदैखेनिया 
दम्पराटोरस्कागो रस्कागो आरकेजरोजिचेस्कागो आओतरस्चरन्वाः ५,२९० आर 


रतिने गले मे ( अभी-अमी फिर) टम्बी मारा डाल दी । --अनु° 

† जो प्राङ्ृतःमहाराष्रानामसे हः वह सारे मारत-राषटमे गाथाञंमें कामम्‌ लाई जाती थी । 
भल ही टेखक कदमीर कादा अथवा दक्षिण का, गाथाओमं कामम यह प्राक्त लाता था। 
इसक्ए महारष्ट्ौ को महाराष्ट्र तक सीमित रखनाया यदह समञ्चना कि यह्‌ महारषटरकी 
जनताया साहित्यिकौकी दी वोढा रहीहोगी, प्रामकदे। महारष्रका पुराना नाम 
महरवाड़ा था जिसकारूप आजमी मराठादहं। इसकी स्ानीय बोली भिन्न थी, जो कई 
स्थानीय प्रयोगे मराढी श्चव्दोसे आज मीप्रमाणितद्ौतीदे। मराटीर्मे जो ओंखका 
डीखा, कमरे को खोरी, निचने माग को खाली आदि कहत दे, वे चान्द मराठा देशौ प्राक्त 
यै है जिसे यदा पिद्चलने देशी अपश्च कहा हं । तुलसीदाम ने मुह या बचन कौ वयन 
का हे, वह महाराष प्रक्रत (वरअन! कासूप दं । --अनुण 
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बाद के पेज-->. क्छत्त--दे त्रचेन्तिस चाणक्याय पोएुटाए इण्डिचि संटेटिदसः 
८ हाल्ले, १८७३ ) पष्ट ¶ ओर उसके बद; पिह्ञार, 'काटारोग उर विव्लिजोटेक 
डेर डी० एम० जी०ः ( टद्रप्सिख १८८१ ) २,५ वां आर उसके बाद 

५. डस हरिन्द्रनृव्यम्‌ । इन जद्टनेषपारेजीशेस तान्सस्पीर । ( खादप- 
स्सिख १८९१ मे अ० कोच्राडी द्वारा परकार्चित )--६. इसमें कुरित दीक्षित 
का बह उद्धरण आया डे जो गाडबोर दरष्टा सम्पादित पुस्तकके प्रष्ठ +मेदिया 
गया है--७. आकाडमी १८७२ के प्रष्ठ ३९८ मं पिश्चट का रुख; हदोएनंरेका 
'कंम्पैरेरिव भमर की भूमिका का पृष्ट २५--८. माररेज का 'जूर्नार आस्षिया- 
ठीक ६,२० पेज २०३ आर उसके बाद का रेख (परिस १८७२); यह वात हो 
एने ने अपने ककोस्पैरेशिव म्रेमर' मे जछद्ध दी है--९. हयोएर्नरे की "कौ म्पेरेटिव- 
रमर की भूमिका पेज २४ । मैने उपर दी गह जकाडमीः पत्रिकामे भरसे 
ङ्खिाथाकि पाली मागध की अपश्च है, इसके विरूढ कन ने अपने ववादतरेगे 
त्सूर पारी मरामाटीक' (बलिन १८७५) के षष्ठ ८मे टकी दिखःथा। यह 
भूल मेने १८७५ के “येनाषर खीतेरात्र न्स" के पेज ३१६ सं स्वीकार की ह-- 
१०. (आकाडमीः, १८० के पृष्ट 
सिद्धान्त मेने रिथर क्रिया था, उसका सनक प्रकार्से आरभ युष्टक्रदिया 
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हे । मेरा ही जसा मत होषनस ने भी अपने क्ौम्परटिव व्रमरः की भूमिका के 

१७ वे जर उसके वादके ्रष्ठामे प्रकट स्यि । किन्तु स्तं कदं ॐोरी-छोरी 

बातो म उससे मतमद रखता दँ उसा कि नाचे गये पाराञ्नष््सर स्पष्ट 

हे। शगंःदवहोः की भूमिका कै प्रष्ठ ^~ अर उसं 
पाडरंग पित ने अपभ्रंश ओर प्राकृत को अदेख-बदख द्रा ह । 

§ ६-- प्राक्त मापा वास्तव म कृत्रिम ओर काव्य की मापारएं ई क्योकि इन 
भापराओं को कवि्यो ने अपने काव्यो कै काम मनेक प्रयोजन से, बहुत तोड- 
मरोड़ ओर बदल दिया । किन्तु वह इस अधं मेतोदीमरोडी हुई या कृतिम भापा्े 
नहीं हं कि दम यद्‌ समक्षं किवे कवियों की कस्पना की उपज होः | इनका ठीक वही 
दिसावदैजोसंस्छरेतका है, जो रिक्ठित भारतीयों की सामान्य बोख्चालकी मापा 
नदीं दहैञओरन इसमे बोल्चालकी माप्रा का पूरा आधारः मिलता दै; किन्तु अवद्य 
ही यह जनता कै द्वारा बोटी गर्ह किसी भाषाः कै आधारपर वनी थी यर राज- 
नीतिक्र या धामिक्र इतिहास की परम्परा कै कारण वह भारत कौ सामान्य सादित्यिक 
भापा वन गई । मेद्‌ इतना दै कि यह पूर्णतया असंभवदै कि सव प्राक्त भाप्राओं 
को संस्कृत की माति एक मृल भाषा तक पर्टुचाया जाय । कवल संस्छरतकोही 
इसका मृ समदना, जैसा कि कद विद्वान समदते दं ओर इन विद्वानों मे 
दोएफर५, लासन", भंडारकर', याकोवी* भी शामिल हः श्रमपूर्णहै। सव प्रात 
मापा का व्रदिक व्याकस्ण ओर शब्दं का नानाखटो म साम्य हैञओरयेवातं 
संस्कत म नदीं पाई जातीं } एसे खल निम्नलिखित ह संधिके नियम बिलकुल 
भिन्न दं । स्वरोकैव्रीचकरेड आरदक्राल्ञरद् हो जाता हैः -त्तण का वैदिक 
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रूप ~त्वनः होता है; स्वर-भक्ति। खीदिग का षष्ठो एकवचन का रूप -आए होता है; 
जो वैदिक -आयै से निकला है । त्रतीया बहुवचन का रूपण वेदिक-एभिः से 
निकला है । आ्ञावाचक होहि = वेदिक वधि दै । ता, जा, पेव्थ = वैदिक तात्‌, 
यात्‌, इत्था; कर्मणि ते,मे वेदिक दै; अम्टे = वैदिक भस्मे कै; प्राकृत पासो(्जख) 
= वैदिक पश के; अर्थं मागधी वम्गूहि = वैदिकं वग्युभिः; सदधि वेदिक सधीम्‌ 
के; अपभ्रंश दिवे' दिवे = वैदिक दिवे, दिवे; जैन सौरसेनी ओर अपम्र श किध, 
अर्धमागधी ओर अप्र. किह = वेदिक कथा है; माद = वेदिक कीम्‌ ; णाम्‌ 
= वैदिक नीकीम्‌; अर्धमागधी वि = वैदिक विदुः"; मागधी -आहो, -आहुअप- 
भ्रंश आं = वेदिक आखः; मागधी, जैन-महाराष्ट्री, अपभ्रंश कुणद्‌, जेन-सौरसेनी 
कुणदि = वै° कृणोति कै; अर्घमागधी, जेन-मदाराष्ट्री सका = वेदिक इक्याद्‌ 
कै; अपभ्रंश साहु = वैदिक हाीद्वत्‌ कै; सर्धमागधी धिसु = वेदिकश्नसकै; 
खं~-भ = वै° स्कं-म, मागधी, अर्धमागधी जैन-मदहायष्टरी, ओर शौरसेनी रुक्ख 
(रूख) =वैदिक र्च फे दै; भविष्यक्राक वाचक सेच्छं का संवंध वेदिक श्रुष से है । 
अर्ध॑मागधी सामान्य रूप ( 101५८ ) जिसक्रे अन्त मे -अए, -त्तए = वेदिक 
-तकै; अर्धमागधी शब्द्‌ जिनका अर्थं करके" होता है जैरे- -प्पि, -पि,-वि = वेदिक 
-त्वी = जो शब्द -प्पिणु म समासत होते है, वे = वेदिक -त्वीनं आदि-आदि, जो 
इस व्याकए्ण मेँ प्रासंगिक खलो पर दिये गये दँ | कैवल एक यह बात सिद्ध करती दै 
कि प्राक्त का मू संसृत को बताना संभव नही दै ओर भ्रमपूरणं दै । 
१, वीम्प का "कम्पैरेटिव भरेमर ओंफ दु मौडनं एरियन कैग्वेजेज, खण्ड 
9, पेज २०१; २२३; सौरेन्सेन कत “ओम सास्छृत्स स्टिलिङ्ग इ डेन आरूमिडे- 
ङ्गे स्परोगडउडविक्रङ्ग इ इण्डियन' ( च्योवनहान्न [कोपनदहागन] १८९४), पेज 
२२० ओौर उसङ़े बाद्‌ के पृष्ठ-- २. फक बेत्सेनवबरगंसं बाद्रेगे त्सर ऊुडे डर 
दंडोगर्मानिशन स्प्राखन' १७, ७१ । सुनने इस वात पर सन्देहे कि सारे 
आ्यावतं मे कभी कोटं रखी भाषा रही होगी, जिसे सभी सिक्षित भारतवासी 
बोकूते होगे । इस विषय पर वाकरनागकरू की "आद्टद्ंडिरो प्रामाटीकः कौ 
भूमिद्धाके पृष्ठध्रका नोट नं० ७ देखने योग्य टै-- ३, मैने 'गोएटिगिजञे 
गेरेतं आनूत्साद्रगनः १८८४ क पेज ५९२ मे भपनः यह निदान प्रकट किया है 
कि साहित्यिक संस्कृत का आधार ब्रह्यावतं की बोडी है-- ४, प्राकृत डिजा- 
रेक्टो' पाराम्राफ ८-- ५. कास्खन कृत 'दरस्टीरथू-सीओनेक्त ० ५४ २५ भौर 
उसके बाद; इंडिशे जट्टरटूम्स ऊुंडे २, २, ११ ६३. मोट पचर्वाँ-- ६. जोर्नाङ 
भोरु द्‌ बौम्े ब्रांच भोफ दु एशियैटिक ोसाददी १६, ३१५-- ७. न्स 
रप्ाइटधिषट' २४, ६१४ जिखमे ल्खि गया ह ककि "पारी ओर प्राकृत मोटे 





# इस त्वन का त्तण बनकर रिदी मे पन या प्पन वन गय। । जते -दुखपन, बडप्पन आदि । 
अत्तः हिंदी का आधार केव संस्कत या सुख्यतः संस्कृत मानना मूल ह । हिंदी के अनेके 
शब्द प्राकृत ओर देशी-अपश्रदों दारा वैदिक वोलियो से अवे दहे। इसका प्रमाण इस संय 
मे नाना स्थलों प्र्‌ दिया गया दे । -अनु° 
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हिसाब से संस्कृत के नये खूप है"-- ८. फोन बाडके, ^तसाइरभ्रि पट डेर डयत्दान 
मंर्मनरैण्डिशन गेजेलशापट ४०, ६७३-- ९, पिश्चर ओर गेरडनर विदिशे 
स्टूडि्नः 4. भूमिका के पृष्ठु३१ का नोट २-- १०. वेदिशे स्टूडियन' २, 
२३५ भौर उनके नाद के पृष्ठ-- ११ इस विषय पर वेर ने दंडिशे स्टूडियनः 
१९१ जो लिखा है कति प्राक्त माषार्पु प्राचीन वैदिक बोली का विकास नदीं हे, 
इसका तात्पर्यं ह छि वह अपनी भूलमें ब्रहुत अगे बद्‌ गया है! ई ९ देखिए । 
६७. जितना घनः स्म्बन्ध प्राङ्कुत भाप्राओं का वैदिक बोटीकै साथै, 
उतना ही घना सम्बन्ध हनकरा मध्यकालीन ओौर नवीन भारतीय जनता की बोध्यं 
सेदै। ईसा कै जन्मसे पूर्वं दृररी सदसे टेवेर ईसवी सन्‌की तीसरीस्दी तकजो 
प्रतर-टेख रुका, स्तूपो, स्तम्भो आदि मे मिल्ते टै, उनसे सिद्ध होता दहै कि उस 
समय जनता की एक भाषारएेसीथीजो भारतकै सुद्र प्रान्तोमेभी समानरूपे 
समञ्ली जाती थी । फ्रेच विद्वान्‌ 'सेनारः ने इन प्रस्तरटेखों की भाषा को ्मृतिस्तम्भों 
की प्राकृतः कहा दैः | यह नाम भ्रमपूर्णं है; क्योकि इससे यह अर्थं निकल्ता हैकि 
यह भाषा सोलह आने कृत्रिम माघा रदी होगी । इस मत को माननेके ट्एि उतने 
ही कम प्रमाण मिल्ते हं जितने कि उच विद्वान्‌ वरन" कै इस मतके ट्िकि पाली 
मे कृत्रिम माघाका सूप देखना चाद्िए । चकि गुफाओं मे अधिका प्रसर-टेख इस 
बोली मे पाये जाते, इसट्षए मेरा सुद्चाव हैकि इस बोली कानाम ष्टेणः बोडी 
रखा जाय । टेणः का अर्थ गुफा है । यद शब्द्‌ सस्रत खयनसेनिकटाद्ै जो इन 
प्र्रटेखो मे बहुधा पायाजातादै। ेसादीएक दन्द खाटदैजोप्रकृतमेष््री 
कहा जाता है ओर संस्कृत मै यार (स्तंभ) है । ये बोि्यौ सस्रत की परंपरा मे नदी 
है, बल्कि संस्छृत की 'बहन-बोल्ो से निकी हे, ओर इनकी विशेषता प्राकृतं 
मे बहुतायत से देखने मै आती ह । अशोक कै पटे सम्भ भैसे कुछ उदाहरण 
यरा देताह्ुं । 'गिरनारः कै इस पसरले मै च्खि. धातु से वना हञासरूप 
ठेखापिता मिलता है जर शादव्राजगदी मे लिखापिह, जौगड म छखापिता तथा 
मनयोरा मे ( ल्‌ ) इखगिति है । व्यञ्जनं मै समातं दोनेवाटे धावं कैरेसेद्यी रूप 
शटेणः बोलो म मन्ते दै--व ( - ) धापयति, कीडापयति, पीडापयति,व ( ` ) 
दापयति ( हाथी गुंफा के प्रस्तरटेख प्रष्ठ १५५, १५८, १६०, १६३ )९; इसी प्रकार 
पारी छिखापेत ओर ख्टाविय ६३, ३१'जौसगेवैत्ते एत्संगन इन मदाराष्ी, 
इसका प्रयोग प्राङृत मे बहुत किया जाता द । (६५५२); जशोक का टिखापित लैन- 
महाराष्री लिहाविय का प्रतिशब्द है । संपादक दरमान याकोबी, सादप्त्तिख १ ८८६), 
अरोक कै स्तम्भो का लिखापदसं ( गिरनार १४, ३ ), मागधी टिहावदद्शाम 
( मृच्छकटिक १२६१ २१ )। इ (हवन करना ) से प्के साथ प्रजृहितव्यम्‌ से 
माट्मद्ेता है कि इसमे पाटी अर प्राकृत मे प्रचरित रीति के अनुसार वर्तमान 
कारूके धाठुक्रा विस्तारो गया है। "गिरनार' के सम्भ मे समाजम्हि मर 
महानसम्दि सप्तमी मे है जिसमे सर्वनामों कैत मे टगनेवाद्य सप्तमी बतानेवाटा 
पद्‌ म्हि संज्ञा कै साथ जोड दिया गया टै | याद्बाजगदटूी आर खाली फ स्तम्भो 
मे यद स्प महनशसि, महानशसि अर्थात्‌ महानशंसि दिया गवा है। 


विपय-प्रवेशा अ. प्राकृत भापार्पँ ११ 


णः बोलीमे ज (-) बुदिपम्हि (क्ले कै प्रसरटेख, संख्या १) 
थुवम्हि, स्तूपे के सानम आया है। अनुगामिम्हि ( नासिक के प्रस्तर लेखे 
संख्या ६ )» तिरण्हुस्हि ( नासिक संख्या ११-१९ )% इसमे तिरण्डुमि अर्थात्‌ 
तिरण्डुम्मिः मी आया है । मागघी, जैन-महाराष्टी, जैन-दौरपेनी ओर अर्धमागधी 
भाषाओं मे यह सप्तमी वाचक रूप स्दिजौर अर्भमागधी मे `सिल्खा जाता है। 
इसके अतिरिक्त अस्ति का बहुवचन मे प्रयोग भी ध्यान देने योग्यै; क्योकि प्राकृत 
मै भी अस्थि ब्हुवचन मै भी काम मे आता है ( देखो § ४९८ );-से शब्द 
कै विषयमेभी यदहीबातहै। यह अर्धमागधीमे आता दहै ओर वैदिक दै। ष्टेण 
बोली के विषयमे यह बात विरेष ध्यानदेने योग्यदहैकि इसमे इ ओौरउमे अन्त 
होनेवाटे शब्दों कै रूप षष्ठीमे ध्यान देने योग्य हैँ । इनका षष्ठी एकवचन नो ओर 
ख अर्थात्‌ स्स बोला जाता है जैसाकि प्राकृतमे भी दहोता है। इन बातों तथा ओर 
बहुत-सी वातो मे प्राकृत मापार्ण मध्यकालीन भारतीय जनता की बोट से मिट्ती- 
जुलती है, ओर ये सत्र वाति संस्कृत मे बिल्कुर नदीं मिलती । 

१, पियदासखी कै प्रस्तर-खेख २, ४८८ सोसेन्सन ने पेज १८७ मे इसके 
अनुषार ही लिखा है-- २. “ओवर ड यारटेङ्िग डर जुदडेखिके बुधिस्टन 
जम्तररडाम १८७३. पत १४ आर उम्के बादू-- ३. आक्टद्य साजाए्म 
कीर अआतिरनात्सिओनषर देनारीर्जोतालिन्त', (खादडन १८८५) ३, २-- 


४. पिश्चल, 'गोएटिंगिश्े गेत आनत्साइगनः १८८१, १३२३ पेज १३२३ भौर 
उसे बाद्-- ५. जेम्प बर्गेस ओर भगवानूरारु दन्द्रनी कृत इन्सक्रिष्टान्प 
फ़ोौम द्‌ केव-टेम्यल्प नोक वस्टनं इंडिया, (वंबहईं १८८१) पेज २८-- ६. सनार 


की ऊपर उद्धत पुस्तक २, ४७२-- ७, ार्किंओरोजिकृकर स्वे ओष वस्थं 
इंडिया, ४, १०१, १५४-- ८. (ज्िजालौजिरुल सवे जओफ वैस्थनं इंडिया 
४, १०३, ११४-- ९.आरंजोलोजिकल सर्वै फ़ वेस्टनं इंडियाः ४, ९९। 


§ ८-आधुनिक भारतीय भाषाओं का सन्धिहीन रूप या प्रथक्‌. 
करणशील्ता की प्रवर्ति देखकर प्राकृत ओर हिन्दी की विभक्तियोमे, प्राङ्रतमे 
विभक्तिर्यो जुड़ी रहने अर हिन्दी मे अल्गहोजान् कै कारण, सं्ञाकेडइन सूपो 
समानता दिखाना ब्रहुत कठिन दै। इसक विपरीत ध्वनि कै नियमों ओर शब्द्‌ सम्पत्ति 
मे समानता बहुत साफ ओर सण दिखाई पडती है। पतञ्जलि अपने व्याकरण- 
महाभाष्य १, पेज ५ ओर २१ तथा उसक्रै बाद यह वताता दहै कि प्रव्येक शब्द्‌ कै 
कट अशुद्ध रूप होते द । इन्दे उसने अप्र का है । उद्‌।दरणार्थ- उसने गो शब्द 
दिया है जिसके यपश रूप गावी. गोणी, गोता ओर गोपोताटिका दिये दं 
इनमे से गावी राब्द प्रात मे वहूत प्रचलित है। जैन महाराष्ट्री म गोणी ब्द 
प्रचलित दै ओर इसका पँच्ल्िग गोणो भी कामम आता है (३ ३९३ ) | पाणिनीय 
व्याकरण १, ३, १ की अपनी टीकामे कात्यायनः आण्पय(त का उल्टेख करता है । 
इसमे “पतञ्ञछि" ने बद्रति, वड्ढति दो रान्द ओौर जोड़ दै । पाणिनि के ३, १, ९१ 
(२, ७४ ) सूत्र पर "पतञ्चलः ने खुपरति रब्द दिया है जिसे केयट ने अस्प श्दो 
मे अपभ्रंश ररब्द बताया दैः । अयोक कै प्रसर-टेखो मे आनपयति शब्द आया है 


१२ साधारण बातें ओर भाषा प्राकृत भाप्राओं का व्याकरण 


( सेनार २, ५५९ ) ओर यदी खब्द टेणः बोली मे भी मिलता है (आर्किंओौजिकल 
सर्वे ओफ वैस्ट्नं इण्डिया ४,१०४;१२० ); यौरसेनी ओर मागधी मे इसकै स्थान पर 
आणवेदि खाब्द प्रचित है ओर पाटी मे आणपेति ब्द चल्ता है| बट्ति, 
वड्ढति, सुपति के लिए पाटी मे भी यदी रब्द्‌ दँ । यह बात कीलदौनं' ने पहले 
हो सूचित कर दी थी । प्रक्रत भाषाओं मे महाराष्ट्री, अर्ध-मागधी ओर जन-मशाराष्ट्र 
मे वट्इ, जेन-शौरयेनी जर लौरसेनी मे वदि तथा महाराष्ट्री, अर्थमागधी ओर 
जेन-महाराष्री मे वडढद, यौरसेनी मे वडढदि ( $ २८९ ओर २९१); महाराष्ट्री मे 
सुई, खड ओर जैन-मदहाराष्ट्र मे सुय (६ ४९७) होता है । शरतीय वैयाकरण 
ओर अल्कार-याखर कै टेखक प्राकृत की खब्द्‌-सम्पत्ति को तीन वर्गो म र्वोटते द (१) 
-संस्छतसम अर्थात्‌ येश््द संसत शब्दो कै समान ही होते द (चंड १३१, डे ग्रामा- 
टिक्किस पराृतिकिस्‌ , पेज ८०) । इन शब्दौ को तत्सम याभी उसके समान भी कहते दै । 
प्रयोजन यह्‌ है कि ये शब्द संस्कृत ओर प्राकृत म एक दी होते द (पिशल द्वारा सम्पादित 
चिविक्रम पेज २९; माकण्टेय पन्ना २; दण्डिन्‌ कै काल्यादर्यं १,२३२; धनिक कै दशरूप 
२,६०), जर वाग्भटालंकार २,२ मे तत्तस्य शब्द कामम लाया गया है यौर भारतीय 
(्नाय्यशाल्रमः मे समान शब्द्‌ काममे आया है । सिंहयज संस्छृतभव यानी संसृत 
से निकला हुआ शब्द कामम लाया दै। इसचब्द्‌ को चिवित्रमः मार्कण्डेयः 
दण्डिन्‌ ओर धनिक तद्धव कहते है| देमचन्द्रने १, १ मे तथा चण्डने तद्धवकै 
खान पर संस्छतयोनि शब्द का व्यवहार किया दै। वाग्भटः ने इसे तज्ञ कहा दै 
ओर "भारतीय नाय्वयाच्' ने १७, ३ म विश्च शाब्द दिया ह | देमचन्द्रः चिविक्रम, 
सिहराज, मारकण्डेय जर दाम्भयने देद्य या देशी शब्द्‌ ( देशी नाममाला, पेज 
१, २ दण्डिन्‌ ओर धनिक ), तथा चण्ड ने इसे देशी प्रसिद्ध कहा दै ओर भारतीय 
नाच्चयाख्रम्‌ १७।३९ ने इसे देशी मत नामदिया है। वसम वे शब्द जो प्राङृत 
म उसी सपमे आते दजिसमे वे संस्छृतमे लिखि जाते है; जेसे-कर, कोमल, 
जट, सोम आदि । तद्धव कै दो वरग किये गवे दै-साध्यमान संकृतभवाः ओर सिद्ध 
संस्छतभवाः } पटे वर्गमें वे प्राकृत शब्द्‌ आते दं जो उन संस्कृत शब्दो का, जिनसे 
वे प्राक्त शाब्द निकटे टै, विना उपसगं या प्रस्ययकै मूल रूप बताते दै। इनमें 
विरोषकर शब्द-रूपावली ओर विभक्तिर्या आती हं जिनमे वह शब्द्‌ व्याकरण 
कै नियमों कै अनुसार बनाया जातादै ओर जिसे साध्यमान कहते द। वीम्सने 
इन शब्दो कौ आदद तद्धव ( ८2115 120113 ४२७४ ) कहा है। ये प्राक्त के 
वे अंशैः जो खयं सर्वागपू्णं द । दूसरे वगं मे प्राङ्रतकै वे राब्द गामिल है,जो 
व्याकरण से सिद्ध संस्कृत रूपो से निक्ठे है जैसे-अर्धमागधी वन्दित्ताजो 
स्स्कृत वन्दित्वा" का विकृत रूप दे । चकि आधुनिक भारतीय भाषाओं म अधिकांश 
शब्द तत्खम ओर तद्धव दै, इसटिए यह मानना भ्रमपूर्णं दै कि इस प्रकार कै समी 
शब्द संस्कत से निकटे दं। अवर हम लोग यह बात भौ अच्छी तरह जानते है कि 
आधुनिक भारत की सवर भापार्णँ संस्छरतसे दी नदीं निकली हैँ । 


१. वेबर, "दरंडिशे स्टुडियनः ५३, ३६५-- २. कीरदौनं “्साइरश्चिषट 


विषयप्रवेश अ. प्राक्त भापार्णेँ १३ 


डेर डौयसान मौन रेण्डिशन गेनेरशाफ्टः ३९, ३२७ सोरेन्सन-- ३. बम्प 
"कम्पैरेटिव प्रेमरः, पे्ञ १, ११ मोर उध्के वाद्‌ के पेजां से तुरना कीजिए; 
होएनंरे, कम्वैरेटिव म्रैमर' भूमिका का ३८ वौ ओर उसके वाद्‌ के पेज के 
ऊपर आये म्रथ के पेज ९८० से तुरना कीजिए । वेबर, “इण्डिशो स्ट्‌डियन' १६ 
५९ म भुवनपाल के ये शब्द उद्‌त हँ कि एक चौथा वगं भी दै जिसङे शब्द्‌ 
सामान्य भाषा से लिये गये दै-- ४. "कम्पैरेटिव मेमर' १, १७-- ५. पिश्ल 
की हेमचन्द्र के 4, १ सूत्र पर टीका। 

६ ९- द्रेदय अथवा देशी वर्गं मै मारतीय विद्वान्‌ परस्पर विरोधी तर 
सम्मिलित करते है! वे इन राब्दौ के भीतरवे सव राब्दरखलेते द जिनका मृ 
उनकी समञ्च मे संस्कृत मे नहीं मिलता । संस्कृत भाषा कै अपने-अपने ज्ञान की सीमा 
कै भीतरया शब्दौ की व्युपत्ति निकालने मे अपनी क्म या अधिक चतुराई 
कै हिसाब से देश्य रुब्दो के चुनावमे नाना सुनिये कै नाना मत दं। कोड विद्वान्‌ 
एक शब्द्‌ कोदेदी बताता दै तो दसरा उसे तद्धव या तत्सछमष्रेणी मे रखता 


हे। इस प्रकार देशी शब्दो मे पेसे शब्द आ गये दै जो सप्टतया संस्कृत मूल 
क पर्टुचते ह । विन्त जिनका संस्कृत मे कोई टीक-टीक अनुरूप शब्द्‌ नदी 


मिलता, ञसे- पासो ( = ओंख, त्रिविक्रम का ग्रन्थ जो वित्सेनवगसं बाइतरेगे स्सूर 
ण्डे ठेर इण्डोगर्मानिशन स्प्रालनः ६१०४ मे छपा है) या पारम्‌ (देशी 
६,७५ ) जो अर्धमागधी पास = पदयति (देखता है ) का एक स्प दै; अथवा 
सिभ्वी (= सई; देशी° ७,२९; अथवा वेस्सेनबग॑र की ऊपर टिखी पुस्तक के ३१२६० 
मेच्पा है) जो संस्छरृत सीव्यति ते निकला दै) देशी भाषा मे कुछ एसे 
सामासिक ओर सन्धियुक्त शब्द भी रख दिये गये दै, जिनके रव शब्द्‌ अलग 
अलग तो संसत म मिल्ते है; किन् सारा सम्धियुक्त शब्द संस्कृत मै नदीं मिलता; 
जेसे--अच्छिवडणम्‌ ( = ओंख वन्द्‌ करना; देसी° १; ३९; वेत्सेनबग॑र की ऊपर 
शिखी पुस्तक मे चिविक्रम, १३, ५ ) । असल म यह रब्द्‌ अक्षि + पतन से बना है 
र स्रत मे अक्षिपतन खन्द इस काम मे नदीं आता; अथवा सत्तावीसंजोअणोः 
जिसका अर्थं चद है, ( देशी०८, २२; चंड १; १ पेज ३९ ओर धवाग्भगाटंकार 
की ¶सिंहदेवगणिन' की टीकार, रमे मी आया है) सप्ताविराति + द्योतन 
हैषजो इस रूपमे ओर इस अर्थम संस्कृतम नहीं मिल्ता। देद्ययादेशी मे रएेसे 
शब्द भी रख दिये गये हँ जिनका मुल संसृत मे नहीं मिलता । जेसा- जडम्‌ (= 
कपाल; देशी ३, ४९), जोड़ो (जेस्वेनवर्गर कौ ऊपर लिखी गईं पुस्तक मे त्रिवि- 
त्रम १३, १७ ओर उसके बाद ); अथवा तुप्पो+( = चु गडा हुञाः पाइयटच्छी 
२३३; देशी ० ५, २२; यल २२, २८९१ ५२० ), जिसको आजकल मराटीमे तृप 
कहते ह जर जिसका अर्थं शुद्ध किया हा मक्खन याघीदहै। देद्य या देशौ मे वह 
शब्द भी शामिल किये गये दै जो ध्वनि के नियमो की विचित्रता दिखाते ट; जेसे- 
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# ^तुप्प' शब्द कुमाउनी बोली मे "तोषो? हो गया हे । कमी इसका अथं “वी! रहा होगा ओर 
बादकोषी महेगादहोने से तथा निधन लोगो मे एकनदो पेते का क्मधी मिल्नेकेकारण 
इस द्यब्द का अर्थं कम मात्रा दयो गया । अवकमषौी कौ "तोपो घौ कते दै ।--अनु° 


१५ साधारण वाते ओर भापा प्राक्त मापाओं का व्याकरण 


गहर! ( = गिद्ध; पादयलच्छी १२६; देशी० २, ८४; वेत्टेनवगर का पुस्तक में 
त्रिविक्रम ६, ९३) । त्रिविक्रमने इस दाब्द्‌ का मूल "गृध्रः ठीक दही बताया टै; अथवा 
विदुण्डुया ( = रादु; देशी ७, ६५; ब्रेस्ेनवर्गर कौ पुस्तक में त्रिविक्रम २३, २५२ ) 
खाव्द बरावर दै--विधुन्तुदः' कै । इन देशो शब्दों मे क्रिया-वाचक राब्दां की बहु 
यत ष्ै। इन क्रिया-व्राचकर दाब्दौ को वयाकरण धास्वादेश, अर्थात्‌ संस्कृत धातुओं कै 
स्थान पर वरेःट्वाट कै प्राकृत धानु, कहते टह ( वररुचि ८; १ अर उस्कैब्राद्‌; देम 
चन्द्र ८, १९ ओर उसके बाद्‌; क्रमदीदवर ८, ४६ ओर उसकै वाद; माक्रण्डेय पन्ना ५६ 
ओर उमकै वाद्‌ ) | इन क्रिया-वाचक शब्द्‌ अथान धातुजं का मृलसरूप मंस्छरुतमें 
बहूधा नदी मिलता; पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के धातु इनसे पूरे मिल्त-जुल्ते 
ह; जैसाकिदेयो दब्दकै नाममदीप्रकट है) येरब्द्‌ प्रादेदिक यब्द्‌ रटेोगे 
रवाद्‌ को सा्वदेदिक प्राक्त मे सम्मिलति क्र ल्थिगयेदह्योगे। इन सश्ब्दोकाजो 
सव्रते वड़ा संग्रह टै, वह हेमचन्द्र की (र्यणावटीः है| एेसे बहूतसे देशी राब्द प्रक्रत 
या अवध्रं से सस्करत कःया" आर धानु-पाटः म ठ ल्ि गये। यदह सम्भवदटैकि 
देशी दन्द मै कु अनार्यदब्द भी आ गये ह; किन्तु बहत अधिक र्द मृल 
आर्यभापा< के यण्दभंद्यरसं ट; जिन्हे हम व्यर्थ ही संस्कृत के भीतर ट्रटते टै) 
पद्रः कै कराव्याटंकार' ९, ४२ की अपनी ठीकामे नमिसाधुः ने प्राक्त की एक 
युरेयत्ति दां है जिसमे उसने बताया किप्राकरत आर रगस्करेतकी आधारमृत भाषा 
प्रकृति अथात्‌ मानव जाति की सदजबोल-चाल कीभापा है जिसका व्याकरणक 
नियमों से वहत कम सम्बन्ध टै अथवा यह प्रात दी ख्यं वह बोल्चाल की मापा 
हो सक्ती, नसा क्रि हम पट लिखि चुके ट) यद्‌ म्त भमपृण है। बात यह्‌ है 
किक प्रक्रत भापाओ का मुख्य भाग सस्करृत ब्दो से बना दै, विरोपत महाराष्रीका 
जो काव्यो आर नारका म मुख्यतया प्रयोग मे आती है। 'गउडवहो' ओर 'रावणवह्येः 
म महारा प्राक्त मापा का बरोख्रा्य हे, तथाये काव्यरसंसकरृत कार्यो की 
रूपरेखा #ै अनुसार रने गये हें । इन काव्यो मे इसलिए देशी खब्दो की संख्या 
नाममात्र कर जव क्रि जेन-महाराषट्रीमे शी शब्द्‌ की भरमार है मेरा मत नारः 
मे व्रिल्कुल मिलता है कि प्राक्त मापाओं की जट्‌ जनता की बरोर्ट्यो कै भीतर जमी 
हृदं दै ओर इनक मुख्य तच आदि काल मे जीती-जागती ओर बोदी जनेबाटी भाप 
से लिये गवर दःकिन्तु बोल्चालकीवे भापार्ण्,जो वादको साहित्यिक भापार्ओके 
पद्‌ प्रर चद्‌ गई, संस्कृत की माति ही ब्रहुत टोकी-पीटी ग्द, ताक्रि उनका एक 
मुगटिते रूप व्रन जाय । 
१. इसका अथं २७ नक्षत्रँ २. वेर, र्साइटभ्रिफट र डोयत्शान 
मागनरण्डशन गेजलक्ाप् २८, ३५५-- ३. देखि देशी ० १, द; व्यूलर 
पादूयलच्छी, पेज 3१ आर उसके बाद-- ४ इसङ़े बीसिर्यो उदाहरण हेमचन्द्र 


# मूल अथवा आद्वि-जाचमभाषा वहभाषा हं जिसके कुछ रूप आर्षं वताये जानेवाले वटिक 
शब्द्रा म {मलन दहं आर [जन्द वरस्तव म आदि-ार्यं अप्रने मूलदरेश्च मे, कहो मे इधर उधर 
विखरने के पुने, म्यवहार मेँ लाने देने । --अनु° 


विपय-प्रवेश अ. प्राकृत भावार्णँ ६५ 


१ 


के अनुवाद ओर ष्टाः की "सक्षश्ती" मे वेदरने जो टिष्परणियां दहै, उनमें 
मिलते है - ५. साखारिआए्‌ की पुस्त "वाद्रैगे रसुर इण्डिशन टक्सीकोग्राफी, 

( बिन १८८३ ), पेज ५३ ओर उसके बाद; वाकरनागर की जट्ट इण्डि 
म्रामाटीक, भूमिकाके पेन ५१ ओर उसके बाद्-- ६. बेन्फे, फौटस्टण्डगे 
ग्रामाटीक. पाराग्रफ १४०, २; पिर, व्युलर, फ्रि जादि सव विद्वान्‌ इस 

मत का समथंन करते द-- ७. पिदर, गोएटिगीशचे गेकेतं आन्स्स्मागईन १८८०, 

पेन ३२६ जिसमे यह ताया गया है कि रावणवहो की रिप्पणियों मे इम 
विपय पर बहुत सामग्री प्राप्यं; हकर पाण्डुरंग पण्डिन, गउडवहा, सृर्भिकः 

क। पेज ^६-८.र्पिप्राफी ए लिस्स्तार लांगेस्तीक द्‌ टद्‌, एकमत्र कौत 
रोद्यू दे सेभांस दु राकादेमी देज्ञास्कृपसिओ एु वल्टत्र (परिख १८८६) पज १७ 

ओर उसङ़े बाद्‌; टेन्नास्करिर्तिभं द्‌ पियदासी, २, पेज ५३० भोर उसके वाद्‌। 

§ १०-य्रस्तरच्खोमप्राकरेत भाषा का प्रयाग निम्नल्खितच्खोमं दा 
है---ग्ट्व राजा "दिवस्कन्दवमन्‌"' आर पछव युवराज विजयघुद्धवमन' क रानी क्र 
दान-परौमे, कक्कुक का घट्या प्रस्रटेख तथा सोमदवकै टत विग्रहराज 
नारक के अंशौ म। पठे प्रस्तरट्खा का प्रकारान व्यूल्रने एपिग्राफिका इण्डिका 
१, पेज २ ओर उसके वादके पेज मे प्रकारित किया दै । ्टायमानः ने एपिग्राफिका 
इडिका कै २,४८३ आओौर उसक्रे वादके पेजामे ब्पूलरकेपाटमे कुछ मंदोधन 
कियद । पिक्चलनेभी १८९५ इ० मव्यूल्रकेपाटकीकुखमृट श्दधकादं। भने 
दन-दान प्रौ को पर्य्वग्राण्ट' नाम दियादे। व्यूटर नं विद्वानोंका प्यान टस 
तथ्य की तरफ खीचादै कि ईन प्रसर्ट्खोम करदव्रात एमीदहं जा स्य्र बताती 
दकि इनपर प्राकृत का वब्रहुत प्रमा षडा ओंरये विदोपतार्पु कैवलं साहित्यिक 
पराक्तमे दी मिल्ती हः उदाद्रणार्थं इनटेवमेय जम परिवतिंत द्य गयाटे। 
इसके उदादरण दै--कारवेजञा, व्रज, दाज, जा, संञुत्ता । न ब्रहूधाणमं 
परिग्तदहोगयाद।प व श्खि जाने ल्गारै; जन--कस्ससव अणुचद्च{त, 
वि,भड, दि; व्यज्लनो कै द्वित्व काप्रवोग होनलगा टैः जन-- अगन्म का 
अग्गिद्धोम, अदवमेध का अस्समेध, ध्मका ध्वम्म सय्रका सचत्थ, गक 


का रद्र आदि | ये विश्ेपतार्णे ट्ण बाला कै क्िमी-नक्रिमी प्रमरटेख 
मे मिलतीदही हं। यद्यपि दृमरे प्रम्तरच्खामं यद विप्रता इतनी अधिक नदौ 


मिलती ओर इस कारण इसमापाको म प्राह्रत मान सक्ते हँ; तथापि य 
सर्वत्र विशुद्ध प्राक्त नदींदै। इनमेकदीं यक सानपरज द्यो गयादै अर 
कीं वह संस्कतयकैरूपमेदी दिखाईदेतादै। नब्रहूधानदीरदगयादटैञौरप 
काच नददींहुआदै) प्राक्रतकै दुदर व्यक्ननकै स्थानमे इक काममन्यं गय 

जसे-- शिव खंधवमो, गुभ्मिके, वधनिकै" आदि | प्राकर्त भाषा कै नियमे क ब्रिकुनट 
विपरीत छब्द भी कामम टयेग्ये दहः नैने- कचिीपुगा जो प्रकृत मेकंचीपुगा 
होता है; आनतैः (६,१३) जो प्रक्रतमे अत्त दाता; वमस: (६.२२) 
्राक्रुत वच्छ कै ल्यि; चात्तार (६,३९ ) प्रक्रत चत्तारिकैल्षएि। वृ 

यम्दो का प्रयोग असाधारण हूञा है; जेमे- प्राक्त वितगामा (५५५ ) क सान 


१६ साधारण बाति ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


पर वितराम ओर दुद्धकै खान पर दृध (६,३१) का प्रयोग; °दिष्णम्‌ के 
खान पर श्न्तम्‌ (६,१२ ) ओर दिण्णाके खान प्र दता (७,४८ ) अर्थात्‌ 
दन्ताका प्रयोग} इन प्रयोगो से स्पष्ट पता चल्ता है कि इस भाषामे कृ्चिमता 
आ गई थी) प्राङ्त के इतिदासके किए प्रसरलेख भी महत्वकै दैः ओरवे 
इसलिए इस व्याकरण मँ सर्व॑ काममे लये गये द । देण बोली ओर शगाथा^की 
बोखी हमारे विषय से बहुत दूर दै ओर इसलिए हमने प्राक्त भापार्जो कै इस 
व्याकरण मे उन मापाओं कां प्रयोग नदीं किया । कक्करुक प्रसर-रेख मुन्शी देवीप्रसाद 
मे सन्‌ १८९५ के जोनल आफ द रोय एदियेटिकं सोसाइटी कै पेज ५१२ ओर 
उसके बाद क पेज में प्रकारित कराया है । वह जैन-महाराष्ी मे लिखि गया है। 
१, परीट द्वारा इण्डियन रेण्टीक्वेरी, ९, पेज १०० भौर उसके बाद्‌के 
में प्रकाशित । इसके साथ एपिप्राकिका इण्डिका १,२ मँ प्रकादित व्यूरर 
खम उष्के नोट भी देखिएु-- २. व्यूलर के उक्तटेखका पेन र ओर 
उसके बःद-- ३. सनार, पियदसी २, पेज ४८९ ओर उसकै बाद्‌ तथा पेन ५१८ 
भोर उसके बादु- ४, व्युर, एपिग्राक्िका इण्डिकामे छपे उक्त निबन्धका 
पेज २ जीर उसके वादु-- ५. वह्‌ वात (सेनार' ने अपनी उपयुक्त पुस्तक के २, 
४९४ पेजमे लेण" बोली के बारेमे भौर भी जोर देकर की हे-- ६. सेनार का 
मतै कि नाम उचिन्र नहीं है; देखो उसकी उपर्युक्त पुस्तक २, पेज ४६९; 
उसका वह प्रष्ताव कि इस भाषा को “संस्कृत मिधितः कहना चाहिष्‌, बहुत 
कमजोर है। इस चिचय पर वाकरनागलः ने अपने मन्थ 'आदटदण्डिसे अमादीकः 
की भूमिका के पेज ३९ जौर उसके बाद्‌ विस्तारसेटिखाहै। 

& ११-- सोमदेव कै 'लल्तविग्रदरयाज'नायक कै अदा काले परर कीदो 
पष्ियो मे खुदे द जो अजमेर मै पाये गवे थे | वे कील्दौर्न द्वारा इण्डियन एण्टीक्ोरी 
२०; २२१ पज ओर उसके बाद कै पेज मे प्रकारित करिये गये थे | उनमे तीन प्राक्त 
बोलियां मिलती हं । महाराष्ट्री, शौरसेनी ओर मागधी । कोनो नेः यह सिद्ध कर दिया 
दैकि इन भाषाओं कै प्राङ्ृत रूप, मोटे तोर पर, देमचन्द्र कै व्याकरण कै नियमों से 
मिलते है; किन्तु जिन नियमों के अनुसार "सोमदेवः ने अथना नारक लिखि 
उनका याधार हेमचन्द्र नदी, कोई दूसरा लेखक होना चाहिए ( यह वात मैने इन 
प्रस्तर च्खोकै प्रकादितदोतेद्ी समञ्च टी थी °) | हेमचन्द्रने अपने व्याकरण 
कै २, २७९१ मेहइस व्रात करा अधिकारदियादैकि लौरसेनी प्राकृत क ल्ेखक् ददी 
शब्द्‌ करकः" कै स्थान पर शणः लिखि सकते ह; पर सोमदेव ने द्रस्कै खान पर ऊण 
ल्खिादहैजो महाराष्ट्रीप्राकत कारूपहै। देमचन्ने४, २८०्मेवतायादहै करि 
य्येव दोना चाहिए; पर सोमदेव ने इसके खान पर ज्जेव ल्खिाह। सोमदेवने 
मागधी के संयुक्त व्यञ्जनो मश्‌ काप्रयोग क्रिया है; किन्तु देमचन्द्र ४२८९ मै इस 
# दद्ध के स्थान पर दूध" का प्रयोग वताता हे कि इस वोकी मे जनना कौ वोल्चार कौ भाषा 


सै सम्पकं का परिचय मिल्ता हं ओर यह भी सिद्ध होतार किदृष ब्द वहत 
पुराना ह ।-अनु° 
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शक खान परस्‌ का प्रयोग उचित बताता है; सोमदेवनेथं केखानयपर इतका 
प्रयोग करिया है जिसफै स्थान पर हेमचन्द्र ४,२९१ मे स्त को उचित समक्ता है ओर 
वह कक स्थान पर दक का प्रयोग करता है जिसकै लिए देमचन्द्र ४,२९६; २९७२ 
मस्क का प्रयोग ठीक समञ्लताहै। हिन्दी करके" के स्थान पर ऊण का प्रयोग 
अश्युद्ध भी माना जा सकता है ओर यह सम्भव है करि स्वयं सोमदेव ने यह अद्ुदधि 
कौ हो; इसकै स्थान पर -दूण शब्द्‌ मी अशुद्ध है ( § ५८४ ); स्त के स्थान पर इत 
आदि नकल करनेवाङे अर्थात्‌ किखनेवाले कौ भूल हो सकती है, जिस भूर की 
परम्परा दी चर गई, क्योकि रेस एक ओर गलती ५६६; ९ मे यथा्धंम्‌ कै स्थान 
पर यदस्तं रह गई है| विन्तु कके स्थान पर रक कैकिषएु "कोनो" कै मतसे 
मत मिलाना पडता दै कि स्क पत्थर पर खोदनेवाठे की भूल नहीं मानी जा सकती; 
क्योकि इसफ कईं उदाहरण मिख्ते द । इस प्रस्तर-टेख की लिपि कै बारे मे यह बात 
स्पष्ट है कि यह एक ही लेखक द्वारा ल्वी गई है। इसटेख मे बहुत बड़ी-बड़ी 
अशुद्धर्यो है जो उस समय की बोलचाकरू की भाषा कै नियमों कै विरुद्ध जाती है ओर 
` जो अश्चदधिर्या उस समय क नारको की दस्तल्पियों मे भी मिलती दई। कोनो द्वारा 
बताई गई ऊपर लिखी भूल ( पेज ४७९) के अतिरिक्त मे इस प्रस्तर-टेख की कु 
ओर अगुद्धर्या यहा देता हू -यौरपेनी तुज्ज ( ५५४; १३; § ४२१ ); ज्जेव 
( ५५४) ४; ५५५, १८ ) । यह्‌ शब्द्‌ अनुस्वार के बाद जेव हो जाता है णिम्भाय 
( ५५४; १३ देखो § ५९१ ); कर्मवाच्य विोदज्जन्ति, पे किखउ्जन्ति (५५४, 
२१, २२); किञ्जदु ( ५६२; २४ ); जम्पिज्जदि ( ५६८,६ ) आये ई, जिन्दे हेम- 
चन्द्र विरोरअन्त, पेकखीअन्ति, करिअदु, जम्पीअदि कै स्थान पर स्वीकार करता 
है ( देखो § ५३५ ); किति कै किए ( ५५५) ४ ) कित्ति शब्द कामम आयादहैः 
रदणाहं कै स्थान पर रयणाई (५५५,१५) रद्ण कै स्थान पर रअण (५६०,१९) 
आया दै ओर गहिद्‌ कै स्थान पर॒ गिहीद (५६०) २०) ओर णदारिसम्‌ के 
स्थान पर एआरिखम्‌ खोदा गया है। मागधी प्रात मेमी बोी की अशुद्धिर्यो 
है--पेरिकय्यन्दि (५६५; १३) पेदकीअन्ति के स्थानपर लिखा गवा है; पकी- 
असि फ यान पर पेदिकय्यसि ( ५६५) १५ ) आया है; याणीअदि कै स्थान 
पर याणिय्यदि (५६६ १) खोदा गया है; पञ्चदकी कदं के स्थान पर पचक्ली 
कदं (५६६११) छ्खिा गया है; यदृहस्तम्‌ कै स्थान पर यहस्तम्‌ (५६६; ९ ) का 
प्रयोग किया गया है। णिय्यहङ, युय्य्ह कै स्थान पर निच्छल जौर युज्छ 
( ५६६,९३११ ) का प्रयोग है (§ २८०; २८४ देखिए ); येव के लिटि एव 
(५६७, १) शब्द दै। ये सव वे अश्युद्धर्यो दहै जो दस्तङ्िखित पुस्तकों में 
भी सदा देखी जाती दै जैसा करि तमपसर ( ५५५, ११ ), पचक्खादं (५५५, १४) 
दशद््रवं ( ५६५; ९) । जो दस्रिखित नाटक हमे आजकल प्रात है, उनके लिखि 
जाने से पले इन प्रयोगो का रोपो गया था, इनमे से कुक अशद्धिर्यो जेसा कि 
ऊण शौरसेनी ओर इञ्- मागधी सूप-इय्य-टेखकं की अद्युद्धिर्यो समन्ची जा 
सकती दै । राजरोखर देखो § २२) ओर उसके बाद कै कवियों नेभी नाना प्रान्तीय 
३ 


१८ साधारण ब्रात ओर भाषा प्राक्त भाप्रा्ओ का व्याक्ररण 


बोलो को ञआपसमे मिलादियारै। णकैखानपरन ओर अन्यश्न्दोमेयः 
काञागम ब्रताता दहै कि यद भाषा जेन द| दरकैलि नाय्कःका एक अंश जो अजमेर 
म मिला दै, "विग्रहराज देवः का ट्खिा हुआ बताया जाता है ओर यह पता चरता दै 
कि इसमे २२ नवम्बर, ११५३ की तिथि पड़ी हैः 1 इससे ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र का 
व्याकरण अधिक-से-अधिक विक्रम संवत्‌ ११९७ कै अन्तमे तैयार किया गया थाः 
अर्थात्‌ यह ११४० इ०्मे लखि गयाथा। साथ-साथ यहबात भी जनेन 
चादिए कि “सोमदेवः ओर हेमचन्द्रः समकालीन थे । द्दरकैलिः नायक मे यद्यपि 
बहुत अ्यद्धर्यो पाई जाती द तथापि मागधी प्राकृत कै किए ये अस्यन्त महस्व की 
है। मागधी प्राकृत कैवल इन अंशोमेदी उस रूपमे मिलती दहै जो प्णंतया 
व्याकरण कै नियमों के अनुकूल है । 
१. गोएरिगिशञे गेष्टेत आन्त्साहगन १८९४ पेज ४७८ ओर उकके बाद्‌-- 
२. इंडियन एरिक्वेरी २०, २०४-- ३. कोनो की उपयुक्त पुस्तक पेज ४८१-- 
४, उक्त पुस्तक्र पेज ४८२-- ५. उक्त पुस्तक पन्न ४८ ०-६. इण्डियन देँटिकरी 
मे कीरदौन शा रेख २०, २०१. ७. व्यूलर की पुस्तक; द्‌, यूबर डस रेबन 
डेस्‌ जेन मोषरेख हेमचं द्रा, विना १८८९, पे. १८ । 

§ १२--प्राङ्त भाषाओं मे महाराष्ट्री प्राकृत (§२) सर्वोत्तम गिनी 
जाती है, जो महाराष्ट्र देश्चके नाम पर, जदो मराठे रहते है, महाराष्ट्र कदी जाती 
है ओर जैसा कि गारेज ने (§५) बतायादहै कि वतमान मराठीके साथ 
निःसन्देह ओर स्पष्ट सम्बन्ध सिद्धकरती हैः । न कोई दूसरी प्राकृत साहित्य म कविता 
ओर नाटकं के प्रयोग मे इतनी अधिक सई गई है ओरन किसी दूसरी प्राक्त कै 
शब्दो मे इतना अधिक फेर-फार हुआ दै। महाराष्ट्री प्राक्त में संस्कृत शन्दो कै 
व्यंजन इतने अधिक ओर इस प्रकारते निकाल दिये गये द कि अन्यत्र कीं यह बात 
देखने मे नहीं आती । इसका फल यदह हज दैकरि इस प्रात का एक शब्द कई 
संस्कृत शब्दो का अभ्देतादै ओर उनकै स्थान पर प्रयोगमे आता दहै। मदहा- 
राष्ट्री कञ राब्द = कच ओर कृतके; कड = कति, कपि, कवि, कति; काअ = 
काक, काच, काय; गआ = गता, गदा, गजाः; मञ = मत, मद्‌, मय, मृग, 
मृत; वअ = वच्‌ , वयत्त्‌ ; वत, पद्‌ सुभ = शुक,खुत, श्रुत आदि-आदि । 
इसकिषए बीम्तः साहब ने ठीक ही बात कटीटै कि महाराष्ट्री (1125८011216त्‌ 
ऽप अर्धात्‌ पुंसस्वहीन मापा है। जैसाकि विद्वान्‌ लोग पटे से मानतेआ 
रदे है कि महाराष्ट्री प्रकत से व्यंजन इसलिए भगा दिये गयेकि इत प्राङ्त का 
प्रयोग सरसे अधिक गीतों मेकियाजाता था तथा इसमे अधिकाधिक लालित्य खाने 
कै लिए यह भारा श्रुतिमधुर बनाई गई । एेते पद गाहा = सं्छृत गाथा है | ये 
गाहा दमे "हार की सत्तसई ओर “जयवद्लभ” के वञ्जालग्गः मै संग्रहीत मिलती 
है; ये गाहाएं पुराने कवियों कै संगरहमेभी कईस्थानों परर दी गङ्‌ द। 
इनका नाम खष्ट॒सूपमे गाहा रक्ला गया दै ओर ये गाये जानेवारे गीत है 
( देखिए हाल ३; ५००; ६००} ६९८; ७०८) ७०९) ८१५; वजालगग ३, ४, ९, 
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१०) । भुद्राराक्षस' ८३,२;३ मे दिया गया पद जो विञचुद्ध महाराष्रीमे है ओर जो एक 
संपेरे तथा प्राक्त कवि के रूप म पाटं खेरनेवाटे पात्र विराधगुस्' ने मन्त्री शराक्षसः के 
पास मेजा था, वह गाथा बताया गया है | 'विद्वनाथःने मी (लाहिव्यदर्पणः ४२२ मे 
बताया हैकि नाटक मे कुलीन महिलाणं शौरसेनी प्राक्त मे बोलती है; किन्वु 
अपने गीतों मे (आसाम्‌ एव तु गाथासु) इनको महारा काम मे लनी चादिए 
“शकुन्तला नाटक मे ५५) १५ ओौर १६मे ५४, ८ को प्रियंवदा" गीद्‌अम्‌ = गीतकम्‌ 
बताती है ओर ५५, ८ को गीजिभा = गीतिका कदती है मुद्ाराक्षस २४, ६ 
ओर उसके बाद के पद्य ३५, १ कै अनुसार गीदाद्रं यानो गीतानि अर्थात्‌ गीत दै। 
नाटक की पात्री अपने पदको महाराष्ीमे गाती है ( गायति), उदाहरणार्थ 
देखो “शकुन्तला नाटकः २, १३; (मछ्िका मारुतम्‌? १९, १; काठेय कुतूहलम्‌? 
१२, ६ ( वीणम्‌ वादयन्ती गायंति ); उन्मत्तः 'राघवः २, १७; तुलना कीजिए 
“ुकन्दानन्द भाणः ४, २० ओर उसके बाद्‌; महाराष्ट्री भाप्रा मे लिखि गये उन पदों 
कै विषयमे, जोकि रंगमंच कै भीतर से गाये जाते थे, ल्खिा गया है कि 'नेपथ्ये- 
गीयते । उदाहरणार्थ--श्वङुन्तलाः नाटक ९५, १७; ¶विद्धशाट्भंनिकाः ६, १; 
कालेयङुतूदलम्‌ ३, ६; कणंसुन्दरी ३, ४ गीतों अथवा गाये जाने कै लिए लिखी गई 
कविता मे महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग निस्सन्देद बहत प्राचीन काटसेटै ओर 
मुख्यतया इस एक कारणसे दी, श्रोतार्ओं कै आगे कोमलकान्तपदावलीः गाने के 
किए अधिकांश व्यज्जन संस्कृत शब्दों से खदेड कर ददी महाराष्ट कर्णमधुर 
बनाई गई" | 
१, इई. कून ने कून्स रसादटश्चिष्ट ३३,४७८ मे यह मत दिया हे कि महाराष्ट 
पराज्ृत का सज्से प्राचीन रूप परीमे देखा जाना चाहिषु;मं इस मतको 
श्रमषूणं समन्ता ह-- २. इसके ङु उदाहरण शंकर पाण्डुरंग पण्डित द्वारा 
सम्पादित 'गउडवहोः की भूमिकाके पेज ५६ सौर ५८ मे भिरते है- 
३. कम्पैरटिव प्रैमर १, २२३-- ४, भण्डारकर, रिपोटं १८८३ ओौर १८८४ 
( बम्बदईं १८८७ ), पेज १७ ओर ३२४ तथा उ्के बाद; इसका शुद्ध नाम 
वल्ञाखग्ग हे (३ ओर ४ तथा ५; पेज ३२६,९ ), जिससे वजाल्य (पेज 
३२६५ ) शब्द निकला है; यह दाब्द वजा=जज्या ( वोषएरङ्कि भौर रोट का 
पीट षलुगंर कोश; वेबर, हार की भूमिका का पेज ३८; पिश्चङ, दी होफधिरटर 
डेस, लक्ष्मण सेन ( गोएटिगन १८९३ ) पेज ३०; भौर रूग्ग (=ङक्षण विह; 
देशी० ७,१७) । इस शब्द्‌ का संस्कृत रूप ्लग्नः दै । इस शब्द्‌ का संस्कृत 
अनुवाद पद्यारुय नश्ुदध दै-- ५. वेबर, इण्टर रटराइफन ३, १५९; २७९; हारः 
की भूमिका का पेज २०। 
$ १२३-महाराष्ठी प्राक्त काज्ञान प्राप्त करने के टिए सरसे मधिकं मह्स्व- 
पूर्णं पुस्तक "हालः की सत्तसर्ईः है । इसके आरम्भ के ३७० पद वेबर ने १८७० मे ही 
प्रकादित करवा दिये थे ओर अपनी इस पुस्तक का नाम रक्ला था; ्. यूर डास 
सतदातकम्‌ डेस हाल, लाशृप्त्िख १८७० अर्थात्‌ श्यालः की सप्तशती कै विषय 
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मै, लाइप्त्सिख १८७०८ | वेवर ने इस विषय प्र जर्मन पौ्वास्य विदवत्‌-समिति की 
पत्चिका के २६ वें वं कै ७३५ पेज ओर उसके बाद कै येजे मे अपने नये विचार 
ओर पुराने विचारो मे सुधार प्रकाशित किये है। इसके बाद उसने १८८१ ई० 
राईप्त्सिखि से हालः की सत्तसई का सम्पूर्णं संस्करण निकाला, जिसमे उसका जर्मन 
अनुवाद ओर रब्द-सूची भी दीदहै। वेबरने, श्यालः की सषठशती पर श्युवनपारः ने 
छेकोक्ति विचारटीलो' नामसेजो टीका ल्खिी है, उसके विषय म अपने इण्डिदो 
सटूडिएन के १६ वे भागमे विचार प्रकट किय! इस न्थ का एक उत्तम संस्करण 
दुर्गाप्रसाद ओर काशीनाथ पाण्डुरंग परव ने निकाला है, जिसका पाठ कर स्थानों 
पर बहुत अच्छा सुधारा गया है ओर जिसमे एक उत्तमटीकामी दी गईहै। 
“सातवाहनः की यह गाथा सत्तसरई" बम्बई कै निर्णय.सागर्‌ प्रेस से “गंगाधर महक की 
टीका सहित काव्य-मालाकै रेष वें भागकेसरूपमे निकली है| वेर का मत है कि यह 
सत्तसदं अधिक-से-अधिक ईसा की तीसरी सदी से रानी नह्य है; किन्तु यह सातवीं 
सदी से पटे लिखी गर्द होगी । उसने अपनी भूमिकामे इस मन्थकी अन्यछ्ः 
दस्तङ्पियो पर बहुत कु ल्खिा है ओर फिर भुवनपारुः की सातवीं हृसलिपि पर 
विस्तार कै साथ विचार किया है। सत्तसई्‌को देखनेसे यह पता चलता कि 
महाराष्ट्री प्राकृत मे बहुत ही अधिक समृद्ध सादिव्य स्वा गया होगा। आरम्भे 
सत्तसईं कै प्रत्येक पद कै टेखक का नाम उसके पद कै साथ दिया जातारदा होगा 
(देखो, हाक ७०९ ) | खेद है किदन नामोंमेसे कुछ इने-गिने नाम दी हम तक 
पर्हैचे है ओर उनम से मी वहुत-से नाम विङृत रूप मे मिल रदे है । कुछ टीकाकारो 
ने ११२ नाम दिये द । शुवनपाल्णने ३८४ नाम दिये दै जिनमें से सातवाहन, 
शाख््विहन, रालादण ओर हाल एक दही कविकैनाम दै । इनभेसे दो कवि 
"हरिवद्ध' (हरिउड्ट) जओौर "पटिः कै नाम "राजशेखरः ने अपनी "कपूरमंजरी मे 
दिये द! इस ग्रन्थम कुछ ओौर नाम भी आये ह जैसे णन्दिउड्ढ (नन्दव्द्), दालः 
पाकित्तज, चम्पअराअ ओर मलञसेहरः । इनमे से पालित्तञः के नाम पर श्ुवनपारः 
ने सत्तसददं कै दस पद ल्खिदहं। यदि पालितः वदी कवि हो, जिते वेबरर ने 
'पादर्तिः बताया है तो बह वही पादलितताचार्यं होगा, जिसे देमचन्द्र ने ्देशी नाम 
मारः कै १,२ मे दददेशीशासर' नामक म्न्थकैएक रेखक कै नामसे ल्खिदहै। 
"मह्टसेदर' पर कोनोः ने जो ठेख छ्खिा है, उससे उक्त रेखक के नाम कै विषयमे 
( युवनपाल ने मलट्यशेखर को मल्यरोसर ल्खिा है) अवर किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं रह गया है । श्रुवनपाः के अनुसार "अभिमानः, जिसका पद श्हालः 
५१८ दै, अभिमानचिह्धः कै नामसे विदित था। पाद्ल्तिः कै सूत्र मे किसी अन्य 
टेखक ने चृतति जोड़ रक्खी दै, पर अभिमानः ने अपने प्रन्थमे अपने ही उदाहरण 
दे रक्ते है ( देखो देशीनाममाला १,१४४; ६९३; ७,१; ८,१२९ ओर ९७) | 
भुवनपार कै अनुसार हार, २२० ओर ३६९ के कवि द्देवराजः कै बारेमे भी यहो 
बात की जा सकती है । देशीनाममाला ६,५८ ओर ७२; ८,१७ कै अनुसार 
देवराज" देखी माप्रा का टेखक था । अपराजितः जिते शुवनपाट सन्त ॐ ७५६ णद्‌ 
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का लेखक मानता है, उस “अपराजितः से भिन्न है जिसके विषय मँ कपरमंजरी' ६,१ 
मे लिखा गया है कि उसने भृगांकटेखाकथाः नामक ग्रन्थ टिखा ओर यद “अपराजितः 
'राजरोखर' का समकाटीन था । इस बात का कु पता नदीं चलता कि यह दूसरा 
अपराजितः संस्कृत का प्रयोग ब्रिल्कुर नदीं करता था; क्योकि यहभी हो सकता दै 
क्रि ऊपर ट्खिा हुमा प्राकृत पद्‌ खगं "राजशेखरः ने सस्छृतसे प्राद्तमे कर दिया 
हो । शुभाषितावलीः का १०२४ वाँ संस्कृत दलोक “अपराजितः कै नाममे दिया गया 
है | ुवनपाट' कै अनुसार (दाख की सत्तसदईं कै इरोक २१७ ओर २३४ सर्वसेन? ने 
ल्खि है ओर इस सर्वसेन के विषय मे आनन्दवर्धनः के ध्वन्यालोकः १४८,९ मै लिखा 
गया है कि इसने "द्रिविजयः नामक ग्रन्थ लिखा है ओर १२७,७ मै उसके एक पद्‌ 
को उद्धृत भी किया गया दै । देमचन्द्र ने अलंकार चूडामणि" म भी यह पद्‌ दिया 
है ( कील्दौरनं की हस्तछिखित प्रतिय की रिपोर्ट, पेज १०२; संख्या २६५ । यह 
रिपोटं बम्ब मै १८८१ ई० मे छपी थी* ) । नामी कवियों मे भुवनपार ने श्रवरछेनः 
का नाम ्वाकपतिराज' भी लिखा हैः पर रावणवहो" ओौर 'गउद्वहो' म ये पद्‌ नदीं 
मिटते । शगउडवदहय" कै अनुसार वाक्पतिराज ने 'सहूुमहवियअः नाम का एक ओर 
काव्य लिखा था} आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक १५२,२, “सोमेदवर' के काव्यादर्ाः कै 
पेज ३१ ( कीलहौनं की ईस्तटिखित प्रतिय की रिपोर पेज ८७ संख्या ६६ ) ओर 
हेमचन्द्र कै “अरुंकास्चूडामणिः कै पेज ७ कै अनुसार उसने 'मधुमथन-विजय' स्वा 
है, इसकिए उसके नाम पर दिये गये दइलोक उक्त म्रन्थो मे मिलने चादिए; किन्तु इस 
विषय पर भी मतमेद है ओर कोई विद्वसनीय बात उनम नदीं पाई जाती । यह सव 
होने पर भी यह बात तो पदी है ओर सत्तसर्ईसे इस बातका प्रमाण मिलतादहै कि 
पराङ्घत म उससे पटे भी यथेष्ट समृद्ध साहित्य रहा होगा ओर इस साह्य मे 
महिलाओं ने भी पूरा-पूरा भाग ल्या था'। 

१. इसकी एक महरवधुणं सूचना गरंजने जूरनाल आश्ियारीक के खण्ड 
४,२०,१९७ भौर उसके वाद्‌ छपवादे है-- २. पिश्ल, गोएटिगिशञे गेत भान्रसा- 
इगन १८९१,३६५६ कषृ^रमंजरी ५९,२ भी देखिए-- .इण्डिरे स्टडिएन 
१६,२४, नोट १-- भ.पिशल,एसाईङ्ग-डेर, मौरगेन रेण्डिशन गेज्ेरुकाफट ३९, 
३१६-- ५.वेबर के दोनों संस्करण हारः ओर हारः छापकर उनम भेद्‌ दिखा 
दिया है, जो आवर्यक ह । विना संख्या के केवर हारः से दूसरे संस्करण का 
बोध होता ३ । 

§ १४-- प्राकृत मे समृद्ध साहित्य के विषय म दूसरा संग्रह अर्थात्‌ 'जयवषटमः 
का ्वजालग्गः मी (देखो १२) प्रमाण देता है । जयवलभः दवेताम्बर सम्प्रदाय 
काजैन था । दस्तलिखित पुस्तको की उक्त रिपोर्टमे भण्डासकरने बतायाहि कि 
इस पुलकप्रं ४८ सण्ड है, जो ३९५ पृष्ठम पूरे हए ह ओर इसमे ७०४ दलोक दं 
जिनके टेखक, दुर्भाग्य से इनमे नदीं बताये गये है । इसका दूसरा इरोक हार की 
सत्तसई का दूसरा इलोक है । ३२५ पेजमे छपे हुए ६ से १० तक इलोके दालः कै 
नाम पर दिये गये है; पर सन्स म ये देखने को नदीं मिलते । यह वांछनोय दै कि 
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'जयवह्टमः का "वजालग्गः शीघ्र प्रकारित किया जाय । "वजाटग्गः कै ऊपर्‌ १३९३ 
संवत्‌ मे (१३२६ ई० ) ^रलदेवः ने छाया च्खिी थी। इसके पेज ३२४,२६ 
कै अनुसार इस संग्रह का नाम (जञअवह्टदम्‌' है। इसके अतिरक्त अन्य कई कवियों ने 
महाराष्ट्री कै बहूत-से पद्‌ बनाये ट । वेबरने द्यल की सन्तस्‌ कै परिदिष्ट मे ( पेज 
२०२ ओर उसके बाद ) दशरूपः की (धनिकः द्वारा की गईं टीका, काम्यप्रकाश 
ओर “साहित्यदर्पणः से ६७ पद एकत्र किये दै ओर उसने ३२ प्दरेसेदिये दहै, जो 
सत्तसर्ई्‌ की नाना दसलिखित प्रतिलिपियों कै अल्ग-अल्ग सानम मिल्तेदै। 
इनमे से ९६८्वो षद, जिसके आरम्भ मेदे आ पसम हैः्वन्याटोकः२२,२ मे पाया 
जाता है । यह अटंकारनचूडामणिः कै चोयेश्षठमेभी मिलता है तथा अन्यत्र कदं जगह 
उद्धृत किया गया है; ९६९ र्व पद्‌ जो अण्णम्‌ टडहत्तणञम्‌ से आरंभदहोताहै 
सय्यकः कै (अलंकार -सर्वंखः कै ६७,२ मे पाया जाता है ओर अटंकार्चूडामणि' कै ३७ 
वै पेजमेमीद्ैः यह दटोक अन्यत्र भी कट्‌ जगह मिलता दै। ९७० वाँ दलोक 'जयरथः 
की (अलंकार-विमप्िणं २४वेपेजमे पाया जाता है (यह अ्रन्थ्‌ दसटल्िखितदैजो 
यूल द्वारा छ्खिी गई डिटेव्ड रिपोर संख्या २२७ भे मिख्ठा दै) । इस संग्रहके 
अन्य पद्‌ भी नाना ट्खों ने उदृधृतक्यिदहै। ९८९ वो पद, जो जोपरिहरि शब्दों 
से आरम्भदोता है, ९८८ वो लोक जो तं ताणसे आरम्भदोता टै ९८९र्वो पद 
जिसके प्रारम्भ मे तादा जाअभ्ति दहै ओर ९९९र्वो प्दजो होमि वहत्थिअरेहो 
से आरम्भ दवा है, आनन्दवर्धन की कविता 'विषमबाणलीला' से व्यि गयेदहै। इन 
पदों को स्वयं आनन्दवर्धनः ने ध्वन्यालोक ६२,३; १११,४; १५२,३; २४१,१२ ओर 
२० म उद्धृत किया है ओर 'आनन्दवद्ध॑नः कै अनुसार ये कवियों की रिक्षाकै लिए 
( कविभ्युत्पत्तये ) चल्खि गये थे। इस विषय पर ध्वन्यारोक २२२,१२ पर अभिनव 
गुप्त की टीका देखिए । ९७९ वें पद्‌ कै बारेमे सोमेदवरः कै काभ्याद्गं कै ५२ वें 
वेज ( कील्हौनं की दस्रछिखित प्रतियों की रिपोर १८८०,८१, पेज ८७, संख्या 
६६ ) ओर जयन्त कौ “काव्यप्रकाशदीपिका' कै पेज ६५ मे ( भ्यूटर्‌ की हस्तिखित 
परतियो की डिरे्ड रिपोटं संख्या २४४ ) प्रमाण मिलते है किये पद उदूधृत ह । 
उक्त दोनों कवियों ने इसे "पचबाणलीलाः से ल्या हुमा बताया दै। ९८८ ओर 
९८९ संख्या के पद्‌ स्वयं "आनन्दवर्धनः ने ध्वन्यालोक म उद्धृत किये है ओर ९९९ 
वो पद्‌ अभिनवगुप्त ने १५२; १८ की टीका करते हुए उद्धृत क्ियाहै। ये पद 
ध्विप्रमबाणलीलाः कै रै, यह ब्रात सोमेदवर ( उपर्युक्त ग्रन्थ पेज ६२ ) ओर जयन्त ने 
( जयन्त का ऊपर दिया गया ग्रन्थ, पेज ७९ ) बताई है। इस ववजालग्गः अन्थसे 
आनन्दवद्धनः ने ण अ ताण घडड से आरम्भ होनेवाला पद्‌ ध्वन्यालोकः २४१,१३ 
म उद्धृत कियादहे। २४३ पेजकार० र्वो पद यह प्रमाणित क्स्तादै कि कवि 
अपथ्रंरा भाषामे भी कविता करता था। ध्वन्यालोकः की रीका कै पेज २२२३ कै 
१३ वें पदके विषयमे 'अभिनवगुस्तः लिखिता है कि यह दोक ओने अपने गुर 
“भदन्दुराजः की प्राकृत कवितासे ल्या दैः ओर इस भङ्रन्दुराज को हम बहुत पदे 
से संसत कविके रूपभ जानते ई.। इसमे से अधिका प्राकृत पद "भोजदेव' कै 
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(सरस्वतीकण्ठाभरण' मे मर्ते दँ । (सालारिआए के मत से इसमे ३५० पद्‌ उदृधृत 
मिलते दै, जिनमे से १५० ( जेकव' के अनुसार केवल ११२ ) सत्तसरई^फे पदै, 
प्रायः ३०९ पद्‌ 'रावणवहो' से ल्ि गये ई; महाराष्ी प्राकृत के ओर पद कारिदास, 
भीष, राजशेखर आदि से स्थि गये ह ओर बहत-से पद उन कवियों से.उदृृत 
किये गये हँ जिनका अभीतक कुछ पता नदीं चरु सका} "वरूवा का यह्‌ मत कि 
ह्न पदों मे एक कविता (सत्यभासासंवाद! या इसी विपय पर कोई इसी भोतिकी 
किसी कविता से उद्धृत है, कुवि च सच्चहामा (३२२,१५) जर खुर कुखमेहि 
कट्टुसिअम्‌ ( ३२७,२५ ) इन दो पदं पर आधारित है । कहा जाता टैकियेषपद 
“सव्यमामाः ने 'रक्रिमिणीः से कदे थे, इस विपय पर इस मन्थ कै ३५०,९; ३६९,२१; 
३७१८ पद तुलना करने योग्य हैँ । इस विषय पर मुञ्चे जो बु शात हुआ है, उससे 
तो माटूम पड़ता है कि ये पद्‌ सर्व॑सेनः क (हरिविजगः या शवाकूपतिराजः के (मधुम- 
यन-विजय' से ल्यि गये है । इनमे महाराघ्री प्राकृत के नारक अओौर गाथा है। 

१. बेःसेनदैरगेषं, बाद्रैगे १६,१७२ में पिदर का रेख दैखिए--२.काव्य- 
मालाम इसका ओ संस्करण छपा हे, उसमें बहुत कीपा-पोती की गई है । हस्त- 
छिखित प्रतिर के भाधार पर यह इस प्रकार पदा जाना चादिष्- महु महु 
त्ति, भणं तिदो चज्ञदकालुं जणस्ख। तो वि ण देड जणदणङऊः गोभरि. 
होड मणस्खु-- ३. ओकरेष्ट, काटारोगुस, काटारोगोरुम १,५९-- ४. गोएरि. 
गिकञे गेत जान्त्साइगन १८८४, पेज ३०९-- ५, जोरनरु ओँक दु रोथल 
एशियाटिक सोखादटी १८९७.पेज ३०४; वेबर के हार कौ भूमिका के पेज ४३ 
नोट भम ओफरे्टने ७८ की पहचान दी दहै-- &. साखारिभाषए्‌ की उपरि 
लिखित पुस्तक -- ७. बरवा का संस्करण ( कलकत्ता १८८३ ), भूमिका का 
पेज ४। 


§ १५- महाराष्ट्री प्राकृत; महाकाव्यो की भाषामी है, जिनमेतेदो काम्य 
अभी तक प्रकारितदो चकै दै। इनक नाम हँ, रावणवहोः जर 'गउडवह्यः। 
रावणवहो का कवि अज्ञात है । रावणवहो' को दहमुहवदो' भी कहते दै तथा यह 
ग्रथ अपने संस्कृत नाम सेतुबन्धः से भी विख्यात दै । साहित्यिक परम्परा अनुसार 
इसका ठेखक प्रवरसेन है । सम्भवतः यह कदमीर का राजा श्रवरसेनः द्वितीय होर 
जिसके कहने पर्‌ यह काव्य ग्रन्थ लिखा गया हो| बाणः कै समयमे अर्थात्‌ ईसा की 
७वीं सदी मे यह ग्रन्थ ख्याति पा चुका था; क्योकि (हपंचरितः की भूमिका म इसका 
उस्टेख है । दण्डिन्‌ कै काव्यादर्शः १,३४ मे इसका जो उद्टेख टै, उससे पता चल्ता 
हैकि यद बाणःकै समयसे भी ङु पदटेका ह्ये । शरावणवहोः कै तीन पाट 
अभी तक भले दै; एक चौथा पाठमभी मिला है जिससे यह ज्ञात होता हैकि 
इसका कभी संस्कृत म भी अनुवाद हु था जिसका नाम 'सेवु्तरणि था । इसका 
एक प्राकृत संस्करण (अकवबरः कै समयमे शसामदासः ने रीका सहित ल्खिा था; पर 
उसने मूल का अर्थं टीक-टीक नीं समञ्चा । इस विषय पर आधुनिक काल म सवस 
पदे श्होएफर' ने काम किया जिसका १८४६ ई० मे यह विचार थाः क्र 'रावणवदहौः 
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का एक संस्करण प्रकारित किया जाय, पर उसे सफलता न मिली | इस कान्य मे १५ 
आश्वासः । इनके पले १५ वें आवासे दोनो अंडा पौर गोस्डदरिम॑त्त ने १८७३ 
इं० मे प्रकारित कस्वाये । इस पुसतक का नाम पड़ा--'स्पिसिमेन डेस्‌ सेतुबन्धः । 
यह्‌ पुस्तक गोएटिगन से १८७३ ई० मे निकली । सटरासु्गं चे १८८० इ३० मे (रावण- 
वह ओडर सेठुबन्ध' नाम से जीगफ्रीड गोव्डस्मित्त ने सारा मन्थ प्रकाडित करवाया 
तथा मूल के साथ उसका जर्मन अनुवाद्‌ भी दिया ओर वह अनुबाद १८८३ ई० मे 
प्रकादित हुआ" । इसका एक नया संस्करण जो वास्तव मे.गोव्डोरिमत्तः कै आधार पर 
हः बम्बर से “रिवदत्तओर'परतर'ने निकाला । इसमे रामदास की टीकामीदेदी गई 
है । इस ग्रन्यकानाम है द सेतुबन्ध ओप प्रवरसेनः बम्ब १८९५ { काव्यमाल 
संख्या ४७ ) । गउडवहोः का टेखक "वप्यदराअः (संस्ृत-वाकपतिराज) दै । वद 
कान्यकुग्ज के राजा यशोवर्मन्‌" कै दरबार मे रहता था अर्थात्‌ वह ईसा की वीं सदी 
कै अन्तया८ वींसदी के आरम्भकालकाकविहै'। उसने अपनेसे पटे कै कुछ 
कवियों कै नाम गिनायेर्हैः जो ये हे-भवभृति, भास, ज्वलनमित्र, कान्तिदेव, 
कालिदास, सुबन्धु जौर दरिचन्द्र । अन्य महाकार््यो से "गउडवहोः मे यह मेदे कि 
इसमे सगं, काण्ड आदि नदीं दै । इसमे कवर दइलोक है, जिनकी संख्या १२०९ 
जौर यहआर्या्छन्द मे है | इस महाकाव्य के भी बहुत पाठ मिलते दै, जिनमें इरोकों 
मतो कम मेद दीख पड़ता दैः किन्तु लोको की संख्या ओर उनके क्रम मे प्रसेक 
पाठम बहुत भेद पाया जाता है| इस ग्रन्थ पर हरिपालः ने जो टीका लिखी है, 
उसमे इत महाकाव्य के विषय पर मुख्य-मुख्य वातं दी कदी गई है । इसलिए पटर. 
पालः ने अपनी टीका का नाम गोडबध सार' टीका रक्वा ट। इस टीका मे विशेष 
कुछ नदीं है, प्राकृत शब्दौ का संसृत अर्थ दे दिया गया दै । "गउडवहयोः मशाकाव्य 
"हरिपाल' की टीका सित ओर शब्द्‌-सूची कै साथ दांकरपाण्डुरंग पंडित ने प्रकारित 
करवाया है । इसका नाम दै--"द गउडवदहो ए दिस्टौरिकल पयम्‌ इन प्राकृत, बाई 
वाक्पतिः” बम्बरह्‌ १८८७ ( बम्ब्रई संस्कृत सिरीज सं ख्या ३४८ ) । यह्‌ बात हम पहले 
ही ($ १३) वताकचुकै दकि '्वाकपतिराजः ने प्राकृतमे एक दतरा महाकाव्य 
भील्खिा दहै, जिसका नाम (महुमहविजञः है । इसका एक इलोक 'अभिनवगुस्तः ने 
'ध्वन्यारोक' १५२; १५ की टीका मै उदूधृत किया हतया दो ओर दोक सम्भवतः 
(सरस्वती कण्ठामरणः ३९२, ६५; ३२७, २५ म उद्धृत ह । पंडित कै संस्करण मे, 
देमचन्द्र की भोति ही इलोकां की ल्खावट है अर्थात्‌ इसमे जैन ल्पिका प्रयोग 
किया गया दै जिसमे आरभ्भमे न लिखा जाता है ओर यश्चुति रहती है । बात यह 
दकि इस ग्न्य की हस्तलिखित प्रतिर्यो जैनोंकी लिखी रह ओर जैनल्पिमे हे। 
“शुवनपाल' की टीका सदित सत्तसई की जो दस्तलिखित प्रति मिली है, उसका मूल 
ग्रन्थभीजैन चपि मे मिलता है । (रावणवह्ये' ओर्‌ गउडवहो' पर उनसे पटे ट्खिी 
गईं उन संस्कृत की पुस्तकों का बूत प्रमावष्डाहै जो भारी भरकम ओरं छतरिम 
भाप्रामे लिखी गदं थीं । भवमूति कै नारको म ओर कदीं-कही मृच्छकटिक म भी 
पसो माप्रा का प्रयोग करिया गया दै] गउडवहो,द्ार' की सत्तसईं ओर रावणवदहो- 
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ये तीनों अन्थ महाराष्ट्री पराकृत का शान प्रास्त करने के लिए ससे महत्वपूर्णं साधन 
ई । चकि इन ग्रन्थो मे महाराष्ट्री के उत्तम-उत्तम शब्द आये है, इसि यने ्वनि- 
शिक्षाः नामक अध्यायम एसे शब्दों को गउड०, हार ओर रावण० संक्षिप्त नामस 
दिया दहै। वेर ने श्यल' की सत्तसदं फे पठे संस्करण मे महारा पराङ्त कै 
व्याकरण की रूपरेखा दी है; पर यह उस समय तक प्रकाशत सत्तसई कै अंशो 
तक दही सिमित है । 


9. मेक्सम्यूकर, इं डिएन इन जादनर वेदरगेदिषट लिशन वेदोयदुङग (लाइदिव्सख 
१८८४) पेज २७२ ओर उसे वाद्‌; यह मत करि काछ्द्स रावणवहोका 
रेखक दै, उस प्ामग्री पर आवारित दहै जो कालिदास के समयसे बहुत बाद 
की है--२. एष गोर्डस्मित्त, रावणवदो, भूमिका का पेज ५ मरउसके बाद- 
३.डोयत्शान्‌ मौर्गेन रैन्डिगन गेजेर्साफट की १८७५ की वार्विक रिपोर 
(रादष्सिख १८४६) पेज १७६; स्खाडटधिषट यूर ड विस्सन्‌ शाफट डर स्पराखे 
२,४८८ बौर उसके बाद--४.इसॐे साथ गोएरिगिक्ते गेछेत्ते आन्त्सादइगन 
१८८०, पेज ३८० भर उसके वादके स्पे पेजों मे पिशल का रेख देखिए्‌--५, 
पण्डित, ग उडवहो, भूमिका के पेन ६४ ओर उसङे बाद्‌--६.पण्डित, गउड- 
वहो भूमिका का पेज ८ ओर मन्थ के पेज ३४५ तथा उसके बाद्‌ --७.पण्डित, 
गउ डवो, भूमिका के पेज ७ मे इस विषय पर कदं अन्य दातं वतां गहे; 
याक्रोबी , गोएटिगिचे गेकेत्ते आनन्त्साहगन १८८८, पेज ६३--८.गोरटिंगिन्ञे 
गेखेत्ते आन्प्साद्गन १८८०, पेज ६१ आर उपके बाद के पेज मे याकोबी का 
रेख--९.पण्डित ने गउडवहो को भूमिका के पेज ५२ घौर उसके वाद्‌ के पेजोमे 
वाक्पतिराज को आसमान पर चदा दिया दै; इस विपय पर गोएटिगिश्ञे गेकेतत 
आन्ःसाहगन १८८८, पेज ६५ मे याकोव्री का रेख देखिए । 


3 १६ महारा कै साथ-साथ लोगजैर्नोकै द्वारा काममे लाई गई दोनो 
बोल्यिंका निकट सम्बन्ध मानतेदै। इन दोनों बोल्यिंको दरमान याकोबीः 
जेन-महाराष्री ओर जैन-प्राङृत कै नाम से अलग-अलग करता दै । वह जैन-मह्यराष्ट्र 
नामसे टीकाकारो ओरकविर्योःकी भाषा क्रा अर्थं समक्ता है ओर जैन-प्राङत, 
उस भाषाका नाम निर्दिष्ट करता दै जिसमे जनां के शखर ओर जैन-सूत्र" लिखे 
गये द । जैन-प्राकृत नाम जो ई. भ्यूलर” ने अपनाया दे, अनुचित दै ओर उसका यह 
दावा कि जैन-प्राङत पुरानी या अतिप्राचीन महारा है, भ्रामक दै, । भारतीय 
वेयाकरण पुराने जेन-सूर्रो की भाषाको आर्प॑म्‌ अर्थान्‌ ऋषियों की माषाःका 
नामदेते हं । देमचन्द्रने १,२मे बताया है कि उसके व्याकरण के सव नियम आपं 
भाषामें राग नीं होते; क्योकि आपं भाषा मे इसके बहृत-ते अपवाद दह ओर वह 
२,१७४ मे वताता है कि ऊपर ट्खि गये नियम जर अपवाद आपं भापामे ल्यग्‌ 
नदीं होते; उसमे मनमाने नियम कराममे लाये जाते ई । त्रिविक्रम अपने व्याकरण 
मे आं ओर देद्य भाषाओं को व्याकरण कै बादर दी रखता है; क्योकि इनकी 
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उस्पत्ति स्वतन्त्र है जो जनता मे रूढि वन गई थीं; ८ रूढत्वात्‌ ) } इसका अर्थं यह्‌ 
है कि आ्ष्॑भाप्राकी प्रकृति या मूर संसृत नीं है ओर यह बहूधा अपने खतन्त् 
नियमो का पालन करती दै ( खतन्त्रवाच्‌ च भूयसा ) । प्रेमचन्द्र तक॑वागीश ने 
दण्डिन्‌ के काव्यादर्श १,३३ की टीका करते हए एक उद्धरण दिया है जिसमे प्राकृत 
कादोप्रकारोमे मेद कियागया है। एक प्रकारकी प्राकृत वह बताई गहं है 
जो आर्षभाषाति निकली दहै जर दूसरी प्राकृत वहदहै जो आपं कै समान है-- 
आषोत्थम्‌ आषंतुस्यम्‌ च द्विविधम्‌ प्राङृतम्‌ विदुः । <सद्रटः के काव्याटंकार 
२,१२ पर टीका करते हुए 'नमिसाघुः ने प्राकृत नाम की व्युखत्ति यो बताई है कि 
प्राकृत माघा की प्रकृति अर्थात्‌ आधारभूत भापा वह दहै जो प्राकृतिक है ओरजो 
सव प्राणिर्योकी बोल्चाखकी भाषा है तथा जिसे व्याकरण आदि कै नियम 
नियन्त्रित नदीं करते; चकि वह प्राक्त से पैदा हुई है अथवा प्राक्त जन की बोली है, 
इसलिए इसे प्रात भाषा कहते द । अथवा इसका यह भी अर्थ ह्यो सकतादहै कि 
श्रारृत प्राक्क्रृत रब्दोसेवनीदहो। इसका तार्यं हुआ कि वह भाषा जो बहुत 
पुराने समय से चली आई द्ये । साथी यह भी कहा जाता है कि वह प्राकृत जो आर्ष 
शाखो मे पाई जाती दै अर्थात्‌ अद्धमागध वह भाषा दै, जिसे देवता बोलते दै 
आरिसवयणे सिद्धम्‌ देवाणम्‌ अद्धमागहा वाणी । इस टेखक कै अनुसार प्राकृत 
वह भाषा दै जिसे खिर्यो, बच्चे आदि विना कष्ठकै समञ्चलेते है; इसलिए यह भाषा 
सब भाषाओं कौ जड़ दहै। बरसाती पानी की तरह प्रारम्भमे इसका एक दीरूपथा, 
किन्तु नाना देशौ मे ओर नाना जातियों मे बोली जानेकै कारण ( उनके 
व्याकरण के नियमों मे भिन्नता आ जाने कै कारण ) तथा नियमो मै समय-समय पर 
सुधार चलते रहने से मापराके रूपमे भिन्नता आ ग्द । इसका पफल यह हुआ कि 
संस्कृत ओर अन्य भाषाओं कै अपभ्रंश रूप बन गये, जो (द्रः ने २,१२ मे गिनाये 
है (देखो §४)) यर्हो यहवबात ध्यानदेने योग्यै कि नमिसाधुः कै मतानुसार 
संस्कृत कौ आधारभूत भाषा अथवा कददिए्‌ कि संस्कत की व्युत्पत्ति प्राङृतसे है। 
यह बात इस तरद खष्ट होती है कि बद्धो ने जिस प्रकार मागधी को सव भाषार्जो 
कै मूलम मानादै, उसी प्रकार जनो ने अर्धमागधी को अथवा वैयाकरणे द्वारा 
वर्णित आपं भाषाको वह म भाष्रा माना है जिससे अन्य बोरिया मौर भाषा 
निकली दै । इसका कारण यष्ट है कि 'महावीर' ने इस भापामे अपने धर्मका प्रचार 
किया । इसख्िए समवायंगसुत्त ९८" मे कल्य गया है-भगवं च ण अद्धमागही ए 
भासाप धम्मं आद्क्खद्‌ । सा विय णं अद्धमागही भासा भासिज्ञमाणी 
तेसि सष्वेसि आरियं-अणारियाणम्‌ दुप्पय चौप्पयप्रियपसुपक्खिसरी 
सिवाणं अप्पणो हियसिवसुहदाय भासत्ताए परिणमइ अर्थात्‌ (मगवान यह्‌ 
धर्म ( जेनधर्म ) अर्दमागधी माप्रा मे प्रचारित करता है ओर यद अर्धमागधी भाषा 
जब्र बोली जाती है ठव्र आर्यं ओर अनार्य, दोपाये ओर चौपाये, जंगली ओौर धरेद्‌ 
जानवर, पक्वी, सरीसप ( साप, केचुजा ) आदि सव प्रकार कै कीडे इसी मे बोलते 
दै ओर यहं सव्रका दित करती दै, उनका कल्याण करती है भौर उन्हं सुख देती है ।' 
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वाग्मट ने अलंकार-तिल्कः १,१ मे कदा है-सर्वाधं मागघीम्‌ सवेभाषासु 
परिणामिणीम्‌ । सार्वीयाम्‌'° सर्वतोवाचम्‌ सार्व्॑षीम्‌ पणिदध्मटे । अर्थात्‌ 
हम उस वाच का प्रणिधान करतेदै जो विश्वभरकी अर्द्धमागधीष्टैः जो विद्वकी 
सब भाषाओं मे सपना परिणाम दिखाती है, जो सव प्रकार से परिपू है ओर जिसके 
द्वारा सव-कुछ जाना जा सकता है । पपण्णवणासुत्तः ५९ मे आर्यो की ९श्रेणिर्यो की 
गईं है जिनमें से छटी श्रेणी भासायौ, अर्थात्‌ वह आर्य जो आर्यं भाषा बोलते है, 
उनकी ै। ६२ वेष्पेज मै उनके विषयमे यहवबात कदी गद्‌ है-से कितं 
भासारिया। भासारियाज्ञे णं अद्धमागहाप भासाए भासन्ति : जत्थवि 
य णं बस्मी छिवी पवत्तद्‌ अर्थात्‌ भासारियाः (भाषा के अनुसार ञ्य) कौन 
कहलाते दै १? माषाकै अनुसार आर्यवेलोगदहै जो अद्धमागधी भाषा म बातचीत 
करते ओर लिखते-पदते है ओर जिनमे ब्राह्मी छ्पिकाम मे लाद जाती है'। 
महावीर ने अर्धमागधी माषा ही अपने धम का प्रचार किया, इस बात का उस्रेख 
ऊपर बताये गये (समवायं गसुत्त' कै अतिरिक्त अववाद्असुत्त' कै पारा प्मेमभीहिः 
तप णं समणे भगवं महावीरे ...अद्धमागहापए भासापए भासई ! अरिहा धम्मं 
परिकटेद । तेसि सर्व्वे आर्थ-अणारियाणं अगिटलाषः धम्मं आदकखद्‌ । 
सवियणं अद्धमागहा भासा तेसि खन्वेसि आरियं-अणारियाणं अप्पणो 
सभासाषए परिणामेणं परिणमद्‌ अर्थात्‌ भगवान महावीर इन श्रमणो से. . -अ्ध- 
मागधा मापा मे ( अपने धर्मका व्याख्यान करता है) | अर्हत्‌ धर्म को भलीर्भति 
फिर समाता है। वह उन सब आर्यो ओर अनार्योकैे आगेधर्भमकी शिक्षा 
देता है । वे सवबलोगमभी इस अर्धमागधी भाष्रा से सब आर्यं जर अनार्यो कै बीच 
अपनी-अपनी बोली मै अनुवाद करके इस धर्म का प्रचार करतेदहं। इस तथ्यका 
उस्टेख 'उवासगद्साओः कै पेज ४६ मे अभयदेवःने किया है ओौर.वेवर दारा प्रकाशित 
(सूरियपन्नति' की टीका मै मल्यगिरिने भी किया है (देखो मगवती २,२४५ ); 
हेमचन्द्र की (अभिधान-चिन्तामणिः ५,९ की टीका मी तलना करने योग्य है| 
हेमचन्द्र ने ४,२८७ मे एक उद्धरण मे कहा है कि जैनधर्म के प्राचीन सूत्र अद्धमागह 
भाषा मे रचे गये ये.--' पौराणं अद्धमागह भासा निययं ह वद सुत्तं । इसपर 
हेमचन्द्र कदता है कि यद्यपि इस विषय पर बहत प्राचीन परम्परा चटी आईदै तो 
भी इसकै अपने विशेष नियम है; यह मागधी व्याकरण कै नियर्मो पर्‌ नही चलती । 
इस विषय पर उसने एक उदादस्ण दियादहै किसे तारिसे दुकलसहे जिद्न्दिये 
( दसवेयालियसुत्त ६२३३,१९ ) मागधी माधा मे अपना रूप परिवर्तन करक तालो 
दुक्खदाहे यिदिदिष्ट हो जायगा । 
१. कल्पसूत्र पेज १७; भोसगेवेर्ते एस्संलंगन, इन महाराष्ट्री (खाहरिसिख 
१८८६), भूमिका का पेज ११--र.कस्पसुत्र पेज १७--र.एस्संटुंगन 
भूमिका का पेज १२--४.कल्पसृत्र पेज १७---५.बाद्रेगे स्सूर अआमाटीक 
डेस जैन प्राकृत (बिन, १८७६ )-६.§ १८ देखिए--७ .पिश्षर, डे 
ग्रामारिकिस प्राकृतिकििस पेज २९--८.दारिवस, एेन इन्टरोडक्डान द कचाय- 
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नाज ममर भौफद पारी रैग्वेज ( कोलम्बो १८६३ ), भुभिका का पेन १०७; 
म्यूर, ओरिजिनल सँस्कृत टेक्टस्‌ २, ५४; ्रोयर, परोसी दिगस भौफ द्‌ एशि- 
याटिक सोसादटी भौफ दैगार १८७९, १५५--९.इखका पाठ वेबर ने जपनी 
्ैरत्सादृशनिस २, २, ४०६ म भी छापा है; अववाहभसुत्त से भगे के पारा 
गर्तो से उद्धत वाक्योसे भी तुलना कीञिए--१०.हस्तङ्िखित प्रतिय मेँ 
रेषा पाया जाता है; बम्बर १८९४ मे प्रङाित काव्यमाखा संख्या ष्ड्मेच्पे 
संस्करण मे सर्वपाम्‌ छपा टै-१ 5.दसका पाठ वेबर ने इण्डिशे स्ट्रडियन 
१६. ३९९ ओर कैरच्सादशनिस २, ५६२ मे छापा है--4 र.रौयमानने सोप- 
पातिक सून्र (लादइरित्सिस्र १८८३) पेज ९६ मे {नययम्‌, दताया हं, अद्ध मामहा 
माषामे यह निजक ( बधन ) के समानदे; किन्तु हेमचन्द्र स्वयं इसका 
अर्थं नियत देता है, जो ठीक टै-१३.होष्रनरे ने अपने ग्रन्थ द्‌ प्राकृत-- 
छक्षणम्‌ ओर चण्डाज ग्रामर ओफ द्‌ एन्कञण्ट आर्थं प्राकृत ( करकन्ता १८८० ) 
भूमिश का पेज १९ ओर उसका नोट । 


§ १७- उक्त बातो से यदह पता स्गतादहैकि रपं ओर अर्धमागधी भापार् 
एक ही रै सौर जैन-परम्परा के अनुसार प्राचीन जैन सूतौ की भाषा अ्धमागधी थी! । 
हून तथ्यो से एक वबातकाबौरभी बोध होता है कि दसवेयाटियसुत्तः सेदेमचन्द्रने 
जो उद्धरण लिया है, उससे प्रमाण मिलता है किअर्धमागधीमे ग्य दही ग्र नहीं लिखा 
गया; बरिकि इसमे कविता भी की गदं । किन्तुगद्य ओरपद्य की भाषा मे जितनी 
अधिक समानता देखौ जाती ह्य, साथ ही एक बहुत वडा मेद्‌ भीहै | मागधी की 
एक बड़ी पहचान यहद करि रका हदोजातादै ओरसका शतथा अमे 
समाप्त होनेवाठे अथवा व्यंजन मे अन्त टोनेवाटेएेसे ब्दो का कर्तांकारक एक 
वचन, जिनके व्यंजन अमे समाप्तदेतेर्टो, एमे बदल जाते ईश्जौरथओके खानं 
पहोजाता है। अर्धमागधीमे र ओरस बने रहते है; पप्कत्तां कारक एकवचन मे 
ओकापटो जाता है। समवायंगसुत्त पेज ९८ ओर 'उवासगदसाओ)? पेज ४६ की 
टीका मे अभयदेव इन कारणोंसेद्दी इस भाषा कानाम अ्धमागधी पडा, यह बात 
वताता है- अधंमागधी माषा यस्याम्‌ रसोर्‌ लो मागध्याम्‌ › इत्यादिकं 
मागधघमाषा टक्षणं परिपूणं नास्ति । स्टीवेनसन* ने यह तथ्य सुक्ञाया है ओर 
वेर! ने शब्दौ के उदाहरण देकर प्रमाणित किया है करि अर्धमागधी ओर मागघीका 
सम्बन्ध सस्यन्त निकट का नदीं है। कर्तागचक एकवचन कै अन्तमेषएल्गनेकै 
साथ-खाथ, अर्धमागधी ओर मागधीमे एक ओर समानता है, वह यह किक्रमें 
समाप दोनेवाटे धातुकैतकेख्थानमे उदो जातादहै†। किन्तु मागधी मे यह 
नियम भी सर्वत्र दग्‌ नहीं दहता ( देखो ६ २१९) | इन दोनो माषार्ओमे एक 
ओर समानता देखी जाती है करि इन दोनो मे यका बहुत प्राबल्य है; ठेकिन इस बात 
मे भी दोनो भाषाओं कै नियम भिन्न-भिन्न द । इसके अतिरिक्तककागदहोजाता 
# जैसेसःकारूपस्ते'होजाता है ।-अनु० 
† जैसे मृत का "मड, कृत का “कड आदि ।--अनु° 


विषय-प्रवेश्च अ. प्राकृत भाषार्णैँ २९ 


( दे० ६ २०२ ) जो मागधी मे कहीं-कहीं होता ह| सम्बोधन कै एकवचनमेअ 
मै समाप्त होनेवारे शब्दो म वहुधा प्टयुति आ जाती है; किन्तु प्ति का यह नियम 
ठकी ओर अपभ्रंश भाषामे भी चलता है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि अ्धमागधी 
ओर मागधी मे बहूत-से सम्बन्ध प्रमाणित किये जा सकते, यदि मागधी मे बहुत-घे स्मृति- 
स्तम्भ वर्तमान होते ओर वे अच्छी दामे रक्वित मिलते ! वर्तमान स्थितिमे तो इनकी 
समानता कै प्रमाण मिलना किसी सुजवसर ओर सौभाग्य परही निर्भर दै। रेसा 
संयोग से प्राप्त एक शब्द अर्धमागधी उसिण है ( = तंस्करत उष्ण) जो मागधी 
कोहिण ( = संस्कृत कोष्ण ) को रीति परदहै, (दे° १३३) 1 यद ब्रात 
भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि अर्धमागधी ओर मागधी संस्कत पष्ठी एकवचन 
तव का दही रूप व्यवहारमे काते ओर यह रूप अन्य प्राकृत भाषाओं मे नहीं 
मिलता ( § ४२१) | अर्धमागधो म लारी प्राक्रृतसेअमें समाप्त दोनेवाटे शब्दो 
का सप्तमी एकवचन कै अस्तमे -सिः लगने की रीति चटी । अर्धमाग्धीमें 
बहुधा यह देखनेमे आता दै करि प्रथमा के एकवचन कै अन्त मणक स्थान पर 
ओकामभी प्रयोग होता दै । मेरे पास जो पुस्तके है, उनमें अगर एक स्थान मे प्रथमा 
एकवचन के दिए शब्द कै अन्तमेषुका प्रयोग हुदै, तो उसकै एकदम पासमे 
्यमभीकाममे लाया गया है। आयारांगसुत्त, पेन ४१ पंक्ति १ मे अभिवायमीणे 
आया है; पर पंक्ति रमे हयपुष्योहैओररे मे रखुसियपुव्वो है। पेज ४५ की 
पक्ति १९मे नाओदै; किंतु र्०्मे से महावीरे पाठ दै। २२ मे किर अलद्धपुच्वो 
आया है ओर गामो भी है| पेज ४६, ३ मे दुक्लसटे, अपडिन्ने; ४ मे सूरो, ५ 
मे संवुडे, ६ मे पडिसेवमाणो, ७ मे अचले, १४ म अपुद्ध ओर उकीके नीचे 
१५ मे पुद्धो, अपु्धो पाठ दै। एेे स्थलों पर लिपिकारौ की मूल भी द्यो सकती दहैजो 
प्रकाशकौ को शुद्ध कर देनी चाहिए थी । कल्कत्ते कै संस्करण मे ४५ पेज के लाइन 
२२ मे गामे शब्द दै ओर ४६, ६ मे पडिसेवमाने छपा है । एक सान परञओमी 
है! उक्त सव्र शब्दों फ अन्तमेषएटिखा जाना चादिए | कवितामे ल्खि गये अन्य 
ग्रंथो मे, जैसा कि “आयारांगसुत्त' पेज १२७ ओर उसके बाद, कै पेजोँ मे १ पेज १२८, 
३ मे मउडे कै खान पर हस्तलिखित प्रति बी. कै अनुसार, मउडो ही होना चाहिए । 
यह बात कविता मे छ्खि गये अन्य प्रथो मे भी पाई जाती है। 'सूयगडगसुत्त, उत्तर 
उद्यणसुत्तः, 'दसवेयालियसुत्त' आदि मे एेसे उदाहरणो का बाहुस्य है । कविता की 
भाषा गद्य की भाषा सेष्वनितथा रूप कै नियमों मे बहत भिन्न है जर महाराष्ट्र 
ओर जैन की दूसरी बोरी जेन-महाराष्ट्री से बहुत बुक मिलती दै; किन्तु पूर्णतया उसके 
समान भी नदीं दै । उदाहरणार्थं संस्छृत शब्द म्लेच्छ अ्धमागधी के गद्य मे मिलक्खु 
हो जात दै; पर पद्मे महाराष्ट्री, जैन-महाराष्टरी, शौरसेनी, अपभ्रदश की मति 
मेच्छ (६ ८४ ) होता दै । केवर काव्य म्रन्थो मे, महाराष्ट्री, ओर जेन-महारष्ट्री 
की मति, अभधेमागधीमेक धातु (§ ५०८) का रूप कुणद दोता है । साथी 
# यद्‌ -कुणक शब्द कुमाऊँकी बोली मे आजमी चल्ताहै। नतुमक्या करतेष्टो'के रिण 


कुमाउनी बोली मे (तुमके कणौ छा" का व्यवहार होता ह । उश्तर-भारत के क्डस्थानोंमे यह 
शब्द मिरु सकता दँ ।--अनु° 


३० साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


केवल कविता मे, महाराष्ट्री ओर जैन-महाराषटरी की तरह, संस्कृेत--तवा के खान में 
-तूणया ऊण होता है ( § ५८४ जौर उसके बाद्‌ ) । संधि कै नियमो, संला 
ओर धातु कै रूपो ओर श्दसंपत्ति म पय मै ल्खि गये मन्थो ओर गय की पुस्तकों मे 
महान्‌ मेद मिर्ता है । इसके टेर-के-टेर उदाहरण आप 'दसवेयाटियसुत्तः, “उत्तरज्क्षय- 
णसुत्त' ओर “सूयगडंगसुत्तः मे देख सकते दँ । काव्यप्र॑थो की इस भाषा पर ही क्रमदीः 
इवर' की (५, ९८) यह बात ठीक व्रैठती है कि अर्धमागधी, महाराष्ट्र ओर मागधी के 
मेक से बनी भाषा है-महाराष्री मिश्राघं मागधी। इत दष्टिसे यह कदाजा 
सकता है कि अर्धमागधी जैनिर्यो की प्राचीन प्राञ्चो का तीसरा मेद्‌ दै। पाटी माषा 
मे भी कविता की मापा मे बहुत पुराने रूप ओर विशेषता पाई जाती द जो गव्य मँ नदीं 
मिलती; किंतु इस कारण किसी ने यह नहीं कदा कि गद्य जर प्यकी भाषार्पदो 
विभिन्न बोि्यो ई । इसलिए, चकि; अर्थमागधी के गच् जओरपद्यकी भाषा का 
आधार निस्सन्देह एकदहीदै, इसलिएिमेने इन दोनों प्रकार की भाषाओ को; परम्परा 
सेचला आया हुआ एक ही नाम अर्धमागधी दिया दै | भारतीय नाय्यशाखरः १७१४८ 
म मागधी, आवंती, प्राच्या, शौरसेनी, बाहीका ओर दाक्षिणात्या कै साथ अर्धं 
मागधी कोभी सात भाषाओ के भीतर एक भाषा मानाहै ओर १७, ५०मे 
( = साहिस्य-द्पण, पेज १७३, ३ ) कहा है कि यह नाटक म नौकर, राजपूतों भर 
रियो द्वाया बोखी जानी चादिए--चेटानाम्‌ राजपुत्राणाम्‌ श्रेष्टनाम्‌ चाधं- 
मागघी । किन्तु संस्कत नारक मे यह बात नहीं मिलती तथा माकण्डेय (६३) 
कामत दहै कि अर्धमागधी ओर मागधी शौरसेनीकीदी बोलि्योदहैजो आपसमे 
निकट स्वंधौ है । एेसी आशा करना स्वाभाविक हैकि नाटकोंमे जवजैन पाघ्र 
आते हयगे तव उनके मुह मे अर्धमागधी भापाकी बातचीत रखी जाती होगी । 
लासन ने अपनी पुस्तक श्रस्टियूयूत्सिओनेस लिगुआप प्राङृतिकाए' मे प्रबोधचन्द्रो- 
दयः ओर भमुद्राराक्षस' नाटकं से उदाहरण देकर अर्धमागधी की विश्ेषतार्पँ दिखाने 
कां प्रयत किया है ओर उसका मत है कि धूत्तंसमागमः नाटक मे नाई अर्धमागधी 
बरोरता टै । भुद्राक्षस' नारके के पेज १७४-१७८, १८२-१८७ ओर १९०-१९४ मं 
'जीवसिद्धि क्षपणकः पात्र आता दै। इसके विप्रय म टीकाकार '्ुंटिराज' ने बहुत स्पष्ट 
खम्दों मे कहा है--क्षपणको जेनाकृति; अर्थात्‌ भीख मोगनेवाला साधु जीवसिद्धि 
जेन रूपमे हे। इस क्षपणक को भापा अर्धमागधी से मिलती है भौर उसने ओं 
के खान परणका प्रयोग किया है; उदादहर्णार्थ-कुविदे, भदंते ( १७८, ४ )। 
उसने नपुंसक सिग मे भी एका प्रयोग किया है; जसे--अद्विखणे णक्खत्ते ( २७६, 
१ जर २)। इसके अतिरिक्त उसकी भाषामे कग म परिणत दहो गया है| यद 
बात विशेषकर शावगाणं , ( १७५३१; १८५,१; १९०,१० ) सम्बोधन का एक 
वचन चावगा ( १७५१३; १७७,२; १८३१५ आदि ) से प्रमाणित दोती है । य्ह 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इसका अन्तिमि खरमील्म्बाकरदिया गया 
ह (§ ७१) । कर्ता एकवचन मे पए जोड दिया गया है; जैते--शावगे ( १७८२; 
१९३११ ) ओर अहक का हगे दो गया है (६ १४२; १९४ जर ४१७) । उसकी 
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ओर बातें मागधी भापामे छ्खिी गई है, इलि खयं हेमचन्द्र अपने प्राक्त 
व्याकरण कै ४,३०२ मे क्षपणकः की भाषा कै खब्द मागधी भाषा कै उदाहरण कै रूप 
मे देता है। प्रबोधचन्द्रोदयः कै पेज ४६ से ६४ तक एक क्षपणक आया है जो 
दिगम्बर जेन साधु बताया गया है। रामदास ठीकदही कता है कि उसकी भाषा 
मागधी है ओर वह यह भी निर्देश करता है कि भिक्ष, क्षपणकः राक्षस ओर अन्तःपुर 
कै भीतर महिलाओं की नोकरानिर्यो मागधी प्राक्त मे बातचीत करती द| लय्क 
मेलकः कै पेज १२-१५ ओर २५ से २८ मेभी एक दिगम्बर पाच नायक मे खेल 
करतादै, जो मागधी बोरूता है। यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि नाटक मे 
सर्वत्र ये क्षपणकः दिगम्बर होते दै। इसकी बोली मुख्य-मुख्य वातो मे उवेताम्बर 
जैनिर्यो की बोटी से थोडी द्यी मिन्नहै ओर काफी मिलती-जुल्ती है ओर ध्वनि कै 
महवपूर्ण नियमो कै अनुसार मागधी कै समान दही है (३२१५) । नायको 
मे अर्धमागधी कामम बिल्कुल नदीं लाई गई है। उनम इसका कीं पता 
नदीं मिरता । 


१. विरुसन, सिलेक्ट वक्सं १,२८९; वेबर, भगवती, १,३९२-२. 
वेबर ने कैर्तसादहशनिष् २,२,४०६ मे यह पाटदछापा हे; इसका नोट संख्या ८ 
भी देखिषए--३.वेवर अपने उपयुक्त भ्न्थ मे सत्य रिखता है कि यद उद्धरण 
किसी अक्तातनामा व्याकरण से लिया गया हे । यह “रदरट' के कान्यारंकार २;१२ 
की टीका मे 'नमिसाधु" ने भी दिया है। उसमे उसने मागध्याम्‌ के स्थान पर 
मागधिकायाम्‌ शब्द का उपयोग किया है । चण्ड ३,३९ में खा गया हे -- 
मागधिकायाम्‌ रखयोर शषौ । वेबर का यह मत ( कैरसाहृशनिख २, 
भूमिका का पेज की नोट-संख्या ७ ), किं यह नाम “भद्धमागहा भाषाः इसखिए 
पडा कि इसका अर्थं "एक छोटी-सी भाषा अर्थात्‌ इस भाषा में बहुत कम गुण 
है" इस तास्पय से रखा गया, शुद्ध रै--४.द्‌ कल्पसूत्र एण्ड नवत््व 
( लण्डन १८४८ ), पेज १३७ तथा उसके बाद्‌--५.भगवती १,३९३ आर 
उसके बाद्--६.ई० म्यूरर, बात्ेगेपेज ३; म्यूलर ने इस भापाका सम्बन्ध 
दिखाने के लिषु साम्धकी जो भौर बातं बतादहे, वे ओर बोज्यामे भी 
भित है--७, होएरनले ने चण्ड की भूमिका के पेज 5९ जो क्खिादटैषि 
अ्धंमागधी + महारा्री=आर्ष, यह बात ्रमपूणं हे । 


§ १८--कोर्घ्रुक! कामत था कि जैनों के शास्र मागधी प्राङृत मे ल्खि 
गये दै ओरसाथ ही उसका यह विचारथा कि यह प्राक्त उस भाषा से विशेष 
विभिन्नता नदीं रखती, जिसका व्यवहार नाटककार अपने अन्धो मक्तेदै ओरजो 
बोली वे महिलाओं के मुख मे रखते है । उसका यह भी मतथाकि मागधी प्राकृत 
संस्कृत से निकली है ओर वैसी दही भाषादहै जैसी कि सिर देश की पाली भाषा। 
ल्मस्सनः का विचार था कि मागधी प्रात ओर महारा एक दी मापार्णे दं। 


३२ साधारण ब्राते जौर भाषा प्राङृत भाष्रा्ओं का व्याकरण 


होएफरः इस मत पर उट था कि जैन शास्र की प्राकृत भाषा कु भिन्नतार्पँ ओर 
विशेषताएं" अवश्य है, जो अन्य ॒प्राङ्रतो मे साधारणतया देखी नदीं जातीं । टेकिन 
जब हम व्यापक दृष्टि से इस भाषा पर विचार करते द तवर स्पष्ट पता चलू जाता है 
कि यह भी वही प्राकृत है। वाकोबी इस सिद्धान्त पर परहा है कि जेन शाखो की 
माषा बहुत प्राचीन महाराष्ठी" है; किन्तु इस मतके साथदही वह यहभी ट्खिताहै 
कि यदि हम जैन प्राङृत को अर्थात्‌ जैन शाखं कै सवसे पुराने उससूपको देखे 
जो इस समय हमे मिक्ता दहै€ ओर उसकी तुलना एक ओर पाटी ओर दूसरी ओर 
हाल, सेतुबन्ध आदि अरन्थो मै मिलनेवाली प्राकृतसे करतो साफ दिखा देता है 
कि यह उत्तरकाटीन पाक्ृतो^ से पाली भाषा के निकटतर है; यदह एक पुरानी भारतीय 
बोरीदहैजोपाटीसे घना सम्बन्ध रखती है; पर इससे नवीनतर है। इस मत कै 
विरुद्ध वेबर का कहना है कि अर्धमागधी ओर मदाशष्ट्रके बीच कोहं निकटतर 
सम्बन्ध नहीं है ओरपाटीकेसाथमभी इसका सम्बन्ध सीमितटहै तथाजैसा कि 
वेर से पटे स्पीगर्< बता चुका था ओर उसकै बाद इसकी पुष्टि याकोबीःनेमी 
की है कि अर्धमागधी पाटीसे बहुत बाद की भाषा है। अर्धमागधी ध्वनितत्व, 
संज्ञा ओर धातु की सूपावर््यो तथा अपनी रब्द्‌-सम्पत्ति मै महाराष्ी से इतना 
अधिक मेद्‌ रखती है कि यह सौल्ह आने असम्भव दहै कि इसके भीतर अति प्राचीन 
महाराष्रीकारूपदेखा जाय। सयं याकोबीने इन दोनो भाषाओं मे जो अनगिनत 
मेद टै, वे एकत्र किय है ओर इन मह्वपूर्णं मेदो का उरसे भी वडा संग्रह ई. 
मयूलर" ने किया है । ई. म्यूलर स्पष्ट तथा ओजस्वी शब्दो मे यह अखीकार करता है 
कि अर्धमागधी प्राचीन महाराष्रीसे निकली है) वह अर्धमागधी को प्रसरलेखो की 
मागधी से सम्बन्धित करता दै । प्रथमा एकवचन का-णए इस बात का पक्ता प्रमाण 
ह कि अर्धमागधी जर महाराष्ट दो भिन्न-मिच्न माषाए्‌ हे। यह एेसा ध्वनि-परिवर्तन 
नदीं ह जिसकै किए यह कहा जाय कि यह समय बदलने के साथ-साथ पिस-मंज कर 
इस रूप मे आ गया; बर्कि यह स्थानीव मेद दै जो भारतीय भाषाके इतिहास से 
स्पष्ट ह । भारतीय भाषा का इतिहास बताता है कि भारतकै पूर्वी प्रदेश मे अर्धमागधी 
बहूत व्यापक रूपमे फटी थी ओर महाराष्ट्री का प्रचलन उधर्‌ कम था। यह सम्भव 
हे कि देवधिगणिन्‌ की अध्यक्षता भे वल्मी' मे जो सभा जेनशाख् को एकच करने 
केच्षिव्रैठी थी या श्कन्दिलचार्यः की अध्यक्षतामें मधुरयामेजो सभा हुई थी, 
उसने मूल अर्धमागधी भाषा पर परिचमी प्राकृत माप्रा महाराष्ट्री कारगवचदादिया 
हो । यह बहुत संभव दै कि अरधमागधी पर महाराष्ट्री कारंग वलभी मे गहरा जम 





# इसरूपका प्रचार सं्ता-दाब्दौंके पष्ठी वहुवचन मँ हिन्द म विभक्तियो कै प्रयोग कै 
बाद्‌ कमदहो गयादै; फिर भी सुदूर प्रान्तो मे, जहो भाषाके रूपमे, प्राचीनता के कुछ 
अवद्रोष बचे दै, एेसे प्रयोग मिल सकते दे) इन्दे ददने का काम विदवविद्याल्यों ओर 
कालेज के हिन्दी के अध्यापकों ओर शोभे रसल्नेवले छत्रौकाहै। कुमाऊकी बोली 
मे आज भी रेता प्रयोग मिलता हे । वँ बामणान कण दियौ वा अर्थ है- बाह्यो को 
दो; बानरान का अर्थ है-बन्दरो को आदि ।-अनु° 


विषय-प्रवेश अ. प्राकृत भाषा्पँ ३३ 


गया होः । एेसा नहीं मादूम होता कि महाराष्ट्र का प्रभाव विशेष महस्वपूणं रहा 
दोगा; क्योकि अर्धमागधीकाजो मूर रूप है, वह इसके द्वारा अद्धूता बचा रई गया । 

अर्धमागधीकी ध्वनि कै नियमजैला कि एव से पहले अम्‌काञंदहो जाना 
(६६८) इति का ईहोजाना८(§ ९३), उपसगं प्रतिसे दका उड जाना; 
विशेषकर इन शब्दों मे--पडुच, पड्पन्न, पडोयारय, आदि ( & १६३); ताख्व्य कै 
स्थान पर दन्त्य अक्षौ का आ जाना ($ २१५ ); अहा (= यथा) मेसेयका 
चट जाना (§ ३३५ ); संधि-व्ब॑जनों का प्रयोग ( ३ ३५२ ), इसके अतिरिक्त 
संप्रदान कारक कै अन्त मेँ-त्ताए ( § ३६४ ) का व्यवहार, तृतीया विभक्ति का- 
सामे समाप्त दोना ( § ३६४), कम्म ओर धम्म का तृतीया का रूप कम्मुणा 
ओर धम्मुणा ( $ ४०४ ); उसकै विचित्र प्रकार कै संख्यावाचक शम्द, अनेक 
धातुओं कै सूपजसेकि सख्याधातु से आइक्खद्‌ रूप (§ ४९२), आप्‌ धातुम 
श्र उपसगं जोड़कर उसका पाउणडई्‌ स्प (३५०४), छ धातु का कुब्वह 
रूप ( $ ५०८ ),-ह ओर-दत्तु ओर त्ताए मे समात होनेवाला सामान्य रूप 
( [प पि॥१८ ) ( § ५०७ ), संस्कत त्वा ओर हिन्दी करके कै स्थान परसा 
८ § ५८२ ), -त्ताणं ( ३ ५८३ ),-का, -चाणं, -ञचाण ( § ५८७ ), -याणं 
-याण (३ ५९२ ) आदि महाराष्ट्र भाष(मे करदं भी नदीं मिल्ते। अर्धमागधी 
मे महाराष्ट्री से भी अधिक भ्यापक रूप से मूर्धन्य वणो का प्रयोग किया गया 
है (३ २१९) २२२, २८९ ओर ३२३); इसी प्रकार अर्धमागधी मेढ कै 
स्थान परर ह्यो गयादहै। (९२५७) ध्वनि कै वे नियम जो भर्धमागधी 
मे चलते है, महाराष्ट्री मे कभी-कभी ओर कददी-कदीं दिखाई पडते है । इसके 
उदाहरण दै, अंशस्वर+ अका प्रयोग(९ १३२) दीघं स्वरो का व्यवहार 
ओर-ज (ऽ ८७) प्रत्यय जर क्लि (९ ३२३) व्यजन को सरल कर देना, 
ककागमे परिणत होजाना (§२०२)प काम दहो जाना (6 २५८) 
आदि । य श्रुति (३ १८७ ) जो बहुधा शब्द्-सम्पत्ति कै भिन्न-भिन्न रूप दिखाती 
है ओर करई अन्य बातें अकाट्य सूप से सिद्ध करती दै कि र्धमागधी ओर 
महाराष्ट्र मूल से अलग होते ही अल्ग-अल्ग भाषाः बन गर्द । साहित्यिक 
भाषा कै पद्‌ पर बिटाईं जाने कै बाद इस्मे से भी व्बंजन खदेड़ दिये गये ओर 
यह अन्य प्राङ्त बोल्यिंकी भति दही इस एक घटना से बहूत बदल गई। 
इसमे कर्ता कारक के अन्तमेजोषए जोड़ा जाता दहै, उससे यह बातस्पष्ठहोजाती दै 





# अंश-स्वरया आंरिक स्वरञअका मतल्वदहैकिञ नोलनेमे कम समय लगता अर्थात्‌ 
उसका काल्मानयाकालकी मात्रा घट जाती दै । प्रमाणः का आजमी गोविंमें "परमाण 
बोला जातादहे; विन्तु प्रमाण्मेप हलंत है ओर उसका स्वर अं्य-स्वर है; किन्तु परमाण 
नोल्नेमे समयक मात्रासमानदहीरहजतीदहै ओर र्म जो अकार रै, उसे बोल्ने 
आधा या आंशिक समय लगता हे । यदौ वात प्रसन्न का परसन्न, छाघा का सला 
(= सराहना ) होने पर षती है । ययँ सरष्टा मेँ स पहले हंत था, अव इसका अंडा 
वन गया ह । प्रमाणम पहरुत हैः प्र परमाणम पम अ जुड़ गया है अर्थात्‌ इसका अंश 
वन गया हे । इस शब्दमरक्रिया मे जो अ आता है, उते अ-स्वर कहते है । --अनु० 

५ 


३४ साधारण ब्रातं ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


कि अर्घमागधी भाषाका क्षेत्र शायद ही प्रयागः के बाहर पस््विम कीओर गया 
होगा । इस समय तक इस विषय पर हमे जो कुछ तथ्य ज्ञात दै, उनके आधार 
पर इस विप्रय पर कु अधिक नदीं लिखा जा सकता । 


9. मिखडेनिभस एसेज ३१, २१३-- २. इन्स्टीरयु्सी भोनेस पेज १ 
जओौर ४२ तथा ४३-- ३. त्सादटभ्रिफट फयूर डो विध्सनूशाफ्ट इर स्प्राखे ३, 
३७१-- ४. कल्पसूत्र पेज १८; इस ग्रन्थ का पेज १९ भौर एत्सलुंगन की 
भूमिका के पेज १२ से भी तुरना कीजिषएु; वेबर, फैरत्साइशनिस २, ३ भूमिशा 
के पेज १४ का नोर संख्या ७ -- ५. सेक्रेड बुक्स ओफद्‌ ईस्ट खंड रर की 
भूमिका का पेज ४१-- ६. जायारंग सुत्त कौ भूमिष्ठा का पेज ८--७. भगवती 
१, ३९६-- ८, म्युन्शनर गेत आन्त्साइगन १८४९, पेज ९१२-- ९. कस्प- 
सूत्र पेज १७; पएवलुंगन, भूमिका का पेज १२-- १०, बादत्गे पेज ३ ओर 
उसके बाद-- ११. याकोबी, कट्पसून्र पेज १५ ओौर उसके बाद; सेक्रेड बुक्स 
जओफद दस्ट १२ वों खंड, भूमिराका पेज ३७ जर उखे बाद; वेबर इन्डिशे 
स्टूडिएन १६, २१८-- १२. एर्संलंगन की भूमिका के पेज ¶ रमे याकोबीकी 
स्वीकारोक्ति इस विषय पर ६ २४ भी देखिए । 

§ १९- वेर्‌ ने अपने इण्डिरोस्टरूडिएन कै १६ वें खंड (पेज २११-४७९ ) 
ओर १७ वे खण्ड (पेज १-९० तक ) मे अर्धमागधी मे रचे गये शवेताम्बरो फै 
धर्मशाखरो पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। उसका यह टेख उन उन्तम जर 
चुनिन्दा उद्धरणो से सव तरह सम्पूणं हौ गया है.जो उसने बर्न कै सरकारी 
पुस्तकाख्य कै संस्कृत ओर प्राकृत की दस्तटिखित प्रतिय क सूचीपत्र के खंड २, 
भाग रमे, पेज ३५५ से ८२२ तकम दिये हँ । इसी सूची कै भीतर उन मन्थो कै 
उद्धरणमभीद जो भारत ओर यूरोपमे अवतक प्रकाशितो चुके हैः | अबतक 
व्याकरण-सादित्य के ब्रारेमेजोकुछभील्खिाजा चुकादै, वे सव उपयोग मे लाये 
जा चुके द । अव्यन्त खेद है कि अभी तक इन ग्रन्थो कै आलोचनात्मकं संस्करण 
नहीं निक पाये है। जो मूर पाठ प्रकारित मी दो पाये, वे अर्धमागधी के 
व्याकरण का अध्ययन करनेकी दृष्टि से ब्रिककुल निकम्मे ह। इस भाषा कै गद्य- 
. साहित्य का अध्ययन करने कै लिए सबसे मदस्वपृरणं पाठ पदटे अंग अर्थात्‌ 
आर्योणसुत्तं › है । इसमे अन्य, सव ग्रन्थो से अधिक पुरानी अर्धमागधी मिलती हे । 
इसके बाद मह्य म विदरोघ स्थान दूसरे अंग का है अर्थात्‌ सूयगडगंसुत्तः का, 
जिसका पहल भाग, जो अधिकांशतः छंदमे है, भाषा कै अध्ययन कै लिए बडे 
महत्व का है । जो स्थान (आयारंगयुत्तः का गद्यकेल्षिदै, ददी स्थान 'सूयगडगं- 
सुत्तः का छन्द कौ भाषाक लिए है। चौथा अंग अर्थात्‌ समवा्ंगः संख्या- 
वाचकं शब्दो कै अध्ययन कै लिए मस्व रखता है । छटा अंग (नयाघम्मकहाओः 
सतर्वा उवासगदसाओः, ग्यारदर्वो विवागसुय' ओर पोच अंग अथवा "विनागपन्नत्ति" 
कै कईं अश एक के बाद एक कहानियो से भरे है ओंर अपनी भाषाक दवाय अन्य 
सव ग्रन्थो से अधिक संज्ञा ओर धाठुके रूपों पर प्रकाश डार्ते दह । यदी बात दूसरे 
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उपांग अर्थात्‌ “ओववाहयसुत्त' ओर "निरयावलियाओः ओर छेदसूतरौ मे से कप्पसूयः 
कै पटले भाग कै विषयमेकदीजा सकतीदहै। मूल सूर्ोमेसे बहुत दी अधिक 
महत्व का “उत्तरज््वण सुत्त है, जो प्रायः सम्पूर्णं छन्दोम ल्खिा गया है। इसके 
मीतर अति प्राचीन ओर चित्र-विचिन्र रूपो का रतोतार्वँधा हुआ है । द्दशवेयालियसुत्तः 
भी महस्व का है; किन्तु कईं खलो पर उसकी भाषा मे विकृति आ गद है। एक 
ही शब्द ओर कथोपकथन सैकड़ों बार दुहराये जाने के कारण दुर-से.बुरे पाठ की 
जोच-पडतार पक्री करदेता है; पर सर्वत्र यह जोच-पडताल नहीं हो सकती । कई 
स्थल पर पाठ इतना अशुद्ध है कि लाख जतन करने पर भी दीवारसेसर टकराना 
पड़ता है । यदह सव होने पर मो वर्तमान सिति मे अ्धमागधी माषा का शुद्ध ओर 
स्पष्टरूप सामनेआ गया है; क्योकि यह अर्धमागधी मापा विशुद्ध रूप से रश्चित 
परंपरा से चटी आ रही है ओर यदी सव्र प्राकृत बोलो मे से सर्वया भरपूर बोली 
है ।* सर्धमागधी प्राक्त पर सवसे पहले श्टीवेनसन? ने कल्यसुत्र (१० १३१ ओर उसके 
वाद्‌) मे बहुत अञ्ुद्ध ओर बहुत कम बातें बताई । इससे कुक अधिक तथ्य दोएः ने 
^त्साइटुंग डर विस्सनशाष्ट डर स्पराख' मे दिये (रेरे खंड पेज ३६४ ओर उसके बाद) । 
'दोएफर' ने विद्वानों का ध्यान अधंमागधी की मुख्य विशेषताओं की ओर खींचा, 
जिनमे विशेष उद्लेखनीय य श्रुति, स्वरभक्ति ओर क कागमे परिवर्तन आदिदै। 
इस भाषा कै विषय मै इसके अध्ययन की जड जमा देनेवाला काम वेबर्‌ ने किया । 
“गवती कै एक भाग पर' नामक पुस्तक के खंड १ ओररमे, जो बिन से १८६६ 
ओर १८६७ म पुस्तक-रूप मे प्रकाशित हुए थे ओर जो बर्न की कोएनिगलिशच 
आकोडमी डर विस्तनशाफ्टनः के कार्यक्रम की रिपोर देनेवाी पत्रिका कै प्रष्ठ ३६७. 
४४४ तक मे १८६५ मे ओर उसी रिपोर की {८६६ की संख्या कै पेज १५३-३५२ 
तक मे निकले थे । वेवर ने इसके आरम्भमे जनों की हस्तलिखित पुस्तकों की छ्पि 
की रूपरेखा पर क्िखा है ओर्‌ यह प्रयत्न किया है कि जैन-ल्पिमे जो चिह काम 
मे लाये जाते है, उनकी निदिचत ध्वनि क्यादहै, इसका निर्णय हो जाय; मले ही हस 
विषय पर उसने भ्रामक विचार प्रकट किये हों । अपने इस मन्थ मे उसने व्याकरण 
कासारांशदियादहैजो आजमी व्डे कामका है तथा अन्तम इस भाषा के नमूनोकै 
बहुत-से उद्धरण दिये है । यँ यह बता देना उचित होगा कि. भगवती" प्रन्थ उवेता- 
म्बर जनो का र्पोचर्वो अंग है ओर उसका शासनीय नाम "विवाहपन्नन्तिः है ओर वेबर कै 
व्याकरण म कैवल (भगवती' नामसे दी इस ग्रन्थ के उद्धरण दिये गये है । ई. म्युलर ने 
इस विषय परजोशोघकी है, वह इस प्राकृत कै ज्ञान को बहुत आगे नहीं बढाती । 
ई. भ्युकर की पुस्तक का नाम बाडइत्रैगे स्सूर आमारीक डस जैन-प्राकृत' ( जैन प्राकृत 
कै व्याकरण पर कुछ निबन्ध) हे; जो ब्ररिन मे १८७६ ई० मे छपी थी ! इस पुस्तक मे 
जेन प्राकृत कै ध्वनि-तस्व के विषय मे केवर की कई भूलें सुधार दी गई है । हरमान 
याकोबी ने आयारंगसुच्तः की भूमिका पृष्ठ ८-१४ कै भीतर जेन-प्राङत का बहूत 
छोटा व्याकरण दिया दै, जिसमे उसकी तुलना पाटो भाषा कै व्याकरण से की गई है। 
१, इस भ्रन्थ मे जो-जो संस्करण उल्लिखित किये गये है, उसकी सूची 
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ओर अन्थसूचक संक्षि नामो की तालिका इस व्याकरण के परिदिष्ट मे देखि । 
२, यह बात उस उरी परम्परा के कारण हृद है जो कुछ विद्वानों ने जेन- 
मन्थो के नाम संस्कृत मे देकर चला हे। इन ग्रन्थो के नाम कट्पसूत्रः 
ओपपातिकसूत्र, ददावैकालिकसूत्र, भगवती, जीतकल्प आदिं रखे गये है। 
केवर हयन॑रे ने बहुत अच्छा अपवाद क्रिया है ओर अपने संस्करण का नाम 
'नुवासद्साओः ही रखा हे । इस व्याकरण में मैने ये संस्कृत नाम इसिएु दिये 
हक पाठकों को नाना संस्करणों के सम्पादकं के दिये गये नाम पुस्तक दढन 
की सुविधा प्रदान करं ओर किसी प्रकार का भ्रम न होने पाये । --२, होयन॑रे 
का संस्करण, जो विबकिओटेका इण्डिका मे करुकत्ते से १८९० दे०्म छ्पा है, जेन 
अन्थो का केवर एकमात्र संस्करण है, जिसके पाठ ओर टीका की आरोचनात्मक 
द्टिसे शोध कधी गई है। ये पाठ बहुधा नाममात्र भौ समश्च मे नहीं अते, जव 
तक कि इनकी टीका से राभ न उठाया जाय ।--४. पिश, स्ाद्टंग डर 
मौगे न रेण्डीडशन गेजरलाप्ट ५२, पृष्ठ ९५ । 

§ २०-वेताम्बरो कै जो मन्थ धर्मशाख से बाहर कै दै, उनकी भाषा अर्ध 
मागधी से बहुत भिन्नता रखती है । याकोबी ने, सा कि हप्र पदे (९१६मे) 
उस्टेख कर्‌ चुके ईै, इ प्राङत को जैन महाराष्ीः नाम से संबोधित किया है| इस 
से भी सच्छा नाम, संभवतः, जैन सौराष्री दोता ओर इसकै पटे याकोवी ने इष 
भाषा का यह्‌ नाम रखना उचित समन्ञा था' । यह नाम तभी ठीक वैरा है जव इम 
यदह मान ठं कि महारा ओर सौरा एसी प्राकृत बोि्यो थी, जो बहुत निकट से 
संबन्धित थी; पर दस बातके प्रमाण अभी तक नहीं मिले है। इलि हमे जैन 
महाराष्ट नाम दी सखीकार करना पडेगा; क्योकि इसमे कोई सन्देह नदीं कि यह बोली 
महाराष्ी से बहुत अधिक मिलती-जुक्ती है, भले ही उखकी महाराष्ट से सोर अने 
समानता नदो । याकोबीरका यह कना पूर्णतया भ्रामक है कि देमचन््र द्वारा 
वर्णित मदाराष्ी जैन-महाराष्री है ओर वह दालः सेतुबन्ध आदि कार्यो तथा अम्य 
नायको मे व्यवहार मे लाई गई महाराष्ट से नदीं भिल्ती-जुख्ती । हेमचन्द्र कै ग्रन्थो मे 
दिये गये उन सब्र उद्धरणो से, जो उन प्राचीन ग्रन्थौ से मिलाये जा सकते द ओर जिनसे 
किवे ल्थिगयेरै, यह स्पष्टो जाता है किये उद्धरण दाल, रावणवहो, गउडवदो; 
विष्रमव्राणलीला ओर कपुंरमेजरी से उद्धृत क्रिये गये ह । देमचन्द्रनेतो केवर यदी 
फेर-फार किया है कि जैना की दस्तलिखित प्रतिर्यो मे, जो जेन-ख्पि काम मे लाई 
जातो थी (९ १५ ), उसका व्यवहार अपने भरनो मे भी क्ियाहै। हो, इसमे 
कोई सन्देह नदीं कि हेमचन्द्रने जैनं के अर्ध॑मागघौ माषामे लिखि गये भर््थोकै 
अलावा वे विदेष जैन तिर्या भी देखी थीं जो जेन महाराष्ट मे ल्खी गदं थीं। 
कम-से-कम, इतना तो इम सब जानते दै कि हेमचन्द्र ने अपने प्राङृत व्याकरणम , 
जो नियम बताये दै, उनका पूरा समाधान जैन-महाराष्रीसे नदींदहोता ओरनवे 
उसपर पूरी तरह सगृ दी होते द। एक ओर बात प्रमी ध्यानदेना उचितदै 
वह यह कि जेन-महाराष्ी पर अर्धमागधी अपना प्रभाव डाले विना न रदी] ऊपर 
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(§ १८ मे) अर्धमागधी की जो विरेषताएं बताई गई ई, उनमे से अधिकांश जैन- 
महाराष्री मे भी मिकती दै । उदाहरणार्थं, सन्धिःव्य॑जनः, त मे समाप्त दोनेवाठे संज्ञा- 
शब्दो के कर्ताकारक मम्‌, साधारण क्रियारूपो की-इत्तु मै समासि, क्वा (करषै) 
कै खान परत्ता,ककैस्थानपरगकादहो जाना आदि। विद्युद्ध महाराष्रीप्राक्रत 
ओर जेन-महाराष्री एक नदीं है; किन्तु ये दोर्नो माषार्णँ सब प्रकार वै एक दूसरे के 
बहुत निकट ह । इसष्एि विद्वान्‌ लोग इन दोनो भाषार्ओ को महाराष्ट नामसे 
सम्बोधित करते दै । जेन-महाराष् मे सव्रसे मह्वपूणं ग्रन्थ “आवदयक कथार्णे" है । 
इस ग्रन्थ का पहला भाग एरनस्ट छौयमान ने सन्‌ १८९७ ई ° मे लाईप्त्सिख से प्रका- 
रित करवाया था । इस पुस्तक यं कोई टीकान होने से समक्षनेमे बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है । इसके बहुत से भाग अन्धकारमय लगते हँ । इसपर भी 
इस पुस्तक के थोडे से पन्ने यह बताने के ल्द पर्यात दै कि हमे जेन-महाराष्टरी पराकृत 
की पुस्तकों से बहुत-कुक नई ओर महत्वपूणं सामग्री की आशा करनी चादिए। 
विशेषकर शब्द-सम्पत्ति के क्षेत्र मे; क्योकि रब्द्-सम्पत्ति कै विषय मै बहत-से नये-नये 
ओर चुनिन्दा तथा उपयुक्त प्रयोग इसमे किये गये द । जैन-महारा्ी के उत्तरकालीन 
अर्थो का समावेश ्टरमान याकोत्री' द्वारा प्रकाडित-ओसगेवेत्ते एस्सटंगन इन 
महाराष्ट्री, स्सूर आइनफयूरुग इन डास स्टूडिडम देख प्राक्त आमाटीक टेकट, 
वोएरतरदुख' ८ महाराष्ट्री से चुनी हई कदानिर्यो ) प्राकृत कै अध्ययन म प्रवेरा कराने 
कै किए हुआ है । व्याकरण, मूल पाठ ओर शब्दकोष जो १८८६ ई मे लादप्स्तिख 
सेचछ्पाथा ओर इसके आरम्भ मे जो व्याकरण-प्रेशिका है, उसमे वाक्य-रचना पर भी 
प्रकाश डाला गया है] पर यह व्याकरण कै उन्दी रूपों तक सीमित दै, जो पुस्तक मे 
दी हु प्राकृत कदानियो मे आये हृए द । जेन-महाराष्री के अध्ययन कै लिए कक्कुक 
प्रस्तर-टेखो ( § १०) ओर कुछ छोटे-छोटे भरन्थो का जेसे क कालकाचार्यकथानकः 
जो (त्वाद्ग उर डोयत्शन मैौर्गनटेण्डिश्न गेजेलश्चापट ( जर्मन प्राच्य विद्या-समिति 
की पत्रिका) के ३४वें खण्डमे २४७वें पृष्ठञओर३५वेमे ६७५ ओर ३७वेंमे 
४९२ प्ष्ठसेचपा है; द्वारावती कै पतनकी कथा, जो उक्त पत्रिकाके ४२ वें खण्ड मे 
४९३ पृष्ठसेच्पी है; ओर मथुरा का स्तूप जिसकै बारेमे वियना की सरकारी एकै- 
डेमीकी िो्ट॑मे रेख छपा है; ऋषभपल्चारिकाः, जो जर्मन प्राच्थविद्ासमिति की 
पत्रिका कै ३२ वें खण्ड मे ४४३ प्रष्ठ ओौर उस्कै आगेच्पा है तथा १८९० ई०्में 
बम्ब से प्रकारित काव्यमालः कै वें भाग मे पष्ठ श्रभ्सेख्पादै। इस 
भाषा कै कुछ उद्धरण कररिपोर्गोमे भी ख्पेदै। जेन-महाराषट्ी मे एक अटंकार 
न्थ भी लिखि गया था, जिसकै टेखक का नाम हरि था जओौर जिसमे से 'सद्रट' 

के "काव्यारंकारः २,१९ की टीका मँ 'नमिसाघुः ने एक इटोकं उदूधृत किया हैः । 
१. कल्पसूत्र पृष्ठ १८ 1--२. कल्पसूत्र प्रष्ठ १९ ।- ३. पिज्चल स्सद्टुग 
डर मौर्गेन रेण्डिदान गेजेलदाफ्ट ३९, पृष्ठ २१७४ । इस मन्थ की १,२ की टीका 

मे रद्र के स्थान पर हरि" पट जाना चाहिए । 

§ २१- दिगम्बर जैनं कै धर्म-शास्जोकीमभाषा के विषयमे, जो दवेताम्बर 
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जनो की भाषा से ब्रहुत भिन्न नदीं दै, इमे अधिक ज्ञान प्राप्त नहीद्ो पाया है। 
यदि हम इसके विपय मे घर्म॑-शास्वो को छोड अन्य ऋषियों के ग्रन्थो की भाषा पर 
विचार करते दहै, तो इसकी ध्वनि कै नियर्मोकाजो पता चलता है, वह यहद 
किइस्मेतके स्थान पर द ओर थ कै स्थान परध हो जाता है। यह 
भाषा उखेताम्वर जनो की अर्धमागधी की अपेक्षा मागधी कै अधिक निकट 
है । दिगम्बर जैनों कै उत्तसकालीन ग्रन्थ उक्त तथ्य को सिद्ध करते दै । याकोबी 
द्वारा वर्णित शगुस्वावलिः की गाथाः ओर भण्डारकरःद्वारा प्रकारित कुन्द 
कुन्दाचार्यैः क 'पवयेनहार' ओर "कार्तिकेय स्वामिन्‌" की कतिगेयाणुप्ये कला? से यह 
स्पटदोजाताहै। ध्वनिकैये नियम रौरसेनीमे भी मिस्तेहं जर अमै समाप्त 
होनेवाटे धन्ञा-शब्दो कै कर्ता एकवचनका सूप दिगम्बर जनौ की उनत्तरकाटीन 
भाष्रामेभोमे समात्त होता दै। इसलिए हम इस भाषा को जैन-शौरसेनी कह सकते 
है । लित प्रकार ऊपर यह बताया जा चुका दै कि जैन महाराष्ट्री नाम का चुनाव समु- 
चितन दयेन पर भी काम चला दै, वही बात जेन शौरसेनी के बारेमे ओर भी जोर 
सेकहीजा सकती है। इस विषय पर अभी तक जो थोड़ी-षी शोध हुई दै, उससे यद 
वात विदित हद दै कि इस भाषा म एेसे रूप ओर शब्द्‌ दै, जो शौरसेनी मे बिलकुल 
नदीं मिख्ते; बल्कि इसके विपरीत वे रूप ओर शब्द कुछ महाराष्ौ मे जर कुछ अर्ध- 
मागधी मे व्यवहृत ह्येते दै) एेसा एक प्रयोग महाराष्ीकी सप्तमी ( अधिकरण) 
काटे । महाराष्रीमे अमै समाप्त होनेवाटे संज्ञाशब्दो का सप्तमी का रूग-म्मि जोड़ने 
सेवनतादै; जैसा कि दाणंभ्मि, खुहभ्मि, अखुद्टम्मि, णाणम्मि, दंसणमुहभमि 
( पवण० ३८३) ६९; ३८५; ६१; ३८७, १२ ); काटक्िमि ( कत्तिगे ४००, ३२२ ); 
ओर सस्रत दव कै स्थानपरव्वका प्रयोग ( पवयण० ३८३) ४४) । कृ धातुके 
रूपभी महाराष्ट्री से भिस्ते द ओर कदही-कदटीं इसते नहीं मिख्ते | कत्तिगर्याणुप्पे खाः 
३९९, ३१० ओर ३१९; ४०२; ३५९।३६७।३७० ओर ३७१; ४०३) ३८५ ४०४, 
३८८, ३८९ ओर ३९१ मे महाराष्ट कै अनुसार कुणदि आया है ओर कौं-कीं ङ 
धातुके रूप अर्धमागधी कै अनुसार कुघदि दोता है जेसा कि कत्तिगेयोणुे कला ३९९, 
३१३; ४००, ३२९; ४०१; ३४० मेदिया गया है ओर ४०३, ३८४ मे कुधदे रूप 
है। इन रूपौ फे साथ-साथ सौरसेनी के अनुखार कृ धातु काकरेदिभीदहो गया ह 
( परवयणर ३८४) ५९; कन्तिगे ० ४००, ३२४६ ४०२) ३६९; ४०३, ३७७।३७८। 
३८३ ओर महाराष्ट्री; जेनमहाराष्टरी तथा अर्धमागधी करद भी आया है (४००, 
३३२ ) । इस धातु का कर्मवाच्य कीरदि मिलता है जो महाराष्ट्र ओर जैन-महा- 
रष्टरीरूप है ( कत्तिगे० ३९९) ३२०; ४०१, ३४२।३५० ) । सं° क्त्वा (करै) 
कै स्थानर्मत्ताआताडे, जो अधमागधी रूप है। उदादर्णार्थं संग्-क्तवां कै स्थान 
पर-त्ता छ्य जाता दै | ( पवयण० ३८५) ६४; कत्तिगे° ४००, ३७४ ) ; जाणित्ता 
( प्रयण० ३८५, ६८; कर्तिगे° ४०१) ३४०।३४२ ओर ३५० ); वियाणित्ता 
(षवयण० ३८७२१); णयसित्ता, निरुद्चिता ( पवयण ° ३८६६ जर ७०); णिह- 
णित्ता (कत्तिगे° ४०१, ३२३९); संस्कृत क्त्वा (कद्कै) फे खान मे कभी-कभी -य 
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भी होता है; जैसे-भविर्ये ( पवयण० ३८०, १२; ३८७) १२ ); आपिच्छ संस्कृत 
आपृच्छ कै खान पर आया है ( पवयण० ३८६, १ ); आसिज्ञ, आसे ज्ञ जो 
संस्छृत आसाध्य के स्थान पर आया है ( पवयण० ३८६; १ ओर ११ ); समासिज्ञ 
( पवयण० ३७९, ५ )\ गद्ये ( कत्तिगे° ४०३, ३७३ ); पण्य ( पवयण० ३८४ 
४९ ) जओर यदी कत्वा ( करके ), शब्द्‌ कै अन्त मे-च्चासेमी व्यक्तक्रिया जाता 
ह; सैसे-किच्चा (पवयण० ३७९) ४); ( कत्तिगे° ४०२; ३५६।२५७।३५८।३७५] 
२७६ ); टिच्चा ( कत्तिगे° ४०२; ३५५ ); सो चा (पवयण० ३८६, ६) । उक्त सूपो 
कै अतिरिक्त क्त्वा के खान मे-दृण, कादूण, णेदरण कामम आति ( कत्तिगे° 
४०३, ३७४ ओर ३७१५ ), अशयद सूपो मै" इसी कै लिए-ङण भी काममे लाया 
जाता है । जैचे-जादङण, गमिङऊण, गहिऊण, सुजाविङण ( कत्तिगे० ४०२, 
२७३।३७४] ३७५ ओर ३७६ >) । टेमचन्द्र ने अपने प्राक्त व्याकरण मे इस प्रयोग कै 
किए जो- त्ता ओर दण आदि प्रव्यय दिये दैः जो नायकौ की शौरसेनी मे कीं नदीं 
पाये जाते है, उनके कारण दिगम्बरं पर्थौ के एते प्र्ोग रहे दौगे ( › २२,२६६१३६५; 
४७५, ५८२ ओर ५८४) । इस माघा मे अर्धमागधी पष्पोदि ( = संसृत प्राप्नोति) 
( पवथण० ३८९, ५.) के साथ-साथ साधारण रूप पाचदिं भी मिलता है ( पवयण° 
३८०, ११ ); ( कत्तिगे० ४००, ३२६; ४०३१ ३७० ); शौरसेनी जाणादि ( पव- 
यण० ३८२, २५ >) कै साथ-साथ जाणदि मी आया है ( कततिगे° ९८, ३०२ 
ओर ३०३; ४००, ३२३ ) ओर इसी अर्थं म णादि मी दै ( पवयण० ३८२, २५) । 
उक्त रन्दो फे साथ मुणदि भी काम म लाया गया दै ( कत्तिगेः ३९८, ३०३ 
३९९, ३१३।२१६ ओर ३३७) मुणेदव्वो मी आया दै ( दस्तटिखित प्रति म °एय° 
ह; पवयण० ३८०, ८ ) । यह वात विचित्र है कि इसमे महाराष्ट्री, अधमागधी ओर 
ज्ौरसेनो कै रूप एक दृरे के पास-पास आये दै । इत विपय पर्‌ जो सामग्री अभी तक 
प्रत्त ददं है, उससे यदी निदान निकल्ता है कि जैन महाराष्ट्री से जेन-शारतनी का 
अर्घमागधी से अधिक मेक है ओर जेन-शौरसेनी आंशिक रूपमे जेन महाराष्टरीसे 
धिक पुरानी है । इन दोनों भाषाओं के ग्रन्थछन्दाम दं 
१, भण्डारकर, रिपो ओन द सचं फौर सैस्कृत मेन्युसिकिप्टमस्‌ इन द ठेभ्वे 
्रेजीडंखी यूरिंग द ईयर १८८३-८ ( वौम्बे १८८७ ), पेज १०६ अगर उसके 
बाद्‌ : वैवर, फे्सदशनिस २, २; ८२३-- २.कल्पसूत्र पज ३.०-- २.इसा 
ग्रन्थ कै पेज ३७९ सं २८९ तक आर ३९८ सख ४०४ त्क! य उद्धरण पजा 
ओर पद के अनुसर दिये गये है! इस विषय पर पीटसंन कौ फो रपोट कं 
पेज १४२ आर उसके दाद्‌ कंपजाक्ा भा तख्ना का"जए- °.हरतालटखत 
ग्रतियाम शरसनं खूपके रथन पर्‌ बहुधा महारदः ङ्प द्या गया ह। 

६ २२ प्राकृत बोल््यिं म जो बोल्चाट क भाप्राएं व्यवहार म लाई जाता 
है, उनसे सवे प्रथम स्थान सौररेनौप का दहै । जसाक्रि उसका नामस्वग्र वताता & 
इस प्राक्त $ मूल म शोौस्सन मे बोली जानेवाी बोली दै । इस सारपन का राजधानी 
मथुरा थीः । भारतीय नाय्यशाछ् १७,४६ कै अनुसार नायको की बोटचाल म ्ारसेनी 
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भाषा का आश्रय लेना चाहिए ओर इसी प्रन्थकै १७.५१ कै अनुार नाकम 
महिलार्जो ओर उनकी सहै की बोखी शौरसेनी दोनी चाहिए । साहिस्यदर्पणः कै 
पृष्ठ १७२,२१ कै अनुसार रिक्षित खिर्यो की बातचीत, नारको कै भीतर रौरसेनी 
प्राकृत मे रक्खी जानी चादिए, न कि नीच जातिकी चिप की ओर इसी ग्रन्थ के पृष्ठ 
१७३,११ कै अनुसार उन दासियो की बातचीत, जो छोरी नौकरियों मे नहीं है, तथा 
वर्चो, हिजङ, छोटे-मोटे भ्योतिषिर्यो, पागल ओर रोगियों की बोख्वा भी इसी 
भाषा म कराई जानी चादिषए । (दशरूपः २,६०म बताया गया है करि चिका वार्ता 
स्प इसी प्राकृत मे कराया जाना चादिए । भरतः १७,५१; साहित्यदर्पणः १७३,४; 
८ स्थेन्त्सरर द्वारा सम्पादित भमृच्छकरिकणकी मूमिकाकै प्रष्ठ ५ के अनुसार जो गोड- 
बोले दारा सम्पादित ओर बभ्बई से प्रकाशित “मृच्छकटिकमकै पृष ४९२ कै बरार है, 
उसमे प्रथ्वीधर की टीका मे बताया गया दै कि विदूषक तथा अन्यरहैसोड्‌ ग्यक्तियों 
को प्राच्यामे वार्तालाप करना चादिए। भारकण्डेयःने ल्लिादहै कि प्राच्या का 
व्याकरण शौरसेनी कै समान दी है ओर उससे निकला दै-प्राच्याः सिद्धिः शौर. 
सेन्याः । माकण्डेय ने ऊपर लिखा मत्त भरतसे ल्या हे) मारकेण्डेय की इस्टिखित 
प्रतिर्या इतनी अस्पष्ट ओर न पदी जाने लायक दै करि उसने प्राच्या की विक्षेषतां कै 
विषयमे जो कुछ ल्खिा है, उसका कु अर्थ निकाल्ना कटिन ही नदी, असम्भव ै। 
दूसरी बात यह है कि इस विधय पर उसने ब्रहूत क्म ल्खिा है ओर जो कुछ छलि 
है, उसमे भी अधिकांश शब्दौ का संग्रह दी दै। प्राच्या बोढी मं मूख के स्थान पर 
मुरुकस व्यवहारमे लाया जाना चादिएः सम्बोधन एक वचन भवती का भोदि होना 
चाहिए; वक्र कै लिटि एक एेखा रूप+ बताया गया दै जो शौरसेनी से बहुत भिन्न है" | 
अमे समास होनेवाटे सज्ञा-शब्दों के सम्बोधन एक बचन मे ^+प्टुति देनी चादिए; 
अपना सन्तोष प्रकट करने के लिए विदुघ्कको दीदी भो कहना चादिए, कोई अद्धत 
बात या घटना होनेपर (अद्धते+) दी माणे कहना चाद्िए ओर गिरने-पडने की 
दार्त मै अचिद्‌ का व्यवहार करना चाहिए । एेसा भी आभास मिलता हे कि णम्‌ , 
पव ओर सम्भवतः भविष्यकाल कै विषयमे भी उसने एक-एक नियम दिये है। 
प्रथ्ीधर ने इस प्राकृत की विशेष पदिचान यह वताई दै कि इसमे वहुधा कः स्वाथ 
का प्रास्य दै। देमचन्द्र ४५२८५ मै दीदी विदूघकस्य सूत्रमे वताता है कि 
विदूषक शौरसेनी प्राकृत बोख्चार कै व्यवदार मँ लाता है ओर ५,२८२ मे द्यी माणे 
विस्मय निर्वेदे मे ब्रताता है किदी माणे मी शौरसेनी दै ओर उसकी यद बात 
बहुत पकती है । विदूषक की भाषा मी शौरसेनी है, इसी प्रकार नारको मे आनेवाछे 


+ मार्कण्डेय ने लिखा हे-"वङ्कभेकेचिदिच्छन्ति" अर्थात्‌ प्राच्या मे कोई लोग वंकुम वोलते है । 
ओर “वक्रं तु वक्नु चः' वक्रे स्थान पर वक्नु राव्द आता द| वक्नु का वैदिके रूप वग्नु 
रै, जिसका अर्थं वकनेवाका दै । --अनु° 

# दीर्धैसे मी एक मात्रा भमथिक । --अनु° 
मेरे पास मार्कण्डेय की जो छपौ प्रति दै, उसमें अद्‌ भुे(तु)ही माणे" पाठ है । ओर उदा- 
इरण दिया गया है-हौमाणहे ! अदिद्टपुद्ं अस्सुदपुघं खु ददिसं रूव ॥ मू-भनु° 
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अनेक पात्र इसी प्राक्त म बातचीत करते द । प्राचीन काल के व्याकरणकार शौरसेनी 
प्राकृत पर बहुत थोडा छ्खि गये ह । वररुचि ने १२२ म कहादै कि इसकी प्रकृति 
संस्कृत है अर्थात्‌ इसकी आधारभूत भारा संस्कृत दै । वह अपने ग्रन्थ म शौरसेनी के 
विषयमे कैवल २९नियमदेतादहै,जो इस भ्न्थकी सभी हस्तरिखित प्रतयो मे एकही 
प्रकार कै पाये जाते दै' ओर १२,२२ म उसने यह कद दिया हैकि शौरसेनी प्राक्त के 
ओर सवर नियम महाराष्ट्री प्राकृत कै समान ही है- शेषम्‌ महाराष्रीवत्‌ 1 हेमचन्द्र ने 
४,२६०से २८६ तक इस प्राक्त के विषय मे २७ नियम दिये है, इनमे से अन्तिम अर्थात्‌ 
२७ वाँ नियम दोषम्‌ प्रारतवत्‌ दै, जो वररुचि कै १२,२२ से मिलता दै; क्योकि 
प्राकृत भाओ म महाराष्टरौ ही श्रेष्ठ ओर विश्च प्रात मानी गई है | अन्य नियमो 
भे वररुचि ओर हेमचन्द्र बिल्कुल अलग-अलग मत देते ह, जिसका मुख्य कारण यह 
मादूम पड़ता है कि देमचन्द्रकी दष्ट के सामने दिगम्बर जैर्नो की सौरसेनीभी थी 
(३२१), जिसकी विशेषताओंको भी जैनियोँने नारको की शौरसेनी के भीतर 
घुसेड दिया । इस कारण शुद्ध शौरसेनी का रूप अस्पष्ट दहो गया ओर इससे 
उत्तरकाखीन टेखकों पर भ्रामक प्रभाव पड़ा. | क्रमदीखवर' ५,७१-८५ मे शौरसेनी 
कै विषयमे बहूत कम बताया गया है, इसके विपरीत उत्तरक!लीन व्याकरणकार 
शोरसेनी पर अधिक विस्तार कै साथ क्िखते दै । पृष्ठ ६५-७२ तक मे भाक्रण्डेयः ने 
इस विपय पर च्खिाहै ओर र४वें पन्नेकै बाद “रामतकवागीरः ने मी इसपर 
च्खिदहै। यूरोपमे उक्त दोनों लेखकक ग्रन्थो कीजो दस्तकिखित प्रतिर्यो पाई 
जाती दैः वे इतनी बुरी दकि उन्दने जो कुछ ल्खिा है, उनके केवल एक अंशमात्र 
का अथं समञ्लमैआ पाया है। इन नियमों की जोचि-पड़तार बहुत कठिन हो जाती 
है, क्योकि संस्कृत-नायकों कै जो संकरण छ्ये ई, उनमें से अधिकांश मे आलोचना- 
प्रत्यालोचना का नाम नहं है। जो संस्करण भारतम छे रै, उन से बहुत कमदेसे हैँ 
जोकिसी कामम आ सकते हों। दा, भण्डारकर ने १८७६ मे बम्बई से माठ्ती- 
माधवः का जो संस्करण निकाला दै, वह आरोचनात्मक दै | यूरोपमे इन नारको कै 
जो पाठ प्रकारित हुए दहै, वे भाषाओं कै अध्ययनकी दृष्टिसे नाममात्र का महव" 
रखते द । इन नायकोकेहाल्मे जो संस्करण प्रकारित दए है, उनमे भो को प्रगति 
नदीं दिखाई देती । तेलंग कै १८८४ ई° मे बम्बई से प्रकारित सुद्राराक्षस" के 
संस्करण से संवत्‌ १९२६ (= सन्‌ १८६९ ई ० ) मे कल्कत्ते से प्रकारित मजुमदार 
सिरजम जो ममुद्रा-राक्षसः तारानाथ तकवाचस्पति ने सम्पादित किया दै, वह अच्छ 
है ओर बौस्टैनसेन ने १८७९ ई० मे लादृप्त्सिख से 'माल्विकाग्निमित्रः काजो 
संस्करण निकल्वाया है, वह दुर्भाग्य से ब्रहुत बुरा दै। जो हो, मनेख्ये दए भरन्थो भौर 
हइस्तलिखित प्रतिय इन दोनों सेद्ी लभ उठाया दहै; कदीकदीं दस्टिखित प्रतिय कै 
पाठ मे बहुत शुद्धता देखने मै आती है, इसलिद्‌ उनका प्रयोग भी अनिवायं हो जाता 
है । अनेक खलो पर तो एक दही नाटक कै अधिक-से-अधिक पार्ठोको देखने से ही यह 
सम्भवहो सका कि किसी निदान प्र पर्हुचा जाय | कड संस्करण भाषाओं कै मिश्रण का 
विचित्र नमूना दिखाते है । अव देखए कि काटेयङुतूहल' के प्रारम्भमे ही ये प्राकृतः 
६ 
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शब्द आये है-भो कि ति तुप हक्ारिदो हगे । मं खु एण्हि । (पाठ पणि 
हे) दुद चादेद । इस वाक्य मे तीन बोरिया है--हक्वारिदो शौरसेनी दै, गे 
मागधी, ओर एण्हि तथा वहेद्‌ महाराष्ट्र ई । मुकुन्दानन्द्‌ भाण ५८) १४ ओर 
१५ मजो पाठ द, बह महाराष्ट्र ओर शौरसेनी का मिश्रण दै । उसमे शौरसेनी कदुअ 
कौ बगल मे ही महाराष्ट्री शब्द काङण आया है) इख सम्बन्ध म अधिक सम्भव यदं 
मालूम पडता है कि यह इन संस्करणों की भूल है। अन्य करं खलो मे स्वयं कवि लेग 
यह्‌ बात न समश्च पाये कि भाषाओं को मिलाकर खिचड़ी माप्रा मै ल्खिने से कैसे बचा 
जाय । इरुका मुख्य कारण यदह था किवे भाषाओंमेमेद्‌ न कर सकै। (सामदेवः 
( ९ ११ ) ओर (राजरेखर' मे यह भूल स्पष्ट देखने मे आती है । कपूरमंजरीः का जो 
आलोचनात्मकं संस्करण कोनो ने निकाला है, उससे यद जात होता है कि राजशेखर की 
पुस्त्को मे भाषा की जो अञ्चु्धिर्यो दै, उनका सारा दोष दसरिखित प्रतियो के टेखकों 
कै सरपर दी नदीं मदाजा सकता; बर्किये हौ अशुद्धर्यो उसके दृसरे ग्रंथ श्राल 
रामायणः र 'विद्धशाल-मंनिका' मे भी दृहरई गदंदै। कोनो द्वारा सम्पादित 
कपूरमंजरी ७,६ मे जो बम्बहया संस्करण का ११,२ है, सब्र दस्तलिखित प्रतिर्यो 
घे त्तृण ल्खिती द जो शौरसेनी भापामे एक ही शुद्ध रूप मै अर्थात्‌ गे ण्डिय लिखा 
जाता है। यह भूल कईं बार दुदराई्‌ गई है (२ ५८४); कोनो (९५ = बभ्बहया 
संस्करण १३,५ ) मे सुभ््रदानमे सुहाअ दिया गया दहै । यद अशु, शौरसेनी है 
(§ ३६१ )। शओौरतेनी भापा पर चोट पर्हुचानेवाल प्रयोग तुच्छ है (कोनो 
१ ०९नवं० सं° १४५७; ओर कोनो १०,१० = वं ° सं० १४,८ ) तथा समुज्छ भी इसी 
श्रेणी मे आता है (६४२१ ओर ४१८ क्रमशः), विय (९ १४२) कै खान 
पर व्व ( कोनो १४,३ = व° सं° १७,५ ) लखि गया है | सत्तमी रूप मञ्छ्भ्मि 
( कोनो ६,१ = वं°सं० ९५) मच्छेके टिप आया दै ओर कव्वस्मि (कोनो 
१६,८=वं ० सं° १९,१० ) कव्वे कै क्षि आयादहै (३६६ अ )। अपादान 
रूप पामराहिता† (कोनो २०,६ = बं ° सं° २२,९) पामगद्रौ ( ३ ३६५) के क्षि 
आया है, आदि। राजशेखर ने अपने ग्रन्थों मेदेशी शब्दौ का ब्रहुत प्रयोग किया 
ह+ उसकी महाराष्ठी मे कई गख्तिर्थो दैः जिनकी आर 'माकण्डेयः ने ध्यान खीचा 
दै-राजरोखरस्य महाराषटरूयाः प्रयोगे दइलोकंषु अपि उदयत इति केचित्‌ ; 
जिसका अर्थं यह माटूम पड़ता है कि इसमे द्‌ कै स्थान पर त कर्दीकदीं द्ूट गया 
है । उसके नारको की दस्तटिखित प्रत्यौ मे, बहूधा शौरसेनीदकैखानपरत 
मिक्ता है } शकुन्तला नाटक कै देवनागरी ओर दक्षिण भारतीय पाठो मे नाना प्राक्त 
माषा परस्पर मे मिल गईं दै ओर इसत कारण इन माषराओंका वोर जंगलसा 





# मजञ्छम्मिमे म्मिकाभर्थम ह । पुरानी दिदी-रूपममांहिम्िकासूपान्तरदै।वेदोकास्मि 
ओर म्मि, भ्हितथाम्सिरूपोमे प्राकृत भाषाओं मे अया है) इससे "मोहि" जर "भे" दोनों 
रूप निकले । खेद है कि हिन्दी के विद्वानों ने इस क्षेत्र म नहीं के वराबर खोज की ह ।-अनु° 

† यह प्रयोग हिन्दी-भाषा के प्राचीन रूपो मे मिलता है गौर कुमा म जहां आज मी अयिकां्च 
प्राकृत रूप बोलचारु मँ वतमान दे, इसका प्रचलन हे । --अनु° 


विषय-प्रवेशा अ. प्राक्त भाषा्पैँ ४३ 


बन गया है; यही हाल दक्षिण भारतीय चिक्रमोवंशी"^ काभीदहैजो किसी प्रकार की 
आरोचना कै लिए सर्वथा अनुपयुक्त है । इन सव कटिनादइयों कै होते हुए भी यह 
संभवदो गया दैकि शौरसेनी प्राकृत का रूप पूर्णतया निङ्चित किया जाय । ध्वनि- 
तस्व कै विषय मे सवस बड़ी विशेषता यह हैकितकेखानपरद्‌ ओर थकेखान 
परधदहोजातादै(§ २०३) । संज्ञा ओर घातुके सूपो का जां तक सम्बन्ध 
है, इस रूपो की वह पूर्णता नदीं है जो महाराष्ट्र. अर्धमागधी; जेन-महाराष्टरी ओर 
जेन-शोरसेनी मे है ¦ इस कारण अ मे समास दोनेवाटे संज्ञा शब्दों मे केवर अपादान 
एकवचन मँ दो ओर अधिकरण ( सप्तमी ) एकवचन मे ए लगाया जाता है। बहु 
वचन मे सभी संज्ञा शब्दो कै अन्तमे करण कारक ( वतीया), सम्बन्ध ( षष्ठी) 
ओर अधिकरण मे भी अनुनासिकं काप्रयोगदहोताहै। इ ओरडउ मे समात्तदहोने 
वाले संज्ञा शब्दो कै सम्बन्ध कारक एकवचन के अन्त मे कैवलणो आता दै -सस 
नहीं आता। क्रिया मे आत्मनेपद का नाम माचरका चिद भी नदींरहगयाहै। 
इन्छार्थक धाठुओं कै सूपां के जन्तमे फञ ओर ए रहता है । बहत-सी क्रियाओं के 
रूप महाराष्ट्री सूपो से भिन्न ह्येते है । भविष्य कालके रूपौ कै अन्तम्‌ लगता है 
कर्मवाच्य कै अन्त मेँ देय जोड़ा जाता है। संस्कत आदि के खान पर मशराष्ट्री 
भापा कै नि्रमो कै विपरीत, धातु कै रूप कै अन्तमें इय गाया जाता है ( = संस्छृत 
य) आदि । शौरसेनी भाषा धातु ओर शब्द-रूपावली तथा शाब्द्-सम्पत्ति मे 
संस्कृत कै बहुत निकट है ओंर महाराष्ट्री प्राहरृत से बहुत दूर जा पड़ी ६ै। यह तथ्य 
“वरसरचि' ने बहुत प्के ताड ल्या था । 
१. उसे कड विद्रःन सूरसेनी भी कहते है । वह बडधा सूरसेनी नाम से 
खिखी गह हे जो अशुद्ध दै-- २. रास्सन, इन्डिशे आल्टैरटूम् ण्डे 9", 
१५८ नोट २; ७९६ नोट २: २२, ५१२; कनिहम, द्‌ एन्सेण्ट जिओगरेफी ओफ़ 
इण्डिया ( रण्डन १८७१ ) १,३७४-- ३ पिश्षरू, डी रेखेन्सीओनन डर 
शन्त ( बासरौ १८७५ ) शष्ठ १६-- ४. पिश द्वारा सम्पादित हेमचन्द्र 
१,२६ म पिश्चल कां सम्भात- “. परर कून्सबादत्रगम ८,५ २९ अर्‌ उसकं 
बाद्‌-- ६. लोयमान, इम्डिदो स्टूडिएन १७,१३२ के नोट सख्या + सस्पष्टहा 
जाता ह के यद्यापे हेमचन्द्र स्वग्र इवंताम्बर जन यथा| उस्नं दिगम्बर जनाक 
अन्धो से काम किया है-- ७. पिर, हेमचन्द्र की भूमिका १,११ । खेद्‌ हे किं 
१८७७ ० से अव तक किसी विद्वान्‌ ने उस मत का संशोधन नहीं किया । 
व्याकरण के रूपां के प्रतिपादन के किए प्रमुख मन्थ स्टेन्त्सरर द्वारा सम्पादित 
शच्छकटिक, पिर द्वरा सम्पादित शकुन्तला ओर बोष्टेनसेन द्वारा सम्पादित 
विक्रमो्वशी से सहायता री गद है; इसके बाद सहायता टेने योग्य अन्थ कापे- 
र द्वारा सम्पादित रस्नावली है, जो वास्तव मे इस संस्कृत नाटक का सर्वोत्तम 
संस्करण है; किन्तु खेद हे कि इसमे पाट-मेद नहीं दिये गये हें ओर इसका सम्पादन 
सूखे ठंग से किया गया दे । कोनो ने कषुंरमंजरी का जो उत्तम संस्करण निकाला 
दै, उसके प्रफां से ही मैने सहप्यता ली है । जैसा कि मैं ऊपर बत! चुका हू राज- 


४४ साधारण बातें ओर भाषा प्रकत भाषा का व्याकश्ण 


० 


शेखर शौरसेनी का प्रामाणिक भ्रन्थ नहीं है-- ८. जिन पठे से मने इस 


मन्थे सहायता ली है, उनकी सूची इस व्याकरण के अन्त मे दी गद हे-- 
९. पिशरु, कून्स ॒वद्त्रैगो ८२९ ओर उसके बाद डी रेयेन्सीभोनन डर 
शकुन्ता पृष्ट ५९ ओर उसके बाद, मोनायूसबेरि्े, डर कोएनिगटिश्ो आकाडेमी 
डेर विस्सनद्याष्टन रसुवखिन १८७५, पृष्ठ ६१३. ओर उसके वाद । बुक हाड, 
फिरेक्सि ओनेस स कृतिकाए क्वास एडिप्िओनि, सुआषएु शाकुन्तल प्रो सुष्ली- 
मेन्यो आडंजेसिर । ( ब्रःस्षिलाविआए्‌ १८७४ )-- १०. पिज्ञरः नार 
किटेरादूरप्सादटुंग १८७५, पृष्ट ७९४ ओर उसके बाद; याकोवी, ए्संल'गन 
भूमिका के पृष्ठ ७० ओर उसके बाद इस विषय पर इस व्याकरण के अनेक 
पारां मे विस्तारपूर्वक र्िखा गया ह । 

§ २२-रौर्सेनी सेभी अधिक अस्पष्ट दशा म मागधी कौ हस्तटिखित 
परतिर्यो हमारे पास तक पर्ची है । माकंण्डेय कै ग्रन्थक ७४्वं न्नेमे कोदल कामत 
दकि यह प्राक्त राक्षसो, भिक्षर्ओ, क्षपणक, दार्सो आदि द्वारा बोरी जाती है& । 
(मरतः १७,५० ओर "साहित्यदर्पण" प्रष्ठ १७३,२ मे बताया गया है कि राजाओं कै 
अन्तःपुर मे रहनेवाठे आदमिर्यो द्वारा मागधी व्यवहार मै लयं जाती दै । "द्शरूप' का 
भी यदी मत है । 'सादिष्यदर्पणः ८१ कै अनुसार मागधी नपुंसको, किरातो, बनो, 
ग्केच्छो, आभीरोराकारो, कुबड आदि द्वारा बोखी जाती दै। भरतः २४,५०-५९ तक 
मै बताया गया दै कि मागधी नपुंसको, स्नातको ओर प्रतिहारियो' द्वारा बोली जाती 
दे । ष्दशरूपः २,६० मे लिखा गया है कि पिशाच ओर नीच जातिर्यो मागधी बोरुती है 
ओर "सरस्वतीकण्टामरणः का मत है कि नीच खितिके लोग मागधी प्राकृत कामम 
लाते ह | संस्कृत नारको मे प्रतिदारी हमेशा संस्छृत बोलता है ( शकुन्तला नारक ९२ 
षठ ओर उसके बाद; विक्रमोर्वची पृ ३७ ओर उसके बाद; वेणीसंहार पृष्ठ १७ ओर 
उसके बाद; नागानन्द पृष ६१ ओर उसके बाद; मुद्राराक्षस पृष्ठ ११० ओर उसकै 
बाद; अनपंराघव पृष्ठ १०९ ओर उस्कै बाद; पार्वतीपरिणय पष्ट ३६ ओर उसके 
बाद प्रियदिका पृष्ठ र ओर पष्ठ २८ तथा उत्त ब्राद्‌; प्रतापर्द्रीय पृष्ठ ९३२ ओर 
उसके बाद ) । मृच्छकटिके शकार, उसका सेवक सावरक;, मालिश करनेवाला 
जो बाद को भिक्षु बन जाता है; वसन्तसेना का नौकर कुम्भीट्क वद्धमानक जो 
चारुदत्त का खेवक्र है, दोनो चाण्डाल, रोदसेन ओर चारुदत्तः का छोया ल्डका 
मागघी मे बात करते दै । शङ्कन्तला नारक मे पृष्ठ ११२३ ओर उसके बाद, दोनो प्रहरी 
ओर धीवर, पष्ट १५४ ओर उसके बाद शकुन्तला का छोया वेय 'सर्वंदमनः इस 
प्राक्त मे वार्तालाप करते हं 1 प्रबोधचन्द्रोदयः कै पेज २८ से ३२ के भीतर चार्वाक 
का चेला ओर उड़ीसा षे आया हुआ दूत, प्रष्ठ ४६ से ६४ कै भीतर दिगम्बर जेन- 
मागघी बोलते दँ । ुद्राराक्षसः मे पृष्ठ १५३, वह नौकर जो खान बनाता है, पृष्ठ 
१७४-१७८; १८३-१८७ ओर १९० से १९४ कै भीतर जैन साघु इस प्राक्त मे बात- 
चीत क्रते दै तथाप १९७ मे दूतः भी मागधी बोर्ता द। पष्ठ २५६-२६९ के 
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भीतर सिद्धार्थक ओर समिद्धार्थकः, जो चाण्डाल कै वेश मे अपना पाटं खेलते है, 
मागधी बोल्ते दै ओरयेदहीदो पात्र जर पृष्ठ २२४ ओर उक वादके पष्ठ मे दुसरे 
पात्र का पार्ट खेलते है तवर रौरसेनी प्राक्त मे बातचीत करने गते द॑ । (लक्िति- 
विग्रहराजः नाटक मे ५६५ से ५६७ के भीतर भाट ओर चर, ५६७ पृष्ठम मागधी 
बोलते हँ ओर ५६७ तथा उसकै बादके वृष्ठमे ये एकाएक शौरसेनी भी बोख्नै 
लगते है । ववेणीषंदारः नारक मेप ३३ से ३६ कै भीतर राक्षत ओर उसकीस््री 
प्ह्टिकामारुतम्‌' के प्रष्ठ १४३ ओर १४४ मे महावतः "नागानन्द नाटक म प्रष्ठ ६७ 
ओर ६८ मे ओर ध्चेतन्यचन्द्रोदयः मे प्रष्ठ १४९ मे सेवक ओर 'चण्डकौशिकम्‌' मे पृष्ठ 
४२ ओर ४३ में धूर्तः पृष्ठ ६०७२ कै भीतर चाण्डाल; ्धूत॑समागमः' के १६ वे पृष्ठम 
नाई, हास्यार्णवः के पृष ३१ मे साघुदिसक; 'टटकमेलकः कै पृष्ठ १२ ओर २५ तथा 
उनके बाद दिगम्बर जैन, कंरावधः कै प्ष्र ४८.५२ मे कुबडा ओंर "अमृतोदयः पृष्र ६६ 
म जेन साधु मागधी बोलते ईह । मृच्छकटिक कै अतिरिक्त मागधी में करुछ छोटे-छोटे 
खण्ड छि हुए मिलते दै ओर इनक भारतीय संस्करणों की यद दुर्दशा दै कि इनमे 
मागघी भाषा का रूप पहचाना ही नहींजा सक्ता! खेद दै कि बम्बरई्‌की संस्कृत 
सिरीज मे ्रबोधचन्द्रोदय' छापने कौ चर्चा बहत दिनोँसेसुननेम आर्दीटै; पर 
वह अभी तक प्रकारितन दो सका। ब्रौकद्ाउसने इसकाजो संस्करण प्रकाशित 
किया दै, वहं निकम्मा है। पूना, मद्रास ओर बम्बर कै संस्करण इससे अच्छे दं। 
इसलिए मैने सुदा इनकी सहायता ली है । इन सवर ग्रन्थो ते (ललितविग्रहराजः नारक 
मेजो मागधी काममे लद गई दहै, वद व्याकरणकारों के नियमों कै साथ अधिक 
मिख्ती है । अन्य अर्थो मे मृच्छकरिक्र ओर शकुन्तला नाटक की हस्तट्िखित प्रतिं 
स्पष्टतया कुछ दृसरे नियमों के अनुसार ल्खिी गई द । मोटे तौर पर ये भरन्थ शौरसेनी 
प्रकृतसे जो वररुव्वि ११,२ कै अनुसार मागधीकी आधारभूत भाषा दहै ओर 
हेमचन्द्र ४,२०२ के अनुसार अधिकांश खलो मे मागधौ से पूरी समानता दिखाती 
है, इतनी अधिक प्रभावित हूं है कि इस बोरी का रूप लीपापोती के कारण बहुत 
अस्पष्ट हो गया है। सवसे अधिक सचाई के साथ दैमचन्द्र के ४,२८८ वे नियम 
रसोखंशौ का पाटन कियागया दै। दूसरे नियम ४,२८७ का भी बहुत पालन 
हुआ दै । इसकै अनुसार जिन संज्ञा शब्दो की समाभिञअमे होती है, मागधी कै 
कर्ता एकवचन मे इस अके स्थानम हो जाता है। वररुचि ११,९ तथा हेमचन्द्र 
४,३०१ के अनुसार अहं कै स्थान पर हगे ह्यो जाता दै ओ कभी-कभी वयं कै 
स्थान परभौहगे ही होता है इसके विपरीत, जैसा कि वरखचि ११४ ओर ७ तथा 
देमचन्द्र ४,२९२ मे बताया गया है, य जैसेका तैसा रहता दैओरजकै स्थान पर 
भीयदहोजातादै। द, य ओरजंके स्थान पर य्य होता है, जो लल्तिविग्रहराजः 
के सिवा ओर्‌ किसी ्न्थमे नदीं मिल्ता। किन्तु इसमे नाममात्र का सन्देह नींद 
कि यह नियम व्याकरणकारो के अन्य सब नियमों कै साथसाथकमी च्ल्तारहदा 
होगा ओर यह हमे मानना दी पडेगा; भले दी हमे जो दस्तल्खित प्रतिर्यो इस समय 
प्राप्त है, उनमे इनके उदादरण न मिले । वरख्चि से टेकर समी प्रङृत व्याकरणकार 


४६ साधारण बति ओर भाषा प्राङृत भाषाओं का म्याकरणे 


मुख्ध-सुख्य नियमो के विषय मै एक मत है" । हेमचन्द्र ने ४५३०२ के अनुसार मे 
विशेषता मुद्राराक्षस, शकुन्तला ओर वेणीसंहार मे देखीं, जो उन हस्तलिखित 
परतियों मे, जो दये आजकल प्राप्य है, बहुत कम मिलती दै ओर हेमचन्द्र के मन्थो 
कीजो दृस्तटिखित प्रतिर्यौ प्राप्य है, उनमेतो ये विशेषताएँ पाईही नदीं जातीं! 
जितनी अधिक हस्तकिखित प्रतिर्यो मिलती जार्यगी, उनमें उतने भिन्न-भिन्न पाट 
मिम, जो अभी तक प्राप्य इस्तकिखित प्रतिय कै विरुद्ध जगे । “मृच्छकटिक के 
स्टेन्त्वलस्वाठे संस्करण के २२४ मे जो गौोडबोटे द्वारा प्रकाटित संस्करण के ६१५ से 
मिल्ता है ( ओर गोडबोलेने स्टेन्स्सटरके पाठका ही अनुकरण किया दै) यद 
पाठ है - तवजञ्जेव्व हदते चिद्टदु । व्याकरणकारो के नियमों के अनुसार यह पाठ 
यो दोना चादिए-तव य्येव्व हस्ते चिष्ठदु । गौडनोरे की (7. प्र. ) 
हस्तलिखित प्रति मेर्प्व्व है ओर८(८) मे ञ्जेःव्व दहै; सवर हस्तलिखित प्रतिर्यो मे 
स्ते जर चिष्रदु अर्थात्‌ चिषदु है । चिष्ठदुजे(1 ) हस्तछिखित प्रतिमे है। 
ठेते पाठ वराबर मिलते रहते दै । मद्राराक्षस १५५३ मं देमचन्द्र कै ४१३०२ कै 
अनुसार य्यव्व पाठ मिलता है (८ दस्तल्खित प्रतिमे) ओर इसी ग्रन्थक 
२६४,१ म अधिकांश हस्तणटिखित प्रतिर्यो पेव्व पाठ देती दै । वेणीसंहार ५.७ ओर 
मे मीर्फैव्व पाठ ह। देमचन्द्र का नियम ४,२९५ जिसमे कदा गया दै कि 
यदि संसत शब्दके वीचमेरहे तो उस्फै स्थानपरद्चदहो जाता ह । मैने 
शकुन्तला की दस्तलिपि्यो से उदादरण देकर प्रमाणित किया है जर मृच्छकटिक की 
दृस्तलिखित प्रतिर्या उक्त नियम की पुष्टिकरती द (३२३३) । उन्हीं दृस्तट्िखित 
तियो मे हेमचन्द्र ४,२९१ वाठे नियम कि स्थजओरथकेस्थानपरस्त हो जाता 
ह, के उदाहरण मिल्ते हँ (§ ३१० ओर २९० ) । मागधी के ध्वनितन्व के विष्य 
ते विदोष माकरं की ब्रातंये दैः रकेस्थानपरलदोजाता है, सकेस्थानपरश 
हो जाता, य जैसे काप्रैवा बना रुदता, ज वदरकरयहोजाताहैः द्य, जे, 
्य॑काय्यदहो जाता; ण्य, न्य, ज्ञ, काञ्जदह्यो जातादै, च्छका र्व बन 
जाताश्‌ ओरषछकास्टद्यो जता दै आदि (६२४) ) शब्दके स्पोमे इसका 
विशेष लक्षण यह दै किंअमेसमास्र होनेवाटे संज्ञा शब्दौ कै जन्तमे णएरुगता 
ह। र्द के अन्य सूपो मे यह प्रात रोरेनी से पू्ण॑तया मिल्ती है (९२२) 
ओर यह शौरसेनी कै अनुसार दी तकैस्थान पर द्‌ ओर थक स्थान परध 
कर देती है। 

१, ओपस्थाथिक ८ भरत नाव्या ) निमुण्डाःका क्या अथं हे, यह 
अस्पष्ट है--२, यह बात स्टैस्सलर की भूमिका के पृष्ट ५ ओर गौोडबोरे के 
मन्थ पृष्ठ ४९३ मे पृथ्वीधर ने बता हे। इन संस्करणों मे वह शौरसेनी 
बोलतः टे; किन्तु हस्तङिखित प्रतिगरो मे इन स्थानोमें सर्वत्र मागधी का 
ग्रयाग या गया ह । १६१.९ अट अट १६११६ म मादटध, १६५-२५९म 
अद्ध स्डबोरे के पृष्ठ ४४९९ म मारे मी जया । जो द्दय यहां दिखाया 
गथा दे, उस्म २३२७,१० जा गाड्ब्रारः कं संस्करण के ४८४,१२ मह, उस्म 


विषय-प्रवेश | अ. प्राकृत भाषाएं ४७ 


धय ^. ् (>) ञे [3 ५ १३ 
उत्ते रूप मिर्ता हं । ञ्लोख मे वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा के पृष्ठ ४ के विषय 
म भ्रामक सम्मतिदीहे। पाराष्र सभी तुखना कीजिए-- ३. हिष्टेनान्त 
त्सादेटुंडर, मोग न रेण्डिशन गेज्ञेलशापफ्ट ३९.१३० से तुरना करे- ४. इख 


{वषय पर पारा २४५ जरं इस व्याकरणक वे पारम मीं दखप., जनम दस 
1सिपप्र पर ख्खा गया इ। 


§ २४-स्टेन्तसरर्‌ द्वारा सम्पादित '“गृच्छकरिकः की भूमिका कै पष ५ ओर 
गोडबोखेके संस्करणकै पष्ठ ४९४मेजो संवाददहै, वद राजा शाक्ारी ओर उसके 
दामाद का है ओर यह षर्वीधरः के अनुखार अपभ्रंश नामक बोली मे हुञा है । इस 
अपभ्र॑श्ल बोटी का उद्टेख क्रमदीश्वर ने ५,९९, लास्सन कै इन्र्टिय्यत्सिोनेस 
दिगुाए प्राकृतिकाएमे पृष्ठ २१ मे, (रामतकवागीराः कै ग्रन्थं, मार्कष्टेय कै पन्ने 
७६ मे, भरत कै १७५३, सादिव्यदपंण पष्ठ १७३.६मे दै। लसास्सनने अपने 
इन्टीय्यृत्सिओनेस के 3८ ४२२ ओर उसके आगकेपषठोमे यह प्रयल करिया कि 
इष अपभ्रंश बोली के विशेष लक्षण निश्चित कर दिये जार्भं जर वद अपने इस ग्रन्थ 
कै प्रष्ठ ४३५) इस निदानपर्‌ पर्हुचादैकिशाकारी मागघी की एक बोटी 
इसमे सन्देह नही कि उसका यह मत टीकदै। यदी मत माक्ण्डेयक्राभी दै, जिसने 
अपने म्रन्थके ७६ वें पन्नेमे ब्तायादै किशाकारी बरोखी मागधी से निकटी है 
मागध्याः शाकारी, साध्यतीति रोषः । (पृच्छकः के स्टेन्त्सलरवारे संस्करण 
कै ९,२२ (प्रष्ठ २४०) रे, जो गौडवोले कै संस्करण के पृष्ठ ५०० कै समाने, यह 
तथ्य मादूम होता क्रि इसबोली मे ताख्ग्य वर्णो से पटे य बोल्ने का प्रचलन 
था अर्थात्‌ संस्कृत ति के स्थान पर यचिष् बोला जाताथा८( ९ २१७) । यह 
य इतनी दस्की तरह से बोखा जाताथा कि कवितामे इसकी मात्राकी गिनतीदही 
न्ींकी जातो थी । 'माकण्डेय' कै अनुमार यही नियम मागधी ओर व्राचड अपभ्रंश 
मेमीव्ररता जाता शा (३२८) आर विशेपतार्णं जेसेकित कै स्थानपरद्‌का 
प्रयोग (९२१९), अमे समाप्त टानेवाटे संज्ञा राब्दों कै पष्ठी एकवचन कै अन्त 
मे--अरराकै साथसाथ आहका प्रयोग (९ ३६६), अन्यपात्रौकी मापामें 
पाये जाते टै किन्तु सप्तमो के अन्त मे--आहि(\२३६द६अ ) ओर सम्बोधन 
बहुवचन कै अन्तमे आदटोका प्रयोग ($ ३७२ ) शकारवी बरी दी पाये 
जाते है । ऊपर कद हए अन्तिम तीनरसूपो मे शाक्रारी बोली अपभ्रंश भाष्रासे 
भिल्ती है । इसलिए प्रथ्वीधर' का इस बोटटी को अपभ्रंश ताना अक्रारण नद है । 
ऊपर ल्खि गये व्याकरणक्रार ओर अलंकारशास्नी एक गोट चाण्डाली भी ब्रताते 
दै भमाकण्डेयः के ग्रन्थक पन्ने ८१ कै अनुसार यह चाण्टाटी बोली मागधी अर 
शौरसेनी के मिश्रण से निकली थी | टास्सन ने अपने इनिस्टस्युत्ठिओनेस कै पेज ४२० 
मेटोकदीकटादैकरि यह बोली एक पकार की मागधी समन्ली जाती थी । मार्कण्डेयः 
ने पन्ने ८१ मै चाण्डाली से छावर बोरी का निकलना बताया दै। इसकी आधारभूत 
भाषार्पे शौरसेनी, मागधी ओर शाक्रारी द ( इस विष्रय पर लास्सन कै इन्द्टिय्युत्सिओ- 
नेस कै १६२ को भी देखिए ) | 'माकण्डेयः कै अनुसार मागधी की एक बरोटी 


४८ साधारण बाते ओर भाष्रा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


बाहीकी मी है जो भरत १७,५२ ओर्‌ सादित्यदपंण पेज १७२० मे नाटक कै कु 
पातरौ की बोरी दतलाई ग्द है तथा कुछ टेखकों कै अनुसार बाह्ीकी पिशाचभूमि 
म बोरी जाती है(§ २७) इसमे नाममात्र का भी संशय नहीं कि मागधी एक 
भाषा नहीं थी; वस्कि इसकी भिन्नमिन्न बोरिया खान-सान मै बोट जाती थीं। 
यही कारण हैकिक्षकै स्थान पर कदींहक ओर कीं रक, थं के स्थान पर की 
स्त ओर इत, च्क कै स्थान पर कीं स्क ओर कीं हक ट्ख मिल्तादहै। हमे 
मागधी मेवे सव्र बोलियां सम्मिलित करनी चादिए, जिनमे जकैस्थान परय, र 
कैस्थान परल,सके स्थान परद्ाल्खाजाता दै ओर जिनकेअमे समाप्त 
होनेवारे संज्ञारब्दो के अन्तमेअकेस्थानपर ए जोडा जातादै। मैने (§ १७ 
ओर श्८में) यह बताया टै करि कर्तां एकवचन कै अन्तमेणए जोडनेवाखी गोलियों 
का प्रवेश सारे मगधमे व्याप्च था। भरतने १७,५८मे यह बातकटीदै किगंगा 
ओर समुद्र के बनके देशोमे कर्ता एकवचन के अन्त मै ए लगाये जानेवाली 
भाषाणं बोरी जाती दै । इससे उसका क्या अर्थदटै, यह समञ्लनाटेढी खीर रै। 
शने ने? सव प्राकृत बोल को दो वगोंमे बोटादै, एक को उसने शौरसेनी 


प्रङृत बोलो क्य है ओर द्सरीको मागधो प्राकृत बोली तथा इन बोलियो कै क्षे 
फ बीचोग्रीच मे उसने इस प्रकारकी एकर्वा खीचीटै, जो उत्तरम खाल्सीसे 


लेकर वैराट, इलाहावाद जर फिर वरदौ से दक्विण को रामगद्‌ होते हुए जौगद्‌ तक 
णदू दह । रियर्सनः दोपल कै मत से अपना मत मिलता है ओर उसका विचार 
यहमभीदैकि उक्तरेखा के पास आते-आते धीम-घीमे वे दोन प्राक्त भाषा आपस 
म मिल गई' ओर इसका फल यद हुआ कि इनकै मेलसे एक तीसरी बोली निकर 
आई, जिसका नाम अर्धमागधी पड़ा। उसने बताया दै कि यद्‌ बोरी इत्महाबाद 
के आस-पास ओर मदाराष्रयं बोरी जाती होगी । मेरा विद्वासदैकि इन बां मे 
कु धरा नदीं टै। एक छोटेमे प्रदेशमे वौटी जनेवाखौ लाटबोटीमेभी करदं 
बल्यो फे अवरेपर मिलत दै; बरस्कि धोली आर जौगद्‌" कै बीचः जो ब्रहती संकीणं 
सषेत्र है, उनलाटभापामेमी कई वोटों क्रा मेल दुभ था; किन्तु मेटे तौर 
पर देखने सेरेता ल्णतादहै कि किरी समय लर भापासारे रष्टर्की भाषाथ 


ओर इसलिए वह भारत कै उत्तर, पश्चिम ओर दक्षिणम ब्रोी आर समद्ची जाती 
रदी द्योगी"। खाल्सी, दिी जौर मरट के अयोक कै प्रस्तरटेख, वैराट कै प्रस्तर 


खेख तथा दृक्रे लेख इभ तथ्य पर कुछ प्रकादा नदी डालते करि इन स्थानों म कोन- 
सी ब्रीलि्या बोली जाती रदी दौगी। इसमे सन्देह नदीं कि प्राचीन समयमे ओर 
आजमभीषएक दही प्रवृत्ति काम करती थी ओर कर रदी है अर्थात्‌ अडोस-पडोत की 
बोलियो केभ्यब्द्‌ धीरे-धीरे आपसमे एक दुसरे की बोली मँ शुल-मिर जाते हं तथा उन 
ब्रोलियो कै भीतर इतना अधिक धरकर जाते दै कि बोट्नेवाटे नदीं समञ्चते करि 
हम किसी दृसरी बोली का शन्द कामम लाते (प्राचीन समयमेजो ब्रोिर्योौ 





# हिदीमे प्रचलित आभारी, चेष्टा, व्यापार, उपन्यास, गद्‌ आदि चाब्द यद्यपि मराढी 
ओर बगला से भये दै; न्तु बोलनेवाले इनकोर्दिदी द्यी समञ्चते ह । रेल; लारृटेनः 
आलमारी, गमला मदि भौरेसेद्धीकब्द दहं | --अनु० 
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इस प्रकार आपस मे मि गर्ह थी, उन्दरे हम प्राङरत नदीं कट सकते )। इसके ट्एि 
अर्धमागधी एक प्रवर प्रमाण है| यहमभी ध्यान देने योग्यहै किआजकी मागधी 
ओर पुरानी मागधी मे कोई सम्बन्ध दिखाई नदीं देता । 

१, कम्पैरेटिव भ्रेमर, मूमिकः के पेज १७ ओर उसके बाद्‌ के पेज-- २. 
चण्ड की भूमिका का पेज २१-- ३. सेवन भ्रैमसं ओष द्‌ डाएङेक्टस पण्ड सव- 
डाएेक्स ओफ द्‌ बिह।री रेग्वेज; खण्ड १ ( कलकत्ता १८८३ >) पेज ५ ओर 
उसके बाद-- ४. सेनार, पियदसी २, ४३२-- ५. सेनार पियदसी २, ४३३ 
ओर उसके बाद्‌-- ६. भ्रियसंन, सेवन प्रेमसँ , भाग ३ ८ कलकत्ता १८८३ )। 


§ २५-- पूवं वंगाल मै स्थत टकः प्रदेश कै नाम पर एक प्रकारकी प्रक्रत 
बोटीका नाम दक्ती दै । मृच्छकरिक' कै प्रष्ठ २९३९ तक म जुभ-घर का मालिक 
ओर उसके साथी जुआरी जिस बोली म बातचीत करते ई, वह ठक्ीष्टै। मार्कण्डेय 
पन्ना ८१, टास्सन कै इन्प्टीस्नृत्सीओनेस पृष्ठ ५ म ^रामतकवागीश' ओर स्छैन्त्सलर 
द्वारा प्रकारित मृच्छकटिकःकी भूमिकाके पृष्ठ५मे, जो गोडोटे कै संस्करण में 
पष्ठ ४९२ है, परथ्वीधर' कामी मतदहै कि शाकारी, चाण्डाली जर शावरी कै साथ- 
साथ ठक्रीभी अपथ्रशकी बोध्यं मसे एक दै। उसकी भौगेलिक परिस्थिति क्र 
अनुसार यद वह बोी दै, जो मागधी ओर अपभ्रश्च वोटी बोलनेवारे देशो के बीच 
मरही होगी | प्र्वीधर कै अनुसार इसकी ध्वनि की यह विप्रता है क्रि दसम खकार 
काजोर दै जर तालव्य शाकार ओर दन्त्य सकारकी भी वहुतायतदै- टकार 
भ्रायो दकविभापा, संस्छरेत प्रायत्वे दन्त्यताखव्य सशकारद्धययुक्ताः च । 
इसका ताप्पयं शस प्रकार है कि जैसे मागधीमेरकेस्थानपरलदहदोजातादटै,षपस 
मे बदल जातादहै, सखओर श्च अपने संस्कत शर्ष्दो की भोति स्थान पर रह जातेर्टै 
एेसतेद्दी नियम दक्ीकेभीरै। इस प्राकृत कीजो दस्तटिखितप्रतिर्यो मिटीदटे, 
उनकी ल्पि करीं व्याकरण-सम्मत ओौर कीं उसके विपरीत दै; पर अधिकां मे पाठ 
ससा चादिए, वैसादै। स्थैन्तसलरने २९,१५;३०, १ मे अररपाठदिया दै, ३०, 
७ मेरे ओर ३० ११ मे अरे पाठदिया दै षिन्तु गौडवबोठेने ८२, १; ८४८,४८६, 
१ मेअखेओौर ८५,५ मेटेदियादहै, जो उसे मिली हई दस्तलिखितप्रतिर्योमेसे 
अधिकांश कापाटदहै। इस प्रकारका पाठ र्टैन्तसटर की हस्तलिखितप्रतियो मं मीः 
ऊपर लिखि अपवादो को छोड अन्य सव स्थानों पर मिलता दहै ( ३०,१६;३१, 
४।९ ओर १६;३५,७ ओर १२;३६,१५; ओर ३९,१६ ) । इस भाषा कै नियम यद 
बताते है कि रुद्धः कै स्थान पर लद्धु दो जाता है (२९१५ ओर ३०६) परिवेपित 
कै स्थान पर पटिवेविद्‌ होता है(३०,७ ), कुरुकुरु कै स्थान पर कुद्टरकृतुका 
प्रयोग करिया जाता है ( ३१,१६ ), धारयति का धाटेदि ह्येता दै (२५९ आर 
३९१३ ) पुरुषः पुटिसो वन जाता है ( ३५,१२); किन्तु अधिकारा स्थले मे इन 
अन्थो ओर हस्तटिखित प्रतिर्यो मे रलनदींहुभादै, रहीर्हगयादै। इत प्रकार 
सर्वत्र जृदिअर ही मिल्ता है (२९,१५१३०,१ ओर १२३१११२ आर ३६१८ ), 
केवल ३६.१८मे जो खल गोडवरोलेके संस्करणमे १०६४ दहै, र्दा टका प्रयोग 

| 
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किया गया हे । “मृच्छकटिक! के कल्कन्तावाठे संस्करणमे जो शाके १७९२ म प्रकाशित 
हुञा था, पृष्ठ ८५,२ मे जूदकलस्सछ शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया गवा है ओर कल्कर्ता 
से १८२९ ई०्मे प्रकाशित इसी ग्रन्थ कै पेज ७४,३ मै अन्यसंस्करणोमे छ्य हुए 
मुद्िप्पहारेण के स्थान पर मुद्धिप्पदाटेण छापा गया हैः जवर कि इसकौ दूसरी 
ही पंक्ति मे ख्टिरपहम्‌ अणुखरेम्द भिल्ता दै, यदपि हमे आश्चा करनी चादिए थी 
कि इस स्थान पर द्युहिरुपधघम्‌ अणुसटेय होगा । ३०,४ ओर ५के इरोक मे 
सरणम्‌ शब्द्‌ आया है, जिसके स्थान पर शाके १७९२ वाटे कलकत्ता कै संस्करण 
मे शच शब्द शणम्‌ हे ओर रुदो रक्खिदुं तरद्‌ आया दै, जिसके स्थान पर 
लयो रकिखदुं तटीद होना चादिए था। ठेस अन्य स्थल २०,१३ दै जिम 
अनुसर “म्ह आया दहै, ३२,३ ओर ३४,२५ मे माथुर शब्द का व्यवहार करिया गया 
३, ३२,१० ओर शर मे पिदरम्‌ जर मादर्‌ का व्यवहार किया गया दै, ३२, 
१६ म पसर, २४११ मे जञ्जर ८ इसके बगलमे दी पुलिस शब्द है ) ३६.२४ मे 
उडअरोधेण ओर ३९,८ म अहरेण रद्‌ लिखा गया दै, जो सव शब्द टकी के नियमों 
के अनुसार शद्ध नदीं दै, क्योकि जैसा ऊपर ल्खिाजाचुकादै, वकी बोीमेरके 
स्थानमे ख दोना चादि । ये दस्तलि खित प्रतिर्यो बहुधा सके स्थान पर शा ओर 
छाकासं ल्खि देती ह। ज्ुद्ध शब्द्‌ दशसुवण्णाह ( २९.६५ ओर ३०११ ) के 
पाखमे दयी दशसुवण्णम्‌ ( ३१,४३२,२;२४९ ओर्‌ १२ इत्यादि )› ण्ण (३० 
१९१), रोख ( ३०,१७ ) कै पासमेद्ी जंस ( २०,९) आया है, जो अश्चद्ध दै। 
आदंसआमि ( ३४,२५ ) पडिस्खुदिय ( २५५ ) प्रयोग मी क्रि गये द । करई 
स्थलं पर ताट्व्य शकार का अग्रुदध प्रयोग हज है जैसे रामविशयं, सकल्टशभम्‌, 
(३०,८ ओर ९)। इस स्थान पर गौडवोले ने ( ८५६ अर ७ ) समविसयं 
पाठदियाद्ैजो शुद्ध दै, ओर अद कस्रण (अह के स्थान पर अदि होना चाहिए); 
इसके विपरीत ११४, ९ मँ कदशा शब्द अशुद्ध आया दैः इसके स्थान पर स्टनत्छलर 
के संस्करण के पेज ३१,८ मे कस्स शब्द्‌ आयाः जो खृद्ध टै। टकार ओर शाकार 
का प्रयोग की को मागधी से मिदाता है, इसी प्रकार संज्ञा शन्दौं कै अन्तर्मे-उ 
जो संस्कृत के--अः के काममे आता दहै ओर--अम्‌ काप्रयौग तथा आज्ञाकारक 
क द्विवचन का रूप इसे अपभ्रंश से सम्बन्धित करता दै। इस विषय पर भी हस्त- 
लिखित प्रियो के पाठ पर भरोसा नहीं किया जा सकता | देउलुं ( ३०,११ ) शब्द 
कै नीचे दी देउलम्‌ ( ३०,१२ ) का उपयोग क्रिया गवा है। पु ( ३०११२१२४, 
१७ ओर ३५,१५ ) उसके निकट ही एसो ( ३०,१० ) का प्रयोग हमा है । संस्कृत 
शब्द प्रसर कै लिए पसल्दु ( ३२,१६ ) शब्द्‌ आवा है ओर उसके पास दी गेण्ड 
(२९ १६ ओर ३०,२ ) काममे खायां गया दहै, प्रयच्छ कै लिए पञच्छल्खिा 
गया है ( २३१,४;७६९३२,८;१२;१४३४.,२४;२५.७ ) । अनेक स्थानो पर कर्ता 
कारक के लिए-उ भयाद जैते रुदः कै खानमे लुंद्ध (२९.१५ ओर ३०१ ); 
विप्पदीडपादु जो संस्कृत विघ्रतीपः पादः ( ३०,११ ) के ट्एि आया दै, धुत्त 
माधु ओर निडणु ( ३२,७ ) हबु ( ३४११७ ) उकारान्त दै । इनके साथ- 
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साथ बद्धो ( ३१,१२ ) प्पाउडो, पुसो संस्छृत प्राचृत्तः, पुरषः कै लिए आये 
दै ( २४,१२ ) । आचक्खन्तो ( पारा ४९९ ) है ओर वुत्तो संस्कृत वृत्तः के 
लिएटल्खिा गया है। कर्ताकारक के अन्तम कदी-कींणकाप्रयोगमी करिया 
गया दै जैसे, संस्कृत पाटः के किए पादे ( ३०,२५ ओर ३१,१ ) का पाट, ख्ब्यः 
पुरूषः के स्थान पर ठन्धे गोदे का प्रयोग भिल्ता है । इन अशुद्धि का कारण 
लेलक की भूल दी हो सकती दै ओर इनमे बोल की कोई विशेषतार्पँ नदीं रै, 
इसका पता स्पष्ट रूपसे इस वातस चलता दहै कि मागधी प्रयोग वध्ये क स्थान 
पर ( ३१,१४ मे ) वध्यो टिखा मिलता है, जो किसी दूसरे संस्करण में नदीं मिलता । 
माथुर ( ३२,७ ओर ३४५२५ ) का प्रयोग भी अद्युदध है, इसमे थ के स्थान पर ध 
द्येना चादिए । इसका शद्ध पाठ माधु है । सव संस्करणों कै पाटेकैस्थानपरभी 
(३०,२५ ओर ३११ ) ओर खयं मागधी ये मी ( ३१,२ ) गौडबोरे के डी° तथा 
एच° संस्करणों कै अनुसार, जिसका उस्टेख उसकी पुस्तक कै पेज ८८ म र, पाड 
होना चाहिए । कै° दसतट्िखित प्रतिमे पादे पाठ है; ठक्की प्राकरेतमे यदी पार 
द्ध दै । इस प्रकार ३०,१६ मे भी कथम्‌ का रूप कधम्‌ दिया गयादै, जो ठीक 
है; किन्तु ३६११९ मे खधिरपथम्‌ के लिए रुहिरपटम्‌ आया है, जो अश्द है । 
दध रूप दुचिपधम्‌ देना चादिए | जैसा मैने ऊपर शओौरतेनी ओर मागधी कै 
विषयमे कहा है, वही बात दक्कीकै बारेमेभी कदीजा सकतीटहै कि इस बोरी 
मे जो दस्तकिखित प्रतिर्यो मिल्ती है, उनपर्‌ भी कोई भरोसा नदीं किया जा सकता 
ओर चकि इस बोली का उ्टेख ओौर इष बोटी क म्रन्थ बहत कम मिलते है तथा 
णेसी आशा भी नही दै कि भव्रिष्यमे भी इसके अधिक म्रन्थ मिटेगे। इसलिए इत 
बोरी पर भविष्य मै अधिक प्रकाश पडेगा, यहमी नदींकटाजा तक्ताः । इस 
विषय पर $ २०३ भी देखिए । 

१. स्टै्सरर ने इस शब्द का पाठ शुद्ध दिया है; पृष्ठ ओर थ्९४्मे 
गोडबोटे ने इसका रूप वकार प्राया लिखा है - २. यह पार गौडवोखे ने 
शद्ध दिया है-- ३. खास्सन, इन्स्टीव्युत्सीओनेस पृष्ट ४१४ ओर उसके बाद 
म छिखता है किं जारी दाक्षिणास्या, माथुर ओर आवन्ती मे बातचीत करता 
है। इस विषय परं ई २६ भी देखिए, वररुचि उण्ट हेमचन्द्र पेज श्म 
उरौप्व की सम्मति भ्रमवृणं है । 

$ २६--व्याकरणका्ो द्वारा ब्णित अन्य प्राकृत वो््यो कै विषयमे यदी 
कटा जाना चादहिएकि दक्की बोली कै समान ही, इनपर अधिक प्रका पटने की, 
बहुत कम आश्चा है! पृथ्वीधरः के मतानुसार “मृच्छकरिकः नारक मै वीरक ओर 
चन्दनकं नाम कै दोन कोतवाल पृष्ठ ९९-१०६ मै आवन्ती भाषा बोलते ई । प्रथ्ीधर 
ने यह भी बताया है कि आवन्ती माषामे स, र तथा सुदाघसे की भरमार दै-तथा 
शोरसेन्य अवन्तिजा प्राच्या । एतासु दन्त्यसखकारता । तचावन्तिजा रफवती 
लोकोक्ति वहल्छा । पृथ्वीधर का यह उद्धरण भरत कै नाय्यश्ाख कै १७,४८ से 
मिलता है । भरत १७,५१ ओर 'साहित्यदपंणः पृष्ठ १७३,४ के अनुसार नायकौमे 
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धूर्तः को अवन्तिजा बोरी बरोटनी चादिए ! लास्सन के इन्स्यीय्युर्सीओनेस पेज ३६ 
मे कई प्राचीन टीकाकारो का मत दिया गया है कि धूतौः का तात्पर्य जुआरिरयो से 
है। इस कारण लात्सन ने पृष्ठ ४१७-४१९ मँ माथुर की बोली को आवन्ती बताया 
ह; पर यह मत भ्रामक है| माक्ण्डेय कै ग्रन्थ कै ररे पन्ने ओर क्रमदीद्वर' ५,९९म 
कहा गया है कि आवन्ती भाषाःमे गिनी जातीदहै ओर माकण्डेयने पन्ना ७३ में 
कटा है कि आवन्ती शौरसेनी ओर महाराष्ट के मेलसे बनी है ओर यह मेरु एक 
ही वाक्य क भीतर दिखाई देता है-आवन्ती स्यान्‌ महाराष्री सोरसेन्यास्‌ 
त॒ संकरात्‌ 1 अनयोः संकराद्‌ आवन्ती भाषा लिद्धा स्यात्‌ । संकरश्‌ 
चैकस्मिन्नेव वाक्ये वोद्धभ्यः। इस बोटी मे भवति कै स्थान पर होड, 
प्रेश्वते की जगह पेच्छदि ओर दश्च॑यति कै लिए दरिसेदि आता है । दस्तल्खित 
प्रतिर्यो म दोनो कोतवाल का जो वार्तालाप मिक्ता है, उससे ऊपर च्खि वर्णन 
कापूरा साभ्यदहै, उस दटोकमे, जो ९९,१६ ओर १७ म आयाहै, शौरसेनी 
अच्छवके पाषमे ही महाराष्ट भेत्तण ओर वच्च है; ९९.२४ ओरर्५मे 
शौरसेनी आअच्छधय ओर महाराष्ट तुरियम्‌ ,जत्तेट, करे जाह ओर पहवद एक 
ही दलोकमे आरे ३। दरिसेसि शब्द १००४ आया दै ओर १००,१२मे 
महाराष्ी जह आया दे, जिसकै एकदम बगल मे शौरसेनी शब्द खुडिदो है; १००, 
१९६१०१७ ओर १०५;९ मे वच्चदि ब्द आया है जो मदयाराष्ट्री वच्चद्र (९९,१७) 
ओर रौरसेनी वज्ञदि का वर्णसंकर है ओर तमाशा देखिए करि १००,१५ मे वज्ञ 
शब्द आयादटै, जो उक्त दोनो माषार्जका मिश्रण है; १०३,१५ मे कटिजदि शब्द 
आयादै ओर उखीके नीचेकी लाइन १६ म सासिज्ञद्‌ आया दै) यह दूरा 
दब्द॒विश्युद्ध मदार्ट्री है ओर पटला छब्द मदाराष्ट्र कदिजद ओर शौरसेनी 
कथीञदि की खिचडी है। गय ओर पद्मे एसे दसियों उदाहरण भिल्ते दै। इन 
सब उदादरणो से यह जान पडतादहै किप्ृथ्वीधरःकामत ठीकदीदहै। किन्तु 
चन्दनक की वोटी कै विप्यमे स्वयं चन्दनकने प्रथ्वीधरकेमतका खण्डन किया 
दै । उसने १०२५५ मे कदा है- वम्‌ द्क्खणत्ता अव्वत्त भायिणो ...म्टेच्छ 
जातीनाम्‌ अनेकदेशभाषाविज्ञा यथेषम्‌ मंच्रयामः..., अर्थात्‌ “हम दाक्षिणात्य 
अस्पष्टमापी द । चकि दम स्टेच्छ जातिर्यो कौ अनेक भापार्पँ जानते दै, इसलिए जो 
बोली मन मे आई बोरूते है... । चन्दनक अपनेको दाक्षिणाप्य अर्थात्‌ दकन का 
चताता दै । इस विपरय पर उसने १०३,१६ मे मी कहा है कन्नड कलदप्पओथम्‌, 
करोमि । अर्थात्‌ मँ कन्नाड देशक दंग से क्चगड़ा प्रारम्भ करता हूं । इसटिवट इसपर 
सम्देद करने का सबल कारण दै कि उसने आवन्ती भाषा म बातचीत की होगी ; 
वरन्‌ यह मानना अधिक संगत प्रतीत होता है कि उसकी बोली दाक्षिणात्या रही 
होगी । इस बोटी को “मरतः ने १७,४८ म सात भाषाः कै नामो के साय गिनाया 
है ओर भरतः के नाञ्वशाघ्र' कै १७५२ ओर "साहित्यदर्पणः पृ १७६५ मं इस बोी 
के विषयमे कदागया दै किइसे नायको मे दिकारी ओर कोतवार बोलते इं। 
“माकण्डेयः ने अपने शराङृतसरवस्व' मै इते माषा मानना अस्वीकार किया है, क्योकि 
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इसमे भाषा कै कोई विशेष लक्षण नहीं पाये जाते ( ठश्चणाकरणात्‌ ) । सस्सन ने 
अपने इन्स्टी रयूत्सीओनेस के पष्ठ ४१४-४१६ मे (मृच्छकटिक कै अज्ञातनामा जुञआरी 
को दाक्षिणास्या बोलनेवाला बताया है ओर कोतवालकी बोलीमे भी दइसो भाषाक 
लक्षण पाये दै ( शकुन्तला पेज ११३-.६१७ ) | ये दोनों मत भ्रमपूरणं ह । ज॒आरी 
कीबोखी दक्रीदहै(§ २५) ओर शङ्रुन्तला मे कोतवाल की जो भाषा पाईं 
जातीहै, वह साधारण शौरतेनीसे कुछ भी भिन्नता नहीं रखती | यह बात 
बोएरलिकं' ने' पटे दी ताइणी थी । शङ्खन्तला नायक कीजो इस्तट्खितप्रतिर्यो 
बेगार मे पाईं ग दै, उनमेसे कुमे महाप्राण वर्णो का द्वित्त किया गयाहै। 
पहले मेय एेसा विचार था कि यह विशेषता दाक्षिणात्या प्राकृत कै एक लक्षण कै 
स्पमे देखी जानी चादि । किन्तु उसके बाद मुन्चे मागधी की दस्तलिखित एक एेसी 
प्रति मिली, जिसमे महाप्राण वर्णो का दवित्त किया गयादहै। यह लिपिका लक्षणदहै 
नकिमापाका (३ १९३ )। अवतककै म्िद्ुए प्रमाणोंसे दम इस विय 
पर जो कुछ निदान निकार सकते ह, वद यद है कि दक्खिणात्ता बोी उस आवन्ती 
बोखी से, जिति वीरक बोलता है, बहुत धनिष्ठ रूपम सम्बद्धदै ओरये दोनों 
बोरिया शौरसेनी के बहुत निकट दै । इसने बोल्यिं का म्श्रिणतोहदोदीगया है 
किन्तु अम्हे कै स्थान मे वम्‌ ,द्धौफेस्थानपरदोका प्रयोग शौरसेनी भाषाक 
व्यवहार कै विरुद्ध है तथा बडे माके की वात है। दक्खिणत्तामेत्यके स्थान पर 
तका प्रयोग (§ २८१ ) तथा द्रिखञअन्ति भी, जो मृच्छकटिक ७०,२५ मँ 
शौरसेनी भाषामे भी काममे लया गया है, बहुत खटकते ३ । 
१. शङन्तखा के अपने संस्करण के पृष्ठ २४० मे-- २. नाग्बरिप्वटन फौन 
डर कोयेनिगङ्दो गेज्ञं खुशाप्ट डर विस्सनशाफ्टन स्सु गोएटिंगन १८७३, पेज 
२१२ ओर उसे बाद । 


§ २७--एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली पैशाची है । "वररुचिः १०१ तथा 
उसकै बाद इस नामकीएक ही बोली का उस्टेख करता है} क्रमदीश्वर" कै ५,९६ 
ममी इसका नाम आया । ववागमयाटंकारः २,३ की रीका में “सिहदेव गणिन्‌! ने 
इसका उस्टेख वैशाचिक नामसे किया है ।..सद्रर' के काव्यालंकार'२,१२ की टीका 
मे नमिसाघु' नेमी इसे वैशाचिक दी बताया है ओर किसी व्याकरणकार का एक 
उद्धरण देकर इसका नाम वैशाचिकी दिया रै) देमचन्द्रने ४,२३०२ से ३२४ 
पैशाची कै नियमे का वर्णन क्या दै ओर उसके बाद ३२५-३२८ मे चूलिका 
पेश्ाचिक के नियम बताये है, उसके बाद त्रिविक्रम" ३,२,४३, .सिंहराज' पृष्ठ ६२ ओर 
उसके बाद इसका उस्लेख करते द । उन्होने चूलिका पैचािक कै खान पर नलिका 
फैशाची कै नियम बताये दै। एक अक्ञातनामा लेखक द्वारा (६३ नोट १) 
जिसका उस्टेख मार्कण्डेय के ्राकृतसर्वस्वः मे है, ११ प्रकार की प्रात भाषाओं कै 
नाम गिनाये "गये है--कांचिव्शीयपण्ड्यं च पांचाटगोडमागघम्‌ । बाचडम्‌ 
दाक्चिणात्यम्‌ च शोरसेनम्‌ च कंकयम्‌ । श्ावरम्‌ द्रावणम्‌ चेव पकादश 
पिश्ाचकाः । किन्तु खयं (माकण्डेय' ने केवल तीन प्रकार की पैशाची बोल्यों 
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का उष्टेख किया है--कैकेय, सौरसेन ओर पांचाल । एेसा माट्म ष्डतादै कि 
मार्कण्डेय के समयमे येतीन दी साहित्यिक पैशाचिक बोर्य्यां रदी दौगी। उसने 
टला दै-कैकेयम्‌ शौरसेनम्‌ च पांचाटम्‌ इति च त्रिधा । पैराच्यो 
नागरा यस्यात्‌ तनाप्यन्या न लक्षिताः। माकंण्डेयः कै मतानुसार केकैय- 
यशाची संसृत भाषा पर आधारित है ओर शौररेनयैशाची शौरसेनी पर। 
पांचाल अर शौरसेनी पैशाची मे केवल एक नियममे मेद दै। यद भिन्नता 
इसयीमेहैकिर के स्थानपर छदो जाता है। लास्सन के इन्स्टीटयूत्सीओोनेस 
कैप रर मे उद्धत शरामतकं वागीशः ने दो वगं गिनाये दै । एक का 
नाम भकैकैयवैशाचम्‌' है ओर दूसरी वैडाचीका नाम टेखकर ने अक्षर विगाड्-बिगाड 
करणेसावना दियादहै करि अव पहचानादी नदीं जाता । ब्रह नाम दृस्तलिखित 
प्रतिय मे "चस्क' पदा जाता है, लिसका क्या अर्थं दै, समञ्च मे नदीं आता | न्यूनाधिक 
विदयुद्ता की दिसे इनके ओौरभी छोटे टे मेद करिये गये द । लस्तनक इन्ष्टीः 
युयूत्मीयनेस कै परिरिष्ट के पष्ठ म मागध ओर व्राचड ( दस्तरिखित प्रतिय मे यद 
शब्द ब्राव्ड लिखि गयादहै) वैशाचिक्रा, ये दो नाम आयेद। लयस्सनके इन््टी 
रयृस्सीओनेमके पृष १३ म उद्धुत लक्ष्मीधर के म्रन्थ में यह लखा पाया जाता है कि 
पैशाची भापाका नाम पिशाच देशोसे पडा, जर्दो यह बोली जाती दै। प्राचीन 
व्याकरणकारो के मत कै अनुसार उसने इतके निम्नलिखित भेद दिये ईै--पाण्ड्व, 
केकय, वाहीक, सह्य, नेपाल, कुन्तल, गान्धार । अन्य चार्यो कै नाम विकृतो 
गये द ओर दस्तलिखित प्रतिर्योमे इस प्रकार मिल्ते ईद--सुदेश, भोट, दैव ओर 
कनोजन । इन नामोंसे पता चल्ता टै कि पैशाची प्राकृत की बोदिर्यो भारत कै 
उत्तर ओर परदिचमी भार्गोमै बरोटी जातौ रदी हामी । एक पैशाच जाति का उस्टेख 
महाभारत ७,१२१,१४ मे मिल्ता है। भारतीयनोग पिशाचका अर्थं भूत करते दै 
( कथासरित्सागर ७,२६ ओर २७ ) । इसलिए वररुचि १०,१ की टीका मे (भामहः 
ने कहा है--पिराचानाम्‌ माचा वैश्चाची ओर इस कारण दी्यह वोटी भूतभाषा 
अर्थात्‌ भूतो कीबोटी कटी जाती दै ( दंडिन्‌ का काव्यादर्यः १,३८; सरस्वती 
कण्टाभरण' ९५,११ ओर १३; कथा्रित्सागरः ७,२९ ओर ८,३०; हौल दाया 
सम्पादित "वासवद्ता' प्रष्ठ रर का नोट) अथवा यह मूतभाषित ओर भोतिक भी 
कटी जाती है ( वाग्भगलंकार २,१ ओर), मृत वचन ( बाटरामायण ८,५ 
ओर (तरस्वती-कण्टाभरणः ५७,११ ) । भारतीय जनता का विश्वास दै किं भूतकी 
बरोी की एक अचूक पहचान यह है कि मूत जब बोल्ते दं तव उनका जोर नाक 
कै भीतर से बोल्ने मे ल्गता दै ओर ्रुक' ने इसलिए यदह अनुमान लगाया हैकि 
यह मापा आजक्टकी अंगरेजी कौ मेति पिशाच भाषा कदी गहं। इस लक्षण 
का उस्टेख प्राकृत व्याकररणकारो मे कदं नदीं मिल्ता। मेँ यह्‌ वात अधिक संगत 
समह्यतारहू कि आरम्भमे इतमभपाका नामवेश्चाची इसलिए पडाहोगा क्रि यह 
मदहारटरो, शौरसेनी ओर मागधी की रमोति दी पिशाच जनता दवाय या पिराचदेशमें 


# सद्य महारष्टर मे सद्ाद्रि प्रदेश का नामे ।-अनु° 


विषयप्रवेश अ. प्राकृत भाषा ५५ 


बोली जाती होगी ओर वादको पिशाच कहे जानेवाे मूतोकी भाषा पिशाच 
नामकै कारण भूलसे पैशाची कही गई होगी। इसका अथं यदै करि पिशाच 
एक जाति का नामरहाहोगा ओरबादको भूतभी पिशाच कदे जनेल्गेतो 
जनता ओर व्याकरणक्रार इसे भूतभाषा कटने ल्मे । पिशाच जनता या पैशाच 
लोगो का उल्टेख (महाभारतः कै ऊपर दिये गये स्थल कै अतिरिक्त अन्यत्र कहं नदीं 
मिता; किन्तु इस जाति कौ उपजातियो कै नाम बहुधा देखने मे आते है, जैसे 
कैकेय या कैकय ओर बाहीक । इनके बारे मे मार्कण्डेयः का कहना है किये मागधी 
बोलते दै (३२४) तथा कुन्तल ओर गान्धार। “द्श्रूपः २,६० कै अनुसार 
पिक्षाच ओर बहुत नीची जाति कै लोगपैशाच या मागध प्राङ्रेत बोलते है । (्तरस्ती- 
कण्ठाभरण' ५६,१९ ओर्‌ 'सादित्यद्र्पणः पश्र १७३,१० के अनुसार पैशाची पिश्राचो की 
भाषा है। शसरस्वतीकण्ठाभरणः ५०,२५ मे भोजदेव ने उच्च जात्तिके लोमा को 
विञ्चुद्ध पैशाची बोलने से रोका दै- नाव्युत्तमपात्रप्रयाज्या पैशाची शद्धा । उसने 
जो उदादरण दिया है, वद देमचन्द्र ४,३२६ म मिलता है; किन्तु टेमचन्द्रने इमे 
(चूलिकापेशाचिक्' का उदाहरण बताया दै । 'सरस्वतीकण्टाभरण' ५८११५ मे यदं 
कहा गया है करि उत्तम भनुर्ष्योको, जो ऊँचे पत्रों कापार्टं नदीं खल्ते, एेसी 
भाषा बोलनी चादिए जो एक साय संस्कृत ओर पैशाची हो) वात यह है 
कि पैशाची मे भापादृटेष कौ चातुरी दिखाने की बहुत सुविधाः क्योकि सव 
प्रक्रत भाषाओं मे पैशाची संसृत से सव्रेस अधिक्र मिख्ती-जुल्ती है| 
"वररुचिः १०,२ मे शोरसेनी को पेशाची कौ आधारभूत भाषा वताता है 
ओर इस मत से देमचन्द्र अपनेप्राकरेत व्याकरण कै ८,रर्रेमे पूर्णतया स्मत 
है । पर पैशाची अपनी प्वनि-सम्पत्ति कै अनुसार--जेसा कि टेमचन््र न ४१३२४ 
मे बताषा दै- संस्कत, पाटी आर प्ट्ववंश कै दानपरा कौ भाषा से मिलती टै। 
पैशाची ओर इसमे भी अधिक चून्धपशाचिक, जिन दोनो मापा्ओ को व्याकरण- 
कार विशेष सूपसे अलग-अलग नदीं समक्त (§ १९१), मे मध्यवर्णं व्रदल कर 
प्रथमवर्ण हो जाते दै, जैसा पैशाची ओर चृल्यैशाचिकं मँ मदन का मतन, दामाद्र 
का तामोतर, पैशाची में परदेश का पतर, चूर्िकिपिशाचिक मे नगर का नकर, 
गिरिकाकिरि, मेघ का मेख, घम काखम्म, राजाका राचा, जीमृतका 
चौमूत आदिदो जाता है (§ १९०, ६५१ ,)। इसका एक विरोप्र लक्नण यद 
मीहैकि इसमे अधिकां व्यंजनवेमेहीव्रने रहते दं ओरनमभीजञमेका तैसादी 
रह जाता दै, बस्किण वद क्रनदहोजाता दै आर इस्कै विपरीतल ब्रदल कर्‌ 
ट्ट दहो जात्ताह। मप्यवर्णौका प्रथमवणं मेबदलजाने, णक्रानदो जाने ओर 
खकेख्थानपरस्डदहोजानेकै कारण दोएर्नले इस निदान पर पर्चा द कि पराची 
आर्यभाषा का व्हस्यदहै जो दाविड भापामापिर्यो कै श्रु निकन्टौ थौ जत्र 





# कुमाऊं के विरोष खानों भौर विज्ञेषकर पिटौरागद्‌ (= पिथीरागद्‌) कौ बौमं प्रानी 


के कई लक्षण वर्तमान समयमे भी मिलत । वद्य नगरी कानक्री तोला जाता होना 
जो आजकल नाङ्करी' कदा जाता ह । -भनु° 


५६ साधारण बात ओर माप्रा प्राकृत भाषां का व्याक्ररणं 


किवे आरम्भमे आर्यभाषा बोख्नेल्गे हगि। इसके विरुद्र प्तिनार' ने पूरे अधि 
कारके साथ अपना मत-दियाहै। होएनटेकै इस मत कै विर्दधक्रिभारत की 
किसी भी अन्य आर्यं बोली मे मध्यमवण॑ बदर कर प्रथमवणं नदीं बनते, यह प्रमाण 
दियाजा सकताहै क्रि एेसा शाहबाजगदी," लाट तथादटेण. कै प्रस्तरन्खो मे 
पाया जाता है मौर नई बो्योमेसेद्रदू, काफिर ओर जिष्ठियो की भाषामें 
महाप्राणवर्णं बदर जाते ह । इन तर्यो से इस बात का पता चख्तादैकि पेशाची 
का घर भारत के उत्तरपदिचम में रदा होगा) पैशाची रेसे विशेष लक्षणों से युक्त 
ओर आस्मनिर्भर तथा स्वतन्त्र भाषा दै कि वह संस्कृतः प्रक्रत ओर अपश्रंश कै 
साथ, अलग भाषा गिनी जा सकती है ( कथःसरिःसागर ७,२९ ओौरसाथ दी 
६१४८ की तुल्ना भी कीजिए; ब्रहस्कथामंजरी ६,५२; बाटरामायण ८.४ ओर 
५; वाग्भटाकंकार २,१ ) । सम्भवतः भ्राम्यभाषा का तात्पर्य वैदाचीमाषा दही 
रहा द्येगा जिसमे "वाग्भट" कै अलंकारतिलकः १५,१३ के अनुसार भीमः काव्य रचा 
गयाथा। ये सव बाते देखकर खेद ओर मीबदजातादै किमे इस माप्राकै 
ज्ञान ओर इसकी पहचान क लिए व्याकरणकारो कै वहुतदी कम नियमों पर अव- 
लम्बित रहना पडता है । शगुणाव्य' की व्रत्कथा' पैशाची मेदी रची गयी थी ओर 
नयुलर के अनुसार यह ग्रन्थ ईसा की दृरी शताब्दी म लिखा गयाथा। एक दूसरे 
से सम्बद्ध इस भापा के कुछ टुकडे टेमचन्द्र ४,३१०। ३१६। ३२० ३२२] ओर 
३२३९ मे मिलते है ओर सम्भवतः देमचन्द्र कै ४३२६ मेभी इसभाषाके दी उदा- 
हरण दिये गये दै। उत्तराखण्ड कै बौद्ध धर्मावलम्बियो की विवरणपत्रिकाओं में 
यह बात ल्खिी ग्ईदैकरि वुद्ध कै निर्वाण ११६ वपं बाद चार स्थविर आपसमं 
मिञेयेजो सं्छृत, प्राक्त, अपभ्रंश ओर पेशाची भाषाएं बोलते थे% । ये स्थविर 
भिन-भिन्नव्णोकेये) इन खविरोने, जो वैभाषिक्र की एक म॒स्यशाखा कैथ, 
आपसमे पेशाची मे बातचीत की। 

१. पुन इंटोडक्शन टु द पौपुरुर रिरीजन एण्ड फोकरोर ओफ नोदनं 
इण्डिया ८ दररह।बाद १८९४ ) पेज १४९-- २. कम्पैरेटिव म्रेमर की भूमिका 
का पेज १९-- ३. पियदखी २,१०१ ( सनार ) नोर संख्या १-- ४. योहा- 
न्सोन, शाहवाजगद़ी १,१७२-- ५. सेनार, पियदसी २,३७५ ( कम्बोच ); 
३७६ पतिपातय्छम्‌ अदि; ३९७ ( तुफे अदि )-- ६. हुर्व्छ, व्सादटुं डर 
मौन रेण्डिशन गेजेखशाफट ३७.५४९; ४०,६६ नोट संख्या ५-- ७. भिक्लो- 
जिश, वात्र व्सूर केण्टनिस डर त्सीगौयनर युण्डजा्टन एक ओर दो (विएना, 
१८७४ ) पेज १५ ओर उसके बाद; चार ( विष्टना १८७८ ) पेन ५१। 
पिदर, वादव त्सूर केण्टनिस डर डोयद्छन स्सीगोयनर ( हाल्छे आम जार 
१८९ ) पेज रथ्से तुरना कीजिप्‌ । जिष्सियोका खल शब्द्‌ हिन्दी के 


_---- 


# पालीका प्रभाव कुमाञंङी बो्ि्यो म बहुत अधिक प्ड़ादं। अन्लोकके समय सेही 
कुमारे वौद्धध्म कौ परम रही, इसलिए बहुन सम्भव हे किएक स्थविर कुमाऊंका भौ 
राहो) --अनु° 


विषय-प्रवेश अ. प्राक्त भाषा्पँ ५७ 


छर शब्द के समान है, कल्डा का खास शब्द जिष्सिय ॐ खक्ल शब्द्‌ के 
समान ह जो हिन्दी मे घास के समान जोर संसछृतमे घास हे ।-- ८. पिश्ल, 
डोयत्से एण्डशो ३५ ( बिन १८८३ ), पेज ३६८ इस मासिक पत्रिका मेँ 
यह मत अशुद्ध है कि गुणाढ्य करमीरी था । वह दश्चिणी था; किन्तु उसका 
ग्रन्थ करमर मे बहुत प्रसिद्ध था जेसे किंसोमदेव ओर क्षेमेन्द्र के अन्थं। 
--२. हौल, वासवदत्ता ( कलकत्ता १८५९ ) पेज २२ का नोट; यूर, इण्डि- 
यन एण्टीक्वैरी १,३०२ ओर उसके बाद : लेचि, जूरना आ{रिआरीक १८८५, 
४,४१२ ओरं उसके बाद; रद्रट के काव्यारंकार के २,१२ की टीका मेँ नमिसाधु 
कामत देखिए ।-- १०. डिटेल्ड रिपों पेज ४७ ।-- ११. पिश, डे ्रामारिकिस 
प्राङृतिकिंस पेज ३३, मे यह प्रमाण नहीं दे सकत हँ कि यह वाक्य सोमदेव 
ने कहौ किखिः है। कथासरित्सागर ११,४८ ओर ४९ उससे कुछ मिरुता- 
यरता है; किन्तु पूरा नहीं । बेन्फे द्वारा रूसी से अनूदित वास्सिरििफ का 
अन्थ, डर ॒वुधिञ्खुसख, जादइने डोगमन, गेरिष्ट उण्ट रीटेराट्र, १,२४८ नोट 
३; २९५ ८ सेण्टपीटंसबुगं १८६० ) । 


§ २८-- मोरे तौर पर देखने से पता चरता है कि प्रामाणिक संस्कृत से जो 
बोली थोड़ा-बहूत मी भेद दिखाती है, वद अपभ्रंश है । इसलिए भारत की जनता 
दवारा बोखी जनेवाली भाषाओं का नाम अपग्रशश पडा (§४) बौर बहुत 
बाद को प्राकृत भाषाओंमेसे एक बोलीका नाम भी अपभ्रंश रखा गया | यह 
भाषा जनता के रात-दिन कै व्यवहारमे आनेवारी बोधय से उपजी ओर प्रात 
की अन्य भाप्रार्ओ की तरद थोडा-बहूत फेरफार कै साथ साहित्यिक भाषा बन गई 
(८६8५) } देमचन्द्र ने अपने प्राक्त व्याकरण कै ४,३२९ से ४४६ सूत्रौ 
तक एक स्वतन्त्र भाषा कै रूप मे अपभ्रंश कै नियम बताये ह । किन्तु उसके नियमो 
कोध्यानसे देखते ही यह निदान निकलता है कि अपभ्रंश नामके भीतर उसने 
कई बोलो कै नियमदेदिये द) घुम्‌, चम्‌ (५,३६०), तु (५,३७२ ), 
भ्रस्सदि (४,३९३ ), बरौ प्प्णु, बरौ प्पि (४,३९१ ), गृहन्ति, गरण्टेप्पिणु 
( ५,३४१; ३९४ ओर ४३८ ) ओर घ्रा (४, ३९९ ); जो कभी र ओर कभी क 
से छिखि जाते द । ये दूसरी वृस्री बोलो के शब्द ह ओर हेमचन्द्र ने इनक विषय में 
अपने अन्य दुसरे सूत्र म भी बहुत लिखा दै । उतस्तका नियम ४५३९६, जिसके अनुसार 
अपभ्रंश भाषामे क,ख,त,थ,प, फ क्रमशः ग,घ,द्‌, ध,व ओरभमे 
बहुधा ब्रदरू जाते दै, यह अन्य अनेक नियमो ओर उदादर्णो कै विरुद्ध जाता है । 
नियम ४,४४६ भी, जिसमे यह कहा गया है कि अपभ्रंश के अधिक्रशि नियम शौरसेनी 
कै समान दही दै, हेमचन्द्र कै अन्य नियमो के विष्डहै। पिंगलकी भाप्रा अक्षये 
कै सरलीकरण की प्रक्रिया मे कालिदास की 'विक्रमोर्वसी' देमचन्द्रकै प्राङृतमे दी हुईं 
अपभ्रंश माघा से बहुत आगे बरद गईं है। हेमचन्द्र कै पारमे एक अज्ञातनामा 
ठेखक ने २७ प्रकार की मिन्न-भिन्न अपभ्रंश बोट ® नाम गिनाये दँ । इनमेसे 
अधिकांश ही नही; वस्कि प्रायः समी नाम पैशाची भाषा के विष्य पर ट्खिते हुए 

८ 


५८ साधारण बातें ओर भाषा प्रक्रत भापरार्ओ का व्याकरण 


मैने § २७ मेँदेदियेदै। "माक्रण्डेय ने च्खिादहैक्रि थोडे-थोडे मेद कै कारण 
( खृष्ष्ममेदत्वात्‌ ) अपभ्रंश भाषा कै तीन भेद दै नागर, बाचड ओर उपनागर । 
यही मेद॒ क्रमदीश्वरः ने भी ५,६९ ओर ७० मे बताये द । पर क्रमदीदवर' ने दूसरे 
उपप्रकार का नाम ब्राचट बताया है | मुख्य अपभ्रंश भाषा नागर है। माकण्डेय' कै 
मतानुसार पिंगल की भाषा नागर है ओंर उस्ने इस भाषाक जो उदाहरण दिये 
है, वे पिगख्सेही द्यि गये द । त्राचड, नागर अपभ्रंशसे निकली हुई बताई 
गई है जो 'माकंण्डेय' के मतानुसार सिन्ध देश की बोटी है -सिन्धुदेशोद्‌भवो 
व्राचडोऽपश्चंाः । इसके विशेष लक्षणो मे से 'माकण्डेयः ने दो बताये दै--१, च 
ओरजके आगे इसमैयल्गायाजातादै ओरषतथासका स्पश मे बदल 
जाता है। ध्वनि के वे नियम, जो मागधी मे व्यवदारम खाये जाते दै ओर जिन्हें 
पृथ्वीधर सकार की भाषा के ध्वनि-नियम बताता है (§ २४), अपथरंशमें लखगू 
बताये गये है । ईइसक्रे अतिरिक्त आरम्भके त ओरद वर्णको इच्छाके अनुसार 
ट ओरडमे बदल देना ओर जैसा कि कर उदादर्णो से आभास मिलता दै, भ्रत्य 
आदि श्दो को छोडकर ऋ कारको जैसे-का-तैषा रहने देना इसके विशेष लक्षण 
द| इस भाषामे ल्खि गये अन्थो या ग्रन्थलण्डो की दस्तकिखित प्रतिर्यो बहुत 
विकृत सूप म मिलती दै । नागर ओर ब्राचड भाप्राओं कै मिश्रण से उपनागर निकली 
है। इस विषय पर॒ क्रमदौदवर' ने ५,७० मे जो लिखा दै, वह बहुत अस्पष्ट है। 
(मार्कण्डेयः कै पन्ना ८१ के अनुसार द्टरिश्वद्र' ने शयाक्की' या शक्करीःको भी अपभ्रंश 
भाषा मे सम्मिलति किया है जिसे माकण्डेय संस्कृत ओर शौरसेनी का मिश्रण समन्चता 
है ओरपन्नारेमे इसे एक प्रकार की विभाषा मानतादहै। इस भाषा का एक शब्द 
३ "णदुय्‌जे, जो संस्कृत रब्द एष यदि के स्थान पर आया हे । यह शब्द्‌ पिंगल 
१,४मे आया हे। रविकर' कै मतानुखार, जो ध्वौर्छे नस नः द्वारा सम्पादित “विक्रमो- 
वंशी" कै पेज ५२७की टीकामे मिलता दहै, यह्‌ शब्द वरेन भाषा का है जिससे पता 
चलता दै करि वह वंगा मे बोली जाती होगी। इस विषय पर §२५म 
दक्कौ भापाका सू्पभी देखिए | इनवरार्तोसे कुछ इस प्रकारका निदान निकल 
सकता दै कि अपभ्रंश भाषा कौ बोरिया सिन्ध से टेकर व्रंगाल तकर बोढी जाती रही 
होगी; चूंकि अप्र श भाषा जनता की भाषा रही होगी, इस दृष्ट से यह बात चती 
है। अपभ्रश भाषाका पकर बहुत छोा दिस्त प्राकृत मन्थो मे प्राङ्ृत भाषा कै 
रूपमे ब्रदल करे ल्या गयादैः पिंगल १, १; २९ ओर ६१ मे लक्ष्मीधर भह ने 
कदाहैकि पिंगल की भाषा अवटु भाषा है, जिसका संस्छृत रूप अपश्च ह । 
किन्तु पेज २२, १५ मे यदी लक्ष्मीधर भङ्कः कहता है किं वह वर्णमरकटी को, जिते 
पिंगल ओर अन्य ठेखर्को ने छोड़ दिया था, संक्षेप मे शब्दैः प्र रृतैर्‌ अवटे 
वर्णेन करना चाहता है । हेमचन्द्र ने देशीनाममाला १, २३७ म कहा है अवञ््चाओं 
( = उपाध्यायः ) उसने अपने अन्थमे नहीं रला है; क्योकि इसका प्राकृतं 





# यह शाब्द अप्रश माषाकेकान्योंमें एषके स्थान पर बार-बार आया है । जेते वादिकः 
विरचित “पडमसिरीत्ररिड' मे र्फहभी दे जौर एह भी (२,१०६, १०८) १०९ )-अनु* 


विषय-प्रवेश अ. प्राकृत भाषाएँ ५९ 


अपश्चष्ठं इव रूपं ह । इसी प्रन्थ के १, ६७ मे उसने कुक विद्वान कै मत उद्धत 
किये ह जिनके अनुसार आसिअभ आयसिकः का अपभ्रंश है ओर १७, १४९, 
मे विशुद्ध महाराष्ी शब्द “एसो टि क्खु माए?" अपश्रष्ट भाषा के शन्द दै । 
साहित्यिक अपभ्रंश्च पाकृतोऽपश्चंशाः अर्थात्‌ प्राक्त अपभ्रंश है । इसकी ध्वनि कै 
अनुसार स्वरो को दीर्घं ओर हस्व करने की परी स्वतन्त्रता रहती है जिखकै कारण कवि 
महोदय चाहे तो किसी स्थान पर ओर अपनी इच्छा कै अनुसार स्वरो को उ्ट-पर्ट 
दै, चाहैतो अन्तिम स्वर को उडादहीदे, शब्दके वर्णोको खा जार्य, हग, 
विभक्ति, एकवचन, ब दवचन आदि मे उथलपुथल कर दं ओर कतुं तथा कर्मवाच्य 
को एक दूसरे से बदल देँ आदि-आदि बाते अपभ्रंश को असाधारण रूप से महत्व- 
पूर्णं ओर सरस बना देती है। अपभ्रंश भाषा की विशेषता यहभी हैकि इसका 
सम्बन्ध वैदिक भाषा से है(§ ६) ।# 


१, पिश, हेमचन्द्र १, भूमिका का पेज ९। -- २. बौस्रेनसेनकेपाटमं 
पटो खूप दहे, किन्तु दीका मे पह शब्द्‌ हे; बम्बडैके संस्करणके पाठमेर्फेम 
जया है ।-- २. बोएटरिक ओर रोर के संस्कृत-जमन कोडामे वरेन्द्र ओर 
वारेनद्र देखि ।-- ४. बम्बर के संस्करण मे सर्वत्र--दद्र--भाया है, इस 
सम्बन्धमे सरस्वतीकंडाभरण ५९, ९ देखिए ।-- ५. नोकह।उस ने अश्युदधः रूप 
मज्ञाभो दिया है। दुर्गाप्रसाद भौर परबने टीकही रूप दिया है। उन्होने 
केवर खु रूप. दिया दहे। 


§ २९--अवतक जो सामग्री प्रास दुद टैः उसमे से, हमारे अपश्रंशकै जान 
कै टिए सबसे महत्वपूर्णं देमचन्द्र कै प्राकृत व्याकरण कै अध्याय ४ कै सूत्र ३२९से 
४४६ तक है । चरिविक्रम २,३ ओर १ तथा उसके बाद कै पेजों मे देमचनद्रकादी 
अनुसरण किया गया है । मेरे द्वारा सम्पादित हेमचन्द्र कै संस्करणमे मेनेजो सामग्री 
एकत की है, उसके अतिरिक्त इस व्याकरण मे मैने उद्य सोभाग्यगणिन्‌ की 
“्युत्पत्तिदीपिका' अन्य की पूना से प्राप्त दोनो दस्तलिखित प्रियो का प्रयोग किया 
है] इस ग्रन्थे इतका नाम हैमध्राङतचरत्तिदुंडिका लिखि हुआ है तथा इसमे 
हेमचन्द्र कै नियमों कै आधार पर कुछ शब्दो की व्युसपत्ति भी दी गईं है । इसलिए 





# इस अपरद भाषासे भारतकी वर्तमान भार्यमाषार्ओ का निकट सम्बन्ध दै। अपरश्च 
साद्ित्य का अध्ययन करनेसेरेसा ल्गतारै कि कमी यह माषा मारत-भरमें व्याप थी-- 
विशेषतः उस षे मे जह आजकल नवीन भायैमाषाएे बोली जाती हैँ । इसङिए इसमें 

इ नदीं कि अपभरंदय कमी उत्तरभारत मँ वंगालसे सिन्ध तक ओर कदमीर से महाराष्ट 
तक पौली थी । साहित्यकी भाषा इमे आजमी मिलती हे, जिस्म जनता कीबोली के 
शब्दों के साथ उच्च सादित्यिक भाषा के प्रयोग भर्ते हे । किन्तु अपभ्रंशसे स्पष्टहो जाता 
ह कि अपभ्रंश-काल हिन्दी का आरम्भ-काल था। प्रायः १२०० वषं पुराना एक उदाहरण 
पाठक पदे - जल्द मरदं उवजद्‌ बञ्क्यद त्द्‌ परम मासु सिञ्क्षद । श्समे वतंमान 
धातु का एक रूप, जके, मरे, उपजे, बे, सीक्चे स्पष्ट द । पुरानी हिन्दी मे जो रद्‌, सोद 
आदि रूप दै, उनकी उत्पत्ति भी अपग्रंच मे दिखा देती है, पाता, छोदतादे, लेता 
आदि रूप जो आजकल हिन्दी म चलते है, शौरसेनी प्राकृत से प्रभावित भपर्रंद्यकेसूपदं 
जो नजभाषा ओर मेर्टी बोली से आये दै । इस विषय पर भूमिका देखिए । --अनु° 


६० साधारण बातें ओर भाषा पराकृत भाषाओं का व्याकरण 


अधिकांश म यह ग्रन्थ सर्वथा अनुपयोगी है। इसका पाठ दो हसछिखित प्रतिर्यो 
मिरने पर भी नदीं सुधारयाजा सका क्योकि इसमेवेदीसव दोषदैजो उन 
हस्तकिखित प्रतिय म है, जिनका मैने इससे पदे उपयोग किया ! किन्तु !उदय 
सौभाग्यगणिन्‌"ने, "निविक्रमः कै समान दी अपभ्रंश के उदाहरणे कै साथ-साथ संस्कृत 
अनुवाद मीदेदिया दै ओर इस एक कारणसेदही इसे सम्चनेमे बडी सुविधादो 
जाती है तथा मेरातो इससे बहुत काम निकल है। इसका अभी तक कुच पता 
नहीं चखा दहै कि हेमचन्द्र ने अपने उदाहरण किस ग्रन्थ से ल्थि। उन्हे देखकर कु 
एेसा ल्गताहै कि वेक्रिसीरेसे संग्रहसे ल्मि गयेदहैः जो सत्तसर्द्कैट्गका 
है जैसा कि हत्साखारिआए"ने बताया है। देमचन्दर कै पद्‌ ४,२५७.२ ओर २, 
(सरस्वतीकंठाभरण' कै पेज ७६ मे मिलते है, जिसमे इनकी सविस्तर व्याख्या दी गई 
ह; इसके अतिरिक्त देमचन्द्र ४,३५२ चण्ड १,११ अ (पेज ३६) मे मिख्तारै, 
४,३२३०,२; भी चण्ड २,२७ (पेज ४७) मे मिल्तादहै। इस भरन्थ कै २,२७ म 
(पेज ४७ ) एकं स्वतन्त्र अप्रं पदमभी दै; § ३४ नोट ४ देमचन्द्र ४,४२०,५ 
सरस्वतीक टाभरणः कै ९८ मे मिलता है जर ४,३६७,५ शुकसप्तति कै पेज १६० में 
आया दै | दिमचन्दर' के बाद, महच्वपूणं पद 'विक्रमो्वंशी' पेज ५५ से ७२ तक में 
भिर्ते है । शंकर परव पण्डित" ओर व्लोखः का मत दै किये मोटिक नदी, क्षेपक दै; 
किन्तुये उन सभी दस्तट्िखित प्रतियोमे मिल्तेदैजो दक्षिणम नदींल्खिी गह 
ई । यह बात इम जानते है कि दक्षिणम लखी गई पुसखकोमे पूरे पाठका संक्षेप 
दिया गया है ओर अंश-के-अंश निकाल दिये गयेरदैः | इन प्दोकी मौल्किता ॐ 
विष्डध जो कारण दिये गये, वे टद नदीं सकते, जैसा कि कोनो ने प्रमाणित 
कर दिया है| यदि पिंगल छन्दःसूत्रः का हमारे पास कोई आटोचनार्मक संस्करण 
होता तो उसमे अपथ्चश्चको सामग्री काजो खजाना दै उसमे वहत कु देखने 
को मिल्ता। इस शोध का आरम्म बौल्टेनसेनःने 'विक्रमोवसीः के अपने 
संस्करण के पेज ५२० ओर उस्कैवाद कै पेना मे विया है। उसकी सामभ्री 
जीगफ़ीद गौस्दस्मित्त विन ले आया था; क्योकि उसका विचार एक नया 
संस्करण निकाल्नेकाथा। जर सामग्री बहूत समृद्ध रूपमे भारतवर्ष मे है। 
इस संत्करण का नाम श्रीमद्राग्मयटविरवित प्राङ्ृत-पिंगल्सूत्राणि, लक्ष्मीनाथ भह 
विरचितया व्याख्ययानुगतानि' है । यह ग्रन्थ शिवदत्त ओर कारिनाथ पांडरंग 
परव द्याया सम्पादित किया गया दै ओर बम्ब से १८९४ मै निकटीहै। यह 
"काव्यमालाः का ष्वा प्रन्थ है ओर अधिक कामका नदीं दै। मने इस मरन्थ 
को एस ° द्‌ गोस्दरिमत्त द्वारा संशोधित पिंगरू २,१४० तक के पाठ से मिलाया है। 
कु स्थो मे गौस्दस्मित्त का पाठ मेरे काम कां निकल; किन्तु अधिका स्थलों 
मे यद बम्बईं कै संस्करण से स्वयं अञ्यद्धिर्यो मे भी मिता ३, जिससे यह बात साफ 
दो जाती है कि यूरोप में इत विषय पर पर्यास सामग्री नदी है । निर्य ही गौषद- 
स्मित्त का पाठ, प्रकादित श्ियिजाने कैटलिएि संशोधित नदीं किया गया था, यह 
उसने अपने कामके चि द्दीटीक क्यिथा। इस्त मे अभी बहुत काम करना 
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बाकी है। जबतक कोई एेसा संस्करण नहीं निकलता जिसमे आकोचनापूणं सामप्री 
हो तथा सबसे पुराने ओर श्रेष्ठ टीकाकारो की टीकाभी साथदहो, तव्रतक अपभ्रश 
के ज्ञान कै बरे मे विरोष उन्नति नदींदो सकती | अपभ्रश कै कु पद इधर-उधर 
बिखवरे मी मिरे है । ध्याकोबी, द्वारा प्रकाित एत्सं ंगन पेज १५७ ओर उसकै 
बाद; काल्काचार्यं कथानकं २६०,४२ ओर उसके बाद कै पेजो मे; २७२, रे४ से 
३८ तक; द्वारावती ५०४, २६-२३२; सरस्वतीके ठाभरण पेज ३४; ५९; १३२०; १३९; 
१४०; १६५; १६० १६८; १७७; २१४; २१६; २१७८; २१९२१२५४; २६०; दश 
रूप १३९, ११ ओर १६२, २३ की टीकामे ध्वन्यालोक २४३; २०मे ओर शुक 
सस्ति मे अपभ्र श कै पद मिटते ई । रिचा स्मित्त ( दादस्त्छिख्‌ १८९३ ) मे प्रका- 
शित शुकससति कै येज ३२; ४९; ७६; १२२; १३६; श्५२ का नोट; १६० नोट 
सहित; १७० नोट; १८२ नोट; १९९} ऊले द्वार सम्पादित वेताल्पंचविंशतिः कै पेज 
२१७ की संख्या १३; २२० संख्या २०; इडिशेस्टुडिपएन १५,३९४ मे प्रकादित 
“सिंहासनद्वातरिडिकाः मेः; ब्द से १८८० मे प्रकादित परवन्धचिन्तामणिः के पेज 
१७; ४६; ५६; ५९; ६१; ६२; ६; ७०; ८० १०९९ १२; १२१; १४१; १५७; 
१५८; १५९; २०४ २२८; २३६; २३८; २४८; बीम्त कै कम्पेरेटिव गरैमर २,२८४ 
मै मिकते द । इन पदों मे से अधिकांश्च इतने, विच्ृत दकि उनमेसे एक-दो शब्द्‌ दी 
काम कै मिलते ३ । .वाग्भड्‌ ने 'अरंकारतिल्कः १५,१२ मै "अन्धिमथनः"“ नाम से 
एक ग्रन्थ का उर्लेख किथा है, जो अपभ्रशमेथा। 
१, श्रीधर आर० भण्डारकर, ए कैटरोग ओफ द्‌ करेक्दानूस ओफ मन्युस्कि- 
ष्टस्‌ डिपौजिष्ेड इन द डेकन काटेज इन (बम्बदरं १८८८) पेज ६८ संख्या २७६; 
पेज ११८ संख्या ७८८।-- २.ठेमचन्द्र १,भूमिका का पेज ९।-- ३.गोणटिगिज् 
गेत आन्त्साङ्गेन १८८४, पेज ३०९।-- ४. विक्रमोवंशीयम्‌ (बम्बदं १८८९) 
पेज ९ ओर उसके बाद्‌ । -- ५. वररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज १५ आर उसके 
बाद्‌ ।-- ६. पिश न'खरिखटन फोन डर कोएन्गिखिद्ो गेजेकशाफ्ट डर विस्सन- 
शाफ्टन र्सु गोणटिंगन १८७४, २१४; मोनाटूस वेरिष्टे डर आकाडमी र्सु बरनि 
१८७५, ६१३ । पंचतंत्र ओर महाभारत के दक्षिणी संस्करण संक्षि दै; किन्तु 
सवसे प्राचीन नहीं है ।-- ७. गोएटिंगिशे गेरेतें आन््सादइगेन १८९४, ४७५।-- 
८. वेबर, फैत्ादशनिस २,१,२६९ ओर उसके बाद्‌ ।-- ९. जफरेष्ट, कारारोगुस 
काटालोगोसम १,३३६६ ओर उसके बाद; २, ७५; इसमे ठीक ही िख( गया हे 
कि इन मन्थो मे बाहरसे री गदे बहुत-सी सामग्री मिरती हे; उदाहरणाधं 
कर्पूरमंजरी पेज १९९; २०० ओर २११ के उद्धरण ।-- ५०. वेवर, फेरसाद्‌- 
शनिस २,१, २७० संख्या १७११ । 

§ ३०--“मारतीय नाय्यशाखर' १७, ३१४४५; द्शरूप २, ५९ तथा ६० 
ओर 'साहिप्यदपणः ४२२ म यह बताया गया टै कि उचकोरि के पुरुप, महिलाओं में 
तपसखिनियो, पटसनिर्यो, मन्त्री की कन्या्ओं ओर मंगलामुखियेो को संसत मबोलने 
का अधिकार हे। "भरतः कै अनुसार नाना कलाओं मे पारंगत महिलर्णे संस्कृत बोर 
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सकती ई । अन्य स्तर्यो प्राकृत बोढती ह । इस संसार मे आने पर॒ अप्सरा संस्कृत 
याप्राकरुत, जो मनम आये, बोर सकती द । संस्कृत नाटक को देखने पर पता 
चलता हैकि उनमे भाषा कै इन नियमों कै अनुसार ही पानां से बातचीत कराई 
जाती है। इन नियमो के अनुसार यह बात पाई जाती है कि पटरानिर्यो यानी 
महिषिर्यो प्राकृत म बोलती ह । "मालतीमाधव मै मंत्री की बेटी मारुती ओर 'मदयं- 
त्रिका" प्राकृत बोटती ह । "मृच्छकटिक मे वेद्या "वसन्तसेना की अधिकारा बात- 
चीत प्राछरत मे दी हुईं है; किन्तु पेज ८२-८६ तक मे उसकै सुह से जो पद्य निकले दै, 
वे सद संस्कृत मे दै । वेदयाओं क विषय मे यह बात सरलता से समन्नमे आ जाती है 
कि वे प्राकृत ओर संस्कृत दोनो भाषाएं साधिकार बोलती रही हयगी । एक सर्व॑गुण- 
सम्पन्न वेश्या का यह लक्षण होता था कि वह चौसठ गुणों की खान होती रहीदहोगी 
ओर उसका जनता की १८ प्रकारकी बोलियों से भी परिचय रहता होगा-गणिया 
...चौसयिर कलापंडिया चौक्लटिढ गणियाशुणेववेया..-अरुटारसदेशीभाषा 
विसारया ( ना्योघम्मकदा ४८०; विवा गसुय ५५ ओर उसके बाद ) | व्यवसायमें 
विरोषर लाभ करने कै लिए उक्त बातो का गणिका मे रहना जरूरी समन्चा जाता रहा 
होगा, जो स्वाभाविक है। "ङुमारसम्भवः ७,९० मे नवविवादित दम्पती की प्रसंशच 
करते समय सरस्वती शिव कै बारेमे संस्कृत मे दोक पद्ती है ओरपार्वतीकी जो 
स्तुति करती है, वह सरलता से समञ्च मे आनेवाली भाषा मे अर्थात्‌ प्राकृत मे करती 
दै) 'कधूरमजरी' ५,३ ओर ४ मे राजशेखर ने अपना मत व्यक्त कियादहै कि 
संस्कृत कै म्रन्थंकी भाषा कटोर दोती है तथा प्राकृत पुस्तकों की कान्त ओर 
कोमल; इनमे उतना ही मेद है जितना कि पुरुध ओर खरी मे। भृच्छकटिकः कै 
४४,१ मे विदूषक कदता है क्रि उसेदौ बातों पर बहत र्दैसी आती हैः उसल्री 
को देखकर जो संस्कृत बोलती है ओर उस पुरुष को देखकर, जो बड़ी धीमी 
आवाजमे गाता; वदल्रीजो संस्कत बोल्तीदै उस सुअर की भति जोर- 
जोरसेखुखु करती है जिसकी नाक मे नकल डाल दी गई हो ओरं बह 
आदमी, जो धीमे सरमे गाता दै, उस बृह पुरोदितकैसमानदहैजो दाथ मे सूखे 
फूल का गुच्छा लेकर अपने यजमान के सर पर्‌ आशीर्वाद के इरोक गुनगुनाता है । 
“मृच्छकटिक का सूत्रधार, जो बाद को विदूषक का पाठं खेलता दै प्रारम्भ मे संसत 
चोख्ता दै; किन्तु जैसे दी वद सखी से सम्भाषण करनेकी तैयारी करतार, वैसे ही वह 
कता है ( २,१४ ) कि परिस्थिति ओर परभ्परा कै अनुसारः मै प्राकृत मे बोलना 
चाहता हूं । पृथ्वीधर ( ४९५,१२ ) ने इस सान प्र उद्धरण दिया है जिसके 
मतानुसार पुखखको छरी से बातचीत करते समय प्राकृत बोली का उपयोग करना 
चादिए-खीषु नाप्राङृतम्‌ वदेत्‌ । उक्त सब मतां कै अनुसार प्राङत भाषा 
विशेषकर सियो की भाषा मान ली ग्द दहै ओर यदी बात अल्कारशाखर कै सव 
ठेखक भी कहते द । किन्तु नारको मे चखिर्यो संस्कृत भलीर्मोति सम्यती दी नदी, 
बर्कि अवसर पड़ने पर संस्कृत बोल्ती भी दै विशेषकर दटोक संस्छृतमे ही वे पद्ती 
द । 'विद्धशालमंजिका' पेज ७५ ओर ७६ मे विचक्षणा; मालतीमाधव पेज ८१ ओर 
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८४ मे मालती, पेज २५३ मे ख्वंगिकाः; पसन्नराघवः कै पेज ११६-११८ तक मे गय 
वर्ताखापमे भी सीता ओर पेज १२०, १२१ ओर १५५ मे दलोको मै; 'अनर्धयाघवः 
कै पेज ११२ मे कलहंसिकाः; कर्णसुन्दरी कै पेज ३० मे नायिका की सही भौर पेज 
दमे खयं नायिकाःवबाल्यामायण'के पेज १२० ओर १२९ मे सिन्दूरिकाःजीवानन्दनः 
कैपेजर०्मे छर्दिः; सुभद्राहरणः नाटक कै पेज रमे नाटक खेल्नेवाली ओर पेज १३ 
मे सुभद्रा; मस्लिकामारुतम्‌' के ७१,१७ ओर ७५,४ मस्लिका; ७२,८े ओर ७५,१० 
मै नवमालिका; ७८११४ ओर २५१,३ मे सारसिका; ८२,२४; ८४, १० ओर ९१,१५ 
मे कालिन्दी; धृत॑समागम कै पेज ११ मे अनंगसेना वार्ताखापमेमी प्राकतका दही 
प्रयोग करती ह । ध्चैवन्यचन्द्रोदय' मे मी खिरथौ प्राकृत बोख्ती द । बुद्धरक्षिता ने इस 
विषय पर "मालतीमाधव पेज २४२ ओर कामसूत्रः १९९,२७ कै उद्धरण दिये दै) वे 
पुरुष, जो साधारण रूप से पाकृत बोलते है, दलोक पदते समय संस्कृत का प्रयोग करते 
है एेसा एक उदाहरण 'विद्धशार्मजिका' के पेज २५ मे विदूषक है जो अपने हौ मँ 
से यदह बात कहता है कि उस जैसे जनों कै लिए व्यवहार की उपयुक्त भाषा प्राकृत 
है- अम्हारिसजणजोग्गे पा उडमग्गे । कर्णसुन्दरी? के पेज १४ ओर "जीवानन्दनः 
के पेज ५३ ओर ८२ एेसे दी खल है| कंसवघक पेज १२ का द्वारपाल्यूतंसमागमः' 
कै पेज ७ का स्नातक भौर ्दास्यार्णव"कै पेज २३,२३२३ आर ३८ कै सल तथा पेज २८ 
मै नाऊ भी एेसे अवसरो पर संस्कृत का प्रयोग करते है; “जीवानन्द' कै वेज ६ ओर 
उप्कै वाद ॐ पेज मे धारणाः वैसे तो अपनी साधारण बातचीत मे प्राक्त का प्रयोग 
करती है, परन्तु जत्र वद तपसिनी फे वेष मै मन्त्री से बातचीत करतौ है त संस्कृत 
मे बोलती है; भुद्राराक्षसः के ७० ओर उसके बाद कै पेज मे विराधगुम वेष ब्रदल कर 
सैपेरेकारूप धारण करता है तोप्राकरतमे बोट्ने ल्गतादहै; किन्तु जब वह्‌ अपने 
असली रूपमे आ जाता है ओर मन्त्री राक्षस से बातें करता है तव ( पेज ७३,८४ 
ओर ८५ ) साधारण भाषा संस्कृत बोलता है । भमुद्राराक्चसः २८,२ मे वह अग्नेको 
प्राक्त भाषा का कविभौी बताता दहै। एक अज्ञातनामा कविको यह हिकायत है 
कि उसकै समय में एेसे बहूतेरेखोगथे जो प्राकृत कविता पद्ना नहीं जानते थे ओर 
एक दूसरे कवि ने ( दालः की सत्तं २ ओर वजारग्ग ३२४,२०) यह प्रन उटाया 
हैकिक्यारेसे लोगो को छाज नदीं आती जो अमृतरूपी प्रत काव्यको नहीं 
पदृते ओर न उसे समञ्च ही सकते दै, साथहीवे यदमी कहतेटै किवे प्रेम कै रस 
म पगे रै । (सरस्वतीकण्ठाभरण ५७,८ मे नास्यराजस्य शुद्ध पाठ दै ओर उससे 
किसका प्रयोजन है, यह अभी तक अस्पष्ट ही रह गया है ओर इसी प्रकार (ताहसांकः 
५७,९ का किससे सम्बन्ध है,इसका मी परदा नदीं खुला दै । ऊपर लिखे हुए सरस्वती- 

कण्ठाभरणः के उद्धरण से यह पता लगता है कि उक्त राजा कै राज्यम एक भी मनुष्य 
एसा नहींथाजो प्राक्त बोल्ताथा ओर सादसांक कै उक्त वाक्यसे मालूम होता है 
करि उस समयमे एक भी आदमी एेसा नहींथा जो संस्छरृतन बोलता हो*। यद्यपि 

की-कहीं प्राक्त भाषा की बहुत प्रयसा की गहदहै, तथापिरएेसा आभास मिलता 

है कि संस्कृत की पुलना मे प्राङ्कृत का पद्‌ नीचा दी माना जाता दोगा ओर्‌ इस कारणं 


&४ साधारण बातें ओर भाषा प्राकृत भाषा्जौ का व्याकरण 


हौ इस भाप्रा का नाम प्राकृत पड़ने से भी प्राकृत का ताप्य, जैसा क अन्य स्थल पर 
इसका अथं होता है, साधारण; (सामान्य, (नीचः रदा होगा । प्राकृत की बोलियो 
की प्राचीनता ओरये बरोलिया एक दूसरे कै बाद किस क्रम से उपजी, इन विषर्यो पर 
शोध करना व्य्थंद्वीहै(§३२)। 

१. भरत ने बहुतेरी विशेषत्‌ दी हैँ जिनके बरेमे में बहुत कम ङ्ख 
रहा हू; क्योकि पाठ कदं प्रकार से अनिशित है ।-- २, जनता की बोखियो की 
संख्या १८ थी, इसका उक्रेख ओव वादयसुत्त § १०९ मँ; नायाधम्मकहा 
§ १२१ ओर रायपसेणसुकत्त, २९१ मे भी उदाहरण भिरते है । कामसूत्र 
३३,९ मे देशी भाषाओं का उल्छेख मोटे तौर पर किया गया है ।-- ३. पिश, 
हेमचन्द्र २ पेज ४४, जिसमे हेमचन्द्र १,२१ की टीका हे । -- ४. दोनो पद्‌ 
५७,१० ओर ११ बार्रामायण ८,४ ओर १३ का करढ्द-परतिशब्द्‌ नकर दै 
ओर पद्‌ ५७,१३ बाररामायण ८,७ से भिरुता-जटताः है । चकि राजशेखर 
भोजसेसौ वपं पहले वर्तमान था, इसरिषएु सरस्वतीकण्ठाभरण के ठेखक ने 
ये पदु उदृ्टत किये है । 


आ. प्राक्त त्याकरणकार 


§ ३१- प्राकृत कै विधय मे जिन भारतीय ठेखकों मै अपने विचार प्रकट किये 
है, उनमें सव से श्रेष्ठ भरतः को मानना चाहिए । यदि हम इस नाम से प्राचीन भारत 
कै विदानो कै साथ उसच्खकको टेंजो भारतीय नास्य्ाख्र का, देवताओंकै 
तुस्य, एक आदि रेखक ओर शष्ट माना जाता है ] माकण्डेय' ने अपने ध्राकृतसवंसः 
के आरम्भे दी भरतः कानाम उन ठेखकोमे दिया है जिनकै ग्रन्थों से उने 
अपनी सामग्री है। मेरी हस्तल्खित प्रतिमे भारतीय नास्वशाख्र कै अध्याय 
१७ मे भाषाओं के ऊपर ख्ख गया है ओंर ६-२३ तक्र श्लोको मे प्राक्रत-व्याकरण 
काएक विकरृतसूपभी सार रूपमे दिया गया है। भारतीय नास्वसाख्रमे उन 
विद्वानों कै भी नाम भिटते है, जिनका उस्टेख भमारकण्डेयः ने अपनी पुस्तक मे किया 
है। इसक्रे अतिरिक्त अध्यायरेरमे प्राकृत कै बहूतसे उदाहरण मिलते है जिनक्रा 
कुछ अथं नदीं गता ओर वेकर्ासे व्यि गये दै, इसका भी कुछ पता नही 
चलता । एेसा कदा जाता है कि भरतः ने एक ओर म्रन्थभी लिखा था जिसका नाम 

संमीततनरस्याकरः था । देवीप्रसाद" कै कथनानुसार्‌ यद एक अद्धत अन्थ दै जिसके 
विष उद्धरण नहीं मिलते; बस्कि नास्यश्ास्र कै एक दूसरे पाट कै उद्धरण मिल्ते है| 
मार्कण्डेयः ने भरतः के साथ-साथ शाकस्य ओौर कोहलः कै नाम प्ाद्त व्याकरणकारो 
म गिनाये दै। मार्कण्डेय के ्राक्रतसर्वस्वः के पन्ना ४८ मे यद लिखि पाया जाता है करि 
तज्जेख, तम्भेख क साथ-साथ तुज्छिखुं, तुभ्मिसं सूप भी होते दै; पर इन रूपों 
को अनेक विद्धान्‌ सख्ीकार नदीं करते ( एतत्‌ तु न बहुसंमतम्‌ 1 ) ओर पन्ना ७१ 
मै शौरसेनी प्रक्रतमे मादिके साथ होदि" स्पभीदहेतादै। कोदटः से २३ 
म उद्लिखित उदाहरण दिया गया है| यद नदीं"कहाजा सक्ता क्रि ये दोनों 
व्याकरणकार' वेदी दैः जेो प्राचीन समयमे अन्य विपयोंफैभीटेखक थे। पाणिनि 
कै विषयमे भी ब्रूत कम सामग्री मिख्ती है जिससे उसने प्राकृत पर्या ल्खिा 
है, इस विप्रय मे कुछ निदान निकाला जाय । कैदारभङ्कः ने कविक्रष्टपाश” मे ओर 
मलयगिरि" नै भी वताया दै कि पाणिनि ने ्राकृत-लक्षण*₹ नामक ग्रन्थ ल्खाथा। 


१ ₹खाकल्यभरतकोदर्वररुचिभामदवस्रन्तराजायः । 
प्रोक्तान्‌ यन्धान्नानालक्ष्याणि च निपुणमालोक्य ॥ 
आव्याकीणं विद्चदसार स्वर्पक्षरग्रथित्तपदयम्‌ । 
माक॑ण्डेयकदीन्द्रः प्राकृतसर्व॑स्वमारभते ॥ 

# पाणिनि के समयमे जनता प्राकृत हौ बोलती थी, इसके प्रमाण उस्न समय के प्रस्तरल्खो 
कीभाषादहै। पाणिनिने धातुपाठमे भौ कईषातु रेते द्ये दै, जिनके बिषयमे सन्देह 
नदीं रहता किये प्राकृत धातु दै; जैसे-अङ्क अभियोगे; इससे दिन्दौ अङ्ना निकला हः 
कड काके; इश्षते कडा (= कठिन) निकला दैः कुट रान्दे; यदह धानु नेपालं जर कुमाऊं 
मे क्रीरा जौर क्रीड़ा ( बात) के मूलम आजमी प्रयोगमे भाता ई धिणि हणे; 

९ 


६६ साधारण बातें ओौर भाषा प्राक्त भाषार्ओ का व्याकरण 


यह भी कदा जाता टै करि पाणिनिनेप्राकरतमेदो काव्य ल्खिथे। एककानाम 
था "पातारविजय' ओर दूसरे का "जाम्बवती विजयः. । यद्यपि "पाताटविजयः' से गृह्य 
ओर पश्यती सूप उद्धत किये गये है, तथापि पाणिनि कै अपने सूत्र ७,१,३७ ओर ८१ 
इन रूपों के विरुद्ध मत देते दै। इसलिए "कीटदौर्नः ओर भण्डारकर! "पाताटविजयः 
ओर 'जाम्बवतीविजयः कै कवि जर व्याकरणकार पाणिनि को एक नहीं समञ्चते ओर 
इस मत कौ सन्देहकी दष्टिसे देखते द । इधर शोर्धसे पता चलादै किञक्त 
दो कार्व्यो की प्राचीनता उससे ओरमभी अधिक है, जितनी कि आजतक मानी जाती 
थी ।९ गृह्य शब्द रामायण ओर महाभारतम बार-बार आया है ओर इसी प्रकार 
अन्ती कै स्थान पर अती मे अन्त होनेवाटे कृदन्त रूप भी उक्त गन्थो मे कम वारर 
नदीं आये ह । यद असम्भव है कि पाणिनिने मद्यभारतसे परिचय प्राप्न किया 
हो| उसका व्याकरण कविता की भाषा की शिक्षा नहीं देता, बर्कि ब्राह्मणों ओर 
सुञो मे कामम लाई गद विञयद्ध संसृतः कै नियम वत्ताता दै ओर चकि उसने 
अपने ्रन्थ में ब्राह्यणो ओर सूरो के बहूत-सेरूपोंका उस्टेख नहीं कियाद, इस 
बातसे यह निदान निक्राल्ना अनुचितदहै कियेरूप उस्कै समयमे नरेहोगे 
ओरकविकै रूपमे वह इनका प्रयोगन कर सक्रा दोगा । भारतीय परम्प, 
व्याकरणकार ओर कवि पाणिनि को एक दी व्यक्तिः" समञ्चती है तथा मुन्चे कोई कारण 
दिखाद्‌ं नहींदेता करि इस परम्परा पर सन्देह क्रिया जाय । पाणिनि प्राक्त कै 
व्याकरण पर भी बहूत-कुछ ट्ख सकता था । सम्भवतः उसने अपने संस्कृत व्याकरण 
कै परिशिष्ट स्मे प्राङत व्याकरणच्खिदहदो। किन्तु पाणनिका प्राकृत व्याकरण 
नतो मिल्तादै न उसकै उद्धरण दही कहीं पाये जाते द। पुराने व्याकरणकार्यौ कै 
नामो मे माकंण्डेयके ग्रन्थक पन्ना ७९१ मे कपिल" भी उद्धत किया गया है| 


9. पिश, ड ग्रामाटिक्रिस प्राकृतिकिस पेज १ 1 --२. मैने इस विषय पर 
काव्यमाला संख्या ४२ मे प्रकाकित दिवदत्त ओर परब द्वारा सम्पादित 
संस्करण के साथ-साथ पूना की दोनो हस्तङिखित प्रतियो से सहायता खी हेै। 


इनकी जो प्रतिकिपियौँ मेरे पास आदं है, वे बहुत पुरानी हे ओर यह संस्करण 


जिसका प्रात मे गेण्डद, घेण्णड्‌ रूप होते दै; घुण भ्रमणे जिससे धूण धातु के मेल ओौर 
नकल पर दिन्दी धूमना निकला है; चक तृक्तौ जिससे छक ना, चकाचक आदि शब्द आये 
हे; चप सान्स्वने जो दौ चुपकामूल हे; चुं छेदने जिससे च्युंटी शब्द आया है; जम्‌ 
अदने से जमन। ओर जीमना निकले है; जुड बंधने, जडा ओर जोडनेकेमूलमेदैःटंक्‌ 
यै धने जिससे रौका ख्गाना, कना भादि निकरे है; रंग गव्यर्थे रंग, रौगन आये 
है; दंस दर्शन दंशनयोः जिससे प्रकृत दंसण वना दै; धोर्‌ गतिचातुयं जिससे दौड़ना 
निकला दै; पट्‌ ग्रन्थे धातु परवा कीजडमेदहे, पाट शब्द इसमे दी आया है; पीड अव- 
गाहने मे वृडना निकला ह; पेख गत से पेखना (रेख), पेरु अये हे; बाड भाष्लाव्ये 
से बाद निकला दे; मंक्‌ मंडनेसे मोग ब्द चरा हे; मस्क गत्यथ (रख से-) मस 
कीजड्मे दे; हिंड गत्यथ जो वंगा हटा भौर कुमाऊ्नी हिटर्णोके मूरमे है; हर 
चलने से हख-चरू की व्युत्पत्ति मिलती है आदि । इन ातुभों का व्यवहार संसत भे नदीं 
मिलता गौर रूप भी स्पष्टतः प्राङृत हे ।-अनु° 


विषय-प्रवेश आ. प्राकृत व्याकरणकार &७ 


“ इनके आधार पर ही निकारा गया है । ओस्से का रखस्करण, जो १८९७ मँ फंस 
के रीओं नगर से प्रकादित हुजा था, केव चौथे अध्याय तक हे ।--३. ओफ- 
रेट, काटारोगुख काटालोगोरुम १, ३९६ ओर ६८६ ।--४. अ कैटेरोग भौफ 
सँस्कृत मेन्युस्किष्टस णक्जिर्रिग इन अवध फौर द इअ १८८३. (इलाहाबाद 
१८८४) पेज १००1-५. पिशल, डे ग्रामािकिस प्राकृतिकिंस, पेज २ ओर 
३ ।--६. ओफरे्ट, काटालोगुख काटारोगोरुम 9, १३० मै किसी कोहल का 
उल्लेख करतः है, जो संगीतद्चाख का टेखक था । हो सकता है कि यह केखक 
भ्राछ्त का व्याकरणकार भी हो। इस सम्बन्ध मे वेबर, इण्डिशञो स्टूडिएन ८, 
२७२; इण्डिश स्टृदरफे न २, ५९ ओर वोएटरिकं तथा रोट का पीरसंबुग॑र कोशा 
भी देखिषएु ।--७, इस नाम के एक न्थ का उद्टेख कदं बार जया दहै; किन्तु 
इसके रेखक का नम कीं नहीं द्विया गया ८ ओफरेष्ट, काटारोगुस काट- 
रोगोरूम १, ८६; २, १६ )। दार्विश्च का मतदहैकि इस अन्थ का टेखक 
केद्‌।र भट होगा । यह बात उसने जपनी पुस्तक एन इन्टोडक्दन टू कचचायनाज्ञ 
म्रेमर ओफ़ द्‌ पाली रग्बेज (कोलम्बो १८६द)की' भूमिका के पेज र“ मेदी हे। 
इस विषय पर वेबर, दण्डिश्च स्ट्‌/(इफेन र, ३२५ का नोट संख्या २ देखिए ।- 
८. वेबर, इण्डिश स्ट इफेन २, ३२५ नोट संख्या २; इण्डिश स्टूडिएन १०,२७७) 
नोट संख्या १; क्लान्त, प्साद्टश्िफ्ट डर डौयत्शान मौरगेनरेण्डिशन गेजेल- 
शापट ३३, ४७२; रोयमन, अआ।क्ट द्यु सेजीयम कमरिस आंतरनास्सिओनार 
दे जोरिआंत।लीस्त ( कादृडन १८८५ ) ३, २, ५५७ । - ९. ओफरेष्ट, ्सादइट- 
भ्रिष्ट डर मौरगेनरण्डिदशान गेजेलशाष्ट १४, ५८१; २८, ११३; ३६, ३३६ 
ओर उसके बाद; हलायुधकोश मे श्रिक्वन शब्दं मिर्ता है (२, ३६०); 
पीटर्सन, सुभाषितावलि ( बम्ब १८८६ ) पेज ५४ आर उसके वाद्‌, पीटसंन 
ने ठीकदही रिख दहे कि दोनों नमो से सम्भवतः एक ही पद्यसे तापयैहो; 
पिश, स्सादटभ्रिपट डर डौयस्ान मौरगेनरैण्डिशन गेजैलजञाफ्ट ३९, ९५ ओर 
उसके बाद्‌ तथा ३१६ । -- १० नखिरिखटन फौन डर कोयनिगकिशे गेजेल- 
शाफट डर विस्सनशाप्टन रसु गोएटिंगन १८८५, १८५ ओर उसके वाद्‌ ।-- 
११. जोरनल ओफ द वौम्बे एशियाटिक सोसादटी १६, ३४३ बोर उसके वाद्‌ । 
--१२. व्यूरर, डी इण्डिशन इनधिष्टन उण्ट डास आट्टर डर इण्डिरान ऊन्रट- 
पोएजी (वियना १८९०) ।--१३. होरव्समान्‌, म्रामाटीदेस ओस डम महाभारत 
(लादप्सिख १८८४) ।--१४. रीविङ्य, पाणिनि (रादप्सिख १८९११ पेज ४७ 
तथा उसके बाद्‌ ।--१५. ओफरेष्ट, व्साइटशिष्ट डर डोयस्दान मोरगेनरण्डिज्ञन 
गेजेलन्षाप्ट ३६, ३६५; पिश्चख, यही पत्रिका ३९, ९७। 


§ ३२--सबसे पुराना प्राकृत व्याकरण, जो हमे मिट्ता दै, वह वररचि" का 
प्राङघतप्रकाश' है । इसी नामः कै बहृत-से व्यक्तयो मे ते यद व्याकरणकार अपनेको 
अलग करने कै लिए, अपने नाम के साथ, अपना गोत्र कात्यायन भी जोडता दै । 
पराकृतप्रकार' की श्राकृतमंजरीः टीका मे जिसे किसी अज्ञातनामा टेखक ने लिखा है 
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यह नाम बहूत बार आया शै ओर अपनी भूमिका मे इस टेखक ने (कात्यायनः ओर 
ध्वररचि' नाम मे बड़ी गड़बड़ी की है तथा ध्ाकृतप्रकाशष' कै २,२ मे उसने वररुचि 
कै स्थान पर कास्यायन नाम का प्रयोग किया हैर] वातिककार काव्यायनके नामके 
विषय मे भी एेसी ही (गड़बड़ी दिखाई देती दै । शोमदेव ने "कथासरिरसागर' २,१ ओर 
क्षेमन्द्र ने ष्वृदत्कथामंजरीः १, ६८ जर २, १५ मे यह बताया है कि कात्यायनका 
नाम वररुचि भी.या। यह परम्परा प्राचीनता में गुणादयः तक पर्हुचती दै" ओर (सायणः 
तक चरी आई है तथा सव कोशकारो ने इसको लगातार पुष्ट किया है । सुभाषितों 
के एक संग्रह 'सदुक्तिकर्णामृत' म एक दलोक लिया गया है जो वार्तिककारः का बताया 
गया है) इस नाम से कैवल (काव्यायनः काही बोध दहो सकता है किन्तु पाणिनि कै 
सूज ४३,१०१ ( जो कीट्द्य्नं > संस्करण २; ३१५ मेद) की टीका मे पतंजलिने 
किष्ी वाररौचं काव्यं का उल्टेख किया है । इससे यह सम्भावना द्येतीहैकि 
वार्तिककार कात्यायन केवल व्याकरणकार नदीं था; बस्कि कविमीथा, जैसा कि 
उससे पदटे पाणिनि रदा होगा ( § ३१ ) ओर उसके बाद पतंजलि" हुआ होगा । 
इससे यद्‌ माट्ूम होता हैकि कात्यायन, वररुचि कैनामसेवदला जा सकता 
था ओर यद वरचि परम्परा से चटी हुई लोककथा फे अनुसार कालिदास 
का समक्राखीन था तथा विक्रमादित्य कै नवरत्नं मसे एक या वेवरप्ने बताया 
दैकि ्ाक्ृतमंजरी' कै टेखकने भी इस विपय पर गड्बरड़ीकी दै ओर वेवर्‌, 
वेस्टरगाड"" तथा ब्लोख" ने कौवेल९) भैक्सम्यूलर"; पिदर“ ओर कोनो“ फै मत कै 
विरुद्ध यद बातकहीटैकि वार्तिककार ओर प्राङृतवैयाक्रण एक दही व्यक्ति होने 
चादिए । यदि वररुचि को देमचन्द्र तथा दक्षिण कै अन्य प्राकृत वैयाकरणे ने आलो- 
चना केकषे्रमे कुछ पे छोड दिया तो इसका अथं यह नदीदोता कि “आशो- 
चनात्मक ज्ञान मे वहत ऊंचा उटा दुआ वार्तिककार" "पाणिनि कै व्याकरणका 
निदय चीर-फाड करनेवाला? कात्यायन उससे अलग करने योग्य दै। हेमचन्द्र कै 
समयमे प्राकृत व्याकरण ने बहत उन्नति करली थी । यह बात वररुचिकै समयमे 
नदीं हुई थी, उसके समयमे प्राकृत व्याकरण का श्रीगणेश कियाजारह्य था। यह 
बात दुसरी है कि सामने पडे हुए ग्रन्थो का संशोधन ओर उनसे संग्रह किया जाय 
किन्तु किसी विषय कौ नींव डालना महान्‌ कठिन उद्योग है । पतंजलि ने कात्यायन 
कै वार्तिक की धच्जिर्यो उड़ाई द; पर इसका अर्थं यह नदींदहैकि वररुचिने जिन 
प्राक्त मापाओं की दिक्चादी है ओर जिनमे विदोष उव्टेखनीय महाराष्ट्री प्राकृत दै, 
अशोक ओर नासिकः? कै प्रस्तर-खेखो से ष्वनि-तत्व की दृष्टि से नई है । चकि प्राङृत 
भाषाओं का प्रयोग काव्यो मे कच्रिमभी हआ है ओर ये प्राकृत बोटि्यो जनता ओर 
राज्य की भाषा कै साथ-साथ चल रदी थीं, इसलिए यह विपरीत क्रमद्ोगा कि दम 
इन प्रस्तर-टेरखो से प्राक्त भाषाओं कै विप्रयमे एेखे निदान निकटे) जिनसे उनके 
काल-क्रमकाज्ञानदो। याकोबी ओर व्छोख. कामत है कि महाराष्ट्र ईसवी तीसरौ 
सदी कै प्रारम्भ से पठे ग्यापक रूपसे कामम नदीं आने लगी थी; परन्तु यह मत 
भ्रमपूरणं हे । यह इससे प्रमाणित होता है कि यदि सत्तसरई एक दी टेखक दारा ल्ली 
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गई होती, तो भी वह पुरानी है। किन्तु ३८४ कवि, जिनके नाम हमै स्वं सत्तसदं 
म भिल्ते है, यह सिद्ध कर देते दकि इस ग्रन्थ से पहले भी प्राकृत भाषाओं का 
साहित्य समृद्ध रहा होगा (§ १३) यह भाषा ईसा की बारहवीं शताब्दी अर्थात्‌ 
भ्गोव्धनाचार्य' के समय तक कविता कौ एकमात्र माषा यी, विदोपकर श्रगारस्सकी 
कविता की आर्या छन्द मे लिखि गये, उन गाने योग्य पदो कौ भाषा थी, जो संग्रहं 
कै रूपमे पदो को एकत्र कर तैयार क्रिये जाते थे" । (जयदेवः का गीतगोविन्द का 
मूख अपभ्रंश र्म लिला गया था जौर बहुत-से संस्कृत ग्रन्थ प्राचीन प्राकृत काव्यो के 
अनुकरणमान्र है" | ग्लौख का मत कि वरर ईसाकी ५वीं सदी से पहटेन 
जनमा होगा, भाषातस्व की दृष्टि से पूर॑तया अनावद्यक है । दूसरी ओर यद्‌ सम्भावना 
हैक शायद उक्त समयमे ्राकतमंजरीः का टेखक जीवित रद्य द्यो । इसट्खकने 
दोनो वररुचियो मे बड़ गड़बड़ी मचाई है ओर उसकै ग्रन्थमे च्याकरणक्रार "वरख्चि' 
का रूप स्पष्ट नदीं दिखाई देता जैसा कि तिब्बतीय टेखक् तारानाथके अन्थमे 
दिखाई देता दै | भारतीय परम्परा की किंवदन्ती है कि "कात्यायनः ने एक प्राक्त 
व्याकरण भी लिखा। सृक्चे एेसा लगता दै किं इसकी पुष्टि वार्तिकार्णवभाष्यः के नामसे 
होती है जिसके अन्त म एक प्राक्त व्याकरण भी जोड़ दिया गयाथा। इसमग्रन्थका 
नाम 'अप्पय दीक्षितः ने श्राक्कतमणिदीप' मे वारर्चा प्रन्थाःके टीकबादमेदिया 
है। ये स्र प्रमाण भिल्ने पर मी यह कहना कठिन है कि कात्यायनः ओर "वररविः 
एक दही व्यक्ति ये। 

१. ओफरेष्ट, काटारोगुस कारारोगोरम १,५५१।-- २. लिस्टस्‌ जफ सँस्कृत 
मेन्युस्किष्टस्‌ इन प्राइवेट लाद्रवेरीज्ञ ओफ़ सदनं इण्डिया (मद्रास, १८८० 
ओर १८८५) १,२९० संख्या ३४२६ ओर २,३३१ संख्या ६३४१ म रेखक 
का नाम कार्यायन दिया गया है ।--- २३. पिश, ड प्रामारिक्िसि प्राकृतिकिस 
पेज १०।-- ४.कोनो, गोएटिगिकञे गेरेतें आन्सादगेन १८९४,४७३ ।--५ कवेर, 
द प्राकरृतग्रकाश दूसरे संस्करण की प्रस्तावना; पिश, डे ्रामारिकिस प्राह 
तिकिस पेज ९; भंडारकर की रिपोटं १८८३-८४ पेज ३६२,१८ मे प्रक्रिया- 
कोसुदीश्रसाद से भी तुलना कीजिष्‌ ।-- ६. पीरसंडुगंर कोडा मं कात्यायन 
देखिए ।-- ७, ओफरेष, रसादइटुंग डर डोयस्शन मोरगेनरुण्डिदान गेजरशाफ्ट 
३६. ५२४ ।-- ८. पिशरु, यही पत्रिका ३९,९८ । प्राङृतमं जरी म महाक्राव 
कात्यायन का उल्केख हे ।--९. वेबर ने इण्डिशे स्टादफेन ३,२७७ म एख्खा द 
कि जिस प्रकार इस काव्यम्‌ का महाभाष्य मे उल्रेख करिया गया ह, उसस इस 
बात का कल्म तक निश्चय होता है कि इस काव्य का रेखक महाभाष्यकार 
का भगवान्‌ कात्यः अथवा वररुचि नदीं हो सकता ह-यह म॑ नहीं जानता ।-- 
५०. जओफरेषट, बरनि की प्राच्य विद्वससभा की पत्रिका ३६१३७०।-- 9१. कोनो, 
गोएद्िगिन्चे मेतं आन्साइगेन १८९४,४७६४। -- १२.इण्डिशे स्टूादफेन ३१३७८ । 
--१३. इण्डिरो स्टादकेन २,५३ ओर उसके बाद; ३१२७७ आर उसके वाद्‌ ।-- 
१४. द यूबर डेन एच्टेसटे न स्सादटरौम आदि ( ्रस्छो १८६२ ) पेज ८६।-- 
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१५. वररुचि उण्ट हेमचन्द्र" पेज ९ ओर उसके बाद ।--१६. द प्राकृतप्रकाश २ 
पेज ४ भूमिका ।--4७.हास्यार्णव पेज १४८ ओर २३९ । --१८.ड भामाटिकिस 
पराकृतिकिस पेज ९ ओर उसके बाद ।-- १९. गोएरिगिक्ञे गेत आन्साद्गेन 
१८९४,४७३ ।-- २०. वेवर, इण्डिशे स्ट्‌ाइफेन, ३,२७८ ।-- २१. याकोबी, 
एन्सेदंगन भूमिका का पेज १४; वरस्चि ओर हेमचन्द्र पेज १२ 1-- २२. 
पिश्चख, होफडिस्टर पेज ३० ।-- २३. पिश, उपयु मन्थ पेज २२ ।--२४, 
पिश, सुद्रराज श्रंगरतिरक्‌ का पेज ( कीर १८८६ ) पेज १३. नोट १ । 


§ ३२३ वररचि दर प्रकारसे; यदि प्राचीनतम नदींतो प्राचीनतम प्राङ्त- 
व्याकरणकारोमे से एकदै। उसके व्याक्रणका नाम प्राङृतप्रकाश दै ओर इसे 
कोवेक ने अपनी रिप्पणियो ओर अनुवाद कै साथ प्रकारित कराया है जिसका नाम 
रला गया ै- द प्राकृतप्रकाश्च' ओर, "द प्राद्रत त्रैमर ओफ वररुचि विथ द्‌ कमेररी 
( मनोरमा ) ओक भामहः, सेकंड इदमू । लंदन १८६८ ( पटला सं्करण दर्ट॑फोडं से 
१८५४ ई. मेचपा था) । इसका एक नया संस्करण रामशाख्री तैटंगने १८९९ इ. 
मे बनारस से निकाला दै जिसमे केवल मूल्पाट दै} वररचि १-९ तक परिच्छेदो मे 
महाराष्टीका वर्णन करतादै, दस्वेमे पैशाची, ग्यारहवे मे मागधी ओर वारहवेमे 
शौरसेनी कै नियम बताता है । हमारे पास तक जो पाट पर्चा टै, वह अश्ुद्धपूरणं है ओर 
उसकी अनेक प्रतिर्यो मिरुती दै जो परस्पर एक दूसरे से बहुत भिन्न दै ।' इससे निदान 
निकलता कि यह ग्रन्थ पुराना है। इस ग्रंयका सव्र से पुराना टीकाकर भामहः है 
जो कदमीर का निवासी था ओर स्वथं अलंकारशाछ् का रचयिता ओर कवि था । इसके 
समय का केवल दतना ही निर्णय किया जा सकता है क्रि यह्‌ ( भामह ) 'उद्धट' से 
पुराना दै। 'उद्धट' कदमीर कै 'जयापीड' राजा कै राज्यकार(७७९-८१३ ई.)मे जीवित 
था जर इसने भामह के अलंकार्लास्र की टीका लिखो । भामह! कौ टीकाका नाम 
भमनोरमा"* ह । पर ब्रारहवे परिच्छेद की टीका नदीं मिलती । इसमे सदेह नहीं कि ओर 
अयुद्धियो क साथ-साथ 'भामद' ने "वररुचि" को गल्त दंग से समन्चा है । ठीक नदीं 
समञ्ा, इसका ञपटंत प्रमाण ४, १४ है । यद भी अनिश्चित दै कि उसने “वरखचिः 
की समन्नके अनुसार गणो. कासमाधान कियाहो | इसक्ारणसेपाठक को सूत्र ओर 
रीकाका अर्थं सिन्न-भिन्न लगाना चाहिए ओर यहवब्रात सारे व्याकरणम सर्वत्र पां 
जाती है। भामहः ने कर्हो-कर्टौ से अपनी सामग्री एकत्र की है, इसत पर सूरो से संबंध 
रखनेवाले उद्धरण प्रकाश डालते द । एेसे उद्धरण वह वररुचि कै निम्नलिखित सूरो 
कीरीकामेदेता है-८; ९९, २ ओरथसे७ तक, ९से १७ तक; १०४ ओर 
१४६११,६ । इनमे से ९, २ हुं साहस" सन्यावय देमचन्द्रके ४५२ के समान है; पर 
टेमचन्दर की किसी दस्तल्पि मेँ हुं नहीं मिलता 1 “भुवनपारके अनुसार (ईडे स्टडि- 

न १६, १२०) इस पद का कवि "विष्णुनाथः है । ९, ९ किणो धुवसि हेमचन्द्र कै 
३६९ के समान है ओर यह पद्‌ हेमचद्र ने २, २१६ मे भी उद्धत क्रिया है। भुवन- 
पालः कामत दै कि यदह पद देवराजः का टै ( इंडि स्टुडियन १६, १२० )। शेष 
उद्धरणो के प्रमाणम नदी दे सकता। १०; ४ आर १४ कै उद्धरण ब्ृह्ःकथाः से ल्व 
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गये होगे । ९; ४ मे सभी उद्धरणे कै विषयमे गाथां की ओरसंकेत किया गया 
है। एक नई टीका प्राकृतमंजरी है| इसका अज्ञातनामा टेखक पर्ययो मे टीका 
ख्खिता है ओर स्णष्ट ही यह दक्षिण भारतीय है । इसकी जिस हस्तटिखित प्रतिसेर्ये 
कामे रदा हं, वद लंदन की रोयल एशियारिक घोसाईइटी° की है । यह भ्रट है ओर 
इसमे कड स्थल छूट गये द । यह रीका वररुचि कै ६; १८ तक कीदीप्राप्त। 
यह साफदटहैकि इस टीकाकारको (भामहःका परिचय था। जर्हातक टतो का 
संब्रघदहै,ये दोनों टीकाकारोके प्रायः एकी दै, किंतु अज्ञातनामा रीकाकार "भामः 
सेकम ्टृष्रत देतादै। साथ दही एक-दो नयेत मी जोड़ देतादै। उसका 
वरसि का पाठ कौवेलः द्वारा संपादित पाट से बहत स्थलों पर भिन्न ै।* यद 
टीका विद्ोष मस्व की नहीं है। 

१. कोवेर पेज ९७; पिशल, डे प्रामाटिकिस प्राकृतिकरंस पेज १ ०ओर १३; 
ब्युलर, डिटेव्ड रिपोटं पेज ७५; होणएनंे, प्रोखीडिग्स आफ द्‌ प्रियाटिक 
सोसाद्टी ओफ वेगो १८७९, ७९ ओर वाद्‌ का पेज ।-- २. इण्डिदो स्दुडिएन 
१६, २०७ आर बाद फेपेज मे ओफरष्टका ट्ख; काटालोगुम काटालोगोरम 
१, ४०५ ओर वाद्‌ का पेज; पीटर्सन, सुभाषितावरी पेज ७९; पिश्चर, सुद्र 
पेज ६ ओर बाद का पेज ।-- ३. पिश, स्द्रट पेज १३ ।-- ४. आकरेष्ट अपने 
काटारोगुस काटालोगोरुममे इसे भरु से प्राकृतमनोरमा नाम देता है। 
उसका यह कथन भी असत्य है कि इसका एक नाम प्राकृनचंद्धिका भी था। 
इन दोनो अशुद्धियो का आधार कीरहोनं की युस्तक अ कैटेलोग ओफः रैरकृत 
मेन्युर्किप्टस एक्जिरिटग इन द सेटृल प्रोविन्सेज (नागपुर १८७४) पेज ८४ 
संख्या ४४ है । ओफरेष्ट ने जिन-जिन अन्य मृरखोतों का उल्टेखर कियाद 
उन सव्रमे केवर मनोरमा दहे। होए्नटेनेभी प्रोसीडिग्स अफ द णियाटिक 
सोसादटी ओफ बैगल १८७०, ७९ ओर बादके पजमे जिस हरतलिखित 
प्रति का उल्लेख किया ह, उसमे इसके रेखक रूप मे वररुचि का नाम द्विया 
गा हे ।--५, उछोख, वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा, पेज २८१ ।-- ६ .यह विलकुल 
निश्चित नहीं हे कि व्छोखकी वररुचि उण्ट हेमच्द्वाः अन्थमे दिया मत, कि 
गणो का कभी निश्चित ध्वनिरूप नहीं था, खक दहै। जसा संसछतम वेसादही 
प्राकृत मे नाना विद्धानां मं इस विषय पर मतभद रहा होगा।-- ७. इस प्रकार 
कौवेरके के साहस के स्थान प्र तेरुंग का कधेहि साहुसु पढना चाहिण्‌ आर 
इसका अनुवाद साधुपु किया जाना चाहिए ।-- <. यह तथा ओफरेष्टके 
काटालोगुख काटारोगोरुम १,३६० मे दष्ट से चृक गया हे ।-- ९, इस विषय 
पर ओर भी महत्वपूर्ण तथ्य पिश के मन्थ ्द्‌ ग्रमाटिकिख प्राङृतिक्िसः के 
पेज १०-१६ मं दिये गयेदहे। 

६ ३५- चंड के विषयमे विद्वानों मेंब्रहुत मतमेद्‌ टै। इसका ग्रन्थ प्राङरत- 
लक्षण! होएनटे ने प्रकाद्ित किया है| इसका नाम उसने रखा दै--द प्राकृत-लक्षणम्‌ 
ओर चंडाजग्रैमर ओफ द्‌ एन्देण्ट (ञार्प) प्राक्त", भाग १, टेक्स्ट विथः-अ क्रिटिकल 
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इण्टरोडक्शन एण्ड इंडेक्सेज कलकत्ता १८८० । दोएर्नले का दष्िकोण है कि चंड ने 
आं भाषा का व्याक्ररण ल्खिा है (§ १६ ओर १७) उसकै संस्करण कै 
आधार "एः ओर "वीः दस्तलिखित प्रतिर्या द । इनका पाठ सचसे संक्षि है । उसका 
यह भी विचार है कि 'सौः “डी दस्तकिखित प्रतिर्यो बाद को ट्ख गई ओर उनमें 
क्षेपक भी दै । उसके मत से चंड, वररुचि ओर्‌ देमचन्द्र से पुराना है। इस दिसाव 
से चंड आजतक के दमे प्राप्त प्राकृत व्याकरणकारो मे ससे प्राचीन हआ ¦ इसके 
विपरीत ब्टोखेः का मततदैकि चंड का व्याकरण "जर म्रन्थोते ख्या गया है ओर 
वह अशुद्ध तथा डीचछला दै । उसमे बाहरी सामान्य नियम दे । सम्भवतः उसमे 
हेमचन्द्र कै उद्धरणभी स्यिग्ये दो) दोनों विद्रानौ कामत असत्यहै। चंड 
उतना प्राचीन नहीं ३ जितना होएनंटे मानता दै । इसी एक तथ्यसे स्पष्टो जाता 
है कि पदकेदी श्लोकम चंडनेसाफबतायादैकिम इस ग्रन्थको पुराने आचार्यौ 
के मत कै अनुसार ( चृद्धमतात्‌ ) तैयार करना चाहता द्र । प्रारम्भ का यह शछछोक 
होने कौ समी दस्तङिखित प्रतिर्यो मे मिलता दै। यह इटोक पी्ट्सन कौ यई 
रिपो ( बम्बर १८८७ ) पेज २६५ ओर भण्डारकर कै िस्टस्‌ आफ संस्कृत मैन्यु- 
स्क्रिष्टस्‌ इन प्राइवेट राइबेरीज इन द्‌ व्र प्रेजिडेन्सी; भाग १ ( वम्बई्‌ १८९३ ) पेज 
५८ मे वर्णित चण्ड-व्याकरणमे भी मिलतादै। इसलिए दोए्नटे कै पेन १ कै 
नोट मे दिया गया मत कि यद दलोक क्षेपककारों का, त्ककै रिएभी 
नहीं माना जा सकता} बाततो सचयहदटै कि क्षेपकके प्रन को माननादी 
सन्दिग्ध दहै। सव्रदृष्टियां से देखनेमं सी' दस्तलिखित प्रतिकी टीका मे मादूम 
पडतादहैकिटीकामे केपर््ोका जोरदै। सीडी मँ दिये गये सभी नियम नदी, 
बल्कि श्रीसीडी'मे एक समान मिल्नेवाटे नियम ओरमभी कम मात्रा मूल- 
पुस्तक मे क्षेपक माने ज्य सकते द। चंडने स्प्टदही महारा, जेनमहाराषटी, अर्घ- 
मागधी ओर जेनशौरसेनी का वर्णनक्रियादहै जो एक कै बाद एक दै। इसके 
प्रमाण नियम जैसे १५ है जिसमे षष्ठी के दो रूप- आणम्‌ जौर आहम्‌ साथ-साय 
दिये गवे दैः २,१० दै जिस प्रयमाका सूप ^एः ओर साथदहदी “ओम समाप्त 
होता द, करके सिखाया गया दै; २,१९ जिसमे संस्कृत सा" कै महाराष्ट, अरध॑- 
मागधी, जैनमदाराष्ट्री ओर जेनरौरसेनी' तथा स्वयं अपभ्रंश के सूप तक (३,११ 
ओर श्रमे) गङ्मगड़ मिला दिये गये दै । 'सी डी" हस्तखित प्रियो मे यह विशेषता 
बहुत अधिक बदाईं गईं है। १,२६ एमे (पेज२ )एेसादी हञा दैः क्योकि 
यहा अपभ्रंश रूप हडं के साथ-साथ हं ओर अहं सख्पमी देदिविगयेटै २,१९में 
महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहाराष्टरी, जेनशौरसेनी ओर अपभ्रंश कै छत्वाः के सूपो 
कै साथ-साथ महाराष्ट्री ओर अपभ्रंशके कु ओरसूपमभी दे दिये गये है; २,२७ 
ई-१ मे अधिकांश अपभ्रंश के कई अतिरिक्तं शब्द भीदे दिये गये दै, २७ आई- 
क मे अधिकां जैनसौरसेनी कै; ३,६ मे ( पेज ४८ ) जैनदोरसेनी, अर्धमागधी ओर 
जेनमहारष्ट्री कै सूप मिला दिये गये; ३.११ एमे चूलिकापैशाचिक ॐ सम्बन्ध 
प्र २,११ ओर श्२का परिरिष्ट दिया गवादै। इनमे ३,६ (पेज ४८) ग्रन्थका 
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साधारणसूपका प्रतिनिधि दै। कदी-कदीं हेमचन्द्र कै व्याकरण से अतिरिक्त नियम 
ल्यि गये है, एेसा मादट्म पड़ता है। इस प्रकार चण्ड कै १,१मे प्राकृत की जो 
व्याख्याकी गर्दै, वह वदीदैजो देमचन्द्र १,१मे दी गई दै; किन्तु कैवल 
आरभ्मिक भाग १,११ ए (पेज ३६ ) देमचन्दर कै ४,२५३ के समान है] २-श्सी 
(पेज ३७) हेमचन्द्र कै १,६ ॐ समान, पर उषसे कुछ छोटा दै । ३,११ ए (पेज ४८) 
देमचन्द्र कै ४८,२२५ से मिल्ताहै; कन्ठ ञओरभीषखोटादै। इस प्रकार चण्ड सर्वत्र 
संक्षिप्त है ओर कदी-कदीं जैसे ३,२३४ मे (पेज ५१ ), जो देमचन्द्रकै १, १७७ क्र 
समान है, चण्ड सव प्रकार से मिलान करने पर इतना विस्तृत है कि वह हेमचन्द्र से 
नियम नदीं टे सकता । इसके विपरीत दैमचन्द्र का सूत्र ३, ८१ चण्ड कै १,१७ पर 
आधारित माटम पडता है । यह बात ह्ोएर्नटे ने अपने अन्थ की भूमिका के पेज १२ 
मे उठाईदै। चण्डनेवर्दो पर व्रतायादै किपषठी बहुवचन मसे भीञतादै 
ओर देमचन्द्र ने ३,८१ मे बताया दहै कि कोई विद्वान षष्ठी बहुवचन मे से प्र्ययका 
प्रयोग चाहते दै--इदं तदोर आमापि से आदेशम्‌ कश्चिद्‌ इच्छति । अक्सय ही 
ब्टोख१ का मत है किटेमचन्दर ने एकवचन कथित्‌ पर कुक जोर नदीं दिया है । किन्तु 
देमचनद्र के उद्धृत करने के सारे ढंग पर व्छोख कासार दृ्िकोण भ्रमपूरणं दै जोर 
वास्तवमे इस विप्रय पर सभो भारतीय व्याकरणकारो का सारा दष्टिकोण दोषपूर्ण ह । 
हेमचन्द्र ने जो कड्धिचत्‌ कडा ह, उसका तापय एक व्याकरणकार से है । अभी तक 
चण्ड के अतिरिक्त किसी व्याकरणकार का पता नद्यं ल्गा है जिसने यह नियम दिया 
हयो । इसट्एि सव्रते अधिक सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है करि जिन-जिन 
स्थानो पर चण्ड ओर देमचन्द्र एक समान नियम देते दै, वर्ह चण्ड ने नदीं, वस्कि 
देमचन्द्र ने उससे सामग्रीलीदै। हदोएर्नटे ने अपने प्रन्थ की भूमिका के पेज १२ ओर 
उसके वाद्‌ के पेज मे इस विपय पर बहुत सामग्री एकत्र की दै“ । मुञ्चे इस विष्य पर 
इतना ओर जोड़ना है कि चण्ड के पेज ४४ मे २,१२ अमे उदादरणके रूपपर चञ- 
वीसखम्‌ पिः उदाहरण दिया गया दै, वह टेमचन्द्र कै ३,१२७ म भी दैः पर चण्डने 
इे बहुत विस्तार कै साथ दिया दै । दोनों व्याकरणकारो की परिभाषा कौ शब्दावली 
सर्वत्र समान नहीं है। उदाहरणार्थ, चण्डने अपने प्रन्थकै पेज ३७ कै २४१ ब्रीं 
व्ब॑जनों कै लुम देने पर जो स्वर शब्द मे परह जाता दै, उसे उदृधरत कदा ह ओर 
हेमचन्द्र ने १, ८ मे उसी का नाम उदुचृत्त रला है । चण्ड २,१० मै विसजनीय 
शब्द आया द, किन्तु देमचनद्र १,३७ म विसं शब्द काम मे लाया गया द । चण्ड 
२,१५ मे ( जो पेज ५५ ह) अर्धा जुस्वार द्द्‌ का व्यवहार किया गया दै; किन्तु 
हेमचन्द्र ने ३,७ मे इस र्द कै स्थान पर दी अघुनासिक शब्द का प्रयोग करिया दै; 
आदि। इन बातों कै अतिरिक्त चण्ड ने वहत. एेते उदाहरण दिये दं जोम 
चन्द्र के व्याकरण मे नहीं मिलते । रेते उद्धरण २, २१।२२ चौर २४; ३ ३८ ओर 
३९ द । पेज ३९ करे १,१ म वागमटाल्ंकार २, २ पर सिंहदेवगणिन्‌ की जो रीका ट 
उसका उदाहरण दिया गया है (§ ९) 1 पेज ४६ कै २, २४; २, २७ बी ओर 
२, २७ आइ (पेज ४७) मे रेसे उदादरण द । चण्ड ने कदी यद इच्छा प्रकट नदी 
१० 
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कीटे करि वह केवल आर्षमाषा का व्याकरण बताना चाहता है! तथाकथित प्राचीन 
रूपां ओर शब्दों का व्यवहार, जैसा कि संस्ृततञओरथ को प्राङ्रतमे भी जैसे 
का तैसा रखना, शब्दो कै अन्त मे काम मै लये जानेवाठे वर्ण-आम्‌ , -ईम्‌ ,-ऊम्‌ 
को दीर्घं करना आदि दस्तल्िखित प्रतिर्यो के लेखको की भूटे है । एेसी मूले 
जैन हस्तिखित प्रतयो ' मेँ ब्रहुत अधिक मिती द । बर्कि यह कहा जा सकता है 
कि चण्ड कै ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतिय मे ये अशुद्धिर्या अन्य ग्रन्थो की हस्तल्खित 
प्रतियो की तुखना मे कम पाईं जाती द । चण्ड ने मुख्यतया जिस भाषा का व्याक्ररण 
लिखा है, वह महाराष्ट हैः किन्तु इसके साथ-साथ वद स्वयं ३, ३७ मे अपभ्रंश २, ३८ 
मे पेशाचिकी ३, ३९ मे मागधिका का उस्टेख करता दै, पेज ४४ कै २; १३ ए ओर 
चमे आरप्र॑माषाका, न्स्किवारेमे हम पदटेदीच्खिकचुकै दैः एओौरबरी पाठोमे 
इस विष्य पर भी ब्रहूत विक्तारकै साथल्खिाग्यादै। ३,३९ए्‌ (पेज ५२) मे 
शौरसेनी का उल्लेव भी दहै) डीपाठमेपेज ३७कै२, १सीमं जो उदाहरण दिया 
गया दै, वदं गउडवहो का रर° वा उलोकं है ओर्‌ देमचन्द्र १,६ भे भी उद्धृत 
क्रिया गयादै। सीओरडी पा्ठोमै दूसरा उदाहरण जो पेज ४२कै १,२६ एमे 
तेण अहम्‌ विद्धा दाल की सत्तर ४४६९ ल्या गयादै। चकि समी दस्त 
ङिखित प्रतयो मे ये उदादरण नदीं मिलते, इसलिए यद्‌ उचित नहीं हैकि दम इनका 
उपयोग चण्डका कालनिर्णय करने के विषयमे करें । इस ग्रन्थ का मूल पाट बहुत 
दुर्दशा मँ हमारे पास तक पहुंचा है, इस यह बडी सावधानी के साय ओर इसके 
भिन्न-भिन्न पाटो की यथेष्ट जोच-पडतालहो जनेकैवाद्मे कामम लाया जाना 
चादिए । किन्तु इतनी बात पकी मालूम पडती है करि चण्ड प्राक्त का देमचन्द्रसे पुराना 
व्याकरणकार दहै ओर देमचन्द्र ने जिन-जिन प्राचीन व्याकरण से अपनी सामम्री एकत्र 
कीदै, उनमे से एक यहभी दहै । इसकी अतिप्राचीन॑ताका एक प्रमाण यह भी 
कि इसके नाना प्रक्रार कै पाठ मिलते दै। चण्ड संज्ञा यैर सर्वनामफै सूपोसे 
( विभक्तिविधान ) अपना व्याकरण आरम्भ करता है| इसके दूसरे परिच्छेद मे 
स्वरौ कै बारेमे ल्वा गया है ( स्वरविधान ) ओर तीसरे परिच्छेद मे व्यजनोंके 
विष्य मै नियम तताय गये द ( व्यंजनविधान) | सी तथा डी पाठो म यदह परि- 
च्छेद ३,३६ कै साथ समाप्त दो जाता है जौर ३,३७८--२९प्‌ तक चौथा परिच्छेद 
है जिसका नाम ( मापान्तरविधःन ) अर्थात्‌ "अन्य मापाओं कै नियम दिया गया 
है। इस नाम का अनुसरण करके इस परिच्छेद मे महाराष्ट, जेनमहाराष्ट जर जैन 
शौरसेनी को छोडकर अन्य प्राकृत भाषाओ के नियमो ओर विदयोपताओं कै बारेमे 
च्छि गथा है। इस कारण व्यूलर ( त्साइटश्रि्ट डर मोरगेन रैष्डिश्न गेडेकापट 
४२,५५६ ) ओर भण्डारकर ने (हिष्ट, पेज ५८ ) इस सरे म्रन्थ करा नाम ही प्राकृत 
भाषान्तरविधान रख दिया था | ब्युलर ओर भण्डारकर इस रेखक का नाम चन्द्र 
वताते द । यह चेक चण्डही दहै, इसका पता भण्डारकर द्वारा दिये गये उद्धरण से 
चल्तादै। सी ओरडी पाटे इस ग्रन्थक जो विभाग किये गे टै, वे निस्चयदही 
ठीक दै । इसमे बहुत कम सन्देह इसट्णि होता रै कि भण्डारकर की दस्तकिखित प्रति 
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का अन्त वहींदहोताहै, जर्होपएओरबी पाठं का होता है। चण्डने क्रियाओं कै 
रूपो पर कुछ मो नदीं छलि है, सम्भवतः यह भाग हम तक नदीं पर्टुच पाया है। 
यह व्याकरण बहुत स्क्षेपमे था, इसका पता--थडं रिपोटं पेज २६५ मे दिये 
गये पीररसन की हस्तङ्श्वित प्रतिक नामसे द्गतादहैजो श्राङ्कत सोगद्धारवृ्तिः" 
दिया गया है। 


१. वररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज ८ । --र.जेनशौरसेनी के स्थान पर शौरसेनी 
भीरिखा जा सकता ट, किंतु इस व्याकरण का सारा रूप विद्ोपतः सीडी 
हस्तकिखित प्रतियों मे ३,६ (पेज ४८) बताता है कि यह जैनशौरसेनी है । -- 
३. वररुचि उण्ट हेमचं द्रा, पेन ८।-- ४. दोएुन॑रे ने अपनी भूमिका के पेज ५३ 
भेजो मत दिया टै कि चंड के व्याकरण कै २-२७१ (पेज ७ >मं जोरूप 
है, वे साधारण प्राक्त के माने जा सकते ह, वह भ्रःमक दै! यह पद्‌ विञ्युद्ध 
अपभ्रंश म क्लि गया हे। पद्‌ इस प्रकार पटृ। जगना चदिए-- कालु लटेविणु 
जोदया जिव जिंव मोष गदेद्‌ । तवे तिव द्‌सणु टहद जो ण्ञिमें 
अप्यु मुणेई । अत्‌ समय पःकर जैसे-जैते योगी का मोह नष्ट॒होत। है वेसे- 
चसे जो नियमानुसार आशन्मा का चितन करता हे, वह ८ आत्मा ) के दृकंन 
पाता ह । जोडया का अथं जायायाः नदीं है; क्कि योगिकः = योगी अर्थात्‌ 
योगिन्‌ हे! --५.त के विष्य मे § २०३ देखिए । --8. § ४१७ के 
नोट 4 की तुरना कीजिए । -- ७. इस नाम का सर्वोत्तम रूप चंड है । किसी 
कोदइस संबंध मे चंद्र अर्धात्‌ च॑द्रगोमिन्‌ ( खीविदा का पाणिनिः पेज ११) 
काआभासन हो, इस कारण यहां यह बताना जावर्यक है किटडियन 
रँटिक्ररी १५,१८४ मं छपे कीलदानं केरेखसे स्पष्ट हो जता किचंद्रका 
शण्दसमूह चंड से पूर्णतथा भिन्न हे । 


३ ३५-- प्राक्त का कोशकार “धनपाल' रद्य है जिका समानाथीं शब्दकोश 
पादयलच्छी अर्थात्‌ 'प्ाङृतलक्ष्मी' भ्यूट्र ने प्रकाशित कराया हे ¦ इसका नाम रखा 
गया है--द पाइयरच्छी नाममाला", अ प्राकृत कोश वाइ धनपा ङ । इसका सम्पा- 
दन गेओर्ग ब्यूलर्‌ ने क्रिया है जिसमे आलोचनात्मक टिप्णिर्यो दी गह दै, मूमिका 
छिखी गईं है ओौर अन्त मँ शब्द-सूची दे दी गईं है। आरम्भ मे यह पुस्तक बेतसन्‌- 
रगे बाई चेगे स्सूर कुण्डे डर इण्डोगर्मानिरन्‌ स्प्राखन ४,७० से १६६ एतकमं 
प्रकारित हुई थो । इसके बाद गोएटिगन से १८७८ मे पुस्तक रूप मे छी । धनपाल' 
ने इछोक २७६-२७८ तक मै अपने ही शब्दौ मे बताया है करि उसने अपना ग्रन्य 
विक्रम-संवत्‌ १०२९ अर्थात्‌ ई० सन्‌ ९८२ मै उस समय छ्लिा जव (माल्वराज'ने 
मान्यखेट पर आक्रमण किया । यह ग्रन्थ उसने अपनी छोटी बहन भुन्दरी" को पढ़ाने 
कै ल्पएि धाराः नगरीमे तैयार किया। उसने यद भीक्दा है कि यह नाम- 
माला है (द्लोक १) ओर दोक २७८ मे इसे देसी (देशी) बताया है। 
व्यूलर ने पेज श१मे बताया है कि शाइयल्च्छीःमे देशी शब्द कुल चौथाई दै, 
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बाकी शब्द तत्तम ओर्‌ तद्ध ३ (६§८)) इस कारण यह भ्रन्थ विरेष 
मह्व' का नदीं है। इसमे आर्याछन्द के २७९ इलोक है, जिनमे से पहला 
दोक मंगलाचरण का है जौर अन्तिम ४ दोक इस पुस्तक कै तैयार करने के विषय 
मे स्वीकारोक्तर्यो हँ ¡ १.१९ तककै टलोर्को मै एक-एक पदाथ कै पर्यायवाची शब्द 
दिये गये ह| २०-९४ तक कै दलोको मे ये पर्यायवाची शब्द्‌ एक एक पदमे आये है, 
९५-२०२ तक मै आधे पद्‌ मे आये ह ओर २०३-२७५ तक चु शब्द आये दैजो 
एक-एक पर्याय देकर अधिक-से-अधिक आपे पदमे आ गये दह । हेमचन्द्र ने अपने 
देशी नाममाला कै १, १४१; ३, २२; ४, ३०; ६,१०१ ओर ८,१७ मे बताया है कि 
उसने धनपाल से भी ब्रहूत-कुचछ सामग्री टी है। उतनेजो उद्टरण दिये दै वे पाईय- 
लच्छी" ३, २२; ४; ३० ओर ८) १७ से बिल्कुल नदीं मिलते ओर आंशिक सर्प म 
१, ४१ ओर ६, १०१ मेंदेमचन्द्रने जो बातें कीं दै, उनसे मी नदीं मिलते। इस- 
लिए व्यूलर ने ठीक दी अनुमान लगाया है कि (पेज १५ ) 'धनपालः ने प्राकृतमे 
इसी प्रकार का एकं ओर ग्रन्थ मी लिखा होगा, जिसमे से हेमचन्द्र ने उक्त सामग्रीली 
दयोगी । जैनधर्म ग्रहण करने कै बाद शवनपाटः ने ऋषमपंचादिका नाम कौ एक ओर 
पुस्तक ल्खी थी। 

१. इस विपय पर अधिक वातं व्यूर के म्रन्थ के पेज ५ तथा इसके बाद 
केपेर्जोमदी गह । -- र. व्यूलर का उक्त ग्रन्थ के पेज १२ ओर उसके 
बाद्--§ २० देखिए; व्यूखर का प्रथ पेज ९; स्सादङ्ग उर मौरगेन रेण्डि- 

. शन गेजेखशापफ्ट खंड ३३, ४४५ मे क्लान्त का रेख। घनपाङ की अन्य साहः 
स्विक कृतयो के संवंध मे व्यूखर कै ग्रन्थ का पेज १० देखिषु; स्साइटश्चिषट डर 
मोरगेन .टेण्डिदान गेज्ञेरद्ाप्ट के खंड २७, ४ मे ओंफरेष्ट का टेख, काटारोगुस 
काटालोगोरुम १, २६७ । 

§ ३६- आजतक कै प्रकाशित सभी प्राकृत व्याकर्णो से सर्वोत्तम ओर 
महस्वपृणं ग्रंथ देमचन्द्र ( ई. सन्‌ १०८८-११७२ तक ) का प्राकृतमाषा का व्याकरण 
है । मह प्राकृत व्याकरण सिद्ध देमचन्द्र नामक ग्रन्थयका८ र्वो अध्याय दै । उक्त नाम 
का अर्थं यहद कि यह व्धाकरण “सिद्धराजः को अर्पित किया गया ओर प्टेमचन्द्रः 
द्वारा रचा गया है! । इसकै १-७ अध्याय संस्कृत व्याकरण कै नियमों पर द । देमचन्द्र 
ने स्वयं अपने व्याकरण कीदो टीकां भीकीदहँ। एक का नाम है- वृहती-वृत्तिः, 
दूसरी का ्घु-वृत्ति”? । रधु-दृत्ति का नाम प्रकादिकाः भी दै; वम्बई से संवत्‌ १९२९ 
मे प्रकाशित महाबल-कृष्ण कै संस्करण ओर जर्मनी मे ईस्वी १८७८७ मे हास्टे आम जार 
से प्रकारित पिश्चल के हेमचनद्राज ग्रामारटीक इर्‌ प्राकृत स्प्राखन ( सिद्ध देमचन्द्रम्‌ 
अध्याय ८) सेमादूमदहोता दै जिसके माग १ ओौर र स्वयं पिल ने अनूदित ओर्‌ 
संशोधित किये ई । 'उदयसौभाग्यगणिन्‌ः ने इस वृति की एक रीका ल्खिी टै जिसमे 
# मध्यकाले वे सव शब्द देसीयादेशी मान यल्थिगयेपे जो वास्तवे संस्कृत से निके 


ये; पर उनका रूप इतना अधिक विकृत हो गयाथा कि वृहत कम पचान रह गई थौ। 
[1 अनु © 
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विदेष कर राब्दौ की व्युखत्ति दी गर्ईदहै। इसटीका का नाम दमप्राङ्त-वृत्ति- 
टिका है ओर पूरी पुस्तक का नाम व्युखत्तिदीपिका' (§२९) दै। ओर 
केवल ८ वें अध्याय की टीका “नचेनद्रचन्द्र सूर्य'नेकी है जिसका नाम श्राकृतप्रबोध 
है | हेमचन्द्र ने अपना व्याकरण चार पादो मे विभाजित क्रिया है जिनमे से पदिचेदो 
पादो मे मुख्यतया ध्वनिशाख्र की बातें है, तीसरे पादमे शब्दरूपावलि पर ल्खा 
गया है ओंर चौथे पाद मे सूत्र १२५८ तक धात्वादेद द ॐ ओरधातुकेवेगण 
बताये गये दहैजो संसृत से भिन्न तथा कर्मवाच्य धातुक कु नियम द । २५९ मे 
घावुर्ज कै अथं पर कुछ ट्खा गया दै । २६०-२६६ तक सूरो मे शओोरसेनौ प्राद्त, 
२८७-३०२ तक मागधी, ३०२-३२४ तक पैशाची, ३२५-३२८ तक चूलिका पैशाचिक 
ओर २३२९.-४४६ सूत्र तक अपभ्र श भाषा कै नियम बताये गये द । ४४७ ओर ४४८ 
वे सूत्रों मे साधारण बातं बताई गई दं। जो भाषा हेमचन्द्र १, १ से ४) २५९ तक 
सिखाता टै, वह प्रधानतया महाराष्ट है । किन्तु उसके साथ-साथ उसने जैनमहाराष्टीसे 
बहुत-कुछ ल्या ३ ओर कदीं-कीं अर्धमागधीसेभी स्या दहै । पर सवत्र यह नहीं 
ख्खिादहै कि यह अन्य भाषाओं से भिन्न अर्धमागधी भाषा है । २६०-२८६ तक कै 
नियमो मे उसने जैन शौरसेनी के नियमे पर विचार किया दहै( ६२१) । हेमचन्द्र 
ने अपने व्याकरण मे अपनेसे पदठे कै किन-किन टेखकों से खभ उठाया दै, वह 
बताने का समय अभी तक नहीं आया है | उसने खयं एक ही नाम उद्धूत किया 
ह। १, १८६ मे उसने ष्टु" का नाम दिया हैः पर इस ष्मः को व्याकरणकार 
नहीःबत्कि कोशकार बताया दै ओर वह भी संस्कृत मापा का | अन्य खलो पर उसने 
किसीका नाम नदींदिया दै। साधारण ओर अस्पष्ट सर्वनाम दे दिये द जैसे २, ८० 
ओर ३, ८१ मे किसी व्याकरणकारकैटिएिक्खिा टै कथित्‌ १, ६७ ओर २०९; 
२, ८०; १२८।१३८।१४५ जर १८८ मे केचित्‌ दिया है; ३, १०२३ ओर ११७ मे 
अन्यः; १, ३५ ओर ८८; २; १६३; १७४ ओर २०७ मे तथा ३, १७७ मे अन्यः; 
४, २ म अन्यैः; ४, ३२७ मे अन्येषाम्‌ जर १, ३५ मे अपनेते पहले कै प्राक्त 
व्याकरणकारो ओर कोशकारो के लिए णके दियादहै। याकोबीकामत दै कि 
हेमचन्द्र ने वरसचि कै सर्जो के आधार पर उसी प्रकार अपना व्याकरण तैयार किया 
ह जिस प्रकार भञ्चोजी दीक्षितः ने पाणिनि कै आधार पर अपनी शसिद्धान्तकोमुदीः 
तैयार की । मध्ययुग मे वररुचि कै सूत्र अकास्य माने जाते थे ओर प्रात व्याकरण- 
कारों का मुख्य काम उनकी विस्तृत व्याख्या करना तथा उनमे क्या कहा गया दै, 
इसकी सीमा निर्धारित करना दी था । देमचन्द्र का वररुचि से वही सम्बन्धटैजो 
कात्यायन का पाणिनिसे दै । याको्री का यद्‌ मत भ्रमपूर्ण॑ः ह जेसा क्रि न्टोख'"ने 
विसेष-विशेष बातो का अलग-अलग खण्डन करकै सिद्ध करदियादै। यहबातमभी 
हम अधिकार के साथ ओर निश्चयपूर्वंक नदीं कद सकते कि देमचन्द्रने वरखुचिषे 
नाममात्र भी लभ उठाया हो । सम्भवतः उस्ने लाभ उटायादहो; किन्तु यद बात 


# धात्वदेश्च उन धातुओं को कहते दै, जो जनता की बोरी मे कामम अतिभ भौर प्राकृत 
भाषाओं मले ल्यि गये ये। चूकना, बोलना जादि रेसे धात्वादेश्च द !-अनु° 


७८ साधारण बातें ओर भाषा प्ररत भाषाओं का व्याकरण 


प्रमाण देकर क्रिसी प्रकार मी सिद्ध नदीं कीजा सकती । देमचन्द्र कीटृष्टिमे चंड 
का ग्रन्थ रहा होगा, इस विधय का §२४मे उस्टेख क्रिया जा चुका है) व्याकरण 
के अतिरिक्त देमचन््र ने द्देशी नाममाला या देशी शब्दसंग्रह नामसे ष्ककोशमभी 
ल्खिा है) इस कोड का नाम स्वयं देमचन्द्र के शब्दो मे “रयणावल्ि' अर्थात्‌ शरकावलि' 
(८, ७७) ह । पेज १ ४ ओर उसके बाद देमचन्द्र ने च्खिा दै कि यद कोश प्राङत 
व्याकरण के बाद लिलि गया ओर १, ३ के अनुसार यह व्याकरणक परिदिष्ट कै 
रूपमे ल्खिा गया है) यह पुस्तक पिशल ने बभ्वई्‌ से १८८८ ई०८ मे प्रकारित 
कराई थौ | इसका नाम दहै-"द देशी नाममाला ओफदेमचन्द्र पाट वन्‌ टक्छट षण्ड 
क्रिरिकरल नोय ।› धनपाल की माति (६ ३५ >) टेमचन््र ने भी देशी शब्दो कै भीतर 
संस्कृत कै तत्सम अर तद्धवरस्पभी द दिये; पर उसके प्रन्थमे, न्थ का आकार 


देखकर यह कडा जा सक्ता दैकिरेसे शब्दो की संख्या ब्रहुत कम है ओर प्राकृत 
माषाकाज्ञान प्राप्त करने के टिए्‌ यद ग्रन्थ अताघारणतया मद्छपूर्ण दै। देशी- 

माला मे जठ वर्गं दै जिनमे वर्णमाला कै क्रम से र्द सजाये गये द । शब्द दो 
प्रकारसेस्ते गये टै। आरम्भे अक्षरोकी संख्या कै अनुसार सजाये गयेवे 
शब्द है जिनमे कैवल एक अर्थं (एकार्थाः) निकलता है । एसे शब्दों के बाद वे शब्द 
सजाये गये दै जिनके कई अर्थं ( अनेकार्थाः ) निकल्ते ह| पले वर्गं मे शदो 
पर प्रकाश्च डालने कै लिए कविताओं कै उदादरण दियेगवेदै जो कवितार्णेँ स्वयं 
देमचन्दर ने बनाई ई, जो व्रहुत साधारण दै ओर कुछ विदोप अर्थं नदीं रखती । इसका 
कारण यदै कि उदादरणदेनेके दिष्‌ हेमचन्द्रको विवद होकर नाना अर्थो कै 
द्योतक कई शब्द्‌ इस कविता मे भर्ती करने पडे । ये पद्य कैवल इसलिए दिये गये दै 
किपाट्कौ को टेमचन्द्रे कै कोशम दिये गये देशी चन्द ज्दीसे याद द्यो जार्यै] 
इन परो मै देसी शन्दो के साथ-साथ कुछ एते प्राक्त यब्द ओरसूप दते गयेदै 
जिनके ल्एि कोई प्रमाण नदीं मिल्ता कियेक्वआओरकिनि प्रन्थोमे काममेलये 
गये। इन परो मे रखे गये बहुतसे देशी शब्दो कै अर्थं भी ठीक खुलते नदीः । 
देमचन््र ने देशीनाममाला कौ एक टीका मी स्वयं ल्खिी दै। देमचनद्र ने धोखे से 
भी यह्‌ बात नदीं कदी दै कि उसका ग्रन्थ मोल्कि ह ओर उसमे प्राचीन ग्रन्थौ से 
कोई सामग्री नहीं टी गई है; रिक उसने स्पष्ट शर्ब्दो मे वताया दै कि देशीनाममाला 
इसी प्रकार फै पुराने भ्रन्थोसे संग्दीतकौ ग्ईदहै। उसने १,३७मे इसबातका 
निर्णय कि अभ्बसमी या अम्द्मसखी इन दोनों मसे कौन-सासरूपशुदध दै, विद्वानों 
पर छोड़ा ३..-अम्बमसीति काचरत्‌ पान्त । तत्र कंषाम्‌ (चदूश्रमाऽश्रमा 
वेति वदु खदवान एव धमाणम्‌ । वद्‌ १५४१ मं अच्छिख्ख्लोके रूप ओर अर्थ 
कै विपये कुछ अन्धकारमें दै, इसलिए उसने च्लि किर्चूकि इस विषय पर 
पुराने लेखको मे मतभेद रहा है, इसट् इसके ठीक सूपं ओर अथं का निय बहुन 
विद्वान्‌ ही कर सकते द ; तद एवं भ्रन्यृद्धिप्रतिपत्तो वहुका धरमाणम्‌। १,४७ 
मे उसने अवडाक्किय ओर अवडक्िकय इन दो शब्दो को अलग-अलग क्रिया दै । 

पदे के ठेखकां ने इन दोन शब्दो को समानार्था वताया था; पर हेमचन्द्र ने इन 
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शब्दो कै विषय पर उत्तम ग्रन्थो की छानवीन करके अपना निर्णय दिया--मस्सा- 
भिस तु सारदेशीनिरीक्षणेन विवेकः कृलः । वद १, १०५ म बहुत विचार 
विमशं करने कै बाद यद निर्य करता है कि उत्ति शब्द्‌ कै स्थान पर्‌ पुरानी 
हस्तटिखित प्रतिय की प्रतिलिपि करनेवाले ने मुल से उड्ङ्{हभल्खिादहै, इसी 
प्रकार ६, ८ मै उसने बतायाहै करिचोरकै स्थानपरवोर हो गया्ै। उसने 
२,२८ का निर्णय करने कै लिए देशीमाषा कै कई म्रन्थो का उद्टेख क्रिया दै ओर 
३, १२ ओर ३३ मे अपना मतदेने ठे पहले इस विषय पर सर्वोत्तम अन्धो का 
मतमभी दिया है। जत्र उसने ८,१२ पर विचार किया है तवर देशी ग्रन्थो कै नवीनतम 
टेखकौ ओर उनके टीकाकारो का पूरापूरा हवाल दियादैः ८, १३ का निर्णय 
वह सद्यो अर्थात्‌ सजन समञ्चदारो पर छोडता दै-केवटम्‌ सद याः प्रम्णम्‌ । 
उसने १, २मे वतायाहै, इत ग्रन्थमे उसनेजो विरोपता रखी दहै, वह वर्ण्रम 
कै अनुसार शब्दो की सजावट है ओर १, ४९मे उसने ल्खिा है करि उसने यह भरन्थ 
विद्याधथि्योंकैल्िल्खिाहै। जिन खेखको कै नाम उसने दिये ई, वे है-अभिमान- 
चिह । ( १, १४४; ६, ९३; ७, १; ८, १२ ओर १७ ); अवन्तिमुन्दरौ ८ १, ८१ 
ओर १५७ ); देवराज (६, ५८ ओर ७२; ८,१७ ); द्रोण अथवा द्रोणाचार्थं 
(१, १८ ओर ५०; ६, ६०, ८, १७ ); धनपाल ( १, १४१; ३, २२५५४, ३०, ६, 
१०१, ८) १७ ); गोपाल ( १, २५ । ३१ ओर ४५; २, ८२; ३, ४७; ६, २६। ५८ 
ओर ७२; ७, २ ओर ७६; ८, १।१७ ओर ६७); पदलिसि (१, २); राहुलक (४,४); 
शीलंक (२, २०; ६) ९६; ८, ४० ); सातवाहन (३, ४१; ५, ११; ६, १५। १८ | 
१९। ११२ ओर १२५) इनमे से अभिमानचिह, देवराज, पादलिमि ओर 
सातवादन सत्तसदं मे (१२) प्रात भाप्राकै कवियोके सूपमेमी मिन्छतेदहै) 
"अवन्तिसुन्दरी ^“ कै बारे मे ज्यूलर का अनुमान है कि वद वदी सुन्दरौ दैजो घनपाछ 
कीषछोरी वदन है सौर जिसके लिए उसने पादयल्च्छीः नामका दसी भापाका 
कोड दछ्खिाथा। पर व्यूलर ने यह कीं नींव्रतायाकरि सुन्दरीने स्वयं मी देशौ 
भाषामे कुछ छ्खिाथा, यह वात अत्म्भव लगती दै। देमचन्द्र ने जिस अवन्ति- 
सुन्दरी का उच्डेख किया है, उसका राजशेखर की खरी 'अवन्तिसुंदरी' दोना अधिक 
सम्भव है | कपूरमंजरी' ७, १ कै कथनानुसार इस अबन्तिमुन्दरी कै कहने पर दही 
पराकृतभाषा मे लिखि हुआ कपूरमंजरी नामक नाटक का अमिनय कियागवाथा 
ओर देमचन्द्र ने अप्ने प्राक्त व्याकरण मै उक्त नाटक से कं वाक्य उद्धृत करिये 
है । (सारगधर-पद्वति' ओर "सुभाषितावलि" मे रादूल्क का नाम संस्कृत कवि कै रूप 
मेदिया गया दहै । टेमचन्द्रकै प्रात व्याकरण मे संस्कत ग्रन्थकराय क निम्नलिखित 
नाम आये है-कालपाः (१, ६), भरत (८, ७२), भामह (८) ३९) ओर बिना 
नाम बताये उसने दटायुध से भी (१, ५अर २९८) म उद्धरण च््यिहं। 

उसने अधिकतर ठेखकों का उस्टेख विना नाम दिये साधारण तोर पर क्रिया है। 

उदादरणार्थ-- अन्य ( १, ३।२०।२२।२३५।४७।५२,६२।६२।६५।६६.७०।५२।७५,७८। 

८७।८९।९९।१००।१०२।१०७।११२।१५१।१६० ओर ६६३; २,११।१२।१८।२५।२६। 


८० साधारण बाति ओर भाषा प्राक्त भापाओं का व्याकरण 


२९।३६।४५।४७।५ ०।५१।६६।६७:६ ९।७७।७९।८९ ओर ९८; २, २।६।८।२८}४ ०४१ 
५८ ओर ५९; ४, २।४।५।६।७।१८।२२।२३।२६।३३।४४ ओर ४७; ५, ९।३०।३३। 
३६।४०।४५।५ ० ओर ६१; ६, १४५।१५।१६।२१।२४।२५।२६।२८।४२।४८।५२।५५। 
६१।६२।७५।८१।८६।८८।९१।९३।९४।९७।९९।१०५।१०६।१ १६; १२९१। १३२। १३४ 
१४० ओर १४५; ७, २।१६।१७।१८।२१।३१।३२।२७।४४।४५।४८।६२।६८।६९।७४। 
७५।७६।८८ जोर ९१; ८; १०।१५।१८।२२।२७।३५।३६।३८।४४।४५।५९ ओर ६७; 
एके ( २,८९; ४,५ ओर १२; ६१११; ७,३५; ८.७); कशचित्‌ (१, ८३; २; १८; 
२,५१; ५,१३; ८,७५ ); केचित्‌ ( १, ५।२६।२३५। ३७।४१।४६।४७।६७।७९।१०३। 
१०५।११७।१२०।१२९।१३१ ओर १५३; २, १३।१५।१६।१७।२०।२९।३३।२८५५। 
८७ ओर ८९; ३, १०।१२।२२।२३।३ २३।२४५।३५।२३६।४४ ओर ५५; ४, ५।१०।१५ 
ओर ४५; ५,१२।२१।४४ ओर ५८; ६, ४।५५।८०।९०।९१,९२।९३।९५।९६।११० 
ओर १११; ७, २।३।६।४७।५८।६५।७५।८१ ओर ९३; ८,४।५१।६९ ओर ७० ); 
पूर्वाचार्याः (१,११ ओर १३); यदाह (यद्‌ आह) (१; ४ ओर ५) ( दलाय ) 
३७।७५।१२१।१७१; २,३३।४८।९८ (हलायुध) ३, २३।५८ (संसृत); ४, ४।१० 
२९।२४ ओर ४५; ५, १ ओर ६३; ६, १५।४२।७८।८१।९२।१४० ओर १४२; 
७, ५६।५८ ओर ८४; ८,६।१३।४२ ओर ६८ ); यदाहु; (१,५; ३,६ ओर ४,१५); 
एसे दी अन्य सर्वनामा के साय। १, १८।९४।१४८८ ओर १७८; ३३२; ८; ३७; 
६, ८।५८ अर ९३; ८, १२।१७ ओर २८) । इतने अधिक अपने से प्रहे कै 
विद्वानों कै ग्रन्थो से ब्रहूत सावधानी कै साथ उनसे सदायताल्ेने परभी देमचन्द्र 
बड़ी मोरी-मोरी अश्जुद्धिरयो से अपनेकरो वचान सक्रा। इसका कारण क्रुछरेता 
ल्गतादै क्रि मृल गुध ग्रन्थ उसके दायमे नदीं लगे; बर्कि दृसरे-तीसरेकै हाथ 
से लिखि तथा अश्चुद्धियो से भर ग्रन्धो स उसने सहायता टी । इसक्एि वह २,२४ 
मे लिखता है कि कंटदीणार (सगुनवारी माटा कै सिक्कैः मे एक छेद ३ (= ठृति- 
विवर); ६,६७ मे उसने बताया है क्रि पणरा अन्य अ्थौंके साथ-खाथ मालाकै 
सिक्क्ेमेचेदका अर्थभीदेताहै ( चृतिविवर ) ओर एक तरद का गहनेका 
नाम ह जिसे कंटदीणार कहते द । इसका कारणख्ष्टहौ है कि उसने ६, ६७ से 
मिलते-जुल्ते किसी पद्मे स््तमीरे के स्थान पर कर्ता एकवचन कंटदीणारो पटा 
होगा ओर उसे देख उसने २, २४ वाल स्पवनादिया। बाद को उसने ६, ६७ 
म शुद्ध पाठदेदिया ; पर वह अयनी पुरानी मूल ठीक करना भूल गया। निश्चय 
ही कठदीणार गछेम पहननेका एक गहना दै जिसे दीणार नामक सिक्छोकी 
माला कहना चादिए । पाला जिसका अथंव्रैरदै ओरजो ६, ६२मे आया ह 
अवदय ही ७, ७९ मे आनेवाटे वाजो श्दका हीसूपदटैः यह सन्धि मे उत्तर 
पद मे आनेवाला रूप रहा दोगा” । चादैजो दो; द्ेशीनाममालः उत्तमश्रेणी की 
सामग्री देनेवाला एक ग्रन्थ है| इस अ्रन्थसे पताचल्तादै कि इससे भारतीय 
भाषाओं पर वहुत महत्त्वपूर्णं प्रकाश पड़ता दै ओर यह मालूम होतादै कि प्राङ्त 
भाषा मे अभी ओर मी अधिक सम्पन्न सादि्य मिलने की आश्चा है। 


विषय-प्रवेदा आ. प्राकृत व्याकरणकार ८१ 


१. ज्यूलर कौ पुस्तक “इयूबर उस रेवन डेख जेन मोएन्शेस देमचन्द्रा" 
(विएना १८८९) पेज १५ । -- २.उयूखर का उपथुंक्त मन्थ, पेज ७२ नोट ३४। 

-- ३.ओफरेट के मन्थर काटालोगुस काटारोगोरम १, ३६० मे इसके रेखक का 
नाम नरेन्द्रचन्द्र सूर्यं दिया गया है 1 पीरसंन द्वारा सम्पादित “डिरेल्ड रिपो? के 

पेज १२७ की संख्याः ३०० ओर भण्डारकर द्वारा सम्पादित ए कैटेरौग ओफ द्‌ 
कखेक्शन्स ओंफ द मेनुरक्रष्टस्‌ डिपौजिटेड इन द कान काटेज' (वम्बदह १८८ ८) 

के पेज ३२८ की संख्या ३०० मे इस रेखक का नाम नरेन्द्रचन्द्रसूरि' दिया गया 

दै । मै इस हस्तरिखित ग्रन्थ को देखना ओर काम मे काना चाहता था; पर यह 
खद्रबेरीसे किसी को दी गयी थी। ~ ४. पिश की हेमचन्द्रसम्बन्धी 
पस्तक 9, १८३; गोषिगिकरे गेकेतँ आन्ससादइगेन १८८६, ९०६ नोट $ तथा डी 
इण्डिशन व्योरैरब्युङर ( कोश ) स्टरसङ्गं १८९७; युण्डरिस १, ३ बी पेज ७; 
मेखङोश' के संस्करण की भूमिका (विएना १८९९) पेज १७ गौर उसके बाद । 
-- ५. येनायेर रिटिराटुरत्वाद्टु ग १८७६, ७९७ । -- ६. पिश्चरू की हेमचन्द्र- 
सम्बस्धी पुस्तक २, १४५ । -- ७. वररुचि उण्ट हेमचन्द्रा पेज २१ दथा उसके 
वाद्‌ । यह यरन्थ व्धूरखरने खोज निका शा । देखिए श्रण्डियन एण्टिक्वेरीः 
२, १७ अर उसके बाद ऊ पेज । -- ८. इसका दूसरा खण्ड, जिसमे कोश है, 
व्युखर प्रकारित करन चाहतः था, पर प्रकाशित न कर सका । -- ९. पिशरु 
द्वारा सम्पादित "देशी गाममाखा' पेज ८। -- १०. पाडयलच्छी पेज ७ ओर उसके 
वाद्‌ । -- ११. जीग्रीड गौव्ददिमनत्त ने डोयष्यो रिटिराद्रस्सादटुंया २, ११०९ 

कई दूसरे उदाहरण दिये ह । -- १२.जीगश्रीड गौल्डदिमत्त की उप्यक्त पुस्तक । 

$ ३७--करमदीडइवरः कै समय का अभी तक कोई निर्णय नहीं द्ये सकरा] 
अधिकतर विद्वानोका मतहै कि वह देमचन्द्र कै बाद सौर बोपदेव कै पले 
जीवित रहा दोगा । व्साखारिआषए कामत, ओर यहमत ठीक दही है करि 
प्रमार्णो से यह सिद्ध नदीं कियाजा सकता कि क्रमदीदवर देमचन्द्र कै बाद पनपा 
दोगा। साथदही, बहुत कम एसे प्रमाण इकट्र किये जा सकते है जिनसे यह 
प्रायः असम्भव मत सिद्धदहो सके कि क्रमदीद्वरने देमचन्द्रसे भी प्रदे अपना 
व्याकरण छ्खिा होगा} क्रमदीरवर ने अपना व्याकरण, जिसका नाम सक्षितसार' है, 
देमचन्द्र की ही भोति ८ भार्गो मे ्बोया है जिसके अन्तिम अध्यायका नाम श्राकृत- 
पाद" है ओर इस पादम ही प्राकृत व्याकरण कै नियम दिये गये है । इस विषयमे 
वह देमचन््र से मिल्ता दैः ओर बातों म दोनों व्याकरणका्यो का नाममात्र भी मेल 
नदीं है! सामग्री की सजावट, पारिभाषिक शब्दो के नाम आदि दोनो मे भिन्नभिन्न 
है| क्रमदीश्वर की प्राचीनता का इससे पता चलख्ता कि उसने अपने संस्कत 
व्याकरण मे जो इटोक उद्धुत क्रिये है वे ईसा की आटवीं शताच्दि कै अन्तिम भाग 
ओर नवीं शताब्दी कै प्रारम्भ का से अधिक पुराने नदीं दं । सवरसते नवीन टेखक, 
जिसका उद्धरण उसने अपने ग्रन्थ मे दियाहै, समुरारिष्है। सुरारिकै विषयमे 
इम इतना जानते दँ कि वह्‌ हरविजय" के कवि रलाक्र'सेपुरानादै, जोहंसाकी 
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नवीं शताब्दी कै मध्यकाल मे जीवित था। क्रमदीदवरः हेमचन्द्रके बाद जनमा! इसका 
प्रमाण इससे मिलता है कि उरने उत्तरकालीन व्याकरणकारो की भति प्राक्रुतकी 
बहुत अधिक बियो का जिक्र क्रिया दहै जो देमचन्द्रके प्रछत व्याकरण म नदीं 
मिलता । चरमदीदवर' पर सव से पठे “लास्वनः ने अपने इन्स्टीटुयुत्सीभोनेस मे 
विस्तारपूर्वक खा है । इसके व्याकरण का वह्‌ भागः जिसमे धातुओं के रूपः धास्वादेश 
आदि पर लिला गया है, डेकिउस द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसका नाम है-- 
'राडिचेतप्राकृतिकाएः ( बोन्नाएआडरनुम्‌ १८,३९) । “प्राकृतपाद' का सम्पूणं संस्करण 
राजेन्द्रलाल मित्र ने “त्ि्लिञयेका इण्डिका मे प्रकारित कराया था"। म यह ग्रन्थ 
प्राप्न कर सका | मेरे पास क्रमदीद्वरः की पुस्तक कै मृ पाठ कै पेज पर १७.२४ 
तक ओर शब्दसु ची के पेज १४१-१७२ तक जिनमे भादुको से सद्वाविभदि तक 
शब्द ह° तथा अंग्रेजी अनुवाद कै पेज १-८ तक दँ । इन थोडे से पेज से कुछ निदान 
निकाल्ना इरुलिए ओर भी कठिन दहो जाताहै कि यह संस्करण अच्छा नहींदै। 
क्रमदीदवर कै “प्राकृतव्याकरण' अर्थात्‌ 'संक्षिप्सार' कै ८ वें पाद्‌ का एक नया संस्करण 
सन्‌ १८८९ ई० मै कल्कत्ते से प्रकारित हुआ था । “रोख की कृपा से यह ग्रन्थ सुन्षेमिला 
है ओर मेने इस प्रन्थमे जो उद्धरण दि दै वे उसी पूुस्तकसे दीदियेग्येद। इस 
युस्तकमे मी बहूत-सी अञ्युद्र्यो ह ओर मैने जो उद्धरण दिये है वे ्टास्सनः की पुस्तक 
मे जो उद्धुरण दिये गये ह उनसे मिलकर ददी दियेहे। क्रमदीर्वरने वररचिकोदही 
अपना आधार माना है ओर श्राकृत-प्रकाशषः तथा ^सक्षिप्तसारः मे बड़ा घनिष सम्बन्ध 
दिखाई देता ३, किन्तु जैसा लास्सन ने अपने "इनस्टीट॒यूत्छीओनेसः' के परिदिष्ट कै 
पेज ४० ओर उसके बाद कै पेजों मे उत्तम रीति वे दिखाया है कि वह कई स्थलों 
पर वररुचि फ नियमं से बहुत दूर चल्य गया दै । इन स्थल से यद पता लगता है कि 
इन नियमे ओर उदाहरणों की सामग्री उसने किसी दुसरे लेखक से ली होगी । क्रम 
दीद्वर ने अपभ्रंश परभी ख्खिादहै, पर वररुचि मे इस प्राकृत भाषा का उस्टेख नहीं 
मिलता । क्रमदीडवर ने 'संक्षिप्तसार' पर स्वयं एक टीका लिखो है। इसी टीकाकी 
व्या्या ओर विस्तार ज्‌ यरनन्दिन्‌ ने रसवती मे किया है | कैवल प्राकृतपादः की 
टीका चण्डीदेवः शमन ने प्राकृतदीपिकाः नामसेकी है । राजेन्द्रलाल मित्रने श्राकत- 
पाद टीकाः नामकी तीसरी टीकाकाभी नाम दिया है। इसका ठेखक ¶विद्याविनोद 
है जो जटाधरः का प्रपौत्र, "बाणेश्वर' का पौत्र ओर नारायणः का पुत्र है। इस 
टीका का उर्टेख ओफरे्ट” ने मी किया दै, जिसने बहुत पटे" इसके टेखकका नाम 
(नारायण विद्याविनोदाचार्य' दिया है। मैने ओक्सफोडं की इस दस्तल्खित प्रति से 
कामचलि्यादहै, किन्तु उस समय, जब छपा हुआ 'संक्षितसारः न मिटता थारर। 
राजेन्द्रलाल मित्र ने जिस हस्तलिखित प्रति को छपाया है वह ओपरेष्टकीप्रतिसे 
अच्छी है । उसकी भूमिका ओर प्रत्येक पाद कै जन्तमे जो समा्निसूचक पद है उनमें 
हृस्तलिखित प्रतिके रेखकने जो वर्णन किया है, उससे विदित ह्येता है किटेखकका 
नाम वविद्याविनोदाचार्य' दै ओर उसने जटाधर के पोत्र तथा वागेश्वर्‌ के पुत्र नारायणः 
क किसी पुराने प्रथ को सुधार कर यह पुस्तक तैयार की थी । शायद इसी नारायण के 
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भाई का नाम सुमेरु था। नारायणः ने इससे मी बडा एक ग्रन्थतैयारक्ियाथां 
जिसे किसी दुष्ट व्यक्तिने नष्ट केर दिया । प्रस्तुत अन्थ गविद्याविनोदश्व्ने बनाया 
जिसमे नारायणः के बडे प्रन्थके उद्धरण ह। श्राङृतपाद' क्रमदीक्वर की टीका है। 
उसमे इख पुस्तक का कदां उस्ठेख नहीं है । समासिसूचक वाक्य मँ लेखक का (नाम 
शविद्याविनोदाचार्यः दिया गया है ओौर पुस्तक का नाम ्राङृतपाद' है | इसलि् मुख 
यह बात सन्देहजनक ल्ग रही है कि राजेनद्रलार मित्र का संस्करण टीकया नदीं । 


इस ग्रन्थ कै ठेखक ने इर्‌ बात मे वररुचि का दही अनुकरण किया है ओौर इस पुस्तक 
का विदोष मूस्य नदीं है। 


१ -बेत्सनबेगं सं वाडत्रेगे ५,२६ 1 -- २.बेःसनबे्गसं बादतरैगे मे रसाग्वारिआए 
का रेख ५,२६; आघ्वे पाद्‌ केञंतमें करमदीश्वरने संक्षेपमे छंद ओर अलंकार 
पर विचार किया हे । -- ३. बेतसनबेग॑सं बाद्रेगे ५,५८ मे प्साखारिआ।ए 
का रेख । -- ४. पीटसंन हरा संपादित सुभाषितावलि पेज ९१ । -- ५, 
रजेन्दरुराख मित्र के अ उस्करिष्टिव कैटेरोग ओंफ सैस्छृत मेन्युर्किष्टूस इन द्‌ 
खाइरं री जंफ द॒ एशियाटिक सोखादरी ओंफ वैगौर, प्रथम भागः भमर 
( कलकत्ता १८७७ ), पेज ५५; जोन ओफ द्‌ बवे एशियाटिक सोसाडूरी १६, 
२५० मं भंडारकर का रेख । -- ६.यह सूची पुस्तक का अंग नहीं है, कितु इसमे 
बहुत से प्राङृत शब्द के प्रमाण वररुचि, खच्छकटिक, शङुतला, चिक्रमोवंशी, 
म(लविकाश्निमिन्न, रस्नावरी, वेणीसंहार, मारुतीमधव, उत्तररामचरित, 
महावीरचरित, चेतन्यच ्रोदय, पिगरु ओर साहिप्यदर्पण से उद्धरण दिये गये 
ह । -- ५. रास्सन, इन्स्दीव्युरसीओनेस, पेज १५ ; बेरसनबेगं सं बादवरैगे ५,२२ 
ओर उसके बाद्‌ के पेजों मे स्सा्वारिआए का रेख; ओकफरेष्ट का काटालोगुस 
काटारोगोरुम १,६८४ । -- ८.रास्सन, इन्स्टीटुयुत्सीओनेस, पेज १६; ओफरे्टका 
काटाोगुस काटालोगोरुम १,६८४ । -- ९.नोटिसेज ओफ सैस्छृत मैन्युस्किष्टूस 
४,१६२ तथा वाद्‌ के पेज (कलकत्ता १८७८) । -- १०. काटारोगुस काटारोगोरूम 
१,६८४ । -- १ १.ओक्सफोडं का कैटेरोग पेज १८१ । -- १२.३ अमारिकिस 
भाङृतिकिंस, (जालिस्नाविआण १८७४.पेज १९) । -- १३. इसकी भूमिका बहुत 
अस्पष्ट हे, ओर यह संदेहास्पद्‌ है छि उपर दिया हुआ स्पष्टीकरण टीक हो; इस 
विषय पर ओफरेष्ट द्वारा संपादित ओक्सफोडं का दटेरोग से तुरना करं, पेज 
१८१ । काटारोगुख काटारोगोरम मे ८,२१८ मे जौफरेष्ट ने पौटसंन के अलबर 
कैटेरोग के साथ मेरी सम्मति ( व्याख्या ) दी है । पुस्तक अव नहीं मिरती । 
इनमे इस प्रथ का नाम स्पष्ट ही श्राङृत-व्याकरणः दिया गया हे । 

$ ३८--'आदिस्य वर्मन कै पौ ओर भमद्ट्नाथः कै पुत्र च्रिविक्रम देव' ने 

प्रकृतःव्याकरण कौ रीका म हेमचन्द्र को दही अपना सम्पूणं आधार मानादहै। मैने 
इस पुस्तक की दो दस्तलिखित प्रतिर्यो से लाम उठाया है । इण्डिया ओफिस लड- 
त्रेरी कै बुल कलेक्शन" संख्या ८४ वाली हस्तलिखित प्रति तंजोर की एक हस्त- 
छिखित प्रति की नकल है ओर म्रन्थ पिमे है। दूसरी दस्तलिखित प्रति १०००६ 
संख्यावाटी तंजोर की इस्तटिखित प्रति की नागरी मे नकल है तया जिसकै सुत 
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भाग की दस्तङिखित प्रति की संख्या १०००४ है । ये दोनों नकट घुर्नैल ने मेरे किए 
तैयार करा दी थीं । इसके अतिरिक्त अ्रन्थ-प्रदर्सनी-पुस्तकमाला की संख्या १-३२ मे, 
जो भ्मचीन ग्रन्थो के पाठो कासंग्रहछ्पादहै, छपे इस भ्रन्थ कै संस्करण कामी 
मैने उपयोग किया है, किन्तु यह्‌ ग्रन्थ कैव पहले अध्याय कै अन्त तक दीपा है। 
शन्रिविक्रम देवः ने अपने व्याकरणः कै सूत्रों मे एक पिचित्र पारिभाषिक शब्दावलि का 
प्रयोग किया है | उसने इन शब्दो को अपने ग्रन्थ कै आरम्भमे अर्थं देकर समञ्चाया 
३" सू मे लिखी हुई अपनी इत्ति मै उसने १, १; १७ से आगे प्रायः सर्वत्र हेमचन्द 
शब्दो को दी दुहराया है, इसलिए मैने उसमे से बहूत कम उद्धरण ल्यि ह 1 त्रिवि 
करम देव' ने अपनी प्रस्तावना मँ यद उल्टेख किया है कि उसने अपनी सामग्री हेमचन्द 
से रखीहै। मेने देमचन्द कै व्याकरणका जो संस्करण प्रकाशित किया है उस्कै पेज 
की किनारी म “चिविक्रम देवः से मिल्ते-जुटते नियम भी दे दिये द! उसने जो कुछ 
अपनी ओरसेल्खिा है वह १; ३, १०६; १, ४, १२१; २,१,३०,३, १, १३२ 
ओर, ४,७१मैहै। इन स्थले मेरे खब्दौ का संग्रर एक खान पर दिया गया 
है जो व्याकरण कै नियमो के भीतर पकड मे नदीं आते ओर जिनमे से अधिकतर 
एते शब्द दैजो देशी शब्द द्वारा व्यक्तकियेजा सकते है । ३, ४,७१ भ दिये गये 
दाब्दं कै विषयमे तो स्वयं ्रन्थकारनेल्खिादैकिये देशी अर्थात्‌ देदयाः है । इसके 
प्रारम्भ कै दो अध्यायोंको मनि प्रकादित कराया है ओर वेत्सननेर्गसं बाद्मैगेतसुर 
कुण्डेडेर इण्डोगरयानिरान दप्राखन के ३; २३५ ओर उसुकै बाद कै पेज मे; 
६, ८४ ओर उसके बाद फै पेजोंमे तथा १३, १ जौर उसकै वादके पेजोमे इस 
अन्थ की आलोचना मीवी दै। क्रमदीश्वरकैकाटका निण्य दस प्रकार करियाजा 
सकता है कि वह देमचन्द्र कै बाद का टेखक टै ओर्‌ देमचन्द्र की मृल्यु सन्‌ ११७२ ई° 
मे हुई है। वह कोलाचल मरिलिनाथ' के पुत्र कुमार स्वामिन्‌ से पद्ले जीवित रहा 
होगा, क्योकि विद्यानाय कै प्रतापर्द्रीयः म्रनथ की टीकामे, जो सन्‌ १८६८ ईन्मे मद्रास 
सेख्पादै, २१८ २९१ वह नाम कै साथ उद्धृत किया गया है| इसके अततिस्ति 
६२, १९ ओर उक वादके पेजेंमे; २०१, २१ ओर २१८, ४ मे प्िविक्रम देव 
विना नाम कै उद्धत किया गया है| द्वितीय प्रतापरुद्र, निसको वि्रानाथने अपना 
ग्रन्थ अपिंत किया है, ईसवी सन्‌ १२९५-१९२२तक राभ्य करता था। कुमार स्वामिन्‌ 
ने १२३, १ ओर उसके बादच्खिाहै कि पुरानी बात है ( पुराकिल) कि 
शतापस्द्र सिंहयाखन पर बेटा था । उसके पिता कोटाचल मद्लिनाथने बोपदेवः से 
उद्धरण ल्यिदहैजो देवगिरि के राजा महादेवकैे दरवार मे रद्ताथा। महाराज 
महादेव ने इंसवी स्न्‌ १२६०-१२७१ तक्‌ राज्य किया८। इससे ओपगेष्ट कै इख मत की 
पष्टि दोती दै कि मर्लिनाथ' का समय ईसा की १४ वीं सदी से पदे का नदीं माना 
जा सकता ।* इस गणना कै अनुसार चिविक्रमका काल १३ वीं राताब्दीमे रला 
जाना चादियि। 
4, इुनेर का क्केसिफादड इषण्डेकस' ५,४३ । -- २, त्रिविक्रम सूत्र का 
रचयिता भी है; ड म्रामादिकिस प्रङृतिकिस पेज २९ में निजसूतरमागेम्‌ ॐ 


विषयप्रवेश आ. प्राकृत व्याकरणकार ८५ 


निज को, जो त्रिविक्रम से सम्बद्ध है, गरुत समञ्चा है । इस अन्थ का नम 
श्राङृतन्याकरण' है, त्तिः नदीं । यह त्ति उपनाम दै ओर इसका सम्बन्ध 
टीका से हे । - ३.इसका उल्टेख पिशरु ने अपने ड भ्र माटिकरिस प्राकृतिकिसः 
के पेज ३४-३७ तक मे किया हे । -- ४. डे ामाटिकिख प्राकरृतिकिस पेज ३८ । 
-- ५, सेवे की पुस्तक “अ स्केच ओंफ द्‌ डादनेस्टीज ओष सदन इण्डिया? 
( मद्रास १८८३ ), पेज ३३ । -- ६. ओफरे् द्वारा सम्पादित ओक्सिफोडं का 
कैटेरोग, पेज १५३ । -- ७. ओफरे्ट का काटाखोगुस काटालोगोरुम १, ६१६ । 
-- ८. सेवेख की ऊपर लिखि पुस्तक पेज ५११४। -- ९. आओक्सिफोडं का 
कैटेरोग पेज ११६ । 


§ ३९--“व्रविक्रम देवः के व्याकरण को आधार मान कर सिंहराज' ने अपना 
श््राकुतरूपावतार' लिखा । यदह सिहराज (समुद्रवन्धयज्वन्‌? का पुत्र था रैनेलन्दनकी 
रोयल एरियेटिक सोसादइटी की दो स्तदिखित प्रतिय का उपयोग किया है। इनमे 
से १५९ संख्यावाटी प्रति ताडके पत्रो पर मल्यालम्‌ अक्षरो मे च्छि हद 
ओर दूरी दस्तर्खित प्रति ५७ संख्यावाली है जो कागज पर॒ मल्यालम्‌ 
अक्षये ते छि गयी है । वास्तव यह संख्या १५९ वाठे की प्रतिलिपि ३। 
सिराज ने त्रिविक्रम देवः कै व्याकरण को कौमुदी कै टंगसे तैयार किया | ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे उसने संदा विभाग ओर परिभाषा विभागमे पारिभाषिक शब्दों पर 
सार रूपसे छ्लिा है ओर संहिता विभाग मे उसने सन्धि ओौर खोप के नियम बताये 
है! इसके बाद दी उपने. खुवन्त विभ्मग दिया है जिसमे रूपावलि ओर अव्ययं 
कै नियम दिवे दै; जिसकै बाद तिडन्त विभाग आरम्भ होता है जिसमे धातुजं 
के रूपो के नियम र ओर जिसके भीतर धाल्वादेश ( धातव देशाः ) भी शामिल है । 
इसके अनन्तर शौरसेन्पादि विमाग है निमे शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूषिका 
वेाचिक्र ओर अप्रा कै नियम दिये गये द। प्रत्येक प्रकार की संज्ञक छिए 
उसने अल्ग-अछ्ग रूपावल्या दे दी द । “अः सै अन्त दोनेवाी संज्ञा की रूपावली 
के नमूने कै तौर पर उसने चश्च शब्द्‌ की रूपावली दी है । ‰ मे अन्त द्येनेवाटी 
संज्ञा का नमूना उसने अग्निलियादहै। उ' कैल्एि तरू, ऊॐ'के लिए खलपू 
ओर ऋः कै लिए भक्त दिया है। उने वताया है कि इन संसत शदो से 
प्राकृत शब्द किन नियमों कै अनुसार बनते ह । उस्कैबाद्‌ वद बताताहै क्रि 
शब्दो कै नाना सूषों कै अन्त मे अमुक अमुक स्वर ओर व्प॑जन छ्गते है 
तथा वे अमुक प्रकार से जोडे जाते दं! इमी प्रकार उस्ने स्वरान्त चख्री 
ओर नपु सक-किग, व्यंजनान्त संज्ञा, युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ सर्वनाम तथा धातुओं पर 
च्खिादहै। धाठुओं कै लिए उसने नमूमैके तौर परहस्‌ ओर सह. घातुर्भोके सरूप 
दे दिये है| संज्ञा ओर क्रियापदो की रूपावली कै जनके किए श्राङ्तरूपावतारः कम 
महत्वपूणं नदीं दै । कीं कदीं सिंदहराज ने हेमचन्द्र ओर त्रिविक्रम देव से भी अधिक 
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रूप दिये ई । इसमे सन्देद नहो कि इनमे से अधिकतर रूप उसने नियमो कै अनुसार 
गद्‌ खयि ई; पर इस प्रकार कै नये-नये सूप व्याकरण के अनुसार गद्ने की कसी 
दूसरे को नहीं सू ल्ली, इसलिए उसका यह विय बहुत ही सरस है । ठीक जिस प्रकार 
“सिंहराजः ने “धिविक्रम देव के सूओंकोबदेटंग से सजाया है, उसी प्रकार “रघुनाथ 
शर्मन्‌ ने वररुचि क सूत्रों को अपने प्राङृतानन्दः मे सजायाः ह । “लक्ष्मीधर! ने भी 
अपनी "षड्माषा चन्द्रिका सूर्जोका क्रम इस तरहसे दहीरखादै। प्राङृतके 
सबसे नये मन्थ षडभाषां सुबन्त रूपादर्शं' मे (नागोवा' ने भी यदीट्गरखादहै। 
यह ग्रन्थ गम्भीर ज्ञान का नदीं वस्कि चलत्‌ ज्ञान का परिचयः देता है। नागोवाकी 
पुस्तक प्रक्रत की “शब्दरूपावलि है । 

१. इस विषय मे पिज्ञरु के ड ्रामारिकिसि प्राकृतिकिसः में पेज ३९-४द्‌ 
तक सविस्तर वर्गन दिया गया हे। -- २, प्रोसीषिङ्ग ओफ द्‌ एशियाटिक 
सोसाइटी ओंफ वैगौर, १८८० के पेज ११० ओर उसके वादके पेजों मे 
होएनंरे का खेख । -- २. बुर्नेल द्रा संपादित कक्छेसि फाइड इंडेक्स' पेज ४३; 
लस्सन के “इन्स्टीव्यूरखीओनेस...° के पेज ११-१५ तक की तुरना मी करं ।-- 
४. बुर की उपयुक्त पुस्तक, पेज ४४। 


§ ४८०- महाराष्ट, जेन महाराष्ट्री, अर्धमागधी ओर जैन शौरतेनी कै 
अतिरिक्त अन्य प्राङत बोल््यिं कै नियमोंका ज्ञान प्राप्तकरनेके हिषए भार्कण्डेय 
कवीन्द्र' का '्राकृतसर्वस्वम्‌' बहुत मूस्यवान है | मेने इस पुस्तक की दो दस्तल्िखित 
प्रतयो का उपयोग करिया है। एक ताड़पत्र पर ल्ली हुई है ओर इण्डिया आफिस 
महै । मैकंजी की हस्तलिखित प्रतियो मे इसकी संख्या ७० है ओर यह नागरी लिपि 
मे ल्खिी गयी दै। इसे सुरक्षित रखने कै लिए इसके वाटर लकड़ी कै दो कड रखे 
गये दै । उनम से ऊपर की लकड़ी कै ठुकडे पर नागरी अक्षरे मे ट्खिा है-पिंगल 
व्याकरण ओर रोमन अक्षरो मे ट्ख है--पगल, प्रक्रोतः सुरव, भाषा व्याकरनम्‌ ।' 
अव यह र्षक मिट गया दै ओर नीचे के तस्ते मे र्खिा दै--पेगल प्रौकरोत सुव 
भौषा व्याकरणम्‌ ।' पहटे दी पन्नेमे नागरीमे ट्खि है--श्री रामः, परिगल्प्राक्ृत- 
सर्वस्व मापान्याकरणम्‌ । दुसरी हस्तट्खित प्रति ओक्सफोडंकी है जिका वर्णन 
ओष्रे्ट कै काटारोगुस काटाखोगुरुम कै पेज १८१ संख्या मे है। ये 
दोनो दस्तलिखित प्रतिर्यो एक ही मूर पाठ से उतारी गयौ है ओर ईइतनी विकृत 
कि इनका अर्थं लगाना कटिनदहो जाता है। इसल्एि इस्कै कुक अंशी 
कामम लयापायादह्ूं | इस ग्रन्थ कै अन्तम इस ग्रंथ की नकल करनेवाठेका नाम, 
अन्धकार का नाम जर जो समय दिया गया है, उससे ज्ञात होता है कि "मार्कण्डेयः 
उड़ीसा का निवासी था ओर उसने “मु्ुन्ददेवः के राञ्य मे अपना यह ्रन्थ लिखा । 
ओफरेष्ट का अनुमान है कि यह “ुकुन्ददेवः वदी राजा है जिसने स्टङिग' के मतानुसार 
सन्‌ १६६४ ई ० मे राज्य करिया, किन्तु निरिचत सूप से यह बात नहीं की जा सकती । 
'माकण्डेय' ने जिन-जिन टेखको कै मर्थो से अपनी सामभ्री टी है उनकै नाम ई- 
शाकल्य, भरत, कोहल, वररुचि, भामह ( § ३१ से ३३ तक ) ओर वसन्तयाज । 
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वसन्तराज वह है जिसने श्राङतसंजीवनीः बनायी है । कौवेल् ओर जओफरेष्ठः यह मानते 
ह कि ्राक्ृतसंजीवनीः वररुचि की टीका दै । किन्तु यह बात नदीं है । यद्यपि वसन्त- 
राज मे अपना ग्रन्थ वरस्चि कै आधार पर ल्खिा तथापि उसका ग्रन्थ सव्र भतिसे 
स्वतंत्र है । यह ग्रंथ कपूरमंञ्ञरी ९, १२१ मे (बम्ब संस्करण ) उद्धृत क्रिया गया 
ह ; तद्‌उक्तम्‌ प्राङृतसंजीविन्पाम्‌ । प्रारृतस्य तु सवम्‌ पव संस्कृतम्‌, 
योनि :' ( § १) । मुञ्चे अधिक सम्भवं यह माटूम पडता है कि यह वसन्तराज" 
राजा कुमारगिरि वसन्तरान है, जो काटयवेमः' का दामाद दै, करयोक्रि काययवेम ने यह 
बात कही किं वसन्तराजने एक नाटयसास््र लिखा, जो उसने वसन्तयाजीयम्‌ः 
बताया है | इसते यह बात स्पष्ट होती है कि उसे स्वभावतः प्राकरतभाषा से प्रेम ओर 
उसका ज्ञान रहा दोगा । कारयवेम कै रिलटेख ईसवी" सन्‌ १३९१, १४१४ ओर 
१४१६ कै मिलते ई । यदि मेरे अनुमान कै अनुसार नाय्यकार ओर मदाराजकुमार 
वसन्तराज एक दीद्या तो भाकंण्डेयःका काल १५ वींसदी की पहली चौथाईमें 
होना चादिए । वह वसन्तराज, जिसने शाकुन प्रथ ल्खिादैः हृट्त्श कै मता- 
नुरार प्राक्त व्याकरणकार से भिन्नहै। अपने ग्रंथ मे मार्कण्डेय ने अनिरुदधभ्क, 
भट्िकाव्य, भोजदेव, दण्डिन्‌ , हरिश्चन्द्र, कपिल, पिंगल, राजदेखर, वाकृपत्तिराज, 
सप्तशती ओर सेतुबन्धः का उस्टेख किया है । इनमे सबसे बाद्‌ का टेखक “भोजदेवः 
है जिने अपना करण-्रंथ "राजमृगाङ्क › शाक संवत्‌ ९६४ ( दसवी सन्‌ १०४२-४३ ) 
मे स्चा° है । विषयप्रवेश के बाद मार्कण्डेय ने प्राकृत भाषा्ओंका विभाजन किया 
है। इसी विभाजन कै अनुसार उसने पुस्तक मे प्राकृत भाप्राओंका सारश्पसे 
व्याकरण दिया है। सव्रसे पहले उसने महाराष्ठी प्राङ्त कै नियम बताये दै, 
जो आठ पादां मे पृरेहृएदहे। पुस्तकं का यह सबसे बडा खंड वररुचि कै 
आधार पर है जौर हेमचन्द्र कै व्याकरण से बहुत छोटा दै, जिसमे क॑वे दयूट 
गयी दै ओर कईं स्वतन्त्र नियम जोड़ दिये गये द । इसके अनन्तर श्वा पाद दै, 
जिसकै श्वे प्रकरणम सौरसेनी के नियम है। श्०्वे पादम प्राच्य भाषाक विपयमे 
सूत्र ह । श्वं मै आवन्ती ओर बाल्दीकी का वर्णन है ओर ६२वंपाद्‌ मै मागधी 
कै नियम बताये गये है, जिनमे अ्धमागधीका उष्टेवटहै (§३)) ९ से १२ 
तक्र कै पाद एकं अल्ग खण्डसा है ओर इतका नाम है 'भाषाविवेचनम्‌' | १३ 
से श्ध्वंपादतकमे विभाषाः(§२) कावर्णन दहै] १७ ओर १८ वेमे अप्रं 
भाषाकातथा १९ ओर २० वेपाद मे पराची कै नियम बताये गये दहै। शौरसेनी 
कै बाद अप्रंश भाषा का वर्णेन बहुत शुद्ध ओर ठीक-ठीक है । हस्तकिखित प्रतियों 
की पथति बहुत दुदंशाग्रस्त होने कै कारण इसमे जो बहुमूस्य सामग्री है उससे यथेष्ट 
लाभ उठाना असम्भव है। 

१. “वररुचिः की भूमिका का पेज १० ओर वाद्‌ के पेज । -- २.काटारोगुस 
काटलोगोरम १,३६०। -- ३.राजा का नाम कुमारशिरि' ओर उसका उपनाम 
वसन्तराजः है, '^एपिग्राफिका इण्डिका? ४, २३१८ पेज तथा वाद्‌ के पेजोसे 
प्रमाण भिरता है । इुस्‌क पेज ३२७ से भी तुरना करं । -- ४.कारयवेम नाम 
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मने पदे-पदरू जी० एन ० पञ्चिका १८७३ मे पेज २०१ ओर बादके पेज मे 
सप्रमाण दिया द| ओफरे्ट ने इस नाम को अपने "कारखोेयुख काटारोगोर्मः मे 
फिर से अद्ध कारयवेम' कर दिय है । “एपिम्राफिका इण्डिका ४,२१८ तथा बाद्‌ 
के पेजा के दविरखखेख इस नाम के विषयमे नाममाच्र सन्देह की रजाइश्च नहीं 
रखते । -- ५.३ ्रामाटिकिख प्राकृतिकिंस पेज १८ ! इख तथ्य से कि काटयवेम 
ने नारकांकी जो रीका लिखी हँ उनमें श्राङ्ृतसंजीवनीः का उररेख नहीं 
क्रिया दहे। यदिये दोनों एकीव्यक्तिकेनामर्दा तौ हम यह निदान निकार 
सक्तेडे किये रीकार्थ वलस्तराज ने जपने अरुकारशाख की पुस्तकों के वाद 
ओर "काटयवेमः नाम से लिखी होगी । -- 8. डे भामारिकिस प्राकृतिकिस 
पेज ५८; एवि्राकिक्रा इण्डिका ४, ३२७, पद्‌ ५७! -- ७. इल्‌ःश, एपि- 
ग्राफिका दण्डिका ४,३२३८ । -- ८. वसन्तराःज शान नेढरट टेकस्टग्रोटनः 
नामक ग्रन्थ की भूमिका ( खदइस्सिख १८७९ ) पेज २९ 1 -- ९. पिश्षल, डे 
्रामाटिकिस प्राकृतिकिस, पेज १७ । -- १०. वो, अस्टोनोमी, आस्टोरोजी 
उण्डट मार्थेमाटीक ( स्डसवुगं १८९९; गर 'डरिस, भ.ग ३, ९), ई ३७ । 

६ ४१--"माकण्डेयः के व्याकरण से बहूत-कुछ मिल्ता.जुटता, विशेषतः 
महाराष्री को छोड अन्य प्राक्त भाषाओं के विप्रयमे मेल खानेवाला एक ओर 
ग्रन्थ रामतकवागीश का पप्रद्रतकस्पतर' है, जिसकी एकमात्र दस्तटिद्ित प्रति बंगाल 
लिपि मे इण्डिया आफिस मे ११०६ संख्या देकर रखी गयी है । यह्‌ बहुत दुर्दशाग्रश्त 
टै इसलिए इसका वहत कम उपयोग करिया जा सकता है। (यामतर्कवागीशः पर 
“लास्सनः ने अपने ¶इन्द्टीय्य.त्सी ओनेस' कै पेज १९ से २३ तक मे विचार कियाद । 
पेज २० से यहपता चल्लदहै करि समतकंवागीश' ने ८टकैश्वर दासं लिखि गये 
किसी प्राचीन ग्रन्थ कै आधार पर अपनी पुस्तक ल्खि। यह पुस्तक रावण 
दारा लिखी गयी श्राङत कामधेनु है। इसका दूतरा नाम प्पराङृत टकैडवर्‌ रावणः 
भी दहै ओर कई लोग इते कैवल 'लंकेदवर' भी कहतेः है । अभीतक श््ाकृतकामघेनुः के 
खण्ड-खण्ड ही म्लिरहै, पूरी पुस्तक प्राप्त नदींहूई हैः । यदि यह रंक्ेशवर्‌ वही ष्ट 
जिने काम्य-माला-खण्डः मे पेज ६ से ७ तक म छपी शिवस्वृतति खी 
तो वह "अप्पयदीक्षितःसे पुरानादै, क्योकि बनारस से संवत्‌ १९२८ म प्रकारित 
(कुवलयानन्दः कै दलयो ५ की टीका मे अप्पयदीक्षित ने इरुका उद्धरण दिया है। 
इसका तार्यं यह हुआ कि यह ईसवी सन्‌ की १६ वीं सदी" कै अन्तसे पहटेकाहै। 
'रामतकवागीशः उसके वाद कै द । नरधिहं की ध्राकृतशब्दग्रदीपिका' चिषिक्रम कं मंथ 
का मह्वहीन अवतरण दै । इसका प्रारभ्मिक भाग ्रंथ-परदर्शानी' नामक पुस्तक-संगरह 
कीसंख्या रे ओौरथ्मेंप्रकाडित क्रिया गया है। ऊपर दिये गये ग्रन्यां कै अतिरिक्त 
अनेक लेखकों क नाम दृस्तल्खित प्रति्यो मे पाये जाते टै, इनमे से अधिकांश कै 
विषयमे हम इनके टेखको आर ग्रन्थो के नामो को छोडकर र कुच नदीं जानत 
ओर किसी किसी टेखक ओर ग्रन्थ कायहदालहैकि कदींकदीं केवल स्वयिता 
का ओर कदी-कदीं केवल ग्रन्थका नाम मिलता दै। चुभचन्र ने श्ब्दचिन्तामणिः 


विषय-प्रवेश आ. प्राकृत प्याकरणकार ८९ 


नामका मन्थ लिखा । शोएनटे. कै कथनानुसारं इस ग्रन्थ चार-चार पादो के 
दो अध्याय द| यहं पुस्तक हेमचन्द्र कै व्याकरण का अनुसरण करती है। दक्षिण 
कै टेखक शन्रिविक्रम देवः ओर सिंहराजः (३ ३८ ओर ३९) की भाति श्युभचन्द्र 
इसका प्रारम्भ कदं संज्ञासुतो से करता है। संभवतः राजेन््रलारु मित्रः मे जिस 
“ओदार्यचिन्तामणिः का उद्टेख किया है ओर जिसके विषय मे उसने ल्खिादहै कि 
इसका टेखक कोई छभकछागर'“ है, वह यदी ग्रन्थ है । कृष्णपंडित' अथवा शेषक्घष्णः 
की प्राकृतचन्दरिका' इको मे लिखा गया दोषपूं मरन्थ है । पीटसंन ने डं रिपोर 
कै पेज २३४२ से ३४८ तक मै उसके उद्धरण दिभे हैँ । ३४२; ५ से्ञातहोता है कि 
उसका गुर सिंहः था जर २४८, २१ मे इस गुरु का नाम नरसिंहः बताया गया 
ड । सम्भवतः प्राङृत-रब्दप्रदीपिकाः का रचयिता इसीको समक्चना चादिए । इस ग्रथ 
कै २४६; ६ के अनुसार यह पुखक वचो फे किए किखी गयी थी ( रिद्यदितां कुवे 
प्र्तचन्द्िकाम्‌ ) । ३४३, १९ के अनुसार एेसा भान द्येताहै कि वह महारण 
ओर आर्षम्‌ कोएक दी मानता है, क्कि वह वर्ह पर उसका उष्टेख नहीं करतां 
यन्यपि कैवल इस बोली पर उक्षन अन्यव्र च्छि है। जैसा उसके उदा्ट्रणों से 
पता चलता है, उसने हेमचन्द्र कै म्रन्थका बहुत अधिक उपयोग कियादहै। नाना 


प्राकर्तो का विवरण ओर उनकै विभाग, जो विशेष व्यक्तिर्यो कै नाम पर किये गये दै 
( पेज ३४६-३४८ ), शब्द प्रतिशब्द “भरतः ओर “भोजदेवः जैसे प्राचीन चेखर्को से ठे 
ल्ि गये दै । इनमे पेज ३४८ मे भारद्वाजः नया है। एक प्राक्रतचन्दरिका' वामनाचायं 
नेमीख्लिीदै, जो अपना नाम करज्चकविसार्वभौमः बताता है ओर ध्राङ्तपिंगल' 
(३२९) कीटीकाका भी स्वयिता है | प्राङृत-रिक्चा प्रारम्भ करनेवाले कै लिए 
एक संक्षि पुस्तक प्राथितनामा अप्पयदीक्षित का ्राकृतमणिदीप' है । यह टेखक 
सोरुहवीं शताब्दि कै उत्तरार्घमे हुआ है । जिन-जिन अन्यो सै उसने अपनी सामग्री 
एकत की है उनका उच्टेख करते हए वह त्रिविक्रमः देमचन्द्र, लक्ष्मीधर, भोज, पुष्पः 
वननाथ, वररुचि तथा अप्पयज्वन्‌ कै नाम गिनाता ह ( ३२) । 'वार्तिकाणेवभाष्यः, 
जिसका कर्तां या स्वतन्त्र ठेखक (अप्पयञ्वन्‌' दी है, किन्तु वास्तव मै उसका ग्रन्थ 
त्रिविक्रम की पुस्तक मे से संक्षि ओर अद्य उद्धरणमात्र है जिसका कोई मूल्य नदीं 
है । इसका ब्रूत छोटा भाग भ्रन्थप्रद्रिनीः की संख्या ३; ५, ६, ८-१० ओौर १३ 
मेख्पादहै। एक प्राकृतकोमुदी" ओर समन्तमद्र आदि कै प्राक्रतव्याकरण का 
उब्टेख ओर करना है । (साहिस्यदर्पणः १७५, २ के अनुसार थविद्वनाथः कै पिता 
‹चन्द्ररोखर' ने “भाषार्णवः नाम का अम्य च्लि था। पिशलद्वारा सम्पादित 
शकुन्तला कै १७५, २४ मे "चन्द्रशेखरः मे अपनी टीका मे श्राकृत सादिव्य-रत्नाकर' 
नामक म्रन्थका उस्टेख कियाहै ओर इसी ग्रन्थ के १८०, ५ मे भाषामेद्‌ से 
एक उद्धरण दिया गया ३ै, जो सम्भवतः प्राक्त पर कोई ग्रन्थ रदा दोगा । मच्छ- 
करिक १४, ५ पेज २४४ ( र्टैत्लर का एक संस्करण जो गौडे कै ४०, ५ पेज 
५०३ मदै) की टीकामे पर्वीधरः ने देशीप्रकाशच' नामके किसी ग्रन्थसे काणेली 
कन्यका माता उद्धत किया है। टीकाकारो ने स्थानस्थान पर प्राकृत चुन 
१२ 
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द्भ है जिनके बारेमे यह पता नदीं चलता कि वे किन ग्रन्थो से ल्यिगये दै। 
9. यदी स्वीकारोक्ति संभव है 1 रजन्द्रलारू भिच्र द्वारा संपादित 'नोटिसेज 
९. २३९. संख्या ३१५७ मे उसके प्रथो की भूमिकामे स्पष्ट शब्दोमे 
ग्रंथकतां का नाम रावणः दिया गया है ओर समाक्षिसूचक पक्ति यो ई-इति 
रावणकृता प्राङ्तकामघेनुः समाता संख्या ३१५८ की समा्षिसूचक पंक्ति 
मे रचयिता का नाम श्राङतरंकेदवर रावण दिया गया है । “ास्सनः ने अपने 
ग्रथ (्रन्स्टीव्युःसीओनेस.- `° मे 'कोब्रकः के मतानुसार म्रन्थ का नाम श्राजरृत- 
ककेदवर' दिया ह । उसका यह भी मत है किं यह मन्थ श्राङृतकामधेनु" से 
भिन्न है जोर छाइडनः के साथ उसका भी यह मत है किं इसका कतां 'विद्या- 
विनोदः है । रामतर्कवागी्च ने (खास्सन : इन्स्टीव्यृर्सीभोनेस `" पेज २०) अन्थ- 
करतां का नाम लकेद्वर' बताया ह । यही नाम शिवस्तुति" ओर "काराग्निरुदो- 
पनिषद्‌" ॐ रचयिता का भी है (जौफरेट : कारारोगुस काटालोगोरम १,५४२) । 
यह स्पष्ट ह्य रावण का पर्याय है । रजेन्द्रारु मित्र की इस सम्मति पर विवास 
हो जाता है कि राक्षस दश्शमुख रावण से यह ^रावणः भिन्न है । -- २.नोरिसेज 
९, २३८ ओर उसके बाद्‌ के पेज मे संख्या ३१५७ ओर ३१५८ मे स्पष्टतः इस 
थ के कं भागो के उद्धरण दिये गये दै । संभावना यहीदहे। पहटे खंडमें 
सा मादू होता है कि पिंगल के अपञ्चंश् पर लिखा गया हे। -- ३. दुर्गा 
प्रसाद्‌ ओर परब : काव्यमाखा १, ७मे नोट १।-- भ.काव्यमाला १,९१ नोर 
१; एपिग्राफिका इण्डिका ४, २७१ । -- ५. ओफरेष्ट के काटारोगुसं काटारोगो- 
रुम २, ८१ के अनुसार एेसा मत दन सकता है कि यह ्रन्थ संपूण प्रास है, 
पर केवरु आर ही पन्ने खपे हैँ । -- ६. एपिप्राफिका इण्डिका २, २९॥। -- ७. 
प्रोखीडिङ्गस ओफ द्‌ एदियाटिक सोसादरी ओंफ वेगौ १८७५, ७७। --८. इस 
सम्बन्ध मे ओफरेष्ट के काटारोगुस काटारोगोरम १,६५९ की तुरना कीजिषए । 
-- ९.ओफरेष्ट : कारारोगुस काटारोगोरम १, ३३७; ३६०; ५६४, 'राजेन्द्ररारः 
मित्रके (नोटिसेज ४,१७२की संख्या १६०८।से पता चरता है कि श्राङृतच॑द्िका' 
इससे पुराना ओर विस्तृत ग्रन्थ है 1 -- १०. ओफरेष्ट : काटारोगुस काटालोगो- 
रूम १,२२; २,५ मे समयसम्बन्धी भूर है । इुकःश की 'रिपोंस्‌ ओन सैसकृत 
मेन्युरिकरप्टस्‌ इन सदनं इण्डियाः १,६७ की संख्या २६५ मे बताया गया 
है कि इस अन्थ का रचयिता “चिनभोम्मभूपार' है । यही बात समाषिसूचक 
पदमेभीहै। इस संस्करण के पेज २१ ओर २७ से भी तुलना करं । ~ ११. 
ओकरेष्ट : काटारोगुस काटारोगोरम १, ३६० । --१२. ओफरेष्ट : काटारोगुस 
कोराोगोरुम १,३६१। 


९ भ्य्-भारत के प्राकृत व्याकरणकारो के विषयमे “्लौखः ने विरोष 
प्रतिष्ठासूचक सम्मति नदी दी है। उशकी यह सम्मति चार वाक्यो मे आ गयी है- 
(१) प्राकृत व्याकरणकारो का हमारे लिए केवल इसलिए मह है कि इतने 
प्राचीन समय की एक भी हस्तकिखित प्रति दमारे पास नहीं ह ओर न मिलने 
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की आशा है। (२) उनकी लिखी बातो की शुद्धि के विषयमे उन्हीं कौ इस्तलिखित 
प्रतिय से छानबीन की जा सकती है। (३) हमारे पासजो ईस्तङ्खित प्रतिर्यो 
है उनम कदी-कहीं जो मतभेद दिखाई देता है उसे तबतक असत्य मानना पडेगा 
जबतक कोई अच्छी हस्तटिखित प्रति प्राप्त न हो ओर उस्कै द्वारा इसके 
मतमेद की पुष्टिनम्लि। (४) हम यह न मानना चाहिये कि हमारी हस्तखिखित 
प्रतिय की ये बातें, जिनके विषयमे उर््छयँने मौन धारण कर रलाहो, वेन 
जानते थे ओर इससे भी बड़ी बात यह्‌ है किये बातें या रूप उनके समय मे विद्यमान 
नथे। प्राक्त व्याकरणकारो कै विषयमे यह दलील गलत हैकि उनन्हने जो बात 
न च्खिीदहो उसेवे न जानतेषो।' इनचार बातों मे से चौथी बात अंशतः 
ठीक है। अन्य तीन बातें मूलतः गलत दै । इमे दस्तलिखित प्रतिर्यो ॐ अनुषार 
व्याकरणकारो को शुद्ध करना नदीं है, बर्कि व्याकरणकारो कै अनुसार दस्तकिपिर्यो 
सुधारनी दैः । इस विषय पर मे यह संकेत करफे संतोष कर दगा कि पाठक २२से२५ 
६ तक शौरसेनी, मागधी, शाकारी ओर टकी के विषयमे पटकर उनपर इस दृष्टि से 
विचार करं । इन बोल्यि का चित्र व्याकरणक्रारोौ कै नियमो को पदट्कर दही हम 
बहुतःकुछ तैयार कर सकते है; हस्तटिखित प्रियो मे बहुत-सी बातें मिलती ही नही । 
उदाहरणा "न्लोखः? के मतानुसार “मृच्छकटिक की पृथ्वीधरः की टीका मे पृथ्वीधर 
कै मत से ध्चाखुचन्द्रः का पुत्र रोदसेन' मागधी प्राक्त मे बातचीत करता है, किन्तु 
“स्नत्सरर' कै मतानुसार वह रौरपेनी बोलता है । इन दो भिन्न-मिन्न मतो से यह 
पता चल्ता है कि इन विद्वान टीकाकारो पर कितना भरोखा किया जा सकता है। 
जेखा \ ररेकेनोट,संख्यार मे दिखाया गया है कि इस्तलिखित प्रतिय मे एेसे 
लक्षण विद्यमान ह जिनसे ज्ञात होता है कि यह दोष हृस्तछिखित प्रतयो के सिर पर 
मदा जाना चादिएन कि विद्वानों के। मेरे द्वारा सादित शकुन्तलया का संस्करण 
प्रकाशित होने कै पटे विद्वानों को यह मानना पड़ा कि सर्वदमनः ( पेज १५४ से 
१६२ तक ) शौरसेनी प्राकरतमे बोख्ताहोगा) मेरे संस्करणमे जो आलोचना की 
गई है उससेज्ञात होता दहै कि मागधी फ चिह कितने कम ' मिर्ते है । रेसी स्थिति 
मे आजमी किसी विद्वान को यह कहने मे कोद दिचक नदीं हो सकती किभटेदही 
अधिकांश हस्तलिखित प्रतियों म इसके बहुत कम चिह्न मिलते ह जिने कि मागधी 
नियम स्पष्टसरूपसे समन्षमे आप्रेतोभी मागधी का युद्ध रूप हमे खडा करना 
दोगा । इखकिए "कापर" की बात बिल्कुल ठीक है कि 'तर्वदमनः ओर येदयेनः 
एक ही भाषा बोलते होगे। इस बात मे सन्देह नहीं कि व्याकरणकासे ने श्त 
विष्य म जो नियम बनाये दै उनकी उचित रीति से छानबीन ओर पूर्तिं की जानी 
चादिए । मश्च कोई कारण नहीं दीखता कि देमचन्द्र॑के बारेमे जो 
सम्मति दे चुका हूः उसे बद । हमे यह न भूलना चादिए कि प्राचीन 
कालके व्याकरणकारो कै सामने जो-जो सामग्री प्रस्ठत थी हमे अभी तक उस 
साहिप्य का केवल एक छोटाखा भाग प्राप्त ह दै# । हेमचन्द्र कै व्याकरण 





# अप्रंश, जैन महार आदि पर इधर बहुत सामग्री प्रकादित हुई है । उसका राम उठाया 
जाना चाहिए । -अनु° 


९२ साधारण बातें ओौर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


के ग्रन्थ कै समान ग्रन्थ बहुत प्राचीन सादिव्य कै आधार पर ल्खि गयेदै। 
जेन शौरसेनी के (६ २१ ) थोडे-से नमूने इस बात पर बहुत प्रकार डालते दै कि 
शौरसेनी के नियमों पर लिखते हए हेमचन्द्र ने एसे स्पदे है जो प्राचीन 
व्याकरणकारो कै ग्रन्थो ओर नारको मे नर्द मिटते। 'लस्वनः ने १८३७ ई० मे व्या- 
करणकारो कै अर्न्थोसे बहूतसे स्पोकी पुष्टिकी थी ओर आज कई अर्थो मे 
उनके उदाहरण मिल रहे दै ¦ इसी प्रकार हम मौ नये-नये म्रन्थ प्राप्त होने पर 
यही अनुभव प्राप्त करेगे । व्याकरणकारो की अवदेल्ना करना उसी प्रकारकी 
भपेकर भृ होगी जिस प्रकार की मूल विद्वानोने वेद की टीका करते समय इस 
विषय की भारतीय परम्परा की अवदेलना कस्केकीदहै। इनका नियदर न कर हमें 
इनके आलोचना्मक संस्करण प्रकारित करने चाहिए । 


१ .वररुचि उण्ट हेमदन्द्रः पेज ४८ । -- २.उपयुंक्त ग्रन्थ पेज ४ । -- ३. 
येनायेर लिटराटूरष्सादरटंग १८७७, १२४ 1 -- भमयाकोवी गे° गे° आ १८८८, 
७१। -- ५. हेमचन्द्र २, भूमिका पेज ४। 


२ ४२-प्रकरत व्याकरण पर सदसे पटले ्टोएफर' ने अपनी पुस्तक ड प्राङ्कत 
डिआदेक्टो छित्रि दुः मे, जो बिन रे सन्‌ १८३६ ई° मे प्रकारित हई थी, अपने 
विचार प्रकट किथे' । प्रायः उसी समय "लास्सनः ने अपनी पुस्तक “ईःस्टीय्युस्ीओनेस 
टिगुआए, प्राकरतिकाए" प्रकारित की} इसमे उसने प्राकृत की प्रचुर सामग्री एकत्र 
की । यह पुस्तक बोन से सन्‌ १८३९ ई० में प्रकाशित हुई । 'लास्सन? की उक्त पुस्तकं 
निकलनेके समय तक भारतीय व्याकरणकारो की एक भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हई थी। 
प्राक्त मे जो साहित्य है उसर्मेसे नाटकं का कुछ हिस्सा छप सका था ।भूृच्छकटिकः, 
“शकुन्तला ?,'विक्रमोवंश `, रस्नावली ' श्रबन्धचन्द्रोदय' "मालतीमाधव, उत्तररामचरितः 
ओर सुद्राराक्षस' छप चुके थे, किन्तु इनक संस्करण अति दुर्दशाग्रस्त तथा विना आले- 
चनाकेचख्पेये। यदी दसा काव्यप्रकाश ओर्‌ 'साद्िसयदपंणः की थी जिनमे अनेक 
मूढं ज्योकीस्यों छोड दी गथी थीं । ठेसी अवस्था म (लास्छनः ने मुख्यतया कैव 
शौरसेनी पर छिखा । महाराष्ट्री पर उसने जो कुछ छिखा उसमे व्याकरणकासे के मतं 
की कु चर्चां कर्‌ दी तथा भृच्छकरिकः, शकुन्तला" ओर श्रबन्धचन्द्रोदयः से उद्रण 
लेकर मागधी प्राकृत पर भी विचार किया) एेसी स्थिति मै, जव कोई प्राङत-व्या- 
करण प्रकारित नीं हुञा या तथा संसृत नारको कै भी अच्छे संस्करण नहीं निकल 
सके थे, अप्या सामग्री की सहायता से प्राकृत पर एक बडा ग्रन्थ लिखना (लास्सन' 
कादीकामया। उसकी इस कृति को देखकर इस समप्र भी आश्चर्य होता ३ै। 
अत्यन्त कुराम् बुद्धि ओर उत्तम दंग से उसने व्रिगडे हुए असंख्य स्थर पर विक्त 
तथा अयुद्ध पाठं को सुधारा तथा उसका टीक-ठीक संदोधन क्रिया । उसकी 
बुनियाद पर बाद म संसृत ओर प्रक्रत पार्क संशोधन का भवन निर्माण 
किया गया। फिर भी उसक्रे आधार पर काम करनेवाला अभी तकं कोई 
पैदा नहीं हुआ । वेत्र" ने महारा ओर अर्धमागधौ पर काम क्रिया । ए्डवडं मयूर 
ने अधमागधी पर्‌ शोष की । चाकोबी' ने जैन महाराष्ट्री बोटी पर बहत कुक शिखा । 
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इन विद्वानों का उस्टेख यथास्थान किया गया है । "कौवेरू' ने ए शौटं इष्टरोडक्शन 
ट द ओडनरी प्राकृत ओफ द संस्कृत ड़ामाज्‌ विथ ए स्ट ओफ कोमन्‌ 
इरेगुलर प्राक्त वर्डस्‌ः पुस्तक ङ्खिी, जो न्दन से सन्‌ १८७५ ईस्वी मे प्र्रारित 
हुई । यह ग्र्थ वररुचि कै आधार प्र॒ लिखा गया दै । इसमे प्राङृत पर कुक मोटी- 
मोटी बातें दै । इस्कै प्रकाशन से कोई विशेष उदेश्य पूरा न दोस्काः। रिश्ी 
कैश शच््री ने ( जिनका शुद्ध नाम द्टषीकेश' होना चाद्िए) सन्‌ १८८३ ई० मे 
कलकत्ता से ए प्राङ्रत रमर विथ इङ्गटिश टरंखटेशन' पुस्तक प्रकारित की थी | इसमे 
भारतीय प्राकृत व्याकरणकारो कै विचारौ को यूरोपियन ढंग से सजाने का उने 
प्रयास किया है। उसने उन दस्तक्पि्यो का उपयोग किया जिनका पाठ वहत 
अद्ुद्ध था । आलोचनात्मक दृष्टि से पार्टो को उसने देखा तक नदीं इसलिए 
उसका व्याकरण निकम्मा है । बहुधा प्राक्त कै मोटे-मोटे नियम देनेमे ही वह अपने 
व्याकरण की सफलता समञ्लता ह । उसने केवल एक नयी बात बतायी है; एक अज्ञात. 
नामा पुस्तक श्रा्रतकस्पलतिका की सूचना उसने पदे पदर अपनी पुस्तक मेँ दी 
ह । द्टौग' ने सन्‌ १८६९० मे बर्टिन से 'ैरग्टाददयज्ग डेस प्राङ्‌ ता मित डेन रोमानि- 
शन्‌ दप्राखन' पुस्तक प्रकारित करायी । इसमे उसने प्राक्त ओर स्वैनिश, पोतु'गीज, 
परो, इटालियन आदि रोमन भाषाओं के सूपे मे, जो समान ध्वनि-परिवर्तन के नियम 
लग्‌ हृ दहै, ठलना की है। प्ाङरत व्युखत्तिाछ्न के इतिदास प्र दो्नलेनेभी 
लिखा ह| इस विषय पर सन्‌ १८७०-८१ ई० तक जो-जो पुस्तके निकली दै या जो 
ङुछ खा गया दै, उनपर वेवर' ने अपने विचारं प्रकट कि ह । 

१. वेनारी द्वारा सम्पादित “यारव्यूरार पफयूर विरसनश्ञाफुटिदो क्रिटीक 


१८३६१, ८६३ ओर उसके बाद के पेज । -- २. येनाएर, लिटराद्‌्रन्सा्टंग 
१८५७५ के ७९४ ओर उसके बाद के पेजोंमे पिर के लेखकी तुना 
कीजिए । -- ३. करुकन्ता रिच्यू' सन्‌ १८८० के अक्तूबर अंक मे अ स्केच 


ओंफ द्‌ दिस ओंफ प्राकृत फाद्रोरोजी' शीप॑क रेख । 'सेटिनरी रिव्यू ओफि द 
एशियाटिक सोसादटी ओफ दैगोर ( कर्कन्ता १८८५ ); खण्ड २ पेज १५७ 
ओर उसके वाद्‌ के पेज । -- ४. हार २ ( राइ्पण्सि्ठव १८८१ ) भूमिका के 
पेज ७ ओर उसके बाद, नोट सहित । 


६ ४४ इख व्याकरण मे पटी बार मने यह प्रयल किया है कि सभी 
प्रकत बोख्यो एक साथ रख कर उन पर विचार किया जाय तथाजो बु 
सामग्री आज तक प्राप हुं है उसका पूराःपूरा उपयोग किया जाय । (लास्सनः के 
बाद इस समय तक अर्धमागधी, जेन महाराष्ट्री ओर महाराष्री का प्रायः नन्वे प्रतिशत 
नया ज्ञान प्रात हुआ है। ये प्राक्त बोि्यो बडे महत्व की दैः क्योकि इनमें 
प्रचुर खादित्य रहा है। मने इस पुस्तक मे ठक्की, दाक्षिणात्या, आवन्ती ओर जेन 
शौरसेनी प्राक्त बोरिया पर बिल्कुल नयी सामम्रीदीहै। येवे बोिर्यो है जिन- 
पर्‌ विवार प्रकट करने कै लिए अभी तक बहुत कम पाठ मिट पाये दै । शौरसेनी 
ओर मागधी परमेन फिरसे विचार किया तथा उसका संशोधन कियाद, जैसा 
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म पहले किलि चुका द्र ( १९, २२ ओर २२) । अधिकांश ग्रन्थो कै पाठ, जो अधं 
मागधी, शोरसेनी ओर मागधी मे मिलते है, छपे संस्करणों मे आरोचनात्मक दृष्ट 
से सम्पादित नहीं किये गये है, इसलिए इनमे से ९९ प्रतिरात प्रथ व्याकरण की दृष्टि 
से निरर्थक दहै । इस कारण मेरे किए एक बहुत वडा काम यह आगया किकम 
से कम रौरसेनी ओौर मागधी पर कुक एेसी सामग्री इकीकी जाय जो भरोसे 
कै योग्यहो, ओर मैने इसकिए अनेक नार्टको कै तीनया चार संस्करणों की 
तुलना करे उनका उपयोग क्ियाहै। इस कामम सन्ने बहुत समयल्गा जौर 
खेद इस बात काटे क्रि इतना करनेपर भी सुञ्ञे सफलता नहीं मिली । अर्ध- 
मागधी कै किए रेखा करना सम्भवन दहो स्का) इस भाषाक म्रन्थो का आरोच- 
नात्मक दृष्टि से सम्पादन करने पर इनमे बहुत संशोधन किया जा सकता है। 
यद्यपि मँ पटे कह चुका द्रं किप्राङत माप्रा कै मूलम केवल एक संसृत भाषा 
ही नहीं अन्य बोर्खयो भी दैः तथापि यह स्वयंसिद्ध है कि संस्कृत भाषादी 
पराकृत की आधारशिला है। यद्यपि मेरे पास अन्य भाषाओं को सामग्री बहुत है 
तथापि मने पाटी, अशोक कै शिलार्टेखो की भाषा, टेण प्रस्तरटेखो की बोटी ओर 
भारतीथर नयी बोध्यो से बहुत सीमित रूपम सहायता छी ओरदल्नाकीहै। 
यदि मँ इस सामग्री से अधिक लाभ उठातातो इस प्र॑थका आकार, जोवैसे ही 
अपनी सीमा से बहुत बद चुका है, ओर भी अधिक बद्‌ जाता । अतः 
मैने माघरासम्बन्धी कल्पित विचार्योको इस अ्न्थ मे स्थान नहींदिया। मेरीदष्टि 
मे यह बात रही कि भाषा-शास्र की पक्की बुनियाद डाली जाय ओर मैने 
अधिकांश प्राक्त भाषाओं कै भाषा-लास्र की नींव डालने मे सफलता प्राप्त की। 
जितने उद्धरणं की आवश्यकता समञ्ली जा सकी, उनसे भी अधिक उद्धरण मेने इस 
ग्न्थमे दिये । प्राङ्ृत भाषाओं ओर उनके साहित्य वा ज्ञान अति संकरं 
दायरेमे सीमित है। इसलिए मने यह उचित समञ्चा कि प्रात भाषाओ के 
नियमो का उदारता से प्रयोग किया जाय ओर साथ दी इनके शब्दसंग्रह का 
आरम्भक्रिया जाय । 


अध्याय दो 
ध्वनिरिक्षा 


९ ५५-- प्राकृत की ध्वनिसम्पत्ति का प्राचीन संस्कृतसे यदहमेद हे कि 
प्राकतम ओ" (§ २२६) बोल मे ओर स्वतन्वञज ({ २३७), स्ह 
( ६ २४२ >) ओर संयुक्त ध्वनिर्यो ञ्ज (६ २८२), य्च, यज (९२१७), ण्ड 
(२३३१), द्द (३३०), दक, दख, हुक (\ ३०२, ३२४), इत (३ ३१०), 
शख (ग्य = इट); इट, स्ट (६ २३०३) संस्छृत से भिन्न है । इसके विपरीत सभी प्रात 
बोलो मेक, ल्‌, ए, ओं ओर ष नदीं होते । कैवल मागधी मेष कभी आताहैः 
जैसे तिष्ठति का मागधी रूप चष्ठदि है । ( \ ३०३ ) विसर्गं (:) ओर विना स्वर 
कै व्यंजन नीं मिट्तेः | अधिकांश प्राकृतो मे क, न, य जरदाभी नदीं मिरते। 
अस्वर व्यंजन अर्थात्‌ हलन्त्य अक्षर प्रात मे नदीं होते । ङः, ज स्वव के साथ संयुक्त 
होते है, जो व्यजन शब्दके भीतर स्वरो कै ब्रीचमेदहोनेसे खसो जाते ह ओर उनके 
स्थान पर हल्के यकौ ध्वनि बोली जाती है। जैन दृस्तल्पियोंमे यह य लिखा 
मिल्ता है ( ६ १८७ )। 

9. एस ° गौर्डरिमत्त एँ ओर ओ को अस्वीकार करता है । देखिए उसकी 
पुस्तक शराटृतिका" पेज २८ से । याकोबी ओर पिशशर इस मत के विरुद्ध ह । 
-- २. प्राकृत मे केवर विस्मयबोधक एः रह गया है । देखिए ऽ ६० । -- ३, 
चण्ड २, १४ पेज १८ ओर ४४; हेच 9, 4; त्रिवि० ओर सिंह० पिश की 
पुस्तक के भ्रामाटिकिस पेज ३४ ओर बाद के पेज मे; पीटर्खन की थडं रिपोर 
३४४, १ मे; कृष्णपण्डित, आव ० एरन्से०्के पेज ६केनोर४ मे कल्पवूर्णी 
पिंगल १,२ पेज ३, ४ ओर बाद्‌ के पेज, जिसने ५ पंक्तियोमे मके स्थान 
मे भ पदृना चाहिए । रादइन ६ हे सञओदपुद्धेदि वे वि । पादवे ण दुखंति 
के स्थान पर ऊ एेसा पाठ होना चादिए पाडए णत्थि अस्थि; इसमे अत्थि 
जंसा बहधा होता हं ( 8 ४९८ ) बहुवचन सन्ति के किए आया है। इस 
छन्देमे नतो हवन्ति ओंरन हदौ{त=भवन्तिही माच्राॐे हिसाब से टीक 
वेता है । छटी परक्तिमे भी मके स्थानम भ पदा जाना चादिषु ओर सतव 
पंक्तिमे अडञअःबय। इस उक्ति के अनुसार प्राकृतमे ब भी नहीं होता, 
इस विषय पर { २०१ देखिष्‌ । 

९ ४६- महाराष्ी, जधंमागधी ओर जेन महाराष्ट्री का प्वनिबल ( रेक्सेट ) 
तथा अपभ्रंश कविता ओर अधिकांश में जैन शौरसेनी का भी वैदिक से मिल्ताहे। 
चकि भ्वनिबल पर स्वरां का निवल ( अशक्त ) पड़ना ओर उतार्चदाव निर्भर 
करता है ओर कीं-कदीं निशित स्थिति मे व्यंजनं को द्विज करना भी इसी पर 
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अवरम्बित करता है, इसलिए यह केवर संगीतमय अर्थात्‌ तालल्यकी ही दृष्टि 
मे नदीं बर्कि यह प्रधानतया गले से निकाटनेवाठले निः्वास-प्रधास से सम्बन्ध रखता 
होगा । सओौरसेनी, मागधी ओर ठक्छी मे प्राचीन संस्कृत का ध्वनिवरु प्रमाणित 
किया जा सकता है] यह प्वनिबर (रेक्छंट) टठैटिन से बिलकुल मिलता है। 
पाराम्राफों मे इस पर सविस्तर ट्खिा गयादहै। पिशल कै इस मत का विरोध 
्याकोबी' जर श्रियर्सनः करते है । 
अ । ध्वनित ओर स्वर 
१ ध्वनित 
8 ४७-- अपभ्रंश प्राक्त मेक बोली मे (९२८ ) रह गया है। ८ देमचन्द्र ४, 
२३९९; क्रमदीश्वर्‌ ५; १६; नमिसाघु की रीका, जो उसने सद्र के कान्याङकार' पर २, 
१२ ओर पेज १५९ मे की है): वृणु = तृणम्‌ ( हेमचन्द्र ४, ३२९; नमिसाधु उपयु^कत 
स्थान पर ); सुकृ ( देमचन्द्र ४, ३२९ ), सुङ्ृदम्‌ ( क्रमदीदवर ५, १६) = सुकृतम्‌; 
गण्ई=गदणाति, गहन्ति=ग्टणान्ति, गण्देषपिपणुनगरहलित्वीनम्‌ ( \ ५८८)=गरहीत्वा 
देभचन्द्र ४, ३३६ ओर ३४१, २ ) । कृदन्त हो =कृतान्तस्य(देमचन्द्र ४,३७०.४) 
अधिकांश अपभ्रंश बोच्यिं मे, जैसा सभी प्राकृत भाषाओं का नियम है, कर" नदीं 
होता । चूली पेशाचिक खु त= घृत, यह राब्द्‌ क्रमदीश्वर ५,१०२ मे आया है ओर 
एसा कुगता है कि इसका पाठ खत होना चादिए जेसाकि इसी अ्रन्थ के ५,११२ 
मे ददृहदयक कैख्एित ठ हितपक दिया गया है। यह उदाहरण शस्सनः कै 
इर्स्टीस्य्‌ त्सीओनेस' कै पेज ४४१ मे नदीं पाया जाता । ध्वनित अक्षरके रूपमे क 
हेख “अ ‰&' ओर ड' कै रूपमे बोला जाता है | जैसा व्यञ्न र कार ( { २८७ 
से २९५ >) वेस दी ध्वनित ऋकार भी अपने पटे आये हुए व्यंजन से मिल जाता है 
जिसके कारण कैवल स्वर ही स्वर (अर्थात्‌अया ईइ) दोष रह जाता दै । इष नियम 
कै अनुसार प्राकृत ओर अपभ्रंश मे प्यञ्ञनोंकेबादका क,अ, इ, उ, मे परिणत 
हो जाता है ।' शब्दों कै आरम्भ म आनेवाे ऋ कै विषय मे \ ५६ ओर ५५ देखिए । 
ऋकेरिएणएकर्ो पर आता है इस विषय पर \ ५३ देखिए। 
१. माव : आन्ट्सादइगर फयूर डोयन्शेश्ञ आद्टाटूम उण्ट डौयःो रिटेराटूर 
२४,१० । योहान्नेस दिमत्त छिखित ^सूर गेशिष्टे डेस इण्डो गमानिशन वोकालि- 
ज्युख" २,२ ओर बाद के पेज; क्रिटीक डर सोनांटन थेओरी पेज १७५ ओर बाद 
के पेज; वेष्टर : (डी ह॑ ृरपरोव्लेनेडर इण्डोगमानिशन रटेरेरे जाइट इला शर' पेज 
१२८ आर उसके बाद के पेज । इस विषय का विस्तृत साहिस्य 'वाकरनागर" के 
'आद्टइण्डिो अआमारीकः ९ २८ ओर उसके आगे मिरता है । वाकरनागरः के 
मतसे इसका मूरु र स्वर था। 
$ ४८--' के साथ कौन स्वर बोला जाता है, यह अनिश्चित होने के कारण 
# धृतका प्रजर्तोमे दचतभी होता है । चृलीपैद्चाचिकमे साधारणतयाधकाख हो जाता 
हे । -अनु° 
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ऋकार सिन्न-मिन्न प्राकृतो मे न्दी, बस्किए्कदी बोखीमे ओर एकी शब्द्‌ कै 
भीतर ध्वनिर्यो बदल्ता ६ै। भारतीय व्याकरणकार अकार को ककार का नियमित 
प्रतिनिधि समञ्चते है ओर उन्दने उन शब्दों कै गण तैयार कर दिये है, जिनमें 
अकार कै स्थानपर इकार या उकार द्यो जाता दै ( वररुचि १,२७-२९; देमचन्द्र 
१,१२६-१२३९; क्रमदीश्वर १,२७,३०,३२; माक्रण्डेय पेज ९ ओर १० ; श्राकरत- 
कट्पलिका' पेज ३१ ओर उसके बाद )। प्राक्त के ग्रन्थ साधारणतया अपने मत 
का प्रतिपादन करते है अर विरोधकर वे भ्रन्थ, जो महारष्ठी मरै, इन नियमों के 
अनुसार लिखि जाते दै तथा इनमन्थोम जो अद्ुदधर्योमीद्यतोवे इस नियम कै 
अनु्ार सुधारी जानी चाहिए । इस विषय कै जो उदाहरण दिये जागे वे ल्द तक 
सम्भव हौ, व्याकरणकासे दाया इस सम्बन्धमे दिये गये नियमोंका ध्यान रखकर 
ही दिये जायेंगे । 

६ ४९ ऋकार कै स्थानपर अकार हो जाता है। उदाहरणार्थ, महाराष्ट घम= 
चुत (हाख्=२२), अर्धमागधी ओर जेन महाराष्ट्री द्य (चण्ड २,५; देमचन्द्र १,१२६; 
पाहयलच्छी १२३; आयारगयुत्त २,१,४ ५२,६.१,९ ओर १२:२,१२३,४; विवाह- 
पन्नत्ति ९१०; उत्तररामनचरित १७०।४३२ ; कप्पसुत्त ; आवदयक एर्सटंगन १२६१२: 
तीर्थकस्प ६,४।७ ), किन्तु शौरसेनी ओर मगगधी मे धिद मिलता है ( मृच्छकटिक 
२,१२ : ११७५८ : १२६,५ [ यह्‌ शब्द धिअभ# ‰ स्थान पर आता है |) | प्हवदान- 
पत्रमे तण = तृण ( ६,२३ ), महाराष्ठी प्राकृतमे भी यही रूप आया है ( भामह 
१,२७; हेमचन्द्र १,१२६; क्रमदीश्वर १,२७; गउड ° ७ ०‡हाल; रावण); अर्धमागधी मे 
यही रूप है(आयारंगयुत्त १,१,४,६ : १,६,२,२ : सू° १२९।८१०।८१२:विवाहपननति 
१२०।४७९।९५० ०।६४५।६५८।१२४५।१२५० : उत्तररामचरित १ ०६।२१९।२३७१।५८२। 
६९५।१०४८ : जीवा ० ५६।४६४।४६५; पण्णव० ३३।४३ आदि), तणगनतृणकां 
(आयार गसुत्त२,२३,१८; दरा ° ६२३,१), तणद्रदछ (= तृण से भरा हुआ; जीवा 
३५५ ); यह शब्द्‌ जैन महाराष्ट मे भी आया है ( कक्कुक शिलटेख १२; द्वारा 
५०२, ३१ : ५०४, १३), यह शौरसेनी मे भी मिलता है ( शकुन्तला १०६, १३ ); 
अपभ्रश मे भी दहै ( देमचन्द्र ४, ३२९, ३३५।३२३९); अर्धमागधी मे तिण 
हो जाता है ( विवाहप्नति १५२६), डन महाराष्ट्री मे, ( एस्सैटंगन), जैनशौरसेनी 
मै, ( कत्तिगे° ३९९,३१२ ), शौरसेनी मे, ( विक्रमोर्वशी १५.११ ), महाराष्ट्र 
कथ = कृत ( भामह १, २७; हेमचन्द्र १, १२६ ; पाइयल्च्छी ७७ ; गडउड०; दाल; 
रावण० ), पट्ट्वदानपत्र मे अधिकते = अधिङ्कृतान (५, ५) है। कड (७, 
५१ ) अ्धमागधी मै कय (उवा०; ओव° ) ओर कड ( आयारंगसुत्त १, ८, 
१६४; सूत्र ४६; ७४; ७७; १०४८; १०६ १३२; ६३६१ १५९१; २८२; ३६८ 
४६५; निरया०; भग०; कप्प० ), इसी प्रकार सन्धिके साथ अकड़ शब्द आया 
# यह धिअ दिन्दी श्वी का पूर्वज दै । -अनु° 
† यह तिनके का पूर्वंन दै। इका रूप कुमाऊनी वी मे आजमी तणिङदे) तणग से 

पठक्‌ हिन्दी तनिक [तनक] की च॒क्ना करं {--अनु० 
‡ किसी भाषाकौ चचब्द-सग्यत्ति किन-किन खोतों से यव्दसागर म आती है, यह अकड़ शव्द 
१३ 
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है (आयार १, २; १, ३, ५, ६ ), दुक््कड ( आयार० १, ७, १, ३; सूय 
२३३।२७५।२८४।३५९; उत्तर० ३३), वियङ्‌ विरयेड* ( आयार० १, ८, १, १७; 
सूय० ३४४; उन्तर० ५२), खुकड़†(आयार० १, ७, १, ३; २,५४,२, ३; उत्तर 
७६), संखय = संस्कृत (सूय० १२४५ १५०; उत्तर १९९), पुरेकङ्‌ = पुरस्कृत 
(९३०६ ओर ३४५ ), आहाकड्ः = याथाकृत ( § ३३५ ) : जेन महाराष्ट्र 
कय (प्त्संटंगन ओर कक्कुक शिटाटेख), दुक्कय ( पाय ५३ : एस्वटंगन ), जैन 
शौरसेनी कद्‌ ( पवय० ३२८४; ३६ किन्तु पाठम कय है : मृच्छ° ३,१९;४१,१८; 
५२,१२; शकुन्तला ३६,१६;१०५,१५;१४०,१३; विक्रमो ° १६,१२;३१,९२३८ ): 
मागधी कद्‌ ( मृच्छ० ४०,५; १३३,८६ १५९,२२ ) ओर कड ( मृच्छ° १७,८; 
३२,५; १२५२३ ओर २४ आदि आदि ); कर (मृच्छ ० ११,१;४०.४ ); पैशाची 
कत (हेम० ३,३२२ ओर ३२३) अपभ्रंश कअ ( हेमचन्द्र ४,४२२.१० ), कञअञ्= 
कृतकः = छतः ( देमचन्द्र॒ ४,४२९;१ ); किन्तु शौरसेनी जर मागधी मै जोपाट 
मिलते है वे बहुत शद्ध दै ओर उनकी दस्तकिखित प्रतयो मेद्त कै ल्प बहुधा 
किद्‌ शब्द आया है । शौरसेनी कै कुछ उदादरण ये दै (गच्छ० २,२१;२६.४,६८ 
१२शकु० १२४,७; १५४१९; १६१,५८२विक्रमो० २३२३,११; २३५,६; ७२,१६; ८४,२१)। 
मागधी के उदादरण-(गच्छ० ११२,१६; १२१,६; १६५२) । इन दोनों ब्रेलियों कै 
ख्ए सम्भवतः एक दी शुद्ध रूप है ओर उस स्थितिमे तो यदी रहना चादिए जब किसी 
सन्धिवाले पद्‌ कै अन्त म यह आता है । जैसे, शौरसेनी सिद्धीकिद्‌ ( मृच्छ ६,११ 
ओर १२७१५), पुराकिद्‌ (शङु° १६२,१२), पञ्चक्खीकिद (विक्रमो° ७२,१२)। 
मागधी दुरिकदं ( मृच्छ १२५,१ ओर ४) महाराष्ट्री मे व्यज्जनजौरभी कमहो 
जाते द । द्वियाङृत का दुहाद्वय होता दै (देमचन्द्र १, १२६; रावण० ८) १०६ ), 
दोदादइय (रावण); वैसे महारा मे किथ शब्द्‌ अशुद्ध है) अपभ्रंश में 
अकार ओर ऋकार कै साथ-साथ इकार भी होता दै। अकृत कै स्थान 
पर अक्रिय हो जाता हे ( देमचन्द्र ४, ३९६, ४), किंअउ-छृतकम्‌-कृतम्‌ 
( देमचन्द्र ४ ३७१ ), किदु (देम० ४, ४४६ इस विप्रय पर \ २१्९की भी 
ठल्ना कीजिए ) । वसह = चषभ ( भामह १; २७; चंडर, ५ पेन ४३; 
३, १२ : देमचन्द्र १; १२६ : पादय० १५१ ); मदारष््ठीमे यह रूप है-( गउड०, 
रावण० ); अर्धमागघी म मी यद शब्द प्रयुक्त हुआ ३ ( विवाह० २२५ : उ्तर० 
३२८ : कप्प०, ; ४।३२।६१; नायाध० ६ ४७), अर्धमागधी मे वसम शब्द भी 
कामभेल्यया गया है (आयार २, १०, १२: २, ११, ७ ओर ११: विवाह०, 
उसका नमूना द । अकड़ शब्द्‌ संरक्त अक्रत के स्थान पर आता धा । आज भी हिन्द अकड़ 
उसी स्थान पर प्रयुक्त होता दे, पर अथं का विकार ओर विस्तार दहो गया द हिन्दी 
अकड़ का अर्थं द खिचाव-तनाव, कामन करने का माव जिसके साथ कुछ गर्व॑मी मिला 
रहता हे । अकड़ का दूरा रूप हेकढ़ी देखिए । क्रिया अकड़ना वन गयी है । --अनु° 
# हिन्दी बिगाड़ ओर बिगडना । -अनु° 
सषड़ शब्द सुकड्‌ से निकला दै । सुयड़ वह काम ह जो उत्तम रीति से किया गया हो ।-भनु° 
‡ यह “क्रिया? का श्रीगणेद्य द । --अनु० 
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१०४८; पण्णव० १२२ : अणुओग०, ५०२ : कप्प° ११४ ओर १०८ ); जैन- 
महाराष्ठी मे वसह आया है ( द्वारा० ४९८) २४ : कक्करुक रिलाल्ेख : एत्स° ) 
ओर बसभ मी चल्ता है ( एत्व॑° ) : जैन शौरसेनी मे बसह रूप है ( पवयण° 
३८२,२६ ओर ४३) : किन्तु शौरसेनी मे वृषभ के लिए सदा बुखह शब्द आता 
है ( मृच्छ० ६, ७; माख्वि० ६५, ८; बा० रा० ७३, १८; ९३, १०; २८७, 
१५; प्रसन्न ० ४४, १३), महाराष्ट्री कै उदाहरणो मे कदीं-कदीं उसह मिलता है 
टेकिन यह अशुद्ध दै ( दार ४६० ओर ८२०; इसके वम्बई-संस्करण मे वु के 
स्थानपरवदही छ्पाहै)। - अर्ध॑मागधी मे धृष्टके स्थान पर धद्टु* मिलता है 
( हेमचन्द्र १, १२६ : आयार० २,२;१, ३३२, ५; १, ३३२; १०, ५ : पण्णवर 
९६ ओर ११० : जीवा ० ४२९।४४७।४४ ९।४५३।४८३ ओर उसकै बाद, ओव० ) 1 
भ्रत्तिका कै स्थान पर अर्घमागधी ओर जैन महाराष्ट्रमे मद्धिया तथा शौरसेनी मे 
म प्रह्धिमा होता है ( आयार० २, १,६,६;२, १,७,३;२,३,२, १३: 
विवाह०° ३२१।४४७।८१ ०।१२५२।१२५५, ठाणंग० ३२९१, पणदावा० ४१९ ओर 
४९४ ‡ उत्तर०, ७५८ : नायाध ° ६२१ : रायपसे०) १७६ : उवास° : ओवे० : 
एत्सै° : मृच्छ० ९४) १६; ९५; ८ ओर ९; शकु० ७९, १; १५५, १०; 
भन्तुरि निर्वेद १४, ५) -- अधंमागधी म वत्त के स्थान पर वट शब्द 
आता है ( देमचन्र २, २९; आयार० १,५८, ६, ४; २,४,२,७ ओर १२: 
सूय ° ५९०; ठाणंग ° २०; विवाह° ९४२; उत्तर १०२२; पण्णव० ९ ओर उसक्षे 
बाद; उवास०; ओव ०; कप्प० ) ।-अर्धपमागधी मै चृष्णिरब्दका सूप वण्डिहो 
जाता है ( उत्तर ° ६६६; नायाघ० १२६२ )। अन्धकचुष्णि कै स्थान पर अन्धक- 
वणृहि हो जाता दै ( उत्तर ° ६७८; दसवे० ६१२, ३३; विवाह० १३९५; 
अन्तग०३)। 

8 ५०-- समी प्राकृत भाप्राओं मे अत्यधिक स्थानम ऋका रूप रो 
जाता है ओर आजमी भारतीय भाषार्ओमे कका रि होता है। वरर्चि १,२८; 
क्रमदीश्वर १; ३२; माकण्डेय पेज ९ ओर उसके बाद श्राकृत-कस्पट्तिका पेज ३१ मं 
ऋ से आरम्भ होनेवाटे शब्दो के लिए ऋष्यादि गण बनाया गया है; हेमचन्द्र ने 
१५१२८ मे कृपादि गण दिया है, जो देमचन्द्र के आधार पर छ्खि गये सव व्याकरणं 
मे मिलता है। इस नियम के अनुसार महारा, अर्धमागधी जौर शौरसेनी मे कृप राग्द 
कारूप किख) दो जाता है ( देमचन्द्र १, १२८; हार; उत्तर० ५५०; उवास श्कुः° 
५३, ९)।- महाराष्ट्री, अर्धमागधी, शौरसेनी ओौर मागधी मे कृपण के लिए किविण 
रूप्‌ कूम आत है { हेमचन्द्र १ ११२८; गउड ०; हदाल०; कप्प०; काटेयक ० २६,१ 
[ इस ग्रन्थमेविकेस्थानमेवञायादहै जो अशुद्ध पाठ है]; मृच्छ० १९६; 





# धह राब्द ढीठकाप्रारभ्भिकरूप है। धिहुरूपभी चरता है। इसमे हमारा ठीठ वना है । 
मिज, मिज, मही, कामि भी कहीःदोता होगा, इसलिए मिद्ध ओर महीदोरूप 
दो गये । --अनु ° 

† पाठक किंसान' शब्द से तुलना करं । --अनु ० 
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१३६, १८ ओर १९ ) । अर्धमागधीमे गृध्रका शिद्धक् दो जाता 2 जिसका अर्थं 
खोभी है ( सूय० १०५} विवाह° ४५० ओर ११२८; उत्तर ० ५९३४ नायाध० ४३१३ 
ओर ६०६); इस शब्द का अर्थजेन महाराष्ी, शौरसेनी ओर मागधीमे गीष 
पक्षी होता है ( वररुचि १२, ६; मार्कण्डेय पेज ९; एर्सं°; विक्रमो ७५, ११; 
७९, १५; ८०, २०६ माल्वि० २८, १२; रक्रु° ११६,२३ ) । -अर्धमागधीमें 


गरृधिय = गिद्धिय के स्थान पर गिद्धि शब्द आवा है ( देमचन््र १, १२८; 
सूय० ३६३।३७१ ओर ४०६; उत्तर ९२३२।९३९।९४४।९५४ आदि आदि ) 


ओर गृद्ध कै स्थान पर गिद्ध शब्द आता दहै (षण्णव १५०) ।- 
महाराष्ट्री, अर्धमागधी, ऊन महाराष्ट्री, जेन दौरतेनी, शौरसेनी ओर अपभ्रशमें 
दष्िकासरूपद्ष्धद्ो जाता टै ( भामह १, २८; देमचन्द्र १; १२८; क्रमदीडवर 
१, ३२; माकंण्डेय वेज १०; गउड०; हारः रावण्र०; भगण; उवासनु एेत्सर; 
कक्छरुक शिलटेख; प्वय० ३८८, ५; मच्छ ० ५७, ३।१० ओर १७; ५९) २४; ६८) 
२२; १५२, २५; शङ्कु° ५३, ८; ५९) ७; ७९, १० आदि आदि; देमचन्द्र ४, २२३०, 
३) ।-महारषटरोम चृशिकका चिनु दो जाता दै ( मामह १, २८; दाल 
२३७ ); कदं विचुअ भी मिलता है ( चण्ड० २) १५; देमचनद्र १, १२८; २, १६ 
ओर ८९; करमदीखवर २, ६८; [ पाट मे विच दत्द आयादहै ओर राजकीय 
संस्करण मे चिच्च दियागया दै] ) ; विच्छ भी है (देम १,२६;२, 
१६ ), विह्ुजमभी काममे लावा गयाहै( मारकण्डेवपेज २०) अर्धमागधीमे 
वृश्चिकका रूप चिच्छिय' हो जाता दै ( उत्तरण १०६४! ) | -श्रगाट शब्द्‌ 
महाराष्ट्रमे स्तिया दो जात है ( भामह १; २८; हेमचन्द्र १, १२८; क्रमदीश्वेर 
१, ३२; माकण्डेय पेज ९); अर्धमागधी ओर जैन महाराष्ट्रमे सियष्ट ( आयारर 
२, १, ५; ३; सूच° २९६; पणव ० ४८९।३६७।३६९; जीवा० ३५६; कक्कुक रिलय- 
टेल ), सियाटग मी कीक आता दै (नावाधर ५११); स्ियाटत्ताए 
( गणंग २९६ ), सियादयी ( पष्णव० ३६८); शौरतेनी मँ सआर मिलता है 
( मृच्छ० ७२, २२; रकरु० ३५ ९); मागधीमे द्विजआल दो जाता दै ( मृच्छ 
२२, १०; ११३,२०; १२०, १२; १२२, ८; १२७) ५; शकु° ११६, ३), दिखी 
भी भिलता ह ( मृच्छ° ११, २० ) ।-- महाराष्ट, अर्धमागधीः जैन महारा ओर 
अपभ्रंसमेश्छंगकासरूप सिग हदो जाता है (देमनवन्द्र १, १३०; पादय० २१०; 
गउड०; हालः; विवाह० ३२६ ओर १०४२; उवास ०; आव ०; कप्प० ; एतं ०; हेमचन्द्र 
४, ३३७ ), देमचन्द्र १, १२० के अनुसार श्छंगके स्यानपर खंगमी होता है।- 
महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी ओर अपभ्रंदय मे हदय कै द्एि हिमञअ कामम आता 
ह ( भामह १, २८; देमचनद्र १, १२८; क्रमदीडउर १,३२; माकण्डेय पेज १०; 
गउड०; दाल; रावण०; ओर मृच्छ० १७,१५; २७,४; १९ र २१; ३७ १६ आदि 





यदह शाब्द हिन्दी म आज भी ज्यो-कात्यो हं! -अनु 

† विच्छरका अदिप्रकरतसरूप जो दिन्दीमें आन है । --अनु° 

‡ कई स्थानीय हिन्दी वोलियों म यह रूप रह गया हं । उननं विच्छिय का विच्छीरूप 
चरता है । इनमे एक बोली कुमाउनी है जिसमे इम दव् का वहुत उपयोग होता है ।-अनु° 
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आदि ), मागधी ( मृच्छ० २९,२१; १२८२; १६९६; प्रबन्ध ० ६३१५ [ यह रूप 
महाराष्ी मे पदा जाना चादिषु ] )। अर्ध॑मागधी जर जैनमदहाराष्ी मे हियय काममें 
आता है ( भगण; उवास०; नायाध०; कप्य; ओव; आदि आदि; एर््व०; कवडुक 
शिलाटेख ); मागधी मे अधिकांश स्थलों मे हडक्क आता है(३ १९४) हडक, 
हडअ भमी भिल्ता है ( ३ २४४ ); पराची मे हितप ओर हितपक कटा जाता 
(३ १९१ ) । 

१, जवर ओर अधिक आलोचनार्मक संस्करण छपने लगेंगे तव इस दाब्द के 

विद्यद्ध रूप अलग-अलग पाठां से स्थिर क्रिये जा सर्गे । 

६ ५१ वरि्ेषतया ओष्ट्य अक्षरो कै अनन्तर ओर जवक्कै व्राद उ आता 
है तब ककारका उकार दहो जाता दहं) प्राकृत कै सभी व्याकरणकार उन श्षब्दों को; 
जिनमेककासूपडउदोजातादै, कत्वादिगणमें रखते टं। इस प्रकार संसृत 
निभ्रत का महाराष्ीमे णदू द्यो जातत टै ( देमचन्द्र १,९३९१; देशी ° ५,५०; माकं - 
ण्डेय पेन १०; दाल; रावण०; अर्धमागधी ओर जैन महारा्री मे इसका रूप नद्य 
हयो जाता है ( पाइय० १५; उत्तर० ६२७; ओव; ष्त०); शौरसेनी म णड 
मिल्तादहै (रक्कु० ५३.८४ ओर ६; मुद्रा० ८४,६; करणु० १८,१९; ३५.१६ )। 
६ २१९ से तलना कीजिए ।-- महाराष्ट्री, अर्धमागधरी ओर जैन महाराष्ट्र मै पृच्छनि 
का पुच्छद# दो जाताटै, ओर इस धातुक जन्यस्पोमेभीप मे उल्गाया जाताद 
८ देमचन्दर ४,९७; ह्य; रावण ०; उवास°; भगण; कप्प<; आदि आदि; एस); 
शौरषेनी मे पुच्छदि दो जाता टै ( मृच्छ० २७,१७; १००,८; १४२,९; विक्रमो° 
१८, ८ ); मागधी म पुञ्चदि रूप मिलता ह ( देमचन्द्र ४» २९५ ), पुश्चामि सूप 
भी दहै ( प्रवन्ध०५१, १६६२, ६); अप्रंशमे एुच्छिमि (विक्रमो° ६५; ३) ओर 
पुच्छः रूप मिलते द ( देम ५२३६४।४८६४।४८२२,९ ) ।-- पृथ्वी शब्द का 
महाराष्ट्री मे पुदृई ओर णवी हौ जाता टै(\ ११५ अर १३९; भामह १,२९; 
चदण्ड ३, २३० पेज ५०; देमचन्द्र १, १३९१; त्रमदीदखेर १, ३०; माकण्डेय पेज १०; 
गउड०ः हाक; रावण० ); अर्धंमागधी ओौर जैन शौरसेनी मे पुढवी शब्द मिलता दै 
( ठणंग० १३५; उत्तरण १०३४ ओर १०३६; सूय ° १९।२६।३२५।३३२; आयार° 
१, १, २, २ ओर उसके बाद; विवाह° ९२० ओर १०९९; पप्णवर° ७४२; दशवे 
६३०, १७; उवास° आदि आदि; कन्तिगे° ४०१, ३४६ ); जेन महाराष्ट्री मे भी 
यह्‌ शब्द्‌ मिलता टै ( एत्स॑° ), शौरसेनी मे भी पाया जाता है ( शकरु° ५९; १२)। 
कदी-कदीं यह शब्द ओर पुवी भी आया है ( ्त्स°; कक्कुक शिलाटेखः; 
द्वारा० ५०१, २३; विक्रमो० १९१; ४; प्रबन्ध ३९, ६), मागधीमेभी यद रान्द 
मिलता है ( मृच्छ० ३८, ७) ओर अपभ्रशमे भी यहसूप कामम आया 
(पिंगल १, ३०; विक्रमो० ५५, १८) ।-~-स्परराति कै खानपर अर्धमागधी मे पुसद्‌ 





# पुच्छ ` का हिन्दी रूप पृच्छेः द । पृषता है यह शौरसेनी पुच्छद्वि' से निकला हं ।--अनु° 
ग यह रूप अवधी, मोजपुरी आदि के साहित्य मे वहत मिलता हं । ध्वनि-परिवर्नन के नियमों 
कै अनुसार इसते दी वाद मं धृष्टो सूप वना 1 -अनु० 
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आया है ।-- महाराष्ट्री, अ्धंमागथी, शौरसेनी ओर अपभ्रशमे मणार शब्द का 
मुणाखहो जाता है ( भामह १, २९; देमचन्द्र १, १३१; क्रमदीदवर १, ३०; 
माकण्डेय पेज १०; गउड०; दार, रावण०; शकु° ८८, २; जीवा० २९०; राय 
५५; ओव °; गृच्छ० ६८, २४; शकु° ६३; २ ओर १५; कपुर० ४१; १; वृषभ० 
५०, १; हेमचन्द्र ४, ४८४४,२ ) -- महाराष्ट्री मे स॒दंग का मुद ह्येता है (देभचन्द्र 
१,४६ ओर १३७; मार्कण्डेय पेज १०) । अर्धमागधी ओर जैन महाराष्ट्री मे इस शब्द 
करूप मुयिग ओर मुद्ग होते ह (पण्टा० ५१२; उा्णंग० ४८१ ; विवाह० ७९७, 
[ टीकामे यहदब्द्‌ आयाहै] ओर ९२०; राय० २० ओर २३१; जीवा 
२५१ ; पण्णव० ९९ ओर १०१ ; एर्छ° ); शौरसेनी मे मुदंग ल्खा जाता है 
( माख्वि० १९; १ ; देमचन्द्र १, १३७ ; माकण्डेय पेज १०, [ इस ग्रन्थ मे भिद्रग 
शब्द भी आया है ]) | मागधी मे {मिडंग ( मृच्छ° १२२, ८; इसमे मुंग शब्द भी 
मिदल्ता है। गौडवोटे ३२३७, ७ ) ।- जैन महाराष्री ओर शौरसेनी मे वृत्तान्त के 
स्थान पर ॒वुत्तन्त शब्द आता है ( भामह १; २९; देमचन्द्र १, १३१; एत्वै० ; 
कक्कुक रिलटेख; शकु° ४३, ६; विक्रमो° ५२, १; ८२, १२; ८१२ )।- 
अर्धमागधी ओर जैन महारष्टरीमे चष्िशन्दकाबुद्धदो जाता है ( देमचन्द्र १, 
१३७; पादय ० २२७; विवाह० ३३१; कप्प°; एत्व ° ); महाराष्ट्री मे चिद्धि मी ह्येता 
ह ( देमचन्द्र १; १३७ ; क्रमदीदवर १; ३२; हाल २६१ फ; चुण्रके स्थान पर बुद्ध 
हयो जाता है ८ देमचन्द्र १, १२७ ); महाराष्ट्री मे उष्ट्र शब्द भी मिलता 
( गउड० ३७५ ); अर्धमागधी मे सिखावुद्ध शब्द भी पाया जाता है ( दस ६३०, 
२१); शौरसेनी मै पवुद्धु शब्द भिल्ता है ( शङु° १३९) १५ ) ।--महाराष्टरी, 
जैन महाराष्ट्री ओर अपधरंश म तथा कदी कीं अर्धमागधीमेभी कृणाति अथवा 
वैदिक छणोति फे स्थान पर ङण मिलता दै ओर शौरसेनी म कुणदि पाया 
जाता है (६५०८ ) मुखाः सासा ओर मुसा-कुणदि-गरसा णोति कै 
किए ३ ७८ देखिए । 

६ ५२- ऊपर दिये गये शब्दो कै अतिरिक्त अन्य ब्रहुत से शब्दो मेएक दही शब्द 
कै स्वर नाना रूपो मे बदल्ते द । संसत दद कै किए महाराष्ट्री, अर्धमागधीः जैन 
महाराष्ट्री, शौरसेनी ओर मागधीमे ददृ* दोता है ओर जेन शौरसेनी, शौरसेनी 
तथा अपश्रशमेदट्‌श्न्दकाभी प्रयोग क्रिया जाता दै(; २४२ ) ।- धृष्ट के 
कै लिए कीं घद्भु (देमचन्द्र १, १३०) ओर कदी घट्रु होता है ( देमचन्द्र १,१३०, 
चण्ड १, २४ पेज ४९ ) ।- निचत्त कै लिए महाराष्ट्री मे णिञत्त ट्ख जाता है 
(देमचन्द्र १, १३२; गउड०; हाः; रावण °), ओंर करी-कदीं णिबुत्त पाया जाता दै 
( देमचन्द्र १,१३२ ) ।- मृत्यु के ल्प अ्ध॑मागपी ओर जेन महाराष्ट्री म मच्चु 
शब्द आता है ( देमचन्द्र १; १३०; सूय० ४५; पण्डा ४०१; द्वारा ५०१, 





# इस राव्द का प्रचार अमी तक उन गेचियोंभें दै जिनमे प्ररत का जोर दै । कुमाउनी मे 
इमका रूप दङो है ओर ध्वनिद्ास्र का एक नियम द्‌ ओरजका परस्पर रूप-परिवर्तन दै, 
इसके अनुभार गुजराती मजवूत या मोटे कौ जडो कहते द ।--अनु० 
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२५; एस) ओर शौरसेनी मे यद ॒रब्द्‌ मिच्चु* हो जाता है ( देमचन्द्र १,१२० 
माल्वि० ५४,१६; कर्णं ° ३२; १७) ।-मसखण शब्द कै ख्एि महाराष्री, अर्धमागधौ, 
जैन महाराष्ट्र ओर सौरसेनी मे मस्िण शब्द का प्रयोग है ( देमचन्द्र १, १३०; कम- 
दीडवर १,६३२; माकण्डेय पेज १०; पाइय० २६१; गडउड०; हाल; रावण०; ओव ° 
एत्सँ; उत्तर० ११,८; १६१,४ } ओर कभी-कभी मस्ण मी मिल जाता टै ( देम- 
चन्द्र॒ १,६३० ) 1-अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे खदु के स्थान पर म्िड ह्येता 
(विवाह० ९४३ ओर ९४९; ओव ०; कष्प०; वूषभ° १३,१३ [पाठम भिदु मिट्ता है 
जो नकल करनेवाटे की अशुद्धि है ]); किन्तु महाराष्ट्री मे वह सदा मड रूप 
म मिलता दै, अर्घमागधी मे शदुक कै ल्एि मउय भी सिल्ता है ( टेमचन्द्र 
१,१२७; हारः रावण०; विवाह० ९४३ ओर ९५४; उत्तर० १०२२; जीवा० 
२३५० ओर ५४९; अणुञओग० २६८; नायाघ० ); अर्धमागधी मे करटी-कहीं 

उग भी मिल्ताहै( जीवा० ५०८); महाराष्ट्री मे मद भी मिलता है 


जो सम्भवतः श्दुकित कै स्थान परदे, ओर खद्धी के स्थानपर मड भी 
भिल्ता है ( गउड० ) ।-चन्दारक शब्द कै रिष्‌ कीं वन्दारअ आता है 


( हेमचन्द्र १, १३२ ) ओर कदी बुन्द्ारअ मिलता है ( देमचन्द्र १, १३२; क्रम- 
दीदवर १, ३०) ।--अर्धमागधीौ दक कै लिए वग आता है (आआायार० २, १,५, ३; 
विवाह० २८२ ओर ४८४ [ पाठ मे वसग ल्खिा है ओर टीकामे विगल्विादै)]; 
पण्णव० ३६७ ), चुकी कै स्थान पर्‌ वगी आया है ( पण्णव° ३६८ ) ओर विग 
शब्द भी भिल्ता है ( आयार० २, १, ८, १२; नायाधर ३४४ ), शौरसेनी मे विअ 
हो जाता है ( उत्तर १०५, १२।६२१९ से भी ठुलना कीजिए )।-देमचन्द्र २, 
११० के अनुार कूप्ण शब्द का अर्थं जव कालाहोता दहै तव इसके प्राङ्रत रूप 
कसण, कसिण ओर कण्ड होते दै, पर जब व्यक्ति कै नामके लिए यह ज्ब्द 
आतादहैतो इसका रूप सदा करण्ड रहता है । भामह ३, ६१ कै अनुसार जवर इसका 
अ्थंकाञ्महदोतादहैतो सदा कसखणरूप काममे आता दै, ओर यदि इसका अभि- 
प्राय करप्ण भगवानसेहोतो कैवलं कण्ह रूप होता है; पराकृत-कस्पलतिकाः पेज ३३ 
कै अनुसार इसकै दो रूप होते दँ : कण्डट ओर किण्ड, इसमे कसण ओर कण्ट 
का मेद नहीं माना गया है, पर हेमचन्द्र कै अनुसार एक दही रूप करण्ड 
होता है ( माकण्डेय पेज २९ ओर क्रमदीदवर २, ५६ कै अनुसार कसखण ओर 
कण्डट मे को मेद नहीं माना गया है)। महाराष्ट्र ओर शौरसेनी मै जर्हा काले 
से तास्थ होता है वरदा कसण आता है ( गउड०; ह्याखः; रावणम; प्रचण्ड० ४७, ४; 
मृच्छ० २, २१; विक्रमो० २१, ८; ५१, १०; ६७, १८; रत्ना० ३११, २१; माल्ती° 
१०३, ६; २२४, ३; महा० ९८, ४; वेणी° ६९१, १०), अर्धमागधी ओर जैन 
महागष्टरी मे कसिण का प्रयोग भिल्ता है ( पण्णव० १०१; पण्डा° २८५; सूय 
२८२; उत्तर० ६४४; ओव०; भग०; द्वारा ० ५०३, ६; एत्सं °; वृषभ०)। एेसा माटूम 
पड़ता है कि यह मी अश्द्ध रूप है, महाराष्ट्री मे भी यह रूप पाया जाता है ( गउड० 
५६३ ), ओर शौरसेनी मे भी यह रूप मिलता है ( मद्ल्का° १२२, ६); महाराष्ट्री; 





# इसका रूप अवधी में मीचु मिलता दै {--अनु° 
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अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे कण्ड भी मिक्ता है ( गउड०; आयार० २,४,२,१८; 
पण्णव° ४९६ ओर उसके वाद; जीवा ° ३२०; चण्डक० ८६;८।९।१० [ इस ग्रन्थे 
कण्ठादि शब्द भी आया है; पाठमे कहन र्द है जौर कण्ड भी है ]);अर्धमागधी 
म कही-कहीं किण्ड भी मिलता है ( आयार० २,५,१,५; विवाह ° १०३३; राय° 
५०।५१।१०४।१२ ०।१२६।२२८; पण्डा° २८५ [ यह रब्द किण के साथ आया 
है }; पण्णव० ४९६ ओर उक वाद्‌ [ इस अम्थ मै यह शब्द कण्ड है, कभी किण्ड 
है]; जीवा० २५५।२७२।२७४५।४५२।४५७ ); महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्र 
ओर शौरसेनी मे व्यक्तिविदेषकै नाम कै लिए कण्ड श्ब्दका प्रयोग दोतादै- 
( दयक; आयार० पेज १२६, १; पण्णव० ६१; निसया० ६२; [ इस मन्थ मे व्यक्ति 
विशेष कै नामो केलिए खुकण्ड, महाकण्ड, वीरकण्ड, राभकण्ट, सेणकण्ट, 
महासेणकण्ड शब्द आये ह ]; ओव, कप्य०; द्वारा० ४९७,६ ओर ३२; ४९८) 
३४; ४९९) ३७ आदि आदि; चेतन्य० ७५११४; ७७।,३; ७८,१०; ७९६ जर १४ 
९२,१३ [ इसमे अधिकां स्थलं मै करण्ड छाप गया है, कीं कन्हड कद्व भी 
मिल्ता दहै]; वृषभ ९, ४१८) १५; ३२, १८ आदि आदि [इष भ्न्थमै भी 
अधिकांश स्थलों मे कण्ड, कण्डड ओर कषण छपा दै ]), किखणः सूप (बाट 
१४१,३; कपरंर० ५०) १२ [वम्बई संस्करण मे किसण छापा है, किन्वु कोनोः द्वारा 
सम्पादित संस्करणकै पेज ४८ म केव करण चछ्पा गयादहै]) ओर किष्ड 
(निरया० ७९) अश्ुद्ध सूप दै । कृष्णायित कै स्थान पर कश्णिय ओर छृष्णपक्च 
कै स्थान पर कसरण पक्ख (पादय १९८ ओर २६८), छरन{सत कै स्थान पर 
कसणसिय ( देशी° २,२३ ) दोता दै ।-दृद्धिजव ब्ट्नेकै अर्थम आतीदै 
तब उसक्रा रूप प्राकृत मे बुडढ द्यो जाता ३ ( देमचन््र १, १३१; २, ४०; 
माकंण्डेय पेज २४, अर्धमागधी सूप उवास० ६ ५० मे आया दहै) ओर जब 
यह शब्द्‌ व्याज के अथं मै आता दै तव अर्घमागधी मै वदििढ दो जाता है 
(उवास )। महाराष्ट्री मे परिवड्धि शब्द भी मिल्ता है ( मार्कण्डेय पेज २४; 
रावण० ५, २) ओर जैन महाराष्ट्री मे बद्ती के अर्थम विद्धि शब्द्‌ भी आता 
( कक्कुक शिखटेख २० ) । ओर इस विप्रय पर \ ५३ भी देखिर । 


६ ५२-कभी-कभीक्रिखी बोटीमे एक ही शब्द मेतीन-तीन स्वर पाये 
जाते दै। प्रात शब्दके छ्एि अर्धमागधीमें पाययकाममे लया जाता है 
( देमचन्द्र॒ १६७; नायाध० ६ १४५ ), जेन महाराष्ट्र मे इस्फ हिप पागय 
शब्द मिल्ता है (प्वै० २, २८) जर कर्दी-कदीं पायय मी आता है ( देमचन्द्र 
१, ६७; आव° एत्सं ° की कद्पचूर्णा टीका ६, २९ ), महाराष्ट्री मे पाद्य शब्द्‌ ह 
जर जेन महाराष्ट्री मे पाद्य द्द काम मै आता है ( देमचन्ध १, १८१ का 
उद्धरण; वजालग्ग ३२५ २ ; पाइय० १) ओर महाराष्ट्रमे पाअ मी होता द 
(दार ओर ६९८; वजालग्ग ३२४, २०; कपूर० ५, ३), शौरसेनी पाउद्‌ 
( कपू(र० ५, १; मुद्रा° ८२; २; ५; विद्ध० २५, ८ [ इस ग्रन्थमै सर्वत्र पाड 
पाठ पटना चादिए ] ) । मागधी मेँ प्राकृत शव्द के लिए पाकिद छलि जाता 


दो ध्वनिरिक्षा आ. सरित ओर खर १०५ 


( वेणी० ३४, २० ) ।--महाराष्री मे संस्र सूप पृष्ठ का पटी हो जाता दै (देमचन्द्र 
१, १३१; गउड० ), कहीं पुद्टु+ मिलता है ( भामह ४, २०; रावण० ), कदीःकहीं 
पटी मी मिल्ताहै( माम ८ २०; दाख रावण०; कपूर० ५७, ६), अर्धमागधी 
मेषिद्धरूप मिल्ता है ( हेमचन्द्र १, ३५; सूय० १८०।२८५।२८६; नायाध० § 
६५४ पेज ९३८।९५८९५९।९६४ ओर ११०७; उत्तर० २९ ओर ६९; उगास०; 
ञओव० ), की-कदीं पिद्टी भी आता है ( हेमचन्द्र १, ३५ ओर १२९; आयार° 
१, १, २, ५; नायाध० ९४०; द्स° ६३२, २४), ओर कदीं पुष्रुका प्रयोगमी 
मिलता है ( निरया० ३ १७), पुद्रीभी कदी-कटीं ट्वा गय ह ( सूय० २९२), 
जेन महायष्ट्री म पृष रन्दके पिद्रु, पिदर जर पुष्टी स्प चल्ते ई (प्व), 
शौरसेनी ओर दाक्िणात्यमे पिद्टुरूपमभी भिल्ता है ( विक्रमो ३९, ३; मालिण 
३३, २६५९ ३; ६९, £; मस्लिकि० १४५; २१; १९१, ५; मुद्रा० २५४, १; 
मृच्छ० १०५, २५), कदी पिट मिल्ताहै (कंस ५७, ९), ओर पुष्ट भी 
देखा जाता दहै ( प्रसन्न ४५८; १४; रलना० ३१६; २२), पुद्री भी काम में 
लाया गया दै( बाल २३८, १०), मागधीमे पृषका सूप पिस्ट भिल्ता है 
( मृच्छ० ९९, ८; १३०, १; वेणी ३५) ५ ओर १०) कु स्थानो पर प्रिरटी 
भी आयादहै (मच्छ १६५; ९), अपभ्रंश मै इत रखब्दके रूप पट्ट, पद्ध 
ओर पिष्धं म्ल्ते दै ( देमचन्द्र ४, ३२९) | देमचन्द्र कै १, १२९ कै अनुसार 
जब पृष्ट शब्द्‌ किसी सन्धिवाठे शब्द्‌ कै अन्तमं जोड़ा जाताद्यो तव ककार कैवल 
अकार मे बदल जाता । इस नियम कै अनुसार महाराष्ट्री जओरजेन म॑हाराष्ट्रीमे 
महिवद्टु शब्द मिलता है ( देमचन्द्र १, १२९; प्रताप० २१४, ९ [ इस प्रन्थमे 
चद्रु कै स्थान पर पटर मिलता है]; आव; प्त्सं° १२, २३); शौरसेनी 
म उक्त शब्दके स्थान पर धस्णिवद्भु पाया जाता दै ( उत्तर० ६३, ६२; बाट 
२४८, ५; २८७) १६), जैन महाराष्ट्री मे धरणचिद्धु शब्द भी पाया जाता है 
( सगर० ७, १२), जो सम्भवतः अशुद्ध है; शौरतेनी मे धरणीपिद्रु भी मिलता 
है ( यह शब्द्‌ हस्तट्खित प्रतिमे धरणिपट्र्‌ल्खिा हया दै; बाल० २४५, १५; 
वेणी ६४, १८ ) मै उसके छवे ग्रन्थो ओर दस्तटिखित प्रतियो मे कीं काट पुट 
कदी काट बुद्ध जौर कदीं काटयिद्रु शब्द्‌ मिटता है।-- चदर्पति शब्द्‌ के 

वदण्फद, विद्टपफफई जर बुदप्फद+ ( चण्ड २, ५ पेज ४३; देमचन्द्र १, १३८; 
# हिन्दी की स्थानीय बोल्यिं म अव भी कीं पूर बोला जाता हे । कुमाउनीमेव्मसूपका 
दी प्रचार ह । पेटके लिए मराठीमें पोट ब्द काममे आता, वहभीपृष्ु काषकरूप 
मालूम पडता हे । पृष्ठ के अर्धमागधी सूप पिह से पीटदृजादे। वसी पीठकाष्करूप पेट 
तो नहीदं? ध्वनि के अनुसारदैषुवन जातादं । शछरीरकेदोप्ष्ठहोनदह! एकका 
नाम पोर ओर पेट पडा, दूमरे का पीठ । भाषाक्चाश्ियों क किए यद विचारणीय ह ।--अनु° 
अवधी पीढी । --अनु° 
इस नियम के अनुसार हिदी की ऊह वोचो मे शिरप्रष्ठवे किए सिङवट शव्द काम 
म आता हे । --अनु° 
+ हिन्दी विदे; कुमाउनी वीपे । -अनु° 

१४ 
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१०६ साधारण बातें जौर भाषा प्राक्त भाषाओ का व्याकरण 


सिंहराज पेज ३६ ), तथा बहुत से दूसरे रूप मिल्ते है जिनमे इसी प्रकार स्वर बदलते 
रहते दै ( \ २९१२) । अर्धमागधी मे बहरसह्‌ रूप होता दै ( सूय० ७०९ [ इसमे व 
कै स्थानपरवल्खिागयादहै]; ठाणंग० ८२; पण्णव० ११६ [ इसम्रन्थमेमीव 
कै स्थान परव पयाजाताहै]), कदीं विरस मिलता दहै ( अणुोग० ३५६ 
[ इसम्रन्थमेवि कै स्थानपर विदहै]; ओव०९३६ [इसमे भी वि आया 
है |), शौरसेनी मे दहप्पदि दोता है ( मरिल्का० ५७३; १८४,२ [ म्रन्थमेव 
लखि गया है] ); कहीं बिहृप्पाद्‌ म्ल्ता टै ( र्ना० ३१०,२९) । बद्ध शब्द 
सवर प्राकृत बोलियां मै बुड्ढद्यो जाताहै ( चष्ड० २,५; ३; १६ पेज ४९; ३,२६; 
देमचन्द्र १,१३१; २,४० ओर ९०; माकण्डेय पेज २४; हार; आयार २,२,३.२४; 
ओ०; एतत ०), शौरसेनी कै लिए ( मृच्छ ४८४, ६९.२०; ८१,२२; अनर्घ० १५६, 
५) देखिए । अधंमागधी कै ट्एि ( मृच्छ० ११७,२३; १२०,९; १२४, ४ आदि 
आदि ) देखिए । भामह १,२७ के अनुसार मागधीमे इसका वद्ध रूप होतादहै 
( हेमचन्द्र १,१२८ ओर २,४० कै अनुसार इसका रूप विद्ध भी होता है ) ।- चन्त 
शब्द का अर्धमागधीमे विष्ट दहो जाता है ( देमचन्द्र १, १३९; सम० ९८; प्णव० 
४० [ पाठम (वके स्थान परविञायाहै]), एक स्थान पर ता्टाविण्ट शब्द 
भीञआयाहै ( पण्टा ३३), पर्तावण्ट भौ है (जीवा० ६८१) दो म्लि हूए 
( संयुक्त ) व्यजनो कै पटे जब यह शब्द्‌ आता दै तब इकार एकार मे बदल जाता 
दै ओरविण्टकावेण्ट दो जातादै (परा ११९); इस नियम कै अनुसार 
महाराष्टरी मेवे ण्ट मिलता टै ( देमचन्द्र १,१३९; २,३१; माकण्डेय पेज २६; दाल 
शकु° ११९६ ), तालवेण्ट मिलता है (कपुर ० ८२,२), अर्धमागधीमे भी वे`ण्ट शब्द 
है (जीवा० २९ [ पाठमेवे मिलता]; पप्णव० ४० [पाठम रवे मिलता है] ); 
ताटवे ण्ड भी मिलता है (नायाध० ६ १३६), प्व ण्ट भी आया है (जीवा° 

५४९ [ पाठमेर्वेके स्थान पर्वे आयादै|); शौरमेनीमे भी वे “ण्ट इन्द्‌ मिलता 
(विद्ध ° १४१३), ताट्वे ख भी मिलता है (विन मो° ७५,१०; उत्तर० १६.७; विद्ध ° 

६१,१; वेणी° ९२,२२ [इसका यद पाट दोना चाहिए |: बाल० १२१,१३ [इसमे भी 
यदी पाट दोना चादिए] ), ताल्वेण्ट पाट भी मिटता दै (मृच्छ० २३८४ ५९,७), 
मागधी मे भी यद शब्द मिलता है (मच्छ ° २१,१६); देमचन््र ने २,३६ मे ताल्वेण्ट 
ल्खिादै ओर १,६७ म तख्वेण्ट भीदियादै। भामह १,१० मे तट्वेण्टअके 
साथ-साथ ताटवे ण्ट भी मिलता है । हेमचन्द्र ने १,१३९मे वाण्ट शब्द भी दिया 
दैः १६७ मे तावो ण्ट ओर्‌ तलवण्ट भी दिया दै] इसका अर्थ ह हुआ कि 

चन्तका सूप किसी प्राकृत बोीमेबुष्ट+* रहा द्येगा ओर पिर दुदरेव्यंजनण्ट कै 

अभगेडउकाओंदहोगया(\ १२५) | अर्धमागधी मे बहुधा तालियण्ट शव्द 

काममे आता है (आयार० २, १, ७, ५; पण्डा २३६ ओर ५३३; अणुत्तरो० १०; 

नायाघ० २७७; विवाह ८०७।८३१ ओर ९६४ ; ओव ५२ [ इसका पाठ 

तालियण्ट होना चाहिए |; दस° ६१६,२८; ६२६,३ ), कदी-कहीं ताटियन्टकः 





= 


# राम पाणिपाद ने अपने ग्र॑य कंसवहो" मे तख्बुण्डकारि्च का प्रयोग कियाद ।--अनु० 


दो ध्वनिशिक्षा आ. स्वरितं ओर स्वर १०७ 


आता पण्डा ४८८) | ताह्ियन्टक, तादिचुन्त से निकटा प्रतीत होता दै इसमे 
ऋकार अकार मे परिणत द्यो गया) चरन्तसश्ब्द पालीमे वण्डल्खिा जाता था, 
शायद यह उसका प्रभाव दो । 


९ ५४--महाराष्र मे भगत्रष्णा के लिए मञतण्डा आता है (रावणम); 
कहीं-कहीं मअतण्डियान मिलता है (सरस्वती ° १७२,१८ इस शब्द के बगलमे हौ 
मुद्धमिअ आया है), सौरतेनी मे मितण्डा का प्रयोग मिलता है ( धूरत॑स 
११,६ ), की-कदीं मिअतण्डा मिलता दै (अनर्घं° ६०,४), कीं मअतण्डिआ दै 
(विक्रमो ° १७,१), मअतिण्डञआ मिलता है (विद्ध ° ४७,९ कलट्कत्ते कै संस्करण मे 
यद्‌ ३६१ मेँ है, लेकिन वर्ह मिञतण्डिआआ का प्रयोग है), मिअतिण्डिआ शब्द्‌ 
शौरसेनी मे भी मिलता हे (विद्ध ११५,५) । महाराष्ट्री मै सगाङ् के लिए मिक 
मृगेन्द्र कै खान पर मइन्द, विश्ट्रंखल कै स्थान पर विसंखट ओर श्यं लटा के स्थान पर 
सिखदा काममे ल्या जाता है; २१३) महारा ओर शौरसेनी मे म्गखांछनां 
कै खानपर मर्ख्ण दोता दै । जैन महाराष्ीमे यद शब्द मयलाकेण ट्खा जाता 
३ ( दालः; कपूर ६५, १० १०५) ७; मृच्छ° १६९) १४; विक्रेमो° ४२, ११; ४५, 
२०४; पादय ५; द्वारा० ५००, १८; एस ) । मयंक कै खानपर मक ( देमचन््र 
१, १३०; अपभ्रंश प्राङ्त के वर्णन मै इसी प्रन्थमे ४, ३९६, १), ओरजेन 
महाराष्ट्र मे यह शब्द मयंकसरूप मे कामम आता है (प्व), महाराष्ी, 
दाक्षिणात्य, शौरसेनी ओर मागधी मे यद शब्द साधारण रूप से मिअंक लिखा जाता 
है ( देमचन्दर १, १३०; गउड० ; दाल ; रावण; कपूर ६०, १; ८४, ८); 
दाक्षिणात्या का उदाहरण ( मृच्छ० १०१, ११) मे मिलता है। शौरसेनी कै उदाहरण 
( विक्रमो० ५८) १०; विद्ध० १०९, ५: कपू० १०५, ७ मे मिल्ते है), मागधी 
का उदाहरण ( मृच्छ ३७, २५ ) मे मिलता दै } जेन महाराष्रीमे मियंक शब्द 
भी देखने मे आता है (प्स) भ्रगकेरिएि शौरसेनीमे मअके साथसाथ 
मिञथा मी मिल्ताहै, इस मासे सगयाका ताद्पर्य है ( शकु० २९२ 
ओर ३३) ओर महाराष्ट्री तथा शौरसेनीमे मुगीके लिए मईकाम मे आताहै 
( शकु° ८५१ २ ओर प्रबन्ध० ६७, १२ ) । शौरसेनी म सगवधू के किए मअवहू | 
शब्द काम मे टाया जाता है ( शकु ८६, ४) ओर इसके साथ-साथ राखाभ्रग 
कै लिए सहामः शब्द्‌ भी चलता है (मृच्छ ६९) ११; विक्रमो° ८१; १३) 





# इस विषय प्रर इन शब्दों कौ देखकर वौख्लेनसन ने एक नियम वनाया जिसका नाम उसने 
रखा अंगीकरण का नियम (1२५1८ ¢ ^ऽ67711129.{701} । --अनु 

+ ये शब्द देखकर ओट गौव्टदिमत्त ने पृथक्करण का नियम (ररा ० 075 शागा) 
बनाया । ये दोनो नियम पूरे प्रमाणित न हो सके । --अनु° 

‡ भाषाद्याखन्न विद्वान अध्याप्कश्री विधुदेखर भदट्धाचा्यने यह वतायादहेकि रांछन ब्द 
लक्षणकाप्राकृतस्प रै,जो संस्कत म चख्ने ल्गाथा। इस शब्द का प्रयोग कालिदास 
नेभीकियादे। --अनु° 

|| राम पाणिपाद न्कंस्वहोः भ सौरसेनौ म मअलक्षणो के भीतर मञजरूप का प्रयोग किया 
है, जो उचित है । -अनु° 


४ 


१०८ साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


धमागधो मे इदामिय शब्द है ( जीवा० ४८१।४९२।५०८ ; नायाघ ७२१; राध 
५८ [ इसमे सिय कै खानपर सिग दै |), अ्धमागधी मे वैसे भिय, [दय सवत्र एक 
समान चलते दै (आयार० २,३, ३, ३; २; ५) १, ५ ; विवाह पेज ११९ ओर्‌ 
उसके बाद; उत्तर ३२८।४१२।४९९।५९५।६०१; दस ° ६४८, ७; सूय० ५२३ ५४, 
५६, ३१७; ओव० ६ ३७), स्युगिराः के खानपर मियसिराओ आता है 
(टाणंग० ८१), मरृगभ्य कै लिए मिगध्व शन्द है ( उत्तर० ४९८); जेन 
महाराष्ट्रमे सगकेल्एि मयः शब्द्‌ आता दै ( द्वारा० ५०१; १३), खुगाक्षी 
कै लिए मयच्छी ( यभ० २६), महाराष्ट्र मे इस्कै ए मअच्छीराब्द है 
८ कपू(र० ६५,४ ) । इसमे कोई सन्देह नदीं कि सन्धिवाटे र्दा मे टेखकों ने 
स्वरो की सुरता परभी ध्यान दिया होगा जिससे एक दी स्थानक दिए नाना 
स्वर्‌ काममे लावे गये। 


१, विक्रमो १७, १, पेज २६६ । -- २. स्पेसिमेन उस सेतुबन्ध 
८ गोएटिगन १८७३), पेज ८३, २. २ पर । उक्त पुस्तक मे मिथ है ओर 


पविद्धश्ारभंनिका' ममो ग्रही पाठ हं। 

९ ५५--उन संज्ञा शब्दौ का, जिनका अन्तक्रमे हेतादै, जन्त मे क 
पर्यय लगने से जर जव यह संञा याब्द्‌ किसी सन्धि या समासमे पटला खब्द् हो 
टव ऋकार का अधिकांश स्थल मे उकारो जाता है (हेमचन्द्र १, १३४); 
पट्व दानपत्र मै जामातकस्य के स्थान पर जामातुकस आया है (६) १४) 
ओर भातकाणाम्‌ की जगह भातुकाण आया है (६, १८); महाराष्ट्र मे 
जामात्क कै लिए जामाउ होता है ( भामह, १, २९; देमचन्द्र १, १३१; माक॑- 
ण्डेय पज १०; दाक ); जैनमहारष्ट्री मे जामाउय हो जाता है ( एत्व ); सौरसेनी 
मे यदी शब्द्‌ जामादुअ ह्येता दै ( महावी° २७,२२; मद्लिका० २०९, २२}; इस 
पराकृत म जामात शब्द ॐ किए जामादुसद्‌ हो जाता है ( मद्ल्का० २०९, १); 
जैन महाराष्ट्री मै आ्रातृवत्सख शब्द कै टिए भाउवच्छट† आता है ( द्वास 
५०३, ३८, ५०७) ३० ); इसी प्रकेत मे भाउघायग ओर भाउय शब्द भी 
व्यवहृत हुए दैः ( एर्व ) शौरसेनी मे ्रातशत कै सान पर भादुसथ आया दै 
(वेणी° ५९; ३)ोरसेनी मे भादुअ शब्द काम म लया गया दै(विक्रमो° ७५, <)। 
मागधी मे वंचित आरादठरक के स्थान पर वंचद्‌ भादुक आया है ( मच्छ° १२९ 
६ ); अर्धमागधी मे एच्नप्तृपरिवार के लिए पुत्तनत्त॒परियार लिखा गया दै 
( विवाह० ४८२ ); अ्धमागधी मे अम्मापरउसन्तफ ( आयार० २, १५, १५ ) 
व्यवदारमे आया है ओर एक स्थान पर अम्मपिरसुस्ससग भी मिलता है (विवा 





क दिन्दी के क्व्रियौ ने मयंक दाव्दमे दस रूपका वृत व्यवहार कियादहे। मअकारस्पदिन्दी 
ममयो गयादह। दिन्दीभंअकेस्थान मेय ओर कींव रूप मिल्तादहं। यह नियम 
आया, अरे, जव्रेगा, जायेगा आदि मे स्पष्ट देखा जाता हं ।--अनु° 

+ द्सरूपकी परम्परामे महारष्ट् ओर मराठी भा चन्द जोवुमाउनीभनै भीवोरा 
जाता द| --अनु° 

‡ = भ्रानृघाततक । -- अनु 
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६०८ }$ अन्य एक स्थल मे माउ-पिउ-सुजाय शब्द्‌ मिता है ( सूय० ५८५; 
ओव० \ ११ ); माच्रोजः पितृश्युक्र कै दिए माडओय पिडउरुक्क शब्द आया 
है (सूय० ८१७, ८२२ ; ठाणंग ° १५९ ; विवाह ० १११); ओर माउया मी मिलता 
ह ( नायाघ० १४३० ); शौरसेनी मे मादुशर शब्द मिलता है ( मृच्छ ५४, ४); 
मागधी म मादुका दोता दै ( मृच्छ १२२, ५); महाराष्ी मे पितुवध कै किए 
पिउवह शब्द काम सै आता दै ( गउड० ४८४ ); जैन महारा मे नप्तृक के खान 
पर नक्तुय हो जाता है ( आवण एतत ८, ३१ ); अधैमागधी मे नप्ठृकीर कै खान 
पर न्तु का प्रयोग मिलता दै ( कप्प० \ १०९) । इस नप्तृ शब्द कै प्राङृेतरूप 
मर इकार भी मिलता हे; महाराष्ट्री मे नप्तेक कै लिए णत्तिय मिलता हे ( देमचन्दर 
१, १३७; सरस्वती० ८, १३ ); इस प्राकृत मे व्वप्टुं घटना के लिए तद्िघढना 
मिलता है ( गउड० ७०४); देमचनद्र° १, १६५ मे माद्रटरा शब्द मिलता दैः अर्थः 
मागधी मे मादमरण जर भादमरण सन्द मिलते दै ( सूय ° ७८७ ); मादरक्खिय 
शब्द भी मिख्ता है ( ओव० ९५२ ); शौरमेनी मे मादिच्छटं रब्द आया है 
( शक्ु° १५८) १२ ) । अर्धमागधी में पैतरक फ लिष पेद्य का प्रयोग क्रिया गया है 
( विवाह० ११३ ); जेन मदयर मे भाद्वच्छर ओर भाद्रघायय शब्द्‌ मिल्ते दँ 
( द्वास० ५०१, ३ ओर ३८ ); कदी-कदीं भातृवधक ऊ लिए मादवहग शन्द्‌ 
मिल्ता है ( एर्सं० १४, २८; २३, १९); श्रादृशोक कै लिण भादसोग शब्द 
आया है ( एद्यै° ५३, ११ ) 1 अर्धमागधी मे अम्भापिदसमाण ओर भाईखमाण 
शब्द मिलते दै ( ठाणंग २८४ ); अप्र श मे पितमाठमोषण के लिए पिदभाद्रमो- 
सण+- ( एत्सं ° १५८, २३ ) है ; अर्धमागधी मे भकृेदारक कै छिर भद्धिदारय शब्द 
आया ह ( पण्णव० ३६६ ); शौरसेनी मे भद्धिदाग्य मिलता है ( मदावी° २८, २; 
३२, २२); शौरसेनी मे भद्टिदारिआ शब्द भी मिलता है ( लित वित्रह° ५६०) 
९; ५६१, ६ ओर १२; ५६२, २२; ५६३, ५; माल्ती° ७२, २, ४ ओर ८; ७२३, 
५; ८५, ३; नागा० १०९ ओर १३; १२,५ ओर १०; १३, ४ आदि आदि) । जब 
पुद्छ्िग संज्ञा शब्दो मै विभक्तिर्यो जोड़ी जाती दै ततर उनके सूप ॐ इ ओरड 
मै अन्त दोनेवाटे शब्दौ के समान होते है ओर खरीलिगिके रूप मे अन्त होनेवाठे 
दन्दो कै समान होते द । मातु शब्द्करूप ई ओर ऊः मे समाप्त दोनेवाठे शब्दो के 
समान होते है ( \ ३८९-३९८ ) | 

\५६-आरम्मका ऋ नियमित सरूपसे रिम परिणतदहो जाता है ( वरर्चि 
१,३०; चंड २,५; देमचंद्र १,१४०; क्रमदीदवर १, २८; माकण्डेय पेज ११) । य 
रि मागधीमे छि दन जाता है। अतः कद्ध महाराष्ट्री, अर्घमागधी, जेन महाराष्ट्री 
जेन शौरसेनी, शोरतेनी ओर अपभ्रंश मे रिद्धिसरूपमे पाया जाता दै ( पाय 
६२; गउड०; हाल; सूय० ९५४; ओव ०; कक्कुक शिलयटेख १२; एत्तं° कालका र 





# हिदीमे दइ्सस्पसे नाती दव्द्‌ वना ह । --अनु० 
† ददी रूप भेदर' । -अनु° 
~+ पिद-घर = पी-दर = पहर । -अनु° 
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ऋषभ०; कत्तिगे° ४००,३२५}; ४०३,२३७०; मृच्छ० ६; ४; २१; ७; ७७; १०; ९४ 
१९; देमचद्‌ ४,४१८, ८ ) । ऋक्च का महाराष्ट्री, अर्धमारधी, जैन महाराष्ट्री ओर 
शौरसेनी मे रिषख रूप मिटता है ( देमचन्द्र २,१९; पाडय० ९६; हालः नायाधः 
ओव; कप्प०; ए्व्वे०; बालरा० २२१,५; २५०,१८ ) तथा महाराष्ट्री, अर्धमागधी 
ओर शौरसेनी मे रिच्छनभ्स्प भी चल्ता है ( वरखचि १,३०; ३,२०; देमचन्द्र 
१,१४०;२,१९; पादय ० १२८रावण०; राय० {२४ इकुर ३५,९; अनघं ° १५६,५)। 
क्ण का महाराष्ट्री ओर जेन मद्यरष्ट्रीमर्णि होजाता दहै (भामह १,३०; चंड 
२,५; हेमचन्द्र १, १४१; मार्कण्डेय पेज ११; दालः काट्का० ); अदण का शौरसेनी 
मे अरिणा होता है ( मच्छ० ६४,२२; शकु° २४.१२; १४१,१०) | मागधी मे ऋण 
काटीणस्पस्ल्तिहै, इसमे छन्द की मात्र ठीक र्खनेकै लिप्‌ हृस्व इ दीघं कर 
दी गयी है ( मृच्छ° २१,१९; देखिए ७३ )। कतु काञर्धमागधी म रिडरूप 
देखने मे आदा है (देमचन्द्र १,१४१ जर २०९; पादय ° २०८; सम० ११९; निरयाव° 
८१ ); शौरसेनी मे इसका स्परिदु है (बाट० १६१,१२)। अर्धमागधी मे कऋःवेद्‌ 
को रिडउध्वेय कहते है ( ठार्णग० १६६; विवाह ० १४९ ओर ७८७; निरयाव० ४४; 
ओव० \ ७७ (यहां यदी पाट पदा जाना चादिए); केप्प° १०) | ऋषभ महाराष्ट्री 
ओरअर्भमागधी मँ रिस स्परख टेता है ( चण्ड २,५ पेज ४३; हेमचन्द्र १; १४१; 
रावण० [ इसमे यह्‌ व्यत्तिवाचक संज्ञके स्पमे आया है]; पण्डा० २७०; विवाह° 
१०१ उवास; ओव ०); अर्ध॑मागधी ओर शौरसेनी मे इसका सरूप रसभ भी मिलता 
दै ( ठाणंग० २६६ [ इस ग्रन्थ मे यह द्द्‌ व्यक्तिवाचक संज्ञा कै रूपमे आया दै], 
शकुः° ९५१७) ।-- ऋचः शब्द्‌ शौरसेनी मे रिचा दो गया है (रलना० ३० २,११) । 
-कथि खाष्द्‌ अर्धमागधी, जेन महाराष्ट्र ओर शौरसेनीमे रिस हो जाता ३ ( हेमचन्द्र 
११४१; पादय० ३२; सूय २०२; पएत्सं°; मृच्छ० ३२६,१४ [ यह दाब्द इसमे 
क्षेपक दै ]); मागधी मे इसका रूप छिशि दो जाता ह ( प्रबन्ध० ४६,१५ जर १६; 
४७,१ ); अर्धमागधी मे महारिि शब्द भी मिलता है ( सूय २०३; नायाध° 
१४७५ ) । एेसे स्थानों मे जेते राजपि के लिए अर्धमागधी में रायरिदि 
( विवाद° ९०८१९१५ ओर ९१६; नायाध० ६०० ओर उसके वाद्‌, १०२२; उत्तर 
२७९ जर उसके वाद्‌ तथा ५६३), चह्मपि कै लिए मादणरिहि ( { २५०; 
निस्याव° ४८ ओर पेज ५० के वाद्‌ ) तथा महपि के स्थान पर जैन महाराष्ट्री रूप 
` महरिंडा ( एस्स॑° ) ओर सक्षि कै टि शौरसेनी रूप सत्तरि ष्रि ( विद्° ४९, 
४; ६ ओर ८) तथा द्वीपायनषि करे लिए जैन मदह्यरष्टरी दीवायणरिश्चि ( द्वारा० 


४९६, ७ ओर २८; ४९७३; स्वरभक्ति का सिद्धान्त मानना पञ्गा ) (६१३५) 
ये रूप संस्कत मूल से सम्बन्ध रखते हैँ । 





#* हिन्दी का री दाम्द्‌ रतेन रिच्छ से निकारा द । दुक्त अकषर 
ठीक रखने कै ङिएिरिरीमेक्दल गया दहै। --अनु० 

† दिन्दीमे म॑सछरृतअन्‌ काजोञदोताहे वह प्राृतकालसे चला है परन्तु इतका निदिचित 
नियम नही है । अजान, अनजान, अपद, जनपद, अहित, अनहित आदि इस अनिदिचतता 
के प्रमाण दँ । -अनु° 


च्छ का मान 
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९ ५७--रि कै अतिरिक्त शब्द कै आरम्भ मे आनेवाटा ककार बहुत स्थानों 
पर अद्‌" मे परिणत हो जाता है। इस नियम कै अनुसार सस्रत ऋच्छति 
महाराष्ट, अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री, आवन्ती ओर अपभ्रंश मे अच्छ 
हो जाता है तथा पैशाची मे अच्छि होता दै८(; ४८० ) ।- ऋश्च शब्द 
अर्ध॑मागधी मे अच्छ बोला जाता है ( आयार० २,१,५,३; विगद० २८२ ओर 
४८४; नायाध० ३४५ [ इस ग्रन्थ मे अच्छ कै साथ-साथ रिच्छ शब्द भी है]; 
पण्णव० ४९ ओर ३६७ ); कीं अच्छी मिलता है ( पण्णव० ३६८ ); संस्कृत 
रशब्द अच्छभस्ट से इसकी ठल्ना कीजिए ।-ऋण शव्द अर्धमागधी मे अण 
हो जाता है ( देमचन्द्र १; १४१; पण्दा° १५० ) ।- ऋद्ध शब्द अर्धमागघी ओर 
जैन महाराष्ट्री मे इददी दो जाता है ( ठाणंग० ८० ओर १७८ ; उत्तर० ११६ ओर 
६६६ ; विवाह ° ५५ ओर २२१; नायाघ० ९९०; ओव० ६ ३३ ओर ६९ ; उवास०; 
कप्प० ; निरयाव० \ १६ ; दस° ६२३५) ३८ ; ६४०, ५ ; दस° नि° ६५२, २८) । 
जैसा लोयमान ने “ओ पपत्तिक सुत्त' मे ठीक दी ल्खा है कि इ्धदधी पुराने 
ग्रन्थो के पाठो मे मिल्तादै ओर रिद्धीवबादकेख्खिग्ये म्रन्थोमे कामम लाया 
गथा दहै। अर्धमागधी मे भी यही बात लग्‌ होतीहै ओरञअन्य सूपे लिएभी 
जोरिसेआरम्भदोतेदैः ओर उन श्ब्दोकै लि, जोस्वरोंसे आरम्भदोते है 
यदी नियम लग्‌ होता दै ।- ऋषि श््द अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे दसि दो जाता 
है ( वरख्चि १, २८; चण्ड २,५ ; देमचन्द्र॒ १, १४१ ; क्रमदीदवर १, ३२ ; 
माकंष्डेय पेज १० ; पण्दा° ८४८ [ इस ग्रन्थ म सुद्रसि शब्द आया है ]; उत्तर 
३७५-२७५७ ओर ६२० ; विवाह० ७९५ जर ८५१ ; शक्ु° ४१, १; ६१, १९१; 
७०, ६ ; ७९) ७ : ९८, ८ ; १५५; ९ ; विक्रमो° ८०, १७ ; उत्तर ० १२३, १०. 
उन्मत्त° र, ७ आदि आदि ); व्यक्तिवाचक संजा मे अर्भमागधी मे इसिगुत्त 
इ।सगुत्तय, दासदन्त, इासपाटय शब्द्‌ पाये जात हं ( कष्प० ) ओर सन्धिवाटे 
शब्दो मे अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे महधि फे लिए मदेखि कामम आतादै 
( सूय० ७४ ओर १३७ ; उत्तर० ७१७, ४२० ओर ८१५ ; अर्नव० १५१, १०; 
उन्मत्त ४, १८); राजापि शब्दके लिए महाराष्ट्री ओर शौरसेनी म रायेसि 
शब्द कामम टाया जाता दहै (गउड० ; शङु० १९५; २० १२;२१,४; 
५०, १; ५२; १६; ५७) १२; किक्रमो० ६, १३ ओर १६;७,२; ८, १४; १०, २; 
४ ओर १४ आदि आदि) ।-कऋतु शब्दके ल्एि अर्धमागधी म उड आया 
है (देमचन्द्र १, १३१; १४१ अओौर २०९ ; विवाह ४२२ ओर ७९८ ; 
पण्डा° ४६४ ओर ५२४; नायाघ° २४४, ९१२; ९६६, ९१८; अणुओग० ४४२ 
ओर ४२२; दस° ६२७, ११; दस० नि० ६४८, १४ ); शौरसेनी मे यह शब्द उदु 
हो जाता है (शकु० २, ८) ६१५७ से भी वटना कीजिए । तथाकथित 
महाराष्ट्र उदु कै दि २०४ भी देखिए ।--अर्धमागधी ओर शौरतेनीमे ऋ 
काउञ्ज्ु दो जाता है ( देमचन्द्र १, १३१९ ओर १४१; २, ९८ ; पण्णव० ८४७ 
यणुभोग० ५४१, ५४२; ५५२ ओर ६३३; उत्तर० ६९८ ओर ६९९ ; आओव०; 
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कंस० ५७, २०); ऋलुक्ृत अर्भमागधी मे उउज्ञुकड हो जाता है ( आयार० १, १, 
३, १) | -कलुक का सामान्य रूपसे उञ्जुजहो जाता दै ( वररुचि ३, ५२ ); 
महाराष्ट्री मे भी यदी रूप होता है ( ह्यर ) । शौरसेनी म भी यी रूप दै (मच्छर 
८८, १८; ९०, २१२ इकु० ८०, ४; १३०, ५; रला २०२, १९ ३०८) जः मुद्रा 
१९२, १३; अर्नघ० ११३, ९; कर्णं २०; १२३ आदि आदि); अदिउउ्जुज भी 
आया है ८ रत्ता० ३०९, २४; प्रिय० ४३; १५ ); अर्धमागधी मे उज्ज्ुग रन्दभी 
देखा जाता है ( पण्डा ३८१; उवास ०); उञ्ज्ुयकामी प्रयोग किया गया हे 
( पादथ० १५५; आयार० २; १, ५३ २; २) २ २, १४ ओर १६; उत्तर० ११७ ; 
ओव० ; कप्प० ); अणुरज्ुय भी सिल्ता है ( उत्तर ९९० ) |--क्रषभ शब्द कै 
लिए उसह शब्द का प्रयोग हा है ( चण्ड० २,५ पेज ४९; ३, ३४ पेज ५१; 
हेमचन्द्र १, १३१ ओर १२३३ ); अर्धमागधी मे ऋषभ का उसभ भी दो जाता है 
{ आयार० २, १८; २१; नायाघधण आओव० ; क्प्पर ); जन महाराष्ट्री मेभी उसभ 
काममे लाया जाता है ( हेमचन्द्र १) २४; कप्प०; ओव; एत्सं० ४६, २१; 
एस्॑० ) ; जेन महाराष्ट्र म उसभय भी दिखाई देता दै ( ओव०ः पत्सं° ४६, 
२९) ; अर्धमागधी मे डसमदत्त ( आयार० २, १५, २ ; कप्प° ) ओर उसभसेण 
नाम भी मिलते ई ८( कप्प० ) ।-- क्रमदीद्वर १, ३६१ कै अनुसार ऋण शब्दका 
प्राङत रूप सदा उण दोना चादिए, किन्तु अव तक प्राप्त अर्थो मै रिण 
(६५६ ) ओर अण ( \ ५७ ) शब्द भिल्ते दै । 

१. इसका यही पाठ हीना चाहिए; पिल का हेमचन्द्र पर निबन्ध २, ९८ 
की तुलना कीलिष  गडव्रोरे २४१, ९; २५६, १ मे उज्जअ लिखा मिरता 
हे । इसका अनुवाद्‌ टीकाकार उञ्जञ्वट अर उद्यत करता हे। 

: ५८--जिस प्रकारक कासूपप्राक्रतमेदूद्योजातादहै वैसेद्ीकऋकारूप 
अन्त मेक आनेवाटे शब्दां की रूपावलिमे ई ओर ऊदहोता ह; अर्धमागधी 
मे अम्पापिद्रणम्‌ , अम्मापङणम्‌ ; मादृण्म्‌ स्प मस्त (३ ३९१ ओर 
३९२ ) । प्राचीन ऋ से उत्पन्न डर्‌ ओर ऊर के रूप सदा नियमित सूप से प्राकृत कै 
ध्वनि-निधमो कै अनुसार बदल्ते ह । तीयते का महाराष्ट्री ओर जेन महाराष्रीमे 
तीर, तीरप दो जाता है (५३७) । महारा मे प्रकीणेका पद्रण्णहो जाता 
ह ( गउड०; दाल; रावण }; विकीणं का विद्रण्ण (हाल); विप्रकीणे का 
विवद्ृण्ण ( दालः; रावण० ); वतीणंका जेन महाराष्री मे किद्रण्ण रूप मिट्ता है 
( एत्सै° ); महाराष्ीमे पूयते का पृरद्‌ मिलता है ({ ५३७ ); पणं का मदाराष्ी, 
अर्धमागधो, जेन महाराष्ट्र ओर शौरस्नी मपृुण्णहो जाता दहै ( द्यः रावण०; 
उवास०; कप्य०; कालका ०; परबन्ध० ५७, २) । जीणे के प्रङत मे नाना रूप मिलते 
है । महारा ओर शौरसेनी म जिण्ण शब्द्‌ काम मे आता है ( हेमचंद १, १०२; 
हाल; प्रताप २०१, १३; मृच्छ ९३, ९) । किन्तु मागधी मे इसका रूप यिण्ण 
भी मिख्ता दै ( गृच्छ० १६२, २३), महारा, अर्धमागधघी,) जैन महाराष्ी ओर 
सौरतेनी मे बहुधा यद शब्द जण्ण रूपमे भौ मिख्ता है । यद्‌ वेदिक जण शब्द्‌ से 
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सीधे जनता कौ बोली मे चला आया है" (देमचद्र १,१०२; गडड ०; शलः कपूर ८८, 
२; आयार ° २,१६,९; विवाह ° १३०८; नायाध० ३२१; ९८३; ९८५; ९८७, उत्तर० 
४४०; राय० २५८ ओर बाद का पेज; अणुयग ५९२; आव० एत्व ° ३७, २६; ४०, 
१६; एल्सं°; शु ° ३५ ९; कपूर्‌° २५, ५; विद्ध° ११४, ६; मर्लिका० ८८, २३; 
हास्या २५, ५ ) । अधमागधी मे परिज्जुण्ण रूप मी मिलता है ( आयार १, ७, 
६, १; ठणंग ० ५४२; उत्तर० ६३ ) । अधमागधौ मे जुण्णिय ( नायाध० ३४८ ); 
जेनमहाराष्री म ज्ुण्मग रूप मी पाया जाता है ( आवण एत्य ° ४१, १) । तीर्थं के 
लिए महाराष्ट्र मतित्यके साथ-साथतृषह्भी चल्तादहै। इसतृहका मूर तू्यं 
संस्कतमे कभी ओर कीं चता होगा ( देमचन्द्र १, १०४; हालः सरस्वती° ४४, 
१२) । उत्त॒ह = उन्तृ्थं ८ ऊपर को चूटनेवाला फव्वारा ) हेमचंद्र॒ की '्ेशीनाम- 
मालाः १, ९४ दिया गया है। पर्ल्व-दानपत्र ५, ५ मे तूथिक्रे शब्द का प्रयोग 
मिलता है । इसका मूर संस्कृत तूरधिकान्‌ या तीधिकान्‌ होगा । अर्धमागधी मे 
अण्णउत्थिय स्प पाया जाता है, जो अन्यतूर्थिक कै स्थान पर होना च।िए 
( विवादह० १२९; १३०; १३७; १३९; १८२; १७८; ३२२, २३२९४ आदि आदि; 
नायाध ९८४ ओर बाद कै पेज मे, ाणंग० १४७, ओव० ) । परउत्थिय = 
परतूधिकः । तृह को तथ से निकला वातान मूल है" ¦ 
१. वेबर : इण्डिशो स्टूडियन ५६, १४ ओर ४६, नोट २; रोयमान : ओप- 

पातिक सुत्त पेज ९५। --२. रोयमान की उपयु पुरतक । ~ ३. वाकरनागल : 

आट्टदण्डिशे भ्रमा्टीक  २४। -- ४. बार्टोरोमाएु का त्सादूरभ्रिष्ट डर 

मौरगेनरेण्डिशन गोजेलापट ५०, ६८० । 

६ ५९-- व्यंजन के वाद्‌ जब ल्ट आता है तव प्राकृत म उसका रूप ईटि 
दोजातादै। छक्का किछित्त सूप वन जाता है ( वररुचि १,३२; देमचन्द्र 
१११४५; क्रमदीश्वर १,३३; माक्रण्डेय पन्ना ११)। कपि का किटित्ति दता दै 
( क्रमदीश्वर १,२३; माक्रण्डेय पन्ना ११) | क्रमदीश्वर ५,१६ कै अनुसार अपभ्रंश 
मेल्कृजसेका तैसा रह जाता है अथवा कमीखेकाञ दहो जाता है । ङ्त का अप- 
भ्रंशमयातोङ्कृ्तदी रह जाताया यह कन्त रूपधर लेता है। देमचन्द्र १,१४५; 
४,३२९मेछ्िन्न (= मीगा) मे ल मानता है ( देमचन्द्र पर पिशल का निबन्ध 
११४५) । उसने इस शब्द्‌ कै जो प्राक्त किटि ओर अपभ्रंश किण्ण सूप दिये है 
उनकी उत्पत्ति प्राङत नियमों के अनुसार छ्जिन्नसे भी सिद्धदहो सक्तीहै(; 
१३६ ) । ल्छ जव स्वतन्त्र अर्थात्‌ किसी व्यंजन की मिलावटके विना आता है तव 
बह चिमे परिणतदहो जातादै। लकारके प्राक्त सरूप टि्ार ८ मार्कण्डेय पन्ना 
११); छिकार (कल्प० पेज ६६) पामे जाते दै । 
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 ६०-रेकार प्राङत भे केवल विस्मयोधक राघ्द के सूप भै रई गया है, बह 
भौ केवल कविता मे पाया जाता है ( देमचन्द्र १,१६९ ); किन्तु इस णे कै स्थान पर 
महाराष्ट्र ओर शौरसेनी मे अदर टिखा जाता है जो संसृत अयि की जगह कामे 
आता है ८ वररुचि ९,१२; देमचन्द्र॒ १,१६९; २,२०५; दालः गच्छ ० ६३११३; ६४, 
२५;८७,२१; विक्रमो° २८,१०; ४२१९; ४५,२; मालती ° ७४,५; २४७११; २६४१३; 
आदि आदि) । कुछ टेखकौ ने देमचन्द्र १,९; प्राज्तचन्द्रिका ३४४,५; चनद्र° २,१४पेज 
२७ क अनुसार प्राकृत मे ठ मी चलाया जैसा कैतव कै ठि कैभव सौर एेरावत कै 
लिए पएेरावण कां प्रयोग (भद्धिकाव्य १३,२३)। किन्तु जर्दौ कदी यह एेकार पाया जाता 
है इसे अशुद्ध पाठ समञ्चना चादिए ८ हेमचन्द्र १,१ पिल की टीका >) । माकंण्डेयः 
पत्ना १२ मे, बहुत स्पष्ट रूपसे दस प्रयोग की निन्दा करता है । पे नियमित सूप से 
हो जाता है ओर संयुक्त व्यजनों से पदठे उसका उच्चारण ए होता दै; पल्ख्व-दान- 
पत्र मे रंस्कृत शब्द विजय वैजदकान्‌ के दिए विजय वेजदके शब्द्‌ का प्रयोग 
ह हे (६,९) ।- महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमदाराष्टरी ओर शौरसेनी मे एेरावण 
का एरावण हो जाता ह ८ भामह ११२५; वरचि २,११; हेमचन्द्र ११४८ ओर 
२०८; क्रमदीदवर २,३१; माकंण्डेय षन्ना १५; रावण०; सूय° ३७०; कप्प; एत्स % 
मृच्छ ० ६८,१४ ); अपभ्रंश मे एरावत का परावद हो जाता है ( पिगङ ९,२४ ); 
इस सम्बन्ध मे ६ २४६ भी देखिए । अर्धमागधी मे फेदवयं का एसज्न हो जाता है 
( गणंग० ४५० )--जैनशौरसेनी मे पएकाश्य का एयम्ग हो जाता है (पव० ३८८, 
१) ।- शौरसेनी मे फेतिहासिक के लिए एदिहासिअ काम म लाया जाता है 
( ल्ति० ५५५१२ ) ।- महाराष्ट्री मे कैटभ के लिपि केढव शब्द आया है (बरख्चि 
२,२१ ओर २९; देमचन्द्र ११४७ १९६ ओौर २४०; क्रमदीदवर २,११; माकंण्डेय 
पन्ना १६ ) ।--मदहाराष्ट्री मे गैरिक शब्द का गेरि दोता दै ( कपू० ८०.१०); 
अर्धमागधी मे गेख्य * दो जाता है (आयार० २;१,६,६; सूय० ८३४; पण्णव° २६; 
द° ६१९,४१ ) - 

रेखा माद्म पडता दै कि गेरूय राब्द गैरिक से न निकला सगा | इसकी 
युस्ति किसी स्थानविशेष मे बोले जानेवाठे गैखक शाब्द को मानने से दी ठीक 
बैठेगी ।--अर्घ॑मागधी मे नैयायिक (जो सम्भवतः कदी ननैयायुक घोटा जाता घ) 
कै लिए नेयाउय आता है ( सूय० ११७ ओर ३६१ ; ९९४ ओर उसके बाद [ शष 
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स्थानमैने कै स्थान परणेश्ब्द आया दै]; नायाध० ३ १४४; उत्तर० १५८, 
१८०, २३८ ओर ३२४ ; ओव० ); एक-दो स्थान पर अणेयाउय शब्द भी मिल्ता 
है ८ सूय० ७३६ ) ।-अर्धमागधौ मे मैथुन के किए मेहुण शब्द मिलता है 
( आयार० २, १, ३, २ ओर ९, १३२, २, १, १२ ओर २,१०; सूय० ४०९, 
८१६, ८२२, ९२३ ओर ९९४ ; भग० ; उवास °; ओव० ); जेनमदाराष्ट्री म यहं 
शब्द मेहुणय% है ( एत्सं° ), जेनशौरसेनी मे मेधुण मिल्ता है ( कत्तिगे० ३९९ 
ओर३०६ [पाठमे हुदै जो अशचद्ध दै] ) ।-मदाराष्ट्री मे वैधव्यके लिषए 
वेहव्व आता है (गउडण०; द्ाक०; रावण ०) ।[-अर्धमागथी ओर जेनमहाराष्टरीमे 
वेताढ्य कै स्थान पर वेयडढ लिखा जाता है ( चण्ड० २, ६; विवाह ४७९ 
उाणंग० ७३; विवाग० ९१; निरया ७९ ; एर्व°) |- महाराष्ट्री, अर्धमागधी ओर 
जोनमहाराष्टर मे दौ कासेखदहो जाता है (भामह १, ३५ ; पाहय० ५०; गउड; 
रावण; मृच्छ० ८९१, १६; कपूर० ४९, ६} आयार०२,२, २, ८,२,६, १२ 
कप्प०; जव० ; एस्सं° ; कऋषभ० ); किन्तु चूरीयैशाचि क म यह शब्द सेदो 
जाता ह ( हेमचन्द्र ४, ३२६ ) ।- महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी 
जर मागधीमे तैख शब्दका सूपते्ट्छ दहो जाता है (८ ९० )।- महाराष्ट्र, 
अर्धमागधी ओर जैनमहारष्ट्रामे चेत्रकाचेत्तदोजाता है (कपू^र० १२, ४ ओर 
९; विद्ध २५, २; क्रम० १९; आयार० २, १५; £; कप्प० ) ।- महाराष्ट्र ओर 
जैनमहाराष्ट्री मे मैत्री का मेती दो जाता है ( चाटः रावण; कक्छुक रिराटेख ७; 
एतयै° ) ।- महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे वेद्य का वेज्जहो जाता 
(हेमचन्द्र १, १४८; २, २४; हाल; आव० एस ° १६, ८; एत्सै°; विक्रमो ° ४७, २; 
मालवि० २६, ५; कपूर०; १०४, ७ ) |-- महाराष्ट्र जौर शौरसेनी मे सैन्य शब्द 
का रूप सेण्ण मिलता है (६ २८२ ) । 

३ ६१-एकै स्थान पर प्राकृत व्याकरणक्रार कुरष्ष्दौ कै क्प सदा 
ओर अन्य शब्दो कै लिए विकल से अद लिखने का नियम बतलाते ट । जिन संस्कृत 
शव्द कै प्राक्त स्प मे अद्‌ होना चादिएवे सव दैत्यादिगण मे एकत्र किये गयेदैँ 
(वरचि १, ३६; हेमचन्द्र १, १५६; क्रमदीश्वर, १,३७; मार्कण्डेय पन्ना १२; प्राकृत- 
कल्पलता पेज ३६ ) । सव्र प्राकृतो मै एक समान प्रयोग मे आनेतराले निम्नर्खित 
शब्द है-दैत्य का महाराष्ट रूप दश्च्च (पाय० २६ ओर ९९; गउड०); वैदेद 
का वदद ( क्रमदीदवर मे वददेदी रूप मिलता है); अर्घमागधी म वैशाख का 
वश्साह सूपपाया जाता है (आयार० २, १५; २५ [साथी वेसाह स्पभी 
प्रयोगमे आयाहै); विवाह० १४२६; निरयाव० १० ; उत्तर ० ७६८; कप्प० ) | 
देमचन्द्र ओर चंड ने एवय के स्थान पर अद्रसरिअ दिया है। इस शब्द का मागधो 
मे सज सूप दिखाई देता है (६६०) । कैवल हेमचन्द्र ने दैन्य का दहन्न 
रूपदियादैः ओर साथ दी वैजक्न का वदजवण, दैवत का दद्वय, वैतालीय 
का वदी, वैदर्भं का वददच्भ, वैश्वानर का वदस्साणर ओर वैशार का 
# सम्भवतः इसका मूल संस्कृत रूप मैधुनक राब्द दो । = अनु° 
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वदसाख सूप दिये है । भामह, देमचन्दर, माकण्डेय सौर प्राकृतकलल्ता स्वैर के 
स्थान पर खर बतलते दै । यह रूप पादहयलच्छी' ने भी दिया है । भामह, हेमचन्द्र 
ओर माक॑ण्डेय वेदेदा के लिए वदणख सूप देते ई । भामह, देमचन्द्र, माकण्डेय ओर 
प्राङकृतकर्पल्ता कैतव कै स्थान पर महाराष्ट्री सूप कदअव देते दै ( गउड०; 
दार) । यद्‌ ब्द जैनमदहाराष्री मे कडयव पाया जाता है (पादय° १५७; एरस्वं°) । 
(्रमदीदवर' ओर ््राकृतकस्पल्ताः मे वैद्य का प्राकृत स्प वृस्सदहै (विवाग 
१५२; उत्तर० ७५४), इसके साथ साथ अर्धमागधी मे वेस्सस्पभी चलता है (सूध° 
३७३ ), इसके अतिरिक्त वैपरेदय का वद्देसिअ हो जाता है ओर वैषयिक का 
वेसद्य । केवल क्रमदीश्वर मे वैदम्य का वद्सम्घ सूप मिलता ह | केवट प््राङ्रत- 
कत्पलताः जें क्षेत्र का खडत्त व्रताया गया है] अन्यशब्दो कै स्ू्पोकै विषयं 
मतभेद टै । वरचि १,३७ ओर क्रमदीदवर १,३८ केवल दैव राब्दमे इसवबातकी 
अनुमति देते दै कि इसमे ठेखक्र की इच्छा के अनुषार डेयाए लगाया जा सकता 
है। दख शब्द्‌ कै विषय मे देमचन्द्र ने १,१५३ मे एकर विरोष नियम दिया है यद्यपि 
वह्‌ इस प्रकार अपने स्वर बदलनेवाटे अन्य करई शब्दो से भदीर्मोति परिचित है। 
श्राङतकव्पल्ताः पेज ३७ ओर (त्रिविक्रमः १,२,१०२ मे यह्‌ शब्द दैरादि गणम 
शामिल किया गया है। माकण्डेय पन्ना १२ मे इस छब्द को दैवादि गणमे शामिल 
किया गयादहै। वररुचि १,३७ की टीक्रामे भामहवा मत है कि यह शब्द दद्व 
बोला जाता दै; किन्तुजबवका द्वित्व ह्यो जाता है तव अद्‌ कै स्थान परषञा जाता 
है| वररुचि ने इसका उदाहरण देष्च दिया दै (३,५२ ) | क्रमदीश्वरने भी ये दोनों 
सूपदियेदैः किन्तु हेमचम्द्रने तीनसूपदिये दै द्‌ व्व, ददवव जर दद्व, माकंण्डेय 
ने देवव, दैव सप सखाय द । यह द्‌ व्व ओर दद्व संस्कृत दैन्य के रूप दै । अपभ्रंश 
दद्व ( देमचन्द्र ४ ३३१; ३४०,१; ३८९ ) होता दै । माक्रण्डेय पन्ना ६६ कै ओर 
शरामतर्क वागीशः कै अनुसार ( देमचन्द्र १,१५३ पर प्शिलकी टीका देखिए ) 
शौरसेनी प्राक्त मे दस शब्द मे अद्र का प्रयोग नदीं किया जाता ओर !रामतकवा- 
गीशः कामतदहैकि शौररेनीमे अह स्वरो काप्रयोग बिल्कुल नदीं होता । घव बात 
यह हैकिजो सव्रसे उत्तम दृस्तछ्खित प्रतिर्यो पायी जाती है (हेमचन्द्र १,१५८ 
पर पिश की रीका देखिए ) उनमें शौरसेनी ओर मागधी भाषा कै म्रन्थोमेणेकार 
का फकार दिया गया है ओर जिन श्दो मे ऊन्य प्राङत माषाओं म कैवल अद्र 
स्वरो का प्रयोग होता है उनमे मी उपयुक्त प्राक्त मे अद्‌ काम मे नीं आता। इस 
कारण शौरसेनी मे केतव का केढव दहो जाता दै (शकु° १०६, ६), वैशाल का 
वेसाद होता है (त्रिद्ध° ७७,७ ) जौर स्वैर करा सेर होता है ( मृच्छ० १४३, १५; 
मुकुन्द १७,१८ ओर १९) | जिन रष्दोौ मै कमी अह ओर कभी अ- 
ए़होता टै उनमे गौरसेनी अर मागधी मे सदा करा प्रयोग क्रिया जाता ै। 
इसकिए शौरसेनी ओर मागधी मै देवव शब्द आता है ( मृच्छ० २०,२५४; 
रकरु० ६०११७ ; ७१,४ ; १६१३९१२; माख्वि० ५७,१९; रत्ना° ३१७,३२; 
मृच्छ० ९१४०३१० ) | - भामह ११३५ कै अनुकार कैखास ब्द का केरासं 
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दो जाता है ओर देमचन्द्रः मार्कण्डेय तथा प्राङकतकव्यल्ता के अनुसार 
कटरटास# अथवा केलास होता है; पाइयलच्छी ९७ मे कदखास शब्द दै, 
महाराष्ी ( गउड०; रावण०$ बाट० १८१,१४ ) ओर शौरसेनी ( विक्रमो ° ४१,३; 
५२,५; विद्ध ° २५.९) म केखास मिलता है । -- भामह १,३६ ओर चण्ड० २,६ कै 
अनुसार वैर शब्द्‌ का प्राकृत रूप वद्र होता है ओर देमचन्द्र, मार्कण्डेय तथा 
्राकरतकस्पर्ता का मत है कि इसक्रा दूसरा रूप वेर भी होता है । इस प्रकार जैन- 
महाराष्ट्री म वद्र (स्स ०), वरि (एत्वै०; काटेयक °), इसके साथ-साथ महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी, जैनमहारष्ट्रौ ओर शौरसेनी मे वेर शब्द कामम लाया जाता है 
( यत्रण०; सूय° १६, २३५९) ३७५, ४०६, ८७२ ओर ८९१; आयार० १,२,५,५; 
भग०; ए्स्वं० काटेयक °; मृच्छ० २४,४; १४८,१; महावीर ० ५२, १८ ओर १९; 
प्रवःघ० ९,१६); मागधी मे वर कै ्एि वेर शब्द टै ८ मृच्छ० २१,१५ ओर १९; 
१३३५९, १६५.२); महाराष्ट्री ओौर जैनमदाराष्ट्र मे वै 1रे शब्द्‌ मिलता है ( गउड०; 
एससे०; काटेय०); जैनमदाराष्टरी मे वैरिकके टिषए वेरिय शब्द आया ह (काटेयर), 
अपभ्रंश देरिअ है ( हेमचन्द्र ४,४३९.१ ), मागधी मे वेद्य ट्खिा जाता है 
(खच्छ० १२६,६) [- क्रमदीश्वर के अनुसार कैरव का प्राक्त रूप कडूरव होता है, 
किन्तु देमचन्द्र, माकण्डेय ओर प्राकृतकव्पल्ता के अनुसार केर भी इसका एक रूप 
ह । क्रमदीदवर ने बताया है करि चै शब्द्‌ का प्राकृत रूप चत्त दै, किन्तु देमचन्द्र, 
माक्रण्डेय ओर प्राकृतकट्पल्ता कदते है कि इसका एक स्प चेतत भी होता है ओर 
महारण्ट्र, अर्धमागधी तथा जैनमदाराष्ट्री मे (६६०) इसके ट्एि जाइ शब्द 
है। माकण्डेय ने इसे जतत ओर जैत्त लिखा है । भामह, देमचन्द्र ओर क्रमदीश्वर 
भैरव शब्द कै स्थान पर प्राक्रतमे भद्रव लिखिते, किन्तु माकण्डेय ओर प्राङ्त- 
कल्पलता का मत है कि इसका दूसरा सूप भेरव भी है । महाराष्ट्रीमे भदरबी का 
प्रयोग हुमा है ( गउड० ), अधंमागधौ ओर जेनमहारषट्री मे भेस्व पाया जाता है 
( सूय० १२९ ओर १३०; आयार० १,६,२,३; १,७,६,५; २,१ ५,१५; ओव ०; 
कप्य०; एत्सं° ) , शौरसेनी मे महाभेरवी शब्द्‌ मिलता है ८ प्रबन्ध ६५,४; ६६.१० 
[ यहा सहामेरवी पाठ दी पठा जाना चादिए क्योकि यदी शुदडहै]), मागधी में 
महामेख्व का प्रयोग होता है ( प्रबन्ध० ५८,१८ [ य्ह भी महाभेटवी पठा जाना 
चादिए ] ) । -व्यक्तिवाचक नामों मे जैसे भैरवानन्द्‌, जो "कर्पुरमंजरी' २४, २ मे 
मिल्ता हैः इसके स्थान पर हस्तलिस्त प्रतियोँ मे तथा (कपूंरमजरी" के बभ्बहया 
संस्करण कै २५, ४ तथा उसके वाद अधिकतर भैरका प्रयोग ही मिलता 
है, किन्तु कोनोने इस श्न्दका शद्ध स्थ भेर दिया है जैला काटेयकुतूह- 
लम्‌ कै १६, १४ मे मिटता है । भामह, क्रमदीदवर, मार्कण्डेय जर श्राक्ृतकत्पलताः 
कै अनुसार वैराम्पायन का वदसम्पाअण होता है ओर देमचन्द्र ने बताया है कि 
इसका दूसरा रूप वे सम्पाअण भी देता है । हेमचन्द्र ने बताया है कि वैश्रवण 
कै वदसवण ओर वेसवण दो सूप होते दै । अर्धमागधी ओर जेनमदाराष्ट्रौ मे 
% दहदौ विद्ेष कर अवधी में इसकी परिणति कविखास मे इई । --अनु° 
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इसका रूप वेसमण दी चरता है ( नायाध० ८५२ ओर्‌ ८५३; उत्तर० ६७७; भग०ः 
ञओव०; कप्य; एत्स° ) । इन शब्दो के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने रिखा है कि सैताःटक 
तथा वैदिक शब्दो मे भी अद ओर ए बदल्ते रहते है । इस स्थान पर भामह कै मत 
से केवल अदू होना चादिए । अर्धंमागधी म इस शब्द का एक ही रूप वे सिय पाया 
जाता है ( अण्रुभोग० )। व्याकरणकारो कै सव गण आकृतिगण हैः यह प्राकृत 
सादस्य की नयी-नयी पुस्तके निकलने के साथ.साथ संख्या मै बदते जतेरदै। ररे 
उदाहरण अर्धमागधी मे वैरोचन के स्थान पर वह्रोरणम्लि दहै (सूयः ६०६; 
भग) ओर वैकुण्ठ के किए वदरकुःण्ठ आदि आदि । 

६६१ अ-जैसा पकार के विषयमे लिखा गया है उसी प्रकार देमचन्द्र 
१,१; प्रङ्ृतचन्द्रिका ३४४,५; ओर चण्ड २, १४ पेज ३७ मै बताया गया हैकि 
कुक ब्दो मे ओ ही रहता है ; सौदय्ये का सौरि, कौरव का कौरव, कोटव 
(चण्ड) होता है, दस्तरिखित प्रतयो मे एेसी अश््धिर्यो बहुधा देखने मे आती दै । 
साधारण नियम यहदहैकिओंकाओं हो जाता है ( वरव १,४१; चण्ड० २,८; 
हेमचन्द्र १,१५९; त्रमदीदवर १,३९; माकण्डेय पन्ना १३), ओर मिले हुए दो व्यजनो 
कै पदे आने पर ओ कै स्थान पर ओ दो जाता दै; पट्ल्वदानपत्र मे कोटिकाः कै 
स्थान पर कोलिका आया 2 ( ६,३९ ), कौशिक के स्थान पर कोसिक दै (६, 
१६); महाराष्ट्री मे इस शब्द के लिए कोसि आया है ( हेमचन्द्र ; गउड° ३०६), 
शौरसेनी मे मी कोसि सूप ही मिल्ता है ( शकु° २०,१२ ) । -ओरस शब्द 
ॐ लिए शौरसेनी मे ओरस पाया जाता है ( विक्रमो° ८०४ ) ।- ओपम्य के लिए 
अर्धमागधी मे ओवम्य चरता हे ८ जओव० ) । --ओपघ कै लिए महाराष्ट्री, अर्घ- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्र, जेनशोरसेनी ओर शौरसेनी मे ओसह शाब्द काम मे लाया 
जाता है (६ २२३ ) ।--अर्धमागघी ओर जैनम्राष्ट्री मे कोतुक के लिए कोडय 
ओर कोडम चल्ता है ( पादय० १५६; सूय ७३०; ओव ०; कप्प०; एस्सं° ) । - 
महाराष्ट्री, अ्घंमागघी ओर जैनमहाराष्ट्रमे कौमुदीके लिए कोमुदै आता है 
( भामह १,४१; देमचन््रः क्रमदीश्वर; हार; जोव; ए्तै° ), शौरसेनी म कोमुदी 
हन्दकां प्रचार है ( विक्रमो° २३,२०; प्रिय १९,११; ४०,५) । शौरसेनी मे कौ. 
शाम्वीकै क्रि कोसम्बी शब्द्‌ आता है ( भामहः देमचन्द्र; रत्ना ३१०, २१ ), 
किन्तु शोरसेनी मे कौशाम्बिका के किए कोसंबिआ आया दै । - कौतूहल शब्द 
महाराष्ट्र, अर्धमागधी ओर जैनमददाराष्ट्र म कोडदल दो जाता है ( गउड०; 
उत्तर० ६३१; एतत०; काटेय० ) ओर शौरसेनी मे इसका स्प कोहल मिलता दै 
( मृच्छ० ६८,१४; शकु° १९,३ ; १२१,१०; १२९,१; विक्रमो १९७; माल्ती° 
२५७,१; मुद्रा ° ४२१५; विद्ध 2 १५,२; प्रसन्न ° १९.४; चेतन्य० ४२,१ ओर ४४११२); 
शौरसेनी मे कोदूहटिव्क भी पाया जाता है (बाल १६८, ३); महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागघी ओर जैनमहाराष्ट्री मे कोतृहल्य कै किए कोर्ट शब्द्‌ मिलता हे (देमचःद्र 
१,११७ ओर १७१; २,९९; पाइय० १५६; गउड०; हालः कपू र० ५७।,३; विवाह° 
११,१२ ओर ८१२) । अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्ट्री मे कोडदस्छ भी मिल्ता है 
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( ओव; काटेय० ) | कोहर के विषयमे >: १२२ देखिए । - द्धो शब्द का महा 

राष्ट्री अर्धमागघी, जैनमदाराष्टरी, दाक्षिणात्या ओर अपभ्रंश मे दो हदो जाता है 
(९ ४३६ ) । -जैनमदारष्ट्र मे द्यौष्पति कै लिए दोव शब्द चल्ता है 
( काल्का० ) | -अर्धमागधीमे द्रोपदी काप्राकृत रूप दवद है (नायाघ° 
१२२८ ), मागधी मे दोवदी ह्येता है ( म॒च्छ° ११,७; १६, २३; १२८,१४ [ यह 
पाड अधिकतर दस्तछिखित प्रतिय मे सर्वत्र पदा जाना चादिएः इस ग्रन्थ के १२९,६ मे 
द्रौपदी फ रिण दो प्पदी पाठ आया है जो अशुद्ध है बस्कि यह दौ प्पदी दुष्पतिः 
कै स्थान पर आया है । † ) ।-जैनशौरसेनी मे धौत शब्द कै लिए घोद्‌ मिलता है 
(पब० ३७९११) । --पौराण कै लिए महाराष्ट्री ओर अर्धमागधी मे पोराण चरता 
३ ( हमल; ओव०; कष्य° राय० ७४ ओर १३९; देमचन्द्र४, २८७ ), जैनमष्ाराष्ट्री 
म इसका प्राकृत रूप पोराणय है (एत्वं°) । - सोभाग्य के लिए महाराष्ट्री, अर्धः 
मागघी, जैनमदाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे सोहग्ग है गउड०; हार; रावणम; ओव; 
एस्सै°; मृच्छ ० ६८,१७; शकु° ७१,८; विक्रमो ° ३२,१७; मदावो° २४,११; प्रत्रन्ध° 
२७१६; ३८,१; ३९६ ) । - कौस्तुभ कै लिए महाराष्ट्र ओर जैनमहाराष्टरी मे 
को -थ्थुअर होता है (भाम०; हेमचन्द्र; गउड०; हाल; रावण ०; एवै) । -- यौवन 
८३९० ) के लिए महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी ओर अपभ्रशच 
मे जो'उ्वण मिल्तादै। -महाराष्ट्रीमे दोत्य के स्थानपर दोच्च होतादै 
८ दार ८४ ) ।- दौबस्य कै लिए महाराष्टरौ ओर शौरसेनी म दो व्व होता है 
(गउड०; दा; रावण०; शक्ु° ६२१) । -जैनमहाराषट्री मं प्रपौत्र के लिए पवो त्त 
होता है (आव०; एत्वे ८,२१) । - मौक्तिक शब्द के किए महाराष्ट्र ओर शौरसेनी 
मे मोःत्तिथ तथा जैनमहाराष्टरी म मोत्तिय काममेआता है (गउडण; दालः 
रावण०; मृच्छ० ७०,२५; ७१,३; कपूर ° ७३१५; ८२,८; विद्ध° १०८२; एत्स °) ।-- 
सोख्य शब्द्‌ कै किए महाराष्ट्र, अधंमागघी, जैनमहाराष्टरी, जेनौस्वेनी, शौरसेनी ओर 
अपभ्रशमे सो क्ख होता है (माकं ° गउड०; हाक; रावण०; ओव०; कपप; एत्से° 
ओर कक्छुक शिलाटेख ९; पव० ३८१,१९ ओर २०६३८३,७५; ३८५६९; कत्तिगे° 
४०२, ३६१, ३६२ ओर ३६९; मालती ० ८२, ३; उत्तर० १,२१, ४; हेमचन्द्र ४, 
३२२, १) ओर मागधी मशोक्ख दोता दै ( प्रबन्ध० २८) १५; ५६, १; ५८, 
१६ ) । - सौम्य शब्द महाराष्ट्री, जेनमहाराष्टी ओर शौरसेनीसे सो म्म हो जाता 
है ( गउड०; रावण ०; कक्छुक शिलाटेख ७; रलना° २३१७१३१; महावी° &,८; उत्तर 
३९१,२० ; ६२,८; ७१,८; ९२, ८; अनर्घं १४९,९; कंस० ९,२ ), इससूप कै 
साथ-साथ अर्धमागधी ओर जैनमदहाराष्ट्रीमे सोम शब्द भी चलता है ( नायाघ०; 
कष्प०; एत्तं० ) । जैसा संस्छरतणे का प्रक्रत मे अद्‌ हो जाता है वैसे दही 
अनेक शब्दों मे ओकार अउकार मे परिणत दहो जाता दहै। व्याकरणकारो ने रेस 
श्यो को आकृतिगण पौरादि मे संग्रहीत किया है ( वररुचि १,४२; हेमचन्द्र 
१,१६२; क्रम० १,४१; मार्क ° पन्ना १३; प्राङृत« पेज ३८) । किन्तु जहो वे एेकार 





# ौरसेनी मे यह कोद्ह पाया जाता है ( कंसवदो ) --अनु ° 
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वाले बहत से शब्दों मे अड के साथ-साथ ल्खिनेकी भी अनुमति देते रै, वर 
अउ कै साथसाथओ वाठे शब्दों की अनुमति बहुत थोड़ी दी गयी है | वररचि के 
९,४२ पर्‌ टीका करते हए भामहने ल्खिाहैकि कंडसछर के साथ-साथ कोसट 
भी इच्छानुसार छा जा सकता है । हेमचन्द्र; क्रमदीर्वर, मार्कण्डेय ओर प्राङत- 
ल्ता मे केव कडसख शब्द आया है । हेमचन्द्र १,१६१ ओर १६२ म क उच्छेभय 
कै साथ-साथ को च्छेअय दिया गया है । माकण्डेय पन्ना १३ मे मरडण के साथ-साथ 
मोण छ्खिने की अनुमति दी गयी है ओर टेमचन्द्र का भी यदी मत है। 
माकण्डेय ने मउलि क साथ-साथ मोटि ट्खिनेकीभीञआज्ञादी है क्योकि उसका 
आधार कपू रमेजरी ६,९ है जरह यह शब्द मिलता है । देमचन्द्र ओर प्राकृतकस्पट्ता 
ने मी यदी अनुमति दी है । माकण्डेय कै मतानुसार कोरद ओर गौरव मे शौरसेनी 
मे अड नदीं ख्गता ओर प्राक्रतकस्पल्ता मे बताया गया हैकि हौरवेनीमे पौर 
ओरकौरव मे अड नदीं लगाया जाता। भामह) देमचन्द्र, क्रमदीडवर, प्राकृत- 
कल्प्ता ओर माक॑ष्डेय मे बताया गया हैकि पौर शब्द मे प्राक्त मओ नदीं बास्क 
अड लगाया जाता है ओर इन व्याकरणकारो कै मतसे कौरवमे भी अड लगना 
चादिए । इस विषय पर चण्ड का भी यदी मत है। चण्ड ओर क्रमदीदवर को छोडकर 
सब व्याकरणकार पौरुष मे भी अड लगाना उचित समञ्चते ह । देमचन्द्र ओर चण्ड 
सौर ओर कोटक लिए भी यदी नियम ठीक समस्चते दै । देमचन्द्र भौर प्राकृत- 
कल्प्ता गौड़ के किए ( अर्धमागधी, अपभ्रंश रूप गोड ), माकण्डेय ओर प्राङृत- 
कल्पलता क्षौरित के लिए, देमचनद्र रोध के लिए, माकण्डेय क्षौर फै लिए ओर 
प्राङृतकल्पटता ओचित्यकेल्एि अडउका प्रयोग ठीक समञ्चते है। महाराष्ट्रमे 
कौर का (गउड० ) कडट ओर्‌ कोक होता ३ ८ कपर २५२; कालेय 
१६,२१ [पाठमेकोदै जो कड होना चादिएर।] )। - महाराष्ट्री मे गडउड 
(गउड़०) भिल्ता है, किन्तु अधंमागधी ओर अपभ्रंश मे गोड आया दै ( पण्डा० ४१ 
[ पाठमेगौदटै किन्तु इस चिपय पर ववर, फैरतसाद्यानिश २, २, ५१० देखिए `; 
पिगल० २, ११२ ओर १३८) । -महाराघ्री ओर्‌ जेनमहाराष्री मे पौर कँ लिए पडर 
ह्येता है ( गउड० ; कक्छरुक रिटाटेख १२; एत्व °; ऋपभ०), किन्तु शौरसेनी मे पोर 
होता दै ( शकु १३८) १६१; मुद्रा ४२, १० [मृलपाठ भं पौटपा हुड] 
१६१, १ ; मार्ती ° २८८१३; उत्तर० २७१३; वाङ ० १४९, २६१; काटेय० २५, ५ ); 
मागधी म पौर का पोट दो जाता टै ( मृच्छ १६७, १ ओरर [ अन्थमेषौख्पा 
] ), इसलिए मृच्छकटिक १६०, ११ मे पौखा ब्द सुधार कर पोर पड़ा जाना 
चाहिए । --भामह, हेमचन्द्र, माकण्डेय ओर प्राकरृेतकल्यलता कै अनुसार पौरुष का 
पोरिख दोना चादिए; किन्तु जैनमदाराष् मे पोरिख आता द (एतं ०) र अर्धमागधी 
मे पोरिसी मिलता दै (आयार १; ८; १ ८; सम० ७४; उवासण; कप्प० ) 
पोरिसीय मी मिलता ई ( सूच ° २८१ ), अपोरिसीय ( विवाद० ४४७; नायाध० 
१११३ ) या्द्‌ भी मिलता दै। इस विपय पर \ १२४ भी देखिए ] --मौन रान्द फ 
लिए हेमचन्द्र ओर मार्कण्डेय ने मडणरूप दिया दै ओर शौरसेनी मे भी यही रूप 
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मिलता दै ( विद्र ४६) ११), पर्‌ यह रूप अयुद्ध दै; इस स्थान पर मोण सूप होना 
चाहिए, जैसा महाराश्री, जेनमहाराघ्री ओर अर्धमागधी मे होता है ८ मारक०; हाल 
आयार० १, २, ८ ४;१, २, ६, ३; सूय० १२०, १२३, ४९५ ओर ५०२; पष्टा° 
४०३; एस °; ऋपभ० ) ।-- मोचि राब्द्‌ के लिए महाराष्ट, अर्धमागधी ओर जैन- 
महारा्री मे मभडउलि होता दै (गउड० कर्पर० २, ५; सूय ° ७३० खीर ७६६; टांणग० 
४८०; ओव० ९ ३३; काल्का० ) ओर महार्री मे मोलि होता है ( कर्पूर ६,९ ) | 
शौरसेनी मे भी मोलि आता है (करपूर० ११२, २; मल्टिका० १८३५६; प्रसन्न ० ३३६ 
[पाठमेमोौदै]), किन्तु मडि भी मिटता है (विक्रमो० ७५, ११; माट्ती° २१८ 
१९ ) | विक्रमोवंशी कै सन्‌ १८८८ ई ० मे छपे वम्बई-संस्करण १२२, १ ओर शंकर परव 
पण्डित की दसी पुस्तक कै १३१, ४ फे तथा मालतीमाधव की एक हस्तटिखित प्रति 
ओर मद्रास कै संस्करण मे मो मिठ्ता दै ओर सन्‌ १८९२ ई० के वम्बई्‌ के संस्करण 
१६७, २ मे मडि मिल्ता है । नियम कै अनुसार इन दोनो सानो पर मोलि शब्द 
होना चादिए ।- हेमचन्द्र कै अनुसार शशौध के दि प्राकृत मे सडह होना चादिए, 
किन्तु शोरसेनी मे सोध रूप पाया जाता है (माटती° २९२, ४) । इन सव उदाहरण 
से यह्‌ पता चल्ता ह कि बोली-बोटी मे यब्दौ कै उलटफेर अधिक दै, किन्तु व्याकरण- 
कारों मे इतना अधिक मतमेद्‌ नदीं दै} शौरसेनी ओर मागधी के ल्पिखृद्धस्पओं 
वाला होना चािए। गौरव क लिए वररुचि १, ४३; देमचन्द्र १, १६२; क्रमदीश्वर 
१,४२९ मे बताया गथा है कि गडरव के साथ-साथ गारव भी चलता है ओर मार्कण्डेय 
पन्ना १३ कै अनुसार इन स्पों फ अतिरिक्तं गोरव भी चलता है जो कैवल रौरसेनी 
मेकाममेरायाजा सकता टै, जेनमहाराष्रीमे गडरव दै (एस), महाराप्री ओर 
शोरसेनी म गोरव मी पाया जाता दै (हाल अदृशुत द° ५४) १०), महाराष्री, अर्ध- 
मागघी ओर जेनमहाराष्टीमे गारवमभी पाया जाता है (गउड०; हाट; रावण०; 
दस० ६३५ ३८; पण्ा° ३०७; उत्तर० ९०२; पएरसँ ०) ; जैनमहाराष्र मे गारविय 
भी मिलता दै (कक्कुक रिलटेख ६) | गारव रब्द पाटी गर्‌ ओर प्राकृत गरु 
ओर गरूय से सम्बन्ध रखता है जो संस्कृत शब्द गुरुक ६ १२३, गरीयस ओर 
गरिष्ठ ते सम्बन्ध स्खते हं । ओं से निक्टेहुएओंके खान पर करौ ड' दो जाता 
है, इस विपय पर ई ८४ देखिए । 


(आ) हख खरो का दीर्धीकरण 


९ष्र्-रकै साथ दूसरा व्यंजन मिलने पर विकचेपरतः शष ओर खकार 
८ उष्म वर्णं ) मिल्नेसेओरश्चष ओर सकारतथायर ओर व ( अंतस्थ ) भिलने 
से अथवा तीनों प्रकार कै सक्रार (या, प, स) आपसमे मिट्नेसे दीहो जाते टै 
ओर उसके वाद्‌ संयुक्त व्यंजन सरल बना दिये जाते हैँ । यह दीर्घीकरण महारा, 
अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे शौरसेनी आर मागधी से वहन अधिक मिट्ल है। 
सतोरसेनी ओर मागधी मे हृस्व खर ज्यो-कै तयो वने रहते है अॐ;र व्यंजन उनमें मिल 
जातेदै। रफेसाथ मिटे दए व्यजन क उदाहरण 'ह्वदान-पत्र' मे "कत्वीनम्‌ के 
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टिषए कातूणम्‌; पैराची मे कातूनम्‌ ओर अर्धमागघी तथा जेनमहाराष्री म काङणम्‌ 
है (६५८५ ओर ५८६ ) ; "विजयवुद्ध वर्मन कै दानपत्र मे कातूण मिलता 
ह। जनयौरसेनी मे कादूण जाया है (६२१) भमदारष्टठी ओर जेनमहाराष्री मे 
काङ्ण रूप भी मिल्ता दै जो सम्भवतः "क्वीन से निकट दै (९ ५८६) ; महाराष्री, 
अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्ी मे काड, यौरतेनी ओर मागधी मे कादं मिरता दहै जो 
कर्तम्‌ के रूप है (९ ५७४) । मदारा्री मे काञव्व, अर्धमागघी ओर जेनमहारा्री मे 
कायव्व; जेनदौरसेनी, शौरसेनी मे कादव्व सूप मिलते है जो कर्तव्य शब्द्‌ कै 
प्रक्रत मेद ह ८६५७०) संसृत गर्गरी ( देशी° २, ८९) कै गायरी (जो 
गागर के समान है) ओर गग्गरी रूप मिस्ते दं ।--महार्रीमे दुभेगके लिए 
दृहष सूप मिलता दै ( देमचंद्र १, ११५ ओर १९२; क्र्पर० ८६, २ ) | इस स्प की 
समानता कै प्रभाव से दोरसेनी मं सुभग का सृहव दो जाता दै ( हेमचंद्र १, ११३ 
ओर १९२; मच्छिका ० १२६; २ ) [--अधमागधी ओर जैनमहाराध्री मे नि्णयति का 
नीणेद्‌ होता दै ( नरया ० ३ १७; उत्तर० ५७८; एसै° ) ; जैनमहाराघ्री मे निर्णयत 
का नीणेहदो जाता है ( द्वारा ४९६, ५), निणीयमान का नीणिज्ञन्त जर 
नीणिज्ञमाण रूप द ( आव ०; एल्सं° २५, ४; २५; ३४), निरणेदयति का नीणेदिड्‌ 
होता दै ओर निर्णीय का णीणेडण दोता है ( एर्व), अर्भमागधी ओर 
जेनमहारा्री मे निर्णीत का णीणिय दोता है ( नायाघ ५१६; एस ° ) ।-- 
अप्रं म सवे का साव हो जाता द ( दैमचंद्र ४८, ८२०) ५; सरस्वती ° १५८,२२) | 
--र कै साथ अंतिम ध्वनि अथवा अनुस्वार या अनुनासिक टगने से स्वर नियमित 
रूप से हस्व ही रह जाता टै ओर्‌ व्यज्जन शब्द्‌ म मि जाते है ।--अर्धमागधी मे परि. 
मदिन्‌ के लिए परिमासिस्प ३ ( 
ओर जेनरोरसेनी म स्पश कै टिए फास† राब्द्‌ है ( दैमचंद्र २, ९२ ; आयार° 


१, २, ३, २; १; ४५२; ९ आर; <; १; ५; ४५५; १, ६, ३, २; सूय १७० 





> ११ 

१७२) २५७ ओर ३३७; पण्णव० ८, १०, ३६०; अणुग० २६८; ओव ०; कप्प० 
एत्सँ ०; पव ० ३८४, ४७ ) ।-- महाराष्री, अर्घमागधी तथा जैनमदाराष्ी मे वषं का 
वास होता दै ( देमचंद्र॒ १, ४३; दाल; सूय १४८; विवाह ४२७, ४७९ ओर 
१२४३; उत्तर० ६७३; दस० ६२; ४२; सम० १६६ ; उवास°; ए्यै° ) | 
अर्धमागधी म वषेति के लिए वास्‌ चलता दै ( दस०; न° ६८, ७ ओर १३ तथा 
१४ ) वार्पतुकाम के लिए वासिडकाम होता दै ( टाणंग० १५५ ); किन्तु सौर 
सेनी म वपतु $ टिए वस्सारेदु मिटता दै (विद्ध०° ९९, १; [इसी ग्रन्थ मे एक पाट 
चासारिदुमीदै])। मागधी म वस्सदि रूप मित्ता ( मृच्छ ७९, ९) ।-- 
सघप राब्द्‌ क दिए अधमागधी रूप सासव दं (आयार, १, ८, ३ ) [--अर्ध- 
मागधी मे क्ी-कीं "छः के साथ संयुक्त व्य्ञन से पटे हृस्व स्वर का स्प दीर्घहो 





# ददी म गगरी" ओर कमाउनी मे (गागर रूप आज भी वर्वमान है । -अनु° 
† रिदी फास, फांसी आदि से तुना कौजिए । ये शब्द स्पर्द=फास भौर फंसके दी विकार है । 
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जाता है; अर्धमागधी मे फल्गुन रब्द फताशुण हो जाता दै ( विवाह० १४२६ १ 
इसके साथ-साथ फर्शुण खाब्द भी चलता ई, फरगुमित्त (कम्प), फर्गुणी (उवास ०) 
भी मिलते द । महाराष्री मे फम्शु राव्द आया दै (दाक); योरसेनी मे उन्तरफम्गुणी 
ओर फम्गुण स्प मिख्ते दं ( कपंर० १८) ६; २०; ६; धनंजय ० ११, ७) | अर्ध 
मागधी मे वदकल क ट्र वाग सूप दै ( नायाघ° १२५८५; निरया० ५४ ), वस्क 

ङ्िए वाग आता है (ओव० ३७४; [पाठम वाक्‌ दै] ), किन्वु महार्री ओर 
स्ौरसेनी मे वक्कड आता है ( गउड०; राकरु० १०, ६२; २७) १०; विक्रमो० ८४, 
२०; अनर्घ० ५८, ११ ), महारष्रीमे अपवक्कट के ठिए अववक्कर खन्द आया 
है ( गउड० ) तथा मागधी मे निरवल्कर फ लिए णिडवक्कछ मिलता दै ( मच्छ° 
२२, ७) 

६३-- इस स्थान पर्‌ शा-ष्र-ख-कार ओर यके मेलसे बने द्वित व्यञ्जन 
का प्रक्रत मेक्या सूप होता दहै उसके उदाहरण दिये जाते; अर्धमागधी में 
नदयसि का सूप नाससि दता है (उत्तर० ७१२); महार्री मं णासई, णासन्ति 
ओर णासघु सूप मिन्ते द (दाल; रावण ०); जेनमहाराष्री मे नासद ओर नाषम्ति 
रूप्र पाये जति है ( एरतवै° ); अ्धमागधी मे नस्साभि रूप भी भिल्ता है ( उत्तर° 
७१३ ); अर्धमागधी मे नस्खद्‌ ( हेमचन्द्र ४, १७८ ओर २३०; आयार० १,२,३,५ 
[ऊपर छा नास देखिए] ), नस्समाण (उवास ०), बिणसद्‌ (आयार० १, २, 
३, ५) सूपमी कामम आये दै; जेनमहाराश्री मे नस्सामो, णस्स दै (एत्व°) । 
दोरसेनी मे णस्सदि (यकु° ९५) ८) ओर मागधी मे विणद्शादु (मृच्छ ° ११८,१९) 
रूप मिर्ते ह ।--अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे पद्यति का रूप पासई्‌ चलता 
है (आयार० १,१,५१२; सूय ० ९१; विवाद० १५६; २३१, २७४, २७५, २८४ ओर 
१३२५; विवाग० १३९; नन्दी ३६३ ओर ३७१; राय० २१ ओर २४०; जीवा° 
३३९ ओर उसके बाद; दस० ६४३, १३ आदि-आदि; एरसवै°) । अर्धमागधी मे एक 
वाक्य है; पासियव्वं न पासदई, पासिड कामे न पासई्‌, पासित्ता वि न पासई 
(पण्णव° ६६७) । इस प्रात मे अणुपर्लिया भी दै (सूय ° १२२); पास आया 
है (इस शब्द का अर्भ ओंख दै; देशी ६,७५; त्रिविक्रम मे जो वेत्तेनवर्गसं बादतैगे 
६, १०४ छपादटै,येरूप तिदे) ।-अर्धमागधी मे द्यन्ते शब्दं के क्षि 
कीसखन्ति (उत्तर० ५७६) सूप मिलता है, किन्तु जेनमहाराष्टी मे कीटिस्सदइ दो 
जाता दै ( एत्स॑° ), शौरसेनी मे अदिकिलिस्सदि स्प पाया जात है ( माटवि० ७, 
१७ ) ।-शिष्य के लिए अर्धमागधी ओर जेनमहार्री मे सीस! चाब्दं का प्रचलनं 
है (देमचन्द्र १, ४३; ४, २६५; पादय० १०१; दस० नि० ६४५, १२ ओर १३; 
कप्प०; आव०; एस ° ४०,८ ओर उसके वाद; ४१, ११; हारा ० ४९९१३; एस °) । 
शिष्यक कै लिए सीसग रूप मिटता दै (आव; एर्त्वै° ४०,२२;द्रारा ° ५९८, १३); 
इस राब्द के साथ-साथ जेनमहाराष्री ओर रौरेनी मे स्िस्छस्पभी मिलतादै 





# यह रूप "फागुन ओर (काग रूपमे हिंदी मे वर्तमान दै ।-अनु° 
† यह सौस प्राचीन रिदी कविरयो ने धडल्छे से व्यवहृत किया है-अनु० । 


१२४ साधारण बाते ओर रिक्षा प्राङ्त माषाओं का व्याकरण 


( आव०; एत्सं° ३३; २१; प्रिय० ३५) ५; दास्य० ३५) १३; २७) १९; ३४; ३ 
ओर ६, १०; मल्ठटिका० १५६, २३; कालेय० १८, ३ ओर ९; १९, १३; २४, 
१४; १६, ८ [ इस सान पर अयुद्ध ॒राब्द सीस आया दै ]); शोरसेनी मे 
खुशिष्य कै लिए सुसिस्स दै ८ राकु° ५८७, ११) ओर शिष्या कै स्थान पर 
सिस्सा रूप आया है ( म्ट्का० २१९, २०) ; इस र्द के लिए अर्धमागधी मेँ 
सिस्सणी का प्रयोग मिलता है ( विवाह० ३४२ [पाट मे सिसिणी आया है] ; 
नायाध० १४९८; सम० २४१ ) ।- महारा्र मे तूसद्‌ ( वरखचि ८, ४६ ; देमचंद्र 
४) २३६ ; क्रमदीश्वर ४, ६८; हाल ) आया है । जैनदौरसेनी मे तृखेदि (कत्तिगे° 
४००,३३५), किन्तु दोरपेनी रूप तुस्खदि मिलता है (मार्वि° ८,३) ।- मनुष्य कै 
लिए अर्घमागघी ओर जैनमहारा्ी मे मणूसख आया है ( देमचंद्र १, ४३; सूय ० १८०; 
विवाह० ७९) ३४१,३६१ ओर ४२५; उत्तर० १७५; पप्णव ७०६; द्स० नि० ६५३, 
११; ओव०; आव ०; एत्सं° २६) २४; एर्ये० ), अर्धमागधी मेँ मणुसी% ( पण्णव० 
७०६ ), किंतु साथ-साथ मणुस्स राब्द्‌ भी मिलता है ( विवाह० ३६२ ओर ७१७ ; 
पण्णव ३६७; उवास० ), यदी चाव्दं जेैनदौरसेनी मे भी मिटता दै (कत्तिगे° २३९९, 
३०८ ) ओर महाराष्र तथा यौरसेनी मे सदा मणुस्स! का प्रयोग द्येता द 
( चण्ड० २, २६ पेज ४२; पाद्व० ६०; दाख मृच्छ० ४४, २ ओर ३; ७१, ९; 
११७, १८; १३६, ७ ), मागधी म मणु ( मृच्छ ० ११, २४; १३, ४; १७, १७; 
३०) २१; १२५; २१ ओर १६५, ६ )। मणुदशअ ( मच्छ० १३१, १० ) ओर 
मणुददाक ( मच्छ० ११३, २१) मिटते है --मागधी कै सम्बन्धकारक मे मी दीरधी- 
करणका यदी नियम लग होता दै । कामस्य के स्थान पर उसमे कमी "कामास रूप 
व्वल्ता होगा; इस सूपक्रा फिर कामाह टो गया, इसी प्रकार चारित्रस्य का चालि- 
त्ताह दो गया ओर शरीरस्य यब्द का रशालीलाह सरूप चला अपप्र॑शमे भी 
कनकस्य यन्द का कण सूप बन गया ओर चण्डस्य का चण्डा दो गया। 
बादकोआ हस्र होकर अ बन गया ; इसके उदादरण , २६४, ३१५ ओर ३६६ मे 
देखिए ओर कस्य, यस्य तथा तस्य का सम्बन्धक अप्य मे कैसे कासु, जाखु 
ओर ताखु सूपो गरे उसक्रे लिए \ ४२५ देखिए । अप्रं मे करिष्यामि का 
करिष्यम्‌ (= करिष्यामि ) ओर उससे करीर तथा प्राप्स्यामि का प्रापिष्यम्‌ 
ओर उससे पावीखु, प्रेक्षिष्ये का प्रेक्षिष्यामि ओर उससे पे कलीहिमि, सहिष्ये 
का सहीहिमि तथा करिष्यसि से करीहिसि वना, दसकै टि { ३१५, ५२०, 
५२५, ५३१ ओर ५३३ देखिए । 

९६४ शष यर सकारमे र मिटे हूए द्वित व्यंजनवाटे संसृत शाब्दो से 
वयुयन्न प्राकृत यन्द के उदाहरण इम § मे दिये जाते दै ; महाराघ्री मे श्वश्रु न्द का 





# यद रूप नेपाली छब्द मानसि (= मनुष्य) म पाया जाता है । --अनु° 
इखकौ तुलना पाठक वेगा रूप मानुष से करं । -अनु° 


‡ इन प्राकृत रूपों का प्रमावे जज भौ मारवाड़ी करस्वू, पास्यृं ओौर गुजराती करसी, जांसी 
आदि भविष्यकालमूचक धातुओं के रूपों मे स्पष्ट है ।-अनु° 


स्वर (आ) हृस्व स्वरौका दीर्घीकरण १२५ 


सास होता है ८ दार ) ओर यौरसेनी म साखुष होता है जो सम्भवतः किसी स्थान- 
विशेष मँ बोरे जानेवाठे संस्कृत सूप श्वश्चुके से निकल हआ प्रतीत होता है ( बाट° 
१५३, २० ) ।- संस्कत शब्द मिश्च का महाराष्री मे मीसदहो जाता टै ( देमचंद्र 
१, ४३; २, १७०; दाल ) । अर्धमागधी मे भिश्चज्ञात का मीसजाय दोता दै 
( यओव० ); मिश्रक का मीसय होता है ( टाणंग० १२९ ओर उसके वादः; कप्य ); 
मीसिज्ञद्‌ ( उवास ० ), मीय ( कप्प० ), मीसालिय भी अर्धमागधी मे मिलते 
है, साथ दी हेमचन्द्र ५, २८ मे मिरसइ% राव्द मी मिल्ता है ; रौरेनी मे मिस्ख 
( सूच्छ० ६९, १२; दतुः० १८, ३) ; मिध्चिका के लिपि मिरिसया! (राकुः° 
१४२, १० ) ओर भिस्सिद्‌ ( प्रवन्ध० २९, ८ ) मिलते हैँ । मागधी मे मिद 
चलता है ( मृच्छ ० ११, ६; ११७, ८ ) ।-- अर्धमागधी मे विसर याब्द के ठि वीस 
आता है ( सूय° ७५३ ) {--विश्रामयति के ल्एि महारा ओर जेनमदाराष्री मे 
दीसमई मिलता है ओर रौरसेनी मे वस्समीअदु आया है (६ ८८९ )- विखम्भ 
कै लिए महाराघ्री मे वीसम्भ होता है ( देमचंद्र १,४३१दाख; रावण) किन्तु दौरमेनी मं 
विस्सम्भ होता दै (खच्छ० ७४१८ ° १९.४माटपती ° १०५११ [^ ओर [दस्तङिखित 
मे यह पाठ दहै]; २१०,७) ।-- शौरसेनी मे उस्रा ब्द का ऊसखा दो जाता दै (ललिति° 
५५५.१) ।--उच्छुपयत शब्द का अर्धमागधी मे ऊसवेह होता है;उच्दुपयत राब्द्‌ 
सम्भवतः 'उर्श्रपयत से निकला दै (विवाद° ९५७); “उच्छुपित से ऊसविय हुभा 
है (जओव०; कप्प०); अर्धमागधी ओर जेनमहारा्र मे उच्छत शब्द का ऊसिय दो 
जाता दै ( सूय ° ७७१ ओर ९५८ [ पाठ मेँ दीघं ऊ के स्थान पर हृस्व उ लखा गया 
है ]; पण्डा० २८७; नायाध० ४८१; उत्तर° ६६४; नन्दी° ६३ जर ६८; ओव ०; 
कप्प०; ए्सस° ), किन्तु अर्धमागधी मे ऊसिय कै साथ-साथ उर्सिय (सूय० ३०९) 
ओर समुस्सिय (सूय० २७५) तथा उस्सविय (आयार २; १; ७, १) भी मिते 
ड; सौस्तेनी मे उच्छ्पयति के लिए उस्सावेदि होता है ( उत्तर ६१, २) ।-- 
छ-घ-ओर स-कारके साथव मिले द्ुए द्वित्व व्यङ्नवाटे संसृत शब्दो कै प्राक्त 
रूपके उदाहरण नीचे दिये जाते दै; अद्व रव्द का प्राकृत रूप महाराघ्री, अर्धमागधी 
ओर जेनमहाराष्री मे आस हो जाता टै ( भामह १, २; देमचंद्र १, ४३; रावण०; 
आयार० २) १; ५; ३३; विवाह० ५०३; विवाग० ६१; उत्तर० १९५१ २१७, ३३६; 
५००, ५०१; नायाध० ७३१, ७८०, १२३३ १२६६; १३८८ ओर १४५६; पण्णव° 
३६७; अणुओग० ५०७; निस्ा° ; ओव ०; आव० एत्य ° ३५, १२ ओर १३, १६ 
२१९ ओर २४; एत्व; काल्का० ), इस राव्द्‌ कै साथ-साथ अस्स मी चलता दहै 
( भामह १, २; आयार० २, १०, १२; २, ११, ११ ओर १२; २, १५५ २०; सूय 
१८२; उत्तर० ६१७; आव० एय ° ११, १८ ओर उसके बाद ), अस्स गन्द योर- 
सेनी मे सद्‌ा ही चलता है ( मृच्छ ६९) १०; बाड० २३८, ८ ) [संस्कत निः- 





# हिंदी की एक वोकी कुमाउनी मे इन प्राङ्ृत रूपों का आज मी प्रचलन हं । मिसे, मिसाल 
आदि रूप मराठी म चरते दै । स्वयं दिदी मे इन रूपों का बाहुल्य हे । -अनु° 

† इससे मिस्सा मिस्सी शब्द बने दै । रिदीमे इनका अर्थं है--अनेक दारौ का भिराकर्‌ 
बनाया इआ आय ।--अनु° 


१२६ साधारण बातें ओर दिक्षा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


दवस्य के लिए महाराष्री मे नीससद; अर्धमागधी मे नीससन्ति ओर जेनमहाराप्री 
मे नीससिङण# रूप मिलते द ( ए्यै° ); शौरसेनी मे णीससदि, मागधी मे णीश- 
शादु आत। है । उत्दवस्‌ धातु के सूप प्राकृत मे, महाराष्रीमे उससई, अर्धमागधी 
मे ऊक्षसन्ति ओर मागधी म ऊशंशदु मिल्ते दं ।† इवस्‌ धातु के पहले नि, उद्‌ 
ओर वि लगने से ( &§ ३२७ अ ओर ४९६ ) नाना रूप महाराष्ट म वीससद, अर्ध- 
मागधी मे वीससे, रोरसेनी मे वीससदि; अर्धमागधी मे उस्ससदई, निस्ससदई 
मिखते दै (६ ३२७ अ ओर ४९६) ।--विदवस्त र्द का अर्धमागधी, जैनमहारषट्री 
ओर यौरमेनी मे वीसत्थ दोता दै ( ओव ०; कप्प०; एस ०; मृच्छ० ९९, २४; १००, 
४; १०५, १; दाकु० ७०, ९; विक्रमो० ८, ८; २२३, & ओर ४७, १)।-- 
अपभ्रंया मे शश्वत राब्द का खाद हो जाता है (देमचन्द्र ४,२६६ ओर ४२२, २२), 
हेमचन्द्र ने शश्वत शब्द्‌ का पर्यय सर्व ल्खिा द ।- संस्र्त स्स का प्राकरतमं 
'स्ख' टो जाता टै; उरस्तव रब्द का महार्री, अर्धमागधी, जेनमहारा्री ओर 
शौरसेनी मे ऊखव ओर ऊखअ दो जाता दै । अधिक सम्भव यह गता है कि पटले 
इन शब्दौ का रूप “उस्सव ओर °उस्सञअ रहा होगा ( \ ३२७ अं ) ।--उल्घुक 
दव्दं का महाराश्री मं ऊखुअ, अर्धमागधी ओर जेनमदाराष्री मे उस्सुय तथा शौरसेनी 
मे उस्खुव होता दै ८; ३२७ अ) । - विस्मृत रान्द का महारश्री मे वीसरिअ, जेन- 
दोरसेनी मे वीसरिद ओर जेनमहाराष्री मे विस्सरिय>‹ होता है (६ ४७८ ) | 
निमशंक का मदहारा्री मे णीसंक (गउडर; हाल), अर्धमागधीमे नीसंक (आायार० 
१, ५, ५, २) ओर अपरभ्रंशमे प्योमे ल्घु मातरा ठीक वरैठने कै कारण णिसंक 
(देमचन्द्र ४, ३९६; १; ४०१, २) ओर जैनमहाराष्री मे निस्ंकः स्प मिलते है 
(एत्य ०) ।-निःखह के लिए महाराद्री ओर श्रौरसेनी मे णीसह आता है (हेमचन्द्र 
१,४३; गउड०; हाल; रावण; उत्तर० ९२, १०) ओर निस्खह सूप भी चता है 
हेमचन्द्र १, १३) ।- दुःस्सद के दिए महारा्री, जेनमहाराश्र, सौरसेनी ओर 
अपभ्रंश मे दू;सह रूप मिलता है (हेमचन्द्र १, १३ आर ११५; क्रम० २,११३; पाड्य 
२२३४; हार; रावण०; आव० एत्सं ° १२, ३१; कपूर ८२, ७; मारकती ° ७९, २; 
विक्रमो ६०, १८), योरसेनी में दुःखहत्व का दृूखहत्तण मिलता दै (माटती° ८१,२) 
ओर इसके साथ-साथ दुस्सह शब्द भी चलता दै ( देमचन्द्र १, १३ ओर ११५; 
क्रमदीश्वर २, ११३; प्रबन्ध ४४, १ ) तथा महाराष्ट्रमे कवितामे हृख सरूप दुसह 
भी आता दै (देमचन्दर १, ११५; गउड० ओर दार) । - तेजःकर्मन्‌ कै किए अरभ- 
मागधी मे तेयाकम्म मिटता दै (ओव ०) । -मनःशिखा क र्एि मणसिटा होता ह 


* निससीण, निस्लासणो आदि रूप कुमाउनी मे वतंमान दै, प्राचीन दिद म निसासनगहरी 
या ठंडी सांस ; मीसासी-जिप्तका श्वापस्त न चलता हदो ।--अनु° 

+ हिद मे इसके वर्तमान रूप उस्रास ओर उसासी चरते दै ।- अनु 

> इसका दिन्दी रूप विसारना हे । -अनु° 

‡ दन्दो मेँ “निशंक' शब्द देखने में जाया । ध्यान रखना चादिए कि संसत रूप “निदरक' बा 
“निः है ओर तदभव रूप “निसंक' होना चादिए । -अनु 
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(हेमचन्द्र १, २६ ओर ४३), इसके साथ-साथ मणोसिरा, मणसिखा ( ९ ३५७ ) 
ओर मणंसिटा भी चल्ते हं ( ३ ७५४) । 

§ ६५- अन्य शब्दौ कै सम्बन्ध मे यह कटा जा सकताहैकिस्वरौ का 
दीघीकरण अपवाद रूप से मिलता है ओर आदिक रूप से यह स्थान-विरोप की बोलियो 
का प्रभाव दै । गञ्यूत चब्द का अर्घमागधी चौर जैनमहाराघ्री म गाउय छे जाता 
(३ ८० ) ।- जिह्वा र्द का महाराष्टी, अर्धमागधी, जैनमदहाराष्री, जैन शौरसेनी जर 
सौरसेनी मे जीहा दता दै ( बररुचि १, १७; हेमचन्द्र १, ९२; २, ५७; क्रम० 
१, १७} मार्क ° पन्ना ७; पादय ० २५१; गउड०; हाक; रावण ०; आयार ० पेज १३७) 
७ ओर ९; विवाह्‌० ९४६; पण्णव ° १०१ ; जीवा० ८८३; उत्तर ० ९४३ [ इस ग्रन्थमे 
जीदाके साथ-साथ जिब्भासरूपभी आया; देखिए ई ३३२ ] ; उवास०; ओव ०; 
कष्प०; एत्सँ ०; कालका ०; क्तिगे° ४०३,३८१; विक्रमो ° १५, ३; १६,१२; १८,१०; 
कपूर० ६६, ५; वृषभ २०) ९; चण्ड० १७, ३; मचछ्छ्का० ९०, २३; कंस० ७ १७) 
मागधी में यीहा भिर्ता दै ( मृच्छ १६७, ३ ) दक्षिण रान्द्‌ का, जो सम्भवतः 
कहीं की बोली मे शदाखिणस्पमे बोला जाता दोगा, महारा्री, अधंमागधी, जैन- 
महारानी जौर सौरदेनी मे दादहिण स्प होता दै ( हेमचन्द्र १, ४५; २, ७२; गउड०; 
हाट; रावण०; रत्ा° २९३; ३; आयार० १, ७, ६; २; २, १, २; ६; जीवा० ३४५; 
भगण; ओव०; कप्प०; एस ; मृच्छ ९७, ६५; ११७, १८; वेणी° ६१, ६; वाट 
२४९, ७ ); अर्धमागधी मे दाहिणिस्ल खब्द भिल्ता है ( टाणंग० २६४ ओर्‌ उसके 
वाद; ३५८ ; विवाग० १८०; प्ष्णव° १०२ ओर उसके बाद; विवाह° २१८; २८० 
१२८८ ओर उसके बाद, ३३६ ओर उसकै बाद ओर १८७४; नायाध० ३३३, ३३५ 
८६७ जौर १२४९; जीवा० २२७ ओर उसफै वाद तथा ३४५; राय० ७२ ओर ७३) 
अर्धमागधी मे आदक्चिण ओर प्रदक्षिण कै टिए्‌ आयादहिण ओर पायाहिण रूप 

ते दै (सूव ० १०१७; विवाह ° १६१ ओर १६२; निरया० ई ४ ; उवास ०; ओव 
[पाठ मे आदाहिण ई जो आयादहिण होना चाहिए] ), पायाहिण ( उत्तर० ३०२) 
म आया ६ ; पह्ध्वदानपत्रस दखण रखन्द्‌ भाया (६, २८), मागधी, अर्धमागधी 
जेनमहाराष्ट्री, शौरसेनी ओर आवन्ती म॑ द्क्खिण% सूप भिता है हेमचन्द्र १, ४ 
२, ७२; गउड०; हाल; रावण०; प्रताप० २१५; १९; सूय ° ५७४; एत्सँ °; मृच्छ 
९५ ९; ६५५) ४; विक्रमो २०, २; ३१) ५; ४५, २ ओर ७६, १७; वाल० २६४४ 
२७८; १९; खच्छ० ९९, १९), शौरसेनी मे दकिखण खन्द मिटता है (चण्ड ३,१६), 

घमागधा म दाद्दाणस्ल कं साथ-साथ दृक्खिणिर्छ मी मिलता है ( सम० १४४ 
नायाव० ८६६; ९२१, ९९९, ९३० आर १३५ ०) |-- पट्वदानपनच्न मे दुग्ध क स्थान 





# यहं रूप ्दिदी की कईं बल्यं मे इस्त समय भी वतमान है ओौर अंगरेजो द्वारा खना गया सरूप 
भौ यदी रहा होगा क्योकि उन्दने दुक्खिन का [2९021 वनाया । यदि इस शव्द मे क्ख 
या दक्षिण र्हिदी ( ईहिदवी ) ( जिक्षका नाम उदं ल्पिमे लिखी जाने के कारण उदं वना दिया 
मयाहै) क्न रहनातो उक्तर्जगरेजी रूपमेदो^्५ न होनी, एक ही रखी जाती। -अनु° 


(3 
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पर दघ रूप मिरता है (६.३१) ।- भुक्ता, धूता शब्दौ क लिए महाराघ्री मे धूआ 
अर्धमागधी मे धूया, शौरसेनी ओर मागधी मे धूदा होतादै। इस्कैर्पभा 
समात्र होनेवाठे संज्ञा शब्दौ कै समान होते दै (६ २१२ ओर ३९२ ) ।-- भस्मन्‌ 
खब्द्‌ के लिए अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मँ भास शब्द है ( ठणंग० ५८९; पण्टा° 
५०७; अन्तगड० ६८; विवाह ० १७१, १०३३, १२३२, १२४७ १२५५ १२८१ 
ओर १२८२; कप्प०; सगर० ४, ९), किन्तु शौरसेनी मे भस्सस्पदहै ( दास्य 
२७, १९; ४१, ४ ) ।--°क्तगति अथवा “रातगति से रायगड† हो गया दै 
( देखी° ७, ५ ) | 
६६--प ओर ओ जो ६ ११९, १२२ ओर अनुसार संयुक्त खर 
से पटे आते दै ओर जो मूर मे ऋकार से निकटे दं कसे निकटे हुए द्‌, उ, 
ईऊसे आये | उनका कर प्राकृत वो मं दीर्धीकरण ओर इनके साथ क संयुक्त 
व्यंजन का सरटीकरण हो जाता है। कु राब्दं का कुकु उससे को द ओर उससे 
अर्धमागधी म कोट हो जाता दै ( नायाघ० १०४६, १०४७ ओर ११७७; उवास° 
९ १८८; विवाग० ३३, ३४ [ पाठ मे को इ शब्द मिलता है ] ओर १९८), कुष्िन्‌ 
से कुष्टिबना (आयार० र, ४,२, १) ओर इससे कोटं हुआ ( आयार° 
१, ६; १, ३) आर किर कोदढ्ि दो गया (पष्ट ५२३) तथा श्करुष्ठिकका 
कोट्ियदो गया ( विवाग० १८७७ ) [--अर्धमागधी मे गृद्धी ( आयार० १,६,२,२; 
सूय ९७; ३२१ ओर ३४८; पण्टा० १४७, १४८ ओर ३२३; सम० ८३ ओर 
६१३; विवाह ° १०२६; उत्तर० २१७ ) से गिद्ध वना (६५० ) अर गिद्धि 
से द्धि जर उरसे गेहि आया । गेहि का मतलब गिद्ध | संस्कृत शब्द 
निक्ष से किसी समय "णिद्लच्छ हुआ होगा ओर उससे "्णेट्लच्छ हआ 
आर उससे णटच्छ वना ( पाद्रय० २३५; देमचंद्र १, १७४; देदी° ४, ४४ ) | 
इस णेखच्छ का अथ नपुसकदै | लक्ष का अर्थयदो लक्षणसे दै अर्थात्‌ इससे 
नपुंसक लिगिः का अर्धमागघीम दै का अर्थं ध्देखता है ह्येता दै; 
एसा अनुमान होता दं किक्रिसी दक्षि (६५५५४) रूप से प्राकृत रूप दिक्खई चना 
दगा ओर इससे देकखड रूप निकाला । दस देक्खड से यद्‌ ददद्‌ आया ८ उत्तर० 
५७१ ) । इसी प्रकार “क्षे तू का दे वन गया ( दया० ६६१, २२), दश्चते का 
देहः बन गया ( सूय ° ५२ ), देहयाणि शब्द मी मिल्ता है ( चिवादह० ७९४ ओर्‌ 
उफ वाद ) । अपभ्रंश दष्क ष्‌ द्रेहि खब्द मिलता ( ठेमचंद्र ४८, ४२२ 
६)। अध्मागघी आर जैनमदाराष्ट्रीमे द्विष्ट तव्द्‌ का सेदि ( पंक्ति; सीदी) 
स्पहीतादं। दिरुष्िसे कभी सिदिड वना दोगा ओर इससे “सेय सूप ॒वन। 


*, ९ अ भ 





# उस सुमयकी जनताकी बोरी का यह दाब्दं आज भी हिदीमे अ्यो-का-त्यो चलाओआं 
रहा हं ।--अनु° 

† संभव यहमीहैकिदेशी भाषामें कड़े शब्द जनता द्वारा द्सीमरख दिये गये यै, ञंसे 
धेः का नाम ङुरूप होने के कारण कामकिशोर' रख दिया गया । ठेमे ही जोक नाम उसकी 
धीमी ओर मंद चाल के कारण रायगद अर्थात्‌ राजगति रखा गया हो ।--अनु° 

‡ ्हिदीरूपआजमभी वदी हं ।-अनु° 


स्वर (आ) हस्व स्वरोका दीरधौकरण १२९ 


जिससे सेदि बना ८ उाणंग० ४६६, ५४६ जौर ५८८; पण्टा० २७१ ओर २७२; 
सम० २२०; विवाह० ४१०, ४८१, ९९१, १३०८, १६६९, १६७५, १८७० ओर 
१८७५; राय ४९, ९० ओर २५८; जीवा० ३५१, ४५६, ७०७ ओर ७०९; अणु 
ओग० २१८, २२१; २४५) ३८१ आदि आदि; पणव ° ३९६; ३९८, ४०१, ७२७ 
ओर ८४७; नन्दी° १६५ ओर ३७१; उत्तर० ८२९, ८८२ ओर ८८७; ओव 
एवै ); अर्धमागधी मे खेदढीय शब्द भी मिलता दै ( पष्णव ° ८४६; ओव० ), अणु- 
सेदि ८ विवाह° १६८० ओर १८७७ ), पसेदि ( राय० ४९, ९० ) ओर विसेदि 
( विवाह० १६८०; १८७७; नन्दी ३७३२ ) सूप भी पाये जाते ह ।-स्वणकार 
शब्द से सुण्णार ५ हञा ( हाल १९१ ) ओर उससे कभी सरोण्णार बना दोगा । 
इय शब्द से महारणट्री सरोणार बना ।--अओंकलङ शब्द से ( वररुचि १, २१; देम- 
चंद्र १, १७९१; क्रमदीश्वर १, २४ ) ओह वन गया ( देमचद्र १, १७१ ; मारक° 
पन्ना ८) । अर्धमागधी मे उकखल मिल्ता दै (देशी १; ३०; मार्क० परा 
९; पष्टा० ३४ ), अर्धमागधी म उक्खलग रूप भी आया दै ( सूव° २५० ) ।-- 
यह उक्लल! उदूखल फे समान हैः मागधी म इसकारूप उदूहख भी है 
(आयार० २,१,७११), महाराष्ट्री म उऊहख होना चादिए (हेमचन्द्र १, १७१) ।-- 
महाराष्री, अर्घमागधी ओर जेनमहाराष्ट मे श्चुन्धक्रा दी दोकर छ्ृड{ दो जाता 
है हेमचन्द्र २, १९; ९२ ओर १२७; हालः रावण; पष्दा० २०१, १०; ६४१) ६५; 
उत्तर० ७५८; आव० एत्य ° १४, १८; १८, १३; २५, ४, ४१, ७; एरय) ओर 
महाराष्ट तथा अर्धमागधी मे उपसर्गवाला रूप उच्छरढ ( देमचन्द्र २, १२७; हालः; 
पण्डा ° २६८; नायाध० ९ ४ ओर ४६; उवास °; ओव ० ) मिलता है । अर्धमागधी 
मे पयुंतृश्ुञ्ध कै लिए पलिउच्छ्रुढ राब्द आया दै (ओव० पेज ३०, ३) । अर्ध 
मागधी ओर जेनमहाराषट्री मे विच्छरढ मिलता दै ( विवाग० ८४ ओर १४३; 
नायाध० ८२५, ८३३, ११७४, १३१३ ओर १४११; पण्णव० ८२८ ओर ८३५; 
नन्दी° ३८०; पष्दा° १५१; आव० एय ० १६, १ ओर २१, ५ [यह शब्द्‌ हस्त- 
लिखित प्रतियो मे इसरूपमं ही पठा जाना चाद्िए] ) | महाराष्ट्री मे परिच्छद 
(देशी ° ६ २५; रावण०) ओर विच्छरढ ( पाइय० ८४; गउड०; रावण ० ) तथा 
विच्छढञ्वा (रावण०), ऊढ, गूढ, मूढ ओर रूढ क नियमों क अनुसार ही वने 
है क्षुमन्ति रब्दके लिए ( पष्ट ५६ पाठमँब्भहै) “भः रहगयारै, दुमे 
(दस° ६५२; २४), छ्ुभित्ता (उत्तर० ४९९), उच्छुभद्‌ (नायाध° ३२५), उच्छुभ 
(पण्डा ° ५९; इसकी टीका भी देखिए); निच्छु भद>‹ (नायाध० ६४११; विवाद ० ११४; 
पण्णव° ८२७, ८३२ आर ८३४), निच्छुभन्ति ( नायाध० ५१६; विवाग० ८४ ); 





यदह रूप दिद मे सस्लीकरण के कारण सुनार हो गया ह ।--अनु° 
† हिद म सरल रूप “उखल' है जिसमे अक्षरो कौ मात्रे समान रखनेके लिए क्खकेख 
हो जनि पर हस्व उ, ऊहो गया !-अनु० 
‡ हिन्दी चुलबुराहर इस च्ुड से निकला जान पड्ता दै । कुमाउनी में वेच्रनौ के किए चु्- 
भदा शब्द है । चुरुञुराहट का चुरू उसका दूसरा रूप हे । --अनु 
> प्राचीन ्दिदौ मे इसके निखछोह ओर निखोष्ी रूप मिलते हं ।- अनु 
१७ 
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निच्छुभावेहद ( नायाघ० ८२२३, ८२४ ओर १३१३; विवाग० ८६ ओर १४३ ), 
निच्छुभाविय ( नायाध० ८२३; विवाग० ८७ ), विच्छुभ ८ पण्टा° ५९; इसकी 
टीका भी देखिए ) | इसी प्रकार जैनमहाराषट्री मे भी छ्ुभद्र मिलता दै (स °) ओर 
कर्मवाच्य में दछुच्भड्‌ (आव ० एस ° २५, ३), निच्छुडमदहै (जाव ° एतस° ४२, ३५), 
किन्तु जेनमहारा्ट्री म दहामि ओर चुहड रूप भी मित्ते दै (एर्स०) । महाराषट्रीमे 
सदा दी विच्छद (दा; रावण ०), विच्छ दिर (हेमचन्द्र ३,१४२) ओर उससे निकल 
हुआ घातु चुद्‌ मिल्ते दै ओर अन्य शब्दो फे समान इस धातु क नाना कृदन्त रूप पाये 
जाते दै“ ।-- संस्कृत क्षुब्ध का नियमानुसार प्राकृत सूप ह्ुद्ध दै ( मामह ३, ३० ) 
३ ६७ ओर ५६५ मँ जढ ब्द भी देखं 1--मूसल खन्द ( देमचंद्र १, ११३ ) ओर 
उसके साथसाथ चल्नेवाटा मुसङ ( हाट; रावण ) धातु पाठ २६, १११ मे आये 
हुए मुस्‌ ओर मुष्‌ खण्डने धात क वर्तमानक्राट कै स्प भुस्य, मुष्यते निकले है 
अर्थात्‌ इसका मर संस्कृतं रूप कभी शमुप्य रहा दोगा । 

१. टीषाकारोने सेदि शब्द को श्रेणि से निकला बताया है भर 
हेमचन्द्र ने अपने चिगानुल्लासन २, २५मे सेधि बतायाहै। इस विषय पर 
उणादिगण सूत्र भी देखिए । वोएटिक ओर रोट ने अपने “सास्छृत-बोएुतर-वुर्व" 
मे श्रेदी शब्द दिया हे ओंर बताया कि यह शब्द्‌ बाद्‌ कफो संस्छृतमेमभी 
किया गया था। -२, यह शब्द्‌ इस रूपमे "दून्स प्सइ्ट्िष्ट ३४,५७३ मे 
दिये गये रूप से छुद्ध हे । ड ; १५२ के अनुसार है ओर इसका संक्षिक्च रूप 
९ १६० के अनुसार साफ हो जाता हे । --३. मार्कण्डेय पन्ना ८ मे उडुखल 
शब्द्‌ भिरता है । \ १४८ भी देखिष्‌ । --४. गौल्डरिमत्त, हद्‌ का श्चुम्‌ 
धातु से सम्बन्ध के वारे मे मतभेद रखता हं ओर इसका विरोध करता है, 
पर 'ग्राकृतिका' पेज २० म उसनेजो प्रमाण दिय हं वे उसका पक्ष सिद्ध नहीं 
करते । इस विषय पर रोयमानः दरा सम्पादित नोपपातिक सूत्रः मे उच्छ्र 
श्द्‌ से तुलना कीजिए । बेऽसनबेगंर स्साद्ररभ्रिपट १५, १२३ ओर ६ १२० । 
पिश के इस ग्रन्थ का : १२० देखिए । - ५. पुरूषोत्तम के द्विरूपकोा' से 
तुख्ना कीजिश्‌ । 

९ ६७- जैसा फओरओं काक स्थलों पर दीर्धीकरणदोतादै, अका 
ठीक इसके विपरीत दै । संयुक्त व्यंजन कै पटे आने प्र यह बहुत दीर्ध नहीं दछ्येता 
क्योकि संयत्ता स्वर सरल कर दिये जाते द । रएेमे स्थन््रे पर संसृत के मृल गन्द म 
शब्द्‌ कै अंतिम अक्षर पर जोर पडता था अर्थात्‌ वह सखरित टदोता था। महाराष्ी 
प्राक्रतमे मरदढी होता ह । इस शब्द्‌ से वर्तमान मारतीय भाषा कामराटी याव्द्‌ बना 
है ( कर्पूर १०, ५; ३ ३५४ भी देखिए ) ।-- हा धातु के वर्तमान कै रूप जहाति से 
प्राकर म जह्‌ बना जिससे -जढ (=छोडा हुआ) शब्द निकटा, फिर इसके रूप अर्ध्‌- 
मागधी मे विजढ ओर विप्पजढ दए । जद का अर्थ है किसी चीज को छोडना । हा 
धातु कारूप जह मी रहा दोगा(; ५६५) ।--अधंमागधी मे अचका अद (=८) हो 
ग्या तथा जैनमहाराष्टर ओर अर्धमागधी मे अढताटीस (= ४८) क स्थान पर अढ- 
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याखीस है ओर अर्धमागधी मे भदढयाङ भी मिलता है । अढसट के लिए अदसत्तिम्‌ 
(= ६८) है । अपभ्रंश मे अशरस कफे लिए अदासं दै ओर अढताटीस कै लिए 
अढआलिस भी ह, अद्भारहवें फे लिए अर्घमागधी मे अढारसरम दै (६ ४४२ ओर 
५४९) [-- सज्‌ धातु से निकटे हए खण के सन्धि ओर समासो के रूप इस प्रकार दै 
अर्घमागधी मे उत्सृ के दिए उसदढ चलता दै (आयार० २, २, १७) । उत्खु् 
ङब्द्‌ का अर्थं है अलग कर देना या “अख्ग निकाल देना । करदी-कदीं इसक। अर्थं 
न्नः दुः या “उत्तमः होता है ( आयार ° २, ४, २, ६ ओर १६; दस० ६२३, 
१३ ) । निखष्र ॐ दिए अधमागधी म निखडढ का प्रयोग होता है (नायाघ० १२७६) 
विसृष्ट के ट्ठि महाराष्ट्री म विखद# का प्रयोग हं। दस विसृष्ट का अर्थं दै किसी 
पदार्थ से अल्ग करिया दभः ( रावण० ६, ६६ ), दूसरा अर्थं है ¶क्रिसी पदार्थका 
त्याग कर देना ( यावण० १२, ८९ ), तीसरा अर्थं है "उवड़-खावडः अथवा जो 
समतल न हो ( ठेमचंद्र १, २४१; पादय० २०७), चौथा अथं है (कामवासना मे 
रहितः अर्थात्‌ स्वस्थ ( देी ७, ६२ ); समवस के टिए अर्धमागधी ओर जैन- 
महाराष्ट्री म समोसह आतादै। दस शब्दका अर्थदहैजी मिटादहोः ओर “जो 
आया हुआ हो" ( विवाह ° २११, २५७ ओर ६२२; नायाघ० ५५८) ५६७, ६१९) 
६७१, ८७४) ९६७, ६३३१; १४४६, १४५४ आदि आदि; विवाग १०३; निरया 
४१, ४३, ७४; दस० ६२४) २१; उवास ०; ओव०; आव० ए्सै° १६, २०; द्वारा० 
४९७, २७. ) |. 

१. हेमचन्द्र इस शाब्द की व्यु्पत्ति जब इसका अर्थं अउबडु-ख।बड़ होता 
है, विषम से बताता है । एस ° गौल्डस्मित्त इसका अथं ^रावणवहो” मँ “दीरा- 
ढालाः ओर +यककर चूर करता है" बताता है ओर इसे स्पष्ट करने ॐ किष 
कहता है किं यह शब्द संस्कृत 'विद्टथ' के कीं बोरे जनेवारे रूप '"िश्रथः 
से निका ह । --२. भारतीय संस्करणों मे बहुधा 'समोसदटढ' मिलता हे 
( विवाह ० ५११, ५१४, ७८८, ९१२, ९३४, ९७१, ९७८, ९८८ जदि जदि; 
विवाग० १६०, २००, २१४ ओर २४८; नायाध० ९७३. ९८२. १०१८ 
१०२५ शादि आदि )। कहीं “समोसहः मी मिलता है ( राय० १२ ओर 
२३२ ) आर कीं समोसदह' मिख्ता हे ( राय ० २३३ ) । ३ २३५ भी देखिए। 

६ &<८-- प्रत्य पव रन्द के पटले अम्‌ म जो अः है उस पर जोर डालने 
कै लिए अर्धमागधी में उसे बहुधा दीर्धकर दिया जाता दै ओर § ३४८ मे बताये 
टुए नियम के अपवादस्वसूप म्‌ वना रहता है । पवामेव = एवाम्‌ पव (विवाह 
१६२; उवास> ९ २१९); खिप्पामेव = खिष्पाम्‌ एव = क्षिप्रम्‌ पव (आयार० 
२, ६, २, ३; पेज १३०, १; विवाह १०६, १५४) २४१; सम० १००; उवास 
निसा °; नायाघ०; कप्प); जुत्तामेव = जुत्ताम्‌ पव = युक्तम्‌ पव (विवाह° 
.५०३ ओर ७९०; उवास °; निर्या °); भोगामेव (आयाः ० १,२,४,२); पुच्वामेव = 
पूवम्‌ एव (आयार० २,१,२;४); संजयाम्‌ एव = संयतम्‌ पव (आयार० २; 

# यद प्राकृत शब्द दिदी विचुडने' का आरभिक रूप दै ।--अनु° 
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१, २ ओर; ५,२, ४तथा& आदि आदि) विशुद्ध पाकरत अनुस्वार (`) 
के पह्टेभी एेसादी होता दै ओर अनुखारकाम्‌ बन जाता दै, जसे ताम्‌ पव- 
जाणप्पवरम्‌ = तद्णव-यानध्रवरम्‌ ( उवास° ६ २११ ) । गोण अनुखार कै पहले 
भी यही नियम ख्गता दै । यरद मी गौण अनुस्वार का हलन्त “मू हो जाता दै, जसे 
जेणाम्‌ पव-चाउग्बण्टे आसरटे, तेणाम्‌प्व उवागच्छद = येनैव चतुधेण्टो- 
ऽश्वरथस्‌ , तेनेबोपागच्छति (नायाध० ३७३); जेणाम्‌ एव सोहम्मे क्ये 
तेणाम्‌णव उवागच्छद (क्ष्प० ३२९) । इसदला मे ६ ८३ दिये गये 
नियम फै विष्ट आ व्यो-का-यो रह जाता है । जाम्‌ एवदिखम्‌पाउन्भूया ताम्‌ 
एव दिसम्‌. पटिमया = याम्‌ पव दिशम्‌. परादुंभूताः. ताम्‌ प्व दिशम्‌ 
प्रतिगताः ( विवाह ० १९०; विवाग० ३८ [इसमे ध्िसिम्‌ खन्द लिखा है] ) वहुधा 
सरीटिग--भरूता, प्रादुभूता ओर श्रतिमता अर्थात्‌ पाउन्भूया ओर पडिगया 
सूप मिलते द ( विवाग० ४; उवास० ६ ६१, २११ ओर २४९; निसया° ६५; 
ओव० ९ ५, ९; नायाध० ६ ५); इस सम्बन्ध मे सृय० १०१२; ओव० ६ ६० ओर 
६१; क्प ६ २८; तामूपवपदसेजम्‌ = ताम्‌पवपतिश्शय्याम्‌ ( ओव० ७२ का 
उद्धरण भी देखिए) । अधमागधीमे अवि चेव्द के पटेभी इसी प्रकार स्वर 
दीर्घो जाता हैः किसाम्‌ अवि = छृकमूभपि ( स्य० १); तणाम्‌अवि = 
तृणम्‌अपि (उत्तर० २१९); अन्नयराम्‌ अवि = अन्यतरम्‌ अपि; अणुदिष्ाम्‌ 
अवि = अणुदिह्यम्‌अपि (दस° ६२५, १५ ओर ३७) । 

§ ६९-- संसृत मे पंचमी एकवनन मे ल्गनेवाले चिह-- तस्‌ कै पट्टे भी 
हृस्व श्वर दीर्घं कर दिये जाते दहं (्राङ्र्त मै इसतस्‌ कै खान परदहि ओर 
टिन्तोदहो जतादै) | इ ओर उ बहूवचनमे व्यंजन मे समास दयोनेवाटे प्रत्यय 
कै पटे भी दी्षंदहो जाते दहं ८ § ३६५; ३७९; ३८१ ) । तसू ( प्राकृत--हि, 
दिन्तो ) फे पटे अ आने से यदि यह अ मूल संस्केतमें भी दख दहो ओर 
पसा चाब्द हो जो क्रियाविरोपण कै काम मे आनेवाटे शब्दौ से निकला दहो, 
उसमे अदहख दी रह जाता है। अग्रतस्‌ कै स्थान पर अर्धमागधी ओर जैन- 
मदहाराष्री म अभ्गय ( देमचंद्र १, ३७; नायाध० ११०७; उवास ०; कप्प०; एस ° ) | 
शौरसेनी मे अग्गदो (गच्छ० ४०) १४; १५१; १८; ३२७) १; शकरु० ३७, ७; 
१३१, १०; विक्रमा° २५) १५; ३३) ४; ४१) ११, ४२, १८; रा ३१७, १२ ओर 
१४) मागधी मे अग्गदो ( मच्छ० ११९) ३ ओर ६; १२१, १०; ६२६, १४; 
१३२; ३; १३६; २१) सूप मरते द ।--अन्यतः का शौरसेनी, मागधी ओर 
दाक्षिणालामे अण्णदो ( रकु० १७) ४; सच्छ० २९, ३३; ९६, २५; १०२, १८ ) 
आया ई ।--छड त्रियाविदोषण के स्प मे कामम लया गया अर्धमागधी रूप 
पिरयो है (सयर १८०; १८६, २०४, २१३; नायाध० ई ६५; पेज ११०७; 
उत्तर० २९ ओर ६९; उवास०; ओव० ) । इसी ग्रकार का त्रियाविदोषण रूप जेन- 
महारा मे मी पिट्डमो है ( एस ° ) । शौरसेनी ओर दक्षिणाया म यह रूप 
पि्दो ह ( माट्वि० ३३, र; ५९ ३; ६९) ६; मह्टिका० १४५, २१; मुद्रा 
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२५.४,१; मृच्छ ० १०५; २५) | इसका संस्कत स्प पृष्ठात्‌ है । शोरसेनी मे पुटट्दो सूप 
भी पाया जाता दै (रला ३१६, २२) । मागधीमे यह सूप पिस्य्दोहै( मृच्छ 
९९, ८; १३०, १; वेणी° ३९, ५ ओर १० ) ।--अर्थमागधी द्वो, खे तओ, 
कारय, मावओ, शुणञो = द्रव्यतः, क्षे्रतः, कारतो, भावतो, गुणतः 
( विवाह ० २०३ अर २०४ ओर १५७ [ इस स्थान पर गुणो नदीं दै |; ओव° 
६ २८; कष्य° ११८ ); दृव्वडो, व्णेओ, गन्धओ, रसओं, फाक्ठओ० ( विवाह° 
२९); स्षोयओ, घाणओो, फासओ = ओ्रोज्रतो, घणतः,स्परातः । इसके साथ-साथ 
चक्खुओ, जिच्भाञ्नो, जीदाओ = चक्ुतः जिद्लातः (आयार० २,१५५११ से ५ 
तक) । -योरमेनी मे जन्मतः का जम्मदो होता है (रना ०३९८१११), किन्तु रौरसेनी मे 
कारणतः का सद्‌। कारणादो जीर मागधी मे काटणादो होता है (मृच्छ० ३९, १४ 
ओर २२; ५५११६९६ ०,२५.९ ११२ ३२७४ १४;७८,२१४७,१७ ओर १८ आदि आदि), 
मागधी कै उदादरण ( मृच्छ० १३३, १; १४०, १४; १५८, २१; १६५, ७ ) | जैन 
महाराष्ट्री भं दूराओ ( एत॑ ); शोरसेनी मं दृरादो ( देमचंद्र ४, २७६ ); पै्याची 
मे तूरातो होता ६ै ( देमचंद्र ४ ३२१); आर मागधीमं दूलदो टोता दै ( मृच्छण 
१२१, ६१.) । स्नच्रअकाओआ दोजता है, किन्तु मागधी मेअ बना रहता है। 
पदेचात्‌ शव्द का महाराष्ट्र म पच्छ दीताईं (राचण०), साधारण सूपसे 
पच्छा कौ दी भरभार दै ( गउ्ड०; हाल; रावण ), फिन्तु शौरसेनी मे इसका रूप 
पच्छादो दै ( मृच्छ ७९१, २२ ) | मृच्छकटिक ९,९ भे दक्लिणादो, वामादो 
शब्द मरते द जो पंचमी स्रीटिगके स्प । ये छा =छायाके विषयं अये 
हैः किन्तु अन्य स्थानौ पर दोरसेनी ओर मागधी मे वामदो शब्द्‌ आया है ( मृच्छ 
१४ <; १३; २५; १४ ७.) । शुद्ध पचमी केस्प्रमं स्वरं की हृस्वता फै विषयमे 
९९ देखिए । 


§ ७०--संधियुक्त ब्द मे अन्तिम शब्द्‌ कै पटे का हृस्व स्वर कभी-कभी 
दीर्थं दो जाता दै । इसके अनुसार-- मय, “मक से पटे भी अधंमागधी ओर जैन 
महाराष्ट्री मे एेसा दता दै । अर्धमागधी मे रजतमय का रूप रययामय दो जाता ह 
( उवास° ); स्फटिकरल्लमय का फलिदरयणामय दो जाता दै (विवाह० २५३) । 
अधमागधी ओर जेनमदाराष्ट्री म सवेरज्ञमय का सव्वर्यणामय ( विवाह° १३२२ 
१३२३ आर १४४८; जीवा ० ४८३; कप्प°; ओव० एर्यो ० ) ओर सञ्वरयणामड 
रूप मिलते ह ( टाप्रंग० २६६ )। अर्धमागधी म वचज्जमय कै लिए वद्रामय 
आता हे ( विवाह १४४१; जीवा० ४९४) ५६३ ओर ८८३; सम० १०२ ओर 
१२२; राय० ६२; ६९; १०५; ओव० )। अरिष््मयके ल््टि रिरखठामय मिलता 
दै ( जीवा० ५४९; राय० १०५ ), वेडूर्यमय के लिए वेरुलियामय आया 
( जीवा० ४९४; राय० १०५ ), स्वेस्फारिकमय कै लिए सव्वफाटलियामय 
ख्ख गया हे ( पण्णव० ११५) आकाह्वास्फरिकमय के ट्ष आगास- 
फालियामय दिया गया है ( समर ९७; ओव० )। जेैनमहाराषटरी मं स्यणमय 
कै साथ-साथ ( एत्व ° ) रयणामय मिटता ई ( तीर्थ० ५, १२)। अर्धमागधी मे 
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नाणामणिमय (जीवा० ४९४), आहारमदय (दस ६३१; २४); पराणुवि्ति- 
मद्य ( दश० नि० ६६१, ५) शब्द भिटते दै । जेनरौरसेनी मे पुम्गलमद्यः 
उवभोगमय, पो ग्गटदव्वमय शाब्दं मिलते ह जो “पुद्‌गटमयिक, उपयोगमय, 
पुदूगलद्रव्यमय के पाकृत सूप ह (व° ३८४, २६ ओर ४९ तथा ५८) । असुदमय 
(कन्तिगे० ४००, ३३७); वारिमदई तथा वारीमदई (देमचन्दर १ ४) मिलते दै । महा- 
राध मे स्नेह मयिकं कै लिए णेहमइअ शब्द्‌ आया दै ( दाक ४५० )।५सेखेकर 
८ तक संग्या-राव्दो कै साथ सन्धिदहोने पर भी इन संख्या-राब्दौं का अन्तिम स्वर 
दीर्घं हो जाता दै, जैसे पंचा, छा, खत्ता, अरा ( \ ४४० ओर उसकै वाद्‌ ) । इसी 
प्रकार अउणा जो संस्कृत अगुण का प्राकृत रूप टै, उसकै अन्तम भी हेख स्वर दीं 
हो जाता दै ओर अदृढा का, जो अद्धे शब्द काप्राकरृत स्प दै, भी अन्तिम हस्व स्वर 
द्र ह्य जाता दै (६८४४ ओर ४५० ) । इसी प्रकार उपसर्गो का अन्तिम खर ओर 
नियोपकर उपसर्ग प्र का, जर्टा इसकी मात्रायें स्थिर नही रतीं जेसा कि प्रदेशा दै, जिसका 
दूसरा सुप प्रादेश ( पुस्पोत्तम द्विरूपकोप २५) मी पाया जाता है, वरहो इन उप- 
सर्गौ का अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता दै । इस नियम से प्रकट राब्द महारा्री मे पड 
( गउड० ) तथा महाराष्र आर मागधी मे पाड दो जाता दै (भामह १, २; 
देमचंदर १, ८५; कमदीश्रर १, १; मारकण्टय पन्ना ४ ओर ५; गउड०; हाल; रावण०; 
चजा० ३२५, २३; च्छ ४०, ६ ); जेनमहयराष्री मे इसका पयड़ सूप मिलता है 
( एर्से०; काल्का० ) | अर्धमागधी भे पागड देखा जाता है ( ओव०; कप्प० ) | 
प्रकटित के दिए मह्मरष्र म पाञ्चड़अ (दाल); अर्धमागधी मं इसका सूप पा्गाड़य 
हे (आव) ।--्ररोद् का महारष्र म पारोह देता ६ (दमचंद्र १४; गउड०; दालः; 
रावण )। प्रसुप्त का महारा म पसुत्त ओर पासुत्त सूप होते द (भामह १,२; 
हमद १,४४; क्रम० १३६ ;माक्रण्डय पन्ना ८५;गउड०; हाट; रावण ०); किन्तु रोरसेनी 
म्र कवल एक सूप पसुत्त मिलता दै (मृच्छ ° ४४, १८; ५०, २३) ।- प्रसिद्ध के लिए 
महारा मे पसिद्धि (गउड०) ओर पासिद्धि (भामह ६२; देमचंद्र १,४४; क्रमदीश्वर 
१,१; मार्कण्डेय ४,५) रूप मिलते दं । प्रवचन के टिप अर्धमागधी मे पावयण मिलता 
हे (देमचद्र १, ४४; भग०; उवास ०; ओव ०) । प्रस्विद्यते का महाराष्ट्री मे पसिज्ञद 
हाता 2 ( दालः ७७१ )। अर्धमागधी में प्रस्रवण न्द का रूप पासवण# पाया 
जाता द ( उवास० ) । यह शब्द्‌ ६४ भी आ सकता था, पर्‌ इम स्थान पर ठीक 
्रेटता ६ ।-- अभिजित्‌ का अर्धमागधी मं अभीद्‌ होता दै ( कप्य० ), श्यति. 
व्रजित्वा का वी्वद्ता ( ओव० ३ ६३) दोता दैः इस प्राकृत मे वीई्वयमाणे 
शब्द भी मिलता है ( उवास० ७९ [ य यदी पाठ परा जाना चाद्िए ]; § १५१ 
भी देखिए ) । कढई स्थ पर जरल हस्व स्तर दीं क्रिया जाता दै उसका कारण यह दै 
कि कविता मं मात्रा न धटे, छन्द्‌-दोष्र न आये, सलिए स्वर लम्बा कर॒ दिया जाता 
ध * पाली भ पस्सवण रूप दै जिखते पाटी पस्साव पेश्चाव के अर्थ मँ आया है । पेद्याब फारसी 


छब्द दै जिसके मूल मे मा्यमाषा ञन्द ह । दोनो रदो भे साम्य देखकर दी जनता ने पेशाब 
इन्द अपना ख्या द ।--अनु° 
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है, जैसा महाराष्र म दष्िपथे के लिए दिरटीपहम्मि ( दाट ५५६), नाभि- 
कमल ॐ लि्‌ नाहीकमल, अरतिविलास्र के लिए अरदेविखास (गरउड० १३ 
ओर १११) आया दहै। अर्धमागधी मे गिरीवर दिया गयादे ( स ११० ) 
जेनमहाराष्री म वैद्यैमणिमौस्य कै स्थान पर वेरुखियमणीमो दस्ल छा हआ दै 
(एतव° २९ २८ ) । पतिघर का पहर हो जाता दै, साथ-साथ पष्हर भी चता 
ह ( देमचंद्र १, ४ ); शौरसेनी मे पदिधर भिर्ता दै (मालती ० २४३) ४) । वेषणु्रन 
क दिए बेद्रवण अर वेत्टुवण दोनो चलते ह ( देमचंद्र॒ १, ४ ) । शकार बरोटीमे 
मृच्छकटिक के भीतर--क प्रत्यय कै पटे कुर रब्दो म की-कहीं हस्व स्वर दीर्ध कर 
दिये गये है; चालुदत्ताके ( मच्छ० १२७) २३; १२८ ६; १८९, २५ ); चालु 
दन्ताकम्‌ ( १२७) २५; १६६, १८ ); चादुदत्ताकरेण ( ६२३; ‡; ५३५७, ४; १५१, 
२३); वाश्चदेवाकम्‌, (१२१, १६ ); गुडक के ल्एि गुडाह र्द मिन्तादै 
( ११६, २५); इस विपय पर ई २०६ भी देखिए । सपुत्रकम्‌ के स्थान पर स्मपुत्ता- 
कम्‌ शब्दं आया है ( १६६; १८ ) ।--मागधी मे भी कः प्रत्यय कै पट्ट दमी 
प्रकार हृस्व स्वर दीर्घो जाता है। मुहृतंक के टिए मुहुत्तग शाब्द मिलता दै 
( आयार० ६, ८, २,६); पिरक के दिए पित्ताग (सवर २०८, श्रुद्रक 
कै लिए खुड्धाग ओर खुङ्ाय आते दै ( विवाह १८५१; ओव०; आयार० ९, १) 

, ५; इस विषय पर § २९४ भी देखिए ); ओर अनादिक के ल्एि अर्धमागधीम 
अणादीय ओर अणाद्ेय रूप मिलते द ( सू्० ८४ आर्‌ ८६७; टा्णंग० ५१ आर 
१२९; पण्ा० ३०२; नायाध० ४६४ ओर ४७१; विवाह ० ३९, ८४८ आर ११२८ ), 
अणादिय (सूय ° ७८७; उत्तर° ८४२; विवाह १६०) ओर अणाइय भी पाय जातें 
ह| जैनमहारघ्रीमे मीये रूप आये दं (एस° ३३, १७) । जेनदोरसनी मे आदीय 
रूप आया है (कत्तिगे० ४०६, २५३) । प्हवदानपत्र मं आदीक स्प टै (५; ५; 
६, ३४) । इस सम्बन्धे वैदिक शब्द्‌ ज्ञहक आर उसके सान पर अन्यत्र आयं 
हुए शब्द जाक! विचारणीय दै ( वेदि स्टुडयन १; ६२ अर 9५३ तथा 
९७ भी देखिए ) । 

§ ७१ सम्बोधन एकव्न ओर सम्बोधक न्दो के अन्तिमिम्बर दीर्रहो 
जाते है । इसे संस्छरृत मे प्तयुति कहते द । रे रे चप्फख्या ; र रे निग्बणया $ हें 
हरी ; हे गुरू; टे पहन मे सभी अन्तिम स्र दीर्घं कर दिये गय दं देमचन्द्र ३,३८) 
अर्घमागधी मे आणन्दा ( उवास ३ ४४ ओर ८४ ); काटासा ( विवाह० ५३२); 

मोयमा ( देमचन्द्र ३, ३८; विवाह ३४; ६३११४ १३५५ आर {५१६ अव्र 
९६६ ओर उसके बाद; उवास आदि आदि ); कासवा (देमचन्द्र ३, ३८; विवाद ° 





# ददिदो पहर इस दीर्घीकरणका फल हे तथा मात्राओं कामान समान रखनेके ल्षिमी 
दीघीकरण का उपयोग किया गया ह ।--अनु° 

† ऋग्वेद मे पेसेप्रथोगोंकाततिार्गेषादे। भूमि, बूमः बूम जगत्‌ जथात्‌धराकं स्थान पर्‌ 
अये है; कीं आत्मने है तो कदां केवर त्मने है । इसमे पता चल्ता हं कि वदिक कविना 
जनता की बोख्योमे की गयी दे । -अनु० । 


१३६ साधारणं बाते यर शिक्षा प्रात भापाओं का व्याकरण 


१२३७ ओर उसके वाद); चमर, असुरेन्द्र, असुरराज अप्राथ्यैप्रा्थिक कै लिए 
सम्बोधन मे चरा, अखुरिन्दा, असुरराया ओर अप्पत्थियपत्थिया का व्यवहार 
हा है ( विवादह° २५४ ) । हन्ता मन्दियपुत्ता ( विवाद° २६८ ), पुत्र कै खान 
पर पुन्ता (उवास०; नायाध०), हन्त कँ स्थान पर हन्ता (भग०; उवास०; ओव ०), 
सुवुद्धी (नायाघ० ९९७१ ९९८ ओर १००३), महरिसी (सूय० १८२), महामुने 
कै स्थान पर महामणी (सूय ० ४१९), जम्बू (उवास ०) एेसे उदाहरण दै । सौररेनी मे 
दास्याःपुत्र के स्थान पर दासीणएउत्ता (मृच्छ० ५८,९; ८०,१२ ओर २३; ८१,१२; 
८२५४ ओर ५०८,१६),कणेखीखुत राजदयाट सं स्थानक उच्छुःखटक के स्थान पर 
अरे रे, कणेटीखुदा राअसाट-संटाणथा उस्संखल दो गया है (मृच्छ ० १९१, 
१६) | मागधी म हण्डे, कुम्भिखक का स्प दृण्डे,कुम्भिलआ आया दै(सकु ०११३, 
२) | रेग्रन्थिच्छेदक क स्थान पर ले$गन्यिश्चेद्‌भा दिया गया दै (रकु० ११५.४), 
रेचरके ल्िलेिचसखाद्या गया दै ( ललित० ५६६, १४ जौर १८ ), पुक्‌ 
दयक्‌ ॐ ट्ण पुकत्तका दडक्ता ( खच्छ० ११४, १६ ) आये है । वरचि ११, १३ 
के अनुसार मागधी मे अ मं समाप्त होनेवाठे सभी संज्ञा-रब्दोमेअके स्थानपरञआं 
हो जाता दैः किन्तु मागधी कै ग्रन्थ इस नियम की पुष्टि नहीं करते; मागधी म ल्डकी 
कै लिए वाश्ञु स्प मिलता दै ( मच्छ० ९) २५; १७, १; १२७, ७); आवन्ती मे 
अरे रे पवहणवाहञ स्प मिलता दै ( मृच्छ० १००, १७); टकी मे विप्ररम्भक 
के लि चिष्पलम्भञओआ का प्रयोग किया गया दै । परिवेपितांगक फे लिए 
पटिवेदं गआ, स्खलन के स्थान पर खटन्तञा, कुर्वन्‌ के स्थान पर कलेन्तओआं 
का व्यवहार पाया जाता दै ( मृच्छ० २०, ६ ओर्‌ उसके वाद )। अपभ्रंश मे श्रमर 
कै लि भमरा (देमचंद्र ५, ३८७) २), भिचर के दए मित्ता ( हेमचंद्र ४, ४२२, 
१,,दसके ल्पा ( किक्रमा° ६१, २०) हृदयं के द्धर्‌ हिया ( ठेमचं्र 
४) ३५७, ८ ओर ४२२; १२ ओर २३; ४३९, १) का प्रपोग ह| इम प्रकार के गन्द 
मे क्रिया क आज्ञाकारक स्पम अन्तिमिञको दीर्घ किया जाता दै, उसका उल्लेख भी 

यहा पर किया जाना चाहिए जेसा अर्धमागधी मे कुरुत का जो कमी च्ुर्वत स्प रदा 
दोगा, उसका कुञ्चहा हो गया ( आयार० १,२,२,१); पदयत का पासहा बन गया 
( आयार० १, ६, ५५ ५; सवर १४४ ओर १५८ ), संबुध्यध्वम्‌ का संबुज्छहा 
चन गया ( सू्° ३३५ ) । जेनमहारा्री मे अन्तिम व्यंजन फे लुन हो जनेकै 
वाद्‌ अन्तिम हृस्व स्र दीघं हौ जाता है। र॑छृत ध्िक्‌ शब्द्‌ का धी रूप मिलता 
दै (द्रारा० ५०१, ३३); सोरमेनौ मं हाधिक्‌ , हाधिक्‌ का द्धी दद्धीहो 


् च्छ (व ॐ प दानु ॥ि स 
जाता द (मृच्छ० १२ ६; १६, ६; ५०, २३; ११७, ३; सकु० २७, १; २, 





# हिदीर्मं जत्र वे याऊुत्तीसेखे खे कहते दे तो उसका तात्पर्य सदा कोई चीज लेना नहीं 
रहता । कभी इस संबोधक शब्द करा अथंरेरेभीहोताहै। मागधी प्राृतमैरकाल होने 
सेयह रूप आया हं। दीक एक बोला ऊमाउनीम रेखे का अर्थं अपमान भी) 
उसकीलेखेहो गयी का भथंदटे उसक्रीत्‌त्‌ रेरे हो गयी । यद अर्थं कोरकासेो भौर 


[~अ 


भाषाश्चाखियो के किए विचारणीय हे -अनु° 


स्वर (जा) हस्व स्वरौ का दीर्धीकरण १३७ 


७२, ७; विक्रमो २५, १४ ओर ७५, १० । इस विपय पर ३ ५५ भी देखिए ) । 
अर्थमागधी मे प्रति-ष्वनिब्रल्युक्त शब्द णम्‌ से पले होड ( = भवतु ) काउ 
दीर्धंद्यो जाता है भवतु नयु का होऊ णम्‌ हो जाता टै (नायाघ० १०८४, १२२८ 
ओर १३५१; ओव° \ १०५) । 

६ ७२-- शब्द्‌ फै अन्तिम वर्णं मे जव विसर्गं रहता है तव विसर्ग कै ल होने 
पर इः ओर उः का प्राकृत स्प ई ओर ङो जाता है | यह रूप पु्टिग ओर ख्रीलिग 
कै कर्ता एकवचन कै शब्दौ का होता दै । महारा्री मे अञ्चि; का अग्गी रूप टै (हाल 
१६३); अर्धमागधी मं अगणी (सूय ० २७३; २८१; २९१) । मागधी मे रोषाभि का 
प्राक्रत रूप खोशाग्मगि पाया जाता है (मृच्छ० १२३, २) । महाराष्री ओर अर्धमागधीमे 
असिः का असी बन जाता है (गउड० २३९; सूय ° ५९३) । मागधी में अशी भिल्ता 
है (मच्छ० १२, १७) ] जेनमहार्री मे सखिः का खी सूप भिल्ता है। यह 
“सखिः = संस्छृत सखा (कक्छुक रिलाटेख १४) । योरसेनी मे प्रीतिः का पीदी रूप 
है खच्छ० २४, ४) । महाराष्री, जैनरोरसेनी ओर सोरसेनी मं ष्टिः का दिद्धी पाया 
जाता दै (हाल १५; पव० ३८८) ५; म॒च्छ० ५७,१०) । दाक्षिणाव्ा म सेनापतिः 
का सेणावरई चलता है (मच्छ ० १०९, २१) । महाराष्ट ओर जेनमहार्री मे तरू का 
तरू होता है देमचन्द्र ३, १९; हाल ९१३; एत्य ४, २९) । अर्धमागधी ओर शौर- 
सेनी मे भिश्वुः का भिक्खू रूप दै (आयार० १, २, ५ ३; मृच्छ ० ७८, १३) । जेन- 
महाराष्री मे गुखः का गुरूस्पपाया जाता है (कक्छुक िटाटेख १५); चिन्दुः का 
बिद्‌ (आव० एस १५; १८) । जेनमहारा्री ओर दाभिणाल्या मे विष्णुः का विष्ट 
होता है (आव० एत्सँ ° ३६, ४१; मच्छ० १०५; २१) | देमचन्द्र के सूत्र ३, १९ कै 
अनुसार करई व्याकरणकार इस दीर्घं के स्थान पर अनुसार का प्रयोग बताते है, जैसे 
अग्गि, निहि, वाड, विदु । -भिः मे समाप्त होनेवाठे तृतीया वहुवचन ओर इसके 
साथही, अपभ्रंयको छोड ओर सव प्राकृत भापार्थौ में इसकै समान दही -भ्यःमें 
समाप्त होनेवाटे पंचमी बहु वचन मे विसर्गं ङ्म होन पर मात्राय दीर्घं नदीं दोतीं वरन्‌ 
हृस्व मात्रा कै साथ यह अनुस्वार द्यो जाता दै : -हि, -हि, ही ( § १७८ )। 
अपभ्रंश मे पंचमी महु, हं ओर द होता दै ( ३६८; ३६९; ३८१; ३८७ आदि- 
आदि) } शौरसेनी ओर मागधी मे केवर हिका प्रयोग है। 

९७३ छन्दो मे कैवल यततिभंग-दोप बचाने कै लिए भी हृस्व स्वर 
ओर मात्राय दीर्घं कर दी जाती द । ये स्वर भटे ही शब्द कै वीच में 
या जन्तमे हय । रेखा विरोप कर अर्धमागधी ओर अपभ्रंश मे ददता 
है । महारा मे अश्रु का अंख्‌ दो जाता दै (ह्यलं १५३. । 
अधरमागधी म धतमतः का धीमञओ प्रयोग मिलता दै ( आयार० २, १६, 
८ ); मतिमान्‌ का भङ्यं ( सूय० २९७ ); मतिमता का महमया ( आयार० १ 
८, २, १६; सूय० ३७३ ); अमतिमत्कः का अमदैमया ( खव २१२ ); शज- 
लिकः का पंजलीओ ( दस ६३४ २३ ); जतिजरामरणः का जादजरामरः 
णेहि ( सूच १, ५६ ); प्रनजितः का पठवहण ( सूय ० ४९५ ); महधिकाः का 

१८ 
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मदिह्धीया ( आयार० २, १५; १८, ४ ); शोणितम्‌ का शोणीयं ( आयार० 
१, ७, ८, ९ ) ओर साधिक्रा का साहिया ( ओव ९ १७४ ) होता है । मागधी 
म ऋणम्‌ का टीणे होता है ( मच्छ० २१, १९) | आभरेया परे श्छोकके अंतमे 
आनेवाली द्र करा बहूधा ड दहो जाता टै ओर यह विदोषकर क्रियापदं मे। अर्धमागधी 
मे सहते का खर रूप मिलता है ( आयार० १, २, ६, ३ ); स्मरति का सरद 
( सूय ० १७२; उत्तर० २७७ ); "कुर्वति = करोति का कुटव (दस ° ६२३, ३२); 
भाष्रते का भास ( सूय १०६ ); श्चियते का कीं मरति स्पव्रन गया होगा 
उससे मर हो गया ( उत्तर० २०७ ); क्रियते का किञ्चई ( सूय० १०६ ); बध्यते 
का बज्र ८ उत्तर० २४५ ); करिष्यति का करिस्सदई ( दस० ६२७, २४); 
जानन्ति ओर अनुभवन्ति > जाणन्ती ओर अणुहोन्ती ( ओव० १७९ ओर 
१८८ ); अव्येहि का अच्चेही ( सूय ० १४८ ) हयो जाता है । अर्भमागधी ओर जेन- 
महाराष्ठी मे भुनक्ति का भुञ्ज ( सूय ° १३३; आव० ए््य° ८, ४ ओर २४) | 
मागधी मे अपवर्गति का ओवमग्गदी ( मृच्छ० १०, ५ ) होता है । इसके अतिरिक्त 
अर्धमागधी ओर जेनभहाराष्री मे संस्कृत-य- का, जिसका अर्थं हिन्दीमे करःया 
(करै होता है, उसकर स्थान पर प्राक्त शब्दो कै अन्त मे आनेवाल्य -अ-भी दीर्घ 
दो जाता दै । संस्कृत ब्द प्रतिटेख्य कै लिए अर्धमागधी मे पडिलेहिया आता है, 
्ञात्वा के टिए सुणिया, सम्प्रेक्ष्य के रिप सापेहिया ओर विधूय के टि विह- 
णिया (आयार० १, ७, ८, ७ ओर १३ तथा २३ ओर २४) सपद । अर्धमागधी ओर 
जेनमहाराष्री मे पशय कै लिए पासिया शब्द प्रयोग मे लाया जाता टै (उत्तर० ३६१; 
एस ° ३८, ३५ ) । विज्ञाय कै लिए. अ्धमागधी म वियाणिया दै ( दस० ६३७, 
५; ६४२, १२ आदि आदि )। इस सम्बन्ध मे ५९० ओर ५९९१ भी देखिए । 
अन्य कद्‌ अवसरों पर शन्दो का अन्तिम स्वर दीर्ध हो जाताष्ै, जैसे जगति शाब्द 
अर्धमागधी म जगह हो जाता है ( सू ° १०४ ) ओर केचित्‌ का केई दो जाता है 
( ओव ० ६२, २० ); कदाचित्‌ रान्द का जेनमहाराप्री से कया सूप पाया जाता ड 
( आव एत्स॑ ° ८, ७; ३७, ३७ ) | 

3 ७४-- संयुक्त व्यज्ञन कै सरलः करने पर॒ अर्थात्‌ ज दो संयुक्त व्यज्जन 
मिद उनमें से संयुक्त व्यद्कन को जहो केवलः एक-एक व्यद्गन का सूप दे दिया 
जातादौ वा स्वरको दीधंकरने के स्थान पर हृख ओर अनुनासिक रवर अर्थात्‌ 
वह्‌ स्वर जो नाक से बोला जाता दे, आ जाता है। एसे स्थल पर वे नियम लागू 
होते द जनिका उव्टेख ९ से ६५ तक मे किया गयाहै। व्याकरणकासे के 
मत से ( वररखचि ४, १५; हेमचंद्र १, २६; मार्कण्डेय पन्ना ३४; प्राकृतकरत्पटतिका 
पेन १०) एसे शव्द वक्रादिगण मे शामिल किये गये | क्रमदीश्वर 
२, श्र्रमे वक्रादि कै स्थान पर अश्वादिगण दिया गया ट | कर्कर शब्द्‌ 
कै लिए टेमचन्द्र ने कंकोड दाब्दं दिया है। मदहयराष्री मे कंकोढ खन्द आता 
( छकसपतति १२३, २ [पाठ मंव्ठ क स्थानपर ल दिया गया है] ) ओर 
हाराष्र तथा अर्धमागधी मे कक्रोढ्ड मी आता दै ( गउड० ५८२; प्ष्टा० ५२७ 
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[ पाठम च्छः कै स्थान परल दै] इस सम्बन्धमे ९ २३८ भी देखिए) ।-- महाराष्ट, 
अर्घमागधी, जैनमहाराश्री, जेनरौरसेनी, शौरसेनी ओर अपभ्रंश मे देन शव्द कै ट्ष 
दंखण का व्यवहार है ( भामह; देमचन्द्र; क्रमदीश्वर; माकण्डेयः प्राङ्ृतकस्प ०; गउड ०; 
हाट; यावण०; सूय० ३१२ ओर ३१४; मग०; नायाध०; उवास०; कप्प०; आदि 
आदि; एत्सं °; काट्का०; त्पभ०; पव० २७९, २; ३८०, ६; ३८७) १३; ३८९; ९ 
ओर ४; कत्तिगे० ४००, ३२८ ओर ३२९; ललित० ५५४, ७ ओर ८; मृच्छ ० २३, 
१४ ओर २९१; २९) ११; ९७, १५; १६९, १४; शक्ु० ५०, १; ७३, ९; ८४, १३; 
विक्रमो° १६, १५; १९, ३ आदि आदिः; हेमचंद्र ४, ४०१, १);मागधी मे दंशण दोत्ता 
है ८ मृच्छ० २१, ९; ३७, १०; ग्रवन्ध० ५२, ६; ५८, १६ ), इसी प्रकार ददन का 
दंसि (विक्रमो° ८,११), दं सद, दंसेइ (९ ५५४) आदि दो जाता दै । महाराष्ट ओर 
शौरसेनी मे स्पदां का फंस दो जाता दै ( माम; कमदीश्वर; मार्कण्डेय; प्राकृतकस्प ०; 
गउड०; हय; रावण; विक्रमो ५१,२; माट्ती ° ५९७,५; २६२, ३; उत्तर० ९२,९; 
९३, ७; १२५; ७; १६३, ४; विद्ध० ७०, १०; वाट० २०२, ९ ) | दोरसेनी मं 
परिफंस भी आया दे ( वाट० २०२, १६ ), मागधी मे स्फंडा मिलता रै ( प्रबन्ध 
५७) ८ ) ओर फंस भी (देमचन्द्र ४, १८२) ।-- पं के लिए पसु शब्द मिलता 
है (हेमचन्द्र) ।-- महाराघ्री मे निघर्षण क ल्एि णिहंसण (गउड०; रावण०) ओर 
निधं फे ल्एि णस शब्द आया दै (गउड ०) ।--अपभ्रंस मे बर्हिन्‌ ॐ लिए 
वंहिण राब्द मिलता है (किक्रमो० ५८, <) [-- मार्कण्डेय ने किसी व्यञ्जन से पदे 
आये हृए केलिए भी अनुस्वार का प्रयोग क्रिया है। उसने द्युस्क कै स्थान पर 
सुक राब्द्‌ दिया दै । अधमागधी मे उस्सुंक शव्द भिता है (कप्प० ६ १०२ [यं 
यही पाठ पटा जाना चाहिए] ओर २०९; नायाध० ६ ११२; पेज १३८८ [यरद भी 
यही पाट पदा जाना चादिए]) । विवागसूय २३० मे सुक्क सन्द आया दै । श्च + -ष 
ओर सं + -य के सान पर भी अनुस्वार आता दै; अर्धमागधी मे नमस्यतिके क्रि 
नमंसद्‌ का प्रयोग हुआ है (आयार० २, १५, १९; नायाध० ६ ७; पेज २९२; 
उवाश्च०; भग०; कप्प०; ओव० ६ २०, ३८ ओर ५० आदि-आदि की भी ठुलना 
कीजिए)।-- जेनमहाराष्री मे "नमस्थयिस्वा के लिए. नमंसित्ता (पव ० ३८६, ६) पाया 
जाता दै।--जेनमदहाराघ्री मे निवसत, जिसका कभी वर्तमान काल का रूप °निवस्यत 
बोल्य जाता दोगा, नियं सह दो गया (एत्य ° ५९, ३०) ओर इसका अर्धमागधी रूप 
नियंसेद्‌ होता दै ( जीवा० ६११); कीक नियंसेह भी आता द ( विवाह 
१२६२ ), नियं सित्ता (जीवा ० ६११), नियं सावेई्‌ (आयार ० २, १५, २०) ओर 
वर्तमान काल के रूप से निकल हुआ स्वर-भक्तिवाला रूप निअंसण भी महाराघ्री मे 
मिलता है (दार) । विनिअंसण भी काम मे आया है (दया); अर्ध॑मागधी मे नियंखण 
भी पाया जाता दै ( पण्णव० १११ [टीका मे दिया हुआ यदी रूप पटा जाना चादिए ]; 
राय० ८७; ओव ° ६ ३५ ); विअंखण (मार्कं ०); पडिणिअं क्षण = रात कै कपडे; 





# पारी मे पटिनिवासन का अथं कपड़ा है । वहं पटि=प्रतिहै। देश्ची प्रयोगे अथं बदल 
जाता है । --अनु° 
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मदिद्धीया ( आयार० रं, १५, १८, ४); शोणितम्‌ का इोणीयं ( आयार० 
१, ७, ८, ९ ) ओर साधिका का साहिया ( ओव० ९ १७४ ) होता दै । मागभी 
मे ऋणम्‌ का खीणे होता दै ( मृच्छ० २१, १९) । आधेया पूर शेक क अंतमे 
आनेवाली इ का बहुधा ई हो जाता है ओर यह विोषकर क्रियापद मे । अर्धमागधी 
म सहते का ख रूप मिलता है ( आयार० १, २, ६, ३ ); स्मरति का सरद 
८ सूय ० १७२; उत्तर० २७७ ); 'कुवेति = करोति का करुटवदै (दस० ६२३, ३३); 
भाषते का भास ( सूय० १०६ ); भ्रियते का कहीं मरति सूप बन गया होगा 
उससे मर दई हो गया ( उत्तर० २०७ ); क्रियते का किञ्च ( सूय १०६ ); बध्यते 
का बञ्छयई ( उत्तर० २४५ ); करिष्यति का करिस्सदई ( दस ६२७, २४); 
जानन्ति ओर अनुभवन्ति कै जाणन्ती ओर अणुहोन्ती ( ओव० ई १७९ ओर 
१८८ ); अत्येहि का अश्च ( सूय० १४८ ) दो जाता है । अर्धमागभी ओर जेन- 
महारा्री मे भुनक्ति का भुञखर ( सूव° १३३; आव० एत्य॑° ८, ४ ओर २४) । 
मागधी मे अपवस्गति का ओवम्गदी ( मृच्छ ° १०, ५ ) होता है । इसफै अतिरिक्त 
अर्धमागधी ओर जैनभहाराघ्री मे संस्करत-य- का, जिसका अर्थं हिन्दीमे चकर'या 
(करकैः होता है, उसफ स्थान पर प्राकृत शब्दो कै अन्त मँ अनेवाल्य -अ-भी दीर्ध 
हयो जाता है । संस्कृत शब्द प्रतिखेख्य के दिए अर्धमागधी म पडिलेहिया आता दैः 
ञात्वा कै लिए मुणिया, सम्प्रेक्ष्य के किए सापेदिया ओर विधूय फ लिए विह- 
णिया (आयार० १; ७, ८, ७ ओर १३ तथा २३ ओर २४) रूपै । अर्धमागधी ओर 
जैनमहाराष्र मे “पद्य के टिए पालिया खष्दं प्रयोग मे लाया जाता है (उत्तर० ३६१; 
एत्सं° ३८, ३५ ) । विज्ञाय के दिए अर्धमागधी मे वियाणिया दै ( दस° ६३७, 
५; ६४२, १२ आदि आदि )। इस सम्बन्ध मे ५९० ओर ५९१ मी देखिए । 
अन्य कई अवसरो पर शन्दौ का अन्तिम स्वर दीर्ध हो जातादै, जैसे जगति शब्द 
अर्धमागधी मे जगङई दो जाता है ( सूय ° १०४ ) ओर केचित्‌ का केरई टो जाता 
( ओव ० ६३, २० ); कदाचित्‌ शब्द का जैनमहार्री मे कयाई सूप पाया जाता है 
( आव० ए्व° ८, ७; ३७५, ३४८ )। 

९ ७४-- संयुक्त व्यज्जन कै सरल करने पर॒ अर्थात्‌ जदो दो संयुक्त व्यज्जन 
मिटे चि उनसेंसे सयुक्त व्यद्धन को जरह कवल एक-एक व्यद्धन का सूप दे दिया 
जाताहो वर्ह स्वरको दीर्ध करने के स्थान पर हस भर अनुनासिक स्वर अर्थात्‌ 
वह स्वर जो नाक से बरोदा जाताः ञा जाताहै। एसे स्थलं प्रवे नियमलमगू 
होते दहै जिनका उल्टेख ९६२ से ६५त्क में किया गयाहै। व्याकरणकारो कै 
मत से ( वररुचि ४, १५; देमचंद्र १, २६; माकण्डेय पत्ना ३४; प्राकरतकस्पलतिका 
पेज १०) एसे रन्द वक्रादिगण मं शामिल किमे गये दँ । क्रभदीदवर 
९) १९२ मे वक्रादि के स्थान पर अश्वादिगण दिया गया द } कर्कोट शब्द्‌ 
के लिए दैमचन्द्र ने कंकोड र्द दिया ई । महाराष्री म कंको शब्द आता दै 
( छकससति १२३, २ [पाठ मव्ठ क स्थानप्र छ दिया गया दै] ) ओर 
महाराष्ट्री तथा अर्धमागधी मे कक्घोद्ठ मी आता दै ( गउड० ५८२; पण्डा ५२७ 
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[ पाठमेष्छःकेस्थानपरल दै], इस सम्बन्ध में \ २३८ भी देखिए ) ।-- महाराष्री, 
अर्धमागधी, जैनमहाराश्ची, जैनयौरसेनी, शौरयेनी ओर अपभ्रंश म दशन शब्द्‌ ॐ टि 
दंसण का व्यवहार है ८ मामह; देमचन्द्र; क्रमदीश्वर; माकष्डेय; प्राङतकल्प०; गउड ०; 
हाट; रावण०; सूय० ३१२ ओर्‌ ३१४; भग०; नायाध०; उवास °; कप्प०; आदि 
आदि; एतत ०; काट्का०; ऋपम०; पवे० ३७९१ २; ३८०; ६; ६८७, १३; ३८९ ९ 
ओर ४; कन्तिगे० ४००, ३२८ ओर ३२९; ललिति० ५५४) ७ ओर ८; मृच्छ० २३, 
१४ ओर २१; २९) १९१; ९७) १५; १६९, १४; शकु० ५०, १; ७३, ९; ८४) १३; 
विक्रमो १६, १५; १९, ३ आदि आदिः; हेमचंद्र ४, ४०१, १)मागधी मे दंशण होता 
ह ( मृच्छ० २१, ९; ३२७, १०; ग्रवन्ध० ५२, ६; ५८; १६ ), इसी प्रकार दहिन का 


पे 


दंसि (विक्रमो ८,११) द॑ सद, द॑सेद (९ ५५४) आदि दो जाता दै । महाराश्री ओर 
शोरसेनी म स्पशं का फंस दो जाता दै ( मामहः; क्रमदीश्वर; मार्कण्डेय; प्राकृतकत्प ०; 
गउड०; हाट; रावण; विक्रमो ५,२; माट्ती ° ५१७१५; २६२, ३; उत्तर० ९२,९; 
९३, ७; १२५) ७; १६२, ४; विदध० ७०, १०; वाल० २०२, ९ ) । शोरसेनी मँ 
परिफंस भी आया दै ( बाख० २०२; १६ ), मागधी म स्फंशा मिर्ता है ( प्रबन्ध 
५७ ८ ) ओर फंखडइ भी (देमचन्दर ४, १८२) ।-- पं के व्व पसु शब्द मिलता 
है देमचनद्र) 1 महारा्री मे निघर्षण के लिए णिहंसण (गउड०; रावण०) ओर 
निधं के दिए णदंस शब्द आया है (गउड०) ।--अपभ्रंदा मे बर्हिन्‌ के लिए 
वंहिण राब्द मिट्ता ह (विक्रमो ५८; ८) ।- माक्रण्डेय ने किसी व्यञ्जन से पले 
अयेहृएलकैलििएु मी अनुस्वार का प्रयोग किया है। उसने श्युरक कै स्थान पर 
खुंक राब्द दिया दै । अर्धमागधी मे उस्सुंक राव्द्‌ मिलता है (कप्प० इ १०२ [यं 
यही पाठ पटा जाना चाद्िए] ओर २०९; नायाध० ६ ११२; पेज १३८८ [दा भी 
यही पाठ पद्म जाना चाहिए |) । विवागसूय २३० मे सुक्क रान्द आया दै । श + -ष 
ओर सं+-य रे स्थान पर भी अनुस्वार आता दै; अर्धमागधी मे नमस्यति के लिप 
नमंसद्‌ का प्रयोग हुआ दै (आयार० २, १५) १९; नायाध० ९ ७; पेज २९२; 
उवाख०; भग०; कप्प०; ओव० ६ २०; ३८ ओर ५० आदि-आदि की भी तुलना 
कीजिए)। -- जेनमदाराष्री मे °नमस्यिस्वा के लिए नमंखिन्ता (पव ० ३८६) ६) पाया 
जाता दै।--जेनमहाराघ्री मे निवसत, जिसका कभी वर्तमान काल का रूप “निवस्यत 
बोद्य जाता होगा, नियं सह दो गया (एस ° ५९, ३०) ओर इसका अर्धमागधी रूप 
नियंसेद्‌ रोता दै ८ जीवा० ६११); की-कदीं नियंसेह भी आता दै ( विवाह 
१२६२ ), नियं सित्ता (जीवा० ६११), नियं सावेई (आयार० २, १५; २०) ओर 
वर्तमान काल कै रूप से निकला हुआ स्वरभक्तिवाखा रूप निअंसण भी महाराष्री में 
मिट्ता है दयार) । विनिंसण भी काम मे आया है (दाल); अध॑मागधी मे नियंसण 
भी पाया जाता है ( पण्णव० १११ [टीका में दिया हुआ यदी रूप पढ़ा जाना चादिए]; 
राय० ८७; ओव° ६ ३५ ); विअंखण (माकं ०); पडिणिअं क्षण = रात कै कपडे; 





# पाली मे पटिनिवाखन का अथं कपड़ा रै । वहो पटि= प्रति हे। देश्ची प्रयोगे अथं बदल 
जाता है । -अनु 
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(देयी° ६, ३६) ।--मदाराष्र मै वयस्य का वख हो जाता है (देमनंद्र; माकं °; 
पाङ़त०); वथस्यी का बंसी भी मिलता दै (कर्पर ४६१८); जैनमहाराष्री मे वयस 
(रस ०) हे।--अपभ् म श्वयस्यिकाभ्यः का वभंसिअहु दोता दै (देमच्र° ४१२५१); 
महाराष्ट मे वअस्स शव्द भी आया है (हाल) ओर शोरसेनी मे तो सदा यदी शब्द 
चरता है ( मृच्छ० ७, २३ ओंर १४ तथा १९; ङ्कु° २९) ३; ३०, ६; विक्रमो° १६; 
१९१; १८, ८) ।-श+ -,ष+ -जर स~-कार+ रके स्थानपर भी 
अनुस्वार हो जाता दै; महाराश्री, जैनमहाराश्री ओर अपभ्रंश मे अश्रु का अंसु दो जाता 
है ( भामह; देमचंद्र; क्रम०; माक०; प्राकरतक०; गउड०; दा; रावण°; करण० ४४; 
२०; ए्य°; द्वारा० ५०१, ३२; पिंगल० १, ६१ (आ) ), किन्तु घारनेनी मै अस्सु 
होता है ( वेणी ° ६६, ७; सुमद्रा ° १७, ३; मुकुन्द १५, १ ओर इमी प्रकार विक्रमो- 
वशी ८३, १३ [| पंडित द्वारा सम्पादित वम्बदया संस्करण १५०; १२; पिशट द्वारा 
सम्पादित ६६६, ३ म अंसु कै स्थान पर अस्सु पटा जाना चादिए | मुद्रा २६०) 
३; विद्ध० ७९, ६; ८०, २ ) [--अर्धमागधीमें स्मध्र के स्थान पर म॑सु दोतादै 
( भामह; देमचंद्र; ऋम०; माकं०; पादय ११२; आयार० १ क ^ 
पण्डा ३५१; मग; ञओव० ); नि्मश्रु के टिए निम्मंसु आता दै ( अणुत्तर० १२; 
[पाठम सखु कै स्थान परसखदै]); जेनयौरमेनी मे दमश्चुक क लिए मंसखुग 
आता दै ( पव० ३८६, ४ ) । इस सम्बन्ध में ६ ३१२ भी देखिए [- महाराष्र ओर 
अर्धमागधी मं यख का तंस होता है ( भामहः; देमचद्र; मार्कं ०; कपूर ३७) ७; ४०) 
३; आयार० १, ५, ६, ४; सूय ५९०; टाणेग० ४८५ जर ८९३ ); अर्धमागधी में 
चतुरस्र का .चडरंस ( आयार० १, ५५ ६, ४; सूय० ५९०; टाणंग० २० ओर 
४९२; उवास; ओव० ), पडख् का छरंस ( ठाणंग० ४९३ ) मिटता दै; षड- 
खिक, अष्टा के लिए छषरंसिय ओर अयंस शब्द्‌ काम मँ आये हं ( सूव° 
५९० ) ।-- शा-,ष-~,स-कार मे संस्कत म जव व लगता है तव प्राकृत मे वर्हौँभी 
अनुस्वार हो जाता ह; अदव का अंसो जाता है ( भामह) ओर अर्धमागधीमें 
अश्वत्थ का अंसोत्थ आया टै ( विवाद० १५३० ); करटी-कदटीं अस्सोत्थमभी 
मिलता है ( टाणंग० ५५५ ), आसोत्थ भी पाया जाता है ( आयार० २, १, ८, ७; 
पण्णव० ३१ ) ओर आसत्थ ( सम० २२३३ ) भी है ।- महाराष्टीमे मनस्विन्‌ कै 
लिए मभणंसिं आता है ( देमचन्दर; माक०; हाट ); मनस्विनी केलिए मणंसिणी 
प्रयोगमे आता है ( भामह; कमण; प्राङृतक० ) आर महाराष्र तथा शोरसेनी में 
माणंसिणी स्प भी आया है ( देमचन्द्र; हालः; बा० १४२; ३; २४२, ४), इसी 
प्रकार संस्कृतके ओ विरोपण शब्द््‌--विन्‌- मे समाप्त होते ई उनम मी अर्धमागधीमं 
अनुस्वार आता दै, जैसे ओजस्विन्‌ का ओयंसि दो जाता है ( आयार० २, ४ 
२, २; नायाध०; ओव° ); यद्ास्िन्‌ का जस्संसि, तेजस्विन्‌ का तेयं सि ओर 
तेजंसि दाता दै ( आयार० २, ८, २, २; नायाध० ); वर्चस्विन्‌ का वञ्चसि हो 
जाता है ( नायाध०; ओव० ) ।-- हृस्व का दंसदो जाता दै ( मामहः; इस ग्रन्थका 
६ ३५४ भी देखिए) ।- जरह, श~, ष-, स-कार अता दै वर्य भी अनुस्वार आ 
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जाता है; मनःरिखा का मणंसिखा होता टै; किन्तु इसके माथ मणासिदखा, मणो 

सिला ओर मणसिखा स्प भी मिलते है (६६४ ओर ३४७ ) । अर्धमागधीमें 
ष्वनिका यह नियम कुक अन्य रब्दोँपर भी टग्‌ होता दै जव संयुक्तं अक्षरोमेमे 
एक दा-, ष, स-कार हो । इस प्रकार शष्कुलि राब्द में ष्क टोने कै कारण टसका 
रूप संकुलि हो जाता दै (आयवार० २, १, ४, ५; पण्टा० ४९०), साथ-साथ 
सक्कुलि स्पभी चल्तादहै ( टाणंग० २५९ [ ठीकामे खंककुली रव्दं आयादै]; 
द्स० ६२९, २ ); पाणौ शबव्दका किसी समय मृल्से '्वाणिष्मिन्‌ स्प दो गया होगा 
उसका पाणिसि दो गया; यदस्‌+मका प्रभावदे। ले शब्द का कभी की 
ग्ठेष्डुष्मिन्‌ दयो गया दोगा; उसका अर्धमागधीमे टे्टुसि हो गया: ३१२ 
ओर ३५९ ) जर अस्मि का अंसिदो जाता दै(३ ३१३ आर ४९८ ) | उक्त दोनों 
रन्दो में अनुस्वार आया दै व्द्‌स~+मका प्रभाव है। सर्वनामो फे समी एकवचन 
ओर सर्वनामा की नकलमेंवने हुए संजा चखब्टो की सप्तमी मे भी अनुस्वार आ जाता 
ड, जेमे कस्मिन्‌, यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ के अर्धमागधी स्पकंसि, जंसि, तंसि दो 
जाते दै; लोके यन्द का रोगंसिद्ो जातादै। ताददा ओर वासघरेका तारि- 
सगंसि ओर वासधरंसि हो जाता है ( § ३१३, ३६६ (अ) ओर ४२५ तथा उस 
बाद ); कू+ष (क्ल) आने पर भी अनुखार आ जाता दै । श्ुक्ष्य का पिं हो जाता 
दै ( आवार० २, १, ८, ७), इसके स्थान पर कई जगां मं पिलक्खु मिट्ताहै 
(विवाह ° ६०९; १५२३०), पिद्धुक्ख (पण्णव° ३१), पिदुंक ( सम० २३३ ) स्पमभी 
देखे जाते दै, आयारंगसुत्त मे पिटक्खु है । पक्ष फे खान पर पंख याब्द॑मी आया 
है ( उत्तर ४३९ ), पक्षिन्‌ का पंखि ( राय० २३५ ), पक्षिणी का पंखिणी 
( उत्तर० ४४५ „) हो जाता है । त्‌+स्‌ (त्स) अक्षर आने पर भी अनुखार हो जाता 
है । जिघत्सा र्द के लिए दिशिछा ह्येता है ८ उत्तर ४८ ओर ५० [टीकामे 
दिगंखा शन्द दिया गया दै] ) । विचिकित्सा, विचिकित्सती ओर विचिकरित्सित 
कै लिए वितिगिछा ( आयार० १, ३, २, १; १, ५; ५, २ ), वितिगिद ( सूय० 
७२७ ) ओर वितिगिज्छिय (विवाद० १५०) रूप मिलते दै (इ २१५ ओर ५५५) । 
प्‌ + स (प्स) संयुक्त अक्षर क्रिसी राब्दमे अनेसे भी अनुस्वारं आ जातादै। 
जुगुप्सा क टि दुगंच्छा शब्द आता है ( गणंग १५१; विवाह ११०; उत्तर° 
९६० ), दुशुंा भी मिट्ता है ( पण्डा ५२७ ), दुगुंण भी व्यवहार मे आया 
( आयार० १,१,७,१; उत्तर° ६२८ [दसम दुगंखछा छपा है] ), जुगुष्सिन्‌ के लिए 
दोगंछि का प्रयोग भिरता है( उत्तर० ५९१ ओर २५४९ [ यदो दागुकिख्पादे |); 
दुगंङणिज् मी मिलता दै ( उत्तर ४१०), जेनमहाराश्री म दुगा शब्द्‌ 
भीदै ( पादय २४५; एत्सं° ); अधमागधी म दुगुखद,दुउछई, दुगंछमाण 
ओर दुगुंखमाण (२१५ ओर २५५) स्प भी आयेदं। प्रतिज्जुगुष्सिन्‌ के 
ल्एि पडिदुगुख मिलता टै (सूय १३३) । धू +ड (छ) संयुक्त स्वर आने 
पर भी अनुस्वार आ जातादह। गरृष्ठि शब्द के ल्एि गडि ( माक० ), भिटि 
( देमचन्द्र ) आर शु'डि ( भामह ) मिल्त द्‌ | किन्तु शोरमेनी मं गिद्ध रब्द्‌ आया 
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दै ( मच्छ० ४४, ३), देमचन्द्रने भी यदी वताया दै । एसे स्थल जां अनुस्वार 
तोदहोगया दै क्न्तुन तो र व्यञ्जन ओरन श-षसकार ही उन शब्दम 
आति है, वे यरो दिये जाते द । संस्कृत शब्द गुच्छ का देमचन्द्र कै मतानुसार गुं 
दयो जाता दैः किन्तु शौरसेनी मे गुच्छरब्द का दही प्रयोग दहै ( रा° ३१८ )। 
--मदाराष्री मे पुच्छ शब्द का पिच्छ दोकर पिठ हो जाता दै ( गउड०; रावण० ), 
महारा्ठी, अर्धमागधी ओर शौरसेनी मं पिच्छ राब्द भी कामम आता दै (कपूर 
४८६, १२; आयार० १; १, ६; ५; अणुञओग० ५०७; उवास ०; विक्रमो ३२, ७ ) । 
पुच्छ राव्द्‌ का देमचंद्र तथा माकण्डेय कै अनुसार पुंछ # भी हौ जाता दै, किन्तु 
अर्धमागधी मे पुच्छदी कामम आता (आयार० १, १, ६,५); मागधीमं 
पुद्च टो जाता द ( मच्छ १०, ४ ) ।--अर्धमागधी ओर जेनमदाराश्री मे सनत्‌ 
कुमार का सणंकुमार दो जाता है ( टाण्ग० ९० ओर २००; सम० ९, १६ 
ओर १८; पष्टा° ३१४; पण्णव० १२३ ओर १२४; विवाह० २४१ ओर २४२; 
ओच०; एरय ° ) । यह अनुस्वार ३ ७५ म वताय नियम फै अनुसार लगा है । अर्ष 
मागधी मे महाश्च का महंआस होता है ( विवाह० ८३०; ओव० ) । लोयमान कै 
अनुसार यद्‌ महं महन्त+ से निकला हैष जो प्राकृत मे अन्यत्र महंतस्पमेदी आता 
ह । इस सभ्वन्धमं ; १८२ भी देखिए । मज्ञा शब्द का अर्धमागधी ओर जेनमदा- 
रा्री मे पाटी ब्द मिञ्जञा कै प्रमावसे मिजादो जातादै। यहद १०१ कै 
नियम के अनुसार भ्र कै स्थान पर आयी है ( आयार० १; १, ६, ५; सू ७७१; 
टा्णंग० १८६ आर ४३१; पष्डा० २६; पणव० ४०; विवाह० ११२; ११३, २८० 
आर ९२६; जीवा० ८६५; उवास०; ओव ०; एत्य ), भिजिया सूप भी मिटता 
ह ( प्रणव ५२९; विवाह० ४५८ ) । ये स्प आदि-आर्यं शब्द मज्ञा ओर 
"मल्ञिका तक पर्हचते दँ । बुध्न का प्राकृत रूप बुध दै (देमचंद्र) | अपनी बनावर 
ओर तात्य क दिसाव से अपभ्रंश वंक = वक्र से मिलता दै। दूसरी ओर यह 
टेटिन ब्द पुण्ड से मिलता दै ओर इस दृष्टि से इसका वुंधरूप ठीकदीदै। 
महारा्री, अर्धमागधी, जेनमदाराष्री ओर अपभ्रंश मे वक्र का घंक दहो जाता है (वरण; 
टेभ०; क्रम०; माक; प्रारतक°; दार; आयार० १,१,५,३; पण्णव ४७९ ओर ४८२; 
निस्या०; एस; काठ्का ०; पिंगल १,२; हेम० ४३३०; ३,३५६ ओर ४१२) । इसका 
सम्बन्ध चक्रित = वंकिय से दहै (रावण) | महाराष्री ओर अपभ्रंस वंकिम (विद्ध 
५५१७} ठेम° ४३४४) ओर अपभ्रंश वंकुडअ (देम ४,४१८,८) का सम्बन्ध वेदिक 
वकु से दैः । यदह वकि करिष्ये (घापा० ४,१४) का रूप है, इसलिए इसका शुद्ध रूप 
वंक लिखा जाना चाष्टिएर । वक्र से योरसेनी चक्क बना दै (रा०° ३०२, १९; ३०८, 
* इते ददो पूचदे पृछ हो गया । विंछरूप पाली मी भाया हे, इसलिए यष्ट विचारणीय हो 
जाता दै कि महारष्टी विद्ठ पर पाली का प्रभाव तो नदीं पड़ा दै १ --अनु° 


+ महन्त शब्द वैदिक दे! ऋ्वेद्‌ के कोशकार शासमान! क़ यद मत दे कि यह मह. धातु 
की आ।सन्नभूतकाटिक स्वरभक्ति दै । कुछ विद्वान्‌ समञ्ते दै महत्‌ का प्राचीनतम सपन 
कार“युक्त महन्त दी दे । अवेस्ता मे मी इसका रूप मजन्त माया ह, केवनि मगुस्‌ म मी 
नदे पटीरूप भी महन्त दे) इसरिए निष्कं निकलता है कि महन्त दब्द वेद्‌- 
कालिक है ।--अनु० 
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७; वृषभ ० २४७; २६,९; मिका ° २२३,१२; कंस० ७,१८) । इसके स्प व्कद्र 
सन्न १४०,१), वक्किद्‌ (बाट० २४६,१४), अणुवक्क (मालवि० ४८,१९) मिलते 
है; अर्धमागधी वद्य = वक्रक (ओव०) दह । कर्णसुन्दरी २२.१५मे वंक सूप 
अयुद्ध दिया गया है । श्रसन्नराघव' ४६५ मे ंकुण का स््रीटिग वंकुणी आया दै | 
कंसवध ५५.११ मे तिवंङ्कुणी नाम आया है। {८६ भी देखिए । विदधुज, 
वि्छिम ओर विष्वु्र के बारेमे ३०१ भी देखिए । 

१. ओपपत्तिक सूत्र देखिए । --२. हेमचंद्र पर पिराल का रेख १, २६; 

गेल्दनर का वेदिशे स्टुडियन २, १६४ ओर २५८ । 


३ ७५-- ष्ठति के अतिरिक्त (३ ७१ ) अंतिम व्यंजनका लोपो जाने पर 
किसी-किसी प्राक्त बोली मे कमी अनुस्वारके साथ दीर्घकिरणकास्पउल्य दा जाता 
है देखिए \ १८) । अर्धंमागधी ओर महारा मे विशति का विशत्‌ हकर वीस 
सूप वन जाता दै; चिश्चत्‌ का तीसा ओर तीस, चत्वारिंशत्‌ का चत्ताटीसा ओर 
चत्ताखीसम्‌ रूप बनते द । अपभ्रंश मे ये शव्द अन्तिम वर्णं को हस्व करफे वीस, 
तीस, चउआखीस ओर चोआटीसर स्प धारण कर लेते ह ( ६ ५५ ओर ४४५ ) । 
अर्धमागधी मे तियैक्‌ का स्प तिरिथा दो जाता है (देमनंद्र २,९४३) ओर साथ-साथ 
तिरियं भी चटता है (आयार० १,१,५,२; १,५,६,२; १,७,१,५; १,८४.१४ सूय 
१९१; २७३; ३०४; ३९७; ४२८; ९१४; ९३१; उत्तर० १०३१; पण्णव० ३८१ 
कप्य) संधिमे भी यही रूप रहता है । तियैग्बात का तिरियंवाय द्यो जाता, 
ति्थग्भारिन्‌ का तिरियंभागि हो जाता दै (सृय० ८२९) । अधंमागधी म सभ्यक्‌ 
का समियाद्ो जाता टै ( सूय ९१८; आयार० १, ४,८, ६; १,५,२,२ ओर 
५, ३), साथ-साथ इसी प्राकृत मे समियं भी चल्ता है (आयार० १, ५, ५, ३; 
सूय ० ३०४ ) । अधमागधी, जेनमदाराष्री, जेनशारसनी आर योारम्नीमं सम्मं का 
भी प्रचलन है ( हेमचंद्र १, २४; आयार० १, २; १, ५; १, ५) ५, ६ जेर ६, १; 
सूय ° ८४४; ९५८}; ९९४; ९९६; ठगा्णंग २४३; विवाह ° १६२; १६५; २३८; उत्तर० 
४१५०; एत्वं ०; कालका ०; पब ° ३८९, ३; कन्तिगे° ३९९, ३०८ ओर ३०९; काटे 
यक ० २१, १५; २४, १८ ) । अर्धमागधी मे सम्प मी होता दै (आयार ६, 

.; ५) ३ ओर ५)।३ ११४ से भी तुटना कीजिए ¦ यस्मिन्‌ के लिए अ्धमागधीमें 
जंसि के साथ-साथ जंस्ती मी कामम आतादै। यस्याम्‌ के मीयेद्ीस्पहं (सूय 
१३७; २७३; २९७ ) । अपश्रंश मे यस्मिन्‌ का जही, जहि, जहि दोता रै ( पिंगल 
२, १३५ ओर २७७ ) ओर कि कै साथदहीकि,कौस्पमी चल्तेदं (पिंगल २, 
१३८ ) । संमवतः ये स्प सीपे जर्सि, जदि ओर कि से संबंध रखते टं ओर इनका 
दीर्धीकरण केवलमात्र छद की मात्राय टीक करने कै लिए है । 


९७६ यदि क्‌ स्वर अनुस्वारवाला दो ओर उसके टीकवाद हीर 
शा, घ,सञरहद्योतोस्वर कभी-कभी दीर्घद्ये जाताटै यीः चारका लोप 
हरो जाता है। विति का विदत्‌ होकर अर्धमागधी ओर ञनमदहाराष्री मं वीसा 
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बीसं टो जाता है इसी प्रकार चिरात्‌ का तीका, तीसं होता है, चत्वारिहात्‌ 
का चत्ताटीसा, चन्ताखीसं हो जाता दै आदि आदि। अपभ्रंरामे ये शब्द 
अन्तिम अ्नरको हस्व करफे वीस, तीखा, चउआरसा ओर चोभटीसा 
सूप धारण कर लेते दं ७५ ओर ४४५ ) । संसृत शब्द देष्राकापालीमे दाढा 
हो गया, चूका फयाची मे ताठा तथा महाराष्ट्री, अर्धमागधी सौर शौररेनी 
मं यद सरूप ब्रदल्कर दाढा बन गया ( वरचि ४, ३३; चण्ड० ३, ११; हेमचन्द्र 
२; १३९; त्मर <; ११४८; माऋ० पन्ना ३९; गडउड०; ह्यल०; रावण०; आयार० 
१, १, ६, ५; जीव्रा० ८८३; अणुञग० ५०७; उवास०; कप्पर; मालती २५१, ५; 
वचण्डको० १७, ८; वाल० २४९) ८; २५९, १८; २७०, ६); अर्धमागधी ओर दौर- 
सेनी में दंष्टरिन्‌ का दाहि वन गया ( अएजोगण० ३८९; ठेणी० २४, ७ [ यँ यही 
पटा जाना चादिए | ) ।[-- सिह रब्दका महाराश्री, जेनमहाराङ्री, अर्धमागधी ओर 
अपभ्रंश मे सीह हो जाता दै ( वररुचि १, १७; देमचंद्र॒ १, २९ ओर ९२ तथा २६४; 
क्रम० १, ७७; माकं पन्ना ७; पाट्ू्ऽ ४३; गड; टाट; रावण°; आयारण० 
२, १५, २१; सूय° २२५) ४५४ ओर ७४८; प्ष्णव° ३६७; राय० ११४; उत्तर 
३३८; दस० नि° ६४७, ३६; एरय ०; कालका °; देमचन्द्र° ४, ४०६, १; ४१८, ३ ), 
सिंही का अर्धमागधीमे सिह हो जाता ई ( प्ष्णव° ३६८ ) ओर सिंघ ८ { २६७) 
तथा सिह स्प्र भी चल्तेदं। शौरमेनीमे भी सिह स्प चरता है ( वाल० २०९, 
११ म सिहृणाद्‌ आया दै; २३४, ८ मे णरसिद् राव्द मिलता है; चण्डकौ ० १७, १ 
मे वणसिह पाया जाता दै )। इन सन्धि-व्दा कै अनुसार ही देमचन्द्र १, ९२ म 
िघदत्त ओर सिघराअ म््तादै। दसी प्रकार मागधीमे भी सिघसावक कै 
लिए सहश्ावअ याता टं (दकु° १५४, ६); किन्तु अर्धमागधी म सीहशुदा राब्द 
मिटता दै ( नायाध० ५४२७ तथा उसके वाद )| वान्धरामायण ५०, ११ में शौरसेनी 
भाषा म सीहसंहा मिलता द [ ? यायरद "संघा | ( मरह्टिका० ५२, १८ मे मागधी 
मे सीहमुह मिलता €, किन्लु १८४; ३ ग सिघमुद आया दै ) ।-किंद्युक के लिए 
किसु (गउड०ः; दाद; क्पर्‌ ५०, ७) ओर फिर कहींकदीं षको सयुंअसरूपरहा 
दोगा (६१९ ) ओर इससे केस्ुअ हो गया दै, सिन्धी मे यह ब्द केसे | 
पिनष्टि का कभी पिति हा दोगा, जिसका रौरमेनी मे पीसेदि बना, 
फिर उससे पौीसद्‌# हा गवा (\ ५०६; दैमचन्द्र ५८, १८५; मृच्छ० ३, १ „ २९); 
कमी कीं पसन रदा दोगा जिसमे अधमागधी म पीसण। बन गया (पा ७७) 
अधमागधी मे च्ंहयेत्‌ स्पे चरहण टो गया ( रुव ° ८९४ ); अणु्रूहद आया 
(नायाध° ; कप्य) दुप्पडन्रूदण आर पडिवरूहण भी मिलते दे ( आयार० ९ , २, 
५) ४ आर्‌ ५.)| अरधरमागधरी म सम उपगं वहुधा दीर्धा जाता, जैने संरक्षण 
कासारक्खणटहो गया ( याणंग० ५५६), संरक्षणता का सारक्खणया बन 
जाता दै (सर्णंग० ३३३), सरक्षिन्‌ का सारव्खी (टाणंग० ३९३) सूप 





# यह रूप पीसेरूपमे हिन्दीमे ज गया हे । -अनु° 
† इडिन्दी पीसना, पिसन-दारी, पिसान आदि इसीके नाना रूप है ।--अनु° 
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मिलता है सारक्खमाण भी जाया है ( आयार० १,५,५१०; उवास ०; निरया० ); 
जेनमहारा्र मे साश्कलणिज ओर सारक्खन्तस्स सूप आये दै ( साव० एसे 
२८, १६ ओर १७ ); अर्धमागधी मे संरोषिन्‌ का सारोहि दो गया है ( टाणंगर 
३९१४ ) ओर संहरति का सादर ( कप्य० ) देखा जाता दै । उसमे सादरा 
( विवाद० ६१५२ ), साहरन्ति ( टाणंग० १५५ ) ओर साद्‌दु = संहत रूप 
भी मिख्ते दै (६५७७ ) पडिसाहरदइ ( पण्णव० ८४१; नायाध०; ओव० ), 
साहणन्ति ओर खाहणित्ता खाब्द भी आये द ( विवाह ° १३७, १३८ ओर १४१) । 
यही नियम संस्कृत शब्द कै लिए महाराष्री मे, जो सक्कअ, अर्धमागधी अर जेन- 
महाराघ्री मे सकय ओर योरसेनीमे मी सक्कद स्प आता, उसपर भील्गू 
होता दै ( चण्ड० २. १५ पेज १८; देमचन्द्र १, २८; २, ४; मार्क ° पन्ना ३५; कर्पूर 
५; ३; ५; १; वजाट० ३२५, २०; मृच्छ० ४४, २), असंस्कृत कै लिए अर्ध 
मागधी ओर जैनमदाराष्री मे अखक्य खव्ट्का प्रयोग होता दै (पण्डा १३७; वजाल० 
३२५, २०); इनके अतिरिक्त संस्कार फ लिए सक्कार खब्द कामम लाया जाता टै 
( हेमचन्द्र १, २८; २, ४; मारक० पन्ना ३५; रावण० १५, ९१ ) ; जैनमहाराष्री मे 
संस्कारित के लिए सक्तारिय आता है८( एत्व॑° )} इसकी व्युखत्ति का क्रम इस 
प्रकार दै संस्कृत, सास्छत, साक्रअ ओर सक्त । इस सस्बन्धमे ३ ३०६ भी 
देखिए । माकं ० पन्ना ३५ ओर ऋप्िकैप पेज १२ कै नीट मे वामनाचार्यं के अनुसार 
संस्तुत का खस्थुअ ओर संस्तव तथा संस्ताव का क्रमः सत्थव ओर सत्थाव 
हो जातादै, किन्तु अर्धमागधी मे दसका स्प खंथुय मिर्ता दै ( आयार० १, २; 
१, १) । इस सम्बन्ध मे ६ १२५७ मे कोहृण्डी ओर कोदण्ड राब्दो से तुटना कीजिए । 
९ ७७-- संस्कृत मे कभी-कभी उपसर्ग का पत्म स्वर शव्द कै पटे जुड्ने पर 
दीर्घं कर दिया जाता है; अभिजाति का आभिजात्ति दो जाताटै, परिप्ट्वका 
पारिप्टव बन जाता है, प्रतिवेदय प्रतिवेद्य हो जाता दै। यदी नियम प्राङत 
भाप्राओं म भी पाया जाता है ( वरचि १, २; देमचन्द्र १, ४५; ऋम० १, १; मार्के० 
पन्ना ४, ५; प्राकृत कल्प० पेज १९ ); अभिजाति का अदिजाइ दो जाता दै ओर 
महाराष्री मे इसका रूप आहिजाइ्‌ ( हाट ) ओर आहेडद्‌ ( रादण० ) होता दै; 
प्रतिपद का महाराष्री मे पडवआ ओर पाडवञ्आ होता ट; प्रत्येक र्द का महा- 
राष्री ओर अर्धमागधी मे पाडिणक्ष होता है (९ १६३ ); प्रहिस्पधिन्‌ का प्रात 
म पडिफ्फद्ध ओर पाडप्फद्ध दो जाता है ( हेमचन्द्र; रम० १, १; २; १०१); 
“प्रतिपिद्धि (जिरका अर्थं जए का जोरा है) प्राड़ृत मे पड़खिद्धि ओर पाडिर्द्धि 
हो जाता है ( देमचन्द्र २, १७४; देशी० ६, ८७ ; शौरसेनी कै उदादरण, 
कपूंर० १८, १; २१, ५; ४४, ९ ); श््रतिस्मार (= चालाकी) का प्राकृतमें 
पडिखार ओर पाड्सार स्पदहोतेदै ( देशी° ६, १६); सम्बुद्धि का महाराष्री 
ओर जेनमदाराप्री मे समिद्ध ( गउड०; दाल; ऋपरम० ) अर महाराष्ट मे सामिद्धि 
भी ह्यता है (दयाल); अद्धयुपपन्न का अ्धंमागधी ओर जनम्द्यराष्री म अञ्क्ोववन्न 
अञ्घ्रोववण्ण होता है ( आयार० १; १, ६, ६; २, १, ७, ₹; सूय° १८५) २१० 
१९ 
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७५१ ओर ९२३; नायाध० १००६, १३८७, ९४६१, १४६९; विवाग० ८७ ओर 
९२; उवास ०; आव० एत्सं° २६, २५; ३०, २६; एय ) ओर `ये शब्द भी मिलते 
है--अञ््चोववजह, अञ्ज्ोववज्ञद्‌ ८ नायाध० ८४१ ओर १३४१ ), अज्ज्योवव- 
जिहिदिद ( ओव० ) ; अधंगागधी में आभ्युपगरमिकी का अभ्मोवगमिया होता 
है ( भग०; [ओपपातिक सूत्र कै र्द अष्टेवच्च की तुल्ना कीजिए] )। महाराष्री 
म उपसर्ग का अन्तिम स्वर दीं करने का प्रचटन दिखाई देता है, उसमे वितारषतुम्‌ 
ओर वितारयसे का वेभरडं, वेआरिज्ञसि दोता है ( दाल २८६ ओर ९०९ ) ; 
वेआरिअ भी मिलता है किन्वु इसका अर्थं केश ओर ताना हुजा है (देशी ७, ९५); 
अधंमागधी मे आधिपत्य का आहदेव होता है ( सम० १३४; नायाध० २५७) 
३१०, ३२९) ४८१, ५२९) १४१७) १५०७ ; विवाग० २८ ओर ५७ [ इसमे 
आदेवच्च .की जगह अदहेवच्च टै |] ; पण्णव० ९८, १००, १०३ ; अन्तग० ३ 
[ इसमे भी अहेवच्च मिलता दै ] ; ओव ०; कप्प° ) । एेसे स्थलों पर ज "अनुपान- 
इनक अधंमागधी मे अणोवाहणग अथवा अणोवादणय ( सूय० ७५९ ; 
विवाह १३५ ; ओव० ) अथवा अर्धमागधी ओर जेन्लौररेनी मे अनुपम के 
स्थान पर अणोवम (पण्णव° १३६ ; ओव० ; पव ३८०; १३) ; या भन्‌ऋतुक कै 
स्थान मे अणोडय (ठाणंग० ३६९) अथवा अनुपनिहित के लिए अणोवनिषहिय 
( अण्ओग० २२८ २४१ ओर २४२ ) वा अनुपल ख्य फ स्थान पर अणोवसरंख 
आता है, वर्ह दीर्धीकरण का नियम लगू नहीं होता वक्कि यर्हो अण जिसका अं 
नदीं होता है, उसके आरम्भमे अनेके कारणये सूप हो जातेदं। यह्‌ तथ्य एस° 
गौस्दस्मित्त' ने सिद्ध कर दिया दै ; ओर यही नियम अर्धमागधी अणईद= अन्नीतिः, 
जेनरोर्तेनी अणडदढय ( कत्तिगे° ३९९, ३०९ ), महाराघ्री अणदिअअ= अहृदय 
( द्यल ; रावण० ), अभवद्‌ फ दिए महाराघ्री रूप अणहो त ( दारु )दै, 
अणरसिय ( दाट ), अदीधं के ट्र अणदीहर (रावण०) आया दै; अमिटित के 
लिए अणमिलिअ ( देशी° १, ४४ ) ओर अरति से निकटे दए, कभी कहीं बे 
जाने वाटे 'अरामक के स्प अणराम (देसी १, ४५) आदि आदि इस नियम 
कै उदाहरण द इस विपय पर्‌ ३७० भी देखिए | 


१. त्साइटुं डर मोग न रेण्डिशन गेजेरशाप्ट, ३२, ९९ ओर उसके बाद ; 
कृन्स स्साइटशिष्ट २४, ४२६ । -- २. खोयमान, ओपपातिक सूत्र । -- ३, 





# यह रूप हिन्दी मँ अनहोत, अनहोनी आदि म मिलता हे । कुमाऽनी मे इसका रूप अणहति 
गया हे । --अनु° 

† उक्तरूपौसे हिन्दीकीणएक परंपरा पर प्रका पडतादहं। हिन्दी कै वृदे साहिव्यिकं यहन 
भूले दोगि कि कभी श्रद्धेय स्व० वावू बालसुकुन्द गुप, जगन्नाथप्रस्राद चतुवैदी ओर 
पं० महावीरग्रसाद द्विवेदी मे अस्थिरता, अनस्थिरता ओर अपद्‌ तथा अनपद्‌ पर प्रचण्ड 
वादविवाद चरु गया था। तथ्य यह द किराक्रेत के नियम से गोस्वामी तुलसीदासने 
अनभल, अनहित आदि का प्रयोग किया दे। हिन्दी मे अनहोनी, अनरीति आदि रूप 
प्राक्त परिपाटी के साथ ओर संस्कृत भ्याकरण के नियम के विरुद्ध जाते हं । -अनु° 


स्वर्‌ (आ) हृस्व स्वरो का दीर्धीकरणं १४७ 


पिर, बेस्सेनवैरगे सं बादतरेगे ३, २४३ ओर उसके बाद; वेवर, हार ४१ मे । 
योहान्नेस रिमत्त, न्स स्साइटश्रिफट २३, २७१ ओर उसके बाद्‌ । 


६ ७८-- प्राक्त माघा मे करई अन्य अवसरो पर संस्कत कै नियमो कै 
विपरीतं भी स्वर दीर्घ कर दिये जाते दं । इस प्रकार परकीय का पारकेर हो जाता 
है ६ देमचन्द्र १, ५४), किन्तु शौरसेनी मे परकेर ( माख्वि° २६, ५) ओर 
परकेरअ ( रकु० ९६, १०) रूप होते है, मागधी में स्वभावतः पठकेखअ दो जाता 
है ८ मृच्छ० ३७) १३ ; शकु०° १६१, ७) । -मदारा्र मे मनस्विन्‌ ओर 
मनस्विनी का मांणस्ि ओर माणंसिणी दो जाता दै (३५७५४) | -- तादक्त, 
यादृक्च के जोड के याव्द 'सादृश्चः का महाराष्ट, जेनमहारा्री ओर जेनदोरसेमी 
मे सारिच्छ दो जाता है ( माम० १, २; हेमचन्द्र १, ४४; क्रम० १, १; 
मार्व० पन्ना ५; प्राकृतकव्प० पेज १९ ; दाल; एत्सं°; काट्का० ; कत्तिगे° 
४०१, ३३८ ) । -चतुरन्त का अर्धमागधी म चाउरन्त दो जाता है ( हेमचन्द्र 
१, ४४ ; सूय ८८७ ओर ७८९ ; टाणंग० ४१, १२९ ओर ५१२ ; सम० ४२ ; 
पण्ा० ३०२ ; नायाध० ४६४ ओर ४७१; उत्तर० ३३९, ८४२ ओर ८६९; विवाह° 
७, ३९, १६०, ८४८, १०४९) ११२८ आदि आदि) ओर चतुष्कोण का चाडकोण 
दो जाता दै ( नायाध० १०५४; जीवा ° २८९ ओर ४७८ ) । प्राकृत म चाउधण्ट 
शब्द मिलता है ( नायाध० ई १३० ; पेज ७३१, ७८०, ७८४, ८२६, १०६०, 
१२३३, १२६६ ओर ९४५६ ; विवाह ° ११४, ८०१, ८०२ ओर ८३० ; राव 
२३१, २२७, २३९; निरया० ६२१); चतु्यौम का चाउल्ञाम सूप होतादै 
( विवाह ° १३५ ); चतुरंगिणि का चाडरगिणी ( नायाध० ३ ६५, १०० ओर 
१०३ ; पेज ५३१ ओर ५४८ ; ओव०; निसया० ) बन जाता है --चिकित्ला का 
अर्धमागधी मे तेच्छा स्प है ( ; २१५ ) । यह दीर्धत्व ऋ वाटे शब्दो मेँ भी मिलता 
है । इस प्रकार गृहपति का गाहावड्‌ हो जाता है; दस शब्द मे गर ओर ह दोनों दीर्घ 
हो गे द [ यह ६ ७० कै नियम कै अनुसार हुआ है ] ( आयार० १, ७, २, १ ओर 
२;३,३;५,२;२, १, १ ओर उसके वाद ; सूथ० ८४६, ८४८, ८५० ओर 
ओर ९५७ तथा उसके वाद्‌ ; विवाह० १६२, २२७, ३४५, ३४६ ओर १२०७ 
तथा उसके बाद ; निरया ४१ ओर ४३; उवास०; कप्प० ); गृहपल्ली का 
गाहावदणी दो जाता दै ( विवाह १२६६, १२७० ओर १२७१ ; नायाध 
५३० ; उवास ० ) ।- मषा कै लिए अर्धमागधी मे मुं ( सूय० ७४, ३४० ओर 
४८९ ; ददा० ६१४, २९ ; उत्तर० ११६ ) ; ओर मुसावाद होते हैँ ( सूय ० २०७; 
उवास० १४ [ पाट मे मूसखवाद्‌ शब्द है ]; ओर ४६ इसमे मृखावाय टाब्द 
है), मुसावादि भी पाया जातादै ( आवार० २, ४, १, ८) ओर वहुधा मोष 
शब्द भी काममे आता है ( उत्तर० ३७३, ९५२ ओर ९५७ ), मोस, सच्चामोस 
ओर अखश्चामोस भी मिल्ते द ( आयार० २, ४, १, ४ ; पणाव० ३६२ ; ठाणंग० 
२०३ ; आओव० { १४८ ओर १४९ ), तच्चमोस भी आया है ( ठाणंग० १५२ ; 
पण्णव ३६२ ), परयामोस मी काममे लाया जाता दहै ( टाणंग० २१; विवाह 
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१२६ ; पण्टा० ८६ ; पण्णव ६३८ ; कप्प० ६ ११८ ; ओव ) । रू, धौ ओर स्वप्‌ 
धातु कै वर्तमान काक तृतीय वचन के रूप रोवष््, धोवद्‌ ओर सोवद्‌ होते दै 
(३ ५७३, ४८२ ओर ४९७ ) ; सोवण राब्द भी मिलता है ( देशी० ८, ५८ ) ; 
अवस्वापनी का जधंमागधी म ओसरोवणी स्प है ( कष्प० ३ २८), स्वापनी का 
सोवणी भी मिलता दै ( नायाध० १२८८ ) | -- चषक राव्द्‌ का अर्घमागधी मे 
वेसख्गसूप दोता है ( सूय० ७२९ ), स्वपाक का सोवाग पाया जाता ह 
( आयार १ ८) ४) ११; उत्तर० ३४९ २७१, ४०२, ४०९ ओर ४१० ), 
स्वपाकीका सोवाकी वन जाता है ( सूय० ८०९) । - अर्घमागधी मे ग्टान्य 
खब्द का गेखन्न रूप पाया जाता है ( यणंग० ३६९ ) ओर ग्छान रब्दं का 
( जिससे ग्डानि रब्द निकल दै) गिखाण वन नाता दै (६ १३६)। 
--बहिः का महाराघ्री; अर्धमागधी ओर जनमदहाराष्रीमं नो वाहिस्प हो जाता है 
उसके सम्बन्ध मे ‡ १८१ देखिए । अर्धमागधी मे अन्तिम व्यंजन का लोप होकर उसके 
स्थान प्र जो स्वर आता है वह निम्नलिखित शब्दो मे दीर्घद्यो जाता | पृथक्‌ रान्द 
का कभी धुद्ु बन गया होगा उसका फिर पु ह्य गया (आयार० १, १,२, १ ओर 
२; ३; ४ ओर उसकै बाद; १,२, ६, २ आदि आदि; सूय० ८१ सौर १२३ 
णंग० ३३२ ); पृथकथित ाव्द्‌ का पट्टे पुदढोसिय स्प मिल्ता है (आयार 
१५१, २२; ६३; सू ३६२ ओर ४६८ ), पुढोन्द्‌ ब्द मी मिलता 
(आयार १; ५३ २;२; सूथ्०ष्र्से भी तुलना कीजिए ) ; पृथगजीव के 
लिए पुदढोजिय शब्द मिटता है ( सूय० ४६ ), पृथक्स्व ॐ लिए पुढोसत्त राव्द 
आयादै (सूय ४२५ ; ४०१ सेभी ठुटना कीजिए )। पुं चब्दं फे ट्एजो 
कभी कमी %ुद्ू आता दै उसमे {त्म अकारपुकेडउकी नकटपर्‌डकर्‌ दिया 
गया है जैसा पृथक्व के दिए पुडृत्त आता टै ( गाणंग० २१२ ; अणुखोग० ४५ 
ओर ४०५ तथा उसके वाद ; नन्दी° १६०, १६३ ओर १६८ ) ; इस शब्द के लिए 
कहीं कदं पुहत्तं भी भिल्ता दै ( पण्णव० ६०२ ओर ७४४ ; विवाह° १८१, १८२ 
ओर १०५७ ) पोदत्त भी आता है ( सम० ८१ ; विवादह्‌° १७८ ), पोहत्तिय भी 
देखा जाता दै ( पष्णव० ६३९, ६४० ओर ६६४ ) इसमे उकार दीघं होकर आओ बन 
गया है । यह ठंग पाली भापासे निकटा है जिसमे पृथक्‌ क हिषए पुतः मिल्ता दै । 
पाली म पुथुज्ज रब्द आया दे आर अधमागधी मे इसका पुदढोज्ञग रूप है, संस्कृत 
सूप पृथग्जग है ( सूय० १०४ ओर ३४२ ); पाली कै पुथुञ्जन शव्द के लिए 
अधंमागधी मे पुढोजण सूप आया दै ( सूय० १६६ ) । देमचन्द्र १, २४, १३७ 
ओर १८८ क अनुसार पिं, पुट, पिं, ओर पुं स्पभीदेते दै। 
इस नियम # अनुसार जेनमदयराष्री मे पिप्प तथा पिं सूप भी मिलते द ( आव° 
एस° ७, ८ ओर १७ ), अर्धमागधी मे प्रथग्जनं के लिए पिदर ज्नण र्द मिलता 
है ( ठाणंग० १३२ )। 


१, सन्धियुक्त दाब्दं के अन्त मे अधिकतर स्थल पर सारिच्छ आता है 
ओर यहौ यह संज्ञाके रूपमे खियाजातारै। यह शब्द्‌ कभी क्रियाविज्नेषण 


स्वर (आ) हस्व स्वरो का दीर्धीकरण १४९ 


भी रहा होगा, इसका प्रमाण महाराष्ट्र एत्सेलगंन ७१, ३३ से भिरुता हे । 
इस विषय पर ६ २४५ भी देखिए । -- २. वेबर ने भगवत्ती २, २०० के नोट 
८१) मै बताया है कि हस्तकिखित प्रतियो मे पुहुत्त रूप भी पाया जाता है । 
--र. रेनेँस्ट कुन, बादतरेगे पेज २३ ; ई० म्युलर, सिम्परिफाइड ग्रेमर पेज ६ । 


दीर्घं स्वर के स्थान पर दरस्व स्वर का प्रयोग 


 ७९- महारा, अर्धमागधी, जैनमहयरा्री, जेनशौरसेनी ओर अपश्रंशामें 
तथा अपवाद रूप से अन्य प्राकृत मापा्ओंम मी दीर्घ स्वर हस्व कर दिये जाते दहे; 
पड मे परिणत दहो जातादैजब मूक शब्दौ मे दीर्घं स्वर से पहले कै यावाद्‌ 
के अक्षर पर बल पड़ता था । -- वरचि १, १० ; क्रम १; ९ ; माकं पन्ना ६; 
प्राकतकस्य° पेज ररम आ वाटे शब्दौ को आष्तिगण यथादि मे संचित किया 
गया है ; हेमचन्द्रने १, ६५७ मे इनके दो विभाग क्रिये है एकतो साधारणसूपसे 
करिया-विोषण है, जिसे उसने अव्यय कहा दै ओर दूसरा विभाग उत्रनादि आरृति- 
गण है तथा उसने १, ६८ मे कुछ शब्द्‌ उपर्युक्त द्द से अट्ग कर दियिद। 
ये शब्द्‌ दै प्रवाह, प्रहार, प्रकार आदि जो कृदन्त उपसर्ग --अ (घन्‌ ) से 
बनाये जाते द तथा जिनमे ब्द्धि दो जाती दै। त्रिदित्रम तथा अन्य व्याकरणकार 
(१, २, ३७ ओर ३८ ) उसका अनुकरण करते ह । वररुचि १, १८ ; देमचन्द्र 
१, १०९१ ; प्रात्रुतकत्पण० पज २८ म द वाटे रव्द पानीयाद्िगण मेरखे गयेहे। 
माकंडेय ने पन्ना ८ ग्रृहीतादिगणमे ये र्द सम्मिरित किये दै ( चिविक्रम १, २; 
५१ तथा अन्य व्याद्रणकार एक गभीरकगण भी दताते द ओर इई-वाटे रब्दों 
को जैसे पानीय, अद्धीक, करीव, उपनीत, जीवित आदि रब्दों को पानीयगण 
म स्खते ह । क्रमदीदवरने १, शमे वे चव्द, जिनकै दीर्ध काहस्वदोजातादै 
पानीयादिगण मेर्खे दै ओर जिन यव्दों मे विक्स्से एेसा होता दै अर्थात्‌ यह 
टेखक्र की इच्छा पर छोड़ दिया जाताहै करि वहचादे तो दीर्घं स्वरकौहस्व करदे 
अथवा हृस्व दी रहने दे, रेसे शब्दौ को उस्ने गमीरादिगण मे ( १, १२ ) शामिल 
किया ह | हेमचन्द्र यह्‌ मानता है कि इन रुब्दौं के इन नियमों कै अपवाद्‌ मी दै। 
ऊ-वाठे शब्दो के लिए व्याकरणकारों ने कौर गण नदीं दिया है। 

३ ८०-- नीचे दिये गवे र््दौमे उन शब्दोंका दीर्ध स्वर हृस्व कर दिया 
गया है जव ध्वनिकावल दीर्घं स्वर से पटे कै अश्र पर पडता है; महाराघ्री 
मे उत्खात का उक्ख यर जैनमहासाष्रीमे उक्ख्यदहो जाता दै ( सव व्याकरण- 
कार; गउड० ; रावण० ; एर्ल०) ; महाराध्री मे समुख् मिलता दै ( दाल) 
ओर साथ-साथ उक्खाअ मी पाया जातादै( दाल) ; अर्घमागधी मे कुखार 
( जिसका अर्थं उद्दरूहै) के ट्एि कुट आतादे ( सूय ४३७; उत्तर 
४४७ ; ददा० ६३२, ३७) ; निमसाख के ल्एि महारा म नीसह स्पदं 
(दयाल); वराकीकेट्एि वरद (दयाल )। इसस्पकै साथ-साथ ब्रहुधा -- 
वराअ ओर वराई भी आताहै( दाल); इयामाक के लिए इयामअ मिल्ता 


१५० साधारण बाते ओर रिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


है ( देमचन्द्र १, ७१ ; फियुसूत्र २, २३ ; ३, १८ ) । श्रीहर्ष, दविरूप कोष ४८ तथा 
संस्कृत मे यद शब्द इयामक स्पमेदै। -- अर्घमागधी म अनीक केलिए 
अणिय चलता दै ( गणंग० ३५७ ; ओव० ) ; अनीकाथिपति कँ दिए अणिया- 
दिव्‌ आया है (खाणंग० १२५ ओर ३५७) ; पायत्ताणय, पीढाणय, कुञ्जरा- 
णिय, महिसाणिय जर रदाणिय शब्द अधमागधी मे चलते हं ( ठाण्ग० ३५७) 

साथ-साथ अणीय रन्द्‌ भी चल्ता है ( निरया० ; ओव०; नायाघ० ) ; महाराष्री 
मे अलीक के ट्एि अछिञ ओर अर्धमागधी तथा जेनमहारष्ी.मे अदियसूप 
चलता है ( सव व्याकरणकार ; गउ्ड० ; हार ; रावण० ; विवाह ३५२ ओर 
६८७ ; पण्डा० १३४ ; उत्तर० १९ ; द्वारा० ४९७) १९ ; एत्स° ) । शोस्सेनी मे भी 
यदी शब्द चलता टं ( मृच्छ० ९४, २५ ; ५७) १४; १५ ; ९५) १७ ; १५३, १८ ; 
विक्रमो° ३०, २१ ; मालवि० ४१, १८ ; रला० ३२४, १९ ; चण्डको० ९) १७) 
(२, १० ; ८६, १० ; ८७, १३ ओर्‌ १६ आदि आदि ) ओर मागधी मे भी यह 
शब्द्‌ मिलता है ( मृच्छ ० १४५, १६ ; १६५, १) । किन्तु शौरसेनी ओर मागधी कै 
लिए कविता को छोड़कर अन्यस्थलां मे अद्िय याव्द्‌ उचित तथा आंशिक स्पसे 
अधिक प्रामाणिक दिखाई देता है ( मृच्छ० १४५; १६, १५२; १८ ) । इस अय 
रूप को व्याकरणकारो की अनुमति भी मिली हू्ईहै तथा शोरसेनी मे भी यह शब्द 
आया है ( प्रबन्ध० ३७, १६ [ ३८, १ म अछियन्तण रब्द मिलता है ]; नागानं० 
४५; ११; १०३, ३; मुद्रा० ५९, १; प्रसन्न० ३७; १७ ; ४८) ११; ४६९, १४; 
४७, ११ ओर १२०, १ ; वेणी २४), ४; ९७) ९; १०७) ४ आदि आदि); 
महाराघ्री एत्स॑लंगन मे अलीय शब्द्‌ मिलता दै । अवक्षीदत्त कै लिए महाराष्ट्री मे 
ओसियत्त राब्द आया है (रावण) ; प्रसीद के लिए पसीय चलता है 
( देमचन्द्र ; ह्याट ); किन्तु शौरसेनी मे पसीद स्पटहै ({ गृच्छ० ४, ५ ; प्रबन्ध 
४४, २; नागानं* ८६; ११; ४७, ६); मागधी मे पश्चीद्‌ का प्रचलन दै 
(मृच्छ० ९ ९४; १३१, १८; १७०) १८ आर्‌ १७६; ९ ) ; अर्धमागधी मे 
करीष का कररिष्‌ होता है ( सब व्याकरणकार ; उवास° ) ; महाराष्री मे इसका रूप 
करीसदो जाता दै ( गउड० ) ; वर्मक का महाराष्ट मे वम्मी ( गउड० ) 
ओर अर्धमागधी मे वभ्मिय चलता दै ( हेमचन्द्र ; सूय० ६१३ ; विवाह० १२२६ 
ओर उसके वाद [ इस ग्रन्थ मे अधिकतर स्थले मे वम्मीय आया है! ] पुरुषोत्तम 
कै द्विरूप कोप ८ कै अनुसार चाटमीक्र ॒राब्द मिलता है, श्रीदं द्विरूप कोप (५१ ) 
ओर संस्कत म यदह चब्द वट्मिक मिलता दै | उच्वल्दत्त ने उणादि सूत्र ४, २५ की 
टीका में इये वाद्मीक लखा द। शिरीष का शिरिस दो जाता है ( हेमचन्द्र ), 
किन्तु महाराष्री मे सिरीप मिल्ता दै (शकु २, १५) | -- उद्यूकका 
अर्धमागधी मं उद्ुंग आर महारा मे उद्भ होता है ( सरस्वती १६; १० ; सूय° 
६९५ ) ; अधमागधी ओर जेनमहाराष्री मे गव्यूत का गाउय दोता है ( गणंग० 


# दी पसीजना इसका रूप ह जिसमे य नियमानुसार ज बन गयाहै। दुकाभीज हीना 
स्वाभानिक शब्दग्रक्रिया हे । -अदु 


स्वर दीर्घ स्वर कै स्थान पर हृ स्वर का प्रयोग १५१ 


८३, ८८ ओर ८९ ; विवाह० ४२५ ओर १५२९ ; जीवा० २७६ ; अण्ुओग° 
३८१, ३८५, ३९७ जर ४०७ ; पण्णव ० ५२, ६०१ ओर ६०२ ; नन्दी ° १६० 
१६३ ओर १६८ ; ओव० ; ए्सँ° ) । 

वैं का मदाराष्र जौर शौरसेनी मँ वेरु तथा अर्धमागधी ओर जेन- 
महारा मे वेरुलिय होता है ( देमचन्द्र २, १३३ ; क्रम० २, ११७ ; [पामे 
वेरुणिय सूप दिया गया है ] ; मा्क° पन्ना ३, ९ ; पाड्य ० ११९ ; गउड० ; मच्छर 
१७, २५ ; ७१, ३ [ यद्य यही पाठ पठा जाना चाहिए ) ; कपर ३३, १ ; सूय 
८३४ ; टाणंग० ८५; ८६, ५१४ ओर ५६८ ; पण्ा° ४४० ; विवाह ० ११४६) 
१३२२ ओर १३२४ ; पण्णव० २६ ओर ५४० ; नन्दी° ७२ ; राय० २९, ५४५ ६९ ; 
जोवा० २१७, ४९४ ओर ५४९ ; उत्तर० ६२९, ९८१ ओर १०४२ ; एत्वै° ) ; 
इस विधय पर ३ २४१ मी देखिए ।-- विरूपं का विरु दो गया है ( देशी° ७ 
६३ ) ।--चपेटा का चविडा ओर चविला हो गया है ( टेमचन्द्र १, १४६ ओं 
१९८ ) ; इन रूपो फे साथ महाराश्र जर अर्ध॑मागधी मे चवेडा सूप भी मिलता है 
( देमचन्द्र ; हाल ; उत्तर० ५९६ ) । 

९ ८१-- नीचे वे शब्द दिये जाते द जिनमे दीर्ध स्वर के अनन्तर आनेवाके 
अक्षर पर्‌ ध्वनिवल पने के कारण दीर्घ स्वर हस्व ददो जाता है। आचाय का अर्ध 
मागधी ओर जेनमहाराष्टमे आयरिय हदो जाता दै (३ १३४ )' ; अमावस्या का 
अर्धमागधी मे अमावस्या होता है ( कप्य ) ; स्थापयति का महाराष्री, अर्धमागधी 
ओर जैनमदारध्री मे उवे होता है तथा कुछ अन्य शब्द होते दै ( ५५१ ओर ५५२) । 

राघ्री ओर जैनमहारष्री म कुमार का कुमर हो जाता है ( सब व्याकरणकार 
एत्सै° ) । महार मे कुमारी का कुमरि द्यो जाता है ( गउड०; करपर० ८०, ६ ), 
कुमारप्राल का महाराप्री मे कुमरवाल हो जाता है ( देशी° १, १०४ ८८ ) इसके 
साथ-साथ महाराष्री, जैनमहाराध्री ओर अपभ्रंसमे कुमार कुमासीसूपभी आते 
( गउड० ; हाक ; एसे ° ; हेमचन्द्र ४, ३६ ) ओर दौसतेनी मे सदा ही कुमार 
शब्द्‌ चलता है ( विक्रमो० ५२, १६; ७२, १५ ओर २१; ७९) १५ ; मुद्रा ० ४४, ३ 
प्रसन्न० ३५, २ ओर ७), कुमारअ भी आतादहै(शकु० ४९; २; १५५; ९ [ यं 
यही पाठ पदा जाना चादिए ] ; १५६, ६ ओर १४ ; मुद्रा ४२, ५ ओर ४४, १ ), 
कुमारि भी मिलता है ( माल्वी० ६८, १०); अर्धमागधी म कुमारं आता है 
(नागानं० ६७, १ ओर १४ [ यहो कुमार पाठ पदा जाना चादिए] ) ।--खादित 
का खड हो जाता दै तथा जैनमहाराष्ी मे यह स्प खद्यो जाता है ( माम° ; 
मार्क० ; प्राक्रतकव्प० ; एसे ° ) ओर खादिर का खद्रर हो जाता ह (सव व्याक 
रणकार ) ।- अपग्रंय मे ताद्श्ाका तदस ओर याद्श का जसो जातादै 
( देमचन्द्र ४, ४०३ ओर ४०४ ) । - पर्याय का अर्धसागधघी आर जेनमहाराष्री म 
पज्ञव हो जातादटै (आयार० १, ३, १, ४; २) १५) ९३ ; पण्णवर० ५३७ आर 
उसके बाद ; जीवा० २३८, २६२, ४५० ओर ४५१ ; उत्तर० ७९७ आर ८९५ ; 
अ्रुओग० २७०; विवाह° १२८ ; ओव० ; आव ० एत्स° ४२; ४ आर 4 ), जेन- 
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शोरसेनी मे पज्ञय रूप मिलता है -( पव ० ३८८, ४ ; क्तिगे° ३९८, ३०२ ) ।-- 
प्रवाह का महाराष्रीमे पवह दयो जाताै (सव व्याकरणकार ; गउड० ; हाट ; 
रावण० ) | इसके साथ-साथ महारा जौर जैनमहाराष्र मे पवाद सब्द भी चलता है 
( सब्र व्याकरणकार ; गउड ० ; एत्व ° ; काल्का० ) शौरसेनी मे भी यह रूप है ( भच्छ 
२, २० ) ।-मारजार का महाराष्रीमे मंजर होता है ( चण्ड २, १५ ; हेमचन्द्र 
२, १३२; हार २८६), मज्ञर भी देखा जाता दै (मार्क० पन्ना ६) इसके साथ साथ 
मंजार% भी आया है (हेमचन्द्र १, २६) ओर अर्धमागधी, जैनशौरेनी तथा रौरसेनी 
मे मजार शब्द मिल्ता है ( पण्डा० २०, ६४ ओर ५२८ ; नायाघ० ७५६ ; क्तिगेर 
४०१, ३४७ ; राकु० १४५-९ ), महाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे मज्ञारी सब्द भी मिलता 
है ( पाहय० १५० ; देी° १, ९८ ; ८२; विद्ध० १९४, १६), मजारिया भी 
आया है ( कपूर ३५, ५ ) ।-- शाकम्‌ शब्द्‌ का सद्रूप अपभ्रश्च म होतादै 
(६२०६ ) ।-महाराष्रीमे हालिक का इटि दोता है ( सव व्याकरणकार ; 
हाल ) ।--गभीर का महाराष्री ओर जेनमहाराष्री मे गहिर होता दै (सब व्याक- 
रणकार ; गउड० ; रावण ; एरय ), साथ-साथ गीर शब्द भी चलता 
( गउड° ) ।--नीत्‌ खब्दका महारष्रमे जि द्यो जाता है ८ रावण० ), अर्ध 
मागधी मे निय ( उत्तर० ६१८) ओर सन्धिमे मी यदी रूप चल्ता है जसे अतिनीत 
का अद्णिअ ( देशी° १, २४ ); महाराष्ट मे यह सूप आणि ( सव व्याकरणकारः; 
गउड० ; रावण० ); जेनमहाराष्रीमे आणियद्येता है ( द्वास० ४९६, ३० ओर 
ओर ३२ ; एरय ), महाराष्ट मे समाणिञ चन्द भी मिलता है ( द्यल ), उ्णय 
शब्द भी आया है (रावण ०), उक्णिञ भी भिटता है (हेमचन्द्र ; माकं° ; रावणम), 
अर्धमागधी ओर जेनमहाराघ्री मे निणिय स्प आया है ( नायाध० ५१६ ; एस° ), 
इसके साथ साथ महारष्टठी मे णर ( दाट ) ओर जेनमदयाराष्री मे नीय मिट्तादै 
( एसं° ) ; शौरसेनी मे सदा दीर्थं सप णीद्‌ ( मृच्छ० ९५, ७ ; दाकु० १२७, ९), 
ओर अवणीद्‌ ( विक्रमो ८७, ४"), पञ्चणीद ( विक्रमो १०, ४ ), उवणीद्‌ 
( खच्छ० १७, १४५ २५) १४; ६१) ७; दकु १९ ७.) परिणीद्‌ ( शकु° 
७६, १० 9 दुव्विणीद्‌ ( राकु° १७, ४ ) अचिणीद्‌ ( ठु १३५१ २; १५४) 
७), ओर मागधी मे भी णीद्‌ टै ( मृच्छ १६२; १९), अचणीद्‌ ( मृच्छ० १०९ 
१६ ) ओर आणीद्‌ ( मृच्छ ९९) २; १२८४, १९, १७५, १५ ) सूप भी मिलते है| 
त्रिविक्रम १, २, ५१ मे यहे वताया गया ६ कि चखील्गिमे कैवलं आनीत 


शब्द दीर्ध होता दै। -- चिक्क्रिम ने नो आणीदा-मुवणब्धुदेक्कजणणी 
( = अनीताभुवनाद्‌भुतेक अननी ) दिवा दै, मापा कै हिसाव से वह जैनरौरसेनी 
अथवा शौरसेनी दे । -- तूष्णीक का तुण्टय दो जाता टै (भाम० २३, ५८; 


देमचन्द्र २, ९९ ), इसके साथ-साथ अधमागधी ओर जनमहाराघ्री मे इसका रूप 
ुसिणीय दो जाता दै ( आवार० २, ३, १, १६ अर उसकी वराद ; आव० एस 

43 २० ) 1 -- चूणत का महाराद्रोम विटि दा जाता ट ( सव व्याकरणक्रार; 
# वतमान मराठीमें बिल्ली कौ मंजार कहते दे । -अनु° 
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देशी० १; २०; ७) ६५ ; रावण० १, ६ ; अच्युत० ८२); विड्अिस्पभी 
मिल्ता है (रावण० );, अर्धमागधी मे खविदिय स्प आया है ८ नायाध° 
९५८ ) । -- सखरीखप का अर्धमागधी मे सरिसिव होता है ( आयार० २, ४, 
२, ७ [ यँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; सूय ० १०५ ओर ७४७ ; पण्णव० ३४ 
ओर ३५ [ यह सरिसव पाट है ] ; जीवा० २६३ ओर २६४ [ यदौ सरीसव 
पाठ है ] ; निसया० ४४ ), सरीखव पाठ भी मिलता है ( आयार० २, ३, ३, ३; 
सूय ० १२९ ओर ९४४; सम० ९८) ओर खीसिव पाठ भी मिलता है (सूय ० ३३९ ; 
राय० २२८ [ यहाँ खीसव पाठ है ] ओर २३५ ) । -- महाराष्ट्री, अर्धमागधी ओर 
जेनमहाराष्टीमे पनका इण हदो जाता है (६५३१) -- वेदना र्द का 
महाराष्ट्री मे विणा ओर जेनमहाराष्ीम वियणा होता है ( वररुचि १, ३४ ; 
हेमचन्द्र १, १४६ ; क्रम० १, ३४ ; माकं० पन्ना ११; पाद्य १६१ ; गउड ; 
हाल ; रावण ; एत्सै° ) 

१. याकोबी ने कून्स त्साद्रिष्ट २३, ५९८ ओर ३५, ५६९ में इस 
विषय पर भ्रामक बात छिखी है । ध्वनिदर पर अंश-स्वर तथा स्वरित शब्दों 
का कोटं प्रभाव नहीं पड़ता । ६ १३१ भी देखिषु । 

६८२ जिन शब्दो का ध्वनिबल हम तके परम्परागत रूप से नही पर्हुचता है 
उनमेस्वरोकी नो हृस्वता आ जाती है उनका कारण भी उनकै विरोषर वर्णपर जोर 
पड़ना है । इस प्रकार महाराष्र मे अद्दीर = अभीर है [यह शब्द्‌ हिन्दी मे भी अहीर 
ही दै |] कंसवह म अदीर अधीर कै लिए ओर आहर आभीर कै लिए आये दै, 
जो शौरसेनी मँ है। यह सम्भवतः मूल है ओर छन्द की माच्राएं ठीक करने कै लिए 
हो ( १, ५६ ) -अनु° ] (दाल ८११) ; कलअ ओर उसके साथ-साथ कराम = 
कलाय दै (गोर्दस्मित्त ; त्रिवि° ओर अदूयुत० १, २, २७) ; हेमचन्द्र मे कालअ = 
काटक टै; मर (माक पत्रा ६) = मरार ; जेनमहारा्री मे महुआ ओर उस 
साथ-साथ महू = मधूक है ( वर० १, २४ ; देमचन्द्र १, १२२; करम० १, १३; 
माकं० पन्ना ९; कक्छुकं दिलाटेख १८ ) ; अर्धमागधी मे सरडय = शलाक दै 
(आयार० २, १, ८ ६) । प्राकरृतमेएकदहीश्ब्दके जो दो-दो या उससे अधिक 
रूप मिल्ते रै, इनक मृ मे संस्कृत शब्दो का ध्वनिबलदी द| इस प्रकार खादर = 
खादिर किन्तु खर -खादिरटै ; देवर = दू वर है ( पिटुसूत्र ३, १८ ), किन्तु 
महाराष्ी दिर ( वर० १, ३४ ; देमचन्द्र॒ १, १४६ ; क्रम० १; ३४ ; माकं ° पन्ना 
११; हाल), जेनमहाराष्री दियर ( पादय २५२ ) = देवरं ई ( उणादिसूत्र 
२, १३२ ) ; अर्धमागधी पायय, जेनमहारष्री पागय, पायय, महाराष्ट्र पादअ; 
जेनमहाराषट्ी पाद्य, महाराष्र पाड, रौरतेनी पाडउद्‌ तथा मागधी पाकिद्‌ 
(३५३ ) प्रतर, किन्तु पञ ( वेमचनद्र १, ६७ ; त्रिवि° १, २, ३७); 
पड ( भामह १, १० ; क्रम १, ९; माक पन्ना ६) = प्रार्र्त दै ( सस्त 
ओर खंस्छृर्तं की वलना करे ) । बल आ ( देमचन्द्र १, ६७ ; त्रिवि० ; अदयुत° 
१, २, ३७ ) तथा इसके साथ-साथ वाभा = वाका से पता लगतादै कि 

२० 
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जोर ग्बटाका अथवा “वलाका पर पड़ता होगा, जेसे अर्धमागधी सुम = सक्षम 
(१ १३० ) मे जोर शुष्म पर रहा दोगा, किन्तु उणादिसूत्र ४, १७६ मे सूक्ष्म 
दिया गया है । क्रमवाचक संस्या दुद ( भाम० १, १८ ; देमचनद्र १, ९४ ओर 
१०१ ; क्रम० १, ११ ; माक० पन्ना ८), जेनमहाराष्री दुद्रय ( एस ° ), शौरसेनी 
दुदिअ ( मृच्छ० ५१, १० ; ६९; ५ ओर ६; ८८, ८; शकु०° १३७, २; विक्रमो° 
५, १२; १०, १; १९ ८, महयवं० ५२, १७ आदि आदि! ), मागधी दुदिअ 
(मृच्छ० ८१; ५; १३४, २), मद्यारी विद्‌अ ( देमचन्द्र॒ १; ९४ ; गउड ० १०८ ; 
रावण० ), अर्ध॑मागधी ओर जेनमहाराष्र विद्य ( सूय ° १८७ ; उवास ° ; नायाध०; 
कप्य० ओर बहुधा अध्याय शेप कै वाक्य मे जैसे जआयार० पेज ३, ८, १५, २९ 
३४ आदि आदि ; ए्ै° ), महाराष्ट तदअ (भाम० १; १८ ; देमचन्द्र॒ १, 
१०१ ; करम० १, ११ ; माकं० पन्ना ८ ; गउड० ), अर्धमासधी ओर जेनमहाराष्री 
तदय ( ओव० ६ १०५ ओर १४४ ; उवास० ; निरसया० ¦ कप्प० ओर बहूधा 
अध्याय समाप्तिसूचक पद मे जेसे आयार० पेज० ४) १०, १६) १७) २०) २४ 
आदि आदि एसँ० कऋषभ० ), शौरसेनी तदिख ( मृच्छ० ६९, १४ ओर 
१५ ¦ मुद्रा ४१९, ७ [यह पर यही पाठ पटा जाना चादिए]);, मागधी 
तदि ( मच्छ० १६६, २४ [पाटे -तद ॐायादहै])।येरुब्द द्वितीयं 
ठतीर्य से नहीं निकले वत्कि इनकी व्युत्पति श््विव्यं ओर प्तर्व्यःसेदै। एेसे 
खलो म जैसे जीवति कै महाराष्ट्री रुप जिः ओर आरोहति के दिए महाराघ्री, 
अर्धमागधी ओर जेनमदहाराघ्री सूप आरुहईइ्‌ कै लिए § ४८२ देखिए\ । पाणिभकै 
लिए ६९१ देखिए ओर गृ्धीतं से निकटे दए गहि कै लिए {५६५ देखिए | 
दीर्घं स्वर जब हृस्व कर दिये जाते दँ तथ वे संयुक्ताक्षर ओर अपभ्रंश को छोडकर अन्यत्र 
हृस्व नदीं किये जाते । काटायसं से काटाभथस हुआ, फिर उससे काडास बन 
गया ( { १६५ ) ; कुम्भकार यब्द से कुम्भर बना, उससे कुम्भार निकला । 
कारम अन्त चेनेवाठे दूसरे शब्द कै टिए १६७ देखिए । चक्रवाक खन्द ॒से 
चक्तआअ बना, फिर उसका चक्ताअ हो गया ( ६ १६७ ) ; पादातिकं से पादक्क 
बन गया (६ १९४ ) ; द्द्विव्यं ओर °तूर््यं का द्विदअ ओर °तिदअ बना ओर 
इनसे.दिभ ओर ति हो गया (६ १६५ )। नाराच का रा ओर उसके 
साथ-साथ महाराष्ररूप नारा (रावण०), ओर अर्धमागधी तथा जेनमहाराष्र 
मे नाराय बन गया ( उवास ; आओव० ; प्रबन्ध चि० १००, ७ ; एतसँ° ; हेमचन्द्र 
१, ६७ )* । अधंमागधी पडिन्‌ फे लिए ६ ९९ देखिए । 
१. ग्रन्थो बहुधा दुदी शब्द मिल्ताहे। जसे सुद्रा० ४१, ७; 
मारती० ३१, ६ ; ७१, ३ ; ७२, ४; १०३, ८ ; बार० १७४, १० अनर्घं 
६१, ६ ; बृषभ० २३, ९ आदि आदि, छुद्ध पाठ अधिकतर मालतीमाधवे 
मिलता हे । -- २. कटपसून्र पर याकोबी की पुरतक का पेज ५०३, नोट २८ । 
कून्स रसद्रटश्रिफ्ट मे पिशरु का रेख (३५, १०४ मे) देखिए । इसी 
पत्रिका के ३५, ५७० ओर बाद्‌ के पेजों मे याकोकी का रेख देखिए । -- ३. 
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याकोबी ने उक्त पत्रिकाके ३५, ५६९ ओरवबाद के पेजोंमे इस क्रमकी 
स्वीकृति के विरुद च्वि है किन्तु चर प्रमाणं के साथ । -- ४. न्स 
व्साइटभिष्ट ३५, ५६५ के नोट 4 मे याकोबी का मत है कि यहाँ पर संकोच 
का सिद्धान्त स्वीकार करना कोद कारण नहीं रखता । यह सिद्ध करना पड़ेगा । 
पीटसंबगं के संस्कृत-कोश मे नारार्च ध्वनिबरु के साथ दिया गया है । इसका 
कारण वेदिक नाराचीः है । बोएररिक के संक्षिप्त संस्कृत शब्द-कोशच मे ध्वनि. 
बरु नहीं है । सम्भवतः मोरी बात यह हो कि इस शब्दके दोरूपरहेदों 
नाराच ओर नराच { ७९-८र तक के लिए साधारण रूप से कून्स त्सादट- 
भिषट ३४, ५६८ तथा उसके बाद के पेजों मे ओर ३५, १४० तथा उसके भी 
बाद्‌के पेजो मे पिशरु के रेख से तुख्ना कीजिए । इसके विपरीत उक्त पत्रिकाके 
३५, ५६३ ओर उसके वाद के पेजों मे याकोबी का जो रेख है, वह भ्रमपूर्णं है । 


६ ८२-देमचंद्र १, ८४ कै अनुसार कुछ शब्दो मँ दीर्घं स्वर, हख दो जावा 
दै । पलवदानपत्र मँ राष्टिकि का रद्धिक लिखा गया है ( ५, ४ ) । अमात्यान्‌ का 
अमच्चे हो गया है ( ५, ५ ) । वास्तव्यानाम्‌ का रूप वत्थवाण है (६, ८ )। 
ब्राह्मणानाम्‌ का वम्दणानम्‌ बन गया दै (६,८; २७; २०; ३८) । पूवं की सूरत पुव्व 
बन गयी है (६, १२; २८)आदि आदि । पहछवदानपच्र मे निम्नटिखित शब्दम संस्कृता- 
ऊपन दिखाई देता दै : कांचीपुरात्‌ के लिए प्राकृत रूप कंचीपुरा के खानपर 
कांचीपुरा (५, १) ओर आच्रेयके लिए ञद्ध प्राकृत रूप अत्तेय कै खान पर 
आत्तेय (६, १३) । संस्कृत छब्द चत्वारि के लिए शद्ध प्राकृत चत्तारि क स्थान पर 
चात्तारि मे भी संस्कताऊपन दिखाया गया है (६, ३९ ) ।-पहवदानपत्र, महाराष्री, 
अर्धमागधी, जैनमहाराघ्री जोर ठकीमे का का कट्रु रूप मिलता है ८ पलछ्वदानपत्र 
६,३३; हाल; ओव ०; एतसै ०; मच्छ ० ३०,१६)' ।--महाराष्ी, जेनमहाराष्टौ ओर शोर- 
सेनी मे काव्य काकल्वसूपदो जाता है (गउडण०; हाट; रावण; एत ०; विक्रमो; 
३१,११; ३५; ५) ।-- महाराष्ट्री, अर्धमागधी जर जैनमहाराष्ी मे गाजर का गत्त रूप 
पाया जाता है ( रावण०; ओव०; एसँ° ) |- महाराष्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्री 
ओर शौरसेनी मे राज्य कारज्जदो जाता दै ( हाट; रावण; नायाध०; निस्या०; 
ओव०; एत्य ०; विक्रमो ° ७५,५) ।-जेन शौरसेनी मे उपर्शांत का उवसंत बन जाता 
है (कत्तिगे° ४०३, ३७७) ।-मागधीमे श्रत का शंत रूप है (मृच्छ° १३, ७)।- 
अपप्रंरामेकांत का रूपर कंत मिलता दै ( देमचन्द्र ४, ३४५; ३५१; ३५७), १, 
३५८, १; विक्रमो° ५८; ९ ) [-महाराघ्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्रौ ओर अपभ्रंश में 
कीतिं कित्ति हो जाता है ( वरण ३, २४; देमचन्द्र २, ३०; क्रम० २, ३४; माक 
पन्ना २२; गउड०; रावण०; उवास; ओव०; कप्प०; एत्स °; हेमचन्द्र ४, ३३५ ), 
दोरसेनी म कीतिका का किचि दो जाता दहै (विक्रमो० १२; १४) ।- तीथं का 
अर्धमागघी, जेनमहाराष्री, डेनशौररेनी ओर शौरसेनी तथा अपग्नशमे तिस्थ हो जाता 
है ८ ओव०; कष्य०; एत्सँ०; पव० ३७९, १; शकु० ७९) १; १०५) ४; १०८) १०; 
देमचन्द्र ४८, ४४१, २ ) ।--न्रीपष्म का महार, अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी 
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ओर अपभ्रंश मे गिम्ह सूप वन जाता है ( गउड०; दाल; सवण०; ओव; कप्य० 
मृच्छ० ८०, २३; खक्ु० १०, १; मृच्छ० १०, ४; हेमचन्द्र ४) ३५७) ३ ) ।-- उध्वं 
का महाराष्ठी, जेनमहारा्ी, ोरसेनी, मागधी जौर अपभ्र॑ मे उद्ध होता दै ( गउड० 
हाल; रावण०; एत्सं°; मच्छ० ३९ २; १३६, १६; देमचन्द्र० ४) ४४४ 
३), अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्टी मे उद्र स्पमिल्तादै तथा जेनमाराष्री म उन्भ 
भी (६ ३००) ।- कूम चन्द के टिषए महाराष्री ओर अर्धमागधी मे कुस्म शब्द्‌ आता 
है ( गउड०; उवास०$ ओव ०; कापर), महाराष्टी, अर्धमागधी, जेनमदाराप्री सोरसेनौ 
मागधी ओर अपभ्रंशमे चूणं का चुण्ण दो ञाता ( गउड०ः दाल; रावण 
आयार० २, १, ८, ३; २, २; ३, ९; कप्प०; काटका०; मृच्छ० ६८) २५; ११७ 
; ठेमचन्द्र ४, ३९५; २ ) ।-- मूल्य शव्द का महाराष्ट, अर्धमागधी, जेनशीरसेनी 
ओर सौरसेनी मे मुछ दो जाता है ( ह्यलः कपू ७३, १९; ओव ०; कक्तिगे° ४०० 
३५; मृच्छ० ५५५ १५; ७८, ३; ८२, १५; ८८, २१ ओर उसके बाद; दकु° ११६, 
१२ ) ।-- अनुनासिक ओर अनुस्वाराटे समी शब्द भठे ही संश्छृतमे अनुनासिक 
अथवा अनुस्वार म से (६३४८ के अनुसार) प्राकृत मे गये हयौ ( हेमचन्द्र 
७० ), किन्तु एेसे स्थले के लिए भी यदी नियम लग्‌ होता है। कास्यतालकै 
लिए महाराष्री जर शौस्तेनी मे कंसताट ह्येता है ( गडड०; मृच्छ० ६९, २४ 
कर्पृर० ३, ३ ) ।-- पांसु राव्दका महारा, अर्धमागधी, डेनमहाराप्र ओर शौरसेनी 
मे पंसुदोजाताटहै ( गउड०; रावण०; विवाग १५५; मग; एरसं०; माट्ती° 
१४२, १; मल्टिका° २५३, १८; ३३६; ९ ) (- म्स शव्द का महाराष्री, अर्ध 
मागधी, जैनमदाराष्ी, ॐनशौरसेनी ओर शौरसेनी मे म्सकहयो जाताटै ( द्यल; सूय 
२८१; दरा° ६२२, २४; उवास ०; ओव०; एत्य ०; आव ० एस ° २७, १२; कत्तिगे० 
४००, ३२८; राकु० २९, ६) | मागधीमे म॑ होता है (मृच्छ १०, १; २९, 
१७; ११७; ९; ६२२३, ७) १२६५५; १६३, ९; वेणी० ३३, ६; ३५ २६३३, १२ 
मे मंप मिलता दै ) । यह नियम संसृत की विभक्तयो -आम्‌ ईम्‌ ,-ऊम्‌ 
ओर-आन्‌ जिन-जिन कारकौ मे लगती ह उन पर ब्रहूत अधिक लगृदोताहै। 
उदादरणार्थ पुत्राणाम्‌ का महाराष्ट्र मे पृत्ताणम्‌ दो जाता दै, अश्नीनाम्‌ 
का अग्गीणं, वायुनाम्‌ का वाउणं, मारम्‌ का मारं, सखिम्‌ का 
सर्द आदि आदि हो जाता टै (ई ३७० ओर ३९६) । त्रियाविरोपणो मे 
भी यह नियम चल्ता है, जसे इदानीम्‌ का दाणि ( ३ १८८४), सध्रीम्‌ का अर्ध 
मागधी ओर जेनमहाराद्री मे सद्धि द्यो जाता दै ८३१०३) यह नियम चिस्म- 
यादिवाचक राब्दों कै लष किसी प्रकार लग्‌ नद्य द्येता। शौरसेनी र मागधीमे 
संस्छरत आम्‌ काञआंहोजातादै(मृच्छ० २७) १०; शक्ु० ७१, १३; विक्रमो 
१३० २; २३५१ ९; ७५) ५; मार्टवि० ६, ३; ८०) ८; वाट० १२३,१७} सच्छ० १३६, 
१९ ) | अपश्रं् मे कुतः, यतः ओर ततः का कहां, जहां अर तहां होता दै 
( हेमचन्द्र ४, ३५५ )› इसमें स्वर दीधं बन गया है जिसके लिए ९ ६८ देखिए । 

# यद्‌ दिन्दी की बोरिर्यो मे चरता द । कुमाउनी बोली म मांसभक्षी का पर्याय मँ सखद रै । 
--अवु 
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१. इस प्रकार के नियमों के ङि, जिनके शब्द अन्धां मे बार-बार 
मिरते है, थोडे मे महाराष्ट, अर्धमागघी ओर जेनमहाराक्री की एेसी पुस्तक 
से शब्द्‌ किये गमे है जिनकी शब्द्‌-सूची अन्त में दी गयी ह ओर ये उदाहरण 
सु ख्यतया उन शब्दो के दिये गथे है जो यथासम्भव बडुत-सौ प्राकृत मापा 
मे एक ही प्रकार क भिरते है । 

६ ८४--संयुक्ताक्षरो से पदे ए अनेपरर्प्दोजातादहैओंर ओका ओं 
हो जाता हे । महाराष्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्रमे कमी-कभी इ ओर डो जाता 
ह : गरेक्षते का महाराश्री, अर्धमागधी ओर जेनमदारप्री मे पे च्छद दोता द (देम॑चन्द्र 
८ १८१. गउड०ः हाट; रावण; ओवर; एत्य॑° )। अधमागधीम प्रक्षणीयका 
चे च्छणिज्ञ हो जाता है (नायाध०; ओवर कप्प०), प्रेक्चकं का पेच्छग गन जाता 
है ( विवाह० ९२९) ओर अर्धमागधी तथा जेनमहाराश्चीमं पिच्छ ( कप्प० ; 
कालटका० ) | अर्धमागधीमे पिच्छणे जमी मिट्ता ह (जीवा ° ३५३) । जनशोरसेनी 
मे चे च्छदि ( पव ३८४ ४८ ) । शौर्सेनीमे प कखदिं आवा दै ( शकु० १३, ६ 
विक्रमो० ८४, ५), मागधी मे पेस्कदि (हेमचन्द्र ४» २९५ आर २५७; मृच्छ ८० 
४; ११२, १७ ) । महारा मे अयेक्षिन्‌ का अचे किख दो जाता दै ( गञ्ड° ) | 
महाराघ्री मे दुष्प्रेक्ष का दुप्प-च्छवन जाता द (रावण ०) | योरमेनी म दुप्पक्ख 
८वोध० ४५, ११) मिल्ता ह । मागधी मे दुप्पवख (खच्ट० ११६, ५) ।-- दुभ 
अर्धमागधी, जनमदहाराष्र) सोर 
सेनी ओर अपभ्रंश म स्टेच्छ कामे च्छ दो जाता दै ( ओव० \ १८३ [इस भन्थ 
म भ्टेच्छ के दिए मिच्छ मी मिल्ताहै]; आवण ए्स॑° ३९, २; मुद्रा० २२९, ९ 
चैतन्य ३८, ६ [ ग्रन्थ मे मलेच्छ र्द आयादै ]; पिगल० १, ८७ जर 
११७ (अ); २, २७२ ) जौर मिच्छ भी मिटता है ( देमचन्द्र १, ८४ )› अधं 
मागधी मे मिच्छ चल्ता दै ( प्मव० १३६ ) [- क्षेत्र का महाराप्रीमं खेत टो 
जाता है ( माम० ३, २०; देमचन्द्र २, १७; गउड °; हाल )› अ्र॑मागधी म छिन्त रूप 
आया है (ओव ६ १ )। अर्धमागधी, जनमहाराश्री, जैनशौरसनी ओर शौरसेनी मे 
खेत्त रूप भी आता है ( आयार० १,२,३,३; सूय ° ६२८; विवाह ° ९७) १५७, २०३ 
ओर ५८३ तथा उसके बाद; उत्तर० ३५५ ओर उसके बाद; दस० नि° ६५३; १४; 
एस ०; पव ० २७९, ३; ३८७, २१; क्तगे० ४०१, ५२; मुच्छ० १२०) ७; अनवर 
२६१, ५.) | अर्ध॑मागधी मे खिन्त सूप भी मिटता दै (उत्तर० ५७६ र्‌ १०१४) । 
--महाराष्री, अर्धमागधी ओर जैनमहारष्री मे ओका ओघै जाता टं ( गञ्ड०ः 
दाल; रावणम; कर्पूर ८; ३; ५०) ५; पण्डा ६३; आवण एत ४१; ६ ओर 
एत्य ) ओर जेनमहाराष्री मे उदु ( एय) ठथा अर्धमागधी मे इक आता है 





न्दम 











# कु बोल्यो नें मरे च्छ का प्रचार रहा दोगा क्योकि आजमी कुमाउनी बोली म इसका 
प्रचलन दे -अनु° 

† दीम मालिच्छ भौर मछेच्छ सूप पाये जाते द। देखिए संक्षिप्त िदी-रव्द-सागर्‌ 
आदि कोश ।-अनु° 


१५८ साधारण बातें जर शिक्चा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


( आयार० १, १, २, ५ ) ।--अन्योन्य का महाराष्ी, अर्धमागधी, जेनमहाराष्री 
ओर शौरसेनी म अण्णोण्ण हो जाता है (गउडण; हाट; रावणण०्; सूय० १३७; 
ओव०; एत्सँ ०; खच्छ० २४, १६; ७१, १ ओर १३; दाकु० ५६; १५; विक्रमो° ५१, 
१६ ) ओर महाराष्री मे अण्णुण्ण रूप है (हेमचन्द्र १, १५६; गड ०), बाटरामायण 
,७१८, ८ मे मी शौरसेनी मे अण्णुण्ण रूप मरता है, किन्तु यह अश दै ।-प्रकोष्ठ 
का महाराष्ट्री, अर्धमागधी ओर शौरसेनीमे पथु दो जाता दहै ( मार्क० पन्ना १३; 
कपूर० ४७, ६; ओव ०; मच्छ० ६८; २३; ६९, ५ तथा उस्फे बाद; ७०, ५ अर 
उसके बाद; ७१, ११ ओर १२; ७२; १; वाल० ८०, १; विद्व० ६ २७६ ) [-- यह 
नियमउन ए ओर ओ पर मी लग्‌ ह्येता जो वादेषु जौरओदहो 
जाते टै (६ ६० ओर उसके वाद ) ओर जो सम्प्रसारण द्वारामीषए ओर ओहो 
जाते दै (६ १५३ ओर १५४) तथा सम्प्रसारण द्वारा अइ ओर अड ८६ १६६ ) 
सेनिक्टेद्ृएद। ए ओर ओ तथाणेएवंओ सेनिक्टे एए ओरओपर 
भी यह नियम ल्यम्‌ होता है। अर्धमागधी जोर जेनमदहाराष्टीमे संस्कृत पे 
श्दादहीर्पेवन फिर ददो जाता टै, पेक्ष्वाक का इक्छाग स्प दो जाता 
ह (आयार० २, १, २, २; गाणंग० ४१४ जर ४५८; नायाध० ६९२, 
७२९; १५०५; पण्णव° ६१; उत्तर० ५३२; ओव ०; कप्प०; आव ° एस ° ४६, १९; 
एत्सै° ) । टोयमान ओर्‌ याकोबीने इस इक्खाग कै दिए संरक्त रूप इक्ष्वाकु दिया 
है जो खषठतया अगुद्ध है । यौरसेनी मे मेत्रेय का मित्ते द्यो जाता दै (मृच्छ० ४, 
२२ ओर २३; ६; ३; १७, २०; २२, १५; ५२, १८; ८४, १९; १५०) १२) 
मागधीमं भी यदी स्प काम मे आता है ( मृच्छ० ४५, १) | सैन्धव का सिन्धव 
स्पह्ोजातादै ( वररुचि १, ३८; टेमचन्द्र १, १४९; क्रम १, ३६; मार्क° पन्ना 
१२) । महाराष्रौ यर अर्धमागधी मं शानैदचर का सणिच्छर हो जाता है ( देम 
चन्द्र १, १४९ ओर उसपर नोट; पण्डा० ३१२; प््णव० ११६; ओव० ), अर्ध- 
मागधी मे इसका रूप दाणिचर (रार्णग० ८२ ओर ३९९; भग० २, २२५) होता है । 
यह शब्द त्रिविक्रम ने मेरी दृस्तल्खित प्रति १; २,९४ मे दिया टै, किन्तु छपर प्रतिमे 
शणिच्छर दै | इसका समाधान इस धकार होताहैकिया तो इसपर {७४ वर्णित 
नियम लगता है या महाराष्री ओर शौरसेनी सणिखम्‌ की नकल प्र वने हुए किसी 
सणि्ंचर से यह दव्द वना हो | अ्धमागधी जर जेनमहाराष्री मे सणियम्‌ आता 
है। पाटी मे सनिकम्‌ जर्‌ सनिम्‌ ( देमचन्द्र २, १६८; पादय ० १५} गउड०; 
हाट; आयार० २ ९५; १९ अर २० तथास्य; विवाह० १७२; १७३; उवास; 
ए्सं°; माट्दी° २३९, ३; उत्तर० ३२; ८; प्रियद० १७, १३; प्रसुन्न० ४५, ३; 
मस्ल्का० २४२; १ )। विद्धशाट्भंजिका १२०, ९मेंरौरसेनी मे सणिच्चर शव्द 
मिलता दै ।--साकष्डेय ने पए्वा १२ वताया है कि सैरधव के अतिरिक्त भैश्षाजीदिक, 
नैयादक ओर पैण्डपातिक के स्प भी बदलते है । इनमे से भिक्खाजीविअ की 
# संप्रसारण उस नियम्‌ को कहते दै जिसके प्रभावसेय काद्‌,अयकाए्,वकाडउ गीर्‌ 


अवकाओ होता दै इसका पूरणं परिचय प्राप्तकरने के किटि ६ १५१ से ६ १५५ तक 
देखिए ।--अनु° 


स्वर्‌ दीर्घं स्वर्‌ कै स्थान पर हृस्व स्वर्‌ का प्रयोग १५९ 


उत्त्ति भिक्षाजीविक से दो सक्ती है, पिण्डवाडइअ की पिण्डपा{्िकसे। तथा 
नेयाईइक का अधमागधी मं नेयायुयस्परहै(६६०)) जोशब्दओंक स्थान पर 
ओ काप्रयोग क्रनेकेवाददइसआ कोभमीडमेवदल देते हंउन्दं व्याकरणकाेंने 
सौन्द्यीदिगणमे रखा दै ( दरसच १, ४४ ; हेमचन्द्र १, ६६ ; व्रस० ; १, ४३ ; 
मार्क० पन्ना १३; प्राकृतकव्प° पेज ३७ ) । मार्कण्डेय ओर प्राकृतकस्पलता कै 
अनुसार यह ये ग्रन्थ आपसे बहूत मिख्तें) एक आङ्रतिग्ण दे । चरिविक्रम 


=, म 


१, २, ९७ कै अनुसार शोण्डग्‌ आक्रतिग्णमेयेस्पदिये ग्येदं। 


इन राब्दो म सौन्दय्यकास्प सुन्दर ६। महाराद्रा खव्द्‌ कपरमजरं ६६; 
म मिट्ता दै ओर दौरसेनी पूर्त १०, ९ में । इस शब्द्‌ कै दि प्रतापरद्रिय २२०, ९ 
म सो-ण्डञ्ज मिलता है । हेमचन्द्र ने खुन्दरियस्प भीदियादै। ओपरिषटकका 
उवरि दता दहै ( मार्क० ; प्राङतकलप०), कोौश्षेयक कै टिए कुक्खेअथ 
रूप है ( भाम०; क्रम ; मार्क० ; द्राकरतकल्प० ) इस्कैः दिए देमचन्द्र १, १६१ ओर 
चरिविक्रम १, २, ९६ मे कुच्छेअअ ओर कच्छे राव्द्‌ वताते दं । दौवारिक 
का दुवारियदोतादै (भाम० [ यो दुध्वारिअ पाठ द जो दुवा पटा 
जाना चादिए ]; देमचन्द्र ; क्रम ; माकं° ; प्राक्ृतकस्प०) | यह दुवारिअ वहत 
सम्भवदहैकि द्वारिक से निकल हो! दौःखाधिक का दुरसादहि हयोतादै 
( माकं ; प्राङ्तकव्य° ) । पौलोमी का पुरोमी दो जाता दै ( देमचन्द् ; माक° ; 
प्ाकृतकल्य० ) | पौष्य का पुस्स हो जाता है (माक [ दस ग्रन्थमे पौस 
पाठ दहै] प्राकृतकत्प० मे पौरुष पाठ दै, जो उञ॒द्धदै )| मोञ्जका मुञ्ज 
हो जाता है (मार्क० ; प्राठृतकल्य० ) | मौञ्जायन का मुंजाण दोता दै 
( भाम० ; हेमचन्द्र ; क्रम; मार्क०)। शौण्डका सखुंडदोजातादै ( मामः; 
हेमचन्द्र; क्रम० ; मारक °; प्राकृतकल्प°) । शौण्डिकं का खुण्ड्अि मिलता है (करम 
मार्क° ; प्राकरतकल्प० ) ओर इस प्रकार मागधीमे शोण्डिकागार का सुडिका- 
गाल हो जाता है (८ शकु° ११८, ७ ) । शौद्धोदनि का शुद्धोभणि मिलता है 
( हेमचन्द्र ), सोवणिक का खुवण्णिय हो जाता है ( देमचनद्र ) । इस शब्द के रि 
यह सम्भावना अधिक है कि यह “सुवणिक से निकला दो । सौगन्ध्य कै लिए खुग- 
न्धत्तण साता है ( हेमचन्द्र ) | अधिक सम्भव है कि यह ब्द °सुगन्धन्वनन से 
निकला दगा । 

९ ८५-- शब्द्‌ की समाति मँ रहनेवाटे ए ओर इरी स्थान पर रहनेवाले मौलिक 
ओर गौण ( \ २४२ ओर उसके बाद ) ओ, रेते प्रत्यय से पटे जो संयुक्ताक्षर से 
प्रारम्भ दह्येते हं, अपभ्रंश को छोड, दृसरी प्राङ़रत भापाञओंमे ए आरक्ष म परिणत 
हो जातें, इ ओर उमे नहीं; वेदिक प्रयोग युस्मे-स्थ का (महारा मे) तुम्द -त्थ 
हयो जाता है (रावणण० ३, ३)। सागरदइति का सार -त्ति (रावणम ४, ३९); 
अणुराग-इति का अणुराओः{त्त ( गडउड ० ७१५ ) । प्रिय-इति का पिओ त्त 





# इस त्वन का हिन्द मे पन दो गया हे । यदह उसी नियम से हआ जिससे आत्मा का अप्पा 
बन गया {अनु 


१६० साधारण वाते ओर रिक्षा प्रात भाषाओं का व्याकरणं 
( दाल ४६ ) । पुरुष-दति का जनमहाराघ्री मे पुरिसो-त्ति (आव ० एसं° १३, ३), 
गत-दइति का गओ-त्ति (आव० एत्व ° १७, ६)  काट-दइव का कारों -घ्व (एवै° 
७१, २७ ओर ३५ ); जेनशोररेनी मे खम-इति का समो -त्ति ( पव° ३८०, ७ ) | 
कुक अशुद्ध पाठ यहा दिये जाते दै : अर्ध॑मागधी पै ( आयार० १, १, ३, ४) जो 
मु-त्ति शब्द्‌ आया है वह मों -त्ति फै लिए दै। यह पाट कल्कतते के संस्करण मेँ शुद्ध 
छपा है । ये र्द संस्कृत स्म-इति कै प्राक्त सूप दै । जेनशौरसेनी माया-चार्व्व 
माया-चासेव्व का अशुद्ध पाठ है ( पव ३८२, ४४) । अर्धमागधी मे लोह- 
भारोव्व ओर गंगसोओःध्व फ लिए अद्ध पाठ लो हमारुव्व ओर मंगसोडञ्व 
आये ह ( उत्तर० ५८३ ) ओर करई अन्य जग्ों पर भी ये पाठ मिर्ते द ¡ इस विषय 
पर ९ ३४६ भी देखिए । शौरसेनी मे अवहितोऽरिम कै स्थान पर अवहिष्रो- 
ष्हिदहो जाता है ( विक्रमो ७८, १४ ) । व्राह्मणएव के स्थान मे बह्मणोज्ञे व्व 
होता है ८ च्छ० २७, १४) । पषखलुुं का मागधी मे ण्यरो-क्खु होता दै (मृच्छ 
४०, ९ ) । पुत्रक-दति का पुत्तके-च्ति होता है ( रकुः° ६६१; ७ ) । इसके विप- 
रीत महार्रीमएञरथओ का दीर्ध स्वस के वाद्‌ दारको की विभक्तियो फे अन्त 
मड ओरउद्योजाता है जव कविता मेमात्रा का दिसाव टीकवरैने केलिए 
हस्व अश्र की आवदयकता पड़ती है : पृष्ठाया मुग्धायाः का पुच्छिआद्‌ सुद्धाण 
दोता दै ८ दाल १५ )। गोदाख्पस्‌-तीर्थानि का गोलाई तहां दत है ( दाक 
५८ ) । ग्रामतरुण्यो हदयम्‌ का गामतरूणीड हिअअं ( दाक ५४६ ) ओर 
उदधेर-निगंतम्‌ का उअहीउणिग्गअम्‌ (गउड० ५६) ३ । समी दस्तटिखित प्रतिय 
मे ओर ओः बहुत कम सखि जाते द ओर प्राक्त तथा अपभ्रंश कै समी व्याकरण- 
कारर्फ्ँ ओर ओ ल्खिनिकै पश्चमे मत देते दै (आवण ए्ै° पेज ६ नोट ; 
संगीतरललाकर ४, ५५ ओर ५६ ; पिंगल १, ४ ) | बु उदादरण इनक प्रयोग कै ये 
है : यशोदायाद्चुम्वितम्‌ का जसो चुभ्बिअं मिलता दै ( गउड० २१) 
अथवा कोस्तुभकिरणायमानाः कृष्णस्य का कोथुहकिरणाअन्तीभ कण्डस्स 
( गउड ° २२ ) दै । दस्तलिखित प्रति्यौ अधिक स्थलों पर्‌ दँवाडोल दै, जैसे गउडवदहो 
४४ म ह राङिगणलज्जियार्पे अज्जार्फ के स्थानपर सर्वोत्तम दृस्तल्यि कै पाठ मे 
हराखिगणलज्ियाईइ अज्ञाइ मिलता है । प्रायः सर्वत्र पाठो की यही दशाहे) 
अर्धमागघी, जेनमहाराष्रौ ओर जैनदौरसेनी पाठो पर भी यहीकहा जा सकता है] 
तो भी अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्र के दस्तल्खित पामे दीर्घस्य कै बाद 
कभी-कभी फ, ओ मिल जाता दै ओर ब्रहुधा इनका प्रयोग भी अञयुदध भिल्दा है । 
इस प्रकार : सवेकमावहाः के स्थान पर अर्धमागधो मे सव्वकमभ्मावदाओं' मिलता 
है (८ आयार० १, €, १, १६ ) । कलकन्ते कै ख्ये संस्करण मे यह अयुद्ध युद्ध कर दी 
गयी है ओर उसमें छपा दै सव्वकम्मावदाड । छेपमाच्रायां संयतः का छेवमायार्पं 
संडजञण मिलता दै ( द्स० ६२२, १३) निग्न्धत्वाद्‌ खरप्यति कै स्थान पर 
निग्गन्धत्ताओं ` भस्सदई ( दय ६२४ ३३ )। जेनमहाराष्र मे बुद्भ्याचतु- 
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विधया युतः फ स्यान पर बुद्धी चडि ज्ुभो* आया दै ( आव 


(१ 


स्वर दीं स्वर कै स्थान पर हृख स्वर का प्रयोग १६१ 


एत्सं° ७, २३ )। मुद्रथाकितः के स्थान पर मुदार्णैअंकिभो ८ आव० एस्सै° 
८, १४ ) । यूधात्परिश्र्ः का जूहाओ-परिन्भद्धो (एत्व ६९,९४) । अर्धमागधी 
ओर जेनमहाराष्र म ओर स्वयं स्वरो तथा सरल व्यञ्जनं से पदे कविता मे कई अन्य 
स्थलों पर्‌ एँ ओर ओ हस्व गिने जाते है, जेसे- उन्नतो वा पयोदः के स्थान पर 
उन्नर्पे वा पए टौ जाता दै । वृष्टो दखाहक-इति का बुद्ध वलादरणेत्ति(दस ०६२९, 
३१ ओर ३२) । अलोलो भिश्चुः का गोरो भिक्खू होता दै ( दस ° ६४०-३ )। 
जेनमहारष्री मे मन्य एष का मन्ने पश हो जाता है ( आव० ए्वै° ७, ३० ), 
नीत उज्ञणियनीम्‌ का नि उञ्जेणि होता है ( आव० एत्य ८, ६४ ) | 
विभक्ति कै प्रयोग मे आनेवालेमेके स्थान परमिभी पायाजातादहै, सेके लिए 
अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ी मसे भी भिल्तादै ओर अर्धमागधी म कविता 
सिका प्रयोग पाया जाता टै ८४१८ ओर ४२३), शक्यः कै यान पर शकक 
के लिए मृच्छ० ४३, ६ ओर उसके बाद्‌ कविता मे राकिक खब्द का व्यवहार किया 
गया है आदि आदि (६ ३६४ )* । अर्धमागधी मँ उताहो का उदाह ( उवास ) 
अथवा उयाहु ( आयार० १, ४५ २,६)। इस सम्बन्धमे ३४६ भी देखिए । 
अपभ्रंश मे शब्द्‌ कै अन्तम आनेवाटेए रओं सभीस्थल परयातो हृस्व हो 
> य भत = है (~ [ख दि 

जाते हयाइ ओर उमे परिणतो जाते हं । प्रियेशदष्के के खान पर पिरपेदिर्‌टद 
देखा जाता है (४, ३६५) १) । हृदये फे खान प्र हदिई मिटता दै ( हेमचन्द्र 
४, ३३०, ३; ३९५) ४ ओर ४२०, ३ }। प्रिये प्रवसति के स्थान पर पि 
पवसन्ते” होता है ( देमचन्द्र ४, ४२२, १२ )। क्ियुगे दुंभस्य के स्थान पर 
कलिज्ुगि दुल्टदहो“ व्यवहार मे आया है ( देमचन्द्र ४३३८ ) । अंशुस्यो जजं- 
रिताःके लिए अंशुटिड जज्ञरिआडउ का प्रयोग हुआ है ( देमचन्द्र ४, ३२ ) | 
दिनकरः ्छयकाटे क लिए दिणअरु खञगालि दो गया है (हेमचन्द्र ४, ३७७) । 
कृतान्तस्य का कृदन्तहो रूप बन गया है (देमचन्द्र ४,३७०; ४) | इस सम्बन्ध में 
६ १२८; १३० ओर ३४६ भी देखिए । करई अन्था मे संयुक्त व्यद्कनों से पके अ के 
स्थानपरर्णे ओर ल्खि गयेदै। यह स्प अशुद्ध दै। इस भूल फे अनुसार 
प्रस्प॒तवान्‌ अस्मिके ट्एि पम्हट्ो म्हि दोना चादिए था जिसके रिषए लिखा 
गया है-पम्हट्कुरिहि ( रावण० ६, १२ । स्वयं देमचन्दर २, १०५ मे यह अशुद्ध रूप 
मिलता है ) । शोरसेनी मे हतो-ऽस्मि का हदभ्हि टिखा पाया जाता दै, किन्तु होना 
चादिए था--हदोण्हि ( श्कु०° २९; २) | मागधी मे कदेण्हि कै लिए अञ्युद्ध 
रूप कदम्हि मिलता है ( मच्छ ० २८, १५ )* । इस सम्बन्ध मे इ १५ ओर ३४२ 
भी देखिए । 

१. ९ ३६५, ३७५ ओर ३८५ ; रास्सन, इन्स्दीव्युर्सीओनेस पेज ४८ ; 

वेबर, स्सादटुंग उेर॒मौरगेनकेण्डिसन-गेजञलशाफ्ट २८,३५२; एस. गोल्दस्मत्त, 
प्राकृतिका, पेज २९ । -- २, पिश्चल, गोएटिगिन्ञे रेते आन्तसाद्गेन १८८०, 





# एस का यह अथं दिन्दी के एक सीमित क्षेत्र अर्थात्‌ दो-तीन सौ गवो के भीतर भाज भी प्रच- 
लिति दै । कुमाऊं मे जष्मोड़े की एक तदसीर पिढौरागद मँ यह को एस कहते दै ।-अनु° 
२१ 


१६२ साधारण वाते ओर रिक्षा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


३२४ ; इस विषय पर एस, गोद्दस्मित्तमे अपने म्रन्थ प्राज्तिका के पेज २७ 
जो छिखा है वह श्रमयूर्णं है । 

६ ८६-रेसे संयुक्ताक्षरो से पदे, जिनमे एक अक्षर र हयो, जव कोई दीर्घं 
स्वर आता दै तब की-कदी अनुस्वारयुक्त हस्व स्वर बन जाता है ओर संयुक्त व्यञ्जन 
सरल हो जाते दै । माजर शब्द महाराष्री मे मंजर (६ ८१), वंज्ञर ( देमचन्द्र २, 
१३२ ), मजार ( देमचन्द्र १, २६ ) हो जाता है जिनके साथ-साथ मज्ञर खन्द भी 
चलता है । अर्धमागधी, जैनशौरसेनी ओर सौसतेनी मे इसका रूप मञ्जार दो जाता दै 
(६८१ ) । मूधेन्‌ खन्द मुंढ दो जाता है ( देमचन्द्र १,२६ ; २, ४१) जो कैवल 
अर्धमागधी में मिलता दै । जेनमहाराष्री म यह शब्द मुद्ध (§ ४०२ ; एवै ) दो 
जाता दै । यह मुद्ध गब्द महाराघ्री ओर शौरतेनी मे कामम लाया हमा नहीं जान 
पडता है ( हेमचन्द्र २,४१ पर पिदिरकी टीका)। अर्धमागधीमे मेढ शब्द 
= मेंढा (खाणंग० २५० ), मिंढ (खाणंग० २०५ ; सूय० ७०८), मदग (उणंग० 
२६०); म्िंढग ( अओव० § १०७ ), भिढय ( सम० १३१ ) संस्कत मेहूया 
मेदक के दै । ये शब्द मेढ, मेढक ओर मेंढण संस्कृत कोशो मे भी खान पा गये 
हे । इसका खरीलिग मेदी ( देशी° ६, १३८ ), मिदिया ( पाइय० २१९ ) होता 
है । देशीनाममाला ६, १३८ के अनुसार इसका रूप मेटी। भी होता था । 

§ ८७--मूल व्यंजन-समूह्‌ से पटले यदि दर्थं स्वर बना रहे तो मिश्रण से उन्न 
दो व्यजनो मे से एक व्यंजन दोप रह जातादहै या ध्वनितत्व कै अनुसार वह व्यंजन 
दस स्थान पर आ जातादै जो उसका प्रतिनिधि हो। ( देमचन्द्र २, ९२ )। 
यह बहुधा तव होता है जदो व्यंजनोमे से एकरया, हा, ष, सहो | इस 
नियम से आस्य का प्राकृत रूप आसर रह जाता है ( देमचनद्र)| ईश्वर का 
अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ी मे ईसर रूप बन जाता है ( देमचन्द्र ; उवास० ; 
कप्प० ; एत्सं ° ) । मागधी मं इसका सूप ददा होता है ८ मृच्छ० १७, ४ ; शकु 
११६१ २ ) साय-साय दस्सर रूप भी चटता है ( भाम० ३, ५८ ) । -- श्यी का 
महाराष्टौ; जेनमहाराष्री ओर शौरसेनी मे ईसा हो जाता दै ( गउड० ; दार; रावण ०; 
एत्सं °; मृच्छ ° ६९.२५) । किन्तु शोररेनी मे इस्सा रूप भी चल्ता है (प्रवन्ध० ३९, 
२ ओर) । मागधी मे इदशा होता है ( प्रबन्ध ४७, १ ) । -- महारा्री, अर्ध- 
मागधी, जेनमहाराष्री, शौरसेनी ओर मागधी तथा अपभ्रंश मे दीधं का वीह दहो 
जाता है ( भाम° ३, ५८ ; हेमचन्द्र २; ९१ ; गउड० ; हार ; रावणण० ; नायाध० ; 
कप्य ; एत्व ° ; मृच्छ० ३९, २; ४१, २२; ६९) ८; ८५, २५ ; स्ना० ३०७, 
१; ३१८; २६ ; मालती ° ७६, ५ ; मच्छ ० ११६, १७ ; १६८; २०; देमचनद्र ४, 
३३०, २ ) । ोरसेनी भ दीर्धिका का दीदि स्प पाया जाता है ( प्रिय १२१, 


# इसका एक विकसित रूप ुडढ कुमाऊं मे सुखिये के स्थान पर्‌ काम मे आता है । --जनु° 

† श्नरूपोंसेभी पुरानेसरूप प्रालीम भंड ओर मडक पाये जाते दै। मेदे के विषयमे एक 
जातक दी ह जिसका उद्टेख मिरिन्दपन्द भ दै, इसका नाम मेडक-पन्ड अर्थात्‌ भेदे के 
विषय मं प्ररन' है । --अनु° 


स्वर दीर्ध॑स्वरो के स्थान पर हृस्व स्वर का प्रयोग १६३ 


२ ओर ५; १२; ११; वृषभ० ३९) ३) | अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे दहिया 
(जायार० २, ३, ३, २ ; ओव० ; एत्य ° ), साथ-साथ दिश्य रब्दभी मिलता 
( भाम० ३, ५८ ; हेमचन्द्र २, ९१ ) 1 शौरसेनी ओर मागधी मे दिग्धिभा सूपदै 
( रला° २९९; १२ ; नागानन्द ५१; ६; प्रिय० ८) १३; १२, २; १९) १७; 
२३, ११ ; २४) ९ ओर १५ ; मागधी कै लिए, मृच्छ १३४, ७ ) । -- महारा 
अर्धमागधी, जेनमहाराष्री ओर शौरसेनी मे पाद्व का पास हो जाता है ( देमचन्द्र 
२ ९२ ; गञ्ड० ; हाक; रावण° ; आयार० १; १; २५; ओव० ; कंप्प ; 
एतय ; विक्रमो १७५ ११ ; २४, ४ ओर ५; ३६, १२; ७५, १५ ; प्रबन्ध० ६४, 
२; प्रिय० ८) १४.) । ~ अ्धंमागधी ओर जेनमहाराष्टी मे प्रेक्षते का पेद रूप 
चरता दै ( ६ ३२३ ) । -- मदहाराप्री, जैनमहाराष्, रौरसेनी ओर अपमरंश मे बाष्प 
का बाहा (= सू ) ओर बप्फः (= माप ) होता है। शौरसेनी मे एक रूप वप्प 
` (ओस्‌) भीदै (६३२०५) - रक्षके अर्धमागधीमे लह ओर लक्ख रूप 
चरते दै ; रुक्षपति का लेह होता है ( { २५७ ) । -- टेष्टुक का लेदुक होता 
दै (३२३०४) । -- छोष्ट का अर्भमागधी ओर जेनशौरसेनी मे छोढ हो जाता है 
(६३०४) । -- वेष्टते, वेष्टित का मदाराष्री मे वेदद्‌, अर्धमागधी जर जेन- 
महारा मे वेदद्‌, शौरसेनी मे वेहिद्‌ = पटी वेठति, वेरित ( { ३०४) ।- श्चीषं 
का महाराष्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्, शौरदेनी ओर अपभ्रंशमे सीस होता है 
( हेमचन्द्र २, ९२ ; गउड० ; हाट ; रावण० ; आयार० १, १, २, ६ ; उवास° ; 


एसे ; मृच्छ ० २४) १४ ओर १६ तथा १७ ; ६८) १४ ; ७४, ५ ; ७८, १० ; 
शकु° ३९; ४ ; हेमचन्द्र ४, ३८९ ओर ४४६ ) । मागधी म शीश ( मृच्छ १२, 
१८ ; १३४९; ४०६ ; ११२; १; १२७) १२) शीदराक (मृच्छ० २०; १७)। 
-- सोभ्य का अर्धमागधी चौर जैनमदहाराश्री मे सोम ओर महारा तथा शौरसेनी 
मे सोभ्य चल्ता है (६६१ अ) -- इस विषय पर २८४ की तुलना कीजिए । 
अन्य सव प्राकृत माघाओं से सिन्न अर्धमागधी मे - च प्रतययसे पटले दीर्घस्वर्‌ ग्यों 
काययोरहनजातादै;ः- तकाय में रूप-परिवर्तन हो जाताहै। गात्रका गाय 
बन जाताहै(आयार० १, ८; १, १९; २; २३, ९; टाणंग० २८९ ; नायाध° 
२६७ ; विवाह ° ८२२ ; १२५७ ; १२६१ ; उत्तर० ६१ ; १०६ ; १०९ ; उवास ; 
ओव० ; कप्प० ) ; गोका गोयदछ्यो जातादहै (आयार० १,२,३;, १; २२; 
३, ४ ; पण्णव० ७१६ ; उत्तर०° ९६७; ओव ० ; कप्प° ), साथ-साथ इसके गो त 
रूप भी चल्ता है ( दस ० ६२८; ३; उवास° ; ओव० ; कप्प० ) । धात्री का धाई 
ङ्ख जाता है ( हेमचन्द्र र, ८१; आयार १,२ ५, १; २, १५, १३; 
सूय० २५५ ; विवाग० ८१ ; चिवाह° ९५९; नायाध० ई ११७ ; राय° २८८; ओव° 
[ इ १०५ ] ) । पात्र का पायद्यो जाता है (आयार० १, ८ १; १८ ; २ ६; १, 
१ ; सूय० १९४ ; उत्तर० २१९ ; ओव० ) ; पात्री का पाई पाया जाता है ( सूय 
७८३ ) । कास्यपाच्नी का कंसपाई होता है (गाणंग ५२८ ; कप्प०) । खोहितपूय- 
पात्नी का छोदियपूयपाद् मिलता हे (स्य ० २८६१) मात्रा का माया स्प बन जाता 
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हे (आयार० १, २, ५, ३ ; ओव०) । माचाक्ञ का मायन्न वन जाता दै ( आयार° 
१, २, ५, ३ ; १७३२.; १, ८, १, १९ ; दस ६२३, १५; उत्तर० ५१) । तन्मात्र 
तणमाय बन जाता है ( सूय० ६०८ ) । मूत्र मूय होता है ( आयार० १, ६ १ 
३) । भ्रोच्रकासूपसरोयदै (आयार १;२, १२ ओर ५; सूय° ६३९) । 
केवल राति शब्द एेसा है जिरपर यह नियम अर्धंमागधी मेँ दी नदीं (माम० ३, ५८ ; 
देमचन्द्र २, ८८ ; मार्के° पन्ना २८ ) जर बोष्ों मे भी लागू होता है । अर्धमागधी 
मे राई का प्रयोग हृ है (विवाह० ९३६ ओर ९३८), रा्रिभोज्ञन का रादईमोयण 
( गर्णंग० १८० ; ओव० ) । राचिदिव का राद्रुदिय दै ( टाणंग° १३३ ; नायाध° 
२४७ ; विवाह० १२९३ ; कप्प० ) । -रा् का -राय ह्येता दै ( क्प्प° ) । -रात्निक 
कारूप -रादय ह ( सूय ० ५२३१ ; आओव० ; कप्पर ) | महाराष्री मेभीराञ्चिका शाद्‌ 
बन जाताहै (हाल) साथी रत्तिस्पमी चस्ता ट (हाट ; सद्ण० ; शकु° ५५) 
१५ ) ¡ जेनसौस्तेनी मे राईभोयण मिल्ता है ( क्तिगो° ३९९) ३०६), साथ दही 
रत्तिम्‌ भी चलता है ( कत्तिगे° ४०३, ३७४ ओर ३७५ ), रत्तिदिवहम्‌ का प्रयोग 
भी ह ( कत्तिगे० ४०२, ३६४ ) । दौरतेनी मे रादी आया दै ( मच्छ० ९३, १२ 
ओर १५ ), रत्ती भी पाया जाता है ( खच्छ० ९३, ६ ओर ७; १४७) १६ ; १४८) 
२; शकु० २९, ७) | मागधीमे रातको ख्तिक्टतेये (मृच्छ २१, १८ )। 
छक्ति, छत्तिर्दिवं रब्द मी सादि मे प्रयुक्त हुए दँ ( मच्छ ° ४५ २१; १६१, ४) । 
६ ८८--आ उपसर्ग, ख्या धातु से पटले वहुधा ओर ज्ञा धातु से पटे सदा, ज्यो 

का त्यो बना रहता है ओर धाओ की प्रारम्भिक ध्वनिर्यो मे परिवर्तन कै समय ये भीतरी 
ध्वनि्यो के समान माने जाते दै । अर्धमागधी म आख्यान का रूप आधम्‌ है (सूय 
३९७), आख्याय का आधाय (सूय० २७५) । आघावेई, आधावेमाण, आघविय, 
आघवित्तए, आधयिज्जंति ( ६ ५५१ ) भी मिस्ते द । आख्यापन आधवणा दो 
जाता है (नायाध० ई १४३ पेज ५३९; उवास ° ६ २२२) । दोरसेनी मे प्रत्याख्यातुम्‌ 
का पच्चाखादुं दो जाता दै (विक्रमो° ४५; ५ ) | टकी मे अक्खंतो का प्रयोग पाया 
जाता दै ( मृच्छ० ३४, २४ ) पर यह अशग॒दध दै, दसै स्थान पर आचक्खंतो दोना 
चाहिए ( ६४९१ ; ४९९ ) | अर्धमागधी मे भी किन्तु अक्खा, अक्खन्ति ओर 
पच्चक्खाद्‌ रूप मिलते द (\ ४९१)।--अर्धमागधी जौर जेनमहाराष्री मे आक्ञापयति 
- कै लिए आणवेद्‌ जर यौरतेनी तथा मागधी मे आणवेदि होता है (६ ५५९) ; महा- 
राष्री, अर्धमागधी ओर जेनमदहाराष्री मे आज्ञा के लिए आणा छब्द आता है (वररुचि 
३, ५५ ; हेमचन्द्र २, ९२ ; क्रम० २; १०९; माकं० पन्ना २७; गउड० ; दाल; 
रावण० ; सम० १३४ ; ओव० ; कप्प०; आव एसे ८, १७ ओर १८; कालका ०; 
ऋपभ० ) । विजयवर्मन्‌.दानपत्र, महाराष्ट, अर्धमागधी, आवन्ती, योरसेनी ओर 
मागधी मे आज्ञधि का आणत्ति दो जाता है ( मामह० ३, ५५ ; देमचन्द्र॒ २, 
९२ ; करम २, १०९; माकं० पन्ना २७ ; विजयव्मन्‌-दानपत्र १०२, १६ ; रावण; 
निरया०;.प्रिय० ; ११; १० ; मृच्छ० १०५४ १ ; १६६; २१; १४८१, १७ ; वेणी 
३६, ६ ) 1 अर्धमागधी मे आणत्तिया शब्द मिलता दै ( उवास ; ओव० ; 
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निस्या० ) । आक्षापन के लिए आणवम रूप आया दै ( हेमचन्द्र २, ९२ ; 
उवास०), ओर %आज्ञापनी के लिए आणमणी लिखा गया है (पण्णव० ३६३ गौर 
३६९) । अन्य स्थलं पर यह नियम स्थिर नदीं है, जैसे-आदइवसिति का महाराष्री मे 
आसंस हो जाता दै, किन्तु रौरसेनी मे समदशशादु मिल्ता दै । इसमे अस्सखदु 
का प्रयोग हुआ है जिसमे आ उपसर्ग का अकारो गयादै। मागधी मे भी संस्कत 
शब्द समादवसितु का शमदशाशादु दो गया दै (६४९६ )। आक्रन्दामि 
का शौरसेनी मे अद्कन्दामि रूप है ( उत्तर० ३२, १ ), अक्कन्दसि सूप भी मिलता 
है (मुद्रा २६३, ४) । मागधी मे अङ्कन्दामि मिल्ता है (मृच्छ० १६२, १७), किन्तु 
सटेन्त्वटर द्वारा सम्पादित ग्रन्थ छोडकर अन्य ग्रन्थो तथा अधिक्रतर दस्तटिखित प्रियो 
मे आक्न्दामि सूप मिलता है । यह रूप भकन्दामि भी पदा जा सकता दै; किन्तु 
महाराष्ट ओर जैनमदाराष्टी मे अक्तमद्‌, अकन्त ओर समक्कन्त ( गउड० ; दाल 
रावण० ; एरस्स° ; काल्का० ) स्पौ मै सदा हृस्व दी देखा जाता है । इन भाषां में 
क्रन्द्‌ कारूपभी दसी प्रकारका दोतादै। विना रकार ओर शा-ष-स.कार्‌ वाले 
संयुक्ताक्षर सदित शब्दों कै पठे आने वाले दीर्धं॒स्वर अपवाद सूपसे दही अपनी 
दीर्घता को बनाये रहते द । जैनशौस्सेनी मे आत्मन्‌ का आद्‌ सूप मिलता दै ( पव° 
३८०, ८ ओर १२ ; ३८१, १५ ओर १६ ; ३८२; २३; २४ ओर २५ ; ३८३; ७७ 
ओर ७४), अर्धमागधी मे आयरूप चल्ता है (आयार १, १, १, ३ ओर ४ 
तथा५;१, २, २, २ जौर५ तथा ४; सूय० २८; २५ ; ८१ ; १५१ ; २३१ ; 
८३८ ; विवाह० ७६ ; १३२ ; २८३ ; १०५९ ओर उसके बाद [ पाठ मे अधिकतर 
स्थलं पर आत आया है ] उन्तर० २५१ ) [--अर्धमागधी मे शाखी कै टि 
सामली स्प दिया गया है ( सूय ° ३१५ ; ठाणंग० ८८ ; ५५५ ; प्ण््ा° २७४ ; 
अणुत्तर० ९ ; ओव ०९१६; उत्तरण ६२६ मे कूड सामी शब्द आया दै )। 
स्थानीय बोलीके सूप मे सामरी मिलता है (पादय २६४; देशी° ८, २३; 
चिविक्रम० १, ३, १०५ ; इस विपय पर ९ १०९ भी देखिए ) ।-स्ता्य ओर 
शजस्ताच्यर के लिए महाराघ्नी, अर्ध॑मागधी र अपभ्रंश मे थाह सूप मिल्तादै 
जिसका अर्थं गहराई या तल है ( पाहय० २४९ ; देरी ५; ३० ; रावण° ; पष्टा° 
३८० ; नायाध० ९०४ ; १११२ ; १३४१ ; हेमचन्द्र ४, ४४४, २ ) । टेमचन्दर कै 
अनुसार इस शब्द के अशं गदरा पानी ओर चौडाः होते द  । इसका एक 
रूप थह भी है जिसका अर्थं श्वरः है ( देली० ५, २४); ओर थग्ध भीहै 
जिसका अर्थं "गहरा" है ( पादय० २४९ ; देशी० ५५ २४) ; अर्धमागधी मे अतल 
या गहरे कै लिटि अत्थाह शव्द मिदट्ता है (देशी० १, ५४; नायाध० १११२; 
विवाह० १०४ ओर ४४७ ), इसके साथ अत्थग भी चटता है ( देदी° १, ५४ ) ॥ 
इस विधय प्र ६ ३३३ भी देखिए । 

१. देकीनाममाला ५, २४्मे थम्घोऽगाघे ओर थग्धोऽगाघः पदा 


# दिन्दीमेयेदोनों अर्थ इस समय भी चल्ते है। टेमचन्द्र नेये अथं जनताकी बोीसे 
व्यि दै ।-अनु° 
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जाना चाहिए । टीकाकार इसका पर्यायवाची शब्द्‌ स्ताघ देते है । गोएरिंगिशे 
गेत आन्त्सादगेन, १८८०, ३३४ के अनुसार पायक इसे उक्त प्रकार से 
सुधार ठँ। 


६ ८९- किसी किसी प्रादेशिक बोटी मे ६ ८३ कै नियम के विपरीत कभी-कभी 
अनुस्वारयुक्त दीर्घं स्वर तो रह जाता है किन्तु अनुस्वार का लोपो जाता टै; कान्स्य 
काकास होजातादै ओर पांखुका पाख होता है ( देमचन्द्र १, २९ ओर ७० )। 
महारष्री मे मांस का मास द्यो जाता है (वररुचि ४, १६ ; ठेमचन्द्र १,२९ ओर ७०; 
माकं० पन्ना ३४ ; गउड० ; रावण) मांसर का मास दो जाता है ( हेमचन्द्र १ 
२९ ; गउड० ; रावण० ), मासट अन्त ओर मासि रब्द भी मिलते हैँ 
( गउड० ) । पाली गोण अनुस्वारयुक्त स्वर पर यदी नियम लग्‌ होता है । व्रेखण 
केलिए पालीमे पेखुण जर पेक्ुण होते दै, महाराष्रौ ओर अर्धमागधी मे पेण 
देता है । यह पेद्ण ओर पाली पेखुण रब्द किसी स्थानविशेष म कभी बोरे 
जानेवाले श्रपरे खण ओर भश्रेखुण से निकले ज्ञात होते दै । इस शब्द्‌ का अथं पक्षियों 
कै पर (पंख) होता, पांखया इल होता है ( पण्णव० ५२९ ; नायाध० ५०० ; 
जीवा० ४६४ ; देगी ° ६, ५८ ; गउड० ; रावण० ; हा ; आयार० २; १, ७, ५; 
पण्डा ° ३२, ४८९, ५३३ ) । इस र्द की व्युखत्ति पक्ष्मन्‌ से देना ( जेसा किं चाद्‌- 
ल्डरस्‌ ने पेखुण शब्द के साथ दी दै ओर एस० गोल्दस्मत्त ने वृल्स त्साइटश्रिपर २५, 
६११ मेचख्खिादै) या यह कना किं यह्‌ शब्द्‌ पक्से निकटता है ( जैसा वेवर ने 
दण्डिरो सद्राफेन ३, ३९६ म ख्विाहै) भापरा-शास्रकी दृष्टि से असम्भव है । इसी 
नियम के अनुसार संस्कृत--आन्‌-ईैन्‌.ऊम्‌ के स्थान पर प्राकृत मे कर्मकारक 
वहुवचन मे जो भा-दै-ऊ मे बदल जाते है, मागधी, अर्धमागधी जर अपभ्रंयमे भी 
उन शब्दौ पर यही नियम लागू होता दै । गुणान्‌ का महाराष्र मे गुणा द्ये जाता दै । 
अर्धमागधीमं रक्षान्‌ का रुक्खा दो जाता है। अपभ्रंश मे कुञ्जरान्‌ का 
कुञ्जरा दोता है, मस्टकीन्‌ का अर्घमागधी मे मद्रूप बन जाता है ओर 
बाहन्‌ का वाहु (३ ३६७ ओर ३८१ ) । ये रूप स्पष्ट अनुस्वार वाटे संस्कृत रूप 
“गुणाम्‌, श्ुणां, °बाहम्‌ तथा वाहं से निक्ठे होगे, इस बात की थोडी-बरहुत पुष्ट 
मागधी शब्द दां से दोती दै जो दारान्‌ से निकला है ({ ३६७) । यर 
केखुआ की ठल्ना भी की जानी चादिएजो किंसुकसे केखुअ होकर केसुअ 
बनाहै; ओर कोदण्डी तथा कोदण्डसे जो करूष्पाण्डी ओर करष्माण्ड से 
कोडी ओर #कोदंड बनकर कोंडी ओर कोदंडस्परमे आ गये( {७६ 
ओर १२७ )। 


8 ९०- बहुधा यद भी देखने मे आता दै कि सरल व्यजनो फ पे दीर्घं स्वर 
हस वना दिया जाताहै ओर व्यंजन का द्वित्त द्ये जातादै। यह उस दश्रामददी 
# रिस डेविटस ओर डब्ट्यु° स्टेडे के प्रारी-अंगरेजी कोड के सन्‌ १९५२ के तीसरे संस्करण मे 


केवल पेसुण रूप मिलता है । इसका अथं पिल द्वारा वताया गया द्यी मान्य समज्ञा 
गया हं ।--अनु° 





स्वर दीर्घंस्वरकै स्थान पर हस खर का प्रयोग १६७ 


होता है जव मूल संस्कृत शब्द म अन्तिम अक्षर पर ध्वनिव्रक का जोर पड़ता था। 
कहीं-कहीं सरल व्यंजन वहां मी द्विगुणित कर दिये जाते ह जब कि ये व्यंजन द स्वर 
कै बाद आते है (६ १९४ ) । वे शब्द जिनमें व्यंजन द्विगुणित कर दिय जाने चादिएः 
वररुचि ३, ५२ ; क्रम० २, १११ ; मार्क° प्ना० २७ नीड़ादि आकृतिगण कै 
भीतर दिये गये ह । देमचन्द्र २, ९८ ओर जरिविक्रम १, ४, ९३ मे इसका नाम 
तैलादि-गण है तथा वे शब्द जिनमे व्यंजनों का द्वित कियाजा सुकतादै वररुचि 
३, ५८ ; देमचन्द्र २, ९९ ; क्रम० २, ११२ ; माकं° पन्ना २७ मे सेवादि आकृति- 
शण नाम से दिये गये दै । एसे शब्द चिविक्रम ने देवग नामसे एकत्र क््यिहे(१ 
४, ९२ ) । वहत से उदाहरण, जो भामह ओर मारकंण्डेय में भिलते ह, इस नियम के 
मीतर नहीं ल्यि जा सकते ।--महाराष्री, ोस्सेनी, मागधी ओर ठकीमे एवं का 
ेव्वम्‌ हो जाता है ( हाल ; मृच्छ० ४८, २०; ९) १; १२, २५; आदि आदि; 
विक्रमो० ६; १५ ; १३, १८ ; १८, ८ आदि आदि; मागधी के टिए मृच्छ० ३१, 
१७ ; ३९, २० ; २८) १८ आदि उदि ; टक्की के लिए मच्छ० ३०, १४ ओर 
१८ ; ३१, १९ ओर २२; ३५, १७ ) | इससूप के साथ-साथ एवं भी चल्ता 
हे - रौरसेनी भे कार्च का कच्च स्प चलता दै (कर्पूर० १९) ८ ) [--अर्धमागधी 
ओर जेनमहाराष् मे कीड़ा का किंडा चटतादै (आयार० १,२, १,३; सूय 
८१ ; जीवा० ५७७ ; उत्तर० ४८३ ; नायाध० ; आव ° एत्सं° १५; १३) । अर्ध- 
मागधी जोर जैनमहाराष्री मे इसका रूप खे इ दोता है देमचन्द्र २, १७४; त्रिविक्रम 
१, ३, १०५ ; ओव० ; एतसे० ) । अपभ्रंश म यह शब्द खेडुख वन जाता दै 
( हेमचन्द्र ४, ४२२, १० ) । अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे कीडा रूप भी चलता 
है ( उवास ० ; एत्सँ° ) ।--अर्धमागधी मे कौव्टण ( ओव० ), कीखावण ( राय 
२८८ ; ओव० ) रूप भी पाये जाते हँ । महारष्रौ ओर शौरसेनी मे कीटा आयादै 
( गउड०; चैतन्य० ६९) ९ )। शौरसेनी मे क्रीडापवंत के किए कीढ्टापव्वद्‌ 
आया है ( विक्रमो° ३१, १७ ; मर्लिका० १३५; ५; अदूमभुत० ६१; २० [पाठम 
कीडापव्वद्‌ है ]), क्रीडनक के लिए कीढ्छणञअ आया दै ( शकु° १५५; १ )। 
इस सम्बन्धे ९ २०६ ओर २४० भी देखिए । संस्कृत स्थाणु रब्द का किसी प्रदे मे 
कभी ®स्खार्णु रूप बोला जाता होगा जिसका खण्णु ओर खणु बन गया ( हेमचन्द्र 
२, ९९ ; माक° पन्ना २१ ओर २७)। महाराष्ीमं इसका खण्णुअदो गया 
(दाल) है। इस सम्बन्धे § १२० ओर ३०९ भी देखिए । खातं शन्द 
अर्धमागधी ओर जैनमदाराष्री मे खत्त बन गया । महाराष्र मे उक्खाअ 
उक्खञ के साथ-साथ उक्खनत्त रूप भी चल्ता है ( ५६६ ) । एवं का शीरसेनी 
मे जेव्व, दैशाची ओर मागधी मं ध्व होता है । इनके साथ-साथ जेव ओर एव 
रूप भी चलते दै (६९५ ओर ३३५ ) ।--योवन का महाराष्ट्र, अर्धमागधी, 
जेनमहाराष्री, शौरसेनी ओर अपश्च॑श म जोःव्वण दोता है ( सव व्याकरण- 
कार ; गउड० ; हार ; रावण० ; आयार० १, २; १, ३; स्य० २१२; ठाणंगर 
३६९ ; पण्या ० २८८ ; प्ष्णव० १०० ; विवाद० ८२५ ओर ८२७ ; दस० ६४१ 


१६८ साधारण बातें ओर शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१६; कक्छुक रिटाटेख १३३; एत्स° ; मृच्छ० २२; २२; १४१; ६५ ; १८२; १२; 
१४५, १२ ; शकु० ११, ४; १३, २; प्रबोध० ४१५ [इसमे यदी पाठ पदा 
लाना चाहिए ] ; पूर्त १५५ ८ ; मल्ट्का० २२१, २; देमचन्द्र ४, ४२२७; 
विक्रमो० ६८, २२) । अर्धमागधी म यवन्‌ का ज्ुदणग ( विवाह० ९४६ ) ओर 
सन्धि तथा समास मे जुब-जर जुअ--होतादै (६४०२) । इसी नियमके 
अनुसार महारा ओर जैनमहाराष्री मे युवति" ओर युवती का जुवद्‌ ओर जव 
होता है ( गउड० ; दाक ; रावण० ; शकु° १२०, ७; रलना० २९३, ५ ; प्रताप 
२१८, ११ ; एत्य ° ) । शोरसेनी मँ जुवदि स्प दै ( मृच्छ ६९) २३; ५३, ९); 
ओर मागधी मँ युवदि चल्ता है ( मच्छ० १३६; १३४) । नीड का णड दहो जाता 
ह (सव व्याकरणकार )। इस्कै साथ-साथ महाराष्टीमे णीड सूपमी चलता है 
( गउड० ; हा ) ।-- तूष्णीक का महाराष्री ओर जेनमहाराष्री म तुणदिक्ष दो 
जातादहै ८( दयाल ; रावण० ; आव० एत्छं° ; ३८, २ ; एत्व ), साथ-साथ तुण्डिअ 
रूप भी चलता है । अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे तुसिणीय आया है ( $ ८१) । 
- तैलं का महाराष्ट, अर्घमागधी, जेनमहाराष्री, ौरसेनी ओर मागधीमे तेस्छहो 
जाता है ( सव व्याकरणकारः; दाल; आयार० २, १, ४, ५, ९ तथा ३,२,६,१,९ ओर 
१२; २, ७; १, ११; २; १२, ४ ओर १५; २० ; सूय ० २४८ ओर ९३५ ; पण्डा 
३८१ ; विवाग० २३५ ; विवाह ० १२८८ ; १३२७ ; १३२९ ; राय० १६७ ओर 
१७५ ; उवास° ; ओव० ; कप्प° ; एस ° ; मच्छ ० ६९, ७ ओर १२ ; ७२, १० ; 
शकु० ३९; ४ ; मृच्छ० २५; १९ ; ११७, ८ )। अर्धमागधी मे तिल्छ सपमी 
मिलता है ( पण्णव० ६३ ; उत्तर० ४३२ ओर ८०६ ) । स्त्यान का यिण्ण ओर 
थीणदो रूप होते दै ( देमचन्द्र १, ७४ ) । महाराष्ी मे स्त्यानक का यिण्णञअ 
हो जाता है ( रावण० ) ।-स्थूर्टका अर्धमागधी ओर जेनमदहाराष्री मे थुर्छ 
ओर अर्धमागधी, जेनदोरसेनी तथा शोरसेनी मे धृ रूप आया है ( १२७) ।- 
स्तोकं का थोक्क रूप ८ देमचन्द्र १२५ ) ओर साथ-साथ थोव ओर थोअस्पभी 
मिलते द ( ६ २३० ) [-दुङ्कर्छ का अर्धमागधी मे दुशुख्छ दो जाता दै ( देमचन्द्र 
१, ११९ ; पादय° २६६ ; आयार० २, ८; १ ४; पष्टा ° ९३८ ; विवाह ० ७९१, 
९४१, ९६२ ; जीवा० ५०८ ओर ५५९ ; व°; कप्प० ) | वररुचि १, २५ ; 
हेमचन्द्र १, ११९; क्रम० १, २५ ओर मार्कण्डेय पत्ना ९ कै अनुसार दुअख्छ स्पभी 
होता है । इसका महाराष्रौ ओर शौरसेनी रूप दुडख है ( देमचन्द्र ; माक० ; हाल ; 
मल्लिका० ६८, ५ ; ६९; १३ ) ।- ध्मातं शब्द का अर्धमागधी मे धत्त होता 
(नायाध० ३ ६१ ) ।-प्रर्मन्‌ महाराष्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्र, सौर्तेनी ओर 
अपभ्रंशमेपेम्मदो जाता है ( सत्र व्याकरणकार ; गउड० ; दाल ; रावण०; रहा 
२९९,१८; विद्ध०,६,३; बाट ० १२२) १३ ओर १६ ; सूय ° ७७१ ; एसै° ; मृच्छ° 
७२, २५ ; विक्रमो० ४५; २ ; ५१,१६ ; विद्ध० ५९११ ; अनर्ध० २९७, १४ ; वृपभ० 
९५१; २९) ६; ४३; ८ मल्लिका० २२५ १; हेमचन्द्र ४, ३९५, ३ ओर ४२३, 





# इसका दुद्धं रूप कुमाउनी मेँ चलता है । -अनु° 


स्वरं दीर्घ स्वरके खानपर हृस्व स्वर का प्रयोग १६९ 


(क 


१; विक्रमो० ६८,४ ) । अर्धमागधी तथा जेनमहाराघ्री मे पिम्म भी होता दै ( राय 
२५२ ; एत्व॑° ) ओंर अर्धमागधी मे पेम भी चरता है ( सूय ° ९२३, ९५८ ; दस° 
६२१, १९ ; उवास; ओव० ) ।- मूक शब्द का मुक यर मू दयता दै ( देमचन्द् 
२, ९९ ) {-खाजः खन्द का महाराष्रीमे खज्ञा दो जाता दै ८ दाल ८१४ ) ।-- 
ब्रीडा का अर्धमागधी के विङ्काद्यो जाता है ( हेमचन्द्र र, ९८; देशी० ७, ६१ ; 
निरया० ई १३ ) । इस सम्बन्ध मे ३ २४० भी देखिए ।- सेवा का से ध्वा होता दै 
( सभी व्याकरणकार ) । इस रूप के साथ-साथ महाराघ्री ओर जैनमहारष्री मँ सेवा भी 
व्यवहार मे आता है ( गउड० ; दाल ; एर्यं°) । 

१. क्रमदीश्वर २, १११ के अनुसार युवन्‌ काव मी द्विगुणित हो 
जाना चाहिए । इसकी पुष्टि किसी मम्थ से नहीं होती अतः यह नियम-विरूढ 
मालुम पदता ह । कृन् र्खादृटधिफट ३५, ५६५ में याकोबी ने र्खिा हे कि 
यौवन शब्द्‌ मे व' का द्वित्त होता है ओर "नः का नही, किन्तु इस नियम के 
अनुसार वे व्यञ्जन ही द्विगुणित किये जा सक्रते है जिनके ठीक पीछे दीघं 
स्वर स्थित हो । कन्स स्सादटधिष्ट ३५, ५७५ ओर उसके बाद्‌ तथा ३५) 
१४० ओर उसके षाद कै पेजोां मे याकोबी ने पिश की कंडी जआरोचना 
कीटे । किन्तु इसत्ते तथ्य मे नाममान्नका भी फेरफार नहीदहोपाया। कोद 
भी विद्धान्‌ इस तथ्य को किसी भी प्रकारसे समञ्चनेकी चेष्टाक्योन करे, 
पर ग्रन्थों से यदी सिद्ध हतः है कि जिस अध्वर पर जोर दिथरा जाता है उससे 
परे आनेवारा व्यंजन द्वियुणित कर द्विया जात। हे । --र२. हेमचन्द्र 9, १०६ 
पर पिश की टीका देखिए । 

६ ९१-- घातु के जो इच्छाथक रूप-जा-ज-फे जा-्पेज-इञ्ना आर इज 
लगाकर बनाये जातेदं उन परभीरश०्मे बतावा हुआ नियम लगू ह्येता है। 
अर्धमागधी ओर जेनम्हाराघ्री म कुयीत्‌ का कुजा, देयात्‌ का देजा, भूर्यात्‌ का 
हो ञ्जा, मुरर्ज्यन्‌ का मुस्र ( वह शब्द संसत भुडज्यात्‌ से निकला होगा ) 
जानीयात्‌ का जाणेजञा ओर जाणिज्ञा होता है (\ ५५९ ओर उसकै बाद )। 
इसके अतिरिक्त मागधी, र्धमागधी, महाराषरी, जेनमहाराष्री, जेनशोरतेनी, दाक्िणास्या 
ओर अपभ्रंश मे यह नियम--जदोँ कर्मवाच्य म -ज्ञ ओर-दइज्ञ लगता दै वौ मी-- 
लगू होता दै। ओर पैशाची मे, -य्य ओर -इय्य होता है, जैसा महाराष्री, जेन- 
महारा ओर अपग्रंश मे दीर्यते' का दिजञदर । जेनदौस्वेनी मे दिदि ओर पैराची 
मे तिय्यते होता दै । अर्धमागधी मे कथ्यते का कदिज्ञद् ओर दाक्िणावया मे 
कटिजदि हो जाता दै ८, ५३५ ओर उसके बाद ), यद्यपि शौरसेनी सूप करणीअ 
ओर रमणी तथा मागधी रूप करणी ओर खमणीञ एवं इस प्रकार बने 
ओर संज्ञा विरोपण कै रूप महाराष्ट्री, जैनमहाराष्रौ ओर अर्धमागधी मे करणिज्ञ, 
रमणिज्ञ आदि है (९५७१ ), इस कारण ये ब्द भकरण्यं ओर रमर्ण्य आदि 
से निकटे प्रतीत ह्येते दै । अपभ्रद्यमे रमणीय के ल्एि रवण्ण # न्द्‌ आत्ता दै 





# विद्वानों के क्षिय शोका त्िषय दै कि क्या रबद़ी रवण्ण रूपसे तो नदी निकली 
२२ 


१७० साधारण बातें ओर रिक्षा प्राकृत माप्रा्ओ का व्याक्ररण 


( हेमचन्द्र ४, ४२२, ११) इस दाब्दसेभी आभास मिख्ता है कि कभी कीं 
संस्कृत शब्द रमणीय का शरमण्य हो गया दोगा । यदी वात महारा, शौरसेनी, 
मागधी ओर अपभ्रंश रूप पाणिअसे पुष्ट होती दहै जो अर्धमागधी ओर जैनमदा- 
राष्ठी मे पाणिय होता है । संस्कत रूप पानीय का कभी कीं %पार््यः कटा जाता 
होगा, उससे #पाण्य होकर पाणिय हो गया ( वरर १, १८ ; देमचन्द्र १, १०१ ; 
क्रम १, ११; माकर पन्ना ८ ; प्राकृतकत्प° पेज २८ ; हाट ; रावण० ; नायाध° 
१००९ ; १०११; १०१३; १०३२; १०५३; १०५८; १३७५ ; १३८६; 
उवास०; ओव० ; आव० एत्सं° २५, ३ ; ४०, ६ ; ११५, १ ओर २; १३६, ११; 
हेमचन्द्र ४, २९६, ४ ; ४१८) ७ ओर ४२४ १ ) । दहास्यार्णव नाटक मे ३७, ७ में 
दोरसेनी मे पाणि सूप मिलता है । अर्धमागधीमे उत्तररामचरित ८९५ मे सम्भवतः 
छन्द की मात्रा के कारण पाणीय शब्द आया है ।[-महारा्र मे विदज्ञ( हेमचन्द्र 
१, २४८ ), तिद ( क्रम० २, ३६ ), अपभ्र श मे तद्ज्ञी ( देमचन्दर ४, ३२९) 
रूप मिल्ते दै ओर महाराष्ीमे विद्य स्पभी होता है जिससे मिल्ता-जुलता रूप 
जेनमहाराष्र ओर अर्धमागधी मे विद्य दहै । महाराष्ट मे तदअ रूप भी चलता दै, 
इससे मिलता-जुटता रूप अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री तदय है । शौरसेनी ओर 
मागधी मे तदिअ रूप चरता है जिसकी व्याख्या ९ ८२ मे की गयी है | -श्य प्रत्यय 
मै समात् होनेवाले शब्दों के समान दही -र्णय ओर -य मे समात्त दोनेवाटे संज्ञा 
शब्दो के सूप-परिवर्तन कानियममभी दै; जैसा नामधेय शब्दका अर्धमागधी 
ओर जैनमहाराष्री मे नामधिज्ज होता रै( ६५५२) | अर्धमागधीमे पेँयका 
पेञ्जदोता दै (९५७२) यदह परिवर्तन बहूत सरल्तासे हो सकता है क्योकि 
एसे शब्दो मे अधिकांश एसे दै जिनके अन्तिम अक्षर पर जोर पड़ता है ( हिरनी, 
संस्कत ग्रेमर ९ १२१६ ए तथा अन्य स्थलं मे ) ओर थोडे-से तर-सूचक विरोपण हैँ 
जिन पर यद नियम ल्यम्‌ होता है । अर्धमागधी मे प्रयस्‌ का पेजञ्जय्‌ होता है ओर 
भूयस्‌ का अर्धमागधी ओर जैनमहारा्री मे मुज्जो रूप मिलता द ( { ४१४ ) । 
इस सम्बन्धमे 3 २५२ मी देखिए ।-ीणि का तिण्णिहोता है ८४२३८ )। 
किन्तु यह रूप जीणि से नहीं बना है। पष्ठी सूप च्रीर्णीम्‌ कै प्राकृत रूप तिण्णम्‌ 
से निकटा है । इस तिणि के अनुकरण पर दोण्णि, वेण्णि ओर विष्णि ब्द 
बने दै ( इनका संसछृतस्प द्धौ ओर दे दै)। इरी तरह तिष्णम्‌ से दोःण्णम्‌ 
रूप मी निकल है ( ६ ४३६ ) । कु फुटकर ब्दो मे, जो प्रत्यक्षतः इस नियम कै 
विरुद्ध जाते है, व्यज्जन का जो द्वित्त हो जाता है, उसका कारण दूसरा है । ठेवा एक 
दन्द अधीन दै जो अपध्रंश मे अधिण्ण दो जाता दै ( देमचन्द्र ४, ४८२७ )। 
प्रायः सभी बोलियां मे साधारणतः क का पक्क हो जाता है। इसके साथ-साथ 
अर्घमागधी ओर महाराष्री मे पग रूप मी-चलता है ( \ ४३५ )। कपाट अथवा 


हे? इष्टि से रवड़ी = रमणीकः रमणीय, रवड़ीअ, रबड़ी का सम्बन्ध राबसे होनाभी 
अधिक सम्भव है । श्सका अर्थ देश्ली प्राकृतमे शुका पानी रै। राबरश्चब्द हिन्दी 
प्रचलित दे । -अनु° 


स्वर दीं खर के स्थान पर हृसख सर का प्रयोग १७१ 


कपाद्टका अर्धमागधीमें कद्ल ओर कभव्छ होतादहै तथा पाटी में इसका 
रूप कपद्छ दै (६२०८) । महाराष्री मे ओर स्वयंपालीमे जोपकाकेप्प 
(६२११); भरोतस्‌ का महाराष्रीमे सोत्त होजाता है ( भामह ३, ५२; 
हेमचन्द्र २, ९८ ; माकं ° पन्ना २७ ; गउड० ; हाक ; रावण ) | अर्घमागधी में 
्रति्रोतोगामिन्‌ का पडिसो त्तगामि हो गया है ( उत्तर ४४१ ) । विश्न 
तसंकाका विसोत्तिया होता दै ( आयार० १, १, ३, २)। इसफे साथ-साथ 
सोय ( ओओव° ), पडिसोय ओर विस्सोसिया रूप भी मिलते ह ( हेमचन्द्र 
९८ ) । महारा्टी, अर्धमागधी ओर जैनमहारष्ट मे मण्डुक्क ( हेमचन्द्र २, ९८ ; 
क्रम २, ११२ ; माकं० पन्ना २७ ; पादय ० १३१ ; सरस्वती० ३४, १७ ; टाण्ंग° 
३११ ओर ३१२ ; पष्टा° १८ ; विवाह० ५५२ ; ५५३ ; १०४८ ; आव° एसं° 
७, २९ ) ; अर्धमागधी मे मण्डक्रिया ( उवास० ९ ३८ ) सूप मिलते दै । ये दोनों 
रूप श्रीदं रचित श्विरूप कोषः ३५ मे आये दए मण्डुक राब्द ते निकटे हँ । इस 
मण्डुक शाब्द पर ध्वनि का वट कां पड़ता था इसका उस्टेख नहीं मिटता, किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि उपर दिये गवर प्राकृत शब्द मण्डूक से नहीं निकटे ह । इस दूसरे 
संसृत रब्द से अ्धमागधी मे मण्डूय, शौरसेनी ओर अपश मे मण्डूभ ( मृच्छ 
९, १२ ; गोडबोटे कै संस्करण मे २५; ६, पिंगल १, ६७ ) शाब्द निकले है । 

१. कून्स त्सादटश्चिफट ३५, ५७५ म याकोबी का मत है कि कर्मवाच्य समे 
नियमके विर्दजोय का द्वित हो जाता है वह धातु के एकवचन ॐे साधारण 
वतमान रूप को छोडकर अन्यन्न इसरिए नहीं होता कि अन्तिम अक्षर पर 
जोर पडता है बर्कि इसकिए कि इन शब्दों मे य स्वरित रहता है जो अन्तिम 
अक्षरसे पहर आता है । यदह वह बात स्वयं शब्दों से ही स्पष्ट है कि यँ 
(३९० की नोट संख्या १ देखिए ) उस अक्षर का प्ररनटहे जो दीघं स्वर के 
तुरत बाद अता है अर्थात्‌ उसं अक्षर का उच्टेख है जो धातु के अन्त मे आता 
हे । --२. पिल, न्स त्सादटश्िफट ४५, १४२ । 


8 ९२--दीषं स्वर, जिनके बाद्‌ शब्द्‌ के अन्त में प्रत्यय लगते, बहुधा हृस्व कर 
दिये जाते है ओर प्रत्यय के पहले अक्षर का द्वित्त किया जाता है। आत्मनाचैव 
का महाराष्री मे अप्पणच्चेअ दो जाता है ( गउड० ८३ ) ; त॒ष्णाचैव का तण्- 
चिअ ( हार ९३ ) ; घरस्व(मिनी चेव का घरसामिणी चेअ ( दाल ७३६ ) ; 
उन्मीरन्ती चेव का उभ्मिद्लन्ति चेअ (रावण० १२,२४ ) होता है । अर्धमागधी 
मे हश्‌ चैव का हिरि च्येव होता है (ठाणंग० ७६) । जैनमहाराष्री मे सच्चेव सा 
रूप मिल्ता है ( आव० एस १८, १९) | अभंणतश्चैव का अभणंत च्िय 
( ऋप्रम° १३) ओर सहसा चेव का सहस चिय हो जाता है ( एत्य ° ८२, 
३७ ) । गगने चैव का महारा गणे चि ( गउड० ३१९ ), सुतश्चैव का 
सुओ च्चे ( हाल ४९७ ), आपाते चेव का आवा चिअ, ते चेवका तेः 


# छेष्य रूप छिप्प दोकर चछ्िप-कली मँ प्रयोग मे आया) कश्ेपया छेपका अथं पूंछहे। 
लम्बी पं ददी उस जीव की विदोषता होने के कारण यह स्ाथंक नाम पड़ा । --अनुर 


१५७२ साधारण वाते आर्‌ दिक्षा परा्रत भाषाओं का व्याकरण 


च्चे ओर सचैव कासो च्चेअ (रावण० १, ५८; ५५ ६७ द, ६७ ) सूप 
मिलते द । पट्ल्वदानपत्र मेद्धे इति का वेःत्तिञयादै(६, ३९), भयाद्‌ 
इति का हो जति (७, ४८), कृतेति का कड त्ति (७, ५१ ) आया है । 
सदसे ति का मदाराष्ीमे सदस त्ति, भिक्चेति का भिक्लत्ति (दार ४५९ 
ओर ५५४ ), नीतेति का णिअ त्ति ( रावण० ५, ६ ); त्वादृश इति का तुम्हा- 
रिख त्ति ( गउड० ७०६ ), माणिणि त्ति ( दाल ८०७ ), महि त्ति ( रावण० 

२० ), सागर इति का सारः त्ति रूप द (रावण० ४, ३९ ) | अजुराग इति 
का अणुराओः त्ति ( गउड० ७१५ ); तथेति का अर्धमागपी भं तह त्ति ( उवास° 
९ ६७, ८७; १२० आदि आदि ); त्यागी इति का चादर त्ति ( दस० £, १३, १८ 
ओर २०), अन्तकृद्‌ इति का अन्तकड' त्ति ( यायार० २, १६; १०; ११), 
त्रसकाय इति का तसक्राभा त्ति ( दस० ६१५, १२); जेनमहारघ्री मे सा 
सास त्ति ८ आवण एवै १६.१२६ ), का पला कमलमेख त्ति ( आव ° एर्व 
२०, ५ ), सर्वज्ञ इति का सञ्वन्लु त्ति ( आव एत्य ° १६; २९ )) रखोक इति 
का सिखोगो त्ति ( आव० एरसे° ८, ५६ ) हता € ।--महाराष्र मे सवणकारः 
तुखेव का सोणारतुर्‌ व्व ( दार १९१ ), सोहय्व, वणमाला च्व, कित्ति व्व 
आणव संस्कत शव्द श्नयोमेव, वनमाखेव, कोतिंदव, आज्ञेव के प्राद्र सूप मिलते 
है ( रावण० १, ४८८ ) । वनहस्थिनीव का वणहध्थिणि व्व ( रावण० ४; ५९ ); 
अतिप्रभात इव ओर अन्तविरस इव का अद्ष्पहाएे व्व ओर अन्तविरसा व्व 
होता है (हाल ६८) । भर्धमागधी मे गिरिर्‌ इव का गिरि व्व ( आयार० २; १६; 
३); स्टेच्छ दव का भिटक्खु व्व ( सू्० ५७ ), दीप इव का दीवे` व्व (सूय 
३०४ ), अयःकोष्ठक इव का अथक द्ुओ ध्व (उवास° ९ ९४) होता है । जेन- 
महाराष्री मे स्तम्मितेव, किखितेव, कीलितेव ओर रठंकोत्कीर्णव का थंभिय उव, 
लिदिय व्व, कीटिव व्व ओर रंकुक्करिय घ्व ( एस ° १७, ८ ), जननीव का 
जणणि व्व (कक्छुक रिटटेख ९), तनय इवका तणाः व्व (कक्कुक 
शिटाटेख ९४ ) । चन्द्रइव ओर महीव का चन्दाध्व ओर महि ध्व आयादै 
( एर््स° ८४, २० ) । अधमागधी मे न्द्‌ की मात्रा टीक रखने के टिएिवको हृस्व 
करनेयादो के स्थानों पर एक रखनेका भी प्रयोग पाया जाता है। प्रियप्रभ्रष्ेव 
का पिय पन्भद्भु व आया है ( देमचन्द्र ४, ४३६ ) | अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्ठी 
म चेव से पटे आनेवाला दीघ स्वर नियमित स्पसे ज्योकात्यों बना रहता है। 
शौरसेनी ओर मागधीमेनतोचेवआतादै, नवका दही व्यवहार है। जहौ कहींये 
दान्द्‌ मिलते हं वरा ये जथ॒द्धिर्यो सम्ची जानी चादिए जो बोली कै नियम कै प्रतिकूल 
जाती द॑। एेती अय॒द्धिर्यो द --गोसम्मिचेअ जो गोसेचेव का समानाथींदै। 
तच्चैव का तं चेअ, परवृत्तं चैव का पटः चेअ \ कालेय २, ५ ओर १७; ३, 
१२ ); शोरसेनी नामेण व्व ( टटित० ५६०, २२ ); भणिदम्‌ व ( विक्रमो० २६, 
१३ ); पंडित कै संस्करणमें ये गन्द ४७, २ में ओर दृसरे बम्ब्ट्या संस्करण मे ४६, 


रमे ञआपेदं जरं अशुदधस्पषठ्व च्वि हृजादै। पिशल कै संस्करण ६३२, १८ 


स्वर दीर्धंस्वरो क स्थान पर हृस्व स्वर का प्रयोग १७३ 


मे ये खन्द आये है । खुत्तधालि व्व मागधी म शुत्तघालि व्व भिलता है ( मृच्छ 
२२, ९; २३, २१) । मागधीमे चर इव का चरे व्व, अस्मदेशीया इव का 
अभ्हदेशीय व्व, देसीय इव का देसीयेः व्व ( टलित° ५६५) ८ सौर १२ तथा 
१४ ), गोण घ्व ( मृच्छ० ११२, १७) रूप आये द । भारतीय संस्करणों मे इनकी 
भरमार है | 

६ ९३-अर्धमागधघी मँ इति से पदटेवाटा दीघं स्वर वना रहता है जव यह 
प्ति स्वर होता है, ओर जव यद्‌ इति वा से पटले आता दो तो इन स्थर्लँपर इति 
काति बनकर इ? रह जाता है। अयमपुला इ (विवाह १२६० [ पाठमेति 
ब्द आवा दै ]), सीहा इ ( विवाह० १२६८ ; [ पाठम दि शव्द आया दै] ), 
गोयमा इ ( धिवाह० १३११ ओर १३१५ [ पाठम दि अक्षर है] ; उवास° \ 
८६ ) । आणन्दा इ ( उवास० ९४४); क्रामदेवा इ ( उवास० ६११८); 
काटीड (निस्था०६५ [पाठम त्ति मिल्ताहै]) ; असञ्जोद्‌ ( उवास ई 
११९ ओर ९७४ ) ¡-- मातेति वा, पितेति वा, श्ातेति वा, भगनीति वा, 
भाय्यंति वा, पुच्रह्ति वा, दुदितेति वा, चेति वा करा मायाइवा, 
पियादवा, भाया इवा, भयिणीदवा, माङ्‌ वा, पृत्ताइवा, धूया 
इवा, खुण्डाइवाद्ोता दै ( जीवा २५५ ; सूय० ७^्सेमी तुलना कीजिश्‌ ; 
नायाध० १११० ) । उत्तानम्‌ इति वा, कमंति वा, वलम्‌ इति वा, वीयैम्‌ 
इति वा, पुखुपकार पराक्रम दति वा केलिए उद्रनेद्‌ वा, क्म्मेद्‌वा, 
बले इ वा, वीरिप्दट वा, पुरिखकार परक्रमेद्‌ बा होता है ( विवाह ६७ ओर 
६८ ; उवास° ६ १६६ ओर उसके बाद); सूय ७४७; ५५८; ८५७} विवादह० ४१ ; 
७० ; ओव० ६ ९६ ; ११२; १६५ ; कष्प० ३ १०९ रौर २१०्सेभी तुलना 
कीजिए । 

१. हस्तछिखित प्रतियों तथा छपे अन्धो मे बहुधा अशुद्ध रूप ति ओर दि 
आया हे । वेवर्‌, भगवती १, ४०५ ओर २, २५६ के नोट देखिग्‌ । २९० का 
बारहवों नोट मी देखिए । 

६ ९४-- पहले आये हुए अक्षरो की ध्वनि के यभाव से जव्र खलु रब्द काखु 
रूप बन जाताहैतो मागधी ओरशौस्सेनीमेषए ओर ओकादहृस्व हो जाता दै ओर 
खुकासूपक्खुहो जाता दै । रौस्सेनी मे असमयेखलु का असमर्प्क्खु ( रु 
१४, ६ ), एद्‌ क्खु ( मच्छ० ८; २; शकु ४१ १; ७९; ६) माया खट्युका 
मर्पेक्खु ( विक्रमो २६, १५ ) ओर महन्तो क्खु मिता है ( किक्रिमो° ४५५ १; 
७३, ११ ; ८१, २० ; माल्ती° २२, २) । मागधी महन्ते क्ुस्पआयादै 
प्रवोध० ५८, ९ ) । संस्कृत शब्द महान्‌ खदु के ये प्राक्रतस्पदहं। शोरसेनी मं 
कामो क्खु ( मृच्छ ० २८०१ ) ओर मणो क्खु (कक्रिमो २३, २) भिल्ते दं । 
मागधी मे अहं खलु कारूप हगेक्खु दोता है (यकु० ११३, ९) ओर 
हगेक्खु स्पभी मिलता दै जो अशुद्ध है ( ठटित० ५६६) ६ ) 1 दुष्करःखल्ुं 
का दुक्षखे क्खु आया है (मृच्छ ४२, ४) । अन्य दीं स्वर समी प्राकृत भाषाओं 


१७४ साधारण वाते ओर चिक्ना प्राकृत भापाओ कां व्याकरण 


मं ( पैशाची ओर चूलिका पैयाची फ विपय मे कुछ मत नहीं दिया जा सकता क्योकि 
उसके भ्रन्थ न मिलने कै कारण सामग्री का दी अभाव है) बने रहते है, ओर महाराष्री, 
अर्धमागधी, जेनमहाराष्, जैनशौर्सेनी तथा अपभ्रंश मे सव स्वर कै वाद्‌ अधिकतर 
स्थलों परखुओरह्ुदो जाता दै। शोरसेनी ओर मागधीमेए ओर ओ छोड अन्य 
दीघस्वरोके वाद्‌ खु वना रहता है ओर हस्व स्वरो फे बाद क्खु हो जाता दै, कैवल 
करटी कीं प्रायः सव हत्तलिखित प्रतियो मे खु के खानपरद्ुभी भिल्ताटै, जैसे 
शौरसेनी म णहु रूप आया है ( मृच्छ० ६०, १ ओर २४; ६१, २३; ११७) 
१६ ओर १७ ; १५०, १८ ; १५३, २ ; ३२७१ ४), णह ( मच्छ० ५९, २२) ; 
मागधी मे णहु ( मृच्छ० १६१, १७ ) । इसी पंक्ति म सअणिओप ( यहं पाठ इसी 
रूपमे पटा जाना चादिए ) क्खु पाठ आया दै, णुद ( मृच्छ १३३, १४ ओर १५ 
तथा २२; १६९, १८ ) में दै । अन्यथा सर्वत्र णक्खु ओर णुक्खु पाठ सभी अन्धो 
तथा उन्करे पाठमेदों मे मिलता है । शकुन्तल्य कै भीतर मी आदि से अन्त तक सर्वत्र 
यही पाठ आता, केवल ५०, २ मे णहु मिल्तादै। इस खान परभी भ्रेष हस्त 
लिखित प्रियो कै साथ णक्खु पटा जाना चादिए । शौरसेनी मे भी केवल कविता मे 
( मृच्छ० ४८०, २५ ) ओर मागधी मे ( मृच्छ० ९ २५; २१; १७ ओर १९ ; २९) 
२२;४८३, ३; १६१) १४ ; यक्ु° ; ११४, ६) इु रूप ठीक टेः । इसका अर्थं यद्‌ 
हुआ करि महाराष्ट ओर अपभ्रंश म हस्व स्वर कै बाद णहु बोल जाता दै ( गउड० 
७१८ ; ८६४ ; ९०० ; ९०८ ; ९१२ ; १००८४} ११३५ ¦ हाल ; रावण० ३, ७; 
६, १६ ; ७) ६ ; देमचन्द्र ४, ३९० ; विक्रमो° ७२; १९१) । इसी प्रकार ठक्तीमेभी 


यह रूप आता दै ( मृच्छ० ३०; १७; ३९१, १); अर्धमागधी ओर जैनमहाराघ्नी मे 
नहु ( उत्तरण ५८३; ७४३; आव० एर्व्° ११, २; एत्सै० ७९) १४ ; ८१, ३५), 
किन्तु योरसेनी ओर मागधी मे णक्खु सूप आया है ( करु १३, ७ ; ६०, १४ ओर 
१७; ७२, ९ ; १५६) १४ ; प्रनोधर १०, १७ ; रकु° १६०, १४ )  महाराघ्री मं 

हु रूप मिख्ता दै ( गउड० १८३ ओर ९९६ ), किन्तु शौरसेनी ओर मागधी मे 
णुक्खु भीञायादै (रकु० १८, १०; १९, १; ३९) १२; ७७, १; ८६, ८ आदि 
आदि ) । अधमागधीम मयु ( आयार० १, २, ५; ५); महाराष्री, अर्धमागधी 
ओर जेनमहारा्रीमेवि हस्प व्यव्रहयर मे आता दै ( गउड० ८६५; ८८५; ८८६ 
आदि आदि; दालः; सयवण० १, १५; ५, १७; ७, ६३; दस० ६२४, २; एतख॑० ८० 
७ ; कालका २७२, १; २७७) २३.) । अधमागघी मे भवति खलुंकाहोड्‌ हु 
आया दै ( उत्तर ६२८ ओर ६२९) । जेनशौरसेनी मे हवदि हु दो जाता दै 
( प्रवर ३८०) ९ )। अस्ति खलु का शोरसेनी मे अस्थि क्खु (रकु° १२७ 
१४ ) ; अहेति खदु का अरिहदि क्खु, लज्जामि क्खु (रकु० ५८; १३; 
१६४, ५), स्मर खदुका खुमरेख क्यु ओर बिभेमि खलुका भाभाभमि 
क्खुदहो जातादै ( किक्रमो° १३, ४; २४, १३ ) । राजन्ञेखरमे ण हु मिलता है 
( उदाहरणाथं कर्पर २२, ७; ३२; १० ; ३३५ १ )। इसके साथसाथणु क्खु 
भी आया दै (कर्पूर० ९३, ४) । ग्रह मूल इस बोली के नियमकै विम्द्धहै। लम्बे 


स्वर दीर्घस्वर कै स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग १५७५ 


स्वरो कै वादये रूप भिल्तेद; महारा ओर अर्धमागधीमें माहुस्प आया 
( ह्यल ५२१; ६०७ ; रावण० ८, १४ ; उत्तर० ४४० [ इस ग्रन्थमं ह पाठ है ] 
ओर ६१७ ), किन्तु दौरपेनी म मा खु भिल्ता दै ( मच्छ° ५८) २१ ; शकु १५३, 
१३, १५९, ७ ; विक्रमो° ४८, ३ ; ४९; १) । महाराष्रीमेकोखु ( देमचन्द्र २, 
१९८ ), को इ ( देमचन्द्र ३, ८४) किन्तु शौरसेनी मं कोक्खु भीआतादै 
( मृच्छ० ६४ १८ ) । महारा मेसो खु ( दाल ४०१) ; जेनशौरमेनीमेखोह 
( कत्तिगे° ३१७ ओर ३१८ ; ४००, ३२३ ), किन्तु शौरसेनी मे सो क्खु ( मच्छ 
२८, २० ; १४२) १०) ; अर्धमागधीमे सेह (आयार० १, १, ७ ओर २,६; 
१,२,६,२; १, ६, ५६; २, १६; ९ ओर १०); लेकिन मागधीमे शेक्खु 
आया है ( मृच्छ० १२, २०) । शौर्वेनी म सो खु अशुद्ध है ( टलिति० ५६०) 
१९) ओर इसके साथसाथजो अणिरुद्धेणखु आया दै वह भी श््ध नहींदै 
(५५५, १ >) । जेनमहार्री मेसाहू ( एस ७७, २३ ) ; अर्धमागधीमे एसो ह 
( उत्तर० ३६२ ), शोरसेनी मे एसो क्खु ( मृच्छ ० १८, ८ ; २३, १९ ), मागधी 
मे णएोक्खु (मृच्छ ४०; ९; वेणी° ३६, ४); अर्धमागधी मे विमुक्ताः 
खलु कै खान पर विमुक्ता हु आया दहै ( आयार० १, २, २, १ )। स्यात्‌ खलु 
कै स्थान पर सिया हु मिल्ता है ( उत्तरण २९७ ; दस० ६२४ ५ ) ; जेनमहाराघ्री 
मे विषमा खलु कै खान पर विषमा हु आयादै ( ऋषभ० ६७ ) ; योर्सेनी मे 
अवला खु मिलता है ( मृच्छ० ६२, २१), अक्षमा खलु के स्थान पर अक्खमा 
खु, वहुवदलभाः खलु कै किर वहुवद्लहा खु, एधा खलु कै खान पर एसा 
खु, रक्षिणीया खल्दुं के लिप रक्खणीया खु स्प आयेदै ( रङ्ु° ५२३, २; 
५८ ; १ ; ६७) १ ; ७४, ८ ) । परिहासश्शीखा खलु ॐ टिए परिहाससीला 
खु, मन्द्भागिणी खलु कै खान पर मन्दभादणी खु ( मच्छ० २२, २५), 
दूरवत्तिनी खलं क खान पर दूरवत्तिणी खु ( शकु° ८५, ७) रूप मिलते ह । 
मागधी मे आगता खदु कै खान पर आअदा खु ( मृच्छ० ९९, ७ ), अवस- 
सोपसपेणीयाः खलु राजानः ॐ लिए अवश्यलोवङ्ाप्पणीया खु खाञाणो 
( शङु° ११५; १०) नियतिः खलु के लिए णिञदी खु मिलता दै ( मृच्छ° 
१६११ ५ )। इस नियम कै अनुसार शङुन्तला ९९, १६ मँ दशंनीयाङकूतिः खलु 
कै रिण द्‌सणीआकिदी खु ड पाट होना चादिए । पल्लवदानपत्र मे तस्र खु 
(७, ४१ )ओरसचखु (७,४७) मे खु प्रस्तर क्खोंकी ल्थि के दंगकर 
अनुसार क्खुके ल्एि आयादहै। कापेटर ने हस्तरिखित प्रतयो कै विरुद्ध अपने 
संस्करणोमे, जो क्खु दीं खरो के बाद जये द, उनको सर्वत्र हृस्व कर दिया है । वह 
उदाहरणार्थ पसा खु (स्ला० ३०२, २; ३१८, ११ ; ३२०) १) क सान प्र 
पसक्खुकर दियादै। सा खु (स्ना० २९२, ३१; २९५; ८; २१७) २४; 
३००) ४ आदि, जादि कै ट्णिसक्खु, माखु (र्ना० ३०१; १७ ; ३९५ 
१३)केल्एिमक्खु, मुहराखु (मुखरा खलु) (र्ना० २०५ १९) कै 
सान पर मुहर क्खु, मदनज्वरातुगा खल्ुके ट्एि मथणज्राउल क्खु 
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( हास्या० २५) २२), महती खलु के खान पर महदि क्खु ओर पृथवी खलु कै 
खान पर घुटृविक्खु देता है ( रला० २९९; ५ ; ३२८, २७) आदि आदि । यह 
रूप भी अशृ्धदै जैसा कि नायकौ के कई दूसरे संस्करणों मश खु के स्थान पर 
अनुसार कै बाद कभी-कभी कु दे दिया जाता दै, जैसा शौरसेनी किं कंसु (मच्छ 
१३, २ ) उपकृतम्‌ खदु फे लिए उअकिदं क्खु, ङु खलु के लिए कि 
क्खु, अस्तम्‌ खदु क लिए अमदं क्खु रूप मिल्ते हँ ( विक्रमो° ८; १५; ९, ३ 
ओर ११) । अनुखार कै बाद खलु का खुरूप दी आना चादिए जैसा माक॑ण्डेय 
ने पन्ना ७२ मे शौरसेनी कै टिएि ताया दै। महाराष्री ओर अर्धमागधी मे मी यही 
रूप दै । उदाहरणार्थ, महाराष्ट मे तत्‌ खलु के ल्एितं खरूप मिलता है ( गउड 
८६० आर ८८५ ; दाल १४२९ )। एतत्‌ खुं के लिए अर्धमागधी मे पवं खु 
( सूय ० ९५ ओर १७६ ) ओर धयं खु ( उत्तर० १०६ )* आये टाराष्री, 
भ्रमागधी ओर विद्रोप कर जेनमहारा्रीमे खु ओर हु कम मिल्ते दै । अर्धमागधी 
मे बहुधा खदु आता दै । यह रूप जेनश्चौरसेनी मे भी मिलता है ८ पव० ३८०, ७ ; 
३८१, १८ ओर २१ ; कत्तिगे० ४०१, ३४३ ), जेनमहाराष्ी मे यह रूप कम दिखाई 
देता है । उसमे तचृद्धुयः खल्दु के लिए एक स्थानम तं सेयं खलु भिलता 
दै ( एस ३३, १८) । अर्धमागधी मे खलु रूप बहुत भिट्ता दहै ( नायाघर 
३३३ ओर ४८२ ; विवाग० २१८ ; उवास० ६ ६६ ; १३८ ; १४० ओर १५१ ; 
निरया० ९ ६२ ; १८; १८ ; २० ; २३ ; ओव ६ ८५ ओर ८६; कप्प० ६ २१) | 
एेसा जान पड़ता है कि जेनमहाराष्री मे यह शाब्द किसी दूसरी प्राकृत बोटी से लिया 
गया होगा । सर्ध॑मागधी मे इस अव्यय के दोनों रूप साथ-साथ जये दै । आमा खदु 

दुर्दमः फे लिए अप्पा हु खलु दुदमो आया है ( उत्तर० १९) । 
१. टास्सन, इन्स्टीटयुरसीओनेस, पेज १९२, ७ मे उसने शुद्ध नदी 

दियादहे; बोस्छेनसेन द्वारा सम्पादित विक्रमो० ११,५पेज ९६ -२ 

कापेकर, येनायेर हिरराटूरत्साइटुंग १८७७, पेज १२५ । इसं विषय पर कास्सन 

ने अपने उक्त अन्थ मे टीक र्खि है ओर स्टेन्त्सरूर ने च्छकरटिक २, २९मे 
शद्ध ही दिया हे । -२. यह मत कि यहां सव॑त्र कंस रूप किला जाना चाहिए 

( षि्यरु द्वारा संपादित रङन्तला पेज २१० मे टीका देखिए } ; हेमचन्द्र २, 

१९८ से पुष्ट किया गथा है । 

{९५-खुकेलि्एि ६९४ मे जो नियम बताये गये दं वे शौरसेनी जेव 
जेव्व, पैयाची अर मागधी पव, व्व (६२३६) के ट्एिभी यगृह । हृस्व 
स्वरौ ओरणतथाओके बाद (ए, ओ, इस दशाम हस्वदहो जातें) जेव का 
पहल अक्षर दवित्त हो जाता है । शौरसेनी मे आर्यैस्यैव का अज्स्स ज्जेव (मृच्छ 
४, ८ र १२); अचिरेणेव का अदररेणज्जेञ्व पदा जाता दै (ललित ° ५६२,२३), 
इदेव का इध ञजेव ( उजेव्व होना चाहिए ) (राकरु° १२; ४; रना० २९३, २ 
मागधी के चि मृच्छ० १६८, २१); दश्यत एव कै ट्ण दीसदि ज्जेव (सला 
२९५, १० );, सम्पद्यन्त एव के लिए सम्पजदि ज्जेव्व ( राकु० १२०, २), 
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संतप्यत्त एव कै सं तप्पदिं ज्जे व्व (गच्छ° ६२३,२४) होता है । मागधी मे तवैव 
कै खान पर्‌ तव य्येव ८ मच्छ० २२, ४८), तेनेव के लिए तेण य्ये व्व ( मृच्छ० 
१३३, ७), पैशाची मे सर्वस्यैव क टिए सव्वस्स य्ये व्व ( देमचनद्र ५, ३९६ ), 
योरसेनी मे भूभ्याम्‌ एव के लिए भरुमीए' ज्जेःव्व (मृच्छ० ८५) १५); मुख एव 
कै लिए मुहे जे घ, सूर्योदय एव क किए खुजञोदपट जे य्व ( शकु° ७५७, ११ ; 
७९, ९), इत पव के लिए इदा ज्जेव्य (मृच्छ ४५,२२; ६; १३), यण 
जनः...स एव क स्थान पर जो ज्जेवव जणो.--सो ज्जेव आया दै (मृच्छ 
५७,१३ ), सं सत्य एव स्वप्ने द्र इति का प्राकृत रूप सो सच्चो ज्जेव सीवि- 
णप दिटटो` त्ति ( ललित ५५५१ १) स्पमिर्ता दै । मागधी मे दरांयन्नेव के 
स्थान पर दंश्ञन्तेः ज्जेव (दकु° ११४, १९१), *+अनाचक्षित एव के स्थान पर 
अणाचरिकदेः य्येव्व स्प, धृष्ठतण्वके स्थान पर पिस्ट्दो य्येध्व ओर 
भट्ारक एव क स्थान पर भसराख्के यये व्व रूप आया दै ( मच्छ० ३७, २१; 
९९, ८ ; ११२, १८ ) । पैशाची मे दूराद्‌ एव का तूरातोः य्ये व्व ( देमचन्द्र 
४, ३२२ ) सूप होता है । अन्य दीर्घं स्वर इस प्रस्ययसे पटे दीर्ध दही रह जाते द । 
शौरसेनी मे अस्मत्‌स्वामिनेव का अम्हसामिणा जेव, तथैव का तधा जेव ओर 
निष्कम्पा एव का णिक्कपाजेव स्प दयता है ( रकु० ११६, ८ ; १२६; १० ओर 
१४ १२८, £ ) । मागधी मे ददयमानेव का दीशान्ती येःव्व होता रै ( मच्छ 
१४, ११) । कापेलर एेते स्थल मे गी ( देखिए ६ ९४) हस्व स्वर देतादै, जो 
अशुद्ध सरूप ह । उदाहरणा रस्नावली २९१; १; २९५, २३, २५६; २४ आदि 
आदि । इसी प्रकार लरितिविग्रहराज नाटक मे मी ेसी अशुद्धर्या आवी ह ( ५५४, ५ 
ओर ६ तथा २१)। इसमें ५५४, ४ ओर ५५५ १८ मे अनुस्वार के पीठे जेव 
भी आया है जर ५६७, १ मे स्वयं एव मिलता दै । मृच्छकटिक ९६, र्मे मागधी 
म दाहश ज्जेव्व गलत है । इस स्थान पर शशा ये व्व स्प दोना चाहिए । 


९ ९६--अस्‌ धातु कै नाना सूपं कै अन्त मे जरो -जद्य संयुक्त व्यज्जन आते ह उन 
व्यज्ञनोँ से पहटे कै अन्तिम दीर्घं स्वर हस्व दो जाते ह । महारानी मे स्थितास्मि का 
दिम्हि दयो जातादै। दूनास्मि का दमि म्हि ( दाल २३९ ओर ४२३), 
अखत्य स्मः का अख श्ट, क्षपिता स्मः का खविय म्हो, रोदितास्मःका 
रोविअ म्ह ( दाल ४१७ ओर ४२३ तथा ८०७ ), युष्मेस्थ का तुम्हेत्थ 
( रावण० ३,३ ) सूप हो जाते दै । परिश्रान्तोऽस्मि का जेनमहाराष्री मे परिसन्तो 
म्हि ( एत्व ६, २५ ) ; उपोषितास्मि का उववसिद्‌ म्हि, अलंङूतास्मि का 
अटंकिद म्हि ( मृच्छ ५, ६ ; २३, २५ ), आयत्तास्मि काः आत्त म्हि, 
पतदचस्थार्मि का पदावस्थ म्हि, अखहायिन्यास्मि का असहादईणि म्हि 
( शकु० २५,३ ; ५२,८ ; ५९,११ ), विरहोत्कटितास्मि का विरहुक्कंठित म्हि, 
विस्मृतास्मि का विम्हरिद म्हि ( विक्रमो ८२, १६ ; ८३; २० ), अपराद्धा 
स्मः का अवरद्ध म्ह, निच्रत्ता समः का णिब्वुद्‌ म्ह (रकु० २७, ६ ; ५८, ६9, 
अटंघनीयाः छृताः स्मः का अङंघणीञ कदं म्ह ओर उपगताः स्मः का उअगद्‌ 

९३ 
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ञ्ह (विक्रमो २३, ८ ओर १४) सूप द्यो जातादै। एः ओर ओं तथा अश्र रूपों 
कै विषय में जेसे महाराष्री पम्टुद्ुम्हिःरोस्सेनी हद्‌ म्हि ओरं मागधी कद्‌ म्हि; ६८५ 
देखिए । जनता मे प्रचङ्ति संस्कृती रूपो के आधार पर वने अशुद्ध प्राक्त रूप नाना 
हस्तलिखित प्रतियो के यिन्न-मिन्न पाठो मे मिल्ते टै, जसे महारष्ट्रीमेवत्तिकै स्थान 
पर वेति, सहस त्ति के लिए सहस्रे त्ति (दाल ८५५ ओर ९३६), पिअ त्ति कै 
स्थान पर पीर्पेत्ति, णिखण्ण त्ति की जगद णिसखण्णे त्ति, धीर तिके ट्ण 
धीरे त्ति, पेख्व त्ति के स्थान पर पेटवे त्ति, तणुञअ नत्ति के लिए तणुरफेत्ति 
(सवण० ५, ५ ओर ६ तथा ८), विहिण व्व की जगह विदिणे- ध्व (रावण० ९४, 
१६); जेनशोरसेनी मे मम त्ति के स्थान पर ममेत्ति (पव ३८८, २७); शौरसेनी 
मे पिदर त्ति के लिए पिदर ज्ति, व त्ति फे बदले वेत्ति, पडिवादणिज्जे्ति, 

देत्ति ( शकु० बोएट्लिक द्वारा संपादित-- ९ ८ ; ३७, १३ ; ४३२, १४ ; ८३, 
६ ) ; ओर महाराष्री मे गलित इव के लिए गि व्व को वास्तवम गलिएव्व 
होना चाहिए था । चंदए व्व के स्थान पर चंदअ व्व तथा सेडवंधव्वकेल्एि 
सेउबंघधो व्व ( रावण० १, २; ३, ४८; १५; १९) 

१, पिङरु, डे कारीदासाए शाकुतलि रेसेन्सिओनिद्धुस पेज ५३ ; गोए- 
रिंगित गरतं आन्त्सादइगेन १८८०, ३२५ ; बुक॑हाईड, शकुंतला ग्लोखारिम 
पेज ३६ का नोट ; बौर्खेनसेन, मालविकाग्निमित्र भूमिका का पेज १४ ; वैबर, 
इन्डो स्टूडिएन १४, २९८ ¦ होएफर, ड प्राकृत डिआलेक्टो पेज ४४; रास्सन, 
इन््टव्यृल्सिओनेस पेज १८८ ; एस. गौल्डदिमित्त, प्राकृतिका पेज २७ मं 
अशुद्ध रूप है । 

९ ९७--रब्द्‌ कै अन्तम जो दीं स्वर आता है वह्‌ महाराष्ट, अर्धमागधी; 
जनमहाराष्री ओर जेनशोरसेनी मे सन्धि होते दी हृस्व सूप धारण कर छेता है (वररुचि 
४, १; हेमचन्द्र १, ४ ; क्रमदीदवर २, १४२ ; माकण्टेय पन्ना ३१ )। एेसा बहुधा 
उन शब्दो मे होता दै जिनके अन्तम ई आती है (\ ३८४); आ ओर ऊ मे समास 
दोनेवाटे शब्दो मे बहुत कम हस्व होता दै । शौरसेनी ओर मागधी मे गयम सदा 
दीं स्वर दीर्घं ही रह जाता दै | महाराष्री मे प्रामणीपुत्र का गामणिउत्त दो जाता 
दै (दाल ३१); नदीपूर का णद्रपूर, नदीनिकुञ्जञ का णद्णिडंज, णहफोण 
( दार ४५ ; २१८ ; ६७१ ), इसके साथ-साथ नदीकक्च का णईकच्छ स्प भी 
आया दै (हाल ४१६ ) ; नदीतड ण्ड हो गया दै ( गउड० ४०७ ) 
नदीसखरोतस का णदसा त्त ( रावण० १, ५४ ) ; नदीतडाग का णडतलाय 
( नायाध० ओर इस विपयपर ६ ११८ भी देखिए ) । इस शाब्द कै साथ-साथ नरईतीर 
भी मिलता है ( कप्प० \ १२० ) ; किन्तु शौरसेनी मे नदीवेग का कैवल एक रूप 
णवे होता है ( शकु° ३२, १ ) ; मागधी मे क्ोणितनदीदङ्च॑न का शोणिभण- 
ईदंशण हो जाता है (वेणी० ३५, ७) ; अर्धमागधी मे खीवेद्‌ का इत्थियवेय 
रूप मिल्ता दै ( सूय ० २३४ ; विवाह० १७९ ; १८० ; उत्तर० ९६० ), इसके साथ 
दी, इत्थीवेय सूप भी आया दै ( सूव° २३७ ), इत्थिभाव ( उवास° २४६ ), 
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इत्थिखकखणःः ( नायाध० ; ११९ ), सखरीसंसगं के लिए इच्थिसंखग्गि ( दस° 
६३२, १) सूप पाये जत द । इसकै साथ-साथ जेनरोरसेनी मे इत्थीसंसम्ग भी 
भिटता है ८ कक्तिगे० ८०२, ३५८ ), अ्धंमागधी मे सखीवचन का इत्थीवयण। 
(आयार० २,४;,१;, ३), सख्नीविन्रह का इत्थीविग्गह ( दस ६२३२; ३८ ), 
जेनमहारा्री म इत्थिटोक ( = खी क पीछे पागल ; आव० एस्सँ° १६, ३० ) ओर 
इसके साथही शीरत्न के लए इव्थीरयण ( एत्सं ° ३, ३३ ; १३, ५ ) स्पभी 
आया; किन्तु केवल दौस्सेनी मे खीकस्यवतं के दिए इत्थीकर्टवत्त रूप 
मिलता दै ( मृच्छ० ६०, १९), स्ीरत्न का सूप इतव्थीरदन दो जाता है ( शकु 
३८, ५; १०३, 8 ), इत्थीजण भी आया दै ( सना० २९८, ४ ); पृथ्वीरास्र का 
अर्धमागधी मे पुढविसत्थ स्प पाया जाता है (आयार० १, १, २, २ ओर ३ 
तथा ६), पृथ्वीकम॑न्‌ के लिए पुढविकम्म (आयार० १, १,२,२ ओर 
तथा ६), पुढविजीव (दस० ६२०; ३४); पृथ्वीरिखापहक के लिए पुटढविसि- 
खापद्य ( ओव० ६ १० ; उवास० १६४ ; १६६ ; १७० ) ; जेनमहाराष्री मे 
पुदविमण्डल. ( एत्य ° ४१, २४) स्प आया दै । पृथ्वी मे विख्यातः के लिए 
पुषटविविक्खाय सूप दै ( एत्स॑° ६४; २३), महाराष्ट्री मे पृथ्वीपति कै लिए 
पुहधीवद्‌ भिटता है (गउड ०); ोरसेनी मे पृथ्वीनाथ कै टिए पुढवीनाढ पाया 
जाता है ( शकु° ५९) १२) अर्धमागधी मे अप्सरागण का सूप अच्छरागण 
हो जता दै ८( पष्टा० ३१५ ; पष्णव० ९६ ; ९९ ; निरया० ७८ ; नायाध० ५२६ ; 
ओव० ) । इस सूप कै साथ ही अच्छराकोडि सूप भी भिलता है (विवाह° २५४); 
शौरसेनी मे अष्सरातीर्थं का केवल अच्छरातिव्थ रूप दै, अच्छयासंबंध मी मिलता 
है (शकु० ११८; १०; १५८; २), अप्सराकामुक कै लिए अच्छराकामुअ आया 
है, अप्सराव्यापार कै लिए अच्छरावावार पाया जाता टै, मच्छराविरदहिद भी 
मिलता है ( विक्रमो° ३१, १४; ५१; १३; ५५ ; १० ), अच्छराजण ( पर्वती 
९, ९; १०; २) ; अर्धमागधी मे क्रीडाकर का किङ्कर दोता दै ( ओव० ); 
महाराष्ट मे जमुनातर का जाऊणञअड ओर जाङणाड द्योता है ( भामह 
४, १; हेमचन्द्र ४, १ ; माक्ण्डेय पन्ना ३१ ), जाउणासंगअ ( गउड० १०५३ ) 
= हिन्दी जमुनासंगम का प्राकृत रूप दै। इसका यौरसेनी रूप जमुणासंगम 
है ( विक्रम २३, १३); महाराष्ी मे भिक्षाचर का रूप भिच्छअर दोताहै 
( दयाल १६२ ) ; अर्धमागधी मे भिक्खकाल सूप मिलता दै (दस° ६१८, १७) । 
दस प्राकृत में मुत्तजालट, सुत्तदाय ओर मुत्ताजाख रब्दं मिलते द ( ओव० ) ।-- 
वधूमाता का महार म वहुमाथा स्प दै ( द्यल ५०८ ) ; वधूमुख का 
वहुमुद ओर वहुमुह स्प पाये जते दं ( भामह ४» १; देमचन्द्र १, ४; मार्कण्डेय 
पन्ना २१ ) ; किन्तु जैनमहाराष्री मै वधूसहाय का रूप बहसहिज्ज दो जाता दै 
( एस °, ६, १२ ) ओर शोरसेनी मं नववधू केशाकखाप का नचवहू केसकटाव 
हो गया दहै ( मृच्छ ४, १० ) | इस संबंध मे ६७० देखिए । 





< 


# इसरूपकी ककरा म श्दुता भर कर तुलसीदास ने खखन का प्रयोग क्रिया दै । -अनु° 
† वयन का मूल प्राकरेत रूप! -अनु° 


१८० साधारण वाते ओर रिक्षा प्रा्रत मापार्ओ का न्याकरण 


९ ९८- श्री शब्द्‌ मठे ही नाम, आदरा्थं अथवा गुण बताने कै लिए जहा भी 
आता हो, अन्य संश्ञाओं कै आगे हृस्व हो जाता है | अधंमागधीम हयी शब्द भी हस्व 
हो जाता दहै ( क्रम २, ५७ )। श्रीस्तन खव्द का महाराष्ठीमे सिरिथिण दो जाता 
है ८ गउड० २८ ), श्रीसेवित, सिरिसेवि वन जाता है (रावण० १, २१); 
श्रीदक्छ॑न का सिरिदंसण स्प ( गउड० ५१४ ) | अर्धमागधी मे श्रीगुप्त का 
सिरिगुत्त स्पदेखा जाता दै; श्रीधरका सिरिहर ( कप्प० ) रूप मिलता है | 
जैनमहारा्री मे श्रीकान्त का सिरिकन्ता रूप आया है, श्रीमती का सिरिमरई दो 
गया है ( एवै ) । द्ोरसेनी मे श्रीपर्वत का सिरिपव्वद्‌ दो गया दहै (रला 
२९७, ३१ ; माल्ती० ३०, २ ओर ८ )} -महाराष्री मे मधुश्चीपरिणाम का 
महुसिरिपरिणाम होता है ( गउड० ७९१ ), नभःश्रीकंड का णहसिरिकंट रूप 
मिलता है ( दाल ७५ ), राजश्रीभाजन का राअसिरिभा्ण रूप पाया जातादै 
( गवण० ४, ६२ ) । अर्धमागधी ओर जैनमहारा्री मे श्रीवत्स का सिरिवच्छदहो 
जाता टै ( ओव० ; कप्प० ; एत्सै° ) ; अर्धमागधीमे श्रीधरका सिरिघरस्प 
मिलता है ( विवाह० ८२० ओर ९६२ ), हिरि खिरि परिवल्िय सूप भी आया 
ह ( विवाद° २५० ), हीश्रीधृतिकीति परिवलित का हिरि सिरि यिद कित्ति 
परिवज्िय स्पवन गयादै ( उवास०६ ९५) सिरिसखमुदयभी मिल्ताहै 
( कप्प० ३ ४२ ) । जेनमहाराष्री म श्रीसूचक का प्राकृत स्प सिरिसूयग दो गया 
है (एत्व ° ६७, ३२ ), श्रीकच का सिरिकय मिलता है ( काल्का० २७६, १३) 
अपभ्रंश मे सिरिआणन्द्‌ राब्द्‌ व्यवहार मे आया है ( देमचन्द्र ४, ४०१, ३ )।-- 
श्रीयशोवमन कै दिए महारा मे सिरिजसवम्मय का प्रयोग किया गया दै 
( गउड० ९९ ), सिरिहाल का व्यवहार मी हु है ( यल ६९८ ), सिरिकमखा- 
उह भी मिर्ता है ( गडड० ७९८ ), सिरिराथसेहर भी पाया जाता है ( कर्पूर 
६, ५.) । जेनमहाराष्री मे श्रीटक्ष्मण का सिरिलक्खण स्प दै, ्रीहरिचन्द्र का 
सिरिहरिअन्द्‌ सूप आया है सिरिरज्िट, सिरिणाहड, सिरिभिष्लुभ, 
सिरिकक्त, सिरिकक्कुय ( कक्कुक यिलाच्खर;३;४;५;६; २०; २२) 
नामी भिल्तेदै। शौरसेनी मे सिरि खण्ड दास ( रना० २९७) ३१ ), सिरि 
चारु दत्त ( मृच्छ० ९४, ५ ) ; गौडवोटे कै संस्करण कै २६७, ५ मे यदी पाठ पदा 
जाना चादिए्‌ । मागधी मं श्री सखोमेदवर देव का रिटि सोमेशाटएव रूप व्यवहार 
मे आया है ( कलिति° ५६६; ६ ) । जेनमहाराष्रीमं श्रीश्रमणसंघ का सिरिसमण- 
संधस्पवन गया है (काट्का० २६६, ३; २७०, ५ ओर ३८ ) --छन्दो मे 
माता के लिए महाराष्री म कभी-कभी दीर्घं सूपभी मिलता है जैते, सिरीसमुस्टास 
( गउड० ८५६ ), ओर दसी प्रकार यर्धमागधी मं गद मे श्रीसमानवेदयाः का सूप 
सिरीसमाणवेसाभो मिलता है (नायाघ० ९ ६५; ओव० ) । दसक साथ दी सिरि- 
समाणवेसाओ स्प भी भिल्ता है ( विवाह ७९९१) । कप्यसुत्त ९ ३५मे 
वयणसिरीपल्खव पाया जाता है । श्रीकका स्वर स्थिर नदींदहै। अर्धमागधीमें 
यह ब्द सिसीय ह्यो जाता है(नायाध० ) सिरिय भी मिल्ताहै( कपपर ), 
ससिरिय का व्यवहार भी है(पण्णव° ९६), साथ दी ससिरीय भी आया है (पण्णव° 
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११६ ) । ब्रहुधा सस्सिरीय रन्द भी मिलतादै जो गक लिए एकमात्र युद्ध रूप 
है (सम० २१३ ; २१४ ; पण्टा° २६२ ; विवाष्ट° १६८; १९४; जीवा० ५०२; ५०४; 
५०६ ; नायाध० ३६९ ; निरया ० ; आओव० ; कप्प० ) ; योरसेनी मे खस्सिरिय रूप 
आया है (शकुन्तव्य, बोएटलिक का संस्करण ६२,१३; विक्रमो ° ४१,४ [इसमे यही पाट 
पटा जाना चाद्िए] )* । सस्सिरीअदा का भी प्रयोग पाया जाता दै ( मच्छ० ६८; 

७३, ८ ओर ११; १०७, २ ), सस्सिरीअत्तण ( रना० २९२, १२ पाठ 
मे ससिसीभत्तण लिखा है; कट्कत्ते कै संस्करण मे सस्सिरीअदा आया दै )।-- 
अर्धमागधी में हीध्रतिच्छादन का हिरिपडच्छायण दो गया दै ( आयार० २, ७, 

) ; सिरिहिरि-( निसा० ७२ ), हिरि (टाणंग० १५१ ) सूप भी मिलते 
है । अर्धमागधी मे व्यक्तिवाचक शब्द हीरएव का हिरिच्चेव, (ठाणंग० ७६) ओर 
बहुवचन रूप हदिरीमो ओर साथ ही सिरी ( विवाह ९६२ ) । अन्य प्रात 
मापाओं मै मेरे देखने मे नहीं आयेः। हिरी ओर अहिरीयाण विरोपण रूपमे 
( आयार० १, ६, २, २) मिल्ते ह! ह्ीमान्‌के लिए इरिमेका उपयोग करिया 
गया दै ( उत्तर० ९६१ ), किन्तु यहो च॒द्ध पाठ हिरिमे दोना चादिए । इसी प्रकार 
शौरसेनी मे अपट्िये के ल्एि जो ओहरिआमि का प्रयोग हज दै, उसका युद्ध सूप 
आओहिरिआमि दोना चादिए ( उत्तर० २३, १२) | बोएटलिक द्वारा सम्पादित 
दाकरुन्तला मँ हिरियामि स्प आया दहै जो रौरसेनी है ( १०८, २१) | व्रंगला 
संस्करण मे रौस्सेनी मे हिरियामिके टंग पर टज्ञामि भी पाया जाता है| कादमीरी 
संस्करण मे ( १५३, ३) अहमि क स्थान पर अयुद्ध रूप अरिहामि आया दै। 
इस सम्बन्ध मं \ १३५ ओर १९५ भी देखिए । 

१. बोएर्िक ने शकुन्ता ६२, १३ मे अयुद्ध रूप दिया है । बोल्टेनसेन 
दवारा सम्पादित विक्रमोवंशी ४१, ४।-- २. हेमचन्द्र २, १०४ पर पिदश 
की रीका । 

९ ९९- कविता मे ६९ फे मत कै विपरीत ड ओर ड कभी-क्मी दीघ नहीं 
होते, वल्कि जैसे-के-तैसे रद जाते द । महारा म द्विजभूमिषु का दिअभूमिसु 
होता दै ( देमचन्द्र ३, १६ ; गउड० ७२७ ), अंजचछिभिः, का अंजखिदहि हुमा दै 
( ह्याट ६७८ )-- प्रणतिषु का प्पणदखु, विरदिषु का विरदिसुः चतुःषध्स्याम्‌, 
सूक्तिषु का चऊसद्धिख खक्तिखु ( कर्पर० २, ३ ; ३८, ५ ; ७२, ६ ) मिल्ता दै 

, अर्धमागधी मे पक्षिभिः का पक्खि सूप टो गया दै ( उत्तर० ५९३ ), वम्नुभिः 
का वग्शु्िं (सम० ८२); हेतुभिः का हेउदि ( दसर ६३५१ ३४» प्राणि- 
नाम्‌ का पाणिणम्‌ (आयार पेज १५; ३३ ; ३५६ ; उत्तर० २१९६ ; ७६९५; 
७१७ ), कुकर्मिणाम्‌ का कुकम्मिणम्‌ ( सूव° ३४१ ); पक्षिणाम्‌, का पाक्खण 
( उत्तर० ६०१), चायिणाम्‌ का ताणं ( उत्तर° 9 पगारषु का पारस 
( सूच ० ३१० ), जातिषु का जाइखु, अगारिषु का गारिख, जंतुखु का जतुखु, 
योनिषु का जोनिखु ओर गु्तिषु का शुत्तिखु हो जाता है ( उत्तर० १५५; २०७ 
४४६ ; ५७४; ९९२ ) । जेनमहाराष्री मे व्याख्यानादिषु का वक्खाणाद्सु स्प 


१८२ साधारण बाते ओर दिक्षा प्रात मापा का व्याकरण 


भिट्ता है ( आव० एस ° ४१, २८ ) । अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे सर्वत्र यदी 
नियम चलता दै, चलुभिः जर चतुषु का सदा चडि तथा चडस्ु सूप होते ह 
( ३४३९ ) । इस नियम क विपरीत संस्कृत ओर प्राकृत मे विभक्ति जुड्ते समय दीर्घं 
स्वर बहुधा कविता म हृस्व हो जाते दँ । इस नियम कै अनुसार अपादान एकवचन मेँ 
अधंमागधी मे स्थानात्‌ का ठखाणओो रूप होता है, संयमात्‌ के स्थान पर संजमओ 
आता है ( सूय° ४६ ), कुखाटात्‌ के लिए कुरो पाया जाता दै, विग्रहात्‌ 
कास्प्र विग्गहओ मिल्ताहै ( दस० ६३२, ३७ ओर ३८ म), धियः का सिरिभो 
हो गया है ( दस० ६४१, २८ ), जैनलौरतेनी मे उपशमात्‌ का उवसमदो रूप वन 
गया दै (कत्तिगे° ३९९; ३० ८) । इस विपय पर्‌ ९ ६९ मी देखिए | कर्ता ओर कर्म- 
कारक के बहुवचन मं :- महाराष्ट्री मे दिव्यौषधयः का दिव्वोसहिओ रूप मिलता 
है सुद्रा० ६०; ९) । अर्घमागधी मे ओसि है ( दसर; निस्या० ६४८, 
१०) । इस प्रकेत मे खियःका इस्थिओ हो गया दै (आयार० १, ८, १, 
१६ ; सूय ° २१८ ; २२२; २३७ ; ५४० ; उत्तर० ७६, ९२१ ), इत्तिड सूप 
भी व्यवहार मे आया दै ( उत्तर ३७३ ), नारिओ ( उत्तर ६७९ [ पाठ 
मे नारीओ ल्ल दै]; दस० ६१३, ३५; ६३५, १४५); कोययः का 
कोडिओ ८ उत्तर ५०२ [पाठ मं कोडिभो है] ); रात्रयः का राद 
रूप आग्ने ह (सूय १०० ; उत्तर ४९१६ जर ४३६ )| वतीया ( करण ) 
बहुवचन मे :--अर्धमागधी म खीभिः का इत्थि रूप मिता दै (उत्तर० ५७०) | 
षष्ठी (सम्बन्ध) वहुवचन मे : -अर्धमागधी मे ऋषीणाम्‌ का सूप इसिणं हो जाता, 
भिश्वुणाम्‌ का भिकखुणं ओर सुनीनाम्‌ का सुणिणं वन जाता दै ( उत्तर० ३७५; 
२७७ ; ४०८ ; ९२१ ) | सप्तमी ( अधिकरण ) एकवचन मे :--अर्धमागधी मे राज- 
धान्याम्‌ के स्थान पर रायहाणिए आता दै (उत्तर° ८६ ; [ पाठ म राजदाणीप 
ल्खिादै | ठीकामे युद्ध स्पदी मिल्तादै), काशीभूम्याम्‌ कास्प कासिभू- 
मिण बन गया दै ( उत्तर ४०२ ) । सत्तम (अधिकरण) बहुवचन मे :--अर्धमागधी 
मे स््ीषुका इत्थिषु दो जाता दहै ( सूर १८५ [ पाठ में इत्थीखु मिलता है ] ; 
उत्तर० २०४ )। इसी प्रकार अप्य मे रत्याकारदिए रूप दै ( देमचन्द्र ४, 
४४६ ) । कुछ ॒राब्दौ कै भीतर दीर्घं का हस्व ह्यो जाता दै :- मागधी मे अभिरार्य- 
माणा का अदिशाटीअंती के खान प्र अदिरालछिथंति होता है ( मृच्छ ११, 
१९ अर्धमागधी मे प्रतिचीनम्‌ का पडीणं कै सान प्रर पडिनम्‌ हो 
जाता दे (\ १६५ ; दस० ६ २५, ३७ ) । यह ३८२ का अपवाद्‌ है| श्रीहर्प के 
दिरूपकौरा १५२ कै अनुसार प्राचीनं भराचिन च स्यात्‌ संस्छरृत मे प्राचीन ओर 
भ्राचिन दो रूप चलते दँ जिनमे प्राचिन हस्व दै । 
९ १००--अपश्रंामं हृस्व ओर दीर्रमे मेद्‌ नदीं माना जाता छद्‌ की 
मात्रा की सुविधा के अनुसार मा्रार्णै दीर्घं अथवा हस्व कर दी जाती है । तुक मिलाने 
कैल्पिभी मात्रा में घट-बद्‌ कर दी जाती दै। तुक मिटाने के कारण स्वर्‌ की ध्वनि 


#* इसीलिए तुलसीदास ने राम ओर रामा ल्वा । रामु राम मी अप्रदा के रूप है (--भनु° 
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भी बदल दी जाती दहं । पिंगल की भापा इस विप्रय पर वहत फर-फार दिखाती है । 
दयामटा धन्या खुवर्णरेखा के लिए देमचन्द्र ने सामला धण सुवण्णरेह दिया 
है (४, २३०, १), सकण भद्द; के खान पर सकण्णी भस्टी आया दै 
(४, ३३०; ३), फलानि लिखितानि का स्प फट लिहि वन गया दै.(४) 
३३५ ), पतिता शिखा का पडिअ सिख सूप मिटता है (४, ३३५ ), अधौनि 
वख्यानि मह्यांगतानि अघानि स्फुरितानि को अद्धा वला मीहि गअ 
अद्धा पुट लिखा गया है (४, ३५२ ) ओर विधिविनरयतु पीडन्तु ग्रहाः 
का अपभ्रंश रूप विहि विनडऊ पीडंतु गह ह्यो गया है (४, ३८५ ) । काल्दिस 
की विक्रमोर्वंशी मे परथते मधुरप्रखापिनि काति ` शरमंति के ल्ि परु 
महुरपलाविणि कंती---भमंती ल्खा गया दै (५९) ११ ओर १२) । सा त्वया 
दष्टा जघनभराट्सा का गहलाल्ससे तकं मिटाने केलि खाप दिद्धी 
जहणभराटस कर दिया गया है (६२, १२) आर क्रीडंति घनिकान दण 
त्वया (६३, ५) का कीटंती धणिअणदिद्धिपद्रं स्पदिया गयादै। पिंगलः 
म सूच्यते मेरु्निःशंकम्‌ कै टिए सई मेर णिसंकु दिया दै ( १, ८०), मदहीघरा- 
स्तथा च सुरजनाः क्रा सूप महिहर तह अ सुरणाहो गवादहै(१, ८०); 
यस्यकंटेख्ितम्‌ विषम्‌ पिधानम्‌ दि्लः संतारितः संसारः कै सान पर अप- 
भ्रमे जसु `" कंटद्धिभ दीसा पिधण दीसा संतारिअ संसाया दिवा गयादै 
(१, ८१ ), बरिखद्‌ ( वर्षति ) कै र्एि वरीसद्‌ अयादहै क्योकि ऊपर लईइनर्मे 
ददयतेके लिए दीसखएसे वक मिलानादटै (५, १४२) ओर सृत्य॑ती संहर्तु 
इुरितम्‌ अस्मदीयम्‌ का अपभ्रंश रूप णच्च॑ती संहारो दूरित्ता हम्मारो आया 
दै ( २, ४३ ) आदि-आदि | इस विप्रय पर ६ ८५ ओर १२८ भी देखिए । 

६ १०१-- जरा पटे अक्षर मे ध्वनि पर बल पडता है, एसे कई शब्दो मभ 
काड दहो जाता । टेमचन्द्रने १, १६ में एेसे शब्द स्वप्नादि आङ्तिगण मे दियेदे 
ओर १, ४८ मे मध्यम ओर कतम शब्द दिये द तथा १, ४७ में पक्व, अंगार 
ओर टखार मी दिया दै। १; ४९ मे सप्तपणं भी गिनाया टै । वररुचि १, २ ; क्रम- 
दीश्वर १, २ ओर मार्कण्डेय पन्ना ५ मे केवल ईषत्‌ , पक्व, स्वप्न, वेतस, व्यजन, 
मदंग ओर अंगार चब्द ही इस गणमें देते दै} यह परिवर्तन अधिकतर महाराष्रीः 
अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्र मे होता है । शौरसेनी ओर मागधी मे कद्‌ अवसर प्र 
अकाञअदहीरहजातादै, जेसा माक॑ण्डेयने अंगार ओर वेतक्च शब्दौ के बारेमे 
स्पष्ट ही कहा है । इस नियम कै अनुसार अर्धमागधी मे अश्न का असिण हो जाता 
दै ( आयार० २, १, ५५९ ) । जैनमहाराष्र मे उत्तम का उत्तिमश सूप मिल्ता दै 
(देमचन्द्र १, ४६ ; कक्छुक दिलटेख ९), अर्धमागघी ओर जेनमदहाराष्री मे उन्तमांग 

उत्तिमंग बन जाता है ( पण्दा० २७४ ; २८५ ; ओव० ; एर ° ), जेनमहाराषटर 

मे इस रूपके साथ-साथ उन्तमंग भी चलता है ( पाद्य १११ ; एर््स° ); महाराष्ट्ीः 

# यड उत्वारण हदी को कई बोलियेो भे रद गया दे । ऊुमाऊं मे उत्तिम, मूरिख आदि प्रचलित 
हं ।--अनु° 
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अर्धमागधी र जेनमहाराष्ठ मे उत्तम सूप भी पाया जाता ह ८ गउड० ; नायाध० ; 
कष्प०; एत्से ° ) ।-महाराष्री मे कतम का कदम दो जाता है ( देमचन्द्र १,४८ ; 
ह्यलं ६१९ ); कंठ शोरसेनी ओर मागधी मे कदम चलता है ( मृच्छ० ३९, ६ ; 
रकु° १३२, ७ ; विक्रमोर ३५, १३ ; मागधी के लिए :--मृच्छ० १३०, ३ )1-- 
कृपण का महाराष्ी, मागधी ओर अपभ्रंश प्राकृते मे किविण सूप पाया जातादै 
( हेमचन्द्र १, ४६ ; गउड० ; दाल ; मृच्छ० १९; ६ ; १३६, १८ ओर १९ ; इेम- 
चन्द्र ४, ४१९) १ ; [ यहो यदी पाठ पदा जाना चादिए ] ), शौरसेनी मे अकिविण 
शब्द मिटता टै ( भृच्छ० ५५; २५ ) । - घरं का अर्धमागधीमे धिसुदहो जाता 
है(३ १८५ ) | -चर्म रब्द का अरधमागधी, जैनमाराष्र ओर जेनशौरसेनी में 
चरिम स्प्यो जातादहै ( पष्णव० ६५ ओर उसकै बाद्‌ ; विवाह ११३; 
१७३ ; ५९८ ; १२९५४ ; १२९६२; एत्स | कत्तिगे° ४०१, ३४८ 0 अचरिम 
रूप भी भिल्ता दै ( प्ण्णव० ३६ ओर उसकै बाद ) ।-अर्धमागधी मे नरम्नका 
नगिण दोजातादै (९ १३३) ।- महाराष्ट्री, अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे पक्व 
का पिक दो जाता दै ( स व्याकरणकार ; हाल ; कपर ६७, ८; विवाह° 
११८५ ; वाल० २९२) १३ ), अर्धमागधी मे विपक्त का विविकष्वस्प होता 
(ढाणंग० ३७७ ; ३७८ ), सोरसेनी मे परिपिक्र शब्द आया दै ( बाल० १४२, २ ; 
२०९, ७ ), इस साथ-साथ अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे पक्त ब्द आया दै ( देम- 
चन्द्र १, ४७ ; आयार० २, ४, २, १४ जर १५ ; ठाणंग० २१८; प्ष्णव० ४८३ ; 
दस० ६२८) २९ ; ६२९) ८ ; धूर्त॑° १२, ९), शओरसेनी मै सुपक्त ८ मृच्छ ० ७९, 
२५ ), परिपक् ( रना० ३०१, १९) द [माराम पृश्णत का पुसिअ दो 
जाता है (= एक प्रकारका हरिण ; हाल ६२१ )। इसका अर्धमागधी मे फुसिय सूप 
हो जाता ह (६२०८ ; [ फुसिय का अर्थं यहं पर वृंद्‌ किया गया है ] ; आयार 
१, ५) १ ; नायाध० ; कप्प ) हरिणके अथमे; आयार २, ५) १,५)।-- 
मध्यम रब्द्‌ का मारा, अर्धमागधी ओर जेनमहाराघ्र मे मन्द्निमदहोजातादै 
( हेमचन्द्र १, ४८ ; हाल ; णंग० १२८ ; १४१ ; १५२ ; १७५ ; सूय० ३३४ ; 
पण्णव० ७६ ; जीवा ० १७५; ४०८ ; विवाह० १४५२ ; अणुओग० २६६ ; उवास °; 
ओव० ; कष्प० ; एत्सं° ), अर्धमागधी मे मध्यमक का म्रञ्द्िमयदह्ो गया 
( उवास ०; कप्प० ) । इसका स्रीलिग रूप मचञ्ज्िमिया आया है ( जीवा० ९०५ जर 
उसके बाद ), मञ्द्िमिच्छ रूप मी मिलता दै ( अगुखोग० ३८३ ), बिन्तु 
शौरसेनी मे केवल एक सूप मज्छ्म मिलता है ( विक्रमो० ६, १९ ; महाधी० ६५, 
५; १३२, ९; वेणी ६०; ६; ६३, ४; ६४, २३; ९९, १२) ।-मज्ञाका 
अर्धमागधी ओर जनमहाराष्री म मिजा हो जाता (६५४) ।- मृदंग का 
अर्धमागधी, जेनमहाराष्री मे मुद्ग सूप मिलता दै ( आयार २, ११, १; सूर 
७३१ ; पण्टा० ५५२ ; पण्णव० ९९ ; १०१ } जीवा० २५१ ; चिवाह° ७९७ [ पाठ 








# इसरूपसे कटं होकर कं शब्द हिदी म आया हे । -मनु° 
† पीक रन्द्‌ जिसका अर्थं पानकालाल धूकटै, इसी से निकला प्रतीत होता ह! --अनु° 
‡ प्रथि, पडभिरल, पदमिद्ल, पिर! पदिका भौर अव पहला । --अनु० 
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मे सुयंग शब्द्‌ मिल्ता दै परन्तु टीका मे मुद्ग शब्द आया दै]; रायण २०; 
२३९१ ; उवास्च° ; ओव ; कप्पृ०; एत्स° ); भिदग सष्द्‌ भी मिल्ता है { हेमचन्द्र 
१, १२७ ), किन्तु शौरसेनी मे मुदंग न्द्‌ मिटता है ( मालवि० १९; १) | मागधी 
मे मिदंग रूप मिलता है ( च्छ ५२२, ८; मौडबोले द्वारा सम्पादित संस्करण ३ 
३०७ ) मुदंग स्पमी ठीक माट्म पडता दै ( इस सम्बन्धमें ५१ भी देखिए ) | 
-- महाराष्ट मे वेतरसका वेडिसि दो जाता दे ( सव व्याकरणकार ; हयक), किन्तु 
पेक्ाची मे वेतस रूप आया है ( हेमचन्द्र ४, ३०७), शौरतेनी मे इस शब्द का 
स्प वेदसो जाता है (रङ्कु ३१, १६; १०५, ९) । शय्या का महाराष्ट, 
अर्धमागधी जर जैनमहाराष्री मं सेजा दो जतादहै यर यह सेज्ञा स्पसिज्ञासे 
निकर दै ( तीर्थ ५, १५; १९७ ; सज्ञा कै द्एि ; बररुचि० १, ५ ; ३,१७ ; 
हेमचन्द्र १; ५७ ; २८८; क्रम १,४; २, १७; माकरं पन्ना ५ ओर २१ 1 
गउड० ; कपुर ३५; १ ; ३९, ३; ८०, ६ ; आयार° २, २१, १ ओर ३, ३४ 
ओर उसके वाद ; सूव० ९७ जर ७८१ ; पष्टा० ३७२ ; ३९८ ; ४१० ; ४२४ ; 
विवाह० १३५ ; १८५ ; ८३९ ; ६३१० ; पप्णव ० ८४४ ; उत्तर० ४८९ 9. 
दस° ६४२; २६ ; ओव० ; क्प्प० ; एत्य ° ) । मागधी में हिय्या रूप भिलता ह 
( चैतन्य० १४९,१९ ; [ पाठमे सज्ञा स्पदियादहै]) । अर्धमागधी मे निसेज्ला 
( दस° ६४२; ३६ ) निसिज्ञा (कम्प० 5 १२० ), पडिसे ज्ञा ( विवाह° ९६५) 
रूप भिरते है । जेनमहारष्री मे से ज्ञायर ( कालका° ) ओर सि्ञायरी ८ तीर्थ 
४) १७ ) शब्द मिलते ईः । 
१. पिद्यक, कून्स प्सादटभिफ्ट ३४, ५७० । याकोबी, न्स स्सादइटभ्िषट 
३५, ५७२ के अनुसार कदम शब्द मे जो इकार आया है वह उसका सम्बन्ध 
कति के साथ होने से वहां बेटा है, ओर अन्तिम (यह रूप संस्कृतम भी 
हे ), उत्तिम, चरिम ओर मञ्द्िम संस्रव शब्द पश्चिम कौ नकल प्र बन 
गये द । सिजा, निसिज्ञा, सादिज्ञा ओर मज्ञा जञ के प्रभावसे बनेहे। 


8 १०२ इस नियम कै अपवाद कैवल देखने मात्र कर दै। महाराष्रीमे 
अंगार (देमचन्द्र १, ४७; पाह्य० १५८ ), अंगारअ (दाल २६१), अंगाराअन्त 
जो संख्छेत अंगारायमाण कासूप है ( गउड० १३६ ), शौरसेनी ओर मागधी रूप 
अंगाख ( प्रसन्न० १२०, २ ओर १३; १२९१, ८ ; जीवा० ४३, ९ [ इसमे अंगार 
पाठ पठा जाना चादिए |; सेच्छ० १०,१ ; [ शोरसेनी मे अंगारक सूप भी मिलता 
है]; माटवि० ४८१८); अर्धमागधी मे अंगार ( पण्टा° २०२ ; ५२४ ), अंगारक 
(पष्ा०३१३ ; ओव ०३ ३६ ), अंगार ग (पप्णव० ११६), अंगास्य (ठाणंग° २६३) 
रूप अयेदैजो अंगार र अंगारक कै प्राक्त रूप ह ; इनका अर्थं कहीं कोय 
ओर कीं मंगल ग्रह होता है| इन र्द कै साथ अर्धमागधी मे इंगाख भी मिलता है 
( सव्र व्याकरणकार ) जिनमे चष्ड० २, भीटै; ( पाद्य० १५८ ; आयार० २, 
२२८; २१०, १७; सूय० २१७ ; ८८३ ; टाणंग० २३० ; ३९१ ; ४७८ ; 
पण्णव० २८ ; चिवाग० १०८ ; १४१ ; नायाभ° ३७८१ ; विवाह ० २३७ ; २५४ ; 

२४ 
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३२२ ; ३४८ ; ४८० ; ६०९ ; ८८३ ; १२८६ ; १२९३ ; जीवा० ५१ ; २५७ ; 
२९३ ; निस्या० ४८ ; उत्तर० १०५३ ; [पाठम इंगार शब्द आया है ] ; दस 
६१६, ३२; ६१८; २९ ; ६३५, २५ ; उवास० ३ ५१) सदंगाट, विदगार 
(विवाह ० ४५० ; ४५१); दरंगाटग (याणंग० ८२ ), सब्द्‌ जो स्वयं संस्छरृेत मे प्राजृत 
सेल ल्या गया दै (त्खाखारिआए, गोएटिगिदे गेदैतँ आन्त्छदगेन १८९४, ८२०), 
अंगु ओर साथ-साथ ईशु ( = इंगुद ; देमचन्द्र १, ८९ ), इसका शौरसेनी 
रूप दंशुदी आया है ( शकु° ३९, ४ ), अर्गांछिअ ओर ईंगाटयी ( = ईलकी गंडेरी 
देशी० १, २८ ओर ७९ ) आपस भे वैसा ही सम्वन्ध रखते ह जैसा अंगति 
ओर हंगति, अरति ओर इर्तन्त तथा अद्धा गौर दद्ध जो वास्तव म आरम्भमें 
एक दूसरे कै साय सम्बन्धित थे ईषत्‌ दब्द कै लए पिल दारा लिखित ड ग्रामा- 
रिकिस प्राकृतिकिस मे पेज १३ मं प्राङरृतमंजरी म वताया गया है कि इसकै ईस, 
ईसि ओर इसि स्प होते टै, इन्मे से ईस स्प टोरसेनी म माटतीमाधव २३९, ३ में 
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मिलता है ओर यह सभी संस्करणों मे पाया जाता टै । व्यँ श्ल मण्णुम्‌ ८ कही-की 
मण्णे ) उज्द्िय वाक्य मिल्तादै। वेणीसंहार १२, १०; ६१, १५मे ईस 
विहसिअ आया दै । महाराष्री मे चिरेहि ईस वृत्ति (प्राप० २०६; ११ ; [ पाठ 
मे इसि सूप दिया गया है}, पावद्‌ इसी सभी आयादहै ( हाल ४८४ ; [ की- 
कीं ईेसमपि भी मिल्तादै])। ईसी सः मणम्‌ कुणन्ति (कर्ूर० ८, ९ ) 
खद रूप टै, क्योकि या ईसत्‌ स्वतन्त्र स्प मे आया है । अन्य स्थल पर्‌ यह शब्द 
सन्धि कै पहले ब्द के रूपमे मिलता दै, जसे ईसज्जट प्रेषिताश्च के लिए महारा 
म ईेसिज्जर पेसि अच्छ होता दै । ईसद्रजोभिन्न का ईैसिरभिष्ण रूप मिलता 
हे; ईषन्निभ का ईसिणिह आया दहै ओर ईषद्धिन्त का ईसिविअन्त दो गया ह 
(रावण० २३९; ११; ४२; १२; ४८ ; १३, १८० ) । ईषतदण्ः का ईसिदिष् 
रूप्‌ व्यवहार मे आया है ( वाट० १२०; ५), ईेपिसंचरण चंच्ुरा ( कपूर ८६, 
१ ; इसका बम्बई से प्रकारित संस्करणमे ईष संचरण बन्धुरा स्प भिल्ता है ), 
देषुभ्भिञ्जन्त [ पाठ मे यद यव्द ईसुब्भिणन्दन दिया गया है ओर यह संस्कृत 
ईषदुद्भिद्यमान दै | ( मद्ल्किा० २३९ ५ ) | जैनमदहारष्रीमे ईेषद्विकासम्‌ का 
देखविआाख्म्‌ सूप मिलता दै ( कक्छुक रिटाटेख ७) । शौरतेनी मे ईषत्परि- 
श्रान्ता का ईैसिपरिसन्ता स्प है ( रङु० १२३३, १), ईषत्‌विकस्ित का 
ईखिवियसखिद ( माल्ती° १२१, ५); ईषत्‌ मुकुटित का ईपिमउलिद, ईषन्‌- 
मश्टण का ईसिमखिण (महावीर ° २२; २० ; २५, ६ ) रूप मिलते हे । $सिविरल 
( उत्तर० ७३, ५ ), दईैखिवटिद्‌ ( नागा० ८, १५ ) ओर ईषद्वारदेशदापित्तं का 
देसिदार देल दाचिद्‌ सूप कामम टाया गवा ( मुद्राः ४३, ८), ईषन्‌निद्रा- 
मुद्रित ॐ लि ईसिणिदामुदिद्‌ सूप आवा है ( वाट० २२०, ६ ); दईैषत्तिय्यैक्‌ 
के ल्एि ईसिविरिच्छि [ पाठ में इसितिरच्छि मिलता टै ] , ईषच्छु.यमाण कै 
स्थान पर दसिखुणिज्जन्त मिलता दै, ईपश्चतुरित ( १ ) ॐ लिए ईसिचडरिभ 
व्यवहार मे आया हे । ईषन्‌ सुक्कुटायमान का स्प ईसिमउलन्त ह्यो गा दै [ पाठ 
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मे $्सिम्मुखन्त मिलता दै ] आदि-आदि ( मरिलका० ७४, २ ; १२३, ५ ; १४१, 
८; २२५, ८ ) ; महारा्री मे ईसिखि भी चल्ता है :-ईसीसिवटन्त ( हाल 
३७० ) । शौरसेनी म ईसीखिजरढाअमाण ( करूर २८; १ ) शब्द आया है । 
शौरसेनी मे शसीसि वेअणा सखमुपण्णा ( कपूर ७३, ६ ) स्ष्टतः अशुद्ध सूप है । 
इसका शुद्ध रूप स्टेन कोनो ने सुधार कर ईसिस किया है । इस इकार का स्पष्टीकरण 
उन स्थल फे उदादरणोसे दोतादै जो पाणिनि ६, २, ५४ कै अनुसार सन्धिवाठे 
शब्दो म पहला र्द ईषत्‌ आने से अस्वरित होने ॐ कारण अपना अ, इ मे बदरू देते 
ह । इस विषय पर देमचनद्र २, १२९ भी देखिए । प्राकृतमंजरी म इसि स्प भी दिया 
गया है ओर यह रूप कई दृस्तलिखित प्रतियों म मामह १, ३ ; माकंण्डेय पन्ना ५ तथा 
बहुत से भारतीय संस्करणों मे पाया जाता दै। ब्रोएररिकि दवारा सम्पादित शकुन्तला 
४, ९ ईसीसि चुभ्वि रूप भिलतादै। शौरसेनी मे ईस संकमिद ( जीवार 
४३, ८) सूप अशुद्धे, इसके स्थान पर ईसिसंकमिद्‌ दोना चाहिए । ईषत्‌ 
समीपेभव का ईसिखमीवेदोटि, ईषद्‌ विम्ब का ईसिविरम्बिअ जोर दैषद्‌ 
उत्तानम्‌ छृत्वा फे स्थान पर ईसि उन्ताणम्‌ कड सूप आये दँ ( मल्ल्का° 
८७) १८ ; १२४, ५ ; २२२, ८ ) तथा जेनमहाराष्री म ईखि हसिङण क स्थान पर 
ईसि हसिङण रूप मिल्ता है ( एतं ५७, १७), क्योकि अर्धमागधी ओर जैन- 
महाराष्री मे जव ईषत्‌ स्वतन्त्र स्प से आता दै ओर सन्धि ने पर बहुधा अनुस्वारित 
रूप का प्रयोग किया जाता है ठव एसे अवस पर ईषत्‌ का ईसिम्‌ हो जातादै 
( ठाणंग० १३५ ; २९७ ; आयार० २, १५ २० [ वरहे पाठ मे ईसि- रूप मिल्ता 
३] २१; २२; पण्णव० ८४६ ; जीवा० ४४४ ; ५०१ ; ७९४ ; ८६० ; ओव 
९३३ ; ४९ भूमिका पेज ७ [सर्वत्र ईसि कै स्थान परं यदी पाट पदा जाना चाहिए] ; 
कष्पृ० ९ १५ ; आव० एल° ४८) १४ ; नायाध० १२८४; विवाह० २३९ ; २४८ ; 
९२० [ पाठमे योभीईखिस्पदिया दे]; एर )। अर्धमागधी मे ईषस्क कै 
लिए शसि मिट्ता है ( नायाध० ९९० ) | 

९ १०३-- दस नियम की नकल पर जेनशोस्सेनी ओर अपभ्रंशमे किधसूप 
आया है ( पव० ३८४, ४७ ; ३८८, २ ओर ५ ; हेमचन्द्र ४, ४०१, १ ) ओर 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्री तथा अपथ्रद्ल मे किह सूप आया है ( आयार १; ६} 
१, ६; आव ० एत्य ° १०, २३; २५५ १८; ४६, ३१; एस °; देमचनदर ४; ४०१, ३१ । 
वास्तव म यह शब्द्‌ वैदिक क्थी से निकला है। इस नकल कै आधार पर ही अपश्रश 
मे जिध, तिध, जिह, तिह बन गये दै ( हेमचन्द्र ४, ४०६१ )। ये र्द यथा ओर 
्तथाकेसरूपद्े। नकल के आधारपरदी इन रन्दो के अन्तमेञआकाञद्ो गया 
ह, जेसे अर्धमागधी, महारा्री, जै नमहाराप्री ओर अपभ्र श मं जह, तदः जेनरौरसेनी 
मे जध, तथ सूप भी बन गवे (६ १०३) इसी प्रकार अर्धमागधी ओर जेन- 
महाराष्री मे तस्याः ओर यस्याः क कीसे ओर किस्सा की नकल पर्‌ ( \ ४९५ 
ओर उसके बाद ) तीस ओर जीसे तथा महारानी मे तिस्सा ओर जिस्सारूप 
आ गये है" । -- धरित ओर धसति का धिक्‌ हयो गवा है ( वररचि <, २८ 
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[ यहो यही पाठ पदा जाना चादिए ] ; हेमचन्द्र ४, २०४ ) । -- महाराष्र ओर 
अपभ्र श खब्द॒चंदिमा (= चोदनी ; वररुचि २, ६ ; देमचन्द्र १, १८५ ; क्रम° 
२) २५ ; माकण्डेय पन्ना १४; पाइय० २४४ ; गउड० ; हाल ६०९ [ इसमे यदी 
पाठ पदम जाना चादिए |; रावण० ; हेमचन्द्र ४, ३४९ ) के विधय मे मारतीय 
व्याकरणकायो ने ल्खिा है कि यह स्प चन्द्रिका से निकल है तथा लस्सन ई, कुनर, 
एस. गौ्दस्मित* ओर याकोवी" कहते दै कि यह चन्द्रमास्‌ से निकला है। इन विद्वानों 
के मत कै विरुद्ध इस राब्द का टिग ओर अर्थजातेद। मेरे विचार से चंदिमा गन्द 
श्चवन्द्रिमन्‌^ से निकला है जो देमचन्द्र १, ३५ कै अनुसार स्रीलिग ह्यो सकता है ओर 
चन्द्रिमा स्पमेसंस्छरतमेभीबादमेटे ल्या गया था( षीररसनरर्गर-कोश देखिए )। 
पाली चच्दिमा ( कर्ता एकवचन ), अर्धमागधी चंदिम- ( निरया० ३८ ; ओव ० ; 
कप्प० ), अर्धमागधी ओर अपभ्रं ( कर्ताकारक ) चंदिमा ( सूय° ४३३ [ पाठ 
मे चंदमा आयाहै]; ५६०; दस० ६२७, ११ ; पिगल १, ३० [ इसके पाट 
मभीचंदमा रब्दद्ै])। ये दोनों शब्द्‌ पुग दै तथा इनका अर्थं चद्‌ है। 
ये चन्दिमा ( स्रीलिगि) राब्दसे गोणस्पसे निकटे दै ओर चन्द्रमस्‌ कै आधार 
परये नकल किये गये द| शौरमेनी मे चन्दिकाका चंदि द्यो जाता है (चैतन्य 
४०, १५ ; अदूभृत० ७१, ९ ) ।-- देमचन्दर॒ १, ४९ ओर २६५ तथा माकण्डेय पन्ना 
१८ के अनुसार सप्तपर्णके दोर्प रोते दै-छन्तवण्ण ( वररुचि २, ४१; क्रम° 
२, ४६ > ओर छत्तिवण्ण । भारतीय व्याकरणकार सक्तपण शब्द्‌ मे सप्र पर जोर 
देते दै, इसलिए बे दमे सक्हपणं पटृते हे । विन्तु स्तन्‌ से यद पता चल्ताहैकि 
अन्यत्र कीं भी इसके सकार का छकार नहीं हया टै, जर्हा आरम्भमे स आता 
वर्ह अन्‌ सेनिक्टादुभा अक्मी द न्दी होता, नेना पंचम, सप्तम, अश्म, 
नवम जौर द्म के रूप पंचम, सत्तम, अद्म, नवम ओर दसम दते दै आदि 
आदिः ( ९४४९ ) । इसलिए छन्तवण्ण सप्पणं नदीं हो सकता, वक्कि यह 
छत्तपणं से निकला कोद शब्द दै ओर वहभी सम्भवदैकि छीपणं, जो छन्नी 
यब्द से ८ देमचन्द्र उणादिगण सूत्र ४४६ ) जो स्ववं छत्र से जाया, बना है | अर्ष 
मागधी, मे यह्‌ रब्द सत्तवणं के स्पम आया ट ( पण्णव० ३१ ; नायाध० ९१६; 
विवाद ० ४१ ओंर १५३०; ओव० ९ ६ ) आर करटी-कहीं सत्तिवण्ण भी मिलता है 
( ठाणंग० २६६ [ टीका मे सत्तवण्ण दिवा गया दै |; ५५५; विवाह° २८९), य 
यह्‌ विचारणीय दै कि यह्‌ पाट य॒द्धदटैया अचुद्ध? दो सकता टै कि छकत्तिवण्णकी 
नकल पर यह्‌ सत्तिवण्ण वना दिया गयाद्ो। शओोरसेनी मे इसका रूप छत्तवण्ण 
ह ( घक्रु° १८, ५ ) ओर सत्तवण्ण भी मिलता टै ( प्रिव १०) १३) [--अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराग्री मे ुव्वि ब्द (आयार० १, २, १, २ ओंर ३ तथा ४; सूय 
२०२ ; २०३ [ यर्हो पाठ मे पुञ्चम्‌ दिया गया दै | ; दस० ६४१, ४ ; नायाघ० ; 
उवास°; ओव °; कप्य°; एस °) पूर्व॑म्‌ का प्ाङ्ृत सूप नहीं है वद्कि यह पूर्वम्‌ से 
निकल माटूम होता दै । अधमागधी पुव्वाणुपुन्विम्‌ ( निसया० ९१) से इसकी 
तुना कीजिए । पुड्ाणुुव्वि ब्द क वारे मे वार ने पूव+ आतुपूर्वीम्‌ रंश्छत 
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सूप दिया है ।--अर्धमागधी ओंर जैनमहाराष्री मे सदधि ( आयार० १, २, १२, 
जर ३ तथा ४; नायाध०; उवास°; ओव ० ६ १५ ओर १६; कप्पण; एवै %) साधम्‌ 
का प्राकृत रूप नहीं है बक्कि यह वैदिक रब्द सर्धरीम्‌८से निकट है ।-अवतंस 
ओर अबतंसक राब्दो मे किस अक्षर पर जोर है इसका पता नहीं ल्गता। अर्ध- 
मागधी मेँ इन शब्दो के रूप वङस ( राय० १०२), वड़सग मिल्ते दै ( सम 
१०; १२; १६; २३; राय १०३; १३९; विवाह० ४१; उवास°; ओव०; कप्प० ), 
इनके साथ ही वडिखय रूप आया है ८ उवास °; नायाध०; कप्प० ) | इकार ओरं 
आरम्भके अकारका रोप (३ १४२ ) बताताटै किइस शब्दम अन्तिम अक्षर 
स्वरित होगा । इस नियम के अपवाद केवल अर्धमागधी म मिलते है, उसमे कुणप का 
कुणिम ओर विटप का विणिम (६ २५८ ) ह्य जाता है । इससे ज्ञात होता दै कि 
हनम अन्तिम अक्षर स्वरित द । मद्यराष्री, अ्धमागधी, जेनमहाराष्री आर गोौरसेनी 
णिडाङ तथा अर्धमागधी ओर महाराष्रीणिखाड (=ल्लाट) के लिए ३२६० 
देखिए । अर्धमागधी आदक्खडई्‌ ३ ४९२ ओर .दिण्ण के लिए ६५६६ तथा अर्धं- 
मागधी ओर जेनमहाराष्र अधिणद्‌ के विप्रय मे › ५५७ देखिए । 

१. तिस्सा आदि षष्ठी रूपके बारे मं क्के कामत दृ्राहैजो उसने 
नाखिष्टन फोन उर कोएनिगरिक गेजेरशाप्ट उर विस्सनशाफ्टन त्सु गोषएरिंगन 
१८९५, ५२९ के नोरमं दिया दं । -- २. इर्र्टिर्यूत्सिजोनेस पेज २०६। 
~-- ३. बाद्रत्रगे पेज २२ । - ४, रावणवहो पेज १५६, नोट संल्या १।-- 
५, कल्पसूत्र; कून्स सादर श्रिष्ट ३५, ५७३ । -- ६. पिल, कून्स व्साइरश्चिफट 
३४, ५७२ । -- ७. यह बात याकोबी ने कून्स त्सादरश्रिक्ट ३५, ५७२ मं 
नहीं स्वीकार की है । -- ८. पिशल, वेदिशे स्टुडिएन २, २३५। 

९ १०४--ओष्ञ्य वर्णा के पके ओर वाद म कभी.कभीञडमे परिणत दे 
जाता हे :-- प्रथम कै पुटढम, पदुम ओर पुद्धुम सूप मिलते है ( चण्ड० ३, ९ पेज 
४८ ; हेमचन्द्र १, ५५) । सभी प्राक्त मे साधारण रूप पदम है । महाराष्री मे यह रूप 
( गउड० ; रावण० ; दार ) भिल्ता दै; अर्भमागधीमे (आयार २, २, ३, १८ ; 
२,५) १, ६ ; सूर ४५ ; उवास° ; नावाध० ; कप्पर ; निस्यार आदि-आदि); 
जैनमहाराष्ी मे ( कक्कुक चिलस्ख १; पत्तर ; काल्का० ) ; जेनौरेनी मे 
( क्तिगे० ३९८, ३०४ ; ४००; ३३२ ; ४०१, ३४२ ओर ३४४ ) ; शौरसेनी मे 
( मच्छ° ६८; २३ ; ९४५ २ ; १३८) १५ ; दाक्रु° ८२, ६ ; ५०) १; ६७) ११; 
विक्रमो° २२, २०; २७) १३); मागधी में (मंच्छ० १३०, १३ ओर १८; १३९, १ 
१५३, २१) ; दाक्षिणात्या मे (गच्छ १०२; १९) ; अपश्रामे (पिंगल १; १; १०; 
२३ ; ४० आदि-आदि )। पुम महाराष्री मे आवादै( दाल ८३२); शौरसेनी मे 
(म॒द्रा० १८२, ३ ; २०४, ४ ओर ६); मागधी में (सुद्रा° १८५, ४) मिलता है, किन्तु 
अधिकतर ओर मुद्राराक्चस की दस्तलिखित श्रे प्रति्यो मे पढम मिलता दै ( २५३, 
४ ) । एस. गौद्दग्ित्त दवारा संपादित रावणवद्लो मे कई व्रार पदुम आया दै ओर 
एस. बौग्टेनसेन द्वारा संपादित किक्रमोर्वंी मेभी ञवादहै (२३ १९; २५१ 
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८३, १९) | इस दाब्द कै विषयमे भी हृस्तलिखित प्रतियों मे बहुत अंतर पाया जाता 
है ओर महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी मे यह शब्द सदा पढम पदा जाना चाहिए । 
इसका पैदाची रूप पश्ुमः दै ८ देमचन्द्र ४, ३१६ ) । दक्षिण मारत की दस्तलिखित 
प्रतियां ओर उनके आधार पर छपे संस्करणों मे अधिकतर पुडम' पाया जाता दै ।-- 
प्रलोकयति का महारा मे पुल, पुलणद्‌ ओर पुलदअ ( वररचि ८, ६९ ; 
देमचन्द्र ४) १८१; पादय ० ७८; हाट ; रावण० ), इस प्राकृत मे पुटो, पुरोह 
ओर साथ-साथ पटलोपड्‌, परोदय सूप भी मिलते ह ( देमचन्द्र ४, १८१ ; दाल 

रावण० ; प्रसन्न° ११२, १९), गोरसेनी मे इस धातु क रूप पुलोणदि, पुखोअंत, 
पुरोदद्‌ ओर दसी प्रकार कै अन्य सूप दयते हँ ( महावीर० ९९, ३ ; १००, १० ; 
बाल० ७६, १; वृषम० १४, ९; १५, १; १७) १; २२, ९; २४५२;५२्‌, 
१० $ ४८, १०; ५५, ३; ५७; १; ५९, १७; प्रसन्न ११, १४; १२, १; 
१३, १४; १६, १७; ३५५ ७; ४१, ३; ११५, १७ [ इसमें पुरोवेदि आदि 
पाट दै ]) ।--प्रावरण का अर्धमागधी मे पाडरण (देमचन्द्र १, १७५ ; चरिविक्रम° 
१, ३, १०५ ; आयार० २, ५; १; ५; पण्डा ५३४ ; उत्तर० ४८९ ); पाटी मे 
पाबुरण ओर पापुरण होता दै । अर्धमागधी मे क्णंप्ावरणाः का कण्णपाडउरणा 
रूप मिलता है (पण्णव० ५६; याणंग० २६०); भप्रावरणीः का पाडरणीं ( = कवच, 
देसी ° ६, ४३ ) ।--अपयति, अपित का महाराष्री मे उप्पेद्‌, उप्पिभ ( देमचन्दर 
१, २६९ ; गउड० ; कर्पूर ४८, ४) होता दै, किन्तु साथ-साथ अषद्‌, भप्पिभ, 
अओश्पेद्‌, ओप्पिभ भी होते दै (६१२५ ; हेमचन्द्र १, ६३ ) [-अर्घ॑मागधी में 
उन्मुग्ना ॐ स्थान प्र्‌ उभ्पुग्गा सूप चल्ता है (= गोते मारना ; आयार० पेज 
१५, ३२; २७) ९), इसकै साथ-साथ उम्मगा रब्द भी मिलता दै ( उन्तर० २३५), 
+अवमाननिमग्नित के लिए ओसुम्गानिमग्गिय स्प आया दै ( यार २, ३, 
२, ५ ) ।- कमणा, कमेणः, कमेणाम्‌ ओर धमेणा का अर्धमागधी मे 
कम्मुणा, कम्मुणाउ, कम्मुणो ओर घम्मरुणा रूप पाये जते हे । इन्दी शब्दौ कै 
जेनमहाराष्री रूप मी कम्मुणा आदि द (३४०४ ) ।-पंचर्विहाति का अर्ध 
मागधी ओर जेनमहाराघ्री मे पणुवीसम्‌ ओर पणुबीसा हो जाता टै (६ २७३) ।- 
वक्ष्यामि का अर्धमागधी मे वोच्छम्‌ दोता दै जो %वुच्छम्‌ से निकला है ( १२५) 
महाराष्ठी, अर्धमागधी जर जेनमहाराषरीमे वान्तम्‌ स्प मिल्तादहैजो वक्तम्‌ से 
निकटे शवुन्तम्‌ की उपज दै ( ३५२९ ओर ५५८४ ) ।-- बज कै एकरूप 
व्रज्यांति का अपश्रश् म बुजई ओर मागधी मे वज्जदि स्पदो गये दहं (\ ४८८) | 
व्य का वाञ्छञअ, वाज्छअमव्ट दहो गयादै। वास्तव मँ बुञ्जभमस्छ का 
वोञ्छअमद्छ बना है ( वोन; देशी० ७, ८०), अर्धमागधी म इसका रूप 
वोज्ख दै (५५७२) ।-- इमशान का द्मुशान होकर अर्धमागधी जौर जैनमदा- 
राष्ीम सखुसाण वन गया दै ( देमचन््र २, ८६ ; आयार० २,२,२, ८ ; पष्ा° 
१७७ ; ४१९ ; उत्तर० १००६; ओव °; कप्य°; आव० ए्सं° ३१, २४ ), पर महा- 
राष्री ओर शौरमेनी मे मसाण का प्रचलन है (वररुचि ३, ६; चंड० ३, २३; हेमचन्द्र 
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२, ८६ ; क्रमदीश्वर २, ५३ ; माकण्डेय पन्ना २१ ; पाद्य ० १५८ ; गउड० ; हाल 
कपुर० १०१, ७ ; सच्छ० ८२, ८; १५५१ ४ ; माल्ती० ३०, ४; २२४, ३; अनर्ध° 
२७९, १० ; चण्डका० ८६, ७ ; ९२, १२), मागधीमे इस रब्दकास्प मसाण 
दे (मच्छ० १६८ १८ ; सुदरा° २६७, २ ; चण्डको० ६१, ११ ; ६३, ११; ६४, ९ 
[ इस स्थल मे मसाणञअ पाठ दै]; ६६, १३; ७१, ९ ओर ११) ।- महाराष्र 
जेनमहाराष्र ओर सर्धमागधी मुणद जर जेनश्नौररेनी सुणदि के विपये ४८९ 
देखिए ओर ध्वनि से निकटे उपथ्रद्च इुणि तथा शौरसेनी धुणि कै लिए ६ २९९ 
देखिए । ९ ३३५७ से भी वटना कीजिए । 
१, हेमचन्द्र १, ५५ पर पिदर की टीका । ~ २. पिदर, डी रेसेन्सिओनन 
डर शकुन्तरा पेज १३ ; पिद्वारु द्वारा संपादित विक्रमोर्वशीय ६२९, २६; ६३०, 
१८ ओर २०; ६३३, ५८ ; पार्वती० २८, २२ [ ग्छाजर का संस्करण ] 
मदिलिका० १५२, १८ ; इसमे टम जोर ५६; ११ मे पड्म रूप मिल्ताहे। 
हस्तकिखित प्रतियों की शौरसेनी म इस विषय पर भिज्ञ-भिन्न पाठके बारेमे 
( कहीं प~ ओर कहीं पु- ) माल्वि० ३९, ५ ओर ६ तथा ७ देखिए । -- ३. 


= 9.९ 


पिशरु, बेःसनवेर्गेसं बारे ३, २४७। 


९ १०५-- कु बोलो मे अ-मे समाप होनेवाटे कुछ संज्ञा गाब्द्‌ अपने अन्त 


हर 


मेड जोडने ल्ग गये दै, एेसे शब्द्‌ विदोषतः वे दै जो ज्ञ- ओर ज्ञक-मं समाप्त होने 
वाटे । महाराष्री, अर्धमागधी, जेनमह्यरष्र ओर जेनोरसेनीमे इसज्ञकाण्ण 
हयोजातादहै ओर अर्धमागधीमे न्नस्पमी मिलता है ( हेमचन्द्र १, ५६ ; माकर 
पन्ना २० ) । इस नियम कै अनुसार महाराष्र मे अद्तज्ञक का अकञअण्णुअ हो 
जातादहै (हाल ; रावण० ), अज्ञकका अण्णुअ टो जाता दै ( दाल); अभिज्ञ 
का अद्िण्णु स्पबन जाता दहै ( हेमचन्द्र १, ५६), किन्तु शोरसेनी मे अनभिक्ञ 
का अणदहिष्णस्प मिलता दहै (रकु° १०६, ६; सुद्रा० ५९; १ [ इस ग्रन्थे 
अणसिण्ण पाठ है ]); आगमन्ञका आगमण्णु स्प हो गया है ( हेमचन्द्र 
१,५६ ) | गुणज्ञक्र का माराम गुणण्णुञ्च सूप व्यवहार करिया गया दै 
( गउड० ), गुणञण्णुअ स्प भी मिल्तादै (दार), किन्तु शोर्सेनी मे 
गुणक्ञ का गुणण्ण हो गया दै (काटेय० २५ २२ )। अर्धमागधी मे दोषज्ञ का 
दोसन्यु दो जाता दै ( दसु० ६२५, ३६ ) । प्रतिरूपन्ञ का अधंमागधी में पडि 
रूवण्णु रूप का व्यवहारं किया गया दै ( उत्तर० ६९४ ) पराक्रमज्ञ का पर 
क्मण्णु मिलता है ( सूय ° ५७६ ; ५७८ ) । चिक्ञ जौर {वक्षक का अर्धमागधी मे 
विग्नु ( आयार०्र्‌, १६१ सौरर; सृथ० २६) ओर महारष्रीमे विण्णुञ् 
पाया जाता दै ( मार्क° पन्ना २०) | विधिज्ञका अधमागधी मे विद्िन्सु स्पदै 
(नायाध० ६ १८ ) । सवंज्ञ का महाराष्ी, अर्धमागधी, जनमहाराष्री जर जेन- 
रोरसेनी मे सब्वण्णु रूप मिटता है ( देमचन्द्र १, ५६; वजाल० ६२४, ९ ; आयार० 
२; १५; २६; विवाह ० ९१६; अणुजओग० ९५; ५१८; उत्तर० ६८९; दस° नि° 
६५५) ८; ओव ०; कप्प०; द्वारा ० ४९५) ९; ४९७) ३८; एस्सं°; पव ३८१, १६; 
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कत्तिगे° ३९८, ३०२ ओर ३०३ [ पाट मे सब्वणहु स्प दिया गया दहै ]), कि 
मागधी मे स्वञ्ज रूप मिलता है ( देमचन्द्र ४, २९३), पैशाची मेँ यह रूप सव्वञ्ञ 
मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ३०३ ) । इस विपरय पर \ २७६ भी देखिए । ऊपर ल्खि 
गये शब्दो कै अतिरिक्त नीचे दिये गययान्द्‌ भीडमंसमातदहतद ।--सर्धमागधीमं 
त्रस राब्द कार्धिखु रूप मिटता है ( \ १०६; सूय० ९४९; उत्तर० ५८; १०९ )। 
अर्धमागधी मे जव प्राण चाव्द एक निदिचत समय की अवधि वताता है तत्र उसका 
पाणुरूप हो जाता है (विवाह० ४२३; अण़जोग० ४२१ ओर्‌ ४६३२; ओव०; कप्य० ); 

आणापाणु सूप भी देखने मे आता दे ( गणंग० १७३; अण्ुमोग० २४२; दस नि° 
६५४, २; आओव० ) । अर्धमागधी म ष्ट शव्द का {पट्सु अर ॥पटक्खु सूप 
होत द (६५७८ )। मंथंरष्द्‌ का उधमागयीम्‌ मथ्ुस्प साया हं (आयार १ 
८, ४,४; २) १, ८; ७; उत्तरण २८९ ; दस० ६२२, ८; ६२२; १०) । म्टेच्छ 
द्द का रूप अर्धमागधी मे म्िटक्खु द्यो जातादै (आयार २, ३, ९, ८; सूथर 
५६ ; ५७ ; ८१७ [ ३ ८१६ म मिद्छुक्खय पाट मिल्ता है|; ९२८ ; पण्णव० ५८ 
पण्टा ° ४१ [पाठ म मिदंक्खु दिया गया दै ]। इस विपरय पर्‌ वेवर्‌ कै पैत्सादरानिः 
२, २, ५१० से तुलना कीजिए) । पाटी मे स्टेच्छ न्द के मिरक्खु जर मिलिच्छ 
दो रूप आते दै (६ २३३ ) । अधमागधी, जनमहाराष्री; जनदोरसेनी ओर अपभ्रंश 
मे इस शब्द कास्पमच्छदो गया दै तथा उर्धमागधी म मिच्छ (\ ८४) । पावासु 
ओर पवासु के लिए \ ११८ देखिए । उप्यक्त समी र्द अन्तिम वर्णं मै स्वरित दै 
ओर इसमे कोई सन्देह नदीं कि इस स्वरितता पर स्वर का परिवर्तन निर्भरहै। उम 
परिणत दोनेवाठे शब्दौ मे आयी शव्द भी है जिसका अर्थं सास होता] इसका 
प्रात रूप अज्जू हो जाता दै ( देमचन्द्र १, ७७ ) । आयैका भी एेसा ही शब्द 
दै । इसका अर्थ है घर की मालकिन ओर शोरसेनी मे इसका सुप अ्ज्ुआ हो जाता 
है ( मृच्छ° २७) २ ओर उसकै वाद ; २८) २ ओर उसके वाद ; २९, १ ओर उसके 
बाद ; ३४५ ४ ; २३७५ ३ आर उसके वाद्‌ आदिआदि); मागधी मं अय्युञासूप 
मिलता है ( मृच्छ० १०, २:३९) २० ओर २४ तथा २५; ४०, २ ओर तथा 
१० ), अय्युका भी मिलता दे ( खच्छ० १३, ८ ) । मागधी मं अय्या का अर्थ 
माता दै ( शकु° १५७, ११ ) । इसके सम्बन्ध मे चन्द्ररोखर पेज २०८ के अनुसार 
शंकर का मत है अज्जुका शब्दो मातरि देशीयः अर्घमागधी आहु, उदाहुः 
अदकखु, निण्णक्यु आदि कै लिए ३ ५१६ देखिए । 

१, ोयमान, जओपपात्िकसुत्त मे पाणु शब्द भिरुता ह ओर विश्लेष कर 
अणुभोग ० ४३१ मे । 

९ १०६ अपभ्रंश म ब्द के अन्तम जो अ आता दै वह संञा पष्ठी एक- 
वचनम ओर इसी प्रकार वने दए साधारण सर्वनाम के सपो मे, सर्वनाम कै प्रथम ओर 
द्वितीय वचनम, आज्ञासुचक धातु कै मघ्यमपुरुप कै एकवचन म, सामान्य ओर आज्ञा- 
सूचक धानु के मध्यमपुरूप वटुवचन तथा कु क्रियाविदोपणो को छोडकर अन्यत्र डमे 
परिणत हो जाता दै। सुजनस्य का सोअणस्ु स्प बरन जाताटै, प्रियस्यका 
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पिभस्सु, स्कन्धस्य का खन्धस्सु ओर कान्तस्य का कन्तस्सु सूप हो जाते दं 
(देमचन्द्र ४३३८ ओर ३५४ तथा ४४५१२); तस्य, यस्य, कस्य का तस्सु, तासु, 
तख, जाखु, जसु, कख, कासु ओर कषु रूप मिते द (९ ४२५; ४२७; ४२८) 1 
परस्य का परस्सु रूपो जाता है ( देमचन्द्र ४, ३३८ आर ३५४) । मम का 
महु जर मन्छुस्पहोतेदै। तव का ततु होकर तड हो जाता है, तव (= तेरा) 
का तुह [ यष्टी पाठ होना चादिए ] ओर तुज रूप बनते हं ( देमचन्द्र ) । पिव 
का पिड दो जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३८३, १ ), पीवत का पिअहु ( देमचन्द्र ४, 
८२२, २० ) रूप मिलता है आर भण का भणु ( हेमचन्द्र ४, ४०२, ४; पिंगल १, 
१२० ओर इस ग्रन्थ मँ सर्वत्र ही भण के खान पर भणु पाट ठीकदै)। शिक्षका 
सिक्ख ( देमचन्द्र ८, ४८०४ ), इच्छथ था इच्छु, पृच्छथ का पुच्छहु (टेम 
चन्द्र ८, ३८८ ओर ४२२; ९), कुरत का छृणुत होकर कुणहु ( पिंगल २; 
८९ अर ११८ ), दयत का देहु ( देमचन्द्र॒ ३८४ ; पिंगल, १, १० ), जानीत का 
जाणे ( पिंगल १, “५ ओर १४ तथा ३८ ), विजानीत का विणेह ( पिंगल 
१, २५ ओर ५० ); नम्रत का णमह ( देमचन्द्र ८, ४६ ) ; अच्र, यच, तत्न का 
पत्यु, जेस्थु, तेत्थु ( ; १०४ ; दैमचन्द्र ; पिंगल १, ११४ ) ; यत्र, तत्र का जत्तु 
ओर तत्तु ( देमचन्दर ५, ८०४ ); अद्य का अज्जु रूप दोते दँ ( टेमचनदर ४; ३४२, 
२ ओर ४१८, ७; इस ग्रन्थ मे जरह भी अज्ञ पाट टै वर्ह अज्जु पटा जाना चादिए 
(६१०७) । कमीकमी.एकै स्थान परनजोअद्यो गया ड, वह आता दै । महाराष्ठी, 
अर्धमागधी, जनमहाराषट्री, शोस्तेनी ओर मागधी मे पत्थ ब्रहुत अधिक आयादै 
( पद्ट्वदानपत्र ५; ७); दाक्षिणात्या ( मृच्छ० १०२; १८; १०३; १६; १०५; 
१५ ), आवन्ती ( मृच्छ० १०२, ८५; १०३, ४), अपभ्रंशमे पल्थु रूपदहो जता 
दै (३१०६) | येस्वस्पनतो अचर से निकल्ते ह ( हेमचन्द्र १, ५७ )* ओरन 
ही शदूत्र" अथवा ऋएच्रर से बर्कि इनका सम्बन्ध इह से दै, जेसा तह का तत्थ से, 
जदह का जत्थ से तथा कह का कत्थ से । इसका ताप्यं यह है कि यह्‌ शब्द्‌ इत्थ 
से निकला हैजोवेदमे इत्था" रूप से आया है । अपभ्रंश इथी (गौस्दस्मित्त ने थि 
पाठ दिया है), इथि ( गौस्दस्मित्त का पाट इत्थि है ) जो अचर के समानदै 
( पिंगल १, ५ अ ओर ८६ ) ओर अर्धमागधी, जेनमहाराष्री तथा अपभ्रंश मे वैदिक 
कथा (\ १०३) ब्द से कि रूप हुआ है तथा जेनशलोरसेनी ओर अपभ्रंश मे यद 
रूप किध भी मिलता दै, अपश्रंरामे करेल्थु ओर साथ-साथ किध तथा किह 
मिस्ते द। केल्थु मे व्यञ्चन का द्वित्व ६ १९४ कै अनुसार दज दै; इसके अतिरिक्त 
य्ह (३ १०३ से तुलना कीजिए ) सर्वनामा मे बीच तथा अन्त के अक्षरो ने परस्पर 
एक दूसरे पर प्रभाव डल दै ।- महारा मे उक्केर ( = टेर ओर पुरस्कार : भामह 
१, ५; हेमचन्द्र १; ५८; करमर १, ८; माक० पन्ना ५; देसी १, ९६; पादय० १८; 
गउड०; कपर्‌०° ६९, ६; विद्ध ११, ६), जो शौरसेनी मे भी प्रचरित दै (बाट 
१२९) ६ ओर ७ ; १६७) १०; २१०, २) जिसके समान ही एक रब्द उक्कर 
(चण्डको० १६) १७ ) महाराष्र तथा अर्धमागधी सं है ( गउड ०; नायाघर; कप्य ) 
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जो उत्कर, ते नदीं निकल है बल्कि लस्सन कै मतानुसार या तो %उत्करयैर से अथवा 
उक्किरति (=खीचता है) से रखका सम्बन्ध है । वालरामायण २३४, ९ मे व्यतिकर 
कै लिए वद्र शाब्द सम्पादकने दिया है, किन्तु शुद्ध रूप वविभरदै (शङ 
१३, २) 1- महाराष्ट ओर यौरसेनीमं गदुज (विद्ध० ५६; २; ५८१ ६; 
मल्लिका ० १२३४, २१ ओर २३ [पाठ मे गंदु्र शब्द जाया है] ) तथा अपरं गदु 
( पिंगल १, १२५ ) कन्दुक से नहीं निकटे दं जेसा देमचन्द्र ने १, ५७ ओर १८२ 
मे इसकी व्युयत्ति दी दै। महारा ओर शोरसेनी कन्दु शब्द इस कन्दुक 

से निकल है (८ गउड० ७५२ ; माल्वी० ६८, १० ) बक्कि गे ण्डे (= खेलः 

देशी० २, ९४) पाली गिण्डुक जर संसत म सम्मिलित गेन्दुक, गिन्दुक 

गेष्डु, गेण्डुक ओर गेण्डूक या्दों से सम्बन्धित दै ओर शगिद्‌ तथा गि 
धातुओं से सम्बन्धित द जिनका वर्तमानकाल #गिण्डई ओर #गे ण्ड ( = खेलना) 
से सम्बन्धित है ओर जो धातु इस समय साहित्य मे नदीं भिल्ता | इस राब्द्‌ कौ 
वुख्ना च्ेण्डुअ ते कीजिए ( = गद : देशी० ३, ५९ ) । इसी प्रकार धेष्पद्‌ शब्द्‌ है 
जो धिष्पड्‌ के स्थान पर आता दै । इसकी उत्पत्ति ग्रम्‌ ( अरणे -अनु° ) से नहीं 
किन्तु किसी घृष्‌ धाठुसेहैजोकभी कामम आता रहा होगा ( २१२ ओर ५४८)। 
-टेक्कुण (= टेकी : देशी० ४, १४ ; व्रिविक्रम० १, ३, १०५, ६०) ओर ठंकुण 
( देशी° ४, १४ ) अधंमागधी दङ्कुण के प्रयायवाची दै ( जीवा० ३५६ ; उत्तर° 
१०६४ [ पाट मँ हिकण रब्द आया दै ] ), जिसकी सम्भावना संस्कृत शब्द्‌ िक्क 
से ओर भी बद्‌ जाती है ; वास्तव मे श्दंखुण रब्दसे निकला, जो संसत धातु 
श्दृशके दख्‌सरूप सेनिक्लाद्े (३२१२ ओर २६७) । -- मदारष्ी वेदि 
(=ल्ता : भामह १, ५ ; देमचन्द्र १, ५८ ; माकण्डेय पन्ना ५; गउड० ; ह्यल) 
संस्कृत बस्छि से नदीं निकला है वस्कि श्विल्छि का स्पटै। यह श्ब्दवेद्छा 
(= ल्ता ), बै ट्छ (= के, बच्चा, आनन्द : देसी ° ७, ९४ ), विखी (= हर : 
देशी ० ७, ७२ ; चिविक्रम० १, ३, १०५९; ८० ), वेद्छरी (= वेद्या : ७, ९६ )} 
महाराष्री ओर शौरसेनी वेद्िर (= लदरानेवाला : गउड० १३७ ; विद्ध° ५५, ८ 
[ पाठ में चेवेद्किर राब्द्‌ आया]; बाल० २०३), १२३), अप्रं उव्वेल्छिर 
(विक्रमो° ५६, ६), महाराष्ट ओर यौरसेनी उध्वे द्ट, जो ५उदूविद्म कै बराबर दै, 
(३ ५६६ ; गउड० ; रावण० ; कर्पुर० ३७) ५; माल्ती° २०१, १; २५८, २; 
महावीर० २९, १९ ) एक धातु #विद्‌ ( = लदराना ) से निकटे हं । इस धातु से 
वेलं (= वेणु : ई २४३ ) भी बना दै८ । महारा ओर शौरतेनी वेस्ट तथा इसके 
संधि-शन्द उव्वेस्छद, णिष्वेद्छइ ओर संवेस्खद्‌ (गउड ०; दार ; रावण० ; प्रताप० 
११९.११ ; बाल० १८०, ७ ; १८२, २ ; क्क्रमो° ६७, १९) ; यौरसेनी वे स्टमाण 
(बाल० १६८,३), उध्वे दिकद्‌ (र्ना० ३०२१३९१), उव्वेर्टंत (माल्ती° ७६; ३ ; 
१२५; १२९, २) जोव्ाद में संस्करतमंटे लिये गये ओर बहुधा मिल्तेदैः 
यातो वेष्छ = विद्छ से निक्टेदै या विष्यति, विस्वतिसे निकटे दं।- 
सेजा (= शय्या) सिज्ञा से निकला है (; ५०१) । -- महाराष्ट सुह स्ट (पादय 
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१५९ ; देशी° ८, ३६ ; हाल ) खुहिषस्छीकासूपहैनो सुख ~+ग्रत्यय इद का 
प्राकृत सूप है ओर इसका पर्यायवाची रूप खुदट्ली (देशी ° ८, २६) सुख + अद्ल 
का प्रकृत टै (६५९५), इस प्रकारसे ही इनकी सिद्धि द्यो सकती है |. अर्ध- 
मागधी ओर जेनमहाराष्ठी दद्र ( = अधस्तात्‌ : सम० १०१ ; ओव० ६ १० ओर 
१५२ ; एतसै° ) यह प्रमाण देता है कि कभी इसका रूप *+अघेस्तात्‌ भी रहा दोगा । 
एेसा एक र्द पुरे क्खड दै जो अपनेस्पसे ही वताताहै कि यह कभी कीं 
प्रचलित सूप श्पुरेष्करृत से निकला है । यह तथ्य वेर पले ही लिखि चुका दै । 
क्ख की व्युखत्ति इससे ही स्पष्ट होती दै, पुरस्छत से नहीं । पाली में मिल्नेवात्म शब्द 
अधस्तात्‌ से अलग नहीं फिया जा सक्ता; इसलिर्‌ अधेष्ठार सूपसे देष्ाकी 
व्युत्पत्ति वताना भ्रमपूर्ण है । अर्मागधी अदे (= अधस्‌ ) ओर पुरे ( = पुरस्‌ ) 
के टि ३४५ देखिए । हेद्धा शब्द मे महाराष्री, जैनमहाराष्ट्रौ ओर अर्धमागधी में 
टे विशेषण वना है । इससे अर्धमागधी मे हेद्धुम्‌ रूप निकल है ( देमचन्द्र २, 
१४१ ; ठाणंग० १७९, ४९२ ; [प्र॑थमे देद्धिम्‌ पाठ है] ), जेनमहारष््ी मे इसका 
दे्ेण रूप पाया जाता है ( एँ ), अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ठी मे हे्भो मिलता 
दै (विवाग० १५८३ ; एस्सं° ) । इस दव्द का सूप पाटीमं देद्ुतो दै । महाराघ्रीमे 
देद्ुभ्मिस्पभीजञयादै (दाल ३६५); जेनमहाराष्रीमे देद्ुयम्मि मिल्तादै 
( एत्स॑° ), देड्ृद्धिज ( देमचन्द्र ८, ४४८ ) ओर हिद ( देशी° ८, ६७) तथा 
दिष्टम्‌ (लणंग० १८९; [न्थमेदहिद्धिपाठदै])। इसमे \ ८४ कै अनुसारपएकाद््‌ 
हो गया है । इनके अतिरिक्त जैसा पाली म पाया जाता है, अर्धमागधी मे भी चरमता- 
सूचक हेद्धिम शब्द भी मिलता है (यणंग० १९७; सम० ६६ ; ६८ ; ७२ ; विवाह° 
५२४ ; ५२९ ; १४१२ ; अगुजोग० २६६ ) । हेद्धिमय ( विवाह० ८२ ), हिद्टिम 
८ पण्णव० ७६ ; ठाणंग> १९७ ; उत्तर १०८६ ) ओर एक बार-बार मिल्नेवाल 
विदोषण, अर्धमागधी मे मिलता दै, वह दै देद्ख्छ सरूप ( ठाणंग० ३४१ ; ५४५ ; 
सम० १३६ ओर उसके वाद्‌ ; पण्णव० ४७८ ; नायाध० ८६७ ; विवाह० १२८ ; 
२४७ ; ३९२ ओर उनके वाद ; ४३७ ; ११०१; १२४०}; १३३९ ओर उसके बाद; 
१७७७ ; अणुओग० ४२७ ओर उसके बाद; जीवा ० २४० ओर उसकै बाद; ७१० ; 
ओव० ) | इस सम्बन्धमें ३ ३०८ भी देखिए । ---अपभ्रंश ह रकि (= हे सखी : 
देमचन्द्र ४, ३७९, १ ओर ४२२, १३), जैनमहाराष्री हे, अपभ्र श हलि ओर 
महाराष्ट तथा शोर्सेनी हला ( ३५५ ) कदिर्टी ओर र्द से निकटे है । इनमे ‹ 
१९४ कै अनुसार छ का द्वित्व हो गयादहै। 


१. चाद्डसं का भी यह मत है ; एस. गौख्दस्मित्त, प्राकृतिका पेज ६। 
-- २. रास्सन, इन्स्टियूस्सिओनेस पेज १२९; योहानसोन, शाहबाजगढी 
१, १३३. । -- ३. फोसव्योल, धम्मपद पेज ३५० । -- ४. पिशरु, वेदिद्ठो 
स्टुडिएन २, ८८ । -- ५, उयूलर, पाडइयलच्छी । --- ६. इन्स्टर्यूस्सिओनेस 
पेज ११८ ! -- ७. पिश, बेन्व्सेनयैर्गसं बादत्रेगे ३, २५५ । -- ८. पिदर, 
बेन्तसेनवैर्गसं बादत्रेगे ३, २६३। इस विषय पर योहानसोन, इ डिकषे फौ"गन 
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३, २४९ मी देखिष्‌ । -- ९. इस शब्द की व्युत्पत्ति सुख-केडि से देना जेस 
वेबर ने हार पेन ४० म क टीकाकारो के मतोंको उद्ष्टत करके दिया है, 
असंभव ट । -- १०. भगवती १, ४०४; इस सम्बन्ध मे द° कून, बादत्रेगे पेज 

२१ । -- ५१, योहानसोन, इड्खि फौुषगन ३, २१८। पारीमे पुरे 

पुरे क्खार, स्वे, सुवे आदि शब्द्‌ मिर्ते हं, इसलिए इस मत कौ कोड 

आवदयकता नहीं ह कि पारी से पटे भीषण का व्यवहार होना चादिषु । 

६ १०८--आ कभी-कभी उन अक्षरोमेड्‌ यो जातादैजो स्वरित वर्णो के वाद 
आते है । यह परिवर्तन विशेष कर सर्वनाम के प्रष्ठी कारक वहुदचन ओर परस्मैपद 
धातु के सामान्य रूप के उत्तमपुरुष बहुवचन म देता है । महारा, अधमागधी, जैन- 
महाराष्ट, जैन्ोरसेनी ओर अपभ्रदा मे बधा यद देखा जाता है । तेषाम्‌ का अर्धं 
मागधी ओर जेनमहारा्री मे तेखि दो जाता दै, तासाम्‌ का तासि, एतेषाम्‌ का 
पणस, एतासां का पयासि, येषां का जेसि, यासां का जासि, कंषाका 
केसि मल यब्द इम का इमेसि, इमासि, अन्येषां का अण्णेसि ओर अन्यासाम्‌ 
का अण्णासि स्प बन जातेदे। इनकी नकल पर अन्य सर्वनामोकेस्पमीपेसेही 
चन गवे जौर चल्ने स्ये । महारष्ीमे कभी-कमी णषाम्‌ का पसि, परेषाम्‌ का 
परेसि ओर स्व॑षाम्‌ का सव्वेसि हो जाता दे ( ३ ४२५ ओर उसके वाद ) ।-- 

जस्वामः का मदार्री म जंपियो वन जातादटै, महाराष्ट्र ओर अर्धमागधी मे वंदा 
महे का वंदिमो, अपञ्रदाम भामे का ठदिभुद्येतादै दिदि । महारा 
ओर जैनमदहाराष्ी मे नमामः का नमिमोसूप मिलता ओरर्मणामः का मणिमो। 
इम स्पा की नकल पर पृच्छामः का पुच्छिमो, लिखामः का लिदहिमो, 
शयुणामः का श्युणिमो आदि स्प वन गये( ५५५) | महारष्री मे धातुके 
मामान्य रूप मे उत्तमपुर एकवचन कै दर्तमानकाल ओर अपथ्रद्यमे सामान्यसूप 
वर्तमान ओर मविष्यकालमंभी कभी-कभी वह परिवर्तनद्टो जातादहै(; ८५४; 
५२० )। व्याकरणकारोने प्राक्त धातुं कै कुरते सूप बतायेदंजो -अभि, 
-अम, -दइम, -आामो ओर -थमु मे समाप्तदोते दै) इनमें से -अमिमं समास 
होनेवाटे रूप मैनमहाराष्री ओर अपभ्रंश मे मिलते हं ( \ ५५४) । साहाय्य का 
महाराष्ठी, अर्धमामधी ओर जेनमदहाराष्रीमे जो साहिज्ञ ओर सादेज्ञ सूप मिलते 
हजो इस नियम कै अनसार ही बनते द (षडय० २१५; गउड० १११६; विवाह° 
५०२; एत्तै° )२ | 


१. पिश्चल, कून्स स्साद्टश्िफट ३४, ५७० ; याकोवी, कून्स व्सादूरभिषट 
३५, ५७४ । इस लेख मे याकोबी ने भूर से बताया हे किँने केवर तीन 
उदाहरण दिये ह, किंतु मैने पाँच उद्राहरण दिये थे। उसने इस तथ्य की ओर 
भी विदहोष ध्यान नहीं दिया कि त~, एत-, य~, क~ मौर दम-कीषष्टीका 
बहु वचन ही प्रयोग में अधिक्र आते हे, अन्य सर्वंनामो के बहुत कम मिरुते है । 
वह स्वयं इ काब्दमे आहो जानेका कोद्र कारणन बता सका। --र 
याकोबी, न्स स्सादटश्चिफट ३५, ५७४ से पता चरता दै कि उसका विश्वास 
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है किरमैने कन्य स्वाइटथिषट ३४, ५७१ मजो उदाहरण दिये उनसे अधिक 

उदाहरण नहीं भिरु सकते  गणिमो ओर जाणिमो के विषय मे उसका मत 
श्रासक है! इस सम्बन्ध मे ४५५ भी देखिए । याकोबी का विचार है किं 
इमो प्रत्यय किसी अपश्च बोली से आया हं लेकिन जभी तक अपश्न'क 
बोखियों मे -इमो भिखा ही नहीं । -- ३. याकोबी, कून्स त्साद्‌रभ्चिषट ३५ 

५७३ ओर ५७५ के अनुखार यहं ज होना चाहिए जेसा सिजा, 
निसिज्ा, मिजा मे इसके कारण हीइ बन गया ह । यह विचार पुराना हे 
ज्ञो वेबर ने हारः पेज ८ मं दिया हे । यहा पर वेबरकामतदहंकिड्‌यके 
ग्रभावसे जआयादहै। वास्तविकता यहहेकिज्ञ का उक्त स्वर पर नाम- 
मात्रका मी प्रभाव्र नहींहे। इस सम्बन्धमे ९२८०; २८४ जीर २८७ 
भी देखिष्‌ । 


स्८-- कभी-कभी अ (१६०९) के समान मी स्वरित वर्णं से पटे 
बदल जाताष्ैयौर यह स्प्हीदटै किपद्टे आ काञअद्येताहै। इस प्रकार 
देमचन्द्र १, ८१ के अनसार -मार्रं का -मत्त ओर -मेत्त दो जाता टै । मेत्तदोने 
मे पटटे मित्त स्प्रहो जतादोगा, जसे अर्धमागधी मै चितस्तिमाच् काविदरत्थि- 
मित्त रूप मिलता है ( सूव्र° २८० ), इत्थामाचत्र के रिए दस्थामित्तआयादटै 
( सूय० ३३९ ), विज्ञातपरिणयमात्र के खान पर चिन्नायपरिणयमित्त सूपे 
( नायाधम २७; क्प १०; ५६ ; ८० ) ओर रस्वादूनमाच्र सायणमित्त 
हो जाता टै ( कप्प २६) मेत्तके साथ प्रायः सर्वत्र भिन्त स्प चलता 
( गउड० ; हा ; रावणस ), अर्धमागधी मे ( विवाह २०द ; २०४ ; ४५२ ; 
१०४२ ), जैनमदाराष्र मे ( एलं० ; कालका ), बौरसेनी म ( दकु° ३९, १२ ; 
६०, १५ ; ९६, २; विक्रमो ७, १२ ; ४१; ६३; ८०) १३; ८८ ६; उत्तर० 
२९१, १० ; १००, १ आदि-सादि ), मत्तकः स्पभी मिट्ता दै ( रङु° ३१, ११ 
[ वरहो यही पाठ छद्ध माना जाना चाद्िए ]; ७६; ७); अतिमात्रम्‌ के लिए 
अदिमेत्तं आया है ( मृच्छ० ८९, ८; ९०, १३ ओर २१); मागधी म जात- 
मात्रक फे लिए यादमेत्तक स्प चलता है (मृच्छ० १६८, ८ )' | महामेत्थ 
( = महामा्नक ) ओर मेत्थपुरिस के सम्बन्ध मे { २९३ देखिए । -भीसति का 
भासति ओर सका भसति तवर भस्‌ रूप आया जर फिर यह छठे वर्गं का धातु 
बन गया ( ९ ४८२ ) । ग्राह्य ओर दुग्रीह्य का महाराष्री, अर्धमागधी ओर शोरसेनी 
मं गज्छ ओर मागधी में दुग्गेय्ह तथा अपभ्रंश मे दुगे ज वर्तमानकाल से बने दहं 
अर्थात्‌ गृह्य जर श%दुगंह्य से निकटे ह ओर इस कारण इनका रूप कभी >गिज्छ् 
जर दुग्गिज्ज् रहा होगा (६ ५७२) ।-- शाल्मली का अर्धमागधी मं सामी आर 
बोटनाल मे सामसील्पमी है (६८८ )। इसके साथसाथ पाया जानेवाला स्प 
सिम्बली ( पादय० २६४ ; देशी° १, १४६; वित्रा ० ४४७ ; उत्तर० ५९० [. टीका 
मे शुद्ध रूप जाया है ] ; दम० ६२१, ५ [ पाटमें संवखी दै ] ) ओर पक्घसिवटी 
(= दारमलीयपुष्यैर नवफलिका ; देरी १, १४६ ), वेदिक सिम्बन ( 
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केपेडका एल] मे निकलादै, संसृत से नदीं । कुप्पिस ओर कुप्पास शव्द 
( हेमचन्द्र १, ७२ ) वताते दँ कि संस्कृत शब्द कर्पास रहा दोगा । 
१. व्रगमान, दन्स त्साइरश्चिएट २७, १९८ से तुरना कीजिप्‌ । -- २. 
सायण ने यह अथं दिया है जिसकी पुष्टि गेल्डनर ने वेदिशे स्टुडिएन २, १५९ 
मे की है। वेदिक शिम्बि का उल्लेख व्यूलर ने शिम्बलिम्‌ रूपसे 
पाइयरच्छी मे किया ह । 

६ १०९ कृदन्त वर्तमानकाल आत्मनेपद कै प्रय -मान का आ कभी-कभी 
इहोजातादै। इस प्रकार महाराष्री मे मिद्‌ षाठ से मेख बनकर मिण 
(=मेली ) बन जाता है। विशेष कर बरहुत पुरानी मागधी मेँ एेमे शब्द्‌ मिलते टै, 
जैसे आगममीण, समणुजाणमीण ओर आदायमान आदि-आदि (६ ५६२ )। 
-खल्बार का खल्टीड स्पदो जाता दै ( देमचन्द्र १, ७८ ) । यह्‌ शब्द्‌ खद्छीर 
ओर खर्ट स्पमेवादकोसंस्करेतमे ठे ल्या गया। एेसा पता चलतादैकि 
संस्कृत शब्द्‌ मृल मे खस्वार्ट दोगा ( पाणिनि ५; २, १२५ ; हेमचन्द्र उणादिगणसूत 
१४८ ) | अपश्र रूप खटिलहडडं ( देमचनद्र ४, ३८९ ) म ३ २५२ के विपरीत 


^ =, 


ड होकर (३२०७ ) ड रह गया | इस सम्बन्धम्‌ ३ १३८ भी देखिए । 


२ ११० सास्नाणरन्दका खण्डावन कर सुण्हा स्पद्यो गया । इसमे 
आडउमेंवदल गया है। थुवअ ( देमचन्द्र १, ८५) स्तावकका सूप नींद, 
बस्कि भस्तुवक से निकला दै जो स्तुवन्‌ का वर्तमानकाल का प्राकृत सूप थुव~ 
सेबनादै। इस धाठुसे दही कर्मवाच्य थुव्वद्‌ बन गया टै (३ ४९४ ) |- महाराष्ट, 
अर्धमागधी ओर शौरसेनी उद्ल (देमचन्द्र १, ८२ ; पादय० १८५ ; गउड० ; हाट ; 
प्रचण्ड० ८७, ६ ; आयार० २,१, ६, ५ ओर; २, १, ७,९; २,३,२,६ 
ओर ११ तथा १२ [ इमस्थलमं उदुद्ट ब्द है]; उत्तर० ७५८ ; क्रप्प० 
मालती° १०७) ६ [रस।ट्खो ट्ट] ), महाराष्ट्री उस्छञ ( रावण ०; किक्रमो० ५३, 
६ [ यरय ज्ञो स्ट पटा जाना चादि जो शब्द बम्ब कै संस्करणमे ८९, उमे 
मिल्ता है ] ), महाराष्ट उदके (गउड०; हाल ), जैनमहाराषट्रौ उद्टेः त्ता (एस), 
अर्धमागधी उद्टण ओर उस्छणिया ( उवास ओर; १२५ के अनुसार ओं के 
साथ महाराष्ी ओर अर्धमागधी ओंद्छ ( हाल ; रावण०; कर्पुर० २७, १२; ६९, ४ 
९४, ६ ; ९५) ११; द्म० ६१९, १८; १२२; ८) महाराष्ट ओ व्टञअ (रावणम), 
ओंटछेद ( दाल ), ओंद्छण ८ रावण ) ; दोरसेनी आं स्छविद्‌ ( मृच्छ ७१, 
४) आद्र मे नहीं निकटे दै जैसा दैमचन्दर का मतद, परये दाच्द्‌ वेबर कै 
मतानुसार उद्‌, उन्द्‌ मे सम्बन्धित दं जिनका अर्थं मिगानादै। इनसे ही उदन्‌ ओर 
उदक निकटे, उद्र के पर्यायवाची द जिसके नाना सूप उदु (उद्‌ [ बिल्यव ]), 
अनुद्र (विना पानी), उद्रिन्‌ ( पानीवाला ) दै। उक्त सभी रब्द के मृलमे 
द्र शव्द दै ।--आद्रं का रूप महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैनमहाराष्री ओर शौरसेनी 
म अद होता दै ( देमचन्द्र १; ८२ ; मार्कण्डेय पन्ना २२ ; गउड० ; करपुर० ४५, ७ ; 


ओव० ; एत्म°; वाल० १२५) १३), महदाराष्ठी ओर अर्थमागधी मं इसका सूप अट्ट 


स्वर दीघं स्वर कै स्थान पर हृस्व स्वर का प्रयोग १९९ 


भी मिल्ता है ( देमचन्द्र १; ८२ ; माकण्डेय पन्ना २२ ; दाल; निरा ०; उवास्ष° ) । 
--अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्र शब्द्‌ देवाणुप्पिय जेसा वेर लोयमान५, वारन५, 
स्यादइनयलस् ओर याकोवीः का मत दै करि देवानांप्रिय का प्राक्रतसूपदै कर कै ठीक 
नहीं है ; यह शब्द देवान्रुप्िय का प्राकृत सूपदहै जो देव +अनुभधिय की संधि 
द । पाटी मे अनुप्पिय, ररब्द पाया जाता दै । ऊसार (= वपा ; हेमचन्द्र १, ७६ ) 
आसार से नदीं निकला है। आसार तो महारष्री, शौरसेनी ओर अपथ्रदा मे आसार 
स्पमे दी प्रचरित है ८ गउड० ; रावण० ; चंडको० ६६, १८ ; विक्रमो० ५५, १७ ) 
चत्कि उत्सार का सूप टै | आर्या का अञ्जू स्पकैः दिए ३ १०५ देखिए । 

१. स्सादटुंग डर डोयच्छान मौरगे नरंडिशन गेज्ञेरदाफ्ट २६, ७४१ ; हाल ; 
हार १ मे अश्चुद्ध हे। गउडवहो ५२७मे हरिपाटकी ठकामें आयाहै; 
उदिकअं इति देक्षीधातुर्‌ आद्रीभावे । -- २. पी° गौरददिमत्त, स्पेसिमेन २, ८ 
पेज ८४। -- ३, भगवती 4, ४०५ । -- ४, ओपपातिक सूत्र ; वीनर र्सादट- 
शिष्ट प्यूर डी कुण्डे उस मोग नरांडेस ३, ३४४ । -- ५. निरयावकियाओ । 
--६, स्पेसिमेन । -- ७. कट्पसूत्र ओर आओसगेवैष्टे एःसंलंगन इन महाराष्ट्री $ 
इस विषय पर ई० म्युलर, बादइत्रेगे पेज ५५ से भी तुलना कीनिए्‌ । -- ८. 
उवासगदसाओो, परिशिष्ट २, पेज २१ । -- ९. मोरिस, जोनल ओफ द पाली 
टेक्सट सोखादटी, १८८६, पेज ११७ । 

६ ११९ अर्धमागधी पारेवय ( देमचन्द्र॒ १; ८० ; पप्मवर ५४) ५२६ ; 
जीवा० ४५९ ; राय ५२ [ पाठ मे परेव द ] ; उत्तर० ९८१), पारेवयग (षण्डा 
२४ ; ५७ ), खीरिग पारव ( विवाग० १०७ ) पाली मे पारवत दै । यह शब्द 
महाराष्री पारावअ का दृसरी बोट मे थोड़ा-बरहुत बदला हआ रूप दै ( हेमचन्द्र 
१, ८० ¦ पादय १२४ ; गउड ०, दाल ; कपूंर० ८७, १०) । योरसेनी मे इसका रूप 
पारावद हयो गया है ( मृच्छ ७५) {४ ; ५९) {८ ; ८०) ४; राक्ु° १३८२; 
विद्ध० १११, ३) ; यह च्द्‌ संस्छृेत ओर पाली मे पारापत दै । पारे स्मीकारूप 
है, जसे पारेगंगम्‌ , पारेतरंगिणि आदि । अधमागधी पारेवय ( = खजूर का 
परेड : पप्णच० ४८३ ; ५३१ ) का मृ संस्कृत स्प पारेवतदै ।--अर्धमागधीमं 
पदचात्‌कमन्‌ का पच्छेकम्म- स्प मिलता ( टेमचन्द्र १ ७९ )| यहसरूप 
वास्तव म पुरेकम्म- की नकट पर बनाया गया हे ({ ३४५ ) । प््ावागरणांड 
४९२ म पच्छाकम्मं ओर पुरकम्भं रूप मिलत दं । दर (= दरवाजा : देमचन्द्र १, 
७९ ) जिसके अन्य सूप दार, वार, दुवार, दुआर (> २१८ ; ३०० ; १३९) 
सिंहली रूप देर के समान दै, संभवतः किसी शल्दयं से निकलादैजो कमी किसी प्रात 
म बोला जाता रहा दो | इस विपय पर दरी योब्द विचारणीय टै, जिसका अर्थं गुफा 
ह्येता है । उक्ोस जिसे टीकाकार उत्कं से निकला वताते ह तथा ववर जिसका 
एक सूप उक्ास भी देता दै ओर जिस वारनः टेख की निरी अद्युदधि समञ्चता है, 
उसका मूल >उत्कोष है जो कुप्‌ निप्कपें स निकला ( घाठुपाठ ३१५६ )। 
यह कुप्‌ संसृत मे उद्‌ कै साथ नही मिलता । साघारपतः उक्ोसेणम्‌, ओर जद- 
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क्नेणम्‌ रान्द्‌ मिलते ह (अणुत्तर० ३, टाणंग० १०६ ; १३३ ; सम० ८;९; ११; 
पण्णव० ५२ ; २०५ ओर उसके वाद ; विवाह° २६ ओर उसके वाद ; ५९ ; ६० ; 
१४३ ; १८२; ५७२ ओर उसके बाद ; ३५८ ; ३७३ आदि-आदि ; जीवा० १८ ; 
२५ ; ३९ ; ४९ आदि-आदि ; अणुञओग० १६१ ओर उसके वाद ; ३९८ ओर 
उसके बाद ; उत्तर० २०६ ; ओव० ) । उक्तौसेणम्‌ का अर्थ “अति उत्तमता सेः 
ओर अति" है तथा जहेक्नेणम्‌ का कम-स-कमः है । कभी इसके स्थान पर उक्तोसम्‌ 
आता टै (विवाह १८० ; ३७१ ; ३९० ; उत्तर० ३१२ आर उसकै बाद) | विरोषण 
के रूपमे (ण्ट १२९) यदह मज्छिम ओर जदन्न-फै साथ पाया जाता दै (लाणंगर 
१९८ ; १५१ ; १५२९ ; १७५ ) । व्याकरणक्रार ( हेमचन्द्र ४, २५८ ; तिविक्रम० ३; 
१, १३२ ) जोर उनकै टीकाकार इसका अर्थ “उक देतं ह । उक्तोसिय (उणंग० 
५०५ ; विवाह० ८३ ; ९३ ; उत्तर° ९७६ ; कप्य) न तो वेर करै अर्थं 'उक्तपिक 
ओरन दही याको्री* के 'उच्छृष्टः का पर्यायवाची प्राकृत सूप टै, किन्त %उत्कोवित 

टै । धावति कै रूप धोवद््‌ के सम्बन्ध मे \ ४८२ देखिए । 
१. भगवती ५, ४४३ ; इस विषय पर रोयमान का आओपपातिक सूत्र भी 
देखिए । -- २. ओवर ड गोड्सडीन्स्टिगे एन वीसगेरिगे बेभ्रिप्पन उर जना 
न ( स्स्वौख्छे १८७५ ) पेज ७३ नोट १1 ~ ३, भगवती १,४४३। - 

४, कल्पसूत्र । 

$ ११२ क्रियाविदरप्णो म अन्तिम अखस्ति आ महाराष्री म बहुधा जीर 
स्वयं कविता म मी, तथा अर्धमागधी, जैनमहाराष्री, जैनशौरसेनी ओर अपश्य में 
कभी कभी हस्व हो जाता है ( सव व्याकरणकार ; ६ ७९) ; अर्न्यथा का महाराष्र 
मं अण्णह हो जाता (दयाल), इसके साथ-साथ जैनमहाराष्रौ ओर महाराघ्री मं 
अण्णहा भी पाया जाता दै ( गड ; काल्का० ), जैनलौरसेनी म अण्णधा रूप 
मिलता है ( मच्छ० २४ ४; ५१, २४; ५२, १३; ६४ २५; शकु ५२, १६; 
७३१८ ; ७६, "\ ; विक्रमो° १८; ८ ; ८०,१६ ); मागधी मं भी यही रूप है (मृच्छ 
९६५) ४ ) । महाराघ्ची, अर्धमागधी ओर जनमहारा्री मे यथा आर तथा के जद 
ओर तद सूप द (गउड० ; हार ; रावण° ; उवास° ; कप्य ; ए्ं०; कालका) । 
ज॑नयोरसेनी मे जध (पवर ३८६, ४; ३८७, २४ [ इस स्यान म जह पाठ 
दै ]) | अपध्रं मे जिह, जिध, तिह ओर तिधघ सूप मिलत द ( देमचन्द्र ४, 
४०१) । इनमे जा इकार जाया दै वह अधमागधी, जेनमदाराष्री ओर अपभ्रंरा किट 
की नकल पर । जेनयोरसेनी ओर अपभ्रंश मं किध भी मिलता जो वैदिक कथीका 
प्रक्रत रूप है | वास्तवमे इसके कारण ही महारा कह ओर प्राकृत जह ओर तद 
मेअ ञआयादै( गउड० ; दाल ; रावरण० ; ३ २०३) । चयोरसेनी ओर मागधीमे 
ग्य मे कवल ज्ञघा ओर तधा सूप पाये जातें (मागधीस्प यधारै)। इन 
पराङ्ता म कधा नदीं बक्कि गयम कथम्‌ स्प आया द| आवन्तीम पमे जह 
आया टै ( गरच्छ० १००, १२) | मृच्छकटिक १२३, ७भमागधीमेजो तह शब्द 
आयाद्‌, वह कविताओं मे तध पदा जाना चादिए ओर जेनदोरसेनी मे भी यदी 
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पाठ होना चादिए [--मदाराष्टी, जैनमहाराष्री ओर अर्धमागधीमेवाकावहो जाता 
है ( गउड० ; हाल ; रावण ; एतत ; काल्का०; दस० ६१८, २५ ; ६२०, ३२ 
ओर ३३ ) । शौरसेनी ओर मागधी मे गद्मे वादी होता है| कवितामे मात्राकी 
आयद्यकता फे अनुसार हस्व या दीर्घं वया वाकामम लयाजातादै। एही 
पद म दोनो रूप मिल जातें जेते, महाराष्रीमे जह---ण तहा (दयाल ६१ )। 
जेनमहारा्री मे किं चरि वव... वा जलिभो ( एत्सं° ७१, २२) दै | जेन 
शोरसेनी मे गुणे य जधा तध वंधो (पव ३८५, ४८) दै । अर्धमागधौ मे पडिसे- 
दिए व दिन्ने वा (दस ६२२,२७) दै । महाराष्री, जेनमदाराष्री ओर अर्धमागधी मे सदा 
का सद्‌ हो जाता दै ८ वररुचि १,११ ; देमचन्ट्र १, ७२ ; क्रम १, १०९; मार्कण्डेय 
पन्ना ७ ; पादय० ८७ ; गउड० ; रावण ० ; प्रताप० २२५, १४ ; अच्युत १ ; 
२० ; २२; ६२; ६६ ; ६९ ; ९३ ; दसम ६२२, २३; काटका० २५९) २४१); 
इसमे इ नियम कै अनुसार (६ १०८) आ गयी है । महार्री मे स सूप भी पाया 
जाता है पर बूत कम (हाल ८६१) । भामह १, ११ मेव्तायागवाहैकरिं यदाका 
जड सोर तदाकातद्‌ले जातादै। इससे पता द्गतादैकरिये ाब्द्‌ कभी इस 
प्रकार रहे गे : यदा जर श्तदा जेसा ऋग्वेद म नकारात्मक शब्दों कै बाद 
अनेपरकदाकार्कदा दो जाता । ओर इस स्वरित राव्दपरदही महाराष्ट्री कद्‌ 
(दाल) काआधार दै ओंर इसका प्रभाव जह ओर तश्पर भी पड़ सक्तादै। 
तद्ययम्‌ शब्द याको ने तदी कै लिए दिया दै ओर यह उदाहरण उसने यह बताने 
कोदिया है कि अन्तिम वर्णं स्वरितिद्येनेसे आका इदो जातादै, किन्तु मुञ्चे यह 
शब्द ही नदी मिल्य । यदि यह्‌ शब्द कहीं मिलता हो तो यह कदाजा सकताहै कि 
९ ११४ के अनुसार तदआ का दूसरा रूप दै जो कद्ूा ओर जदा कै साय महार्री 
मे प्रयोग मे आता है (वरचि ६, ८ ; देमचन्द्र ३,६५ ; मारकण्डेय पत्ना ४६ ; गउड ०; 
हाल ; सवण ; केवर कदरआ, अच्युत० ८६ ; ९१ ; अर्धमागधी तद्या उत्तर 
२७९ ; ज्या कदी नहीं पाया जाता दै ) । इनकी उत्ति +कयिदा, श््ययिदा 
ओर तयिदासेदहैजो कया, तया यर यया~+दासेदै (३ १२१)। यह 
रूप-परिवर्तन मी नियम के अनुसार ही दै । कृत्वा जर गत्वा कै सान पर शोरसेनी, 
मागधी ओर ठकीमे कदुअ सर गदुअस्प होतेदै, ये पदे ऋकदुवा ओर 
र्गदुवा रदे गे । 

१. याकोबी ने इसे स्वयं का पर्यायवाची बताया है जो अशुद्ध है । -- २. 
कुन्स स्सादटश्चिफट ३५, ५७५ ; यह शब्द्‌ याकोबी ने हेमचन्द्र के अन्तमेदी 
इदं ब्द्‌-सूची से लिया ह । वहाँ तद्यम्‌ = तृतीयम्‌ के नीचे ही तइआ = 
तदा दिया इञा हे । 

६ ११३-- अन्तिम आ अथवा शब्द कै अन्तिम व्यञ्जनके टोपदी जाने पर 
उसकै स्थान पर अये हए क्रियाविरेपण काआ कुर वोलियिं म अनुस्वार हयो जाता 
है ओर अपश्रश् म अनुनासिक । महाराष्ट, अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री मे यथाका 
जहा ओर अपभ्रश मे जिदहां रूप मिलता है (देमचन्द्र ४» ३३५७) ।- सव वोलियो कै 
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माके साथ-साथ अपथ्रशमे मां ओर मम्‌ रूप मिलत दं (ट्मचन्द्र ४५४१८ ; देमचन्द्र 
कै अनुसार सर्वत्र मां जोर जव इसे हस्व करना दो तो मम्‌ लिखा जाना चादिए > । 
समी प्राकृत भाषाओं के विणा स्पके साथसाथ अप्रत्त मे विणुकस्प भी आता 
ह ( हेमचन्द्र ) । यह विनाके एकरूप श्विणम्‌ से निकटा दै (\ ३५१ )।-- 
मनाक्र का मणादो जाता दै ( देमचन्द्र २; १६९) । इसे साथ-साथ महाराघ्री 
ओर शोरसेनी मे मणम्‌ का प्रचलन भीदटै { माकण्डेव पन्ना ६९; ह राक्र 
१४६, ८ ; कर्ण० ३१; ९ ) } जेनमहाराष्री म मणागम्‌ स्प आया ह ( ए्सं° )) 
अपभ्रंश मे मणाडं का व्यवहार दै (६ ३५२) ओर जेनमहारारी मं मणयम्‌ ( देमचन्द्र 
२, १६९ ; कक्छुक शिल्यटेख १० ) ओर मणियम्‌। रूप मिलते टं ( हेमचन्द्र 
२, १६९ ) |--अर्धमागधीमे मृषा रए मुसलम्‌ आर मुसा स्प चलते दें 
(६ ७८) ।--अर्भमागधी मे साक्षात्‌ के टिए सक्खम्‌ यच्द्‌ मिलता ६ (देमचन्द्र १ 

२४ ; उत्तर० ११६ ; २७०; ओव ०) ; शौरसेनी मे इसका रूप सक्खा है (मलिका° 
दिष्रम्‌ अर इस रूपके साथ-साथ अर्धमागधी 
ओर जेनमहाराष्री मे देषा, द्वितीया जर इसके साथ साय पंचमी कै रूप हैः सम्भवतः 
सकम्‌ राब्द भी हन कारकोका दी सूपदहो। अर्धमागधी म तहा कै साथ-साथ 
स्वरौ से पठे तटम्‌ रूप भी चरता है । एवम्‌ , एतत्‌ , त्थ॑तद्‌ , अवितथम्‌ , 
एतद्‌ का एवम्‌ , एयम्‌ , तदहम्‌ , अवितदहम्‌ ओर ण्यम्‌ हो जाता है ( विवाह 
९४६ ; उवास ° ६ १२ ; ओव० ६ ५४ ; कप्प० १३ ; ८३ ) । यद तदहम्‌ तहं 
क स्थान पर आता (६३४९ ) ओर तथा कै साथ-साथ कभी किसी प्रदेशमे 
बोठे जानेवाठे ®तथम्‌ का प्राक्त रूप दै, जेसे वेदिक कथा फे साथ-साथ कथम्‌ 
रूप भी चलता है । इसी प्रकार अपभ्रंश जिह मी यथा के साथसाथ चल्नेवाठे 
श्यथम्‌ कारूप दै) इस सम्बन्धे ६७२ ; ७८; ७५ आर ८६ सेभी ठलना 
कीजिए । इसी प्रकार श्चत्वा ओरदष्राके ल्एिसोच्ा र दिस्साके साथ-साथ 
खोच्चं ओर दिस्सं के लिए स्वरसे पटे अधमागधी मे सोचम्‌ ओर दिस्सम्‌ 
रूप चलते दँ ( $ ३३८; २४९) । इ, ई ओर उ, ऊ मे समाप्र होनेवाटे स््रीटिग शब्दों 
फे अन्त मे तृतीया एकवचन म ल्गनेवाला आ, ओर आः से निकटे पंचमी, पणी 
तथा सप्तमी एकवचन मे ल्गनेवाल आ महारा मे हस्व हो जाता है :--वन्याका 
वन्दी ; कोटेः का कोडीञ ; नगर्याम्‌ का ण्स ओर वध्वा का वह हो 
जाता दै (६३८५ ) । इस प्रकार कै अन्यसरूप, जो अमंत्तथा स्रील्गिहोनेप्रर आ 
मे समाप्त होते दै ओर जिनका उष्टेख कट्‌ व्याकरणक्रारोने करिया ड, प्राङ्रत ग्रन्था 
मैन मिलने तथा उनके पक्र प्रमाण न मिलनेकै कारण यां नदीं दिये गये। 
कपूरमंजरी के पटे कै संस्करणों मं कुएेतेस्पयथे वे अब्र कोनो कै आटोचना- 
त्मक संस्करण से निकार दिये गये दं (\ ३२७५ ) | 








# अवधी आदि बोलो मे यदौ विणु विनु दयो गयां ।-अनु? 
† इस मणियम्‌ का दन्दो की कुछ वोलियो विशेषतः उत्तरौ मारत की पहाड़ी बोलियों मे भिणि 
या मिणी बोरा जाता है --मनु° 


स्वरं दीर्ध स्वर्‌ कै स्थान पर हृस्व स्वर का प्रयोग २० 


६१९५ इकाञअमे परिणत दहो जाने का व्याकरणकारो ने उल्छेख किया 
है ( वररुचि १, १३ ओर १४ ; ठेमचन्द्र १,८८ से ९१ तक ; क्रम° १,१८ ओर १९ ; 
मार्कण्डेय पत्ना ७ ) | इस प्रकार कै बहुत कम शव्द ग्रन्थो मे भिल्ते ई ओर जो मिलते 
मी है उन पर दूसरा नियम लग्‌ होता है । परतिश्चत्‌ कै लिए पडंखुआ ( देमचन्दर 
१, २६ ओर ८८ तथा २०६ ) जौर पडंसुअ रूप ८ माकंण्डेय पन्ना ३४ ) मित्ते हैँ ; 
पर ये रूप वास्तव मे #श्रत्याश्चुत्‌ अथवा शप्रत्याश्चुत से निकले द । यह बात इन 
रूपो से तथा प्रव्याश्नाव रब्द ते माट्म होती है । अर्धमागधी में रतिश्चुत्‌ शब्द से 
पडिसुया राब्द की उत्ति होती दै ( ओव० ) । प्रतिश्रुत शब्द के लिए मामह ने 
पडिखुद स्पदियादहै। -- परथ्वी के लिए महारानी, जेनमहाराष्टी, शौरसेनी; 
मागधी जर अप्रं मे चुहवी सूप मिलता है ओर सर्धमागधी, जेनौरसेनी, जेन- 
महाराष्ठ ओर शौरसेनी मं पुटढवी रूप आता है(६५१), इसमे अ अंश-स्वरदै 
अर्थात्‌ उचारण मे हलन्त दै, जैसा पुद्ुवी सपमे अंश-स्वरदै, जो उच्चारण मं 
हृस्व से भी हृस्व बन जाता है (६ १३९ ) ।--विभीतक से बेड की उत्पत्ति 
नहीं दुई टै, जसा देमचन्द्र १, ८८ मे वताया गया है, बक्कि यद्‌ शन्द्‌ बहेटक 
से निकला दै (.व्रैजयन्ती° ५९, ३५१ ; देखिए वोएरलिक वहेडक ) ।-सदिल 
( हेमचन्द्र १, ८९ 9» अर्धमागध्री पसदिख ( हेमचन्द्र १, ८९ ; पणव० ११८ ) | 
महारा्री, अ्मागघी जर योौरमेनी सिदिल (वररुचि २, २८ ; देमचन्द्र १, ८९ ओर 
२१५ तथा २५४ ; तरम० २, १७; गउडम ; हाल ; रावण० ; आयार० १, ५, ३, 
४; नायाध० ९४९ ; सायर २५८ ; विवाह ३९ ; १३६ ; ३८२ ; १३०८ ; उत्तर 
१९६ ; यकु १३२) १२ ; विक्रमो° ३०४) । मदाराष्र सिदिलन्तण ( = $हिथि- 
खत्वन : गञ्ड० ) ; शौरसेनी सिदिलदा (रु ६३, १), महाराघ्री ओर 
शोरमेनी सिहिटेड ओर सिदिेदि (रावण ० ; दकु० ११, १; बाल० ३६, ५; 
चण्डकौ ° ५८ १० ), महाराष्री, अर्धमागधी आर शौरसेनी पसिदिट ८ गउड० ; 
हाल ; रावण०; विवाह० ८०६ ; उत्तर० ७७३ ; नायाध० ; ओव० ; विद्ध० ६४, 
६५ ) शिथिट र्द से नदी निकटे; प्रे किसी पुरानेरूप श्रथिखः से निकले 
हैँ जिसके ककार कास्पकदींअओरकदींद्र दो गया दहै (६५२) ।-दटदा 
ओर ठट ( सव व्याक्रणकार ) ओर महाराष्ी, अर्धमागधी तथा जैनमदाराष्ठी 
दजिद्ा ( देमचन्द्र १, ८८ ; गउड ० ; दार ; उत्तर० ९८२ ; १०८५ ; राय ५३ ; 
एत्सं ° ), महाराष्री हिद (देमचनद्र १, ८८ ओर २५४ ; गउड० ; कर्पुर ६९) ३) 
हरिद्रासे निकटे दः किन्तु अर्धमागधी हालि संस्कृत हारिद्र का रूप है (जायार° 
१, ५; ६; ४ [ यदय हालि पदा जाना चादिए ] ; पण्णव० ५२५ ; सम० ६४ ; 
जीवा० २२४ ; ओव०; कप्प० ) | ऊपर ल्खि गये सव स्पोमे अ ओर ड्‌ स्पष्टतः 
स्वरभक्ति ह । इंगुद्‌ शव्द के रूप अंगु ओर दगु % विय मे { १०२ देखिए। 

१, एस ० गौट्दरिमत्त ने रावणवहो मे सिद्ध रूप दिया है । पीरटसंबुगर 
कोश मे शिथिर शब्डसे तुरना कीजिष्‌ ओर इसी संबंधे बाकरनागल का 
अआशल-इण्डिजे ग्रामारीक ९ १६ देखिए । 





# हमारी हल्दी का प्रारम्मिकं प्राकृत रूप । -अनु° 


२०४ साधारण बाते ओर रिक्षा पराकेत भाषाओं का व्याकरण 


९ ११५- इति ब्दमे जो दूसरी इ अर्थात्‌ तिमे जो इकार दै ओर जिसके 
स्थान पर ठैटिन मे इत स्पे, महाराष्री, अर्भमागधी ओर जेनमदहाराष्रीमेभकैरूप 
मेदी वर्तमान है जब इति शब्दं स्वरत स्प से अथवा किसी वाक्यके आरम्भमें 
आता दहो; ओर अर्धमागधी मं सन्धिकै आरम्भे इति आनेपरञअदहीरहगयादै; 
महाराष्री मे इति का इअ सूप मिलता है ( वररुचि १; १४ ; देमचन्द्र १,९१ ; क्रम° 
१,१९; मार्क० पत्ना ७ ; गउड० ; दाल; रावण० ; बाल० ११३; १७; कपर 
६, ४; ४८, १४ ; ५७, ७ ; विद्ध ६४, ७ ; अच्युत० २२; ४५; ८२; ९३२; 
१०३) ; अर्धमागघी ओर जेनमहाराष्ी मे इय स्प आता है (चण्ड० २,२८ ; पाड्य 
२४४ ; आयार० १, २, १, १; १, २, ३, १ ओर ५; १,५,३,२; ओव 
९ १८४ : १८६ ; कक्छुक रिलाटेख १४ ; कालका ०) ; अर्धमागधी में इतिच्छेक 
इतिनिपुण, इतिनयवादिन्‌ , इत्युपदेशलन्ध ओर इतिविज्ञानप्राप्त कै स्प 
इयच्छेय, इयनिडण, इयनयवादि, इयडउवदेसलद्ध ओर इय विण्णाणपत्त आये 
हं (उवास० ९ २१९) । अधंमागधी मन्थो मेद्य कै स्थान पर अधिकतर स्थलोमे दद्‌ 
रूप भी आयादै (सूयण १३७; २०३ [इसस्थल्मे इति पाट मिल्ताटै]; 
व. "49412. ८. 4.८11.९44 
६३०; १४ ; उवास \ १९१४) | चकि जेन दृस्तल्खित प्रियो मे इ ओरय सदा 
एक दूसरेका रूप प्रहरण करते द॑ इसटिप्‌ यह सन्देह होताटै किये अचयुद्धिर्यो कीं 
लिखनेवाल की नौ । जेनरौरसेनी मे इसका एक स्प दि भी मिलता दै ( पवर 
३८५, ६५, २८७, १८ ओर २४ ; करत्तिगे° ३९९, ३१४ ), पर इस वात का को 
निदान नहीं निकराल्य जा सकता करि यह स्य चुर टैया अद्र । कालेयकरुतूहटम्‌ २७, 
१६ मे यौरसेनीमे दअ सूप आयादैजो स्पषतः अचद्धदै। प्रत्ययसूपसमेदृतिका 
ति ओरत्तिदोजाताहै(\ ९२), अर्धमागधीमेदसकाद््भीटहोजाताटै। 

११६--बाद्‌ को आनेवालेडकी नकट पर, इसडसे पद्टेजो ईइ आती 
है वह कभी-कभी डमे परिणतदहो जाती दै। महाराष्ठी, अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्र 
मेड्श्चुका रूप उच्छु ह्यो जाता दै( वरस्नि १, १५; भामह ३, ३० ; टेमचन्दर 
१, ९५ ; २, १७; क्रमण १, २२; माकर पन्ना ७; पादय० १४३; गउड० ; 
दाल ; आयार० २; १, ८, ९ ओर १२; २१, १०,४; २,७,२,५; षार 
१२७}; उत्तर० ५९० ; दस° ६१४,१३ ; ६२१, ५ ओर ४९१ ; दस० नि° ६६०, ४; 
ओव० ; आवण एस ° २३, २४ ; ए्व० )। इसके साथ-साथ अर्धमागधी 
इक्सु स्प मी मिलता दै ( देमचन्द्र २, १७; सूयण ५९४; पण्णुव० ३३ 
जीवा० ३५६ ; विवाह० १५२ ) इक्तूय का प्रयोग भी देआ है 
( पण्णव० ३३ ; ४०) ओर शौरसेनी म दस्तलिखित प्रतयौ मे उच्छु सूप 
कै स्थान पर इक्खु किया जाना चादिए, जी रकुन्तला १४८८; १२ मे भिल्ता 
ह| महाराष्री ओर जैनमहाराष्री मे इच्छु स्प का व्यवहार हआ है ( दयाल 
७४० ; ७८७५ ; कक्छुक दिलारेख १८ ), किन्तु यह प्रयोग शायद द्यी जुद्ध 





# दख का प्रारंभिक प्राकृत रुप यद दक्ख दे । --अनु° 


स्वर दीं स्वर कै स्थान पर हृस्व स्वर का प्रयोग २०५ 


हो । अर्धमागघी ओर जेनमहारष्री मे रेक्ष्वाकके टििजो इक्खागसूप आतादै 
उसके टिए ६ ८४ देखिए ।[-अर्धमागधी मे इषु का उषु हो जाता है ( सूव० २७०; 
२८६ ; २९३ ; विवाह ° १२१ ; १२२ ; ३४८ ; ५०५ ; ५०६ ; १३८८ ; राय० 
२५७ ; निस्या० ३५) । अधंमागधी में इचुक्रार के खान पर उसुगार ( टाणंग० 
८६ ) ओर उस्ुयार (यणंग० ३८३ ; उत्तर० ४२१ ; ४२२ ; ४४९ ; पण्टा० ३१७ 
[ पारमे रूप दकखुयार मिलता है, किन्तु इसकी टीका से तुलना कीजिए †) । इसके 
अतिरिक्त इषुश्ाखः के लिए अर्धमागधी ओर जेनमहाराघ्री मे ईखत्थ स्प का प्रयोग 
करिया गया है ( पष््ा० ३२२ ; ओव० ई १०७ पेज ७८, ४ ; ए्व॑° ६७, १ ओर 
२) । इष्वासस्थान के टिए अर्धमागधी मे ईसासद्ण यवा है (निसया० ६ ५); 
इस गन्धम इससूपके साथसाय उस्ुरूपमी मिल्ताहै) | महाराष्रीमे इसुरूप 
मिलता है ( पादय० ३६ ; गउड० १९४५ ; [ कामेषु ] ; कपूर १२, ८ ; ९४, ८ 
[ पचेसु | ) ।-दि्छमार रन्दमे हिदयु रव्दका सुखुदो जातादै ओर सारे 
शब्द का सुख्ुमारस्पवन जाता (सू्र० ८२१; पण्डा १९; विवाग० ५० ; 
१८६ ) ; ओर बहुधा इसका रूप रदुसुमार मिलता दै ( परण्णव० ४७ ; ५८ ; जीवा 
नाध्राधम ५१० ; उत्तर० १०५७२ ; व्रिवाद० १२८५ [ पाट भं सरंसमार राब्द्‌ 
दै] ), खरील्गि मे सुंखुमासी स्प मिल्ताटै ( जीवा० १११); किन्नु अर्धमागधी 
म सिखुपार ( य° १६१ ), सिखुनाग ( उत्तर० २०५ ) ; महारष्री मे सिख 
( पादय० ५८ ) ; योससेनी मँ शिश्भाव दै ( विद्ध २१, १२) ओर शिद्युकार 
कै लिए सिखुभाल रूप मिलता है ( चैतन्य० ३७ ७) । 
१. इस प्रकार पण्हा० ३२२ की टीकामे अभयदेवने शुद्ध रूपदियादहै। 
कौयमान ने अओौपपातिक सूत्र ओर याकोवी ने एल्दलटुंगन मे इष्वर शब्द अशुद्ध 
दिया है। 

९ ११७-म-कारसे पटे नि अआनेपर निकैड्‌ काडउ-कारदो जाता 
ओर यद उस दयामेजव ३२४८ के अनुसार यह मपमे ओर फिर २५१ 
कै अनुसार व में परिवर्तित दौ गया दो । निपद्यत्ते का णुमज्ञद ( देमचन्द्र १, ९४ ; 
४, १२२; क्रम ४, ४६) ओर निपन्नका णुमरण्णद्यो जाता दै ( देमचन्द्र १, 
९४ ओर १८४) । णुवण्ण ( गउड० ११६१ ) ओर इसका अथं श्सोनाः 
( देशी ४, २५ ) साफ़-साफ बतातादैकि इसमे परेम ओरमसेवद्यो गया। 
मज से इस रूप की उस्पत्ति बताना अयुद्ध भ्योकिन तोडइससे अ्थ॑ही स्पष्टही 
होता ओर न भाषा-दास््र कीदटषटिसे दब्दका प्रतिपादन दोताहै। द्ालकी 
सत्तसई कै दोक ५३०, ६०८ ओर ६६९ मे वेबर ने हस्तलिखित प्रतिय में 
णिमज्ञसु, णिमज्ञन्त, णिमज्ञद्‌ जर णिमल्िहिसि पाठ पटे हं । दटोक ६६९ 
कै बारेमे वेवरनेल्खिादै करि यदह शब्द णुमल्ञिसि भी हो सक्ता ओर टेम 
चन्द्र, ध्वन्यालोकः पेज २० जर काव्यग्रकादाः पेज १२३ मे पुरानी शारदालिपिः 
मे लिखित हन ग्रन्थो मे यही पाठ पद्महै। शोभाकर, अटंकाररतलनाक्रः ६७ 
आ (व्यूटर की दृस्तलिखित प्रति, “डेव्ड रिपोः? मं जिसकी संख्या २२७ द) 
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1) 


२०६ साधारण वाते आओर रिश्ा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


हेमचन्द्र, 'अलंकास्चृूडामणिः पन्ना ४ आ ( कीलदोनं की हस्तटिखित प्रति रिपो, 
बम्ब, १८८१ पेज १०२, संख्या २६५ ); मम्मट, शब्दव्यापारविचार' पन्ना 
६ अ; जयन्त, काव्य्रकार्दीपिकाः पना; रर्‌ आ मे मी यहीपाठ 
पटाद, किन्तु सादित्यदर्पणः मे यह शब्द्‌ पेज ५ मे णि- मिलता है| वास्तव 
मे यह चखब्द्‌ सर्वच णु पटा जाना चाहिए | चरिविक्रम० १, २, ४८मे णुमन्नकी 
व्युतत्ति निम्र से दी गयी है, यह शब्द हेमचन्द्र मे णुमन्न दै, जो शद्ध रूपदहै। 
णुमद्‌ ( देमचन्द्र ४, १९९) ओर णिम्‌ ( देमचन्दर ४, १९९) रूप भी भिरते द तथा 
महाराघ्री मे णिमेद्‌ अया है जिसका अर्थं (नीचे फैकना या पटकनाः है ( रावण० ) | 
येरूपविधातुसे निकटे टै जिसका अर्थं फेंकना है ( धातुपाठ २४, ३९) | 
इसके आरंभ मे नि उपसर्ग लगाया गया दहै। इसकै दौ रूप मिलते दँ : णिविय ओर 
णिमियः ।--कमी-कभी संसत प्र्य-दक के स्थान पर -उक रूप मिलता दै जिसमे 
प्रयक्नदहीड्‌ कै स्थान पर ड आया दहै। इस नियम कै अनुसार चृश्चिक के महाराष्री 
मे विह्वुभ, विद्यु ओर विच्छुभ स्य दोतेदं। अर्धमागधी मे यह रूप विच्छ्ुय 
ह्ये जाताहै। साथदही महाराष्रीमे विच्छियस्प भी है जिसमे इकार रद गया है 
यर अर्धमागधी मे विच्छिय। है (६ ५०) । गैरिक रव्द्‌ का अर्घमागधी मे गेख्य 
स्प थर महाराघ्रीमे गेरिञ। घर्धमागधी मे नैयायिक का नेयाउयसरूपवन 
जातादै(६ ६० ) | महाराष्रीमें ज्ञानिक का जाणु्र स्पदो जातादै (दयाल 
२८६ ) । इत प्राक्त मे अक्तज्ञ का अकअजाणुज, विज्ञ का विजाणुञज, 
देवज्ञ का दे व्वजाणुभ आदि स्प मिल्ते दै ( मार्कण्डेय पन्ना २० ) | व्यक्तिवाचक 
संलाजमेमीयेरूप पारे जाते दै :--चौस्वेनी भ जाणुअ ओर मागधी मे याणुञ् 
दाब्द पाया जाता ( रकु० ११५, १ ओर ९ तथा ११) । प्रावासिक महाराष्रीमें 
पावाखुअ ओर अपग्र्यमे पवास्ुभ वन जाता दै ( देमचन्द्र १, ९५ ; ४ २३९५ 
४) ; प्रवासिन्‌ क पावा ओर पवासु सूप पाये जाते हँ ( देमचन्द्र १, ४४ )। 
ये रूप प्रवासं से पवाखु वन कर दहो गये हं (६ १०५), इससे दी पावासुञस्पमी 
निकल सकता दै ।-अर्धमागधी ओर जैनमदहाराष्र दुरुहई ( ३ ४८२ ) की उत्ति 
अधिरोहदतिः से न्दी दै बल्कि उद्रोहति* से कमी किसी स्थान मे उद्रुहति रूप 
बना होगा जिससे प्राकृत मे दुरुहद्‌ बन गया । दोएनंटे का मतै किवर्णोके 
उ्ट-पलट ( वर्णव्िप्यंय ) कै कारणउद्‌ कादु ब्रन गयाः; किन्तु यह मत भ्रमपूरण 
ह । वास्तविकता यह टै कि ॐउदुरुटद्‌ चन्द से ड उड गयाओरञकाडउ स्वर 
भक्ति दोनेसेरट गवा (१३९ ; १४१ ) ।-देमचन्द्र १; ९६ ; १०७ ; २५४ कै 
अनुसार युधिष्छिरफे दो रूप दते द-जहुद्धिख ओर जिद्धि (भामह २, ३० ; 
क्रम० २,३५; माकण्डय पन्ना १७) | किन्तु इस तथ्य का कुछ पता नदीं लगता कि जह 
ओर जहि कंसे वन गये १ अर्धमागधी मं यह शब्द जुदिद्टिलस्पमे भी पाया जता 





# रिदी विच्छ्रुका प्रारंभिक प्राङरत रूप यदीद जो आज भी कुम म चलता दै ।-अनु० 
+ दिदीकी कु बोलियो मे बिच्छी रूप चरता है ।-अनु° 


‡ रहिदी गे का प्रारंभिक प्राङ्रन रूप यदी गेय दै !-अनु° 


स्वर दीर्ध स्वरके स्थान पर हृस्व स्वर का प्रयोग २०७ 


ह ( स्साद्टुंग डर डौयत्शन मेरगेनरंडिशन गेजेलशाफट ८२; ५२८ मे छपा अंतगडद्‌- 
साओ, नायाध० १२८७ ओर उसके वाद ; १३५५ ओर्‌ उसके वाद ; [ पाठ मं वहुधा 
जुदिद्धिरल आया है ] ) शौरतेनी ओर अपभ्र् मे जुदिष्टिर स्प मिलता दै ( कुर 
१८, ४; वेणी० १०२, ४; प्रचंड० २९ १२; ३९) १३; ३५ ८; पिंगल 
२, १०२)। ह 
१. हाल ५३० मे वेबर ने यह बात हेमचन्द्र आर काव्यध्रकाशा के विषयमे 
कह रखी है पर इससे उसने कोई निदान नहीं निकाला ड । ~ २. निमित, 
निमि या णिभमिय से स्पुस्पत्ति बताना भ्रामक हे ; एस ० गौल्दरिमत्त ने अपनी 
पुस्तक रावणवहो मे णिम शब्द दिया हे । -- ३. वेवर, भगवती० १, ४११; 
रोयमान, ओपपातिक सूत्र ; स्टादनटाल, स्पेसिमेन ; ई° म्युखर, बादत्रेगे 
पेज ३४! -- ४, होषएर्नरे, उवास गदसाओ का अनुवाद्‌ पेज ३८, नोट १०३ । 
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९ ११८ संयुक्त व्यजनो से पटे आने पर इ काल्पर्पेदोजाता दै (वररुचि 
१, १२ ; हेमचन्द्र १, ८५ ; क्रम० १, १६ ; मार्कण्डेय पन्ना ७ ; प्राक्रृतकव्पलता पेज 
२५ ; देशी १, १८४ ) ; इत्था का पर्लवदानपत्र, महाराष्री, अर्घमागरी, जेन- 
महाराष्ी, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, दाक्षिणावयया आर आवंती मे त्थ तथा अपभ्रंश 
मे ेव्युद्योजातादहै ({ १०७) । अर्धमागधी मे आगमिष्यंत का आगमेस्स 
मिलता है ( आयार० १, ४, ३, २) । चिह्न के चन्यं ओर चिन्धदोरूप पाये 
जाते द (६ २६७ ; भामह १, १२) । निद्राका णडा दयो जाताटै, साथ-साथ 
णिङ्कारूप भी चल्ता है ( भामह १, १२ ) । धम्मो का एक दूसरा रूप घभ्मिट्ल 
भी पाया जाता दै ( सव व्याकरणकार ) | पिडका पेड ओर पिडरूप मिलते 
है ( सव्र व्याकरणकार ) | पिष्टके भीस्पपेष्टुओर पिद होतेद। अर्धमागधीमें 
लिच्छवि का ठेच्छष््‌ दो जाता दै (सूय० १९५ ; ५८५ ; विवाह० ८००; निस्या° ; 
ओव० ; कप्प० ) । विष्ि का पद्लवदानपत्र मे ( क्रमदीदवर ; मार्कण्डेय ) वेद्ध 
रूप दिया गया है ( पस्ल्वदानपत्र ६, ३२ ; उत्तर० ७९२ ) ओर साथसाथ विद्धि 
रूप भी आताहै) विष्णुका वेण्डु ओर विण्ु रूप चल्ते द (सव व्याकरण- 
कार ) | अर्धमागधी मे विट का वे व्मल हो जाता दै ( पण्टा० १६५ ) ; सिंदूर 
कै से दुर ओर सिदूर रूप मिलते दै ( सत्र व्याकरणकार ) । किशयुक का किखुञ 
सेश्केसुभ ओर तवर केखुअ हयो जाता दै (६ ७६) । यह निवम अमी तक प्रात प्रमाणो 
के आधार पर ब्रहुधा कसे निकली द्‌ पर अधिक लागू होता दै: -माच्र का मित्त 
ओर उससे मेः त्त वन जाता है (६ १०९ ) । गृह्णाति का गिण्डड्‌ स्प कै साथ-साथ 
गेण्डई रूप भी प्रचलित है (३५१२ ) । ब्रह्य का शरगृह्य रूप वना, उससे निकटा 
गिञद्च जिससे गेज्छ वन गया (६ १०९ ; ५७२ ) । चंत वेट ओर विट स्प 
साथ-साथ चलते दै ( ६ ५३ ) | अर्धमागधी मे गृध्र के गे द्ध ( यओव० ६ ७० ) ओर 
गिद्ध रूप बन जाते दै (६५०) ; गृद्धि का सूप गेहि पाया जाता दै जो शगेद्धिसे 
मिद्धि बन कर निकला है (९ ६० )। मार्कण्डेय पन्ना ६६ के अनुसार वरचि ओर 





# पेडा काप्रारभिक प्राकृत रूप यद पेड दे !--अनु° 


२०८ साधारण बातें आर रिक्षा प्रक्रत भाप्राओं का व्याकरण 


प्राङतकस्पलता मे दिवे गव आङृत्तिगण्र पिडसम तथा मारकेण्टय ओर क्रमदीश्वर के 
पडादिगण मं उच्लिखित शब्दो म शोरसेनी म ए नदीं लगता । इन शब्दो मे भामहः 
क्रमदीश्वर, माकण्डेय तथा टेमचन्द्र के पिडादिं मे आये शब्द जिनमें भामहः, क्रमदीश्वर, 
माकण्डेय ओर देमचन्द्र कै १; ८५ मे दिये पिंड, धम्मिल्ल, सिदुर, विष्णु 
ओंर पिष दे | टेमचन्द्र आर माक्रण्डेय इस गण मे विस्व को भी, जिसका लिस्व 
के साथ-साथ ब्छस्प मीमिल्ता है, इसमं गिनते है ८२९६ )। भामह 
निद्रा ओर चिह्व; माकण्डे अर क्रमदीश्वर विष्टि सौर क्रमदीश्वर किक को इस 
नियम कै मीतर रखते टं । इसत विपय पर्‌ देमचन्द्र ने अपना वि्योप नियम बनाया है 
ओर माकण्डेयन शोरसेनी म ए नदींटगाया जाना चादिए, ल्खिादै। गौरसेनी 
भापा कै वाक्य, जो अन्था मे मिलते, इस नियम की पुष्टि करते दै। शौरसेनी 
मेपंडस्प नदीं वक्कि पिंड मिलता ( मृच्छ० ४१, ११; ६२, १२; प्रघ 
४९) ४) | मागधीमं भी यह स्पपावा जाता दहै ( गृच्छ० १२५; ५ ; प्रबंध ४६, 
१४) । मागधी मे चिण्डस्पटै( मृच्छ ६५९, २३) । शओौरतेनीमेनिद्राका 
णिद्ा होता दै ( मृच्छ० ४५; २४ ; विक्रमो० २५) १७; प्रवंघ० १७, १; ३८, 
२ ओर ६; ३९, ८ )। शौरसेनी में विष्डुदास रूप मिलता है ( मुद्रा २४३, २; 
२४७, १ ; २४८८, ७ ; २८९) ५ आर ६; २५९, ७)। ईक लिएितथाद्‌कै साथ 
प अर्धमागधी जर जेनमहाराष्टी इच्छासूचक स्पमे मिल्ताटै। इनमे र्णैउजा ओर 
ज्जा सरूप ञाते दं८( ९१; ४५६ आर उसके वाद ) । संख्यामूचक शब्दौ मे ते- 
जसे अर्धमागधी तेरस, अप्य तेरहॐ जोर तेदहसःः, अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री 
तेत्तीसम्‌ , जेनमहाराष्ट्री तेयाटीसम्‌ , अर्ध मागधी ओर जैनमहाराष्री तेवीसम्‌ , 
तेसद्टिम्‌ ओर तेबद्टिम्‌ (= ६३ ) आदि-आदि (९ ४४३ जर उसके बाद) दै । इसी 
प्रकार अर्धमागधी तेद्दिय ओर तंदियमे जिसे तेनहीं निकला दहै वस्कि रय से। 
तेरस का रूप कभी भत्रयदशन्‌ रदा होगा ।--अर्धमागधी तेद्वच्छा ( = चिकित्सा) 
ओर इसके साथ-साथ वितिगिच्छा ओर वितिगिडा (२१५) मे वर्णं दुहराये 
गये टै, जसे संसछरेत चेकिते, चेकितत्‌ तथा चेकितानः मे। 

 ११९--हरीतकी जोर हरितक का प्राक्ृतमं हरडश््सूपहो जातादै 
( देमचन्द्र १, ९९ ओर २०६ ) । अ संभवतः स्वरभक्ति दै, जैसा संस्कृत मे इ सौर ई 
दं प्राक्रतमे ड वर्ण वतातादे किक्भी क्रिसी स्थानम संसृत सूप क्हतंकी रहा 
होगा ।-देमचन्द्रने १, १०० ; २, ६० आर ८्४मे वतायादटै कि कभी-कभी 
डैहलो जातादै, जसे कदमीर का कम्टार ओर कमभ्भार। कद्रमीर रब्दका सरूप 
त्रिविक्रम ने कादमीर दियादै (संस्करेतमे एकवृक्ष कानाम कम्भारी तथा 
कादमीरी मिलता है ) । योरयेनी म इसका स्प कम्टीर दै ( मुद्रा २०४, २) । ‰ 
कै स्थानपरदरक सवधम ५८९ तथा उसके वाद्‌ देखिए । -अर्थमागधी मे उडुभह 





# र्हिदीकाप्रारभिक प्राछत रूप आजमौञ्योकात्यो वनादहे। --अनु° 
† वण दुहराने का अथंदेचेक्ितेकरामृलसरुप चेचितेदहोता पर उन्नारणकी सविधाकरे छि 
चकाकदहो गया । -अनु° 


स्वर दीघं स्वर क स्थान पर्‌ हृस्व स्वर का प्रयोग २०९ 


द॒ मिल्ता दै (= थृकौ : विवाह° १२६३), उभति (= वे थृकते है : विवाह° 

६४ [ पाट उडमहंति है ] ), अणिहभय (= नदीं धृकता हया ; पण्टा ३५० ; 
ओव० ३३०, खंड ५) इसी बोटी मे णिडहिअ ( =जोरसे थृका गया ; देदी° 
४,४६ ) भी पावे जाते दै, ओर पाली मे निहहति, जुहहति, णुडुभि ओर निहुभन 
इसी अर्थम मिल्तेदं जो छव्‌ घातुसे निकटे वताय जाते दै, पर वास्तव में एसा 
नहींहै। येरब्द स्तुम्‌ धादुसे वने दै जिसका अर्थं लखारनाः था (स्तुभ 
निष्कोषणे, धातुपाठ ३१, ७)। यह धातु संसृत मे ध्वनि बाहर निकाटने' के अर्थ 
म आयाहै। इसका पर्वायवाची दूसरा चब्द शुभ्‌ दै ८( स्तुभ्‌: श्वम्‌ =स्तंम्‌ः 
स्क॑म्‌ = संस्कृत स्थाणु = प्राक्त खाणु = दुत्थ = दुक्ख [जघरन, चूतड : देशी ° 
४२]; ९० ; ३०८ ; ३०९); इस धानु का प्रात सूप दुभ दै जिसका महा- 
री आर जनमहाराघ्री स्प चुद्‌ दो जाता दै ओर यह संधियुक्त दाब्दं मे मी पाया 
जाता है । पाटी निच्छुभति का अथं ध्ृकना' ( समुद्र का }९ दै जिससे पता चलता है 
कि इस धातु कै अर्थम परिवर्तन कैसे हुआ, जसा स्वयं संस्कृत मे निरसन र्द का 
हुआ दै । पले इसका अथं बाहर फेंकना था, फिर बाहर डाटना हआ ओर तव थूक्ना 
(= गटे से खखार कर धृक वार फेकना) मे परिणत हो गया ।-- हण ( देमचन्द्र १ 
१०३ ), महारा, अर्धमागधी, जेनशोरसेनी यौर अपभ्रंश विहूण (देमचन्द्र १,१०३ 
गुकसप्तति १५; ३ ; नायाध० ९५० ; विवाह० २०२ ; ११२३ ; १८१६ ; १८२५ ; 
निरया० ४८ ; उत्तरण ३५७ ; ४३९ ; ६३३ ; ८०९; पव० ३८०, ५ ; ३८१; १५७ ; 


; 
३८७, १२ ; पिंगल १, ७) ओर अर्धमागधी 1वप्पहूण ( सुय २७१ ; ९८२ ; 
नायाध० ३२२; पष्डा° ५६ ) दै । देमचन्दर कै अनुसार हीन, विद्यीन जर विप्रहीण 
से नहीं निकटे दं वरन्‌ धूनसेवने हँ ( पाणिनि की काशिकावृत्ति ८, २, ४४), जो 
(= कपनं 'वधूननं च) क स्पदे । अर्धमागधी मे इसकै धुणादई, महाराष्ट्र 
ओर अधमागधी में णह आर चिहण स्प (३५०३ )|- सव प्रात बोलियां 
महा घानुस हण व्रनतादहं। इसप्रकार महाराष्ट्री, अधमागधी, जेनयोरसेनी ओर 
ोरसेनी मे हीण सूप पाया जाता है (गउड० ; हाल; उवास ० ; पव ० ३८२, २४ ओर 
९५ ; ३८८१३ ; विक्रमो ° २४.२०), जैनमहाराषट्री मं अद्दीण आया है (काल्का ०), 
` महाराष्ट्री, जेनमहाराष्टरी ओर जेनरौरसेनी मे परिहीण मिलता है ( ह्या ; कक्कुक 
गलट्ख ८ ; एत्सं° ; काल्करा० ; कत्तिगे० ४००, ३, २९ ), अर्धृमागधी मे पहीण 
माया है (भग०), शौरसेनी मे अवहीण सूप व्यवहार मे आता है ( शङ ३०, २ ), 
महाराष्ट्री मं एक सूप अणोदहीण मिलता है ( रावण० ), जेनौरसेनी ओर शौरसेनी स 
विहण का प्रयोग भी पाया जाता दै ( कत्तिगे° ४०४, ३८७ ओर ३८९ ; मृच्छ ० 
° 9 ।--जुण्ण = जूणं ओर तीथं = तृ के विषयमे ; ५८ देखिए । 

१. कनं, बीडगे टोट ड फेरक्छाररिंग फान एनिगे बोडन इन पाीोध्रिष्टन 
फोरकोमंडे ( आम्स्टरडाम १८८६ ) पेज १८ ; फोसबोषएल, नोगङे बेमेक नगर 
जम एनकेव्टे फान्सकेरिगे पाली-ओडं इ जातक-बोगेन ८ कोपनहागन १८८८ ) 
पेज १९। ट्रैकनर, मिरदिन्हो पेज ४, २३ मे अञचद्ध रूप दिया गया है । 

२७ 


२१० साधारण वातं ओर शिक्षा प्राकृत भाप्राओं का व्याकरण 


3 १२०- ददशा, इदृश्च ओर कीदृशा, कीटस मे प्रयुक्त ई कै स्थान पर 
अधिकतर प्राक्त वोलियोम हो जातादहै। अयोक कै दिटटेखों मै णदिस, 
देदिख ओर टेडिख सूप मिन्ते द ( कालसी ), एदिरा, हेदि ; पाटी म एदिस, 
परिस एदिक्ख, पएरवख ओर इनके साथसाथ दिस, ईर्सि, श्दिक्खरूप 
मिलते ह किन्तु कीदृश ओर कीदृक्ष फे केवल कीदिशा, कीरिस, कीदिक्ख ओर 
कीरिक्ल सूप मिलते हं। महाराष्ट, अर्धमागधी, जैनमहाराष्री ओर शौरसेनी मे परिस 
स्प मिलता है ( वररुचि १, १९ ओर्‌ ३९ ; देमचन्द्र १, १०५ ओर १४२ ; क्रम° 
१, १५ ; मार्कण्डेय पन्ना ८ ओर ११; दाल १०; राचण० ११, १०४ ¦ सूय ० १९७ ; 
दस० ६२६, २७ ; ओव ०; निरया ० ; भग० ; आव० एसै° २४, ३ ओर उसके बाद; 
२५) ३१ आर ३२ ; २७, २ ओर ६ तथा २५; द्वारा ५०८, ६ ; एत्वं ०; कालका ०; 
ललित ५५५) ६ ; ५६२, २२; मृच्छ० १५१, २०; १५५) ५ ¦ शकु> ५ ०)८; 
प्रन्ध० ४, ९) | अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्ीमे एरिसय का भी व्यवहार दोता 
दै ( नायाघ० १२८४; आव० एतँ ° २४, १० ) | अपन्रदामं एरि सथ आवा दै 
( पिंगल २, १८५ ) । अंमागधी म एलिस (चंड ० २, ५ परेज ४३) ओर अणेदिख 
स्पभीकाममं टे गये (आयार १;,६,१, १; १, ७, २, ४६१, ७, ८ 
१ ओर १७; १, ८ १; १५६२) १६, २; सूय ३०१; ४३४ [पाठम अणा- 
टिसिदै]; ५२३३ ; ५५८८ ; ५५६ ; ५४९ ; ८६९ ) | यैशाचीमे पतिस ल्प 
मिलता है ( देमचन््र 4, ३१७ आर ३२३ ) । साररेनी में ब्रहुधा दिस रूप मिलता 
है (मृच्छ २४५२०; २३९ ११; ५५१; ५१, १९३८० ९३८२ १२; 
८८9 ६६ ; १५१३ १६ ; शकु १०३५ ; ५०८७; १२९३ {२ ; १२७ ७; 
१३०) १; २३५; १५ ; क्क्रिमो० २०, ६; ८८) १३ ; रना० ३१७, ३३; ३१८ 
१६ ओर २२ ; कपृर० १९, ६ ; २९, ८ आदि-आदि)। मागधीमे एकी स्प 
ददिश दै ( मृच्छ० ३८, ७; १२९ ७}; १३१, ७; १५८; २४; १६५, १३; 
१६६, २१ ; १७७, १० ) | अर्घमागधी म एटलिक्ख ( उत्तर० २८३७ ) आर पलि- 
कखय भी देवे जाते दं ( आयारण० १, ८, ३७ ५) महाराघ्री, अधंमागधी, 
महाराष्र ओर रोरतेनी मे करस रूप कामम आता दै ( सव व्याकरणाकार ; हाल 
३७४ ; निरया ० ; भग० ; एत्तं °; मृच्छ ० १५८१, ७ ; किक्रमो० ५०, ६;५२,३२३; 
प्रबन्ध० १०, १५; ३९, १३) । जेनमहाराषट् म केरिसय पाया जाता दै (काल्का०)। 
मागधी मे केलिका का प्रचलन दै ( प्रबन्ध ४६, १४ ओर १६ ; ५०; १४ ; ५३, 
१५ ओर १६ ; ५६, १ ; वेणी° ३५, ३ ) । शारसेनी मे कीदिस स्पभी आताटै 
है ( मृच्छ० २७, १८ ; रक ° २९, ६; क्क्रिमो° २८) १९; मुद्रा ५८) ६, १८४, 
५) । महाराष्री ईरिसम ( दाल ९४० ), जेनमहाराष्री ईइस ( एवय ° ), योरदेनी 
दैरिस ( उत्तर० २६; ६ [ इसके साथ-साथ २६, ८में इदिस स्प मिल्ताद 
माल्वि० ६ १; ४८) १८; ४७) ३ ; महावरीर० ११११२ आर {४तथा २०; 
मुद्रा २३३; १); कीरिस (माल्वि० ५; २ ओर १७ )१५ मागधी कीलय (मच्छ 
१२५) २ ओर #; १३२; ९ ; गोडबोटे का संस्करण २५५, ७; ३५५, १ [ इसमे 
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कटिश्च पाठ टै ] केवल ३६२, २ मे कीटि्ाटै) सन्ददपृ्ण सूपटं। शौरसेनी मे 
रेष्ठ दसलटिखित प्रतियों के प्रमाण के अनुसार केवल परिख, केरिख ओर ईदिस, 
कीदिस सूप गड दह । मागधी मे कएल, केटिष्ा ओर ददिश, *कीदिश् यद 
रूप ट } इस सम्बन्ध मे \ २४४ ओर २४५ भी देखिए । ए का कारण अवतक स्पष्ट न 
हो पाया थाः। अव ज्ञात होता है कि यह ए--अयि जर अहसे निकल्यहै। 
कंरिख वैदिक कया+द्हाओर परिस वैदिक अया+द्शसे निक्टेटै, जसे 
कड, जरगा, तदा वेदिक कया + दा, ्यया~+दा जरर र्वया+दामे निकटे 
हं (३११२३) अयापर कयाका प्रभाव ष्डादै। अपभ्रशमे ईटा का अश्स 
ओर कटश वा कदस (देमचन्द्र ४, ४०३) मे यह समदना चादिए कि ये अपथ्रश्च 
मे तादृश्य का तदस ओर यादश्च का जदस की नकल पर बन गये ह ओर इनके 
बरीचके स्प परिस ओर केरिस रै । वैदिक कयस्य, अर्धमागधी अयंसि, 
महाराष्री अअभ्मि तथा अपध्र्य आअम्मिकी तुलना कीजिए (६४२९)। 
पदह, के दद, ते दह आर जे दृद के सम्बन्ध मै \ १२२ देखिए । संषकृत मे 
पीयूप क साथ.साथ एकरूप पेयुष भी चल्तादहै, इसी प्रकार प्राकृत मे शौरसेनी 
पीस ( वाल० २६६, १९) कै साथ-साथ महाराष्ट्र ओर शौरसेनी पेडस 
भी चलता दै ( देमचन्द्र १, १०५ ; दाल ; शोरसेनी मे कपुर० ८२, ५; वाल० ६५०, 
१९; २२३, ५; २९८, १०; मद्लिका० २४५, ६ ) | वहेडअ = विभीतक के 
सम्बन्धमें \ ११५ देखिए । अर्धमागधी मे विभेटप्‌ = [वमेदकः पण्णवणा ३१ मे 
मिटता दै । दष सम्बन्ध म ; २४४ देखिए । 

१. मारुविका० ५, २ सरे ५ तक पेज १२२ मे षौव्छेनसेन ने बिना आलो- 


. 


चना प्रत्यारोचना के एक संग्रह दिया दै । -- २. इस सम्बन्ध का साहित्य 
योष्टान सोन, श्षाहवाजगद्ी 9, १३४ देखिए । 


९१२१ जैसेइ (६११९) वैसे ददी ई भी संयुक्त व्यंजनों से पदलेर्पेमे 
परित हो जाती है ; क्रीडा का अर्धमागधी ओर जैनमहार्रीमेकरिङ्खा, अर्धमागधी 
मं खेडा, बोल्वाच्मे खेद ओर अपश्रशमे खेडु् होजाताहै(३९०)।णेड़ 
ओर णीड स्प मिलते दै (९ ९० ) । जानीयात्‌ का अर्धमागधी ओर जैनमदहाराष्र 
मे जाणिञ्जा, जाणेज्जा सूप आते दं (९९१) महारष्ठीमे इईदशका पद 
स्पमभीपापराजातादहै, इसमे २ ९० के अनुसार द्वित्व होता है ओर \ २६२ कै अनुसार 
दाक स्थानपर ह आ जाता है (वररुचि ४,२५ ओर एपडिक्स बी पेज १०१; हेमचन्द्र 
२, १५७ ; मार्कण्डेय पन्ना ४० ; देश्ी० १, १४४ ¦ हाल ; शौरसेनी मे; विद्ध ° ७१,१ 
[ सर्वत्र दैदश्माच्र के लिए रदृषटमेत्तः सुप मिल्ता टै ] ) । कीदृश फे लिए के द 
रूपै तथा इसकी नकट पर तादश वा देदह यर यादृडाके स्थान पर जेदह 
का प्रयोग मिलता दहै ( सव व्याकरणकार)। इसी नियम के अनुसार महाराष्ट, 
अर्घमागधी ओर नैनमहाराषट्ी मे आमिद्ठ (= बालं की टर : वरख्चि २, १६; हेमचन्द्र 
१, १०५ ओर २०२ तथा २३५, क्रम १, १५; २, ९; मार्कष्टेय पत्ना ८ ओर 
१६; पाद्य १४०; देशी° १; ६२; गउड० ११२; पष्णव० १११; ओव° ) स्पदै। 
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जेनमहाराष्रौ म कमलामेव्या शब्द मिता है ( आवण एर २९, १८ ओर उसके 
बाद ) | महाराष्रीम स्रामे रूप कामम आता दै (रावण ९ २४ )। 
अर्घमागधी मै आसेढ्टग चल्ता दै (राय० १११) सौर आमेव्छयमी स्पटै 
( उवास० { २०६ [ यरो यदी पाठ पटा जाना चादिए |; ओव ) । यह 
मेढ आपीड से नहीं, जैसा कि प्रात व्याकरणकारो ने बताया दै वरन्‌ आपी 
ङ्य से भापिङ्‌, आपे ओर क्रमशः आपेड दो गया, इसमे ; २४८ कै 
अनुसार ध कै स्थान परमद गया ओर \ ६६ कै अनुसार ए कैस्थानपरणञआ 
गया तथा ‡ २४०२ के अनुसार ड कै लिश छ उचारण दी गया | दलोरमेनी पै आपीड 
( मालती ० ; २०७ ) ओर हेमचन्द्र १, २०२ कै अनुसार बोख्चार म आवेड स्प भी 
चलता है । टीक इसी प्रकार णिमेव्छ# की उत्पत्ति (= द॑तमांसः देशी ४ ६० ) 
निपीडय ते है । अर्धमागधी मे वेड र्द वर्तमान सूप तरीड्य- से वड्‌ होकर 
वेडसेवनगयादै। इस बन्बन्धमे ; २४० भीदेखिए। पेम एक्टोसेञा 
गया. यह्‌ विषय विवादास्पद्‌ है ] पीट कै टिए साधारणतः पीढ रूप चलता दै । महा- 
राट पेदढाल ( गउड० ७३१) का अर्थं दरिपाल ने पीटयुक्त दिया दै जो अरुद्ध दै । 
वास्तव मे चेदढाट। का अथ चौडा ओर गो दै (ाद्य० ८४ ; देशी° &; `) तथा 
सम्भवतः पिड़ से सम्बन्धित है ।-दइञ्ज > समासत दोनेवाले अकमक वाच्य मे अथवा 
अणिञ्ज मे समान दोनेवाले कृटंत अथा व्िदप्णमेष्ण्ः न्हींल्ग्ता; विदोपकर्‌ 
महारा, अर्धमागधी, जैनमहाराष्री ओर जेनशौररेनी मे (३९१)। 

१. सव व्याकरणकरार इसका अथं एतावत्‌ देते दं ; हेमचन्द्र, देशीनामः 
माला १, १४ इयत्‌ देत्ताहे। वेषरने हाल पेज ५९्में इम टीकदही 
श्ट्दाका रूप बताया ह । -२े. व्याकरणकार बताते दै कि आमेदध=भापीड; 
लासन, इनस्टव्वृम्सिओनेम पेज २०७ मे यही मत पुष्ट क्ाहे। एसण 
गौटददिमन्त, प्राकृतिका पेज १५ $ रोयमान ओपपातिक सूत्र तशा पादयरच्छी 
मं ब्यूलरने भी गरही मत दिया हे । इस मत के अनुसार यह कारण अन्तात ही 
रह जाताहेकिदइसरूपमष्ुरकर्टासेजा घुसा दै । त्रिविक्रम १,२,५६मे, 
मेरे संस्करण मे आमेट ह किन्तु हस्तरिखित प्रति मे आमेढ है । 

३ १२२--प्राकरत मं संस्कृत शब्द का पटला उ जवकरि एकदराव्दमदोड 
अतिदै, असूपधारणकरल्तादै। रेते श्यौ मे मोस्किस्पमेडके स्थान प्र 
अ रहता था ओर दूसरे ड की नकल पर पटल अ, ड बन गवा ( वरद्चि १, २२; 
देमचन्द्र १, १०७ ; क्रम० १, ६ ; मार्कण्डेय पन्ना ९ ) | गुखक का महाराष्री, शौर 
सेनी, आवंती ओर अपभ्रंश मे गरूअस्प पायाजातादै ओर अर्धमागधी तथा 
जेनमहाराष्री मे ग्य ( गउड० {दार ; रावण० ; सूय० ६९२ ; ७४७ ; ७५०; 
पण्णव० ८ ; १० ; विवाह० १२६ ; ८३६ ; अणुजोग० २६८ ; नायाधर ; एस्सं° ; 





# णिमेज कामे होकर कुमाउनी मे दंतमांस को मिरि कहा जाता ह ।--अनु° 
†+ रहिदीकी पक बोली कुमाउनी मे कर स्थानीय प्रयोगोमे ददी पेसाका एव रूप ह्यसो 
आज भी म्बबहार में आता हे ।-- अनु 
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शक्रु° १०, ३; माल्वि० ३४, ९; ३७, ८ ; प्रिय० ५, ७ : आवंतीमं मृच्छ 
१४८, १ ; अपभ्रंदा मे ; हेमचन्द्र ८, ३२४०, २) । सख्ीलिगमे महाराष्री जर अर्ध 
मागधी में गर्द रूप आता है ८ सव व्याकरणकार ; गउड० ; नायाध० ; \ १३९ से 
भी त॒ल्ना कीजिए ), इससे निकटे शब्दों का भी यदी रूप मिल्तादै, जसे महाराष्ट्ीमे 
शगुरुत्वन का गरञअत्तण रूप मिलता है ( गउड० ; हाट ; रावण० ), गरुद 
(गउड०; रावण०) ओर गर्णएइ्‌ (गउड ०) मी दै, जेनमहाराष्री मे गुरुत्व का गरूक 
रूप बरन जाता है ( कक्छुक रिटटेख १३; \ २९९भी देखिए ) | यौरस्पेनी मे 
गरदा जर अगरूदा रूप मिलते दँ ८ मदावीर० ५४, १९ ) । गारव ओर गोरव 
सूपो कै सम्बन्धमे ६६१ अ देखिए । जैसा हेमचन्द्र ने १, १०९ मं साफ बताया 
है, गरू का अ इसलिए दै कि दस रूप की उत्पत्ति गुरुक सेट, ओर ककाञअ 
सूपहोगयाहै | गुरू ( = मंत्रया रिक्षा देनेवाव्य ) सवप्राक्तोमें शुरुरूपमं 
ही व्यवहृत द्योता है; इसमे उ, अ मे परिणत नदीं होता ।' महाराष्ी, अ्धमागधी आर 
जेनमहाराष्री मे अगद राब्द मिल्ता है ( सव व्याकरणकार ; गउड० ; सूय° २४८ ; 
उवास ; एर्व ° ) । संस्कृतम भी अगर ओर अशुर रूप पामरे जाते दँ । अर्भ 
मागधी मे अगद्दुय सूप भी कामम ञतादै (ओव); महाराष्रीमं काटाथर 
( गञ्ड० ) ओर अर्धमागधीमं कालागरूसरूप आये (ओव० ; कप्य ) 1 
गुडची का प्राकृत रूप गनो ै(\ १,२५) ।[- मुकुट का महाराष्री, अर्धमागभरी 
जैनमहाराघ्री ओर योरमेनी मे मडउडस्पद्यो जाता दै ( सव व्याकरणकार्‌ ; गउड० ; 
आयार० २, १३, २० ; पेज १२८, ३; पण््ा° ६६० ; २३४; २५१ ; ४८४० ; 
प्रण्णव० १०० ; १०१ ¦ ११७; विवाग० १६१ ; नायाध० ई ३५; ९२ ; पेज २६९: 
१२७४ ; जीवा० ६०५ ; राय० २९; ओव०; कपण ; एन्तं ०; वेणी° ५९, २२) ।--- 
मुकुर का मडर दो जाता दै ( स्र व्याकरणकार ; किन्तु योरसेनी में रदनमुउर 
रूप पाया जाता है ( मद्लिका० ९४, ४ [पाठम रअणमुडर टै] ) ।- मुकुट 
का महाराष्ट, अर्धमागधी, जेनमहाराष्र ओर गोररेनी मे मउ होता द (सव्र 
व्याकरणकार ; गउड० ; द्यल ; रावण० ; अनर्घ० २०, ३; कंस० ९) ३ ; पष्ट 
२८४ ; पणष्णव० १११ ; उवास० ; ओव० ; एत्वं ; मुद्रा ° ४६, ७ [ वरदो पर गरही 
पाठ पदमा जाना चादिए ] ; माटवि० ६९; २), इससे निक्ठे दष्दामेभी यहीरूप 
रहता दै, जसे मुकुलित का महारानी मे मडि रूप वनता है ( गउ्ड० ; हाल; 
रावण० ), अर्धमागधी मे मडउलिय ( आओव०; कप्य° ), शौरसेनी मे मडउखिद सूप 
मिलता है (शकु० १८, ६ ; महावीर०.२२, २०; उत्तर १६२, ५) । 
महाराष्ट्री मे मडखाद (रला० २९३; २); योरसेनी म मडउलाअत ( माट्ती° 
१२१, ५ ; ८५४ २ ) ओर मउलाविन्जंति ( प्रिव १९; ३; [ यदा मउला- 
वीति पाटदै |) पाये जातेदै। मागघी ओर शौरसेनी > मउ ति सरूप आया 
दै ( मृच्छ० ८०, २९ २)। मुकुटिनः का अर्भमागधी म मउली दौ गवा 
हे ( पण्दा० ११९)" । कुतूहल का प्राकृतसरूप जो कोर दो जाता दै, उसक्राभी 
यदी कारण दै ( हेमचन्द्र १, १७१ ) | वास्तव मे कभी शकतुृदल सूप रहा होगा 


२१४ साधारण बातत ओर दिक्च प्राहत भाषाओं का व्याकरण 


जिसका प्रादत भकङहल चे गया, इससे कोट रूप स्वभावतः वन जाता है । 
यह खब्द्‌ महाराष्री, अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे कोऊदर सूप मे ओर शौरसेनी 
मं कोदृह्ृख भी पाया जाता दै (३६१ अ) । सुकुमार के महारा स्पसरोमार 
( दाल ; रावण° ) ओर सोमाल देखे जाते हैँ ( भामह २३० ; देमचन्द्र १, १७१ 
ओर २५४ ; पादय ° ८८ ; ठल्ति° ५६३; २) । यह सपर शरसकुमार जर उस 
प्राकृत स्प सउमारसे निक्टादे (\ १६६) | कन्तु अर्धमागधी सूमाट सूप 
( आयार० २; १५; १७; निरया० ; कप्प० ) अर्धमागधी छुकुमाखर से आया है 
( चिवाह० ८२२ ; ९४६ ; अंतिग० ७; १६; २१; जीवा० ३५० ; ५४९ ; ९३८; 
पण्टा° २७८ ; २८४ ; ओव ३ ४८ ; आदि-आदि ) । महाराष्ट्री मे सुउमार भी 
भिलताहै (दाकु० २, ६४), दोरसेनी में केवल सुडमार स्प पाया जाता 
( मृच्छ० ३७, ५ ; दकु १९; ६; ५४, ४); एक स्थान मे सखुङ्कमारभी दहै 
( विक्रमो० ५, ९) | जेनमहाराष्ी म सुकुमारता कै स्थान पर सुकुमार्या मिलता 
८ ण्स्सं०)। प्राकृत सोमार स्वयं संस्कृतम ठे टिया गयाः । सौक्मार्य का 
सोअमद्छ पाया जाता है (; २८५ ) जिससे ज्ञात होता दै कि कभी-कभी दसरा 

भीञअमेबद्ल जाता था, जसे अर्धमागधी जर जैनमहाराष्री मे जुशुप्ला के दुगंछा 
ओर दुगुं्ास्पदोजातेदहं। महारष्ीमे उर्परिका अवरं दो जातादै, इसका 
कारण यददैकिप्‌ कै अकार पर ध्वनि स्वरितिटै, इसलिए उसकी नकट पर्‌ किए 
या ध्वनि पर्‌ तीता आ जानेके कारण किए, उ घ दन जाता है ( सब व्याकरण- 
कार ; गउड० ) | इसके साथ.साथ महाराष्ट, अर्भमागधी ओर जैनमहाराघ्री मे 
उवरि खूप भी प्रचलित दहै ( देमचन्द्र १, १०८ ; दाल ; रादण० ; पष्णव० ९० 
ओर उसके वाद्‌ ; सम० १०१ ; राय° ६२ ; विवाह० १९८ ; ओच०, आव० एरस° 
८५ १२ ; एस °) | महारा, जैनमहाराष्री जौर योरतेनी मे उवरि भी पाया जाता 
( गउ्ड० ; हाट ; रावण० ; एत्सं° ; गच्छ० ४१, २२; रकु० ३०, १; माट्वि० 
६६५ २ ; प्रबन्ध ३८; ८ )। रौरतेनी मे उवरिद्ण सूप मी आया है ( मृच्छ 
४२, १३) । मागधी मे उवछि स्प दै ( मृच्छ° ६३५, ८) | अर्धमागधी में 
उष्पिटै (३ ४४८ ) । अवरिं का सम्बन्धी महारा मे अचरिदछ रब्द्‌ 
(=ऊपर का पहरावा ; टेमचन्द्र २, १६६ ; पादय° १७५ ) ओर बरिव्ट टै 
( कर्पर० ५६, ७ ; ७०; ८ ; ९५, ११) महारा अवहोवास ओर अवहोआस मे 
उकेस्थानपरमदहोजनेका कारण भी यही नियम है ( भामह ४, ३३; देमचन्द्र 
२; १३८ ; हाट ; रावण ) |" इसका अ्धमागधी रूप उभओपासं है ( सम° 
१५१ ; व° ) ; उभयोपासं ( पष्टा° २५८ ), उभओपासि ( सम० ९८ ; 
जीवा० ४९६ ° ; ५०२ ; ५०८ नायाध० २७५ विवा ०८२६ ;८ ) 
ओर उभभोपासरे ( कप्प० पेज ९६, २४ ) रूप भी देखने मे आते ह । अर्धमागधी मे 
उभयोकाटं ( देमचन्द्र २, १३८ ) उभयोकुखेणं ( ओव० ) रूप भी मिलते 
| उभमञओं ( विवाह० ९४१ ; नायाध ; कप्प० ) भतस से निकल्ता है 
जोरूप कभी कहीं उभे के एक रूप उभयतस्‌ कै स्थान पर प्रचरित रहा होगा | 


स्वर्‌ दी्धंस्वर कै स्थान पर हस्व स्वरका प्रयोग २१५ 


अवहो, भडवथस्‌ का स्प दै (३ २१२ ) जिससे अवह ओर कुछ व्याकरणकारें 
करै अनुसार उवह ८ हेमचन्द्र २, १३८ ) निकटे हं। इस प्रकार श्रवकासे 
भमया ( ६ १२४ ) ओर उपाध्याय से अवज्छा निकला दै ( देसी १, ३७ ; 
३२८ भी देखिए ) ।[--अर्धमागधी मे तरश्चु का तरच्छदहो जाता है (आयार° 
२, १, ५५३; पण्णव० ४९) ३६७ ; ३६९ ; विवाह० २८२ ; ४८४ ; नायाध 
३४५ ), इसका सख्रीलिग का स्प तरच्छी भी पाया जाता दै ( पण्णव० ६८ ) | 
कु का कत्थ स्प ओर कुतः के प्राङेत स्प कथो, कदो, कन्तो ओर 
कथओो्टितो के सवेष मे ६२९३ ओर ४२८ देखिए । जदिद्टिल, जुदिद्धिक = 
युधिष्ठिर कै लिए ई ११८ देखिए । 
१, बौ स्टनसेन ने मारिका ० पेज १७२ अञयुद्ध बात बतायी ड कि गस्‌ 
विशेषण है जीर गुद संक्ञा। जीवाभिगमसुत्त २२४ गरु पाठ अद्ध टै 


बोषएरङिक्‌ द्वारा संपादित शङुतखा ७९, ९; ८६, ३मे मी जुद्ध पाठ नहीं 
है । -- २. मडड ओर मडउरखके संवंधमं ३० कून, कृन्स व्सादटधिष्ट ३१ 


३२४ देखिष्‌ । -- २. प्साखारिआए्‌, वेत्सनवगसं वादूत्रेगो १०, १३५ ओर 
उसके बाद । -- ४. पी० गोख्ददिमत्त, स्पेखिमेन पेज ८१ ; वेबर, व्सादइटुंग 


[ब [द = भ + (त 

डर डोयस्लन मागंनरुडिशन गेज्ञेटशाष्ट २८, ३९० । -- ५. रोयमान, 
[1 [3 

ओपपातिक सूत्र । 


९ ६२३- तुम्बुरु कै साथ-साथ ( =उदुंबरका फल) देशी बरोटी मं 
दिवसक सूप भी चल्ता है (देशी० ४, ३); रिबरुय भी मिलता है (पादय ° २५८) | 
पुरुषे लिए सव्र बोल्यिं मं पुरिस ओर मागधीं पुटि दोता है ८ वररुचि 
१, २३; देमचन्द्र १, १११; क्रम० १; २६) माकण्डेय पन्ना ९; महाराघ्री उदाहरण : 
गउड०; हाट; रावण०; अर्धमागधी : जआयार० १, ३, ३, ४; सू २०२; २०३; 
पण्टा० २२२; याणंग० ३६० तथा अन्य अनेक स्थल; जेनमहाराष्र : एसस०; जैन- 
शोरसेनी ; कत्तिगे० ४०१ ; ३४५ ; दौस्सेनी : मृच्छ० ९, १० ; १७), १९ } २४, 
२५६५२९३; शकु० १२६) १४ ; १४९१ विक्रमो० ३५; १२ ; प्रब॑घ० ३९ 
१३; मागधी : लटित० ५६५, १३; मृच्छ० ११३, २१; ११६, १७ ; १४५७, 
१४ ; पर्ष ५१, ८; ५३, ११; ६२, ७; दाक्षिणाव्या : सृच्छ० १०४, ७)। 
पउरिस ( सव व्याकरणकार ) है, जेनमदाराष्री पोरिस, अर्धमागधी पोरिसी, 
पोरिसीय ओर अपोरिखीय रूप मिल्ते ह (१ ६१ अ ) । उत्तररामचरित, २१७ ; 
एस््वगन १७ ३५ मे अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्र सूप पोरुस दिया गया दै जो 
अद्ध है । शौरपेनी मे पुरुसो त्तम ( विक्रमो° ३५) १५ ) मे जानवृज्च कर ड रहने 
दिया गया दै क्योकि इसका ध्वनि पुरूरव से मिलनी थी, यदह अयुद्ध रूप मस्ल्का- 
मारतम्‌ ७२ ६्मेभी रहने दिया गयादै। अन्यथा यह ब्द शौरसेनी मे पुरि- 
सोत्तम ( माल्ती० २६६, ४; वेणी० ९७, ९) दही ठीक दै। मागधी सरूप 
पुटिसोत्तम दै ( प्रवंघ० ३२, ७ ओर १४ ) !- भृकुटि का महाराष्री, अर्धमागधी; 


# वतमान बंगारी रूप डिमुर द । --अनु° 


२१६ साधारण वाते ओर दिक्षा प्राकृत भाप्राओं का व्याकरण 


जेनमदहारा्री ओर दोरसेनी मे भिडडि दोता दै ( हेमचन्द्र १, ११० ; गउड०; दालः; 
रावण०; विवाग० ९० ; १२१ ; १४४; १५७ ; नायाध० ७५३ ; १३१० ; १३१२; 
विवाह० २३७ ; २५४ ; उवास्च° ; निरया ० ; आव° एं ° १२, २७; एस °; वेणी° 
६०, ५; ६१, १८ ; वाल० २७०; ५); अर्धमागधीमें भिगुडि स्पभी चल्ता 
है ( पण्डा १६२; २८५ ) ; यह रूप ्च॒क्कुटि नदी बर्कि भ्रूक्कुरि से वना दं । 
महाराष्री मे भुडडि स्प ( प्रताप० २२०, २० ) अशुद्ध दै ओर हुहुडि भो ( अच्युत° 
५८ ) । किंतु उक्त रूपों कै विपरीत भमया मे ( हेमचन्द्र २, १६७ )डका ई १२३ 
फे अनुसार अ हयो जाता दै । अर्धमागधी मं ममुहा रूप दै (३ २०६ ; पादय° २५१; 
आयार० १, १, २, ५; २; १३, १७[ यद्यं यह शब्द नपुंसक लिगिमे आयाहै |; 
जीवा० ५६३ ; राय० १६५ ; ओव० ; कप्प० ) | अपभ्रंश मेँ इसका सूप भहा दै 
(पिंगल २, ९८ ; ३ १६६ ; २५१ ) । महारष्ीमे मुम का व्यवहार दै ( भामह 
८, ३२३ ; टेमचन्द्र १, १२२; २, १६७; करम० २; ११७; माकण्डेय पन्ना ३९; 
गउड० ; हाट ; रावण ) | अर्धमागधीमे भुमया ( पाइय० २५१ ; उवास° ; 
ओव० ) ओर भुमगा भी काममे लाय जाते दै ( पष्टा° २५२; २८५ [पाट 
भूमगा दहै ] ; उवास ) । मुमास्प भी पाया जातादै( ओव० ) | इस संवंधमें 
३ २०६ ; २५४ ओर २६१ भी देखिए । अर्धमागधी छीय (= वह जिसने छीका हो : 
देमचन्द्र १, २१२ ; २; ११७ ; नंदी° ३८० ) श्चुत से नदीं निकला दै बर्कि कभी 
कहीं प्रयोग म आनवाटे #खछीत राब्द से । इससे अधंमागधी म डीयमाण ( = छींकता 
दूजा : आयर० २२ ३, २७) वनाद) छिक् की व्युत्पत्ति मी इसी प्रकार की 
ट देशी ° ३, ३९) । संस्कृत छिक्ा आर छिक्षण से भी तलना कीजिए । सखृहत्व = 
सुभग के लिए ६२ देखिए ओर मूस = मुसल के संवंघ मे 3 ६६ देखिए | 
. स्सिम्मर, कून्स त्साइटश्चिफट २४, २२० ; एस ० गौख्ददिमत्त, कृन्स 
स्मादरटध्रिष्ट २५, ६१५ ; वाक्रनागरु, आट्टद्ंडिक्नो म्रामाठीक ३ ५१ । 
१२५ जसेइणएमे प्ररिणतदहो जातीदै वैसे दी संयुक्त व्यंजनों से पहले 
उकाओहो जाता है (वररुचि १, २०; देमचन्द्र १, ११६; क्रम १, २३; मार्कण्डेय 
पन्ना ८ ; प्राक्ृतकयल्ता पेज ३१ ) । माकण्डेय पन्ना ६६ कै अनुसार शोरसेनी मे यदं 
निवम केवल मुक्ता ओर पुष्कर मे लग्‌ होताहै। दसतथ्य की पुष्टि सवम्रथ 
करते हँ । पस्ल्वदानपत्रों मं स्कदकःडिनः का खंदकोडिदा सूप पाया जाता 
(६, १९) महाराष्रीमे गुच्छ का गाच्छद्यो जाताहै ( हाल; रावण० ), 
गांच्छअस्पभी भिल्तादै (हाट) महाराष्रीमे तौड ८ सव व्याकरणकार ; 
दाख ४०२ [ वरहो पर यही पाठ पटा जाना चादिए ]); किंतु मागधी मे इस खन्द का 
स्पतुंडदै। मदाराष्रीमेसमुंडकामोडकसूपदै (सवर व्याकरणकार ), साथही 
मदहारा्री, अर्धमागधी ओर रोस्सेनी मे मुंड भी चलता दै ( गडउड० ; मृच्छ° ८० 
; प्रवंघर ४८९) ४ ; मागघी कै लिए: मृच्छ १२२, ७: प्रवंध ५२, १४ ) | 
दौरस्पेनी म पुष्कर का पाक्खर रूप मिलता है ( सव व्याक्रणकार ; मृच्छ° २ 


४ 
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१६; ५४५ २ ; ९५, ११) ओर्‌ अर्धमागधी तथा जेनमहाराष्री मे पुक्क्लर रूप 
मिलता है ( कप्प° ; एरै° ) । शौरसेनी मे पुष्कराक्च कै किए पुक्खरक्ख आया है 
( स॒द्रा° २०४, ३ >| अर्धमागधी ओर शौरसेनी मे पोक्खरिणी शब्द भी पाया 
जाता है (आयार० २, ३, ३,२ [पाठम पोक्खरणी रूप दै]; नाया 
१०६० ; धूर्त० ५, १०) । अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्र मे पुक्खरिणी मी 
प्रचित है ( सूय० ५६५ ; ६१३ ; तीर्थ० ४, ९) | मागधी मे पोस्कटिनी 
आया दै ( खच्छ० ११२, ११) ओर साथ पुस्कखिनी भी चल्ता दै 
( मच्छ° ११३, २२) । पुंडरीकके रूप अर्धमागधी मे पोडरीय (सूय 
८१३ ; पण्णव० ३४; ओव०), जेनमहाराष्र मे पुंडयैय ८ एसस° ) 
ओर शस्सेनी मे पुडरीअ दते दै ( मालती १२२, २)। जेनमहाराष्ी मे 
कोटटिम ( सव व्याकरणकार ; एसं° ) ओर महार्रीमे कष्टम रूप चलता ह 
( रावण० ) । पुस्तक का शौरसेनी मे पो व्थअ ( सव व्याकरणकार ; मृच्छ० ६ ध 
९७ ; कपूर° ६२; ११), अर्धमागधी मे पो व्थय ( जोव° ) होता है । ुन्धक का 
खोद्धअ होता है ( सव व्याकरणकार ; पादय० २४८ )। महारष्री मे मुस्ताका 
मोध्था रूप है ( देमचन्द्र १, ११६, सरस्वती° १६, ९ ) | मुद्धर का महाराघ्री 
ओर रोरसेनी मे मोग्गर बन जाता दै ( सव व्याकरणकार ; रावण० ; वाल० २४५ र 
१८ ; २५११ ३ )› साथसाथ मुग्गर रूप भी प्रचलित है ( रावण० ) | सर्धमागधी 
ओर जेनशौरसेनी मे पुद्धख का पोग्गल स्प है ( हेमचन्द्र १, ११६ ; आयार० 
२; १; १०, ६ ; भगवती° ; उवास° ; ओव०; केष्प० ; पव० ३८४, ५८ ) | इसके 
साथ-साथ जेनरौरसेनी ओर मागधी में पुग्गल रूप मी भिल्ता है ( पव० ३८४) ३६ 
ओर ४७ तथा ५९ ; परवंघ० ४६, १४) । महाराष्ट ओर शौसवेनी म मोत्ता सूप 
आया है ( भामह ; क्रम; माकण्डेय; प्राकृतकल्पलता; रावण० ; विक्रमो° ४०,१८ 9 
साथ-साथ इन दोनों प्राकृतं मे मुत्ता सूप भी चलता है ( गउड० ; रावण० ; मृच्छ 
६९) १; कपुंर० ७२, २ ) । यौरसेनी मे सुक्ताफङ के लिए सु्तादृर सूप कामें 
लाया मया दै ( कपूर ७२, ३ जौर ८ ; ७३, ९ ), महारा मे मुत्तादलिल्छ सूप 
मिल्ता दै (कपूर० २,५ ; १००,५ ), इस प्रकारका गौण ओं का-कहां दीर्ध 
होता है, इस सम्बन्ध मे ई ६६ देखिए ओर \ १२७ से तुलना कीजिए । 

९ १२५--दुऊख ओर अर्धमागधी दुगुस्छ के साथ-साथ सव व्याकरणकारों 
कै मतसे प्राक्त भाषाओं म दुअव्लसूप भी चलता दहै (६ ९० ) ।-अर्धमागधी 
उव्वीटढ, जो देमचनद्र॒ १, १२० क अनुसार उदूढयुढ से निकलता दै, वास्तव मे विधू 
( व्यध्‌ ) धातु मं उद्‌ उपसगं उदृविध्यति से जो उब्विहह सरूप बनता दै उससे 
यह सूप बना दै (३ ४८९ ) ओर यह तथ्य विवाहपन्नत्ति १३८८ मे स्पष्ट दो जाता 
दै; से जहा रागमर् के इ पुरिसे-.-उसम्‌ “` उव्विदद्‌ उष्विहिन्ताः ` तस्स 
उखुस्स ˆ" उव्वीढस्स समाणस्स जसे खिट से टीढ ओर मिह से मीढ बना दै 
वैसे ही विध धातु ते निकले गौण प्राकृत सूप चिहू से य रूप निकल है । उद्ढयुढ 
अर्धमागधी मे नियमित सूप से उव्चृदढ रूप धारण करता है ८ देमचन्द्र १, १२०; 

९८ 
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दाक्रु० ८८, २ ; जीवा० ८२६ ), ॐ के स्थान पर ड आसीन किये जाने कै सम्बन्ध 
मे६८० से ८२ तक देखिए ।- नूपुर के ट्िए सव प्रात बो मे णेडर रूप 
चलता है । मागधी मे णेउख हो जातादै जो भारत की वर्तमान बोटि्यो म अब तक 
सुरक्षित शब्द नेपूर ओर नेपुर से निकला था जो संस्कृत ब्द केयूर ओर उसके 
प्रात रूप केडर की नकल पर बना है । इस विष्य पर शौरसेनी शब्द णेडरकेऊरम्‌ 
( बार० २४८, १७ } कलना करने लायक है; अपभ्रंय मे णेडरकेडरओ ( पिंगल 
१, २६ ) मिलता है । इस प्रकार महारा ओर शौरसेनी मे णेडर स्प भिल्ता है 
( वररुचि १; २६; टेमचन्द्र १, १२३; करम० १, ५; मार्कण्डेय पन्ना ९; गउड०; हाल; 
रावण० ; मृच्छ० ४१, २; विक्रमो ३१, ७; माटवि० ४०७ ; रला ० २९४, २३२ ; 
प्रबन्ध० २९, ८; प्रसन्न० ३९, १८ ; ११८; ९; कपूंर० २१; १; व्रालट० २४८, 
६७ ) । महाराष्री मे णेउरिस्छ (= नू पुरवत्‌ : गउड० ) से आया दहै । शोरसेनी मे 
सणेडर पाया जाता दै ( मालवि० ३७, १५, ४३, २ ) । अर्धमागधी ओर जेनमहा- 
राष्ट्री मे नेडर रूप है ( चंड० २, ४ [यही पाठ पठा जाना चादि]; ३; ३४ पेज ३५; 
पादय० ११८ ; पण्डा० २३६ ; ५१४ ; नायाध० इ ६५; १०२; पेज ९४८ ; 
विवाह ० ७९९१ ; ओव० ; आव० एत्सँ° १२, ६ )। मागधी मे णेडर (मृच्छ 
९९, ७ ओर १०) ओर अपभ्रंल मे णेडर का प्रचार दै ( पिगल १, १७ ओर रर 
तथा २६ ) । देमचन्द्र १, १२३ ओर देशीनाममाला ४, २८ मे णिउर सूप मिट्ता 
है ओर १, १२३ मे णुडर आया दै । प्रतापरुदरीय २२०, १४ म रौरतेनी मे णूबुराद 
मिल्ता है जो अशयद रूपटदै। 

६ १२६--उ की भाति ही (३ १२५ ) ऊ भी संयुक्त व्यजनो से पटे आने 
पर ओम परिणतदोजातादै; कूपर का अर्धमागधी म कोंप्पर दहो जातादै 
( देमचन्द्र १, १२४ ; विवाग० ९० ) ओर महाराष्ी मं क्ुप्पर चलता है (गउड ०) । 
मूर्यः का अर्धमागधी ओर जैनमहाराषट्ी म मो स्ल ( देमचन्दर १, १२४ ; आयार 
२;५, १, ४; २, ६, १, २ ; पेज १२८, ६ ; आव० एल्सं° ३१, १० ; एस ° ३१, 
१० ; एस ° >) । महारा मे अमोख्छ सूप मिलता दै ( गउड० ) ओर मुर्छ तो 
बार-बार आता दै ८९८२) । जैसे उसे निकलाओवेसेद्ीऊ से निकल्य हुमा 
रोः भी दीर्घं ह्ये जाता है जबर मूल संयुक्त व्यंजन सरल कर दिये जाते ह । इस नियम 
के अनुसार तूण का अर्धमागधीमेतोण स्प हो जाता है ( देमचन्द्र १; १२५ ; 
पण्णव० ७२ ; ७९ ; ८१; ८३ ; विवाग० ११२ ; नायाघ० १४२६ ) | शौरसेनी मे 
तूणि- होता है (वेणी° ६२, ४; सकुंद० ६९, १४) । तूणीर का महाराष्री मे तोणीर 
रूप है ( देमचन्द्र १, १२४ ; कर्पूर ४७, ८ ) । स्थूणा का थोणा ओर थूणा सूप 
होते है ( हेमचन्द्र १, १२५ ) | इनके मूल स्प कभी श्टोण्ण, कैटोण्णीर तथा 
ऋतुल्ल, #तुख्टीर चर शस्थुख्टाः रदे होगे । महारा थोर शब्द भी इसी तरद 
नाह; स्थरः का श्थोरं रुप बन कर यह थोर निकला दै ( हेमचन्द्र १, १२४ 
ओर २५५ ; २, ९९ ; गउड० ; दाल ; रावणम ; सरस्वती० १७१, २२; कपूरर 
५०, १९; ६५, २; ७५, ७; ८१, ४ ) | अरभमागधी ओर जेनमहारा्री मे स्थूल 
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से ुद्छ# दो गया दै ( हेमचन्द्र २, ९९ ; आयार० २, ४, २, ७ ; आव एत्सै° 
२२, १५ ओर ४२ ), अद्थुख्छ रूप भी मिलता है ( आव एस" २२, ३५) 
ओर अर्धमागधी, जैनयोरसेनी तथा शौरसेनी म थूल भी व्यवहार म आता दै (भयार० 
पेज १३३, ३३ ; १३६, ३ ; सूय ° २८६; पण्डा ° ४३७; कत्तिगे° ३९८, ३०३ ओर 
३०५ ; करपूर० ७२, १ ; द्यस्य ० ३२, १ [ यो यही पाठ पटा जाना चादिए 
ओर आव० एर्वै० २२, ३४ मे थुल्खछ ओर २२; ३३ मे अद्थुर्ट का भी 
शोधन दोना चादिए ] ) । इनके अतिरिक्त अधमागधी मे कांगू का स्प नंगोख 
हो जाता है (नायाध० ५०२), लमूटिन्‌ का णंगोी ( जीवा० ३४५); 
संगूखिक का णंगोलिय ( जीवा २९२) ओर साथ-साथ णंगूखं (८ जीवा 
८८३ ; ८८६ ; ८८७); गाणं गु ( विवाद० १०४८ ), णं गूखि-( अणुओग० 
२४९ ) रूप कामम आये ह । महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्ट्री, जेनशोरसेनी 
ओर शौरतेनी मे तांबूल का तवो द्यो जाता दै ( देमचन्द्र १, १२४; 
मार्कण्डेय पन्ना ८ ; गउड० ; अणरुओग० ६१ ; उवास० ; ओव० ; एतं °; कत्तिगे° 
४०१, ३५० ; मृच्छ० ७१, ६; माल्ती° २०१, २ [ यरद यदी पाठ दोना चादिए ]; 
कर्पूर ९८) ४; विद्ध २८) ७ ; कंस० ५५, १३ [यदो तंबोद्छ पाठ मिलता दै] ) । 
अर्धंमागधीमे तंबोटखय शब्द भी देखा जाता है ( सृय० २५० ), तंबोी † भी 
आया है (जीवा० ४८७ ; राय० १३७) । इन शब्दो मे ओ कै आने से ज्ञात दोता है 
कि लांभू ओर तां बूल के अन्तिम अक्षर स्वरित रदे हगे । इखटिए ६९० अनुसार 
ङ का द्वित्त होकर भुट्छ दुगुर्ल सूप वन गये । इनकी स्युलत्ति इस प्रकार सिद्ध होती 
है ताबुर्ट, तं बुल्छ, #तंबोल! । कोहंडी का ओ भी गोण दै (कोदंदी = कृष्मांडी : 
हेमचन्द्र १, १२४ ; २, ७३ ; क्रम २, ७३; पाद्य० १४६), अर्धमागधी कोहं ड= 
कूरष्मांड ( पण्णव० १११ ), इसके साथ-साथ कुंड भी चलता है (पण्णव० ११५) | 
शौरसेनी शब्द्‌ कोड ( कर्पर° [ वम्बई का संस्करण ] ९९, ३) जिसे माकण्डेय 
शौरसेनी मे अस्वीकार करता दै, कोनो इसे कु भुंड पदृता है, यही पाठ विद्धदयालभजिका 
२३, २मेभी ष्टा जाना चादिए ; इसकी परपरा यह दै: ऋ्कुम्ंडी, #कोम्टंडी, 
कोड, को "दंडी ओर कोहंडी (९ ७६; ८९ ; ३१२ ) । कोली ( हेमचन्द्र 
१, १२४; २, ७३ ) ओर कोहलिया ( पाइय० १४६ ) भी उक्त रीति से कोड 
से निकल्ते ह । मरादी कोद की तुटना कीजिए अर गदटोई (= गुडुची : हेमचन्द्र 
१, १०७ ओर १२४ ; ९१२३) कमी कीं बोठे जानेवराढे सूप भगडोच्ची से 
निकल है । 
१, याकोबी ने एत्सेलुंगन मे मा रल =मोस्य दिया है जो जचद हे । मौस्य 
प्राकृत से संस्कृत बन गया । -- २. वडिश, कून्स त्साइटश्चिफ्ट २७, १६८; 
द्यब्शमान, व्साद्रटुंग देर डीयत्शन मौगेनरेडिशन गेज्ञेलशाफट ३९, ९२ ओर 
#* शस शुल्क का मराठी मे थोर भौर कुमाउनी म दुल्ल रूप ष्टोता दे । यह शब्द तिम्बत पंच 


गया ह । वहो का एक बढे तीथं डुग मेँ इतका प्रयोग हुआ द । --मनु° 
† इस तंबोर से ईदी तंबोरी वना । --अनु° 


२२० साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


उसके बाद ; फौतुंनातौफ, कून्स स्सादरभिप्ट २६, १८ । -- ३. रोयमान ने 
जपपातिक सूत्र मे इस शब्द की उत्पत्ति ताप्रगुल से दी है, जो असंभव है । 
९ १२७--पदटे काया बाद का वर्णं स्वरित रहने सेए कभी-कभी इ मे परिणत 
हो जातादहै( ६५७९ कै ८२ तक ) ओर संयुक्त व्यंजनोंसे प्टेष्टेयाड हो जाता 
६८३ ८४ ) | विभक्ति कैसरूपमे तथा बोल्यिंमे दीर्घं स्वर के अनन्तर इ बन 
जाताहै (६८५) । गौण अर्थात्‌ व्ह रठ्,जो मृरूरखब्दमेषए, इया अन्य 
कोई स्वरके रूपमहो, भी कभी-कभी दीं कर दिया जातादहै ओर शब्द कै संयुक्त 
व्यंजन सरल कर दिये जाते है ( \ ६६ ; १२२ )। अपभ्रंश मे तृतीया एकवचन का 
-पएन ओर बहुवचन पिं कमीकभी हृस्व हो जाते द ( इस सम्बन्ध मे संगीत- 
रलाकर ४, ५६ से तलना कीजिए ) । इस भोति के सूप वोिर्पेण ( देमचन्दर ४, 
३८३, २ [ यहा यदी पाठ पदा जाना चादिए ] ), पाणिष्ेण (देमचन््र ४, ४२४), 
खणे-ण ( देमचन्द्र ४, ३५६ [ यहो यदी पाठ पदा जाना चादिए ] ) ; अस्थेष्ि, 
सस्थे "हि, हत्थे हि (देमचन्द्र ४५२७१), वंके हि, खोअणे` हवि (देमचन्द्र ४,३५८) 
[ यदो यही पाट ठीक दै ], देतेहि ( देमचन्दर ४, ४१९, ५ [ यो भी यही पाठ टीक 
है] ), अम्टेहि, तुम्देहि (देमचन्द्र ४, ३७१ ) द | देमचन्द्र की मेरी छ दस्तलिखित 
प्रतिय मे ये शब्द्‌ कद प्रकार से लिखि गये हं। मेने हेमचन्द्र कै अपने द्वारा सम्पादित 
. संस्करण के पाणे मे वोष्लिे, पाणिर, वंकदि ˆ अथवा वंकिहि", छोअणिदहि* आदि 
दे दिये द । जिनमे पाठभेद नदीं मिता, वे दै वृतीया बहुवचन के सप अहि, अहि, 
येअसेवनेहै( ३६८) । उत्तम ओर मध्यमपुरप सत्तम बहुवचन कै रूप ग-णसु 
के अतिरिक्त कई व्याकरणकारौ ने-असु भी वताया है । शाकव्य ने तुरि जर 
वभ्भिष्ठु' स्प बतायेर्दे( \ ८१५; ४२२ )। जैनमहाराष््ी मे णडना, शौरसेनी ओर 
मागधी मे फदिना, जेनमहाराष्ट्ी, चोरसेनी ओर मागधीमे इमिणा अर पण्णा सूप 
होते द योरसेनी ओर मागधी मे षेण, इमेण स्पमी आतिट({ ५२६; 
४३० ) | येसवस्पद्रसे निकटे दै, जैसा लास्सनने इन्ध्टस्युस्सिओनेख ६ १०७ 
मे बताया दै । यह बात केन के किणा रूप के सम्बन्ध मे निश्चित है जौर इख किणा 
की नकल पर जिणा, तिणावने दै (६५२८ ) |--अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्न 
मे अउण-~, अउणा शब्द आये है जिन्दे कई विद्रान एकोन का पर्यायवाची मानते 
है पर वास्तव मे एेसा नदीं है । ये दोनों अगुण से निकले ह (६ ४४४ ) । जेनमहा- 
राष्री आणसु ओर अपभ्रंश आणहि के दिए ४७४ देखिए । ए क स्थान पर्‌ अ 
म समातत दोनेवारे प्रेरणार्थक धातु के लिए ९ ४९१ देखिए । 
६ १२८-- णालिअर ( = नारिकेल ) मेणएके स्थान परअ दहो जाता है 
( देशी° २, १० ) इसकै साथ-साथ महाराष्ट मे णालिणसी ( गउड° ) जर यौर- 
सेनीमे णारिणल रूप मिटते ह (€ शकु० ७८, १२ ) । सव व्याकरणकायोने 
प्रवेष क लिए पवद रूप लिखा दै" (वररुचि १, ४० ; देमचन्द्र १, १५६ ; क्रम० १ , 
४० ; माकंण्डेय पन्ना १३); किन्तु यह दाब्दं प्रकोषठसे निकलाहै जर मदाराघ्नी 
# हिन्दी नारियरू का प्रारम्मिक प्राक्त रूप । --अनु° 


स्वर दीर्घं स्वर कै स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग २२१ 


तथा अर्धमागधी मे पष्ट लिखा जाता दहै ( करपर° ४७; ६ ; ओव ० ) | इसका एक 
रूप पडट्ु मी है ( गउड०; कप्प० ) । जेसा मार्कण्डेये स्पष्ट सूपसे बताया दहै, 
शौरसेनी मे केवल पओद्र चल्ता है ( बाल० ८०, १ ; विद्ध० १२६; ३ ; ओगन कै 
अर्थम, मृच्छ० ६८, २२ ओर उसके बाद ) ।--स्तेन शब्द्‌ कै धूण ( देमचन्द्र 
१, १४७ ; देशी° ५, २९ ) ओर थेण रूप मिल्ते दै ओर अर्धमागधी मे इसका रूप 
तेणः हो जाता है ({ ३०७ ) । यह शब्द देशीनाममाला ५, २९मे घोडेके लिए 
आया है, इसङिए यह स्तण = तूर्णं से निकटा है जिसका अर्थं ज्दी दोडनेवाला 
# । देशीनाममाला ५, ३२ मे थेणिदिलभ = पलवान आया है जिससे उक्त शब्द 
की तुलना कीजिए ओर { २४३ मे वेद = चोर भी देखं । अर्ध॑मागधी, जैनमहाराष्ट्र 
यर जेनशौरसेनी मे दोस (= एणा: देशी० ५, ५६ ; चिविक्रम १, ४, १२१; 
आयार० १, ३, ४) ४; सूय० १९८ ; पण्णव० ६३८ ; दस० नि० ६५३, ६; 
उत्तर० १९९ ; ४४६ ; ६४८८ ; ८०७ ; ८२१ ; ८७६ ; ९०२ ; ९१० ओर उसकी 
बाद्‌ ; विवाह १२५ ; ८३२; १०९६ ; एरस्य°; ऋपभ० ; पव० २८४) ५४ ; 
३८५, ६१ ; क्तिगे० ४०५, ३८९ ), अर्धमागधी, जेनमहाराष्ट्री ओर जैनरौरसेनी मे 
पदोस भी मिलता दै, साथ-साथ पओस भी चलता है ( सूय ० ८१; उत्तर° ३६८ ; 
एत्य ° ; पव० ३८५, ६९ ) | ये शब्द्‌ द्वेष ओर प्रद्वेष से नहीं निकटे दै वरन्‌ दोष 
ओर प्रदोपसे, दौ इनका अर्धं बदल गयादैः। एेसा एक रव्द दोसाकरणटै 
(= क्रोध : देशी° ५, ५१ ) । द्वेष का प्राकृत सूप वेख होता है (६ ३००) । 


१, त्ारसन ने इन्र्टिव्युस्सिओनेस पेज ५३६ के नोरमे यही भूलकी 
है । --२. चाइल्डसं ; वेर, भगवती ; याकोवी, कल्पसूत्र ; ए््स° भूमिकाका 
पेन २५, नोट ; रोयमान, भौपपातिक सूत्र; वला; चपभ० ; ई० म्युखर ; 
वादत्रेगे पेज २३।-३. पिज्ञल; बेन्सनवैगंसं बादत्रेगे १३, १४ ओर 
उसके बाद्‌ । 


९ १२९- संयुक्त व्यजनो से पट्टे ओका ओं ओर उदो जाताडै,दो 
संयुक्त व्यंजनवाटे प्रत्ययो से पदे आं तथा बो मे ओ, उ मे परिणत द्यो जाता 
है८९८५ ; ३४६ ) । गौण ओ कभी-कभी दीर्ध द्यो जाताहै मौर शब्द कै संयुक्त 
व्यंजन सरल कर्‌ दिये जाते दै (६ ६६ ; १२७ ) । अप्र श मे केवल अन्तिम ओदही 
नदीं बस्कि शब्द्‌ के मध्यकाओंमीड बन जाता है। जेसा, वियोगेन का विषं 
कै स्थान पर विडणएः दो जाता है ( देमचन्द्र ४, ४१९, ५ ) [--मद्यराष्री अण्णण्ण 
( हेमचन्द्र १, १५६ ; गउड० ; दाल ), जेनमहााष्रौ अन्नन्न (एस °) अन्योन्य से 
नहीं निकले हँ ; अन्योन्य का प्रात अण्णोण्ण या अण्णुण्ण (६ ८८) होताः 
किन्तु वैदिक अन्यान्य से आये दँ ।- आवज्ज आतोद्य से नदीं निकला दै {देम 
चन्द्र॒ १, १५६ ), इससे आओंञ्ज ओर आञ्ज निकटे दँ किन्तु शयावाय स । 





*# तुरग, तुरग, तुरंगम, अस्व आदि शब्दो का अर्थं मी तेज दौडनेवालाहै। तुर्‌ काञथंदे 
जल्दी करना । --अनु° 


२२२ साधारण वातं ओर भापा प्राङ्रत भाषाओ का व्याकरण 


इसी भति शौरसेनी पक्लाउज्ज! भी पश्ातोद्य से नदीं निकला दै ( कपूर° २ 
३)।अओके स्थान पर पुरु, पुण्ड ओर पुखद्वयमे अ हो गया है । इनके 
रूप पुरोणइ, पठोपड, पुखोदअ, पलोडय भी होते दै । ये सूप प्रखोकयति 
तथा प्रलोकित से निकटे दै (\ १०४ ) । पट्कट्द, पलो ( = पर्या : 
हेमचन्द्र ४, २०० ), पट्ट ( २, ४७, ६८ ) ओर परो ( हेमचन्द्र ४; २५८ ) 
मेमीअका ओह है । इस्कैदोया तीन मूल सपद, यही सम्भव लगता है । 
पवद = कोष्ठ के लिए १२९ देखिए । अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्र थेव 
(= वृद, टेदाभात् : पाड्य ० १६४ ; हेमचन्द्र २, १२५ ; देशी ° ५५ २९; दस नि° 
६५२, ३२ ; कक्छुकं शिलटेख ७ ; आव० ए्ै° ४५, २ ; ए° ) का थोव या 
स्तोक से कोई सम्बन्ध नदीं दै किन्तु यिप्पद्‌ ( देमचन्द्र ४, १७५ ) स्तिप्‌ धातु 
या स्तेष्‌ से निकटादै ( धाठुपाठ १०, ३ ओर ४)| यह बात चाइृल्डसं ने पालि 
थेव के सम्बन्ध मे पहटे ही लिखि दी थी। 


२१३० प्राकृत मे संयुक्त व्यंजन स्वरभक्ति की सहायता से अल्ग 
अलग कर दिये जाते दै ओर तव सरल व्यंजनं कै रूप नाना प्राक्त मापाओं के ध्वनि- 
नियमो फे अनुसार होते द । यह स्वरभक्ति तव दिखाई देती दै जब एक व्यंजन य, 
र, ख अथवा अनुस्वार ओर अनुनासिक हो | स्वरभक्ति की ध्वनि अनिश्चित थी, 
इसलिए वह कभी अ; कभी इ ओौरकभीडउस्प मे भिलता है । कविता में स्वरभक्ति 
का विरोप ध्यान नदीं रखा जाता । इस प्रकार अर्धमागधी अगणि मे अ स्वरभक्ति 
वर्तमान द : निञ्ावभौ अगणी निवायपे जा, ण पंडिप अगणीं समारमेजा 
(सू्० ४३०) । गरहिओ मे स्वरभक्ति दै : मुखावाओ य टोगस्मि सव्वसाहहि 
गरहिओ ( दस० ६३१, ८ )। इस सभ्वन्ध मे सूय> ९१२ ओर ९१४ से ठुलना 
कीजिए | किरियाकिरियम्‌ वेणद्याणुवायम्‌ मे किरियाकिरियम्‌ मे इ स्वरभक्ति 
ह ( सूय ३२२ )। किंषुरिख मे स्वरभक्ति दै :-असोगो किणराणाम्‌ च 
किपुरिसाणाम्‌ च चप ( याणंग० ५०५ ; सम० २१ की टीका म अभयदेव )। 
अरह मे स्वरभक्ति : भिक्खू अक्लाउम्‌ अरिददई ( दस० ६२३१, ८ ), सोभा- 
सिउम्‌ अरि किरियवादम्‌ (सूय ° ४७६ ; यहो किरिय- मे भी स्वरभक्ति दै) । 
आयरिय,मे स्वरभक्ति :-आयरियस्स महप्पणो (दस° ६३१, ३३) ।' स्वरभक्ति 
कै कारण कोई अकवर स्वरितदहोनेसे दीर्घस्वरके हस्वदो जनेमेको्द्‌वाधा नही 
पडती जैसा अर्धमागधी ओर जैनमहारष्ठी मे आचार्य का आयरिय होता 
(३ ८११३४), महाराष्ट ओर दौस्तेनी भं वेद्यं का वेरु तथा अर्धमागधी ओर 
जैनमहाराष्री म वेरुचिय होता है (९ ८० ) । रौरतेनी मे मूख" का मुरुक्ख सूप 
वन जाता दै (९ १३९) एवं अर्धमागधी मँ सूक्ष्म का खुष्टुम सूप प्रचलित 
है(६९८२ ; चंड ३५३० ; टेमचन्द्र १, ११८ ; २,११३ ; आयार० २, ४ १, ७; 
† यह पक्खाउनज्ः, जो पिद्यल सादव ने पक्षावाच = पक्ष +-आवाघ् से निकला वताया है, पख- 


वाज का प्रारभ्मिक प्राकृत रूप हे । हिन्दी कोशकारो ने इसकी ब्युत्पत्ति नी दी हे। कीं 
दीभीदै तो वह श्रामक दै । -अनु° 


स्वर दीघं स्वर के स्थान प्र्‌ हृस्व स्वरका प्रयोग २२३ 


२, १५, ३ ; पेज १३१, ३२ ; सय १२८ ; २१७ ; ४९३ ; पण्णव० ७२ ; ७९ ; 
८१ ; ८३ ; पण्दा° २७४ ; जीवा० ३९ ; ४१ ; ४१३ ; अणुञओग० २६० ; ३९१ ; 
३९२ ; विवाह १०५ ; ९४३ ; १३८५ ; {४३८ ; उत्तर १०४० ; ओचव० ; 
कप्प० )|रनतो ३१९५ के अनुसार व्यंजन का द्वित्व होना बन्दद्येतादै, न ३ १०१ 
कै अनुसारअकाडइ दोना, जेसे नश्च का अर्धमागधी मे निशिण होता दै, न 
त्यकाञ्चमेओरध्यका ज्ञ में परिणत होना सकता है ८२ २८० ) 

१. याकोबी, न्स त्खादटश्चिषट २३, ५९४ ओर उसके बाद मे अन्य कड 
उदाहरण दिये गये हँ । --२. सुयगडंगसुत्त १७४७ ( = ३, २, १) मे (मेरे 
पुस्वकाख्य के संस्करण मे अह इमे खुदमा संगा मिर्ता है, इसक्िएि याकोबी 
का कून्स व्साइट्चिष्ट २३, ५९५ मै सुह्या खूप स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । ९ ३२३ से भी तुरना कीजिर्‌ । 

१ १३१ अ केवल अर्धमागधी ओर अपभ्रंशमें स्वरभक्ति के रूप म आता है। 
अन्य प्राकृत मापाओं मे इस स्वरभक्तिं का नाममात्रका दी प्रयोगदहै। अर्धमागधीमें 
अधिका अगणि रूप वन जाता है ( देमचन्द्र २, १०२; आयार० १; १, ४, ६ ; 
सूय० २७३ ; विवाग० २२४ ; विवाह ० १२० ; दस० ६१६, ३२ ओर बहुत दी 
अधिक सरव॑त्र ) | अभीक्ष्णम्‌ का अर्धमागधी मे अभिक्छणाम्‌ आया दहै ( कप्प० ); 
गही का गरहा ( विवाह० १३२), गरणा का गर्हणा ( ओव ° ), गरहामो, 
गरड ( सूय ० ९१२ ; ९१४), गरहड्‌ ( विवाह० १३२ ; ३३२ ) सूप मिलते 
ह । जेनमहाराष्री मे गरहसि ( एय ° ५५, २९ ), अर्धमागधी जर जेनमहार्री मे 
गरहिय (सूय ० ५०४ ; दस ° ६२५, ३ ; एत्स॑° ३५, १५ ) सूप व्यवहार मै आये 
हँ । अर्धमागधी मे विगरहमाण (सूय ० ९१२), जेनशौरसेनी मे गरहण ( कक्तिगे° 
४००,३३१ ); गरि (वररुचि ३,६२; करम° २,५९)) अधंमागधी मे गरहा ( देम- 
चन्द्र २, १०४ ; मार्कण्डेय पन्ना २९ ; पाइय० २४५ ; ठाणंग० ४०), गरिहामिकः 
( विवाह ० ६१४ ) गरिहसि% ( सूय ° ९१२ [ पाठ गरहसि है ] ), जेनमहाराष्री 
मे गरिहसु ( एत्सं ° ४२, १८ ) सूप भी प्रयोग मे आये दै । अरत्नि का अर्धमागधी 
म रयणि (३ १४१ ), हस्व का रहस्स होता टै। मदहायाष्ी, अर्धमागधी, जेन- 
महाराष्री, शौरसेनी ओर अपभ्रंशमे दीधेका दीहरसरूप होता है (६ ३५४ )। 
अर्धमागधी मे सक्थीनि का सकहाओ (: २३५८ ), हृद का इ रय ( टेमचन्दर 
२, १२० ; आयार० १,५) ५, १; १,६, १, २; सूय १२३ ; उत्तरण ३७६ ; 
विवाह ० १०५ ; १९४ ; २७०) होता हँ । अप्रं में भ्रास का गरास ( पिंगल २; 
१४०), स्यति का तरस्‌ (पिंगल २, ९६), परमाणन्परमाण (पिंगल १, २८), 
प्रसन्न =परसण्ण ( पिगर २, ४९ ); प्राप्नुवंतिपरावदहीं ( देमचन्द्र ८,४४२,१) 
सूपदो जाते है । अन्य प्राकृत भाषां क कुछ उदाहरण ये दँ -मदाराष्रीरत्न का 
रअण रूप मिलता है (वरचि ६० ; क्रम० २, ५५ ; मार्कण्डेय पन्ना २९ ; गउड० ; 
हालः रावण ०) । अर्धमागधी, जेनमहाराष्रौ ओर जैनरौरसेनी मे रयण रूप पाया जाता 
है (६९७० ; चंड० ३, ३० ; देमचन्दर २, १०१ ; कत्तिगे० ४००, ३२५ ) । शौरसेनी 





# हिन्दी शब्द गखियाना इस गरहद् से निकला दे । -अनु 


२२४ साधारण ब्रातं ओर माधा प्रत माषा का व्याकरण 


मे रदण का व्यवहार ह्येता है (गच्छ ० ५२, ९ ; ६८, २५ ; ७०, २४ ; ७१, १; 
शकु° ३८; ५ ; १०३६ ; ११७,७ ; विक्रमो ° ७७, १५; आदि-आदिः । दाक्षिणात्या 
ममी रदण प्रचलित है ( मच्छ० १०१, १२), मागधी मे छदण ( मृच्छ ० १४६, 
४; १५९, १२; १६४, २०; दकु० ११३, ३; १६१७, ५) । शचुध्रकै लि 
दोरसेनी मँ सखत्तुहण ( वाल० ३१०; १५ ; अनर्ध° ३१७, १७ ) ओर सत्तु्व 
रूप चल्ते दँ ( बाट० ६५१, १ ) । महाराष्ट्र तथा शौरसेनी मे दखाघा का सलाहा 
हो जाता है ( वररचि ३, ६३ ; देमचनद्र २, १०१; क्रम० २, ५७ ; मार्कण्डेय पन्ना 
३० ; गउड० ; चंड ० ९५, ८ ) । महाराष्री मे इखाघन का सखाहण वन जाता है 
(दाल), सलाहन सपमी पाया जाता है ( देमचन्द्र ४, ८८ ) । महाराष्ट्री मे 
सटाहमाण (हाट); अदहिसलाहमाण ( गउड०) ओर सखृहणिज्ञ रूप भी मिलते 
दै दयाल) । शौरसेनी मे सखाहणीय सूप आया है ( सच्छ० १२८; ४; प्रवन्ध० ४, ८ 
[ यह यही पाठ होना चाहिए ] ; रला० ३०४ १८ ; ३१९, १५ ; मालती० ८२, 
८ [ यही पाट पटा जाना चाहिए | ; रलना० ३१९,१५ ) । मागधी मे सखाहणीय 
मिल्ता दै ( मेच्छ० ३८; १ [यह यही पाठ पटा जाना चादिए] )। किन्तु शौरसेनी 
सलादीअदि सूप भी मिलता है (रला० ३०९, ५; प्रवन्ध० १२, ११ [ यद्य यही 
पाठ पदा जाना चाद्िए ]) | जपश्रंल मे सलहिजशु ओर सलहिजई सूप देखे 
जाते ह ( पिंगल १, ९५ ओर ११७ )। जेनमहाराष्री मे भस्मन्‌ का भसमहो 
जाता दै ( एर्सं° ) । गरृघ =गरघर = गहर की प्राकृत माप्रा निश्चित करना कठिन 
दै ( पादय० १२६; देशी° २, ८४ ) । प्लक्ष का पलक्ख दोता है ( चंड० ३, २०; 
हेमचन्द्र २, १०३); इस्कै लिए अर्धमागधी मे पिरंखु, पिटक्खु रूप व्यवहार मे 
आते हं (\ ७४; १०५ )। शाङ्ग के स्थान पर सारंग सूप मिलता है ( वररुचि 
३५ ६० ; देमचन्द्र २,१०० ; क्रम० २,५५ ; मारकण्डेय पन्ना २९) । पूर्वं शब्दके रूप 
हेमचन्द्र ४, २७० के अनुसार शौरसेनी ओर ४, ३२३ पराची में पुर ओर ४, 
२०२ कै अनुसार मागधी में पुव होते दै | मुख्य नियम के विरुद्ध कश का पैशाची 
भ कसट दो जाता दै ( वरचि १०) ६ ; देमचन्दर ४, ३१५ ; द्रम० ५, १०९ ; इस 
सम्बन्ध म लास्सन) इन्स्ट्युत्सिओनेस पेज ४४६ से भी तटना कीजिए ) | शौरसेनी मे 
प्राणे स्ि पराण स्प अथुद्धदै ( चैतन्य ५४, १० [ यहा पाण पाठ षदा 
जाना चादिएट | जेसा मृच्छकटिक १५५, १८ ; १६६, ९ ओर ९४ तथा ५ मे 
आया है ।§ १४० से मी तुलना कीजिए । 
१. यथारत्निकाय के हिषु अधंमागधी मे अदहारादणियाए ( उणंग० 
३५५, ३५६ ) मिलता है, वहं अहारायणियाए पढ़ा जाना चाहिए । -- 
२. सब संस्करण सवत्र ही शोरसेनी मे रण तथा मागधी मे लअण पाठ 
देते ह जो इन भाषाओं के नियमों के विरु है । -- ३, शौरसेनी ओर मागधी 
के ग्रन्थ इस तथ्य कौ पुष्टि नहीं करते ( हेमचन्द्र ४, २७० पर पिश्षर की 
टीका देखिष्‌ ) । सम्भवतः यहां शौरसेनी शब्द्‌ से जैनशोरसेनी का तात्प । 
* सराहना का प्रारम्भिक प्राकृत रूप सलाहण ह ।--अनु° 


स्वर दीर्घं स्वर कै स्थान पर हृस्व स्वरका प्रयोग २२५ 


९ १३२-- स्वरभक्ति के रूप मे सवसे अधिक प्रयोग इका पाया जाता दहै । 
जिस स्थल मे अन्य बोलिर्यो मे व्यंजन का एकीकरण दो जाताहै व्य अर्धमागधी में 
अंशस्वर इ का प्रयोग मिल्ता है । निम्नकिखित अवस्थाओं म यह स्वरभक्ति आ जाती 
हे । (१) जब एक व्यंजन अनुनासिक हो ; उष्ण काअर्धमागधीमें उसिणसूपदै 
(आयार० २, १, ६१ ४;२ २१२८; २२३२७१०; सूय० १३९; ५९०; 
ठाणंग० १३१; १३५ ; पण्णव० ८ ; १० ; ७८६ ओर उसके बाद ; जीवा ० २२४; 
२९५ ; विवाह्‌० १९४) १९५ ; २५० ; ४३६ ; ४६५ ; १४८० तथा उसके वाद्‌ ; 
अणुओग० २६८ ; उत्तर० ४८, ५७ ), अत्युष्ण का अच्छुखिण हो जाता दै 
( आयार० २, १, ७, ५), शीतोष्ण सीयोशिण बन जाता दै ( आयार० १, ३, 
१, २; विवाह ८६२; ८६३ ), साथ-साथ इसका रूप खी उण्ड भी मिलता दै (सूय 
१३४) | मागधी मे कोष्ण का कोशचिण रूप व्यवहार मे आता है वेणी° ३४, ४) | 
इस सम्बन्धे ६ ३६२ भी देखिए । कृत्स्न का अर्धमागधीमे कञखिणस्प है 
( हेमचन्द्र २, ७५ ओंर १०४ ; सूय० २८ ; १७२ ; २९२ ; ४१६ ; ४३९ ; ४६० ; 
विवाह० २०५ ; अग्रुञओग० १०४ ; उत्तर° ६५१ ; ओव ०; कप्प्र० ) | छरष्ण कै 
लिए भी कसिण आतादहै) कसण, कण्ट, किंण्ड सूप भी चलते दै ८९५२ )। 
अर्धमागधी जर जेनमहाराष्री मे तूष्णीक का तुषिणियस्पद्योजाताहै, साथ 
साथ तुण्डिय ओर तुण्डिकः स्पभी चल्तेद(;८१;९०)। ज्योत्स्ना का 
रूप अर्धमागधी मे दोसिणा वन जाता है । शौरसेनी में दोसिणी रूप का व्यवहार 
है ओर करी-कहीं ज्यौत्स्नी मी पाया जाता है ८९ २१५) । नञ्च का अर्धमागधीमे 
निगिण सूप मिलता है (आयार० २) २ ६, १९१; २५७, १११; सूय १०८ 
[ पाठम निगण स्पहै]) | इस स्थान में; १०१ कै अनुसार इ पले अक्षरम ही 
है, साथ ही नशिणस्प भी मिल्तादहै ( आयार० १, ६; २; ३; सूय० १६९; 
द्स० ६२७, १), नेगिणिन रूप भी भिलता है ८ उत्तर० २०८ ), नगिणिय भी 
काम म आया है (१ ; यूय ° ३४८) । ये शब्द्‌ नश्नत्व कै पर्यायवाची दं । अर्धमागधी 
मे म्रञ्नका परसिण सूप मिलता है (आयार० २, ३; २, १७; सूय० ३८३ ; 
९१८ ; नायाध० ३०१ ; ५७७ ; ५७८ ; विवाह० १५१ ; ९४८३ ; ९७८ ; १२५१ ; 
१२६१ ; १४०८ ; नंदी° ४८७१ ; उत्तर० ५१३ ; उवास ° ; ओव० ) । स्नान का 
अर्धमागधी मे सिणाण रूप मिलता है (मार्कण्डेय पन्ना २९ ; आयार० २; १, ६, २; 
२,२८१,८;२, १, १६; सूयण ३४४ ; ३८२ ; दस० ६२६ ; दस ६२६, ४०; 
शौरसेनी मे भी अञ्चद्ध सूप मिल्ताहै; चैतन्य० ४८) ४; ९२, १४; १३५४५ ९; 
१५०) ७; १६०, ४ ) | अर्धमागधी मे अस्िणाण होता है ( दस° ६२६, ३९); 
प्रातःस्नान का पाओसिणाण ८ सूय० २३७ ), स्नाति का सिणाद्‌ ( माकण्टेय 
पन्ना २९; सूय° ३४० ) | असिणादत्ता ( सूय° ९९४ ), तिणायंत, सिणा- 
यंति ( दस ७२६, ३७ ओर ३८ ), शौरसेनी म सिणावे ति का प्रयोग भी अशुद्ध 
है ( चैतन्य० ४४, १३ ) | स्नातक का सिणायग मिलता टै ( सूय ९२९; ९३६३; 
९४० ) । स्िणायय रूप मी है (उत्तर० ७५५; पाठ मे सिणादभो रूप है) ! पैशाची 

२९ 
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मस्नात का सिनातसूपपाया जाता है ( देमचन्द्र ४, ३१४), कतस्नानेन का 
कतसिनानेन हो गया दै (देमचन्द्र ४, ३२२; यर्हा यदी पदा जाना चाहिए) । स्वप्न 
का सिवेण, सिमिण, सुविण, सुमिण सूप पाये जाते है ( ६ १७७ ) । राजन्‌ 
शब्द की विभक्तिकेस्पोमे जैसा कि तृतीया एकवचन मे जेनमहारा्री मे राणा 
पैशाची मे राचिजाहो जातादै(\ ३९९) 


(ए) स्वरोंका लोप ओर दन 


; १३३ जव स्वर ध्वनिवट्हीन होते ये तवर मोलिकि अर्थात्‌ संस्कृत खन्द कै 
आदिस्वर का टोपदहो जाता था । इस नियम कै अनुसार अन्तिम वर्णं स्वरित होने से 
दो से अधिक्र वर्णो कै शब्दो मे निम्नलिखित परिवर्तन हुए : उदर्क र्द अर्धमागधी मं 
दग बन गया ( सूय० २०२ ; २०९ ; २४९ ; ३३७; ३६३९; ३४०; ठाणंग० ३३९ ; 
४०० ; पण्डा ३५३ ; ५६३१ ; विवाह° ९४२ ; दस ° ६१९; २७ ; ६३० १३; 
ञओव० ; कप्प० ), साथ-साथ उद्‌ग, उद्य शब्दो का प्रयोग भी पाया जाता है 
( ओव० ६ ८३ ओर उसके बाद्‌ कै; उवास° ; नायाधम) । कभी-कभी दोनों रूप 
पास-पासमे ही पाये जाते टै, जैसे सूवगड ३३७ मे उदगेण [ = दगेण ] जे सिद्धि 
उदाहरति सायं च पायं उदगं फुसंता । उदगस्स [ = दगस्स ] फासेण 
सिया य सिद्धी िस्द्िसु पाणा बहवे दगंसि ॥ यह रोप अन्य प्राकृत भाषाओं 
मे नहीं देखा जाता । उदक का रूप महाराष्ट म उअ ( गौड० ; हाल ; रावण० ; 
जेनमहाराष्र मे उदय (एस); यौरसेनी मे उद्भ (मच्छ० ३७, २३; 
दाकु० १०, १ ; १८) ३ ; ६७, ४ ; ७२, १३ ; ७५, ९ ; विक्रमो° ५३, १३ ) ओर 
मागधी मे उद्अ (मच्छ० ४५, १२; ११२, १०; १३३, ७; १३४; ७) मिलता 
हे ।--अर्षमागधी मे #उद्रूर्दति का दुख सूप पाया जाता है ( \ ११८ ; १३९ ; 
४८२ ) ।--अर्धमागधी मे उपानहौ का पाणा हो जाता दहै ( सूय ३८४ 
[ पाठम पाणहाशओसूपदै]; टाणंग० ३५९ [ पाठम वाहणाओ ओर टीका 
मे पादणाओ रूप मिल्ता है ] ; पण्टा° ४८७ [ पाठम बाहणाथ र्पदै |; 
विवाह० १५२ [ पाठ मे बवाहणाओ दै]; १२१२ [पाठ बाणहाभ दै]; 
ओव० [ पठ मे पाणदहाओ जर वाणा दोनों रूप चल्ते दै | ) । शौरसेनी मे 
इनके अतिरिक्त उवाणह सूप भी मिलता दै (मृच्छ० ७२, ९)। अर्धमागधी में 
छनत्तोवाहण ८ सूय० २४९ [ पाठ मे छन्तोवाणह स्प दै |; विवाह० १५३) 
पाया जाता है। अणोवाहणग ओर अणोवाहणय राब्द भी देखने मे अतेहै 
( ६ ७७ ) ।--उथवसर्थं के लिए अधमागधी, जेनमहाराष्र ओर जेनशौरसेनी मे 
पोसह स्प कामम लाया जाता है ( अंतगङ १९; सूय ७७१ ; ९९४ ; उवास ; 
नायाध० ; भग०; ओव० ; कष्प° ; एल्सँ °; कत्तिगे° ४८०२; ३५९ ; ४०३१३७६ ) । 
अर्धमागधी मे उपवसथिक का पोखददिय सूप प्रचलित दै ( नायाघ० ; उवास० ) 
--अरर्त्निका अर्धंमागधीमे रयणि हो जाता है (६ १३२; विवाह० १५६३ ; 
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ओव ० ) ।-- अर्धमागधी मे अलारं का खाऊ ओर अलखावु का छाउ हो जाता 
है ( हेमचन्द्र १, ६६ ; आयार० २; ६ १, १ ; अणुत्तर० ११; ओव० ) । इस 
पराकृत मे अलावुक का लाउय रूप मिलता दै ( आयार० २, ६, १, ४ ; ठाणंग° 
१५१ ; विवाह० ४१ ; १०३२ ; पण्णव० ३१); कीक खाङं भी देखनेमें 
आता है ( देमचन्द्र १, ६६ ), साथ दी अदलाङ मी चलता है ( सूय० २४५ ), 
अखाउय कामी प्रयोग है (सूय ९२६; ९२८ [ पाठ म अलाबुय दै] )। 
शौरसेनी मे अलावू रूप है ( हेमचन्द्र १; २३७ ; वाल०° २२९, २१ )। 

९ १२३४ अर्धमागधीमे अगारका गारहो जातादहै। इसका कारणमी 
अन्तिम वर्णं का स्वरित होना दही माना जाना चाहिए (आयार १, ५, ३, ५; 
सूय० १२६ ; १५४ ; ३४५ ) । अभारस्थ का गारत्थ रूप मिलता दहै ( सूय° 
६४२ ; ९८६ ; उत्तर° २०८ ) । अगारिन्‌ का गारि ( उत्तर० २०७ ) पाया 
जाता दै । इनके साथ-साथ अगार र्द भी चल्तादै (आयार० १,२, ३, ५; 
नायाध० ) ।-- अरघ के लिए महाराष्ट ओर अर्धमागधीमे रह का प्रयोग 
चलता है (हयार ४९० ; पण्टा° ६७); इसके साथ-साथ महाराष्र ओर जेनमहाराष्री मे 
अर्ध रूप भी चलता है ( गउड० ६८५ ; कऋपभ० ३० ; ४७ [ व्रई के संस्करण 
मे्छमेजो पटिल्आ रदृद्व्व खपा है, अशयद है ] ) ।--अवतंस का मदा- 
राष्री मे वंसो जाताहै (दाल ४२९) । अर्धमागधी मे इसके रूप विस्त ओर 
वडिसलग (६ १०३ ) पाये जातें । महारा मे इसका एक रूप अवंसमभी 
भिल्ता है ( दयाल १७३ ; १८० ) । महाराष्री मे एक प्रयोग अवअं संति भी पाया 
जाताटहै( सकु० २, १५ ) [मागधी मे श्यहकः के स्थान पर गे ओर हम्गे 
कामम आते । अप्रं मे अकम्‌ के स्थान पर हँ चलता दै (९ ४१७ )। 
अर्घमागधी ओर जेनमहाराष्री मे भर्धस्तात्‌ के दद्रा तथा इससे नाना रूप निकलते 
है(\ १०७ ) ।- इस नियम कै भीतर दही कुछ अन्य स्पभी आते, जेते र्ध 
मागधी मे अतीत तीय म परिणत द्यो जाता दै ( सूय० १२२; ४७०; ठाणंग० १७३; 
१७४; विवाह ० २४; १५५; उत्तर ८३३; उवास ०; कष्प०) । अधंमागधी मे #*अपि- 
निधातवे का पिणिधन्तए रूप चलता है ( ओव० ) |--अधंमागधी मे %अप्युद 
काप दहोजातादै(\ २८६ ) [--अर्धमागधी मे अपक्रामति का वक्तमह चलता 
ह, साथ-साथ अवक्कमद्र भी देखा जाता टै। यह रान्द शौरसेनी ओर मागधी में 
अवक्रमदि रूप ग्रहण कर लेता दै(६ ५८१ )। अपक्रांत का अधमागधी रूप 
वक्त है ( पण्णव० ४१; कप्य० ), अपक्रांति का वक्कंति रूप मिलता दै (कप्य) । 
अवङ्ग्यंति का महाराष्ीरुप बम्गंति मिलता दै ( गउड० २२६; ५५१ )। 
अवस्थित का रौरसेनी मे बद्धिद स्प पाया जाता दै ( मृच्छ ४०; १४ )। अपः 
स्मारः का रूप शौरसेनी मे वंह रै ( देमचन्द्र २, १७४), इसमे स्माके आका 
सदहोजनेका कारण भी रः प्र ध्वनिवल का पड़ना है ।- संस्कत से मिलता दाब्द 


# श्सकाउसेराउ-~+की=लौकी बना। --अनु° 
† हिन्दी र्ट यारहटका प्रारम्भिक रूप! --अनु° 
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पिनद्ध का प्राकृत रूप पिणद्ध है ८ गडड०; दयाल; रावण० राय ° ८१ ओर उसके 
बाद; ओव ०; नायाध० ) । संसृत से भिन्न ध्वनिवल महारा, अर्धमागधी, जेनमहा- 
राष्री ओर अपभ्रंश शब्द रण्ण मे सूचित होता है जो अरण्य से निकला है ( वररुचि 
१, ४; हेमचन्द्र १, ६६ ; क्रममो० १, ३ ; मार्कण्डेय पन्ना ५; गउड०; हाल; रावण०; 
नायाध० १११७; ९४२९; ओव ० ; एस्सै०; विक्रमो° ५८,९ ; ७१, ९ ; ७२,१० )। 
साथ-साथ अरण्ण भी देखने म आता दै, पर बहुत कम ( गङ्ड० ; हा ; आयार° 
पेज १३३, ३२ ; कष्प० ; एत्सं° ) । शौरसेनी मे एकमात्र रूप अरण्ण पाया जाता 
है ( शकु° ३३) ४; रना ० ३१४, ३२ ; माल्ती° ३०; ९ ; उत्तर० १९०, २ ; धूत 
११, १२; कर्ण० ८६, १२; षर २८, १९; ५०५; चंड० १७; १६; ९ 
१०), इस प्राकरेत कै नियम के विषढ इस वोटी म एक शब्द पारद्धिरण्ण पाया 
जाता है ( विद्ध० २३, ९) |[--महाराप्री ओर अपश्रेमे अरिष्टका ण्ट्िसूपदेता 
है ( रावण० १,३; पिंगल २, ७२) 1 जैनमदहाराष्री मे अरि्नेमि कै स्थान प्र 
रिद्ुनेमि आया दै ( दार० ४९६; २; ४९९, १३; ५०२, ६; ५०५, २७) । अधं 
मागधी ओर जैनमहाराष्री मे अरिदुनेमि सूप पाया जाता दहै ( कप्प० ; हार ४९५) 
९; ४८९७) २०; ५०४) १९; ५०५, ५ ) | अर्धमागधी मे एकं मूद्यवान पत्थर 
( ीरे)कानाम्टिहै (जीव २१८ ; रायण २९; विवाह० २१२; ११४६; 
नायाध० ; ओव० ; कप्प० ) ; इसका संस्कृत सूप अरिष्हैजो पालीमे अरिदर 
रूपमे पाया जाता है। अर्धमागधीमे रिषदुग ( नायाध० ९६१; उत्तर० ९८० ) 
जर रिद्धुय पाये जाते दै ( ओव० ), ये संसृत अरिष्टक कै प्राङत सूप है । अरि्ठ- 
मयकारिद्धामयसूपमभी मिल्तादहै ( जीव० ५४९; राय० १०५ ), इनके साथ 
अरि (= एक वृक्ष : पण्ण० ३१ ) भी मिल्ता दै । इस सम्बन्ध मे अरष्टताति की 
वुल््ना भी कीजिए । इन शब्दो भेतोभी गिना जाना चादिएजो महाराष्ट्री, अधं- 
मागघी, जैनमहाराषट्ी, मागधी ओर अपश्रद्य मे चल्ताहै। इसे प्रादरत व्याकरणकार 
ओर उनके साथ एस० गौस्ददिमन्त त~ का प्रात रूप बताते टै, किन्तु अच्छा यह 
होता कि यह अतस्‌ का प्राङ्त रूप माना जाय] 


१, त्पाद्वटभ्रिष़ट डर मौगे नरेडिश्चन गेज्ञेलश्षापट ४९, २८५ भें विडिक्ञका 

रेख । उसके स्पष्टीकरण के विरुद्ध स्वयं प्राकृत भाषा प्रमाण देती हे । ~ २, 
प्राकृतिका ° पेज २२ 

९ १३५--प्वनिवल की हीनता कै प्रभाव से अव्यय (जो अपने से पले वर्णं 

को ध्वनिवलयुक्त कर देते दै तथा स्वयं बलीन रहते दँ ) वहुधा आरम्भ कैस्वरका 

लोप कर देतेदै। जवये शब्द उक्त अव्यय स्प मे नहीं आते तो आरम्भिक 

स्वर बना रहता है । इस नियम के अनुसार अनुस्वार के वाद आने पर 

अपि का पिस्प दौ जाता है, स्वर कै बादयहस्पचिमें परिणत हो जाता 

ह । पर्ल्वदानपत्रों म अन्यान्‌ थपि का श्न्तेचवि स्प आयादटै (५, &), 

अस्माभिर अपि का अ्भ्ेहि वि स्प मिल्ता है (६, २९) महारष्रीमं 

मरणं पि (दाल १२), तं पि ( गउड० ४३० ), चड्खं पि ( रावण० २, १८); 
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अज्ञ वि ( = अद्यापि : दाल); तह वि ( =तथापि : रावण १, १५), 
णिम्मला वि ८ =निमैखा अपि: गउड० ७२), अम्हे वि ८( = अस्मेओं 
हाल २३२ ), अप्पवसो वि ( अव्पवद्यो ऽपि : दाल २६५ ) सूप पाये जाते हे । 
अन्य प्राकृत भाषाओं मे भी यह नियम लग्‌ ह्योताद। वाक्यके आरम्भमेञअवना 
रहता है : पल्ल्वदानपत्र मे पि (६) २७ ) मिलता है; महारा, अर्धमागधी, 
जैनमहाराष्र ओर शौरसेनी मे अवि प्रचलित टै (रावण० ; आयार० १, ८, १, 
१०; दस० ६३२, ४२ ; काटका० २७०; ४६ ; मृच्छ० ४६; ५ ; ५७) ६ ; ७०) 
१२; ८२, १२ ; श्कु० ४९, ८ ; इसमे बहुधा अवि अ ओर अवि णाम मिलता 
है )। यदी नियम प्दयमे भी चल्तादैजव विसे पहटेम्‌ आतादहैञौर जव 
एक हस्व वर्णं आवदयक होता है, जेसे अर्धमागघी मे सुहृत्तं अवि ( सुहुत्तमवि ) 
पाया जाता है (आयार० १, २, १, ३) कालगं अवि ( कप्प० १३, ३) यह 
अतब भी वना रहता है जव अन्य प्राक्त भाषां कै नियम कै विरद आम्‌ हो जाता 
दै (६ ६८ ) । इसके अतिरिक्त अर्षमागधी ओर जेनमहारा्री पुनर्‌ अपि का पुनर्‌ 
+ अवि पाया जाता है (३ ३४२ ) | अर्धमागधी ओर जेनमहारष्री मेय + अवि 
का यावि ( =चापि) होतादै ( उदाहरणार्थ, आयार० १, १, १, ५; १, ९, 
५५३; सूयण १२० ; उवास० ; कप्प० ; आव० पत्र ८, १३ ; एर्स० ३४, 
१५) । एेसे ओर उदाहरण दै ; महाराषए्र ओर दौरतेनी केणावि (दाल १०५ ; 
विक्रमो° १०; १२ [ यरद यही पाठ पदा जाना चादिए ] ), जैनमद्यराष्रौ ओर सौर 
सेनी तेणावि (ए्वै° १०, २५; १७) १७ ; २२, ९ ; मालती० ८८, ८ ), सौर- 
सेनी पत्तिकेणावि ( राकु° २९, ९ ), शौरतेनी ओर अर्धमागधी ममावि ( मच्छर 
६५; १९ ; शकु० ९; १३; १९३; ३२२; ५०) ४; मृच्छ १४०, १), 
शौरसेनी ओर मागधी तवावि (मालती ९२, ४; मृच्छ० १२४, २०), अध. 
मागघी खणं अवि ( = क्षणं अपि : नायाध० ई १३७ ), जैनमदहारा्र पवं अवि 
( आव० एत्सं ° १६, २४), जेनमहाराष्री सयं अवि जीवलोयं ( कष्य० \ 
४४), महारा पिअतणेणावि (= कप्रियत्वनेनापि : यल २६७), श्नौस्तेनी 
जीविदसब्वस्सेणावि ( = जीवितसवरचेनापि : दकु० २०, ५) देखा जाता 
है । इन सव उदाहरणं मे अवि से पटे आनेवाटे शब्द पर्‌ ही विशेष ध्यान या सोर 
दिया जाना चाहिए! । अर्धमागधी रूप अप्प कै लिए देखए ९ १७४ ।-- अनुस्वार कै 
बाद इति का स्पतिहदो जाता है; स्वरो कै अनन्तर इरुकारूपत्ति बनताहै; 
इससे पटे कै दीर्घं स्वर हस्व दो जाते दँ ( \ ९२ ) : पद्लवदानपत्र मे चेति का 
चत्तिसर्पञआयादहै (६, ३७) । महाराष्री मे जीवितम्‌ इति का जीवियं ति 
( रावण० ५, ४.) रूप मिट्ता है; नास्तीति काणत्थित्तिदो ग्या है गउडर 
२८१) । अर्धमागधी मे पनद्‌ इति का दइणं ति सूप पाया जाता दै (आायार० १, २, 
१, ३), अनुपरिवतंत इति का अणुपरियद्इ्‌ त्ति आया है ( आयार० १, २, 
३, ६ >) । शोरसेनी मे टभेयम्‌ इति का ्देअं ति दो गया है ( शकु० १३, ९), 
रक्षत इति का पेक्खदि न्ति स्प मिलता है ( शकुः० १३, ६ ) । समी प्राकृते मे 
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एेसाद्टीपायाजातादहै। अर्धमागधी डके लिए; ९३ देखिए । महाराष्ठी श्म, अर्घ 
गधी ओर जैनमहाराष्री इय, जो वाक्य कै आरंभ मे आते है, उनके सव॑ष मे { ११६ 
देखिए, अर्धमागधी इच्च कै संबंध मे ६ १७५ देखिए । महाराघ्री, अर्धृमारधी ओर 
जैनमहाराष्री मे अनुस्वार ओर हृस्व स्वर कै बाद इवकास्पवदो जाताहै। दीर्घ 
स्वरो कै ब्ाद्‌ स्वरो क हृस्व होने ओर इवके स्प बदट्ने कै संबंधमे ६ ९२ देखिए । 
परयो मे हस्व स्वरकै वाद भी कभी-कभी च्वदहो जाता: महाराष्रीमे कमलम्‌ दव 
का कमलं व मिलता है ८ गउड० ६६८ ), उद्कस्येव का उअरअस्स व रूप आया 
है ( यट ५३), पक्षैर्‌ इव का पक्खेहि वटो गया दह ( दाल २१८ ), आलाण 
स्तंभेषु इव का आराणखंमेषु वं पाया जाता है (रावण० ३, १), किल॒ मधु 
मथनेनेव का महुमहणेणव्व पाया जाता दै (ह्यल ४२५ ), समुच्छ्रसंतीव का 
पाकृत रूप समूससंति घ्व मिलता दै (हाट ६२५ ), दावं इव का दारु व्व प्रयोग 
है ( द्यल १०५ ) | अर्धमागधी में पुच्छम्‌ इव का चुं व रूप मिलता है (उवास° 
९ ९४ ) । जेनमहारी म पुम्‌ इव का ॒पुत्तं व हो गया दै ( एतं ४३, ३४ ), 
कनकम्‌ दव का कणगं व मिलता है ( काल्का० २५८, २३)। शौरसेनी ओर 
मागधी मे यह्‌ रूप नदीं है, इन प्राठ़तेों म इसके स्थान पर विअ रूप चलता दै (वररुचि 
१२, २४ ) । महाराष्टरी, अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्रीमे इव सूप भी प्रचलित हः 
महाराष्री मे यह रूप गउडवहो मे आया है ; अर्धमागधी मे टंकणा इव (सूय ° १९८) 
पाया जाता दै, मेधम्‌ इव का मेहं इव दो गया है ( उवास० ६ १०२ ) ; इस संबंध 
मे ३४५ देखिए ; जेनमहाराष्री भे किंनरो इव मिरता है ( आव० एल्सँ° ८, २८ ), 
तृणम्‌ दव करा तिणं इव सूप दहै, मन्मथ इव का वम्मदो इव आया है ( एत्वं 
२५, ३४ ; ८४, २१ ) । अपभ्रद्च जिर्वे ओर महाराष्री, अर्धमागधी, जैनमहारापर 
तथा पैशाची पिव, विव ओर मिव के लिए ३ ३३६ देखिए । 

१, इस प्रकार की रेखनपद्धति को बौ द्रेनसेन अपनी सुपादित विक्रमो° 
पेज १५६ ओर उसके बाद के पेज बुरा बताता है जो वास्तव मे उचित 
नीं है । 

३ १३६ दौरसेनी ओर मागधी मे इदानीम्‌ प्रययके रूपमे काममे लाया 
जातादै। अधिकतर खानों मे इसके अर्थं का संकोच अव, अच्छा जर तब 
मेदयोजाताहै। दन अथँमे इसका प्रात सूप दाणिम्‌ चरता है ( हेमचन्द्र ५, 
२७७ ; ३०२ ५ । शौरसेनी मे व्यापृत इदानीम्‌ अम्‌ का रूप वावडो दाणि अं 
भिल्ता दै ( मृच्छ० ५, २४), जो दाणिः" सो दाणि मी आवाटे ( मृच्छ ६, 
४; ८; १४७, १६ ; १७), कि खल्व्‌ इदानीम्‌ का कि खु दार्णिद्यो गया 
( मृच्छ ० १३१३); क इदानीभ्‌ सःकाको दाणि सो मिल्ता है. ( मृच्छ 
२८; १३ ), अनंतरकरणीयम्‌ इदानीम्‌ आज्ञापयत्वायैः के टिए अणंतर- 
करणीं दाणि आणवेदु अज्ञो सूप जावा है (हेमचन्द्र ४, २७७ = शकु०२, ५) | 
मागधी म आजीविकेदानीम्‌ संचरत्ता का रूप आयीविआा दार्णि संबुत्ता मिलता 
( मृच्छ ३७, ६ ), दो दाणि, के दाणि मी मिलता दै ( मृच्छ० ३७, १९; २५), 
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पत्थ दाणि ( मृच्छ० १६२, १८ ) का प्रयोग भी दै । तोषित इदानीम्‌ भता का 
तोरिदे दाणि भह्धावन गयाहै( शकु° ११८; १ )। अन्य प्राकृतोमे इस रूप 
का प्रचलन बहूत कम है : पर्ल्वदानपत्र मे रव्य दाणि मिल्तादै(५,५७)) 
महाराघ्री मे अन्यां इदानीम्‌ बोधिम्‌ का अण्णम्‌ दाणि बोहि स्प पाया जाता 
है ( हेमचन्द्र ४, २७७ ), कफ दाणि (दाल ३९०), तो दाणि (रावण० ११, १२१) 
भी प्रयोग मे अयेदहै। वाक्यके आरम्भमे ओर जब अभीः का अर्थं स्पष्ट वताना 
होता है तब सौरतेनी ओर मागधी मे भी ड्‌ वना रहता है" : इदाणि (मृच्छ० ५०४; 
शकु० १०, २; १८, १; २५१ ३ ; ५६; ९; ६७; ६ ; ७७, ६; ८७; १; १३९) 
१; किक्रमो० २१, १२; २२) ४; २४, १; २७) ४ आदि-आदि [सर्वत्र यही 
पाठ पटा जाना चाहिए ])। महाराष्रीमे इस शब्द का प्रयोग कहीं नदी पाया 
जाता, वरन्‌ इसमे इण्डिम्‌ , एण्िम्‌ , पत्ते काम मे आते द । ये रूप शौरसेनी 
ओर मागधी मे नहीं होते। वाक्य कै भीतर भी अर्धमागधी, जेनमहारष्री ओर 
जेनरौरसेनी मे इयाणि ओर इदाणिम्‌ का प्रयोग होता है ( उदाहरणार्थं : आयार 
१, १, ४, ३; उवास० ६ ६६ ; ओव० ६ ८६ ; ८७ ; आव ° एत्सँ ° १६, १४; 
३०, १० ; ४०, ५; पव० ३८४, ६०), छन्द की मात्रा मिलाने कै लिए अर्धमागधी 
म इयाणि का प्रयोग भी देखा जाता है ( दस° नि° ६५३, ४० ) | 
१, येनाएर छिटराटूरत्सादटंग १८०७७, पेज ५२५ मे कापेरर का रेख । 
कापेखर ने अपने सम्पादित ^रत्नावरी' के संस्करणमे इस मेदकेख्पको 
भली-मौंति बताया हे । 

२ १३७-- प्रथम ओर द्वितीयपुरुष वर्तमान काल में अस्‌ धातु का आरम्भिक 
अतवबलुप्तदो जाता टै जब इनकैसरूपौका प्रयोग या व्यवहार प्रत्यय र्पसे दहता 
है : अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्रीमं अस्मिके ट्एिमि(\ ५९१८), महारघ्री, 
जैनमहाराष्र ओर दोरसेनीमे ्हि, सिर मागधी स्मि [पाठमंम्डिरै) 
तथासि चल्तेद। उदाहरणार्थं इस नियम के अनुसार अधंमागधी मं वंचितो 
स्मीति कै लिए व॑ंचियोमित्तिपाया जाता है ( उत्तर० ११६ )। जेनमदार्रीमं 
विद्धो मित्ति माया है ( आव एर्त्वै° २८, १४) । महाराष्ट मै स्थितास्मि के 
स्थान पर ठि म्हि मिट्ता दै ( दाल २३९ ) । शओोरसेनी मे इयम्‌. अस्मि का इअं 
म्हिदो गयादै (मच्छ २३,५; रकरु० १,८; रता० २९०, २८ [ यो यही 
पाठ पठा जाना चादिए ]; नागा० २, १६ [वर्ह भी यदी पाठ पदा जाना चादिए]; 
पार्वती १, १८ [ यहां भी यही पाठ होना चाद्िए ])। मागधी में क्कान्तोऽस्मिका 
किंते स्मि रूप मिलता टै ( मृच्छ० १३, १० ) ; इस सम्बन्ध म ; ८५ ओर ९६ 
भी देखिए ।-- महाराष्ट मे अद्यासि का अज्ञसि स्पटै( दाल ८६१), त्वम्‌ 
असिकातंसिहोगवाटै(गउड० ; दाख ; रावण० ), इसि का दिश्यसि 
मिलता है ( रावण० ११, १२९ ) ओर मुढोसिस्पभी पाया जाता दै ( गउड 
४८७) । जैनमहाराष्री मे कासि भिट्ता दै ओर मुक्तो ऽसि का मुक्कोसि 
( काल्का० २६६, २५ ), त्वम्‌ असि का तं सि ( ऋपभ० १५) दो गया दै। 
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शौरसेनी मे पत्यादिष्ठोऽसि का पश्चादिद्धो सि (मच्छ ५२३); पृष्ासिका 
पुच्छिदा सि (मच्छ० २८; २१) सूप मिल्ताहै; इस प्राकृतमे दाणिसि 
( मृच्छ ९१, १८ ), सरीरं सिस्पमी कामम आयेहें ( माल्वि° ३८५ ) | 
मागधी मे श्रान्तो सि कान्तोसि का शंते शि किते शि सूप आयार 
( मृच्छ ० १३, ७ ) ओर एषासि = एशा क्लि हो गया है ( मृच्छ ° १७, १) । 
--अस्ति=अस्यिका प्रयोग प्र्ययकै स्पमेकभी नदीं होता र्योकि इसके भीतर 
यद टै, यह अर्थं सदा वतमान है किंतु छिपा रहता दहै | महाराष्ी, अर्ध॑मागधी, जेन- 
महाराष्ट मे इसके खान पर अन्य क्रियाओं के साथ हद्‌ रूप आता है । जेनरौरसेनी मे 
होदि सूप दै ; शौरसेनी ओर मागधी म मोदि (= भवति) कामे आतादै। | यद 
तथ्य लास्सन ने अपने ग्रन्थ इनरिरय्चुन्सिओनेस प्राकृतिकाए के पेज १९३ मे पहटे ही 
सूचित कर दिया । अर्धमागघी नमो स्थुणंके संबधमें ; १८५ ओर ४९८ 
देखिए । महाराष्ठी ओर जेनमदाराष्र किं थके विपयमे९ १७५मे लिखा गयादहै। 
अर्धमागधी, जेनमहार्र जीर शौरसेनी, मागधी तथा टकी णं नरन कै विय में 
२१५०्मे लिखा गया दै। 
 १३८--अ मे समाप्त टानेवाट संशा-शब्दो के तरतीया एकवचन का अन्तिम 
अपभ्रंया प्राङ्रतमे खत दो जाता दै (पि न्थमष्ृ्तदो जाताः कै छिषएि गिर 
जातादै' या टट जाता दै, आया दै ।--अनु°) । अग्निकेन का अग्गे, वातेन 
का वार ( हेमचद्र ८, ३५३, { ) ; एन चिद्धन का पँ चिण्डे रूप मिल्ता है 
( विक्रमो ५८, ११ ) । क्रोधेन का को” (पिंगल १, ५७ अ), दयितेन का 
दद्य (देमचन्द्र ४, २३३; २४२), देवेन का ददवे (देमचन्दर ८, ३३१), प्रहारेण 
का पार” (चिक्रमो° ६५; ८), श्रमतेन = भ्रमता का ममते“ ( चिक्रमो° ५८ 
,; ६९, १६७२, १०), रूपेण का रूप (पिंगल १, २ अ), सहजेन का सजे 
(१,४अ) स्पमिल्तेदहं। इ ञोरडउमे समाप्त दोनेवाटे संज्ञा-दान्धौं # तृतीया 
(करण कारक ) एकवचन मे आ भी पठे अ मे परिणत होकर पिर खद जाता 
हे, जसे अग्निना का अग्गिणा दोकर अग्गिण सूप बनता दट। इसके साथ-साथ 
अग्गि रूप भी प्रचलति टै ( हेमचन्द्र ^, २४३ ) । नूसेम्‌ (~) दौ जनेकै विपय 
म ३८८ देखिए । अपभ्रद्य मं संस्कत य प्रयय का इअदोकर इअकेका लोप 
हो जाता है : सौरसेनी दअ का अपश्य सप द्द्‌ दै (३५९४ )। 
३९-- खी खब्द्‌ की संस्कृत स्पावली से प्रमाण मिलता कि मलम इस 
शब्द मे दा अलग-अलग अक्षर रहे होगे । अधंमागघी, जनमहाराष्र जेनलोरसेनी ओर 
सलोरसेनी मे इस शब्द का रूप ईत्थी पाया जाता दै ( हेमचन्द्र २) १३० ; इसके उदा- 
हरण ९ ९७ ओर १६० मे दै ) । अर्घमामधी जर नेनमहारष्री मं इत्थिया स्प भौ 
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# इसके द्वारा बंगला, मैथिली, गुजराती, कुमाउनी आदि भाषाओमे छे, द, माधि, आह, ह, 
छ आदि रूप अधे हं । --अनु 

† भ्भया' आदि रूप इस “मोदि' तथा इसके रूपो से निकल ह । -अनु° 

इतका प्रचलित रूप कुमाउनीमं दै दहो गया हं । --अनु° 
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चलता है ( दस ° ६२८, २ ; द्वार° ५०७, २ ; आव० एवस ° ४८, ४२ ); शौरसेनी 
मे इत्थिआ सूप है ( उदाहरणार्थं : मृच्छ ° ४४, १ ओर २ ; १४८, २३ ; विक्रमो 
१६, ९ ; २४, १०, ४५ २१; ७२, १८ ; माख्वि० ३९, २; प्रवंध० १७, ८ 
[ यां यही पाठ पटा जाना चादिए `] ; ३८, ५ ; ३९, & आदि-आदि ) । अपश्च 
मे भी यही रूप मिलता है ( मृच्छ० १४८, २२) । मागधी मे दीका से इस्तिं 
रूप आया है (३ ३१० ), यी पता चल्ता है किड्‌ किसी पुराने स्वर का अवद्लेष 
है । यह तथ्य योहानसोन ने ठीक दी जान ल्य था।' महाराष्रीमेडइत्थीका प्रयोग 
बहुत कम देखने मेँ आता है जोर वह भी वाद कै नये कविर्यो मे मिलता दै ( अच्युत° 
१५ ; प्रताप० २२०, ९ ; साहित्यद ° १७८, ३); इत्थिजजण भी मिलता दै (श्कसप्तति 
८१, ५) । शौरसेनी के लिए वरस्चि १२, र२मे इत्थीस्पटीकदही बताता हैः । 
अर्धमागधी मे, विपरतः कविता मे, थील्प भी चल्ता दै ( देमचन्द्र २, १३० ; 
आयार० १, २, ४, ३; उत्तरण ४८२ ; ४८३ ; ५८५ ), थिया = सख्ीका भी 
पाया जाता है ( सूय० २२५ ), किन्तु फिर भी स्वयं प्रयसे साधारण प्रचलित रूप 
इत्थ है । अपश्रंशमेभी थी चलता दहै (कालका० २६१, ४) । 

१. शहबाजगदढी (अशोक का प्रस्तररेख-- अनु ०) १,१४९ । किन्तु योहान- 
सोन कौ व्युस्पत्ति अशुद्ध है । इसकी छु्ध व्युरपत्ति बेर्सेनवेग॑र ने नाखिष्टन 
फोन उर कोएनिगलिक्ान गेज्ेरशाप्ट डर विस्सनश्चापटन रसु गोषएटिंगन १८७८, 
२७१ ओर उसके बादकेषेजां मेदी दहै। - २. पिक्चर द्वारा संपादित हेम- 
चन्द्र का संस्करण २, १३० ; त्साइरभचिष्ट डर डौयस्शन मौरगे नरेडिक्चन गेज्ञेख- 
शाष्ट २६, ७४५ में एस. गौर्ददिमत्त का रेख ओर हार पेज ४५४ मे वेबर 
की टिप्पणी देखिए । 


( ए ) स्वर-लोप 


२ १४०--ध्वनिव्ररहीन स्वर, विरोपकर अ, ब्द कै भीतर होने पर कभी- 
कभी उड़ा दिये जातेहेः कल्चर का कलत्र होकर कत्त हो जाता है ८ = धर्म 
पत्नी : च्रिविक्रम १, ३, १०५ ; इस संबंध में वे्सेनवैर्गसं बाद्रेगे ३, २५१ भी 
देखिए ) । अर्धमागधी मे पित्तष्वखृका से *पिउस्‌{सिया सूप बन कर पिडसिया 
हो गया है ( हेमचन्द्र १, १३४ ; २, १४२ ) । महाराष्री मे पिडरिसिआा ( मार्कण्डेय 
पन्ना ४० ) ओर अधंमागधी ये पिउरिसया (विवाग० १०५; दस० ६२७, ४०) सूप 
हं । अर्धमागधी मे माउस्िया ( हेमचन्द्र १, १३४ ; २; १४२ ; पाइय० २५३ ; 
विवाग० १०५ [ पाठ मे मासिया मिल्ताहै, टीकामे शुद्ध स्पञआयाहै]; दस 
६२७, ३९ [ पाट मेमाडसिड त्तिदै])। महाराष्र मे माउस्सि (मारके 
पन्ना ४०; हस्तलिखित र्पि मे माउस्साआ पाठ दै), यह सूप मातृष्वस्कासे 
निकला है । महाराष्ट्र पिउच्छा, माउच्छा ( देमचन्दर १, १३४ ; २, १४२ ; 
मार्कण्डेय पन्ना ४०; पादय ० २५३; हाल ), अर्धमागधी पिउच्छा (नायाध० १२९९; 
१३०० ; १३४८ ), शौरसेनी मे मादुच्छअ, मादुच्िभा (कपंर° ३२, ६ ओर <) 
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३२११ कै अनुसार इस तथ्य की सूचना देतेहैकिषकादछ षहो गया है। पितृष्वसा 
से पुष्का ओर पुप्फिआ कैसे बने रुका कारण अस्पष्ट टे ( देशी° ६, ५२ ; पाय 
२५३ ) । व्यूलरने त्सा० मौ० गे० ४२, १४६ म जर अनस्य कुन ने वृन्स त्साइट- 
श्रिफट २३, ४७८ ओर उस्फै बाद कै पेज म यह कारण बताने का प्रयास कियाहै, 
किंतुदकारोपहो जाने काकीं कोई उदाहरण देखने म न्हींआता। पृगफठ 
का महाराष्रीमें कपुग्फर पिरि श््ष्कट होकर पोप्फटहेग्याटै(९ १२५; 
१२७ ; देमचन्द्र १, १७० ¦ कर्पर० ९५, १), इसके साथ अर्धमागधी मे पूयफर 
( सूय २५० ), महयराष्रौ ओर दोरतेनी म पृगकटी से चिकेल सूप पाःप्कटी 
( हेमचन्द्र १, १७० ; गुकसतति ६२३; ९ ; विद्ध ५८५; २ [ पाठ म पोफल्छि 
ह] ) मिलते द । अधमागधी मे सनखपद्‌ का कषणप्फ्य स्प पाया जादा है ( सूय 
२८८ ; ८२२ ; टाणग० ३२२ ; पण्णव० ४९ ; पष्ा० ४२ ; उत्तर० १०७५ ) । 
इस प्राकृत मे सुरभिं का सुन्भिसूप म्ल्ति द(आयार० १, ६; २,४;१,८) 
२९ १ ९४ २५ २.९८ सथर ४५९ 4 -दाणन्‌ः २५. 
सम० ६४ ; पण्णव० ८, १० ओर दसक वाद्‌ के पेज; प्ष्टा० ५१८ ; ५३८ ; 
विवाह० २९ ; ५३२ ; ५४४ ; उत्तर० १०२१ ; १०२४ ); इसकी नकल पर दुन्भि 
शब्द बना दिया गया दै ओर वहुधा खुन्भिके साथ ही प्रयुक्तं होता है । विवाहपन्नत्ति 
२९मे सुन्भिदुरभिका प्रयोग हृखादै ओर आयार० १५; ६५य४्मे सुरभि 
दुरभि एक क ब्राद्‌ एक राध-साथ मिल्तेद्‌। खक प्राकृत स्पख्ुञरहु 
मे(६९४), जोश््लुसे निकरं, अ इसलिए उड़ गयादटै कि खलं का प्रयोग 
प्रत्यय रूपम होता है । अर्भमागधी सूप उरप्पि ( उदाहरणार्थं : टाणम० ६७९; ४९२; 
विवाग० ११७ ; २६६ ; २२६ ; ६२७ ; २३५ ; २५३ ; विवाह १०४ ; १९९ ; 
२३३ ; २५० ; ४९० ; ४६४; ७९७ ; ८४६ ; जीवार ४३९; ४८३ आदिआदि) 
सेपता ट्गता है कि इस मृल संसृत शब्द का ध्वनिवल पटे क्डपरिया 
#उपरि' रहा होगा ; ओर महाराष्ी, अर्धमागधी तथा जेनमहाराष्री उवरि, ईपरि 
से निकला है । महारा, जेनमह्यराष्री ओर शोरसेनी मे उवरि भी चल्ता है, मागधी 
म उवकि ओर मद्मरा्री म स्वरिकाभी चलन (\ १२३ ) [-जेनमहारघ्री 
भाउज्ञामे, जो थ्रातृजायासे निकलादै, आ उड गयादै ( देशी० ६, १०३; 
आव० एत्य २७, १८ [ यहो यदी पठ पटा जाना चापि |)| महाराष्ट ओर 
शोरसेनी भज्छण्णमे, जो मध्यं{दनस निकला, दइकालोपदहो गया टै ( वररुचि 
३, ७ ; हेमचन्द्र २, ८४ ; क्रम० २, ५४ ; माक्ण्डेय पन्ना २१; हाल ८३९ [ ययं 
यही पाठ पदा जाना चाद्िए ]; माट्वि० २७) १८ ; नागा० १८; २ ; मद्िका० 
६७, ७ ; जीवा० ४२, २० [ इसके साथ ४६, १० ओर १७ मच्छण्डसेभी 
तुलना कीजिए ], मागधी मय््हण्ण [ पाठो मं मञ्छण्णहै ]; मच्छ० ११६, ६ ; 
मुद्रा० १७५, ३ ), मय्य्हण्णिका स्प भी मिलता दै ( मृच्छ० ११७, १४ ) | 
शौरसेनी मे मज्यंदिन स्पषरै ( शङु° २९, ४) | प्राङ़रत व्याक्रणकार मञ्ज्रण्ण की 
वयुत्त्ति मध्याह्न से वताते ‰ ओर यूरोपियन विद्वान उनका अनुसरण करते द । 


स्थर ए) इवर-लोप २३५ 


व्टौख्‌' ने यष्ट रूप अशुद्ध बताया है, पर उसकै इस मत का खण्डन वाकरनागल्ष् ने 
कियाद किन्तु वह स्वयं श्रममे पड्कर ल्खितादै कि इस राब्दमेंसे ह उड्‌ जाने 
का कारण यह किप्राङ्त भाषाओंमे जव दो हयुक्तं व्यंजन किसी संस्कृत शब्द्‌ मं 
पास-पास रहते दँ तो उनके उच्चारण की ओर अप्रवृत्ति-खी रती है । इस अप्रवृत्ति का 
्राहृत मे कटी पता नदीं मिलता ( ६ २६४ ) ।-अर्धमागषी ओर जैनमहाराघ्री मे 
दृचश्चाख का ईखत्थ सूप म्ल्तादै ज्स्मिसे उ उड़ गया है( सम १३१; 
पष्हा० ३२२ [ पाठम दसत्थ टै ] ; ओव० ६ १०७ ; एसे ° ६७, १९ भौर २ )*। 
अर्धमागधी मे षड्टटुक कै ट्ए छ्ट्युय र्द आया है (टाणंगम ४७२ ; कप्प० ६ ६ 
[ यर यदी पाठ पदा जाना चादिए | ) । इसमे ; ८० के अनुसार उद्टूक का ऊ हस्व 
हो गया है। जेनमहाराष्टरी धीया ओर दौररेनी तथामागधी धौीदाए्के ही दहै 
(वरर्खच ४, २ मे प्राङ्तमंजरी का उद्धरण है- धीदा तु दुहिता मता) । यह अधिकतर 
दासी से संयुक्त पाया जाता दै । जेनम्ाराष्री म दारसखपदीया मिल्ता टै, शौर 
सेनी मे दासीपटोदा आर मागधीम दाहीपएघीदा पाया जताहै(§३९२)। 
इस ब्द की व्युत्पात्त दहिता^ के खान पर दु्ीता'से हई होगी । महाराष्री, 
अर्ध॑मागधी, जेनमहाराष्र ओर दोररेनी सण््ा ( देमचन्द्र १, २६१ ; दाल ; आयार० 
१,२ १, १;२; २, १, १२; सूयन ७८७ ; अन्त ५५ ; जीवा ० ३५५ ; नायाध° 
६२८ ; ६३१ ; ६३२ ; ६३४ ; ६४७ ; ६६० ; ८२० ; १११० ; विवाग० १०५ ; 
विवाह० ६०२ ; आव० एत्य ° २२,४२ ; बाल ० १६८,५ [यर यदी पाठ पठा जाना 
चाहिए] ), मह्यगष््री सोण्डा सपमे जिसमे \ ६२५ के अनुसारउकाथओष्टोगया 
ह, ( वररुचि २) ४७ ; नैम २, ९५ ; माकेण्डेय पन्ना ३९ ; हाट ), काटेयकुतूहलम्‌ 
१४; ७मेदोररेन्मीमे > [पाठम सोहणणाम्ल्तिदै] यद शब्द आयाहै। ये 
संसृत ग्वुषाकैस्पद्ं आर पदानी सुनुसा ( १३९) तथा शसुणहा (६ २६२) 
से निकटे दै । यही नियम अधमागधी खुण्त्त कै ल्एिभीलगृ है, जो ऋम्नरषात्व 
से निकल्य है विदाह० १०४६ ), इस्कै साथ अर्धगगघी ण्टसाकर स्प भी चलता 
है ( खय० ३५८७ ) । योररेनी मे सुसास्पदहो गया दै ( टेमचन्द्र १, २६१ ; बाल° 
१७६; १५ [ इसमे दिया गया सूप क्या ठीक है १ ] ) । उदूखल से निकले ओद 
जओर आक्ख्टमे ऊ उड ग्यादै जौर अर्धमागधी स्प उक्खट दै (९६६)। 


इससे ज्ञात होतादै कि इसका ध्वनिवल का रूप उर्लखट्न रहा दोगा । पत्तो 
अष्णो कै सम्बन्धमे ; १९५ देखिए । 


१,पाठोमे बहुधा यह शढ्द अश्ुद्ध लिखा गया है । कून्स स्ाहटश्रिकट 
३४, ५७३ म ठीक ध्यान न रहने से इस शब्द्‌ को ने अव्ययीभाव बताया ह । 
याकोबी उक्त पच्निका ३५, ५७१५ से दीक ही इस भूर की निन्दा करता है, किन्तु 
वष्ट यह बताना भूर गयाहै कि यह समास बहृकीहिडै। पेसा नकमनेसे 
इसका अथं खुलता नष्ठी भीर जैसे कारैसा रह जाता है) -- २. वररुचि 
ओर हेमचन्द्र पेज ३३ ओर उसङे बाद का पेज ।- ३. कन्स त्साहटश्चिषट 





#+ श्सण्डुसा काणप्कसूपनु पंजाबी मे वतमान दै । --अनु° 


२३६ साधारण बातें ओर भापा प्रक्रत भाषाओं का व्याकरण 


३३, ५७५ ओर उसके बाद का पेज ; आद्टङ्ण्डिशे ्मारीक ९१०५ का नोट; 
९ १०८ का नोर । --४. रौयमान द्वारा सम्पादित ओपपातिक सूत्र तथा याकोबी 
द्वारा सम्पादित 'ओसगेवेस्ते पएत्सैलुंगन इन महाराष्ट्री" मे इष्व रूप देकर 
इसकी व्युत्पत्ति स्पष्ट की गयी है । ङिन्तु यह शब्दसामग्नी ओर भाषाश्चाख्च के 
नियम के अनुसार असम्भव ह। पण्हावागरणाद्रं ३२२ मे इसका शुद्ध रूप 
अभयदेव ने रखा है, अर्थात्‌ यह = इथुशाख । इस सम्बन्धमे ३ ११७ भी 
देखिए । -- ५. उ प्राकृत डियारेक्टो पेज ६१ मे होएफर ओर पसा. उ. डौ. 
मौ. गे. ५०, ६९३ मे इन शब्द्‌ की व्युत्पत्ति धरै धातु से बने धीताश्ब्दसे 
बताते है, मार्विकाञ्चिमिच्र पेज १७२ मे अन्य सेखको के साथ बौ द्रे नसेन भी 
दुहिदा = दुहिता वताता है, इससे धीता की ई का कोद कारण नहीं खुरता । 
-- ६. याकोबी के ओसगेवेस्ते एर्येटंगन इन महाराष्ट्री" का भूमिका के पेज 
३२कीनोटस्ख्यादे मे वताया गया हेकिण्हुसा से वर्णविपयैय होकर सुण्टा 
रूप हो गथा है, जो अशुद्ध है । अधंमागधी से प्रमाण मिल्तादहैकिण्डुसा 
बोलने मे कोट कष्ट नहीं होता होगा जिससे यह शब्द्‌ भाषास उड गयादहो। 
इस सम्बन्ध मे कृन्स व्सादूरधिष्ट ३३, ४७९ की तुरना कीजिए । क्रमदीश्वर 
२,९१ मे साण्ा आर णोहा दिया गयाहे। -- ७. स्सा. ड. डौ, मौ. 
गे. ४७, ५८२ मे याकोबी का मत अशुद्ध है ; कून्स स्साइरश्रिप्ट ३४, ५७३ 
भौर उसके बाद्‌ के पेज मे पिर का मत। 


(ओ) वर्णो का रोप ओर विकृति (अवपतन) 


; १४१ महाराष्ट ओर अपश्रद्य अत्थमणमे य उड़ ग्यादै क्योकि यद 
अस्तमर्यन से निकटा ( दयाल ; देमचन्द्र ४, ४४५) २) संस्कृत मे यह शब्द 
अस्तमन स्पमटेल्या गयादै। सर्धमागधी णिस्म = {नयम्‌ ( पिग्ल १; १०४; 
१४३ ) 1 इसमे ६ १९४ कै अनुसार म का द्वित हो गवा है । णिसाणी, णिसाणिआ 
(= सीदी : देशी ४, ४३) = निः्चयणी, निःश्रयणिकारदै। इसके साथ अधं 
मागधी मे निस्सेणा% सूप भी चल्ता है ( आयार० र, १, ७, १; २, २, १, & )। 
-अड शब्दम वकालोपदहो गया दै । यह शब्द अवट का प्राकृत स्प है ( हेमचन्द्र 
१, २७१; पाइय० १३० ) | अर्धमागधी ओर जेनमहारष्री मे एवम्‌ का पम्‌ रूप 
मिर्ता है । पएवम्‌ पते का यर्धमागधीमे पम्‌ एष स्पहै ( ठामरंग० ५७६ ; 
५७९ ; दस० ६१३, ९ ), जेनमहाराष्ी मे एवमादि का एमाई मिलता दै ( एल्वै०, 
सगर ८, १२), महाराष्री मे इसका रूप एमेअ हो जाता है ( गउड० ; दार), 
अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री पमेव मिलता है ( देमचन्द्र १, २७१ ; पादय ° १६६ 
[यदो पाटमे पमेयदहै]; आयार० २) १, ६४; ७) ५ ; २) ५; १, ११; उत्तर 
४४२ ; ६२३ ; ८०४ ; दस नि ६४६; ९; ६५०) २८ ; ६५२, २१ ; ६६०; 
२९ ; ६६२, ४३ ; आव ० एत्सं ० १९, ३७ ) । जेनमहाराष्र के एच्‌ जर एवड़ग 


# इन्दी मे निसेनी गौर निसैनी इस अर्धमागधी रूप से जये हे । --मनु° 


स्वर (ओ) वर्णो का लोप ओर विकृति (अवपतन) २३७ 


८= इतना बडा : आव० एत्व ४५, ६ ओर ७ ), अर्धमागधी का पमहाटय 
ओर खीलिगि का रूप एमंहालिया ( विवाह० ४१२ ; ४९५ [ सख्रीलिग स्प]; 
१०४१ ; उवास° ९ ८४ ), पमहिड्धिया ( विवाह ° २१४ );, पसुद्ुम ( चिवाह° 
११९१ ओर उसके बाद ; ओव ० ९ १४० ) दोएन॑टे' के नियम ए = एवम्‌ से सिद्ध 
नदीं ह्येते, बस्कि वेवर' कै इयत्‌ तथा इससे भी ठीक रूप अयत्‌ से निकटे दै 
यही आधार अर्धमागधी रूप एवद्य ( विवाह० २१२ ; २१४ ; ११०३ ; कष्प० ), 
पवदखुत्तो (कप्प० ) ओर इनके समान केमहाटिया ( प्ण्णव° ५९९ ओर उसके 
वाद्‌ ; जीवा० १८, ६५ ; अणुञओग० ४०१ ओर उसके बाद कै पेज ; विवाह° 
४१५ ), केमहिह्धिय, केमदहज्जुदेय, केमहावल, केमहायस, केमहासो क्ल, 
केमहाणुभाग ( विवाह० २११ ), केमटेसक्ख ( विनाह० ८८७ ), केवइय 
(आयार० २, ३, २, १७ } विवाह° १७ ; २६ ; २०९ ; २११ ; २३९; २४२९२; 
७३४ ; ७३८ ; १०७६ ओर इसकै वाद्‌ ), केवचिरं (विवाह? १८० ; १०५० ; 


परणव० ५४५ ओर इसके वाद्‌ ), कबिर (जीवा० १५० २८ ओर दसै 
बाद ), महारा कच्िर, के चिरं ( रावण ३, ३०; ३३ ) सेनी केच्चिरं 
( माट्ती° २. य्ह यदी पाट पटा जाना चापि |;२ ; विद्ध० १८, 


११; ६१, ८; कलठेय० ९; २२), के्चिरेण ( माल्ती० २८६, ६ ) प्रमाणित 
करते है । वेवर ने पटे ही इन सूपो से वैदिक ईवत्‌ की तलना कीदै। इसी प्रकार 
केव- की लना म वैदिक कीवत्‌ दै । इस सम्बन्ध मे ; १५३ ; २६१ ओर ४८२३४की 
तुलना कीजिए । केर ( = परसर््यो : देशी° २; ५३ ; त्रिविक्रम १; ३, १०५ ) मे 
भीवकालोप दो गयादै। यह केवर = कङेवरसे निकल दै।* दुगौदेवी से 
बना रूप दुग्गावी अपने ठंग का एक दी उदादरण दै । 
१, उवासगदसाओ पमहाङख्य । - २. भगवती १, ४२२ -३. एस 
गौ्ददिमित्त छिखित प्राङृतिका पेज २३ नोट १ । -- ४, बेत्सेनवेग॑र बादत्रेगे 
६, ९५ मे पिशरू का ेख । 


३ १४२ अर्धमागधी, जेन महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, टकी ओर आवन्ती 
म प्रारम्भिक अक्षर की विच्युति जूनम्‌ से निकटे णं म स्पष्ट है ( देमचन्दर ४, २८३ ; 
३०२; उदाहरणाय : आयार० १, ६, ३, १; १, ७, १, ५, ३,१ ; ४, १ ओर २; 
६, १ ओर ३; आदि-आदि ; ओव० ९ २ ओर उस्कै बाद ; उवास° ; नायाध० ; 
निरया० ; कप्प० ; आवण एस ° १५, २ ; १६, १७ ; १७१२ ; एत्सं ° ; काटल्का० ; 
मृच्छ० ४, १२; १७, २२; २३, १० ; दकु० ३, ४; २७) ५ ; ३७४८ ; मागधी: 
मृच्छ० १२, १६; २२;,५; ३१, २; ८१, १५; टकी : मृच्छ० ३२, २३; 
आवंती : मच्छ० १०३, १० ओर १३ )। इस राब्द की व्युल्पत्ति नु" से बताना, 
जेसा देमचन्दर ने ४, २८३ मे क्यादहै, ध्वनिवल के कार्ण खंडितदो जाताहै 
क्योकि णं रौरसेनी, मागधी ओर ठी मे वाक्यके आरम्भमे भी आता दै, जिसका 
अर्थं यह हआ कि यह शब्द सदा ही पादपूरक अव्यय न था। किन्तु अर्धमागधीणं 
को, वेबरकै मत कै अनुसार, किसी सर्वनाम जातिन का अवरोष मानना ओर 


२३८ साधारण वातं ओर्‌ भाषा प्राक्त भाषाओ का व्याकरण 


नाटकोकेणं से अलग समह्नना असम्भव दहै क्योकि सर्वत्र इसका प्रयोग समानी 
है । अर्धमागधी मं कभी-कभी नूणं का प्रयोग ठीकणंके अभ्मैदहीद्येतादहै, उदा 
दरणारथं सरे नूणं ( उवास ० ३ ११८ ; १८३ ; १९२ ) से णं (जायार० २, ३ १, 
१७ जर उस्कै वाद का ) जेसा हीहै। इसके साथ नूणं वाक्य के आरम्भमेभी 
आता है, उदादरार्थ, जेनमहाराष्र : नूणं गेण गहिय त्ति तेण तीप ममं दिन्ना 
८ आव० एत्य ° १२; २८ ) ; शौरसेनी : नूणं एस दे अन्तगदो मणोरधो ( शकु 
६४, ११), मागधी : नण. तक्म ( मच्छ० १४१, १) देखिए । इसका वही 
प्रयोगडैजो शौरसेनी जओरमागधीमेणेकाटहोता है। अर्थमागधी ओर जैनमहाराष्टी 
मेणंनिव्यदहीमूर्धन्वणसे स्खिाजातादहै (३ २२४) । इससे प्रमाण मिलताहै क्रि 
आरम्भ मे यहणरब्द फै मीतर रहा होगा । इसका कारण सम्भवतः इसका वाक्य- 
पृरक अव्यय होना भी द्यो ।--महाराष््र स्ट = रिथिल (३ १९४ ; कपुर० ८, ५; 
७०, ८ ) जसा भारत की वर्तमान मापाञओष् मे ( दीटा आदि ) चलता है, साथ-साथ 
दूसरे प्रात सूप सदि, सिःढ भी चल्ते है ( ११५ ) । इसकै घमान ही ढे च्ल 
` शब्द भी है (= निर्धन : देशी० ४; १६ ) जिसमे ६ ११९ के अनुसार इ कै स्थानपर 
प ह्यो गया है [--ओव मे अतिम अक्षर की विच्युति है (= हाथी पकडने का गडा : 
देशी० १, १४९ )। यह #‰अवेपत का प्राङ्त रुप है | अर्धमागधी ओषा ( आयार० 
२, १, ५, ४) ओर ओभ ( देशी° १, १६६ ) = अवपात द; किसख्य से 
किस वना है, उसका य मी ठत हो गया है ( हेमचन्द्र १, २६९ ) ; पिसल्छ की 
भी इससे ठलना कीजिए ( ; २३२ ) । जेव = एव के ए महाराष्ी, सर्धमागधी, 
जेनमहाराप्री मे जे जौर अपध्रद्यमे जि का प्रयोग प्रचलित दै (९३३६ )। दाव 
तावत्‌ ॐ लिए महारष्वीमे दाकाममे आतादै; यादा (रावणम ३, १० ओर 
२७ ) मे इसका प्रयोग दुजा दै ($ १८५ ) । मागधी धक मे भी अन्तिम वर्ण उड्‌ 
गया है । यह घटोत्कच का प्राक्त स्प है ( म॒च्छ° २९, २० ) । सदहिय~=सद्ृदय 
मे विच्युति नहीं मानी जानी चाहिए ( दिमचन्द्र १, २६९ ) | यह शब्द मू संस्कृत 
मे सद्‌ है जो य म समात दोनेवाे संज्ञाखब्दो मे नियमित स्पसे मिल गयाहै। 
इसी प्रकारं हि ( माकण्टेय पन्ना ३३ ) अर्धमागधी हिय (ञयार० १, १, २ 
५) = हृद्‌ । मागधी रूप हडक्त (; १९४ ) = कहदक दै । 
१, खास्सन कत इन्स्टटूयूसिबोनेस प्राकृतिका पेज ५७२ ; बोएरटक्िक 
द्वारा सम्पादित श्ङुन्तखा ४, ४ पेज १४९ जादि | -२. भगवती $, ४२२ 
ओर उसके बादु के पेज । -३. हेमचन्द्र १, ८९ पर पिश्चरू की टीका । 


(ओ) संप्रसारण 


२ १८३ पराकृत म संप्रसारण्र ठीक उन्हीं अवसर पर होता दै जिन पर संस्कृत मे; 
प्वनिवलहीन अश्षरमेयकाडई्ञओरवकाडहोजतादैः यज्‌ घासे दषबना; 


# दिन्दी दीनानदिया का प्राकृत रूप । --अनु° 
†+ डील का प्रातं रूप्‌ । --अनु° 


स्वर (ओ) संथसारण २३९ 


शौरसेनी मे इका रूप इद्धि है ( शकु०° ७०, ६ )। वप्‌ से उ वना, महाराष्री मं 
इसका रूप उत्त दै ( गउड० ) । स्वप्‌ से खुप्त निकल, इसका महाराष्ट, अर्धमा- 
गधी ओर जेनमहाराष्ी म खुत्त सूप है ( हाल ; कष्य० ; एत्सै° ) । प्राक्त भे किन्तु 
कई ठेते शब्दो मै ध्वनि का यह परिवर्तन दिखाई देता है जिनमे संस्छृतमे य भर व 
बने रहते: य की ध्वनि ह कर देनेवाठे कुर शब्द ये है : अभ्यन्तर का अर्धमा- 
गधी मे अन्भिंतर सूप है ( नायाध० ; ओव० ; कप्प० ) । तिर्यक शब्द्‌ कभी किसी 
स्थानविशेष मे #तियेश्च बोल जाता होगा, उससे अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्री मे 
तिरिक्ख हो गया है (ठाणंग० १२१; ३३६ ; सूर्थ° २९८; भग ० ; उवास ० ; ओव ० ; 
कप्प० ; एव ° )। महाराष्ठी, शौरसेनी ओर अपभ्र श मे इसका रूप तिरिच्छि% हो जाता 
है (हेमचन्द्र २, ९१४२ ; ४, २९५ ; कपंर° ३७, ५ ; मिका ० ७४२ [पाट में तिरच्छ 
है |; हेमचन्द्र ४) ४१४ ३ ओर ४२० ,३); मागधी मे त्तिटिरिच ( हेमचन्द्र ४, 
२९५ [यहं यही पाठ पढा जाना चादिए]); शौरसेनी मे तिरिच्छश स्प (बाट ६८, 
१४, ७६; १९; २४६; ९ ; विद्ध ० २४, १० ; १२४, ३) है; अर्धमागधी मे वितिरिच्छ 
पाया जाता है ( विवाह° २५३ ) । अर्धमागधी म प्रत्यनीक का पडडनीय पाया 
जाता है ( ओव ‡ ११७ ); भ्यज्ञन का विण स्प है ( वररुचि १, ३ ; देमचन्द्र १, 
४६ ; क्रम० १; २; माकण्डेय पत्ना ५) | महाराष्रीमव्यटीक का विङिअ ( हेमचन्द्र 
१, ४६ ; हाल ) पाया जाता दै। महाराष्री, अर्धमागघी ओर जेनमहाराघ्री मे भविष्यका- 
टवाचक राब्द, अंसे किमि; जो ककष्यमि से निकर है ओर दा-हमि, जो 
श्दास्येषमि से बना दै ओर इदिसि~, इदिद्द-, जो दाव्द कै अन्त मे जुडते ठै, इस शीर्षक 
कै भीतर ही आते दै (३५२० ओर उसके वाद )| वाहि कै सम्बन्धे : १८१ 
देखिए । भर्धमागधी मे कभी-कभी गोण य, जो किसी दृसरे व्यंजन के स्थान पर्‌ बैग 
हुआ ह्यः इ ब्रन गया टै : आचाय! कै लिए आदरिय ओर आयरिय स्प अति 
(६८१ ओर १३४ ) । राजन्थ का रायण्ण सूप होकर रादरण्ण दो गया है 
( ठाणंग ° १२०; सम० २३२; विवाह ० ८००; ओव ; कप्प० ) ।' उयतिक्रान्त = 
अर्ष॑मागधी बीदक्लंतमेयकादहो गयादहै ( आयार० २, १५, २, २५ पाठ 
मे विश्कखंत दै |; नायाध० ; कप्प° [ इसमे विशक्कंत भी भिलता दै ] ; उवास ० [ इसमे 

दक्षत है |) | व्यतिवजमाण का वीरईवयम्राण हो गया दै (नायाध० ; कप्य ); 
#्यतिव्रजित्वा का वीडवदृत्ता रूप मिलता है (ओव०) |° स्त्यान = थीणा ओर 
ठीणामेयाकेस्थान पर दई दो गया है ( देमचनद्र १, ७४; २, ३३ ओर ९९ ), 
इसके साथ-साथ टिण्ण रूप भी भिख्ता है| महाराष्री मे णञअ स्प दहै 
( रावण० ) | 


१. न्स रखादटश्रिष्ट ३४, ५७० से यह अधिक शद्ध है; याकोबी ने कन्स 
स्सादटधिफ्ट ३५, ५७३ मे अछुद्ध ल्खि ह । जेन हस्तर्खित प्रतयो मे 
बहुधा यं भार ह्‌ जापस मं बदल जन्ते हं, य्दा इस प्रकारका हेरफेर नहीं 


माना जाना चाहिए क्योकि यह शब्द सदा से लिखा जाता है ओर आद्‌ 


 # ये तिरी, तिरछा के भादि-मराकत रूप है । --जनु° 


२५० साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


, 


रिय शब्द्‌ के विषयमे प्राकृत व्याकरणकारो ने स्पष्टरूप सेबतायाहेकि 
इसमे इ आ गयादै। -- २. इससे यह भास होता ह कि निधित रूप 
सेहमे वी क्खिना चादहिएन किवियाव। दूसरी ई का दीघंस्व ३७० 
के अनुसार है । 

९ श्वकाडउदहो जाता है ओर संयुक्त व्यंजन से पटे ओभीहो 
जातादहै (३ १२५) : अ्धंमागधी मे अश्वत्थ के अंसोत्य, अस्सोत्थ ओर 
आसोत्थ रूप मिलते ह ( ; ७४); गव्य = गड होता है ओर खरीटिग में 
गडा होता है ( हेमचन्द्र १, ५४ ओर १५८; २, १७४; २, ३५ )। अपभ्रंश मे यावत्‌ 
का जाडं ओर तावत्‌ का ताँ ( हेमचन्द्र ४, ४०६ ओर ४२३, २ ; ४२६, १ [ यं 
जाँ पटिए ] ) । महारा ओर अप्रं मे त्वरित का तुररेअ पाया जाता है 
( वरख्चि ८, ५; देमचन्द्र ४, १७२; गउड०; हाल; रावण ०; पिंगल १, ५) ; अर्घमागधी 
ओर जेनमहारष्रीमे तुरिय सूप मिल्ता है ( पादय १७३; विवाह० ९४९; 
नायाध०; ओव०; कप्प° ), शौरसेनी म इसका रूप तुरिद्‌ होता है ८ मच्छ ० ४०; 
२४; ४१; १२; १७०) ४; रता ० २९७) १२; वेणी° २२; २०; मालती° २८४५ 
११; २८९,६ आदि-आदि ); मागधी सरूप तुद्‌ भिल्ता टै ( खच्छ० ११, २१; 
९६, १८; ९७; ६; ९८, १ ओर 1 1.11. चंड० 
४३, ८ ), अप्रं, दाक्षिणात्या ओर आवंती म तुरिअ रूप प्रचलित है ( विक्रमो° 
५८) ४; सृच्छ० ९९२४; १००, ३ ओंर ११ ) । विष्वक्‌ का वीखुः स्प मिर्ता 
दै ( हेमचन्द्र १, २४; ४३; ५२ ) ; स्वपिति से #स्वपति रूप वना दोगा जिससे 
सुभ, सुव रूप वन गवे ; जेनमहाराष्री में सखुयई सूप मिक्ता है । जेनमहाराष्र 
ओर योरसेनी मे सुवामि रूप है ओर अपभ्रं् मे सुअदहि पाया जाता दै (\ 
८९७ ) | अर्धमागधी में स्वप्न का सुविण>, सुभिण हो गया दै, अपभ्रंयमे 
सुदणश रूप दै ( ; १७७ ) । वास्तव मे ये रूप सुद्‌, सुवई आदि क्रियाओं पर 
आधारित द । महाराश्री ओर शौरसेनी मे स्वस्तिकासोत्थिरूप मिलता है ( क्रम 
२, १४८ ; हाट ; मृच्छ ० ६, २३ ; २५) ४; ५५ ११ ओर १९; ७३, १८; 
विक्रमो ° १५) १६; २९; १; ४५, ५ आदि-आदि ); स्वस्तिवाचन का सो त्थि 
वाअण ( विक्रमो० ४३, १४; ४४, १३), सोत्थिवाभणञअ ( वित्रमो° २६, १५ ) 
हयो गया दै, जर्धमागधी में स्वस्तिक का सोलत्थियरूपकाममे जता टै (प्ष्ा 
२८३ ओर २८६; ओव० ) । शौोवनिक (= कुत्ते का र्खवालय : सूय० ७१४; शि 
इसी प्रथ कै ७२१ मे सरोवणिय शब्द मिलता है), अर्धमागधी म सोउणिय 
मिल्तादै। गोणव, जो प्राकृत भापा मेदी आविर्मूत हुआ हो, कभी-कमी उप 
प्रस्ययमेडउ होजाता है (\ १५५) ; इसके अतिरिक्त अपभ्रंश म नाम का 
श्णावम्‌ रूप बन कर णा हो जाता दै ( देमचन्द्र ४; ४२६, १) । कभी-कभी गौण 
डभी व मे बदल जाता दैः जेसे सुवह्‌ का सवद; जेनमहाराघ्री मे सोवेंःति, 
सोडं सूप मिल्ते टै, अपप्रस मे सोफवा, सखोवण ; अर्धमागधी मे ओसोवणी, 


# कुमाउनौ बोली में स्वप्न को स्वीण कहत दे । -अनु° 


स्वर (ओ) संप्रसारण २४१ 


सोचणी स्पदै। इनसवका आधार स्वप्‌ धातुदहै( ३७८ ओर ५९७); इस 
प्राक्त में श्वपाक का सोचाग ओर श्वपाक्रीका सोवागी स्पदै८३५७८ ) जर 
उसे गाविर्मुतओःभी दीर्घहो जाता, जैसे महाराष्ठीमे खर्णकार =सोणार 
(§ ६६ ) । पहवदानपत्र, महारध्री, अर्धमागधी ओर जेनमहाराषट्र मै जौ करके 
बताना होतादैवर्हौ चाकाऊदो जाता दै: परैदिक -त्वानम्‌ इन प्राकृत भाषाओं 
मे-तुणं, पाची म तून, महारष्ठीः अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्ी मे-ऊणं+तुण, 
पेशाची मे-तून, जेनयौरसेनी मेदू, मदारष्री, अर्धमागधी ओर जेनमहारा्र 
मे -ऊण स्योमे पाया जाता है। प्हवदानपत्रमे कातुणं पाया जाता दै, पैशाची म 
कातूनं, अरध॑मागधी ओर जैनमदहारष्री मे काणं, जेनदौरतेनी मे कादूण, महारा 
ओर जेनमहाराष््ी मे काङण स्प मिल्ते हे; ये सव £करत्वानम्‌ ओर करत्वान के 
नाना प्राक्त सूदं ५८४ ओर उसकरैवाद)। दो ओर दुकै विषयमेजो 
संस्कृत हि कै रूप समञ्च जाते है, ; ४३५ देखिए | 
; १४५ संग्रखारण कै निवम कै अधीन अयकाएयोर अवकाओमें 
बदलना भी है। इस प्रकार दसवें गणकी प्रेरणार्थक क्रियाओं ओर इसी प्रकार से 
बनी संल्ाओंमेअयकाणएटहो जाता दै, जैसे पछ्वदानपत्र मे अनुप्रस्थापयति का 
अणुवद्टावेति स्प आया है, अर्धमागधी में डावेद्‌ रूप पाया जाता है ओर महाराष्ी 
अर्धमागधी तथा जेनमहाराष्री मे वेद्‌ ल्य स्थापयति के ट्एि अतेदहै ({ ५५१ 
ओर उसके बाद्‌ का )। कथयति कै ल्एि महाराष्ट ओर अधमागधी म कटेड्‌ ओर 
मागधी म कघेदि हो जाता दै । कथयलु का दौरसेनी मे कथेदु सूप है (६ ४९०) | 
शीतलयति का शौरसेनी मे खीदलावेदि सूप दै (; ५५९) । निम्नरि खित उदाहरणे 
ममी यी नियम लागू है : नयति का महाराष्की रूप णेद््‌ ओर जैनमहाराष्ी नई होता 
ह । योरसेनी म नयतुकाणेदु रूपहै( ई ४७४ ) | दयति का महाराघ्न ओर 
जेनमहारष्री मे देह तथा यौरसेनी मे देदि दोतादै। मागधीमें श्दयतकादेध 
होता दै ( ९ ४७४ ) । अयोदरा = यदश का अर्धमागधी म तेरसर ओर अपभ्रंश 
म तेरहदो जाता है (६ ८४३ ) | जयो्विरातिभचयर्विहाति का अर्धमागधी 
ओर जेनमदहाराप्री मे तेवीसम्‌ यर अपग्रंल म तेस होता है। अयसिशत फे 
अ्धमागधी जर जेनमहारष्री म॑ ते त्तीसं आर तित्तीसं रूप दते द ( \ ४४५ ) । 
निःश्रयणी का उधमागधीमे निस्सणी वन जाताहै(६ १४८९) ।- लयन का 
अर्धमागधीमेंलेणद्यो नाता है ( सूय० ६५८; ठाणंग० ४९० ; ५१५; पण्डा° ३२ ; 
१७८ ; ४१९ ; विवाह ३६१ ओर उसके वाद्‌ का पेज ; ११२३ ; ११९३; ओव०; 
कप्प० ) ।-- महाराष्ट्री, लोररेनी ओर अपथ्य एोत्तिथ ( देमचन्द्र २; १५७ ; 
गउड० ; हाल ; मृच्छ ४८१, १९; ६०, ६२ ; ७७, १० ओर २४ ; विक्रमो० ४५, 
४; माल्ध० २६, १०; माट्तीम ८२, ९; उत्तर० १८, २; ६६; १;५८२, ६; 
देमचन्द्र ४, २४२, २ ), जेनमहाराष्री एेत्तिय ( आव एसं° १८, ६ ; एत्स॑० ), 
सोरसेनी जर मागधी रएत्तिक ( रकु० २९, ९; ५९, ३; ७०, १०; ७१, १४; 
७६; & ; विक्रमो° २५, ७; ४६; ८ ; ८४९ ; मागधी : मृच्छ १२५९४ ; १६५; 
३९१ 
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१४ ; शाकुः० १९४, ११ ), इत्तियग ( हेमचन्द्र २; १५६ ) न तो लस्सनः कै बताये 
+अति जर न ही एस० गौद्ददिमत्तः की सम्मति कै अनुसार देमचन्द्र से सम्बन्धित 
सीषे इयत्‌ से निकले दै ; बस्कि ये एक अयत्‌ की सूचना देते हैजो भअयत्तिय 
की स्वरभक्ति फे साथ #अयन्व से निकला दोगा | इससे मिलते जुल्ते संस्कत रूप 
इत्य, क्य ओर तत्रत्य दै । इसी प्रकार का शब्द महाराष्ी, शौरसेनी ओर अपश्रंश 
के त्ति ओर ( देमचन्द्ध २, १५७ ; दाल ; मृच्छ ८२, ६; ८८; २०; विक्रमो° 
२०, ८ ; हेमचन्द्र ° ४, ३८३, १ ) जैनमहारष्र के त्तिय ( एसं° ) दै जो कय- 
जाति का है ओर =्कयव्य तथा €कयत्तिय है । अर्धमागधी, महाराष्री ओर 
शौरखेनी संधियुक्त शब्दों के आरम्भ के ए-जओर के-दस नियम के अनुसार सिद्ध होते ह 
(६ १४९ )। इस नियम से सिद्ध शब्दो की नकल पर बने शब्द ये दं : महारष् 
जे त्ति ( हेमचन्द्र २,१५७; गउड ०; हाल०; रावण० ); मागधी ये त्तिक ओर 
ये त्ति (मच्छ० १३२, १३ ; १३९, ११), जित्तिअ (देमचन्द्र २११५६), महारष्रीः 
मागधी ओर अपभ्रंश तत्त ( हेमचन्द्र २, १५७ ; गउड० ; हार ; रावण० ; 
मृच्छ० १३९, १२ ; देमचन्द्र॒ ४, २९५५ ७), मागधी ते त्तिक ( २ृच्छ° १३२ 
१४ ), तित्ति (हेमचन्द्र २, १५६) । इनसे निकटे चब्द ये ह : ए त्तिक, के त्ति, 
जेत्तिक जोर तेति ८ देमचन्दर २, १५७), जेनमदहारा्री एत्ति ( माव° 
एवै ४५, ७ ) ओर अपभ्र्य एत्तृट, क त्तुखः जे चुल ओर ते त्त ( देमचन्द् 
८; ४३५ ) । 
१, इग्र्टव्युर्सिभोनेस ्राकृतिकाए पेज १२५ । -- २. प्राङतिका पेज २३। 
९ १४६--अव, अड होकर ओ बन गयादै, उदाहरणार्थं महाराष्ीमे 
अवतरण का ओञरण हो गया दै ( गउड० ; दार ) | अवतार का महाराष्रीमे 
अओभार ८ गउड०; दयाल ), यौरवेनी म ओदार ( रकु° २१; ८ ) ओर साथ-साय 
अवदूार ८ विक्रमो २९१, १) हो गया है। यौरसेनी मे अवतरति का ओदरदि 
रूपहै; मागधी मे अवतरका आदद वन गया दै (३ ४५७ ) । अवग्रह का 
जैनरोरसेनी मे ओग्गह बन गया है ( पव० ३८१; १२) । अर्धमागधी मे अवम 
कारूपओम पाया जाता है ( ठाणंग० ३२८ ; उत्तर० ३५२ ; ५६८ ; ९१८ ) 
अनवम का अणोम स्प आयादहै (आयार० १; ३, २३) अवमानका 
ओमाण हये गया है ८ उत्तर० ७९० ), व्यवदान का वोद्ाण रूप चलता है ( सूय° 
५२३ ) । इस प्रकार सभी प्राकृत भापराओं म अव उपसग का रूप वहुधा ओ पाया 
जाता है ( वररुचि ४, २१ ; देमचन्द्र॒ १, १७२ ; माकंण्डेय पत्ना २३५ ) । अवद्याय 
काञर्धमागधीमे भोसासूपदै ८ सूव० ८२९ ; उत्तर० ३११ ; दस° ६१६२१ ) 
उस्सा रूप मी मिलता ह ( उाणंग० ३३९ ; कप्प० ६ ४५, इसमे आओसास्प भी है 
जो सर्वर ही पदा जाना चादिए) जो ओस्सा रूप वन कर उक्तसूपम बदल गया 
हो । बहस रूप भी चलता है ( आयार २, १, ४, १); अप्पोसख ( आयार° 





# इसका एक रूप रेत्तु-क कुमाउनी बोली मै सुरित दे 1 दूसरा रूप दत्थे पंजाबी मे चलता 
दे । --अनु* 


स्वर (ओ) संप्रसारण २४३ 


१,७, ६, ४६२, १, १२) स्पभी है। महाराष्ट ओर शौरतेनी मे अवद्याय 
का ओसाअ स्प मिलता दै ( रावण० ; विक्रमो० १५; ११ [ यहो तथा पिल द्वारा 
सम्पादित द्राविड संस्करण ६२५; ११ मे यदी पाठ पटा जाना चादिए ] ) | अवधि 
का महाराष्ी, अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्र मे आदि रूप मिल्ताहै( दाल; 
उवास ; ओव० ; कप्य; एव ° } । यवनिका का अर्धमागधी मे जोणिया सूप 
मिलता है (विवाह० ७९२ ; ओव० ; नायाध०), किन्तु जवण सूप भी पाया जाता है 
(पण्डा° ४१; पण्णव° ५८), जवणिया रूप भी आया है (कप्प०), नवमालिका का 
महाराष्ट्री ओर दौरसेनी मे णोमालिआ भिल्तादै ( हेमचन्द्र १, १७० ; हाल ; 
मृच्छ० ७६५ १० ; टल्ति० ५६०, ९ ; १७ ; २१ [ इसमे यह किसी का नाम है ] ; 
माल्ती° ८१, १; दकु० ९,११ ; १२, १३; १३, ३; १५) ३) ; नवमदिकिका 
का णोमटिर्या ( वररुचि १, ७) सुप पाया जाता है ओर नवकलिका का महा- 
राष्री मे णोहलिया सूप है ( हेमचन्द्र ११७० ; क्रम० २, १४९ [इसमे णोदटिभम्‌ 
पाठदहै-]; दाल) लवण का महाराष्ी, अर्धमागधी, जेनमहाराष्ी ओर अपभ्रंश 
रूप खोण दै ( वरर चि १,७ ; देमचन्द्र १,१७१ ; क्रम० १,८ ; मार्कण्डेय पन्ना ६ ; 
गउड० ; हाल ; कालेय १४, १३; आयार०२, १, ६, ६ जौर९;२, १, १०, 
७ ; सूय० ३३७ ; ८३४ ; ९३५ ; दस० ६१४, १५ ओर १६ ; ६२५, १३ ; आव° 
एत्स° २२, ३९ ; हेमचन्द्र ४, ४१८, ७ ; ४४४, ४ ), पटलवदानपत्र ओर जैनमहा- 
राघ्रीमे अलवण का अखोण हो गया है (६, ३२ ; आव० एसँ° २२, ३९), 
जैनमहाराष्री म खछोणिय गौर अलोणियश रूप मिलते ह ( आव० एस ° २२, 
१४ ; ३०; ३१ ) । मार्कण्डेय पत्ना ६६ कै अनुसार शौरसेनी मे केवल लवण है | 
भवति का महाराष्ी, अर्धमागधी, जेनमहाराष्रौ ओर अपभ्रंश मे होद्‌, जेनसौरसेनी 
होदि, शोरसेनी ओर मागधी मे भोदि दोता है ( ३ ४७५ ओर ४७६ ) | कभी गोण 
अव, जो अपसे बनता, ओम परिणत दहो जाता है ( वररुचि ५, २१, देमचनद्र १, 
१७२ ; माकंण्डेय पन्ना ३५ ), जैसा अपसरति का महाराष्ट ओर जेनमहाराष्र मे 
ओसरइ हो जाता दै, जैनमहारष्री ओर श्ौरठेनी मे अपसर का ओसर मिलता है 
तथा मागधी म अपसरति का सुप ओ्ञालदि पाया जाता है (६४५७ ) [- 
महाराष्री आवहि = मोलिमे आवओके स्प मे दिखाई देता है ( हेमचन्द्र १ ॥ 
८३ ; इस व्याकरणकार ने इसे = आधी बताया ह ; गउड० ; हाल; रावण० ) 
यही सूपांतर अपभ्र य सखावण्य = सखोण ( हेमचन्द्र ४, ८४४, ४ ) ओर 
खावण्य = छो ण्णमे दिखाई देता दै ( माकष्डेय पन्ना ६ ) । यह टबणन्लछोण की 
नकल पर है | मार्कण्डेय पन्ना ६६ कै अनुखार शौरसेनी मे केवल उावण्ण है, यदी 
रूप शकुन्तल्यय १५८, १० मे पाया जाता है । 


२ १४७-- देमचन्द्र १, १७३ कै अनुसार उप प्राक्रतमे ऊः ओर आओ मे बदल 
जाता दै । उसने निम्नलिखित उदाहरण दिये द : ऊहसियं,मद सिय, उवहसिय= 


# कुमाउनौ भे अद्युणो ओर अल्टुणिय रूप मेँ यह रूप आज भी सुरक्षित दै । --अनु ° 
† इन्दी रूप सरोनासलावण्यक~अपश्रंश सरोग दै । --अनु° 
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उपहसितम्‌ , उच्छा, ओज्ज्ाओ, उवञ्छाओउपाध्यायः; ऊथासो, 
ओआसो, उववासो=उपवासः । मार्कण्डेय पचना ३५ मे लिखि गयादैकि यहमी 
किसी-किसी का मत टै ( कस्यचिन्‌ प्रते) जनमदारष्रीपय मे नो उज्ला 
रूप का प्रयोग पाया जाता है ८( एत्चं० ६९; २८ ; ७२, ३९ ) वह *उडज्छाअसे 
चछज्छाअ बनकर हो गया दहै = महारा ओर शौरसेनी उवज्छ्राभ (दाल 
कपूर० ६; ३; विक्रमो ३६, ३; ६ ओर १२; ९ 
३७), १ ; प्रिय ३४, १४ ; १७ ; २१ ; ३५, १५), गधी जौर जेनमहाराष्री 
उवञ्छाय (आयार०र) १, १०; १ ; २, ३, ३, ३ ओर इस्फै वाद्‌ ; सम 
८५ ; दाणंग० ३५८ जीर बाद का पेज ; ३६६ ; ३८४ ओर उसके वाद्‌ कै पेज 
एत्य ° ) = उपाध्याय । इसमे ९ १५२ के अन॒खार वकाडद्ये गयादै ओर साथ- 
साथञा जनेव्टेदोडउ दीहो गवेहं | ऊ्टखियमे मी यदी मार्यतय क्रिया गया 
है (हेमचन्द्र), उपरसित=-उवदहसिय = ५+उउदलिथ = उहखिय । दृसके साथ-साथ 
जनताकेमुट में इसका एक स्थ उष्टट्ु (= दंसना: दे्ी° १; १४० ) हय गया। 
ह उपटसित का उपहस्त टोकर दना | इसे अतिरिदः उपवासन्रवभास= 
#उडआसनऊञ्ास ( देमचन्द्र ) ; उपनंदित=ऊणंदिथ ( आनंदित : देदी° 
१, १४१ ) ; उप्यद्रु ( पादय १९७ ) चरुण्ं आर उपस ( पादय० १८७ ) 
=उपसिक्त | इसकी विस्ड अ दाटेसं प्र पर्‌ आधारित नदीं हं । आञन्ा 
मे जिससे वतमान मारतीय मापा अदाः ञ्ज कौ सिदिर १५ कै 
अनुसार होती दै। अर्घमागधी मं प्रत्युप्चार = पडोयार्‌, प्रत्यु पचारयति= 
पडोयारद्‌ ( ९ १६३ ), यदि यद पाठय॒द्धदोतो ओकी सिद्ध : ८८७ कै अनुसार 
होती है । शेप सभी उदाहर्णो मे शओेभवया उपहोतादजो \; १५४ के अनुसार 


त) ^ ¢ 
= 


है; भले दी संस्छरतमें इसकै जोड काकोई खब्द न भिले। इस दिसाव से ओहसिअ 
( हेमचन्द्र )=अपदहसित ओर ओद द १५३ 


स 

)=>ःअपदस्त ; ओआस 
देमचन्द्र ) = *अपवास्र ; भोःसखत्त ( ददी ° ई; {५८ ) = उवस्िक्त । उ का 
कभी ओ नदीं होता क्योकि महाराप्री ओं (रात्ण०)को देम ९, १७२ तथा 
अधिकतर टीकाकार ओर विद्वान उत्तका प्राङ्तस्प वताते ह, न्यद्सेअथवा 
कासरूपर मानतेदहे यह पाटी ब्द्‌ आदुः से निकला है, अधमागधी म इसका सरूप 
अदु दै (सू ११८ ; १७२ ; २४८ ; २५३ ; ५१४ ; उत्तर० ९०), अदु वामी 
मिलता है ( सू १६ ; ४६ ; ९२ ; १८२ ; उत्तर० २८ ; ११६ ; १८० ; ३२८ ; 
सम० ८२ ; ८३), अदु बत्पभी पायाजातादै ( सृव० १८२ ; २४९ ; समर 
८१ ), स्तौस्सेनी जर मागधी में आदुस्प मिलता ( मृच्छ० २, २३; ३, १४; 


५५ 


1 2.8. 
३७, १४ ; अदूमुत० ५३, ३ ; मार 
७) | यह कभी-कभी ओ=अथवा वताया जतादे। ओं, ॐ$आाड ओर्‌ $अडसे 


भी निकल दै" । 


; मास्ती० ८५८, ३ ; प्रिय ३०) १३; 


गी 
(1 


+ 


0. 


१. अन्तिम दोनों उदाहरणो मे ऊनउद्‌ भी कहा जा सकता है, जो { ६४ 
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ओर ३२७ अ के अनुसार अधिकांश मे होतादही है! -- २. कक कृतं शेन 

इन्टोडक्शन इ द पौप्युखर रिरीजन एंड फोकरोर ओंफ नोदनं इण्डिया (भ्रयाग 

१८९४ ), पेज ९६ का नोट । अन्य विद्वानों के साथ पिशरू ने भी गोएरिगिश्े 
गेवे आन्त्सादगन १८९४, ४१९ के नोट की खख्या १ मे अछ्ुद्ध ख्ख है। 
--३, एस ० गौल्ददिमत्त द्वारा सम्पादित राचणवहोमेओं के सम्बन्धे 
देखिए । --४, कनं अपने अ्रन्थ 'वियद्रागे टोट डे फैरक्छारिंग फान एनिगे 
बोडन इन पाली-गेधिष्टन फोरकौभेडे' (रेम्सटरडेम १८८६), पेज २५ मे इसे 
पेदिक आद्‌ उ से निक्छा बताता है जो अशुद्ध हे । इस सम्बन्ध मे फौसवौल 
कृत "नोगरे बेमैकनिंगर ओम एनकेद्टे फान्सरकेटगे पाल-ओडं इ जातक बोगेनः 
( कोपनहागन १८८८ ), पेज २५ ओर उसके बाद के पेज । इन शब्दौ के अर्थं 
एकु नहीं, भिन्न-भिन्न है । -- ५. याकोबीने ्सा०्डे०डौ० मौो०गे० ४७, 
५७८ ओर दून्स स्खादइरधिषट ३५, ५६९ में अयुद्ध वात छापी है । पाली ओक 
= उदक, उक्त ओर ओक से बना है । इसकी सिद्धि ६६से होती है। 
अधंमागधी अदु अतः से नीं निकला हं ( वेवर द्वारा संपादित भगवती $, 
४२२; ए० म्युर छत वादर्ैने, पेज ३६ ) क्योकि अधमाग्धीमेत काद्‌ 
नहीं होता । ९ २०३, २०४ से भी तुखना कीजिष्‌। 


(अं) स्वर-संधि 

९ १४८-- समान स्वर जव एक साथ आते दह तव उनकी सन्धिद्ये जाती दै 
ओर वे संसत के समानी मिल जाते; अ, आ+, मिल्करओआदहो जाते 
है; इ, ई +ड, ड मिल्कर ईद जाती टै; 5, ॐ+उ , उ; मिलकर ऊ बन जाते द| 
पटल्वदानपत्र मे महारयाजाधिराजो (५२) आया दै, आरक्षाधिक्तान्‌ कै 
लिए आरक्लाधिकतेस्प टै (५५), सहस्नरातिरेक का खदस्सातिरेक दो 
गया है (७, ४२), वखुघाधिपतीन्‌=वसुघाधिपतये ( ७, ४४ ), नराधमो 
(७, ४७) मी आयादहै। महयरष््री म हतापराघके टिए कञावराह ( दाल 
५० ) मिलता है | अ० माग० म काराकाठ ( आयार० १, २,१,१ ) ; ° महार 
म इंगियाकार ( जआव० एत्य ° ११,२२ ) ; जे° शौर० मै सुरासुर ( पव० ३७९) 
१) ;रौर० मे संसत सन्धि क्टेदानल का किटेसाणटस्पदटै ( लकितिः 
६२, २२); मागण्मे बतकरावमान का दृदिअदटावप्राण गिल्ता दै (सच्छ° 
३९) २५ ) ; अप्र० मे ्वासानख का सासाणदल (देमचन्द्र ४, ३९५; २), महा° 
मे पृथिवी का पुहवीस स्पदै (दाल ५७८० ) ; अप० म अश्रच्छवासःका 
अंसूसासहि दै ( देमचनद्र ४, ४३१ )| गोण स्वरौकीभी इसी प्रकार सन्धिहौ 
जाती दै । महा ° मे ईषत्‌+ईषत्‌ के ईसीख जर ईसीसि स्प भिल्ते हं (\ १०२) । 





# यौ तक हमने महारषट्ी, अधंमागधी आदि प्राद्त माषाओंके परे नाम द्वियेथे। अवम 
विदवास्षसे कि पाय्कोंको इनका अभ्यासहो चुका होगा, इनके संक्िप्तिरूप द्ियेजा 
रहे देँ ।-अनु° 


२४६ साधारण बातें ओर भाप प्राकृत भापाओं का व्याकरण 


६८३ कै अनुसार व्यंजन दविस ( संयुक्त व्यञ्जन ) के पटले का दीर्घं स्वर हृस्व हो 
जाता है : महा० म ऊ्वक्च = उद्धच्छ ( दाल १६१ ), कवीन्द्र=कदंद्‌ ( कपुर 
६, ९) ; जे द्रौर० मे अतीन्द्रियत्व = अदिदियत्त (पव० ३८१, २०) ; अर 
माग० मे गुणाधिन्‌ = गुणद्धि । जयार० (१,२,१,१) ; जे०° महा° मे रक्ताक्ष = 
रन्तच्छ (आव० एत्य ° १२,२७) ; शौर ० मे जन्मान्तरे-जम्मं तरे (मृच्छ० ४, ५); 
माग० मं अन्यभ्रामानतर = अण्णम्गामंतल ( मृच्छ० १३, ८ ) ; पद्ल्वदानपत्र 
मे अग्गिद्धोमवाजपेयस्समरेधयानी मिल्ता है (५, १)। अ०मागण०्मे पसे 
असंयुक्त साधारण व्यंनन से पहटे आपे हए आका हृस्व अ हो जाता है: राज्ा- 
माल्य का रायमच्च ल्प मिल्ता दै (सूय १८२ ; द° ६२४, २२) । बहुधा 
अ० माग० मं जर कमी-कमी जे° मह्य° ओर जै० शौर० मे समान स्वर मिलते नही, 
उनकी सन्धि नहीं की जाती, विरोपतः द्ंद्र॒ समास मे । इस नियम के अनुसार श्रमण- 
बराह्मणानिथि का समणमादणञद्रहि स्प है (आयार० २, १, ११,९;२,२, 
१२ जर, ८; २; १९४ भी देखिए), पुघ्वविदेहअवरविदेह ( जीवा 
१६१ ; १७८ जर उसके वाद्‌ ; २१० ; अणुञओग० ३९६ ; ३९७ ; मग० ), 
स्वग = खञंग (सूच ° ३४६ ), साथ = सद्र ( स्‌० ५७९ ), खरपरुषा- 
सि्निग्यदीस्ानिष्ाश्युभाभियाकातवग्नुमिश्च = खर फरुसअखिणिद्धदित्त अणिद्ध- 
अश्रुभञजप्पियञ्चकरंतवग्गुहि य ( नायाघर ८५७ ), पृथिव्युद्काग्नि = 
पुढवीदंगञगणणि ( पण्डा ३५३ ) इन्द्रनीटातसिकुखुम = रंदणील- 
अयसिकुखुम ( ओव० \ १० ) मनोशुत्ति, कायाशुत्ति = मणञशुत्ति, 
कायञअगुत्ति (विवाद० १४६२ ) द । अ० माग०्में सुरासुराः का खुरअसुरा, 
जे° महा०्मे सुरसुरमनुजमदहिताः का सखुरअसुरमणुयमहिया ( आयार° 
२, १५५१२ ; काट्का० २६९,२६ ) | जै° महा० मे पकाश्चर = एगक्खर (आव० 
एस° ७, २७ ) अतिरेकाणटवपं = उद्ररेग्द्रुवास ( आवण एसे ८, ९ ), 
सकलास्तमितजीवटोक = सयलञत्थमियजियलटोअ (-साव° एल्सं° ८, २२) 
द ।जे० यौर० मे सवौयपु का सत्वअत्थेखु होता है, वंदनार्थ॑म्‌ = वंदणभत्थं 
( कत्तिगे° ३९९३२१३ ; ४०२,३५६ ) है ।--अ-+आ : अन्माग० मे अक्रियात्मानः 
= अकिरियञाया ( सूय० ४१०; इसमे ९ ९७ कै अनुसार आके स्थानपरञअ 
टो गया है ); शेटकयक्चासेदण = सेटगजक्वञारुदण (नायाघ० ९६६) ह ।-- 
आ+अः: अर मागर म महाञजडवी (नायाध० १४८४९) ओर साथ-साथ महाडवी 
रूप मिर्ते हं (एतं ०); जेगमहा० मे धमेकथाचसान = घम्मकहाथवसान (आव° 
एस ° ७, २७ ) महाक्रन्द = मदाअक्खंद्‌ ( दार० ५०५, २०) |- इ +डः 
अ० मागर भे मतिक्रद्धिगोरव = मदईडिढगारव ( दस ° ६३५,२८ ), यँ दूरी 
श्मी गौण है ।-उ+उ:ःअग्मागण्में वहुञ्ज्ितधामिक~=वहु उज्ज्रियधम्मिय 
(आयार० २; १; {० ४ ओर ११, ९; दसम ६२१, ६).वहूदक = वहुडदग (सूय 
५६५ ); दसके साथ-साथ वह्ृदय भी मिटता है ( उाणंग० ४०० >), वहूत्पल = 
बहुडप्पल ( नावाध० ५०९ ), देवङकरुउन्तरङ्करु ( जीवा० १४७; १७४ ; १९४; 
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२०५ ; २०९ ; २११ ; अणुयोग० ३९६ ) देवङ्करुउत्तरदुरुग ( विवाह० ४२५), 
देवङुखुउत्तरकराओ ( सम० १११ ), देवकुखुउत्तरङुरयाओं मिल्ते दै ( सम० 
११४), स्वरज्ञुकार = खु उजञ्जुयार है ( सूय ० ४९२ ), खुडद्धर (द्स° ६२६, ३०) 
है; इनमे दूसरा उ गोण है । महा० मे वहत कम किन्तु सौर०में बहुधा स्वर्‌ बिना मिठे 
रहते हँ, जेसे परवाखाङ्कुरक महा ° म = पवाटअकुःरञअ (हार ६८०), प्रियाघधर = 
पिञअहर ( हाल ८२७), धवलांश्युक=घवरअंखा (रावण० ९, २५ ) ; 
योर० मे परियं वदानुखूये-पिथंवदाअनुसूञआओ ( शङु° ६७, ६ ), युंजीतायं- 
पुत्रकीत्त का पुंजीकदअल्ञउत्तकित्ति ( बाट २८९; २०) होता है 
अग्निशरणाछिन्दक = अग्गिसरणञाटिन्दअ ( चकु° ९७, १७ ), चेटिकाच- 
नाय = चेडिभाभच्चणाअ, पूजां = परूजआअरिद् ( सुुंद° १७,१२ ओर १४) दै । 
अपन्मभीरेसाद्ीहोताहै: अर्घौधं का अद्धअद्ध द्ये जाता, द्वितीयाधं = 
विद्ध (पिगल १, ६ ओर ५०) है| पिंगल १, २४ जर २५कैटच्ठंतमंसंधिन 
मानी जानी चाहिए वरन्‌ यदा पर शब्द कत्ताकारक मदै। साधारण नियम हेमचन्द्र 
१, ५ माना जाना चाहिए | 


३ १४९- साधारण व्यंजनों से पटले अ ओर आ असमान स्वरौ से मिलकर 
संधि कर लते द । यदह संधि संस्कृत नियमे कै अनखार ही होती है ऊ, आ+इन्ए ; अ, 
आउ । इस नियम के अनुसार महारष्री मं दिग्‌ + इभ = दिया + इभ = 
दिखा + इभ = दिसेभ ८ गउड० १४८ ), संदष्ेभमौक्तिक = संदटेभमो त्ति 
( गञड० २६६ ), पंचेषु = पंचेषु ( कर्पूर १२, ८ ; ९४, ८ > छृद्योदरी = 
किसोअरी ८ हाल ३०९); दयामोद्क = सामो ( रावण० ९; ४० ; ४३; 
४४ ), भिरिदयुलितोदधि = गिरि ओअहि ८ गड ० १४८ ) दं | अन्य प्रात 
भाषाओं मेँ भी यदी नियम चलता दै । गोण ओरडउकी मीसंधिदो जाती षै, जैसा 
अ० माग ओर शोर० मे महा + इसि ( = कपि )=मदेखि, महा° ओर शौर० मे 
राअ (= राज )+इसि=यएसि ( ६ ५७) ; अ० माग° मे सर्वतुक फ स्वका 
सव्व+ऋलतुक का उडउय होकर सब्वोडय हा जाता दै ( पष्डा० २४९ ; सम० २३७; 
विवाग० १० ; विवाह० ७९१ ; नायाध० ५२७ ; पण्णव० १११ ; ओव० ; कप्प), 
नित्यतक का णिच्योडग ओर णिच्चोडय हो जाता है (सम० २३३; ठाणंगण 
३६९ ), अचतुकनअणोडय ( { ७७; टाणंग० ३६९ ) होता दै ¡ अ० माग० में स्वर 
बहुधा संपि नदीं करते : जसे, संघडवरद्छ (जीवा ० ८७८ ओर उसके वाद); साथ 
ही सघुप्परिल्ल ( जीवा० ८७९ ) भी पाया जाता दं ; प्रथमसमयोपरात का 
पटमखमयरवसंत होता है (पण्णव० ६५); ककोड्डसीर भी आयादै 
( पषण्डा° ५२७ ) ; आचार्योपाप्याय = अयरियडउचज्क्षाय ( टाणंग० ३५४ ओर 
उसके बाद ; ३६६ ; ३८४ ओर उसके बाद ; सम० ८५) है; देद्टिमडवरिय (सम० 
६८ ; ठाणंग० १९७ [ यर पाठ मे हिद्टिय दै ] ) मी आवा दै ; वातधनोदचि = 
वायघनउदहि ( विवाह ० १०२ ) ; कंडद्व्ोरस्थ = कंटसुत्तउरत्थ ( विवाह० 
७९१ ) ; अस्पोद्‌क=अप्पडदय ( यायार० २ २; २, ६७ ) ; द्वीपदिगुदधी- 
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नाम्‌ = दीवदिसाउददहीणं (विवाद० ८२ ); भमदशोदकनमहाउदग (उत्तर ७१४) 
दै । गौण दसरे स्वरे टिएिभी यष्टी नियम हैः ईहासगरषभ = ईहामिगडउसम 
( जीवा० ४८१ ; ४९२; ५०८ ; नायाध० ७२१ [पाठ मे ईहमिगउसभ 
है]; ओव० ९१० ; कप्प० ९४४); खङ्धभमनखम्गडसभ ( आद ३७ ) । 
अन्य प्राकृत भापाओं म शायद ही कमी स्वर असंधिक रहते हो, जेसे-जे० महा० मे 
ग्रचचनोपद्यातकनपवयणडवदोयग, संयमोपद्यात=संजमडउचद्याय (काल्का° 
२६१, २५ ओर २६) ; शौर० मंवसं तोत्सवोपायण = वसं तुरसवडउवाअण है 
( माटवि० ३९, १० [ यह अनिदिचत टै | ); गोण दूसरे स्वर मं शोर० विसाजताध- 
दारक = विसज्ञिदइसिदारथ ( उत्तर० ६२३, १०) द 

९ १५०-- यदि किसी संधियुक्त खाब्द का दूसरा पद इ आर उसे आरम्भ 
होता दयो ओर उसके बाद दी संयुक्त ( द्वित्व ) व्यंजन दहो या उसके आरम्भ मार्क्‌ 
यागौणङश्या ऊदोतो पटले पद का अन्तिम अ ओर आ उड्‌ जाता दै अर्थात्‌ 
उसका लोप द्यो जाता है ( चंड० २, २; देमचन्द्र १, १० से भी तुलना कीजिए )। 
नियम कै अनुसार महा० ओर अपण मे गजेन्द्र = ग्द ( गञउ्डण० ; दाख ; रवण; 
विक्रमो० ५५, १ ), अप्रण्मे गदरदूजभी होतादै( किक्रमो० ५९८; ६०; २१; 
६३, २) ; जे० शौर०, शोर० ओर अप० मं नरेन्द्र = नरिद (कत्तिगे° ४००; ३२६; 
माल्ती° २०६, ७ [वद्यं यही पाट पटा जाना चादर] ; २९२; ४; पिंगल १, २१ 
२४), मागण्मे निद्‌ सूपदै ( सृच्छ० ८०, ६) ; अम मागमः योर आर मागम 
महेन्द्र = महद ( रणंग० २६६ ; माट्ती० २०१) ५ ; मच्छ १२८; ८ ) है;अर 
माग० ओर जै° सोर० मे देवेन्द्र-देविद ( चंड ° २,२ ; हेमचन्द्र ३, १६२ ; कत्तिगे० 
४००, ३२६ ) ; अ० माग० मे ज्योतिपेन्द्र = जोदसिद (उाणंग० ६३८ ) दै; अ 


माग, जगमा ० ओर जग्ोर० मे जिनेन्द्र =-जिणिदं (आओ ६ ३७ ; आव °एससं° 

२४ ; एसं° ; काल्का० ; पव० ३८२.४२ ); चौर० मे मुगेन्द्र = मदद ( शकु° 

,५, १ [ यदह यदी पाट पटा जाना चाहिए |; १५६) ७) । सभी प्राङ्ृत मापाओं 

इन्द्र कै साथ व्रहुत अधिक सन्ध्य मिल्तीदं (३१५९ से दुल्ना कीज्एि) ; 
मायेन्द्रजाट=जे° मदा° मादंदजाखछ ( आव एं° ८, ५३ } ; पकेन्दिय=अ० 
माग० पडिदिय ( विवाह० १०० ; १०९ ; १४८ > ; श्रोतरेन्द्रय, घ्राणेन्द्रिय, 
जिह न्द्रिय, स्परान्द्रिय = अ० माग० सोदंदिय, घाणदिय, जिभिदिय ओर 
फासिदिय ( ठाणंग० ३०० ; विवाह ३२ ; ओव० पेज ४०, भूमिका छ ; उत्तरण 
८२२ ); जिह न्द्िय = अप० जिभिदिय ( हेमचन्द्र ८, ५२७ [ वरहा यही पाठ पदा 
जाना चाहिए ] ) ; तदिवसेन्दु का महा० मं तदहि होता ३८ गउड° 
७०२ ) ; तिदो = तिञसीख ( देमचन्द्र॒ १, १० ) ; राजेश्वर = जे° महा 

सर ८ एस ° ) ; पवतेश्वर सोर० पञ्वद्रीसर ( शरुद्रा० ४०, ६; ४६, ९; 
२१६, १३); कणात्पल = महा० कण्णयुप्पल ( गउड० ८६० ), अर माम° 
ओर जे०मदहा० मे नीद्धुप्पख ओर योर मं णीदुप्पख रप भिन्त ह = नीलो 
त्प ( उवास्ष० \ ९५ ; ओव ० १० ; कक्छुक यिलटेख १८ [ व णीुप्पछ 
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पाठ दहै]; ए्खिं० ७९) ८ ; प्रिय १५) ८ ; ३३, २; ३९) २); नखोत्पट = 
माग० णदुप्पख ( मृच्छ १२२, १९); स्कधोर्क्षेप=मदाराष्री खंधुक्खेव 
( गउड० १०४९ ) ; पदोर्क्ेप = चू ° पैशा° पातुक्खेव ( देमचन्द्र ४, ३२६ ) 
गंधोदृघरूत = अ° मागण गंधुद्धुय ओर अपर गंधुद्‌धुअ (जओव० ६२; विक्रमो 
६४, १६ ) ; रत्नोज्ज्वर = जं° महा° रयणुज्ञङ ( आव" एत्सं ८, ४) 
मंदमारुतोद्धेछित = योर० मंदमारुदुव्वेखिद ( रना० ३०२, ३१ ; माल्ती° 
७६, ३ सेभी ठलना कीजिए ) , पवंतोन्मूटित = पठ्वदुम्मूटिद्‌ ( रक्व° ९९, 
१३ ) ; सर्वाद्यान = माग० शाधवुय्याण ( मृच्छ° ११३, १९ ) ; कृतोच्छवास= 
महा ० कडसरास, खीढोष = टीट्रूस ( गउड० ३८७ ; ५३६ ), गमनोत्घुक = 
गमणूखुञ्च (रावण० १; ६) ; पकोन = अ° माग० एमूण ( ६ ४४४ ), पंचुण 
( सम० २०८ ; जीवा० २१९), देमूण ( सम° १५२ ; २१९ ), भागण, कोसूण 
( जीवा० २१८ ; २३१) स्प भी भिल्ते द। त्रामोत्सव = महा० गामूसव 
( गउड० ५९) ८ ) ; महोत्छन = महा०; जे° मदा० ओर दौर० महूखव 
( कंपुर० १२, ९ ; एस ०; च्छ० २८, २; सना० २९२, ९ ओर १२ ; २८३, १३; 
२९५) १९; २९८, ३० ; माल्ती० २९) ८; ११९; १; १४२; ७; २१८, ३ 
आदि-आदि ; उत्तर० १०८, २; ११३, ६; चड० ९३, ६; अनर्घ० १५४, 
३; नागा० ४२,४ [पाठ मे महूस्सवदै]; ५३; १९ ; वृपभ० ११, २; स॒भद्रा° 
११, ५ ओर १७ ) ; वसंतोत्सव का शौर० स्प वसंतूसव टै (राकु° १२१ 
११; विक्रमो ५१, १४, माट्वि° ३९; १० [य यदी पाठ पटा जाना चादिए] ) । 
यही नियम दूसरे गोण स्वर कै ल्एिभी लागू हता दै: अ० माग० मे उत्तम+ऋद्धि= 
उत्तमिद्धि ( गणंग० ८० ), देविड्ि ( उवास्° ), महद्धि ८ ठाणंग० १७८ ), 
महिधय ( ओव० ) स्प भी देखनेमे आतेद। साधारण अथवा अकठेव्यंजनों 
से पहले यह नियम बहुत कम लागू होता है, जते विदेषोपयोग = जै० महा० 
विसेखुवञगो ( काल्का० २७७, ९) ओर अर्घोदित = आ० अद्ध 
( मृच्छ० १००; १२) | 


१५१-- ई १५८ मे वणित उदाहरणे भ तवर सन्धि होती दै जव दूसरा पद 
संस्छृतमे ई ओरङऊसे आरम्भ होताहै ओर इसके वाद साधारण अथवा अकल 
व्यंजन आता है : वातेरित = शौर० वादेरिद्‌ ( शकु° १२, १); करिकरोरु = 
महा० करिअरोरु-करिभर + ऊरू (दाल ९२५); पीणोख्=पीणा + उरु 
( रावण० १२, १६ ) ; प्रकटो=पाडोरु ( दयाल ४७३ ) ; वछितोरू = वलि 
यो ( गउड० ११६१ ) ; अ० माग० वरोद (कप्प० ३ ३३ ओर ३५ ); पीवरोरु, 
दिसागददोरु (= दिग्गजन्द्रोरु : कप्प० ६ ३६); पएगोर्य (= एकोरूक : 
पण्णव° ५६), किन्तु एगृूरूय मी दै (जीवा० ३४५ ओर उसके वाद्‌ ; विवाह ० ७१७); 
जे° महा० म करिकरोरु आया दै ( एस ° १६, २० ) ; शौर० मे मंथसोरु रूप दै 
# मारवाड़ी मे गुणतीम्त, गुणचालीस्ः उनतीस, उनचालीस आदि के खान पर चलता 

हे । -अनु° 

३२ 
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( माल्ती° १०८) १ ) पीवरोरु मी है ( माटती° २६०, ३ [ यँ यी पाठ पदा 
जाना चादिए | ) । यदि पहल पद उपसग हो तो नियभित सूप से संधि कर दी जाती 
दै : परेक्षते = महा०, अ०माग० जोर जै° महा० पे च्छद, जे० शोर° प च्छदि, सौर० 
पक्खदि, माग पेस्कदि (८८); अनपेक्षित = मदा अणवे किख 
( राबण० ), ज० महा° मे अवेकखड्‌ सूप मिलता है ( एसं° ) ; अपेक्चते=रौर० 
अवेक्खदि ( शकु° ४३, १०; १३०, २) ; उपेक्षित = महा ° उवे किलि (हार); 
प्रेरित = महा० पे दिल ( गउड० ; दार )। बहत कम स्थल म दूसरे पद मे 
इया ड आरम्भ मे आने पर ओर उसके बाद द्वित्व व्यंजन होने पर संधिभी हो जाती 
दे , जसे निक्ाचरेन्द्र-णिसाअसरेद्‌ ( रावण० ७, ५९ ); महेन्द्र का महा० ओर 
मागण म मेद्‌ रूप मिलता है (रावण० ६, २२; १३ २०; मच्छ० १३३, १२); 
राक्षसेन्द्र = महा ° रक्खसेद ( रावण० १२, ७७) ; नरेन्द्र का गोर० मे नरेद्‌ 
मिलता है (माटती० ९०, ४ ; १७९, ५) ; रक्तोत्पट = शौर० रततोप्पल ८ मृच्छ 
७३१ १२ ) दै । पंचेन्द्रिय=जे° रोर० पंचंदिय ( पव० ३८८, ९ ) मूर जान पड़ती 
दै । इन संधि-शब्दों के पास ही (ऊपर देखिए ) सदा याड वाछे यब्दभी 
मिल्ते है, जेसे उदाहरणार्थ दौर महद्‌ ( विक्रमो० ५, १० ; ६, १९; ८, ११; 
१२; २६ २ ; ८३० २०; ८४, २ ) कै स्थान पर बंगाली दस्तलियपिर्यो सर्वत्र मदद 
लिखती द, वेसे शौर० मे साधारणतः यदी सूप मिलता है ( ६ १५८ )' | निम्नोन्नत 
फ ए शोर० मे णिण्णोण्णद्‌ रूप देखा जाता है ( राङु° १३१ , ७); इसे ऊपर 
दिये नियम के अनुसार णण्णुण्णद्‌ पटना चादिएः इसका महार सूप णिण्णुण्णञ 
भिल्ता है (गउडण० ६८१ ) ; योर० उण्डाण्डफे स्थान पर (शकु० २९, ६) 
द स्प उण्डृण्ड होना चादिए, यौर० मदलोदाम (= मर्दरोद्ाम ) के लिए 
(रला° २९२, ११) महद्ुदामः रूप दोना चादिए । निम्नलिखित उदाहरणो मे संधि 
टीकदहीदै; नैर महा अहेखर, खयरेखर, नरेखर (एतय ०), शौर० परमेखर 
( प्रबन्ध १४ ९ ; १७, २ ), जिनमे गोण ईसर क साथसंधिकी गयी है; शौर 
पुरिसो त्तम ओर माग० पुलिद्योत्तम स्प भी (६१२५ ) ठीक ह क्योकि ये 
सीधे संस्कृत से व्यि गये ह, अन्यथा मागणन्मे पुरिखत्तम सूप मिर्ता है ( दस° 
६१३१ ४० ; [ इसके मृल स्थान उत्तर ६८१ मे पुरिसोन्तम है ] ; कप्य § १६ 
[ य यदी पाठ पढ़ा जाना चादिए ] ; ओव० ६ २० [ य्या मी यही पाट पदा जाना 
चाहिए ; नीचे जाये हुए छोशुत्तम रूप से भी तलना कीजिए ] ) । 

१. बौ ल्छेनसे न जव विक्रमोर्वशी ८, ११ पेज १७६ मे जोर देकर कहता हे 
कि मिद्‌ रूप मुख्य पराकृत की, जिससे उसका ताप्प्य शौर० से हे, सीमा 
का उल्लंघन करता हे, तो वह स्व॑धा भू करता है । -- २, का सिद्धि 
इन उदाहरणा म \ १२५ के अनुसार संपादित करना, इखके विरुद्ध उदु्टत 
उदाहरण मे संभव नदीं दीखत। । मेरा अनुमान है किं इस प्रकार ॐ उदा- 
हरणो मे संस्कृताऊपन जा गया हे, इसे शुद्ध करना चाहिए । इस सम्बन्धे 
रास्सनछृत इन्स्टिव्चृस्सिभोनेस प्राकृतिका, पेज १७५ का नोट देखिए । 
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३ १५२- इ ओर उ के बाद भटे ही संयुक्त व्यंजन क्यो न आये अ० माग० 
मेअ, ज्योकेत्यों रद जाते, जैसा साधारण या अकरैठे व्यंजन रहनेपर होता 
दै (8 १५७; ६ १५६ की भी ठुलना कीजिए ) । इसके अनुसार ककतैतनेन्द्रनील = 
अ० माग कक्केयणडंदणीरु, माडंविकेभ्य = माडवियदव्भ, कोटुंबिकेभ्य = 
कोडंवियद्टम ( गोव § १०; ३८; ४८ ); भूतेन्दर॒ = भूयद्रंद ( गणंग० ९० ), 
किंत एक स्थान पर भरदंद्‌ मीहै ( ठाणंग० २२९ ), साथ-साथ जरकिखद्‌, रकखसिद, 
किनरिद्‌ आदिसूप मी देखे जाते दै (ाणंग० ९०; { १५८ की भी तुलना कीजिए); 
पिशचेन्द्र = पिसायदंद्‌ ( गणंग० ९० ), किंत पिसाष्द्‌ स्प मी देखा जाता 
(गाणंग० १३८ जर २२९); अज्ञातोज्छ = अन्नायङंछ (दस० ६३६, १७); छवण- 
समुद्रोत्तरण = टवणसमुद्उत्तरण ( नायाध ९६६ ); ब्रेखणोत्क्षेपक = पेहण- 
उक्खेवग ( पष्हा० ५३३ ) ; नावोरसिचक = नावाउस्सिचय ८ आयार 
२, ३, २, १९ ओर २० ); इन्द्रियोदेश = इंदियउदेख, दुक्रुलसङमासेक्तरीय 
= दुगुद्टखगुमाटउत्तरिज्, अनेकोत्तम = अणेगउत्तम, भयोद्धिश्न = भय- 
उच्विग्ग, सौधमेकस्पोध्वेखोक = सोहम्मकप्पउट्कखोय ८ विवाद्‌० १७७ ओर 
उसके बाद; ७९१; ८०९; ८३५; ९२०); आयामोत्सेध = आयामउस्सेह (ओव ० 
९ १०) । अन्य प्रत भाषाओं मे एक के साथ दूसरा स्वर बहुत कम पाया जाता 
जेरा मदहा० भे प्रनषटो्योत=पणहृडज्ञोभ, खोत्पात=खडप्पाय (रावण० ९,७७ ; 
७८); पीनस्तनोत्थंमितानननपीणत्थणडत्थंमिओआणण (हाल २९४); मुखो- 
द यूढ~मुहउब्चूढ ( शकु ° ८८, २) दै । मोक्तिकोत्पत्ति का प्रहृत रूप मो त्ति 
उप्पत्ति अश्चदध है ( विद्ध° १०८, २ ) । यह मौ त्तिउप्पत्ति दोना चादिए ( उपर 
मो त्तिओ प्पत्ति देखिए ), जैसा पितामहोत्पत्ति = महा° पिाम्रहुप्पत्ति 
( रावण० १, १७ ) दै । ज० माग म अंङुरुप्पत्ति मिलता है ( प्ण्णव° ८४८ ) 
ओर प्रबन्धचंद्रोदय १७, २ मे प्रचोधोत्पत्ति कै लिए शौर० पवोहोप्पत्ति 
मिलता है जिसका शद्ध रूप पबोहुप्पत्ति दोना चादिए । सभी प्राकृत भाप्राओं मे 
स्री = इत्थि, दूरे शब्दो से मिलता नहीं (\ १४७ ) ; अ० भाग० मे असुरकुमार- 
इत्थीओ, थाणियक्कमार हत्थी, तिरिकलजोणियत्थीओ, मणुरसदत्थीभो, 
मणुस्सदेवदत्थीओ ( विवाह १३९४) ; जै° शौर मे परस््याटोक का 
परदइत्थीञआखोभ मिलता है ( कत्तिगे ४०१, ३४४ ), भूसणद्त्थीसंसम्ग 
( कत्तिगे० ४०२, ३५८ ) भी आया दै ; यौर०्मे अंतेउरदइत्थी रूप पाया जाता 
दै ( शङकु° ३८५) । तो भी अण मागण मे मणुरिसत्थीओ स्प भी वर्तमाने, 
देवित्थीओ मिल्वा है ओर तिरिक्लजोणिस्थीओ भी साथ-साथ प्रचलति टै 
(खाणंग० १२१); जै° शरणम पुरिसिस्थी मिलता दै ( कत्तिगे° ४०१, ३४५ ) | 

९ १५३-- ए, ओ से पटे, किन्तु उस ए, ओ से पटे नीं जो संस्कृत णे यौर 
ओसेनिक्टेदौ,अ ओर का लोपभी मानना पडता, मटे ही यह मौलिक 
यागोणहोः; भ्राम ~+एणी का गामेणी रूप पाया जाता है (= वकरी : देशी० २, 
८४ ) ; नव + एला = महा० णवेखा\ फुर + एला = फुल्ेला ( रावण° १, 
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६२ ओर ६३ ), उत्खंडितेकपादवं = उक्खंडिपकपास ( रावण० ५, ४२); 


= 


अवङंबितेरावणहरत = रोर० अवदं विदेरावणहत्थ ८ मृच्छ० ६८, १४), 
शिलातखेकदेश = सिखादटेकदेस ( रकु° ४६, ११), करुणैकमनस्‌ = 
करुणेकमण ( माल्ती° २५१) ७ ) ; कुखुमावस्तरत = महा° कुसुमओस्थथ 
( रावण० १०३६ ), प्रथमापसत = पटमोसरिअ ( दाल ३५१ ), वाप्पाव- 
मृष = वाहोमट् ( रावण० ५; २१), ज्वार ( =जाल) + आवलि (=ओटि ) 
= जालो ( \ ६५४ ; दयार ५८९ ), जैसे, वन+आ वटि = वणो ( देमचनद्र 
२, १७७ = हार ५७९) जदो वणा पाठ दै), वात + आवलि = वाओलि, 
ग्रभा+आवलि-प्रहोलि ( गउड० ५५४, १००८ ) ; अ० माग० ओर जै° महा० 


उदक + ओट (उद्र) का उद्ओद्छ सूप देखा जाता है (३ १११ ; दस्र 
६२५; २७ ; आव० एत्सं० ९, ३); इसके साय-साथ अ० मागण० मे उदक + उद्छ 


का उद्उ्लस्पमभी मिल्ताहै (आयार० र्‌, १,६,६; २, ६, २४), अर 
मागमे वर्पण+ओख्ट का स्प बासेणोटल दै ( उत्तर० ६७३ ) ; अ० माग० 
मे मालोदडन्माला (= मंच, प्टैरफार्म : देशी ६, १४६ ) + ओहड अवहत 
( आयार० २; १; ७, १ ; द° ६२०,३६ ), मृत्तिका +ओित्त ( =अवटिक्त ) 
का रूप मद्िभलित्त आया है ( आयार० २, १, ७, ३ ) ; जटौघ= ० मह्य 
जोह (एल ३; २६), संस्थानावसर्पिणी=संडाणोसप्पिणि ( ऋषम० ४७) 
है; शडोदन = शौर गुडोदन ( मच्छ ३, १२), वसं तावतार=वसंतोदार 
( शङु० २१; ८); कररुह + ओरंपकररहोरंप (= आक्रमण : माटती° २६१, 
२ [ यहो यही पाठप्टरा जाना चादिए]; देशी० १, १७१ से तलना कीजिए ; 
पाइय० १९८ ) दै | कभी कभी एक के पास दृसरा स्वरज्योका व्यो रहतादै, जेसे 
महा० वाअंदोटणओंणविअ = वातान्दोटनावनमित ( दाल ६२७ ); अ० मागर 
खुडगप्गावटि = श्चुद्रकेकावलि ( ओव० [ { ३८ ]), विप्पहादयथटव = 
विप्रभाजितावटव (ओव ६६); ने° महा° सभाभोवास = सभावकादा 
(आवण० एतम ° १५, १२ ) | 
१. णवेरा, जोह ओर गुडोदन उदाहरणो के विषय मे संदेह उत्पन्न 
होने की गुंजादश हे । इस नियम की स्वीकृति उन संधियों द्वारा प्रमाणित ह्योती 
देजो गोण, ओः ओरओके साथ होती है, इस कारण ही मुख्यतया उद्‌. 
हरणो के किए ये शठ्द चुने गये हें । -- २. इस विषय म याकोवी द्वारा संपा. 
दित 'सेक्रेड वुक्स ओंफ द दैस्ट', खंड बारह, पेज ५०५ की नोटसंख्या १ से 
तुरुना कीजिए । 

& १५४. निम्नलिखित असमान स्वयो से इ, ई, उ, ऊॐः नियमानुसार कोई संधि 
नदीं करते ( हेमचन्द्र १, ६ ) : महा° णप्पहाविअरूण = नखप्रभावस्यरुण 
( देमचन्द्र १, ६) रत्तिअंधञअ = रा्यंधक (दाल, ६६९ ), संश्चावहु- 
अवङऊढ = संध्यावध्ववमूढ ( देमचन्द्र॒ १, ६ ); अ० मागण जादारिय = 
जात्यायै ( गण्ग० ४१४), जाद्ंध = जात्यंघ ( सूव० ४३८ ), सत्ति- 
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अग्ग = दाक्तयग्र ( दस० ६३४, ११), पुढविभाडउ = #पृथिव्यापः ( पण्णवण० 
७४२ ), पंतोवदिडवअरण = प्रांतोपध्युपकरण ( उत्तर० ३५० ); पग 
उवसंत = प्रकृव्युपश्षांत ( विवाह ० १००; १७४ )› पुढवीडउडढलटोय = पृथिय्यु 
धंछोक्र ( विवाह० ९२० ), कदटीङखग = कदली + उखुग ( बीच मे, मीतर : 
बोएरलिकि २ ऊप १ (वी) ओर (सी) सेमी तुलना कीजिए; आयार० २, १, ८, 
१२), खुअहिज्िय = स्वघधीत ( ठाणंग० १९० ; १९१ ), बुद्धय =वहूस्थिक 
( आयार० २, १; १०, ५ [ ययो यदी पाठ पटा जाना चादिए ]; दस० ६२१, ४ ), 
साहुअज्ञव = साध्वाजेव ( ठाणंग० २३५६ ), खुअरंकिय = स्वटंङृत ( द्स° 
६२२, ३९ ), कविकच्छुभगणि=कपिकच्छ्ुग्नि ( पण्डा ५२५ ), वह्ुओस- 
वहूवदय ( आयार० २, १, ४, १ ) ; गोण दृररे स्वर के साथंभी यदी नियम लागू 
होता है, जैसे अ० मागण खुदसिरस्वरृपि ( पण्ा° ४४८ ), वहुदडिढ-वद्‌चरद्धि 
( नायाध० ९९० ) | अर माग० चवखुदन्दय = चक्षुरिन्द्रिय ( सम० १७) कै 
साथ-साथ चर्विखदिय = चक्ख~चक्षस्‌ + इन्द्रिय (रम ६९ ; ७३, ७७ ओर 
इसके बाद ; विवाह० ३२ ; उत्तर० ८२२ ; ओव० पेज ८० ) है| जै० महान्मे 
ओसप्पिणिडस्सप्पिणि = अवस्षपिण्यु.सपिणि-( ऋपम° ४७), सुअणुयत्त = 
स्वनुचरत्त (आव० पएरे १९१, १५), मेरञागार (तीर्थ० ५, ८) ; दौरर 
मे संतिडदअ = शांद्युदक ( दाङु° ६७, ४ ), उवरिअिदअ = उपयंलिन्द्‌क 
( माटती० ७२, ८ ; १८५७, २), उद्यसीमवखर = उ्व॑दयक्षर ( विक्रमो° ३१, 
११ ), सरस्सदीडउवाअणसरस्वव्यु पायन ( माटवि° १६, १९), सीदाम्डवी- 
उम्मिखा = सीता्मांडव्युर्मिटा (बार १५१, १), देदच्छवीउस्टुंचिद्‌= 
देदच्छब्युष्टटुं चत ( प्रबन्ध० ४५, ११) | अण माग० इत्थत्थमें जो स्त्यथं 
काप्राङृतस्पहै, इका दूट जाना अपने टंग का अकेला उदाहरण दै ( दस° ६३८ 
१८ ), ओर इसी प्रकार का क्रचूण भी हैजो #किचिङण्=किचिदूनसे निकल 
है ( समम १५३ ; ञव ६३० ), एेसा एक उदाहरण है वेदिय ( ठार्णग० २७५ 
दस० ६१५, ८ ), तेदिय ( ठा्णंग० २५५ ; ३९२ ) जनिका आरभक्ाडइ्‌ उड गया 
है, इनके साथ-साथ वेदंदिय, तेददिय शब्द्‌ भी पाये जाते द (ठाणंग० २५; १२२; 
३२२ [ यर्दा वेददिय पाठदै] सम २२८; विवाह० ३० ; ३१ ; ९३; श 
दस० ६१५, ८ ) = द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय अ० माग० ईैसास=इष्वास ( \ ११८) 
सीधा संस्करृतसे ल्या गयादहै। 


६ १५५-उपसगों के अंत भं अनेवाटे ईइ ओर उ अपने बाद आनेवाटे 
स्वर कै साथ संस्रृत व्याकरण कै नियमो के अनुसार सि करल्तेहँ] इस प्रकार 
उत्पन्न ध्वनिवगं नाना प्राकृत भाषाओं के अपने-अपने विशेष नियमों कै अनुसार व्यव- 
हत होता है । महा०, अ० माग, जै° महा०, जे° शोर० ओर शोर० अञच्चंत 
=अव्य॑त ( गउड० ; निरया० ; एत्सँ ०; पव० ३८०; १२ ; ३८९) १ ; मृच्छ ० ६० 
२५ ; माल्वि० २८, १३ ) ; अ० माग० अच्चे=भस्येति ( आयार० १, २, १, 
३); अ० माग ओर जै° महा अज्जोचवन्न=अध्युपपन्न ( $ ५८७; 
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महा अन्भागञ = अभ्यागत (हाल) ; जेर महा अन्भुवगच्छाविय 
#अच्भुवगय=अभ्युपगमित, अभ्युगत (आवण एत्व ३०, ९; १० ); 
शौर० आर माग० अन्भुववण्ण = अभ्युपपन्न ( मृच्छ० २८, १८ ; विक्रमो° 
८१२ ; माग : मच्छ० १७५; १८ ) दै; महार, अर मागण, शौरण भौर अपण 
पञ्ञन्त-पर्यात ( गउड० ; हार ; रावण०; उवास०; रकु० ७१, ७; विक्रमो० २ 
& ; देमचनद्र ५, २६५) २ ) दै; महा ° ओर रोर० : णिदवूढ =निव्यूंढ ( गउड० ; 
हा; रावण०; माट्ती° २८२, ३) है; मह्य अण्णेसद्‌, माग अण्णेशादि = 
अन्वेषति ( गउड०; च्छ० १२, २३) दै, जै० महार, शौर ओर आव 
अण्णेखंत = अन्वेषत्‌ (एत्सं°; विक्रमो° ५२, २०; सच्छ० १४८,७ ओर ८) ३ । त्य 
ओर य ध्वनिवग बहुधा आर विदोषकर अ० मागण ओौरमदहा० में स्वरभक्ति द्वारा 
अलग-अलग कर दिये जाते हं जिससे अण माग० ओर जै महा० मँ बहुधा तथा 
अन्य ङ्त माप्रा मं य सदा ल्त दो नाताहै, जौरस्वर ९ १६२ के 
अनुसार एक दसरे के पासपास आजते है ; मदयर आञअर (हाल), 
जे° महा अदयायर ( एल्सं० ) = अतियाद्‌रअत्याद्‌र ; अ० मागण णा 
उण्ड-~=नास्युप्ण ( विवाह० ९५४ ), इसके साथ-साथ अच्चुसण ( आयार० २, 
१, ७,५) ओर महार अच्चुण्ड (दार) पाये जातेहैँ; महार अदउरजुभ 
(द्यल) आर शोर० अदिउञ्ज्ुज (रत्रा ३० प्रि° ४३, १५ )= 
अत्युज्ुक ; अण माग० अहियासिजंति=अध्यासंते ( ओव० ) ; जै महार 
पाडयागय = प्रत्यागत ( एस ) है, इसके साथसाथ महा० म पञ्चागञ सरूप 
मिल्ता दै ( हाट); जे° महा मे पञ्चागय आया टै ( रत्यै ), ओर शौर 
म॑ पच्चागद्‌ ( उत्तर १०६, १०); अ० मागर पडियादक्खिय = 
भरत्याख्यात ₹› साथ-साथ पञ्चक्खभ भी चल्ता है (८ ५६५) ; अ० मागर 
1डउच्चारयछ=परत्युच्चारयतव्य .( विवाद० ३४ ) है; अ० माग° परियावन्न= 
पयापन्न (आयार० २, १, ९, ६ ओर ११, ७तथा८ ) है; अ० मागण पलिद- 
च्छट पयुत्छुभ्च {६६६ ) है ; मह्यर विओट=्याक्रुट (> १६६ ) है। अ 
माग० म, पर्‌ अन्य प्राकता मे बहुत कम, प्रतिकाड्‌ नीचे दिये हुए असमान खरं 
ते पटे भी उड़ा दिवा जाताः इस नियम के अनुसार महा० र अ० माग० 
पाडिरणेक = प्रत्येक ॐ साथ-साथ ( देमचन््र २,२१० ; रावण० ; नायाध० १ २२४ 
विवाह० १२०६ ; ओव० [ पाडयक्त कै खान पर सर्वत्र पाडषपक्क प्टा जाना 
चादिए |) , पाडक्त के स्थान पर पाड्क्रि मिल्ता ह (३८४ ; देमचन्दर २ 
२१० ; पड = परत्याश्रुत ( ३ १६५ ) ; पड़ायाणजप्रत्यादान ( २५८ ) ह; 
वच्द्‌-नजातत क साथ *पाड़डच्च कै स्थान पर पड़ ८९२०२; ५९० ); 
पाडच्चय = प्रातीतिक ( ठा्णंग० ३८ ) भी हैँ ; अ० माग० पड्प्पन्न प्रत्युत्पन्न 
( आयार० १; ४,१,१ ; सूय ० ५३३ ; उाणंग १७३ ; १७५ विवाह० २४ ; ७८ 
७९; ८० ; ६५१ ; जीवा० ३३७ ; ३३८ ; अणुञग० ४७३ ; ५१० ओर उसके 
बाद ; उवास ), जे° महा० अपड्प्पन्न ( आव० एतसै० १ ७, ३१); अभ. 
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माग० पडोयार~प्रस्यवतार ( रोयमान द्वारा सम्पादित प° सु०) ओर 
भत्युपचचार के भी ( 8 १५५ ; विवाह ° १२३५ ; १२५१ ), पडोयारेउनप्रत्युप- 
चारयतु, पडो यारेह~प्रत्युपचारयत; पडोयारतिनप्रव्युपचारयंति, पडोय- 
रिजञमाण = प्रव्युपचायमाण ( विवाह १२३२५ ; १२५१ ; १२५२ ) महा° 
पत्तिअद््‌; अ० मागम ओर जं महा° पत्तयद्‌; शआर० आर मागर पात्तञ- 
अदि ओंर अ० माग पत्तेय के विप्य मे २८१ तथा ४८८७ देखिए । 
५६--वह स्वर, जो व्यंजन के टोप होने पर शेप रद जाता ई, उदृचुत्तः 
कषत्ता है । नियमानुसार उद्वृत्त स्वर उससे पटे आनेवाटे स्वर के साथ सन्धि 
नहीं करता ( चंड० २, १ पेज ३७ ; देमचन्द्र १, ८ ; वररुचि <; १ सेभी तुलना 
कीजिए) | इस नियम कै अनुसार महा० उअथ = उदक ( गउडम० ; हाट; 
रावण०९ ) ; गअ = गज्ञ ओर गतं ; पथवी=पद्वी ( गञड ; हाट ) ; सथल 
सकर ; अणुराजनअनुराग ; धाअनघात ( द्यल ; रावण० ) दै ; कद =कति 
८ रावण० ),न्कपि ( गउड० ; हाल ; रावण० ),=कवि (गउड० ; दाल) है; 
जई = यदि ; णदै=नदी ; गादमा = गायिका ( दाल ) ; तउपीचपुषी (दाल); 
पडरनप्रचुर ( हाल ) ; पिअन्प्रिय ; पिम = पियतम ; पिासाचपिपासरा 
( द्याह ) ; रिड~रिपु ; जु = युगल ; रूअनरूप ; सूई-सृची ( गउड० ; 
हाल); अणेअ = अनेक ( गउड० हाट); जोअणनयोजनं ( रावण० ); 
लोअन्खोक द । प्रत्येक प्रकार की संधि पर यह नियम लगू होता है: मदा० अदर 
अचिर ; अडउव्व=अपूचं ; अवं =अवतंस ( हाल } रावण० ) ; आञअ्अ = 
आयत (हाल; रावण० ) ; उवङढ~=उपगूढ ; पव = प्रताप ; पर्व = 
प्रदीप ; दाहिणंसअड = दक्षिणांरातर ( गउड० १०४ ) ; स्ण्ड = सतृष्ण 
( ह्यल ) ; गोटखाअड=गोदातर ( दाल १०३ ) , दिसाअट=दिकूतट ( रावण 
१, ७); वसदहदध = वषभवचिह्व ( गउड० ४२५ ) ; णिसिअद्र = निरिचर 
( राबण० ) ; सरिसं = सत्पुरुष ( गउड० ९९२ ) ; गंधडउडी = गन्धङुरीं 
( गउड० ३१९ ) ; गोखाउरगोदापुर ( दाल २३१ ); विर्ृण्णऊरन्वितीणेतूयं 
८ रावण ८, ६५ ) ; गुरूअण = गुरुजन ( हाल ) ह । एेसे समान अवसर उपस्थित 
होने पर सभी प्राकृत भाष्राओं के सूप इसी प्रकार कै द्यो जाते दै । 
१, हेमचन्द्र इस स्वर को उदृचत्त कहता हे (१; ८ )। चंड० रे, १ पेज 
३७ मे इसका नाम उद्‌ध्रुत दिया गयाहें { च्रिचि० 4, १, २२; सिहण०् पन्ना 
३; नरसिंह १, १, २२ ; नप्पयदीक्षित १,१,२२ मं इसेशेष नमदेतेहेजो 
उचित नहीं जचता क्योकि हेमचन्द्र २, ८९ ओर त्रिवि० १,४, ८६ मे दोष 
उस व्यंजन का नाम बताया गयादहैजो एक पदमे शेष रह जाता हे। --२.ये 
उद्धरण नीचे दिये गये उन सब शब्दों के छिए है जिनके सामने कोर उद्धरण 
उदष्टत नहीं किये गये हें । 
६ १५७--उद्दत्त स्वर उनसे ठीक पटे आनेवाटे समान स्वर से कभी-कभी 
संधि करल्तेहै। इस नियम के अनसारअ,आ;अ,आ से संपि करस्तेदं 
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अ० मा० आरः जो अथर से निकल रै = अवर ( सूय० १०६; ३२२ ) ओर 
जै महा० मे यह आद्र का स्प है (काल्का०) : ओभाअव (सूर्यास्त का समय : 
देरी० १, १६२ ) = #ओअभआञअव = अपगतातप, जव कि ओवाअअ ( निवि 
१, ४, १२१; संपादक ने ओआथव सूप दिया है; इस संवंध मे वेत्सेनवैर्गर बाडतैगे 
१३, १३ भी देखिए ) = अपवातक ; काटडास ओर काछाअस का मार्कण्डेय कै 
अनुसार शौर० मे सदा कारायस्र दोता. दै ( वर० ४) ३; टेच० १, २६९ ); अप 
म खाई ओर खाअई = खादति ( वर० ८; २७; क्रम० ४, ७७; देच ० ४ २२८ 
१९,१ ); अप° मे खंति = खाञंति, ‡खांति† = खादंति (देच० ४४४५४ ), 
खाड = खादतु ( भाम ८, २८), इस्से एक धाठुखाका पता लगता दै जिसका 
भविष्यकाल-वाचक रूप खाहि भी मिलता (६५२५); अप० म ञाज्ञावाचक 
एकवचन का रूप खाहि भी पाया जाता है (देच ५ ४२२; ४ ओर १६) ओर 
एक अप० रूप खाअ। = खात है (हेच ४, २२८); गाणे गाण हु है = 
गायन ( देशी ° २,१०८ ); गाणी (= वह मांडा जिसमे सना हा चारा गाय कौ 
खिल्या जाता दै : देशी २, ८२ ) श्गआअणी से निकला दै, इसका अ० मागण रूप 
गवाणी है (आयार० २, १०, १९) = गवादनी ; माग० गोमा जो श्मोमा- 
अभो से निकला दै = गोमायवः ( मच्छ० १६८, २० ) है ; अप० चंपावण्णी = 
चं पकवणीं ( स्च ४,३३०,१ ); छण (= पोशाक : देरी ३,२४ ) = छादन; 
अप० जाद्‌ जअ से निकला है = जयति (पिगल १, ८५ अ ); धाद ओर साथ 
ही धाव = धाचि ( वरण ८, २७; देच० ४, २२८ ), महा° उद्धाद्‌ = उद्धा 
वति (रावण ०), दसस खाद्‌ के समान ही एक नये धात धा का परता टगता है, जिससे 
निम्नलिखित रूप निकटे दै : धाड (भामर ८,२७), धाह (देच २,१९२), धाहिद्‌ 
(३५२५ ), धाञ ( देच ४; २२८) बनाये गये ह; अगमाग° आर अप° पच्छत्त 
( सम० ९१; द्च० ४, ५२८ ) आर इसके साथ अ० माग० ध्रायच्दछित्त ( जीव 
१८ ; उवास० ; ना्राध० ; ओव०; क्प ) = प्रायदिचत्त दै ; पावडण ओर 
इसके साथ दी महा० पाअवडण (द्यट; [पाट मं पञ्जवडण टै] ) = पादः 
पतन ( माम० ४, १; हेच० १, २७०; मार्कं ° पन्ना ३९) दै ; महा ०, जै° महा० ओर 
शौर० पादक = पादातिक ( \ १९४ ); पावीदढ ओर इक साथ दृसरा रूप पाथ- 
वीदढ = पादपीडढ ( देच० १, २७०; माक ० पन्ना २१); अ० माग० स्परभंते = 
भदंतः (३६६); भाण = भाजन ( वरर ४,८; टेच° १; २६७; क्रम० २, 
१५१); जव्र॒माकण्डेयके कथनानुसार इस र्द का सौर० स्प भाण टै ( मृच्छ 
४१, ६; दकु ८२) १६; १०५) ९; प्रवंध० ५९; ४; वेणी ° २५, ३ आर ५; मद्टिका° 
# यह वंगा मे अभी तकर प्रचलित द । हिदी ओर प्रकत अउरका रूप ट) -अनु° 
† खाति रूप अवदय कभी कही वोला जाता दोगा । कुमाउनी बोली मं नियमानुसार खाति = 
खानि प्रचक्तिदं। भाण भी कुमाउनी मे च्लता। इसी प्रकार गाणकुमाउनीमे 
चलता दै । खाअ शब्द सुद्चे हेमचद्र कै प्राकृत व्याकरण मे नहीं मिका । - अनु 


‡ इ्सगणीसे धाणी निकला जो अनेक वतंमान भारतीय आर्य-माषाओं मे प्रचलित हे। 
--अनु © 
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२८९१ ३ ; अदभु° २, १५ )। गाई = गायति, द्याद्‌ = ध्यायति; जाई = 
जायते, पटाई = पलायते स्पों के संध मे ई ४७९; ४८७ ओर ५६७ देखिए । 
--महा० ओर अपन्मेड्‌"ई की संधि उद्वृत्त इ आर शेसेकरदी जातीदैः 
बीभ (हेच १, ५ ओर २४८; २, ७९ ; गउड० [ इसमे वीय पाठ मिलता है |; 
हाल [ इसमे वीर आया है ] ; रावण० [इसमे विभ]; पिंगल १; २३; ४९; 
५६ ; ७९; ८३), अपन्मे विर भी मिलता है ( पिंगल १, ५० ); अ° माग 
ओर जे० महा० सूप वीय दहै ( विवाह ५५ ; उवास ; कष्प० ; कक्करुक शिला- 
टेल २१; एत्प० ), इनके साथ-साथ महा० मे विअ, अ० मागम आर जै° महार 
मे विदय (६८२) =द्वितीयटै; अपर्मेतीअसूप दै जो #तिदभ = तृतीय 
से निकला दै (पिंगल १, ४९६५९; ७०) ;अ० माग पडीण, उडीण = 
प्रतीचीन, उदीचीन ( आगरार० १, ४४, ४; १, ६, ४, २९; ओव० ३४); 
पडीण ( विवाह० १६५७५ ओर उस्कैवाद) का छर्दोकी मात्रा ठीक रखनेकै 
लिए हस्व सूप पडिण मी दहो जाता है ( दसण ६९५) ३७ ; -६ ९९से भी व॒टना 
कीजिए ); अ० माग० सीया = रिचिका ( आयार० पेज १२७, ६५ [ यद्या यही 
पाठ पदा जाना चादि ] दै; ओव ; एत्य); भविष्यकाल मे, जसे जे° महार 
होहि ओर इसके साथ-साथ महा० ओर जे° महा० होदि = #मोप्यति = 
भविष्यति ( ६५२१ )। जे° मदा विणाःसरही ( \ ५२५७), जणेहि, निवारि 
(६९५२८), छी, अप० एसी (३५२९), ज० महा० दाही (३५३०) 
सक्केी (६ ५३१ ), अ० माग० ओर जे° महा० काटी (५३३) ओर 
अ० मागण नाही (६५३८ ) देखिए । महा चीअ (दार १०४५१)= 
चिदभ जो चितिय से निकला है ओर = चिष्य, अ० माग०्चीवंदनकाची 
(जो देमचन्द्र १, १५१ के अनुसार चैत्यवंद्‌न का प्राकृत सूप है) यदह चिद=चिति 
है| अ० माग० उंवरमे, जो उडंवर से निकला दै ओर क्ऊंवर = उदुंबर 
कासूपटै, उ, ऊ उद्वृत्त उ आरङऊसे सन्धि द्वारा मिल गयेहं(वर० ५२; 
हेमचन्द्र १, २७० ; कम २, १५२ ; अणुत्तर० ११ ; नायाध० ६ १३७ ; पेज २८९) 
४३९ ; ठाणंग० ५५५ ; जीवा ० ४६ ; ४९४ ; निरया ० ५५ ; पण्णव० ३१ ; द्राह० 
८०४७ ; १५३० ) | 


^ 


२१५८ कभी-कभी अ आओरथा किसी उद्रत्तद्‌ आरद तथा उ ओर ऊ 
सेसंविकरस्तेदं: कंडी निकटा कशी स= *कदिटी = कदी, इसम्‌ 
६१०१ के अनुसार आयी तथा इसके अनुसार कं निक्रटा श्र्कदट स = कदल 
= कदल ( देमचन्द्र १, {६७ ओर २२० ) ; मदा०, अ० माग, ज० महार 
ओररौरण्म धर निकटा द्र से= स्थविर ( टेमचन्द्र १, ६६६ ; र; ८९; 
पाइय० २; देशी० ५, २९; हाट १९७ [ यरा यदी पार षदा जाना चादिए; 
पाठमेदेर रप मिल्ता है]; सरस्वती° ८, १२ [ वरदा भी पाठ मेटरस्पटे]; 
अच्युत० ३२ [ यर्भाटर दै]; टाणंग० १४१ ; १५८ ; २८६ ; विवाहर ६६६ 
१३२; १६९ ; ९१ १७२ ; १८५ ; ७९२९ ; उतच्चर० ५८६ ; अआत्रि° ; कप्पर ; 

३३ 
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नायाध० ; एतत ; कक्कुक सिलाटेख ; अनघं० ६३, ४ [ य्ह ठेर स्पदै]); 
महा० ओरशोर० मे थविर स्प भी (प्रवंष० ३८; १०|[ ववर पूना ओर 
मद्रास के संस्करणों मं ठविर छपा है ] ; नागा० ३, २ [ समे ठविर ओरदेर रूप 
है |); महा० थेरीदटै (पादइय० १०७; हाट ६५५ [पाठमेटेसीषटै, बम्ब कै 
संस्करण ७, ५२मेंटेरहै ]); अर माग०सरूपथेरय मिलता है ( सूय १७६), 
थेरग ( सूय० ३३४ ); थेरिया (कपपर), थेरासणः (= कमल : देशी° ५, २९) 
थेरोसण (= कमल : चरिवि० १, ४, १२१) = कस्थविरासनः द । मेडंभ निकल 
मदडंम से = %मगीदं म (=शगतव : देसी° ६१२९) ई; मेहर! ओर इसके साय 
मदहर =कमतिधर ( गोव का मुखिया, मामप्रदर : देशी ६, १२९१ ) ; अ० माग० 
वेर ( कष्प० ६४५ ) निकल्य है वद्र से ( ; १३५ ) = वज्ञ ; अपर पह, जेह, 
तेह ओर के ( देमचन्दर ४, ४०२ ) यर इनके साथ-साथ अद्रस, जदस, तदस 
ओर कस ( देमचन्द्र ८, ४८०३ ) = ईदृशा, यादृश, तादृश ओर कीश 
(६१२१ ) है; अपण जे जो प्रचल्तिसूपज्ञदर्‌ के लिए ञाता दहै = यदि ( पिंगल 
१, ४ अ ; ९७ [ गोव्दरिमत्त के संस्करणम जंपाटदै |) है; अपण द्‌ ओर इसकै 
साथ द्द्‌ स्य =शोर० ददथ, दयक स्पदै (३५९४) । अ० माग० ओर 
अपण्पोमे क्रिया कै उत मे अड्‌ = अति है ओर यह वृतीयपुरुष एकवचन मे 
संधि होकर एरूप धारण करलटेताहै। इस मति अ० मागर अद्द्‌ ( सूय° 
४१२ ( इस सम्बन्ध मे परिअद्टद्‌ हेमचन्द्र ४; २२० की भी तलना कीजिए ) = 
श्अख्यति जो अट्‌ धातु का रूपै ( इसका अद्ध = आतं से कोई सम्वन्ध नहीं है); 
कप्पे = %करपति टै, (आयार ० १,८५.२), भुंजे निकटा ह भुंजई ते (९ ५०७)= 
भुनक्ति (आयार० १, ८, ४६ ओर ७) टै, अभिभासे=जभिभाषते, पडियादक्खे 
= भरत्याख्याति हं ( ४९१), सेवेभ=सेवति, पडसिवे=*ग्रतिसेवति (आयार° 
१, ८, १, ७; १४; १७; ४; ५) टे; अप० णच्चे# = बत्यति, सद = *शाब्दति= 
राब्दयति, गञ्जेश=गजंयति, वार्टेनवोरटद (देमचन्द्र ८,२) है, उग्गे निकल 
है #उग्गड से=*उद्‌ गाति ( उगना, ऊपर को उटनाः पिंगल २, ८२ ; ९० ; 
२२८; २६८ ); होसे ( प्रबन्धचन्द्रोदय ५६१६) निकला ह होखई से (देमचन्द्र ४ 
३८८ भोप्यति = भविप्यति (६५२१) इसी टंग से अ०- 
माग० वेमि निकला दै शवईमि से = व्रवीमि (< ८९४ ) ह । अप० चो = चड = 
चतुर्‌ (पिंगल १; ६५ ; इस स्थान पर गोद्दरिमत्त, वंब्ह्या संस्करण कै चों 
ख्घुकत्थ विकी जगह अद्र विल्दुआ प्द्तादै), चोवीसा, चोविस ओर 
इनके साथ कारूप चउवीसह = चतुविशाति, चोआदीसद ओर इसफै साथ 
चलीसा भी मिलता है, अ० माग° स्प चोयाटीखम्‌ ओर इसके साथ- 
साथ ही चल्नेवाल यालीसम्‌ = चतुश्चव्वारशत्‌ , चो त्तीसम्‌ = 
चतुाखशत्‌ अआदि-आदि (> ८५८५) ह; महा० चात्थ ओर्‌ इसफे साथ- 


# यहरूपद्िन्दी मे सेवे, नाचे, गजे, उमे आदिमे रह गयादे। गुजराती ओर मारवाडीमे 
ये रूप वतमान हं ¦ --अनु° 
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साथ चल्नेवाटा चडत्थ = चतुथं (\ ४४९ ) ह ; चो दृह ओर इसके साथ अपर 
रूप चउदृह, अण माग° चोदस ओर इसके साथ चरनेवान्य दूसरा रूष 
चउदसनचत्द॑श ( ६ ४५२ ), अ० माग° चो दखमनचतुर्दशम्‌ ( \ ५४९ )"; 
चोश्गुण ओर इस्कै साथ ही चलनेवादा दूसरा रूप चडग्गुण = चतुरयुंण, 
चोध्वार ओर इसके साथकाम म अनेवाल्य दृसरा रूप चडव्वार =. चतु- 
वार ( हेमचन्द्र १, १७१ ) ईँ, तोच ओर इसके साथ चट्नेवाला तउवह््‌ = 
अपुपट्(कानकाएक गहना : देयी० ५, २३; ६, ८९) दै ; महा०.ओर अ०- 
माग० पाम्म = पद्य ( देमचन्द्र १, ६१;२; ११२ है; माकण्टेय पन्ना \३१; 
काटेय० १४, १५ ; पार्वती ° २८, ६५ ; उत्तर° ७५२ [पाठ म पोमं टै], पोम्मा= 
पद्मा (हाल) है; महा° ओर शौर पोभ्मराअ = पद्यराग ( मार्कण्डेय पन्ना 
३१ ; हाल; कपूर० ४७, २; १०३१४ ( शौर० ) ; १६८, ४ ( शौर० ) है; 
महा° पो भ्मासण = पद्ासन ( काटेय० ३, ११) है; इनसे निकटे, ओर इन 
रूपों के साथसाथ महा०, अ०्मा०, जे मदहा० अर शौर० मे पडम ओर 
पउमराअ मिल्ते द ( \ १३९) ; बोहारी ओर इसके साथ साय बउहारी ( बाटः 
देशी० ६, ९७ ; ८; १७) ; अप० भाद्टाजो र्भउहासे निकल = भसु 
(पिंगल २, ९८ ; ६ १२४ ओर २५१ ) ; मोड के साथ मडउडी ( सँवारे हुए बां 
कील्टः देशी 2) ११७ ; पाहय० ५७ ) ; महार) अ० मागर) जे° महाम, 
शौर० ओर अपण्मे भोर रूप मिलता है ( वरख्चि १, ८ ; क्रम० १, ७ ; माकण्डेय 
पन्ना ६ ; पाह्य ४२; हार ; अणुञओोग० ५०२; ५०७ ; नंदी० ७० ; पण्णव० 
५२६ ; राय० ५२ ; कप्य ; कक्छुक यिराटेख ; शङ्ु° १५५) १० ; १५८) १३ ; 
उत्तर० १६३, १०; जीवा० १६, ६२; विक्रमो ७२, ८; पिंगल २, ९०), 
अपण्मे मोर स्पभी मिल्तादै ( पिंगल २०२२८) | खरीटिग मे महा० ओर 
दौर०्मे मोरी स्प मिलता दै (दङु० ८५ २; शोर०्म: शङकु० ५८, ८; 
विद्ध० २०, १५), माग० मे मोटी स्प पाया जाता दै ( मच्छ° १०,४ [ यँ यही 
पाठ पदा जाना चादिए ] ); अण माग० मोरग = म्यूरक (आयार० २,२, ३, 
१८ ), इससे निकटा तथा इसके साथ साथ अ० मागर, जै० महा० ओर शौर० 
म मऊरस्पमी प्रचरित दै ( सवर व्याकरणकार ; गउड० ; पण्णव० ५४.; दस° 
नि° ६६२१२३६ ; एय ° ; विक्रमो ३२; ७ ; मर्लिका० २२०; २०) अ० मागर 
मे मयूर मी (विवाग० १८७; २०२ ), मयूरत्त = मयूरत्व मिलता है 
८ विवाग० २४७ ), माग० मे मङख्क देखा जाता दै ( शकु° १५९; ३ ), स्रीटिग 
म अ° माग० मे मयूरी ( नायाषर ४८७५ ; ५१० ; ४९ ) रूपञआयाहै। मोर 
रूप प्राक्त से फिर संस्छतमेले ल्या गया, इस कारण टेमचन्द्र १, १७१ मे 
संस्कृत माना गया दै। महा° मोह = मयूख ( सव व्याकरणकार ; रावण० १, 
१८); महा० ओर दोर० मे साथ-साथ म्ङह स्प भी चलता है ( सब व्याक- 
रणकार ; पाइय० ४८७; गउड० ; हाट ; राचण० ; प्रवरंष० ४६, १); महार 
विओ जो भ्ववआाडउल से निकला दैव्या ( देशी० ७; ६२; रावण ; 
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९१६२ सेभी वलना कीजिए )" ; अप संहारो संहरड से निकला है = संहरतु 
(पिंगल २, ४२) ९ १२३मे कोट, सोमार ओर सोमाङसे भी ठटना 
कीजिए, ६ १८५ मे ओकी तुलना भी कीजिए । महा° ओर अ° मागर वोर = 
वद्र ( वररुचि १, ६ ; देमचन्द्र १, १८७० ; क्म० १,८; माक्ण्डेप पन्ना५; 
गउड० ; हाल ; पण्णव० ५३१ ; विवाह० ६०९ ; १२८५६ ; १५३० ), अ० माग 
बोरी = बद्री ( देमचन्द्र १, १७० ; मार्कण्डेय पन्ना ५ ; पाडइय० २५४ ; अणुत्तर० 
९) बताते दै कि कभी कीं यह शब्दं प्रचलित योने से पदे वदुर ओर बदरी स्प 
म बोले जाते गे । अ० मागण बुर (=पूरसूपमभी देखिए : जीवा० ४८९ ; ५०९ ; 
५५९ ; राय ° ५७ ; उत्तर ० ९८६ ; विवाह १८२ ; ओव ० ; कप्प० ; नायाध० >), 
वदुर का स्पान्तर नींद कन्ति परूरकारूपहै( =नींवू का पेड़ ), इसका दध पाठ 
पूरी पदा जाना चाद्िए। टीकाकार इसे सर्वच वनस्पतिविद्धेष^ वताते हं । 
हेमचन्द्र १, १७० म पोर = पूतर अस्प है । 

१. कन्स तसाइरभिष्ट ३४, ५७२ मे पिशख्काटेख; च्छा डे० डो° 
मौ० गे० ४७, ५७यमे याकोबीका रेख ्रमयपूर्नंहै; कून्स स्सादृश्चिषट 
३५, ५७्३मे भी याकोवी का खे छद्ध नहींहे। -- २. वे० वादतरेगे 
१३, ३ मे पिश्चर का रेख । -- ३. पिराल हारा संपादित देश्षीनाममालाकी 
भूमिका का पेज ७। -- ४. गे° गो० ञा० १८८०, पेज ३३५ में पिक्णरु का 
निबन्ध । -- ५, कू० सा० ३४, ५७२ में पिज्ञककाटख); त्सा०डे० डौ° 
मौ०-गे० ४७, ५७५ जर कू० रसा० ३५, ५७३ मे याकोबीका मत अशुद्ध है । 
मार्कण्डेय पन्ना ६६ कै अनुसार शौर० मे केवर चअर रूप टै! -- ६. 
पिशल ने १६६६ मे नोट देनेके लिए वनस्पतिवदोष के उपर संख्या 
डाली दहै, पर नीचे नोटमे वह कुछ उद्टेख करना भू गया हे । 

3 १५९ संधिमे ओर स्वरो कै साथ-साथ उदृवरत्त स्वरभी प्रथम पद्‌ कै 
अंतिम स्वरके साथ मिल जाताहै। महा० ओर अप० मे अंधार = अंधकार 
( माकं० पन्ना ३१ ; दाल; पिंगल १, ११७ अ; २,९०), अपने अंधारभ 
रूप भी मिलता दै ( हेमचन्द्र ४, ३४९ ), महा० अंधारिथ = अंघकारित 
( हाक) जै° महा० मे अंधारिय । (एत्से° ; कक्कुक रिलारेख ) ओर इसके 
साथ-साथ महा० ओर श्ौरण० म अंधार स्प भी चलता है (गउड०; हाल; 
शतणर ‡ बल्छ० ४ ^4; ८५ ९ {८८ १८३. १३८ ३3 दाकुः० १४१, ७; 
प्रिय० ५१, १२ ; कपर ८५, ६ ; मद्लिका० २०९, १७ ; प्र्रोध० १५, १७ ; 
चैत ४०३ १५), माग०्मे अंधार स्प देखा जाता दै ( सच्छ० १४, १० 
ओर २२, १६५२२ ) । अ० मागम ओर ज° महा०मे अंधयार चलता है ( योव०; 





#* यदं प्र ध्वनिवल प्डनेसे अका आरूप होगयाहे) हिन्दी समी अपश्च दी 
आक्ञावाच्क क्रियाओं का अउःओदहोगया है, करो, मारो आदि! यद ्ब्दप्रक्रिया 
अपभ्रराकालसेद्ी भरम्भद्ो गयौ थी । -अनु° 

† यड पोर सम्भवतः पुत्र के किदे जो भाजमी मराठी मे चरता दै । -अनु° 


स्वर (अ) स्वरसंधि २६१ 


कप्प० ; नायाध० ; ऋषभ० ), जे° महा० मे अंधयारिय स्प भी आयाहै 
( एसै० )। महा०, जै० महा० ओर अपण मे आभ से निकला ओर उसके 
साथ-साथ चटनेवाला आथ = आगत ( हेमचन्द्र १, २६८ ; दाल ; आव एस्सै° 
८, ४७ ; पिंगल २, २५५ ओर २६४ )। कंसाल = कास्यतार ( देमचन्द्र २, 
९२); इसका शौर० स्प कं्षतालथ दै ( मृच्छ० ६९; ६४ ) | अ० मागण 
कम्मार = कर्मकार ( जीवा० २९५ ) ; इसी प्रकार संधि उन सभी पदौ की होती 
है जिनमे कार का उदुत्रत्त सूप आर जोडा जातादै, जेसेअ० मागण्मे कुंभार 
= कुःभकार ( देमचन्द्र १, ८ ; माकं० पन्ना ३२; उवास), इसके साथ-साथ 
कु'भञर स्प भी चल्ताटै (सव व्याकरणकार ); अ०्मागन्मे कुभकारमी 
मिलता है ( उवास० ), जे° महान्मे कुभगार ल्प मी आयादहै ( एर )। 
दाक्षि मे चम्मारञ = चमेकारक (मृच्छ० १०४, १९ ) । महा० मे माटाकारी 
मालारी (यर ; देली° १, ९४६, ११४ ) ; अ० मागम छोहार = छोहकार 
( जीवा० २९३), दोधार = द्विधाकार (टाणंगर ४०१) । महा० मै वट्य- 
कारक = वरआरअ (यट), सोणार = स्वणेकार (< ६६) । अप० प्रभारी = 
प्रियकारी (पिंगल र, ३७) । जै०महा०मे खंधार = स्कघावार (मारकर 
पन्ना ३२ ; एस्छं° ) इसके साथ-साथ खंधवार शब्द भी भिता है ( एक° ) | 
महा० मे चक्का = चक्रवाक ( देमचन्द्र १, ८; क्रम २, १५१ ; मार्व° पत्ना 
३२ ; शकु° ८८, २ पेज १९२ की टीका मे चन्द्रदोखर ; गउड० ; राचण०, शकु° 
८८) २) अ०मागण्मे इसका रूप चङ्काग मिलता है ( पण्णव० ५४) | अ०- 
माग णिण्णारन्निनैगर ८ विवादह० ६२८७ ) | अ० माग० निवोलिया+ = 
निव गुदिका ( नायाघ० ११५२ ; ११७३ ) ; तलारन्तटवार ( दे्ी° ५, ३ ; 
त्रिवि० १, ३ ओर १०५६, पिशल वे° बा० ३, २६१ ) | पार ओर दसकेसाथ 
चलनेवाला दूसरा सूप पार = प्राकार ( हेमचन्द्र १, २६८ ) । महा० में 
पारय ( देमचन्द्र १, २७१ ; दाक; इंडिशे स्टुडिएन १६, १७ जो श्८्४ की टीका 
है) ओर इसके साथ-साथ चरनेवाला स्प पावारथनप्रावारक, पाराअ ओर इसका 
दूसरा पर्याय पाराव्चन्पारावत ( भामह ४,५;६९११२से भी ठटना कीजिए )। 
महा० मे पावारिञ =प्रपापा्का (दाल) जे° महाण मे वरिसार= 
वषाकाट (एसे ), वारण ओर इस्के साथ चटनेवाला वाञ्रण्नव्याकरण 
( हेमचन्द्र १; २६८ ), मदा° मे साटादण = सातवाहन ( देमचन्द्र १, ८ ; 
२११ ; हाट) । महा° मे साहार = सहकार ( कर्ुर० ९५; १ ) | अ० मागमे 
सूमाल ओर साथ दी खुङ्कमाट = सुकुमार (\ १२३); सूरिख ओर इसका 
पर्याय सखुडरिख = सुपुरुष (देम्चन्ध १, ८)। मह्या० स्प जादा, तारा 
( हेमचन्द्र २) ६५ ; मार्क ° पन्ना ४६ ; ध्वन्यालोक ६२, ४) भी संधियुक्त रूप माने 
जाते दें ; अचुद्धिसेशोरण्मे भीये रूप आयेंदै (मल्ल्का० ८७, ११; १२४, 





#* यद्‌ रान्दकामाररूपमे वंगला में वतमान है । --अनु° 
† यह द्द ओपपातिक सृल्तमेमी भाया ह! --अन्ुर 


२६२ साधारण वातं ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकेरण 


१४ ) ओर मागण०्मे भी मिलते दै ( मल्लिका० १४५, ३ ) = ्यात्‌काटात्‌ जर 
ई तात्‌काटात्‌ । काला (ेमचन्द्र ३, ६५, मार्क ° पन्ना ८६) = #कात्‌ कालात्‌ 
( पिङट वे० वाइ० ५६, १७२९ म) | ३ २५४सेभी तुलना कीजिए । 

२ १६० संधियुक्त याब्द कै पटे पद कै अंतमे जो अ आता है बह कुर अव- 
सरो पर, उसके वादके पदम जो ऊरुमान उद्डृत्त स्वर आता हो, उसमे टप्तद्यो जाता 
हे । भद्रंदओवसे निकटा दंदोव = इन्द्रगोप (पादय १५० ; देस्ी° १, ८१ ), 
अन मागण्मे इसकास्पद्दगोव म्ल्तादै (अण्रयोग० ३४४), एक रूपड्द्‌ 
गोवग भी टै ( उत्तर० १०६२ ); दंदगोवय भी पाया जाता दै ( पणव ४५); 
ददोवत्त = #इ द्रगोपाट (= घरवा : देशी° १,८१ [उंदोवत्तो अ इंदोवे कीडेसु 
अर्थात्‌ कीडे का नाम दंदोवत्त दै। टीका मे टै : इंदोवत्तो इंद्र गोपकः ।- अमु°]) 
भघरओी से घरोखीःः स्प वना = घरगोटी =गरृहगोटी ( घस्की दीवा मेँ 
चिपक रहनेवाला एक प्रकार काकनखनरा : देशी २, १०५) ;अ० मागणन्मे 
घरोलिया स्पदे = गृहगोधिका ( प्रष्टा २२; पष्णव० ५३ [पाठमे घरोदट 
मिलता] ); शघरञो स निकला एक घरषटस्पभी है, *धरगोल = गह 
गोट(क) (एक षर्‌ पकदान : देयीर २; १०६) । महा०) उ< माग०, जे० महा ०, 
दौर०, माग० ओर टी मे देउ = देवङ्ुख ( देच ० १, २७१ ; माक° पन्ना ३३ ; 
हाट ; अग्रुजोग० ३८८ ; नायाघ० ५३५ ; तीर्थ ४, ९ ; ७) १८ ; एत्व॑०; मृच्छ° 
१५१, १४}; कण० ९५; १; मृच्छ० २९; २४; ३०, ११; १२), इसके साथ-साथ 
ओर इसे ही निकला एक स्प दुवडट भी टै (देच; माकण ; एत॑ ; विद्ध० ५ 
७; चैतन्य० १३५) १० आर १४), अ° माग०्मे देवलका भी प्रयोग हुआ 
(आयार०् २, २२, ८; २, १० १४; २; ११ ८; पण्डा ५२१; नायाधर 
५८१; कप्य); जै° महा° द्‌उलिया = दवकङकुटिका पाया जाता है ( आव ° एस्ै° 
३१; १०) | जे० महा० आर्‌ दाक्नि° म राउल = राजकु (भाम ४ १; हिच० 
१, २६७ ; माक० प्रन्ना ३२ ; एत्सं° ; मृच्छ १०५) ४), मागण मेदलाउलसूप 
है ( टल्ति० ५६५) ७;९; १५ ; ५६६) १३; २० ; मृच्छ० ३६, २२ ; १३५ 
२), यदस्प्र दरण मे अद्धदै (प्रबोध० ४७, ५ ओर ९; ४९, १३ ओर १५; 
मद्रासी संस्करण मे सर्वर खाअउर टै, एना संस्करण ४७, ९), इन स्थानों में 
राअडल प्रा जाना चादिए (सव व्याकरणकार ) जेसा राकुन्तला ११ ५, ३ ओर 
६; ११९; १ ; र्नाचली ३०९, ९ ; नागानंद ५७, ३; प्रियदद्धिका , १३ 
है । प्रवोधचंद्रोदय ३२; ^ मे माग० का स्प छाज्ञञउ दिया गया है (मद्रास 
संस्करणमे राजउख दे), ये रूप खाअउल्‌ पटर जाने चाहिए; जै° महा० मे रायडउल 
रूप मिलता दं (एलं ०/९ ; ‡लाञ्चउत्त स निकला मागर सूप लाउत्त = राजपुत्र 
( चकु० १२४; १; ११५, ७ अआर ९; ११६५, ९; ११७,५ )| वाउत्त ओर 
दसै साथ-साथ दूसरा सूप वान्त = वातपुच् ( देशी ° ८, ८८ ) | 





# घ्रोरी करूप कुमाउनीमे धिरीरी दै । यदह कनखजूरा नदय है वल्कि एक प्रकारकी कलेजी 
चमकदाररंग की छोरी चिपकली-सा जंतु है । -अनु° 


स्वर्‌ (अं) स्वरसंधि २६३ 


१, दाकरुतङा ५१४, १ ( पेज १९७ ) पर चंद्रशेखर की टीका की तुरना 
कीजिषए, उसमे आया है राउल शब्द्‌ ( यहाँ यही पदा जाना चाहिए ) ईश्वरे 
देरी । इख अथ मे यह शब्द ग्रवोधचंदोदय आर संस्कृत शिरुल्खों में 
पाया जाता है ( एपिभ्राफिका इंडका ४,३.१२ मे कीलहनं केरेख की नोर 
संख्या ७ ) । स्सा० डे० डौ० मौ०गे० ४७, ५७६ मे याकोवीने इस विषय 
मे सोखह आने अयुद्ध खिखा है । 

१६१- एक वाक्य मे स्वर्‌ चाहे माल्कि स्पसेएकके वाद्‌ दूसरा आ जाय 
या व्यंजन कै ल्त हौने पर एक कै पास दसरा स्वर खिसक् आये, नियम यहदहैकि 
एेसी अवस्था मं शब्द्‌ का अंतिम स्वर विना किसी प्रकार कै परिवर्तनक्रे ्ज्योका्यों 
बना रहता दै । पट्टवदानपच् मे कांचीपुराद्‌ अग्निष्रोम का ल्प काचीपुरा 

अग्गिठोम है (५, १), शिवस्कंदवर्यीस्माकम्‌ विपये का शिवखंधवमो 
अम्हं विसये ( ८; २), गोवदटवान्‌ अमात्यान्‌ आरश्छाधिकतान्‌ का मोव- 
स्टवे अमच्चे आरक्खधिकते (५, ५) दो गयादै। इतिथपि चापि द्चीयम्‌ 
का त्ति अपि च आप््ोअस्प मिल्तादै २७ ) । इति एव का त्ति 
(६; ३९ ); तस्य खल्वस्य का तस खु अम्हे (८, ४९); स्वककाल उपरि- 
लिखितम्‌ का सककाठे उपरि्टिखितं हो गवाह (५, ८८) । मद्यन्मेनच 
म इच्छयाकास्पणञअये इइच्छाद् पाया जाता दै ( दाल ५५५ ) ; स्वम्‌ अस्य 
अविनिद्राकातं सि अविणिदाआयादै (हाट ६६); दष्रोन्नमतःकादृटूण 
उण्णमंते हो गया है (हाट ५३९), जीवित आरंसा का जीवि आस्ंघो रूपै 
(सवण० १; १५); प्रचतेताम्‌ उदधिः का पञद्ड उअदही भिल्ता दै ( रावण० ३, 
५८); अमुञ्चत्य अंगानि, आमुख अंगाद्धं मे परिणत हा गया दै (रावण० ५,८) ; 
यात णलासुरभो, जाओ णाुरहिभ्मि वन गया दै ( गउड० ४१७ ) 
स पष केराव उपसमुद्रम्‌ उदाम का सो दल केसव उवसमुदम्‌ उदाम 
रूप देखा जाता है (गउड० १०४५ ) । अ० माग०्मे अस्तिम आस्मोपपा- 
तिकः का अल्थि मे आया आववादए वन गवा हं (आयवार० १,१,१,३), चत्वार 
पते का .चत्तारि एण मिख्ता है( दस० ६३२, ७), ता आर्यां यमानाः 
परयति का ताभो अज्ञा एज्ञमाणीओ पास स्प पाया जाता है ( निस्यार 
५९ ); एक आह का एमे आह स्प दै ( सृय० ८४), क्षीण आयुधि का खीणे 
आडम्मि स्पञआयादहै(सू० २६२) य इमा दिशा अनुदिशोऽयुसंचरति, 
इमाथो दिसाओ अणुदिसाओ अणुसंचरद्‌ वन गया दै (आयार० १, १, 
१, ४ )। यदी नियम अन्य प्राक्त माप्राओंमेमी लग्‌ । 

२ १६२--संधिवाटेराब्दमे न (= नीं) दृसरे पद कै आरम्भक स्वरे 
साथ ओर विशेषतः जव यद पद्‌ त्रियाहो ठव वहुधा संधि कर चेता है। मदा 
अ० मागर, जे° महा०, जे दौर ओर शरण मे नास्त = णत्थि ( गउडण०; 

हार ; रावण० ; जयार० १, १, १; ३; आव्र° एलं ९ ९; पवर ३८०) १०; 


( 
दे 
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मृच्छ० २, २४) । मागण मे नास्तिका णस्ति स्पहै ( उदाहरणार्थ मच्छ° १९) 
१९ [पाठम णत्थिचपाहै])। महान्मे णायी सूप मिल्ता है जोन्न+ 
अमी दै ( गउड० २४६ ), णदिअडई भी णया जाता है जो =न + अट्किअड 
( रावण० १४, ५) | महा०, जै° शलौर० ओर शौर० भं णाहंस्प अताहैजो 
= न+महम्‌ ३ ( हाल १७८ ; पव ० ३८४, ३६ ; विक्रमो° १०,१३ ) । महा० में 
णाउलभाव = न+आङुखभाव ( गउड० ८१३ ), णाग = नागत ( दार 
८५६ ), णाटचदई = न + आपत्ति ( दाल ६४७ ) । अ० माग० ओर जे° शोर° 
मे नेव जर णेव रूप मिलते है,ये न+एव से निकटे दं ( आयार० १, ५२२) 
नाभिजाणद्‌ = नाभिजानाति ( आयार० १, ५; १, ३), नारमे = न+आरभेत 
( आयार० १, ५, ३४), नाभिभासिख=न + अभिभासिख, नाश्वत्तई = न+ 
अतिवतंते (आयार० १,८; १,६)। शौरण० म णागदा =न + आगता 
( मालती० ७२, ६ ) । माग० मे णाअञ्चदि~न+आगच्छति ( मृच्छ ११६; ५ ; 
१९ ; ११७, ११) | अ० माग० ओर जै महा० मे नादृदूर ( उवास° \ २०८ ; 
ओव० ९ नायाध०६ ७; एस २२,२३) ओर ्ौर० म इसका स्प 
णादिदुर द्यो जातां (मालती ३०, ८) मागन्मे इस्कास्पणाद्विदृख मलता 
है (चंड० ६६, १३); ये सव रूपनन+अतिदूर ; दौर० णाारहाद्नन+ 
अरहंति ( यकु° २४, १२) । महग णे च्छ्‌ = न+ इच्छति (दाल २०५ ); 
सौर० मे णेच्छदि रूप घेता है (दछ्कु० ७३, ४), मागर मे नेद्‌ ( रच्छ 
११, १) । दौर०' णा्टंकिदा=न +अटंकृता ( खच्छ ° १८) ६० ), णोद्रदि= 
न+अवतरित ८ मृच्छ० १०८; २१ ) । रेते अवसरो मे न उपसगं-सा वन जाता 
ह ओर इसका वही उपयोग द्योता दै माना यह संधिका पद्टापददो। ज्ञाधातुकै 
विषयमे भी यही नियम लाय दोतादैजोनके वाद्‌ आनेषपर ज छड़्‌ देता ई, अ 
मागम ओर जेण्म्हाऽ्मे यहज्ञ एक रन्द कै भीतर कै अक्षर की भोतिय म 
बदल जाता है : महान्मे ण आणामि, ण आणासि, ण आण्ड, ण अषणिमो, 
ण आण ओरण आणंति ल्प मिलते; अ०्माग ओर जेण महान्मेण 
याणामि (नायाध० ६ ८४ ; आव एत्ं० २९,१९), जे०महान्मे ण याणसि जर 
ण याणद् सूप देखे जात हे, अण्मागन्मेण याणामो अर ्ारण्म ण आणामि 
रूप मिलता द ( च्छ० ५२१६ ; ६५; १६ ; विक्रमो° ८३०१४ ; ४६६ 9; मागर 
सण आणामि पाया जादा ८ मृच्छ ६४८०, ६२ ) ; योर० आर्‌ दाक्षिण्मेण 
आणादि ; दाक्षिण्मण आणासि ; खारर्मण आणयाद्‌न ज्ञायत ; महार 
अन माग० ओर शौर० मेण आणे=न जाने। इनक प्रमाणक लए. उदर > ४५ 

५१० ओर ५४८ मे दिये गये दहं । यह शब्द्‌ निर्माण प्रद्रिवा निर्नर््ख्ति सधि प्रतरिया 
करे विल्कुल समान 2, जैसे दोर० मे अथाणंतेण=भजानता ( खच्छ० १८, २२; 
६३, २४ ), अआणिअ=अज्ञात्वा ( दकु° ५०; १३ ), अर माग मे विखणाद्‌ः 


+ इन्दौ मे अयाना ओर सथाना इत नियम ओर अ० माग० तथा जं महा० कै अवशेष 
दे । -अनु० 
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ओर माग० मे विआआणादि, अ० मार मे परियाणडई ओर माग० मे प्चभि- 
आणादि (९ ५१०) । बहुत अधिक अवसरों पर न उपसर्ग के स्पमं प्रयुक्त नहीं 
होता, इसलिए यह सब्र स्वर से पटे अधिकारा मे अपरिवर्तित रह जातादै, जेसा 
महा०्रूप ण इद्ध" नेम्‌ (हाल ५०१), ण ईसानेष्यी ( दाल ८२९), 
ण उत्तरई = नोत्तरति ८ दाल २७१ ), ण षड्‌ = नेति ( रावण० १५, ४३), 
ण ओहसिया = नावहसिता (दाल ६०), अ०माग० स्प न अम्वि्े 
न उण्डे, न इत्थी, न अन्नहा = नाम्टः, नोष्णः, न द्खी, नान्यथा, इनक 
साथ-साथ नत्थि सूप चल्तादै (आायार० १, ५; ६, ४) ; स्व प्राक्त माषाओं 
मे यदी नियम है।' 

१. रास्सनक्रृत॒इन्र्टव्युस्सिओनेख प्राकृतकाषएु , पज १९३ से तुरना 
कीजिए ; विक्रमो्वशी, पृष्ट १९२ ओर ३०२ पर वोद्छे नसे न की टीका ; रसा० 
डे० डौ० मौ०गे० ३२, १०४ मे एष० गोद्दरिमत्त का रेख भी देखिए । 

९ १६२ जैसा संस्कत मे कभी-कभीहोताहै, वेसा प्राकृत भी संधिके 
प्रथम पदक रूपमे अ जर अन्‌ कैस्थान परन आतादै। महा° णसहिञलोअ= 
असोढालोक ८ गउड० ३६४ ), णसटिअपडिवोह = असोढप्रतिवोध ( गउड० 
११६२ ), णग्रहुप्पंत = अप्रभवत्‌ ( गउड० १६ आर ४६ ), णपहुत्त=अप्रभूत 
( गउड० ११४ ), रावणवह्ये ३, ५७ भँ इसकै स्थान पर्‌ णवहुत्त स्प आया दैः 
इसमे छन्द मिटाने ओर अनुप्रास फे लिए, जैसा प्राकृतमे वहुधादोतादहैःप, वमे 
बदर गया है । नीचे दिये गये अ०्माण०्च्टतौं मे इसीनको मानने का बहुत 
काव दिखाई देता है, जेसे तं मग्गं णुत्तरं = तं मागेम्‌ अनुत्तरम्‌ (सूय० ४१९); 
दिसं णंतजिणेन = दिशं अनंतजिनेन (आयार० २, १६, ६); दिष्टी 
णंताहिं = दष्िःभर्‌ अनंताभिः, मुत्तिखहं णताहि पि [पारम वि दै | 
वग्गवभ्गूहिं = सुक्तिखुखम्‌ अनंतेर अपि वगवग्नुभिः ( पष्णवर १३५ ) 
अग्गिवष्णाद' णेगसो = अग्निव्णान्य्‌ अनेकशः ( उत्तर० ५९८ ) ; पगपषए 
णेगाद" पदाद्‌ एकपदे ऽनेकानि पदानि ( पण्णव० ६३ ) ; पस्संति णंतसो = 
पष्यंत्य अन॑ंतशः ( सूय ° ४५ ; ५६ ; ७१ ) ; वंधणेहि णेगेहि = वं धनैर्‌ 
अनेकैः (सथ ० २२५) ; गंडवच्छासखु [ पाठ मे गंडवत्थाखु दै ] णेगचित्ताखु = 
गं डवक्छःस्व्‌ अनेकचित्तासु ( त्तर २५२ ) : इन्तो णंतगुणिया=इतोऽकनंत- 
गुणिकाः ( उत्तर० ५९९ ) ; विरायष्‌ णेगगुणोववेद=विराजतेऽनेकगुणोपेतः 
(सूय ० ३०९); बुद्धो णद्ण्णा ~ बुद्धर -अनाचाणा ( दस° ६२७, १६ )। 
मति कै सभी दान्तो मं किन्तु आरम्मिक अ की विच्युति हो जाततीदै(\ १५७) 
ओरपाठमे सदा ण, न कमी नर्द, ल्खिा मिल्ताटः यामी अ कौ विच्युति 
माननी पडेगी | फिर भी टेखनयेली कुद वद कर मग्गंऽणुत्तरं आदि-आदि 
ङ्प लिखने से अधिक सुविधा होगी । 

\ १६५ न को छोडकर उस अवसर पर वाक्यम बहुधा संधि दौ जती द 
जव उसमे एक शब्द सर्वनाम, क्रियाविदोषण, विभक्ति-चिह् अथवा किसी संज्ञका 
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कोई कारको, जो विभक्ति के चह कै सपमे व्यवहृत हुभा हो, उसे शब्दं कै 
अथवा पादपूरण का रूप मानना चादिए । इस प्रकार कौ संधि सबसे अधिक अग्मागर 
ओर जै०° महा० मे होती है। इस तरह : अदहावरा = अथापरा ( आयार० २५१; 
११४ जीर उसके वाद ; २, २, ३, १९ ओर उसके वाद्‌ ; २, ५५ १, ७ ओर उसके 
बाद ; आदि-आदि), न याहं = न चाहं ( आयार० १, ७, ६, १), जेणाद= 
येनाहं ( उत्तर० २४१ ) ; जै० महा० मे जेणाहं सूप होता दै ( एतत” १०; १४) 
जेणाणीयादं = येनानीतादं ( प्य ८, १३ ); इदाडवीए = इहारव्याम्‌ 
( एस ३०, १३); महा० सहसागञस्स~सदस्रागतस्य ( हार २९७ ) ; 
अ० माग° पुरासी=पुरासीत्‌ (सूय ° ८९८) ; जे° महा° सहामच्चेण=सहामा- 
व्येन ( आव एर्त्वै° ११, १८ ) ; अ° माग० दारिगेयं दारिकेयम्‌ ( दस° नि° 
. ४४८.२); महा° ण हुज्खा=न खद्धूज्ञ्वला (दार ९९३२ की रीका) ; अ० माग° 
नो हवणमंति=नो खलपनमंति (ख्य ° १००), पलत्थोचरण=अच्रोपरतः (आयार° 
१, ६, २, ४ ) ; जे° महा सिहरोवरि=रशिखरोपरि ( तीथ० ५; १० ) ; रौर 
ममोवरि=ममोपरि ८ सच्छ० ४१, २२); जे° शौर जस्सेध [ पाठ मे जस्सेद 
मिटता है }= यस्येह ( पव० ३८२, २४ ) । अज्ञावि, केणाचि, तेणावि आदि कै 
लिए ६ १४३ देखिए । अन्य अवसरो पर वहत ही कम संधि होती दै, जेसे अ० माग० 
समासज्ञावितद=समासादयावितथम्‌ ( आयार० १, ७, ८, १७ ), जाणित्ता- 
यरियस्स-ज्ञात्वाचार्यस्य ( उत्तर० ४२ ), कम्माणाणफलानकमोण्य्‌ अज्ञान- 
फठानि ८ उत्तर० ११३ ), तदहोखुयारो=तथेषुकारः ( उत्तर ४२२ ), 
इसिणाहार-म्‌-आदईणि-कपिणाहायादीनि ( दस० ६२६, ६) ; जे० महा°्मे 
माणुसेसूत्रवन्ना, तिरिककोसूचवच्ना=पराचुपेषूु पपन्ना,#तिरयक्षेषूपपन्ना ( आव 
एयै° १५, २२ ओर २३ ), पड्कप्पिएणागओ = परतिकहिपितेनागतः (एत्सं° 
३२, १८ ), खुबुद्धिनामेणामच्चेण=सुवुद्धिनाम्नामात्येन ( एस १७, १९) । 
अ० माग० पद्यमकभी-कभी उन स्वरौ की संधिहो जाती दैजो अमौलिकि अर्थात्‌ 
गोण सरूप मं पास-पास चे आति द। इस नियम के अनुसार : पसोवरणए~एष 
उपरतः ८ आयार० १,१,५,१ ) ; उवसभ्गा भीमास = उपसर्गा भीमा आसन्‌ 
८ आआयार० १, ८, २, ७ ) ; तम्हाविज्ञो=तस्माद्‌ अतिविद्यः ( घायार० १; ४ 
३, ३); बुद्धाचुसासंति = वुद्धा अनु शासंति ( उत्तर०° ३३ ) ; पराजियावस- 
प्पामो = पराजिता अपसपमिः ( सूय १८६ ) ; अक्रयकरणाणभिगया य = 
अदृतकरणा अनभिगताश्‌ च (जीयकप्प० ७३) । मग्गं अनुसासंति से निकटे 
रूप मग्गाणुसासंति म मग्ग के अनुस्वार की ध्वनि अस्पष्ट होने से यहो संधि 
रह गयी दै । यह वरा्रर दै मागेम्‌ अनुशासति ८ सूव० ४६५ सौर ५१७ ), 
अद्धं अणुगच्छ, पंथं अणुगामिप से निकठे सूप अद्धाणुगच्छदइ ओर पंथाणु- 
गामिषए=अध्वानम्‌ अचेगच्छति ओर पंथानम्‌ ऋअञुगामिकः ( सूय ० ५९ ) | 
९ १७३ ओर १७५ से भी तुरना कीजिए । 


९ १६५--महा०° ओर शौर० मे ओर विशेपतः जे० महा ° ओर अम्माग० मे संधि- 
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युक्तं याब्द्‌ कै प्रथम पद कै अंतिम स्वर, दुसरे पद कै आरम्भिक स्वर से पे आने पर 
उड़ा दिये जाते दै : महा० जेण" अह =येनाहम्‌ ( हाल ४४१ ), तञ" अवराहे 
च=तवापराधे ( हाल २७७) ; जे° महा कुणाङेण्‌' इम=ङुणाटेनेमम्‌ ( आव० 
एत्सं° ८, १६ ) तायस्स्‌ः आणं-तातस्याज्ञाम्‌ ( आव० एस्षं° ८, १८ ), 
जेण्‌' पवंयेनेवम्‌ ( एत्य ° १४, ८ ), इह › एव = इदेव ८ आव० एतै २९, 
१४; एत्वं ° १७, ३ ; २० १४) जाव्‌' पसा यावद्‌ पषा ( एत्सै° ५३, २८ ), 
तद्‌' एव =तथेव ( आव ० एत्स° १२, २६ ; २७, १९ ), तस्स अष्णेखणत्थं= 
तस्यान्वेषणाथम्‌ ( एलं १३, ८) ; जै° शौरे तेण्‌ः इह पाया जाता है 
( पव ° ३८७, २१ ), जत्थ्‌” अस्थि=यत्ास्ति ( कत्तिगे० ४०१, २५३ ), तेण्‌! 
उवदृट्ो=तेनोपदिष्टः (कत्तिगे° ३९८, ३०४); अ० माग० मे अक्खाय्‌, अनेलिषं= 
आस्यातानीदशाम्‌ ( आयार० १, ८, १; १५ ), जत्थ्‌? अत्थमिर, जत्थ" 
अवसप्पंति, जत्थ्‌* अगणी = यज्नास्तमितः, यत्रावसं्पति, यत्चाग्निः ( सूय 
१२९ ; १८१ ; २७३ ) हं ¦ बुड्देण णुसासिए = चद्धेनाजुरासितः ८ सूय° 
५१५ )› उभयस्स्‌' अंतरण = उभयस्यांतरण (उत्तर० ३२), विन्नवण्‌! इत्थीसखु 
= विज्ञापना स्रीपु (सूय° २०८ ; २०९) जेणः उवहम्मश=येनोपहन्यते (दस 
६२७) १३), जह.” एल्थ्‌-यथाच् (आयार० १,५१३१२), विप्पडिवन्न पगे = 
विप्रतिपन्ना एके ( सूय ° १७० ) तस्स्‌' आहर = तस्याहरत सूप मिलते है 
( आयार०, २,१, ११, २ ) | निम्नलिखित अ० माग° जर जै° महा शब्दो भद्‌ 
की विच्युति पाई जाती है, उदाहरणार्थं : णत्थः पस्थ = नास्त्य्‌ अन्न ( आयार° 
१, ४, २,५ ; पल्स १०, २१ ), इसकै विपरीत शौर० मे णत्थि पत्थ भिल्ता है 
(शकु° १२१; ५); अ० माग० जंसः इमे यस्मिन्निमे (आयार० १,२,६,२), सत्‌ 
इये = सं तीमे (आयार ० १,१,६,१ ; सूय० ६५ ; उत्तर० २०० ; दस° ६२५,२५ ; 
६२६ २६ ), वयत्‌" पगे = वदत्य्‌ एके ( सूच ० ३७ ), चत्तार ° इत्थियाओ = 
चतस्रः स्तियः ( टाणंग २४७ ) चत्तार अंतरदीवा = चत्वारो" तरद्धीपाः 
(गणंग० २६०) द । चत्तार स्प पदर मे मिलता है, इसके साथ गव मे चत्तारि, चत्तार 
रूप चरते हे : चत्तारि अगणिभओ = चतुरोः ग्नीन्‌ ( सूय० २७४ ) यह भी प्न 
आया है, कीन्टंतः अन्ने = क्रीडंत्य अन्ये, तरत्‌? पगे=तरत्य्‌ एके (उत्तर० ५०४; 
५६७), तिन्‌" उदही, दोन्न्‌" उददी=जय उदध्यः, दाच्‌ उदधी (उत्तर० ९९६; 
१०००); दखाम्‌! अहं =दखाभ्य (ददाम्य ) अहम्‌ (उत्तर० ६६२) है । निम्नछिलित 
शब्दो म ए की विच्युति है, उदाहरणार्थं : अ ° माग> ख्‌ एवं=स एवम्‌ ( आयार० 
१,७, ३१ ३; २; २, १ १ ओर उसके वाद ), पढम्‌' इत्थ~प्रथमोः ज (नंदी 
७४), तभ्म्‌' पेल्थ = युष्मे अत्र, दम्‌! एए = दम एते, मन्न्‌ एरिखम्‌=मन्य 
ईदृशम्‌ ( उत्तर० ३५८ ; ४३९ ; ५७१ ), इम्‌ एयास्वे- अयम्‌ पतद्र.षः 
( विवाग० ११६; विवाह० १५१; १७०; १७१ ; उवास ० ) है । अ० माग° गुरुणः 
अंतिए=गुरुणो अंतिणगुरोर्‌ अंतिके मे ओ की विच्युति दै ( उत्तर० २९; 
दस° ६३२, २२ )। नीचे दिये शब्दो मे नाककी (नासिक ) ध्वनि बिगड्ने पर 
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अनुस्वार की विच्युति हो गयी है, उदाहरणार्थं : अ० माग मे णिभोयज्ीवाणः 
अ्णंताणम्‌-नियोगजीवानाम्‌ अनंतानाम्‌ ( प्ण्णव° ४२ ), चरिससः अहं, 
चारेस्सं अह्‌ कै लिए आया दै = चरिष्याम्य्‌ अहम्‌ (सय° २३९), पुच्छिस्स्‌ः 
अह, पुच्छस्स अहक लिए आया = अपाक्षम्‌ अहम्‌ ( सूय० २५९); 
वेणदयाण्‌, ड वायं =वैनयिकानाम्‌ उ वादम्‌ ( सूच° ३२२ ), विप्परियास 
उवेति=विपयासम्‌ उपयंति ( सूय० ४६८ ; ४९७ ) दुक्लाण्‌ः अंतकर = 
दुःखानाम्‌ अंतकरः ( उत्तर० १००५ ), सिद्धाण्‌' ओगाहना = सिद्धानाम्‌ 
अवगाहना ( ओव° § १७१ ), पटम्‌” इत्थ = प्रथमम्‌ अचर ( कप्प० ९), 
इम्‌! एयारूवं = इयम्‌ पतद्र पम्‌ ( आवार ° २,१५.२४ ; कप्य ३ ९४), इ 
परिसम्‌ अणायार = इमम्‌ इदटशम्‌ अनाचारम्‌ (दस० ६२६, २७) टै; जै° महा° 
म मोरियवसाण्‌ अम्ह = माोयवरानाम्‌ अस्माकम्‌ ( आवण० एसँ° ८, १७ ), 
दम्‌ एरिसम्‌ = इमम्‌ देटशम्‌ ( आव° एत्य ° २५, २६ ) दै | इस प्रकारक प्राः 
सभी उदाहरण प्रमे मिल्तेदे। अ० माग कै बार-वार्‌ दुहयये जानेवाटे वाक्य नो- 
इण्‌" अद्र समद्धु ( सूय ८५ २; ९८६ ; ९९९ ; प्ष्णव° २६६ ; नायाध० ५७० ; 
विवाह० ३७ ; ४४ ; ८६ लर उ्तकै वाद्‌ ; ७५; १०६; ११२ ओर उसकै 
बाद्‌ ; २०४ ; ओव० ३ ६९ ; ७४ ; उवास० [_ इसपर समद्भ मिल्ता है] ), 
साथ-साथनो इणम्‌ अद्ध समद्धुमी देखा जातादै( ३ ओव० ९४) = "टेसी वात 
नदींदैःमे इण देमचद्र ३; ८५ कै अनुसार नपुंसक टिगिका करतां एकवचन माना 
जाना चादिए ओर यह वैसे आ० मागन्मे (३ ३५७) पंलिगि केसाथमी संधित 
है ।' अन्य प्राकृत भाषाओं मे अंतिम स्वर की विच्युति व्हुत कम देखने मे आती है 
जैसे, शोर० मे पत्थ. अंतरे आया टै (खच्छ० ४०) २३; ज० महाण्मे भी एत्स॑टुंगन 
१७, ३०्मे यह स्प पावा जाताहै); माग० तच्‌" पएट्रेण = तवैतेन ( गृच्छर 
१२, १९ ) प्रमे पाया गया । 


१. वेबर द्वारा संपादित भगवती १, ४०९ मे जहाँ विवाहप्न्नत्ति से संधि- 
युक्त शब्दा का सग्रह कया गया हं वहा यह्‌ अह्ुद्ध द्या गयादहे; प° म्युरर 
करत बाइत्रगे, पेज ५० ; हाएनरे द्वारा संपादित उवासगद्साओ, भनुवाद्‌ की 
नोटसंख्या १०७ । वी० सा० ऊु० मौ० ३, ३४४ ओर उसके वाद्‌ मे लोयमान 
के निवंधसे भी तुरना कीजिए) 


(१ 


९ १६६ अ० माग०्मे अपि ओर इति के अंतिम स्वर कभी कभी उन स्थलं 
मे, जहा संस्कृत म व्याकरण के नियमों सेरंधि हो जाती षे, दृसरे पद्‌ कै आरंभिक 
ओर असमानस्वर से संधि कर लते हँ । अप्प = अप्प, यहपकरके साथ घुल- 
मिलकर एक शब्द्‌ कएकत्य का स्पधारणकर लता दै, जैसा पालीमें ह्येताः 
अप्पेगे = अप्येकः ( आयार० १,१,२,५ ओर उसके बाद », अष्देगे = अप्येके 
( आयार० १; १, ६, ^ ) जंसि, तंसि, प्पेगे = यस्मिन्‌, तस्मिन्न, अप्येके 
( आयार० १; <; २, १३ ), इसके साथ-साथ रब्द्के भीतरकीद्‌ फे ध्वनिपरि- 
वर्तन के उदाहरण मी मिल्ते है:ःवि एगे (आयार० १, ५५४५, १), विण्प 
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( उत्तर० १०१६ ) ओर व्‌' एगे ( आयार० १, ५५ ५१ २; १ ६, ४ १; सूय 
२२४ ), वः एष (विवाह० १०१ ; १८०), च' एग्‌' एवम्‌. आंसु = #भप्येक 
एवम्‌ आहुः ( सूय० २४० ), एवं पृः एगे ( आयार० १, ६; ९, १ ओर २), 
पुव्वम्‌ पृ' एं पच्छा व्‌" [ यह यदी पाठ पदा जाना चाहिए | प्यं = पूव अध्य्‌ 
एतत्‌ पद्चाद्‌ अप्य्‌ एतत्‌ ( आयार० १; ५२३ ), अ० माग० म अप्पेगदया 
= पाटी अष्येकच्े = #अप्येकत्याः (जव०) दे; जे° महयण्मे भी इं प्प षव = 
दता "प्य एव ( जाव ० ए्सै° १९,२३) दै । इसी प्रकार इति शव्द टै : अ० माग° 
मे इयाद्‌ = इत्यादि ( कप्प० ९ १९६ जर उसके बाद ), इच्चेव सरूप भी मिदल्ता 
है (आवार० १, ५, ५, ३; सूय० ५५७ ), इच्चेवुः पगे ( आयार० १, ३, र 
२), इच्चत्थं (आयार १,२, ५, १), इच्चेवं (आयार १२, १,३) 
दये (आयार० ९, १,३,७; ४७; १, ५) ४ ५) इच्चेर्हिं ( आवार० 
१, २, १, ५), इच्चेयाओो, इच्देयासि (जयार० २, १, ११, १० ओर ११), 
इच्चेयावंति ( आयार० १, ५; ६; ८) स्पमिल्तेद | शरणमे एतद्‌ से पदे 
ख आनि पर इसका स्पन्दो जाता है ओर फिर यह न्व्‌ एतद्‌ कै साथ एक शब्द 
वन कर्‌ घुल-मिल जाता हैः शौरण मे णवं ( फडवं ) णेदम्‌ = एवम्‌ न्व्‌ एतत्‌ 
( मच्छ० २२, १६; ५७) २०} शकु० २, ५ ; ४५; १३; ७१, ६; प्र्ोध० ८ 
६ ; र्ना० २९२, ८ ), कि णेदम्‌ = कि न्व्‌ एतत्‌ ( मच्छ० ३, २; २७, १७; 
2-444-45. 49७46 44. 
१७२, २२; विक्रमो० २५; १८ ; ३१,४ ; रलना० ३०१, २८), इसी प्रकार माग 
मे ( मच्छ० ४०, ८ ; १३४, १७ ; १७१, ५ ) तथा इस प्राक्रतके इस नियम कै 
विपरीत शब्दों कै ल्एि ३४२९ देखिए । तं णिदं = तन्‌ न्व्‌ इदम्‌ ( टलित° 
५६६, २० ) है। 

३ १६७ पद्मं चन्द वा आरम्भिकं अ जव वह्‌ ओरथोके बाद आयादय 
तब संस्कृत कै समान ही कभी-कभी ठस कर दिया जाता है | महा° मे पिथ "ज = 
प्रियो "चय (हाल १३७) दैः अर्माग° मै आसखीणे 'णेटिषं = आसीनो 'नीटशम्‌ 
( आयार० १, ७, ८, १७), फासे 'हदियासए = स्पर्चन्‌ अध्यासयेत्‌ (आयार ० 
१, ७, €, १८ ), से 'भिन्नायदंसणे = सो ` भिन्नात्मदरानः ८ आयार० १, ८, 
१, १०) सीसं से 'भितावयंति = शीर्षम्‌ अस्याभितापयंति ८ सूय० २८० ), 
से 'णुतप्पर = सो तप्यते ( सूय० २२६ ), उवसंते -णिदे = उपसांतो 
नाहः ( सूय° ३६५ ), तिष्पमाणो 'हियासणए = त॒पष्यमाणो ध्यासयेत्‌ 
( आयार० १, ७, ८, १० ), इणयो "ज्ववी = इदम्‌ अव्रवीत्‌ ( सूयय० २५९ ), 
आमोगञओ › इबहुसो = आभोगतो `तिबहुशः ८ जीयकप्प० ८४ ), वाटो "वर- 
उ = वाखो 'पराध्यते ( दस० ६२४, ३२) ; मागधी में स्नादे "हं = 
स्नातो "दम्‌ (गच्छ० १३६,११) दँ । गमेअकालोप अ० मागण म अभिवादन 
कै ए सदा चल्नेवाठे सूप णमो च्थु णं=नमो स्तुनूनम्‌ (\ ४९८) 
ओर जे० महा० मे अहम्‌ के साथ पाया जाता, जसे तीण "दं = तस्याम्‌ 
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अहम्‌ ( एत्सं° १२,२२ ), तओ दं = ततो "हम्‌ , जाओ हं = जातो 'हम्‌ 
( एत्सै° ९, ३४ ; ५३, ३४ ) द । अ० मागण०्मे ओर जे महा० तथा महा०में 
बहुत कम शब्दो का आरम्मिक अ, पए ओर ओ के अतिरिक्त अन्य स्वर फे बादभी 
बहुधा लोपो जातादै। इसके अनुसार आ के बाद्‌ पल्िज्ञमाणा 'हतरं = 
पाय्यमाना आतेतरम्‌ मे अ उड्‌ गया दै ( सूयर २८२ ), जादजयमरणेहि 
"भियुट्धभा = जातिजरामरणैर्‌ अमभिद्रताः म द फे बाद अ उड़ा दिया गया दै 
( सूय० १५६ ), चिद्टुति भितप्पमाणा = विष्ठ॑स्य्‌ अभितप्यमानाः ( सूय 
२७४), सूर्नादिः भितावयंति = शुलाभिर्‌ अभितापयंति (सय ° २८० ; २८९); 
जावंति 'विज्ञापुरिसा = याव॑तो विद्यापुरषाः (उद्र° २१५ ), नोवलमामि 
"टं = नोपलभे "हम्‌ ( उत्तर० ५७५ ); चत्तारि भोजां = चत्वायै. अभो- 
ज्यानि ( दस० ६२६; ६), जई हं = यद्य अहम्‌ ( दस° ६४१, २१ ) है। 
रावणवहो १५, ८८ मे महा०्मेभीरेसा रूप पाया जाता दै, अगुणेि "साहू = 
अगुणैर्‌ असाधून्‌ (दस० ६२७; ३) दै; नीचे दिये अ० माग० की सन्धि मे ई फे 
बाद कालोप हाः वेयरण्पी 'मिदुम्गा = वैतरण्य्‌ अभिदु्गा ( सूघ 
२७० ), ई `भिदुगे = खमते भिदु ( सूय° २५५७), जंसी भिदुगगे = 
यस्मिन्न्‌ अभिदुगं ( सूय २८७ ; २९७ [ यदा `भिदुग्गंत्ि पार्द ]) दै, नदी 
'भिदुग्गा रूप मी मिलता है (सूय० २९७); जै०महा० मे निम्नलिखित उदाहरण मे उ 
के वाद्‌ अ दछोड्‌ दिया गया दै : दोखु "भिग्गहो = द्योर्‌ अभिग्रहः (आव० एसै° 

९, ३६ ) ; नासिक ध्वनि कुछ व्रिगड़ने पर अनुस्वार क वाद्‌ : जैसे अ० माग०मं 
कटं 'भितावा = कथं अभितापाः ( सूय° २५९ ), वेयरणि *भिदुम्गं = 
वैतरणीम्‌ अभिदुर्गाम्‌ ( सृय० २८० ), वयणं 'भिङंजे = वचनम्‌ अभियुञ्जे 
(सूय० ५२९) दै । गव्य में तेसि 'तिण ( आयार° १,६.४१ ) अयुद्ध सूप दै, रीका- 
कार बताते दै कि इसके स्थान पर तेति अंतिए लिखा जाना चाष्िए । इस सम्बन्ध 
मे ९ १७१ ; १७२ ओर १७३ ी भी तुट्ना कीजिए । अ० मागन्मेष, ओके बाद 
कभी-कभी अ के सिवा अन्य स्वरौकाभीलोपद्यो जता: इसप्रकार येद्मेके 
स्थान परजे मे (सूय ४५४ ) आया दैजोजे इमेकास्पहै, जे दृष्ट के स्थान 
परज्ञेह आयादै ( सूय“ ३०४) =य इह ; अ० माग अकारिणो "त्थ = 
अकारिणोः मे ए उड़ गया दै ( उत्तर० २९० ), अन्नोःत्थ = अन्योत्र ( उत्तरण 
७९१ ), महा० मे कोत्थस्पमिल्ता है (दाल २६४ ) ओर महा० तथा जै 
महा० म नासा-ध्वनि व्रिगड़्ने कै कारण उसके बादक्रि थि ेत्थ= किम्‌ 
अन्न ( हाट ; आव० एत॑ २६; ९) हो गयाहै। 


३ १६८--ध्वनिव्ग यं मे (६ १३२४) यै की स्वरभक्ति की अभिव्यक्ति, जो 
अंशास्वर इ दै, वह अपने से पटे पद कै साथ जुड़ जाती हे ओर उस्केअयाथआके 
साथ धुलमिल्कर ष बन जाती दै; महा० जौर अ० माग अच्छेर, अण्माग० ओर 
जे महा० अच्छेरयः श अच्छेरग, इनके साथ-साथ महा० ओर शोर 
अच्छरिअ, जं०महा० अच्छरिय, रीर० अच्छरीअ, माग० अश्चलिभ तथा अन्य 
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ग्राकृतो का बच्छरिज्ञ ओर अच्छञअर = आश्चयं ( ६ १३८ ) ह । महा० केर = 
कायं (=का [ ठलसी रामचरितमानस का कैर, कैरा आदि--अनु° ]; मार्क० पन्ना 
४०; कंस० ५२,११), केरं (=के लिए : काव्यप्रकाश २८, ७)मी है; शोर० अम्हकेर 
( हेमचन्द्र २, १४७ ; जीवा० १९, ९ ), तुम्हकेर ( देमचन्द्र २, १४७ ; जीवा० 
१०४, ६ ), परकर ( मालवि० २६, ५ ), उक्त रूपो कै अतिरिक्त शोर० म केश्क, 
केर ( गच्छ० ४; ३२; ३८, ३; ५३; २०; ६३, ९६ ; ६४, १९ ; ६५, १० ; 
११:७४ ८ ; १५३; ९ ; शकु ९६, १०; १५५, ९ ; माटती० २६७) २; 
सुद्रा° ३५१ ८ ; प्रिय० ४३; १६ ; ४४, ६; जीवा० ९) १; कंस० ५०) ११), 
आवश्मेभी करक रूप मिलता है ( मृच्छ० १००, १८ ) ; स्रील्गिमे :श्नौरण्मे 
केरिका, केरिआ ( मच्छ० ८८, २४ [ यर्दा केरिकात्ति पटना चादिए ] ; ९०, 
१४ ; ९५) ६ ; विद्ध ° ८२, ४ )दै, आवण्मे भी केरिका ( मृच्छ १०४, ९) रूप 
पाया जाता दै ; शौर° मं परकेरञत्तण = #परकायं त्वन ( माल्ती० २१५, ३) ; 
मागण्मे कंटकः केटअ ( मृच्छ० १३, ९; २७) १३ ; ४०, ९; २१ ओर २२; 
९७, ३; १००, २० ; ११२; १० ; ११८) १७ ; ११९; ५; १२२, १४ ओर १५ 
[ यकं कटकार पटिए ] ; १३०; १०; ६३३५ २; १४६, १६ ; १५२, ६ ; १७३, 
९; शञु० ११६) ११; १६१; ७); प्रवोधचंद्रोदय ३२, ८मे जर्होदो, ३४ ओर 
११५ कै अनुसार भञ्यटककेखकेदि पटा जाना चाहिए, इसी रूप की प्रतिष्ठा करनी 
पडेगी ; स्रीलिगि कै सूप केठिका, केटिआ (मच्छ० २१, २१; २३२, १६ 
[ यं केटिकाए पदिए ]; १३९, १६ [ यहो केलिका पदिए ] ; १६४, २३ ओर 
८; १६७,.३ ओर २१ ) सूप देखे जाते है ; अप० मे केर [ देमचन्दर ४, ४२२, २०) 
ओर केर रूप दहै ( देमचन््र ४, ३५९ ओर ३७३) । महा ०, अ० माग० ओर शौर० 
म पेरंत=पयंन्त ( वर० २, १८ ; भामह १, ५ ; हेमचन्द्र १, ५८ ; २, ६५ ओर 
९३ ; क्रम० १, ४; २७९; माकं° पन्ना ५ ओर २२ ; पादय० १७३; गउड० ; 
हार ; ओव० ; टलिति० ५५५; ११ ; ५६७) २३ ; विक्रमो० ३१, १७ ; माटती° 
७६ ५; १०३७ ३ ; ११८ & ; २४८; ५ ; महावीर० ९७) १३ ; बाट० ४९, २; 
६७, १५ ; ७६; १६ ; २२६, ३; २७८, २० ; २८७, ९ ; अनर्घ॑० ५८, ९ ; 
मष्ल्का० ५५११०; ५७११७) है, अण्मागम्मे परिपेरंत रूप मी मिलता है (नायाध° 
५१३ ; १३८३ ओर उसकै वाद्‌ ; विवाग० १०७ ) ; वम्हचेर ८ ठेमचन्दर १, ५९ ; 
२, ६३ ; ७४ ओर ९३ ); अ० माग० ओर अप० रूप वम्भचेर ( देमचनदर २, ७५ ; 
आयार० १, ५५ २४;१ ६२, १; १,६, ५८, १;२, १५) २४; सूय ८१; 
१७१ ; ३१८ ; ६४२ ; ६५९ ; ७५९ ; ८६६ ; विवाह० १०; १३५ ; ७२२; 
७२६ ; दस० ६१८) ३३ ; दस° वि० ६४९) ३८ ; उवास ; ओव० ६ ६९ ; 
नायाध० ; निसया० ; एत्सं° ३, २४) तथा इनके साथ.साथ कामम आनेवाद्म 
वम्हचरिअ (देमचन्द्र २,६३ ओर १०७) = ब्रह्मचर्य है । अ० माग० जर जै° महा 
मेरा = मयाः (= मेड : हेमचन्द्र १, ८७ ; आयार० २, १, २५; २३, १ १३; 


२२५५१०२; २६, १, १; आवण एसे ४७, २३ ओर २५ ; काल्का० ) है; 
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ञअ० माग० निभ्पेर = निर्भये (डाणंग० १३६; १४६ [पाठ मे णिभ्मेर दै |; विवाह 
५४८३ ; १०५८ ; यओव० ), समरेर = समयै ( ठाणंग० १३६ [ पाठ मे सम्मेर सूप 
दे]; १५८३ ) ; अ° माग° ओर जै० महा० मँ पाडहेर = पाटी पाटिहारिय = 
पातिदा ( विवाह ५०८७ ; ११८९ ; ओव ; आव० एत्य ° १४, १२ ), जे० 
महा० धाडिदेरत्तण (आवण एत्य ° १३, २५), अ° माग° परिदेरग = परिहायैक 
(ओव ०); महा० ओर योर० खुन्दर = सौन्दयै ( ३ ८४ ) दै । उक्केर के विषयमे 
९ १०७ ओरदेर के विपवमे \ ११२ देखिए । श्सणिञं से निकला माग० सेणं अपने 
टेगकाएक है (मृच्छ० १३५, २४) = महा ° ओर योर० सणिअं, अ० मागम ओर 
जे°महा० सणियं = पाटी सनिकः (६ ८४) है । उ का रूपःपरिवर्तन अग्माग० पोर 
म दिखाई देता है जो पौवं से निकल है = पर्वन्‌ः ( आयार २, १; <; ११ ) है। 
१, इण्डियन ए टिक्वेरी २, १२१ ओर उसफे बाद पिश्षरुकाठेख; ३६६ 
ओर उसके बाद ठेख ; हेमचन्द्र २, १७७ पर पिदर की टीका। जो० एण 
सो० ब० ४१, १, १२४ ओर उसके वाद्‌ ; इ०एे० २, २१० ओर उसके 
बाद होएनंले ॐ निबन्ध ओर उका कंपेरेटिव म्ेमर ६३७७; बीम्सका 
कपेरेटिव प्रेमर २, २८१ ओर उसके बाद्‌ । --२. कोयमन दारा सम्पादित 
जओपपातिक सूत्र मे निभ्मेर देखिए । हेमचन्द्र ओर त्रिविक्रम इसे मिरा से 
निकला बतति है । --३. रोयमान द्वारा सम्पादित भोपपातिक सूत्र देखिष्‌ । 
२९६९ - कर प्राकृत बोलो म कभी-कभी पास-पासकै वणो के स्वर्‌ एक 
दूसरे की नकली पर समान स्प ब्रहण कर लेते है । अग्माग° मिरीद=र्मरीची(जीवा० 
५८२; पण्डा ५४ [ पाठमे मीरियदै]; ओव० [३ ३८ ] ; ४८ [ य्ह यदी 
पाठ पटा जाना चाहिए]; नायाघ ३ १६२), समिरीय = समरीचिक (सम 
२११ [ पाठ मं समरीयदै ]; ओवर )|; अ० मागण मिरिय = मरिच ( टेमचन्द्र 
१, ४६ ; आयार० २, १, ८) ३ ; पण्णव० ५३१ ) दै ; महा अवरि = उर्परि दै; 
महा० अवहोभस, अवहोवाख = शडवथःपाश्वं ( ६ २१२ ), अवनज्छाअ = 
उपाध्याय (\ १२३) टेः भमया ओर उसके साथ-साथ महा मुमओआ, अ० मागर 
समया = भशरुवक्रा (३ १२४) दै; महार, अग्माग० ओर जे° मदा ° उच्छु = इषः 
अ० माग उखु = इषु; खुषु = शिग्रु ( ११५) है; अरमाग° पुडुत्त = पृथक्त, 
सादी पुहत्तस्पमी मिट्तादै( ३ ७८) । नीचे दिये अ° माग° शब्दं मं संस्कृत 
क्रम के अनुप्ारदही स्वर पासपास म आतेदहं: निडरभ्ब = निकुरम्व ( ओव० ) 
जओर निउर्म्ब = निकुरम्ब (समर २११ ; ओवर) ; सरीसिव = सरीरप 
ॐ साथ-साथ सिरीसिव, सिरिखिव सूप भी चलते है (६ ८१) । महा० अर योर० 
सविण = स्वप्न (वर ५; ३: ३, ६९ ; चंड० ३; ५५ अ; पेज ८९ ; टेमचन्दर । 
द्‌ ओर २५९; २, १०८ ; कमज १, २: २, ५९; मार्कण्डेय पन्ना ५ ओर २९: 
हाल ; सवण० ; प्रताप २१२, ९ ; वरृपम० १५६: १७, ५ ओर), महा 
ओर सौर० मँ सिविणअ = स्वभ्रक ( दाल २१८६; हाल ; कपूर० ७५४; ललित ° 
५५४, २१ ओर २२ ; ५५५५ १ ; विक्रमो० २४) १७ ; मारवि° ६२) ५ ; माल्ती° 
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१७९, ९ ; बाल० २३८, १४; कपूर० ७०,३ ; ११, १२ ; ७११ ; ७३; ४ ; वेणी° 
१८, १३; २०; २१; नागा० १२, ११; १२, ४; २३, ३; कर्ण॑० १६, ९ ओर 
१२ ) ; महा० म पड्िसिविणञअ = प्रतिस्वध्नक ( कपू र० ७५, ५ ) है ; सिमिण 
८ चंड० ३, १५ अ पेज ४९ ; देमचन्द्र १, ५६ जौर २५९), इस रूपके साथ अ० 
माग० ओर नै° महा० सविण ( सूय ० ८३८ ओर उस्कै बाद ; विवाह° ९४३ ओर 
उसके बाद ; १३१८ ओर उसके बाद $ उत्तरण २४९ ओर ४५६ ; नायाध० ; 
कप्य० ; एत्सै° ), अपण सुद्रण ( ठेमचन्द्र ४, ४३४, १ ) ओर अ० मागण 
तथा जे° महा० खुमिण ( हेमचन्द्र १, ४६; ठाणंग० ५६७); नंदी° ३६५; सम० २६; 
विवाह० ९४७ ; १३१८ ; नायाध० ; कप्प० ; एत्सँ° ) रूप मिलते ह । जे° महा ° 
सुविणग, खुमिणग ( एत्य ) = स्वप्नक ८ \ १३३ ; १५२ ; २४८) है । किटि- 
म्मड, किटिग्मिहिर, किटित ओर इनके साथ-साथ किरम्मद्‌, किंत जैसे 
रूप एस० गौव्दगिमन्तः के मतानुसार द्ध न समज्ञे जाने चाहिए, वरन्‌ ये सूप प्राक्त 
मे बहूधा काम मे आनेवाठे किटिस्ख्‌' पर मृल से आधारित ह । भविष्यकालवाचक 
रूप, जैसे भविस्सिदि के सम्बन्ध मे ३ ५२० देखिए । 
१. स्सा० डे० डौ° मो० गे ३१, ५०७ । -- २. गे० गो० आ० १८८०, 
३२८ ओर उसके धादुके पेज में पिक्चर का स्ख । { १३६ की भौ 
तुरना कीजिए्‌ । 
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\ १७०-- अनुस्वार ॐ साथ-साथ प्राङृतमे दो प्रकार के अनुनासिक स्वर है, 
जिनमे से एक अनुस्वार कै चिह्र द्वारा ओर दूसरा अनुनासिक द्वारा व्यक्त क्रिया जाता 
ह । अनुस्वार ओर पठे अनुनासिक मे जो मेद दै वह सव्र अवसरो पर निश्चित सूपमें 
सामने नदीं आता, विरोष कर शब्द कै अन्तम आने पर जां इसका व्यवहार अधि- 
कतर शब्दो म एक-सा रहता है ; किंतु इसके मूल का पता नदीं मिलता । उदादरणार्थ, 
इस प्रकार तृतीया (= करण ) ब्रहुवचन -हिं का जय प्रयोग किया जता दै वा हि 
ओर हिका भी व्यवहार किया जाता टै । यदि हम रौरण देवेहिं (शकु° २९, ५) = 
वेदिक देवेभिः माने ओर म इस समानता को ठीक सम्षता हँ, तो मानना पडेगा कि 
इसमे अनुनासिक है; कन्तु जव हम यह मान लकि देवें = ग्रीक देओफिन्‌, 
जेसा प्रायः सब मानते है, तो अनुस्वार होना संभव है | इसी प्रकार टृ्ान्तो मे, जसे 
अग्गि = अग्निः जर इसके साथ-साथ अग्गी ओर वाड = वायुः तथा इसके साथ 
वाङ (९ ५८९) में अनुनासिक मानना पडेगा? | इन सूपो के साथ-साथ टीक देवेहि, 
देवेहि ˆ ओर देवेहि कै समान दी देवाणा ओर देवाण सूप पाये जाते देँ | क्रिया 
विरोपण मे, जैसे उवरि ओर हसक साय चटनेवाटे दूसरे रूप उ्वारे = उपरि मे अनु- 
स्वार ओर वाहि = बहिः मे अनुनासिक का दोना संभव है । जदा अनुस्वार (` ) का 
पता खग जताहैकियदनूयाम्‌ से निकलादै, उस शब्दम म अनुस्वार मानता 
हू अन्यथा नियमित रष से अनुनासिक मानता र । 

२५ 
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१, यह समीकरण या तुरना केवल अंतिम अक्षर तक सीमित है! - 
२. अनुस्वार ओर अनुनासिक के विषयमे वाकरनागरू कृत आद्ट दरडिश्ञे 
रामारीक के ६२२३ ओर २२४ की साहिव्य-सुची देखिए । 

{१७१ जैसा वेदप्मे मिल्ता दैवैसादही प्रकृत मे भी दस्तलिखित प्रतिर्यो 
अधिकांस मे अनुनासिक का चिहं नहीं टिखतीं, इसलिए बहुत अधिक अवसरो पर 
उसका अस्तित्व कैवल व्याकरणकारो का वर्णन देखकर दी जाना जा सक्ता है | इस 
कथन कै अनसार हाल ६५१ मे दस्तलिखित प्रतियों मै जाद वअणाई्‌ भमिल्तादै 
बंबद्या संस्करण भं जाणि वअ्जणाणि मिलता है, किन्तु देमचन्द्र ३, २६ मे जार 
वणाद को प्रधानतादी गवीदहै [ पिशल द्वारा संपादित जर पूना कै मंडारकर 
रिसर्च इर्स्टि्य.ट द्वारा प्रकादित १९३६ के संस्करण मे जा वयणा्ँ छपा मिलता 
है! --अनु०] जर यह वेवर ने छन्द की मात्रा के विरुद्ध बताया है, किंतु यह उसको 
भूल है क्योकि अर्धचन्द्र से मात्रा घरती वदृती नदीं है। शकुंतला ११६, ३ मे माग० 
मं श्षउखाणं मुह = स्वङ्कटानां मुखम; इसकी दस्तल्खित प्रति जेड्‌ (= 2 ) मे 
सअणाणं मुहं = स्वजनानां मुखम्‌ भिटता है, किन्तु देमचन््र ४, २०० कै अनुसार 
यह सूप स्पष्ट ही शञअणाहं मुदं दोना चाहिए जर यह रूप क्रिसी दृस्तलिखित प्रति मे 
नदीं मिट्ता । वरचि २, ३; क्रमदीदवर २, ५ ओर मार्कण्डेय पत्ना १४ मे ये व्याक- 
रणकार बताते हं कि यमुनाम म्‌.उड्‌ जाता द । इस्कै विपरीत हेमचन्द्र १, १७८ 
मे लिखता है ओर निस्सन्देह ठीक ही टिखितादै कि इसम्‌ कै स्थान पर अनुनासिक 
आ जाता दै; जरणा रूप हो जाता है । स्तल्खित प्रतिर्यो ओर छे पाठ दोन महा 
ओर अ० मागण म कवलः जडणा ओर शोर० मं जसुणा लिखते ह (\ २५१) सत्तसई 
की हस्तलिखित प्रति मे कभी-कभी अर्धचन्द्र भिट्ता है | इस स्थान परर दोप दृस्तछ्खित 
प्रतिय विदु देती टे, पर सदा उचित स्थान पर नहीं ।* देमचन्द्र ४, ३३७ म बताता 
ैकिञपण्मेम्‌ के स्थान पर्वे आतादटै, उदादरणार्थं कर्वेटयुं ओर उसके साथ- 
साथकाममं आनेवाल रूप कमलं = कमलम्‌ है । अप० की दस्तलिखित प्रत्या सदा 
म्व लिखती दं । इसलिए दस्तलिखित प्रतिय फे आधार पर इस स्थान प्र॒ अर्धचन्द्र 
का प्रयोग उचित नहीं जचता | 

१. भरगवेद्‌ प्रातिशाख्य ६४ पर मेक्भ्युरुर की टीका ; वाजसनेथिग्राति- 
शास्य ४, ९ जर १३ पर वेवर की ठीका । -- २, हाल ६५१ की टीका । ~ 
३. दार पेज भ्म इस चि को में वेषर के मतानुसार अनुनासिक मानता ह । 
राम-तापनीय-उपनिपद्‌ ( बिन १८३४ ), पेज ३३४ मे वेबर कै मता- 
नुसार बोएटरखिक आर रोटने अर्धचंद्र = अनुस्वार ल्खाहे जो अशुद्ध हे । 
सनुस्वार के चिद्व का नाम बिंदु है जसा उपर कहा जा चुका है, ओर जगे के 
पाराजों मे कहा जायेगा । -- ४. वेवर द्वारा संपादित हार, पेज ४; हार २७४; 
२८९ ; २९२ ; ४८९ $ ५०७ ; ५४८ ; ५५६ ; ५७२; ५९७ ) | 


१७२ व्याकरणकार वताते दं कि प्राकृत ओर अपण्मं पद्‌ कै अंत मे अने 
वाटे ~इ; ~, -उ; ~ आरुह तथा सगातरत्नाकर्‌ क अनुसार अपण्मपद्‌ के 
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मध्यमे भी आनेवलेहं ओरद्ं का उच्चारण ल्घु द्यो जाता है अर्थात्‌ उसमे उच्चा- 
रण का हृल्कापन आ जाता है (आव ० एरसवं ° पेज ६, नोट ४; संगीतरनाकर ४, ५५ 
ओर ५६; पिंगल १, ४; हेमचन्द्र ८; ८११ ) । इनके अनुमार्‌ पुराने आचार्यो ने, जव 
उनको ल्घु मात्रा की आवदयक्रता पडती थी, स्वर जर व्यंजनं से पहटे इन पादपृरकर 
अक्षरो को जोड़कर उन्देल्धु वना दिया। वेवरकामत दहै कि इन अवसो पर सर्वत 
विदु छोड़ देना चाहिए ओर सभी प्राक्त पुस्तकों के यूरप कै सम्पादक ने उसका 
अनुकरण किया है ।२ श० प पंडित ने अपने गउडवहो कै संस्करणमे लाघव का 
चिह बिहु के ऊपर दिवा दै, उदाहरणार्थं १, १६ मे अङ्कां ‡ विण्डुणो भरिआई - 
वदछपादहै जौर इसी प्रयोजन फे टिएि दुर्गाप्रसाद, रिवदत्त ओर परब ने अपनी 
सत्तसई, रावणवहो, पिंगल ओर कर्परमंजरी कै संस्करणों मं अर्धचंद्र (*) का प्रयोग किया 
है।१बौ्टेनसेन* पहले ही मात्रालघव का चिह अर्धचंद्र को मानना चाहता था, 
इसका वेवर' ने ठीक ही खंडन क्रिया | जवर उच्चारण लाघव की आवश्यकता हो तब 
हेमचन्द्र ३, ७ ओर २६ मे वताता दैक -हि, -हि, -हि ओर दँतथाडंका 
प्रयोग करना चादिए ओर रावणवदो की हस्तलिखित प्रति आरण्व (रिष) मर 
ओर हि दी ्खिा गया दैः] समवायंगसुत्त के संस्करण में पद्य मे (पेन २३२ ; 
२३२ ; २३९) इसी टंगसे लिखा गया है, जेते तिहि तिहि सण्हि, छि" 
पुरिसखपहि" निकषं तो, सवेदया तोरणे" उववेया = त॒भिस्‌ तृभिः हाते 
षड्भिः पुरुषश्तेर निष्कान्तः, सवेदिकातोरणैर्‌ उपेताः दै । निस्संदे् उक्त 
उद्धरण अर्धचंद्र कै प्रयोग कै हिर आवद्यकः प्रमाण पेल करताहै। यह वाँ ङ्िखा 
जाना चाहिए जब लघुमात्रा की आवदयकता पडे ओर उसके वाद आनेवाठे शब्द कै 
आरभे कोई स्वर होया पटे अथवा वाद्‌ कै शब्द की समाति "मेदो, जैसा 
समवायंगसुत्त से उदुधृत ऊपर के उदाहरणो मेसेदोमे हुआ दै । इसके अनुसार हमं 
छ्लिना चाहिए : सारंकराणां गाहाणं ( दाट ३); सीदुम्मूटिआद कूटा 
( हाल ३५५ ) ; तुम्टेहि * उवे क्ख ( दयाल ४२० ) ; -परसाहिआर् अंगा 
(ह्यल ५७८ ) ; पं सलिलद्र ८ गउड° ५७७ ) ; वेविरपभह राणं 
दिसा्णा-तणुमन्साणं.--णिमीटिाद्ं मुदा ( रावण० ६, ८९ ) ; धूसरा 
मुहादं ( रावण० ८, ९ ) ; खणच्चुंविआ्ट्रः भमर उअह सुडमारकेखर- 
सिहादं ( श्कु° २, १४) । अर्धचंद्र एेसे अवसरों पर भी लिखा जाना चाहिए, 
जसे : तणादरं सोत्तु दिष्णाद जार ( हाल ३७९ ), जाई वणार ( हाल 
६५१ ), एते अवसरो कै लिए इसका प्रयोग स्पष्ट रूप से बताया गया है ( ९ १७९ ); 
इसके अतिरिक्त एेसे अवसो पर, जेसे अप तसह वि ( देमचन्द्र ५, ३४१, २ ) ; 
अस्थे हि * सस्थे हि" दव्य हि” वि ( देमननद्र ४, ३५८) १) ; मुक्ता वि 
(हेमचन्द्र ४, ३७०, १ ), इन स्थलों पर विदु अचु होता| व्रिदु लगाने पर य 
विकेस्थानपर पिरहना चाहिए । -कभीयका स्थान ग्रहण नीं कर सकता 
(४ ३४८ ; ३५० )* । 

१. हेमचन्द्र २ पर टीका । -- २. जैसा एस ० गौट्दरिभत्त ने राचणवहो 
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की भूमिकाके पेज १९मे किखा है। इसङक विपरीत क्छनत्त ने च्या० ३० डो० 
मौ०गे ३३, ४५१ ओर उसके बाद अपने नि्वध में छिखा है। --३. 
हेमचन्द्र 9; २ टीका पर नोट संख्या ३ देखिए । -- ४. पेज ५२१में 
विक्रमोर्वंशी की टीका पर नोट देखिर्‌ ; पेज ५२५ ओर उखके बाद्‌ के नोट 
देखिए । -- ५, हेमचन्द्र ४८१ पर टीका देखिए । -- ६. एस ० गौट्ददिमत्त 
द्वारा संपादित रावणवहो की मृमिका के पेज ५९ की नोट संख्या २। -- ७. 
चिदु द्वारा जो अनुनासिक व्यक्त क्रियाजाता है वह निश्चय दही भर्ध॑चंद्‌ हारा 
चिद्धित नासिक ध्वनि से अधिक जोर का होता है। इतने तक वौपने कोई 
वदी भूर नहीं की जैसा बर्गेन्य का मत है (मेम्बारद्‌ ला सोल्लिष्टेद्‌ 
ङिग्विस्टीक द्‌ पारी (= पेरिस ) २, २०४, नोट संख्या १ )। 


३ १७३--मोलिकि अंतिम स्वरो या व्यंलन के स्थान पर, अर शब्द्‌ कै अंत मे 
आये हुए उद्वृत्त स्वँ के स्थानमे ६५५ ओरश्श्णमे दिये गये च्छतोकोखेड 
कर, अन्यत्र क्रियाविदधेषणो मे बहुघा अनुस्वार दये जाता दै। महा० अज्जं (हाल; 
रावण० ) ओर उसके साथ चल्नेवाल्य अज्ञ = अद्य ; अ० मागर अर ० महार 
इ आर उसका पर्याय इद दै, इखका एक रूप दृह्य भी मिलता दै (हेमचन्द्र १, 
२४); अ० माग० ओर जै° महा०मे ईसि ओरसाथ दी महा० ओर शौरण० म ईसि 
स्प पाया जाता है(३ १०२); अ० मागर ओर जै महा० पथि = प्रभृति 
( उवास० ; कप्प० $ एत्सँ° ; काट्का० ) ; अ० मागण उप्पि, मह्यम, अ० मागर 
ओर जे° महा° उवरि, महा ° अवरं तथा इसकै साथ-साथ महा०, जै° महा° ओर 
रौर० उवरि, माग० उवखि = उपरि ८ १२३ ओर १४८ ); अ० माग० खद = 
सरत्‌ ( आयार्‌० २, १, १; ५ ; उत्तर २०१ ओर २३५ ) दै, असद = असङ्त्‌ः 
( आयार० १, २, ३, १ ; जीवा ३०८ ; उत्तर० २०१) दै ; अ० माग° ज्ुगवं = 
युगपत्‌ ( यणंग० २२७ ; विवाह° १४४०; उत्तर० ८१०; ८७८८; ८८१ ; १०३२; 
ओय ०) ; अ० माग° जावं, तादं=यावत्‌, तावत्‌ (निवाह° २६८ ओर २६९) दै । 
महा०, अ० मागण ओर जे° महा०्मे बाहिन्वहिः (€ हेमग्चन्द्र २, १४० ; माकंण्डेय 
पन्ना ४०; पाइय० ९२४; गउड० ; आयार० २७,२, १६२, १०, ६; सूय 
७५३; नायाध० $ १२२ [यर यही पाठ पदा जाना चादिए] ; एत्सै° ), वाहि ््ल 
म भी जो = बहिःशस्य दै, अनुस्वार आया है ( गाणंग० ३१४ ) ओर वाहिहितो मे 
मी यही हज दै (गाणंग ४०८) जओौर अ० माग° मे पाडं = प्रादुः ( { ३४१ ) तथा 
मुदं = मुडः ( उत्तर० १९७ ) म भी अनुस्वार का आगमन मानना पड़ता 
(३ १७८ 9 । \ १५१ कै अनुसार यह भी संमव है कि वाहि = वाह्यम्‌ दो । चूमि 
माकंण्डेय पन्ना ४० मे वहिसूप मी वताया गयादै, इसलिए यह प्रतिपादन अवदय 
ही अधिक युद्ध होगा । सवसे टीकर तो यह जचता है करि वाहि जर विं अलग-अलग 
सूप समन्ने जायं । इसी सिलसिलि म साणचर (६८४) ओर इ्टकीमी 
तुलना कीजिए | 


स्वर (अः) अनुस्वार ओर अनुनासिक स्वर २७७ 


१. होएनंरे द्वारा सम्पादित उवासगदसाओ के अनुवाद की नोर-संख्या 
२१७ से भी तुरना कीजिए । 


९ १७५४-- अ मे समाप्त चयेनेवारे संज्ञा रब्दों कै पुंलिग जौर नपुंसक ड्ग 
की तृतीया एकवचन मेँ शब्द कै अन्तिम अ कै स्थान पर कभी-कमी महा० मं अनु- 
स्वार आ जाता है ( देमचन्द्र १, २७ ) : सन्भाव्ेणं = सद्धावेन ( दार २८६) है ; 
परष्णेणं मुरेणं = प्रदितेन सुखेन ( दार ३५४ ) दै ; समजवसेणं [ पिराल कै 
व्याकरण मे समञअअवसेणं छपा है जो स्पष्ट ही कंपोजिटर ओर प्रफरीडर की भूल है । 
--अनु° ] = समयवदोन ( दाल ३९८ ) दै, -रोऽणेणं, -सेरणं = -लोचनेन, 
स्वेदेन ( हाल ८२८ ) है ; कवाडंतरेणं = कपारान्तरेण ८ गञड० २१२ ) है ; 
पंजरेणं (गउड० ३०१) भी है ; -विसअंसेणं = -विरादांसेन (रावण० ३, ५५) 
ह। यह आगम य० मागण जर जै० महा० म अति अधिक दै। अण मागण०्में तेणं 
कारणं तेणं समपएणं = तेन काटेन तेन समयेन ( आयार० २; १५) १; ६; 
१७ ओर २२; उवास ६ १ ओर उसके वाद्‌ के; ९ ; ७५ ओर उसके बाद; 
नायाध० ६ १;४;६; सोव० ६१; १५; १६; २३ ओर उसके बाद्‌ ; कप्यर 
९६१;२; १५ आदि-आदि) दै; ज० मागर खमणेणं भगवा महावीरेणं = 
श्रमणेण भगवता महावीरेण ( नायाध० ६८ [ इस ९ मे इसके अतिरिक्त तृतीया 
एकवचन कै २२ ओरसूपटैजोणं मे समात्त होतेह]: उदाहरणार्थं उवास०४२ 
ओर ७८ तथा ९१) है, कोटेणं माणेणं रोमेणं = कोधेन मानेन रोभेन (विवाह° 
८५ ) है, सक्घेणं देविदेणं देवरण्णेणं = राक्रेण देवेन्द्रेण देवराजेन ( नायाध° 
८५२ ), परवागरुणेणं = परव्याकरणेन (आयार० १, १; १; ४) ११ ७, २३); 
दिरण्णेणं =हिरण्येन (आयार० १, २, ३, ३) दे; जे. महा° म चच्चंतेणं~्रजता, 
वड्ेणं, सदेणाम्‌ = वद्ध ण, शब्देन, उप्पदेणं=उत्पथेन, खुरेणं=षुरेण ( आव° 
ए्यं० ११, १९; २३, १४; ३६, ३२ ओर २७), सणंकुमारेणं नायामच्चवुत्तंतेणं 
कोवं उवगएणं=सनत्कुमारेण ज्ञातामाव्यचृन्तान्टेन कोपम्‌ उपगतेन ( एसं° 
३, २९ ) दै । एेसा ही उन अवसरों पर होता है जवर तृतीया का उपयोग क्रियावि- 
देषणसूमसे किया जाता दै, जैसे अ० माग० म आाणणुपुव्वेणं = आनुपू्यन 
( आयार० १, ६, ४, १;१,७,७) ५ [ यहो पाठम अणुपुच्वेणं दे |; निर 
या०६१३; नायाध० ६ ११८ [ यँ भी पाठ मं अणुपुब्वेणं भिल्ता दै] ) है; 
परंपरेणं (कप्प० एस° ६ २७) आया; अगमाग° ओर जै° महा भ्म खुदेणं = सुखेन 
( विवाग० ८१ ; ओव० १६ ; निस्या० ; नाथाध० ; एसं° ) है; अ० माग 
मज्खेणं =मध्येन ( उवास° ; नायाध० ; कप्य° ; निस्या० ; विवाह ° २३६ ; ओव 
९ १७) है | नपुंसक लिंग के प्रथमा ओर द्वितीया बहुवचन मं वररुचि ५) २६ कै 
अनुसार शब्द्‌ कै अन्त मे इ लगना चादिए : बणाई्‌, ददद्‌ ओर महद = वनानि, 
दधीनि तथा मधूनि ; पर माकण्डेय पत्ना ४३ कै अनुसार अंत मं दं आना चादिषए । 
वणाद, ददद जर मह, त्रमदीदवर २, २८ म ल्खितादहै किं कै अतिरिक्त 
जैत धणादं, जसाद ओर ददं करं व्याकरणक की सम्मति मे घर्णा 
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वणांदं आदिसूपमभीष्तेद। टेमचंद्र ३, २६ मै इस अवसर परद्र ओरदं का 
प्रयोग बताता है| गमे सभी प्राक्त म केवलद्रंका प्रयोग दिखाईदेता है, जैसा 
अ०मागण०्मेसेज्ञादं कुलाद्‌ = स यानि कुलानि (आयार र; १, २२) है 
इसके सिवा कुखाणिः रूप भी पाया जाताहै (३३६९७) ; जै° महान्मे पं 
पमण अदागसयादं ` ` पक्खित्तादं = पंचेकोनान्य्‌ भद्रारातानि “` प्रक्षि 
पानि ( आवण एस ° १७, १५ ) दै ; चोर० मे राअरक्खिदाईं तवोवणादर 
राजरक्षितानि तपोवनानि ( शकु° १६, १३ ) दै ; माग० म -दावटादं दुद्श- 
गंधिथादं चीवलाडं = -शवबलानि दष्यगंधिकानि चीवराणि ( मृच्छ° ११३ 
२२) है; ट० मे भूदा खवण्णादरं = भूतानि सुवर्णानि ( मच्छ° २३६, २९) दै । 
छ्दोँमेजवण्घु मात्रा की आवश्यकता पड़ती टै तब इस अवसर परद्र ल्लि दी 
जाती दै । यह प्रयोग अधिकतर स्थानें पर ही नदीं वरन्‌ सर्वर ( १७९ ओर १८०) 
पाया जाता है, किंतु अशुद्ध दै । देमचंद्र इस स्थान पर्‌ दरं बताता है ओर वररखचि ५.२६ 
मजो मिलता है वह बहुत संभवदैकिद्र्‌ का अशुद्ध पाठ हौ | क्रमदीदवर ३, २८में 
जो बताया गयादहै कि कर्‌ व्याकरणकार दं ड पटे भी अनुस्वार लगाना ठीक मानते 
है उसका तासर्यं अधिक गृद्ध यह जान पड्तादैकिवे व्याकरणाकार पाठम दिये गये 
धणाई, वणां के स्थान पर धणं, वणं ख्य सिखाते दै जो अ० माग मह 
सास से मिरता-जुल्ता सूप दै । यह महं भास, महं त + यदव से निकल है ओर 
= महादव (९ ७४ ) द । य्ह अनुस्वार दीर्घमाचा का योतक है । सव संज्ञाओं कै 
सप्तमी बहुवचन मे-सखु के साथ-साथ -सखुं मी चल्ताहै ओर शौर० तथा मागण 
इसका बड़ा जोर टै ( ६ ३६७ ) । नपुंसक टिग की प्रथमा ओरं द्वितीया के एकवचन 
म-इ ओंर उ के स्थान पर बहुवा -दं ओंर ङं मी चलता दै, जैसे दहि, महुं ओर इन 
सपो कैसाथ दहि, महु भौ काममें लाये जाते हं (९ ३७९ ), इस द, डं का आधार 
नपुसककिग का चिह-अं है । हेमचन्द्र ३; २५ म बताया गया है करि कुछ व्याकरण- 
कार दहि, महु रूप सिखाते दँ । मम के साथ महा०, अ० मागण ओर जै महा० 
मे ममंस्पमभी पाया जाता है (३४१८; ह्यल; विवाग० १२१ ओर १२२; उवास° 
भग० ; आव० एत्स॑° १२, २८ ) । आज्ञाकारक रूप के चिह -हि के िषए करई छपे 
ग्रथ दस्तकिखित प्रतिर्यो कौ नकल करक -े देते है ( उदाहरणार्थ, आयार० २, १, 
५, ५ में परिभाण्टिं आया दै ओर इसी प्र॑य म -हि भी आया है ; पेज १२६, ७ में 
पवत्ति आया दै ओर उसी मे पवत्तेहि मी छपा है ; नायाध० ई १४४ ; विवाह° 
६१२ ओर ६श्२ेम भुंजाहि मिल्तादै, साथदही भुंजाहिभी छपादै; कप्प० ई 
११४ मे जिणाहि दै ओर वदी जिणाहि, वसाहि चपा टै, जिणाहि, निहणा्िं 
ओर निहटणाहि भी चपा है; विवाह० ६१२ ओर ६१३ मं दख्याहिं ओर वहीं 
दखयादहि भी पाया जाता दै ) | कमी-कभी अनुस्वार छंद मे मात्रा दीक करने के लिषए 
भी जोड़ा जाता है, जैसे देवंणागस्ुवण्ण = देवनागखुपणे ( देमचन्दर १, २६ ) है 
अ० माग० मे छंद निरोहेण = छन्दोनिरोधेन ( उत्तर० १९५ ) है । संधिर्यो, जैसे 
महा° उवरिधूमणिवेस=उपरिधूमनिवेश ( गउड ० १४० ), अ० माग० उवरि. 
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चुंङ्णीभो = उपरिपुच्डिन्यः ( राय० १०८ ; पाठ मँ-पुच्छणीड है ) है, ये रूप 
६ १८१ के अनुसार सिद्ध होते दँ । अर माग तिरियंवाय = तिर्यग्वात, तिरियं- 
भागी-तियग्मागिन्‌ ( सूय ° ८२९ ) ई ७५ कै अनुसार व्युखन्न होते दै । 

१, एणम्‌ मे समाप्त होनेवारे इस तृतीयाया करण कारक से दोनों 
वेदिक तृतीया के रूप घनेन ओर ते जनेना की तुरुना करनी चाहिए ( रेन- 
मैन, नौन-इन्परेक्शन, पेज ३३१ ),-एना मे सम्त होनेवाले तृतीया की 
तुरना करना कठिन हे ( ठेनमैनका उपयुक्त प्रथ, पेज ३३२ ) 1 --२. रोयमान 
द्वारा संपादित ओपपातिङू सूत्र, पेज ५८, नोटसंख्या ९। 

३ १७५- शब्द कै अन्तिमिन्‌ जरम्‌ नियमित रूप से अनुस्वार म परिणत 
हयो जाते है, ओर यह अनुस्वार महा०, अ० माग० ओर ज° महा०्मे स्वरो ओर 
व्यं जनों से पहले बहूधा टतो जाता है ( ३८८ ओर उस्कै बाद )। ल्घु 
अनुनासिक्र ओर अनुस्वार ब्रहुधा अननुनासिक दीर्घं स्वस से बदल जाते ह (६ ७२; 
७४; ७५ ; ८६ ; ११४ >) | र्‌ ओरहू के ठीक वाद्‌ जब श, प ओर स आते दै तव 
ये र्‌ ओर ट ल्घु अनुनासिक स्वर दहो जाते दै ओर बहुधा अनुनासिक की ध्वनि कै 
ल्त होजाने प्रदी दहो जतेदहँ८(३५७६) । दीघं अनुनासिक स्वर ओर दीर्घ 
स्वर, जिनके बाद अनुस्वार आये, व्यंजनं से पठे ओर शब्द्‌ के अन्तमेयातो 
हृस्व कर दिये जाते दै (६८३) अथवा उनकी अनुनासिक ध्वनि खपतहो 
जातीदै (३८९) शब्द्‌ के अन्त मेहृस्व स्वरकीमी यदीदद्ादोतीहै८ः 
७२ ; १७३ ; १७५ ; ३५० )। 


ब्‌. व्यंजनं 


(एक ) युक्त स्थलों पर व्यंजन 
१-- साधारण भौर खव अथवा अधिकां वग से सम्बद्ध नियम 


६१८६ नू,य्‌, श ओरस्‌ को छोड़ शब्द कै आरम्भ मे आनेवाटे अन्य 
व्यंजन नियमित सूप से अपरिवर्तित रहते दँ ! संधि कै दुसरे पद कै आरंभ मे आने पर 
ओर स्वर फे बीचमे होने पर वे १८६ ओर १८८ के अनुसार शब्द के भीतरी व्यंजनं 
कै नियमानुसार चलते दै, हो धाठकासूप, भटे दी उससे पटे स्वर मे समाप्त होने 
वाला प्रत्यय उसमें क्यो न जुडे, बहुधा अपरिवतिंत रहता है : महा ° म पञसेई = 
प्रकादायति ८ गउड० ) ; भमरडल = ्रमरङुल (दाल ६६८ ) द ; इसके साथ 
महुअरकुर = मधुकर ककल भी चलता है ( गउड° ४६८ ) ; आदण्ण = आकीणे 
( गञउड० ); पदृण्ण = प्रकीणं ( गउड० ; हाल, रावण ) दँ ; आअअ (हार) = 
आगत, इसके साय-साथ आगञअस्पमभी पाया जाता है गउड० ; दार ; रावण०); 
वस्टदघ = बृषभचिह् ( गउड० ) दै, इसके साथ-साथ अणुमरण मंडणचिन्ध 
भी प्रचित है (गउड० ४७९) ! करतेख = करतल ( दाल १७० ) टै, इसके साथ 
साथ चटणतल = चरणतल ८ रावण० ९, ३७) का भी प्रयोग मिलता है; 
उवदसद=उपदिशाति ८ दाट ) ; अवसारिथ = अप्रसारितः; विदट्वसारिभ = 
विद्वटग्रसारित ( रावण० १, १ ; १३, २७) द ओर इस प्रकार § १८९ के विपरीत 
पटलवदानपतर मे भी अणुवह्ावेति = अनुप्रस्थापयति ( ७, ४५. )* ई ; गहवई = 
गहपति ८ दाल ) ; वंसवन्त = वंशप ( हाल ६५६ ) रै, इसके साथ-साय 
अंकोष्टपत्त रूप भी देखमे मे आता है ( दाल ३१३ ) ; शौर० मे अज्ञउन्त = 
आर्यपुत्र ( उदादरणार्थ, मच्छ० ५३, १८), इसके साथ-साथ माग० मे अय्य- 
पुटि = आयंपुरूष रूप भी दै ( मच्छ ० १३२,२३ ) । ह-युक्त व्यंजन ई १८८ कै 
अनुसार केवल ह रह जाते द : जैसे मदहा० मे बाडदिद्छनवाङखिस्य ( गउड० 9 
रद्हर-रतिधर ८ दाल ), जलहर = जख्धर ( गउड०ः; हार ; रावण० 
मुत्ता = मुक्ताफलं ( गडड० ), ठणदहर = स्तनभर (दाल ); इसके साथ- 
साथ सरिखवखल = सपपखलर ( हेमचन्द्र १, १८७ ); परृञघण = ग्रलटयघन 
( सवण० ५, २२), वम्ब्रहधण्णु = मन्मथघनुः (रावण० १; २९ 9 णिबफल 
आया दै (हाल २४८), रक्लायुअंग = रक्षामुज्ञंग (गउड० १७८) दै । इसी प्रकार 
आरम्भ या अंत मे आनेवाठे अधिकारा पादपृर्क अव्यय स्वरो कै बाद्‌ शब्दं कै भीतरी 
अक्षरो के अनुसार व्यवहार मे आते दहै ; चोर०, माग० ओर दाक्षि°मे अघ्‌ = 
अथ कि ( उदादरणार्थ, मृच्छ ० १७, २४ ; ६०; ६ ; ६७; ११ ; मागण्मं; मृच्छ 
१४, ७ ; २२, १; ११८२४; ६; २५; दाक्षिः मं: मृच्छ० १०१; ३); 
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महा०, शौर०, माग०, दाक्षि, आ०, अपम ओर चू पै° मे ( देमचन्द्र ४, ३२६ ) 
अर तथा अ० माग०, जे महा० ओर जै° रौर० मे यच; महा०मे इर = किर 
संस्कृत किल ( वररुचि ९, ५ ; हेमचन्द्र २, १८६ ; गउड ० ; रावण ० ) दै ; महा ०, 
जे०महा०, शौर० ओर माग० मे उण = पुनर है जिखका अर्थ फिर ओर अव होता है 
८ देमचन्द्र १, ६५ जर १७७ ; मार्क° पना ३९ ; गउड० ; दारु ; रावण० ; 
आव० एत्सै° ८, ३३ ; एत्यै° ; कालका ०; दौर० मे : उदाहरणार्थं मृच्छ ० ९, ८ ; 
१३,२२ ; २५.९१ ; २९; ६ ; आदि-आदिः मागमे : उदाहरणार्थ मृच्छ १४,२२ ; 
३८, ८ ; ४२, ४ ; १२७, २४ आदि-आदि ) । अनुस्वार के ब्राद्‌ भी यह परिवर्तन 
होता है, जेसे महा० ओर शौर० मे किं उणकिं पुनर ( दार २५) ४१७ ; रावण° 
२३,२८ ; ३२ ; ४,२६ ; ११,२६ ; मृच्छ० ३,२० ; १८,२; प्रबोध १५,९ ; ३८,६; 
४२,६) दै; महा० मे एण्ड उण = इदानीं पुनर्‌ (दार ३०७), हिअअं 
उणनहदयं पुनर्‌ (हार ६६०) द ; शौर० मे संपदं उण = साप्रतं पुनर्‌ ( मच्छ 
२८,२२), अदं उण ( मृच्छ ० २५११४ ), तस्सि उणतस्मिन्‌ पुनर्‌ ८ विक्रमो° 
३५; ५ ), कथं उण=कथं पुनर ( विक्रमो० ७२३, १४) ; शौर० ओर मागम 
1काणमरत्तं उण ( म॒न्छ० ८८, १६ ; १५१, २ दं ;मागण्मः १९, ५) ; वि 
अपि (३ १८३); महा० मै ण वहुत्तं=न प्रभूतं द (रावण० ३, ५७ ); यहां ध्वनि 
समान रखने कै कारणर, नहीं तो इसके साथ विना अतस्वार का सूप अपडइृत्त भी 
चल्ता है ( हाट २७७ ओर ४३६ ) । अपण्मे करकेके अर्थम इतप्रकारका 
त्व से निकला गौण घ का व्यवह्यर्‌ होता है (६ ३००) ; जैसे पे क्खेविणु, पे क्खेवि 
ओर पेकखिवि = रप्रे्चित्वी, भणिवि=#र्माणत्वी, (पिभ{व=पिवत्वी, रमेवि = 
रमयित्वी (३ ५८८ ) दै । मद्य ° ओर्‌ अप० णवर, णवरं, जे०महा° नवरं 
( एत्स॑° ; ऋषभ ० ) का अर्थं (केवलः है ( वर० ९; ७ ; हेमचन्द्र २,१८७ ; गउड ०; 
दाल ; रावण० ; हेमचन्द्र ४, ३७७ ओर ४०१, ६ [ यहां यदी पाट पठा जाना 
चाहिए |) का अथं मी गोौर्ददिमत्तन परम्‌ बताता, पर इसे शुद्ध समञ्चनेमे 
कटिनाइर्यो आ पड़ती ई क्योकि इसका अनुस्वार गोण मादू पड़ता है । मद्या° 
ओर अप० णवरि ( वर० ९, ८ ; देमचन्द्र २, १८८ ; गउड० ; दार ; रावण० ; 
देमचन्द्र ४, ४२३, २); जे° महा० नवरि (पादय० १७; एत्सं° ; काल्का० ) 
का अथं अनंतर' ओर “किसी घटना कै तुरत बाद है, इसेन परे से व्युखन्न करना 
निश्चय ही उश्द्धदै व्योकि इकार इसमे अडचन डालता (३८५) । सब 
प्राक्त माषाओंमेन के बादज्ञाका ज निकल जाताटै। अ० मागम ओर जेर 
महाण्मे बहुधा इस्काय हेजतारै, म्टेही यह र्द दुसरे शब्द्‌ के भीतर वयो 
न आये (६ १७० ) | । 

9. इस नियम ङे िषएुजमो सब प्राकृत.भाषाजंमे समानरूपसेलागू 
होताहै, स्थानक क्मीके कारण केवरु महाराष्रीके प्रमाण दिये गये । 
--२, ना० गे° वि०गो० १८९५, पेज २५१ में पिशरु का निबन्ध । --३. 
जो घणा को आरम्मिक व्यंजन की विच्युति जीर ओघणाद्रं रूप हो जने का 

३६ 
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नि्ण॑यास्मक कारण ध्वनिसाम्य है ( राघण० ७, ६२ ) ; एसे अन्य उदाहरणों 
भेयेडे;ःण दण के स्थान परण ईणं ( राचण० ८, ६१ ), जणेदि के रि 
अणे, दुरं के स्थान पर ऊर ( रावण० ८, ६५ ) । एल. ग ल्दरिमन्त द्वारा 
उद्किखित स्थरु ( व्सा० डे० डौ० मौ० गे० ३२, १०५ ) अधिक छ आर 
कठिनतरः पाठ प्रस्तुत नदीं करते बल्कि उसके पाठान्तर अशुद्ध ह ( गो० गे° 
आ० १८८०.३२७ मेँ पिश का निबन्ध । --४. ना० गे° वि० गो० १८७४ 
५७३ मे नोट ; स्सा० ० डो० मौ०गे० ६२, १०५ मे एस गौद्ददिमत्त के 
रेख की तुखना कीजिए । 


१७७-- तावत्‌ , तु ओर ते मे प्रकृत बोलियों की दृष्टि से ओर शब्द कै 
भीतर आनेपरतकाद्‌दोजाताटै। देमचन्द्रने ४, २६२, ३०२ ओर रेररेम 
बताया है कि शौर०, माग० ओर पैशा० म तावत्‌ का ताव ओर दाध्रं रूप चलते 
ह । शौर० ओर मागण० मे नियमहैकि सव खरौ ओर अनुस्वार के बाद तावत्त्‌का 
दावसूपदह्यो जातादहै, जसे चिदट्ु दाव ( मृच्छ० १३८) १६; १३९, ३ ; शङुर 
१२५, १), मागमे : चिष्ठदाव ( मृच्छ० ९, २४ ; ११४, १२ )= तिषठ तावत्‌; 
शौर०, माग ओर दाक्षि०्मैया दाव या तावत्‌ ( मृच्छ० १८, २; २९; ११; 
५५, १५ ; मागण्मे; ११७) १४ ; १५१, २५; १७०) २४ ; दाक्षिन्मे ; १०० 
१७ ) ; शौर० मे उवणेहि दाघ = उपनय तावत्‌ ( मृच्छ ० ६१, १० ) दै ; माग 
मे याणाह दाच = जानीदी तावत्‌ ( मच्छ ८०; २१) ; शौर० मे चिद्रुदु दाव, 
मागण म चिष्ठदु दाव = तिष्ठतु तावत्‌ (विक्रमो° ३४५ ५ ; मृच्छ° १६७, २१) है; 
द्ौर० मे अ्जुभाए दाव = आर्यायै तावत्‌ ( च्छ० ९४,७ ) ; माग० मेँ : तुम्हे 
दाब = युष्मे ताठत्‌ (खच्छ° १६, २०) ; शौर०, माग० ओर आ०मेः: इदो 
दाव = इतस्‌ तावत्‌ ( मच्छ० ३; ३; विक्रमो° ४५,१७ ; माग० मे: मृच्छ० १६, 
१६ ; आमे; मृच्छ० ९९२०) है; शौर० मे : अणंगं दाव (रला० २९८,१३) ; 
ददङ्य दाव = #्द्ायस्यामि तावत्‌ ( मृच्छ० ३५, ८ ) ; शौर० ओर मागन; 
पव्वं “व = एवं तावत्‌ (मृच्छ० १२, २५; २४, २०; २९) १; मागण्मेः 
१२३,४ ; १२६१८) दँ । महा० मै भी यह रूप मिलता है (हाल; रावण०) किन्तु ताव 
का प्राधान्य है, जैसे रावणवहो ३, २६ ओर २९ मे, इसर्टिए महा० ओर अ० मागण 
तथाज्ञे० महा०्मे कैवलतावस्पही शुद्ध होगा ओर यही रूप शौर० जर माग० 
मे वाक्य कै आरम्भे रहता है ।' महाण दाक विषयमे १५० देखिए । जै शौर० 
मतु (=कितु) स्वरोँके बादअनेपर दुह्ोजातादहै (पव ३८१, १८ ओर 
२० ; ३८४) ५८ ; ३८५, ६४ ; कत्तिगे० ४०४, ३८८ ) अनुस्वार के बाद तु रह 
जाता है ( पव ३८२, २३ ), महाश्मेभीरेसाही होता है ( गउड० ९०७ ), अ. 
मागमे भी ( सूय° १८८ ; ४१४ ; ४२९ ; ४३७ ; ४३९ ; ४९७ ), जे° महा९ 
मे (आव० एस्स° १९,३२ ; २०८), सोर० मे ( विक्रमो० ४०, २०), दाक्चि० मे 
८ मृच्छ ० ३२५, १९ ) । इस्कै अतिरिक्त जै० रोर० को छोड छन्य प्राकृत भाप्रा्ौ 
मेतुबहुतद्ी क दिखाईदेताहै, रौरणमे शु समधिक काममे आता है परन्तु 
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कैवल कितु मे ( मृच्छ ५२, २०; शकु० १७, ११; ५०, ११; ५१, १२; 
५४) ९ ; ७३, ८ ; ७८, ७ ; ९८; ७ ; ११९, २; १२६; ८ ; विक्रमो ३३, ११; 
४०, ६ ) ; इसके स्थान पर शकरुन्तल्य कै द्राविडी ओर देवनागरी संस्करण तथा 
विक्रमोर्वशी का द्राविडी संस्करण अशुद्धसूप किदुदेतेदै।* महा० म (गउड० 
९६४), जे० महा० मे ( आवन ए्सै° ७, ३८ ; ८, १ [षठमेयुदहै]; १९ 
२० ; ३४; २०, १६;३;७; एत्सै° ; काल्का० ) ओर विशेष रूप से अ० माग 
मे ( उदाहरणार्थ, सूय० ५० ; १७० ; २०४ ; २९७ ; ३१२ ; ३१६ ; ३३०; 
४०३ ; ४०६ ; ४१० ; ४१५ ; ४१६ ; ४६५ आदि-आदि ; उत्तर० ४३; २१९; 
२९५ ; ३१२ ओर उसके बाद ; ३२९ ओर उसके बाद ; ३५२ ; द° ६२२, ११ ; 
२७ ; निसया० ६२; पद्मे सवत्र) पाया जानेवाल्य उन तो श० प० पण्डित 
जर याकोवी" कै अनुसर तु से ओर न वारन के मतानुसार च" से व्युत्पन्न होता है 
वरन्‌ यह = उ टै जो महा० किं उ ( कपर० ७८,९ ; १३ ; १४ ) म मिल्ता टै ।-- 
द्वितीय पुरुष का सर्वनाम ते शलौर०, माग, आ० ओर दाक्षि° मेँ स्वरौ ओर अनु- 
स्वारकै बाददेसरूपधारण करसेताहै। इसप्रकार शौरण्मे णदे=नते (रकु° 
६५, १०), अणुभव दाव दे ( रकु०° ६७, १२) ; मा द्‌ ( विक्रमो० ६, १७); 
काविदे (मृच्छ० ५, २); परहीभदि द्‌ = परीयते ते ( शकु° ९१, ५ ); 
खु दे = खष्ड ते (गच्छ० २९, १४), अमद खु व्‌ = असुतम्‌ खलं ते (विक्रमो 
९, ११) पसो दे ( मृच्छ० ७, ३); कुदो दे ( मच्छ० ३६, ७); पिदुनो 
दे = पितुस्‌ ते ( सच्छ० ९५, १५ ; [ गोडवोले के संस्करण कै पेज २७१ मे यी 
पाठ पढ़ा जाना चादिए] ), साद्‌ दे = स्वागतं ते ( मच्छ० ३, ६), जं दे = 
यत्‌ ते ( मृच्छ० ५५) ४; विक्रमो० ४८) १८ भ; मंतिदं दे = मंजितं ते ( विक्रमौ° 
४४, ९) ; शओर० मे मत्थअं द = मस्तक ते ( मृच्छ० १८, ५; २१९, २२) 
है माग० स्प ष्ट्रै वि दे=ष्तेऽपे ते (गृच्छ० १२८ १२), तदो 
दे = ततस्‌ ते ( प्रबोध० ५७, १४); पण्डं दे = प्रदनं ते ( मच्छ० ८०, १८ ); 
एव्वं दे=पवंते (मृच्छ १२८, १४); आगन्म पिदा वि दे= पितापि 
ते, जदि दे = यदि ते ( मृच्छ० १०४,१७१०५१३ ) है ; दाक्षि म अहिण्णार्णं 
दे = अभिक्ञानं ते ( मच्छ० १०५) ९) दै । महा० मे भी यह ध्वनिपरिवर्तन होता है, 
एेसा आभास भिल्ता है। इसमे वि दे = अपिते मिलता है ( हाल ७३७ ) घ्व दे 
इव ते ( रावण० ४,२१ ) है ; परिअणेण दे = परिजनेन ते ( यवण० ५५३३ ) ; 
पिदे (रावण० १९१, ८३) ;अदे=चते ( रावण ११, १२६) रूप पाये जाते 
ह । हाल कै द्राविडी संस्करण को छोड अन्य स्थल पर सदा ते रूप मिलता है अर्थात्‌ 
स्वय अनुस्वार कै बाद भी (दालकै ऊपरकेस्थकमेद्‌ है; रावण० मे एक स्थान पर 
तुदै); इस दशाम पाठका ठञ्ग संदिग्धरह गयाहै। शौर० ओर मागन्मेंते 
(=बे) मी अन्य सर्वनाम के बाद अनेषपरदेद्योजाताहै (६६२५) । एेसादही 
उदाहरण महा० मे जाखा देयात्‌ कालात्‌ ते ( ध्वन्यालोक ६२, ४नदाल ९८९ ) 
है । महा० म दाव = तापयति कै विषय मे ६ २७५ देखिए । 
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१, काचेल्छर छा येनाएर रिटिराटूरस्सादटुंग १८७७, पेज १२५ मे रेख; 
बोरटिक कृत संस्कृत खेस्टोमार्टार, पेज ३६९ । हेमचन्द्र ४,२६२ पर 
पिश्चरु की टीका देखिए ; मारविकाग्निमित्र, पेज १२२ पर बौ स्लेनसनकी 
टीका देखिए । -- २. \ २७५ से तुता कीजिए । -- ३. गउडवहो देखिए । 
-- ४, ओसगेवेद्ते पर््देटुंगन इन महाराष्ट्र देखिए । -- ५. निरयाब- 
स्ियाओ देखिए । 

९ १७८-- अधिकतर प्राङत माष्राओं मेक, ग,च, ज, त ओरद्‌ शब्द कै 
भीतर ओर साधारणतः स्वरो के बीच मे आने पर ओर प, व ओर व कभी-कभी तथा 
कमीक्भीयमी, निकार दिये जाते ह ( वर २, २; चंड० ३, ३४; देमचन्द्र 
१, १७७ ; क्रम० २, १ ; मा्क॑० पन्ना १४ ) । पटल्वदानपत्र, विजयदुद्धवरमन्‌-दान- 
पत्र, पै° ओर चू° पै० मे यह नियम देखने मे नहीं आता । इस प्रकार मह्य मे 
उअ = उदक ( गउड० ; दाल ; रावण० )' ; सलोअलोक ; सअ = सकट 
(हाल; रावण०); सुअन्छ्युकं (हार; रावण०); अणुराअ = अनुराग; 
जुट = युगल ; णञअर = नगर ( गउड० ; हाक ) ; तुरञअन्तुरग ( गउड० ; 
रावण० ) ; णारा = नाराच ( रावण० ) ; पडर = परच्युर (दाल ) ; वीडन्वीवि 
( गउड०; रावण० ); गअ = गज ; ण = निज ; भोखण = भोजन (दार); 
रअ=रजत ( रावण० ) ; कञंत = कृतान्त ( गउड० ; रावण० ) ; णिव 
नितम्ब ; रसाअलन=रसातल ( गउड० ; रावण० ) ; गआ = गदा (रावण० ); 
पाअ = पाद्‌ ; मअण=मदन ( हाल ; रावण० ) ; दिअअन्हदय ; णिडण = 
निपुण ( दाल; रावण० ) ; रिड=रिषु ; रूअ~रूप ; आलाऊ, सङअलावू 
(९ १४१ ) ; विउह = विवुघ ( देमचन्द्र ) ; छाञआ = छाया; परि प्रिय; 
{विभ = वियोग (दाल; रावण० ); जीअ = जीव; दिअह = दिवसः; 
लाञ्रण्णनटाबण्य (गउड०) ; वदअआणल=वडवानर (देमचन्द्र ) दै । \ १९९ 
से भी तुलना कीजिर्‌। 

१, जिन शब्दों के किए उन ग्रंथो का उद्रेख नहीं किया है जिनसेवेखिये 
गये हे, वे भी इन्हीं अन्थो से ल्यि गये हें । इ १८४ की नोट-संख्या १ से भी 
तुरुना कीजिए । 

६ १७९ जिन व्यंजनों की विच्युति दो जाती दहै, उनके स्थानपर टु 
प्रयज्लतर यकार अर्थात्‌ दस्की ध्वनि से उच्चारित य बोला जाता है (६ ४५ ; चड० 
२, ३५ ; हेमचन्द्र १, १८० ; क्रम० ३, २) । जैन कै द्वारा लिखित हस्तल्पियो को 
छोड यदह य ठेख मे विशेष तौर पर नहीं ट्खा जाता अर्थात्‌ साधारण य ओर इस य 
मे मेद दिखाने कै किए. यदह छश्ुभ्रयज्ञतर यकार भिन्न सूप मँ व्यक्त नदीं क्या 
जाता | देमचन्द्र १, १८० मे बताता है कि यह केवल अ ओरञआके बीचमे आता 
है कंतु उसने यह भी माना दहै कि पिबद्-पिवति ओर सरिया पारी सरिता 
=स्परित्‌ । माकंण्डेय ने पन्ना १४ मै एक उद्धरण दिया है जिरुके अनुलार य श्रुति 
तब आती है जव एक स्वर अ या इकार हो : अनादाव्‌ अदितो वर्णो पटितव्यो 
यकारवद्‌ इति पाटञिक्ला । क्रमदीदवर कै अनुरार य अधिकांश मै अकारो के 
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बीच मरे आता है, ठेखा बताया गया है, जसे (१) सयलाण, (९) पया, (१०) णायः, 
मणयं पि (१), (१९) सयलम्‌पि(१); इसके विपरीत यह हकारकै बाद 
अधिकांश मे देखने मे नहीं आता । किंतु इस विषय पर लिपि मे गड़बड़ है याने अनिय- 
मितता है । णिय (९) के साथसाथ णि (श्रोमीदियागयादहै; श्थर्वौ इय 
हे ओर वीं १३रवो णेय =नेवदै। अग्माग०, जैन्महा० ओर जेन्यौर० की 
प्राचीनतम दस्तल्पिर्यो अ, आ से पटे ओर सभी स्वरो के बाद अर्थात्‌ इनके बीच में 
य छ्िखिती ईह ओर इन्दं प्राकृतौ कौ यह य खास पहचान है ।* इस हिसाब से ये लिपि- 
भेद भी शुद्ध दै, जैसे इन्दिय = इन्द्रिय ; हिययहृदय ; गीय=गीत 3 दीहिया= 
दधिका ; ख्य=खत ; दूयनदूत ; तेय=तेजस्‌ ओर छोयन्छोक । प्राङ़तो मे 
निम्नलिखित उदाहरण भी मिलते है -- एति कै स्थान पर एड बोल जाता है, लोके 
को कोए कहते द ; दूतः क दपि दुभ स्प है ; उचित को उश्य बोस्ते दै ओर 
करतून फे लिए उडउद्ं आता दै । पटे कै तथा वाद्‌ मे आने वाले पाराओं म 
बहुत से रेखे उदाहरण मिस्ते ई । जेन लोग एेसी तथा अन्य ल्पपिभेदों का भूलसे 
अग्माग०, जेगमहा० ओर जैण्यौरण० से दूसरी प्राङृत भाषाओं मे भी प्रयोग 
करते दै (६ ११ ओर १५ ) । 

१, स्खा० विण स्प्रा० ३, ३६६ मे होएफर का निबंध ; वेबर द्वारा संपादित 
भगवती १, ३९७ ओर उसके बाद ; ए० म्युरुर का बादत्ेगे, पेज » ओर उसके 
जाद्‌ का ङेखः; पिश का हेमचन्द्र १, भूमिका के पेज १० भौर उसके बाद्‌ ; 
हेमचन्द्र १, १८० पर उसी की टीका ; त्सा० उण डौ° मौ० गे ३३, ४४७ 
मे क्छात्त कामत ; उक्तं पत्रिका के ३४, १८१ मे याकोबी का मत; कू° त्सा° 
२५, २९५ मँ स्टादनटार द्वारा संकरिति नमूने पेज ३ । 


६ १८०- छ, श्च, ट ओंरदढ को छोड अन्य ह-युक्त वणं ( महाप्राण, जैसे 
ल, घ,थ, ध, फ जरम! --अनु० ) स्वरों कै बीचमे आने परह मे परिणत दहो 
जाते ह ( वर० २, २७ ; हेमचन्द्र १, १८७); क्रम २, १४; माकं० पन्ना १६) । इस 
प्रकार महा०मे : मुहनमुख (गउ्ड० ; हाक ; रावण० )'; मेहला = मेखल ; 
साहा = शाखा; जहण = जघन ; मेह = मेघः; रहुणाह = रघुनाथ (रावण०) ; 
ठहअ = छघुक ; अह = अथः अह = यूथ ; महुम्हण = मधुमथन ; रह==रथः 
अहर = अधर } सहेर = खधिर ( गउड० ; रावण० ) ; बहू = वधू ; सीह = 
सीधु ( गउड० ; दार ) ; सहर = शफर (गउड०) ; सेहाटेआ = शोफालिका 
( ह्यल ) ; अहिणव = अभिनव } णद्‌ = नभ्‌ जोर = नख ; रहस = रभस ; 
खदा = सभा ( राबण० ) ; सेह = सैरभ ( गउड० ; हाट) दै । कके विषयमे 
विशेष बाते ६ २०० मे देखिए । शब्द के आरम्भमे होने पर इनका दो चार स्थान 
परही दह स्प दता रै; हञ्मइ ओर इसकी खन्धर्यो हम्म, णीदम्मई, 
आद्य, पहम्मद ( देमचनद्र ४, १६२), णीहम्मिअ ( = बाहर निकर गया 
या चला गया : देशी० ४, ४३) है, महा० मे प्म्मति (गउड० ८७१ ) = पाटी 
धस्मति । इस शब्द मे संस्छृतमे भीह दै ओरसुराष्ः की भाषामेदै; दरिपालने 
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गउडवहो ८७१ की रीका मे इसे कंबोज की भाषा का शब्द बताया है| कड्‌ प्राकृत 
भाषाओंमेभरूधातुकाभ बहुधा बन जातादहै। इस्कीसंध्योमेभीहस्पदही 
रहता है । यह ह सूप उन सूपो से निक्लदहै जो पादपू रूपमे व्यवहृत हुए दै । 
इस प्रकार अ० माग० ओर जै०्महा० मे दवद, जेण्योर० मे हवदि, महार, 
जे० महा० ओर अप० में होइ ओर जे शोर° होदि = भवति है; महा ° मे हवति 
भवन्ति, पर्ल्वदानपत्र मे हदोज्स्प आया, पै° मे हवस्य = भवेत्‌ मिलता 
है, माग० मै इवीअदि = भूयते, शौर० मे हवरखदि, माग० मे हःवदशदि= 
भविष्यति, अ० माग० ओर जेैऽमहा० होयव्व, दौर० ओर मागण मे होदध्व, 
माग० म हूविद्‌ञ्व = भवितव्य ; महा० ओर जे°महा० होड, जेग्रौरण 
होदु = भमवेतुम्‌ (३ ४७५ ; ४७६ ; ५२१ ओर ५७०) है । दा कै तेलग्‌ संस्करण मेँ 
भके स्थान पर बहुधाह आया; दृट्‌; हण्दि=भण्ति; मणिरी 
कै लिए हणिरी स्प मिल्तादहै ; दंडण=मडनरै ; भमिरका हभिरस्पल्खिा 
है ; हाआ=्राता ; हञग, हअंगनमुजग, भुजंग ; हम = मुम ; 
हसण = भूषण ; हेअ = मेद्‌ ओर होअण = भे.जन ह ।\ सधि कै दूसरे पद्‌ कै 
आरम्भ मे आनेवाटे इन ह-युक्त वर्णो के विषय मे ६ १८४ देखिए । 


१.३.१८६ नोट-संख्या १ से तुरना कौजिद्‌ ।--२. पातंजलि व्याकरण 
महाभाष्य के कौहोनं द्वारा संपादित संस्करण खंड १, पेज ९, २६ ; नेषण्डुक 
२, १४ ( रोटके संस्करण के पेज १४ ओर १७ = सत्यव्रत सामाश्रमी के 
संस्करण का खंड ४, २३८ ) ; वेबर, इ० स्टु° ५३, ३६३ ओर उसके बाद्‌ ; 
ए० कून कृत बादत्रेगे, पेज ४२ । -- ३. वेबर दवारा संपादित हार) 


\ १८१ पल्लव ओर विजयनबुद्धवर्मन्‌ कै दानपत्ौ मे सव व्यंजन ओरभको 
छोड जिसमे होज (६ १८८ ) रूप मिलता है, हयुक्तं वर्णं मी अपरिवर्तित रहते दै : 
प्टवदानपत्र म आरखा{धिकते शुमिके तु{यके=आरक्षाधिछृतान्‌ सुस्मिकान्‌ 
तीध्कान्‌ (५५ ५) दे; उदकादि (६, २९ ) ; जामातुकस = जामातृकस्य 
( ६ १४) ; नागनंदिख = नागनंदिनः *( ६, २५) ; परतभाग = प्रविभाग 
(६, १२); महाराजाधिराजो ( ५, १) ह; अप्पतिहत = अप्रतिहत ( ६, 
१९ ) ; वरिससतसदस्सात्तिरेक = वषशतसदखरातिरेक ( ७, ४२ ) ; 
आपिद्ध ( ६, ८ ओर ३७ ) है; अपि ( ६, ३७ ) ; परिदापेतञ्व = परिदहापयि- 
तव्य ( ६; ३६ ) ; पमुक्खाणं = भरमुखाणाम्‌ ( ६, २७ यौर ३८ ) ; उपरि 
क्िखितम्‌ (७, ४४); अथ (६, ४८०); तूथिके = तीथिकान्‌ (५, ५); 
अस्सखमेध = अद्धवमेध ( ^, १ ) ; नराघमो ( ७, ४७ ) $ वषुधाधिपतये = 
वसुघाधिपतीन्‌ ( ७, ४४ ) ; -च्छोभं = क्षोभम्‌ ( & ३२ ) ; वद्लभमदन 
(६, ४०) रूप आये दे । अपवाद रूप है ; कस्नव=कादयप (६, १८); कारवे ज्ञा 
= पाटी कारापेय्य ( ६, ४०) , अणुवटरावे;त = अनुध्रस्थापयति ( ई १८४) ; 
वि=अपि (५६; ६, २९); मड्‌=मट (५५७; ७५३); कोडी = 
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कोटी (६ १० ) ओर कड = कृत (७, ५१ ) है } एपिग्राफिका ईंडिका १, ३ में 
म्यूलर का मत ओर ई १० से तुलना कीजिए । 

६ १८२-पैन्मे शब्द कै आरम्भ ओर मध्य मे अधिकतर व्यंजन बने 
रहते दं (देमचन्द्र ४, ३२४ ; स्द्रट कै काव्याटंकार २, १२ की नमिसाध्रु कृत टीका) 
अनेकप ; मकरकेतु ; सगर १तवचन ; विजयसेनेन खपितं ; पारलिपुत्त $ 
पताका ; वेतस ( हेमचन्द्र ४, ३०७ ) ; पाप ; आयुध \ सुख ; मेष ; समा; 
कमठ ; मडपैण्हं।--आरम्भतथामध्य मे द्‌ आने पर उसके स्थानमेतञ 
जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३०७ ) ओर नमिसाधु कै मतानुसार द्‌ कात इच्छानुसार 
होता है : तामोतर = दामोदर ; निद्र = द्र देमचन्द्र ४; ३१४; ३२१; ३२३) ; 
तयण, तत्थून ( देमचन्द्र ४, ३१३ ; ३२३ ) ; ता.तसखं = तादश, यातिस = 
यादृशा ( देमचन्द्र ४, ३१७ ) ; तेति = क्दर्यात ( देमचन्द्र ४, ३१८ ) ; तेवर = 
देवर ८ देमचन्द्र ४, ३२४) ; मतन = मदन, सतन-सदन, पतेस = प्रदेश, 
वतनकनवद्नक (देमचन्द्र ४, ३०७) दँ [--देमचन्द्र कै अनुसार थ, ध मे परिणत 
हयो जाता है : अघ = अथ ( हेमचन्द्र ४, ३२३ ) ; कथितून=कथित्वान ( देम- 
चन्द्र ४, ३१२ ) ; पुधुम = प्रथम ( देमचन्द्र ८; ३१६ ) ; कथं = कथम्‌ ( देम- 

नर ४, ३२३) ; नमिसाघुका कथनदै किथ बना रहता दै: पथबन्प्रथम ; 
पुथुवी = पृथ्वी है । 

६ १८३२ चृण्पैण्मेपैन्केदी समान वगो कै पहछेदो वणं बने रहते दै, 
चस्कि तीसरे ओर चौथे वर्णं शब्द के आरम्भया मध्यमे होने पर यथाक्रम वर्ग कै 
पटले आर दूसरे वर्णो मे बदल जाते हं ( टेमचन्दर॒ ४, ३२५ ; क्रम० ५) १०२ )८: 
ककन=गगन ; किरितर=गरितट $ खम्भ = घम ; खतन्घत (६ ४७ ) ; 
चात=जात ; चीमूत्‌ = जीमूत ; छच्छर~इद्ंर ; छंकाटनक्ंकार ; टमस्क= 
डमरुक ; रिम्पच=.डम्ब; रक्ता टका; तामोतरन्दामोदर ; थुट्टी = धूटी ; 
पाटकन्वाटक ; पिसर्=दस ; फकवलती=भगवक्ती ; एूत=भूत $ नकर= 
नगर ; मेख = मघः; राच राजन्‌ ; तटाक = तडाग; कारन्गाढ्‌ ; मतन = 
मदन; मथुर मधुर; साधु-साधु; रफस=रभस दोता दै । टेमचन्द्र ४, ३२५ ओर 
त्रमदीदवर ५, १०३ कै अनुकार गौण ध्वनियों [[ उन ष्वनिर्यो से तासर्थ है जो अन्य 
प्राक्त मे मूल संस्छृत से बदल कर आयी हां ।--अनु° मे भी ध्वनि-परिवर्तन का यह 
नियम लमू होता दै, जेसे चचन्‌ = प्राकृत जजण = संस्कृत यज्ञन ; परिमा = 
प्रादेत पड़मा = प्रतिमा ; ताटा = प्रङृत दाढानदंष्रा( ७६) द । देमचन्् 
ओर क्रमदीश्वर कै मतानुसार चू०पे०मे संयुक्त. वणं भी शब्दौंमे डाले जातेदे 
तुक्कानदुग ; म्कन=मागेण; वक्खनभ्याघ् ; चचर=जजर ; निच्छर=निङ्॑र ; 
कंटन्गंड ; मरट=म्डलट; संटन्यंदट ; कंतप्प=कदपं ; पंथवन्वंधव ; टिम्प 
डिम्ब ओर रस्फा=रभादटै। वरचि १०, ३मे वताताहै किरब्द के आरम्भक 
वणं ओर संयुक्त व्यंजन चू० पै° मे अपरिवरतित्त रहते दै । भामह ने दसकैः ये उदाहरण 
ठि क्रमदीर्वर कै ककन के विपरीत भामह का मत है कि गकन = गगन; गमन 
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द्‌ सवतनः; गोपिन्त = गोविन्दः; संगाम = संग्राम, वश्व-व्याघ्र होते रै; इस शब्द 
का रूप हेमचन्द्र ने वक्ख दिया है| उप्ुक्त शब्दो मे गोपन्त कान्त वरसुचिकै मत 
के विरुद्ध है, किन्तु हेमचन्द्र ओर क्रमदीदवर क मत कै अनुसार है ओर शब्द कै मध्य 
की ध्वनि कै विषयमे भामह द्वारा दिये उदादरण भी इनके मतसे मिस्ते: जैसे 
रव, राच, णच्छर, वरि स=वाड्ङा, माथव = माघव, सरफस, सलफ= 
शाटभ दँ । टेमचन्द्र ४, ३२७ मै उल्टेख करता है कि अन्य आचार्यो के मत से आरम्भ 
के व्यंजनं ओर युज्‌ धातु भै ध्वनि.परिवर्तन नदीं होता : गति ; घम्म ; जीमूत 5 
द्यच्छर ; डमस्क; टका; दामोतर ; वाद्छक ; भकव्रती; नियोजित; 
४,३२५ मे हेमचन्द्र ने नियो.चत स्य वृतायाहै। व की प्रन्रिया संदिग्ध है| भामह कै 
मत से मोपिन्तन्गोविन्द ; केसप = कंराव किन्तु वटिसर = वड; दवतन = 
दश्ञवदनः माथव=माधव ओर वभ्ध = व्याघ्र दै । देमचन्द्र के उदाहरणे मे मोलिक 
व ( = संसृत व ।-अनु० ) सर्वत्र व्योका लयो रह जाता है: वक्ख= व्याघ्र; 
पन्थव्बधिव ; फकवती-मभगवती ओर वसुथान्वसुधा ह । ऋमदीदवर ५, 
१०८ मे ह पटवन, किन्तु ५, ११० मेटैवञ्जयाज्ञ= वणे; "^; १०्७मेभीव 
व्यो का स्यो रहता है, एेखा विचार प्रकट किया गया दै ओरये उदाहरण दिये गवैः 
ध्वखतिनध्वननि, थ्वलि त=ध्व{नित ।* । इन सव तथ्यो से आमास भिल्ताहैकि 
(व के स्थान पर ।-अनु० ) पटहो जना चाहिए, यदि यदं नाना प्राङत मापा 
आपस मे मिलकर गड्ब्रडा न गयी ह । पैन्मेयसे निकला एक गोण व ( § २५४) 
पवन गया है : हिवपनहृदय ( सिंह ° पत्ना ६४), हिनपकनहदयक ( वरण 
१०, १४ ; हेमचन्द्र ४, २१० ; क्रम ५, ११२ ;सद्रटर श््की टीकामे नमिः 
साघु; वाग्भंयट्कार २, २३ की टीकामें सिंहदेवगणिन्‌ः) है । पिव के विषयमे { ३३६ 
देखिए । जिभ्ठियो की तथा दुं ओर काफिर मापराओं मे समान सपक वर्णपरिवर्तन 
के विषयमे भिङ्कोजिष की पुस्तक बादतरैगे स्घूर केटनिस डर स्सिगोयनरमुंडआर्टन 
(चिना, १८७४ ओर १८७४) पहटे भाग का दसरा खंड, पेज १५ ओर उसके बाद; 
खंड चार, पेज ५१ देखिए । ६ २७ की नोर-संख्या ७ ओर ८ कौ मी ठुलना कीजिए। 


१.६.२७ मे बताया गया है कि व्याकरणकार प° ओंरच० पैर को स्पष्ट 
रूप से अलग अरग नहीं करते । वररुचि ओर क्रमदीरवर का पैन सरे चू- पैर 
का प्रयोजन दै ओर हेमचन्द्र ४, २०४ पैशाची राजन्‌ ॐ विषयमे दिया 
गया नियम स्पष्टहीचू० पै०के विषयमे दे क्योकि हेमचन्द्र ४, ३०४ 
राजा ओर राचा रूप दिये गये हँ ( जिनमे गाचा चू० पैर हे), भामह १०, 
१२ मे राचानं रूप जाया है ओौर ( हेमचन्द्र । -अनु० ) ४, ३२३ 
( वैशाची के किष । -अनु० ) राज्ञ, राजा रूप दिये हे ओर इसके विपरीत 
४, ३२५ चू०्पैका रूप राचा बताया गया हे । हेमचन्द्र ४,३२६में 
चू. पै. मै: अग्गलग्गपतिविभ्वं ; छुद्धं समुदा जो 9, ३२७ के अनुकर 
&, किन्तु इसके विपरीत-पातुवखेवेन है जो पातुवसखेपेन रूप मे सुधारा 
ज्ञाना चादिषु । --२. दन्स्टि° छि° प्रा, पेज ४६१ मे रास्सन के कथनानुसार 
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पैरेख की इस्तङ्िखित प्रतिमे भी यदी पाठ; इस विषय पर ई रष्ड्की 
भी तुना कीञिष । -- ३. वररचि मे जो अशुद्ध पाठ हितअकं है उषके भोर 
क्रमदीश्वर के इस पाठके स्थान पर हितपकं पद्ना चाहिए ( वरस्चकेउस 
स्थान की तुलना भी कीजिए ज्हांपके स्थान पर मभूरुसेव पदा गया है )। 
९ १८५ हेमचन्द्र ४, ३९६ कै अनुमार अपण मै जव क, त ओर पस्वरो के 
बीच मे आते है तवलोपदयने के बजाय क्रमशः ग, द्‌ ओरबमे बदल जातेहै तथा 
ख, थ, फ ओर ह म बदलने के खान पर क्रमशः घ.ध ओर भ में परिवर्तित हो जाते 
हे | इस नियम के उदाहरण अधिक नदीं मिलते : खरगालि = क्षयकाले ( टेमचन्दर 
४, २७७ ) ; णाअगु = नायकः (हेमचन्द्र र) ४२७) $ विच्छोहगरु == विक्चोभ- 
करम्‌ ( देमचन्द्र ४, २९६, १); खुधे = सुखे ( देमचन्दर ४, ३९६, २); 
आगदो = आगतः ( देमचन्द्र ८, २५५ ओर ३७२ ) ; करदि. चिट्दि = करोति, 
तिष्ठति ८ हेमचन्द्र ४, ३६० ) ; कीठदि = क्रीडति ( देमचन्द्र ४, ४४२, २); 
दन्ता = कृतान्तस्य ( टेमचन्द्र ४, २७०, ४ ) ; धडदि, प्रभावदी = घटते, 
प्रजापतिः ; धिदो-स्थितः ( हेमचन्द्र ४, ४०५ ) ; मदि = मति ( हेमचन्द्र ४, 
३७२ ) ; विणिभ्मविदु, किदु, रदिए, विषिदु = विनिमीपितम्‌ , कृतम्‌ , 
रत्याः, विहितम्‌ ( हेमचन्द्र ५,४४६) ; ग जदु, मच्छिदु, हराविदु, भामिदु ओर 
हिसिदु = शग डजतम्‌ ( =पीडिनम्‌ : देमचनद्र ८, ४०९ ; इस सम्बन्ध मे आर्या- 
स्तशती ३८४, ६८५ कौ वलना कीजिए ; गीतगोविन्द १, १९ ), मर्दितुम्‌ , 
हारितम्‌ , श्रामितम्‌ , हिसितम्‌ ( कालका० २६०; ४३ ओर उसके बाद ) ; 
सवधु = शपथम्‌ , कथिदु = कथितम्‌ , समटड = सफलटकम्‌ ( देमचन्द्र ४, 
९६, ३ ) दें । बहत अधिक अवसरो पर्‌ अप०, महा० मे चलनेवाठे नियमे काही 
अनुसरण करती दै, पिगल की अप० तो सदा उन नियमों काही पाटन करती दै कैवट 
एक अपवाद दै अर्थात्‌ उसमे मदगल=मदकल आया है ( ६ २०२ ), कालिदास भी 
अपनी अपण्ये महा०्कै नियमों कोदही मानताटहै, इसलिए ध्वनि का यह नियम 
स्थान-विरेष की बोली से सम्बन्धित माना जाना चाहिए (९ २८ ) 1 
९ १८५-- व्यजनो की विच्युति अथवा ह युक्त वर्णो के हमें बदल जानेके 
स्थान पर ब्रहुधा द्वित्व हो जाता है । ह-युक्त वणं अपने वग कै अपने से पहले अक्षर 
को अपनेमे मिला लेते दहै, इसलिए वे अपना द्वित्व स्पडइस प्रकारका वनाख्तेदहः 
क्ख, ग्ध, च्छ, जच, टु, उड, त्थ, द, प्फ ओर च्म ( वररुचि ३, ५१ ; चंड० ३, 
२६ ; देमचन्द्र २, ९० ; क्रम० २, १०८ ; मार्कण्डेय पन्ना २६ ) । वहे आये हूर 
तथा आगामी पाराओं मे इस नियम के अनगिनत उदाहरण आये है । पर्ल्वदान- 
पन्नो मे ह-युक्त द्वित्व व्यंजन अन्य शिटल्खोँ की ्गोति दही दिये गये दह ओर आंशिक 
रूपमे एक ही ह-युक्त वर्णं देते ह : आरखाधिकते = आरक्नाधिकृतान्‌ (५, ५) ; 
वधनिके = वर्धनकान्‌ (६, ९ ) ; दखिण = दक्षिण ( ६, २८ ) ओर पुफ = 
पुष्प ( ६, ३४ ) दै । शिलच्लों मे वहुधा हस्तङ्िखित प्रतयौ की नकल होती हैः 
अग्गिट्‌खोम [ यही पाठ पदा जाना चाहिए ]=अश्चि्ठोभ (५ १) ; सवत्थ = 
३७ 
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सर्वत्र (५, २) ; रद्विक राक (५, ४) ; पोत्थनइत्था (५७); वलत्थ- 
वाण = वार्ह व्यानाम्‌ ( ६. ८ ) ; ररे = राष्ट्रे ( ६, २७ ) ; अरटर = अरण 
(६, ३२ ) ; अटृटारस = अष्रदश (६, ३४) ; वेटेट = वि (६, ३२); 
-च्छोभनक्षोभम्‌ ( ६, ३२ ) ; कूट = का ( ६, ३३ ) ; अका = अधेकाः 
( ६, ३९ ) ; अणुद्ातेति = अनु्रस्थापयति ( ७, ४५.) ; चिग्धे = विधान्‌ 
(७,४६) ; सहत्थ = स्वहस्त (७, ५ १) ओर अभस्थेमि = अभ्यर्थयामि (६.४४) 
मे दोनो प्रकार के टेखनपद्धतिर्यो सम्मिलति दै । उन हस्तल्पियो मे, जो द्राविडी ल्थि 
महै ओर जो इनसे देवनागरी ल्ि मे नकट कौ गयी हैँ तथा जो दक्षिण 
भारत मे छापी गयी है, द-युक्त वर्णो को भी द्वित्व मे छापा गया है तथा अन्य व्यंजन 
भी द्वित्व मे दै अथवा अधिकांश म ह-युक्त वर्णं कै आगे एक छोरा गोर विन्दु उसी 
पक्ति मे रखकर द्वित्व का संकेत किया गया है : यह सूप अध्घ अथवा अ०्घ=अग्घन 
संस्कृत अर्य; अभ्मथ्यणा अथवा अन्मन्थणा = अन्मत्थणासंसकृत अभ्यर्थना; 
वखखथल अश्वा वण्खन्थट=वक्लत्थल=सं'कृत वक्षःस्थर ओर ध का द्वित्व 
बहुत कम देखने मे आता दै ; ह युक्त अन्य वर्णो कै लिए दस्तलपिर्यो भिन्न-मि रूप 
देती है, एकरूपता नदी पायी जाती । बंगला दस्तख्पियो मेँ द्वित्व बहुत ही कम पाया 
जाता, कभी-कभी पुराने सं^करणों की भी यही दसा है, जेसे प्रबोधचनद्रोदय, पूना 
शाके १७७६ मे ह युक्त ङु वर्ण द्वित्व मे पाये जाते दै; ख का द्वित्व, रखखसी= 
राक्षसी (पन्ना १३ अ); घका द्वित्व, उध्ाडी%दि=उद्‌घःछ्वते ( पन्ना १२ ब); 
ठका द्वित्व, खुह्ु= सखु ड (पन्ना १९ब); फ का द्वित्व, विकफुरंत = विस्फुरत्‌ 
(पन्नाश्६्व); भका द्विलः णिभ्माःसद्‌ = (विचित्र सूप!) णिव्मच्छदर कै 
स्थान परस्=निर्मत्सित (पन्ना ६ अ) है । इस संस्करण मे एक स्थान पर संस्कृत रूप 
उङ्खश्त भी आया है (पन्ना १२अ)। पृनाका यह संस्करण स्पष्टही दक्षिण भारत 
कै किसी पाट पर आधारित है क्योकि यह तेटगू संस्करण से बहुधा मिलता है । अपनी 
हस्तल्पियो कै आधार पर श० प० पंडित ने मालविकाग्निमित्र ओर विक्रमोर्वश्ी कै 
अपने संस्करणों म इनकी परी पूरी प्रतिल्पिदख्या दीदहै ओरसभी ह युक्त वर्णोका 
दवितव हूहू दे दिया है, उदाहरणाय : पुच्छ, दिष्टि, णङ्कश्नाअन्ती, सिणिधं 
( मालवि° पेज ५), उ्भष्ण, पःथ्थदा (पेज ६ ) आदि-आदि सूप छपे गये 
है| यह द्वित्व ह्याट१्की दृस्तटिखित प्रतियोमे मौ देवा जातादै ओर एक आध 
ह युक्त वणो का, खासक्रभका, कलकत्ते से प्रकाशित कुछ जैन पुस्तकों भे, जेस 
"पण्टावागरणाइ' मे द्वित्व मिलता है : खोखुभ्भमाण ( १६९, २१० ) ; पभ्भद् 
(६१६) ; लम्भा (२३६२, ४६६ ) ; विभ्नमो (२२० ; ४६८ ) ; अभ्भुण्णय 
( २८४ ) ; विवागषुय मे : तुभ्मेहिं (१७) ; वुभ्भं (२०३२१); ख्ख 
(२९४); पाम्ेखखं ( २१५ ) ; पामा स्लाणं, पामोरुखेहि, अभ्भुगए 
( २१६); जीवामिगमसुत्त मे : सत्तर्खुत्तो (६२१ ), दखखणिद्ट ( ८५२ ), 
सव्वभ्भंतरिस्छ (८७८ ओर उसके बाद ), -णषूखाणं ( ८८३ ; ८८६ ; 
८८७ ), मङङमिया ( ९०५ ओर उसके बाद ), अवद्ढा ( १०५५ जौर उसके 
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बाद ) आदि-भआदि रूप पाये जाते दै । इस टेखनपद्धति का महत्व भाषासम्बन्धी 
नही, शब्दसम्बन्धी है ( ३ २६) | 
१. यही पाट पढ़ा जाना चाहिए ; एपि० इ'डिका० २, ४८४ भे रोयमान 
का रेख । -- २. पण्डित द्वारा सम्पदित मार्विकाग्निमित्रे (बं बह १८८९), 
भूमिका का पेज ५ ओर उसके बाद की तुरना कीजिए | -३. वेबर द्रा 
सम्पादित हार का पेज २६ ओर उसे बाद । 

९ १८६- एक व्यंजन, यदि दो स्वरो के बीचमेहो तोल्प्त हो जाने अथवा 
यदि हयुक्तं वर्णदहोतोष्ट मे बदर जाने कै स्थान पर, बहुधा उसका द्वित्व दो जाता 
है जव वह मूल मे (संस्कतम्‌ ।--अनु०) किसी ध्वनिबलयुक्त स्वर से पटे आया दौ । 
अर्धस्वर ओर अनुनासिक भी इस नियम कै अनुसार द्वित्व प्राप्त करते हं । इस प्रकार 
अ० मागण उक्खा = उखा (आयार०२, १,२, १) ; अ० माग० अर शौर० 
उज्जु = ऋजुं ( ६ ५७ ) ; अप० को.थु = कथा ( ६ १०७) ; जे° महा° जित्त = 
जित ( एत्यै° ३, ६ ) ; अन्माग० णि{ज्ञत्त = निजिर्त ( सूय ० ७०४ ) ; महा 
णक्ख, अग्माग० नक्ख ओर इसके साथ-साथ णह ओर नह रूप=नर्खं 
( भाम० ३, ५८ ; देमचन्द्र २, ९९ ; क्रमण २, ११२; माक० पन्ना २७ ; पाइय० 
१०९ ; हाट ; रावण० ; उवास० ) ; अप० णिम्म = निय, ( ६ १४९ ) ; महा०, 
अग्माग० णोव्छद्‌ णुख्छद = वुर्द{त (ई २६४ ) ; महा° पुड्द = स्फुटति दे । 
( हेमचन्द्र ४, १७७ ओर २३१ ; गउड० ; हार ; रावण० ) ; अप० फुट = स्फुटे 
( हेमचन्द्र ४, ३५७, ४ >) : फुटसु = स्फुरिष्यामि ( हेमचन्द्र ४, ४२९२) १२); 
फट्इ्‌ = #स्फिरःत ( देमचनद्र ४, १७७ ओर ३७० ) दै, इसके साथ साथ फुःडड्‌, 
फिडड स्पभीचल्ते टै; साद्टद्‌ = सूदयति (९ २४४ ) ; दत्त=हर्त, आदत्त 
= अवरत (= नीचे को छ्चका हुमा : देशी° १, १५६), पसुहत्त, प सुत्त = 
पष्हत, परश्हत (= वर्चः देशी° ६, २९); अप° दुरत्तनदुरिर्तं ( पिंगल 
२, १७; ३५ ; ४३ [पाठम इूःरत्तास्प ख्पाहै ]; १८६); मालती = 
माटती (गल २, ११६); र्त = बरतम्‌ (देमचन्द्र ४, ३९४) हं।- 
उपसर्ग के सम्बन्ध मे यही घ्वनिबट स्वीकार करना पड़गा : मह्य ° स्स = रीष 
( रावण० १५, ३०) ; टेडक, टेटुक्क = टेष्टुक ( ६ ३०४ ) ; महा०, जे० महा) 
शोर० ओर्‌ अप० पादक = पादत्क ( हेमचन्द्र २ १३८; रादण०; प्स; 
माटती० २८८; & ; वाट ० १९९ ; प्रिय० ४४, १८ [ कलकतिया संस्करण 
४९, २ कै साथ यही णठ पदा जाना चादि |; पिगल १) १०७ ; १९१; १४ अ 

५२ अ [पडकः ; पाठ मे पक है]; २,१३८/१ माग० मे देडक्कनहदक ( १५० ; 
वर० ११; ६; कम० ५, ८९ [ पाठम इवक्तो आया दै। टार्ख्न कै इन्स्टि० ह° 
प्रा० पेज ३९३ मे हृदक्कादिया गया] ; मृच्छ० ७९; ११; १६४, १४; १६; 
१८ ; ११५, २३), प्यमे दृटकस्पमी म्ल्ता है ( ृच्छ० ९, २५ [ शकार | 
ओर इदृडक ३०. २१मे आयादहै); मागण्मे हर्गे = शञहकः ( ९१४२ ओर 
४१७ ) ; अक्त ओर साथ-साथ एकी अर्थं मे चलनेवाला अञ्जग = अजक 
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( = दानव : देशी० १, ६); अप०्मे कालिका काटिका ( पिगल २, ४२); 
रौर० मे चःद्क्ता = -च{चक ( मच्छ० ७२, १५ ) ; अप० मे णाअक्त = नायक 
( पिगल १; ३४ ; ५७ ; ११६ ); दीपक्न्दीपक ( पिंगल १, १३८ ) ; रूभ्क् = 
रूपक ( पिगल २, १३७); सार{गक्ा = सार्{गका ( पिगल २, ७९१ [पाठ 
मे खरिका है]; १८७) | यदी नियम प्रत्यय-तपर भी लागू ह्येता है। 
अ० माग मे विउव्वित्त = विकरुवित ( सूय ° ७९२ ओर ८०६ ), इसके साथ साथ 
साधारण रूप विडव्विय भी चल्तादहै। सी नियमकै अनुसारी टका द्विखी- 
करण भी सिद्ध हो जाता है; -अट्ट, -इद्ल, -उद्छ = अर्ख, -इर्ट ओर -उर्ट 
(३५५९ ) । इस नियम कै विपरीत किन्तु इसकी देखादेखी निम्नलिखित शब्द बन 
गये द : अप० मे पडमावत्ती-्पदमावती अर मेणक्ा=मेनका ( पिगल १, ११६; 
२,२०९) है | दीर्धस्वरकैबादभी बहूधा द्वित्वीकरण हो जातादै किन्तु दीर्घं स्वर 
द्ित्वीकरण कै बाद हृस्व बन जाता दैः जसे, ः्वं = पर्वम्‌ ; किडा = क्रीड; 
जेव्व = एर्व; णे इ = नीड ¦ तुण्दिक्त = तूप्णीर्कं ; तेद्टनतेर्खं ओर दुगुस्छ 
= दुक्रुख दै आदि-आदि (३९०) | र्द के आरम्भ मे पादपूरक अव्ययो कै 
्वित्वीकरण कै सम्बन्ध म ९२ ओर उसके वाद्‌ देखिए ; णिःहत्त, वाहित्त 
आदि पर \ २८६ देखिए | 

१. कोएनिगलिशो आकाडेमी डर विस्सनज्ञाफटन की मासिक रिपो (बिन, 

१८७९, ९२२ ) मे एस० गौल्ददिमत्त ने भूल से इस शब्द्‌ को फारसीसे 
निकरा बताया ह । वेबर ने हाल की भूमिका ॐ पेज ५७ मे ओर याकोबीने 
अपने प्रंथ महाराष्ट्री एत्संदटंगन मे गौट्दटिमत्त का अनुसरण किया है । यह भूर 

इस कारण हदं किं उसे क उपसर्ग के दहित्वीकरण के अनगिनत रूप ज्ञतनथे। 

गो० गे° आ० १८८१, १३२१ मं मेने पाडक्क शब्द को पादिक से निकला 
बताया था; मेरी यह व्युत्पत्ति भी अशुद्ध थी, भरे ही भापाश्चाख्कीद््टिसे 

इस पर किसी प्रकार की अ'पत्ति नहीं की जा सक्ती ! -- २. अजक के सम्बन्ध 

भे बोषुटछ्िकि की तुखन। कीजिए ओर पुरिर्टदेव = असुर (देशी० ६, ५५) 

= देव्य (च्रिवि० १, ४, १२१ ; वे० बादइ्‌० ३, १२ से भी तुलना किर । 

-- ३. कु तसा० ३५,१४० ओर उसके बादमे पिश्चरूका निबंध; कू० स्सा० 

३५, ५७५ ओर उसङे वाद के पेजो मे याकोवी ने भिन्न मत प्रकटक्ियाहे। 

९ १८७-- यदि सयुक्त व्यंजन स्वरभक्ति से अलग कर दिये जायंतोवे इस 

स्थिति मे सरर कर दिये जाते है अथवा ९ १८६ ओर १८८ के अनुसार रूप धारण 

करस्ते दं । कभी-कभी इन स्थितियों मे कोई व्यंजन, संयुक्त व्यंजनो कै ल्एि लगू 
नियमों कै अनुसार द्विव स्प रहण कर लेता है (३१३१) अन्मागणन्का 
सस्सिरीय ओर शोर का सस्सिरिअ = सश्रीक ; रौर० मे सस्सिरीखदा, 
सस्सिरीभत्तण = सश्रीकता, सश्रीकस्वन ( \ ९८ ; १३५)९; पुर्व = पूर्वं ; 
मुख्कख = मूखं ; अ०्माग० मे रिउव्वेय = ऋभ्वेद्‌ (:१३९) ; शौर० मे सक्क- 
णोदि, सक्कुणोदि = राक्नोति (३ १४० ओर ५०५ ); अग्माग० मे सक्क- 
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रिय सक्रिय ( ओव०९३०, दो, ४ ब ; इस हस्तल्थिपि का यही पाठ षदा जाना 
चादिए ) ; अ० मागण का खुकिकल = शुक्छ, जेऽमटा० मे सुककिल्टिय = 
श्ुक्टत (\ १३६) दै । जे°मदहा० क नमो ककार, महा ° ओर अप० अवरोःप्पर, 
महा०, अ० माग०, जै° महा० ओर शौर० का परोप्पर=नमस्कार, अपरस्पर, 
परस्परम असकाभोस्पहोगयाहै। साथी स्क का सूप-परिवतन ककम 
ओरस्पकाप्पमेहोगयाहै(\ ३०६; ३११ ओर ३४७ )। महा० ओर अ 
माग० मे पोम्म = पदूम जर पोम्मा = पदूमा. महा० ओर शोर० मे पोम्मराअ 
=पदूमराग है; इसमे अ की सन्धि उद्वृत्त स्वरसे हो गयी है (3 १३९ ओर १६६), 
हसक विपरीत भी द्विव्वीकरण इसमे हो गया हं । स्थान पर -ज के सम्बन्धे 
९१ देखिए । 

१. काव्यप्रकाश ७२, ११ मे जअसिरी छद्ध रूप है जेसा गउडवहो 
र४्३्मे भी जअसिरीए रूप मिलताहै; इसमे १० वीं पंक्तिमे वलामो- 
डि पढ़ना चाहिए (६२३८ ओर ५८९ ) । तापय यह है कि यह रूप 
वेबर द्वारा संपादित हार? अ० रर ; ९७७ में दिये शब्द्‌ जअस्सिरीन 
ङ्खिा जाना चाहिए । -- २, कू० त्सा० ३५, १४६ ओर उसके बाद्‌ मे पिश्चर 
कार्ेख। पारी के सम्बन्धमे ना०गे° वि०गो० १८९५, ५३० मे फक 
का रेख देखिए । 

६ १८८-- समास कै दूसरे पद्‌ के आरम्भमे जो व्यंजन आते, उनके 
साथ वैसा दी व्यवहार होता है भानो वे एक शब्द के आरम्भमे आये ओर तववे 
सरल कर दिये जाते है (६ २६८ ; वर० ३, ५७ ; देमचनद्र २, ९७ ; क्रम० २, 
११५ ; माकं० पन्ना २८ ): महा मे वारणखन्ध = वारणस्कन्ध (गउडण० 
१२०० ), इस्कै साथ चटनेवाला रूप महिसक्खन्ध = महिषस्कन्ध (हाल ५६१); 
महा० मे हत्थफंस = हस्तस्पशं ( दाल ३३० ), इसके साथी दूसरा सूप ॒हत्थ- 
ष्फेस भी देखने मे आता है ( दाक ४६२ ) ; शोर० मे अणुगदहिद्‌ = अञुगर्धीत 
( मृच्छ ० २५, ३ ); इसी कै साथ-साथ परिअर्गाहिद्‌ = पर गरहीत भी पाया जाता 
ह ( मृच्छ० ४१, १०); णदरगाम ओर इस्कै साथ ही णङ्ग्गाम = नदीोन्राम 
( भाम० ; हेमचन्द्र) टै; कुखुमपत्रर आर इसका दूसया स्प कुखुमप्पथर = 
कुखुमप्रकर ( भाम०; देमचन्द्र) ; देवथुद्‌ ओर साथ मे चटनेवाल 
दूसरा खूप देवत्थुद = देवस्तुति ( भाम० ; टेमचन्द्र ° ; क्रम० ) ; आणालखम्भ 
जर इसका दूसरा प्राकृत रूप आणालक्खम्भरआलानस्तम्भ (माम०; हेमचन्द्र) 
हरखन्दा ओर साथ-साथमे इहरक्खन्दा = हरस्कन्दौ ( देमचन्द्र ) है । नियम तो 
्वित्वीकरण का है अर्थात्‌ दूसरे पद्‌ के आरम्भिक अक्षरके साथ मध्य अक्षरकैजैसा 
व्यवहार होना चाद्िए, इसाल्ए इस समानता पर खमास कै दुसरे पद का आरम्भक 
सरछ व्यजन -अनेक खानों पर दिया जाताहं: शर म अकच्खाइद्‌ = अखादेतं 
८ मच्छ ०. ५५०१५ ) ; अदसण = अदशेन (हेमचन्द्र २,९७) ; माग० मे अद 
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अद्र ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; मदा मे अदाभ्र, अग्मागण० ओर जे°हा० 
मे अदाग ओर अद्ाय = #आदापक.ः ( = आरसी : देशी° १, १४; पाह्य ११९ ; 
हार ; ठाणंग० २८४ ; पण्णव ° ४३५ ओर उसके बादः; नन्दी ° ४७१ ; आव णए् 
१७, १० } १४ ; १५ ; १६ ; ए्स° ) ; मदा पञ्चुद्ध = प्रबुद्ध ( रावण० १२; 
३४ ) ; अब्बुद्धसिरी = अवुद्धश्री ( देखी° १, ४२; त्रिवि १, ४, १२१); 
महा० अक्खं\डअ = अखं {डत ( दार ६८९ ) ; मह्य ° अद्टिअद्‌, जे०महा° 
अस्दियड, अभ्माग० उव{द्टयद्‌, मदा ° समद्टिअष्ः जे०महा° समस्टियद्र 
( ९४७४ ); महा° ओर जे°महा०° अट्टीणः { गउड० ; हाक ; रावण० ; आव° 
ए््यै° ९४, २३ ; २४, १७ ; २६, २८ ; एससं° ); महा ° अणद्टीण ( रावण० }), 
समद्टीण ( दयार ) जिसमे आ, उप, अया कै साथ ली है; आ्खिबई = #आदि- 
पंति = आ्म्पति ८ देमचन्द्र ४, ३९ ) ; अवद्टाव = अपाप ( देशी १, 
३८ ) ; अप० रूप उद्धब्युअ = ऊध्व मुज ( देमचन्द्र ४, ४४४, ३ ) ; ओग्गाल 
ओर इसका दूसरा प्रात रूप ओर जो #ओगार के ल्एि आया है (= छोयी 
नदी : देशी० १, १५१ ) = अवग जिसमे अव कै साथ गल घातु है; अर 
माग० मे कायग्गिरा = कायगरा (दसम ६२४२४) ; महा° ओर शरम तेखो क्र 
(भाम० मे १,३५ ; ३; ५८ ; देमचन्दर २; ९७ ; क्रम० २) ११४ ; माक्ण्डेय पन्ना 
२७ ; रावणम ; धूर्तं० ४, २०; अनर्घ० ३१७) १६ ; कर्ण० १३, ९ ओर ११ ; 
म्ावीर० ११८, ३; उत्तर० ६४, ८ [ यदौ तस्छोअ पाठ है ] ; मस्लिका० १३३, 
३) इसके साथसाथ महा० ओर अ० मागण रूप तेलो क्क ( सब व्याकरणकार ; 
गउड० ; पण्णव० २ जर १७८ ओर इसके बाद [ पाठ मे तेद स्प दै ] ; दस° 
नि० ६५५, २८ ; उवास° ; कप्प° ) = चैटोक्य ; माग० पञ्चय्यण = पचजनाः 
८ मच्छ ११२, ६ ); पडिक्रु ल ओर इसके भाथ अधिक प्रचरति सूप पडिङछ = 
प्रतिक्रूल ; महा० प्व = प्रचर ( रावण ); प्रस्मुक्घ ( हेमचन्द्र २; ९७ ) 
ओर दते भी अधिक प्रचलित स्प पमुक्क = प्रमुक्त ( \ ५६६ ) ; महा०) अण 
माग०, जै° महा० ओर शोर० परब्वस्त (हाल ; रावण० ; पण्टा° ३१६; तीथ 
६,.९४ एस्सं० ; लन्लित० ५५४) ५; विक्रमो० २९१२ ; नागा० ५०,१३ ); माग 
पटन्वश ( मस्ल्का० १४३; ११ ; यां यदी पाठ पदा जाना चाहिए ) = परवश ; 
अन्माग० अणुञ्वस = अनुव्य (सूय ° १९२) ; पञ्वाअइ = भप्रवाय[तन्प्रवाति 
( हेमचन्द्र ४; १८ ), महा ° पञ्वाअ = प्रवात ( हाक; रावण० ); महा० आणा- 
ननत्तप्फट = आज्ञामा्रफक ( रावण० ३, ६ ), अदहिणवदिण्णप्फङ्‌ = अभिनव- 
दृत्तफल ( राक्ण० ३, ३७ ); पाअवसप्फट = पादपफर (राण० ९ ४; 
रावण० १२, २ से भी ठट्ना कीजिए ; १३, ८९ ; हार ५७६ ) ; बद्धप्फक 
तथा दूसरा रूप बद्धफर ( देमचन्द्र २, ९७ ; माकण्डेय पन्ना २९ ) ; जेर्महा 
बहुप्फल (काल्का० २७१, २०); इसके साथ दूसरा स्प वहुहल 
(क्रम २, ११६; ३२००्से भी ठलना कीजिए ); अभ्मागर पुरिसक्तार = 
पुरुषकार ( विवाह ° ६७) ६८, १२५ ; नायाध० ३७४ ; उवास ° ; ओव० )५ 
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ठीक जैसे महा० सादृक्कार = साघुकार ( रावण० ) ओर अभ्माग० तहक्घार = 

तथाकार ( गणंग० ५६६ ) ; जैग्महा° मन्तव्मरनभ.क्तभर (कालका २६९) 
१४ ) ; महा ° मणिक्खद्‌ अ = मणिखचित ( खच्छ० ४१; २ ); महा० मखन- 
सिहरक्खंड = मख्यङ्ाखरखंड ( देमचन्द्र २, ९७ = रानण० ८) ६९ ); महा 
वण्णग्घभ्र = व्णैचयुत (हाल ५२०) ; अपर स्प विज्ञज्छर = विद्याधर (विक्रमो° 
५९, ५ ; ६ २१६ भी देखए ) ; अप° विप्पक्ख = विपश्च (पिंगल १, १३८ अ); 
अ० मागण सकडन्भि, सगडब्भि = स्वकृतमिद्‌ ( आयार० १; ३; ४; १ ओर 
४ ) ; मह्य° सल्ी म = सजीव ( रावण० १; ५५ ) ; सत्तण्ड = सतृष्ण (रावण 
१, ४६ ) ; सःप्पवास = सपिपास ( देमचन्द्र २, ९७ ; रादण० ३ २१ ); 
सेसष्फण = दोषफण ( रावण० ६, १९ ; इसके साथ ६, ६३ ; ६९ ; ७२; ७) 
५९ ; ९, १४ ; ३४ ओर ४५ की भी व॒ल्ना कौज); पंडरप्फेण ( रावण० ८, 
९; ओर इसकै साथ ८, ४९; १३, २४; ५३ ओर ६६ कीभी तलना कीजिए ; 
अन्माग० ओर जेण्रौर० सञ्चित =खःचत्र ( दस० ६२२,३९ ; कत्तिगे° ४०३, 
३७९ ) है । -क्लार ओर कल से आरम्भ होनेवाले यष्दो से ओर -प्फर मे सम्भवतः 
आरम्म मे आनेवारे खक कारण द्वि हो गया दै. अन्य अनेक अवसगं पर यह 
द्विसवीकरण छन्दो की मात्रं भगन होनेदेने के ल्एिकियागयादै, जैसा महा 
तणुरलआआ ( कर्पर २७११२ ) मे अव्य दौ किया गया ट, क्योकि इसका साधारण 
प्रचल्ति रूप तणुखुभा = तजुख्ता है ; अग्माग० रागदोस, ( उत्तर० ७०७ ; 
दसम नि० ६५३, ६ , जिसका साधारण प्रचलति सूप रागद्ान (६ १२९) है, का 
द्विस्वीकरण छन्द ठीक वरैटाने के ट्ष क्रिया गया है, इसी प्रकार जै० शौर कुद 
=कुदृ्ि ( क्तिगे° ३९९; २३१८ › ४००; २९६ );, इस पर इसके साथ-साथ 
चलनेवाले सादि का ( कत्तिमे° ३९९; ३१५ ओर ३२०) प्रभाव 
पडा है ; आदि आदि इस प्रकार कै अन्य ब्रहुत सूप हं । 

9, क० स्ा० ३५, १४७ ओर उसके बाद के पेजो मे पिश काटेख । -- 
२.बे० बाद० ३, १४७ मे दिये रूप से यह अधिक खद्ध है जैसा जे° महा० 
रूपञ्ट्.गसे सिद्ध होता हे । सन्धि के विषयमे १६५ की तुरना कौजिषए 
ओर दावद्‌ रूप के किए { ५५४ देखिषु ; हार! पेन रपे दारु ने अशचुद्ध 
लिखा हे; हार' ४, २०४ पर टीका । -- ३. वे° बाह० १३, पेज १० उसके 
बाद्‌ के पेज दिये गये रूप से यह अधिक शद्ध हे ; ° स्ा० ३५, १४९ से 
तुरना कीजिए 1 -- ४, होएनंरु अपने स्पादित उवासगदसाओ के अनुवाद के 
पेज १११, नोट २५४ मे तथा छौयमान वी° त्सा० कु° मो० २, ३४५मे इस 
खूप को बलावकार = वात्कार की नकर पर बनाना ठीक नहं समक्षते । 
उतने ही अधिकार के साथ हम इसे सवकार = सरकार के.भनुसार बना 
सकते दै । 


६ १८९-- बहुत से उदाहरणे मे व्यंजन के द्वित्वीकरण का समाधान भ्राक्रेत 
के शब्द-निर्माण की प्रक्रिया या रूप बननेका ठज्गसस्करृतसे भिन्न हने के कारण 
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होता है । इस प्रकार कन्तो = कुनः दै जो कन्तः = कद्‌ +तः से निकला होगा; 
जत्तो = यद्‌ + तः; तत्तो = तद्‌ + तः ; अप्णत्तो = अन्यद्‌+तः दं । इनकी नकल 
पर अन्तो = अतः ; पेकत्तो = पकतः; सव्वत्तो = सवेतः बनाये गये है, इत्तो = 
इतिः मी इसी नियम क अनुसार वन सकता है, किन्तु यह सूप नियमानुसार ६ १९४ मे 
वर्णित द्विस्वीकरण की प्रक्रियासे भी चन सकता दै। पत्तो = एततः; जो एत = 
एतद्‌ +तः से निकला है, जसे अण्णो, § ३३९ ॐ अनुसार अन्य = अन्यद्‌+तः 
से निकला दहै ओर ज्सिमि से १४८ कै अनुसार अउड़ादियागयाहै। तोके 
विपय मे ९ १४२ देखिये संस्छत कै चोधे ओर च्छे वर्गं की (गण) धातुं का प्राकृत 
ध्वनि-नियमें के अनुसार द्वित्वीकरण दो जातादै, जेसा अट्टिअद््‌ (९१९६) ; 
फुटर, फिद्ड (६१९४) ; कुकद, को कड = भकुक्यति ; चद्टद्‌ = 
चर्यति = चरति ; उरम्िटट ई = #उन्म्भैस्यति = उन्भ्ेटति दै ; शौर० में 
रुचदि = ख्च्यते = रोचते, लग्गद्‌ = म्यति = कलगःति ओर वज्ञदि = 
व्रज्यति = बजति (\ ४८७ ओर ४८८) दे । वतमानकालिक क्रिया से कर्ताकारक 
संज्ञा बनने कै कारण निम्नलिखित उदादहरणों का स्पष्टीकरण होता दै : ओअस्छ (स्यान 
करना [ = ओअष्टोपद्हस्थ : देशी नाममाला । -अनु° | ; कोपना : देशी° १; 
१६५; चिवि० १, ४, १२१० वाइ १३, ८) = कअ पचस्यः; महा° ओभस्टंति, 
ओअब्टंत (रावण० ) की व॒लना कीजिए; उज्ञद्छं ( टेमचन्द्र २, १७४ 
[ य्दा यदी पाठ पदा जाना चािए | ; अनुवाद्‌ का पेज ८९ भी देखिए ) ; तरिवि° 
१, ४, १२१ =वे° वाई० १३, ७), आज्ञव्ट (देशी १; १५४ ) = शक्ति- 
शाखी, उज्ञस्ल (= हठ या वख्कार : देगी° १, ९७ ) का सम्बन्ध #उज्ञ्वद्य 
से; काःप्प (= अपराध; देशी २; ४५; त्रिवि° १, ४, १२१ = वरे बाइ० ३, 
२६० ) ; सिन्विणी ([ =वृईं | -अनु० | ; देशी° ८; २९) सीन्यसे 
निकला दै" । 
१. इसके प्रमाण \ ४२५ आर उसके बाद्‌ दिये गयेहें; कू° त्सा० ३५ 
१४९ मे पश्ञरुके रेख की तुरना कीजिए । प्राकृतिका पेज ररमे एस 
गौल्दरिमत्त कुछ भिन्न मत रखता; कू० त्सा५ ३५, ५७८ मे याकोबी का 
मत अशुद्ध है; ओपपातिक सूत्र मे तत्तो शब्द्‌ मे रोयमान ने बताया दहै कि 
यहां दविव्वीकरण इसकिष हुआ है कि छंदकः मात्रा पूरीहो जायं, पर यह 
भूर है । -- २.बे० बाद्‌० ५३, ८ ओर उसके बाद के पेजोंमे पिशरका 
रेख । -- ३. बे० बाइ्‌० ६, ८६ मे पिशङकार्ेख। 

६ १९०--ट वर्गं मे प्रथम वर्ण क्रमशः तीसरे ओर द्वितीय वणं चोयेका 
सूप धारण करल्तादै जव वे शब्द कै भीतर असयुक्तदो स्वय कै बीचमे आते 
है,खडवबनजातादहओर ठ हमे बदल जातादै ( वर० २,२० ओर २४; 
देमचन्द्र १, १९५ ओर १९९ ; क्रम० २, १० ओर १८ ; मा्के° पन्ना १६ ) | इस 
नियम कै अनुसार महा कडञ = करक ({ गउड० ; हाल ; रावण० }),; कुडम्ब = 
कुडुभ्ब ८ गञड० ; हाल ) ; घडज = धार ; चड़ = चद्ुख ; तडन्नतर $ 
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पड़ल = परख; विडव = विटप । --कदिण = कठिन ( गउड० ; हाक); 
क द्धिणत्तण = >+कटिनत्वन ( रावण ) ; कमदढ = कमट ( गउड० ; हाट); 
जरढ = जरट ( गडउड० ; रावण० ) ; पट = पठति ( दाल ); पीठ = पीट 
( गउड० ) ; इट = इड ( गउड ० ) दै ¡ प्लवदानप्रों मे भी यह अदल-बदल 
दिखाई देता है, कितु अपवादसरूप से; उनमे भड=भर ओर कोडी = कोरी 
( ६ १८९) है । देमचन्द्र॒ १, १९५ के अनुसार कभी-कभी ट ज्यों कायो बना रह 
जातादै, जैसे अरडइ = अटति काट; यह अञचद्ध पाठान्तर होना चाहिए । 

¶ ९ १८४ की नोर-संख्या ऽसे तुख्ना कीजिरए्‌ १८६. नार १ 

९१९१ लोपदहोनेकै वाय (३१८६) प अधिकरांशमे वकारूप 
धारण करल्ेतादै'। अप०्बोलीमे इस्वकाव्वदहो जातादहै (\ १९२), जैसा 
सव लोगो ने पदटे इस तथ्य को सामान्यतः स्वीकार कर ल्या था( वर २; १५; 
देव० १, २३१ ; क्रम० २, ८; माकं० पन्ना १६) } इस नियम से महा० आव = 
आतप ( गउड० ; हाल ; रावण० )* ; उवद = उपर ( गउड० ) ; कोव = 
कोप ; चाव = चाप; णिव = जप ( रावण० ) ; दीव = दीप ; पञव~प्रताप; 
विविण = विपिन ( गउड० ) ; सह = रशापथ ( दाल ) ; साव = इवापद्‌ 
( गउड० ; रावण) है । अपवादरूप से पल्ट्वदानपत्रो मे भी अनुवाति, कस्सव 
ओर कारवेज्ञामे वआयाहै; विके लिएि(\ १८९) देखिए । आरभ्भिक ओर 
गौणपकै स्थानपरवके लिए १८४ देखिए । देमचन्द ने १, २३१ मे ब्रताया दै 
किपकावक्रदेने या पड्डादेनेका एकमात्र कारण श्रुतिसुख टै अर्थात्‌ यह 
देरफेर एेसा किया जाना चादिएकरि कानों को अच्छाद्गे। वर० २, रकी टीका 
मे भाम० ओर पन्ना १४ मे मार्क ने बतायादै क्रि यह अदल-बदल मुख्यतः 
९ १८६ भँ उल्लिखित ध्वनि्यो की विच्युति के दिर निर्णायक दै। साधारण तोर 
पर अञरञआसेपहेपकावदहोजातादटै ओर इसके विपरीतडतथाऊ से 
पहले यह ट्त दय जाता दै, अन्य स्वरो से पहटे यह नियम स्थिर नहीं रहता । जेन 
हस्तकिखित प्रतिय मे भूल से च फे स्थान पर बहुधा व लिखा मिलता दै । 

१. कौवेर द्वारा संपादित वर०् की भूमिकाका पेज १४; गो०्गे° 
आ० १८७३, पेज ५२ मे पिशल का रेख ; आकाडेमी १८७३, पेज ३९८ ; 
ये० क्लि० १८७५, पेज ३१७ ; ना०गे° वि० गो० १८७७, ५ष्रमेभी 
गौददरिमत्त के खेल का नोट । -- २,६१८४कानोट १ जर ६ १८६ कानोर 
१ की तुना कीजिए । -- ३. हेच० १, २३१ पर पिशरु की टीका। 

१९२- वर० २, २६ कै अनुसार शब्द कै भीतर आने ओर स्वरो कै बीच 
मेहोनेपरफस्दा भवन जाता है माम० ने दस नियम के उदाहरण दिये द 
सिभा = हिफा ; सेभाटिआन्तेफालिका ; सभरी = शफरी ओर सभ 
सफटम्‌ दं! मार्क ° पन्ना १६ मे यद बताया गया है कि यद्‌ परिवर्तन शिफादि-गण क 
भीतर ही सीमित दै, इस गण क भीतर उसने निम्नलिखित र्द गिनाये ह : सिभा= 
शिफा ; सेभ = शोफ ; सेभाचिआ = दोफालिका ; उसने सभरी = शफरी भी 

३८ 
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उद्धृत किया है ओर बताया है कि किसी ने इसका व्यवहार क्या । क्रमथ्ने 
२, श६मेबतायाहै कि दिफा ओर शकर के फ,भ मे बदल जते द| ठे्च° 
१, २३६ मे अनुमति देता है कि फे स्थान प्र प्राकृत मेभ ओर ह दोनों रखे 
जा सकते है ; वह बताताहैकरि रेभ=रेफ ओर सिभाददिफामे भकाममे 
लया जाता है, मुत्ताहृल मुक्ताफल मे ह हो गया है । सभर, सहट = सफल ; 
सेभालिआ, सेदहालिभा = रोफाटलिका ; सभरी, सहरी = रफसै ; गुभदः 
गुद = गुफतिम भ ओर ह दोनों चरते द । अभी तकर जिन-जिन शदो कै 
प्रमाण मिरु पाये है, उनसे पता लगता है कि सर्वत्र ह का जोर है अथवा समास्च कै दूसरे 
पद्‌ कै आरम्भमे आने पर फ़ भी मिलता है | इस नियम कै अनुसार महा ०, जे०महा° 
जर शौर० मे मुन्तादृल = मुक्ताफल (गउड०; करपूर० ७३, ९; एवै ; कर्पूर ७२, 
३; ७३, २), महा० मे मुत्ताहङिद्ट सूप आया दै (क्ूर० २,५; १००५; 
सहर, स्री रूप भी देखने मे आते द ( गउड ०); महा ° ओर चयोर० मे सेदाछिा 
( हाट ; मृच्छ० ७३, ९ [ इस स्थान पर यही पाठ पदा जाना चाहिए | ; प्रिय 
११, १; १२, ३ ; १३, १६ ) ; शोर० म चिन्तफखअ=चिच्रफटक ( उदाहरणार्थं 
मृच्छ० ५७) ३ ; ५९) ७६६९; १९; राकु० १२५; ७; १३३, ८ ; १२४४; 
१४२, ११; विक्रमो० २४, १८; रलना० २९८, ४; ३०३, १९; माटती° १२७, ११); 
वहुहर = ( करम० २, ११६ ) ; शओौर० मे वहुफट (विक्रमो० ४५, १२ )› सफट 
( माट्वि० ५४; १ ; ४६, ११ ) ; सग्गफल = स्वगंफर ८ प्रवोध० ४२, ५); 
माग° मे पणसफछ (ृच्छ० ११५; २०) ओर अन्य सूप मिलते दै, अप० कै विषय 
मे § १९२ देखिए । -- प्फ फ विषय मे ई १९६ देखिए । इस वारे म ऊुछ नी 
कहा जा सकता कि पुम जौर भुम = भ्रमति का परस्पर मे क्या सम्बन्ध दै 
( हेच ° ४, १६१ ) । द्राविडी दस्तटिपिर्यो संस्कृत ओर प्राकृत शब्द भण (= बोटना, 
कहना ) कै किष बहुधा फण्‌ सूप लिखती दे ( उदाहरणार्थं पडि द्वारा संपादित 
विक्रमो० ६२२, १० ; ६३२, १७ ओर १८ ; ६३९, ८ ; मद्ल्का° ८३, ४) । 
६२०८ की भी तुलना कीजिए । 

१. इसकी हस्तङ्खित प्रति मे पढ़ा जाता हे सपरिर्‌ यासडर्‌ (अथवा 

यासडर्‌ ) इत्याद्य पि कञ्चित्‌ । 

९ १९३-- शब्द कै मध्यमदोस्वरो कै बीचमव अने पर प्राकृत मे उसका 
स्पवदहोजाता है (हेच० १५२२७); महा०, अग्माग०) जेनमहा०, जा०, शौर्‌०, 
दाक्षि० ओर अप० मे केवर = केवर ( गउड० ; रावण० ; विवाह० १३०३ 
[ कडेवर पाठ दै]; १३९० [ यदां भी कडेवर पाठ दै]; एतस° ; मृच्छ 
१४८, २२ ओर २३ ; पिंगल १, ८६ ज ; हेच० ४, ३६५, ३ ); मागण मे कलेवर 
( मृच्छ० १६८, २०) ; मदा०, अण्माय०, शौर०, मागर ओर अप° मे कवर 
कब ( गउड० ; हाल ; शकु० ८५, २ ; नायाघ०; जोव ०; खच्छ० ६९; ७; हेच° 
४, २८९ ओर ३८७, १ ) ; मदा०, जे०महा० ओर अप० मे कवन्ध = कबन्ध 
( रावण० ; एत्पै° [ पाठम कबन्धहै |; पिंगल २, २३०); अग्मागन्मे 
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किरीव = क्टीव ( आयार० २, १; २३, २); छाव = शाव (६२११) ; महार 
भे थव = स्तवक ( रावण° ), अग्माग० मे थवद्य = स्तवकिंत ८( विवाह० 
४१ ; ओव० ) ; महा० मे दावई्‌ = मराटी दावण ( शकु° ५५; १६): ; महा 
ओर जे०महा० मे सव = दाव ( गउड० ; आव० एसं° ३६, २४) ; महा ० 
अभ्मागण०, जैगमहा० ओर शओौर० मे सवर = शाबर ( गउड० [ पाठ मे खवर 
है]; विवाह° २४६ [ पाठ मे सन्वर हे ] ; पष्टा० ४१ [पाठम सव्ररदै]; 
पण्णव० ५८ ; एस्यै° ; प्रसतन्न० १३४, ६ ओर ७ [पाठमे सवर आयादै]); 
महा० ओर अन्माग० मे खवसी रूप मिलता है ( गउड० [ पाठ म सवरी स्प है], 
विवाह० ७९२ [ यहां मी पाठ मे सवरी है ) ; नायाध० § ११७ [पाठम सवरी 
है] ; ओव {५५ [ पाठ मे सबरी आया दै]); महा० म सवल = शवल 
(हाल); अग्माग० ओर जैन्महा० मे सिविया= शिविका (\ १६५); 
जे०महां० मे सिविर स्प पाया जाता है ( एस ; पाट म सिविर मिलतादै ] ); 
माग० म इसका रूप शिविख हो गथा है (ललित० ५६५, ६ ओर ८) = शिविर! दै । 
ब वबहुतक्मटोप दता है, जैसे अन्माग० अखाड, अलाउय, खाऊ, खाड, 
छाउय ओर साथ-साथ शौर० रप अलात = अलावू , अलाबु (\ १८१ ) हँ ; 
णिन्धण = निबन्धन (= वस्त्र : देशी° ४, ३८ ; चरिवि० १, ४ १२१) ; 
विद ८ ठेच० १, १७७ ) ओर इस्कै साथ इस यन्द का जेगमहा० सूप विवुह 
(रत्यै°) = विवुध दै । - व बहुत दी अधिक स्थल मे बना रहता दैः विशेषकर अ 
ध्वनि कै मध्यमे, जैखापये विप्यमे लिला गयादै, इस विषय पर्‌ भी श्रुति. 
मधुरता अंतिम निर्णय कसती दै। 


१, शङुन्तरा ५५, १६ पेज १८४ पर जो नोट है उसे इसके अनुसार बव्‌- 
छना चादि । -- २. जैखा उदाहरणो से पता लगता है, जैन हस्तकिपिर्यो 
विक्ञेषकर व के स्थान परव क्खिा मिख्ताहै। इसे याकोबी अपने अन्ध 
"ओसगेवेत्ते एसैंगन इन महा० ६ २०, २ की भूमिका के पेज २८ मे ध्वनि 
का नियम बताता है, पर यह कोद नियम नहीं है, यह तो हस्तकिखित प्रतिर्योँ 
लिखनेवारो की भूर है। इसी प्रकार ये ठेखक कभी-कभी शब्द्‌ के आरम्भ में 
मी वके स्थान परव किखते है ८ ए० म्युलर, बादत्ेगे, पेज २९ )। भन्य 
हस्तङिखित प्रियो की माति रुकितिविग्रहराज नाटक मे भी ८ द्राविडी प्रतिथों 
को छोड ) जहां व होना चाहिए वयँ भी केवरु व छिखा मिख्ता हे। इस 
विषय मे ६ ४५, नोट-संख्या ३ की भी तुरना कीजिए । -- ३. बे बाद्‌° १३ 
८ मे पिक्ञरू कार्ेख। 

९ १९४- ६ १९२ ओर १९८ से २०० तक म वर्धित स्थलंको छोड 
अन्यत्र वर्णमाला कै वर्गो के प्रथम ओर वतीय वर्णो का द्वितीय ओंरे चतुर्थ वर्णो में 
बदल जाने अथवा इसके विपरीत द्वितीय ओर चतुर्थं वर्णो का प्रथम ओर ततीय में 
बदल जाने के उदाहरण ( ६ १९० ओर १९१ ) एक-आध ही भिल्ते दै ओर वह भी 
एक-दो बोख्यिं मे। अग्मागण०, जैण्महा० जौर शौर म क ठ होने कै 
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स्थान पर दो स्वरौ कै बीच मे आने पर बहुत अधिकं अवसर परगमे बदल जाता 
ह, विशेषकर प्रत्यय - क का ( ठेच० १, १७७ ) एसा होता है : अण्माग० ओर 
जेभमहा० मे असोग = अशोक ८ उदाहरणार्थ, विवाह० ४१ ; उवास० ; 
नायाध० ; ओव० ; कप्प० [ इनमे शब्दसूत्वी मै असोग आया है ] ; एस ) ; 
जै°महा° मे असोग (आव० एस ८, २ ओर ३२); अग्मागण० ओर जै° 
महा० मे आगास = आका ( उवास° ; यव० ; आव० एत्सै° २१, १५) ; 
अभ्माग० मे पगमेग = एकैक (९३५२); अग्माग० ओर जैमहा० में 
कुलगरनकुलकर ( कष्प० ; आव° एत्स° ४६, २० ओर २२); अन्माग० ओर 
जे०महा० मे जमगसमग = यमकसमक (उवास०{ १४८ ओर १५३; 
कष्प० ६ १०२; ओव० ६ ५२ ; आवण० एत्व॑° १७, १५ ) ; अग्माग०, जै०मह्य ° 
ओर जेण्शौर० मे रोग = खोक है ( उदादरणार्थ, आयार० १, १, १, ५ जर ७ ; 
१, १, ३, २; एस्सँ ; पव० ३८१, १६ ; ३८७, २५), जेग्यौर० मे लोगालोगं 
आया है ( पव ३८२, २३ ) इसके साथ दी खोयाखोयं ( क्तिगे° ३९८, ३०२ ) 
रूपभी काम मे जतादै; अगश्माग०्मे सागपागाए = राकपाकाय ( सूयर 
२४७ ओर २४९ ) ; लिखोगगामी = श्छककामिन्‌ ( सूय० ४९७ ) ; अण्माग० 
ओर जै० दोर० मे अप्पग = अद्परक (सूय० १८८ ; पव ३८५, ६६ यर ६८ ) ; 
जे° ोर० म मंग = इमश्युक (पव० ३८६, ४) ; अ्माग० मं फलग = फटक 
( सूय ° २७४ ; उवास° ; ओव० ) ; जैऽमहा० मे तिलगचोदसग = तिर क- 
चतुदंशक (आवण एं १७, १; ३७, २९; ३८, २४) है । इन प्राकृत 
भाषाओं कौ एक विदरोष पहचान यहद कि इनमेगकालोप योने कै वजाय वह 
बहुधा वना रहता दै । इनको छोड़ अन्य प्राकृत भाषार्जोम भी रेमे विरे उदादरण 
मिल्ते दै जिनमेक, ग म वदल जाता है। इस प्रकार माग०मेसर्व्रदही दे, 
हरे = अहकः ( ९ १८२; १९४; ४१७ ) है, इसके अतिरिक्तं शावग = श्रावकः 
(सुद्रा० १७५, १ ओर ३ ; १७७, २ ; १७८, २; १८३, ५; १८५, १ ; १९०) 
१० ; १९३, १ [ यां यदी पाठ पदा जाना चाहिए ] ); प्रबोधचंद्रोद्य ४६, १३ 
ओर ४७, ७ मे शावगा स्प भिट्ता है, ५८, १५ में श्यावी है ; पाठ म आये दए 
सावका, रावका, सावकी जर श्ावकीके टिएयेदी शब्द्‌ पदे जाने चाहिए 
क्योकि ये ब्द अ० माग० ओरजे० महा० सावग से मिलते ह ( उदाहरणार्थं, 
उवास० ; एत्वं) इससंवधमे ६ श्८की मी वुटना कीजिए | महा० जर 
अप० परग, अन्माग० ओर जैनमहा० मरगय, दौर० रूप मरगद्‌ = मरकत 
( ठेच° १, १८२ ; माकं° पन्ना १४ ; गञ्ड० ; याट ; रावण ; कर्पूर० ४६, ८ ; 
६९ ८ ; ८०> १० ; सूय ° ८३४ ¦ प्र्णव° २६ ; उत्तर० १०४२ ; ओव ०; कप्प०; 
आव एत्सं ° १२, ४३ ; मृच्छ० ७१, १ [ पाठम मरगद्‌ टै ] ; कर्पृर० ५३, २; 
५९ १३६१, ७ ओर ८; ६२, ११; महिका २०१, १३ [पाटमे मरगद्‌ 
मिल्ता दै | ; हेच ० ४, ३४, ९ ) है ; अच्युतदातक ४२ मे मरभम यर क्रमण 


#* अगास राब्द भाज भी ऊुमाउनौ तथा अन्य बोलियो मे प्रचलति है ।-अनु° 
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ड 


२,२८ मे मरभद्‌ सूप अशुद्ध दै। देच० १, १८२ ओर माकंण्पन्ना श्४के 
अनुसार मदकछमेंभीककागदहो जाता, प्रमाण में केवल अप० रूप मदग 
भिल्ता है (पिंगल १, ६४; हेच० ४, ४०६, १), इन स्थलों पर यह १९२ 
कै अनुसार मी सिद्ध होता है। मदहा° मे पागसासण = पाकशासन पाया जाता 
दै (गउड० ३८० ) । गे न्दुअ कै विषय मे { १०७ देखिए । -- अ० माग 
आघावेद्‌ = आख्यापयति, आधवणा = आख्यापना ( ६ ८८ ओर ५५१ ) ओर 
णिघसर = निकप (६२०६ )मेख काषघ दो गया है। अहिरंखडई्‌, अहिलं 
ध्‌ मे ( = इच्छा करना; ठेच० ४, १९२) मृल मे खञथवा ध टै, इसका 
निर्णय करनाय्दटी खीर है। -पिसाजी = पिश्ाचीमे च काज वन गया 
है ( देच ० १, १७७ ) । इस्फै विपरीत एेसा माट्म पड़ता है कि मह्ा° अर रौर ० 
चक्खड्‌ (=च्खना) खाना; वर० परिद्धि्ट ए पेज ९९) सूत्र २०) महार 
चक्खिअ ( चखा हू : ह्च ० ४) २५८ ; त्रिवि० २, १, १३२ ; दाल ६०५ } 
अचक्िखिअ (द्याः ९१७), चक्खन्त ( दाल ६४७९); शौर० चकिख 
(= च्खकर : नागा० ५९, ५), चविखजन्त ( छद स्प चवखीभन्त है, चंड° 
१६, १६ )* जक्षसे निकटे, इनमेजकाच दयो गयादै। म्ह ओर साथ- 
साथ मज्ञद्‌ = माद्यति जो मद्‌ धाठुसे निकला दै (चेच ४) २२५); अपर 
म स्यसि ~रज्यसेजो रज्ञ धावु का स्पटै (दैच० ५, ४२२, २३); महा 
ओंर सेऽमहा० वच्चद्‌ (वर० ८) ४७; देच० ४, २२५ ; क्रम ४, ४६; 
गडड० ; ह्य ; रादण०; एस ०; कालका ०; कऋष्रम° ), आ ° चच्चदि ( मृच्छ० ९९; 
१७ [ यहां यही पाठ पटा जाना चाहिए |; १००, १९ ; १०१, ७ ; १४८, ८ ) ; 
दाक्षि° वच्छदर्‌ ( च्छ० १००, ६५ [ यदं यदी पाट पटा जाना चादिए ]) ; वश्च, 
वच्चदि ( मृच्छ० १०५, ८ अर ९), टृ० मे वेज्ञदि स्प मिल्तादै, शोरण०्मे 
वज्ञ्ह अर मार०मे वय्येन्ति ल्प पाये जति (६४८८) । अन्मागण 
पड्च् जो पडस्च्छ कै स्थान पर्‌ आयाडहै ( १६३ ओर ५९० ) ओर जो संस्कृत 
प्रतीत्य का टीक प्रतिरूप टै, वच्च से संवंध रखता दै । टीकाकार इस्कै द्वारादी 
इसके स्प का स्पष्ठीकरण कर्तेद; इसका संबंध अप० विच्च (= पथः देव० ४, 
४२९१) सेभीहै। 
9, वेवर द्वारा संपादित भगवती १, ३८७ ; स्सा० ३० डो० मौ०गे° 
२८, ३९१ । -- २. हेच ० ४, २५८ की पिश्चरु की टीका जहां पर भारतीय 
नयी भाषाओं का उबव्टेख भी है। -- ३. वच्च संभवतः तात्य = बात्यति 
का रूप है ओर वज्ञद्‌, ज्या = ज्यति का । इस स्थिति मेँ च्च ध्वनि-नियम 
के अनुसार ठीक बैठ जपता है । -- ४. भगवती १, ३८१, मे वेबरने अश्ध 
लिखा है; ए० भ्युखर, बाइ्‌० पेज २१। 
६ १९५-- यदह मानना कि अन्माग० ओरजेग्मह्य० मे प्रतयेकतन्योका 
स्यो वना रह सकताहै या रोप दो सकता है अथवा दो स्वरों के बीच मे, जिनमे से एक 
इदहोतो तरख दिया जाता है" मूक दै । जैसा वेवर्‌" पले दी अनुमान ल्गा चुका 
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था, एेसे सव उदाहरण एेसे टेखको (= दस्तटिपिर्यो लिखनेवाले ) कै माथे पर मदे 
जाने चाहिए जिन्न बहुधा पाठ कै भीतर संस्छरुत सरूप धुसा दिये दहे । इस विषय पर 
जैन टेखकों ने प्राकृत भाप्राओं के विरु ल्पि की महान्‌ मटकी" । जेश्लौर०, 
दौर, मागण ओरदण्मेबोटीके सूपमेतथाअपन्मेतकाद्‌ ओरथका ध 
स्पवन जाता है (६१९२) | इस प्रकार जै० शौर वंदिद ओर धोद = 
वन्दित ओर धौत ( पव ३७९, १) ; संपज्नदि = संपद्यते ; भमति = मदि ; 
पेच्छदि = पे्चते ( पव० ३८०) ६ ; ३८०; १२ ; ३८४, ४८ ); भूदो ओर जादि 
न=भूतः ओर याति ( पव° ३८१; ६५ ) ; अज्ञधागदिदत्था एदे = यथागृही 
ताथा एते ( पव° ३८९, १ ) ; देवद जदि = देवतर्यात ( पव° ३८३; ६९ ) 
तसखघाद्‌, करद, कारयदि, इच्छदि ओर जायदे = चसघात, करोति, कार. 
यति, इच्छति ओर जायते (कत्तिगे° ४००,३३२) दै; शोर० मे अदिधि = अतिथि 
ङ्ु° १८, १ ओर ८ ; २०, ५ ; २३, ९ ; ८१, १२) ; शोर० म कथेहि, कधेखु 
रूप = कथय, कथेदु = कथयतु, माग° मे कथेदि = कथयति (९ ४९०) ; शौर° 
म चूदरदिभं = चूतटतिकाम्‌ ( दकु° ११९) ९) ; जेण्शौर० जघ, दौर 
जधा ओर माग० यघा=यथा, जे° दौर तध, योर बर माग० तचा = 
तथा (३ ११२) द; गोर० मे पारिदोसिअ ओर मागण पाहिदो्िय=पारितोः 
षिक ( दाकु० ११६) १ ओर ५) ; जै० शौर० हचदि, होदि ; रौर०, माग० ओर 
ट० भोदि = भवति ( $ ४५५ जौर ४७६ ) दै ; सौर० रूप साअदं ( मृच्छ० ३, 
६; ५९) १९; ८०७; <) ९५ ; ९४ ९२; शङ्कु° ५६, ४; ८०३), 
माग० म शाद (मच्छ० ११२, ७; १२९) १८) = स्वागतम्‌ है; टण्में 
जूदिअल = दूतकर (६ २५); जूद = द्यूत (मृच्छ० ३०, १८ ; ३४, २५ 
यदयं यही पाठ पदा जाना चादिए ]; ३५; ५ [यां भी यही पाठपटा जाना 
चादिए ] ; ३९, १७ ) ; पटिवेविद्‌ = परिवेपित ( मृच्छ० ३०, ७ ) ; वज्ञदि, 
धारेदि, भणादि ओर जिणादि = जति, धारयति, भणति ओर जयति 
( मृच्छ० ३०; १०; ३५ ९; १२ ओर २२) दै; शौर० ओर ट० मे सम्पदं = 
साम्प्रतम्‌ (मच्छ० € २२; १७, १८; १८, २३; चकु० २५; २;३०४; 
६७; १२ आदि-आदि ; ठ० : मृच्छ० ३०,४; ३१,९; ३२, ८); माग०ः 
दाम्पदं ( खच्छ० १६, २०; ३२२; ४ ओर ५; ३८, १९; ९९) ११ अआदि- 
आदि) दै।ट०मे माथुर = माथुरः के विषय मे २५ देखिए | वरण १२, ३ 
ओर मार्क० पन्ना ६६ ओर उसके वाद्‌ कै पन्ने मे बताते है कि शौर० मे ओर उसकै 
साथमागन्मेभी त काद याध द्यो जाता; किन्तु दैव० ४, २६० ओर 
६७ म तथा उसके वाद कै सब व्याकरणकार कहते कितकाकेवल द्‌दोता 
| हेच ० ओर उसके बाद कै व्याकरणकार यदे अनुमति देते टै किथकाध 
होता दैजो टोकटै, विन्तुवेथ कैस्थानपरदह् की अनुमति भीदेतेदैजो अश्युद्ध 


है" | जेग्शौर०, शोर०; मागण ओरदट० म मोलिकि द्‌ ओरधबने रह जातेरहै, 
उनकी विच्युति नहीं होती आरन उनका स्प ह मे बदलता है। सर्वत्र बहुधा 
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एेसा नहीं होता है ( कम० ५५ ७१ ; माक ० पन्ना ६६ ) । पह्टवदानपत्र ७,५१ मे 
कदत्ति = छृतेति नकल करने मे छपे की भूल रह गयी; कडत्ति का कद्‌ 
त्तिक गयादहै। पिधं, पुघं जर इनके साथ पिं, पुह = पुथक्‌ के विषय 
मे $ ७८ देखिए । आ० ओर दाक्षि फै विपय मे { २६ देखिए | 
१. ओसगेवेस्ते एत्सटुंगन इन महारा ( याकोबी द्वारा संकरित )& 
२०, 9, नोट-संख्या २ । -- २. ए. म्युरुर कृत बादघ्रेगे, पेज ५ ; स्टाद्रनटाक 
कृत स्पेसीमेन, पेज २ कौ भी तुरना कीजिषु । -- ३. भगवती १, ४०० ; 
इस सम्बन्ध मे इ० स्टु० १६, २३४ ओर उसके बाद्‌ की तुरना कीजिए । 
-- ४. होएनंे द्वारा संपादित उवासगदसाओो की भूमिका के पेज १७ ओर 
उसके बाद । यह स्पष्ट हे कि तवणिज्ञमतीड, कणगमतीड, पुखकामतीड, 
रिद्धामतीडउ जर वदहरामतीड ( जीवा० ५६३) जसेरब्दोमेत काको 
अथं नहींहं। यह भी समञ्च मेअनेकीबत नहींहैकिणएकं हयीभाषानें 
एक दुसरे के पास-पास कभी भवति ओर कभी भवद्‌ छिखा जाय, कही भग- 
वता ओर कीं भगवया का व्यवहार हो; एक स्थान पर मातरं रूप ओर 
दृखरी जगह पियरं टिखा जाय जादि.ञदि (आयार० १,६,४,३)। 
यह भी देखने मे आता कि सब हस्तटिपियामे सर्वत्र एक-सात नद्यं 
मिरुता । जब मविप्यकारवाचक रूपमे पडी कहा जःता दै तव इससे मालूम 
हो जाता है इसका रूप परे एद्‌ रहा होगा न कि एति जेसा आया- 
रंगसुकत्त २, ४, १,२ मे पाया जताहं (६५२९) । इसि वी० स्सा० 
० मो० ३, ३४० म रौयमान नेजो मत प्रकट किया वह पूर्णरूप से 
शध नहीं माना जा सकता । उवासगद्साभो को छोड मागण ओर जै° महा० 
के अन्य ग्रन्थो का पाठ अनगिनत भूलोके कारण बिगड़ गया ह । ६३४९ 
की भी तुरना कीजिए । -- ५. शौर० के विषयमे कृ० बाद ८, १२९ भौर 
उसके बाद्‌ पिश का रेख देखिए । अबतक कै तथा अगेके पाराभोंने 
बहुतसे उदाहरण दिये गये हँ । ३ ररसे २५ तक की भी तुरुना कीजिष्‌ । 


9 १९६--वर० २; ७; क्रम० २, २८ जर माक० पन्ना १५ में 
बताया गया है कि महाग्मे भीञनेक शब्दौमे तकाद्‌ दोजाताहै। इन शब्दों 
को उक्त व्याकरणकारो ने कऋत्वादिगणमे एकर किया है| भाम० इन शब्दं मे 
उदु = ऋतु ; रञद्‌ = रजत ; आअद्‌ = आगत ; णिन्चुदि = निचरंति ; आउदि 
= आच्रपत ; संबुदि = सचरति ; सखुददि = खुभ्चुति ; आइदि = आकृति ; हद्‌ 
= हत ; संजद्‌ = संयत ; सम्पदि = सम्प्रति ; विडद्‌ = विचरत ; संजाद्‌ = 
संयात ; पड़वादि = प्रतिपत्ति ओर जोड़ता दै । क्रम० ने इसमे ये शब्द 
शामिरु कयि है : ऋतु, रजत, आगत, निच्रैत, सुरत, मरकत, सुरत, संयत, 
विच्ाति, प्रचरति, आघ्राति, आर्ति, विध्रति, संहति, निचत्ति, निष्पत्ति, 
सपात्त, प्रतपात्त; श्चुत, ख्यात, तात ओर साम्प्रतम्‌ । साक ने ऋत्वादि- 
गण मे बताये ह ; ऋतु, रजत, तात, संयत, किरात ( चिखाद्‌ सूप में), 
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र 


संहति, सखुसंगत, ऋतु, सम्प्रति, साम्प्रतम्‌, कति ओर घृति जव इनमें 
उपसगं लगाये जाते दै तब भी, जैसे : आकृति, विकृति, प्रक्ति, उपक्ति, 
आति, परिचरति, निव्रंति, संचरति, विचरति, आचरत, परिवृत, संत, 
विचरत, प्रभृति [ हस्तल्मपि मे पहुदि सूप है ] ओर वत । इसके बाद फे सूत्रम 
माकं० ने बताया दैक सुरत, हत; आगत इत्यादि मे टेखक के इच्छानुसार 
तयाद्‌ रह सकता दै । इस मत के विरुद्ध हे्च०्ने १, २०९ कड़ी आलोचना 
कीहै। बात यदै कि यह ध्वनि-परिवर्तन शौर० ओर माग०्मेद्येताटै, महा० में 
मे नहीं; यदि महा० मे कीं यह ध्वनि-परिवर्तन पाया जातादहोतो यह माना जायेगा 


कि यहां पर बोली मेँ हेर-फेर हो गया दै । रावणवहो में सर्वत्र उदु काममें लाया गया 
है(१, १८ ; ३, २९; ६, ११; ९, ८५ ), उड कहीं भी नहीं| अभ्मागण्म 
उड के स्थान पर उदु अयद पाठ है (आयार० २,२,२,६ ओर ७; ठाणंग० ५२७) । 
इसके अतिरिक्त रावणवदो मे मदख्दा ओर साथ-साथ पड़ रूप भिल्तेहै 
(३, ३१) ; एक दी शेक मे विवण्णद्‌ा ओर रामादो पाये जाते है जिसमे इन 
स्प के साथदही अरई ओर सेडम्मिसूप भीकाममे ल्येगयेदहै(८, ८०); 
इसके समान हौ समास मे मन्दोदरि रूप मिलता है । मन्दोद्रिखुअदूमिअवाणर- 
परिओस मे दतो बनारह गयादहै, पर इतपदमेसे३ तडा दिये गयेदैँ। 
नायको की गाथाओंमे भी टठीक यही बात देखने म आतीदै, जेसा माद कै 
स्थान पर माटदी = माङती (ललित ५६३, २) दै ; ओदंसन्ति = अवतंसयन्ति 
( बोएगलिक द्वारा सम्पादित दाकु° ४, १० ) ; छदा = कताः ( बोएरचल्क द्वारा 
सम्पादित शकुः० ५३, ७ ; पिश दारा सम्पादित संस्करण ८५, ३ ओर बुरका दवारा 
सम्पादित कादमीरी पाठ ८४,१५ की भी तलना कीजिए) ; उवणददढयो=उपनेतव्यः 
( माल्वि° २३; ३ ) ; उवणीदे = उपनीते ( दाट० ८२७ ) ; होदु ओर इस 
साथदी होद्‌ सूप ( दाल ८८८ ) ; कादुं = कतम्‌ ( हाट ९२४ ) ; दणिदा= 
भणिता ( दाल ९६३ ) आदि-आदिदहे। हाल से हमने जो उदाहरण दिये वेसर 
तेटगू पाठे से संकलित द । देच ० जब बताता दै कि एेसे स्प महा० मे अशुद्ध दै 
तो एस. गौल्ददिमत्तः कै मतानुसार उसके सूत्र मे शुद्धिकरणात्मक निपेधः न देखना 
चाहिए । असक ब्रात यह है किं इन उदाहरणो से मदा० भापा पर चोट पड़ती है । 
इसके विपरीत शौर० हस्तटिखित प्रतिय मे से महा० कै असंख्य रूप दिये जा सकते 
ह। वर०, क्रम० ओर मारकर° कै सूत्र महाण से क्रिसीप्रकारसे भी सम्बन्ध 
नदीं रखते । विद्ेष सूप से खटकनेवाले रूप पडिवद्ी ( भाम० ) जिसके स्थान पर 
सम्भवतः पदिवत्ती पाठ ठीक रदेगा ओर जिसम ओर एक खटकनेवाटी वात ड क 
स्थानपरद्‌ काहोना दै तथा निवी (१), निप्पही (९), संपरी यर पडिपद्यी 
( क्रम०) दै; ये रूप अवदय दही नासमञ्ची कै फल दे। अन्माग० अदु ओर अदुवा 
कै विष्य मे ३ १५५, नोट संख्या ५ देखिए । 

१. पिक्चर द्वारा संपादित विक्रमोवं शीय, पेज ६१४ ओर उसके बाद्‌। -२. 


रावणवहो की भूमिका का पेज १७ ; रावणवहो १३, ९७ पेज ३०९ की नौट- 
संख्या की मी तुरुना कीजिए । 
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६ १९७- संस्कृत ह-युक्त वर्णो से भिन्न रीति का अनुसरण करे प्राकृत मे 
रम्मिक ओर शाब्द कै मध्य का ह-युकतः वणं ९ १८८ कै अनुसार द रह जाता है । 
इस ह-करण का कारण सर्वत्र एक नहीं है । एक असंयुक्तं र्‌ अधवा स्‌ या संयुक्त र्‌ 
का निक्रयमे होना इसका कारण नदहींहै, जैसा बहुधा समज्ञा जाताः । वर्गके 
प्रथम दो वर्णो, अनुस्वार ओरलमेजोद्-कार आता दै उसका कारण मूल संस्कृतम 
इनसे पदे श~, घ्‌- ओर स-कार का आ जाना, ये ष्वनिर्या स्सकृतमे ठंतहो 
गयी द | मूल ध्वनिवर्गं स्क, स्त, स्प, स्म ॐओेरस्मरब्दकै आरम्भमेंरहनेषरः 
९ ३०६ से ३१३ तक क अनुसार ख, थ, फ़, ण्ड आर म्‌ बन जते दे । 
9. कास्वनञ्ृत इन्ष्टि. कि, प्रा, पेज १९७ ओर उसके वाद्‌ ओर पेज 
२५१ ; याक्रोजी कृत अओौसगेदै्ते एर्वे गन ई २१, २ भूमिका का पेज २८ । 
बे. बाड. २, २५३ मे पिदा का ठे । -- २. वाकरनागरुङ्ृत भव्य ददि 
म्रमाटीक ६ २३० ओर २३१ । 

६ १९८ संस्कत क, द्द कै आरम्भे खं वन जता दै ओर समासकै दूसरे 
पद्‌ के आरम्भे तथा शब्द कै मध्यमे, ह वन जाता दै; यहं विदोपकर नीचे दिये 
गये शब्दो मे: जेगमहा°्मे खंधरा=कंघरा (माक पन्ना १७; एतं ° १,१७ ), 
किन्तु महा० ओर सौर०म कंघरा सूप म््ता दै ( गउडण० ; म्ला १९२,२२; 
२०१, ७ ; २२०) २०); खप्पर = कपर (दैच० १, १८१ ) ; अग्माग० 
खसिय = कसित ( देच० १, १८१ ) ; खासिय = कासित ( चेच ° १, १८१ ; 
नंदी० ३८० ) ; अन्माग० ओर जेग्मदहा० मे खिखिणि = किङ्किणि (षण्दा 
५१४ ; राय० १०९ ; १२९ ; १४२ ; जीवा० ३४९ [ पाठ मे खरकिणि रूप मिल्ता 
है] ; ४४३ ; नायाघ० ९४८ [ पाठ मँ खंकिंणि दै |; उवासख०; ओव ; एरष° ), 
सखिखिणी ८ जीवा ० ४६८ ; आव० एत्य॑° ३५, २५), िखिणिय=कि ङ्णीक 
( उवास० ), सखिखिणीय ( नायाध० ६ ९३; पेज ८६९; ८६१ [पाठम 
सखखिणीय टै ] ), किन्तु महा० ओर चरण मे किंकिणी ( पादय० २७३; 
गउड० ; विद्ध ५६) १; कर्पूर ५५, ७ ; ५६) ४; १०२१; वेणी ° ६३, १०; 
बाट० २०२, १४ ; रौरण्मं : कपर० १७, ६ ; माट्ती° २०११६) ट, शौरे; 
किकिणीमा = किङ्किणीका ( विद्ध० ११७, ३); अन्माग० : खीर = कीर, 
ईद्रलीट = इन्द्रकीलं पाया जाता है ( जीवा० ४९३; ओव०६ १), साथ 
ही जेग्महान्मे इंदकीट स्प आयार (धार); खीखअ = कीटक ( देच 
१, १८१ ) ; महा०, अग्माग०, जेगमहा० ओर शओर०मं : खुज्ञ = कुल ( वर° 
२, दे४ ; देच० १, १८१ ; क्रम० २,४० ; माकं ° पन्ना १७ ; पाड्य° १५५ ; हाल ; 
अंतग० २२ ; अणुओम० २५० ; जीवा० ८७ ; नायाध० ६ ११७ ; पेज ८३२ ओर 
८३७ ; पण्णव० ४२८ ; प्रा ७८ ओर ५२३ [ पाटमे कुज दै]; चिवाग 
२२६ $ विवाद० ७९१ ओर ९६४ ; ओव ; निरया० ; आव एत्वं २१, ५ ओर 
१३; एरय ; दकु ३१, १६ ; माख्वि० ७०) ७ ; प्रसन्न ४४, १ आर उसके 
बाद्‌ ), अन्माग० मे अंबखुस्ञय = आ्दु.जलक ( विवाह ° ११६) खुजत्त = 
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कुज्त्व ( आयार० १, २) ३, २); खुल्ञिय = कुलित ( आयार० १, ६, १, 
३); विन्वु पुष्पके अर्थम ङ्कु होता टै ( हेव० १, १८१ ; मार्क॑० पन्ना १७), 
अभ्माग० कोल्ञ (कप्प० ६ २७), कुल्य (पण्णव० ३२); खुडि 
(=ुरत : देशी° २, ५५), संसद ( = रमना : ेच० ४, १६८ ) जो कुद. या 
कदे धातु से दै; इस संवंध मे धाठुपाट २, २९१ मेः खुद, खृदं घाठओं की भी तलना 
कीजिए । अश्माग० ओर जे°महा° खे, अप० खेड्ञ (६९०), खेडुद 
(=षेख्ता है : दैच० ४, १६८ ) ; अप खेदलन्ति ( = खेर्ते है : ठेव० ४, ३८२), 
जे०महा० रूप खेद्लावेङण ( एसे ), खेदल ( ए्य॑° ), अ०्माग० खेदटावण 
( आयार० २, १४५१३ ) ; शौर खेखदि ( सुद्रा० ७१, ४ ; विद्ध° २७, ५), 
सेलिदु' (सुद्रा० ७१, ३; ८१, २), खेदटण (विद्ध ५८, ६ ; मल्लिका० 
१३५; ५ ), अप० खेटन्त ( पिंगल १, १२३ अ ), खेदिम (= खिर्खित्मना : 
देशी° २,७६ ) जो क्रीडः धातु से निकटा है, अभ्माग० खु्तो, महा० इत्तं = 
कृत्वः (\ ५५१ ) दै ; खुलुह = कुःर्फ ( देदी० २, ७५ ; पाइय० २५० ; ६ १३९ 
की भी ठुटना कीजिए ) दै; महा° णिहसर=निकष ( वर० २, ४ ; हेच ० १, १८६ ; 
२६० ; क्रम० २; २४; मकण पन्ना १४; गउड० ; रावण० ) है; अण्मागन्स 
९ २०२ के अनुसार चौथे वर्ण मे बदल कर इसका रूप निघसः वन गया है ( विवाह० 
१० ; राय० ५४ ; उवास ०; ओव० ), महा° णिदसण = निकषण ( गडड० ; 
दाल ; रावण० ) ; घाठुपाट १७) ३५ मे खपु. ओर उसके साथ कप्‌ की तुलना 
कीजिए । अप० मे विहसन्ति-विकसन्ति (देच० ४, २६५, १ ) | संसछत प्रत्यय 
-भकै स्मानदहीदच्टियनी§ ११९९ प्राह्रतमे एक प्रयय-खदहै जो अप०्रूप 
णवखीननवकी मे दै ( टेच० ४, ४८२०, ५) माक° पन्ना ३७ में बहाया गया है 
कि अर्थम विना नाममाच्र परिवर्तन किह वाम्य मे जा सकता है ( स्वायं च दश्‌ 
च ) : पुत्तद=पुत्रक ; एक्ट = एकक । दसम फिर एक कः स्वाथं ल्ग कर : 
पज्रहअ बन गया है । यह : -ख ओर -दे अभ्माग० खयर मे पाया जाता है; 
इसका दूसरा रूप खहचर भी मिटता टै = #खकचर=खचर ( = पक्षी : आयार° 
२, ३, ३; ३ ; सूय ° ८२५९ ; अणुयोग° २६५ ओर ४०८ तथा ४४९ ; जीवा ० ७१; 
८३ ; ८६ ; ११७ अर उसके बाद ; ३१७ ; ३१९ ; ३२३ ; नायाध० ११७९ ; 
पण्णव० ४७ ; ५४ ; ५५ ; ३०२ ओर ५९३ तथा उसके बाद ; सम० १३२; गणंग० 
१२१ ओर उसके बाद ; विवाह० ४७२ ; ४७९ ; ५२२ ओर उसके वाद्‌ ; ५२६ ; 
१२८५ ; १५३५ ; विवाग० ५० ; १०८ ; १८७ ; २०४ जर उसके बाद ; उत्तर० 
१०७२ ; १०७८ ओर उसके वाद्‌ ; जव० ई ११८ ), खहचरी (= पक्षी की खी : 
ठाणंग० १२१ ओर उसके वाद्‌ ) ; माग० वचादगंदी, शगुडादशंठी = वचाका- 
ग्रन्थिः; सशुडकथ्ुण्टी ( यच्छ ११६, २५; ६९५७० की मी तुलना कीजिए); 
महा° छाहा, छादी = छायाका (ई २५५ ) है; अण्माग० फटह = 
फरक ( विवाह ० १३५ ; ओव० ), ओर दो प्रत्यय ख्ग कर यह फलहग बन जाता 


है (आयार० २; १, ७, १ ; ओव० ), यह स्प फटहक वन कर संसत मे ठे 
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ख्या गया दहै, इसके साथसाथ अग्माग० फटम चल्ता है (आयार० २, २, १, 
६;२, ३, १,२; उवास ; ओव० ) ओर फलय रूप भी मिता है ( आयार° 
२, ७, १, ४) ; महा०, अन्माग० ओर शोर० भ फिदह = स्फटिक ( वर० २, 
४ ओर २२; हेच० १८६ ; १९७ ; क्रम० २, २४ ; माकं° पन्ना १४ ; गउड° ; 
हार ; रावण० ; विवाह० २५३ ; राय० ५२ ; नायाध० ; कप्प ; मच्छ ६८५१८ $ 
६९, १ ; विक्रमो ३९,२ ; ६६११३ ; माल्वि° ६३, १ ; नागा० ५४, १२ ; कपूर° 
५४, १ ; विद्ध० २४, ९) २८; ५ ; ७४१ ७ 2 जे०्महा०्मे फहमय (एससं°) 
तथा इसके साथ दही अन्माग० मे फालिय ( नायाध० ६ १०२; ओव० [६३८] 
कप्प० ६ ४०), फालियामय ( पण्णव० ११५ ; सम० ९७ ; ओव ° ई १६ पेज 
३१, १९), शौर०्मे फडिय रूप दै ( रला० ३१८, ३० ; प्रसन्न १०; २०; 
६२३८ में भटे ही फालिअ पदा जाना चादिए) ; फलिह गिरि = स्फटिकगिरि = 
कैलास ( पाह्य० ९७ ) ; अग्माग० भमुहा = पाली भमुक = ‰श्रवुका ( ई 
१२४) जेण्महा° सिरिहा = श्रीका ( एत्वे ८६, १९); महार) अग्मागण) 
जे०महा० ओर दाक्षि° सुण = पाली खनख = संस्छेत श्युनक (हाल ; पष्डार 
२० ; नायाध० ३४५ ; पण्णव ० १३६ ; आव० एस्सै° २४, २० ओर २४ ; एर्व ; 
मृच्छ० १०५, ४ ), इसके साथ महा० म सुणञ ( देच° १; ५२ ; हाल ; सरस्वती° 
८, १३ ), अन्माग० ओर जैर्महा० म खुणग रूप मिलता है ( जीवा° ३५६ 
[ २५५ की तुलना कीजिए जहां पर पाठ मे खुणमडे रूप है ] ; नायाघ० ५५० ; 
पण्णव० ४९ ; उत्तर० ९८५ ; आव० एल्सँ° ३५, ६ ओर १० ), खुणय मी आया 
है (आयार० १; ८; ३ ४ ओर ६ ; पण्डा० २०१ ; पण्णुव° ३६७ ओर ३६९ 5 
आव० एत्वं ° ३५, ९ ; ३६; २८ ओर इसके वाद; द्वार° ४९७, १८ ), कोटसुणय 
(सूय ५९१; पष्णत्र° ३६७ ), सख्रीटिग मे सुणिया स्प दै (पण्णव° ३६८ )› माग 
श्युणहक (मृच्छ ० ११३, २०) ओर अप० सखुणहड (देच ० ४, ४४३ ) मँ खुणह मे 
एक -क ओर जोड दिया गया है । सम्भवतः ठेखकें ने अनुमान लगाया होगा करि 
सखुणह = खुनख = खु+नखः ; ट ° तुदं ओर अप० तुं = त्वक" (६ ४८१) जिसमे 
६ १५२ के अनुसार ङ हुआ ओर ३५२ ॐ अनुसार ऊँ लगा । अप० सहं = साकम्‌ 
( ठेच० ५, ३५६ ओर ४१९ ), इसमे ६ ८१ के अनुसार आ काअ दहो गया ओर 
६ ३५२ के अनुसार ड ट्गा । अन्माग० फणि ( ? ; कंषी° ; सूय ० २५० ) ओर 
फणग ८ १ ; उत्तर० ६७२ ) की तुलना कीजिए । मदा° चिहुर ( वर० २;४; 
हेच० १, १८६ ; करम० २, २४ ; माक ० पन्ना १४ ; पादय ० १०९ ; गउड० ; हारः; 
प्रचंड० ४३, १५ ; करपर० ४८, १० अच्युत° ३५) ; माग° चिक (च्छ° १७१; 
२ [यदं यदी पाठ पटा जाना चाहिए] ), महा० म चिडर (साहित्य ° ७३१ ४ ; विद्ध° 
२५५ १), यह रूप शौरण० मे शद्ध दी दै इस वात का कोड निश्चय नहीं ( प्रबोध० ४५; 
११ ), यह रूप = चिकुर नदीं हो सकता । इसका अर्थं॑रगने का मसाल' है ओर 
इसका रूप अण्माग० मे चिडर होगा ( नायाघ० ६ ६१ ), प्रदयुत यह = श्चिषक्षुर है 
जो श्ुर्‌ घाल से (= काटना) निकला सूप है जर द्वित्व होकर बना दै ; यह प्राकृत मं 
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शचिक्खुर अथवा चिखुर, चिह्र दोना चाद्िए चिह्र का चिकुर सेवी 
सम्बन्ध दै जोस्कुर्‌ धातुका कुर्‌ धाठुसे। अभ्माग० चिक्लद्छ मे (= मेला; 
चिक्छट ; दल्दल : ठेच० ३, १४२ ; देशी° ३, ११; प्टा° ४७ [ पाट म चिक्खलछ 
है] ; अणुञओग० ३६७ ), महा० ओर अभ्माग० चिकखिल्छ ( हाल ; रावण० ; 
पण्णव० ८९ जर उसके बाद [ ९१ मे चिक्खल्छ सूप आया है] ; विवाह ६५८ 
ओर उसके बाद [ टीकामे चिक्खल्टस्पदिया दै]; पष्ा° १६४ ओर २१२ 
[ टीका मे यहां भी चिक्खल्ल स्पदहै)]) ओंर अण्माग० सूप चिखिर्छ 
( ओव० ९ ३२; पाठ म चिखद्छं दिया गया दै) = चिक्लास्य जोक्षस्‌ 
धातुसे बना टै जिसका अथं है ्धोकृर साफ किया जानेवाला, “धोया जाने योग्यः ॥ 
--मदहा० णिहाथ (= समूह : देशी० ४, ४९ ; पादय १९; गउड० ; हाल; 
रावण० ) = निकायः नदीं दै वरन्‌ = निघात दैः । -ण्िदेखण (=ग्ह; 
निवासस्थान : देव० २) १७४; त्रम०र्‌, १२०; देशी ४ ५१; ५, ३७; 
पादय० ४९ [पाट मे निदहेटणदहै]; तरिवि० १, ३, १०५) =निवेतन 
नहीं हे प्रसय॒त अभ्माग० निभेखण दै ( कप्प० ६ ४१ ) ओर इसका सम्बन्ध धातुपाठ 
३२, ६६ फे भिवय धात सेह जिसका अर्थं मदना है ओर अग्माग० भेटदत्ता 
( उणंग० ४२१) मेँ मिल्तादैष ; विद्‌ ओर विछ धाठ॒ओं से भी दल्ना कीजिए । 
--विह = विक नहीं है बर्किं वह्वख है (\ ३३२) । -महा° सिर ( पादय° 
२५९ ; सावण० ) = शीकर नदीं है (देच १, १८४) वरन्‌ महा° सीभर 
से निकला (रावण०) ज्सि व्याकरणकार्‌ (वरण २,५; हेैच० १; १८४; 
करम० २, २६; मार्क० पन्ना १४) इसी भांति शीकर से निक्ल्य वताते, किन्तु 
जो वैदिक रीभम्‌ , रीम (= यीघ्र ) से सम्बन्ध रखता हैः । 
१,बे० वाह्‌० ३, २५४ मे पिश्षरकारेख। -- २. बे०वाइ्‌० ३, २५४ 
ओर उसके बाद मे पिशरु का टेख। खेरदि ओर खेद, खेर धातुके रूप 
मे संस्कृत म मिला लिया गया है । बे० बाइ्‌० ६, ९२ से मतभेद रखते इष्‌ 
नै इस समय अधिकांश दृसरे शब्दो मे भीख की विच्युति मानता हू। -- 
३. ठीकाकार अधिकांश म बताते है कि णिहस = निधं ओर णिहसण = 
निघर्पण, दन्तु यह भापाशाल्ल की दृष्टि से असंभव है क्योकि इन शब्दौ का 
सम्बन्ध णि्ंस ओर णिदं सण से होगा । -- ४. खाणंगसुत्त १२१ की टीका 
मे अभयदेव ने बताया है; खहं ति प्रारृतत्वेन खम्‌ आकारम्‌ इति । -५. 
लौयमान ओपपातिक सूत्रम दह को पादुप्रक वताता है, जो अछ है । -- ६. 
हकार मुख्यतया इ अशुद्ध व्युत्पत्ति पर आधारित है जैसा पारी भषामे 
मना गवा है ( पाली भिखेलानी, पेज ५८, नोट ६ ), पर यह ्रमपूणे है । एक 
साथ दो-दो प्रत्यय रुगने के सम्बन्ध मे जण्माग० फटहग भूमियागा ( § 
२०८ ) ओर मकं० पन्ना ३७ देखिए । -- ७. चिक्खट की एक सुद्र 
व्युत्पत्ति उदाहरणःथं ओर यह समक्चाने के रिषि कि शब्दं की व्युत्पत्ति केसे 
निकाली जानी चाहिए, अणुजोगदारसुत्त ३७ मे दी गयी है : चिच्च करोति 
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खरटंच भवति चिक्खर्छम्‌ । इसका विशेषण चिकिखछि है ८ खीरिग ; 
[१]; प्रवंध० ५६, ६) ये दोनो शब्द्‌, चिह्र (हेच १, १८६ 
पर पिक्चर की टीका) ओर चिक्खस्छ ( स्साखारिआणए्‌ कृत वादतरेगे स्सुर 
दंडिशन रेक्सिकोग्राफी, पेज ५६ ) संस्कृतम भी ठे चि गये हें । -- ८. 
पाइयरच्छी पेज १२ पर व्यूलर का मत । -- ९. वे° वाइ० ६,९१ में पिश 
का रेख । -- १०. पाइयरच्छी पेज १२ पर व्यूलर । -- ११.बे० वाइ० ३, 
२५२ ओर ६, ११ मं पिशल का केख; ए म्युररकृेत बादत्रेे, पेज ३४ । 
-- १२, ना० गे० वि गो० १८७४, पेज ४७० मे गौट्ददिमत्त का टेख । 
-- १३. बे० बाइ० ६, ९१ मे पिश्णरु का रेख । 

६ १९९-अभ्माग० चिभिढ = चिपिरमे (२४८ ) ट पहले ड वना 
ओर पिरि दढ दो गया ; वह = वट (डेच० २, १७४ ; त्रिवि० १, ३, १०५९ ) ; 
सट = राक ( वर० २, २१; देच० १, १९६ ; क्रम २, ११; माकण पत्रा 
१६ ), किन्तु अभ्माग० म इसका रूप सगड पाया जाता दै ( आयार० २, ३, २, 
१६ ; २, ११, १७ ; सूय० ३५०); यौर० म सअडिआ = शकटिका आया दै 
( मृच्छ० ९४, १५ सौर उसके वाद्‌ ), माग° स्प शाअल्ठ है ( सृच्छ० १२२ १०; 
६२३८ ) ; सढा = सटा (वर० २,२१; दैव १, १९६ ; क्रम० २,११; 
मार्क० पत्ना १६ ), किन्तु महा०मे इसका रूप सडादहै (रावण) | अप०कै 
खद्लिहडड रूप ( ६ ११०) की भी व॒ल्ना कीजिए । थिम्पद्‌ = ठरम्पतिमे त, थ 
कै रूपमे दिखाईदे रदा है (वर० ८; २२), थिप्पड्‌ ( देमचन्द्र ४, १३८ ; 
करम० ४, ४६ ) ओर थेप्पद्‌ ( कम ४,४६ ) = तप्यते = #स्तम्पति, रतरप्यते । 
यिप्पर्‌ (= वृं बुंद यपक्रना : हेच ० ४, १७५) इसका समानार्थौ नदीं है इसका 
सम्बन्ध थेव (वृद : ६ १३० ) सेषैजो धातुपाठ १०, ३ ओर ४ के धातु स्तिप्‌ 
ओर स्तेष्‌ से निक्टादै। महा० अग्मागण० ओर जेनग्महा० स्प भरह= 
अरतमे( वर० २, ९; चंड० ३,१२ पेज ४९; टेच० १; २९४ ; क्रम० २, ३०; 
मार्क° पन्ना १५ ; गउड० ; रावण ० ; अन्त० ३ ; उत्तर० ५१५ ओर्‌ ५१७; ओव ०; 
सगर० २, ६ ; द्वार० ; एस ; काल्का० )। -त प्रल्ययके स्थानर्मेथर्दयादोगा; 
अभ्माग० दाहिणडभरहे = दक्षिणार्थमरते ( आवार० २,१,५१२ ; नायाध० इ 
१३ ओर ९३) ; मदा०, अण्माग०, जेैऽमहा० ओर अप० सूप भारह = भारत 
( गउड० ; आयार० २,१५२ ; टाणंग० ७० ओर ७३ ; विवाह ° ४२७ ओर ४७९; 
उत्तर० ५१५; ५१७ ; ५२२; ५४१ ; नायाध० ; उवास ; निर्याण ; कप्प० ; 
एत्ै° ; हेच० ४, ३९९ ), महा० मं भारही स्प भी मिल्ता है ( गउड० ) | भरथ 
रूप जिससे भरह सूप निकलादै, जैसे श्भार्थः से भारह वना, उणादि सूत्र २) 
११५ कै अनुसार बना है ओर शौर० स्थ रधं भी (माकं० ; वाल० १५५३; 
३१०, ९ [ इसमे ५५, १७ जर १५०, २१ मे भरद्‌ पाठ अखदध दै ] ; अनर्घ 
३१६, १५ [ पाठम भरद्‌ दै]; भिन्तु कल्कत्ते से शफै १७८२ मँ प्रकाशित 
संस्करण के पेज २३७, ४ मे जुद्धस्प भस्घदहीहै; प्रसन्न ९१; १२ [ पाठ मे 
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भरद्‌ है] ); माग० भाघ मी ( मृच्छ० १२८, १३ [ र्टेन्त्सलर के संस्करण भे 
भालिघ पाठ दै; गोडबोठे के संस्करण ३५३, १२ भी देखिए ] ; १२९, ३ [पाठम 
भाद मिट्ता दै ])।: संस्कृत शब्द आवसथ का -थ प्रल्यय कै स्थान पर मिकता-जुरता 
प्राक्त रूप आवसह रै (उदाहरणार्थ, आयार ० १,७,२,१ जर उसकै बाद; ओव ०); 
संस्कत उपवसथ, निवसथ ओर प्रवसथ आदि-आदि कै लिए महा० अन्माग० 
ओर जे०महा० मै वसदि = £वसधि = वसति सूप दहै ( वर० २, ९; चंड० ३, 
१२ पेज ४९ ; हेव० १, २१४ ; क्रम० २; ३० ; माकं० पन्ना १५ ; पादय० ४९; 
गउड० ; हाट ; रावण० ; पष्डा० १३६, १७८ ; २१५ ; विवाह” १५२ ; ११२३ ; 
११९२ ; नायाध० ५८१ ; उत्तर० ४४९ ; ९१८ [ इसमे साथ मे आवसह स्प भी 
आया है ] ; दस° नि° ६४७), ४९ ; ओव० ; आव० एत्सं° २७, २५ ; काल्का० ); 
अग्माग० कुवसदहि-कुवसति (पण्डा ° १४०)* दै । आज्ञावाचक का द्वितीय बहुवचन 
मे जुडनेवाला -ह ओर उसका शौर० तथा मागण स्प -धमी -थसे निकला है, यां 
द्वितीय पुरप्र वहुवचन आज्ञावाचक के रूपमे कामम लाया जाता दै ( ६ ५७१ )। 
काह (= कायर : उरपोक : चंड° ३१२ पेज ४९ ; देच ० १,२१४ ; = कायर्‌ 
आदमी : देशी° २,५८ ) जिसे सवर व्याकरणकार ओर पी° गौव्दरिमत्त' = कातर 
वताते है; काहल (= सुकुमार ; कोमल : देशी° २,५८ ) ओर काटी (= तरुणी; 
देशी० २, २६ ) से अल्ग नहीं किया जा सकता । काह ओर कारी संस्कत में 
भीकाममे लये जाते दँ किन्तु उषम येप्राङृतसेघुसे दै ओर एेसा अनुमान होता है 
कि इनका सम्बन्ध महा° थर्थरेद्‌ ओर शोर० थरथरेदि से है (= थरथराना ; 
कोपना, हृदय का धड़कना ; { ५५८ ) = क{+थर के, इसमे का वैसादीदैजैसा 
संसृत कापुरखुय, कामत आदि मे; कातर का महा० ओर अपण स्प काथर 
होता दहै ( गउड० ; रावण० ; हेच० ४; ३७६, १), अग्मागण० सूप कायर 
(नायाध० ), ओौरण०्मे काद्र ( गकु० १७, १२; ८४) १६ ; चिक्रमो° २७, ६; 
माल्वि० ४०, १३), मागन्मे कादल ( मृच्छ० १२०; ९) होता है। कातर 
ओर काथर मूल खूप श्कास्तर से सम्बन्ध रखते है ।-हेव° १,२१४ कै अनुसार 
मातुलिङ्ग का प्राकृत रूप माहुखिङ्ग होता दै ओर मातुलुङ्ग का माउलुज्ग जेसा 
कि अभ्माग० ओर शौर० मे पाया जाता है (आयार० २, १, ८, १; पण्णव० 
४८२ ; अद्युत० ६८, ६ [ इसमे मातु- का मादु- सूप मिलता है ] ) । माहुखिङ्ग 
( चंड० ३५१२, पेत्र ४९ म भी ), मधुककंटिका, मधुकक्कुटिका, मधुजम्बीर, 
मधुजम्भ, मथुवीजपूर, मधुरजम्बीर, मधघुरवीजपूर, मथुरवब्टी, मथुवर्ली; 
मधू ओर मधूलक से सम्बन्ध रलता दै, जो नाना प्रकार > नबुर्जौ के नाम है। 
इसलिए माहुलिङ्गनभ्माधुलिङ्ग हुआ ; पण्णवणा ५३१ मे अग्माग०्मे माउलिङ्ग 
छापा गया है । अनमागण० विहत्थि ( सूय० २८० ; विवाह० ४२५ ; नंदी ° १६८ ; 
अणुभओग० ३८४ ओर ४१३) = वितस्ति नहीं दै ( चंड० ३,१२, पेज ४९ ; हेच० १, 
२१४ )^ प्रसत तस्‌ धाठुसे सूकी व्रिच्युति दो गयी दै, इसप्रकार वित्थ 
कविथत्थि = #विस्तस्ति के स्थान पर है ।° 
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१. अन्थप्रदुददिनी के संस्करण मे इसके स्थान पर चख्पा है (पेज ९३) 
पोडो । दोडः। आअणो 1 डोला । ? ; बे° बादइ० ६, ८८ ओर उसके वाद्‌ 
देखिष्‌ । -- २. वारनङृत ओवर डे गौडस्‌दीन्र्टिगे एन ॒वादजगेरिगे वेभिप्पयन 
डर जैनाज (सस्वौख्टे १८५७), पेज १०६ का नोट । -- ३. ना० गे° वि० गो° 
१८७४, वेज ४७३ मे गौद्ददिमत्त ने अशुद्ध मत दिया हे । -- ४. वे° बाइ्‌० 
६, ९२ ओर उसके बाद्‌ मे पिर का रेख ; ना० गे° वि° गो० १८७४, पेज 
७७३ मे गौव्ददिमत्त ने अशुद्ध मत व्यक्त किया है । -- ५. ना० गे०चि° 
गो० पेज ४७३ मे पी० गौद्दरिमत्तका मत। -- ६. ना० गे°विन्गो० 
१८७४, पेज ४७३ मे गौर्ददिमत्त का मत । -- ७. शविहस्ती रूप स्वीकार 
करने से यह रूप अधिक सम्भव मालूम देता है { बे० बाइ० ६, ९३ ) । 


६ २००--अन्माग० ओर शौर० फणस = पणस म संस्छृतके पके स्थान 
पर प्राकरतमे फो गथा है (वर० २, ३७ ; देच° १; २३२ ; जीवा० ४६ ; पण्णव० 
४८२ ; ५३१; विवाह° १५३० ; ओव० ; बालट० २०९, ७;८ [पाठम पणस 
ह] ; विद्ध० ६३, २), इसका रूप महा० मे पणस दहो जाता दै (कपुर ११५२), 
मागण०्मे पणा पाया जाता है (मच्छ ११५; २०); महा०, अग्माग० ओर 
जेमहा०° करुसख = परुष ( वर० २, ३६ ; चंड० ३, ११ ; देच ० १, २३२; क्रम 
२, ४३ ; माक° पन्ना १८ ; गउड० ; हाक [ इ४४ मेँ यही पाठ पटा जाना चादिए; 
इसकी शब्दसूची भी देखिए ओर इस विषय मेँ इंडि ° स्टुडि० १६, १०४ भी देखिए ]; 
रावण० ; आयार० १, ६, ४, १९ ओर२; १८ १८; १, ८, ३,५ ओर १३; 
२,१,६, ३; २४, १, १ ओर ६; सूय १२२[ पाठमे पर्स आयादै]; 
१७२ ; ४८५ ; ५१७ ; ५२७ ; ७२९ ; जीवा० २७३ ; नायाध० ६ १३५ पेज 
७५७ ; पण्डा° ३९२ ; ३९४ ; ३९६ ; ५१६ ; विवाह ० २५४ ; ४८१ ; उत्तर० 
९२ ; उवास° ; ओव० ; एत्छं° ) ; जे०महा° अइफरस = अतिपरुष (कालका ०) 
महा० फरुसत्तण = +परुषत्वन ( रावण० ) ; अग्माग० फरुसियनपरुषित दें 
( आयार० १, ३, १,२; १, ६, ४, १) ; महाण, अग्माग० ओर जे०महा° 
फलिह परिघ ( वर० २, ३० ओर ३६ ; देच १; २३१ ओर २५४ ; क्रम० २, 
४२; मार्क० पन्ना १७ ओर १८; पादय ° २६७ ; रावण० $ आयार २; १, ५; २; 
२,३;, २ १४; २, ४,२, ११; २, ११; ५; सूय ७७१ ; विवाह० ४१६ ; दस 
६२८, २२ ; द्वार० ५००, ३० ) ; महा० मे फलदा = परिखा (वर० २, २० ओर 
३६; हेच० १, २३२ ओर २५४; करम २, ४३; मार्क ° पन्ना १७ सर १८ ; पादय० 
२४० ; वणर) है; अन्माग० मे इसका सूप फरिदा दयो जाता है (नायाध० ९९४ ; 
१००१ आर उसके बाद ; १००६ ; १००८ ; १०१२ ; १०१४ ; १०२३ ;येसव 
फला पे जाने चाहिए ) ; फालिदद्‌ = पारिभद्र (देच १, २३२ ओर 
२५४); अग्माग० फरसु = पाटी फरसु = पर्यु ( विवाग० २३९) है; 
किन्तु महा०, अन्माग०, जेग्महा० ओर सौर० मे परु स्प पाया जाता है 
-( गउड० ; नायाघ० ई १३४ ; पेन ४३८ [ पाठ म परिखु जया है ] ; १५८३८ ; 
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पण्ठा० १९८ [पाठ मे परिखु है]; निरया ; एत्स° ; काल्का० ; महावीर० 
२९, १९), माग० मे पटु चल्ता है ( मृच्छ १५७, १३ ), शौर० म 
परसुराम रूष देखने म आता दै ( महावीर० ५५१ १२ ; ६४ २० ; बाल० ३६, ५ 
ओंर ६) ; अन्माग० रूप फुखियनपाली फुसियनपृ्ठात ( ६ १०१ ) दै; अन्माग 
ओर जेग्महाण्मे फास्ुयस्पटहै (आयार २, १, १,४ओर६;२, १, २; १ 
ओर उसके बाद ; पण्डा० ४९७ ; उवास० ; त्सा० ॐ° डौ° मौ० गे° ३४, २९१ ; 
काल्क्रा० ) पाटी फासुक ओर ध्वनि फ अनुसार = प्रासुक, जो अवद्यदही 
प्राकृत शब्दं का अशयद संस्छृतीकरण ३‹ ; अफाय (आयार० २, १; १, १६३; 
६ ; ११ ओर उसके बाद ) ; वहूफासुय ( आयार० २, २, ३, २४ ओर उसके 
बाद ) ओर फासुय का सम्बन्ध स्पृशा धात्‌ से होना चादि = कैस्पश्यंकं' (६ ६२); 
हेच० १, १९८ मे फाडेई को = पाटयति वताता है, पर यह वास्तव मे=स्फाटयति 
है ।--माक० पन्ना १८ मे एक सब्द कै विपय मे ओर बताया गया है किं फलिहि = 
परियिदै ओरसाथदही ट्खिागयादहैकिफटम = पलमहैजो वास्तव मे फणस = 
पणस दोना चादिए । पन्ना १८ का ऊपर दिया गया पहा शब्द भी विङ्कृत सूप मं 
होना चाद्िए । रस्पद्‌ ओर रस्फद मे ८ = टकंड़ी तराशना; तोडना : हेच ° ४,१९४) 
मपयाफ मौलिक हैया नदी, यद्‌ का नहीं जा सकता; इस सम्बन्ध मे रम्प = छोरी 
कुस्दाड़ी ( हाल ११९ ओर १२० ओर साथ दही साथ, स्म्पसूप भी देखिए १) ।-- 
अग्मागण्मे ओर कभी-कभी जै०महा०्मे शब्दके मध्य मे स्थित प, फः बनकर 
भें बदल गया है। इस प्रकार अभ्मागण० सूप कच्छभ = कच्छप ( जीवा० ७१; 
२९० ; ४७८ ; नायाध० ५१० ; पण्टा० १८, ११९ ओर १७० ; पष्णव० ४७ ; 
विवाग० ४९ ओर १८६ ; विदादह० २४८ ; ४८३ ; १०३३ ओर १२८५ ; उत्तर° 
१०७२ ), कच्छभी = कच्छपी ( = वीणा ; पष्दा० ५१२ ; नायाध० १२७५ ओर 
१३७८ ; रयाय० ८८ ) ; अग्माग०्मे कमब्ट = कपा ( ई ९१; उवास० ३ ९४ ; 
अंत्त° २७ ; अणुत्तर० १० [ पाठ मे कवद्छ दै ओर टीका मे कभस्ल ] ), इसके 
साथ दही कवर्छ रूप मी पाया जाता दै ( सूय° २७५ ; विवाह २७० ओर ३८३ ), 
कवद्टी भी देखने मे आतादहै ( विवाग० १४१), कवारुका प्रचलनमभीदहै 
(आयार २, १, ३, ४) ; इनक साथ कफाडसरूप भीदै (युका: देशी० र 
७); अभ्माग०में थूभ=स्तूष (ञआयार० २, २३; २३. ३१; सूय 
२६ ; पण्डा० ३१ ; २३४ ; २८६ ; अण्ुओग० ३८७ ; जीवा० ५४६ ओर उसकै 
बाद ; पण्णव० ३६९ ; राय० १५३ ओर उसके बाद्‌ ओर १९५ तथा उसके बाद ; 
विवाह० ५६० ; ६५९ ओर १२४९ ; ठाणंग० २६६); जैन्महान्मे भी यहसूप 
वर्तमान है ( सगर० २, ७; तीर्थ० ५; ११, १३ ओर १६; ६, १३; १५; ७, ८; 
त्वा० ० डौ° मौ० गे० ३४, २९१, ४७ ओर ४९ ) ; अन्माग० म थूमिया = 
स्तूपिका ( आयार० २ १०; १७ ; जीवा ० ४९२ ; ४९५ ओर ५०६ ; नायाध° 
ओव० ), ओर दूने अथवा दो प्रत्ययो कै साथ धूदियागा = करतूपिकाका ( सम 
२१३ ; पण्णव० ११६ ; राय० ११६ ; नायाध० ६ १२२) ; अभ्माग° मे गोधूम = 
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गोस्तूष (ाणंग० २६२ ओर २६८ ; जीवा० ७१५ ओर उसके बाद ; ७१८ ओर 
उसके वाद्‌ $ सम० १०६ ; १०८ ; ११३, ११६ ओर उसके बाद ; १२७ ; १४३ 
ओर उसके बाद; २३३ मे [ छन्द की मात्राय मिलने कै ल्एि गोध्ुभ रूप आया है ] 
विवाह० १९८) है । इसका बाद का रूप थह (= प्रारादरिखर ; चीि्यो का देर : 
देशी० ५, ३२ ) है । टेण बोली कै थु सूप की मी तुटना कीजिए ( आर्वियोलोजिकल 
सवे ओफ वेस्य्नं इंडिया ५, ७८; १० ) । अभ्माग० मे विभासा = विपाश्या 
(खाणंग० ८४४ ) है । 

१, याकोबी द्वारा संपादित काटकाचायकथानकम्‌ मे फास्चुय शब्द देखिष 
इसमे इसके मूर संस्कृत स्प केये खंड क्थ्यि गये प्र +असु+क। जहां 
तक मेरा ज्ञान है प्रासुक शब्द केवर जेनियो के व्यवहार मे जताहै। - 
२. होएनंले द्वारा संपादित उवासगद्साभो मे इसका स्पष्टीकरण अञ्चुद्ध है ; 
चादव्डसंने अपने पारी-कोज्ञ मे फास = सपाह को ठीक मानाहे।-- ३, 
स्छा० ° डो० मौ० गे० २८, ३७८ मे वेवर का रेख । 

६ २०१ वर्गों का तीसरा वर्णं शायद दह्वीकभी चतुथं वर्णंमे बदल्ताहो 
पर यह मी देखा जाता दै, किन्त बहुत कम : घाञ्जण = गायन (गायकं : देच ० २, 
१७४ ; देशी ० २; १०८ ¦ त्रिवि° १; ३, १०५ = वरे बाइ० ३, २५५ मे गका 
घदहयोगयाहै; अभ्माग० सिघाडग =ग्छगारक (उवास° ; नायाध० ; ओव०; 
कप्प० ) है । धि = भ्रसति नदीं दै प्रुत #घसति दै (६ १०३ ओर ४८२ ) ।- 
डिल ओर इसका दूसरा रूप जडिल जटिल मे (देच० १, १९४) ज, न्च कै रूप 
मे दिखाई देता दै : क्त्य ( गत या नष्ट : देशी० ३, ६१ ) जस्‌ धातु कारूपहैः; 
इसकी तुलना ञ्चष्‌ धातु से भमी कीजिए । अग्माग° ज्ूसित्ता (त्ता = क्ता; विवाग° 
२७० ओर उसके बाद, अंत० ६९ [ पाट मं ञ्ुखित्ता है ]; नायाध० ३८३ ; ३८८; 
उवास्च० § जव ), घ्ूसिय (ठाणंग० ५६ [ टीका म | १८७ ओर २७४; नायाध° 
३८२ ; अंत० ६९ [ पाठम जुसिय दै | ; जीवा० २८९ [ पाठ म ञुसिय है ] ; 
विवाह० १६९ ; १७३ ; ३२१ ; उवास० ; ओव० ), ये रूप अधिकांश मेष्वीणया 
क्षपित द्वारा स्पष्ट क्रिये जाते दै, स्ूसणा ( नायाध० ३७६ ; विवाह ° १६९ ओर 
१७३ ठाणंग ° ५६, १८७ ओर २७४ ; उवास ° ; ओव ० ), परिश्चूखिय ( उाणंग० 
२०२) का चूष्‌ (्स्‌--अनु०) घातु से सम्बन्ध दै जो धातुपाट १७, ९ मे जुष्‌ ओर 
युष धातुओं के साथ उद्लिखित है । धिष्पद्‌ अर इसकै साथ का रूप दिषप्यद्‌ = दीप्यते 
(देच०१,२२द )मेदकास्पधदहोगया टै; कड ( देच° १,२२५) जो किसी 
प्राक्त बोलीमे कङ्कुघसूप मे देखा जाता दै (व्रिवि० १, ३, १०५) = पाटी 
ककुधो कङुभ का एक समानांतर स्प दै। -अग्माग० भिम्बिसार = 
विभ्बिसार मे ( ठाणंग० ५२३ ; ओव० [ के पाठ भभ्बसार के स्थान पर यही पाठ 
पदा जाना चाहिए ]) बकेस्थानपरभ दोगाः महा भिखिणीनविसिनी 
( वर० २, ३८ ; हेच ° १, २३८ ; क्रम० २, ४४; पादय० १४९ ; हार ; साहिव्य° 


७९, १) है | सौर० मे इसका रूप बिसिणी ( वरप्म० ३९) ३ ; मालवि० ७९, ८ ) 
४० 
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है । वर० २, ३८ प्र भाम० की दीका ओर ठेव १, २३८ फे अनुसार विस के वमे 
ह कार नहीं लगाया जाता ओर इस कारण महा० म इसका सूप विस दी है ( पाइय° 
२५६ ; गउड० ; हाल ; कपर० ९५, १२) । माक° पन्ना १८ मे बताया गया है कि 
भिस = विस, किन्तु उदाहरण रूपमे हालं ८ दिया गया है जहां भिसिणिसंडं 
आया है। मिस पाली की भांति अन्मागन्मेभी आयादहै (आयार० २, १, ८ 
१० ; सूय ° ८१३ ; जीवा० २९० ओर्‌ ३५२ ; पण्णव° ३५; ४० ; राय ० ५५ ) । 
भाम० १, २८ ओर हेच ० १,१२८ मे बताते है कि चृसी के स्थान पर प्राकृत रूप 
बिसी होता है, पादय० २९१५ मे भिसी स्प है। चृखीकामे ह-कारञ गया 
है; प्राङरतमे भिसिस्पटै (देशी० ६, १०५); अग्माग०्मे भिस्िगारूप 
ह ( सूय ° ७२६ ), भिखिया भी पाया जाता है ( आयार० २, २, ३, २; नायाघ° 
१२७९ ओर १२८३ ; ओव ° ) । भुक्रद्‌ (= भकना : देच ० ४, १८६ ), भुक्धिय 
(= भकना ; पादय ० १८२); भक्षण (= कुत्ता : देशी° ६, ११०) जौर इसके साथ 
ही वुक्रई = गजंति ( ठेच० ४, ९८ ), उवुकद्‌ (= कता है ; बो्ता है : हेच° 
४, २); वुक्कण (= कोवा: देशी ६, ९४ ; पाहय० ४८४) सूप भी ह । भस्सद, 
भप्पद्‌, मप्फड्‌ आदि कै संवंधमे § २१२ देखिए ।--भिव्भल, भिभट ( हेच° 
२,५८ ), महा° ओर शोर० भभ ( रावण० ६, ३७ ; चैतन्य० ३८, ९ 
[ पाठमें मेम्हणो है] ), शोर० म भेभट्दा रूप (८ चेतन्य० ४४, ९) है, ओर 
भेभकिद भी ह ( चैतन्य° ५५, १२ [ पाट मे मेम्हलिद्‌ आया है] ),येसवरूप 
हेमचंद्र कै कथनानुसार विन्भट = वे व्मट = विद्वर ( { ३३२ ) से सम्बन्धित नीं 
कियेजा सकते क्योकि वके साथ ह जुडनेसे(वि)डरूका (वि) इरदहोना 
चाहिए, जेसा विहृ सूप प्रमाणित करता दै। भभ आदि रूप भंभट 
(= जड ; मूर्खं ; अप्रिय : दे्ी° £, ११० ) से सम्बन्ध रखते जो धातुपाठ १५) 
७१ कै भवं हिसायाम्‌ धातु से बने] इसलिए इसमे अनुस्वार लिखा जाना 
चाहिए जैसा देच० २, ५८ की टीकामे दिया गयाहै जर इसका स्पष्टीकरण 
६ ७४ के अनुसार होता दै । 
१. इसके अर्थं कै सम्बन्ध मे लोयमान द्वारा सम्पादित ओपपात्तिक सूत्रमें 
श सिय शब्दं देखिए ; होएनं रे द्वारा सम्पादित उवासगदसाओ के अनुवाद 
का नोट, संख्या १६० । -- २. होपएन॑रे का उक्त उवासखगदसाओ ; लोयमान 
द्वारा संपादित ओपपातिक सूत्र मे इनका उस्रेख नहीं है, इस रंय भे ज्युख 
शब्द देखिए । अन्माग० जुसिर के साथ इसका सम्बन्ध बताना अशुद्ध है 
(वीण च्ा० कु० मौ०३, ३४३ भे रौयमानका मत) । ९२११सेभी 
तलना कीजिए । -- ३. कडह स्वभावतः ककुभ से भी य्युरपन्न हो सकता 
हे । बे० बाइ० ३, २५७ म पिश्ल के रेख की तुलना कीजिए ; व्सा० ० डौ० 
मौ० गे° ४०, ६६० मे फोन ्ाडके का टेख ; वाकरनागरकरत आद्ट इष्ड 
आमाटीक ९ १५६ बी । ना० गे° वि० गो० १८७४, पेज ४७३ मे पी ० गौ्द्‌- 
दिमत्त का मत अशुद्ध हे । 
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६ २०२-ण्डावियनापित ( देच ० १, २३० ; पाइय० ६१ ) वास्तव मं 
= #स्नापितः मे अनुस्वार ओर अर्धस्वर म ह-कार आ गयाहै; अग्माग० 
ण्डाविया = स्नापिका ( विवाह० ९६४ ) स्ना धातु से व्युखन्न अन्य शब्दों मे 
भी यह नियम लमू होता दै ( \ ३१३ ) । शौर० ओर माग० मे णाविद्‌ = नापित 
( हास्या ° २८, १९ \ मच्छ० ११३, १० )' है । -महा ° पम्टु सई = भप्रस्मृषतिभ्= 

मृष्यति ( ठेच० ४, ७५ ओर १८४ ; गउड० ), महा° पम्हसिजासु=पसुष्ये 
( दयाल ३४८ ); महा° प्स ( गउड० ), रोर० मं पम्टसिद्‌ ( महावीर० 
६५; १ ; बम्बहया संस्करण १८९२; पेज १६१, ८ [पाठ मे -प्पमुसिद्‌ है] ), महा° 

ओर जेग्महा० मे यह रूप पम्हुद्रु आया है ( हेच° ३, १०५ = रावण० ६, १२ 
हेच ० ४ २५८ ; आव ० एत्सं ० ७, ३१ ) ; अप० मे भुम्दण्डी=भूमि (वेच० ४ 
& ); इसमे अड ओर खरीटिग मे-अड़ी प्रत्यय लगाया गया है ( हेच० ४ 
४२९ ओर ४३१ ) । --अग्माग० द्हस्ुन = छद्युन ( आयार० २, ७, २६; 
विवाह० ६०९ ; पण्णव० ४०; जीयकण० ५४), इसके साथ ही अग्माग० ओर 
जेममहा० मे छखुण रूप चल्ता दै ( आयार ० २, १, ८, १३ ; सूय० ३२७ [ षाठ 
मे खसण है ] ; जावर एत्वँ० ४०, १८ ) ; द्दिकईइ ओर इसके साथ लिक्कद 
(= खकना ; छिपना : हेच० ४, ५५) है, महा° दिहिक्त = कश्छिक्र ( हेच० ४» २५८ ; 
गउड० ) से सम्बन्धित दै, इस सम्बन्ध मे छि “अवलम्बितः जर § ५६६ देखिए । 
१. कू० बाइ्‌० १, ५०५ मे वेबर का रेख । -- २. अपने न्थ प्राकृतिका 
के पेन ७, नोट संख्या ३ मे एस ° गौर्ददिमत्त ने बताया है कि संस्कृत शब्द्‌ 
नापित प्राकृत रूप णाविअ से निकला हे, यह कथन अञ्चुद्ध है । आरंभिक 
अक्षर स्‌ का रोप ध्वनिबल पर निर्भर करता = नापिर्त, ठीक जैसा वैदिक 
पद्धिः स्पश्‌ धातु से निकला हे ( पिशरङ्ृत वैदिशे स्टुडिएन १, २३९ )। - 
३. हार १३५८ पर वेबर की टीका, हाः ३४८ ; त्सा० ३० डौ० मौ० गे° 

२८, ४२५ मे वेबर का रेख । 


९ २०३-- संसृत शब्दो के आरम्भ मे आनेवाटे हा-~, ष~ ओर स-कारमे 
प्राक्त भाप्राओं मे कभी-कभी ह-कार जोड दिया जाताहै। ये इट, ष्ट ओरस्ह 
तव समान स्पसेखवन जाते । इस छ की व्युत्ति ष्वनि-समूह क्षया स्क से 
निकालने कै लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं प्रात है। छमी = हामी ( हेच १, 
२६५ ) ; अग्मागण० मे वपी छाप=क्ञाव (देच० १, २६५ ; क्रम 
२) ४६ ; सूय० ५११ )' , छाव = शावक ( वर० २, ४१; माकण पन्ना १८); 
किन्तु माग० में शावक रूप भिल्ता है ( मृच्छ १०, ६ ) ; अभ्माग° छ्िवाडी = 
शिवारी (आयार २, १,१, ३ जर); महा० ओर अन्माग० छे.प्प, 
चिप्प = रोप ( देशी ° ३; ३६ ; पादय ० १२८ ; गउड० ; दाल ; विवाग० ६० } 
इसके साथ-साथ किप्पाद्यु (= पृ : देशी० ३, २९ ) रूप भी मिल्ता है ; कितु 
शोर० मे श्ुणस्सेद = श्युनभ्योफ ( अनर्घ० ५८, ५ ; ५९) १२) है; छिष्पीर 
(= पुञआल का तिनका । --अनु°); देशी° ३, २८ ; पाडय० १४२ ) इसके साथ 
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दूसरा रूप सिप्पीर (= पुरू : दार ३३० ) ओर सिष्य ( = पुआट : देशी° 
८, २८) भी आये ह ; इनके साथ छ्िप्पिण्डी (= आय : देसी° ३, ३७ ) ओर 
छिप्पाङ (= अनाज खानेवाला वरैर : देशी ३, २८) भी सम्मिलित करने चादिएः 
ई (= वलाका ; बगली ; वगठे की स्री : देशी° २ ३० ) = शुचिः है ; छ = 
षट्‌ ; छट = षष्ठ तथा छ- ओर छठ -बहुत-से समासो मे जढ्ते दं (\ २४० 
ओर ४४१) ; अग्माग० छुहा = सुधा ( देच० १; २६५ ; देश्षी० २, ४२; 
विवाह० ६५८ ओर उसके बाद ) दै, इनके साथ दुहि (= लिति ; टीपा-पोता ; चूने 
से पोता हआ : देशी° ३, ३० ) भी सम्मिलति है; अन्मागम० छिरा= सिरा 
( हेच ० १, २६६ ; ठाणंग ५५ ; जीवा० २७१ ; सम० २२७; विवाह० ८९ ओर 
८१०), छिरत्त ( अणुखोग० १२), इनके साय सिरा स्पमभी दै (देच १ 
२६६ ) । मदा° ओर अभ्मागण० मे पिउच्छा, मदा° रूप माउच्छा ओर शोर० 
स्प मादुच्छअ, मादुच्छिथा = पिद्श्वसा, मातृश्वसा, मातृश्वरका कै 
सम्बन्ध मै ६ १५८ देखिए ; छनत्तवण्ण ओर छत्तिवण = तथाकयित सक्तपणं कै 
विषय मे ९ १०३ देखिए । -अग्माग० छ्ुसिर ( = टेदवाय ; खोखला ; आयार० 
२, ११, ४; २; १५) २२ [ पेज १२९, १]; पण्दा० १३७ ; नायाध० ७५२ ; 
दस० ६२०, ३० ; उवास °), अघ्चुसखिर (जीयक० ५५ ), अन्तोऽ्चुसिर (नायाध° 
३९७ ) = कुषिर = सुषिर अथवा छुषिर = शुषिर" मे आरम्भक प्वनित शा~, 
ष-~-, सकार रहने का पता लगता है । सम्भवतः इला (= मृगतष्णा : देशी° ३, 
५३ ; पादय ० २३२ ) का सम्बन्ध श्यद्‌ धाठ॒ से दै जिसका अर्थं॑जब्दी सरकना टै = 
द्खा तथा इनके मीतर दसुअ सूप भी आता दै (= मच्छड : देशी० ३, ५४ ) ओर 
द्यारुआ (= चिल्ली : देशी ३, ५७ ) का सम्बन्ध शाव _ हिसायाम्‌ घाठु सेद 
जो धातुप्राठ १५) ७६ मे दिया गया दै ओर जिर्ते शरू ( = धनुष )¶ बना दै | 
१. पौटकृत डी स्सिगौयनर इन ओयरोपा उण्ट आजियन, २, १२१ ओर 
उसके बाद्‌ ; गो० गे° आ० १८७५, पेज ६२७ मे पिश्ञलकाटेख ; हेच० 
१, २६५ पर पिदर की टीका। भिक्छोज्ि्ल ने अपने भ्ंथ बाते रसूर 
केण्टनिस डर स्सिगोयनर सुण्टआटन खंड १ ओर २८ विएना १८७४ ), पेज 
२६ मे अशुद्ध िखा ह । -- २. योहान्त्सोन ने (इ० फौ ३, २१३. ), जिसकी 
पुष्टि वाकरनागरू ने अपने ग्रन्थ आर्ट इण्डिडो ामाटीक ९ २३० बी, पेज २६६ 
मेकीटै, इस ररढ्द्‌ कौ तुरना रेटिन किप्पुस्‌ ओर ग्रीक रूप स्खोदपौस्‌ से 
कीदै। -- ३. षष्‌ के मूलरूप के विषय मे इुञ्शमान ने जो नाना अनुमान 
कमाये हँ, उनके किए कू० त्सा० २७, १०६ देखिए ; कू० व्स० २९, ५७६ में 
भार्टारोमाषए्‌ का रेख । -- ४. वी० व्सा० कु० मौ०३, ३४३ मे लौयमानका 





# यां शिरा होना चादिए क्योकि यहां तथा इसके नीचे दोनो स्थानो पर पकदीरूप सिरा 
कोड अथं नहीं रखता । हेच० के प्राकृत व्याकरणम १, २६६ सूत्र दै : शिरायां वा ओर्‌ 
इसके नौचे टीका है : दिराशब्दे आदेदछो वा भवति । “छरा सिरा" इसल्य छिरा = 
सिरामे सिराके स्थान पर गिरा दोना चादिष । -अनु° 


व्यंजन युक्त स्थलं परं व्यंजन ३१७ 


रेख । सुषिर अथवा हुषिर मे कौन छद्ध रूप है, यह नदीं कहा जा सकता । 
श्रीहर्षरचित दटिरूपकोश १५० मे सुषि ओर शुषि रूप मिरते दै । त्साखरिभष 
द्वारा संपादित शादवतकोष १८५ मे उत्तम-उत्तम हस्तकिपियों के विपरीत 
सयिर रूप दिया गया ह किंतु हेच ० के अनेकार्थ संग्रह ३, ६०७ मे श्ुपिर 
खूप है ओर यदी रूप उगादिसूत्र ४१६ मे शुप्‌ से निकाला गयाहे। इन 
शब्दो का अभ्मग० ज्यूख्‌ ( ६ २०९ ) से किसी प्रकार नहीं हो सक्ता ; टुप्‌ 
से इसे व्युत्पन्न करना अनिश्चित है । होएनले द्वारा संपादित उवाखगदसाओ 
के अनुवाद क नोट, संख्या १७२ मे अशुद्ध मत हे । जीवानंद्‌न २७द३मं सुसिर 

पार है । -- ५. इस शब्द्‌ का सम्बन्ध क्षारक से भी जोड़ा जा सकता हे । 
६ २०४ कुछ उदादरणों मे प्राकृत भापाओं मे शब्द के उस वर्णम द्ःकार 
दिखाई देता है ज्सिमि संस्कत म ह-कारदीन वर्ण । किसी-करिसी राब्द्‌ मे इसका 
कारण यह बताया जा सकता दै कि संस्छरत शब्द्‌ म आरभ्मिक ओर अंतिम वर्णं ह-कार्‌- 
युक्ता ये ओर प्राकृत बोखियिं की दृष्टि से यह समाधान दिया जा सकता हैकिय्वनि 
का हकार नाना प्रकार से उड गया। किन्तु अधिकांडा वर्णो मे यदह मानना पड़ता 
ह कि, जौर एक यही स्पष्टीकरण शेष रह जाता टै कि, वर्णौ का हकार एक से दूसरे 
वर्ण॑से चला गया । महया रब्द्‌ इहरा निकला क्द्थरता, दहर से = 
इतरथा ( ६ ३५४ ); उवह, महा० मे अवद › निकला डवथ से जो स्वयं भत 
से आया, ओर इस तथ्य का पता चरता है महा० खब्द अवदोासं ओर अवहो- 
आसं से = अन्माग० उभओपासं = उभतःपाश्वेम्‌ (९ १२२) है ; केढव निकला 
हे कैटभ के वदे कमी जर करट वोटे जानेवाले स्प शकैढवसे ( वर०२, २९१ 
ओर २९; देच० १, १९६ ओर २४० ; क्रम० २, ११ ओर २७ ; माकं० पन्ना १६ 
ओर १७ ) ; गदर निकला गडति से = घटते (देच० ४, ११२) ; इसका 
अधिक्र प्रचलित सूप घडद्‌ कामम आतादहीरहै; महा०) अन्माग०) जे०महा० ओर 
अपने घेप्पद्‌ सूप निकला दै शुष्यति से = गृह्यते ( ९ ५४८ ), इसका 
सामान्य सूप महा० घ्रे त्तु = कुप्त = ग्रहीतुम्‌ ( ६ ५७४ ) दै इसका करके" 
अथवा न्वा सूचकः स्प घेत्तुआणं ओर घेत्तुआर्ण दं ( ६ ५८४ ) महा० 
अभ्माग० ओर जै०महा० रूप घेत्तृण = भदृत्वानम्‌ = गृहीत्वा ( ९ ५८६ ) दै, 
कर्तव्य-सू्वक रूप ॒घेत्तठव = शच प्तव्य = ग्रहीतव्य ( ५७० ) है, जेर्महा० 
मविष्यकाल-वाचक घरे च्छायो (६ ५२४) घृष्‌ धातु से सम्बन्ध रखता, जो 
गभ्‌ धातु का समानार्थवाची धाठुहै (९ १०७); ठंकुणः देंङुण तथा अभ्माग० 
रूप दिंङ्कण (= खरमल ) खण से निकले हँ लिसक्रा सम्बन्ध मराठी शाब्द 
डंखणे (टसना, उक मारना), डंख ( =डंक) से है = देश ( ९ १०७ जर २६७) दै; 
महा° स्न्‌ (जीवा ० ९७, ९), सौर ० रूप टज्ञदि.( माल्वि° २८, ८ ; मल्ल्का° 
९० २३ [ पाठम ठजजद्‌ है] ), माग० ढय्यदि% (मृच्छ० ९) २५) रूप +डज्क्ञद्‌ 





# हिन्दी शब्द इहना = मकान का गिरना, नष्ट होना, मिट जानाः इस प्राकृत सूप से निकला 
दै । जलने पर स्वमावतः मकान गिर कर नष्ट दो जाता दै । -अनु° 


३१८ साधारण बाते ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


कै स्थान पर आये है, इनके साथ महा०, अभ्माग० ओर जैगमहा० रूप ड्द मी 
प्रचलित है, ये सब रूप = द्यते से निकले दै, शौर० विढल्िअ = विदह्य (महावीर 
९६,११) है, ठढज्न्त-(मालती ° ७९,२ [इस ग्रन्थ मे यही पा पटा जाना चाहिए ओर 
मद्रास कै संस्करणमे भी; रक्मिणी० २०; ७; ३५) ९ ; मल्ल्का० ५७) ७ ; १३२३, 
१३) तथा हाल ३७३ कै ठज्ञदइ्‌ की भी व॒ल्ना कीजिए ; महा° मे दिहि शब्द्‌ निकल 
ष्टथि से = धति ( हेच २, १३१ ; साहित्य० २१९; १४) दै ; महा° धूञआ, 
अन्माग० ओर जे°महा° धया ओर शोर” तथा माग° धुदा=क्ुक्तादुहिता 
(६ ६५ ओर ३९२) दहै; जैग्दौर०, शौर०, माग० ओर अप० रूप बहिणी जो बधिणी 
से निकल है = भगिनी ( देच० २, १२६ ; पादइय० २, ५२; कत्तिगे० ४०१, 
२३३८ ; माल्ती°० ३१, ५ ; माग० : मृच्छ० ११, ९; ११३; १९; १३८, २५; 
१४०; १ ओर ७ ; अप० : हेच ० ४, ३५१ ) दै, अधिकांश म कः स्वाथे के साथ, 
शोर० म वहिणिआनमगनिका ( मृच्छ० ९४, ४; ३२८ ५; शकु० १५, ४ ; 
८५५ ४ ओर ६ ; मालती १३०, ३ ; महावीर० ११८; १८ ; ११९ ३ ; रला० 
३२४, २३ ; ३२७, ७ ओर ९ तथा १३ ; ३२८, २० ; प्रबोध ६८, ७ ; चैतन्य 
८८) १२ ; ९२, १५ ; कपूर० ३३, ४ ओर ७ ; ३४, ३; ३५, २ आदि-आदि ), 
अपर मे बहिणुष्ट रूप मी मिलता दै ( हेच ० ४, ४२२, १४) । बृहस्पति के रूप 
अन्माग० मे वहस्सद, विदहस्सद्‌ ओर रोर० मे वदृप्पद्‌ तथा विहृप्पदि पाये 
जाते दै (५३ ) । खव व्याकरणकार उपर दिये गये तथा वहुत-से अन्य सूप देते 
दै : वदस्खई, बिहस्सद ओर वुहस्सद ( चंड० २, ५ पेज ४३ ; हेच ० २, ६९ 
सर १२७ ; सिंह पत्ना ३६ ), बहृप्पद, विदृप्पद्‌ ओर वुदप्द्‌ ( चंड० २, ५ 
पेज २३ ; देच० २, ५३ ओर १३७ ; सिंह ० पन्ना २४ ), बहप्फई, विदहप्फड ओर 
वुदप्फडई्‌ ( चंड २ ५ पेन ४२ ; हेच० १; १३८ ; १, ५३ ; ६९ ; १३७); माग° 
मे वुहस्पदि (देच० ४, २८९ ), ओर वि्स्पदि (सुद्र के काव्याल्कार २, 
१२ पर नमिसाधु की रीका ) है; इनकै अतिरिक्त कड रूप द जिनके आरम्भ के अक्षर 
मे व, इद-कारयुक्त अर्थात्‌ भ बन गया है: भञस्सद्‌ ( चंड० २, ५ पेज ४३; 
हेच ° २, ६९ ओर १२७ ; सिह पत्ना ३६ ), भिभस्सद्‌ ओर भुअस्सई ८ च॑ड° 
२, ५ पेज ४३); भअप्पड्‌ ( चंड ० २, ५ पेज ४३; हेच ° २, १२७; माक॑० पत्ना ३८; 
प्राकृतमंजरी कौ यह दस्तरिखित प्रति जो पिद्यल कामें लाया; ° ग्रामा० प्राकु° 
पेज १५ ; सिंह° पन्ना ३६ ), भिभप्पद्‌ ओर भुअप्पद्‌ ८ चंड० २, ५ पेज ४३ ) ; 
भञप्फद्‌ ( वर० ४, ३० ; चंड० २, ५ पेज ४३; हेच० २, ६९ ओर १३७ ; 
क्रम० २, ११७ ; सिंह० पन्ना ३६ ), भिभप्फड्‌ ओर भुप्फई (चंड २, 
५ पेज ४३) भी मिल्तेदरैं। 
9. ० बाइ० ८, १४८ ओर उसके नाद्‌ पिश्ल का रेख । ना० गे° वि° 
गो० १८७४, पेज ५१२ में पी० गोव्दरिमत्त का मत अडद्ध है ; ई° स्ुडि० 
१४, ७३. मे वेबरकेरेख का नोट, संख्या; द° त्खा० २८, २५२ ओर 
उसके बाद याकोबी का रेख ° स्सा० ३२, ४४७ मे योदान्स्सोन का लेख । 
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त्वा० उे० डौ० मौ० गे० २९, ४९३ मे एस° गौख्दिमत्तके छेखकीमौी 
तुरुना कीजिए । हाल २८६ पर वेबर की टीका देखिए । -- २. हेच ० १, १३८ 
पर पिश की टीका । त्रिविक्रम, सिहराज भोर प्राकरृतमंजरी मे भ के स्थान पर 
ह से आरम्भ होनेवारे जो रूप दिये गयेहैवे म्रंथकी नकर करनेवारे की 
भूक ओर ये प्रतिथां द्राविडी हस्तर्पियों की नकल । त्रिविक्रम के संस्क- 
रणम महै) 


६ २०५-- नीचे दिये शब्दौ मे ह-कार उड़ गया है : अभ्मा०, जैगमहा० ओर 
शौर० मे संका = इङ्भला (पण्डा ० १८२ ; जीवा ० ५०३ ; ऋषभ० ३३ ; लटक ° 
१८, ४ ), अग्माग० ओर जे०महा० मे संकखिया~श्छ'खलिका ( सूय० २९६ ; 
आव० एत्य ० १४, १७ ) है, जे०महा० मे संकटिय = श्ह्ुटित ८ व° एर ° 
१३, २८ ) ओर अ०्माग० संकल = ( ठेच० १, १८९; पण्टा° ५३६ ) दै । 
भारत की नवीन आर्यभाप्राओंमेये सूप गये क्िन्तुमहा० ओरशौरण्मे 
संखा रूप मिलता है ८ गउड० ; मृच्छ० ४१, १०); शौर० मे उस्संखल 
( मृच्छ० १५१, १७ ) सूप देखा जाता है; महा ओर शओोर० म विसंखल 
( रावण० ; माल्ती० २९९१, २)दै, माग० मे हंखखा सूप आया दै ( मृच्छ 
१६७, ६ ) ; महा° ओर शौर० मे खिखला ८ रावण० ; अच्युत० ४१ ; मालती° 
१२९; १; प्रिय० ४, ५; मस्लिक्रा० १८१, ७; अनघं० २६५, २; ३०८, ९; 
बृषभ० ३८, १० ; विद्ध० ८४, ९ [ पाठ मे संख दै ] ; ८५, ३ ओर ८) दै । 
अभ्मागण० दंक=पाली धंक = संस्कृत ध्वाक्ष; इसका ख्कमी किसी स्थान 
विरोष में ्ढंख रहा होगा (= कौवा ; दंस ; गिद्ध : देशी० ४, १३ ; पाडय० ४४ ; 
सूय ० ४३७ ओर ५०८ ; उत्तर० ५९३ ), टंक रूप भी पाया जाता है ( पण्टा° 
२४), यह सूप तथा टंकी (= दिनी ; बलाका : देशी० ४, १५ ), किकी के 
स्थान पर आये है, ध्वांश्चं कै ध्वनिबर की सूचना देते दै । भ्रमरो का प्रिय एक पौधा- 
विशेष महा० मे दख (= टाक ।--अनु०) रूप मे आया है ओर बोएटङ्क ने इसका 
संस्कृत रूप ध्वांश्च दिया है ( हाल ७५५ )* | अग्माग० बीहण = भीषण ( पण्डा 
७८ ), बिहणग = भीषणक ( पण्डा° ४८ ; ४९ ; १६७ ओर १७७ ) है किन्तु 
महा० ओर शोर० मे स्वयं भीषण रूप भी चलता है ( गउड०; रावण० ; विक्रमो° 
२८ ८; महावीर० १२, १; बाक० ५४) ७; अनर्घं० ५८) ५ ; मर्लिका ० ८२, १८ ; 
१४१, ९ ), शोर० म अदिभीषण रूप भी आया है ( मद्लिका० १८३, २ ) । भीष 
धातु से सम्बन्ध रखनेवाले बीहडइ ओर बीहेद्‌ रूप मी है (६५०१) । ९ २६३ से 
भी लना कौजिए । पंगुरण (= प्रावरण ; ओदनी : हेच ० १, १७५ ¦ त्रिवि° १, 
३, १०५ ) कै मराठी सूपो : पांघद्‌, पांघरणे जर पाणं मे ह-कार* आ गया 
है । --अण्माग० खण्डेय = #षाण्डेय ( ओव० ६ १) जो वास्तव मे खण्डेय 
लिखने का अशुद्ध दंग टै, जैसा स्वयं संस्छरृत की हस्तटिखित प्रतिय मे षण्ड ओर 
षण्ड बहुधा एक दुसरे से स्थान बदरूते रहते है । गौण क, च, त्त, प्पकेक्एिजो 
कल, च्छ, त्थ ओर प्फ के स्थान मे अति ह, ३३०१ जर उसके बाद देखिए । 
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१, हेच० 5, १८९ पर पिश्चरु री टीका । -- २. $ ५४ से तुरना कीजिए । 
-- ३. जिस पद्‌ को वेवरने नहीं समन्या है उसमे दंकरसेसो = ध्वांश्चरसैषः 
जौर मुक्तो के बाद का कौमा हटा देना चाहिए । -- ४, बे० वाद्‌० ३, २४७ 
ओर उसके बाद मे पिश्चरू का रेख । 

३ २०६-- वेवर' ने अधिकार कै साथकटादटै किप्राङ्कत मे परे आनेवाठे 
ह-कारयुक्त वर्ण कै प्रभावसे गोण ह-कार या प्रयक्षह् आ जाता है।› उसने ६8 
सिलसिले अर्थात्‌ प्रसंग मै जो उदाहरण दिये दै: भारह, धरणिशखीर का खीख 
रूप ओर फखह, उनका ठीक-ठीक स्पष्टीकरण ओर समाधान ई २०६ ओर २०७ में 
करिया गया दै । दूसरौ ओर वाकरनागल््ने लखा किप्राकृतमे ष्दो ह-कारयुक्त वर्णं 
एक दूसरे के बाद साथ-साथ रखने कौ अप्रवृत्ति देखी जाती है । उसने अपनी पुष्टि मे 
एकमात्र उदाहरण मउङ्चण्ण प्रस्तुत किया है जिसे वह भूल से मध्याह्न से निकल 
बताता दै, किन्तु मज्छण्ण = मध्यंदिन (९ १४८) है । अन्य एक कारण से भी यह 
उदाहरण प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योकि प्राकरेतमे मञ्क्वण्ड सूप भी चलने 
योग्य सर्वथा ठीक है (३३३० ) । बाडत्रेगे पेज ४१ ए० वूनने इस विषय पर 
जो कुछ टिखा है उसका कुछ भी अर्थं नदीं होता । पाटी सूप मच्छत्त = मध्यस्थ 
कै रिष्‌ सभी प्राङत भापाओं मे, जिनमे इसके प्रचलति होनेकै प्रमाण मिलते 
अर्थात्‌ महा ० अग्मागम, जेग्महा०, जैग्डोर० ओर दौरण०्मे मञ्छ्त्थ कामम 
लाया गया है ( दाल; रावण० ; आयार० १,७, ८, ५; सूय० ९७ ; नायाध 
१२७४ ; तीर्थ० ५) १६ ; ऋषरम० ४९ ; काल्का० २७५; ४५ ; पव ३८९, ३ ; 
मृच्छ ० ६८, २१ ; बाल० २३८, ८ ; कर्णं ० ३१, १०; मद्ल्का० २५०, २ ओर 
३), पाली रूप मञ्श्चत्तताके ट्र शौर० म मञ््चस्थदास्प देखने मे आतादै 
( शकरु° २७, ५ ; माल्वि० ३९) ९ ; अद्धुत० ४ १०) | पाटीमेशन्दोमंसेह- 
कार उड जानेका कारण वाकरनागल द्वारा निर्धारित अप्रवृत्ति नहींहै, इसका 
प्रमाण पाटी रूप : इन्दपत्त = इन्द्रथस्थ, मड ओर उसके साथ चल्नेवाल रूप 
मद्रु = मृष्ट, वटुः = चष्ट, अत्त = अस्त, भदसुत्त = भद्रसुस्त आदि-आदि ह 
( ए० वृन-ङृत बा््रेगे पेज ४१ ओर ५३ ), प्राक्त रूप समन्त जर इसके साथ- 
साथ समत्थ = समस्त ( ६ ३०७ ) ३ । इन उदादरणो से जसे मदा ° तक्खणुक्ख- 
अहरिहव्थुक्िखत्तमेभखा ( रावण० ६, ३७ ), खन्धुक्खेव ( गउड० १०४९ ), 
अन्मागण० रूप मञ्छभागव्थ ( नायाधर ६ ९२ ), जे°महा० मे हत्थिक्खंघ 
( आव० एत्य ° २५ ३९ ), जै°सोर० म मोहक्खोहविद्णो ( पव ° ३८०, ७ ), 
रौर० मे फलिहत्थंभ मिलता है ( मालवि° ६३, १ ), शब्दो जेसे खम्भ, खुदा, 
जजर, संख, उञ्छदइ्‌, भिप्फ ओर भिन्मट तथा असंख्य अन्य उदाहरण से 
जेते, घट, भट, इहस्थः हिच्थ, उञिद्षहिड, दुहिषहिर, बुञ्िदि₹ आदि-आदिसे 
यह निदान निकलता है कि प्राकृत में वह क्राव नहींहै जो इसके माये मदा गया 
शै ओर न इसके ध्वनिपरिवर्तन कै नियमों के अनुसार यह प्रहृत्ति इसमे ह्यो ही सकती 
ह । इसके विपरीत कुछ प्राकृत भाप्राओं मे ओर विरोप कर अण्मागण्मे वडेचावसे 
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दो ह-कारयुक्त वर्णं एक के बाद एक आते है, उदाहरणार्थ : खिद्धिणी, खहचर, 
थूभ, कच्छम (६ २०६ ओर २०८) । ९ ३१२ ओर उसके वाद कै कई ९ प्रमाणित 
करते दँ कि याकोबी" दारा उपस्थित किये गये उदाहरण एक दूसरे कै वाद्‌ आनेवाले 
ह-कारयुक्त दो वर्णो की इस प्रवृत्ति कै विरद्ध प्रस्ठुत नहीं किये जा सकते | 


१, भगवती १, ४११५ | -- २. कू० व्सा० ३३), ५७५ ओर उसके बाद; 
आद्ट ईडन अामाटीकं { ०५ का नोट । -- ३. वाकरनागरुके साथमे भी 
यहां पर संक्षेप क्रनेके षह को ही ह-कारयुक्त वर्णम सम्मिदित कर 
रहा हूं । -- ४. ओसगेवेहते एत्सेटंगन की भूमिका के पेज संख्या रकी 
नोर संख्या ३ ओर भूमिका के पेज संख्या ३३ की नोट संख्या २। 


९ २०८-- कई बोलियां मे कवर्ग, पवर्ग ओर वकार में परिणत द्यो जाता 
(६२३०; २३१ ; २६६ ओर २८६ ) । तालव्य वर्णो के स्थान पर कई प्रातं 
मेदन्यञानजातेहै;तकैस्थानपर च ओरद्कै ल्एिज् वर्णंआनाताहै। 
अ०्माग० तेदच्छा=चेकिच्सा = चिकित्सा (अवारण १, २, ५५६; १, ८; ४) 
१६२, १३, २२; कप्प० एस ६४९), तिगिच्छा ( टाणंग० ३६१३ ; पण्हा° 
३५६ ; नायाध० ६०३ ओर ६०५ ; उत्तर १०६ ); तिगिच्छय ओर तिगिच्छग 
रूप भी मिलते है = चिकित्सक कै ( टाणंग० ३१३ ; नायाध० ६०३ ओर ६०५ ; 
उत्तर० ६२०) दै, तिगिच्छई, तिगिच्छिय (६ ५५५), वितिगिच्छन्विचिकित्सा 
रूप भी देखने म आते है ( गणंग० १९१ ; आयार० २, १, ३, ५; सू्० १८९ ; 
४०१ ; ४४५ ; ५१४ जर ५३३ ; उत्तर० ४६८ ओर उसके वाद );, वितिगिखा, 
वितिगिछछई, वितिगिखिय (६५८४ ओर ५५५ ), वितिभिच्छामि ( गणंग० 
२४५ ), निव्वितिगिच्छ ( सूय० ७७१ ; उत्तर० ८११ ; विवाह° १८३ ; ओव 
६ १२४ ) रूप भी चलते दै । अण्माग° म दिशिच्छनत्त- ओर दिगिखा = जिघत्सत्‌ 
ओर जिघत्सा ई, अन्मागण० ओर जैगमहा०मे दुगंछा ओर दुशुंदछा रूप पाये 
जाते है, अगमाग० मे दुगुंखण, दुगुंखुणिज्ञ, दोगंछि-~, दोशंचि-, पडिदुगंछि-, 
दुगुंखई, दुगुंखमाण तथा अदुगुच्छियं स्प मिते दै (\ ८४ ओर ५५५ ), 
इनके साय-साथ जुगुच्छा ( माम० ३) ४० ), जुउच्छद , जुगुच्छईइ आदि-आदि 
रूप चलते दी है ( ६ ५५५ ) । -- अभ्माग° दोणा = उ्योर्स्ना ( चिवि° श, 
३, १०५ = वरे बाइ० ३, २५० ; ठाणंग० ९५ ; पष्ा° ५३३ ), दोसिणाभा सूप 
भी आया दै ( नायाध० १५२३ >) ; दोसिणीरउयौस्स्नी ( देशी° ५, ५१ ), रौर० 
मे वणदोल्िणी = वनज्योर्स्नी ( शकु० १२, १३) है; दोसाणिअ (= उजाला ; 
साफ़ : देश्ी० ५, ५१ [ देशीनाममाला मे दिया हृजा है : दोसाणिथं च विमली. 
कथयम्मि जोर टीका मे है-दोसाणिअं निर्मटीकृतम्‌ । -अन०] ) । -- ९ २५२ 
कै अनुसारयसे निकटे हुए गौणज केद्वारा दोग्गमे ध्वनि परिवर्तन आ गयां 
है (= युग; युग्म ; देशी ५, ४९ ; चिवि १, ३, १०५ = वे° वाइ० ३, २४१), 
इस स्थिति मे इसे युग्म का प्राकृत रूप मानना पदेगा ( यद रष्द्‌-पक्रिया यँ माननी 
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पदेगी : युग्म = जुग्ग = दौ ग्ग । -अनु० ) } इसका सम्बन्ध अग्माग० ओर 
जे०महा० दुग = द्विक से भी (६४५१ ) जोडा जा सकता हैः । 

१. जन्माग० पादीणं~प्राचीनं ( आयार० २, १; ९, $ ) अशुद्ध पाठ 
या छपे की भूर है, इसका शुद्ध रूप पारणं होना चादिए जैसा जायारंगसुत्त 
१,१,५, २ ओर; २,२, २,८ मे सीकहयी दिया गया है। करकत्ते के 
संस्करणमे पाणं रूप भाया हे । वेबर द्वारा सम्पादित भगवती १, ४१३ ; 
० स्टुडि० १४, २५५ ओर उसके बाद्‌ , ए० म्युररकृत बादत्रेगे पेज २५ ; 
बे० बाइ्‌० ३, २४१ ओर २५० तथा ६, १०० ओर उसके बाद मै पिल 
का मत। 

६२०८ जसे ताल्व्य वर्णो कै लिए दन्य वर्णं आ जाते द (§ २९५ ) वैसे 
ही कुछ प्राकृत बोलियौ मे इसका ठीक विपरीत क्रम मिट्ता है अर्थात्‌ दन्त्य वर्णो फ 
स्थान पर तालव्य वर्णं आ वैते द । इस प्रकारका रूप चच्छद्‌ टैजो श्त्यक्चति 
से निकला दै, इसके साथ साथ दच्छद = तक्षति स्पभी कामम आताहै( ह्वर 
४, १९४ ) |[--महा०, अन्माग० ओर -जैनमहा० मे चट्‌ स्प ल्त दैः शौर० 
ओर अप० म चिद्दि दै तथा मागण० स्प च्ष्ठिदिन=तिष्ठति डहैनजोस्थाधाठुसे 
निकला दै ( ६ ४८३ ) ।- चुच्छ ओर इसके साथ-साथ तुच्छ रप ( देच० १, 
२०४ ) तथा देच० कै अनुसार इसका ह-कारयुक्त आरंभिकर वर्णमालय रूप छुच्छ 
भी पाया जाता है ।--अप० विज्ञञ्करनविद्याघर (विक्रमो° ५९५) है ¡ अग्माग° 
चियत्त = त्यक्त, चिच्चा ओर चे च्चा = त्यक्तवा ॐ विपय मे ई २८० देखिए । 
२०९-स्टेन्त्सलर कै मृच्छकटिक कै संस्करण कै ९, २२ ( पेज २४० ) जो 
गौडवरोले के संस्करण कै २६, ८ (पेज ५०० ) की टीकामे प्रथ्वीधर के मतानुसार 
शकार प्राकृत मे च से पटे एक ल्घुप्रयलतर य_ बोला जाता दै जिसकी मात्रा गिनी 
नदीं जाती : य्‌ चिष्ठ-तिष्ठ दै । माकं °पन्ना ७५ जर ८५ के अनुसार यह य्‌ मागर 
ओर्‌ त्राचड० अप० मे ज कै पले आता है : माग° यचिं=चिरम्‌ ; य॒जाया= 
जाया; यचा = चरक दै; अप० मे : युचटईइ = चटति ; यजलदइ = ज्वलति 
(§ र ओर २८ ) दै । वर० ११ ५ मे दिये गये माग० भापासंवंधी नियम 
सम्भवतः दसी स्थान पर लागू होते दै क्रमदीश्वर ५, ८८ भी इसी वारे जै है। हमारे 
पास तक जो पाठ आये है उनमें वहूत अ्चदधिर्यो रह जाने फे कारण इसका निदरिचित 
तात्पर्यं नदीं समज्ञा जा सकता । इस सण्वन्ध मे कौवेल दारा सम्पादित वर्‌० पेज १७९ 
की नोर-संख्या १ तथा लास्सन-छृत इन्स्टुयूत्सिओनेस, पेज ३९३ ओर ३९६ ओर 
६ १४६, १ भी देखिए । 
९ २१०-- संस्कृत कै दस्य वर्णं प्राकृत मे बहूधा मूर्धन्य बन जाते ह । इसकी 
उल्टी ष्वनि-प्ररिया जिसे मूर्धन्य वर्णे प्राकृत वोल्ौ मे दंस बन जाते है, 
, (३ २२५) प्रमाण देती हैकि इसक्रा सम्बन्ध नाना प्रात बोटियो के मिन्न-मिन्न 
उच्चारणो से दै, इसके अतिरिक्त अन्य अनुमान भ्रमात्मक दै । टखगर=तगर मे खन्द 
कै आरम्भमेहीतके स्थान परर आया दै (देच० १, २०५ ) ; टिम्बर=तुम्बुस 
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(देशी० ४, ३), टिम्बख्य = तुम्बुरुक (पादय० २५८) है, इनके साथमे ही रिम्बु- 
रिणी रूप भी शामिल किया जाना चादिए ; ट्रूवर = तूवर ( हेच १; २०५ ) है । 
इस सम्बन्धमे ई श्र्४की भी ठल्ना कीजिए । चृज्यै° परिमा-प्रतिमामे शब्द 
कै भीतर आनेवाठे तकेस्थान परट आयादहै (देच० ४, ३२५), इससूपकै 
स्थान पर अन्य प्राक्त बोष्यि मे ९ १२९ कै अनुसार पडिमा स्प चल्ता है । हेव° 
१, २०६ ; क्रम० २, २९ ओर माक पन्ना १५ मे वे शब्द दिये गये है जिनमेतकै 
स्थान पर डञआताहैओरये सव दन्द प्रत्यादिगणमे एकर कर दिये गये द| स्वर 
कै अनुसार यह आकृतिगण है, क्रम० ने इसमे केवर प्रतिबद्ध, प्राभृत, वेतस, 
पताका यर गतं रब्द दियेदै; मार्क० एक दलोक में केवल सात दन्दो कै नाम 
देता दै : प्रति, वेतस, पताका, दरीतकी, व्यापृत, सतक ओर प्राकृत । इस 
अन्तिम शाब्द के स्थान पर प्राञ्रृत पटा जाना चािए । पै ओर चूण्पे° को छोड 
सभी प्राञ्रत भाप्राजो मे प्रतिरब्द कात बहुतदी अधिकवारड रूपग्रहण कर 
ट्ेताहै। इस प्रकार महा० अभ्मागण०, जेगमहा० ओर टक्छी मे पडिमा = प्रतिमा 
( चंड० ३,१२ पेज ४९; छव ° १, २०६ ; पादय ° २१७ ; गउड० ; दाल ; रावण०; 
टाणंग० २६६ ; आयार० २, २, ३, १८ ओर उसके बाद ; २, ६, १; ४ ओर उसकी 
बाद ;२,७, २, ८ ओर उस्फैबाद; २,८,२ ओर उसकफै बाद ; उवास° ; 
ओव० ; ए्स० ; मृच्छ० ३०, ११; १६ ओर १७); अग्माग० , जेग्महा° 
ओर जेश्ौर० पडिपुण्ण = प्रतिपूणं ( नायाध० ४४९ ; ५०० ; उवास°; कप्प०; 
एससै° ; पव० ३८७,१३ ) दै; महा ०, शौर० ओर माग° म पडिवञअण = प्रतिवचन 
(दाख; रावण ; मृच्छ० ३७, ८ ; विक्रमो० १८ ११ ; मागण मे : मृच्छ० ३२, 
१९) है; महा०, जेगमहा० ओर शौर० मे पडिवक्ख = प्रतिपश्च ( पाइय० ३५; 
गउड० ; दार \ रावण० $ एस § विक्रमो० २३, ७ ; प्रबोध० ७,९ ; १२,५ ) है ; 
महा०; अग्माग० ओर शौर० मे पड़बद्ध = प्रतिबद्ध ( गउड ० ; दार ; रावण० $ 
मच्छ० ४१,३ ; उवास० ; मृच्छ० ६८,२० ओर २५ ) है; जैग्ौर० मे अप्पडिवद्ध 
( प्रव° ३८७) २५ ) रूप मिलता है, शौर० मे पडिवन्धेध भया है ( शकु° ११३, 
१२), अभ्माग० मे पडिबन्धण पाया जाता दै ( दस° ६४३, १६ ) ; महा° ओर 
अप०्मे पडिहाद्‌ देखने मे आता है, इनके साथ शौर० रूप पडिहादि जर 
पडिद्ाअदिनप्रतिभाति (३ ४८७ ) दै, इस प्रकार कै सूपो की गिनती नही की जा 
सकती । इस सम्बन्ध मे ई १६३ ओर २२० की मी तुलना कीजिए । तकाडमेयद 
ध्वनि-परिवर्तन हेच० ४, ३०७ ओर सद्रट के काव्याटंकार २, १२ पर नमिसाधुकी 
टीका कै अनुसार, चै ओर चू्यै° भाषां मे नदीं होता, ( इसमे प्रतिबिम्ब का 
-अनु° ) पतिविम्व होता है ( स्च० ४, ३२६ ), इस नियम का एक अपवाद दै 
पटिमा ( ठेच० ४, ३२५ ) । अन्य उदाहरण दै महा०, अग्माग०, जेग्महा० 
ओर अप० रूप पडदइ = पतति ( वर० ८, ५१ ; हेच ० ४, २१९ ; गउड० ; दाल ; 
रावण० टै; निरया० ६ ११; नायाध० १३९४ ; सगर० ३, १० ; हेव ° ४) ४२२१४ 
ओर १८ ) है ; माग० मे पडदि सूप पाया जाता है ( मृच्छ ० ३१; १० ;* १५८; ७ 
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ओर ९; १६९, ५); महा० ओर अन्माग० म पडड = पततु ( दाख ; आयार° 
२, ४, १, १२) है, जैग्महा० मे पडामो = पतामः ( आव० एतं ८, ५० ) है; 
माग० म पडेमि भिल्ता है ( मृच्छ० १२७, १२); महा० ओर अप० मे पडिअ = 
पतित ८ गउड० ; दाल ; रावण० ; हेच ४, ३३७ ) टै ; जे०महा० मँ पड्य रूप 
है ( ए्सै° ), शोर० ओर माग० मे यह सुप पडिद्‌ वन जाता है ( मृच्छ० ५४ ३; 
८१, ९; ९५, ११ ३ १२०७; सुद्रार १०४८ ; रतलना० १४) ९७; मृच्छ 
१०, १; १३३, १०; १६९) ५; १७०) १६ ), शौर० मे निवडित = निपतित 
(शकुः० २५५ १० ; ७७, ११) दै; अग्माग° मे पवडे ज्ञ = प्रपतेत्‌ , पवडमाण = 
ध्रपतमान ( यार० २,२, १, ७; २२, ३, २ जर २२; २, ३, २, १५) है 
ओर पत्‌ धातु तथा उसके नाना सूपं का सर्वत्र वही ध्वनिपरिवर्तन दोता दै, जैसे 
महा०, जैगमहया० ओर माग° मं पडण = पतन ( गउड० ; हाट ; रावण०; एससँ° 
मृच्छ० ३०,२३ ) है, किन्तु चूण्यै° मे निपतन्ति स्प आया दै (देच० ४, ३२६ )। 
महा० ओर शौर० मे पडा-पताका ( सव व्याकररणकार ; गउड० ; रावण० है ; 
मृच्छ० ६८, १७) ; अग्माग० आर जंग्महा०्मे पडागा रूप चलता दै ( ठाणंग० 
२८४ ; जीवा ० ४८३ ; नायाध० ३ १६२ ; पज १६१८ ; पष्डा० १६० ; राय ५९; 
६८ ; "७० $ विवाह० २५६ ; ८३३ ; निस्वा ; ओव० ; एयर ; करप्प० ); 
जेऽमदाऽ्मे पडायास्पभी चल्तादै (पाद्य ६८; एस); अमग्मागन्मं 
सपडाग थाया दै (राय० १२८) किंतु ० मे पताक्रा रूप दै (देच° ४ ३०७) ।-- 
पहडिनपभृति ( हेच० १, २०६), किल शौर० आर गागस्मे दसकारूप पहुदि 
मिलता है (मृच्छ ० २३, १५ ओर २३; ८३; १० ; दाकु० ५२) ५ ; ८५) ७; विक्रमो° 
१५, ८ ओर ९; ४५) २०; मुद्रा २५३) € ; प्रबोध० ९) ५; २८, १७ ; मागण्मेः 
मृच्छ० १३, २५; २९१, ११; १३३, २१; वेणी० ३५१ ५) ; शोर० मे पहुदिय = 
प्रभृतिक ( मृच्छ० ७१; १)।-- अग्मागम ओर जेग्मद्य० मे पाड 
प्राभृत ( सव्र व्याकफरणकार ; पादय० २३६; आवार० २ २ २, १० ओर 
उसके बाद ; विवाग० १२८ ओर १३२ ; नावयाधर ४३९; ५२९ $ ५४०; 
७७४ ओर उसके वाद्‌ ; ११४३ आर उसके वाद ; १३५५ ओर उसके बाद ; 
१४३१ ; राय० २९६ ; अणुजओग० ५५८ ; एत्स॑° ) ; पाहुडिय = प्राभतिक 
( आयार० २, २; ३, १ ; अणुजओग० ५५८ ) द ।- महा ०, अग्माग०, जेग्महा०, 
शौर०, माग० ओर दाक्षि° मे वावड = व्यापृत (देच° ; माकं ; दार ; रावण० ; 
उत्तर० ४९६ ; ए्सं° ; काल्का० ; मृच्छ० ४, २४; २९, २१; १०४, ८) है 
जे०महा० म वाउठ्छस्पभी आयाहै ( काल्का० ) ; अन्मागण्मे वाउयस्प भी 
मिलता दै (ओव), शौर० मे वाबुड भी चलता है ( माल्वि° ७२, २), वाघु- 
डदा = व्यापरतता (मच्छ ३२५, २९) है ।-मद्य° मे वेडस, किंतु पै मे वेतस 
ओर रौर० मे वेदस = वेतस (२ १०९) दै ।- हरडई = दरीतकी € १२०) दै। 

९२११ अग्माग० ( जिसे जैन आर्प॑मापा मी कहते दै ।--अनु०° ) मे ओर 
किसी अंदा.तक जैगमहा्मे मी मृधन्य वर्णका जोरदै( देच० १, २०६) । इन 
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भाषाओं मे इसका प्राधान्य विशोषकर उन सूपो मै है जिनमें कृत लगता टै, इनमे छ 
काक, उमे परिणत हो जातादै, इसप्रकार अण्माग० मे कडछृत, अकड़ 
अछत, दुकडदुष्कृत, खुकड~सुर5त, विगड, वियडनविक्‌त,पगड=प्रत, 
पुरेकड = पुरस्कृत, आदाकड = यथारृत हँ, इनके सायसाथ महा° जर्‌ अप 
म (कृत का ।--अनु० ) कअ सूपमी चल्तादै, अग्मा० ओर जेनमहा० मे कय, 
पस्ल्वदानपनो ओर पग मेकतद; जेग्दौर०, शोर० ओरमाग० के कद्‌ ; धरम, 
माग० ओर अपन्मे किद्‌, अपण्मे अकिथ (६४९; इस सम्बन्धमे ६ ३०६ 
सेभी तलना कीजिए) स्प देखने म आते द ।--अभ्माग० मे पत्थड = प्रस्त 
८ यणंग० १९७ ), विस्थड = विस्तृत (जीवा ° २५३ ; ओव० ‰ ५६१, संथड = 
संस्त॒त ( आयार० २, १, ३, ९; २, १, ६, १ ) टै, असंथड रूप भी पाया जाता 
है ( आयार० २, ४, २, १४), अद्ासंथड भी मिलता हैजो = यथासंस्त॒त के 
( आयार० २,७, २, १४ ) है ।--अ० मागम मड = गत ( विवाह° १३; 
उत्तर० ९८५ ; जीवा० २५५ ; कप्प० ), अग्मा° ओर जेग्महा० मे मडय = 
म्रतक ( देच ० १, २०६ ; पादय० १५८ ; आयार्‌० २ १०) १७ ; आव ° ए्सं° 
२४, ४ ), इसके साथ-साथ अर्माग० ओर जेगमहा० मे मय ( =मरृत या मृतक । 
--अनु० ) स्पभी चलतादै ( विवाह १६ ; १०४१ ; १०४ ; द्वार० ५०३ ३ ५ 
ओर ७ ; ५०४, ४ ओर १७), जैग्महा० मे मुयसूप टै (आव एस २८, 
८), महया० मे मञ्ज चलता है ( गउड० ), मुज स्पमभी पायाजताहै (हाल; 
रावण० ), जैण्योरण०्मे मद्‌ देखा जाता दै (पव ३८७, १८ ), यौरण्मे मुद्‌ 
स्पटोगयादै (मृच्छ० ७२; २० ¦ क्रपर० २२; ९) ।- चृत कास्प अन्मागर 
मे बुड है, अभिनिन्बुड = अभिनिचरंत ( सूय ११० ; ११७ [ यहां अभिणिव्वुड 
पाठ है ] ओर ३८१ ), निच्वुड = निव्रेत ( आयार० १, ४, ३, ३ ; सूच ° ५५०), 
पाउड = प्राच्रत (आयार० १, २, २, १ ; सूय ° १३४ ओर १८०), परिनिध्वुड= 
परिनिच्वेत ( कप्प० ) दै, इसके साथ ही परिनिष्बुय सूप भी चल्ता है ( ओव० ; 
कप्प० ), परिवुड = परिवृत ( ओव० ); संपरिवुड = संपरिवृत ( विवाह 
१८६ ; ८३० ; नायाध० ६ ४ जर १३० ; पेज ४३१; ५७४ ; ८२४ ; ७८४ ; 
१०६८ ; १०७४ ; १२७३ ; १२९० ; १३२७ ; उवास० ; ओव ; कप्प० ); 
संबुड = सचत (आयार० १, ८, ३, १३; २ १९१ ; सूय ८१; ११७; 
१४४ ; विवाह० ९४२ ; कप्प० ) दै, अखंड सूप भी मिल्ता दै ( सूय० १०८ ओर 
११५ ), सुसंबुड सूपभी आया है (सूय १४१ ), इनके साथसाथमहा०मे 
णिव्वुय, जेगमहा० मे णिच्वुय, शौर० म णिव्वुद्‌ स्प पाये जते द (६५१); 
महा० मे पाड ( दयाल ) तथा टकी ओर शरणमे पाठुद स्प मिलते हं ( मृच्छ 
# यह्‌ डाब्द भौर इतके रूप कुमाउनी तथा हदयी माषामाषी र्यो केक गावो म अवम 
प्रचलित दै । -अनु° 


† उदू का साहित्यिक मूलरूप दक्षिणसे अनेके कारण उसमे मरे मनुध्यकेल्एि या गारी 
म सुजा रूप बहुत मिलता दे । --अनु? 
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२५ १२ ; ८२, २ ओर ९ ) ; शओौर० मे अवावुद्‌ = अपाच्रुत ८ मृच्छ० १६, ३; 
५ ओर ९); शेर जर दाक्षि परिवुद्‌ = परिवृत ( मृच्छ० ६, ६ ओर १०६, 
१) योर मे खनद ( मच्छ० १५; ७ ) तथा अभ्माग० मे संवुय सूप पाये जाते 
दे ( ओव० ) | --अण्माग० ओर जे°महा० मे हडन्हत (आायार० २, २,२, ४; 
आवण एर्व ४४, ७) ; अग्मागण मे अवदड = अपहत ( हेच ° १, २०६ १, 
अभिहड सूप भी भिल्ताटै (आयार० १,५७, १, १ ओर २:८२, १.१, ११ 
२, २, १, २), अड भी देखने मे आता है ( आयार० १, ७,५, ४२, १, ९ 
२; सूय ३८२ ) ; असमादृड मी कामम आताथा (आयार, १, ३, ५१; 
नीहड=निहेत (आवार० २, १, १; ११;२, १, ९७२, १०,२, ४), 
इनके साथ-साथ महान्म हिअ हृतस्पक्राममेआतादहै (हाट; रबेण० ); 
सार० म अवहद्‌~अपहत ( मृच्छ० ५२, १३ ओर २१;५३, २ ओर २१; ५५, 
१६; ८४, १२३५८८२; ८९ ८; १९४७) १७; १५५ १२; किक्रमो० ४१, 
१२ )दै। वर० ११, १५के अनुसार मागण मे भी निम्नलिखित श्ब्दमेतकै 
स्थान पर ड आ व्रेटा टै : कडछृत, मड = ग्रत ओर गड = गत । इस प्रकार 
मागणे कंड सूप पाया जातादहै (मच्छ० १७, ८; ३२, ५; १२७, २३ 
ओर २४; १३२; १०; ११ ओर १२; १४९) २४; १५४, २०; १६४, १०) ; 
मड भी देखने मे आता दै (खच्छ० ११९,९५), मड सूप भी आया है ( चंड° 
६३, ११ ) गड भी मिलता दै ( मृच्छ० १०,६ ; १३, ८ ; २०, १६ ; २६.१३ ), 
इनके साथसाथ कद्‌, किद्‌ (९४९) ओर गद्‌ स्पभी कामम आते है ( मृच्छ 
९२० ; ११६०७ ; १२८, २; १७१, ११; प्रवोष० ५०६; चंड० ७०, 
१४ ; वेणी° ३४, ९ आदि-आदि ) । प्लवदानपत्र ७, ५१ मे भी कड रूप पाया 
जाता दै ( एपिप्राफिका इण्डिका २, ४८५ की भी ठुटना कीजिए ), इस्कै साथ-साथ 
उसमे अधिकते=मयिकृतान्‌ मी याया दै ( ५, ५ ) । देशीनाममाला ६, १४१ मे 
मड रूप देशी अथात्‌ किसी दे विरेप कौ बोटी का र्द बताया गया है ( संकेत से 
निकल नहीं बताया गवा दै | --अनु° ) | कठ्ठ ओर मद्छके विषयमे इ २४८४ 
देखिए । त कैड बन जानेकै अग्मागण० के अन्य उदाहरण यहां दियेनातेदैः 
दुक्कडि-- = दुप्छृतिन्‌ ( यूय ° २९५ ) ; उवक्खडेई = ‰उपस्छृतयति है ओर 
उवक्खडावेड स्प भी पाया जाता है ( ५५९) ; पुरेक्खड = पुरस्कृत ( पण्णव° 
७९६ ओर उसके वाद ) ; नियडि=निङूतिन्‌ ( दस० ६३५, ७ ), नियडिर्ट = 
निकृतिमत्‌ ( उत्तर० ९९० ), नियडिल्टया = निङृतिमन्ता ( ठाणंग० ३१८ 
विवाह° ६८७ ; ओव ° ), संखडि=संरछृति ( आयार० १,८, १,१८ ), पगडि= 
भृति (ठा्णंग० २१६; विवाह० ७४) है, जेग्यौर० म इसका रूप पयडि (कत्तिगे° 
३ ०८) आर इसके साथ-साथ पमद् मी पाया जाता है ( ओव ; कप्प० ), 
महा०म पञद ( हाल ; रावण० ) ओर शोर०्में पडदि सरूप मिलता ( शकुः° 
२५३८ ; ६६, ८; ६१७) ११; १५२) १४ ; विक्रमो° ७३, १२; ७५; ४ ) 
डस; वाडसग ओर वाडसय=भवतंस आर अवतंसक ८६.१०३ ) है; वेया- 
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वडिय सर साथ-साथ वेयावच्च~वैयापृत्य (लोयमान द्वारा सम्पादित ओववाइयसुक्त 
मे वेयावच्च शब्द देखिए ) । माग० रूप विडनत्त, प्पडवदि ( मच्छ० १६५, ११ ) 
का तादर्थं संदिग्ध है। गौडबेषे दवारा संपादित मृच्छकरिक पेज ४४८ ये इन र्द 
का स्पष्टीकरण कि इनके संसृत रू¶ वितक्त ओर ध्रतपति ह ब्रहूत तोमरो रूप 
है । अनुमान से वह पाठ पठा जाना चाहिए : विधत्ते चेद्‌ कि ण प्पटवदि = 
विदग्धश्‌ चेतः किं न प्रखपति है । विधत्त की ठलना महा ° रूप ठज्ञई, दौर० 
ढजदि ओर विढल्ञि तथा मागण रूप ढय्यदि से कीजिए (२१२) ओर 
प्पटवदि की गौढबोटे के ऊपर दिये गये प्रन्थ मे प्पतवदि से । 

६ २१२ कई अवसरो मे यह मूरधन्यीकरण नियमानुखार छिषा.सा रहता है : 
महा०, जअण्मागण, जैगमहा० ओर शोर० मे पण्णा = प्रतिज्ञा ( देच० १, २ण्द्‌ ; 
गउड० ; रावण० ; ओव० ; कप्य० ; एक्स ; काट्का० ; माटवि० ६६, १८ ; 
६९,५) ह, इसकै साथ-साय अग्माग० मे अपडिन्न = अप्रतिज्ञ ( आयार० १, ८, 
१, १९ ओर२२; १, ८, २,५; ११; १६; १, ८, ३, ९; १२ जर १४; १; 
८, ४, ६; ७ ओर १४) दै; अण्माग० जर जैगमहा० मे पदटरान = प्रतिष्ठान 
( टार्णग० ५१३ ; नायाध० ६२३ ; विवाह० ४१८ ओर ४४७ ; जओव० ; कप्प० ; 
एत्व ) है; नगरे नामों मे भी जैगमहा० ओर श्लौरण्मे यदी दहता दै: पदटभण 
( आव० एत्सं° २९१, १; काट्का० २६९) ४४ [ पाठके पयद्धाणके स्थान पर 
यही पाठ पदा जाना चादिए ]; विक्रमो° २३,१४ ; ७३,११ [ इसकी सव्र दस्तलिखित 
प्रतियो कै साथ ( पेज २५५ ) भारतीय तथा द्राविडी संस्करणों मे यदी णठ पटा जाना 
चाहिए ]), टेण बरोटी मे इससे पटे दी पडटाण ओर उस्फै साथ-साथ पतिटाण 
खूप मिलते है ( आररिंओलेनिकल सवै ओफ वेस्यनं इण्डिया ५, ७६, ८); 
अग्मागण० मे पद्ध = प्रतिष्ठा ( देच० १, २०६ ) ; अग्मागण०्ओर जैन्महदा° मे 
पदृद्टिय = पतिष्टित ( उवास° ; ओव० ; कप्प० ; एत्सं ° ; काल्का० ) हैः इसके 
साथ-साथ महा० पडद्ध स्प भी चलता है ( गउड० ; राक्ण० ) ओर अन्माग० 
मे पडिद्धिय ( ओव० ), पडट्धावयनप्रतिष्ठापक ( ओव ० ) ; जे°महा० पदटरा- 
वियनप्रतिषएापित (तीर्थ० ७,२ ; एत्य) है, इसके साथ साथ महा°मे पडदटुचिय 
रूप मिल्तादहै (रावण०), शौर० मे पडिद्भावेहि = प्रतिष्ठापय ( रना० २९५) 
२६ ) है; जे०महा० म पडिदिणं=प्रतिदिनम्‌ ( एत्व ; काट्का० ), पडदियदं = 
प्रतिदिवसम्‌ ८ काट्का० ), पडसमयं = प्रतिखमयम्‌ ( देच० १, २०६), 
पडवरिसं प्रतिवर्षम्‌ हं ( तीर्थ० ७, १) ; स्वतन्त्र ओर अकेले धरति कास्पजे° 
महा०्मे पद्‌ ( काल्का० ) ओर रौर० मं पदि होता है ( चैतन्य० ८८, १२; ९०, 
४ ओर ५); परईवनप्रतीप ( चेव १, २०६ ; पाद्य० १५४ ), इसके साथ-साथ 
माय° मे विप्पडीवनविप्रतीप (खच्छ० २९) २३) टै, टकी में इसका रूप विप्पदीव 
हो जाता है ( मृच्छ० ३०, ११ ओर १२; इस विपय पर गौडवौटे द्वारा सम्पादित 
मृच्छकटिक कै पेन ८६, १ जौर २ देखिए); महा० ओर जै०महा० मे संपद 
संप्रति ( ेव° १, २०६ ; पादय० ६७ ; गउड० ; रावण ; एर्त्वै° ; काद्का० ; 
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ऋषम० ) है; जैगमक्ष० मे संपयं = साम्प्रतम्‌ (पाहय० ६७ ; एस” ; काटका०); 
इसके साथ-साथ ्ौर० ओर टकी स्प खम्पदं है ( उदाहरणार्थ, रौर०; मृच्छ 
६, २२; १७) १९; १८ २३; २३६५९ ; ४२९; शकु° २५, २; ३०, ४; 
६७, १२; विक्रमो° २६, १२; २७, २१; ४६, १५ ; ठक्ती : मच्छ ३०) ४ 
३१. ९; ३२, ८), माग० मे इसका रूप शम्पदं चलता है ( उदाहरणार्थ, मृच्छ° 
१६, २०; ३९२६४ ओर ५; ३८, १९; १९९, ११; ११९; ११; १५३, २२ 
प्रनोध० ५८; १७) । 
२१३-मद्य° रूप ठक्कद्‌ ओर क्तेड्‌ ( =टकना ; छाना ; बन्द्‌ करना : 
हेच ४, २१; हाट), जे०महा० ढकेमि (तीर्थ० ७, ९) ओर ढकण 
( प्व ; दारण ४९९, ८ ), शोर० ढकि ( मच्छ० ३६५३); माग० ठक्ठिद्‌ 
ओर टक्रेध ( मृच्छ० ७९, १७ ; १६४, १४) तथा अनुस्वार ल्गे हए रूप 
ंकिरंशा ( प्रबोध० ५८, १० ; यां यदी पाठ पटा जाना चादिए ; नकदौष 
के संस्करण मे रंकिस्सं पाठ दै ओर वरंबद्या तथा पूनाकै संस्करणों मे टंकिस्सं 
पाठ दिम गयादै, मद्रास मे छपे संस्करण मे थगङ्स्सं पाठ आया दै=पाटी 
थकेति), ठंकणी (= टकना ; पिधानिका : देशी° ४, १४) भी मिल्ताहैः 
दक्ष (=टग ; टाल्ची : पस्स )मेथ काटठसूप बनक्रढहो गयादै। इस 
संवध मे ९३०९ भी देखिए । यह्‌ ध्वनिपरिवत॑न शब्द्‌ कै भीतरभी दै; महा० रूप 
कट्‌ = कथति ( वर० ८, ३९ ; देच° ४; ११९ ओर २२० ; क्रमण ४, ४६) दै 
कटमाण ( गउड० ), कडि ओर कडखु ( दाख ४०१ [ यहां यही पाठ षदा 
जाना चादिए ] ), कटिअ (कर्ुर० ४०, २), शोर० रूप कटीअमाण ( अनर्घ॑र 
१ [पाठम कदिज्ञमाण रूप आया दै] ) ओर कटिद्‌ ( कपृर० ८२, ७); 
अन्माग० रूप सुकढिय ८ जीवा० ८२३ ओर ८६० तथा उसके बाद्‌ ) मै ओर 
अन्माग० रूप गहिय = ग्रथित (आयार० १,२; ३५५; १,२;४२ ओर 
१, २, ५५४ [पाटमे ग्धियदै]; १४८; ४८२ १६०५५ ; १८ १९; 
ध. सूय ८४ ; ६०१ ; ६९९ ; ७५१ ; टाणंग० १५६ ; विवाह्‌० ४५० 
जर ११२८ ; नायाघ० ४३३ ओर ६०६ ; विवाग० ८७ [ यदं पाठ मे ग्य 
ह], ९२ ह ) | अ्माग० मे अगदिय सूप मी मिलता दै ( जायार० २,१० ५०५; 
पण्हा० ३५९ ; ७० ) । इसी प्राङ्ृत मे निसीढ ओर इसके साथ-साथ चलनेवालय 
रूप निसीद = निह्ीथ (दहेच० १, २१६) दै । शोरण्मंभौ यदीस्पनकाण होकर 
णिसीद रूप मे आया दै ( मद्ल्का० २०१; ६ ओर २०९; १८ ), णिसीह स्प में 
भी यह कामम आता है ( काटेयक्र० २६, २), वास्तव म यह रूप्‌ अशुद्ध दै ओर 
णिसखीढ के स्थान मे आया दै] अर्माग० मे निज्जूढ = नियूंथ (= निचोड़ा 
हुआ ; अख्ग कियाहुआ; बाहर निकाल हज : नायाध० ३२३ ; विवाह° १२४ 
दस० ६३१, ११ ; ६४४, १२; १९; २१ ; २२ ओर २४) सूपपाया जातादै 
अनिञ्जूढ सूप भी मिलता है ( विवाह १३४ )। इन सूपो कै साथ-साथ महा०, 
अग्माग०, जे०महा० ओर अप० मै जूह = यूथ ( गउड° ; हाल ; रावण० ; 
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नायाध० ; आवण एवै ४२, ७ ; एस" ; विक्रमो° ५६, २१); शोर० मे यूथ का 
जूघ रूप मिलता है ( चंड १७, १२), महा० म जूदहिया = यूथिका (गउड), 
अन्माग० मे इसका जूहिया रूप चरूता है (कप्प०), शोर० मे जूधिया देखा जाता 
है ( वृषभ० १४५ ९ ; १६० २; १७, २; २१ १४ [पाठमे स्व्र जहिया सूप 
दिया गया है ] ), अभ्माग० म निच्छ्यूहग = #नियूंथक ओर निऽश्चूहिय = 
नियूयित ( दस० ६४४, १६ जीर १७ ) है, जे०महा ° रूप निज्जूहिज मिलता दै 
(आवण एव॑ ४२,१५) ; पढम, पदुम, पुढम ओर पृदुम तथा इक्क साथ-साथ 
पै° पुम रूप = प्रथम (६ १०४) हैँ; पुढवी जर इसके साथ-साथ पुहवी ओर 
पुरै = परथ्वी (६५१) द; अग्माग० म पुढो = पृथक्‌ दै, इसके साथ-साय 
पुदुत्त ओर पुत्त = परथक्तव ( \ ७८ ) ह; अण्मागण० मे मेटि = मेथि ( देच° 
१, २१५ ; नायाध० ६३० ; उवास० ) है ; सादि, पसदिल, सिल ओर 
पसिहिर = शिथिख ओर प्रशिथिल ( { ११५ ) दे । - 
9. एल ० गौल्ददिमत्त ने अपने प्राकृतिका अंथ कै पेज २ ओर उसके बाद 
भ भञ्‌ लिखा है! इस शब्द्‌ के रूप से स्पष्ट ही ज्ञात होता हे कि इसका मुल 
रूप कभी शस्थक्‌ रहा होगा । इस संबधमे ६३०९ की भी तुलना कौजिषु। 
बे वाइ० १५, १२५ म पिक्षक ने जो मत दिया है वह पूरणं छद नदीं हे । -- 
२. बार्योरोमाएनेद्० पौ ३, १६४ ओर उसके बाद्मे इस विषय पर 
कृ्िम ओर अ्ुद्ध छ्खि है 1 
९ २१४ नीचे दिये गये सूपो मे शब्दके आरंभमे दकाडहो गया हः 
महार, अश्मागण० ओर जेगमहा० मे दश्‌ ओर दह. धातुओं तथा नसे निकटे सत्र 
र्पो मे यह ध्वनि-परिवर्तन हभ है ( ठेव० १, २१७ ओर २१८ ; माकं० पन्ना 
१७ ) । वररचि २, ३५ मे कैवल दद्वान का उच्टेख करता दै जोर क्रमदीवर २, 
४२ मे इसके अतिरिक्त दहन भी जोडता है, जिसे ठिए वह ओर माक ० यदह ध्वनि- 
परिवर्तन आवश्यक मानते दै, जव कि देच ० १, २१७ मे बताता है कि दशन, द, 
दग्घ ओर दाह म यह परिवर्तन इच्छानुसार क्रिया जा सक्ता है, किठु साथही यह 
मी कता है कि धातुजओंमनियद्‌काडकर दिया जाना चादिए। जेऽमहा०् मे 
डखई रूप मिलता है ( आव० एत्ै° ४२, १३) क्ति अन्मागन्मे दसमाणस्प 
पाया जाता है ( ऊपर कै ग्रन्थ मे इसकी तुलना कीजिए ), दसन्तु भी देखा जाता 
ह ( आयार० १, ८, ३, ४) ; महा०्मे द्ध (हाल) रूपै ओर महा जर ज 
महा°्मेद्ष्रुमी आया दहै ( राचण० ; काल्का० ) ; महा०; अभ्मागर तया जेर 
महा० मे उक्षरूप भी चलता है (६५६६) ; अन्मा० मे संडास = संदंश 
( उत्तर० ५९३ ) है; उडस स्पभी मिलता है ( = खटमल : देदी° १, ९६ ); 
उदास भी हे ( = संताप ; देश्ी० १, ९९) ; किल॒ जन्माग० जीर जेण्लौर० मे 
दंस = दंश (आयार० २, २, ३, २८ ; ओव ०; कक्तिगे° ४०११३५६ ) है; टक्छीमें 
दक रूप आया है (मृच्छ० ३९, ८) ; महा° भ दसण रूप भी प्रचलित है ( गउड०) 
ओर वररुचि १२, ३१ क अनुसार शौर० भे सर्वत यही रूप दोना चाहिए ओर स्वयं 
४२ 
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मूल धातु भी आरंभिक वर्णम दंलय ष्वनि व्योँका यों बनाये रहताहै:सौरभ्मे 
दसणादसणि रूप आया है ( ट्टक० ७, ६ ), दंसदि भिल्ता है ( शकु० १६०, 
१), दद्रु ओर दंसिदं रूप पाये जाते दै ( माल्वि० ५३, १७ ; ५४, ६ ) ¡ इसी 
प्रकारका रूप दाढा = दंष्रा (३५७६) ।- दहसे महा० रूप उद्टई बनता है 
( हाल ); जे०महा० मे डे पाया जाता है ( एसै° ३८, १८), अग्मागभ्मे 
हअ रूप चल्ता है ( सूय ० ५९६ ), उदेजा भी आया है ( द्स० ६३४, ५), 
उष्ठिञ्जा सूप भी चट्ता है ( सूय ० ७८३ ) ; महा० मे डदिङण स्पदै( दाल; 
रावण० ) ; महा०, अ०्माग० ओर जे°महा° मे डज्छ्यद्‌ चलता है (दहेच० ४, २४६ ; 
गउड० ; हाल ; रावण० ; आयार० १,२, ३५; १,२,४५,२ जर १; ३, ३, 
२ ; सूय० २७३ ; उत्तर २८२ ओर २८४), महा० मे उञ्छ्सि ओर उञ्छसु भी 
कामम अये (द्यल); महा०, अन्मागण ओर जे०महा० मे डञ्छ्न्ति मी देखने 
मे आता है ( गउड° ; पण्हा° ३८१ ; द्वार० ४८९, २६ ), महा० मे उज्द्िदिसि 
भविष्यकाल्वाचक मिलता है ( हार); इसी के टिए्‌ जे०महा० मे च्वि रूप 
दै ( आव एस ३२, ३५ ) ; जे०महा° मे डञ्छण रूप मी देखा जात्ता है (दवार 
४९८) २२); अभ्मागण मे डज्छंतु (पण्डा० १२७) है ; महा० ओर अभ्माग० 
डज्छंत आया है ( गउड० ; रावणम ; कपुर ८७, ९ ; जीवा० ५९१ ; पण्डा 
६२ ; पण्णव० ९९ ; नायाध० ; कप्प० ), जे० महा० मे डञ्दिन्ती सूप दै ( द्वारण 
४९९, २३); अन्माग० ओर जैऽमहा० मे डज्छमाण है ८ सूय० २७० ; २८६ ; 
पण्हा० ५९ ओंर २१७ ; उत्तर० ४४६ ; द्वार० ४९८) २५), उनज्छमाणी सूप मी 
मिलता है ( उत्तर० २८४ ; द्वार० ४९८, २८ ; ४९९, ७) ; अम्माग० मे विड- 
ज्छ्माण रूप मी आया है (आयार० १,६,४,१ ) ; अडज्छ् भी है (ठाणंग० १४६); 
महा०्मे इड पाया जाताहै( हार; रावण० ) किन्तु केवल रावणवहो ३, ४८ मे 
उड़.अ रूप आया है । इस ग्रन्थ मे स्वयं अन्यत्र यह रूप नदीं है ओर्‌ भ्रन्थ भर्‌ मेँ सर्वत्र 
ही द्ड़ मिल्ताहै जो अग्माग० ओर जैऽमहाण्मे भी पाया जाता है ( चंड ३, 
१६ ; सूय ० २८८ ओर ७८३ ; पण्डा ° १७६ ; पण्णव० ८४८ ; विवाह० १३ ; १६; 
६१७ ; आव ० एत्सँ° ९, १६ ओर २० ; १९; १३ ओर १५; द्वार० ४९९, २१ जर 
२२; ५००; १६ ; ५०१; ३४ ), महा० मै उक्त म्रन्थो को छोड रावणवहो भे केवल 
७, ५२ मे यह सूपदै। इस सम्बन्ध मे त्मदीदवर २, १७ की भी तलना कीजिए । 
महा० मे मूरधन्यीकरण का प्राबे्य इतना अधिक दहै कि ऊपर दिये गये उद्धरणो फे 
साथ-साथ रावेणवहो १५, ५८ मे भी डदहिडं पदा जाना चाहिए यन्यपि जैगमहा० 
मे दहिडं रूप मी मिलता है ( त्वं ° २४, २५) । समासो में दत्य वर्णो का बोल- 
बराल दिखाई देता है : विदद ( कम० २,१७ ) ; महा० विअङ्=विद्ग्ध (गउड०; 
हाल ; अनर्घ० २०, ३) है ; जेगमहा० मे निददद्‌ रूप भी मिलता (एस्सै° ३,१७) &, 
अग्माग० मे निदहज्ञा सूप देखने मे आता है ( उत्तर० ३६२ ), जेमदा० म 
निदहद्धरूप भी पाया जता है ( द्यार० ५०४, ९ ओर १० ) ; अग्माग० मे खमा- 
दहमाण आया है ( आयार० १, ८ २, १४) ; दड़ को छोड अन्यत्र इसका प्रमाण 
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अनिशि दै, जैसे दहिज्ञई रूप ( हेच ० ४,२४६ ), अण्माग° दज््यमाण (चिवाह० 
१३; १६ ; ६१७ ) है, इस रूप पर इसकै पास ही आनेवाले रूप दृह का यथेष्ट प्रभाव 
पड़ा है, जैसे जे°महा० में द्द ८ एतसै ° ३,१८ ) पर इससे पले आनेवाठे निदहड्‌ 
( एस्से २, १७ ) का प्रभावपष्डादै। शौरण्म दंस्य वर्णंसदा च्योकै र्स्योबने 
रहते दै, हां कभी-कभी उनमे ह-कार जुड़ जाता है ( \ २१२ ) : दिदं ( शकु° ७२, 
१२); दड़= दग्ध (अनर्घ० १५०, ४; पाठमे दद्धश्स्प दै; किन्तु इसके 
कलकतिया संस्करण ३९,२ से भी तलना कीनिए ) दै; विडू = विदग्ध ( मालती 
७६, ६ ; २५०, ३ ; हास्या० २५, ८ ओर २२; ३१, १७ ) । दह धाठसे जो 
रूप निकर्ते हँ उनमें मूर्धन्यीकरण हो जाता है, उदाहरणार्थ, महा० ओर अग्मागण 
मे डाह ( पाइय० ४६ ; दाख; आयार० २, १०, १७), महा० ओर जे°महा° 
मे दण सूप पाया जाता है ( पादय ६; गउड० ; एत्सँ° ), इसके साथ-साथ 
जे०महा० मे दहण ( एसस° ; काल्का० ) भी मिल्ताहै। इस प्रकारका एकरूप 
डड़ाडी (=वनआगः; दावानल; दवमार्गं : देशी° ४,८) है जो दश्च + वाटी (मागं) 
( क्या यह रूप दग्धावली ओर दग्धावटि से व्युखन्न नहीं ल्य सकता १ -- अनु° ) 
से निकला है, इसमे ६ १६५७ कै अनुसार संधि हो गयी है । नीचे दिये गये शन्दो मे 
द्कैस्थानपरडञआ गयादैः जेमा मे डंड = दंड ( वर० २, ३५ ; चंड° 
३; १६ ; देच० १, २१७ ; क्रम० २,४२; माकं० पन्ना १८; आवरएस° 
४७, २६ ओर उसके बाद ) दै, इसके साथ-साथ सभी प्राकृत भाषा्ओमे दंड भी 
चलता है ( उदाहरणार्थ, महाभ्मे: गउड० ; हाल ; रावण० ; अग्मागन्मेः 
आयार १, ८; १, ७ [इसमे ङंडपाट्टै]; १९,८, १,८; १,८;३, ७ ओर 
१० ; उवास° $ ओव० ; नायाध० ¦ जैगमहाण् मैः एर्व ; काल्का०; जेशशौरण 
मे : कत्तिगे० ४०१, २३४५ ओर उस्कै बाद ; शौरण०्मे : वर० १२, ३१ ; मृच्छ° 
४१ ६ ; १५५) ५ ; दकु० १९५; १; १३०४; माल्वि° ७९; ६ ; ७८, ७ ; 
प्रबोध ४, ३; मागण मे: मच्छ० १५४, १० ; १५५, ५ ) ; उन्म = दभ (टेच° 
१, २१७ ) दै, इसके साथ-साथ महा° ओर अग्माग०्म दन्भसरूपभी है ( गउड० ; 
शकु° ८५; २ ; उवास० ), डम्भ ओर इसके साथ-साथ दृम्भ = दम्भ ( हेच० १, 
२१७ ) है, डंभिअन्दाम्भिक (= ज॒ञायरी ; कितव : देशी ° ४,८), इसी दंभन्डम्भ 
से सम्बन्ध रखता है; अन्माग० ओर जेमा मे डहर = दहर (= रिः 
देशी० ४, ८ ; पाइय० ५८ ; आयार० २, ११, १८ ; सूय० १०० ; ११३ ; ४७२; 
५१५ ; अंत० ५५ ; दस ६२३) २० ; ६३३, २८ ; ३२ ओर ३५ ; ६३६, १४; 
६३७, ७ ; आव० एस्स ° ४२, १६ ) ; डोटखा = दोला (खव व्याकरणकारः; देशी ° 
४, ११ ; पादय २३२) है, इसके साथ महा° ओर शोर० मे दोखा (वर० १२, ३१; 
देच° ; माकं० ; गउड० ; कपर० २३, ५; ५४, १०; ५५, ४; ५७, २; ५ ओर 
७ ; माल्वि० ३२; १२; ३४, १२; ३९; ७ ओर १५ ; ४०, ५; कर्पूर० ५४, ५; 
५८) १ ; विद्ध० ११७, १ ), महा मे डोखाइअ = दोलायित ( दयाल ९द६् की 
# इन्दी म दुग्धाक्षर = द्धच्छर इसी प्रक्रिया काफल है । -अनु° 
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रीका ) दै, इसके साथ-साथ शोर० मे दोखाअमाण सूप भिल्ता है (मच्छ ६८,१४); 
डो (= आंख [ यह शब्द अख के दिए मराटी मे चलता है । --अनु° ] : देशी° 
४, ९; च्रिवि० १, ३, १०५ ), ॐअ (= कृष्णसार मृग : देशी० ४,१२ >्भी 
इन्दी शब्दो से सम्बन्ध रखते द ; अग्माग० ओर जेगमदह्ा° डोदटनदोहद्‌ ( हेच 
१,२१७; माकं ° पन्ना १८; नायाध०; एत्सँ ° ), इसके साथ-साथ महा०, अग्माग०) 
जे०मदहा० ओर शौर० म साधारणतया प्रचलित रूप दोहव्छ है (वर० २,१२; टेव १, 
२१७; मारक पन्ना १८; हाट; रावण०; विवाग० ११६; नायाध०; कप्प०; निस्या०; 
एत्सै° ; माल्वि० ३०, १३; ३४, १३ ; ३६, २; ४०, ६; ४८, १४ ; कपूर 
२०,२ ओर ६; ६४५ ९; ६६, १; रना० २९७ ३२), मदा ओर शौर० 
दोदव्टअ = दोहल्क ( दाल ; कर्णर० ६२, ९; विद्ध० १२१, ५; रना० ३०० 
१७) दै । इस संवंधमे\ २४४ ओर ४६ कीमभी तुलना कीजिए] अन्मागन्मे 
नीचे दिये गये धातुओं कै द्वि-कारका आरमिक वर्णंद्‌ के स्थान परडदो जाता टै 
आडहई = आदधाति ( ओव° ६ ४४), आडदहन्ति = आदधति ( सूय° 
२८६ )* । इस संवंधमे २२३ ओर ५०० की तलना कीजिए | भयः के अर्थमें 
द्रदाव्दकास्प डर ह्यो जाता ट ( दैच० १ 3 २१७ ५ खा डरने या (मयसे 
कापने' के अर्थम द्रति काडरटर्‌ स्पवन जातादहै (देच० ४) १०८)"; इसके 
विपरीत श्थोडा्नाममाच्र' ओर 'आधा' के अर्थमे द्र प्रङ्कतमेभीदेर ही रह जाता 
दै ( महा, जै°महा० ओर शौर० कै लिए--देच० १, २१७ ; १५ ; देशी° 
५) ३३ ; पाय ० २१२ ; गउड० ; दाल ; रावण० ; कपूर्‌० ८६, १४; ५६, ७; 
६६, ११ ; ए्यै° ; मालती ११८) ५; उत्तरण १२५) ४; चंड० ६६, १६ ; 
विद्ध० ११७, ४ ) । राबणवहो ६, पमे भयके ल्पएिजोद्रस्पञया 
है, उसका कारण द्र ओर कन्दर का तुक मिलाकर चंद की सुंदरता वटाना दै। 
दाब्द्‌ कै भीतरके द्‌ का नीचे दिये गये दब्दोमे डद्योगयाहैः कदन का प्राकृत 
स्प कडण ओर इसके साथ-साथकअणदो गयादै (हेच १, २१७ [मेरे पस 
पूना कै, भंडारकर रिसर्च इन्र्यय्यूट द्वारा सन्‌ १९३६० में प्रकादित भौर स्व० शंकर 
पाड्रंग पंडित एम० ए० तथा पी° एल० वेय एम० ए०, डी° लिट्‌ ० द्वारा संपादित 
जो संस्करण इसग्रंथका है उसमे कथण स्पन्द अपितु कयण मिलता है। 
-अनु०|) ; महा० मे खुडि ओर शौरण०्रूप खुडद=ॐष्ुदित = क्षुण्ण, महार 
रूप उक्ुषडअ = >उतघ्ुद्त ( \ ५६८ ) ; अग्माग० तुडय = तुदत ( ! 
२५८ ) ; माग हडकर = हद्क (६ १९४ ) दै । सड सूप टेच० ४, २१९ कै 
नुसार सद्‌ से वना है ओर वर०८, ५१ तथा क्रम० ४, ४६ कै अनुसार 
शद्‌ से निकटा है । संभवतः इसका संवंध काट से करना चाहिए जिसकी पष्टिअण० 
म स्प पाडसाडात्त जर पाडसाङत्ता ( आयार० २, १५,१८ ) ह तथा जै° 
महा° पाडसडण ( काल्का० २६८, २२) है" 
१. गो० गे० आ० १८८०, पेज ३८७ । रावणवहो पेज ३२२. नोरसंख्या 
५ म एस ° गोट्ददिमत्त ने अश्युद्ध मत दिया है क्योकि उसने यह विचार नहीं 
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किया कि ्रक्ृत बोखियों मे क्या-क्या भिन्नता मिरुती है । -- २. बे० बाद्‌० 
६, ८९ में विश्रु कामत --३. से०जु० इै० ४५, २८३९ मे याकोबीने 
टीकाकारो के साथ एकमत होकर जो बताया कि यह रूप दह्‌ (= जलना ) 
धातु से निकला है, वह अशुद्ध है । -- ४, हेच० १, २१७ जौर ४, १९८ पर 
पिश्चरू की टीका । -- ५, हेच० ४, २१९ से यह मत अधिक शुद्ध र्ता है । 
६ २१५ महाण दंख ओर अण्मागण दक तथा हिक =पारी ढक = 
संस्छृत् ध्वांक्ष दै एवं ठे की = ्वाक्षी मे रब्द का पदृद्य वणं ध, ढ मे बदल गया 
है। अ्माग० निखढ ओर णिसदढ = निषध (टेच० १, २२६ ; माक° पन्ना 
१७ ; टा्णंग० ७२; ५८५; १७६ ; सम० १९; १६१ ; १६२ ; जीवा ५८३ ; 
नायाधम ६६८ ; निरया० ७९ ओर उसके वाद्‌ ; पण्ा० २४३ ; राय० १७७ ) है, 
किल साथी निसह स्पमी कामम आयादै ( सूय० ३१३); ओसढरूप 
मिलता दै (हेच १, २२७ ; क्रम २,१; मार्क० पन्ना १७), इसके साथ-साथ 
मह्य ०, अग्माग० ; जेग्महा०, जैग््ौर० ओर शौर०्मे ओसखह स्पभी चल्ता 
है (चंड०२,८; दैच० १, २२७ ; हाल; विवाह० ५१६ ; उत्तर० ६०२ ओर 
९१८ ; सूय ० ७७१ ; उवास्च° ; ओव० ; एत्सं° ; कत्तिगे° ४०२, ३६२ ; मालवि° 
२६, १५) ओर शौरण्मे ओखध स्पभी पाया जातादैजो लद्धोसध मे वर्तमान 
दै ( शकु° ५६, १६ ) = ओषध दै । परेरणार्थक रूप आढवइ, विवद्‌, आदप्पद्‌, 
आढवीअ द, विदप्पद्‌ ओर विटविज्ञदइ' (; २८६) जौर मूतकालसूचक धातु क रूप 
जेसे, महा०, अण्माग० ओर जेऽमहा० सूप आढन्त, महा० स्प समादत्त, महा०, 
जे°मदा० ओर च्ौर० मे विढत्त तथा अप० में विढत्तई मे र्द कै भीतर मूर्धम्यी- 
करण हो गया दै । हेमचन्द्र २, १३८ कै अनुसार आढनत्त स्प जो आरब्धः से निकला 
बताया गया है, माप्रा्ास्् की दृष्टि से असंभव है । आदिय (= इष्ट ; धनी ; आव्य; 
सावधान ; द्द्‌ : छेच० १, १४६ ; देसी १,७४ ), जेऽमहा° सूप आदिय (आव 
एसे ° ४३, २५ ) = भजाधित = आहित, द धाठतुसे नदीं क्तु धा धाठुसे 
निकटे है । मूर्धन्यीकरण के विप्रयमे अग्माग० सड़ा = श्रद्धा, सड = श्राद्ध ओर 
सड़ि = श्रद्धिन्‌ ( ६ ३३३ ) ओर अण्माग० रूप आडदहईइ ओर आड्हंति की भी 
वलना कीजिए (६ २२२ )। 

१. अपने ग्रथ बादत्रेगे पेज ५७ मे ए० म्युलर मूर से आराधतिसे 
आढाई रूप की व्युःपत्ति बताता है ओर उवासगद्‌साओं के अनुवादं की नोट. 
संख्या ३०६ मे होफएर्नरे उक्त प्रात सूपको अधयति अथवा आधयतिसे 
व्युत्पन्न करता हे, यह भी अच्छद्ध है । -- २. ए० म्युरर-छरृत बाद्त्रेगे, पेज 
५७ ; वेबर द्वारा संपादित हार ग्र॑थमें आदत्त शब्द्‌ देखिए : ना० गे° वि° 
गो० १८७४, पेज ५१२ नोट देखिए ; एस ° गौव्ददिमन्त द्वारा संपादित रावण- 
वहोमे रभ शब्द्‌ देखिए ओर स्सा० ० डौ० मौ०गे० २९, ष्म 
भी वही श्रब्द देखिषए्‌ । कू० व्सा० ३८, २५२ मे याकोबी द्वारा प्रतिपा 
दित मतत अशचुद्ध है । 
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९ २१६- पव ओर विजयवुद्धवर्मन्‌ कै दानपरो, अग्माग०, जै०महा०, 
जैर्शौर०, पै ओर चूण्यै० को छोड अन्य सव प्राकृत भाषाओं मेन, शब्दों कै 
आरम्मिक ओर मध्यस्थ ( भीतर आये हए ) वर्णो मेण सूय ग्रहणकर लेता दै ( वरण 
२, ४२; देच १, २२८ ; क्रम २, १०६; माकण पन्ना १८ ) : महा° मे नन्ण; 
ण्ण = नयन ( गउड० ; दाल ; रावण० ) ; णलिणी = नलिनी ; णासन = 
नादान ( रावण ) ; णिहण = लेघन ( गउड०; रावण० ) ; णिहाण=निधानः; 
णिहुअणननिधुबन ( दार ) जर णुणं ( दाल ), णूण ( गउड० ; रावण° ) = 
नूनम्‌ द । यदी नियम शोर०, माग०, ठकी, आव, दाक्षि° जर अपण्के लिएभी 
ल्गृ है| अन्मागण०, जै०महा० ओर जेण्योर०्मे विश्द्धन शब्दों के आरम्भमें 
ओर द्विव न (= न्न | --अनु° ) शब्द के मध्यमे व्योकै यो बने रहते द| करम 
२, १०७ शब्द्‌ कै आरम्भ म मुख्यतया न ल्खिने की आज्ञा देता है: णद अथवा 
नदे = नदी है| ताड्पत्र मे लिखी दसल्पियों मे स्वयं अन्माग० ओर जे०महा० में 
साधारणतया ण लखा पाया जाता है ओर कक्छुक रिल्ल्खोमे स्व॑त्रहदीणका 
प्रयोग पाया जातादै, जव कि कागज में लिखी दस्तल्पियां शब्द्‌ कै आरम्भ मे ओर 
बहुधा दंव्य नके द्वि-कार (= न्न ।- अनुर) को मी बनाये रखती हः । अव्यय णं = 
नूनम्‌ मेसदाण च्खिाजाता दै, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकारदोतादैकिन मूलम 
खब्द्कै भीतरयथा जर णं पादपूरणाथंहै (ई १५० )] जेन लोग इस किपिपद्धति 
को अन्य प्राङ्त बो्ियो के काम मेभी लते दै जिससे वे कभी-कभी भूल से महा 


मेभीकाममे लते हं, उदाहरणार्थं गउडवदो भ दस्तटिचित प्रतिय की नकर प्र 
प्रकाराको ने यदी स्पन्यौका त्यौ रटने दियादै। अश्द्ध पाठके आधारपरदही 


देमचन्द्रने १, १२८ मे बताया दहै कि अग्मागन्मे भीश्चब्दके मध्यमे आया हभ 
विद्युद्ध न कभी-कभी वैसा ही वना रह गया है, जैसा आरनार, अनिर ओर अनक 
मे। रिल्यटेखो मे शौर रूप नोमाछिए = नवमालिके ( ललित ५६०, ९ ओर 
१७ ; इसमे २१ मे उक्त रूपके साथ-साथ णोमाङ्एस्प भी पाया जातादै) ओर 
अभ्माग० निज्छल = निद्च॑र ( ५६६, ९ ) रै, जव कि ५६१, २ मे निरंतर स्प 
आया दै ओर ५६७५ १ म नि मिलतादहै, वास्तवभेयेन वालेसूप छपे की मूलं 
दै*। पट्ल्वदानपर्ो मे केवल एकं मदेन स्पको छोड़ कर(६,४०)न का 
विभक्तिकैसूपमे सर्वत्र मूर्न्यीकरणदो गया दै; पल्टवाण मिल्ता है (५, २), 
वत्थवाणनवास्तव्यानाम्‌ ( ६, ८ 9 बम्हणाणं = ब्राह्मणानाम्‌ ( ६, ८ ; २७ ; 
३० ओर ३८ ), कातूणं=#छत्वानम्‌ ( ६, १० जौर २९ ), नातूणं=जात्वानम्‌ 
(६,३९) है, छिखितेण (७,५१) मी है, इसके अतिरिक्त शब्द कै भीतर का विञयुद्ध न 
आदिक स्पमे बना रहता टै, जैसे सेनापति ( ५; ३), वधनिके=#व्धनिकान्‌ 
( ६५ ९ ), अनेक (६, १० ), -्पदायिनो = प्रदायिनः ( ६, ११ ), साताहनि 
(६, २७), विनेसि (१६, ३१), आशिक सूपम नकाणदहो जाता है जैसे, 
मणुसाण = मनुष्याणाम्‌ ( ५; ७) दाणि = इदानीम्‌ (५, ७), अप्पणो = 


# यह्‌ अप्यण ददौ अपना काञदि प्राक्त रूप है। इसक्रा रूप जापणो कुमाउनीमे 
वर्तमान रे! -अनु° 
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आत्मानः ८ ६, ८ ), सासणस्स = शासनस्य (६, १०), निवतणं = निवतंनम्‌, 
(६, ३८ ), अणु = अनु ( ७, ४५ ) दै । इसके विपरीत, शब्द्‌ कै आरम्भ मे ओर 
शब्द्‌ कै भीतरका द्वित्वन सदा बना रहता है: नेयिकेननेयिकान्‌ (५, ६); 
कुमारनेदि ( ६, १७), नेदिजस=नंदिजस्य ( &› २१ ) नागनंदिस=नागन- 
न्दिनिः ( ६, २५ ), निवतणं-निवतेनम्‌ ( ६, ३८ ); संविनयिक (६) ३२ ); 
निगद निग्रह ८ ७, ४१ ), नराधमो ( ७, ४७), अन्ने = अन्यान्‌ (५) ७; ७ 
४३) है । इस प्रकार शिलखेख मे ज्ञ से व्युलन्न तथा सरलीकृत गोण अनुनासिक मे भी 
मेद्‌ किया गया है : आणतं = आज्ञत्तम्‌ (७,४९) दहै, क्योकि यहां ज्ञ शब्द के भीतर 
माना गया है, इसके साथ-साथ नातूणं = भक्ञात्वानम्‌. आया दै ( ६; ३९ ); ताद्य 
यह है कि रिलाटेख अंतिम दो बातों मे साधारणतः बाद की जेन हस्तटिखित प्रतिय 
की लिपिपद्धति से मिर्ते-जुल्ते है* । यदी परिपाटी विजयब्ुद्धवर्मन के दानपत्रो मे देखी 
जाती है : पट्खवाणं ( १०१, २ ), नारायणस्स ( १०१, ८ ), वद्धनीयं (१०१ 
८), कातूण ( १०१; ९); नातूण ( १०१, १० ; एपिग्राफिका इण्डिका १; २ नोट 
संख्या २कीभी तलना कीजिए ) अयेदहैँ। पे० ओर चूग्पैऽ्म सर्व्रनदीरह 
जाता है। पे० मे : घन ओर मतन = धन ओर मदन, सतन = सदन;ःवतनक् = 
वद्नक, चिन्तयमानी=चिन्तयमाना, गन्तून=ॐगन्त्वान, नत्थून=नष्ट्वान 
आदि-आदि दै, इनके अतिरिक्त सिनान = स्नान, सिनात = स्नात, खसा = 
स्युषा दै ; चूण्पै° मे: मतन = मदन, तजु तदी रह गया है, नकर = नगर 
है आदि-आदि ( वर० ४, ७ ओर १३ ; ठेच० ४, ३०४ ; ३०७ ; ३१० ; ३१२ 
३१३ ; ३१४ ; ३२५ ; ३२८ ; ख्रर के काव्यालंकार २ ध्२की टीकामे नमि 
साधु का मत। 

१.३ १८६ की नोट संख्या १ की तुलना कीजिए । --र. रोयमान दारा 
संपादित आवक्यक एस्सं लगन, पेज ६, नोटसंख्या ४ । हस्तक्पियो के किपिभेद्‌ 
के विषयमे वेबर द्वारा संपादित भगवती १, ४०२ जर उसके बाद देखिए ; 
ए. भ्युरर कृत बादतरेगे, पेज २९ ओर उसके बाद ; स्सा. उ. डौ. मो. गे. ३४; 
१८१ मे याकोबी का कथन जिसके अनुसार ठीक सबसे पुरानी हस्तर्पियो में 
ण कम नहीं पाया जाता; स्टाइनटारु कृत स्पेसिमेन का पेज ३ । -३. ना, 
गे. वि. गो. १८९४, ४८० मेस्टेन कोनो का रेख। -- भ. एपिग्राक्कि 
इण्डिका १,३ में व्युरर ने अद्ध विचारं भ्रकट किय हैँ । 


९ २१७- संसृत कै मूर्धन्य वणं बहुत ही कम ओर कैवल दुख बोष्यिंमे 
दस्य वर्णो मे परिणत हेते । पैण्मेदडुकातु होतादै ( देच० ४, ३११); 
कुतुम्बक ओर कुटुम्बक दो रूप पाये जाते द । पे° ओर चृण्पेऽ्मेणकानवन 
जाता दै । यै° म शुनगनयुत्त = गुणगणयुत्त ; गुनेन = गुणेन ; तद्धनी = 
तरुणी; विसरान = विषाण ओर गहन = ग्रहण ( वर १०, ५; चंड० ३, ३८ 
हेच० ४, ३०६ ; ३०९ ओर ३१३ ; सद्रट ॐ काव्याटंकार २, १२ पर नम्साघु की 
टीका ) दै; चूज्पै° मे: मक्षन = मार्गण, पनय = प्रणय, नखतप्पनसुं = 


३२३६ साधारण बाते ओर भापा पराङ्ृत माप्राओं का व्याकरणं 
नखदर्पणेषु ओर पातुक्खेपेन = पादोर्कषेपेण ( हेच० ४, ३२५ ओर ३२६ ) है । 
बाग्भलंकार २, १२ पर सिहदेवगणिन्‌ की रीका में व्रताया गयादहैकिं मागन्मेभी 
णकानदहोजाता दैः तद्युन = तरुण है। सिंदृदेवगणिन्‌ ने मागम कोपै० कै साथ 
बदल दिया है} पै ओर चूण्ये° को छोड अन्य प्राकृत मापाओं की हस्तलिखित 
प्रियो कै ण्ण के स्थान पर अभ्मागण, जै०महा० ओर जेशशौर० हस्तलिखित प्र्ियां 
मानोन्च के स्थान पर (३२२४ ) बहुधा न्न दी ल्खिती ह: निसन्न = निषण्ण, 
पडिपुन्न = प्रतिपूणे, ओर वन्न = वणे ; गोण ण्ण भी यद परिवर्तन होता दै 
जैसे, अन्न = महा० ओर शोर० अण्ण = संस्कत अन्य आदि-आदि | 

९ २१८- यदि व्याकरणकार ठीक वताते यँ, ओर उत्तर भार की हस्त 
किपियां उनके साथ दिल्करुख भिट्ती-जुट्ती दहै, तो मूर्धन्य वणं बहुत विस्तार के साथ 
दस्य वर्णं मे परिवर्तित हो जने चादिए क्योकि उनकरै बताये हुए नियम कै अनुसार 
र, ड ओंरणकापरिवर्तन छमेदहो जाता दै ( वर २, २२ ओर २३; चंड० ३, 
२१ ; देच ० १, १९७ ; १९८ ; २०२ ; २०२; क्रम० २, १२ ओर १३; माक० 
पन्ना १६ ) | किंतु के स्थान पर सर्वत्र, जैसा एेसे अवसरो पर पालीपमेमी होता 
है, ठ लिखा जाता है । उत्तरी भारत की दस्तट्पियां इस ठ्ठ ओर अनुनासिक ( ई 
१७९) को इतना कम जानती दै किवेएेसे खलं मे भी जेसे हेमचन्द्र ४,३०८, जिसमें 
बताया गयादहै किवैण्मेखकैखानपरद्टहोजाताहै, वदांभी इसद्डका प्रयोग 
दीं करतेः । चरिविक्रम की ग्र॑थ-दसलिपियां एेखे खलो पर ३, २, ४८ ( दस्ल्थि बी 
३९ ) सर्वत्र ठ लिखती दै परंतु देमचन्द्र १, १९७ ओर २०२ मे, जो जरिविक्रमसे 
मिलते-जुलते सूत्र है, उनके उदाहरण मे मी कुछ अपवाद्‌ छोडकर, जो टेखक की मूले 
दै, ल लिखा गया है | इसका कारण लेखको का एक नियम का पालन न करना जर 
इस विषय पर निदिचत नीति का अनुसरण न करना । उक्त उदाहरणा मे अपवाद छोड 
कर सर्वत्र छ लिखा गया ह | अरन्थ-ग्द्यानी के सं्करणमे सर्वत्र का दी प्रयोगहै। 
त्रिविक्रम कै अपनेदी सूत्र १,३, रकी यही दशाहः उसमे आयादहै रोर्‌ 
वडिरादौ छः । दस्तलिखित प्रतियो का पाट ओरचख्ये संस्करणों म मेख नहींहैः 
मिच्रता पायी जाती दै; उदाहरणार्थ, हेमचन्द्र १, २०२ मेँदै, कीलद = क्रीडति किंतु 
तरिविक्रम १, ३, ३०मे दसल्खित प्रति एमे कीट्डटहै ओर बीम कीट्टद्‌। 
शकुन्तला १५५, १ मे (रंगल ओर नागरी दसलिखित प्रतिय मे ) दै, कीटणञं = 
क्रीडनकम्‌ ओर १५५, श्रमे आया है, कीलिदं अथवा अञ्च रूप कीलिस्सं = 
क्रीडिष्यामि | दक्षिणी भासत की दस्तल्पियो मे से प्रंथदसलल्पि एल्मे कीड- 
णिज्जं = क्रीडनीयम्‌ दै, किंत साथ दही इसमे कीटिस्सं रूप भी मिलता दै। तेलग्‌ 
हस्तल्पि ८१० मे किलनिज्ञं ओर कीलिस्सं स्प पाये जाते द । पूना कै संस्करणमे 
कीट्धणं रूप आया है कितु साथदहदी कीलिस्सं मोदै। मलयालम हस्तल्पि वीमे 
किलणीयं रूप देखने मे आता दै, किव इसके साथ दी कीटिस्सं स्पटै। मद्रासमें 
१८७४ म छे तेटगू संस्करण के पेज ३ण्४मे कीठढणीञञ स्प पादै ओर पेज 
२०५ मे कीव्छद्स्सं रूप दै । विक्रमोर्वसी ५१, ७; ५२,९ के कीडिस्सं, कीटमाणा 
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के सान पर दक्षिण भारतीय संस्करण कै ६४३, १; ६५०, १७ मे कीठिस्सं, 
कीटटमाणा रूप आये है; जर २३१, १७ के कीटापव्वदपेरन्ते = कीडापर्वतपर्यन्ते 
के यान पर ६२६, १७ मे कीठ्छापव्वते = कीडापवंते मिलता है । लंदन क इंडिया 
ओफिस की तेलमग्‌ हस्तदट्पि मे माट्विकाग्निमित्र ६०, ११ मे कीिस्सं रूप भिल्ता 
है । माल्तीमाघव १४२, १ के कीडणादो के खान पर तेलगू संस्करण १२३, ८ 
मे कीडणादो सूप छपा है आदि-आदि । अन्य शब्दों की भी यही दश्ाहै। दक्षिण 
भारतीय पाठो मे अधिकांशम बठह ज्सिवे उन शब्दाम कामम लते दै जहांपर 
संस्कृत मे ण आता है अर्थात्‌ वे उदाहरणार्थं तरच्छ, मराव्छ, सरव्ट आदि रूप लिखिते 
है । म्प शिलठेख एक ए^ म फादधिग रूप आया है जो = स्फाटिकै, जव कि 
पल्ल्वदानप्रतर मे पिखा=पीडा (६, ४०) ह; इस खान पर पीठ्टा अपेक्षित दै‹ । पाली 
के समानदहीप्राकृतमेभीट ओरडके लिए ठ्ठ का व्यवहार किया जाना चाष्िए। 
इसका अर्थं यह हुआ कि यहां वर्ण-वगं मे कोई परिवर्तन नदीं हुआ । जब्र हेमचन्द्र कै 
अभिषानचिन्तामणि २५८ ( बोररलिक द्वारा संपादित संस्करण का पेज ३२२) की 
टीका, सरस्वतीकंडाभरण पेत्र ९८, वाग्भट, अलंकारतिल्क पेज १४, साहित्यदर्पण 
२६१, ११मेवताया गयाहैकिड ओररएक समान, इनमे मेद नहींहै ओर 
कालिदास ने रघुवंश ९, ३६ मे भ्ुजटताम्‌ ओर जडताम्‌ फा तुक या मेख 
ठीक समञ्चा है ( इस संब॑ध म मल्लिनाथ डख्योर्‌ असेद्‌ः कदत दै ), तो इसका 
स्पष्टीकरण इसी तथ्य द्वारा होता है कि उत्तरभारत की पूर्वमध्यकालीन संस्कृत कौ लिपि 
ओर उच्चारणसे ठटद्पघतदो चुका था। इससे नवीन भारतीय भाषाओं कै विरुद्ध 
कु प्रमाणित नदीं होता केवल प्राकृत कै सूप पर प्रकाश पडता है । इस संव॑धमे § 
२३८ ओर २४० की तुख्ना कीजिए । 

१. एण कून कत बाइत्रेगे पेज ३६ ओर उसके बाद ए० म्युरुर कृत सिम्प- 
किफादड भमर पेज २७। -- २. इस नियम पर सिंहराजगणिन्‌ की टीका मँ 
उसकी अ{रोचनात्मक टिप्पणियां । -- ३. इस प्रकार, उदाहरणाथं, १, ३, ३० 
म ए हस्तर्पि में वलहामुहं ह, बी मे वट्टहामुहं खूप ह ; एमे गुखो है; 
बीमं गरुन्धो = गरुडः ; ए मे तलाअं, बी मे तव्ाभं = तडाकं है ; १, ३, 
रे्मेषएटमे विसं तथा बी मे बिसं = बडिदाम्‌ है भादि-जादि। -- ४. 
हस्तङिपियो की पहचान के छिएु उनके नाम-विभाग के विवय मे ना० गे० विर 
गो० १८७३, १९० ओर उसके बाद्‌ का पेज देखिषएु | -- ५, एपिभ्राफिका 
इडिका २,३२४। -- ६, श्िरुच्ों मेद्टके प्रयोगके संबधमे पएपि- 
आकिका इंडिका २, ३६८ मे ब्यूलर का रेखः; प्लीट (ा (१) ३,४,२६९। 
-- ७. गो० गे० आ० १८७३ पेजमे पिश कामत; हेमचन्द्र 9; २०२ 
ओर ४, ३२६ पर पिश्चर की रीका । 

§ २१९--टकी ओर माग० को छोड़ अन्य प्राकृत भापा्ओं मेश ओरष, स 
मे परिणत हो जाते है, इसका परिणाम यह टु है कि अधिकांश प्राङृत भाषाओं मे 
शा, षओरसमे से केवल सर ध्वनि रह गयी दहै ( वर० २, ३; ठेव १, २६०; 

४२ 
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करम० २, १०३ ; माक॑° पत्ना १८ ) | पटल्वदानपत् मे : सिवखंधवमो = रिव 
स्कन्वमौ ( ५, २ ), विसये = विषये (५, ३), पेण = प्रेषण (५५ ६ ); 
यसो = यशाः ( ६, ९ ), सासखणस्स = शासनस्य (६, १०), सत = रात ( ६ 
११), कोसिक = कौटिक ८ ६, १६), साक = राक (६, ३४ ); विसय = 
विषय (६,३५) है, इसादि । महा० मेँ असेस = अशेष (गउड० 3 हाल), आसी- 
विस = आशीविष ( रावण० ), केस = केशा ( गउड०; दार; रावण० ), घोख = 
धोष ( गउड० ; दाल ), पु = पद्यु ८ गउड० ), मसी = मघी (हाल ; रावण); 
महिस = महिष ( गउड० ; हाल ; रावण० ), रोस = रोष ( गउड० ; दाल; 
रावण० ), सिसिर = शििर (गउड०; हाल; रावण०), सिखु=शिद्ु (गउड०) । 
दशोर० मे : किदविसेसभा..-सोहदि = इतविशोषका... शोभते (मृच्छ० २२१); 
परिसीटिदासेखदेसं तरब्ववहासे=परिशोलिताशोषदे श्चा तरव्यवहारः (रुक्िति° 
५६०, १९), ससिसेहरवदलहा = राशिशेखरवटलभा ( लल्िति० ५६१, ९) ओर 
खुस्सूसिदपुख्वो खुस्सूसिद्वो = खुश्रषितपूर्वः शुश्रुषितव्यः ( फच्छ० ३९, 
२३) द । यदी नियम अग्माग०, जैगमहा०, जैण्डौर०, पै०, चूज्पै०, आ०, दाक्षि 
ओर अपण्मे मी लग्‌ है। 

६२२० ठकीमेषका सतोहो गया हैक्न्ति शर्ज्योका सो बना 
रह गया है : एस, पएखु ओर पसो = एष ( गृच्छ० ३०; १० ; ३१, ८ ; २४, 
१७ ; ३५; १५ ; ३६, २३) ; पुटिषखो = पुरुषः (गच्छ° ३४,१२); मूसिदो = 
मूषितः ( मृच्छ° २८) १८ ; ३९, १ ) ; समविसमं जौर सक्दुसं [ यहां यही 
पाठ पदा जाना चाहिए । ] = समविषमम्‌ ओर सकल्ुषकम्‌, ( इसी थ मे 
अडकखणं = अतिकृष्णम्‌ दै; मृच्छ ० ३०,८ ओर ९) है; किंतु आद्‌ शआामि [ यहां 
यदी पाठ पदा जाना चादिए। ] = आदशयामि ( सच्छ० ३४; २५); जशां 
[ यहां यदी पाठ पदा जाना चादिए ] = यशः ( सच्छ० ३०, ९ ) ; दज्चखुवण्ण = 
दशसुवणं ८ मूच्छ० २९, १५ ; ३०; १ ; ३१, ४ आर्दि-आदि ) ; शलणं = शर 
णम्‌ ( च्छ ३०, ४) ; श्ुण्णु = शय्यः ( सच्छ० ३०, ११) ओर शेख = 
हनो ( खच्छ० ३०) १७) दै । इस संव्र॑धमें { २५ मी देखिए । 

६ २२१ जवर वे असंयुक्त रहते तो मागर म ष-ओर स-कार शब्द्‌ के 
आस्भया मध्यमेह्कासरूप धारणकरल्तेदैँ; ओरसंस्छतकाशरग्योका स्यौ 
बना रहता है ( वर० ११, ३ ; चंड० ३, ३९ ; ठेच० ४, २८८ ; क्रम० ५; ८६ ; 
माक॑० पन्ना ७४; सुद्रटकै काव्याठंकार २; १२ पर नमिसाघुकी टीका )। यह 
नियम उस अवस्था मे भी लग्‌ होता है जवर उक्त ध्वनि्ांय,र, छ ओरवकैसाथ 
संयुक्त होती दँ अथवा व्यंजन-समूद अंश-स्वर द्यारा अल्ग-अल्गदहो गयाह्योयाेस 
होगयादहो कि प्राक्त कै ध्वनि-निय्मो के अनुखार ब्द के संयुक्त अक्षर सरल बन 
गये हौ : ईदिशद्दा अकय्यदश = ईटशास्याका्यस्य ( रकु० ११३,५ ); अवहा- 
रोवराप्पणीभ = भवसरोपस्पंणीय ( रङु° १६५; १० ), केरोशरु = केषेशु 
( ृच्छ० १२२२२ ; वेगी° ३५५१९ ) ; दुदशाश्णदश = दुःशासनस्य ( खच्छ° 
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१२, १५ ; वेणी° ३५, १२ ) $ पुश = पुरूष ( \ १२४ ) ; भृशणरद्‌ = 

भूषणदाब्द्‌ ८ मृच्छ० ९४, २३ ) ; महिशामदाश्युख = महिषमहाखुर ( चंडको° 
६८, १६ ) ; मानुद्ञमंश = माद्चषमांस ( वेणी° ३३, ३ ) ; माहशलाशि = माष- 
राशि ( मृच्छ० १४, १० ) ; छाएशि = राजषि ( वेणी २३४,१ ) ; टो्चग्गि = 

रोषाञ्चि ८ मृच्छ ° १२३,२ ); रोश्ामटिपटव्वहश = रोषामरंपरवश्च (मलिका° 
९४२, ११) ; विद्राशद=वषंशत ( वेणी° २३०४ ) ; विशकण्णञ=विषकन्या 
( मुद्रा १९३, ३; १९४, ६); विरे = विरोष ( खच्छ० ३८ १३); 
विदशावश्ुदशा = श्विश्वावखुप्य = विश्वावसोः ( यच्छ ११९ 9; शख्टि = 

सलिल ( मृच्छ० १३६; ११ ; १५८, १३) ; शीट = शरीर ( खच्छ° १२४, 
२१ १२७, ५ ; ९४०) १० ; १५४) १० ; वेणी° ३५ १ ) ; खददश = सदस 
( ६ ५४८ ) ; हामद्दाशदु = समाश्वसितु ( मच्छ० २३०; १७) ; शमाशाशी 
अदि = समाश्वास्यते ( वेणी° ३४, १३) ; रिररि = दिरसि ( मृच्छ ११६, 
१५ ) ; शिलिरेमेशलपव = श्रीसोमेश्वरदेव ( ललित० ५६६, ६ ) ; रिषि 
लणिवेश्च = हिविरनिवेश (ललिति० ५६५; ६) ; रोणिदवशाश्मुददुदशंचट = 

क्षोणितवशासमुद्र दुःखंचर ( वेणी० ३४, ५ ) ओर शोशवेदुम्‌ = शोपयितुम्‌ 
( मृच्छ १४०; ९ ) दै । 


२, सरर व्य॑जनों फे सम्बन्ध में 


६ ररर किंरातरब्दकेककाचदो जता दहै: महा० मै चिलाभस्प 
है ( वर० २, ३३ [ भामण्ने इस स्ानपर ओर २, ३० मे चिष्छाद्‌ दियाहै]; 
हेव० १, १८३ ; २५४ ; क्रम० २, ३५ ओर ४१ ; मार्क॑° पन्ना १७ [चिखाद्‌] ; 
रावण०), अभ्माग० मे चिटाय सूप मिल्ता दै ( पण्डा ४२; पण्णव० ५८ ), 
सख्रीलिग मे चिदाई रूप देखा जाता है ( ओव० ) ; चिलादयाभी काममे लाया 
जाता है ८ विवाह ७९१ ; राय २८८ ; नायाध० ; ओव० ) ; इस संबंध में 
ऋषभपंचारिका ३८ की टीका मे आये दए चिखातीपुच्न की भी तुलना कीजिए । 
भ्रिवः के अर्थं मै हेमचन्द्र ओर माकण्डेय के अनुसारक काच नदींहोता, कदी बना 
रहता है ८ इख विषय पर देमचन्द्र॒ १, १३५ मे दिया गया है : किराते चः ॥१८३॥ 
किराते कस्य चो मवति ॥ चिराओ ॥ पुटिन्द दवायं विधिः । कामरूपिणि 
तु नेष्यते । नमिमो हर-किरायं--अनु० ) | इस प्रकार मदा०मे किराअका 
व्यवहार है ८ गउड० ३५ ); माकं० कै अंसार जातिके नाममेमी क वना रहता 
है : किराद्‌ जाति कफे नामके लिए आया है ( वाल० १६८,२ ; कपूर० ९०, ८ ) | 
पाहयल्च्छी २७३ मे किराय स्प दिया गया है] महा० आओवासमेककैस्थानमें 
व वैठ गया है। यह ओवासख = अवकाश्च (पादय ०२६१ ; गउट०; दयाल ; राव्ण०); 
इसके साथ-साथ आभास रूप भी चलता है ( हेच° १, १७२ ; गउड० ; दाल ; 
रावण० ) ; महा० सौर रोर० मे अवभास सूप पाया जाता है ( हेच० १, १७२ ; 
गडउडन ; मृच्छ० ४८४, १९ ; विक्रमो० ४१, ८ ; प्रोध० ४६, २) । जेमहा० में 
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अवगास आया है (एस ०), अन्मा० मे अवगासिय रूप देखने मे जाता दै । यह = 
#अवकरिक ( उवास० ) ; ओवासद्‌ = अवकाक्ते ( वर० ८, ३५, देच° 
४८, १७९ ) ; महा० अन्तोवासनअन्तरवकाश्च ( गउड० ८४८ ; ६ ३४३ )‹। 
इसके अतिरिक्त अ°्माग० मे जूव=यूक ( जीवा० ३५६ ), इसके साथ-साथ जूआ 
ओर ऊआ रूप भी चल्ते है, अन्मागण०्मे जूयासूपमी पाया जाता है (६ ३३५ ); 
महा०, अश०्माग०, जे°महा ०; जैग्दौर० ओर अप० मे थोव = स्तोक ( हेच० २, 
१२५ ; गउड० ; आयार० १, २, ४४; सूय° ९५० ; ठाणंग० २३८ ; जीवा० 
७९८ $ विवाह ° २६ ओर ४२३ ; उत्तर० ३११ ओर ९५९ ; दस० ६२१, १३ ; 
जीयक० ९२ ; ओव० ; कप्प० ; आवण्ए््वै° ४१, ९; ४३, ३ ओर ५; दार० 
५०४, ८ ; एत ° ; कत्तिगे० ४००, ३३५ [ पाठ मे थूव सूप आया है ] ; हच° 
४) ३७६, १ ), अग्माग० ओर जे०महा ° मे थोवय=स्तोकक (नायाध० ; एय ०), 
अग्माग० मे थोवयरं (जीयक० ९२), जे°मह्य° मे थोवाथोयं (आव ° एस ° ४३, 
७), इनके साथ-साथ महा, शौरण० ओरमागन्मे थोअसूपभी देखने मे आतादै 
( हेच० २, ४५ ओर १२५ ; गडड० ; दाल ; रादण० ; कर्पूर० १०, ६ ; २७, ५; 
शरणमे : करण ४५, ९; माग० मे : मच्छ० १५७, ६), थोक सरूप मी मिलता 
है (८३९० )* ; अण्माग° दिवड्ढनद्विकाधे (६५५० ) है । ६ १९९ के अनुसार 
पसेवका निकलना बताया गया दै, इसका प्रयोजन यह हुभा कि ओष्ूय ओर 
कंय की अदलाषदली होती है । इस सम्बन्ध में { २३१, २६६ ओर १८३ की ठव॒लना 
कीजिए. । पवद्भु = तथाकथित प्रको के विपय मे ६ १२९ देखिए; चंदिमा = तथा- 
कथित चंद्विका के विषयमे { १०३ देखिए ; अश्माग०, जे०महा ०, जैश्शौर०, माग 
ओर अप० मे संसत ककैस्थानपरजोग आता, उसके विषयमे १९२ ओर 
२०२ देखिए, क कै स्थान परजोख ओर ह आते द उसके चिणि ६ २०६ देखिए । 
१, आस्कोरी कृत क्रिरिकषे स्टुडिएन पेज २५६ नोरसंख्या ३५ अशुद्ध हे । 
--२. अन्य अवसरो की भांति इस अवसर पर भी गो० गे° आ० १८८१, पेज 
१३२२ म पिक्षरुके मत के बरु पर यह बताना किं इस उदाहरणम हर्क्रसे 
उच्चारित किये जानेवाञ़े (जैसे, अरबी क्राफ, रेन जदि-अनु०)क्रसेव 
निकला है, कठिन माद्धूम पडता है । द° व्सा० २६, ११२, नोटसंख्या १ भे 
एस ° गौट्ददिमत्त भूर से यह मत देता है कि यह शब्द मेँ दट या विच्छेद की 
पूङ्खि के ङिए डारु दिया गया है। 

६ २२२-ओोवाददइमे ग,वके स्पमें प्रकट होता है, इसके साथ-साथ 
इसका एक सूप ओगाहइ = अवगाहते मिलता है ( देच० ४, २०५) ; अण 
माग० मे ज्ञुवख = युगल (विवाह० ९६२); जुवलयन्युगटक ( विवाह० ८२ ) 
ज्ुवलिय~=युगछित ( विवाह० ४१ ; ओव० ) है; २८६ म जुप्पदसूपकी मी 
इस संबंध मे तलना कीजिए; अन्माग० मे तद्टावतडाग ( विवाह ६१० ; 
उवास० ), इसके साथ साथ अन्माग० ओर जेगमहा० मे तव्छाग रूपभी चलता 
है ( आयार० २, ३, ३, २; पण्टा० ३९१; २४६; ४३७ ओर ५२० ; पण्णवर 
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८४ ; उत्तर० ८८४ ; ओव० ; आव ० एत्व ११, ४४ ओर ४५ ; त्स ), अ 
भाग० मे तच्छाय रूप भी पाया जातादहै (ओव०), तडाग भी पाया जाता 
( आयार० २, १, २, ३) ; महा० मे तव्गा्सरूप है (वरण २,२३; चंड०३, 
२१ पेज ५० ; ठेव ० १, २०२ ; क्रम० २, १३ ; मार्क०पन्ना १६ ; गउड० ; हाल); 
श्ोर० म तडाग आया है ( मृच्छ० २७, २३ ; १५१, १५ ) ; महा दृहवनदुमेग 
(हेच० १, ११५ ; १९२ ; कपूर ८६, २ ) ओर इस सूप की नकर पर्‌ उ स्वर को 
दीं करके सुहव = खुभग रूप भी चलता है (हेच १, ११३ ओर १९२ >) । अ° 
माग० ओर जेमह्ा० -रूप अगड =अवटमे वकेसान प्र गञआ वैटदै 
( आयार० २, १, २, ३ ; ओव० ; एत्य ° ), इसके साथ साथ अयड सूप भी पाया 
जाता है ( देशी० १, १८ ; पाक्य १३० ) ओर इसका साधारण प्रचरित रूप अवड 
चलता ही है ; अन्माग० णिण्डग = #नेन्हवः (= नासिक : ओव० ९ १२२) 
इसे साथ-साथ अ० माग० मे निष्हवे ज्ञ भी देखने मे आता दै ( आयार १, ५, 
३, १ ), निण््वे भी दै ( दस ० ६३१, ३१), अनिण्डवमाणभी चल्ता दै (नाया 
६८२); इस संबंध मई ४७३ भी देखिए; अश्माग० अण्डग = आस्रव 
( पण्ा० ३२४), इसके साथ-साय अण्हय सूपमी कामम आतादै (आयारर 
२, ४, १, ६ ; पण्डा० ७ ; ओव० )°, पण्य = प्रस्व ( विवाह० ७९४ ) है ; अ° 
माग० मे महाणुभाग = महानुभाव ( मग०; ओव० )* है । § २५४म अन्मागर 
रूप परियाग ओर निथाग की भी तलना कीजिए ।--महा° मे पुण्णाम = पुंनाग 
( देच० १, १९० ; रावण० ) इसके साथ-साथ अग्माग० मे पुन्नागका भी प्रच 
लन दै ( आयार० २, १०, २१; नायाध० ६९९ [ यहां पुण्णाग पाठ आया दै ]), 
शोर० भे पुण्णाअ रूप है ( मरिल्का० ११६, ९ ) ओर भामिणी = भागिनी (हेच 
१, १९० ), इसके साथ-साथ महा० ओर शोर० मे मन्द्भादणी सूप भी भिल्ता है 
(द्यल ; मृच्छ० २२,२५ ; १२०,६ ; १७०४३ ओर २५; विक्रमो° ८४ २१ तथा अन्य 
अनेक स्थल पर ), ये उस सूप-विकास की गति की सूचना देते दै जो पुण्णाग, 
कपुष्णाव ओर पुण्णामकेक्मसेचला (३२६१) । संस्कृतम जो पुंनामन्‌ 
शब्द आया है बह प्राङृत से लिया मया है ।- यह माना जाता है कि छाल छाम 
ओर छाटीनागी ( देच १, १९१ ) ; ये रूप { १६५ के अनुसार छाग ओर 
छागी से व्युदयन्न दए ई । माग० रूप छेटिआ के स्थान पर ( लटक ° १२; १४) 
छाटिभा पदा जाना चादिए | शौरण० मे छागल रूपै (रृच्छ० १७, १५) ।ग 
फे स्थान पर ध आने के सम्बन्ध मे { २०९ देखिए । ६ २३० की तुट्ना कीजिए । 

१, आस्कोली कृत किरि स्टृडिएन पेज १२६ की नोटसंख्या ३५ द्ध 
दै । --२. एेखा नही, यह = निहन्व (लौयमान द्वारा संपादित जओपपातिक सूत्र 
भे यह शब्द्‌ देखिए ), वहां यह शब्द रखा जाना चाहिषए्‌ । ६ ८४ के अनुसार 
णके स्थान प्रदा गया है! --३. यमान के ओपपातिक सूत्र मे जश्चदध 
है । --४, लौयमान के शओीपपातिक सूध्र मे यह रूप शध है, हस पुस्तक मे 
अणुभाग शब्द्‌ देखिष्‌ ! भगवती २,२९० मे वेत्र का ध्यान संस्कृत अनुभाग 
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की जोर गया है । मेँ यह नदीं समश्च पाया कि रोयमान के ओपपातिक सूत्रम 
पृसमाणगपुष्यमानव की समानता क्यो बतायी गयी है । जोववाइयसुत्त 
५५ मे पूसमाणग से पले जो बधेंमाणग रूप आया है उससे यह संभव- 
सा लगता हे कि यह कन्द पुष्यमाण +क होगा । रोयमान के मत कै अनुसार 
इसमे व की विच्युति किसी श्रकार नदं मानी जा सकती । --५, एस° गौटद्‌- 
रिमत्त कृत भ्राकतिका कै पेज १५ की तुरना कीजिए ; रावणवहो की दाब्द-सुची, 
पेज १७२ भ, नोटसंख्या $, किन्तु इसमे भूर से यह बताया गयादहै किव 
काशाब्द्‌ मे आगमन बीचमेंद्ृटे का स्थान भरनेके रिष हुआ है। इस संबंध 
मे ६२३० की नोटसंख्या २ की तुरना कीजिए । 

६ २र४--अन्माग० सरूप आडउण्टन देमचन्द्र $; १७७ कै अनुसार = 
आकुञ्चन नदीं माना जाना चादिए परन्तु यह = #आङ्कुण्टन दै, जो धातुपाठ 
२८, ७३ के छट .कौरिस्ये घाठुसेवनादै ओौरजो धातुपाठ ९, ३७कै कुटि 
वैकस्ये के समान दै । तात्पयं यह कि उक्त रूप वर्त॑मानवाचक आरुण्ड ते बनाया 
गयाहैजोअभ्माग° रूप आडण्टिय ओर आउण्टेज्ञा मे पाया जाता है (विवाह° 
११५१ ओर ११५२)१ इखी धातुम संस्कृत शब्द कुटि, प्राकृत रूप कुडिव्छ ओर 
कुडि्टअ ( = कुटिलः देशी° २,४० ; पाइय० १५५ ) है, कोडिल्छ ( = पिञ्यन : 
देशी° २, ४० ) ओर कुष्टी ( = पोटली : देशी° २, ३४ ) निकले है |- हेमचन्द्र 
१, १९३ कै अनुसार खसिनखचित है, किन्तु अधिक सम्भव दै कि यह रूप हेमचन्द्र 
१, १८१ कै अनुसार = कसित दो ; इस सम्बन्ध मे § २०६ की तुलना कीजिए ।-- 
अण्माग० मे पिसद्छ ( पण्टा° ७९ ), सपिसल्खग ( पण्डा ५२५ ) जिन सूपो 
को हेमचन्द्र १, १९३ मेँ = पिशाच मानता है, ये ६ १५०, १६५ जोर १९४ 
कै अनुसार = पिश्ाचाख्य कै होने चाहिए । नियम के अनुसार पिशाच महा° 
ओर शोर० रूप पिसाअ का का मू रूप दोना चादिए्‌ ( हाल ; ग्रबोध० ४६, २ ; 
मद्रा ° १८६, ४ [ यहां पिशाच सूप मिलता दै ] ; १९१, ५ [यद्यं भी पिसाच 
आयादै]); अग्माग० जर जैग्महा० रूप पिसाय ( गणंग० ९०; १३८ ; 
२२९ ; पण्डा १७२ ; २३० ; ३१२; उवास० $ ओव० ; एस ° ) है । 

3. आउंटवेमि ( ? ; नाया ० ६०३, टीका मे आडंटवेमि रूप है ), 
आडंटेह ओर आडटेहि (१; नायाध० ६०५ ) अशुद्ध रूप है, इनके स्थान 
पर क्रमश. आउद्धावेमि, आ टटेह ओर आउद्धेन्ति रूप भने चादिए, जैसा फि 
आउड्ड रूप ( ठाणंग० १५२ ; सूय ० ४०३. ), आउद्ामो ( आयार० २, १ ४ 
३, २ ) ओर आउरिन्तण ( कप्य एस० ९ ४९) में भये ई, इसके दूसरे 
इसी प्रकार के रूप विडद्टामि ( विवाह ° ६१४ ), विउदण ( सूय ० ४७६ ) 
भिरूतेहै।येरूप चृत्‌ धातु से सम्बन्ध रखते है । 

६ २२५-- शब्द के आरम्भ म छ अपरिवततित बना रहता है। शब्द कै मध्य 
मे यह संसृत के समानदहीप्राकृतमे भी च्छरूपग्रहण कररता है। अनुनासिक 
स्वँ ओर अनुनासिक के बाद यह व्यो का स्यो बना रहता है, मले दी यहं मोलिकि हो 
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अथवा गोण । इस रीति से महा° छलं (गउड०; हाल) ; छवि (गउड० ; रावण ०); 
छाथा-छाया ८ गउड० ; दाख ; रावण० ) ; छे = छेद्‌ ( गउड० ; हार; 
रावण ); इच्छईइ = इच्छति ( हार ; रावण० ) ; उच्छंग = उत्संग ( गउड० ; 
हाक ; रावण० ); गच्छई = गच्छति (दाल) ; पुच्छ = पृच्छति ( रावण० ) ; 
मुच्छा = मुछ (रावण०) ; पिछ=पिच्छ, पुंख = पुच्छ (६ ७४ ) ओर पुञ्छइ= 
प्रोञ्छति ( देच० ४, १०५ ) दै । माग० को छोड़ अन्य प्राङ्ृत भाषाओं मे भी यदी 
नियम लम्‌ ह्येता दै : अभ्माग० म मिरक्खु ओर इसके साथ-साथ भिलिच्छ सरूप 
पाया जाता है, अ०्माग०) जे°महा ०, रोर० ओर अप०मे मे च्छ ओर अ०्मागण० रूप 
मिच्छ = स्खेचछ ( ६ ८४ ; १०५ ओर १३६ ) है, इन सव की व्युत्पत्ति इन स्व के 
मूर रूप क्म्लस्क' से स्पष्ट हो जाती है। मागमे मोल्कि ओरगौणच्छकाश्च 
रूप हो जाता है ( हेच ० ४, २९५ ; रूद्रट के काव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधुकी 
टीका ) : इश्चीअदि = #दइच्छश्यते = इष्यते ( शकु ° १०८, ६ ) ; गश्च=गच्छ 
( हेच ; रलिति० ५६६, १८ ; शकु° ११५) ४ ); गश्चम्ह = गच्छाम ( शकु° 
११८, ७ ) ; पुश्चन्दे = पृच्छन्‌ (लङ्ति० ५६५१२०) दै; मद्व रूप साधारण प्राकब् 
शब्द्‌ मच्छ से निकला है = मत्स्य ( मृच्छ० ११, ११ ओर १२ [ यहां यदी पाठ 
पटा जाना चादिए ] ; शङ्क० ११४, २ ओर ९ ) टै, मद्चवली (= मछली : राङ्कु° 
११८, २ ) = गुजराती माकरी, हिंदी मखली ओर सिन्धि मछड़ः ; आवण्ण- 
वश्च = आपन्नवत्सल, पिश्िङ = पिच्छिल ( देच ० ; नभिसाधु ) ; उश्चर्दि= 
उच्छलति, तिरश्चि पे स्कदि = महा° तिरिच्छि पेच्छहई = तिर्यक्‌ प्रे्चते, 
पुश्चदि = पृच्छति ( हेच ° ४, २९५ ) ठै; यीवन्तवश्च = जीवद्वत्सा ( हेच° ४, 
३०२ ) है । छपे प्रथो के पाठो मे अधिकांशमेच्छच्पाहै किंतु हस्तकिपियों मे इस 
मियम के चिह स्पष्ट पाये जाते है । इस प्रकार गच्छि, गच्छ ( मृच्छ० २०, १४ ) 
कै किष कुछ दसल्पि्ो मे गश्चसि सूप लिखा हुआ पाया जाता दै, गद्छसि, गश्च 
रूप भी छते भिल्ते दै ; मच्छाशिका कै स्थान पर ( मृच्छ° १०; २३) स्टेन्त्यलर 
दवारा संपादित मृच्छकटिक पेज २४१ मे प्रथ्वीघर ने मश्चाह्िका सूप दिया है ; गच्छ 
( मृच्छ० १३२, १६) फ सान पर गश्च ओर गडा रूप मिलते द ; आअच्छामि 
( सृच्छ० १३२, १७ ) कै लिए आअश्चामि ओर अअश्वामि रूप आये ह, आग- 
च्छदि ८ मृच्छ ० १३३, ८ ) के लिए आगश्चदि; आगद्छदि स्प लिखि दै आदि- 
आदिः । निम्नङ्िखित शब्दो म आरभकावर्णच्योका ल्य बनारहजातादैः छः 
छा ( हेच० ४,२९५ ), छाआ = छाया (सुद्र ° २६७२) । छद्‌अ शब्द का छ 
जो गंटिकेदअ = व्रंथिचेदक मे आया है, शब्द का आरेभिक वं माना जाना चादिए 
( शकु° ११५, ४ गौर १२ ) । रावणवदो का-देद्‌आ आभास देता दै क्रि इस 
छेद का रूप भी संमवतः श्चेदअ रहा हो । इस संवंष मे § ३२७ भी देखिए । 
१. ए० कून का कू० स्सा० २५, ३२७ मे टेख । --२. शकुतर पेज १९९ 
मे पिश्ल की नोटसंख्या ¶ । --३. गो० गे० ० १८८१, पेन १३१९ में 
पिशरु का मत। 
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९ २२६--अञ्ज्ञ धातु ओर उससे निकरे उपसर्गवारे नाना सूपे मे नाना 
प्राक्त बो्यो मे ज के स्थान पर इस ज का प्राचीन ओर मूर वर्णं ग बना रह ग्या 
अन्माग० अग्भेगेद्‌ (आयार० २,२३,८; २, १५, २०), अग्भेगेज = 
अभ्यञ्जञ्यात्‌ , टीका मे छ्खा गया है = अभ्यंग्यात्‌ (आयार० २,२;९, ८); 
अन्भंगेत्ता = *अभ्यञ्जित्वा ( आयार० २; ६, १, ९ ; ठणंग० १२६ ), अन्भं- 
गावे₹्‌ = अभ्यञ्जयति (विवाग० २३५ ; पाठ मे अन्भिगवेई है) ; जे°महा० में 
अब्भंगि्लह = अंभ्यज्यध्वे ८ एस्पै ° ५९, ३० ) है, अन्भंगिउं रूप भी मिक्ता है 
( पएत्सै ° ५७, १०) ; अग्माग० जर जेणमहा० मे अन्भंगिय रूप पाया जाता 
है ( ओव० [ यां अन्भिगिय पाठहै]; कप्य०; नायाध० [ यर्हौभी पाठम 
अभ्भिगिय है ] ; एत्य ° ) ; उक्त दोनों प्राकृते मे अन्भंगण = अभ्यञ्जन रूप भी 
देखा जाता है ( उवास ०; ओव० ; कप्प०, एर ) ; माग ० म अन्भंगिद्‌ = अभ्यक्त 
( मृच्छ ० ६९, ७) है ; अभ्माग० मे निर॑गण रूप आया है ८ ओव ० ), इसके विप- 
रीत महा° मे निरंजन रूप व्यवहार मे आता है (गउड० ; दयार) । स्वयं संस्कृत शन्द 
अभ्यङ्ग = अन्माग० श्प अन्भंग मे कव्य वर्णं आया है ( ओव० ) । सूय० २४८ 
म मुहर्भिजाप छापा गया दै । इस साधारण धातु ओर उससे निकटे सब प्राकृतो के 
नाना रूपो मे केवल ज॒ आता है ।--अन्माग० रूप भोमुग्गनिसुम्गिय जिसका 
संस्कृत रूप टीकाकार ने मज्ञनोन्मजजन देकर इस शब्द की व्याख्या की दै = #अव- 
मम्ननिमग्नित ठीक जेते उभ्मग्गा ओर उम्मुग्गा = #उन्मग्ना ( § १०४ ) है । 

६ २२७-देमचन्द्र ४, २२९ मे बताता है कि सृज्‌ धातुकैजकारदो 
जाता है| उसने अपने प्रमाण मे उदाहरण दिये है : निसिरद, बोसिरदइ ओर वो- 
सिराभि = व्यवसृजति ओर व्यवखजामि, ये सूप अण्माग० ओर जे०मदहा० मे 
बार-बार पाये जाते दँ । इस प्रकार अभ्माग० रूप निखिरामि ( आयार० २,१,१०, 
७ ) भिल्ता है, निसिरई देखा जाता है ( पण्णव° ३८४ ओर उसफे बाद; विवाह 
१२० ओर उपकरे वाद ; २१२ ; २५४ ; १२१७ ओर १२७१ ; नायाध० ), निसि- 
रमो आया है ( आयार० २, १, ९; १; २,२,२, १०), नि्तिरिति कामम 
आया दहै ( सूय ° ६८० 9) निसिरे जा (आयार० रः) १; १०१२५, २३; 
२, ६, १, ११ ; सूय ० ६८२ ; ठाणंग० ५९० [ यहां पाठ मे निसिरिज्ञा रूप आया 
ह] ) भी देखा जाता दै, निखिराहि ( आयार० २, १, १०) १) भी चल्ताहै, 
निसिर देखने मे आता है (दख ६३२, २८), निसिरंतका प्रयोग भीदै 
८ सूय० ६८० ), निसिरित्ता% ( = निकल कर : विवाद० १२५१ ) निसिरिञ- 
माण (विवाह १२२), निसिरावे न्ति (सूय ° ६८०) रूप ईै, संशा-रूप निसिरण 
( दस० नि° ६५८, ३३ ) मिल्ते द । अण्माग० मे वोसिराम रूप पाया जाता दै 
( आयार० पेज १३२, २१ १२३३, ६; १३४, ३ ; १२३६, ५ ; नायाघ० ११६५ ; 
विवाह ० १७३ ; दस० ६१४, १९ ; ६१६, २०; भोव० ) ; जेगमहा० मे वोसिरद 


# यह रूप कुमाउनौ बोली म आज भो निकलना ओर हने के अथ म काम भँ आता है । इसत 
पिद्चककीपुष्टिहोतीदै क्रि यह र घातु से व्युत्पन्न दे । --अनु° 


व्यंजन सरल व्यजनो कै सम्बन्ध मे ३४ 


रूप है ( एस ° ५०, ३७) ; अग्माग० मे वोखिरे ज्ञ! मी ह ८ आयार० २, १०, 
१ ओर उसके वाद ), वोसिरे ( आयार० १, ७, ८, २२ ; सूय० २९१४ ; उत्तर० 
७३७ ओर ९२२ $ दस० ६१९, १४) ; जेम्महा° मे वोसिरिय स्प आया 
( आवण एत्सं° ११, १९; एत्सँ° ५० ३६ ) ; अभ्माग० मै विओस्िरेमी 
चलता है ( आयार० २, १६, १ ) । इन सवर सूपो की व्युखयत्ति खज्‌" धातु से बताना 
असंभव है । अन्माग० ओर जेगमहा० सूप सखमोखगिय = समवसखत ८ विवाग० 
१५१ ; उवास ६२; ९, ७५ ओर १८९ ; निरया० ६ ३ ; आव० एत्स° ३१, 
२२; इस सवधम § ५६५ कौ भी तलना कीजिए ) ओर इसके साथ-साथ बार.बार 
आनेवाला स्प समोसढ = समवस (६ ६७ ), इसकै अतिरिक्त अभ्माग० 
समोखर ज्ञा, समोसरिडकाम ( ओव० ) तथा समोसरण ( भग० ; ओव० ) 
यह प्रमाणित करते है कि अग्माग० ओर जैगमहा० में खज्‌ ओर र धातु आपस 
मे मिल्करणएकहोगयेदं। ससे सरद सरति रूप बना जिसका अथं "जाना? 
ओर “चलना होता है किन्तु सिरद्‌ सरति का अर्थं है “किसी को चलना, 
छोड देना" आदि । इन धातुओं कै आप्समे मिल जाने का प्रमाण अन्माग० 
रूप निसिरिज्ञमाण ओर इसके पास मे ही निसिद्रु ( विवाह० १२२ ) ओर 
निसिरदइ ( विवाह० २५४ ) कै पास दी निसिद्धु रूप (विवाह० २५७) आने से 
भी भिल्ता है। 
१. ए० भ्युरर छत बातरेगे पेज ६५ ; रोयमान द्वारा सम्पादित ओप- 
पातिक सूत्र मे वोखिर ओर विभसभ्ग रूष देखिये ; याकोबी द्वरा सम्पादित 
ओसगेवेस्ते प्स लगन मे वोसिरइ शष्द देखिए 1 


९ रर्द्-मागन्मेजकायदहो जातादै ( वर० ११, ४; हेच ४, २९२; 
क्रम० ५, ९० ; रुद्रट कै काव्यालंकार २,१२ पर नमिसाधु की टीका) : याणिदन्वं 
= छ्लातव्यम्‌, याणिदशम्ह = ज्ञास्यामः, या [णे ] = जाने, याणिय्यदि = 
ज्ञायते, याणिद्‌ं = ज्ञातम्‌, यस्पिदेन = जस्पितेन ( ल्ख्ति° ५६५) ७; ९ ; १३; 
५६६) १; ८ ; १२) रूप मिलते हे ; याणादि = जानाति ( हेच ; नमिसाधु ); 
यणवद्‌ = जनपद (देच°; नमिसाधु) ; यटहट = जलधर ( हेच ० ४,२९६ ) है ; 
यायदे = जायते, याआ = जाआ रूप देखने मे आते हे ( हेच ) । नायकं की 
हस्तलिपियां, नाममात्र कै अपवाद्‌ छोड़कर माग० मे केवल ज लिखती है क्योकि नवीन 
भारतीय भाषाओं मे बहुधा य ओर ज आपसे घुलमिल कर एक हो गये दैः | यद 
वास्तवम प्रतिलिपि लिखनेवालं की मूल है, क्योकि व्याकरणका्यो के मतानुसार सर्व॑ 
य वेठाया जाना चादिए, जैसा कि हमने इस व्याकरण मे किया है। इस नियम के 
अनुसार दमे, उदाहरणार्थं जाल ( शङ्कु ११४, २ ) कै स्थान पर हस्तल्पि आर के 
साथ याट लिखना चाहिए, जमद्‌म्गि ( मृच्छ० १२, १२) के लिए यमद्‌ग्गि, 
जीमदि ( मृच्छ १२, २० ) के स्थान पर यीअदि, जास्णामाश्ि की जगह ( वेणी° 
२४, १८ ) याणाशि, जोदख कै लिए ( मुद्रा १७७, ४ ) योदश = ज्योतिष, 
जिण के बदले ( प्रबोध० ४६, १२ ) यिण, जणे जम्मन्तल-( चंड ० ४२, ११) 
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के स्थान पर यणे यम्मन्तल = जनेर्‌ जन्मान्तर--मादि-आदि रूप लिखि जाने 
चाहिए । शब्द कै भीतर यदिज स्वरो के बीचमे आये तो ९ १८६ के अनुसार उसकी 
विच्युति दो जाती है अर्थात्‌ वह उड्‌ जाता दै । नीचे दिये गये उदाहरणों मे ठीक वैसे 
हीजेसे जके स्थान परय लिखा जाना चादि उह (=द्च) क स्थान पर य्ह र्वा 
जाना चार्िए : इण्णञ्छ्णन्त ( मच्छ ११, ६) कै स्थान पर य्हण्णय्य्टणंत, 
श्चि = द्यटिति ( मच्छ० २९, २१; ११४, २१; १६८, १९) के लिए य्हत्ति 
रूप आना चादिए र संयुक्त व्यजनो मे जैसे कि निञ््चल = निर््चर ८ ललिति० 
५६६, ९ >) कै स्थान पर णिच्य्हट रूप रखा जाना चाहिए, उज्जि = उच्छित्वा 
(मुद्रा १७८, ६ ; देच ० ४» ३०२मं भी इस जगह परज्छदहै) का उय्॒िच््र 
रूप लिखा जाना चाहिए । इस सम्बन्ध मेँ ६ २१७ ओर २८० की तुलना कीजिए ।- 
पल्ट्व ओर विनयबुद्धवर्मा के दानपरा मे जहां नियम से ज रना चादिए (६ १८९ ) 
वहां भी य लिखा गया दै, पत्लवदानपत् मे : भारदायो, भारदायः ओर भारदा- 
यक = भारद्वाजः, भारद्वाज जर भारद्वाजस्य (५, २; ६, १६ ओर १९) 
रूप है ; विजयवुद्धवर्मा कै दानपरो मे: भारदायस्स मिलता है (१०१, २; इस 
सम्बन्ध म एपिग्राफिका इड्का १,२ की नोरसंख्यार्‌ कौ वुट्ना कीजिए) । 
६२५२ की भी व॒लना कीजिए [--वर० ८, ४३; देच० ४, २२७ ; क्रम० ५, ४६ 
फे अनुसार उध्विवई = उद्विजते टै ; अधिक संभावना यह है करि यह = #उद्धिपते = 
उद्धेपते ह तथा इसी प्रकार उथ्वेव = उद्वेग ( देच० ४, २२७ ) नदीं है अपितु 
= श्डद्धेप जो विप्‌ वेपते से निकला दै । अग्माग° सुरव = मुरज कै विपय भे 
२५४ देखिए । 
१, बीम्ष कृत कम्परेयिव म्रेमर १,६२३; होए्नठे : कम्पैरेरिव मैमर 
९ १७। --२. यह तथ्य रास्सन ने अपने प्रथ इनस्टव्युत्सिओनेस प्राकृतिकाएु 
मक १५४, रेमे पहर दहीशुद्धसू्पसल्खिदियाथा। ६२३ की तुरना 
कीजिए । 

६ २३७-- चूश्यै० म राजन्‌ याव्द्‌ की रूपावलिमे जव कि { १३३ के अनु- 
सार ध्वनिसमूह ज्ञ स्वरभक्ति द्वारा अपने भागो मेर्वैय जाता है ओर ९ १९१के अनुसार 
( नोरसंख्या १ की ठतुटना कीजिए ) चिञ्‌ रूप प्रहण करलेता है तो स्वतन्त्रं 
पाया जाता दै: राचिजा ओर राचञो= राज्ञा तथा राज्ञः ( हेच० ४, ३०४ ; 
§ ३९९ ) है । भाम० १०१२ मेदं नके साथ राचिना, राचिनो ओर राचिनि 
रूप दिये गयेद। ज अपन्मे भी मिता है; बुञ्‌ = शज्ञाति = घजति $ करॐ- 
सूचक रूप वुञेप्पि ओर वुञेप्पिणु ( ठेव० ४, ३९२ ) = माग वञ्जदि 
(६४८८ ) ई । 

३ २३८ महा०) अभ्माग०, जेग्महा० जओरशोरण्मे रूकाड्‌बन जाता 
है, ड न्हीःटकाव्छदहोजाताटैः फलि =स्फटिकदै, अन्माग० मे इसका रूप 
फाव्िय = स्फाटिक मिलता है ८६ २०६); मह्या० मे फडिह रूप देखने मे अता 
है ( राव्रण० मे यह शब्द देखिए, दसकै अधिकं शुद्ध पाठ सीमे फलि आया 
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हे ), शौर० मे फडिअ रूप ( § २०६ ) संभवतः अशुद्ध दै । -फाटेद्‌ ( = फाडना ; 
चीर-फाड़ करना ) देमचंद्र १, १९८ के अनुसार पट्‌ धातु से व्युयन्न दै, किंतु यद 
व्युखत्ति अशुद्ध है, यह रूप फल्‌ , स्फल धातु से निकला दै । --चपेटा से गहा 
ओर अग्माग० मे चवेडा रूप बनने फे अतिरिक्त ( देच ° १, १४६ ; हयार ; उत्तर 
५९६ ) चविंडा ओर चचिब्धा रूप भी निकल्ते हँ ( देच १, १४६ ओंर १९८ )। 
दम संवंधमे ६८० की ठट्ना कीजिए । बोली के दिसावसेभी टकाद्डम परिवर्तन 
हो जातादै, इस ठ्ठ के खान पर उत्तर भारतीय दस्तलिपिर्यो छ लिखती द (3 २२६) । 
इस नियम से महा० ओर अ०्माग० म ककोव्ट = कर्कट (गउड० ; पण्डा ° ५२७); 
अग्माग० मै कलित्त = कटिन्र ( ओव० \ १०) ; अ्माग० मे खेव्ठ ( =कीचड; 
कदम ) = खेट ( आायार० २.१,५,२,२,११७ ; ठाणंग० ४८३ ; पण्डा ३४३ ओर 
५०५ ; अंत २३ ; विवाह० १६४ ; उत्तर० ७३४ ; कप्प० ), खेवेद = खेखयति 
( विवाह ११२ ) टै; अभ्माग० मे पिद्धाग = पिरक ( सूय २०८ ) ; युव्टक = 
जूटक ( खच्छ० १३६, १५) टै; माग म शअटटन्छकट ( मच्छ० १२२ १०) 
इसके साथ-साथ रौर० मे सड आ=शक्ररिक्वा टै, अग्माग० मे सगडक सूप भिटता 
है, बोली के दिसाब्र से खअदढस्पमभी दै (६ २०७) | पिंगल कै अप० मे यह ध्वनि- 
परिवर्तन विशेष रूप से अति अभिक पाया जाता द: णिद्ट~निकट ( १,१२७ अः; 
१२९ अ ; २, ८४ ) ; पञद्टनप्रकट ( १,७२ ; २,९७ ओर २७२ ) ; पञ्रलिअ= 
प्रकटित (२, २६४ ) ; फुव्टनस्फुट ( २, ४८ ); पुव्ठ =स्पुःटति, इस स्थान पर 
इसका आशय स्पुरन्ति स है (र, २३०) ; मक्तड = मकर (१,९१ ओर ९९); 
चहु = वधूटिका (र, ८४) । वटमोलिअन्वटमोटित ( १, ६४० अ ) 
कै साथ-साथ मोद्िभ =मोटितः(२, ११२) भी मिल्ता हैजो मोड पदा 
जाना चादि अथवा उससे ठक मिलने कै लिपि आये हुए छोडिभा (एस 
मौल्दद्िमत्त छोडिआ कै स्थान पर यह स्पदेताषै) के टि छोढ्िआ = छोितः 
दयेना चादिए । रावणवह्ये० १०, ६४ मे महा०मे वलामोदी स्प आयादहै; रित 
इस प्रन्थमे दी बरखामोडीं रूप भी पाया जाता है ओर यदी सूप यदं पर पदा जाना 
चादि क्योकि सुट्‌ धाठ मे सदा ड र्गता दै । इस नियम से मदा मै बलमोडि 
( हाल ) रूप पाया जाता दै ; महा०, जैगमहा० ओर शौर० मे बल्ामोडी दै (देशी° 
६, ९२ ; पादय० १७४ ; त्रिवि० २, १, ३० ; काव्यप्रकाश ७२, १० (९ ५८९ की 
भी तुलना कीजिए ) ; काल्का० २६०, ३५ ; मस्लका० १२२, ८); शौर० मे 
वलामोडिय रूप है जिसका अथं है ब्राराजोरी करक ( मालती ° ७६, ४ ; १२८, ८; 
२५३, ७ ; २३५, ३ ; सुकरिमणीप० १५, १३ ; २१, ६ )", पच्छामोडिभ ( शकु° 
१४४, ११ ) रूप कामम आया है; महा० मे आमोडन ३ ( गउड० ) ; मागण मे 
मोडदददां ओर मोडददशामि सरूप मिलते दै ( गच्छ° ११३१ १; १२८ १४); 





# प्दियेदार छोटी अगीटठी को कुमाउनी बोली मे सगड़ क्ते दं) बरामोडी का प्रचरून 
कम होने पर त्रजभाषा मे फारसी-मिभित बाराजोरी उसी अ्थमें चा! यहां बारा 
. बा । -अनु° 
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मोडेमि ओर मोड ( ृच्छ० १२८, २ ; १२७, १ ) भी चूते ई । आमोड 
ओर मोड (= जट ; बा्लयेकील्टः देशी० १,६२; ६; ११७) भी इस्सेदी 
संबंधित है ओर शौर० मो्धिप मी इनमे दी है (अन्षं० १५२, ९; रुचिपति ने दिया दै 
मोष्टिमं बखात्कारे देशी ), मोद्ाअई=रमते भी इन्हीं मे दै (देच ४, १६८) ।-- 
कडसी ( = द्मशान : देशी० २, ६ ) = #करशी जो कट ( =शव : उदाहरणार्थं 
विष्णुपुराण ३,१२,१० ) = प्राङ्त कड ( क्षीण ; मृत ; उपरत : देशी° २,५१ ) ह 
शी (शयन करना ; ठेटना); हेमचन्द्र २,१७४ की दस्तकिपियों मे इसका रूप करसी 
लिखि मिल्तादै, इस प्रकार टका डवनकर रवर्णंमे परिवर्तितो गयादै। 
अण्मागण० सूप पुरभेयणी (= नगर : उत्तर० ६१८ ) = पाली पुटभेदनः म यही 
परिवर्तनदै, टका र्हो गयाहै। टके खानपर ढ आ जाने कै विषयमे 
६ २०७ देखिए । 

१. गो० गे० आ० १८८०, पेज ३५१ जोर उसके वाद्‌ मँ पिश के मता- 
नुखार ; वेबर हार? पेन २१० ; तथा व्युलर के मतानुसार जो अपने संपादित 
म्रंथ पादयलच्छी मे बलामोडी के प्रथम पद्‌ को पंचमी रूप वरात्‌ से निका- 
रना चाहता है, बला के रूप की ब्यु्पत्ति न ददी जानौ चादिषु । इससे भधिक 
शद्ध इसमे आ उपसगं मानना होगा, जैसे आमोड ओर आमोडन से प्रमाण 
मिलता है । --२. याकोबी ने 'सेक्रेड जुक्स ओफ द दैस्ट' भाग ४५, १०२ की 
नोरसंख्या २ मे बहुत अशुद्ध किख है। पुट शब्द्‌ भूर से पुत्र बन गथा 
( वर० १२, ५ से तुरना कीजिए ) भौर संस्कृत रूप पाटछिपुन्न मँ नाया 
है। इ २९२ की तुलन। कीजिए । 

६ २३९-- शब्द कै भीतर स्वरो के बीचमेटका ढद्ये जाता दहै (६ १९८) । 
यह बोली के ह्िसावसे ह सूप ब्रहती कम ग्रहण करतादै: अन्मागण ओर जे० 
महा० मे कुष्टाडनकुटार ( सूय ० २७४ ; उत्तर० ५९६ ; तीर्थ० ६, १६ ; १७ ओर 
१८ ), जे०महा० मे कुह्ाङय रूप भी मिल्ता है ( तीर्थ० ७, १ ) ; पिदड = पिटर 
( हेव ° १, २०१); अभ्माग० मे पिहडग आया दै ( जीवा० २५१ ), पिहृडय भी 
है ( उवास° § १८४), इसके साथ-साथ पिढरसूप भी काममे आता है ( ह्व 
१, २०१ ; पाह्य १७२ ), अग्मागण० मे पिदढरग मी है (आयार० २,१,११,५) । 
ड ओर र के परस्पर परिवर्तन कै विपय मेँ ६ २४१ ओर २५८ देखिए । 

६ २४०- ड जब असंयुक्त ओर दो स्वरौकै बीचमे आया दो तो वह 
नियमानुसार ठ हो जाता है। उत्तर भारतीय दृस्तटिपिरयो ओर छपी पुस्तके ठ्ठ कै 
स्थान पर ल लिखती हँ (§ २२६; वर० २, २३; चंड ३, २१; देच १, २०२; 
क्रम० २, १३; माकण पन्ना १६) । वररखचि, चंड ओर माकंडेण्य यह आवदयक बताते 
दकि इस अवसर पर डक स्थान परव्छर्खा जाना चादिए, भामह कामतहैकि 
इच्छानुसार ड या ठरला जा सकता है ओर वह दाडिम, बडा ओर निबिड मे 
ड बने रहने देने की अनुमति देता है : वडवामुख, गरुड, तडाग, क्रीडति मे छ 
होना चादिए करके बताता है, रतु मत देता है कि बडा, दाडिम, गुड, नाडी, 


व्यंजनं सरल व्यजनो कै सम्ब्रन्धमे ३४९ 


नड ओर आपीड मे इच्छानुसार व्छयाड रखा जा सकता है तथा निबिड, गौड, 
पीडित, नीड, उड ओर तडित्‌ मे ड का रहना आवश्यक मानता दै । त्रिवि 
करम हेमचंद्र से पूरा सहमत है ओर उसने इस नियमकोदो भागोमें बय, १, ३, 
२४ ( वडिश्णादौ) ओर १, ३; ३० । क्रमदीदवर ने भी त्रिविक्रम कै साथ वडिशादि 
गण का उल्टेख किया है किन्तु इसको वडा, निबिड ओर जड शब्दौ म दी सीमित 
रखा है ओर बताया है कि उक्त गणम ड बना रहना चादिए । प्राकृत बोल्यों को 
देने पर इस प्रकार का कोई पक्ता विभाग अर्थात्‌ वैधी सीमा नहीं है। उदाहरणार्थ 
आदमी अन्माग० आदिमे बोलते थे आमेद्िय = आभ्रोड़त ( अणुओग० ३७ ) ; 
अन्माग० मे गवेव्टग = गवेडक ८ ओव० ); अन्माग० ओर जेगमहा० मे गुढ्ट = 
गुड ( आयार० २,१,४१५; जओव० ; एल्े° ) दै ; माग० मे शुल्छोद्ण रूप मिलता दै 
(मृच्छ ० १६३; २०); गुड भी पाया जाता है (हेच० १, २०२); माग° म गुडाह= 
गुडक ८ मृच्छ° ११६, २५ ) ; महा० ओर माग० मे णिञव्छ=निगड़ ( गउड० ; 
हाल ; रावण० ; मृच्छ० १०९, १६ ; १३२, २०; १६२; १७ ) ; अग्मागन्मे 
निगड़ आया है ( जीवा० २४९ ; ओव० ) ; महा० रूप णिअढअ = निगडित 
(गउड० ; रावण०) है ; जेगमहा० मँ नियद्िय देखने मे आता दहै (वादय १९७) ; 
महा० मे णिअन्डावियस्पमभी मिल्ताहै ( दयाल) ; शौर० म णिगद्टवदी पाया 
जाता है ( मालचि० ५१, २१) | अण्मागण० मे एढ्टय = पडक ८ उत्तर० ३२,६ ट; 
पप्णव° ३६६ ओर उस्कै बाद्‌ ; ओब० ) ; महा०, अन्माग० ओर जैनमहा० मे 
गर्व्ट = ग्ड ( देच ° १,२०२ ; पाइय० २५ ; गउड०; उाणंग५ ७१ ओर ८५ है; 
सूय ° ३१७ भौर ७७१ ; आयार० २, १५) १२, १३ ; पण्डा° २३५ ओर ३११; 
विवाह० १८३ ओर ९६४ [ यहां गरूड पाठ दै ] ; पण्णव° ९७ ; जीवा ० ४८५ 
ओर ४८८ ; निस्या० ; ओव ; द्वार० ५०७, ३७ ) ; इसके साथ-साथ मदार्मे 
गरुड भी चरता है ( रावण० ) ; जैमहा० मे गर्डवृह ओर साथ दी गरढ्टसव्थ 
रूप मिल्ते ह ( एत्व ° ); शोर० मे गरुड है ( नागा० ६६१० ; ७२१, १२ ; ९९ 
१), माग० म गलुंड आयाहै (पाठम गरख्ड मिलता है; नागा० ६८) ४ ओर 
१३ ), अच्युतशतक २; २९ ओर ३४ मे महा० मे गलुड पाया जाता है । अग्माग० 
मे छट = षडश्र ( ठणंग० ४९३ ) है, छडछसिय (सूय ० ५९०); छट्टाययण = 
षडायतन ( सूय ० ४५६ ) ; छट्सीडद = षडशीति ( विवाह० १९९ ; समव ° 
१४२ ) है $ २११ ओर ४४१ की तुलना कीजिए; अण्माग० ओर जै°महा° सोढ्टस 
ओर अप० रूप सोढ्टह~=षोडश्च ८ ६ ४४३ ) है । वडवा ( पाइय० २२६ ) ; महा० 
वडवामुह ८ रावण० ), अप० रूप वडवाणल ( हेच० ४, ३६५; २ ओर ४१९ 
६ ), इसके साथ-साथ महा० बद्टवामुह्‌ ओर बव्डआआमुह ८ राव्ण० ), बडञआणल 
(राबण० २, २४ ; ५, ७७) ओर जैमहा° बव्ययामुह रै । शोर० दाडिम ( भाम 
२, २३; देच० १, २०२; विद्ध० १५, २ ), महा० दाडिमी ( गउड० ) ओर इनके 
साथ-साथ अन्माग० मे दादधिम का प्रचलन था ( हेच १, २०२ ; आयार० २, १, 
८, १ ; विवाह ° १५३० ; पण्णव० ४८३ ओर ५३१ ; ओव ० ) । महा०, अ०माग° 
जर जै°महा ° रूप आमेव्ट, महा० आमेच्िजथ, अग्माग० आमेव्टग ओर आमे- 
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वय=मापीड्य ( ६ १२२ ) टै, इनके साथ-साथ आवेड रूप भी मिलता है ( हेच° 
१, २०२) ओर शौर० म इसका सूप आपीड है (माटती° २०७, ४ ) । अग्माग० 
म तद्धाग ओर तद्टाव तथा इसके साथ-साथ तडाग=तडाक (९ २३९१) दै। मदर 
कीचेद्‌ ( गउड० ), अभ्माग० कीव्छन्ति ( राय० १३८ ; उक्तर० ५०४ ), कीट्टए 
( उत्तर० ५७० ), की्टय ( आयार ० पेज १३५, १७ ‡ समव० २३ ), जे०महा° 
कधीब्टे द्‌, कीट्टन्त-, कीटन्ती ओर कीठिङण ( पत्से०° ), शरण स्प कीव्टसि 
( मृच्छ० ५४, ३ ; ९५; ११), कीव्ड ( मृच्छ० ९५) २३), कीव्टम्ह (र्ना° 
२९३; २५), दौर०, दक्धी ओर मागण सूप कीट्टेम्द (मृच्छ० ९४, १५; ३०; 
१८ ; १३१, १८ ), रौर० कीटिस्सं ( विक्रमो° ४१, ७; ४७) ११ [ इन दोनों 
ध्यानं पर द्राविडी पाठ के साथ ओर उक्त ग्रन्थक ४७, ११ कै साथ कीडिस्संके 
स्थान पर यदी पाठ पदा जाना चादिए]; माल्वि० ६०, ११), कीटिस्ससि 
( मृच्छ० ९४, १९ ; ९५; १०), माग० कीदटिदश्म्‌ ( ृच्छ० ३०, २३; शकु 
१५५, १२), माग० ओर आव० कीलिदुं ( मच्छ० १००, २१ ; ६४०,७ ; १४८, 
१३), शोर० रूप कीटिद्‌ ( मच्छ० ९५१७ ; रला० २९३२९ ) आर कीट्टमाण 
(विक्रमो० ५२५९), अप० कीढठद््‌ ( विक्रमो० ६४,५ ); कीव्टदि ( देच ४; ४४२ 
२), कीव्टन्ति (विक्रमो० ६३,५) क्रीड्‌ धाठ से सम्बन्ध रखते हं ; महा° ओर दौर° 
कीट्टा = क्रीडा ; शोर० मे कीट्टणञअ ओर अग्मागण० कीढ्टण तथा कीव्टावण 
इनके साथ-साथ अन्माग० ओर जेगमदा० कीडातथा किंडा (६९०); उसी 
प्रकार रौर० सूप खेद्धदि, अप० खेद्टन्त, अग्माग० खे ख्व्ावण, जेग्मदा° खे- 
छ्ट्टावेण ओर खेलक तथा अप० खेढ्टन्ति, इनके साथ-साथ अन्मागम ओर 
जै०मदहा° खेद, अप० ले इअ, खेद, बोटियों मे इस विषय पर अनियमितता का प्रमाण 
देते दै ८६ ९० ओर २०६) । अभ्माग° मे ताट्टेद=ताडयति ( नायाध० १२३६ ; 

३०५ ) ताब्धेन्ति रूप आया है ( विवाह ° २३६ ), ताब्छयन्ति मिलता दै (उत्तर 
३६० ओर ३६५ ), ताडेजा ( उवास ° ई २०० ), ताद्टेह ( नायाघ० १३०५ ); 
ताद्धेमाण ( विवाग० १०२ ), ताद्िज्ञमाण (ष्टा १९६), ताद्ठिय ( नायाध° 
१२३६ ), ताद्छण (पण्डा ५३५ ; उत्तर० ५८२; ओव ०) शकारौ माग° मे ताच्िभ 
रूप पाया जाता है (मृच्छ० १६७; ६) ; किन्तु अन्यथा महा० जर माग० मे ताडण 
आया है ( गउड० ; दाल ; रावण० ; कपू र० १, ७ ; ६५९ ; मृच्छ ० १२२; २०); 
महा० मे ताडिडउमणा ( कपूर० ७०,७ ), ताड मिलते ह (रावण० ) ; जेग्महार 
म ताडय ओर ताडिज्ञमाण आयेदै (प्स); शौर ताडेदि (मच्छ 
७९, २२), ताडिअ ( मृच्छ० -१५५) ८) ताड़द (मच्छ ६९ २३); 
ताडियिदुं ओर ताडदस्खं ( मालति० ४४, १६; ६५; २०), ताडीभदि 
( मालती २६५७ ६ ), ताडीअंत-, ताडीमाण (मुद्रा २११) ५; २१२ 
२; २०३, १2) है; मागण सूप ताडेध (मृच्छ० १६६) २४; १६९) २२); 
ताडद्दां (मच्छ ८०; ५) द तथा माग० ओर आव० मे ताडद्‌ रूप पाथा जाता 
द ( मृच्छ २९, १९; १०५, २; १४८) १० ) | महा० ओर अन्माग० मं 
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हेमचन्द्र से सर्वथा मिलता हुआ सूप उडु आया है ( पादय० ९६ ; कपुर० ३६, ३ 
जीवा० ३५१ ) ; महा० मे गउड है ( गउड० ) ; अग्माग० ओर अपण म इसके 
स्थान पर गोड सूप चलता है ( पण्टा० ४१ ; पिंगल २, ११२; १३८; ६६१ भकी 
वल्ना कीजिए ) ; महा० मै णिविड मिट्ता है ( गउड० ; हाल ९९६ की टीका; 
कर्पुर० ४९, ११ ), णिविडिय ( गउड० ) दै ; जे०महा° मे निविड टै ( एसें° )। 
महा० भे णीड ओर णड स्प मिलते द ( ६ ९० )। महा० ओर जेनमहा० मे तडि 
( पाहय० ९८ ; गउड० ; एर १४, २२ ; ७१, २३) दै, अग्माग० मे तडिया दै 
( विवाह ० ९४३ ), कितु अप० मे तदि रै ( विक्रमो० ५५) २ ) । महा० म पीडिभ 
( गउड०; रावण० ), अण्माग० ओर जेग्महा० म पीडय ( पादय १९०; 
उत्तर० ५७७ ; ( एस ० ), शोर० पीडिद ( मच्छ० २२; १३ ; शकु० ११, १), 
इनके अतिरिक्त मदहा० मे णिप्पीडिअ ( रावण० ), संपीडिथ ( गउड० ); पीडि- 
जन्त-- ८ हाट ; रावण० ) ओर पीडण रूप मिलते द ( ह्य ), मदहा०, जेग्महा° 
ओर शौरण०्मे पीडा आया दै (पाड्य १६१ ; गउड०; एत्से° ; मृच्छ° २२,१३ ; 
राकरु० २९, ९ ; विक्रमो० १८, ५) ओर शौर० म पीडीअदि ( मृच्छ० ७२, १५ ) 
तथा पीडेदिं मिल्ते है (चिक्रमो० १६, १७) | अग्मागण्मे किंतु ट्छ काप्राधान्यहै: 
पीच्छिय ( उत्तर० ५९० ) ; पीट्ठियग ८ ओव० ) ; पीट्टेद्‌ ( दस° ६३१,३७ ; 
उत्तर० ९२७ ; ९३५ ; ९४० ; ९४५ जर ९५० ) ; आवीग्डप, पवीव्टप ओर 
निप्पीट्टए द (आयार० १,४,४,१) ; उश्पीय्टवे ज्ञा रूप पाया जाता दै ( आयार० 
२,३,१,१३ ) ; परिपीढ्टे जञ (सूय ° २०८) ; आवीटेमाण (विवाग० १०२ ; पाट 
मे उवीडेमाण सूप है ) ; आबीद्टियाण ओर परिपीट्ठियाण ( आयार० २, १, 
८, १ ) ; पीन्ा# ( पण्दा० ३९४ ; ४०२ ओर ४२६ ; उत्तर० ६७५ ) ; संपीटटा 
( उत्तर० ९२६ ; ९२३४ ; ९४०, ९४५ ओर ९५० ) ; पीव्छण ( पण्हा° ५३७ ; 
विवाह ६१० ; उवास ० ) रूप देखने मे आते ह । उत्तरञक्षयणसुत्त ६२० भ पीड 
सूप आयादहैक्रितु इसके साथदी आविद्ठिज्ञमीटै। पिंगल १, १४५ अमे एस 
गौस्ददिमत्त फे कथनानुसार पीदिअ पना दी दीक है, इसकी ञआवद्यकता यां पर 
इसलिए भी है कि मीद्डि क साथ इसका तुक ठीक वरैठता है। अश्माग० एडेद्‌ = 
पडयति मे सदा ड आत्ता रै ( विवाद० २४८ ), इसके ये स्पभी मिल्तेहः 
पडन्ति ८ विवाई० २३६ ), एड न्ति ८ ओव० ), एडत्ता ( विवाह ० २३६ ओर 
२४८ ) । अग्माग० विड करडा (६९०) कै साथ-साथ इसप्राकरतमं एकर 
विदोपण विद्धं भी है ( विवाह० १२५८ ) ; पर टीकाकार इसे बेड पदता टै जो ठीक 
भी होगा ओर वेव्ठण्य ( अण्ुमोग० ३३३ ) से संवंघ रखता है ; यह रूप देशीनाम- 
माला ७, ६५ म संज्ञारूपं आया है ( केचित्‌ वेव्टणयं लज्जेत्याहुः । टीका में 
आया है । --अनु० ) ओर बोलीमे वेद्भूणा दहो गया है (देशी° ७, ६५) । इसका प 
(=), अनु० ) १२२ कै अनुसार स्पष्टो जातादै। महा० मे विडिअ ओर साथ- 
#* यह पीठा, पोलारूपसे कुमाउनो मे फोडेकेलिएञआतादह। निच्ीके क्प कुमाउनीमें 
िरालु मोर्‌ खील्गिकारूप बिराी चलता दं । -अनुर 
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साथ विदि = व्रीडित सूप है, अन्माग० मे सविदिय मिलता है (६८१) । 
देशीनाममाल्य ७, ६५ मै विदद ओर वेदूण रूप भी दिये गये है । 

९ २४१ महा० ओर दौर० वेरुचिभ मे ड कारो गया, इसका अ० 
माग° ओर जे०महय° रूप वेरुखिय = वैडूय ( ६ ८० ) टै । भामह ४, ३३ मे वेयु 
रिभ सूप दै जिसका वेद्धुरि से तार्य है जेसा कि वेदुलिअ ( देशी ७ ७७) 
ओर वेदुखिअरूप सूचित करते हैँ । हेमचन्द्र २,१३३ के अनुसार वेड भी दै । इसके 
अतिरिक्त अभ्माग० ओर जेनमहा० मे विराट = विडाल (आयार० २, १,५; 
३; पण्णव० ३६७ ओर ३६९ ; नायाध० ३४५ ; उत्तर० ९१८ ; आव० एस ४२, 
२०), अप०्मे विरा सूपटहै (पिंगल १, ६७ ; वंबहया संस्करण मे विडाख्अ 
पाठ दहै), इसका स्रीलिग विरादी है ( नंदी० ९२ ; पण्णव° ३६८ ; आव० एरतवै° 
४२, ४२), अन्माग० मै बिरालिया ( सूय० ८२४) है! ओर एक पोधे का नाम 
भी छीरविराखी = क्षीर विडाली ( विवाह० १५३२) है, बविरालिय सूप भी 
( आयार० २, १, ८, ३ ) दै । बिडाख (जीवा° ३५६) के लिप्‌ विसार पदा जाना 
चादिए । शौर० मे बिडाट है ( माल्वि० ५०; १६ ; इस प्रथ मे विडाल पाठहै; 
शकरु° वोएटलिगि का संस्करण ९४, ७, जहां दक्िण भारतीय हस्तलिपियां ओर छपे 
ग्रथ बिडाल, विडान्ट, विव्ठाट्छ ओर विटाव्ट के बीच ट्टकते हे ), इसका स्रीटिग 
बिडाच्छी है ( दास्या० २५, ७), विडालिया (माल्वि० ६७, ९; इसीग्रथमें 
विभरिया, विलाल, ओर बुडालछ्िया भी दै) ; पाटी म विव्ाङ जर बिद्छार 
रूप हैँ । 

१. नं दीसुत्त ९२ भर सुयगडंगसुत्त ८२४ के अतिरिक्त पटो मे सवत्र विडाङ 

भिर्ता है । संस्कृत के ए एकमात्र विर्वसनीय रूप विडाल है ओर प्राकृत 
ॐ लिए भी यही मानने योग्य हे। 

६ २२५- सवर प्राकृत बो मेँ ढ अपरिवर्तित रहता है : अभ्माग० ओर 
जे०मदा° आटढय = आढक ( ओव०, एत्से° ) ; अन्माग० आसाढटनआषाढ 
( आयार० २, १५, २ ; कप्प० ) ; महा०, जेमहया० जर शओर० गाढनगाट 
( पाइय० ९० ; गउड०; दाल; क्पूर० &४,७ ; एत्से° $ रोर० मेः कपूर १५३५ ) ६ 
महा०, अण्माग०, जैगमहा० , शोर० ओर माग दढ ( पादय० ९० ; आयार्‌° 
१, ६, २, २ ; सूय ° १६१ ओर ५४४ ; मच्छ० ६९११ ; शकुः० ११,१ ; विक्रमोर 
१६, १६ ओर ३०, ३; माग०में: मृच्छ० ११६, ८), जेग्डौर०, शौर० ओर 
अप० दिढ ( कत्तिगे° ४००, ३९९; ३३० ओर ३३६ ; ४०३; २७० ; मृच्छ 
८४, ५ ; विक्रमो° १२, २० ; २२ १४ ; मद्लिका° २२५, ११; प्रिय० ४२४; 
४३, ६ ; प्रबोघ० १८, १; पिगल १, ८६ अ )= दृढ है । महा० ओर जे०महा० 
बाढ = वाढ ( पाइय० ९०; गद्ड° ; पसं ) दै । अप० खलिहडडं कै विष्य म ई 
११० ओर २०७ देखिए । गौण ढ जो श से निकलता है ( { ६६, ६७ ओर ३०४ ) 
ठ्ठ मेँ परिणत दहो गया दै ( लिखित सरूप ह पाया जाता दै ) । यह ध्वनि-परिवर्तन 
केवल नीचेदिये स्पोमे दही दिखाई देता हैः कोष्ट.हुभ ( =सियार ; [ ओर 
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कोष्ट | --अनु° ]: देशी° २, ६५; पादइय० १५२ )श्कोद्ुअ से निकटा दै 
गोष्टुक' ; कुट्टहस्य भी कोढ्छह से निक्लाहै जो =भकरोघ्र = क्रोष्टं 
ओर इसीसे संवंध रखता है । कोटः .हाहट ( = वितरफल : देशी° क्रो 
फल ; इसकी तुख्ना क्रोष्टुफख स्पसे भी कीजिए । इसी प्रकार गोढ्टहा= 
गूढा (=वरिवीफल : देशी° २, ९५) ; गोल हाफ = गूढफल (पादय ° २५५)* दै । 
१. गे० एम० आ०३, ६, ११७ मे लोयमान के लेखकानोट। --२. 
प्राकृत भाषा से प्रमाणित होता है कि बोएुटङिक की माति इस शब्द पर संदेह 
करम क कारण नहीं हे, यहे भाष्यत दन याम्यहं क्रदढका स्थन दलह. ख 
ख्तादह्‌ं। 


९२३५-वेणुकाणद्टवबनस्कतादैः अन्मागन्मेवेुर्पदै ( 
२०३ ; पादय० ६८४ ; सूय ° १९७ ओर २४८ ; प्ण्णव० ३३ ; राय० ३३; ८९ 
५८४ 9 ससक साथसाय वेषु भी चलता ह ( आप्रार० २,२१६.४ ; सत्र १९८ 
ओर २४८ : विवाह ० १५२६ ; पण्णव० ४० ), वेणुदेव मिलता है ( सूव० ३१७) ; 
दसा प्रका अभ्मागण्म वेन्रग ओर वेन्छय वेणुक ( आयार० २, १, ८, १८; 
विवाह० १५२६ ; दस ० ६२३, ४; पष्णव० ४३ )द। क्योकि पाटीमे वेट स्पदै 
इसलिए प्राकृतमे भी ठ दोना चाहिए | संमव वदै किवेणु ओर वेरु दोरनो का 
मृल रूप भवेच्लु दो जो प्राकृत में व्यवहार मे बहुत आनेवाठे ओर साखा-ग्रलाखायुक्त 
धातु वेट्‌ , वेष्ट से निकला हो(९ १०७; [इसमे विद्‌ धाठु का उट 
ह। -अनु०]) | इसी धाठु ते इस शब्द कै अन्य अर्थमी निकटे द: वटु = चोर 
अर (्युमल# ( देशी० ७, ९४ ) का अर्थमी उक्त धावुओंसे खष्रहोतादै; इस 
संवंधमे ९ श्र्९्में ६.५ चोर की तुट्ना कीजिए |--पे + जर चशे न्मे णकः 
नहो जातादै(; २२५) । क्रमदीश्वर ५, १०७ जौर १०८ मं वताता दे किणकै 
स्थान पर छ वरैठ जता दै : फटति=भणति ; ध्वखति [१] = धनति } फलितं = 
भणितम्‌ ; भ्वितं = ध्वनितम्‌ ; पलं = प्रहृत वणं वनम्‌ ; फलट [!] = 
भणत (५) ११३) यर फदामो = भणामः (५,११४) द | त्मदीश्वर ने उदाहरणे 
म दिए द: ककण = गगण (५, १०२ ) ; जज्ण, चचण = यजन (५१०३) ; 
चटण = चरण; उस्ण = उष्ण ; पसण = प्रञ्चतथा सिनाणनस्नान (५ „ १० ९) 
है, इस प्रकार छपा संरण ण देता है ओर चकि वंगा ल्थि की हसतल्पिवो मेण, 
न जरम बहुत दी अधिक अदला बदली हई है, इस कारण यह मानना प्रायः ठीक 
हीदै कि जहां-ज्दां छञयाहै, वदां अन्य व्याकरणकारो कैसाथ न पदा जाना 
चाहिए | क्रमदीश्वर ५; ११० कै अनुक्तार पैन्मे ण मौर न,ञज भीद्यो जाते हं; 
कञक = कनक ओर्‌ वज्ञ = वणं | 
६ २३६ कभी-कभी त ओरद्‌, छ बन जति द मध्य प्रक्रियामेट आर ड 
कारूपधारण करके (६२१४ ओर २१९) फिरव्छ वन जाते दं (> २२६ ; २३८ 


४ 
4, & < 


# देशीनाममाला में वेल्=मुखश् वनाय मया दै, पर दसी देल धातु से वेन्‌ सी निक्लाद। 
इस नियम के अनुसार कुमाउनीमें ने=ङेष्यो गया दै) -अनु° 
४५ 


६५४ साधारण बाते ओर भाषा प्रक्रत भाषाओं का व्याकरण 


ओर २४० ) ; इस ठ को उत्तर भारतीय दस्तलिपियां छ टलिखती ई, इसलिए निश्चित 
रूपसे नहीं कट्या जा सकता करि अमुक अवसर पर ट लिखना है अथवा ठ्ठ: दौर० में 
अटसी = अतसी (टेच० १, २११ ; मह्टिका० ८७८,१५) ; रितु माग° मे अयसती 
सूप टै ( विवाह० ४१ ओर १५२६ ; पण्णव० ३४ आर ५२६ ; उत्तर० ५९२ ; 
आओव० ) ; अन्मागण्मे आसि = असित ८ सू २०३); पलि ( दैच० १, 
२१२) आर इसके साथ-साथ महा० स्प पठि = पलित (देच ° १,२१२; गउड० ; 
हाल ) ; मदा° चिज्जुला = पाटी विद्युता = विद्युत ( दैच० २ १७३ ; माकर 
पन्ना ३७ ; रावण ), विज्जरलध = विद्युती (वर० ४, २६ ; माकं० पत्ना ३७) 
महा ०, शोर० आर अप विञ्ज्ुलिभा = श्विद्य॒तिका! (दयाल ५८४ ; विक्रमो° २७ 
१३; पिंगल १, १४२ अ) । वररचि ४,९ ; देमचन्द्र १,१५ ; क्रमदीश्वर २,१२९ ओर 
मार्कण्डेय पन्ना ३देमेवताया गया दै कि विस्ज्ुमा रूप महाराघ्री मे निषिद्ध है, परंतु 
यद सूप हाट ५८४ मे माया टै ओर शायद शुद्ध नही है कयो कि अन्यथा महा° मे कैवट 
विज्जुला ओर बिज्जु स्प चरते दँ (गडड० ; हाल ; रावण०); दौर० मे वचिञ्जुदा 
( मृच्छ ९१,१९ ; वेणी° ६०,१७ ) टै ; महा० म साटवादण ओर साटाहण = 
सातवाहन (व्च० १, ८ ओर २११; ह्याल; ३ ६८ कीमभी तुलना कीजिर्‌ ), 
परनु जैमहा० मे साल्िवादण के साथ-साथ सायचाहणस्पभी टै ( कालका० ); 
माग०्मे शूट = सूत ( ग्च्छ० ९७, ३) -अन्मागण स्प सट (=नदीः 
सूय ० ३१७ ओर ४६० ; उत्तर० ३४२ ; संभवतः विवाह० ४८९ मं भी यी स्पदे) 
[कोष के मतानुसार = पाटी सरिता संस्कत सरित्‌ ैजां ठीक नदीदटै क्र्यौकि 
दनम सदा र रहता दै, परंतु यह संज्ञा-विदेपण स्प सहल (गग्रार० २,१६,१० = 
सूय ४६८ ) का स्ीयिग है आर संन्करृत सलिल गे संध र्ता दै ।- मागर कद्ध 
(मृच्छ० ११.९१; ४०,५)) मन्ड (मृच्छ० ११८६५; १५ आर २५; १३२,२१) मेब्ड 
लगाया जाना चाहिए, साथ-साथ कड आर मडस्पमभी चल्तदह=कृत आर सृत 
(६२१९) ; जेनमहा° म वाउड = व्यापृत ( काल्का० ; २१८); अपर्मे 
पठ्टद जो पड़ के ल्प आग्रा (; २१८ ) = पतति ( पिगल० १, ८८; ११६ ; 
१२० अ; १२९३; १६८५; १८५अ; १३३ आर ५ २५; २३६०; ३२; २०२; २३१ ओर 
२६१) । -महा० आर अन्माग० कटंवनकदंवम दक्ालद्योगयाहै (वरर 

१२; टेच० १,२२२; करम० २,२०; माक° पन्ना १५; पाद्य २५५; गउड०; दाम; 
रावण०; पष्डा० ६०; ठाणग० ३२१); दंसकरे साथ-साथ क्रम्रम्व भी चलताहै (देच० १, 
२२२), अर्मागर् म कयंवग मिलता दै ( नायाध० ३५५ ओर १०४५ ), कथंवय 
भीहै कष्प० ; पाठम अयुद्ध स्प कर्यंवुय आया; इमी प्रथमे कटंवय आया 
है; इसी प्रथमे कव्य, केव ओर फयंव स्पमीदे) ; अन्मागण काटंव 
< ाणंग० ५०५ ), महा° काव (गउड० ; रा्ण०) = कादम्ब दै -महा० मे 
गोव्टा=गोदा (टेच० २, १७४ ; मारकर पदा ३९} देशी २, १०५४ ; पाडयर 
१३२ ; त्रिवि० १; ३, १०५ ; ह्यल ), यहल्पस्ववं संस्कृतमेटे ल्या गयाः । 
त्रिविक्रम की हस्तलिपियां ठ्ठ ल्खिती दै जिते हाल का गोडा स्प पुष्ट करता | महा 
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ओर अन्माग० णो ट्छ ओर णुरटइ& = जुदति, इसमे ट का जो द्वित्व हआ द 
वह ९ १९४ कै अनुसार दै ( वर० ८, ७ ; देच० ४) १४६ ; करमर ८८६; [पाठ 
मणोण्णस्यदै]; मार्क० पत्ना ५३); महा०में णांद्टेद ( दान; रावण )) 
णो्छेन्ति ( गउड० ), णलि (रावण०) ओर पणोर्टि (गउड० ; 
रावण० ) स्प भिल्ते द; अन्माग० मं णोदलाहिति, णास्छाविय ( विवादः 
१२८० ), पणोद्छ ( सूय ° ३६० ), विपण दलप ( आगार ० १,५२.२ ) ओर 
पणुद्टेमाण स्प देखे जाते दै ( नंदी १४६ ; टीका मे पणोख्टेमाण स्प दै ) 1 -- 
जेगमहा° मे पलीवेई = प्रदीपयति (देच० १, २२१ ; आवण ९, १३), 
पटीवेसि ओर पटीवेदी भी भिल्ते हं ( आवण ए्त्वै° ९, १९; ३२; २१); इस 
प्राकृत मे पलीवह्‌ सूप भी दै (देच० ४ १५२; माकन पन्ना १५; एस); 
महा० म पटीवेसि, पटीविडं ओर पटिप्पमाण ( दार ), पलिवेद्‌ ( रावण० ५, 
६७ )* ; महा० आर अग्माग० म पठिन्त (वेर २१२; टेच° १, २२१ ; करमर 
२,२० ; दयाल}; रावण० ; नायाघ्र° १११७ ) ; महारमे पलीविभ (दाल); जै° 
मदा० मे पटीविय ( पादय १६ ; आवण एर्व ९) १५ ; ३२,२२ आर २६) सूप 
पाये जाति हं । अण्माग० मे आदटीविय (विवाग० २२५) ; आटीवण = आदीपन 
( देशी० १, ७१) टै; जैनमहा० पट्टीवणग ( आव एव्स° १९, ९); रितु विना 
उपसर्ग क महा० दिप्पन्त-( रावण° ), दिप्पन्ति ओर दिप्पमाण (गउड० )) 
अप० दीवि = दीपित (नित्रमा० ६०,१९) ओर उपमर्गं कै साथ दौरण० मं उदी 
वन्ति ( मृच्छ० २, २२) आर पडिविखी सूप ह ( उत्तरण ८३, २; कलकतिया 
संस्करण १८३१ पेज ५५) १९ मे पलिवेसी पाठ दै) ।-अन्माग० ओर० नेगम 
मे दुवा = दादश ( पष्दा० ३४७ ; विवाह० १६८ ; १७३ ; ९५५ ओर ६०८ ; 
उवास ; कप्प०; एत्व °), दुत्राटमंग (देच १,२५.४ ; मम० ३ ; टाणग० ५६९; 
सूय० ६१६ ; नंदी° ३८८ अर ३९४), दुबाटसवि भी मिलता द (विवाद० १५९ 
जर ५२४ ; पण्णव० ३० अर ३७४ ; जीवा० ४४), दुवारुसम भी आयादै 
(आयार० १, ८, ४, ७; सृय० ६९९ ) ।--अण्माग० ओर ज०महा० मे डहत्द 
रूप ह, महा०, अन्माग०, जैगमहा० ओर गौर म दोव = दोहद रै, मदा ओर 
दौर मे दोहृव्टथ सूप (६२२२) जो पाटीकै प्रमाण फ अनुनार्‌व्ठ लिखा जाना 
चादिए, जैसा कि माग० हव्टक ( मृच्छ० ९२५ ), दव्ठभ ( मृच्छ० १६३, २४) 
ओर इनके साथ-साथ चलनेवाला साधारण स्प हडक्त (९ १९४ ) सिद्ध करता दै । 
इस सम्बन्धमे ९ ४२६ की तुलना कीजिए ।--मदा० मव्टद््‌ = प्रदते ( वरण ८ 
५० ; हेच० ४, १२६ ; रावण० ), मन्धेसि ( दयाल ), मन्ड ( रावण० ); मल्ि 
( गउड०, हाल, रावण० ), परिमव्छस्ि ( दाल ), परिमद्टि (दान, रावरणर )) 
{विमद्टई ( गउड० ), विमच्टिअ ( गउड० ; रावण० ), आओमद्धिअ ( राव्ण० ), 
मद्ण ( गउड० ) तथा परिमद्टण सप मिल्ते ई ( दाल); इन सवभ ठ्ठ दै जेसा 
मराठी ओर गुजराती भँ छयेता दै" ।--अन्माग० म एलिस = ईट, भनेलिस = 
अनीशा, पटिक्रख ओर पलिक्लय = दच्च ओर दटृक्षक ( \ १२१ )।-- 
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सो दलइ ( =वह पकाता दै : हेच ° ४, ९० ) = सूरदुयति, इसमे छ का द्वित ई 
१९४ के अनुसार हज द । अन्माग० सो छ (पकाया हुआ; भूना हुआ : उवास°; 
निर्या ) सोष्ट्य ( उवास० ) = सूद+न, सूद+न~+क (६ ५६६ )‹ ओर 
वर्तमान सूप से निकला हुआ खोद्धिय = सूदित ( जओव० ) ।- वेणा रूप मिलता 
दे जिसके साथ-साथ वेदूणा ओर विद्दूणा स्पमीरदैँ( ६२४०); अन्मागन्मे 
विभेख्य = विभेदक (६ १२१ ) दै । 

१. बौर्रे नसेन दवारा सम्पादित विक्रमो्वंशी २७, १३ पेज २७९ म 
यह खद दै। हार ५८४ की टीका वेबर के विचार अञुद्ध है, वह इस 
स्थान पर वदता सूप की वतत सोचता है। --२, सेक्रेड बुक्स ओंफ द्‌ 
देस्ट' ४५, ६८ , नोटसंख्या १ । याकोबी ने कुल का स्पष्टीकरण भी अञचुद्ध 
कियाद (८० देखिष) । --३. वे° वाद० ३, २३० ओर उसके वादने 
पिश्चक कामत । --४. एकही पाद्मं पडिवेद्‌ के साथ-साथ पल्ित्त भी 
जाया, १, ५ देखिष्‌ ; ५, ८७ मे पडित्त खूप है, १५, ७३ मे केवर पदत्त 
हे । - अन्यथा ड बा रूपों के उदाहरण कीं दिखाई नहीं देते। --५, हेच° 
४, १२६ पर पिज की टीका । --६. होएनंरे उवासगद्साजो मे इन शब्दं 
को = द्ूख्य ओर श्ूट्यक बताता है, यह अर्थं ठेस स्थलों से जेसा ओववाइय- 
सुत्त \ ७४ का दंगाटसोल्लिय से असत्य सिद्ध हो जाता है । 

8 २३७-- सत्तरि = सप्तति मे ( देच० १, २१० ) त, ड होकर ८ २१८) 
रवन जाता दै; अभ्माग० ओर जैण्मदहा० सत्तरिं ओर सत्तरिटै, जेऽमदा० मे 
सयरि भी दै ( =७० ) ; अभ्माग° मे एमूणसत्तरिं (=६९ ) आया 
एकसत्तरि ८ = ८१ ), वाचत्तरिं (= ७२), जैगमद्य० मे इसके लिए विसत्तरि 
(= ७२ ) मिलता टै, अग्माग° तेवत्तरिं ( = ७३ ), चवत्तरिं ओर जेगमहा० 
चउहत्तरि (= ८४ ), आदि-आदि । अप° म एत्तरि (= ८१ ) ओर छाहत्तरि 
(= ७६ ) 3 ४४६ भी देखिए । मागण०्मेद्‌ ब्रूत ही अधिक स्थलोंपर केद्वारा 
रबनकरखहोगयादै: अन्माग० मे उरा = उदार (आयार० १, ८, १, ९; 
२; १५, १४ ओर १५ [ पाट मे = ओराट' टै ] ; सूय ० ९५ ; ३९२ ; ४०८ जर 
६३९ ; टाणंग० १७७ ; नायाध० ६ ८ ; पेज ३६९ ओर ५५६ ; अंत° ५७; विवाह 
१० ; ६५५ ; १६८ ; ६७० ; २३१ ; २४८ ; ९४२ ; १०३९ ओर १२२८ तथा 
उसके बाद्‌ ; उत्तर० १०५२ ओर १०५८ ; उवास ° ; निस्या० ; कप्य० ; इसमें 
ओरार ब्द देखिए ) ; ओरािअनओदारिक ( पण्णव० ३९६ ; [ पाटमें 
उराद्धिय दै |` ; ४६१ ओर उसके वाद्‌ ; उत्तर० ८८१ ; विवाह० १११ ; १४६ ; 
५२८ ओर उसकै बाद तथा ६२० ; टाणंग० ५४ ओर ५५ ; ओव ० ) ।- करटी 
कदली जव कि इसका अर्थं ्दाथी की अंवारी पर टगायी गयी पताकाः देता है; किन्तु 
पके" के अथ म कटी स्प चल्ता है (हेच० १; २२० [ इस सूत्रम दूसरा रूप 
केटी मीदैजो हिन्दी केरे का आरम्भक प्राकृत स्प दै | --अनु० ] ) । शौर 
कणञअकेरिआ ( बाट० १३१, १४ ) = कनककदृलिका अशद्ध दै क्योकि महार 
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ओर शौर० मे कञअजटी रूप (कपुर ४६, १४; १२०, ६) है, शौर० मे कदटिभा दै 
( प्रबोध० ६६, २), अग्मागम० ओर जेन्महा०मे कयटीदहै (पादय २५४; 
आयार० २, १, ८; १२ [ यदं यदी पाठ पटा जाना चाहिए ; इस ग्रन्थ मेँ उक्त शब्द्‌ 
की तुलना कीजिए ] ) ।--गस्गर = गद्‌गद्‌ ( वर० २, १३ ; देच० १ ; २१९; 
क्रम० २,२१ ; माक॑० पन्ना १५) है ।- संख्यावाचक शब्दो मेदक सूपरस जर 
रहसोजातेहै, येसंख्याएंदैः ग्यार्दसे तेरह तक, पन्द्रह ओर सज तथा 
अटारह ( वर० २) १४ ; देव० १, २१९ ; क्रम०२, २१; माकर पन्ना १५)। 
दस नियमसे : अग्मागन्म ेक्धारस होता दै, अपर मे एञारह, एगारह ओर 
गारह रूप दै, किन्तु अप० मे एक्कदह भी आया दै, चूज्पै° मे एकातसर (= ११); 
अग्माग० ओर जे०मदा० मे वारस, अप० में वारह ओर इस्फे साथ-साथ अन्माग 
ओर जेगमदहा० म दुवारसमी है(\ २४४) (=१२); अग्मागण्मेतेरस, 
अपरम तेरह (= १३); अभ्माग० ओर जे०महा° पण्णरस ओर अप० पण्णरह 
(= १५ ) टै; अन्माग० ओर जे०मदहा° सत्तरस ( = १७) ; अग्माग०, जैगमहा० 
ओर पर्ल्वदानपत्रो का अद्धारस ; अप० अद्ारह (= १८ ) दै । ६ ४४३ मी 
देखिए । क्रमसंख्या मे भी यदी नियम चलता है ( ई ४४९ ) 1 - इसके अतिरिक्त 
खश्‌ ,-दशा ओर-दश्च से मिलकर जो विशोषण अथवा सर्वनाम बनते द उनमे मी द्‌, 
रकास्पधारणकरदेतादहैः महा०, अन्माग०, जेग्महा० ओर शोर० परिस, 
अण्माग० ओर जे"महा° पएरिसखय, अप० परिसिअ, इनके साथ-साथ अग्मागर 
पटिस, अनेटिस, पै° एतिस, शोर० ईदिरा = ईददा (६ १२१ ) दै ; महा, 
अग्माग०, जैगमहा० ओर शौर० केरिस, जै०मदहा° केरिखय, माग० कटिश्च ओर 
इनके साथ-साथ दौर० कीदिस = कीदृश (१ १२१ ) दै ; जे०महा०° अन्नारिस= 
अन्यादशा देच ° १,१४२ ; एस °) दै, शोर० रूप अण्णारिख टै (विक्रमो ५२,१९; 
माल्ती० ८९, ७ ; १३८; १० ; २१७, ४ ; महावीर० १२८, ७ ; भररँंहरिनिवंद ४, 
१), किन्तु प° मे अञ्जातिस (देच ० ४, ३१७ ), अप० मे अष्णादस ( देच ° 
४, ४१३) रूप मिलते द ; महा ०, जे०मदहा ° ओर शोर० मे अम्हारिस = अस्मादश 
( दैच० १, १४२ ; दाल ; एस्स° ; मृच्छ० ४, १६ ; १७ ओर २१; १८) ३; 
मद्रा ३६ ४; २४१० ८ ; २५९११; कपूर० ९२, ८ ; विद्ध० २५, ८ ) दै; स्रीलिग 
मे गोर० मे अम्हारिसी है ( विदध० ७१, ९; ११६, ५ ), किन्तु चै° मे अग्टातिस 
दै (देव ४, ३१७) ; महा, जै"महा० ओर शौर० म तुम्दारिसनयुप्मादश 
( देच० १,१४२ ; गउड० ; रावण० ; एं ; विद्ध० ५१; १२; १२९१,९; कपूर 
९३, ९), किन्तु पै मे युम्हातिख (देच ४, ३१७) ह ; एञारिख = 
पतादस ( ठेच° १; १४२ ) दै, शोर० मे पदारिख ( विद्ध १०२, २; यहां यदी 
पाठ पटा जाना चादिए )दै, खील्गिमे एदारिसी दै ( प्रनोष० ४४,१२ ; यही पार 
पद्ना चादिए ) ; अग्माग० ओर जै°महा० जारिस = यादृशा ( देव १, १४२ ; 
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क्रम० १, २९; उत्तर० ७९४; एत्सं° ), अण्माग० मे जारिसय ( नायाध० १२८४), 
किन्तु पै० मै यातिस ८ देच ० ४,३९७ ) ओर रौर० जादिस (विद्ध ० २९.२३ ; ३२; 
१ ओर २) दै, खीटिग जादिसी (राकु० ५१; ११ ओर १२; प्रबोध १६, १०) 
ओर अप० मे जदस है (हेच ० ४,४०२३ ओर ४०४ ) ; महा ०, अन्माग०, जे०महा० 
ओर शोर०्मे तारिसर = तादश (भाम० १, ३९; दैच० १, १४२ ; क्रम० १, 
२९; रावण ; कपुर ११५) ४ ; सूय ° ३६५ ओर ४२९ ; उत्तर० ७९४; दस° 
६३३, १९ = हेच ० ४,२८७ ; आव० ए्त्व° २७,२ ; & ओर २५ ; ए ०; विक्रमो 
५२, १९ ; महावीर० १२६, ७ ; प्रबोध० ४४, १२ [ यहां तारिसीए दहै ]) दै 
अभ्माग० मे अतारिख ( आयार० १, ६, १, ६ ), तारिसग (नायाघ०, कप्पर); 
माग० तालिदा ( मृच्छ० २७; ११); कन्तु सौर मे तादिस है८(रकु० ३२ 
५; विक्रमो० ५२; ७; ५३,११ ; प्रनोध० १६.१०), स्रीटिग तादिसी ( शकरु° 
५९१, १२; विद्ध० ३२, १ ओर २), माग० तादिश्ची ( मच्छ ४०, १२; प्रबोघ 
६२, ७), पै० मे तातिस ( देच० ४, ३१७ ) ओर अपण्मे तदस रूप मिलता है 
( हेव ° ४, ४०३) ; अग्माग० ओर अप० सरि = खक्‌ ( देच० १, १४२ ; 
नायाध० ; पिंगल १,४२्‌) ; महा०, अग्माग०, जैगमहया ०, जेर्यौर०, शोर०, दाक्षि 
ओर अप० मे सरिस = सद्श्ा (माम १, ३९ ; देच० १, १४२ ; माकं० पन्ना 
११; गउड० ; हाल ; रा्रण० ; उवास ; निस्या० ; नायाधर ; कप्प० ; कक्कुक 
रिल्मटेख १२; एत्सं° ; कत्तिगे° ३९९; ३१६ ; मृच्छ १७) १८ ; २४, १६; 
५५) ४ ; ९५; १९१ ; १३४) १८ ; १५२; २१; रकु° १३२१ ; १३४८ ; विक्रमोर 
६, १;८) १३ [ यहां यदी पाठ षट्ना चादिए |; ३९; १२; मालवि० ६, २० 
आदि-आदि ; दाक्षिण्मे; मच्छ० १०२, २३; १०५) ४ ;अपर्मे : पिंगल १, 
१० ), अन्माग०् मे सरिसय ओर स्रीलिगि सरिसथा दै ( नायाघ० ), मागण्में 
राखिशा (मच्छ० १५५ १४; १६४) २० ; १७६) ५) है, अप° म सरिसिय = 
सदरिमन्‌=साददय (देच ० ४,३९५३१) टै; महा ° ओर शोर ० मे सरिच्छ~सद्च 
( देच° १,४४ ओर १४२ ; हाट ; विद्ध० २३, ४८ ), महा०, जैगमहा० ओर जै°शौर० 
मै सारिच्छ भी दै (६५८ ) ओर शौर० मे सारिक्ख ( कपुर १०८२ ), सारि. 
च्छ सार इय (देच ० २,१७; गउड० ८५२ ; इसमे यह शब्द्‌ देखिए) है अभ्माग° 
ओर अप०्मे सारिक्ख (देच २, १७ ; ४; ४०४ ) है ; यौर० मे सारिक्खदा 
( कर्पर १०९; ७ ओर १०) सपमी मिल्ताहै। भवारिस (देच० १, १४२ ) 
कौ भी ठट्ना कीजिए ओर दसै साथ अप० अवरादइस=अपरारश ( देच 
४,४१३ को मिलाइए। 

१, ओराट उसी प्रकार अशुद्ध है जेसा उरालिय । दोनों रूपो के आर 
म्भिक वणं हस्तक्पियो अर च्ये संस्करणों मे मनमनेरूपसे इधर-उधर 
डारु दिये है । 

९ २२८ कभी.कमीत ओरद्‌ के स्थान मेव मासमान-सा होता ३। 

भावज्ञ = आतोद्य नदीं है ( देच° १, १५६ ); परन्तु = $आवाद्य (६ १३० )। 


व्यंनन रुरल व्यंजन कै सम्बन्धमं ३५९ 


अन्माग० उस्नोवेमाण 6 पण्णव० १०० ६ १०२; ११२; उवास०; सवण ), 
उज्ोविय ( नायाय० ; कप्प० ) जर उज्ञोवेत ( नायाध० ) = भीतर बिटय 
हए व के साथ उद्योतयमान, उद्ोतित ओर उद्योतयन्त नहीं है, पर 
द्य धातु ते स्रव रखते जो संसत मे द्य (=दिन), दियु (ज्वर; परिजली 
की चमक ) मदै, संभवतः यह अप० जणदि (=जोदना ; देखना दहै: हैव 
४, ४२२, ६ ओर उसकी शब्दानुक्रम-सूची मे दै) ओर यह राब्द निश्चय दही नवीन 
भारतीय आर्थ भाषाओं में हः | महा० रवद्‌ ओर महा० तथा जेगमदहा° रोवद्‌ 
खद्‌ धाठुसे नहीं निकटे ठै, परल्तु इनकी व्युसत्ति र धाठुसेटै (\*७२)। 
कवटेअ=कदर्थित नदीं है (हेच १; २२४; २,२९)) परंतु =कद्‌ अ्थंमे 
कव = कु+५आर्वित = आत ( ६ २८९ ओर ४२८ ) दै । धरा्रत के सभी व्याकरण- 
कारो द्वारया मान्य ध्वनि-परिवर्तन कै कट्‌ अन्य उदाहरण भी व्युसत्तिकीद्िसे गिर 
जाते ह । एरावण~रेरावत नदीं है (वर० २,९१ ; भाम० २,३५ ; क्रम० २, ३१; 
मार्क° पन्ना १५); किंतु यह = एेरावण (देच £; १५८ ; २०८ ; ९ ६०) दै । 
गव्भिण=गर्भित नदीं है ( वर० २, १० ; हेच० ५, २०८ ; क्रम० २, ३६ ; मारकर 
पन्ना १५ ), किन्तु यह = गभिन्‌ है जिसक्रा हलन्त प्राकृत मे अ सूपमे परिवर्तित हो 
गया है (६ ४०६) | देभचन्द्र १,२६ ; १७८ जर २०८ कै अनुसार अतिमुक्तक का 
अर्णिडंतअ ओर इसके साथ-साथ अद्मुंतअ हयो जाता दै ८ मेरे पास देमचनद्रकाजो 
व्याकरण है उसमे अणिरडतय ओर अडइमुंतय सूप द न कि पिशल द्वारा दिये गये अंतिम 
स्वर-अ वलि सूप । --अनु° ), अग्मागण० मे यह नियमानुसार अद्रमुत्तय (देच १; 
२६ ; ओर ओव० ९ ८ ; [इस पर अनु ° की ऊपर दी हई रिप्पणी देखिए । -अनु ०] ), 
शौर मे अदिमो त्तअ ( मृच्छ० ७२, १०), जेरमहा० मे अतिमुक्त कै समान 
अद्रमुत्त ( पाइय० २५६ ) ओर शोर० मे अदिमुत्तल्प है ( विक्रमो २१९; 
वृधभ० १५,१७ ; ४७, १५ ; मद्िक्रा० ९७,६ ; १२८, १५) । माकंण्डेय पन्ना ३४ 
मे दस्तल्पि भे अमत्त दै, इसके खान पर अद्भमुंत पदा जाना चािए ; मामरह ४) 
१५ मे अद्मुंक मिलता दै, यह अदिमुंक कै ठिए आया दै ओर अभिमुक्त से इसका 
अर्थं स्पष्ट ह्यो जाता है | अणिडंतअ कहां से आवा यह अस्पष्ट दै | -अग्मागण्मेत 
कै अशुद्ध प्रयोग कै लिए ९२०३ देखिए ; तके स्थान परद्‌ कै लिए; १९२; २०६ 
ओर २०४ देखिए ; तके स्थान परर ओरडकफै लिए २१८ ओर २१९ ;द्‌ कै 
स्थान पर तके ल्एि९ १९० ओर १९१ तथाद्‌कैस्थान पर डके ल्ट 
२२२ देखिए । 

१. रोयमान द्व(रा संपादित ओपपात्तिक सुत्त मे उज्ोय्‌ शब्द देखिए । 

हेमचन्द्र ४, ३३२ पर पिशरू की टीका। 


२३९्-थकादढ (६२२१), धकाढ (६२२३) ओर चूश्पै 
धकाथव्नलजाता है ८ १९१) । अण्माग० म समिटा (उत्तर० ५९२ र ७८८) 
रूप का स्पष्टीकरण याकोव्रीः इसे समिध से निकला बताकर करते दँ । यद ध्वनिकै 
नियमों के अनुसार असंभव है ओर अर्थ के विपरीत मी दै। टीकाकार ने इसका स्पष्टी- 
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करण कीलिका, युगकीदिका से किया दै, यह साफ़ संकेत करता दै कि यह समिता 
कासूपदै; समित्‌ ओर समितिकी तुल्ना कीजिए }-नं अपिक्रंरामे णो 
जाता है (६२२४) । निम्बमे यदहरवन जाताहै : छिम्ब (देच १,९३०)= 
मराठी दिव, अपण लिम्बडञ सूप है ( देच ० ४, ३८७, २ ) = गुजराती लिवड, 
इसके साथ साथ मह्य मे णिस्व भी है (देच १, २३०; यल), अग्मागः 
निम्बोदिया = निम्वगुलिका ( नायाध०१६५२ ; ११७३ ; ६ १६७ कौ तुटना 
कीजिए ) । --ण्टाविय = नापित के विषयमे २१० देखिए । 
१, 'सेक्रेड बुक्स आफ द्‌ ईस्ट ४५ पेज ९४, नोरसंर्पा ४। 

६२५४० पक स्थान पर नियम कै अनुसारव (६१९९) ही जाताद्‌ 
ओर बोटी क हिसाब से यहब(\ १९२) तथाभ( २०९) स्पटेलेता दै तथा कभी- 
कभीमवन जातादैः मदह्य०, अग्माग० ओर जे०महा० आमेद्ट = आपीड्य, 
महा० मे आमेचिञ भीहै, अन्माग० मे आमेव्टग ओर आमेव्धयभीदै (९ 

१२२ ) ; णिमेव्ठ=क्णिपीड्य (; १२२) टै; मदा ° म णुमज्ञद्‌ = निपद्यते, णुमन्न 
= निपन्न (६ ६६८ ) है; अग्माग० आणम्रणी = आज्ञापनी ( पण्णव० ३६३ ओर 
उसके वाद्‌ ; २६९) है, इसके साथ-साथ आणवणी भी है (पष्णव० ३६४ ओर उक्वे 
बाद); अन्माग० म चिमिढ चिपिट (नायाध० ७५१ ; टीकामे चिभिद्ु 
रूप दै ) है, इसके विपरीत चिविढ भी है ( नायाध० ७४५; पाठ म चिवि हैः रीका 
मे चिमिद्भ, पाठम ८५१ की भाति चमिह पद्ना चादिए ; ६२०७ को ठुलना 
गिजिए ); अग्माग० मे कुणिम = कुणप (सूय २२५ ; २८२ ; ४८३ ; ८११; 
ठाणंग० ३३८ ; पण्डा० १७९; जीवा ० २५५ ; ओव ०) टै; अन्माग० तछिम = तस्प 
( देशी० ५५ २० ; पाद्य° ६७७ ओर १२२ ; नायाघ १६९२ ओर उसके वाद्‌ ) है; 
अन्मागन्मे नीम ओर णीम = नीप ( देच० १, २३४३ ; दसम ६२३५ ; पष्णव 

ओव० ; ओव० ६६ नोटसंख्या १२ कौ तुलना कीजिए ) टै, इसकै साथ-साध 
अन्माग० नीव सर अप० णीव चल्ता दै (देच १, २३४ ; ओव० ; पिंगल १; 
६० ; २,८२ ) $ अग्माग० मिच्डिमाट = मिष्डिषाट (जीवा० २५७ ओर 
२७९ ; पण्दा० ६९ ओर ६५८ $ ओव० ); इसके सायसाथभिण्ड्वार भीर 
( बर० ३, ८६ ; देच ० २, ३८ [इस पर पिशल की टीका देखिए |; ८९ ; क्रमण 
२, ६५ ; माक पन्ना २६); अग्मागर मणाम = पाटी मनप ( टामंग० ६प्‌ ; 
६६ ; ५२७ ; सम० ९४ ; विवाह० १६२ ओर ४८० ; नायाध० ; निरया ° ; ओव ०; 
कप्प० ) है, खीटिग मणामी है ( विवाह° १९६ ), अमणाम भी मिलता है ( सुय 
६३० ; विवाग० ४० ओर उसके बाद ; सम० २२७ ; जीवा० २५६ ; विवाह० ८९ ; 
११७ ओर २५८ ) ; अण्माग० म वणीमग ओर वणीमय = वनीपकः ( आयार० 
(19. 9. २) २) ९) ८ आर उसके वाद्‌; २; ३, 8. 
२, ५, १, ९ ओर उसके बाद ; २६; १७२, १०, २ ओर ३; २ १८५, ११; 
पण्डा० ४९२ ; ठाणंग० ३, ९७ ; नायाध० १०८६ ; दस० ६२२; ३१ ओर ३५ ; 
६२६; २९ ; कप्प° ), वणीमययाण = वनीपकतया ( पण्दा° ३५८ ; पाठ में 


व्यंजन । सरल व्यजनो के सम्बन्धमे ३६१ 
वणीययाषए है ) ; अण्माग० मै विडय = विय (= शाखा ; आयार २ 

२, १२; पण्ा० ४३७; जीवा० ५४८ ओर उसके वाद्‌ ; दत ; ६२८) २८; 
ओव० ९४; पड; वृक्ष: दसण निर ६४५१५; नगडा: देखी ७) ८९ ; 
ओव० ९ ३७ । [३७] ; = बालमरग ; रिद्यमग : देशी० ७५ ८९ )› रति महार ओर 
शौर० मे विडव ई ( भाम० २२०; क्रम २, १०; गउ्ड० ; हाक; रावण०; 
राकुः० ६७, २ ; १३७, ५ ; विक्रमो १२; १७ ; २२; ६२ ; ३९१ १) विडवि = 
विखपिन्‌ ( पाडय० ५४) ; अग्माग० ओर जम्मा भ स्ुमिण अर्‌ उस्र 
साथ-साथ सुचिण } जे°मदहा० मे सुमिणग ओर इसके साथ-साथ खुषिणग ;{सपमण 
सर इस्के साथ साथ महा° सिविण, दौर० ओर माग सिविणअन्पाली सुप्पन= 
संसृत स्वप्र ( ६ १७७ ) । यह व्वनि-परिवर्तन प्रायः पणं सूपसे अग्मागण्त्कदी 
सीमित है जर इसका स्पष्टीकरण म तथाव कै परस्पर स्थानपरिव्तनसे हौ जाता है 
(६ २५१ ओर २६१ )। 

९ २४९--सौर० पारद्धि (= आखेट : विद्ध° २३, ९ ) जिसे देमचन्द्र १, 
२६३५ म जोर नारायणदीक्षित विद्धशारमंजिक्रा २३, ९ की टीका मे = पार्पाध बताते 
ह = प्रारन्धि ; इषका समानार्थक पारद्ध्‌ (देशी ° ६,७७)) जो 'पूवज्ृतकम्परिणाम्‌ः 
ओर "पीडितः अर्थं का चोतक है = प्रारन्य । 

९ २५०-- जिस प्रकारप (३२४८) वेसेदही कमी-कमीवमभीमसूप धारण 
कर टेता है ; कमन्ध = कबन्ध ( वर० २, १९ ; देच १, २३९ ; मार्क० पन्ना 
१६ ) | ठेच० १, २३९; मा्व॑° पत्ना १६, पिशल द्वारा संपादित प्राक्ृतमजरी, ड 
ग्रामारिकिस प्राक्रतिकिस, पेज १८ मे वताया गयादहैकि इसका एक स्पकयंधभी 
होता दे, जो अण्मागम, जेगमहा° ओर जे°शौर० से निकल टै, इसलिए यह मानना 
होगा कि कयंघ का य लघुप्रयत्नतर यकार दै । म्हा० जैगमह्ा० ओर्‌ अप० कबन्ध 
करै उदाहरण भिल्ते दै (६२०६) जो रूप माकं° पन्ना ६७ के अनुसार शौरण्मेभी 
सदा पाया जाता है । --खमर = शवर ( देच० १३२५८ 9, करत महा ०) अश्माग० 
जे०महा० ओर शौर० मे सवर दहै; महा० ओर अग्मागण्म खीटिग सवरी टै 
८६२०१) । जैगमदहा० मादण ज्सि देवर" ए. म्युलर्‌) याको टोयमान 
एस, मौद्द्दिमत्त, आस्कोली९ ओर दोएन॑ले* = राह्मण वताते ह, भापाशाख कौ दष्ट 
से यह्‌ समता असंभव दै । अभ्माग० ओर जेगमहा ° म वस्म = व्रह्मन्‌; वम्भयार= 
ब्रह्मचारिन्‌ , बम्भण्णय = व्राह्मण्यक, वम्भटोय = ब्रह्मरोक  आदि.आदि 
(६२६७ ) कै स्पा कै अनुसार व्राह्यण शब्द का प्राहृत बम्मण होना चादि था 
क्योकि ऊपर इसी प्रकार का ष्वनिपरिवर्तन का क्रम है। ओर एसे उदाहरण मी मिल्ते 
है, अन्माग० ओर जेगमहा० म वंभण ( उत्तरण ७८८ ; ८५३ ओर उसके बाद 
आवन्त्य १८, १५ ; ए्° ; काल्का० ), अग्माग० मे सुबम्मण आया है 
( पष्डा० ४४८ ) । कभी-कभी ये दोनां खन्द एक साथ मिल्ते दै, जेता ओसगेवेर्ते 
एल्यैदंगन १, ७ मे मादृणस्स सूप है ओर १, ८ मे वम्भणेण च्लि दै ; कालका 
२७६.२५ मे बस्भणरूव है मतु दो, ५०८१९ मे मादणरूवग दै । अ०्माग० प्रायः 

४६ 
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सर्वत्र माण का व्यवहार करती ८ ( उदादरणार्थ, आयार० २,१,१,१२ ; २१; 
२३६१९०९; २८२ १२२८ अर ९; २६०११; २७५२१३२ १५ 
२१४अर ११ ; सूय० १७; ५६ ; ७५; १०५ ; १०६; ११३ ; ११८ ; ३७३ ; 
४१९ ; ४६५ ; ४९५ ; ५५३ ; ६२० ; ६४२ ओर उसके बाद ; विवाह° ११५ ; 
११९ ; ३४३ ; विवाग० १५२ ओर उसके बाद ; ओव° ; कप्य० ), महामाहण 
है (उवास ); अग्मागण जर जेैगमहान्यें स्रीटिगि माहणी है ८ आयार० २) 
१५, २; नायाध० ११५१ ; विवाह० ७८८ ; कप्प० ; आव ण्एत्सँ° १२, १); 
माहणत्त = ब्राह्मणत्व ( उत्तर० ७५६ ) टै । मे इस सम्बन्ध मे संस्छृत शब्द मख 
(यज्ञ) को अधिक उपयुक्त मानता ह, माख का अथं दोत्ता है यज्ञ-सम्बन्धी, इसलिए 
मेरे विचार से माखन = यज्ञ करानेवाद्य पुरोदितः । 

१. भगवती १, ४९०, नोर-संख्या ५। --२. बादत्ेगे पेज ३९। --र, 
कट्पसुत्त ओर ओसगेवेच्ते पर््संगन मे यह शब्द देखिए । --४. ओपपापिक 
सूत्रम यह शव्द देखिष्‌ । --५. प्राकृतिका ° पेज १५ । --३. करिरिशे स्टुडिएन 
पेज २२१, नोटसंख्या ८ के साथ । --७. उवासगदस्ःओ, अनुवद्‌ पेज १२०, 
नोटसंख्या २७३ । --८. इस संव॑ध म उत्तरजञ््चपणसुत्त ७४८ की तुलना करं 
जिसमे आया है जे लोए दम्भणो वुत्तो... तं वयं बूम माहणं ।` 

९ २५१-श््द कै भीतरकाम अप्मेर्वेदो जाता है (देव ४) ३९७): 
कर्वेख ओर उसकै साथ-साथ कमल दै (देच० ५ ३९७ ) ; भर्वेर ओर उसके 
साथ-साथ भमर द (वेच ° ५,३९७); नीसार्वेण्ण = निञलामान्य (देच ४,३४१,१); 
पर्वोणन्प्रमाण ( दैचर ४४१९० ३); इसे साथ-साथ पमाण (ठेैच० ४,२९९, 
६) चलता दै ; भवद्‌ = श्चमति (हेच ४,४०१,२) ; वज्ञे = वज्नमय (स्व० ५, 
३९५, ५) ; सर्वे = सम ( देच० ४, २५८) २) ; सुर्वेरहि ओर इसके साथ-साथ 
सुमरि =स्मर ( देच ४; ३८७ ) । यदह च्वनिपरिवर्तन अन्य प्राकृत भाषाओं ओर 
कुछ अयाम खवं अप मेरभषलादहो गयादै, क्योकि यातो अनुनासिक कै बादका 
चया इससे भी अथक स्थलों परव से पदटेका अनुनासिक ल्म हो गथाहै। 
परिणाम यद हसा दै कि इसका कैवल“यावदयषरहययादै। इसप्रकार देमचन्द्र 
१; १७८ कै अनुसारम्‌ के स्थान पर अणिडंतअ=अतिमुक्तक मे अनुनासिक आ 
गया हे ( ऽ २५६ ) ; कोँडअ=कामुक ; चण्डा-चाजुण्डा ; जँडणा=यसुना । 
व्र० २,३; क्रम० २,५ ओर मार्क° पन्ना १५के अनुसार यमुनाफे म की 
विच्युति दौ जाती दै ओर इस प्रकार महा०, अण्माग० ओर जै०महा० म जडणा है 
( गउड० ; हाल ६७१ की टीका मे यह शब्द देखिए ; कंस० ५५, ५ ; प्रबन्ध 
२७१ २ ; उा्णंग० ५४४ ; विवाग० २०८ ; द्वार० ४९५, २० ; तीर्थ० ४,८)। 
अधिकांश हस्तरिपिर्यो मे हाट ६७१ मे जसुणा पाया जाता है तथा शौर० म भी यही 
स्पहै ( विक्रमो° २३, १३ ; ४१, ३) महा०, अण्माम० ओर जेऽमहा० मँ शुद्ध 
सि जंडणा होना चादिए ( ई १७९ ) | कड कै स्यान पर महा० ओर सौर० में 
काञुज है ( दाल ; मृच्छ २५) २१; ७१; ६ ; विक्रमो० २१, १८ ; ३१; १४); 


व्यंजने सरल व्यंजनी के सम्बन्धे ३६३ 


जेऽमहा० मे कामुय भी मिलता है ( पर्वे); चांउिण्डाके स्थान पर सौर० में 
चामुण्डा दै ( मालती ३०५ ; कपूर० १०५१ २ ; १०६; २ ; १०७, १) | महा 
म कुमरीके लिप्‌ कुअसीसूपजो कुमारी दै, अशुद्ध दै ( दाल २९८ ) ओर वेवर्‌ 
कै हार भूमिका कै पेज ६१ शोक २९८ की टीका मे अन्य शब्दों परजो ल्खिा गया 
टै वह भी देखिए । अप० म थाडं = स्थाद्रन्‌ मे यही व्वनि-परिवर्तन माना जाना 
चादिए ( देच ० ४, ३५८; १ ; पाठमे थाड है ), टीकाकाये कै अनुसार इसका अर्थं 
खानः ई | क्रम ५; ९९ मे थाम स्थनि दै । इसके अतिरिक्त भमुदासेजो भोशदा 
निकल दै ( पिंगल २, ९८ ; पाठ मे भोय है ; एस गौस्ददिमत्त ममुदा ; $ १२५ 
आर १६६ कौ तुख्ना कीजिए ) ओर दर्णुंआ = हनुमान ( पिंगल १,६३ अ; पाट में 
दणु दै) मेमी यदी ध्वनि परिवर्तन है। --अग्माग० अणकदस्ग, अन्मागण ओर 
जे°मदा० अणवयम्य = पाली अनद्तस्ग = अनमदन्रः ( सूय० ५४५६ [पाट में 
अणोचदग्ग दै] ; ७८७; ७८९; ८६७; टापरंग० ४१ ओर १२९ ; पण्टा° २१४ ओर 
२३०२ ; नायाधर ४६४ ओर ४७१ ; विवाह० ३८ ; ३९ ; १६० ; ८४८ ; ११२८; 
१२९० ; १२२४ ; उत्तर० ८४२ ; एय > मे मके स्थानपरवव्रैट गयाहै; 
इसका संवंध नम्‌ घातु से है, इसके महा०, जे०महा० जोर अपण स्पमे मी कभी-कभी 
व मिलता है; णवद्‌ ( टेच० ४, २२६ ) ; महया° ओणविअ = #अचनमित = 
अवनत ( हाट ६३७ ) ; जेगमहा० मे नवकार = नमस्कार ( एस्स° २५, २३ ; 
२५ ; २७ ओर २९) ; अन्माग० विप्पणवन्ति = विग्रणमन्ति ( सूय ० ४७२ ) ; 
अप० णवि" = नमन्ति ( देच ० ८, ३६७, ४), णवन्ताहँ = नमन्ताम्‌ ( देच° 
४, ३९९ )। अपिकंशमे नम्‌ समी प्राङेत भाषाञंम म॒ बनाये रहता है। 
अदिवण्णु ( टेच० १, २४३ ) ओर दसकै साथ साथ अदिमण्णु ( टेच० १, २४३ ; 
३४; १२; ६४; १६ ) स्प मिलते द ; अपर मै रवृण्ण = रमण्य ( देच ° ४,२२२, 
११); अश्माग० मे बाणदन्वर' ओर इसक्रे साथ साथ साधारण प्रचलति चाणमन्तर 
पाये जाते द (नायाध० ११२४ ¦ टाणग० २२२; भगण ; ओच०; कप्प०) | -- शब्द्‌ 
कै आरंभमेमीकमी-कमीमकावचदहोजातादै: अग्माग० मे वीमंसा = मीमांसा 
(स्य ° ५९; टाणंग० ३३२ ओर उसके वाद; नंदी ° ३५१; ३८१; ३८३ जौर ५०५); 
चीमंसखय = मीमांसक ( पष्टा° १७९ )* ; वंजर ( देच २, १२३२ ) ओर इसके 
साथसाथ मंजर ( ८१; ८६) सूप मिलते दं [माजार ! -अनु०]; महा०, जेगमदहा० 
आर अप० वम्पह = मन्मथ ( वर० २,३९ ; चंड० ३,२१ ; देव १,२४२ ; क्रम 
२) ४५ ; माकरं ° पन्ना १८ ; गउड० ; दार ; रावण० ; कपूर० ३८,११ } ४७१६ ; 
५७) & ; विद्ध० २४, १२; धूतं० ३, १३ ; उन्मत्त० २; १९; एर््स° ; पिंगल 
२, ८८ ), पयमे मागण्गेमी यदीसरूप आया टै (मृच्छ १०; १३; पाठम 
वम्परह रै; गोडबोले के संस्करण मे २८, ४ की नोट सहित तुल्ना करे ), किंतु शौर° 
मे मस्मघसूपषै ( शकु° ५३, २ ; दास्या २२, १५ ; २५० ३ जर १४ ; कपूर० 
९२, ८ ; माल्ती° ८१, २; १२५; २; २६६३; नागा० १२; २; प्रसन्न ३२; 
१२; ३६; १८ ; ८४; ३ ; चेषभ० २९. १९; ३८ ११; ४२११३५४९ ९; 


३६४ साधारण बाते ओर भाषा प्राकृत भाप्राओं का व्याकरण 


५१, १० ; पार्वती ° २४,१५ ; २६) २३; २८, ५; ३०,१७ ; बाल० १३५, १०; 

केर्ण० ३० > ५; अनर्घ० २७ ०) ८ आदि-आदि ) | व्यंजन समूह्‌ के भीतरमकाव 

हो जाने कै विषय मे { २७७ ओर ३१२ देखिए । आस्कोटी इत क्रिरिशे स्टुडिएन, 

पेज २०० ओर उसके ब्राद्‌ की वुटना कीजिए । महया ° ओर अप० मसल ८ नभैवर : 

दाख; कपूर १० ७;८; ६४५५ ; देच° ४) ४) ५ ); देच० १ 9) ९४५ ४ ओर 

२५४ ; देशी° ६, १०१ के अनुसार “भ्रमर से नहीं निकल दै ओर नहीं वेचर+ के 

अनुसार श्चंदा धातु से कों संघ रखता दै पर॒ मस्मन्‌ (राख), भसद्‌ (= गुदा- 

दवार ) ओर भसा क साथ-साथ ( = धोंकनी ) भस्‌ धातु जिसका अर्थ ध्वनि के साथ 

धोंकना है; उससे निकला दै अर्थात्‌ (अष्ट ध्वनि करनेवाटे के रूपमे भैरेका 

महै । वह सूपसंसछतमेमीले खवा गवा ह" | 

१. इसे शब्द्‌ का ठीक अथं जो विवाहपन्नत्ति ९९१ को छोडकर अन्यत्र 

(संसारः शब्द्‌ का पर्याय है, इसका शब्दार्थं है “जिसका आरंभ अपने पथ से 

डता नदी" = “जि प्तक। आरं म॒ अपने पथ से बदलता नदीः = अनंत । याकोबी 

नेनम्‌ का ठीक अथं पडा है, ओसगेषेल्ते एससंलंगन मे यह शब्द्‌ देखिए, 

इसका ओर अथं अशुद्ध है । बे. बाद. ३, २४५ मे पिर का मत भी अद्ध 

है । टीकाकार इस दाठ्द्‌ का अथं अनंत, अप्यत आर अपर्यवस।न करते ह 

ओर अवद्ग्ग तथा अवभग्ग को देशी शब्द्‌ बतते ह जिसका अथं “अंतः है 

इस प्रकार वे इस शब्द्‌ को दौ भगो मे विभक्त करते दै : अण्‌ + अचद्ग्ग । 

~ २. रीयमान द्रा संपादित अपपातिक सूत्र मे वाणमन्तर शब्द देखिषए्‌ । 

-- ३. टीकाकार इस शब्द्‌ का अथ विमद्य आर विमराक करते हं । -- ४. 

भारतीय संस्करणो मे सदा मम्मह रूप छिख। मिलता है। उनमें शौर में 

कभी-कभी अश्युष्‌ के कारण वम्मह भी मिरुता हे ( बाट० २४, 4१; २४२ 

४; व्िद्ध० २३, ९; ९९, ८; स्किमिणी० १९; १० ; २०, ७; २८, &; 

३०, ५४ ; म्लिका० १२२, १८ ; १२४, ३ ; १५८, १९ आदि-जादि ), इसके 

ठीक विपरीत मह।० मे मस्मह्‌ आता है ( अच्युत० ५८; हाल ३२७ ओर ५७६ 

मे अशुद्धि के कारण यह रूप आया है[ इस प्रथमे इस शब्द्‌ की तुरना 

कीजिर्‌ | ) । पी. गर्ददिमत्त अपने "थ स्पेसिमेन, पेज १० मे भूट से वस्म 

रूप लिखना चाहता था । -- ५. हाल ४४४ की ठीका।-- ६. पिश कृत 
वदिस स्टुडिषन २, ६३ । -- ७. हेच० 1, २४४ पर पिश्षर की टीका । 

६ २५२--माग०, प० ओर चूण्पै० को छोड़ जन्य प्राङृत भाषाओं मे सब्द्‌ 
कै आरंभमे आनेवालयाय जवन जातादै (वर २, ३१; चंड० ३, १५; देच° 
१, २४५ ; क्रम० २; ३८ ; माक्र° पन्ना १७ ) : महा०, अन्मागम जेरमईा०, जै° 
दौर० ओर दाक्चि० मे १८ मृच्छ० १०१.९ ; १०२, २१; १०३, १५ ; १०५७ ) | 
टक्री ओर अपण्मे जद सूप दै, यौर० ओर आवण० म भी (मच्छ० १०५, ३) जदि = 

दि, कि मागण मे यद्‌, यदि सूप ईँ; महार अन्माग०, जैगमहा० ओर्‌ आवनमं 
८ मृच्छ ० १००, १२ ) । अप० जह, जेग्ीर० जध, सोर० ओर दाक्चि° ( मृच्छ 
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२०५, २१ ) जधा = यथा, क्रतु माग०्मे यधास्प है(९११३); महार) 
अग्माग० ओर जेणमहा० मै जक्ख = यश्च ( गउड० ; दाल ; कपर० २६, १; 
आपरार० २,१,२,३; सूय० ६७४; पष्णव्र० ८५ ; ठाणंग० ९० ओर २२९; नायाध० ; 
ओव० ; आवगएस° १३, २५ ओर इसके बाद ; एस्मं०) ; जेरश्ौर० जदि = 
यति ( प्व० ३८३, ६९ ) ; महा०, अन्माग० ; जेगमहा° ओर्‌ भप० जृ, शोर० 
जघ = युथ (६ २२१) ; महा; अग्माग०, जैण्सहा०, शोर० ओर्‌ अपर 
जोव्वण = यौवन (६१९०); अण्माग० ओर जगमा जारिस सौर पेण 
यातिस = यादा, शोर मे जादिसी = यादशी (६ २४५) शब्द कै 
भीतर यदी परिवर्तन होतादै, जत्र यह ९१ कै अनुसार महा०) अग्मागम, जै 
महा०, जेण्लौर०, दाश्वि० ओर अप० मे द्धि सूप प्रहणकर टेता दहै ८ वर० २, 
१७ ; चंड० ३, २५ ; हेच ० १, २४८; करम० २, ३६ ओर ३७ ; माक पन्ना १६ ) 
जैसा कि अ०्माग०, जैगमहा० जर अपण में दिज्ञद, जेण्यौर० म दिज्ञदि = दीयते 
किन्तु पै मे तिथ्यते स्पदे, शौर० ओरमाग० म दीथदिं दै (\ ५४५); अग्मागर 
ओर जै०महा° म होला = भूयात्‌, अग्माग० मे देजा = देयात्‌, अद्िष्जा= 
अधिष्टेयात्‌ ओर पटे जा = पेयात्‌ (६ ४६६ ) ; महा० अन्माग० ओर 
जे०महा० म करणिज्ञ करणीय, कन्तु रौरण्मे करणी स्पटै। अन्मागण 
मे वन्दणिज्ञ किन्तु जौर० मेँ वन्दृणीअ रूप मिलता (३५७१); अभन्मागन्ें 
अंगुटिज्जक = अङ्कलीयक ( नाधाध० ; पाठ म अंगुेजक सपद; ओव० ; 
कप्प० ) ; अभ्माग० ओर जे०महा० मै कञ्चुज्ञ = कञ्खुकीय ( कमरे की देल- 
भाल करनेवालसर : विश्राह° ७९२ ; ८०० $ ९६३ ; ९६६ ; राय० २८९ ; नायाघ° 
६ १२८ ; ओव० ; आवर० एष॑ ८, ८); अप्ाग० कोसे ज्ञं = कौदोय (ओव०); 
अभ्माग० गेवेज्ञ = ग्रैवेय ( उत्तर० १०८६ ¦ नायाघ० $ ओव०; कप्प० [ पाठ में 
गेविज्ञ दै ] ) ; अन्माग० ओर जेगमदा° नामघेज्ञ = नामधेय ( आयार० २, 
१५; ११, १५ ; नायाध० ६ ९२; ११६; पेज १२२८ ओर १३५१ ;पाठमे 
नामधिज्ञ दै ; षण्डा ३०३ ओर ३२७ ; ओव० ९ १६ ; १०५ ओर १६५ ; निर- 
या० ; कप्प० ; आव० एतस्सं° १०, २)। शब्द्‌ कै भीतर आने पर ३ १८६ कै अनु- 
सारय की विच्युतिहो जाती है| मागम पै° ओर चून्येनमे शब्द्‌ कै आरम्भ ओर 
मध्यमय वना रहता है, अन्मागण० मे शब्द्‌ कै आदिमे केवल त्र बना रहता दै 
इसका द्वित्व हो जाता है ( हेच ४, २९२) ; माग० मे युगनयुग (देच° ४ २८८); 
यादि = याति, यथाशद्व=-यथास्वरूप, याणवत्त = यानपच्र (देच ० ४, २९२); 
युत्त = युक्त (देच ० ४; ३०२); यद्क = यक्ष (सश्द्रर कै काव्यालंकार २, १२ 
की टीका मँ नमिसाघु ) ; यधा - यथा, यंयं=यद्‌-यद्‌, यधस्तं [ पाठ म यधस्तं 
है ] = यथार्थम्‌ ( रलित० ५६६; ५; ८ भौर ९ शब्द कै भीतर ; अररिकय्यमाण 
= अलक्ष्यमाणः, पेदिकय्यन्दि ओर पेदिकय्यसि [ पाठ मे पेदिकय्यद्ि दै | = 
मेक््यन्ते ओर प्रकष्यसे, याणिय्यादि-ज्ञायते ( टलित० ५६९, ७ ; १३ ओर १५; 
४६६; १ ) । जेषे जके विषयमे वैसे दी ( ६ २३६ ) य्य भी हस्तद्पिर्यो इस नियम 
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की अद्ध पुटि नहीं करतीं । पै° मे युत्त = युक्त, यातिख, यु्टातिस ओर यद्‌ = 
यादृश,युष्मादशा ओर यद्‌ ( देच० ४ ३०६ ; २१७ ओर ३२३) न्द्‌ के भीतर: 
भिय्यतते = गीयते, (तस्यते = दीयते, रमिय्यते = रम्यते, पदटिय्यते=पट्यते, 
इवेस्य=मयेत्‌ ( देच० ४, ३१५ ; ३२० ओर ३२३) ; चूश्वे° मे नियोचित= 
{नियोजित ( च्च० ४, ३२५ ; ३२७ की भी ठटना कौजिर्‌ )। द्‌ ग्गनयुग्म कै 
विषयमे ऽ २६५ ओर येव = एव कै विषयमे ६ ३३६ देखिए । 

९ २५२-जेसा न कै व्यवहार मे (६२२४); वैसे ही यके प्रयोग 
मे भी प्रल्वदानपत्ों मे मार्केका मेद्‌ दिखाई देतादै। नीचे दिये श्दो म यह 
शब्द कै आदि मे बना रई गया है ~ याजी (५५ १ );--प्पयुत्ते = प्रयुक्तान्‌ 
(५, ६ ) ; -यसो = यशस्‌ (६ ९); योस्ट्क (१६, ३१); यो= 
यः (७, ४६); इसके विपरीत ७, ४४ मे जो रूप जाया ३ ओर-सखंजुत्तो = 
संयुक्त : ( ७, ४७ ) । विजयवुदधवर्मन के दानपत्रौ मे युव आया है (१०१, 
२)। शब्द्‌ के मध्य म सरल य पट्लव ओर विजयबुद्धवर्मन के दानपत्रमे 
अपरिवर्तित रह गया ह : पद्ल्वदानपत्र मँ--वाजेय-( ५, १ ) ; विसये = 
विषये (५ ३); नेयिके = नैयिकान्‌ ( ५, ६ ) ; --आयु = आयुस्‌-, 
विज्यवेजयीक्रे-विजयवैर्जायकान्‌ ( ६, ९ ) ;-प्पदांयिनो~प्रदायनः ( ६, 
११); आत्तेय-=आचेय-( ६, १३ ); सेविनयिकम्‌ ( ६, ३२ ); विसय = 
विपय-८ ६, ३५ ) ; आपिद्धीयं = आपिस्याम्‌ ( ६, ३७ ) ; भूयोभूयः (७) 
४१ ); वसुधाधिपतये = वश्ुधाधिपतीन्‌ ( ७, ४४ ); अजाताये = अग्माग० 
अजन्ताए ( कप्प० } टाणंग० २ ; एस [| ऽ. ] ६, ७ ) = अद्यत्वाय ( ७, ४५४; 
सदहस्साय~खहखाय (७, ४८ ); विजयन्ुदधवर्मन्‌ के दानपत् मे : विजय ( १०१, 
१ जर ॐ); नारायणस्स, आयुं, वद्धनीयं (१०१, ८) ; मामेयिका (४०१, १०; 
एपिग्राफिका इण्डिका १, २ नोरसंख्या २ की तुलना कीजिए ) ; पररहस्यं ( १०१; 
११; एयिग्राकिका इण्डिका १, २ नोटसंख्या २ की वुटना कौजिए्‌ ) | द्वि्वयके 
विषय मै पट्ल्वदानप्रो के विषय मे वही मेद दिखाई देता दै जो द्द्‌ कै आरम्भमे 
यके विषयमे देखाजाताटैः ६, ४० मे कारस्य ओर कारवेज्ा = कुर्यात्‌ 
ओर कारयेत्‌ साथ-साथ अवेद ;७, १मे कारेय्याम = कुयाम, किन्तु ७, ४६ 
चद जा = वतयेत्‌ ओर ७ ४८ मे होज़ञ = भूयात्‌ । अजातायेमे चय काजेसा 
कि ६२८० मे साधारण नियम बत्ताया गया है ज्ञद्ये जाता दै; गोटसमंजस, 
अगिसयं जस्स, दत्तजस, दामजस, साटसमजस ओर अगिसमजस ( ६, 
१२; १३, २९१; २३; २७ जर २७), यं नियमानुमार ज्ञ हो गया है, यदि व्यूलर ने 
अज- = आयं की समता ठीक व्रैठायी दोतोः किन्तु नंदिज्ञस ओर सामिजस 
(६, २१ ओर २६) ध्वनि कै अनुसार व्यृलर कै मत से = नद्यायंस्य ओर स्वाम्या- 
य॑स्य नदीं दो सकते अपितु = नंदिजस्य ओर स्वामिजस्य दै | इस प्रकार कै अन्य 
शब्दौ कैलिएभीज्ञं माना जाना चादिए। 

१, रौयमान का यह स्पष्टीकरण ठीक है; ना० भे° वि गो० १८९५, २११ 
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मे पिशा का मत शुद्ध है । -- २. एपिभ्राफिका दंडिका १, २ ओर उसके 
बाद व्यूलर ॐ मत की तुरना कीर्िष्‌ । -- ३. एपिग्राणिका इण्डिका १, २। 
६ ९५४--अग्माग° परयागनपयोय म मसमानद्येतादटैक्रियके स्थान 
परगद्ोगयादै( आयार० २, १५; १६; विवाग० २७०; विवाह° १६५ ; १७३ ; 
२२०; २२३; २३५ ; २४९; ७९६ ; ८४५; ९६८ ; ९६९ ; नापाध० ६२९५ ; 
उवास०; ओव), इसके साथ परियाय भी चलता दै ( उवास०; ओव० ) । दोएनटे 
फै अनुसार ( उवास ० मे यहे शण्ड देखिए ) परयाग= पयायक, इसम्‌ 3 १६" 
ङ अनुसार सन्धि हुई है ओर इसका पय भें प्रयोग सर्वथा असम्भव दै । मेरा अनुमान 
हे कि परियाग=>परियाव ओर इसमे ३ २३१ फे अनुसार वके स्थानपरमनरैठ 
गया हे । इसका प्रमाण अन्माग० ओर जेगमहा० पज्ञवनप्यय से मिल्ता दै | 
इसी प्रकार अभ्माग० नियाग (आयार १, १, ३, १; सूच ६६५ [ पाटमें 
णियाग दै ])=न्याच जो न्याय कै लिए वाद; टीका मे इसका अर्थ= 
मो्च-माम, संयम ओर मोक्च । -- कवं = कतिपयम्‌ मे ( टेच० १, २५०) 
संस्टत अर पाली मे ह्येता टै, य ओर व मे स्थानपरवर्तन द्योमयाै; 
अग्माग० ओर जेजमहय° प्लव = पयाय (६८१); अग्माग० तावत्तीसा = 
जयख्िरात्‌ , इन प्राकृता मे तावत्तीसगा ओर तावत्तीसया-जय{सराकाः 
(३४३८ ) ; अप० आई = आयाति (देच० ४ ३६७, १ ५१९) ३), 
आवहि ( दैव ४, ४२२, १) आर आव [ गोद्ददिमत्तने आड स्पदियादै] 
= आयाति ( पिगल २, ८८ )*; अप० मे गाव [गोल्ददिमत्त ने गाड रूप दिया है] 
= गायन्ति ( पिंगल २, ८८ ) गावन्त स्प भी मिटताद (पिंगल २,२३०) 
इनके अतिरिक्त अवदय कर्तव्य सूत्र के क्रिया कै स्प मे अप म -एचा 
पेञवड, -दर्पेववउ;, जर -साएवा = #स्वपय्य (६ ४९७ ), जमोघा = 
कजाप्रेय्यमं भीयके स्थान परव पावा जातादटैः एेसा दी करर्फदवई=भकयं- 
स्यकम्‌ कर्मवाचक स्प दै (; ५४७ ), सदेद्धडं = सदहेस्यकम्‌ भीरेसा दी दै 
(६५७०) । नीचे दिये गय शब्दो मे गोणयके स्थानपरवञागयाहै: अण 
माग० भुरव कसुसयके स्थान पर आयादै आर = मुरज ( पष्डा० ५१२; 
विवाह० ११०२ ; ओव० ; कप्प० [य्ह यदी पाठ पटा जाना चादिए] ), मुरवी = 
मुरजी ( ओव० ), इसका महा० ओर शोरण्मे मुर्ल्प होजातादे( पादय 
२६६ ; दार ; मृच्छ० ६९; २३)! मुरव जनता के व्युवत्तिशास््रमेमु +रव 
पर आधारित भीद्ो स्कतादे। यकेस्थानपरगौणवका पमीद्ो जाताः; 
पै०मेद्हितय = हृदय आर हितपकन्हृदयक (९ १९१ ), इससूपमे वकाय 
हो गया है जेसा कि गोविन्त=गोचिन्दे जर केखव=केशाव ( ६ १९१ ) । 

१. वाकरनागर कृत आव्टदइ्‌ '{डिक्ञे म्ामारीक ९ १८८ सी. । --२. ए, ऋन 
कृत वादत्रगे पेज ७४२ ओर उसके बाद्‌ ; ए. म्युलर कृत ॒सिस्पू्टःफाद्ड ग्रेमर 
पेज ३० ओर उसके बाद । -२. हेमचंद्र ४, ३६७, ५ पर पिश की टीका 
अव्‌ धातु (=जाना) ओर वैदिशे स्टुडिएन १ भूमिका पेज ६ की तुलना कीजिए । 
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६ २५५--पाली मे नहा, ग्रीक नेउरौन ओर टेटिन नेवुस्‌ मिलता-जुर्ता 
दै। अन्माग० ओर जैगमदा° मेण्डार = स्नायु (दाणंय० ५५; पण्डा ० ४९; विवाह 
८९ ; ३४९ ; ८१७ ; जीवा° ६६ ; २७१ ; एस्य॑° ), अग्मार० मे ण्डारूणी = 
भस्नायुनी ( आयार १) १, ६, ५ ; सूय ° ६७६ ) | समवायंगसुत्त २२७मे दो 
बार ण्ह{उस्पञायादहै) --यष्िमेयकालद्ो गयादै(वर० २, ३२; चंड° 
३, १७अ प्रज ४९ ; देच ० १,२८७ ; २; ३४ ; क्रम० २,३९ ; मार्क ° पन्ना १७) ; 
महा०, जेण्महा० ओर अण्मागम० म ष्टी ञौरद्भि रूप मिलते है( हयार; 
रावण० ; कपृर० ८४, ३ ; ४९) १२; ५८) ५; ६९, ८ ; ७३, १०; ८०, १०६ 
विद्ध० ६४, ४ ; आयार १, ८, ३, ५; २) ४२; ११; सूय० ७२, ६; पण्डार 
२८२ ; नायाध० § १३५ ; १३६ ; पेज १४२०; विवाह० ८३१ ; उवास० ; ओव ०; 
कप्प० ; एत्सं° ) । माकं ° पन्ना ६७ के अनुसार शौर० मे कैवल जद्भि स्पहयताहै 
आर यद्स्प व्रप्भ ३७,२ महै ओर मद्टिकामास्तम्‌ १२९, १९, जरल पाटमे 
तणुयद्ी दै तथा १९२, २२ मे जदो ्र॑थमेंहास्यद्टीहै इसी सूपसे तार्य दै, कितु 
राजशेखर शौर० म खृष्टिका प्रयोग करता (कपुर ११०, ६; विद्ध० ४२,७; 
९७, ११ ; १२२, ३ [यरद हागख््ीदहै]; बाल० २०५, १० ) ओर ल्भा रूप 
भी आया है ( विद्ध १०८, ३ ) जो महा° ठद्धा से मिरता-जुलता है ( चंड० ३, 
१७अ पेज ४९), अग्मागन्मे रद्धिया है (आयार०२,२,३,२)। सादिय- 
दर्पण ७३, ५ ज्र अछद है । पारी मे इस शब्द्‌ के ल्भ ओर यद्धि सूप मिलते 
है । -हच० १, २५० के अनुसार कडवा = कतिपयम्‌ है ओर = पाटी कति- 
पादम्‌ = संसत कतिपयादम्‌ ( ३ १६७ ) । - महा° छाहा (= छावा ; छह ; 
वर० २; १८ ; हाट ), शौर रूप सच्छा ( देच १, २८९ ; मचछ० ६८, २४) 
ओर महा° म ही (= छाया; स्वमं : टेच० १, २४९ ; माकं ° पन्ना १९ ; देशी° 
३, २६ ; पाइय २३६ ; हाट ; रावण ) = छाया नदीं है परु = #छायारवा = 
भछायाका अर्थात्‌ ये शछाखा ओर छादी क टिप आये है जिने १६५ कै 
अनुसार संधि हुई है ओर { २०६ के अनुसार ह-कार आ वैया है । कान्तिः के अर्थ 
मे देव १; २५९ कै अनुसार केवल छा सूप काम मे लाया जाना चाहिए ; जैसा 
कि महा०, शौर० ओर माग० मे छाया का मुख्यतः छाञसरूप दलो जाता रय 
(गउड० ; दाल; रावण; कपूर० ६९) ५; मृच्छ० ९; ९; शवुः० २९, ४; ५१, ६ ; 
चिक्रमो० ५१, ११; कपूर ४१, २;मागण्म : मुद्रा° २६७२), अन्मागण० ओर 
जे०मह्य० म छाया सूप दै (पादय० ११३ ओर २३६ ; कप्प० ; एर्से°) | 

£ स्दक््-मागन्मेरस्दाठकास्प प्रहणकर लेता (चंड० ३, ३९ ; 
हेच० ४, २८८ ; क्रम० ५, ८७ § माकं० पन्ना ७४ सद्रर के काव्याल्कार २, १२ 
पर नमिसाधु कौ टीक्रा ; वागभयटंकार २; २ पर सिंहदेवगणिन्‌ कौ टीका) ओर टकी 
# छ्धिरूपद्दिदी मेँ अया ह ओर यद्धि जहि बनकर जोढी रूप से कुमाउनी मे भौर जेठ। रूप 


से गुजरातीमे चलतादे। कु विद्रानोके मतसे यष्टिका आदि सूप व्यष्टि रहा 
दगा + -अनु° 


व्यंजन । सरल व्यंजनं के सम्बन्धे ३६९ 


(= 4 


मे भी यदी नियम है (६ २५) । इस प्रकार माग० मे : खहदावश्णमिलदुखशिखवि- 
अखिदमन्शाकलाविददहियुगे वीटखयिणे = रभसवहशनप्रसुरदिरोविचलितमन्दा- 
रगाजितांहियुगो वीरजिनः (देच ४, २८८); शायंभटीराटरिविटनशाकम्भ- 
रीश्वरदिविर, विग्गंहलाजणटेशलरिलीणं = विप्रहराजनरेभ्वरश्रीणाम्‌ । 
(टित ५६५) ६ ओर ११) ; णगटन्तल = नगरान्तर, दलिदचालुदत्ताद 
अणुखन्ता = दरिद्रचाख्दत्तस्याजुर्ता, अन्धआलपूकिद्‌ः = अन्धकारपूरित, 
ओवाटेदशर्यल = अपवारितशारीर (ृच्छ० १३, ८ ओर २५ ; १४, २२; 
१२७) २५) ; महाटदनमाद्ुल = महारन्तभासुर, उदटच्भन्तट उद राभ्यन्तर 
(राक ° ११३ २ ; ११४ १०) ; रामठे पियमत्ताटंुदियिअं = समरे भिय- 
भतौरम्‌ रुधिर भ्यम्‌ (वेणी ° ३३, <); वह्ुणलकदुक्खदाल्ुणपटिणाये दुक्ररे= 
बहुनरकटुःखदाखरूणपरिणायो दुष्करः (चंड० ४२, ६) मेसर्व्ररकालदहोगया 
दै। --दकीमे : अखे ठे= अरेरे; दुदु = रुद्धः ; परिवेविद्‌ = परिवेपित ; 
कुरु = कुलं ; धाछेदि = धारयति ओर पुटिख = पुरुष (६ २९८) । - चंड० ३, 
३८ ; क्रमदीश्वर ५; १०९ ओर वाग्भयाल्कार २, ३ पर सिददेवगणिन्‌ की टीकाकै 
अनुखारपैण्मे मीर, ठम बदल जातादै: अले अछ दुद्रुखकसा=-अरे अरे दुष्ट 
राक्षसाः (चंड०) ; चरण = चरण (क्रम० ५५ १०९) ; छंकाल = दकार (क्रम 
५० १०२ ; हलि = दर (तरम० ५, १११); छुद=श्द्र ( एस० ) । इसमे 
नाममात्र सन्देद नही कि चंड०, केमदीरवर ओर एस० ने प° जौर चू° पै. मे अदल- 
द्ली कर दी है ( § १९१ नोरसंख्या १) | देच ० ४) ३०४ ; ३०७ ; ३१४ ; ३१६; 
३१९ ; ३२०, ३२१ ; ३२३ ओर २२४ म जो उदाहरण दिये गये है उनमें सर्वत्र र 
दी आया ह; कमदीद्वर ५, १०९ मे भीषेसा ही है: उसर = उदर ओर कारिथ = 
कायं । देमचनद्र ५, ३२६ म इक विपरीत यह सिखाता दै कि चून्पैणमे रके 
स्थान प्र ख आ सकेता दै: गोटीचन = गोरीचरण, एकातसतनुथं 
खदम्‌ -एकाद्‌रातचुधरम्‌ स्द्रम्‌ , हल = हर (देच ० ४, ३२६ ); नल = नर, 
सख = सरस्‌ ( त्रिवि ३; २, ६४ ) | शिंदराजने भी पन्ना ६५ मे यही बात कही 
दै। रिन्व॒ चन्ये फ अभिका उदाहरणे मे र भिलता दै, जसे नगर, किरितर, 
राच -, चचचरः, निच्छर, छच्छर, तमरुक, तामोतर, मथुर आदि ( हेच० ५) 
३२५ ) ; इयलिए हेच ० ४, ३२६ कै उदादरण निश्चय दौ एक तीसरी पैशाची बोखी 
से निकरे ह जिसे माकडेय पांचाल नामदेताहै (६२७) एेखा अनुमान दै कि 
इसमे भीरकाख भें ध्वनिपरिवर्तन उत्तना ही आवद्यक था जितना माग० अर 
ट्क्ीमें। 


६ २५७--माग०, टकी ओर पांचाल को छोडकर अन्य प्राकृत भाषाओं मे 

(६ २५६ ) रका में परिवर्तन एक-दो स्थानो पर ही मिल्ता है ओर वह अनिश्चित 

दै। वर० २,३०; ठेच० १, २५४ ; ्रम०२, ३५ ; मारकेडेव पन्ना १७ ओर 

पराक्तकल्पलत्िका पेज ५२ मे वे शब्द्‌ दिये गये है जिनमे यह छ आता है, ये आङृति- 

गण हरिद्रादि मे एकत्र क्रये गये है । इनके उदाहरण सत्र प्राकृत बोरि्यो क लिए 
४७ 


३७० साधारण बातें ओर भाषा प्राकृत भाषार्जो का व्याकरण 


समान सूपसे लग्‌ नदीं चेते । क्सीमे दृल्दया ओर ्िसीमे हटदी बोला जाता 
है (सव्र व्याकरणकार ), महा०, अग्माग० ओर जे०महा०मे हडिदा, महा० मेँ 
इछिदी, अन्माग० मे हटि (६११५ ) चल्ता दहै] महार, जेग्डौर० ओर 
लौर० मे दलिद््‌न्द्रिद्र> ( स्व व्याक्ररणकरार ; गडउड० ८५९ [ यह यदी पाठ 
पटा जाना चादिए ; शब्दसूची मं यह रब्द्‌ दखिए | ; हाट ; कत्तिगि° ४०४) ३८७ 
मृच्छ० १८, ९ ; २९) १ आर; ५७, ३ ; ५५) २५; ७०, ७) दटिददा स्प 
पाया जाता टै (मृच्छ० ६, ८; १७, १८ ; ५४, १); जन्तु मद्य मे द्रिदत्तण रूप 
भदै (कर्पुर १६, २), शौरण्मे दर्द्रिदा भी आयादै (माल्वि° २६, १५), 
अन्माग० ओर जैगमदहा०मे द्रिद्‌ दै (कप्प०; एस्° ), जग्मदहा० मे द्रिदी-= 
दरिद्विन्‌ दै, दरिदिय भी मिलता दै ( पत्सं° )। जहिद्टिख ( सवर व्याक्ररणकार ), 
जहद्धिट (दैच० ) आर अण्माग मे जुदिद्टूखं टद किन्तु चार० ओर अपम 
जदिद्धुर = युधिष्ठिर है ( ११८ ) । महा, जेगमहा° ओर रौर० मे मुह = 
मुखर ( सवर व्याकरणकार ; गउड० ; दाल ; रावणम ; एत्स॑° ; प्रबोध ३९ 
८ ) । अन्मागम ओर जे°महा° मे कुण = करुण ( सव्र व्याकरणकार ; आयार्‌० 
१,६; १, २; सूयण २२५ ; २७० ; २७३ ; ६८९२ 3 २८६ ; २८८ ; २८९ ओर 
२९१ ; नायाध० ; ओव० ; सगर ५, १५ ; एस ०; इसमे सर्वत्र क्रियाविशेषण रूप 
ह), इसके खाय-साथ जैनमदा०) शओौर० ओंर अपण्मे करण दै ( एत्यै° $ 
शकुः० १०९, ९ ; विक्रमो० ६७, ११) तथा महा° अर्माग० आर जेमदा० मे सदा 
करुण रूप दै (= दथा : गउड० ; आयार० २२ १,८; २३, ३, १५ [ यो 
पाठ मे अशुद्ध रूप कल्दुण- दै ] ; सगर ५, १८ ; कालका ), महा° मे करूणञअ = 
करुणक्र (= दया ; गउद० ) । महा° मे चिलाञ्च, अ°्माग° चिलाय = किरात, 
अन्माग० मे चिखाई = किराती, चदाइयाकरापतकरा, इन स्पा के साथ-साथ 
शौर० म क्रराद्‌, जेग्महाण्मे क्रिगय आर मह्यन्स्प किरा ध्दिवः के अथे 
आते द (६२३०) । मदा०, अन्माग० ओर ज०मदा० मे फटिह = परिघ, महार 
ओर अण्माग० म फट्टिदा=परिखा (६ २०८ ); फाटदद = पारिभद्र 
(६ २०८ ) । वद्धुण = व्ण ( दैच० १, २५४ ) किन्तु मदा° मे वरूण चलता 
ट (दाल), शौर०मे वारूणी सूप मिलता टै (बाल० १६५; १३ ) | अग्मागण्सं 
अन्तदििकख = अन्तरिष्च (आयार २, १,८ १; २२८१,५८; २४, १ 
१३६२, ५; १, २० ओर २१; २, ७) १, ७; सूय २९४ ओर ७०८ ; उत्तर० 
४५५६ ओर ६५१ ; दस० ६२९, ३३ ; नायाध० ६ ९३ ; उवास), कितु शषौर०्मं 
अन्तरिक्ख पाया जाता दै ( पादय० २७ ; रच्छ ० ४४,१९ ; मालवि° २५,१४ ) | 
अन्माग० मे सदृ = ख्चिर ( सय° ५६५ ; सम० २५ [पाठमे रुदल्छ दै]; ५९; 
पष््ा० २६९ जर २८५ ; पण्णव ० ११६; नायाघ० ; ओव० ; कप्प० ) । अग्माग० 
मे लृ ( आयार १,२,६१२ ; ११५०२३१५ ; १,६०५१५ ; १८४४ ; सू १६५ ; 
# द्िरीकी बोल्चालमे ङ्द रूप चलतादहं। दरिद्र भार दरिद्री कुमाउनी बोटीर्भे 
भरी चलते हे । -अनु° 


व्यंजन सरर व्यजनो कै सम्बन्धमे ३७१ 


१८५ ; ५७८ ; ६६५ ; पण्डा ° ३४८ ओर उसके बाद ; विवाह ° २७९ ओर ८३८ ; 
टाणंग० १९८ ; उत्तर० ५६ जर १०६ ; ओव० ); सुलह ( सूय० ४९७ ) ओर 
टुक्ख (आयार० ११५०६०४ ; १०८१३०३ ; २०१५५ ; सूय ० ५९० ; याणग° १९८; 
विवादह० १४७० ओर उसके बाद ; नायाघ० १४७० ओर उसक्रै बाद ; पण्णव० ८ ; 
११; १२; १३; ३८० ; अण्ुमोग० ९६८ ; जीवा० २८ आर २२४ ; उत्तर० 
१०२२ ; कप्प०) = रूक्च ; द्दुक्छय ( उत्तर १०२८ ) दुंक्वत्त ( ठाणंग० १८८; 
विवाह० १५२१ ), ददे ओर दहित्ता ( जीवा० ६१० ; नायाघ० २६७ ; राय° 
१८५ ), दूय ( नायाध० ; ओव° ; कप्प० ); र्क्व रूप अशुद्ध है (सूय २३९) 
ओर अन्मागण०्मे मी सदा =रश्च (वृक्ष; ६२०) ; किंतु अपर म र्क्व आया 
ह ( पिंगल २, ९८ ) ओर यह सूप जेऽमहा० मे भी जव शब्दं का चमत्कार दिखाना 
होतादै तो स्क्व ( =रूखे, कै साथ) सक्ख = वृक्ष ( ऋपभ० ३९ ) का मेल किया 
जाताहै। नीचे दिये शब्दम अन्मागन्मे देखा जाता है: खाघा=राढा 
( आयार० १, ८, ३, २) ओर = राढा ( आयार० १, ८३, १ ) ओर = राढाः 
(आयार० १, ८, ३, ३ ; ६ ओर ८ ; पण्णव० ६१ ; विवाह° १२५४ ) = शौर० 
राहा ( कप॑र० ९, ४ ) = संस्छृत राढा; इसके अतिरिक्त परियाल = परिवार 
मे ( नायाध० इ १३० ; पेज ७२४ ; ७८४ ; १२७३; १२९० ; १३२७ ; १४६० 
[ पाठ म परियार ६]; १४६५; निस्या० ) इसके साथसाय परिवार 
भी चल्ता दै (ओव०; कप्प०) छ आया टै; सुमाल, खुकुमाट तथा 
इनके साथसाथ मदा० सोमार ओर सोमाल तथा खुडमार, शोरण सुडमार, 
सुकुमार ओर जेगमदा° खुकुमारया मे ठ अग्मागण०्मे आतादहै( ई १२३); 
संख्या ब्दो मे अभ्माग० ओर जेगमदहा° मे चत्ताटीसं, अनमाग० चत्तारीसा, 
जे°मदया० चायालीसं, चाटीसा-, अप० चारीस~चत्वारिरात्‌ ओर इस 
रूप कै साथ अन्य संख्या शब्द जुड्ने पर मी छ आतादै, जैसे अन्माग० ओर जे०- 
महा° वायाटीसं (= ४२), चडउयालीखं ओर चोयाटीसं (= ४४ ) आदि- 
आदि (३ ४४५) द । अग्माग० मे बहुधा परि का पलिदो जाता दै, यह्‌ विरोष कर 
अयन्त प्राचीन बोली मे : उदादरणाथं पिउञ्चयन्ति = परिकुञ्चयन्ति ( सूथ° 
४८९), पटटिडञ्चिय=परि कुञ्च्य ( आयार० २, १, ११, १), पटिउञ्चय= 
परिकुञचन ( सूय० ३८१ ) ओर अपटिरउञ्चमाण=अपरिकुःञ्चमान मे (आयार 
१, ७, ४, १; २, ५, २, १) ; पटियन्त = पन्त ( आयार० १, २, ४, १ ओर 
४; सू १०८ ओर १७२ ) ; पटे पयति ( सूय ० ५९५ ), पटिन्ति = 
परियन्ति ( सूय ० ९५ जर १३४ ) ; पलियंक = पक ( आवार० २, ३, १९ 
ओर २०; सूय० ३८६ ; यव° ), पलिक्लीणपरिक्षीण ( सूय ९७८ ) ; 
पठिच्छिन्न=परिच्छिन्न( आगयार० १, ४, ४, २ ; सूय ५६०), पटिच्छिन्दिय = 
परिच्छिय ( आयार० १, ४, ४, ३; २,५; २, ३ ओर ५), पटिभंच्छिन्न = 
पयंवच्दिश्न ( आयार० १, ५५ १, ३ ) ; पलिमिन्दियाणं=परिमिद्‌य ( सूय 
२४३ ) ; पटिच्छाएड्‌ = परिच्छादयति ( आयार० २, १; १०६); पलिम- 


३७२ साधारण बाते ओर भाषा प्रकृत भाषाओं का व्याकरण 


देख्रा=परिमदेयेत्‌ (आयार ० २, १३, २); पटिउच्छ्ढ = पयु च्छ्रुग्ध (ई ६६ ) 

संपटिमजमाण रूप भी टै ( आयार० १, ५, ४; ३) । इससे यह निदान निकलता 
है कि अन्माग० मे अन्य प्राकृत भाधाञओंसे अधिकबाररकेस्थानपरदल का प्रयोग 
पाया जाता है। इस बात मे यह मागधी के समीपदै ओर महान्से दरद (६ १८)। 
हेच० १, २५४ कै अनुमार जर = जठर, वढरवडर ओर णिर्‌ दुरन=निष्डुर के 
साथ साथजटढर, बढ ओर {णर भी बोला जाता है} अभी तक निम्नलिखित रूपो 
के उदाहरण मिलते है, मद्य ° ओर शौर० मे जढर ( पादय० १०२; गउड०; म्च्छ° 
७२, १९) ; महा° म णिरुटर ( गउड०, दाल ; रावण० ), अग्माग०) जेगमहाण 
ओर जेण्ौर० मे निय्‌ढुर ( पाइय० ७४ ; ओव ०; एस ; कत्तिगे० ४००, ३३१ 
[यं पाठम णिषडर दै ] )। देच० १, २५४ ओर्‌ त्रिविक्रम १, ३, ७८ म बताते 
हक्रिचरण का जवर्पोव अ्थंदोता दहै तव उसकास्प चदटणदहो जाता टै अन्यथा 
चरण ही बना रह जाता है । भामह, माक० ओर प्राङरतकस्पल्ता मे विना अपवाद 
के चरण ही है | इत प्रकार महा०, अश्माग०, जैगमहा०, शोर० ओर अप० मे पावं 
केल्पिचखणदहीदै (पाइ्य० १०९; गउड० ; हार ; रावणम ; कपूर ४६, ८ ; 
५६, १६५०; १;६२, ८ ; उवास ; ओच०; कप्प०र ; ऋपभ" ; मृच्छ ० ४१, 
४ ओर १२; गकु २७, ९; ६२, ६ ; ८४) १४; माटवि० ३४ १२; कपृर्‌० २२ 
१५; देच ० ४,३९९) | अभ्माग० मे चरण का अ "जीवनयात्रा भी है (नायाघ०), 
अपण मे इसका अथं दटोक या कविताः काषादमभी (पिंगल १,२;१३;५७९; 
८० आदि-आदि ), साय दी इसका अधं पावं भी दहोतादै (पिंगल १,४अ ; २२; 
८५ अ ; ११६ ; २, १८६) । सक्ाट = सत्कार ( देच० १, २५४ ) कै स्थान 
पर महदा०, अभ्मागण, जेमहा० ओर शरणमे केवल संक्तारकै प्रमाप मिल्तेदहैं 
(गउड० ; सवण०; नायाधर ; निरया ; कप्प० ; एत्ध° ; कालका; शङ्रु० २३ 
८; २७ ६ ; मालवि० ४८४, ४; ७०, २; ७२, २) | - दंगा ओर इसके साथ 
साथ अंगारसूपोके ल्एि\ १०२ देखिए, काहल ओर इसकै साथ-साथ चटनेवाले 
सूप कार कै विपयमे ९ २०७ देखिए ओर भस कै लिए ९ २५१ देखिए । 


१. रूप के हिमाव्र से परियाट=परिवारः को प्रा्मिकता मिलनी चाहिण्‌ 
किन्तु अर्थं के हिसाब से यहपरिवार । -- २. र'वणवहो ६, ७; ८, २८ 
चलण पढ़ा जाना चाहिए ओर ६, ८; १३, ४९मे चण द्ध किया जाना 
चाहिए । -- ३. कम्पसुत्त ¦ ३६ मे पहली पंक्ति के चलण के वाद दूसरी पंक्ति 
मे चरण रूप छपा है । यदयं चण सुधारा जाना चादिए । -- ४. चपभ- 
पंचाशिका २८म बंबद््या संस्करण के साथ च्टणा प्र जाना चाहिए । - 
५, विक्रमोर्वशी ५३, ९ ओर ७२, १९ मे बोस्लिनसेनने चरण रूप दिया हे । 
द्राविडी संस्करण मे पहले स्थान पर यह शब्द्‌ नहीं आया दे, पण्डित अपनी 
हस्तङ्पियो ॐ अनुसार दूसरे स्थर पर चरण पदता दै (१२७, १ )। 
पिश यहाँ चण पदता है ( ६५८, १८ >) । यह रूप सुधार कर चण पदा 
जाना चाददिये। 


व्यंजन सर व्यजनो कै सम्बन्ध मै ३७३ 


§ २५८-अभ्माग० तुडिय ( आयार० २, ११, १४; पण्डा ५१३; 
नायाध० ८७० ; राय० २०; २१; ६०; ८० ; निरया० ; ओव० ; कप्थ० ) 
टीकाकारो, याकोव्रीर, ए० मयुर, बारनः ओर लोयमान" क अनुनार = तुर्यै है, किन्तु 
यदे = तृं नदीं = ॐतुददित = तुन्न है जो तुडड से निकल है ( देच० ४, ११६ ) = 
व॒दति दै जिसक्रे द्‌ काऽ २२२ कै अनुसार मूरधन्यीकरणदह्योगयादहै) संस्छरेतत 
तोडी ओर तोडिका (भारतीय संगीतक एक रागयारागिनी कानाम) तथा 
तोद्य ओर आतोद्य ( = मजीरा) | -यद माना जाता है किडि ओर मेड = किरि 
ओर मेर ( देव ° १; २५१) किन्तु ये = सस्रत किटि ओर मेड फे । --अभ्माग° 
पडायाण (= पलान; जीन : देच ० १, २५२) | हेच ० फे अनुसार = पयण टै, किन्तु 
यह § १६३ के अनुसारन=कप्रत्यादान दै ; इस विपय मे संस्कृत आदान (-जीन की 
दलन या अलंकार ) की वुखना कीजिए । --अन्माग० ओर जे०महा° कुदहाड = 
कुटारमेरकेस्थानपरडओआ गया है, यदी ध्वनिपरिवर्तन पिदड=पिडरमे हुआ 
है (६२३९) । -अन्माग० कणवीरॐ = करवीर ( देच° १, २५३ ; पादय° 
१४६ ; पण्णव० ५२६ ; राय० ५२ ओर उसके बाद ; पण्टा० १९४ ), कणवीरय 
स्पभी पाया जाता दै ( पण्णव० ५२७ ओर उसके बाद), \ २६० कै अनुसार 
करवीर अथवा कवर से सम्भवतः यह भी संभव दै कि इसका पर्यायवाची 
शब्द श्कणवीर भी किसी प्रथमे मिल जाय । महान्मे इसका सूप करवीर है 
( गउड० ); माग० कट्वीट ( मृच्छ० १५७, ५) है। ३ १६६ जौर १६७ कै 
अनुसार कणवीर से कणेर निकल है ( ठेच° १, १६८ ), [यर भंडारकर रिसच॑ 
इन्स्ट्य.ट कै १९३६ के संस्करणमे, जोमेरेपासदहै, कण्णर सूप टै। -अनु०]। 
हेमचंद्र बताता है : कणेर = कर्णिकार ओंर ए०, बी, सी; ई° दस्तलिपिर्यो तथा 
त्रिविक्रम १३, ३ मे कष्णेरो है ( मेरी प्रतिमे देमचंद्रभी कण्णर सूपदेतादै; 
उसमे १, १६२ म कण्णरो ओर कण्णिआआरादो स्पट। -अनु० )। इसके 
अनुसार मेरे संस्करणमे भी यद्दीदिया गयाहै। कितु एफ० हृस्तलिपि ओर वंवदया 
संस्करण कणेरो पाठ दै ओर मराठी, गुजराती, दिन्दी तथा उर्दू मे कणेर का अर्थ 
जो दिया जाता दै, किसी प्रकार टीक नदहींहै, क्योकि कर्णिकार ६२८७ के 
अनुसार साधारणण के साथ कणिआर सूप ग्रहण कर सकताटै इसलिए माट्म 
होतादहै किदटेमचंद्रनेस्ष्टदहीदो प्रकार कै पौधों को एकमेमिला दिया दै। 
जे°महा° कणेरदत्त ( एर्व ) = करवीर दत्त द्येगा । करवीर, करवीरक 
ओर करवीये मन्यो के नामों कै दिए प्रसिद्ध दै । कर्णिकार नामों में 
नौ आता। कणेर को कर्णिकार से व्युलन्न करना. भापाशाच्र की दृष्टि से 
असंभव दै । 

१.यह शब्द्‌ कल्पसूत्र मे देखिए ! -- २. बाद्तरेगे पेज २८ । -- ३. 
निरयावकिआओ मे यह हशब्द देखिए । -- ४. ओपपातिक सूत्र मं यह शब्दं 


# यद पक जंगली पौषादे जो कुमाऊं के पहाड़ म जंगी दशाम वरसातमेंहेताह। 
इस्तका नाम पएकनवीर दै । यह वैदिक शब्द दै नौर्‌ ऋग्वेद म जया दै । --अनु० 


३७४ साधारण बातें ओर भाषा प्रात भाषाओ का व्याकरण 


देखिद्‌ । -- ५. हेमचं द्र १, २५१ पर पिशर की रीका । -- ६. स्सा. ३. ड. 
मौ. गे. ४७, ५७८ मेँ याकोबी का मत । 

९ २५९- संस्कृत किख कै लिए बोटी के हिसाब से किर रह गया है : महा०› 
जे०महा० ओर अपण्मे क्रिरदै(वर० ९५; देच० २ १८६ ; क्रम० ४८३; 
गउड० ; हाल ; रावण० ; एर्त्वै° ; पिंगल १, ६० ; देच० ४) ३४९ )1 इसके 
साथसाथजेभ्मदा० मे किल भी आया है ( आव० एे° ८, ४५ ; एं ), शोर 
मे सदा यही रूप काममे आतादै( मृच्छ० २२४; शकु० २९४४; २०५१; 
११६, ७; १५९) १२ ; किक्रमो० ५२, ४ ; ७२, १८ ; ८०) २० आदि-आदि )। 
भारतीय संखकरणो मे जह कीं शौर० मे किर रूप मिलता दै जेसे कि प्रसन्नराघव ४६ 
७; ४८, १२ ; १०१, ३; ११९ श्रवर्दोयातो पाठ अश्ुद्दहैया बोटी मे कुछ 
हेरफेर हो गया है । महा० इर जिसके साथ-साथकिर रूपभी कामम आतादै 
( वर० ९, ५; देच० २; १८६ ; क्रम ४८३; गउड० ; रावण )६१८४से 
स्पष्ट हो जाते है । हिर ( देच० २, १८६ ) का स्पष्टीकरण ई ३३८ मे टै । अन्यथा 
टके स्थानपररका प्रयोग बहती कमह्ोतादै ओर करदी-क्ीं बोली मं दोता 
है : सौर० मै फर = फाटक (देशी ° ६, ८२ ; कपूर० ८७, ६ ) है । अग्मागण में 
सरडय = सटाटुक होता है (आयार० २, १, ८, ६ ) ; सामरी = शास्मली, 
इसके साथ-साथ अन्माग० मे सामखी रूप भी चरता दै ( § ८८ ओर १०९) । 

६ २६०--शब्द कै आदिमे नीचे दिये स्पौमेकाणओर नदोगया 
है : णाह = दाह ( वर० २, ४० ; हेच ° १; २५६ ), इसके साथ-साथ लादल 
भी दै ( ठेच० १, २५६ ) । णंगर ओर अश्माग० नंगल = टांगल ( हेच° १; 
२५६ ; क्रमण २,४७; माकं पन्ना १८; पादय० १२१ [ पाठम नंगटदटै]; 
आयार० २, ४, २, ११ ; पण्टा° २२४; दस० नि० ६४६) १० ), इसके साथ-साथ 
टेगद रूप भी है ( देच ° ; माकं° ), नंगद्िय = टांगटिकं ( ओव० ; केष्प० ) | 
अन्मागण०्मे णंगुख = लागु ( माकं° पन्ना १८ ; जीवा० ८८३ ; ८८६ ओर 
८८७), मोणंगुल रूप आया दै ( विवाद ° १०४८ ), णंगूर = टागूल ( देच° 
१, २५६ ), नंगली = खांगुलिन्‌ ( अणुओग० ३४९ ), णंगोख भी पाया जाता दै 
(नायाच° ५०२); णंगोटी (जीवा° ३४५); णंगोदिय ( ठाणंग ° २५९ ; जीवा 
३९२ [यं नंगोलिय दै] ), इनके साथ-साथ महा० मं टमू चलता दै ( देच १, 
२५६ ; गउड ० ) । णोहट = खोल ( क्रम° २, ४७ ; माक० पन्ना १८ )› इसके 
साथ-साथ लोख भी है ( माक० } । यह बात ध्यान देने योग्य हैक्रिअण्माग० के 
पाठो मे शरव्दौ के आदिम अधिकांशमेण लिखा गयादै। मार्कण्डेय पन्ना ६७ क 
अनुसार यह ध्वनिपरिवर्तन शौर० मे कभी नदीं होता । पाली नलर ओर इसके साथ 
साथा कै समान ही प्राकृत मे णलाड रूप है (देचव० २, १२३); ३ १०३कै 
अनुसार महा० ओर अग्मागण्मे इसमेड्‌ आ जाताटै इसलिए णिखाड स्प होता 
है ( रावण० ; आयार० १, १, २, ५ [ पाठम निखाड दहै ]; नाया १३१० ; 
१३१२ ; पण्डा० २७३ [पाट मे निखाड ओर टीका म निडाट दै]; विवागर ९० 


व्यंजन सरल व्यंजन के सम्बन्ध मे ३७५ 


[टीकामे निडाख है]; १२१ ; १४४ ; १५७ ; १६९ ), महा० मे वहुधा अंतिम 
वणौ कै परस्पर खान विनिमय कै कारण ओर { ३५४ फे अनुसार णडाल ( देच° 
१, २५७ ; २, १२३ ; क्रम २, ११७ ; माकं० पन्ना ३८ ; गउड० ), महा०, अ० 
माग०, जै°महा० ओर शौर० म णिडाख ( अभ्माग० ओर जे°महा०्म कभी-कभी 
निडाख रूप मिलता है; भाम० ४, ३३ ; देच० १, २५७; हाल; रावण० ; 
कपूर० ४८, ६ ; नायाघ० ७५५ $ ७९० ; ८२३; विवाई० २२७ ; राय० ११३; 
जीवा० ३५१ ; ३५२ ; पण्डा० १६२ ; २८५ ; उवास ० ; निरया० $ ओव० ; 
आव एससं° १२,२७ ¦ एस ; बाल० १०१,६ ; २५९) ८ [पाठ म णिडोक दै] ; 
चंडकौ ° ८७,८; मछिका° १९५१५ ) । अप° मै णिडत्म आया है ( परिगल २,९८ ; 
पाठम णिअखाहै)) एेसी संमावनादहैकि दोरण सूप अशरद्धदो। सोरण के ट्ण 
खखाड रूप निश्चित दै कंयोकरि इसका ध्वनिसाम्य खटाडे = काडेसर से है ( बाल० 
७४, २१); यह रूप बालरामायण २७०, ५; वेणीसंहार ६०, ५ [पाठम छटारदै; इष 
भथ मे णिडार, णिडल ओर णिडिख शब्द भी देखिए] मे भी देखिए । अन्मागण्में 
लिखाड ( राय° १६५ ) रूप अशुद्ध है । माकं डेय पन्ना ३८ मे बताया गया है शौर० 
म खडा ओर णिडिल रूप भी चलते है, (पार्वतीपरिणय ४२, १२ म [ग्टाजर्‌ के 
संस्करण कै २३, ३१ मे णिड्छसूप आया दै; वेणीसंहार ६०,५ मे यहे चन्द्‌ 
देखिए]) । यह रूप निर, निरा ओर निटिख रूपमे संस्कृतम ले लिया गया दै! | 
महा० णाडाङ (= ट्लर मे रहनेवाला : गउड० २९), णडाङ से संवंघ रखता 
है; णिडाछका रोगो कैर्गह मे णेडाली ( =रिरोमूषणमेदः ; प्ञ्वासिता : देशी° 
४, ४३ ) बन गया । जम्पई = जस्पति ओर इससे निक्ठे अन्य स्पौमेखकाम 
होगयाहै (६२९६) | -पे° ओर चून्ये°्में शब्दके भीतरकालव्ठमे बदल 
जाता दै: धूटि = धूचि ; पादक आर बाढ्क = वालक ; मण्टब्ड = मण्डल ; 
टीव्ा = लीखा ; सदव = दौट ( हेव० ५,३२५-३२७ ) । उच्छछ्न्डन्ति भी 
(द्वच ० ४) ३२६) इसी प्रकार लिखा जाना चाहिए । ; २२६ की तुटना कीनिर्‌ | 

१. क्‌. त्सा० ३५, ५७३ मे याकोबी ने मत दिया है किं णिडाल रूप 

टां से सीधा बिना किसी फेरफार ॐ मिरुने मे कठिना पेद्‌ा होती हे । 

६ २६१ अपरम कभी-कभीवर्वँ मे परिणत दो जाता दै": एवँ पव 
ओर इसका अर्थ दै “एवम्‌ ( देच ४, २७६, १ ओर ५१८,१ ) ; वैद = एव्‌ 
अपि, इसका अर्थ दै (एवम्‌ एवः ( हेच० ४; ३३२,२ ; ४२३१२ ; ४४१,१ ; [ मेरी 
प्रति में देच मे एस्वड्‌ रूप है । --अनु° ] ) । पर्वहि, इदानीम्‌ कै अर्थ म वैदिक 
पर्वे; 2 (हेच० ४, ३८७) ३ ; ४२०) ४ ) ; कर्वे ( ेच० ४, ३४३, १ ओर ४०१, 
१), कि्वें (४, ४०१, २ ओर ४२२, १४), कथम्‌ अर्थम = >केव (\ १५४९ 
ओर ४३४ की वुट्ना कीनि ); कर्व ( देच० ४, ३९० ; ३९६, ४) = कथम्‌ 
अपि; ते्वे ( देच ५, ३४२, १ ; ३९७ ओर ४०१, ४ ), तिर्वे ( देच ० ४,२४४; 
३९६७, ४ ; ३७६) २ ; ३९५,१ ; ३९७ ओर ४२२; २ [ ३६७, ४ मे ति्वेँ रूप नहीं 
आया दै, मेरी प्रतिमे यह रूप ३६७३ मे है । --अनु°] ; तथा कै अर्थं म = तेव, 


३७६ साधारण बातें ओर भाषा प्राङ्कत भाषाओं का व्याकरण 


तेर्वेद्‌ सूप भी दै (देन ४, ४३९) ४) ( देच ४,३९७ ; ४०१, ४ क्रम 

६ [ य्ह यदी पाड पढ़ा जाना चाहिए ]); लिव (देव० ४, ३३०; ३ ; ३३६; 
३४४ ; ३४७ ; ३५४ ; ३६७, ४ ; ३७६१ २ ; ३९७ आदि-आदि; कालका ० २७२) 
३७ [ पाठ मे जिव दै ]; [ज्व रूप अनुवादक की प्रति मे ३६५१३ मे है, जिच जिव 
ओर तिर्वे तवे शस एक दी दोहे मदै, इनक वर्तमान हिन्दीम ज्या ज्याओरत्या 
स्यौ सूप मिलते ह । --अनु०) । यथा के अर्थं मे=ध्येव ओर्‌ यिव ( ३३६) ; 
जावै = यावत्‌ ( हेच० ४, ३९५; ३ ) ; तावँ = तावत्‌ ( देच ° ४, ३९५ ३ ) 
ह । अपन्मे दस्य का विकासपूर्णममेंदहो गया है: जाम = यावत्‌ ( देच° ४ 
३८७, २; ५०६, १ ; वेताख० पेज २१७) संख्या १३ ) ; ताम = तावत्‌ ( हेच° 

४०६,१ वेताल पेज २१७) संख्या १३ ) ; जामि आर मामाह = याचाद्भः आर 
तावद्भिः किन्तु इनका अर्थं = यावत्‌ ओर तावत्‌ ( हेच ° ४५४०६१२ ; ए्छ° ८६) 
१७ ओर उसके राद [ पाठ मे जावहि ताचदि दै ]) । जिन-जिन प्रात भाषाओं मे 
म, वका प्रतिनिधित्व करता दै उन-उन मेचके विकासका यदी क्रम माना जाना 
चादिए : अज्ञम = आज्जंव ( विवि १, ३, १०५ )* ; ओामद्‌ (किसी से बद्‌ 
जाना ; वुलड : हेच ० ४, २५ ) ; ओहामिय ( अचिकि तोला गया : पाडय° १८७); 
इनके साथ-साय ओदहाईव (देच ° ४,१६०; इसका अर्थं = आक्रमण करना । --अनु °) 
ओर ओद्य रूप देखने म आते हं; यद ओहादय = >ओद्ाविअ ( = इका हआ 
मुख ; अधोमुख : देशी° १, १५८ ) = >अपभावति ओर अपभावितः । गमेसद 
ओर इसके साथ-साथ गवेसई = गवेषति ( देच ० ४, १८९ ) । णीमी ओर इसकै 
साथ साथ णीवी = नीवी ( देच० १, २५९ ) । णुमद्‌ ओर णिमद्‌ वी घातु कै 
स्पटे(; ११८) । शौर० में दमिच्छ (मस्लिका० २९६,१८) = द्रविड, अण्मागण्में 
दमिव्डा ( विवाह० ७९२ ; राय २८८ ) ओर द्मिन्डी ( नायाघ० ; ओव० ) = 
पाली दभिच्धी = संस्कत द्वधिडी, इनके साथ-साथ अग्माग० म द्‌विव्छमीहै 
(पण्डा० ४९१), शौर० का दविड ( मृच्छ० १०३, ६ ; विद्ध० १७५) २ ) = द्रविड, 
महा० दविडी = द्रविडी ( विद्ध० २४, १२) अभश्माग० ओर जेऽ्महाण्का 
वेसमण = वैश्रवण (६ ६० ) । कर्मवाच्यमे गौणवकाम में ध्वनिपरिवर्तन इसी 
क्रमसेहुभा दै: चिम्पद्र्‌ ओर इसकै साथखाथ चित्वद चीच्‌ धातुके सूपद ओर 
जे०महा० सखुम्मड तथा इसके साथ सुख्वद्‌, स्वप्‌ धातु से निक्ठे है (६ ५३६ ) ; 
इसके अतिरिक्त अण्मागम मे भूमा = >श्चुवा= श्चुः, महा० भरुमञा;, अन्मागण 
भुभया, भुमगा ओर भुमहा = *श्युवका (६ १२४ ओर २०६) । -प ओर वके 
ध्वनिपरिवर्तन पट्टे वदोक्रम दो जनेकै विषय मई २४८ ओर २५० देखिए ; 
मके स्थान परव आ जनेके विषयमे २५१ ओर २७७ देखिए ;चकेल्दिग 
आ जाने कै विषयमे ९२३१; वकेस्थानपरपके विषयमे १९१ तथा २५४ 
ओरय के टिए व ध्वनिपरिवर्तन पर \ २५४ देखिए । 


१. हस्तकिपियाँ वँ के स्थान पर सदा म्ब छिखती है, करही-रुटीव मी 
मिता दहै जोर्वे के साथ-साथ सम्भवतः दीक ही ख्गता है । --२. बे° बाद” 


व्यंजन सरल व्यंजने कै सम्बन्ध मे ३७७ 


६, ९४ म पिश का मत । --२. एस ° गंख्द्रिमत्त कृत प्राकृतिका पेज ५४ 
आर उसके वाद, इसमे वह भूर मे अवभू मानता हे । ६२८६ की तुरना 
कीजिए । 

९ २६२- श, ष ओर स-कार कभी जनताकै ्मुदसेह- रूप मे बाहर निकलते 
है, विशेष करे दीर्ध स्वर ओर स्वरो कै द्वित्व कै बाद्‌ । वररुचि २,४४ ओर ४; चंड० 
२, १४ ; क्रम २, १०४ ओर १०५ ; भाकं० पन्ना १९ के अनुक्षार महा० म दान्‌ 
काशा दृश्न्‌ ओर उन संख्या शब्दो मे, जिनकै साथ यह दहहान्‌ जडता दै, निश्चय 
हीह मे परिणत होता है ओर व्यक्तियों कै नाममें इच्छानुत्ार ह बन जाता है; हेच 
१, २६२ फे अनुसार ह की यह परिणति स्वयं संख्या-राब्दो मे इच्छानुसार या विक्रल्य 
सेट, इस मत की सभी पाठ पुष्टि करे हैँ । महा० दस ( रावण [इस ग्रन्थं 
बहुधा दृह मिलता दै ] ; कपूर ७३, ९ ; ८७,१ ) दह (कपूर १२१७) ; दस- 
कन्धर ८ गउड० ; रावण० ) ; दसकण्ड, दहकण्ड (रावण० ) ; दद मुह, ददरह, 
दासर हि, दहवअण ओर दसाणण (रावण० ) म इच्छानुसार सयाद दहै। अपर 
मेमीहदै ( पिंगल १, ८३ [ एस° गौस्ददिमत्त ने यदी दिया दै |; १२३ ; १२५ ; 
१५६ ; २ १९६ ) ; दख (निक्रमो० ६७,२०) मौ है ¡ अण्माग० ओर जेनमहा० मे 
केवर दस सूप दै ( ६ ४४२ ) । माकण्डेव पत्ना ६७ क अनुसार शोर० मे दशान्‌ ओर 
चतु्ैदान्‌ काहा,सयाह स्प ग्रहण कर ठेताहै। इसके विपरीत नामोमेसदी 
आता है तथा ददा संख्यायुक्तं शब्दौ मे स्वयं दरान्‌ ओर चतुर्दशन्‌ को छोड़ सव में 
ह आता । दस मिलता है ( कपूर ० ७२, ३ ; प्रसन्न° १९,५ ) ओर दह ( रत्ना 
२९२, १२) मे; दसकन्धर सूप भी आया है ( महावीर० ११८) ३ ), दासरध 
भी है ( उत्तरण २७, ४ [पाठम दासरह दै]; बाल० ६५२, १० [पाठमें 
दासरह दै ] ; अनर्घ० १५०,१२ [ पाट मे दासर् दै ] ) ; दासरधि ( अनर्घ 

१५७, १० [ पाठ दाखरहि दै ]), दसमुह (महावीर ० २२,२० ; प्रसन्न ° १४३,६; 
बाल० २०, १५ ), दसाणण (बाट० ५७; २ ; १२३, १७ ; १२५; १० ; १३९ 
१३), दसकण्ठ ( बाल० १२२, १५; १४३, १७ ), रूप मिलते ह | माग० ओर 
ठकी मे कैवल दृ्ास्पटै ( खच्छ० ११, १; ३२; १८; ३८; १७ ; १२१, २५; 
१२२, १९; १३३, २०; १३४) श्य; टकीमेः मृच्छ० २९; १५;३० १३१; 
४; २३२, ३; ३४, ९; १२; १७ ; ३५, ७; ३९, १३) मागर मे दशकन्यट 
भिल्ता है ( मृच्छ १२; १३), मागण्म दह ( टल्ति° ५६६, ११ ) अशुद्ध है । 
दस संख्यायुक्तं अन्य शब्दं मे महा ओर अपण्मे ह ख्गता है । अन्य प्रङ्तीमेस 
है ( $ ४४३ ) । महा० ओर शौर० फेददमेत्त-=देटशामाच, मदा° ते दद = तादा, 
जदह = याश्च ( १२२); अप° एड, के, जेह ओर तेद तथा इनके साथ चलने 
वाठे अदस, कदस, जदइस ओर तदस = ईटदा, कीटा, याद ओर ताटद्ा 
(६ १२१ ओर १६६ ) ; अप० साह = सादवत (३६५) मे भीशनेहसरूप 
ग्रहण कर ल्या है । क्रमदीश्वर २, १०४ कै अनुसार पला का पटा हो गया है । 
उदाहरण रूप से महा०, अग्माग० ओर शौर० मे पलाख (गउड० ; हाल; 
४८ 
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कप्प० ; मृच्छ० १२७) २९) तथा मागण्स्प पाशा ( मृच्छ० १२७, २४) 
देखने मे आते दै । 

९ २६३ नीने दिये गवरे उदाहरण मेष नेहूप धारणक्रल्यादहैः 
महा ° म घणुह = >धनुय = धनुस्‌ ( देच ० १, २२ ; कर्पृर० ३८, ११ ; प्रसन्न° 
६५, ५ ), धणुदो = धनुषः ( बाट ० ११३; १७ ) । ~ मदा° पच्चूह = प्रत्युध, 
इसका अर्थ है "प्रातःकाल का सूय (देच २, १४; देशी० ६, ५ ; पाडय० ४; 
दाल ६०६ [इस रूप कै अन्य शब्दो कै तथा टीकाकाँ कै नुसा यदहसूपपदा 
जाना चादिए ]), किन्तु महाण) अश्माग०, जैनमहा०, जैन्लोर० ओर दौरण० में 
पस्चूसख स्प ध्रातःकाल का सूर्यः कै अर्थम आया दै (देच २; १४ ; पादय ० ४६ 
गउड० ; दाल ; रावण० ; नायाध० ;कप्प० ; एत्सँ ° ; कत्तिगे० ४०२, ३७३ ; २५५; 
दाङु° २९) ७; मस्लिका० ५७) १६ ; विद्ध० ११ ५; ४ ) | -महा०, अग्मागण 
ओर जे०मदहा° पाहाण = पाषाण ( चंड० ३, १४; देच° १, २६२ ; क्रम० २, 
१०४ ; माकरं० पन्ना १९; गउड० ; हाल; उवास० ; एत्सं°), जेग्महा० मं 
पादहाणग ( प्स ° ) ओर इसके साथ-साथ पासाण स्पदै (देच० ; मार्क०), जो 
मार्क० पन्ना ६७ कै अनुसार शौर० म सदा दी दोतादै। --अग्मागण० बिहण = 
भीषण ओर बीदणग = भीपणक ; मदा ° ओर जेगमदा० मे वीह (= भय करता 
ट; विमेति का रूप दै ।--अनु०), इनके साथ-साथ महा° जर शौर०मे भीसखण रूप 
है जो=भीषण ( २१३ ओर ५०१ । --अषप० म पडो, णह ओर एटु-पय, एषा 
ओर एषम्‌ = पतद्‌ ( देच ° ४, ३६२ आर शब्द सूची ; पिंगल १, ४ [ बोस्टेनसेन 
विक्रमो° की टीका भवेन ५२७ |; ६१, ८१ ; २, ६४ ; विक्रमो° ५५, १६ )। -- 
अप० अक्सं हि जो अक्सि से निकटा दै = +अक्षिस्मिन्‌ - अक्षिणि 
(\ ३१२ ओर ३७९ ) --अ० छह = पप = धष जिसकर सूपो कै अन्तम अ आ 
गया है ( पिंगल १, ९५; ९६ ओर ९७ ) । महा०, अग्माग० , जै०महा० ओर शौर 
रूप खुण्टा, महा° साण्डा जो ४० सुनुखा जो वास्तव मे सुणुदा ( ६ १४८ ) के 
स्थान पर आया दै, इनक्रा ह+ भी इसी प्रकार व्युखन्न या सिद्ध करिया जा सकता । 
काहावण ( वर० ३, ३९ ; देच० २, ७१ ;क्रम० २, ७१; माक° प्रत्ना २५) जो 
ऋकासावण से निकला है ( ८७ ) = का्षपण, आदि-अक्षर कै आ कै हस्वी- 
करण के साथमभी (६८२ ) कहावणा रूपमे मिलतादै ( हेच २, ७१), अन्मागण 
म कूडकदाचण सूप आया है ( उत्तर० ६२९ )। भविष्य कालवाचक स्प काहिमि, 
होहिमि, काहामि, कां ओर होदामि = >कष्यामि, *भोप्यामि ( ६ ५२० 
ओर उसके बाद ), भूतकाल मे जसे, काटी ओर इसके साथ-साथ कासी ( { ५१६) 
मेभीषकाहदहोजाताहै। - रीकाकारो के मतसे बहक कर याकोबीः ने अन्मागण 
मे विह ( आयार० १, ७, ४,२)=विष ल्खिा दै जो भूल दै। यह शब्द 
आयारांगसुत्त २, ३, १, ११; २, ३, २, १४; २,५५ २, मे बार-बार आया है ओर 
टीकाकारो ने अधिकांश स्थस्य पर इसका अर्थं = अयखवीरखादहै जो जंगल का पर्याय 
है, इसल्पि स्ष्ट ही = विख है जिसका शान्दिक अर्थं च्रिना आकाश कै" = देखा 
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स्थान जहौ मनुष्य आकाश्च नदीं देखता ( = घना जंगन् । --अनु° ) है । आयारांगसुत्त 
१, ७, ४, २ का अनुवाद इस व्युत्पत्ति कै अनुनार यौ श्रिया जाना चादिए्‌ : (तवस्वी 
कै लिए यदह अधिक अच्छादै क्रि वह अकल्य जंगल जाय ।' महा०, अन्माग०, जे°- 
महा० ओरशोरण्मेविप का स्प विसखदोतादै ( गउड० ; ह्यल ; राण ; 
उवास० ; निरया० ; ओव० ; एर्सस° ; कऋपम० ; प्रिय० ५९१; १;८; १५; १६; 
३३, ९४; सद्रा० ४०, ६; माट्वि० ५६, ८; ६५, १०) $माग० म चिद 
८ मृच्छ० १३६, १७ ; १६४ १; मुद्रा १९३ ३; १९४, £ ); जे०महा 
निष्विस = निर्विस ( सगर० ६, २ ) । 
१. सेक्रेड बुक्स ओंफ द्‌ ईस्ट २२, पेज ६८ । 

६ २६४-- नीचे दिये गये शब्दोमें स, हमे परिणतदो गयादै : णीहरद्‌ 
ओर इसके साथ-साथ णीसरइ = निःसरित ( देच० ४, ८९ )। वररुचि २, ४६ 
के अनुसार दिवसमे सका बना रहना आवदयक दै, किंतु देभचंद्र १, २६; क्रम 
दीश्वर २, १०५ ; माकटेय पन्ना १९ ; पिल द्वारा संपादित प्राङ्तमंजरी ; डे 
आमाटिक्रिस प्राद्तिक्िस पेज १४मेव्रताया गयाहैक्रि इस शब्दम विक्ल्पसेष्ेमी 
रखा जा सकता ट । मदहा० म दिस, दिवस ( गउड० ; रावण० ) ओर दिह 
( गउड० ; हाट ; कपर० १२, ७; २३, ७; ४३, ११ आदि-आदि) ; अग्माग 
मे केवल दिवस सूप है ( नायाघ० ; निर्या ; उवास ; कप्प० ) ; जैगमहा० मे 
भी दिवस दै ( एस ° ; काल्का° ), दियस भी मिलता है (प्राङृतमंजरी); दियसयर 
भी आया है (पादय ४८), साथी दवियदमी दै (पादय १५७ ; पर्म° ), 
अणुदियदं है ( कालका), जेममहा०मे दिवह दै ८ कत्तिगे० ४०२) ३६४ ) ; 
द्लौर० मे केवल दिवस ओर दिस दै ( मृच्छ० ६८, ४; शकु० ८४, ५ ; ५२१९; 
६७, १०; १२१,६ ; १६२,१३ ; विक्रमो० ५२,१ ; मुद्रा० १८४ ५ ; कर्पूर० ३३७ ; 
१०३, ३ ; ११० ६ ), अणुद्विसं ( शकु° ५१, ५), दसकै विपरीत महा° में 
अणुदिअहं है ( दाल ; कपर ११६, १ [ पाठ मे अणुदिर् टै ]) ; मा०्में 
दिभश् दै (शकरु० ११४, ९), दिम (वेणी ३३, ५) भञयुद्ध टै; अपम 
दिअद ( देच ४, ३८८ ; ५१८, ४ ), दिअदड ( टेच° ४, ३३३ ओर ३८७, ५ ) 
आये दह । --दृूहट ( =दुर्भग ; अभाग्य : देसी ५, ४३) तथा इसके साथ-साथ 
दूसखक ( देशी ५) ४३; त्रिवि० १; ३, १०५ = बर. बराह. £, ८७ ) = दुःसर । -- 
महा० ओर जै० मदा० साद्‌ = श्शासतिः (देच० ४, २; हाल; रावण° ; 
एर्° ) | --अण्माग०, जैगमहा० ओर अप० --हत्तरि, अग्माग० -न्तरं = 
श्रसघ्तति, जते जे०महा ° चउदटत्तरि (७४), अ०माग° पञ्च ्तरि (५५), सत्तत्तरि 
(७७), अद्धहृत्तरं ( ७८ ), अप मे पटहत्तरि (७१ ) उछादत्तरि (५६ ) 
( ९ २४५ ओर ५४६ )। --भविष्यकालवाचक जैसे दादिमि, दामि ओर दां = 
दास्यामि ( ६५२० ओर उसफ़े बाद ) तथा भूतकाल कै सूप जेते ठादी ओर इसके 
साथसाथ डासी (९५१५) रूप पात्रे जातेदै। सका सर्वनाम कै सप्तमी ९क- 
वचन मे भी पाया जाता दै, त~, य~ जर क~ कै सुप तर्हि, जदि ओर करि दते 
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है, इनके साथ-साथ तस्सि, जस्सि ओर करसि भी चल्ते ह ( ६ ५२५; ५२७ ओर 
४२८ ) ओर माग०्मे इनकी नकल पर बनेसं्ञाकी सत्तमीकैसूपमे ह आताहै 
जसे, कुखार्िं = के ; पवहणाहि = प्रवहणे तथा अप० मे जसे अंतहि “ = अते, 
चित्तहि ` = चित्ते, धरहि = घरे ; सीसहि ` = रीषि (३ ३६६ ) ; इसी प्रकार 
सर्वनामकेरूपोंकी नकर पर्‌ बने माग० ओर अप० ष्ठी बहुवचन कै रूपों मे जिनकै 
अंतमे संसृत मे साम्‌ लगता दै, जैसे माग० शाअणा् = स्वगणनानाम्‌ ; अप° 
तण = तृणानाम्‌ , मुका = मुक्तानाम्‌ , कोअणर्हे = टोचनयोः, सउणार्दै= 
शकुनानाम्‌ (६३७०) मेभी सकाहरस्पहो जातादै। उनष््ठी स्पोमेनो 
देमचंद्र॒ ४, ३०० कै अनुसार महा° मे भी पाये जाते है जेसे सरि = सरिताम्‌ , 
कम्पा = कमेणाम्‌ , तां = तेषाम्‌ , तुम्दार् = युप्माकम्‌ , अम्दार्दे = 
अस्माकम्‌ ( \ ३९५ ; ४०४ ; ४१९ ओर ४२२); मागन्मेष्षठी एकवचनमे-जो 
आह मे समाप्त होते दै ओर -श्मासर से निकटे है = -आस्य, जैसे कामाद्‌ = 
कामस्य ; चछिन्ताह = चरित्रस्य ; एत्ताह = पुत्रस्य ओर उन अपर्स्पोमेजो 
-आह, -आ्टो मे समाप्त होते दै, जेसे कणअह = कनकस्य, चण्डाद्‌ = 
चण्डालस्य, कामदो = कामस्य, सेखहो = दोषस्य ( { ३६६ ) ओर अप० में 
द्ितीयपुरूप एकवचन कर्वुवाच्य मे जो -हि -सि मे समाप्त होते है, जेसे नीसरहि = 
निःखरखि ; खुद = वेदिक स्वसि ; खस = मसे ( ६ ४५५ ) | विशेष 
व्यंजनों के अभावसेहन=सके विपरयमे ई ३१२ ओर उसके बाद देखिए । 
१. पी. गौरुददिमत्त करत स्पेसिमेन पेज ७२; स्सा. ड. डौ, मौ. गे. २८, 
३६९ मे चेबर का मत। 
९ २६५ पष्ठ के प (=६०) ओर सक्तत्ति (२७० ) के स के स्थान पर, 
छ, सख ओर इ के(६ २११ आर रद्य ) साथसाथ अम्माग० ओर जैग्मदा० मे 
काश्यो से जुड़ने पर च भी आता दै: बावद्टिं(= ६२ ), तवद्ध (= ६३ ), 
चडवद्धं (= ६४ ) ; छावद्टं ( = ६६ ), बावत्तरि (= ७२ ), तेवत्तरिं (७), 
चोवत्तरिं (= ७४); छावत्तरि (= ७६ ) ; ( ६ ४४६ ) | अग्माग० मे {तित्नि 
तेवङ्धादं पावादुयसयाद्रं (= ३६३ शु ) ; जैगमहा० मे तिण्डं तेवद्धीणं नयर- 
सयाणं ( = ३६२ नगर ) ; (३ ४४७ ) दै । यह व संख्यारब्द ५० की नकर पर 
दै, जेसे एगाचण्णं (= ५१ ), वावण्णं ( =५२ ), तेवण्णं (= ५३ ), चडवण्णं 
(= ५४ ), पणवण्णं ( =५५ ), सत्ताचण्णं (= ५७ ); अद्ावण्णं ( = ५८ ) | 
अधप० रूप टं : वावण्ण (= ५२ ), सत्तावण्णा्दर (= ५७) ; (६२७३२), इस 
वोटी मे यह नियमानुसार ( ई १९९ ) पञ्चत्‌ केप केखान पर आता है। 
अङणाद्क (= ५९ ) अडणत्तरि (= ६९ ) ; ( ९ ४४४ ), पण्णद्ध ( =६"५ ) 
(३ ४४६ ), #अगरुणवाड, #अगुणाअद्टि, #अगुणाद्भि, अशगुणवतरि, #गुण- 
अत्तार, *अगुणात्तारे, *पण्णवाट्भु, $पण्ण्ट कपण्णाषटर ९ १६७ ओर ८३ कै 
अनुसार इन विद्धित स्यौके खान प्र आये द| लिपिकार जैसे, खडंगवी = 
पडगविद्‌ ( वेवर दारा संपादित मगवती १, ४२५ ), खोडसम = षोडदा ( सूय 
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५६२ ), हो कव ड = #भोप्यति ( ६ ५२१ ) प्राकृत स्पा का संस्कृतीकरण है जिनका 
स्थपिप्रकार भ्रमपूरणं है क्योकि यदा क्व ध कै रिण आया है | आज भी उत्तर भारत 
मे ये ध्वनियां एक दो गयी है| इसी आधार पर्‌ अभ्माग० मे अशुद्ध पाठभेद ( पटने 
का दंग ) पाखण्ड पाया जाता टै ( ठाणंग० ५८३ ) यह शब्द पादण्ड = पाष्रण्ड 
हे ( प्रोघ० ४८१ ) । मद्रास से प्रकारित संस्करण (५९) १४) ओर बंवदया संस्करण 
( १०३, ३) मे शद रूप पाखण्ड दिया गया दै, अभ्मागन्मेभी शद्ध सूप आया 
है ( अणुखओोग० ३५६ ; उवास० ; भग० ) ओर जैमहा० मे पाखण्डिय = पाष- 
ण्डक रै ८ काल्का० )। 

१. बीम्स कृत कपेरैरिव भरेमर ओफ मौडनं इंडियन छैग्वेजेज १, २६१ ओर 
उसके बाद ; दोएन॑रे, कपेरेटिव ब्रैमर ६ ५९ पेज २४ ; वाकरनागर, आल्ट- 
इडिशे ्रामाटीक ११८ । --२. वेबर, भगवती २,२१३. नौटसंख्या & ; कन, 
ारटिग पेज ६७ का नोट ; ए. म्युर, बादतरैगे पेज ३२ ओर उसके बाद्‌ । 

६ रद्६्हकीनतो विच्युति होती है ओर नहीं यह कों रिक्त खान भरने 
क लिए शब्द के भीतर इसका आगमन ह्येता टै । सभी अवसर जरह उक्त बाते मानी 
गयी देर, वे आदिक सूप मे अशदध पाठभेद पर ओर कुक अंश मे अशुद्ध व्यु्यत्तियो 
पर आधारित द । जर्छं संस्कृत शब्दम दोसखरोके बीचमे ह कारके स्थान पर 
द्.युक्त व्यंजन आताहैः उसमेह्का कठिनीकरणःन देखना चादिए अपितु यह 
प्राचीन ष्वनि-संपत्ति दै । इस प्रकार दौर०, माग० जर्‌ आव० इध = इह ( शौर० : 
मृच्छ० २, २५; ४) १४; ६५९; ९ १० ओर २४ २०; ५१.२४ ; ५७, १७; 
६९, ६ ओर १५ आदि-जादि ; श्कु० १२४; २०३४ ६७, ५; १६९५५; 
१६८; १५ ; विरमो ३०) १७ ; ४८४ ; मागर मैः मृच्छ० ३७११० ; १००२०; 
१६३, १७ ; १६४, २१; १२३; २१; १३३) १५ ओर १६ ; १६४, १० ; रक 
१९४, ११ ; आवन्म ; रृच्छ० १००, १८ ) दै । रौर० आर मागण्मे कभी-कभी 
अशुद्ध रूप इह दिखाई देता है, जेषे शोर० मे ( मच्छ ० ७०, १२ ६७२, १३ ; विक्रमो° 
२१, १२), इदखोद्रमो ( मेच्छ० ४) १), माग० मे ( मच्छ० ३७; १० [इसके पास 
मेद्यीदधमीहै]; १२२; १२); ये सब खक शद्ध किये उने चादिए" । दोष प्राकृत 
बोलो मे इह दे, खयं दाक्षिण्मेभी यदीरूपट( मच्छ १०१, १३ ) ओर जे 
दौर० मे भी इद मिख्ता दै ( पव° ३८९१२ ), इृखोग भी आया है ( पव° ३८७) 
२५ ); इहपरलोय भी देखा जाता है ( कत्तिगे° ४०२; ३६५ ) 1 इन उदादरणो से 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि देमचंद्र ४, २६८ मे शौर० मँ इह ओर इध दोनों स्पों की 
कथो अनुमति देता दै (६२१९) । व्कीमे आशाकी जातीहैकि इध सूप रहना 
नचादिए्‌ किंतु इसमे इसके प्रयोग कै उदाहरण नदीं मिस्ते । - दाशर = दाद्‌ ( देच° 
१, २६४ ) ; संस्कृत शब्द्‌ निदाघ की तुलना कीन्एि । अग्माग०्मे निभमेखण कै 
साथसाथ णदेटणरूप मिलता हैर महाण्मे सीभर जर इसके साथ-साथ 
सीर है ( ६ २०६) 1 --अन्माग० कै मघमघन्त जर मघमधेन्त के साथसाथ 
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महा० मे महमहद ओर जे०महा° मै महमदहदिय सूप भिस्ते ह ( § ५५८ ) ।--अ° 
माग० म वेभार ( विवाद० १९४ ; १९५ ; उत्तर० १९४ ) ओर उसके वाद वेच्भार 
( नायाघ० ) ओर वेब्भार ( नायाध० १०३२ ) = वैहार जिसे जैनी संस्छृतमे मी 
वैभार लिखते है । कर्मवाच्य रूप वुन्भद्‌ = उद्यते, दुच्भद्र = दुद्यते ओर छिन्भद = 
चिद्यते ( \ ५५४१ ओर ५४४ ) जोडी के धातु भ्वम्‌ , क्दुम्‌ ओर श्लिम्‌ से निक्रले 
है। भका वैदिक भर संस्कृतङ्गओरधकेसाथवदीसंबंधहैजोवकाकञरग 
के साथ (३२३० ओर २२३१), इसक्रा प्रयोजन यह दहै कि यहां कल्य वर्णो का ओष्ट 
भे परिवर्तित होने का नियम प्रस्तुत है । ख्य धातु से रुव्मद निकला है ओर परस्मैपद 
मे मी इसका सुम्भद्‌ हो जातादै, ये सूप महा० ओर अन्मागण० मे चलते डँ (५ ०७) 
तथा यह्‌ कंख्य वर्णो के धातुओं की नकल । -हम्प्रइ्‌ = पाटी घम्मति के विषय 
मे \ १८८ देखिए । -भिमोर = हिमोर अस्पष्ट है ( देच° २, १७४ ; त्रिवि० २, 
३, १०५ = वे, बाई. ३, २५, ९ ) वरयोकि संस्कृत मे हिमोर शब्द कहीं देखने मे नहीं 
आता ओर नदी भिमोर का अर्थं हम तक पर्ुचा दै । 
१. वेबर, हार पेज २९ मे विच्युति बताता है, यह सत्तस के श्छोक 
४; ४१० ओरं ५८४ के विपयमे ह; रिक्तस्थान की पूर्तिं बताते है वेबर, हाल! 
पेज २९ ; भगवती १, ४११; पी. गौल्दारिमत्त, ना.गे. वि. गो. १८७४ 
पेज ४७३ मे ; एस. गौल्ददिमर्, रावणवहो थाह शब्द मे ; रौयमान, ओप- 
पातिक सूत्र भमुदहा शब्द्‌ मे । --२. गो. गे. आ. १८८० पेज ३३३ ओर उसके 
बाद; बे. बाद. ३, २४६ ओर उसके बाद ; ६, ९२ ओर उसके वाद्‌ ; { २०६ 
की तुलना कीञिए्‌ । -३.ना.गे. वि. गो. १८७४ पेज ४६९ ओर उसे बाद 
म पी. गँल्द्दिमत्त का मत । --४. बे. बाद. ६, ९१ ओर उसके बाद मेँ पिदर 
का मत । --५. कू. बाद. ८, १३७ मे पिश का मत । 


3 २६५७-- अनुनासिक खर कै बाददह+घ रूप ग्रहण कर सकतादै, अनु 
नासिक कै वाद्‌ अनुनासिक वर्णके वर्गं का दकारयुक्त वर्णं आ जाताहै। यहांभी 
बहूत-से अवसरों पर ह-कारयुक्त वण उस समय का दोना चादिए जव करि शब्द मे बाद 
को इस खानपर हकाञागमन हुजादो जैसा कि संघ्रणम निश्वयही दुभा 
है (= शरीर: देशी ८; १४; पाडय० ५९ ; च्रिवि० १, ३, १०५ वे बाइू° 
३, २५५ ); अग्माग०्मे संघयण है ( जीवा० ६६ ; विवाह० ८३ ओर ८९; 
उवास्त° ; ओव० ) = #संघतन = संहनन, अग्माग० मे संघयणी सूप भीहै 
( जीवा० ६६ ओर ८७ ) = ‰संघतनी । शोर० मे संघडि = संहति ( अनर्घ 
२९०२ ) । इस नियम के अन्य उदाहरण ये दै : संघार = संहार (देच० १,२६४), 
सिघ = सिह ( देच ० १, २६४), इसकै साथ-साथ महा०, अन्माग०, जै०महा० ओर 
अप० मे सीह द, चौर ० मे सिह, माग० मे हिद सूपदै (६७६) ; योर०मे सिघ (शकु 

२ [बोरयलिक कै संस्करण मे कड हस्तल्पिर्यो कै आधार पर यह रूप दिया गया 
है] ) अश्च 2, वीरसिघ भी दै ( कर्णं ५३, २० ) ; सिंघल ( मल्िका° ८८, २१ ) 
भी ह । मद्य° म सिघद्ये = स्ददयी ( विद्ध० २४ ११) है) अन्मागण्प ट्भ्भो 
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( आयार० १,४,२;६ ; सूय० ५७९ ; विवाह ° २५४ ; द° ६४०; २७ ; नायाध्‌० 
७४० ; ७६१ ; ७६७ ; ७६९ ; १३३७ ; उवाक्ष० ; निरया ) = यौर० ओर 
मागण दंडो ( विद्ध० ९७) १० ; मागण मः मृच्छ० १४०; १२; १४१११; 
९४९, १७; १६३, २; १६५, ८ ; १६७) २ ) = संस्कृत हंहो । --अनुनासिक 
कैबाद इ कै स्ान पर ह-कारयुक्त वर्णं आ जाता हे, महा०, अन्माग० ओर जे 
महा० {चिन् रूपम जो #चिन्द से निकला दै ( ३३० ) = चिद्व ( वर० ३,२४ ; 
ल्व० २,५० ; क्रम० २, ११७ [पाठम चिण्णं दै] ; माकं° पन्ना २५; पस्य 
६८ ; ११४ ; गडउड० ; आयार० २; १५; १८ ; नव्राच ९६४ ; पेज १३१८ ; 
पण्णव० १०१ ; ११७ ; विवाह० ४९८ ; पण्डा १५५ ; १६७ ; ओव० ; उवास० ; 
निसा० ; आव० एसे १३, ५ ; द्ार° ५०७१ ३८ ), जेमहा° म चिन्धिय = 
चिद्वित ( आव० एत्सै° २७, १ ) बोटी मे चिन्धाल शब्द भी चरता था (=रम्पः 
उत्तम : देशी° ३,२२); मदा मे समासो मे -दन्ध दै ( गउड० ), इसके साथ-साथ 
महा०, शोर०, माग० र अप० मे चिण्ह दै ( हेच० २,५० ; रावण० ; नागा 
८७, ११; मागमे: मृच्छ० १५९, २२ ;नागा० ६७, ६; अपरम; विक्रमो 
५८ ११ ) । माकं डेय पन्ना ६८ फे अनुसार शोर° मे केवल चिण्ड सूप दै । भामह 
१, १२ मे चिन्ध के साय-साथचेन्धस्प मी बहातादहै(\ ११९) । इनस्पोंके 
अतिरक्त अन्माग०, जगम्या ओर अप मे वम्भ = ब्रह्मन्‌ ( जीवा० ९१२ ; 
सूय ° ७४ ; ओव° ; कप्प० ; एव ; तीर्थ० ५११५ ; देच० ४,४१२ ) ; अन्मागण 
म बम्म = ब्रह्मन्‌ ८ उत्तर० ९०४ ; ९०६ ; दस° नि° ६५४, २९ )› वम्म = ब्राह्म 
( आयार० पेज १२५) ३४), सख््रीलिग मे बम्मी है ( विवाह० ३; पण्णव० ६२, 
६३ ) ; महा० बम्भण्ड = ब्राह्माण्ड (गउड० ) ; अण्माप०्मे वम्भटखोय = 
ब्रह्मछोक ८ उत्तर० १०९० ; विवाह° २२४ ; ४१८; ओव० ); अन्मागण्में 
वम्भचारि- ( आयार० २,१,९११ ; उत्तर० १६४ ; उवास० ), अण्मागर ओर 
जे०महा० मे बम्भयार = ब्रह्मचारिन्‌ ( दस° ६१८; ३४ ; ६३२, ३८ ; उत्तर० 
३५३ ; ४८७ ; ९१७ ओर उसकै बाद ; नायाघ° ; ञओव० ; कप्य ; ए ) ; 
अन्मागम ओर अप० मै बभ्मचेर = बरह्मचयं ( ९ १७६ ) ; अण्माग० ओर जे 
महा० म बमभ्भण = ब्राह्मण (३ २५०) ; अग्माग० म बस्भण्णय = ब्रह्मण्यक 
(अओव० कप्प० ) इत्यादि । ओर बोधो म कवर बम्ह- ओर बवम्हण सूप दै 
(६ २८७ ; ३३०) । यदी प्वनिपरिवर्तन गौण अर्थात्‌ रा-, च- ओर स-कार से 
निकटे ह म हुआ है : आसंघा = *आसंहा = आशंसा ( देशी° १६३ [=दइच्छा; 
आखा । --अनु०]), इसमे लिग का बहुत फेरफार है (६ ३५७१९ महा° ओर शोर० 
मे आसंघ रूप है ( चिवि° १,३,१०५ = बे° बाई ३; २५० ; गउड० ; राबण° ; 
शाकु० १६०, १४ ; विक्रमो० ११, २; विद्ध० ४२, ७ ; कंस० ७, २० शौर० मे 
अणासंघ है ८ मरिलका० ९३,९ ) ; महा° आसंघद्‌ = आदांसति ( देच° ४,२३५ ; 
#+ यहदहृहोरूपमे कुमाउनी में वतंमान है । कुमाउनीमें क्ती भराणीया स्थान की विष 
पदिचान के चिङ्ध' के लिए चिंधारमै दे । --भनु० 
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गउडर ; रावण० ) ; संघद्‌ = शंसति ( हेच ४, २ )। अग्माग० ईंकुणजो 
बोलीमे दंद्कुण ओर ठेंङ्कण दो गया है = श्दुखुण जो दश्च घातुको एकसरूपदै 
(\ १०७ ओर २१२): । अग्माग०, जे०महा० ओर अपर स्िम्म- के साथ.साथ 
( देच ० २, ७४ ; पण्टा० ४९८ ; एतसय ° ; हेच० ४, ४१२ ), अग्माग० मे सेम्भ- 
( वे्रर, भग० १, ५३९ ), इसका ख्रीटिग स्प सेम्मा भी मिल्ताहै (माकण पन्ना 
२५) = दटेष्मन्‌ । यद सेम्भा >सेम्ह- ओर सिम्द-से निक्लादै। अन्मागर 
सेम्भिय सरूप टै ( वेवर, भग० १, ४१५ ; २, २७४ ; २७६), सिम्भिय भी दै 
( ओव ) = दैष्मिक ; अग्माग० मे गोण अनुनासिक स्वर के साथ सिघाण- 
ख्पभी है जो ्छेप्याण- से निकला है(६४०)) इसका यह क्रमैः 
ऋ सेम्हाण-, ॐसिम्दाण- ओर अंत मे भसिदाण- ( आयार० २,२,१;७ [यां 
भी यह पाठ होना चादिए] ; राणंग० ४८३ ; पण्डा ° ५०५ ; विवाह० १६४ ; दस° 
६३१, ३ ; उत्तर० ५३४ ; सूय० ७०४ ; ओव० ; कष्प० ; मर ० ) ¡ यदह शब्द 
रिघाण ओर श्रंघाण्कास्पमे संसछरतमेटेल्यागयाहै। इसका एकरूपञ० 
माग० मे स्िघाणेई दै ( विवाह० ६१२ )। अपन्मे भी भनिम्भचग्रीप्म दै ( देच 
४, ४१२ ) । कम्भार = काद्र के विपय म ६ १२० देखिए । सेफ = इटेष्मन्‌ 
पर ३१२ ओर भरई = स्मरति के लिए § ३१३ देखिए । 

9. विक्रमो० ५१, २ पेज ५९६ पर बौ -ख्टेनसेन की टीका; पिद्यल, ड 
्रमाटिकरिस प्राकृतिकिंस पेज ओर उसके बाद म पिश के मत की तुरखनः- 
कीजिए ; हेमचंद्र ४, ३५ पर पिशर की टीका ; वे. बाद. ३, २५० । -२. बे. 
बाद. ३, २५५ ; ६, ८५५ ओर उसके बाद मे पिर के मत की तुरना कीजिए । 


दो- संयुक्त व्यंजन 


९ २६८- भिन्न -मिन्न वर्गो के संयुक्त व्यंननयातो अंश-स्वर द्वारा अल्ग 
अलग कर दिये जाते द (३ १३१-१४० ) या मिला लिय जाते द । शब्द कै आरम्भे 
ण्ह, म्ह ओर द्ह ओरब्रोटीकी दृष्टिसे व्यंजन र को छोडकर केवल सरल व्यंजन ही 
रहते है; शब्द के भीतर उसमे मिल लिये जाने वाले संयुक्त व्यं नन मँ से आरम्भ मेँ कैव 
दूसरा व्यंजन रहता है । समास या सन्धि के दूसरे शब्द का आरम्भिक वर्णं साधारणतया 
ध्वनि-नियमेो के व्यवहार कै टि शब्द्‌ कै भीतर का वर्णं माना जतादै( ई १९६): 
महा० मे कडढद्‌ = कथति ; कीव्टइ्‌ = कीडति ; खन्ध = स्कन्ध ; गण्डठि = ग्रन्थिः 
जटडइ = उ्वखति ; थल = स्थर ; थामस्थाम- = स्थामस्थाम-( गउड० ) ; 
दिअ = द्विज ; भमइ = भ्रमति ; ण्डाण = स्नान ; ण्टाविय = नापित ओर 

= हसति । -म्हि = अस्मि ; म्ड ओर म्डो = स्मः दो सकते दै, कर्योकिये 
अव्यय रूप से पादपूरणार्थं कामम अति है ओर इनके साथ एेसा व्यवहार ह्येता है 
मानो ये राब्दके भीतर कै वर्णं ह! ¦ व्यंजन +र प्रात व्याकरणकारो के अनुसार खव्द 
कैञआदियामध्यमेआ सक्रतादै ( वर० ३, ४; हेच० २, ८०; माक॑० पन्ना २०) ; 
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दोह ओर दवोहनद्रोह (मामह ३, ४), दह ओर द्रह हदं (; ३५४ ; भामहः; हेच° 
२, ८० ; देशी० ८, १४ ); चन्द ओर चन्द्र दोन रूप ह (सत्र व्याकरणकार) ; रुद्‌ 
सौर सद्र साथ-साथ चस्ते दै (भाम० ; हेच °) ; इन्द ओर इन्द्र (माक०); भद्‌ ओर 
भद्र (देच; माक°); समुद्‌ ओर समुद्र (देच) दोना रूप साथ-साथ एक ही अथं 
म काम मे आतेदै। महामे बोद्रह आया दहै (पाइय० ६२; देी° ७,८० की तुलना 
कीजिए) अथवा वोद्रह रूप आया दै (= तरुण पुरुष ; तरुण : हेच० २, ८०; 
देशी० ७, ८० ; हार ३९२) (इस वोद्रह या बोद्रह का एक दी रूप है ।-अनु); 
जे०मदहा० म चन्द्र ( = वन्द; चंड : देच १, ५३; २, ५३ ; २, ७९; देशी ७, ३२; 
एसै° २६, ३), इसफे रूप वन्द्र ओर दुन्द्र भी होते दै | अप० में व्यंजन-+र बहुधा 
आता है ओर कभी-कमी यह गौण भी रहता दै । इस प्रकार हेव० मे : चं = तद्‌ तथा 
इससे मी युद्ध त्यद्‌ है (५, २६०) ; द्रम्म = ग्रीक द्राख्ये (४ ४२२; ४) ; द्रवक्क 
(भय ; दक्र (ना) ; (४) ४२२ ४) ; द्रह = हद्‌ (४ ४२३) १) ; द्रोहि = श्देखि 
= ष्टि (४, ४२२, ६; ३ ६६ की ठलना कीजिए); धर यद्‌ ओर यस्मात्‌ के 
अर्थम (४, ३६० ; ४३८, १); क्रमदीश्वर ५० ४९मे दभु" = तद्‌, जु = यद्‌ ओर 
६९ कै अनुसार ये रूप त्राचड अपरंशमे कामम अति; ध्रु = धवम्‌ (५ 
४१८ ; क्रम० ५, ५ की तुलना कीजिए जर्हो घरुव ओर घुस्पच्ेहै) ; प्रङ्गण = 
प्रङ्गण (८) ३६० ; ४२०, ४) ; प्रमाणिअ = प्रमाणित (४, ४२२, १) ; प्रभ- 
वदि = प्रजापति (४, ४०४) ; प्रस्सदि = पदयति (४, ३९३) ; पाद्व, प्रादे 
ओर प्राउनप्रायः (४) ४१४) ; प्रिअ = परिय (४, ३७०, २ ; ३७७ ; ३७९, २; 
२९८ ; ४०१; ६ ; ४१७) ; व्रवह = चत ; बो धि ओर त्रो धिणु = श्व॒त्वा («^ 

३९१; करम ५, ५८ भी) ; खन्त्र = रान्ति (४) ३६०) ; बत्त=त (४, ३९४) 
बास = व्यास (४) ३९९ ; त्रम० ५; ५) । क्रमदीदवर मे उपर्युक्त रूष के अतिरिक्त 
श्रास = भाष्य मिलता दै (५, ५) | शब्द्‌ कै भीतर अन्त्रड़ी = अन्त्र (देच ४, 
४४५) २) ; भरन्ति = शान्ति (४ ३६०) ; पुतन (क्रम० ५) २) ; संभवतः जरु, 
तत्र॒ = यत्र, तच्च (हेच ० ४, ४०४) मे भी यदी नियम है ओर पुल, केुल, जेल 
तथा तेनु म भी = इयत्‌ , कियत्‌ , यावत्‌ ओर तावत्‌ (हेच ० ४, ४३५) जिन 
विषय मे दृस्तलिपिर्वा त ओर अ कै ब्रीच अदला-बदली करती रहती हं । क्रमदीर्वर कै 
संस्करण मे ५, ५०मे यद्र ओर तद्र स्प आयेदहटं जो= यत्र तथा तेत्र | -मागण० 
ओर अप०्मे बोली मे श््के आरममें च्च ओर य्ञ (= यच ओरय्‌ज) आयेहैं 

८ २१७) । 
१, इनके उदाहरण उन पाराओं मे है जिनमे इनके विषय मे सिखा गया हे । 
-- २. हेमचंद्र २, ८० के अनुसार यह है! वेबरकी हार ३९२ की टीका 
ओर इंडिशे स्टुःडएन १६, १४० ओर उसके बाद के अनुसार हस्तकिपियो 
म र नहीं है । -- ३. हेमचंद्र ५, ५३ पर पिशरु की टीका । 
९ २६९-- शब्द्‌ के भीतर संयुक्तं व्यंजनं मे से केवर नीचे दिर गए रहते 
हैः (१) द्वितीकृत व्यंजन जर वह संयुक्त व्यंजन जिसमे एक व्यंजन कै वगं 
४९ 
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का ह्-कार युक्त व्यंजन भी मिला दो; (२) संयुक्त ष्वनिर्यो ण्ह, म्द ओर दह ; 
(३) किसी बोली मे व्यंज्ञनन॑र्‌ , (\ २६८ ) ; («) अनुनासिक + व्यंजन जो 
अनुनासिक के वर्गं का हो | हस्तल्थपिर्यो मे अनुनासिक कै स्थान बहुधा अनुस्वार 
लिखा पाया जातादहै ओर व्याकरणकरार इस पिप्य पर स्थिर मत नदी रखते । 
क्रमदीश्वर २, १२१ ओर माकडेय पन्ना इमे बतायागयादै किन ओर ङ 
के स्थान पर वररुचि ४, १४ कै अनुसार न ओर अ के स्थान पर्‌ व्यंजन से 
पहले -~ आ जाता है" : वंचणीथन्वञ्चनीय ; विज्च = विन्ध्य ; पंति = पङ्क्तः 
सौर मति = मन्जिन्‌ | देच १, १ के अनुसार अपने वर्ग कै व्यंजनौं से पहले 
कै ङ्‌ जौरञ भने रह जाते द तथा १, २५ के अनुसार व्यंजनों से पले के ङ, 
ज,णञरन ~ दो जातेदतथा १, ३० कै अनुलारवेर्जयो करै त्यौ बने रह सक्ते 
ह, तोभी हेच से अनुसार कई व्याकरणकार इनका ज्यो का त्यो बना रहना आवस्यक 
समञ्चते है । दे्षीनाममाला १, २६ से यह निदान निक्लतादैक्रि अद्ररिम्पनकि 
अद्ूरिप लिखा जाता था। देशीनाममाला १ १८ मे यह संभावना छिपीटैकि 
अन्धन्धु न करि अंधंघ्ु पदा जाना चादिएः । व्याकरणकारौ कै उदाहरण आंशिक 
स्पे एेसे ब्द कै दै जिनमें प्राकृत कै प्वनि-नियमें के अनुसार अनुनासिक अपने 
वर्मं से निकल जाता ओर तव उस स्थान पर ~ ल्खिा जाता है |` इस प्रकार 
सोर मे अवरंमुह = अपरङ्मुख (विक्रमो ४४, ९ ); अन्माग० मे छंमासिय= 
पण्माखिक ( आयार० २, १, २, १); महार ओर अपण मे छेमुद = षण्मुख 
( ६ ४४१ ) ; महा० अर चौर मे दिमुद = दिङ्सुख ( कपूर ३९) ३ ; विद्ध 
२४) ११ ; लटक ० ४, ३ ) ; महा० म दिमोह = दोह ( दाल ८६६ ) ; जे°- 
मदहा० जर सौर० म परंमुह = पराञ्येख ( गउड० ; दाल ; रावण° ; एतं $ 
दाकुः० ७५, १५ ; महावीर० २४, १२ ; भर्ठहरिनि° २२; १३) ; महा०, अन्माग०) 
ज्े०महा ०, शोर० ओर अप० म पंति = पडत (रादण० ; कपुर० ४७) १२, १०११ 
१ ; जीवा० ४४६ ओर ५१२ ; पणार ५२० ; गय० १४३ ; विवाह० १३२५ ; 
ओच० ; कप्प० ; आव० एत्सँ ° ३६, ३६ ; वाल० ४९, २ ; कपूर० ३७ ९ ; पिंगल 
१, १० ) ; मरहा° ओर शओर० मे- वंति मिलता है (दाल; मृच्छ० ६९ १); 
अन्माग० मे पतिया = पङ्क्तिका ( आयार० २, ३१३२, २; २ ११५; अगु 
ओग० ३८६ ; टाणंग० ९४ ; विवाह० ३३, ६, १ ; पण्णव० ८० ; ८४ ओर ८५ ) ; 
अन्माग० वञ्च = वंध्य ( सूय० ४६० [ पाठम वंश्चदै |), अवंद्च रूप भी मिलता 
है ( चूय० ६०६ [ पाठ मँ अवच है ] ) ; महा, अन्माग०, जेरमहा ओर सोर० 
मे चिद्य = विन्ध्य (गउड० ; दाल ; रावण० ; मच्छ० ४१) १६; विवाह° 
११८९ ; १२७४ ; १२८७ ; ए्सँ° ; रुक्मिणी ४८ ३) ; शोर० मे विञ्यकेदु 
मिलता है ( प्रिय १४; ६ ; ५२, ६); महा०, जैगमहा० ओर द्लोर० मे संश्चा = 
सन्ध्या ८ गउड० ; दाल ; रावण० ; एस ; कर्पूर ६७, ४ )। इसकी पुष्टिम 
सूच भी ह, जैसे वररुचि ३, ४३ = देमचन्द्र २, ६१ ; क्रमदीश्वर २, ९८ ; माकण्डेय 
प्रत्ना २५, जरो विशेष रूप से यह नियस्र वत्ताया गया है किन्मके स्थानपरम्ममे 
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ध्वनिपरिवर्तन दहो जाता ै। अनुनासिक + अनुनासिक मे करिसी प्रकार का अपवाद 
करना है या नदीं अर्थात्‌ परम्मुदह ओर छम्मासिय लिखना चादिए या नदी, यद्‌ 
अनिरिचत ही रह गयाहै। (५) मागन्मे शब्द्‌ कै भीतर श्च, य्य्, ठ, इक, 
दख, स्क, स्ख, रत, रट, स्त, स्प, स्फ ओरदक पामे जते दै (३२३३); 
२३६ ; २७१ ; २९० ; ३०१ ओर उसके बाद ओर ३६३१ )। 

१. भामह द्वारा इस नियम की आन्तिपू्णं धारणा के विषयमे वररुचि 
पेज १३४ मेँ नोटसंख्या पर कौवेरु की रीका देखिए । -- २. पिक्ञल, देदी- 
नाममाखा की भूमिका का पेज ८ ओर उसके बाद्‌ । -- ३. हेमचन्द्र १, २५ 
पर पिरक की टीका । 

६ २७०- नाना वर्गो के संयुक्त व्यंजनं की शेप ध्वनि मे संयुक्त व्यंजनौ मँ से 
पहल व्यंजन चस दो जावा है ओर दूसरे व्यंजन का रूप धारण कर उससे मिरु जाता 
है ( वर० ३, १ ओंर ५० ; चंड० ३, ३ ओर २४; देच ० २, ७७ ओर ८९ ; क्रम° 
२; ४९ आर १०८, माक० पन्ना १९ ओर२६)। (१) क्‌+ त=न्तदो जाता 
द : मदा ° मे आसन्त = आसक्त (गउड० ; हार) ; जुत्त = युक्त (दाल; रावण) ; 
भत्ति = भक्त ( गउड०; दाट ) ; मात्तिय = मौक्तिक (गउड०; दाल; रावण०)। 
यही नियम अन्य प्राकृत माप्रा मे मीहे! । मुकर ओर उसे साथ-साथ कमी-कमी 
व्यवहार म आनेवालय रूप मुत्त = मुक्तः श्रुत्छ से निकला दै, जसे र्ग ओर उसके 
साथ-साथ चलनेवाटा रत्त = रक्त ; श्रग्णसे निक्लादै(§ ५६६) ) सक्घजो 
देमच॑द्र २,२ कै अनुसार = शाक्त बताया गया है, सर्वत्र हीनशाक्य ( क्रम २,१ ) | 
नक्ःचर ( टेच ° १, १७७ ) = नक्तंचर, कितु यदह समानता यदि टीकद्येती तो 
इसका रूप णत्तंचर होना चाहिए था रितु यह नकी से निकले सूप श्नक्घा से संव्र॑धित 
है ({ १९४ ओर ३, ५५ ) = वैदिक नक तक पर्हुचता दैः ।-- (२) क्‌ +थ, त्थ 
हो जाताहै : जेग्महा०मे रित्थ = रिक्थ ( पादय० ४९; प्स ; कालका); 
अभ्माग० मे क्िव्थ = सक्थ ( हेच० २, ८७ ; जओव० ; कप्प° ) ; सित्थञ = 
सिक्थक (भाम० ३,१; पादय ०२२८) । - (२) क्‌+पन्प्प : मदा ० मे वण्पद्रान 
चाक्पतिराज (गडउड०) | --(४) ग्‌+ध द्धः महा ° मे दुद्ध=दुग्ध(गउड ०; दाल); 
महा० मे मुद्ध = मुग्ध (गउड० ; हाल ; रावण); महा० जिद्ध (दाल ; रावण); 
सिणिद्ध = स्िग्ध (गउड०) ।- (५) ग्‌ + भन्त्म दो जाता है : महा°मे पन्भार= 
प्राग्भार(गउड०; रावण °)" -- (६) य्‌+क=कः बन जाता दै : अग्माग० छक=परुक 
(९ ४५१) ; अन्माग° छकडग=षट्काष्क (नायाध ०) । -(७) टयू+चख : अ० 
माग० छच्‌+च = षट्‌ च ; छच्चरण = पटर्‌चरण (६ ४४१) । -- (८) ट्‌ + त=त्त 
हयो जाता दै : अ०माग० छत्तर = पट्तल ; छनत्तीसं ओर छनत्तीसा = पट्‌ तरिरात्‌ 
(९ ४४९१) ।- (९) य्‌+प = प्प हयो जाता है : मदहय° प्प ओर जेमा ° छष्पयन= 
षट्पद; अग्माग० छप्पष्णं ओर अप० ऊप्पण=षरुपञ्चत्‌ (=५६; ऽ ४४१ ओर 
४४५) । -- (१०) टू+फनप्फ बन जाता है : कप्फट = करुफट (देच ° २, ५७) । 
ङ.-(११) +गन्म्ग दयो जातादैः मह्ा० रूप खग्ग = खड्ग (गउड०; दाल ; 
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रावण०); महा° छग्गुण = षड्गुण ओर शोर० छग्गुणअ = षड्गुणक (६४४१) । 
--(१२) ङ +जनज्ञ हो जाता है : अग्माग° छल्ञीव=षड्‌जीव (आयार० १, १; 
७,७) ; स्न = ष्रड़ज (देच ° २,७७) । --(१३) ङ. +दन्द्‌ स्थ साधारण कर रेता 
दै। अग्माग° छदिसि=पडदिह्ाम्‌ (९ ४४९) । - (१४) ङ+भव्म वन जाता है : 
अ०्माग० मे छन्माय ओर छन्माग = पडभाग ( ४४१); शोर० छ@ष्मुअ = षड्‌- 
भुज (चैतन्य ° ४२,७) । -- (१५) ङ. + वउ्व हो जाता है : अग्माग०, जेरमहा० 
ओर अप० मे छव्वीसं = षडविद्ाति (; ४४ १) । -- (१६) तू+कन्क हो जाता 
है : मदहा० उक्त ण्डान्उत्कण्डा (गउड०; दाल); अ°्माग० उकलिया = उत्कलिका 
(ओव) ; रौर० वलृकार=बलात्कार (मृच्छ० १३, २२; १७, २३; २३, २३ 
ओर २५ ; शकु० १३७, ३), मागमे इसक्रा रूप वर्क्ाल देखा जाता दै (गृच्छ° 
१४०, १५ } १४६, १७ ; १५८) २२ ; १६२, २० ओर १७३, १२) । -- (१७) 
त्‌+ खक्ख बन जाता दै: महा° उक्खअ ओर जे०महा° उक्खय = उत्खात 
(६ ८०) । - (१८) त्‌ + पप दो जाता दै : महा° उप्पल = उत्प (गउड०; 
हाल ; रावण०) ; अभ्माग० तप्पढमया = तत्पथमता (ओव० ; कप्प०) ; मह्य° 
सप्वुरिख = सर्पुख्य (गउड० ; दाल) । -- (१९) त्‌ +फ = प्फ वन जाताहैः 
मदहया° उप्फुस्ट उत्फुल्ल (हाल ; रावेण०); मह्य° जर माग० म उप्फाट=उत्फाल 
(रावण० ; मच्छ ९९) १०) । -- (२०) दु + गच्गग दो जाता दै : महा उग्ग्र = 
उद्गम (गउड० ; दाल ; रावण०) ; महा ओर शौर० यो म्गर = मुद्गर ; अर 
माग० ओर जैरशोर° पो ग्ग = पुद्गल (९ १३५) । -- (२१) द्‌+घ = श्व हो 
जाता है : मदा० उश्धाअ = उदूघात (गउड० ; हयार ; रावण०) ; महा° उश्धुद्रु= 
उद्घुष्ट (रावण०) । -- (२२) दु+व = व्व होता है: महा व्यु = बुदूवुद्‌ 
(गउड०) ; शौर० उब्बंधिअ = उदूवध्य (; ५१३. । -- (२२) द्‌+भन्व्मदहो 
जाता है ; महा° उव्भड = उदूमट (गउड० ; रावण०) ; महा° उन्भेय = उद्भेद 
(गउड०; हाल } रावण ०); महा° सब्माच=सद्‌माव (गउड०; हाट; रावण ०) । -- 
(९४) प्‌+त = त्त दो जाता है : मदहा° मे उकखित्त = उत्थि्त (गउड० ; दाक ; 
रावण०) ; मद्य ° पज्ञत्त = पयो (गउड० ; हाल ; रावण०) ; महा° खुत्त = सुश्च 
(दा) । --(२५) वू+जनज्ञ हो जाता है : महा०ः अण्माग०, जेगमहा° ओर शौर° 
खु्च = कुब्ज (; २०६) । -- (२६) ब्‌+द = द दो जाता दै ; अद्‌ = अ्द्‌ (देच 
२, ७९) ; मदा° सद्‌ = शब्द्‌ (गउड० ; हा ; रावण ०) । -- (२७) व्‌+घनद 
हो जाता है : आरद्ध = आरब्ध (रावण) ; महा° ठद्ध = छत्ध (गउड० ; दाल ; 
रावण०) ओर लो `द्धअ = द्ुस्धक (\ १२५) । 
१. ९१८४ नोटसंख्या १ की तुलना कीजिष्‌ । -- २. विक्रमोवंशी १२, 
३० पर बोख्ट नसेन की टीका ; हेमचंद्र्‌ २,२ पर पिश की दीका । ६२७९ की 
तुलना कीजिए । -- ३. संस्कत नक्षत्र (सितारा (तारो का समूह = नकक्षत्र 
१ात के ऊपर राज करनेवारे' रूप मे रखा जाना चादिए्‌ । इसका साधारण अथं 
यह कि #नक्‌तत्न से निकला दै (ओकरेष्ट, कू० स्स(० ८, ७१ ; दस विपय पर 
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वेबर, नक्षत्र २, २६८ की तुलना कजिष्‌) जथवा नक्ष्‌ से (=पर्ुचना । -- अनु °)। 
इसकी व्युःपत्ति बताना ८ ग्रसमान के वेदिक कोश मे यह शब्द्‌ देखिए ) सव 
भात्‌ इसके अथका ताडना समरड्ना ह ! -- 9. इसका जा साधारण व्युत्पत्त 
दी जाती है उसके अनुसार यह रूप दिया गया है । स्साखारिआएु (वाद्रैगेव्सूर 
इ डिशन रेक्शिकोग्राफी, पेज ६० ओर उसके बाद मे) प्राग्भार मे ठीक ही पाता 
है करि संस्कृत मे यह शब्द्‌ पन्भारका संस्कृत रूप बनकर फिर भरती कर 
खिया गया ह । वह पनव्भारको जो अण्माग० मे बहुत अतः है (उदाह- 
णार्थं : उत्तर० १०३४; अणुजोग० ४१६ ; विवाह० २४८ अर ९२० ; ठाणंग० 
१३५ ओर २९७ ; ओव ० ; निरथा०) ओर जे०महा०्मं भी पाया जता दै 
(कालका०) तथा शौर० मे भी मिख्ता है (अनघं १४९, १०) अग्रहार से 
व्युत्पन्न करना चाहत! ह । इसका साधारण अर्थं देर ; राशिः दिद! दिखाता है 
कि इससे अच्छा ऋध्रभर शब्द्‌ है (याकोबी, काटकाचार्यकथानक मे यह श 
देखिए) । इसमे ; १९६ के अनुसार द्विघ्व हयो जाना चादिषु । 





व्यंजनं की येप ध्वनियां ३ ३३३ मे बताये 
गये नियम को छोड़ अन्यत्र लोगों की बरोली मही वदल्मजाताहै। मागभ्मेद्धुस्ट 
कारूपधारण कररता दै हेच ४ २९०) : पर्ट = पट ; भस्टाटिका = भटवा 
रिका; मरस्टिणी = भष्टिनी | स्टेन्सलर ने मृच्छटिकमेष्टुरे ल्रिश्ररूपदिया 
है : भन्क = भक (१०, ५ ; १६, १८ ; २२, ३ ओर ५; ११४), १६ ; ११८; 
८; १२; २२; १११, ९; १२२, १०; १२५, १२ ओर उसके बाद ; १२५, १६३; 
८; २४ ; १३२, ११; १५ ओर १८ ) ; मदगाअ ओर मदटाखक = भश्ास्क 
(२२, ५; ३२४; १६२; १८; ११९) १३; १२१, १२; १५४, ९; १६४ 
१२; १६५) १ ओर ५ ; १७६, ४ ) ; पिश्दु = श्पिद्तु = पिश्र्यतु (१२५०८) । 
जेसा क्रि अन्यन्न बहूधा करियादः इत संवर॑धमे भी गोडबोलेने उसक्रासाथदियाहै। 
यद्यपि हस्तलिपियो मे सर्वत्र भटक, भध्रक, मटक, भल्यटक ओर भण्राटक 
(भण्रालअ) रूप आये ई, कैव्रल एक-दो दम्तिपियां १०, ५ ; २२; ३ ओर ५; ३२; 

११९, १३; १२४ २४; १३२) ११ में -दट- लिखती दै । सव्र दस्तलिपि्यो में 
पिश्दुकेखानपर पिष्दुःस्पदै, कदी वट््दुमीदहै, इषी प्रकार अष्टाशादश 
आयादै( १६८, २९); इस स्पके स्थान पर देमचंद्र कै अनुसार अस्टहारादश 
ल्ल जाना चादिए । कल्कत्ते कै संस्करणों मसर्वत्रह््‌ आयादै। इत प्रकार सभी 
संस्करणों मे शकुन्तला ११४, १२; ११६, ११; ११८, ४; प्र्ोधचन्द्रोदय ३२, ८ ; 
१०, ११ ओर १२ ; चंडकौरिक ६०, १२ आदि-आि । मृच्छ्कटिकमेंग्रुस्टके 
स्थान पर बोली का एक मेद माना जाना चाद्िए जैसा इक ओर उसकी साथ- 
साय दट्‌कनश्म | किंतु अन्यत्र देव०्कै उनुसार ह कैस्थानपर स्ट र्िखा जानां 
चादि९, । ९२९० की तुलना कीजिए । ठेच ° २; १२ के अनुसार कृत्ति (= चमड़ाः 
खाल) कास्प किचि द्येना चादिए। इसकै उदाहरण केवल महा० म कन्ति 
( पादय० ११०; ११० ; गडङ० ; दाल ) ओर किचचि (दाल) मिल्तेद। हाल 
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९५१ मे हस्तटिपि उन्द्‌ = कत्तिओं कै स्थान पर कञ्ची अ लिखा गया दै, ध्वन्यालोक 
के छे संस्करणमे १२८, ६ मे कत्ती अ मिलता ओर काव्यप्रकाशके छ्पे 
संस्कणामे ३२९, श्ण्मेभीषहीसूपहै तथा उत्तम हस्तच्पि मे यही देखने मे 
आतादहै। कच्चि ओर किञ्चि यद सूचनादेते दै कि इनक्रा संसृत मूल श्करत्या 
= कव्यी> रहा दोगा, (= तचा ) (जानवरों का काट कर उतारा गया चमड़ा । 
अन्माग० विणिश्चद = विद्कन्त्यति (३ ४८५) की तुलना कीजिए । च्छ कै स्थान 
परमागण०्मशच आनेकै विषयमे ६ २३३ देखिए । 

१. गौडबोरे पेज ३४५ नोटसंख्या ९ मे पि्टदु छापे की भूर है । --र. 
स्ट के विपय मे निम्नलिखित विद्वानों का मत अद्यु है: आस्कोरी, किटिशि 
स्टुडिएन पेज २३२ का नोट ; सन्तर, पियदसी १, २९ ओर उसके बाद्‌ ; २, 
४१८ ओर उसके बाद्‌ ; योहान्ससोन, शाहवाजगदरी २, १८ नोरसंख्या १ । 
मो० गे० सा० ५८८१, १३१८ ओर उसे वाद्‌ म पिदर का मत देखिष्‌ । 

६ २७२--दो संयुक्त व्यंजनं मे से पहला यदि अनुनासिक दो तो नियम 
कै अनुसार ध्वनिसमूह मे अपरिवर्तित रहता है, जव कि अनुनासिक पटे आता 
्: महा० अंक (गउड० ; हाट ; रावण) सूपरहै; महा० ओर शोर मे संख्टा = 
ग्ला (\ २१३); महा० मे खिगनश्ंग (गउड० ; हाट); महार 
मे जंघा है (गञ्ड०); महा म कोञ्च = कौश्च (गउड०); महा मे 
खज्छण = खाज्छन (गउ्ड०; दाल; रावण०); महा मे मज्ञसी स्प 
आयादहै(गउ्ड० ; दाल) ; महान्मे कण्डका कण्ठी है (गउड०; याल; 
रावण०) ओर खण्ड, खण्डस्पमेदही बनारह गयादहै (गउडभ; हाल ; राक्ण) 
तथा अन्त जैसे का तैला बना हज टै ( गउड० ; दयाल; रावण° ) । मन्थर मन्थर 
रूप से चलता दै ( गञउड० ; हाट ; रावण०); महा° मे मञ्जरन्द्‌ = मकरन्द्‌ (हालः 
राच्ण० ); वन्ध बन्यसूपमेवंधादै (गउड०; दाल; राव्ण० ) तथा जम्बू 
अपने मूल सूप पे स्थित दै ( गउड० ; हाल ) । यदि अनुनासिक अपने वर्गं से बाहर 
का आताहैतो इसका स्प ~ हो जाता है ८ { २६९ )। 

९ २७३- पञ्चदरान्‌ ओर पञ्चाशत्‌ मे आ का ष्णो जातादहै(वर० २, 
४४ ; हेच० २, ४३; क्रम० २, ६६ ; माकण पन्ना २५) इस प्रकार : पण्णारह्‌ 
( = ९५ : सवर व्याकरणकार ; अपण्मे पिंगल १, ११२ ओर १९४); अन्मागर 
ओर जे०्महा०्मे पण्णरसं रूप है ओर करीं कीं पन्नरसखभी पाया जाता 
( देच० ३, १२३ ; कप्य० ; भग० ; एतं ° पेज मूमिकराका ४१); पण्णरसी 
( कष्य० ) ; पण्णासा (= ५० : वर० ३, ४४; देव २,५३; माकं० पत्ना 
२६ ; कप्प० ) ; अन्माग० ओर जेगमहा० मे पण्णासं सूप भी आता दै ( क्रम 
२, ६६ ; टा्णंग० २६६ ; भग० ; एसि ) पन्नास्पभीदहै( चंड० ३, ३२) 
पचास कै अन्य सुख्यायुक्त रब्दौ मे प्रचास का पण्णं हो जाता दै ओर कण्णं 
# इस श्कर्स्याकाषएक रूप कत} ओर कर्तो इसी अर्थम कुमाउनी वोलीमे दै, ददने पर 

अन्यत्र भी मिर्ने की सम्मावना हे । --अनु° 
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भी : णएक्रावन्नं ( इसका संपादन एकावन्नं भी हआ है ; = ५१ : सम० ११२); 
बावण्णं ( = ५२) ; तेवण्णं ( = ५३) ; चडउवण्णं ( = ५४ ) ; पणवषणं 
(= ५५ ) ; छष्पण्णं (= ५६ ) ; सत्तावण्णं ( = ५७ ); अद्भवण्णं (= ५८ : 
वेर ; भगवती १, ४२६ ; सम० ११३-११७ ; एस मूभिकाका पेज ४१); 
अडणापण्णं ( = ४९ : ओव ९ १६३ ) ; पणपण्णरम ( = ५५ वौ कप्पर५ ) ; 
अप० मे बावण्ण (= ५२ ), सत्तावण्णद्रं ( = ५७ : पिंग १, ८७ ओर ५१ ) | 
इसी प्रकार अन्मागण० मे मी पण्णद्ध (= ६५ : कप्पर° ) ओर पन्नत्तरि (= ७५ : 
सम० १३३ )। २०-६० तक्र संख्या ब्दो से पहटे अग्माग ओर जेग्महाण्में 
पञ्च का पण्ण ओर अधिकांश स्णलोंमे इसका छोय स्प पणो जातादैः 
पणवीसं (= २५ ) ; पणतीखं (= ३५ ) ; पणयारीसं ( = ४५ ) ; पणचण्णं 
(= ५५ ), इसका रूप पणवण्णा भी -भिलता ( चंड० ३, ३३ [यर्दा यदी पार 
पटा जाना चादि] ; देच० २९ १७४; देशची° ६) २७; त्रिवि० १, ३, १०५ 
=व्रे° बाह० ३; २४५ ; इस प्रथम इसस्पक साथ-साथ पञ्चावण्णा भी है) 
पणसद्धि (वेर, भगवती १; ४२५; समम ७२१२३; एत्र भूमिका का 
पेज ४६) । इी प्रकार अन्मागण० मे मी पणपण्णद्रम (=५५ दां: कप्प०) 
ओर अप० मे छष्पण मिलता है ( = ५६ : पिगल १; ९६) । पाटी रूप पण्णुवीसति 
जर पण्णुवीसं (= २५) के समान दी अग्माग० मे पणुवीसाहि स्प दै (इसमे हि 
तृतीया की विभक्ति दै; आयार० पेज १६७, २५), पणुचरीसं भी देखा जाता है (रायण 
११४ ओर उसके बाद ; जीवा० ६७३ ; जीयक ० १९, २०) ; जेगमहा० म पणुवीसा 
मिल्ता है जिसका उ ; १०४ कै नियमसे सिद्ध शिया जाना चादि । पाटीमेमी 
पन्नरस, पन्नरसी, पण्णरस, पण्णास ओर इन साथ.साथ पञ्जास स्प है । ए० 
वरून का अनुमान है (कू° त्वा० ३३ ४७८) कि च्च, च रशा वीच भेद की 
गडव्रडी से स्पष्ट होता है ओर उसके अनुसार यह उस कारु तक पीछे परचता है जव 
दाका दय खकार नहीं हुभाथा परंतु जव लोगो मुह मे (उच्चाखमे) सही 
च से स्रेधत था।* यह्‌ तथ्य ण्ण के ख्एि संभव नदीं ह्‌ । पंजाव्री ओर सिधी पंजाह्‌, 
पं-वंजा, सिधी-वंजाह (दोर्नले, कंपेरेटिव प्रेमर २५९) संकेत करत दकि येसूप 
ङ्च से ञ्च, य ओर ग्य बनकर आवे द । पाटी आणा=आज्ञा ओर आणापेति = 
आस्चापयति जर ६ २७४ ; २७६ ; २८२ तथा २८३ की तुल्ना कीजिए । अपथे 
पचीस (= २५); पचआखीसहि (= ४५ ; दृतीया) मे अनुनात्तिक ट्त दो 
गया है | ६ ४५५ देखिए । अन्माग० आडण्टण जो = आकु खन माना जाता दै । 
६ २३२ देखिए । 
९ २७४ देमनंद्र ४, २९३ ; सिंहराज पन्ना ६२ ; स्द्रकके काव्यालकार 
२, १२ प्र नभिसाधु की रीकाके अनुसार अगन्मागन्मेञ्जका स्पञ्जमें परि 
वर्तित हयो जाता है : अञ्जलि = अञ्जलि; चणञ्चअन= धनंजयः; पञ्जटनप्राञ्जर । 
इसके अनुसार ज्ञ मानो शब्द के आदिमेयहो गयादो। यृच्छकटिक १९० ६मं 
अज्ज सूप दै। 
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२ २७५-देमचंद्र ४ ओर २०२ ; सद्रट के काव्यारेकार २; १२ प्रर नमिसाधु 
की रीका ओर अमरचंद्र की काव्यकललतावरत्ति पेज ९ के अनुसार शौर० ओर माग० 
मन्त, न्मे परिवर्तित हो जाता है । व्याकरणकारो ने नीचे दिये उदाहरण प्रस्तुत 
किये है : शौर० मे अन्देडर = अन्तःयुर ; णिचिन्द्‌ = निश्चिन्त ; महन्द्‌ = महत्‌ ; 
साग०्मे भी महन्द्‌ मिल्तादै; इसके साथ शोरण्में तथाकथित रन्दूण = रत्वा 
(देच० ४, २७१) ओर चिविक्रम ३, २, १ मे सउन्दखे = शाकुन्तरे दै । ररित 
विग्रहराज नाटक मे मागण मे सर्वत्र न्तके स्थान पर सर्वत्रभ्द्‌ आया दै: पयन्दे- 
पर्यन्ते (५६५, ७) ; अवय्यन्ददा=अपरयैन्तता (५६५, १२) ; पेदिकय्यन्दि = 
रक्ष्यन्ते (५६५) १२) ; पुश्चन्दे ओर णि [ छिम्कं ] दे = पृच्छन्‌ ओर निरीक्ष- 
माणः (५६५; २०) ; चञ्जन्दस्स = बजतः (५६६, ७) ; जव किं शौर०्मे त्रिना 
अपवाद कै न्त बना रहता दै : विखोज्ति = विखोक्यन्ते (५५४, २१) ; पेकिख- 
उजेति = ब्रेक्ष्यन्ते (५५४) २२) ; वुत्तंता `` खुणीयन्ति = वृत्तान्ताः" घ्रयन्ते 
(५५५) २) ; इुवंःत = भवन्त (५५५; ५) ; पेरंतेखु=पयैन्तेषु (५५५) ११) ; 
देसंतर = देशान्तर (५६०,१९) आदि.आदि । दोरफरः ओर लास्सन' ने प्राचीन पाठं 
से पटे दी बहुत से एेसे उदाहरण एकच कररखे दे जो नये संस्करणों से आंशिक सरूप 
म नये संस्करणों से उड्‌ गये दै, जैमे मक्खन्दिं जिकर स्थान पर स्टेनसलर्‌ मृच्छकटिक 
६९, ३ भै अपनी हश्तल्िपियो क अनुसार भक्खन्तिभक्षयन्ति स्थ देता है ; संदाव 
रूप है जिसके स्थान पर मृच्छकटिक ७८; ८ ; शकुंतला ५५; १ ; ६८, १ ; रल्ावली 
२९८, १० ; २९९; १० म खं्ताव सूप मिलता है । प्रवोधचंदरोदय ॐ पूना, वंब्रई ओर 
मद्रास के छे संस्करण साथ ही ब्रौकदौस कै संस्करण में वहुधा न्द्‌ मिलता ह । बरौकहौस 
कै संस्करण मे अये सूपं के अतिरिक्त अन्य संस्करणों मेन्द वाटे नये शब्द भी देखने 
मे अति, जैसे वंब्रहया संत्करण ३९) २ मे रमन्दी आयाद्ै, मद्रासतथा पूना कै 
संस्करण मे रमेदी छपा 2, व्रौकदौस ९ मे संभावअन्दी है ओर मद्रास तथा पृनावाछे 
म संहावञंदी च्या है, वंवा मे संभावयंदी आया है; जरि ब्रोकदौस ४मे चिद्ून्ति, 
मद्रास मे चिहटुन्दि, पूना मे चिह्न्दि स्प अवेद ; वं्रदामें तुस्सन्ति दै; त्रोक- 
दोस मे पडीछन्त दै, वंब्रहया ओर मद्रासी मे पडिच्छन्ति ओर पूनावठे मे पडि. 
च्छन्ति ख्ादै, इन सवमेन्तिआयादै। यदौ भी यही अरिथरता बहत मिलती है 
ओर भारतीयों द्वारा प्रकादित करई संस्करणेमे मी पायी जाती है) इसप्रकार संकर 
पांडुरंग पंडित मार्विकाग्निमित्र ७,२ मे ओखोभआखी १,२३ मे अन्ते किंतु५मे 
उवआराणन्द्रं रूप देता है (बद्टे नसेनने &, ९ मे शुद्ध रूप उवभराणन्तरं दिया 
है); ६६, १ मे पञ्चरत्तव्यंन्द्रे दिया है (बस्टि नसेन ने ३२४, १३ मे पञ्चरत्तव्भन्तरे 
दिया ह) जतु ६६; ५ मे आअन्तव्वं छापा है, आदि आदि ; ताराक्ुमार चक्रवती ने 
उत्तररामचरित ५९) ५ ; ६९, १० ; ७७, ४ ; ८९) ११ मे वासन्दी = वासन्ती 
छापा दै; तेलंग ने मुदराराक्षस ३६, ४ म जाणन्दि फति ३८, २ मे जाणन्तं छपा 
है; ३९४ मे सुहन्दि परु ३९, ७ मै निवेदिअन्ति है; दुर्गाप्रसाद ओर 


र 


परत्र नै उन्मत्तराधघव ३; ९ आर५ तथा ७; ४ मे दीसन्दि दिया है किन्तु + मे 
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दीखन्ति = ददयन्ते छापा दै ; ७, ४ मे अण्णेखन्दीए दिया दै = अन्वेषन्त्या किन्तु 
५, ४ मे संभमन्ता रूप जाया दै = संभ्रमन्तः ; सुकुन्दातन्द भाण १३, रमरि 
दि= किम्‌ इति है, परन्तु १३, १८ मे अन्दरेण = अन्तरेण रै ; १७) श्म 
खन्दि = रान्ति हे किन्तु २१, ६२ म अक्छन्दो = आक्रान्तः पाया जाता दै । लिखने 
काय टंग पार्वतीपरिणय कै दोनों संस्करणों मे ब्रहुत प्रयुक्त हुआ दै, जेमे निरन्दरं 
चिन्दाउख ( २; १५ ओर १६ ), वासान्दिए (९, ३ ); वासन्दिजा ( ९, १५); 
अहिटसन्दी (२४, १६ ; २८) ४) आदि । टास्सन का इुक्राव कुछ एेसा था कि वह 
इसमे शोर० क| विरोषता देखता थाः | कन्तु न्द्‌ मागन्मे मिल्तादहै ओर महा०्मे 
भी उद्‌दरणाथं जाणन्ता के स्थान पर जाणन्दा मिल्तादै (दाल ८२१) ;कि 
देण ( द्यट ९०५ ); भणन्दि ( गवती ° २८, २ ); मन्दि = रमन्त ; उनज्खन्दो= 
उजञ्छ्यन्तः ; रज्ञन्दि=रञ्यन्ते ( मुकरन्द० ५) २;२२,२)। देच० २, १८०्मे 
बताया गयादहैकि हन्द का प्रयोग विपाद, विक्रस्प, पदचात्ताप, निश्चय ओर सको 
व्यक्त करने फे लिटि क्रिया जातादहै ओर, १८१ में कहतादै कि हन्द ष्टे ओर 
धव्यानदे'कै अर्थम कामम लाया जातादटै। हद्‌ = हन्दनसंस्छृेत हन्त कै । हेच° 
द्वारा दिवा गया उदाहरण दाल २०० है जरो हस्तल्पि मे गे ण्डह, गिण्डह ओर 
मेद्‌ दै, जैन दस्तट्पि आरण में यर्हौ हन्दि दै, भुबनपाल ( इण्डिशे द्टुटिएन १०, ७० 
दलोक १३५ की टीका ) इस स्थानपर हंत पाट प्ृतादै। अग्मागन्मेदहंद्‌ह्‌ 
हंद हं रूप देखे जते दै (आयार० २, १, १०, ६ ; ११, १ ओर २; ाणंगर 
३५४ ) ; अन्यथा महा०, अभ्माग०, जैग्महा० ओर शौर०में हन्त मिलता है, 
अन्मागण्मे एक सूप हन्तामी है (गउड० ; आयार २,५) ०; ४; नायाघ्रर 
१३३२; विवाग० १६ ; उवास० ; भग० ; ओव० ; कालका० ; किक्रिमो° ३११ ७)। 
अण्मागम हदि ( सू० १५१ ; द° ६२४, ९६ [पाटमेहन्दिहै]; दसभ्नि 
६४७, ४१ [ पाठम हृन्दि दै]; ६५२, १३ [ पाठम हन्द दै] ; द्णंगर ४८८ ; 
अणुञओोग० ३२३ ; नायाष० १६२३४) । जेन्मदान् रूप हंति से निकल दै ओर हम्‌ 
इति टै। ६ १८५ ओर : २६७ मे अग्मागण हंमो कौ तुलना कीजिए । हाल कै उदा- 
हरण इन्द्‌ को छोड़कर शेष सत्र तेग संस्करण से आरे ह जीर जेसा कि ह-कार युक्त 
वर्णो काद्विद्येतारै (६१९२), वैतेद्ीन्तके खान पर न्द्‌ टेखनदेटी द्रविड से 
आयी है जहा न्त का उ्चारणन्द्‌ करिया जाता है । इसलिए न्द्‌ द्राविडी ओर द्राविडी 
हस्तस्थियो कै आधार पर बनायी गर्यौ प्रतिलिपि मे अधिक्रतर पाया जाता है। 
द्राविडी हस्तलिपियां कभी-कभी न्तके स्थान पर न्त ल्लितीद। उदाहरणार्थं, रु 
नतला" ताकि न्त का उचारण सुरक्चित रहै ओर दक्षिण-भारतीय प्छवदानपत्र ७,४२ 
की प्रात में यदी रेखनदैली व्यवहृत हई ह। उसमें मदत, महते = महतः के स्थान 
पर आया है ( द्वितीया बहुवचन )* | यह ठीक वैसादहीदै जसे प्राकृत की प्राचीन 
हस्तल्पियां -- करै बादकेत का द्वित्त करना परंद करती थीं ।* महा० म संदाव स्प 
बहुत अधिक पाया जाता है ( द्याल ८१७ ; परिरिष्ट ९९४ ), ओर शोर° म (माल्ती° 
७९; १; ८१, २; २१९) १; उत्तरण ६१; ९२९; १६३७५; नागा 
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८७, १२ ; विद्ध० ८१,४ ; प्रिय ४, ७ ; २२,१२; २४, ७; २५) १३; मलिकार 
२१८, १० ; २२३, १६ ; ३३०, १७ ; सक्मिणी० २७, ६ ओर ११; ३३, १२३); 
संदावेदि ( प्रिय० २०,७ ; मुकुन्दा० ७३, ३ [यदं यदी पाट पदा जाना चादिए] ), 
संदाविद्‌ ( माटती० ७९ १) रूप मिल्तेदै। शकुंतलया ५५; १ मे भी अधिकांश 
दस्तल्पियां सन्दाव लिती है, दो दस्तलिपियां ६८, १ मँ यही स्प देती ह, १२७७ 
मे अधिकांश ने खन्दावेदि रूप दिया दै । महा० मे एक क्रिया दाव = ताप्यति है 
( शक्रु० ५५; १६, नोट कै साथ, पेज १८४ ¦ ज्रितु ९२०१ नोटसंख्या १ की 
तुलना कीजिए ), इसलिए संदाव उससे संवधित क्रिया जा सकता है । किंतु महामे 
भी संताव स्पटैजो सवसे अधिक प्रमाणित दहै ( गउ्ड० ; हाट ; रावण० ) ओर 
यही शौर० मे भी एकमात्र युद्ध सूप है । ओञन्दद्‌ = अपकृत{न्त ( ६ ४८५ ) ओर 
विहुंडअ = विधुंतुद्‌ ( देशी ° ५, ६५ ; चिवि १,२,१०५ न्=वे° बराइ° ३, २५२ ) 
मेभीब्रोलीकीदृष्टिसें वही ध्वनिपरिदर्तन आ गयादहै। 
१. दे० प्राकृत डियाखेक्टो पेज ५४। -- २. इन्स्टव्युग्सिओनेस प्राकृतिकाए 
पेज २६३ ; नोरसंख्या ३७८ । -- ३. ऊपर उद्‌ त ग्रंथ पेज्ञ २३८ । -- ४, 
ना. गे. वि. गो. १८७३, २११ अद्‌ उसके बाद तथा कू. बाई. ८, १३० ओर 
उसके बाद मे पिश्षर का मतत; विक्रमोवंशीय पेज ६१५ । -- ५. ना. गे. वि, 
गो. १८९५, २१० मे पि । -- ६. एस. गद्ददिमत्त, प्सा. उ. डो. मौ. गे. 
२९, ४९४, नोटसरंख्या 9; रावणवहो की भूमिका का पेज ११। 


९ २७६ यदि अनुनासिक संयुक्त व्यजनो का दूसरा वर्णं हयो तो यह अंतिम 
ण ओर न पदटे आये हए वर्णं मे जुड़ जाते द: महय० मे अग्गि = अग्नि ( गउडण; 
हाल ; रावण ) ; महाण, अन्मागम, जे°मदह्य० ओर शोरण० मे उदविम्ग = उद्धिग्न 
( गउड० ; दाल ; रावण० ; उवास ; एतछ० ; मृच्छ० १५०; १६ ; १५१, २) 
उव्विण्ण जिसे देमचद्र ९७८ म = उद्धिग्न क वताता द वद्‌ बहुत कर = *उद्‌न्रुण्ण 
जो वेदिक धातु चद्‌ ओर श्रवृद्‌ धाठुका रूपं जिसमं उद्‌ उपसगं लगाया गया 
है| मोल्कि ऋ वुण्ण ( = भीत; उद्धिः; देखी ८,९४; पाड्य ७६) 
ओर उष्वुण्ण ( = उद्विन; उद्धट : देशी १, १२३) सूप ठीक ह| जे° 
महा० म नग्न = नमन (पत्तं०) ; महा म र्ग्ग = रग्न (गउड०) ; महा० में 
विश्घ = विघ्न (रावण०) ; अग्माग० म सयग्घी = रातध्नी (उत्तरण २, 
८५ $ ओव०) ; सुशूग्ध = सुरखुष्न (च ० २, ११३) ; अग्माग ° म पत्ती = पनी 
(उत्तर० ३६३ ; ४२२) ; महा० म॒ खवत्त = सूपल्ञ (गउड० ; रावण) ; महार) 
जे ग्महा ° यर रोर ° मे सवत्ती = सपत्नी (दाल ; आव ण्प्ते« २८, ९ § अनर्घर 
२८७, १ ; वेणी २२, ६) ; शओौर० मे णीखवत्त = निःसपत्न (मच्छ ० ५, १), 
महा० मे पत्त = प्रयत्न (दाल) ; अग्माग० मे पप्पोद्‌ ओर जेणयोर० पप्पोदि 
= प्राप्रोति (; ५०४) । > ५६६ देखिए । ध्वनितमृह ज्ञ नित्रम के अनुसार ण्ण दन 
जातादहै ओर यह शब्द कै आरभमेंद्ोतोइसकास्पणदहोजाताहै (वरण ३, ४४; 
देच० २, ५२ ; क्रम २, १०२; माकर पन्ना २५): भहा मे अदहिण्णाण= 
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अभिज्ञान ( रावण० ) ; महा० मे जण्ण = यज्ञ ( हाल ) ; पण्णा = प्रज्ञा (देच 
२,४२ ); महा ° मे सण्णा = संज्ञा ( रावण० ); महा०; अग्माग० ओर जे°महा° 
मे आणा = आज्ञा; अभ्माग० ओर जेगमहा° मे नज्ञद्‌ = ज्ञायते ( \ ५५८ ), 
अन्माग० णाण = ज्ञान (आयार० १, ६, १, ६ )। देच० २, ८३ मे आज्ञा देता 
ह कि अज्ञा आज्ञा मीये सक्ता; ओर पजा = प्रज्ञा; संजा = संज्ञा; 
जाण = ज्ञान अर इसके साथ.साथण्ण आओरण्णुमीदहोतादै(\ १०५) ज्ञ मभी 
होता है जवज्ञ एक समास का दूसरा पद होता दै: अप्पण्णु ओर अप्पज्ञ = 
आत्मन ; अदिण्णु ओर अडिज्ञ = अ{मिज्ञ ; द{गञण्णरु ओर इंगिञज्ञ = 
दंगितज्ञ ; ददवण्णु ओर दइवज्ञ = दैवज्ञ ; मणो ण्ण ओर मणोज्ञ = मनोज्ञ ; 
सब्वण्णु ओर सत्वज्ञ=स्वज्ञ किन्तु एकमात्र विण्णाण = विज्ञान । वररुचि ३, 
५; क्रम २, ५२ ओर मार्क० पत्ना २० कै अनुसार स्ेज्ञके स्पके शब्दो मे 
केवल ज्ञकोदीकाममे लाया जाता दै: सन्वज्ञ, अहिच, दंगिअजञ, सुज = 
खक्ञ । इसके विपरीत दौर०मे वररनि १२,८ के अनुसार केवर सचण ओर दंगिदण्ण 
का व्यवहार है ओर १२,७ क अनुसार विज्ञ ओर यज्ञ मे इच्छानुसार ज्ञ भी दता दै, 
करम० ४, ७६ क अनुसार इच्छानुत्ार अदिज्ञो ओर अदिशो सूप घेते टै, ५, ७७ 
कै अनुसार पटिश्चा = प्रतिज्ञा टै। शद्ध लिपि प्रकार क्या है इसका वरर्चि ओर 
करमदीदवर मे पता नदीं चलता । बह संदिग्ध दै । अनुमान यहदैक्रिज्ञ ओर ण्ण 
अनुमत माने जायें । शौर० अणदिण्ण=अनभिक्ञ ( रु° १०६६ ; स॒द्रा० ५९) 
१) ; जण्ण = यज्ञ ( राकु० १४२, ३; माटवि० ७०, १५ ) ; पण्णा (\ २२ ०) 
कै सप्रमाण उदाहरण भिल्तते द| अग्मागन्में ण्णु ओर न्तु के साथसाथ ण्ण 
तथान्न मी चलते दै: समगुण्ण = समनुज्ञ ( आयार० १, १, १,५ ); खेयन्न = 
खेदज्ञ (आयार० १,१, ५२; १,२,३,६; १,२५)३; १२२६५) 
१,३, १, ३ ओर; १,४५१,२; १, ५, ६, ३; सूय० २३४ [ यरद पाठम 
खेदन्न दै ] ; २०४ ओर ५६५ ); मायन्न = माचरज्ञ ( आयार० १, २५१३; 
१,७,३,२; १, ८ १, १९; दस० ६२३, १५ ; उत्तर० ५१); काटन्नः 
चलन्न ; खणयन्न ; खणन्न; विणयन्न ; समयन्न आर भावन्न ( आयार० १, २; 
५, ३; १, ७, ३,२); मेयन्न ( उत्तर० ५०८ ) ; पन्न = प्रज्ञ ( उत्तर० ३३ ); 
आसुपन्न = आुप्रज्ञ॒ ८ उत्तर १८१ ) ; मापन्न ( उत्तर० २०० ); 
मणुन्न ओर अमणुन्न = मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ ( आयार २, १, १०२; 
११, २; २,४,२,६; पेज १३६, ७ ओर उसके वाद्‌ ; सूय० ३९० ; ओव 
६ ५३ ओर ८७), कन्तु शौर० मं मणोज्ञ सूपटै ( मर्लिका० १०५; ५.)। 
इसी प्रकार अन्माग० मे भी जन्नन्यज्ञ ( उत्तर० ७४२ ); जण्णदू=यज्ञक्रत्‌ 
(जओोव०) | -मागन्मे ज्ञ का ञ्ज द्यो जाता दै ( देव० ४, २९३); अवज्ञा 
= अवज्ञा ; पञ्जाविराल = परज्ञाविराट ; राध्वञ्ज = सवेज्ञ । वररुचि 
क्रमदीद्वर ओर माकष्डेय मे यह्‌ नियम नदीं भिलता ओर दस्तलिपिर्यो केवल ण्ण 





#* श्ससण्णाका हिन्दी रूप सैन ओर कुमाउनी सान दे । -अनु° 
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ट्खिती द । इस प्रकार : जण्ण = यज्ञ॒ ( मृच्छ० १७१, ११ ) ; जण्णसेनी = 
यज्ञसेनी ( वेणी° २४५, १३ ) ; हेच ० कै अनुशार इनके स्थान पर यञ्ज ओर 
यज्जसेणी लिला जाना चादिए ; पडिण्णादनप्रतिज्ञात ८ वेणी० ३५,१३ ) ; 
विण्णाद्‌ = विज्ञात ( मच्छ ० ३७, २१) ; विण्णावअ = विज्ञाप्य ८ मृच्छ 
१३८, २५ ; १३९, १ आदि-आदि ) । क्ञ्जदि = ज्ञाति (६ ४८८ ) कै नियम 
से पुष्टि दती है । इसे प्रतिल्पियो के ठेखकों ने नदीं बदल दै, क्योकि वे इसे जानते 
ही नये ।-पन्मेभीक्ञका ज्ज द्यो जाताहै ( देच० ४, ३०३ ; सद्रट क काव्या- 
रकार २, १२ पर नमिसाधु की रीका ) ; पञ्ञा= परज्ञा; सञ्जा-संज्ञा; सव्वञ्ज 
= सर्वज्ञ ; जआन-ज्ञान ; विज्ञान=विज्ञान ; यञ्ज=यज्ञ ; रज्ञा ओर रञ्जो= 
राज्ञा ओर राज्ञः (देच ० ४, २०४) ¡ इनके साथ-साथ सायचिजा सौर राजिजो रूप 
भी चल्ते दै (ई २३७ ओर ३९९ ) । वररुचि १०, ९ ओर १२ मे हस्तल्पियों मे 
ञ्जओरज्ञ ल्खिागयादै जो ञ्ञ कै स्थान पर केवल अ्ुदधर्यो दै। 

६ २७७-- अंतिम ध्वनि के बाद अनुनासिक म आये तो ध्वनिसमूह्‌ के साथ 
भिन्न व्यवहार किया जाता है । भ्म नियमानुसार ग्ग हो जाता हैः महा० 
ओर अग्माग० मे जुग्ग युग्म (भाम० ३, ३; देच० २, ६२; क्रम 
२, ५१ ; मकण पन्ना १९; विवाह २५५ ओर ३६२); तिग्ग=तिग्म 
( देच० २, ६२) ; वग्ि = वाग्मिन्‌ ( भाम० ३, २); दाग्गन्युगमम मीहै 
(६२१५) क्न्ति लोगों की जब्रान पर चद्‌ कर इसकासूपम्ममभीदहो जाता 
है : अन्माग० मे जुम्म = युग्म (देच० २, ६२); ( विवाह १३९१ ओर 
उसके बाद; १६६६ ओर उक्षकै बाद ; ठाणंग० २७५ ; सम० १३८); 
तिम्म = {तिग्म (दैच० २ ६२) । क्मकाप्प वन जाता है (वर० ३, 
४९ ; देच ° २,५२ ; क्रम० २,६३ ; माक पन्ना २६): रूप्प = रुक्म ( भाम° 
३, ४९; क्रम २,६३); अण्मा० मे रुप्पि- = खकिमिन्‌ , देच० २, ५२ 
इसका रूप रुच्मिन्‌ दिया गया दै (सम० ११४ ; ११७ ; ९३९ ; १४४ ; १५७ 
१६० ; ठाणंग० ७५ ; नायाघ० ७८१ ओर उसके बाद ; राय० १७८) ; अन्माग० 
जेगमहा° ओर शर० मे खप्पिणी = रुकिमिणी (अंत ° ३,४६; नायाध० ५२९; निर 
या० ७९ ; पण्डा° २९२ ; द्ार० ४९७) ३१ ओर उसके बाद ; ५०२, ३४ ; 

३४ ; प्रचंड० १८; १५ ; माल्ती° २६६ ४ [ यदं यदी पाट पदा जाना चादिए ] ; 
नागा० ५१) ८ [ इस स्थान करा यह शब्द्‌ = जीवानंद विद्यासागर का संस्करण ४९,७ 
किंतु यहां सक्किणी पाठ दै] )। देच° २,५२ के अनुसार कुटूमल का प्राकृत रूप 
करुम्पखदहदोजातादहैजोसरूप पाइयलच्छीष्४्मेभीदै। इसके साथ-साथ कुञ्चर मी 
पाया जाता है ( देशी° २, ३६ ; पादय० ५४) जोनतो कुरूमर ओरन कुड्मल 
से निकल सकता दै, इसलिए कुम्पङ आर कुटुमखके साधसे बोटीका एक भेद 
समश्चना चाहिए । माकडेय पन्ना २६ मे दस्तल्यि म कुप्प स्प लिखा मिट्ताहै। 
आत्मन्‌ महा°्मे प्रायः सदा ओर अपन्मेनित्य ह्वी अप्पद्यो जाता है( वरण 
३,४८ ; क्रम २६२ ; गउड° ; दाल ; रावण ०)! । बहुत ही कम स्थलं प्र अत्तणो 
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मे (गउड० ६३ ; ९६ ; करूर ८२५२); मदा° मे अत्त- मिक्ता है । अन्य बोलियां 
डांवाडोर रहती दै ( देच० २,५१ ; माकं ° पन्ना २६ ) । अग्माग० ओर जे°मदहा० मे 
पास.पास अप्प ओर अत्त रूप मिलते है, स्वयं समासोमे भी पाये जतिदटै, जैसे भ° 
माग० मे अच्छष्प- = अध्यात्मन्‌ ( आयार० १,५४१५ ; पण्डा ४२७ ) ; अ 
माग० ओर जेगमद्ा ° मे अत्तय = आत्मज ( विवाह ० ७९५ ; एत्सं० ), अन्मागर 
अत्तया = आत्मज्ञा ( नायाध० ७२७ ; १२२८ ; १२३२ ) ; अग्माग० म #आत- 
के स्थानः पर आय रूप मी ह ; जे०मद्य० मे इसका पर्याय आद्‌- रै ( ६ ८८ ), इनके 
साथ जैग्शौर० मे अप्प स्पदै; शौर० ओर मागण० मे कर्ता एकवचन अप्प बहुत 
आता है, अन्य कारको में सुदा केवल अत्त पाया जाता है । कर्मकारक मे अत्ताणं 
रूपै ; दक्धी मे अप्प है (६ ४०१ ओर ४०३)। गिरनार क दिलटेखों मे पाया 
जानेवाला रूप आक्च- जिसे आस्वोटीः ओर सेनारः बताते हं करि आत्प पदा जाना 
वादि", इस दिशा की ओर संकैत करता ट कि अप्प- जव अपने क्रमविकास मे आगे 
ब्द रहा था तो आत्म, #आत्व ( ९ २५१ ओर ३१२), #आत्प दो गया । यह 
आत्प- अंतिम ध्वनि के स्थान-परिवर्तन से बना ओर अत्त- आत्मन्‌ का नियम 
पूर्वक क्रमविकरास दै" । क्म=प्पके बीचमे एक स्पत्ममी रदा दोगा: सक्म, 
करसत्म = रुप्य । -दकाम्मदहो जाता दैः छण्म = छद्म (टेच° २,११२) । इसके 
साथ-साथ साधारण प्रचलित स्पचडम भीदै(\ १३९) ; पम्म = पद्म (\ १६६ 

ओर १९५ ) । इसके साथसाथ पड्म सूप भी चल्ता है (३ ६३९ )। 
१. हारु २०१ मे अत्तणो के स्थान पर, जसा बंवदया संस्करणमे भी है, 
हस्तख्पि एस. क अनुसार अप्पणो पढ़ा जाना चाहिए ; इसी प्रकार गउडवहो 
९० से सर्वोत्तम हस्तकिपि जे. के अनुसर यही पाठ पदा जाना चाहिए । संभव 
तो यहीटैकि महा० मे सवत्र अत्तणाके स्थान प्र अप्पणो पदा जाना 
चाहिए 1 -- २. क्रिरिशञे स्टुडिएन पेज १९७, नोट-संख्या १० । -- ३. पियदसी 
१, २६ ओर उसके बाद्‌ । -- ४. भगवानराल इं दजी, द्ंडियन एण्टिक्वेरी १०, 
१०५ ; पिक, गो. गे, आ. १८८१, पेज १३१७ ओर उसके बाद्‌ ; भ्यूलर, 
स्सा. उ.डौ. मौ. गे, ३७, ८९।-- ५. पिह्ल, गो. गे. आ. १८८१, 

पेज १३१८ । 

६ २७८८ यदि भिन्न वगो कै अनुनासिक आपसमे म्ल जतेर्हंतोण्म ओर 
ङ्व ~ ममे परिवतित द्यो जते दै ८ २६९) न्मस्म बन जाता दै (वर० ३, ४३; 
स्च० २, ६१; ऋम० २,९८ ; मार्क पन्ना २५) ओर्नकाण्णदो जातादै, 
अन्मागम, जेनमहा० ओर जेण्शौर० मे यहस्पन्नभीदहो जातादै ( वर० ३, ४४; 
देच २, ४२ ; मा्क० पन्ना २५) : महा° म उम्मुह=उन्मुख (गउड० ; रावण); 
उभ्मूट = उन्मूल ( हाल ) ; उम्मूलण = उन्मूटन ( रावण ° , ; जम्म-जन्मन्‌ 
( द्यल ; रावण० ) ; मम्यण = मन्मन्‌ ( देच २, ४२ ) ; महा ० जे°महा° ओर 
अप० मे वम्मदह = मन्मथ (९ २५१ ) ; महा णिण्ण=निम्न ( देव २, ४२; 
गउड० ) ; णिण्णआन=निम्नगा ( गउड० ) ; अग्माग०्मे निण्ण ह ( विवाह० 
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१२४४ ) ; ईखिणिष्णयर=ईषन्निम्नतर ( विवाद० २३९ ) ; निन्नगा ८ प्र 
४४०) ; महा° ओर शौर मे पञज्ुण = प्रद्युम्न (भाम० ३, ४४; हेच ० २, ४२; 
रलना० २९५, २६ ; २९६, ५ ओर १७) । देमचंद्र २, ९४ कै अनुसार धुध्रयुम्न का 
स्न, ण मे पवर्तित हो जाता है : धट्ुज्जुण । शौर० मे धट्ूञजुण्ण सूप दै ( प्रचंड 
८; १९), माग मे धिद्ुल्ज्ुण (वेणी ० ३५) १९), इस स्थान पर॒ धिद्भुस्युण्ण पदा 
जाना चादिए। यदि धड्ूञ्जरुण केवल मात्रछ्ंद की मात्राएं ठदीकक्रेकै ल्एिन 
आया हयो तो संभवतः यह भ्धुश्ाञ्युन सूप मे ठीक किया जाना चादिए क्योकि दयुम्न 
कै स्थान पर उसका पर्यायवाची अञ्जन दै । 

९ २७९- जवर अन्तिम ध्वनि या रष वरणं अथवा अनुनासिक, अर्धस्वर से 
टकराते हैँ तो, जवर तकर उनके बीच मे अंश-स्वर न आये (ई १३०-१४० ) नियम 
यह है कि अर्धस्वर शब्द मे मिला ल्या जाता दै । (१) जहा एक ध्वनियदै (वरर 
३, २; चंड० २, २; देच० २, ७८ ; क्रम० २, ५१ ; माकण पन्ना १९) क्च =क्र ः 
शौर० मे चाणक्त = चाणक्य ( मुद्रा ५३, ८ ओर उसके बाद ) ; पारक =पारक्य 
(देच० १, ४८४ ; २, १४८ ) ; अन्माग०्मे वक्क~वाक्य (देैच० २, १७४; 
सूय० ८३८ ; ८४१ ; ८४२ ; दषणं ; उत्तरण ६७४ ; ७५२ ; दस° ६३६, १० 
ओर १६ ; दस्० नि० ६४४, २१ ; ६४९, २६ ; ६५८; २९ ओर ३१ ; ६५९, २२ 
ओर २३); शौर० मे शाक्त = शाक्य ( शक्ु० ७३, ११ ; १५५१८ ; विक्रमो° १०, 
१३; १२, २० ; १८, १६; २२, १४ ; ४०) ७) । -ख्य ~क; महा°म 
अक्वाणअ = अख्यानक (दाल) ; अण्माग० अक्वाई्‌ = अख्याति ( ६ ४९१); 
शौर० वक्खाणदर्षं=भवया ख्यानयिष्यामिनव्याख्यास्ये ( विद्ध ६३, ३; 
रुकिमिणी० १९, ३ ) ; महा, अग्माग०, जै०मदहा०, जैन्शौर०, शौर० ओर अप०्मे 
सो क्व = सोख्य (; ६१ अ) । अन्माग० स्प आधावेद फे विष्य मे ६ ८८ ओर 
५५१ देखिए । म्य = ग्ग : जाग्ग = योग्य (गउड० ; दाल ; रावण०), अ 
माग० ओर जैमहा० बेरग्ग = वैराग्य (ओव० ; एत्व०) ; मदा° सोहम्म = 
सोभाग्य (गउड० ; हार ; रावण०) | -- च्यनच : अग्माग० मे चुय = च्युत 
(आयार० १, १, १, ३ ; कप्प०) ; मदा ° मै मुच्‌ = मुच्यते (गउड०) ; अ° 
माग० मे बुच्चद्‌ ओर शौर० मे बुच्चदि = उच्यते (\ ५४४) । -- ज्य = ज्जः 
महा० ज्ुज्जई = युज्यते (दाल) ; भुञ्जन्त = मुज्यमान (ग उड ०), रज्य = राज्य 
(दाख ; रावम) -- ख्य = ष्ट : शोर णद्अ = ना्यक्र (मृच्छ० ७०, २)  महा० 
म तुद आता दै (हेच ० ४५११६), मदहा° ओर अप० मे ड (६ २९२) = चुख्यति ; 
महा ° लोड = द्ुंख्यति (देच ० ४, १४६ ; कपूर० ३९, ३) । -ङ्य = इ : महा० 
कुड्‌ = कुड्य (देच० २, ७८ ; हाल) ; अगमाग० पिड़इ = पीड्यते (आयार° 
१, २, ५, ४) ।--द्यद्ध = इ : महा० ओर अभ्माग० अड = आघ्यं (गउड० ; 
सूय० ९५७ ; उवास ° ; ओव० ; निरया ०) ; अग्माग० ओर जे०महा° वेयड = 
वैताच्य (\ ६०) । -प्य = प्प : अन्माग० अप्येगे = #अप्पेके, अप्येगदया = 
#अप्वेकव्या = पाली अग्येकच्चे (६ १७४) ; महा° कुप्प = कुप्यति (हाल, 
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गउड०) ; खष्पड = खुप्यताम्‌ (दाल) । -भ्य =व्मः मद्य० अब्भन्तर = 
अभ्यन्तर (गउड० ; हाल ; रावण०) ; शौर० ओर माग० अभ्मुचचण्ण = अभ्यु- 
पपन्न (२ १६३) ; अग्माग० ओर जेग्मदा० मे इब्म = इभ्य (दाणंग० ४१४ अर 
५२६ ; पण्डा० २१९ ; नायाध० ५४७ ; १२३१ ; विवाग० ८२ ; गोव० ; एस) | 
ज्य कै स्थान पर द्‌ आने के विषयमे \ २१५ देखिए । 
९ २८० दस्य वर्णौ के साथ य्‌ तब मिल्ताहै जवर यह पटे अपनेसे 
पहले आनेवालठे दस्य वर्णं को तालव्य बनादेताहै। इसप्रकार त्य = च (वर० ३, 
२७ ; हेच ० २, १२; क्रम० २, ३२; माकण पन्ना २३), थ्य~च्छ (वर० ३, 
२७ ; हेच ० २, २१; क्रम० २, ९२ ; माकण पना २३); दय = ज्ञ (वरण ३, २७; 
हेच० २, २४ ; क्रम० २,२२; मार्क० पन्ना २३), ध्य ञ्छ (वरण ३, २८; 
हेच ० २, २६; क्रम० २, ८७ ; माकर पन्ना २३)।-त्य= चः महार, अग्मागम, 
जे०मदहा०, जै°शौर० ओर शौर० मे अच्चन्त = अत्यन्त (६ १६३) ; = 
नत्यति (वर० ८, ४७ ; देच ० ४, २२५ ; हाल) ; महा° दो च = दौत्य (दयाल) ; 
अन्माग° वेयावच्च = वैयाप्रत्य (ओव °) ; महा° सच्च = सत्य (गउड० ; द्यल) । 
--थ्य=च्छः महा ओर शौर णेवच्छ तथा अग्माग० जर जैऽमहा° 
नेवचर्छ = नेपथ्य',गउड० ; रावण ; विक्रमो ७५; १४ ; रला° ३०९,१६ [पाठ मे 
णेवत्थ है] ; मालती° २०६,७ ; २३४,३ [दोनो स्थानों मे णेवत्थ है ; प्रसन्न० ४१, 
७; माल्वि० ३३, १८ ; ३६, २ ; ३८, ३ ; ७३, १७ ; ७४) १७ [सर्वत्र णेवत्थ 
है] ; प्रिय० २७, १८ ; २८) १ ओर ४]; विद्ध० ३०, ८; १२०, ११ [दोनो 
स्थाने मे णेवल्थ है] ; स्क्रिमिगी° ३७), १५ ; ४१, ११ [णेवच् स्प है]; ५२, ५ ; 
४३, ५ ओर ९ ; आयार० २, १५; १८ [ाठमे नेवत्थदै]; नायाघम ११७ 
[पाठ मे नेवत्थ दे] ; ओव० ; आवश्एत्सै° २७), १७ ; एर्स०) अग्माग० ओर 
जे°महा° नेवच्छियमेंसरूप भी मिलता दै (विवाग० १११; पण्हा° १९६ [दोनों 
पाटो मं नेवत्थिय दै]; आवश्र्ं° २८) ५) = भनेपथ्यत ; जेगमहा० मे नेव- 
च्छत्ता (= नेपथ्य मे करके : आवण एस २६; २७) स्पभी मिलता; अभ्माग० 
पच्छ = पथ्य ( सव व्याकरणकार ; कप्य ) ; महा° ओर शरण रच्छा=रथ्या 
(गउड०; हाल ; मृच्छ० २, २० ; करपंर० २०, ४; ३०) ७)। -दय= ज्ञ : प्लव 
दानपत्र मे अजाताए = आद्यत्वाय (२ २५२) ; महा° म अज्ञ = अद्य (गउड० ; 
हाट ; सावण०) ; महा० मे उज्ञाण = उद्यान (गउड० ; रादण०) ; छिजई्‌= 
छिद्यते ( रावण ) ; विज्ज्ुञ्जेअ = विदद्योत (गउड० ९०७ ) ; महार 
जे० महा ओर रोर० म वोञ्ज= वेय (६६० )। -४ द्य: महा० ओर 
रोर० मे उवज्याथ, अग्माग० ओर जे०महा० मे उवञ्द्ाय = उपाध्याय 
(> १५५) ; महा° मज्ज = मध्य (गउड० ; दाल; रावण०); महाम; 
अग्माग०, जेग्महा० ओर शौर० मे विश्च = विन्ध्य (२६९); महाम, जेर 
महा० ओर शोर० मे संद्या = सन्ध्या (३२६९) । ३५२६ मे बताये दंग 
सेमागन्मेद्यकाय्य हो जतादै (देच ; क्रमण ५, ९० ; सद्र 
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कै काव्याख्कार २, १२ पर नभिसाघ्ु की दीका ) : अच्य्अद्य ; अवय्य=अचद्य; 
मस्य = श्मद्य ; विय्यादर = विद्याघर । इसकी समानता परध्यकाच्च्डदो 
जाता: मध्व्रंदिन का मय्य्हण्ण स्प मिल्तादहै (९ १८८ ; २१४; २३६)। 
माग० की हस्तलिपियां अन्य प्राकृत भाषाओं की माति ज्ञ ओर ञ्छ ल्खितीदह; इस 
प्रकार ललितविग्रहसाजनारक ५६६, ११ मे युज्छ = युद्ध = युद्ध = महार; अ 
मागः जे०महा ०, शौर० ओर अपण जुज्ख (गउड० ; हाल; बाट० १८०), ५; 
नायाध० १३११ ओर १३१६ ; एस्स° ; छयित० ५६८,४ ; बाल ० २४६,५ ; जीवा० 
८६, १० ; हेच ० ४, ३८६ ) । अंशस्वर इ ताल्व्याकरण मे कोई बाधा नदीं र्ता : 
अग्माग० चियत्त नो तियक्त से निकला है = व्यक्त (टामंग० ५२८ [पाड म वियत्त 
है]; कपपर { ११७ ; इस संबंध मे ३ १३४ देखिए ), चिच्चा, चे चा, चिच्चाण 
ओर चेचरण = #तियक्त्वा, *ति;कत्वा, *तिक्स्वा = त्यक्त्वा ( ९ ५८७ ), 
येरूप ठीक वैसे ही हैँ जैसे चयई = व्यज्ःत ( देच ° ४,८६ ; उत्तर० ९०२ ; द्स° 
६२३८११८ ), चयन्ति = व्यजन्ति ( आयार० १,४,३,१ $ १,६,१,२ ; सूय० १०० 
[पाठ मे चयन्त दै] ; १७४ ), चए = त्यजेत्‌ (आयार० १,५,४,५), चयाहि= 
त्यज्ञ ( आवार० १,६,१,५ ), चद स्सन्ति = त्यक्ष्यन्ति ( सूय° ३६१ ), चत्त = 
त्यक्त (आयार० २,१२,२३ ओर २४), जे°महा० मे चाई = त्यागी (कै जे° ५) । 
अभ्माग० मे द्चियाई = ध्याति वेसा दी दै जेते महाण स्प श्चाद्‌ ( ४७९) । 


१. जैसा किं पाठसे देखा जाता है इन शाब्दो को केवर जैन हस्तशिपियां 
जो निरंतर च्छ ओर त्थ को आपस मे बद्रती रहती है, बहुत अधिकं वार त्थ 
से छिखती है अपितु नाटकां की दस्तल्पियां भी एेसा ही करती हँ । इनमे केवर 
णेवच्छ रूप सर्वत्र शुद्ध खिलः गया है। 

; २८१-- ३ २८० फ निवम का एक अपवादं दात्ति° द्क्रिखणत्ता=दाक्षि- 
णात्याः टै ( मृच्छ १०३, ५) ६२६ देखिए । इसके अतिरिक्त अग्मागण्में 
घत्त ( सू ° ९६४ ), अघत्त ( सूर ९६९ ¦; ९८३ ), यदि टीकाकारीं कै अनुसार 
ये =घात्य ओर आधात्य कै । ६ ९० के अनुसार घतत = घात भी द्यो सकता ह 
इसमे ; ३५७ के अनुसार दिग क्रा परिवर्तन हुआ है, यह बात अधिक संभव दीखती 
है। अन्य उदाहरण का अपवाद केवट आभासदेतेद। चदृत्त( टेच० १, १५१ ; 
२, १३; माकण पन्ना २३) = चैत्यः नदीं है, परंतु = चैत्र जिषका अर्थ चैत्यद 
(बोएटचकं ओर रोट कैः संस्कृत खन्दकोश मे चैत्र शब्द देखिए) । -- महा पत्तिअ्, 
अग्माग० ओर जेगमदा° प्तय, शौर० ओर माग० पत्तिआद्‌ (६ ४८७ ) = 
प्रतियाति ओर अग्माग० पत्तेय = प्रत्येक ( ठेच० २,२२० ; आयार० १,१,६.२; 
१,२,१,५ ; सूय० २८; ७८३ ; जीवा० ४४; ४७ ; ४३६ ; ४७८ ओर उसके बाद ; 
पण्णव० ३०; ३२; ३८; ४० ; राय० ६८ ; १९४; १२६ ; १३४; १३९ ; १५२ 
ओर उसके बाद्‌ ; नायाघ० ६ ४२; पेज १२६८ ; ओव ०; कप्प° ) ; %पत्तेयवुद्ध= 
श्रत्येकवुद्ध ( नंदी ° २४५ ; पण्णव ० १९ ) ; पत्ति = *परति; *पतिं जि्मे प्रति 
का अस्वर मी दै (\ १३२ )। भ्रति ओर पतिं ग्रीक रुप प्नोति जर पोतिः के 
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समान दै । अग्माग° -वत्तियं ( ओव० ) को लोयमानः = प्रत्ययम्‌ बताता है, 
परंतु यह = वुत्तिकम्‌ टै । अग्माग० पड़च्च ओर पड्पन्न आदि-आदि के विपय में 
९ १६३ देखिए । --अभ्माग० जर जेगमदहा ° तच्च (देच ° २,२१; उवास०; कप्य०; 
कत्तिगे० ४००, ३२४) होर्नठे कै विचार से तत्तव, हेमचंद्र ओर टीकाकारो के अनु- 
सार = तथ्य, परंनु केवर" ओर छ्ोण्नटे" फे अनुसार तच्छ दै, किंतु इसका इससे 
भी अधिक दद्ध रूप >तात्व है जिसकी बीच की कड़ी >ताच्य है ८६२९९) 
अग्माग०् मे तथ्य का रूप अंशस्वर क साथ ताहिय दै = ॐतथिय, कभी-कभी यह्‌ 
तच्च के पास पास आतादै, जेषे तच्चाणं तदहियाणं ( नायाध० १००६ ; उवास° 
९ ८५ ), तच्चेदि तिपि (उवास० ई २२० ओर २५९) । --सामत्थ ओर इसके 
साथ-साथ चल्नेवाला रूप खामच्छ ( टेच० २, २२ ) = सामथ्यै नहीं है, परंतु इसते 
पता लगता है इसका मृल रूप खामथं रदा दोगा । --महा० कत्थसि ओर 
कुत्थखु = कथ्यसे अर कथ्यख ( हाल ४०१) अचुद्ध पाठदै (दालमं यह 
ब्द देखिए ) ओर कडसि तथा कड्कसु के स्थान पर आया दै ओर कड्‌ = कथति 
का कर्मवाच्यहै (३ २२१)। 

१. वेबर त्सा. 3, डो. म. गे. २८, ४०९ म हेमचंद्र के अनुसार मत देता 
हे; वेबर की हाल २१६ प्र ठीका। --र. हेमचंद्र्‌ २, २१० पर पिल की 
दीका; होएन॑रे, उवासगद्स।ओ मे पत्तिय शब्द देखिए ओर उसकी तुरना 
कीजिए । बौद नसेन विक्रमोर्वशीय पेज ३३१ ओर उसङॐे बाद मे इससे भिन्न 
मत रखतः है ; हाल ३१६ पर वेबर की टीका ; ए. म्युरूर, वादरेगे पेज ६४ । 
--२. ओपपातिकर सूत्र मे यह र् देखिए । --४. भगवती १, ३९८, नोट- 
संख्या २। --*. उवासगदसाओ, अनुवाद पेज १२७, नोटसंख्या २८१ । 

९ २८२--एक अनुनासिक के साथ य मिल जातादै; ण्य ओरन्य, ण्ण 
वन जाते है, अन्मागस, जे०महा० अर जेन्यौरण०्मे दइसकारूपन्नमभीहोजातादैः 
मागममे ( देच ८, २९३ ¦ स्ट्रट के काव्याठंकार २, १२ पर नमिसाघु की टीका); 
पै ओर चूज्पै० ( देच० ६,३०५ मे जञ सुप मिलता दै । इस प्रकार मदा °द्क्र्विण्ण 
= दाश्चिण्य ( गउड० ; दयट ; रावण० ) ; पुण्णन्पुण्य (दाल ; रावण०) ; अ०- 
मागण ओर जै०महा० मे हिरप्ण = हिस्ण्य (आयार० ९ २३, ३, ३; २) १५ 
१०; १२; ६७ ; १८; उदास ; कष्प० ; नायाघर; एस ° ); माग० राहिरृण्ण 

= सदेरण्य ( मृच्छ० ३१, ९); अन्माग० मे पिन्नाग=पिण्याक ( आयार० २, 
१, ८, ८ ; सूव° ९२६ ; ९२८ ; ९३१ ; दस° ६२३, ७) ; पन्न = पण्य ( सूय 
९२१ ); महा ०, शौर० ओर माग० अण्ण=अन्य ; महा° णास = न्यास (दाल ) ; 
विष्णास=चिन्यास ( गउड० ); महा० ओर शौर० मण्णे=मन्ये ( ई ४५७ 9 ; 
महा० ओर सौर० सेण्ण = सैन्य (गडड० ; रावण० ; अदूयत० ५६६ ओर १९) । 
--माग० मे अवम्दञज=अब्राह्मण्यः पुञ्ज पुण्यः; अहिमञ्ञु अभिमन्यु ( २८३ 
की तुलना कीजिए ) ; अजञ्यदिरदां=अन्यदिशाम्‌ ; कञ्का = कन्यका ; रामञ्ज = 
सामान्य ( देच° ; नभिसाधु ) । नारको की दृस्तल्पियें मे कैवल ण्ण आता दै । -- 
५१ 
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प° म पुञ् = पुण्य ; अभिमञ्ञ॒ = अभिमन्यु ; कञ्जका = कन्यका (देच०) | 
वररुचि १०, १० कै अनुसार पै°् मे कन्या का कञ्ञा होजातादै, १२, ७ के अनु- 
सार शोरण० मे ब्राह्यण्य का बम्हञ्ज ओर कन्यका का कञ्डका स्पदहोताहै। 
क्रम० ५, ७६ कै अनुसार शौर० मं ब्राह्मण्ण का वम्हण्ण अथवा बम्हञ्ज दहे 
जाता, कन्या के रूप कण्णा अथवा कञ्च दोतादै। वररुचि जर क्रमदीद्वर का 
पाठ-रूप अति सन्देहास्पद्‌ है | सप्रमाण उदाहरण शोर० म वम्टण्ण ( मृच्छ० ८९, 
१२), अव्वम्हण्ण = अव्राह्यण्ण ( रानु० १५२, ८ ओर १४; विक्रमो० ८४, 
१३; कर्ण० १०, ३; ३३, १०); कण्ण (सकु० ३०;,३; ७१, ३[ यरं 
यही पाट प्रा जाना चाद्िए |; १३४८ ; माल्ती० ७३, ८; ८०) १ [ यच 
यही पाठ पदा जाना चादिए ]; २२३, १; २४२, १ [ यहां यही पाठ पदा जाना 
चादि ]; मुद्रा २०) ६ [यहो यदी पाठ पदा जना चादिए ]; रला 
२९९, ६ ; नागा० १०, १४ [पाठम कण्णका दै]; ११, १ ओर १०; आदि 
आदि) ; मागण्मरे भी कण्ण सूप मिलता दै ( सुद्रा० १९९, ३ ; १९४, ६ [यलं 
यही पाट पदा जाना चादिए]) । -म्यकाम्मद्योजातादै ओर दीर्घस्वर के बाद 
म: मदा० किटम्मद््‌, शोर० किटम्मदि = काम्यति (\ १३६ ) ; महा० तामद 
= ताम्यति ( दयाल ) ; शौर० उन्तम्म = उन्ताम्य ८ शकरु° १९) ८ ) ; उत्तम्मिअ 
= उत्तम्य ( गकु० ५६, ९) ; महा० ओर शौर० खे(म्म, अण्माग० ओर जै०- 
महा० सोमनसौम्य (६ ६१) ; शौर० कामाद्‌ = काञ्यया (मच्छ० ४९, १४)। 
६ २८३--वर० ३, १७ ; क्रम० २, ७० ओर मार्क पन्ना २१ फ अनुसार 
अभिमन्यु का अददिमञ्ज्‌ भी दो जातादहै ओर देण २,२५ मे बताया गवा 
दकि इस शब्द कै रूप अहटिमञ्नु, अहिमज्जु आर अहिमण्णु देते दं। रोर०में 
अहिमण्णु सूपटै (माक० पन्ना ६८ ; वेणी° ६५, १६); यहीस्पमागन्मेभी 
है ( वेणी° ३४११२ ); इसक स्थान पर्‌ \ २८२ क अदुखार अहिमञ्जु होना चादिए 
था । महा० ओरशौरण० मण्णु क साथसाथ (दाल ; राद्ण० ; वेणी ९, १९; 
११, १५ ; १२, १; ६१; २२) देच २, ४८कै अनुमार मन्यु के टिएमन्तुमी 
काममेलाया जाता था । दाल कै तेट्यू संस्करणमे इस मन्तुरूपका मण्णुः के 
स्थान पर बारबार प्रयोग हा है। पादम १६५ कै अनुसार लाः ओर 
"अप्रियः है, देशी ६, १४१ म मन्तक्च करै येद्ीञर्थं दिये गने दं (=ल्जा 
ञओर दुल | -अनु० ) | मन्तुसूप सकृतः मं भीदै। स्पकी दृणि से यद कन्तु 

से मिलता है (=प्रेम ; काम: देशी०२,१)। 
१, हाक ६८३ पर हार की टीका । २.-ग्युरुर द्वारा संपादित पाद्य- 

ख्च्छी मं यह शब्द देखिए । 

६२८४ य्यकाञ्जदहो जाता ( वर० ३, १७ ; देच० २, २४; क्रम 
२, ७० ; मार्क° पन्ना २१) } महा०, जग्माग० जर जे०महा ° मे से ज्ञा = शय्य। 
(६ १०१); मागम, पैन ओर चृन्यैर मे य्य दीरहताहै (६ २५२) | माग 
छोड अन्य सव्र प्राकृत मापा मेयेकाञ्जदोजातादहै (वरण ३, १७; चंड० ३, 
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१५ ; हेच० २, २४ ; करम० २, ८९ ; माक॑० पन्ना २१); मदा० म अज्ञ = आर्य 
( गउड० ) ; अज्ञा = आयौ (दाल ), कल्ञ = कायं ( गउड० ; हाल), 
मजा = मयीदा (दाल; रावण )। दैच० ४, २६६ ओर ३७२ कै अनुसार 
यौर० ओरमागन्मेयै काज्ञ ओरय्यदहो जाता टै : शौर० मे अय्यउत्त पय्या- 
कुखीकदम्हि = आर्यपुत्र पयाकुटीङ्‌तारिमि सखुय्य = सूयं ओर इसके साथ-साथ 
पजाउख=प्यीकुः ख, कडपरवस = कार्यपरवद् ; माग० मे अय्यनआर्यं | य्य 
ल्पिभद कभी-कभी दक्षिण भारतीय दस्तल्पियों मे पाया जातादै, किन्तु अधिकारा 
दप्तल्पिर्यो य्ययाज्ञकैस्थानपरणएक विदु०्दे देतीदै; अन अ= आर्यं; 
प०्ञवट्रावहि = पयैवस्थापय ; सु० असूर्यं ; इस टेखनरोली से यद पता नहीं 
चरता कि इस विदु (=०)से य्य का ताघर्यदहैया ज्ञ का ओर यद्यं कौनसा 
उच्चारण द्योना चाहिये १ अथवा इससे इनके वीच की क्रिंसी ध्वनिसमूह्‌ 
का प्रतीक दहै? यद गोलाकार विदु जैसा ए. म्युलर ने ठीक ही कहा हैष्वदी 
अर्थस्लता है जैसा जेन दस्तलिपियो का विचित्र ष्वनिचिह्व जिसे वेवर य्य 
पट्नेके पक्षमे था किंतु जिति अव याक्रोत्रीःओर ए. म्युलर' के अनुसार 
पटा जाता है। संभवतः गोलाकार विदु दोनों के वीचकी ध्वनिविदेषटहै। इस 
कारण देच० का नियम जेन के उच्चारणका स्पष्टीकरण करता टै। नाटकोकी 
हस्तल्पियां उक्त दोनो प्राङ्त भाप्रा्थोमे ज्ञ का प्रयोग करतीर्द। सौरण०् कै 
ल्एिज्ञ, मागम कै लिएय्य युद्ध रूपै निन्द वर० ११,.७ मे वताता हैः 
कय्य = कायं ओर टल्तिविग्रहराज नाटक मे नीचे दिये उदाहरण पामरे जाते 
द : पय्यन्दरे = पर्यन्ते ( ५६५, ७ ), अवय्यन्ददा = अपर्यन्तना { ५६५,१२ ) । 
ज्ञ कै खान पर अशर्‌ दारा उन्न रूप रिथ ओर रिय के अतिरि (ई १३५) 
रभीञआजाताहै अर्थात्‌; ८७ कै अनुसारयका लोपो जताटै( वर० ३,१८; 
१९ ; देच ० २,६३ ; क्रम० २,७९; मारक° पन्ना २२ ) : मद्य ° गम्भीर = गाम्भीये 
( रावेण० ) ; महा० ; अन्माग० ; जे°महा० ; शौर० ओर अप० मे तूर = तूयं 
(सवर व्याक्रणकार ; गउड० ; दाल ; राबण० ; जायार० पेज १२८, ३२ ; एस° ; 
विक्रमो० ५६) ५ ; महा° १२१,७ ; वेणी० २२, ११; ६४; २; ७३; १६ ; बाल 
१४७, १८ ; २००,१० ¦ पिंगल १,१५ ) ; महा° मे सोडीर = शौतीयं ( माक०; 
रावण० ), शौर° मे सोडीरत्तण स्प मी मिलता दै ( कपर ३०, ७ ), खण्डीर= 
शौण्डीर्य ( देच० ; मद्ल्का० १४६, ६ ), सोण्डीरदा सूप मी आया टै ( मृच्छ 
५४) ४ ; ७४) १२) | यह र विरोप कर कर्मवाच्यमे पाया जाता है, जसे जीरद्‌ = 
जीयते, महा० ओर जेगमहा० मे तीरद, तीरण = तीर्ते, मदा० ओर जेनमदार 
दीरद = हियते ( § ५३७ ), सदा०, अग्माग० जर जेग्मदा० म कीरदक्रियते 
( ३ ५४७ )‹ । सव्र प्राक्त भाषाओं मे बारवार आनवाद्य शप सूर, माग० श्यूल, 
देच ० २,६४ कै अनुसार सूर से व्युयन्न हुआ है (देचन्ने ल्खिा दै: सूरो खुञ्ो 
इति तु सूर सूय प्रकृतिमेदात्‌ । -- अनु ) | वर० १०, ८ के अनुसारपै° मं 
आवदयकर सूपसे तथा टेच० ४, ६१४ कै अनुमार कभी कभी शब्द मे अंयास्वर आ 
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जाता है : भारि = भायी । हेच ° सुज = सूय बताया है । यह खुय्य की अक्षा 
की जानी चादिए थी ; उसने >+कीयेते = क्रियते कै खान पर किरते = कीयते 
लिखा है (४, ३१६ ) । -- कच्च ( =ेगा : देशी २, २; यहां पिशल ने कच्च का 
अर्थवेशा क्रियाः किंत॒द्च० ने क्च्चं...कजञेकी टीका कचचं...कार्यम्‌ की दहै 
जिसका अर्थ पेरा करना उचित नही ज॑चता क्योकि कार्यं अथवा कृत्यकापेशेसे 
कोई विरोष संबंध नदीं है, कोयं काअर्थकामदै ओर छृत्य क्रा धार्मिक काम। 
--अनु° ) = कार्यं नहीं है, अपितु कृत्य 1 
१, पिश ना.गे. वि. गो. १८०३, पेज २०८ ; मोनासबेरिष्टे डर कोषए्‌- 
निगलिदो आकादेमी डर विस्सनशाफ्टन र्सु बलीन, १८७५ पेज &१५ ओर उसके 
बाद्‌ । --२. बा्त्रेगे पेज ५२। --३. भगवती १, ३८८ ओर उसके बाद्‌ । 
--४, कद्पसूत्र पेज १८ नोटसंख्या १ । --५. बाइत्रेगे पेज १२ ओर उसके 
बाद । --६. याकोबी ने कू. स्सा. २८,२५० मे अञ्चु स्खि है । 
९२८५- जसि प्रकारयैका कमी.कमी केवल साधारणर रह जाता 
( ३ २५६ ओर २५७ ), उसी भाति कभी-कभी यसे संयुक्त रकी ध्वनि छम 
परिवर्तित हो जाती, इस अवसर परय रब्दमे समा जाता टै: जै्महा० में 
पत्टाण = पयण (देच २; ६८ ; तरम २, ८० ; माकं० पन्ना २२; एवै ), 
जव क्रि अन्माग० मे पडायाणनप्रस्यादान (३ २५८ ) ; सोअमस्ट-सोककमार्यं 
(वर० ३, २१; देच० २,६८ ; क्रम० २,८० ; माकरं पन्ना २२; {श्२्रेकी 
तुलना कीजिए) । महा° पट्छंक ( वर० ३; २१; चंड ३, २२; क्रमण, ८०; 
मार्क° पत्ना २,२; गउड० ; करपर० ३६, ३); अभ्माग० पलियंक कै समानदही 
(६ २५७) देच० कै अनुषार मृर म संस्कृत प्यक तक पर्हुचाये जा सकते है, यदि 
स्वयं पस्यंक संस्कृत पर्यक से निकला रूप न दो । पट्ट (टेच° २, ६८), शौर 
परलत्थ (वर० ३, २१ ; देच० २, ६८ ; करम० २८० ; माकं° पन्ना २२; वारण 
२४२, ११ ; वेणी ६०, १०; ६५) १३ ; मदिल्का० रद १८ ; ५७) ९ ; १२५ 
६; ५३५, १६ ; १९५) ३ ; रुकिमिणी° २९, <); महार, अभ्माग० ओर शौर० 
पर्हत्थ (देच ० ४; २५८ ; त्रिवि ० ३, १; १३२ ; गउड० ; रावेण० ; इसमे अस 
शब्द देखिए ; कमप्प० ; गरच्छ० ४१, २०; माल्ती° ११८, ३; २६ ०) ५) महार 
विवस्टव्थ, योर० विपद्टत्थ (उत्तर ६२,१३ [पाट मे विपन्हत्थ है]; ९२.१० 
[पाठ मे विपण्डस्थ दै] ) ओर उसके क्रिया-रूप पर्लद्टइ ओर पटहत्थद्‌ (देच० ४ 
२६ ओर २०० ; गउड० ; राव्ण० ; इस प्रथमे असः शव्द देखिए), अन्मागण० 
पट्टत्थिय (पादय ० २०२१ ; विवाह° २८२ ओर २८४ ; नायाध० १३२६ ; उत्तर 
२९) रूपो मै जिन्हे व्याकरणकारो ओर टीकाकां तथा नवीन युग के यूरोपियन 
व्िद्रानो ने अस ( = फंकना) ओर परि उपसर्ग से व्युयन्न क्रिया है) वास्तवमे दो 
भिन्न-भिन्न धातुओं से बनाये गवे ह । पट्ट ओर पट्टव्थ = पंस्त ह (९ ३०८), 
इसके विपरीत पष्हत्थ = श्रप्रट्हस्त जो हृस्‌ = हस से प उपसर्ग जुड़कर बना है 
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इस संबंध म निहस्त ओर निहसित की तुलना कीजिए । महा ° पद्टत्थरण (सवण 
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९१, १०८) पश्चल्थरण के स्थान पर है ओर पाठ मै अथदधसरूप ३, जैसा कि 
सीकर मे है = श्रत्यास्तरण ; प्रत्यास्तार (= गीचा ) से तुलना कीजिए । 
१. वेवर, भगवती १, ४०९, नोटसंख्या २ ; प° गोख्दरिमत्त, ना० गे° 
वि० गौ० १८७०४ पेज ५२१ ; ए० स्युखर, वाद्रत्रैगे पेज ४५ आर ६४ ; एस ० 
गौव्ददिमत्त, रावणवहो से दूसरा अस देखिए । रां० प० पंडित -गउडवहो मे 
अस्‌ शब्द्‌ देखि ; याकोबी के कल्पसूत्र मे पट्टव्थ शढ्द्‌ देखिए ; योहान्ससोन, 
कू० स्सा० ३२, ३५४ ओर उसके वाद्‌ ; होषएनले, कम्पैरेटिव भमर ९ १३७ 
ओर १४३ । 


६ २८६ -स्यकाल्टुदोजातादै: महा° कटु = कस्य (गउड० ; हाल); 
महा० कुछछाहि तुहा = कु स्याभिस्‌ तस्याः (कपर ४४, ६) ; महार अग्माग०) 
जेण्ोर० ओर शौर मे मुछ, अण्माग० ओर जेगमहा° मोह = मूस्य (3८३ 
जर १२७) । --व्यका घ्वदो जाता है: ववसाय = व्यवसाय ( गउड० ; 
रावण ) ; वादनव्याघ ( गउ्ड० ; हार); कक्ष्य = काञ्य ( गउड०; हाल; 
रावण० ) ; अवद्य कर्तव्यसूचक तव्य काभी अभ्मागर ओर जेऽमहा०्मे एकरूप 
हेप्यध्व ; रौर० जोर माग० मे हद्व, जे°शौर० ओर रौर० म भविद्व्व, माग 
हविदव्व=मवितव्य ( { ५७० ) । जरमाग° पित्तञ्च ( कष्य० » पित्च्य नरद 
ह, किन्तु = पित्िय । अण्मागण०्मे पृ ( नायाधम १८; पेज ३६१ ; ३५३; 
८४५ ; ओव ) = व्यूह नदी दै किन्तु = अप्प के स्थान पर प्युह सरूप है 
जो उदू धातु मे अपि उपसग जुड़ कर वना है (६१४२ )। कुछ कर्मवाच्य स्पोमें 
जो स्प आता है, जिते पी° गोल्ददिमत्तः ओर एस ० गोद्ददिमत्त व्य से सष करना 
चाहते है, जिसे इन विद्वानों से भी पले वेश ने बताया था, यह य्य. को जचद 
परतिखवि दै तथा जिसे याको ओर उफ वाद योहान्ससोन" भ्रमणं मिलान से 
दकी व्युखत्ति देना चाहते थे, वास्तव म निवमानुसार्‌ प्य से उलन हा दै । महा 
जे०महा०, अश्माग० जर अप० घे प्पद्‌ = मःचृप्यते जो भगरभ्यते = गृह्यते कै 
स्यान पर आयादै(६२१२ ओंर ५४८ ) । जेगमहा ° आढप्पद्‌ ( हेच ० ४, २५४; 
आवण, १२, २१) ओर इसके साथ-साथ आढवीअद्र्‌ ( दैच° ४ २५४ ) 
जर महा० विदढप्पद्‌ ( देच ० ४, २५१ ; रावण ) ओर इसके साथ-साथ विदढ- 
चिज्ञद्‌ ( हेच० ४, २५१ ) आवद के नियमानुसार कर्मवाच्य सूप दै (हेव० ४ 
१५५ ; करम० ४, ४६ ) ओर विढवड्‌ ( ठेच° ४, १०८ धा धातु का प्रार्थक 
रूप है ( ६ ५५३ ), इनमे { २२३ के अनुसार मू्धन्यीकरण दहो गया ह । महा०) 
अन्माग० ओर लैगमदहा० आदत्त, महा० समादत्त, महा ०, जे०महा० जर शौर० 
विदत्त तथा अप० विढन्तडँ (९ ५६५पररणार्थक सूप बताये जा सकते है मानो 
आदत्त = *आधक्त चं, टीक जेते आणत्त = आज्ञघत दँ ; इसमे भी अच्छा यद है 
कि इन्द वर्तमान रूप से व्युत्पन्न किया जाय (३ ५६५ +ˆ | --सिप्पद्‌ = स्निह्यते 
ओर सिच्यते ( देच० ४, २५५ ), महा० रूप सिप्पन्त ( दाल १८५ म यह शब्द 
देखिए ) का सम्बन्ध सिण्पद्‌ ( देच० ४, ९६ ) से दै, जिसते मरी रूप रिपणे 
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ओर गुजराती हिपवं निकले हैः श्र सूचना देता है करि कभी एक धातु ऋसिप्‌ 
वतमान था जो भसिक्‌ से निकटे सिच्‌ धाठ॒ का समानाथी था । अर्थात्‌ यर कण्ठ्य 
ओर ओष्ठ्य वर्णो का परस्पर मे परिवर्तन हुआ है ( ६ २१५ ) । महा० , अन्माग० 
ओर शोर० सिप्पी ( = सीप : देच २, १३८ ; माक° पन्ना ४०; हाल ; रावण ; 
कपंर० २,४८; विद्ध० ६३, ८; उवास ; बाल० १९५, ५ ; २६४, ३ ; विद्ध 
१०८, २ ) = पाटी सिप्पी, मराठी में दसकै रूप शीप ओर हिप रहै, गुजराती मे 
सीपदै, दिन्दी मे सीपी ओर सीप दै ओर सिन्धी मे सिपः° चलता है । वाहिष्षद्‌ 
( देच ४, २५३ ) ओर जे°महा°वाहिप्पन्तु ( आव ० एस ३८, ६ ), जिते 
विद्वान हेच° के अनुसार ह वात॒ निकला तथा = व्याह्यते मानते है, उसकी अधिक 
सम्भावना उयाक्षिप्यते की है जिसका अर्थं संसृत से कुछ भिन्न ओर विशेष है जैसा 
कि स्वयं संस्कृत मे संयोगवश संक्षिप्‌ का अथं है । इम नियम का प्रमाण महा° णिदहि- 
प्यन्त ( रावण ८, ९७ ) से मिलता है जो=निक्षिप्यमाण ओर जिसे मूल से एस° 
गोल्ददिमत्त धा धातु काएक सूप बताता दै। इसी से सम्बन्धित महा० णिष्ित्त, 
अन्माग० ओर जेगमदा° निहित्त (भाम० ३, ५८; देच०२, ९९; क्रम०२. 
११२ ; माकर० पन्ना २७; गउड० ; रावण० ; कर्पूर २, ५; विवादह० ११६ ; 
एं ) अपर णिदहित्तड ( टेच० ४, ३९५, २) ओर महा, अन्माग० ओर 
जेऽमहा० वादहित्ते ( देच १, १२८ ; २, ९९ ; पाइय० २४७ ; दा ¦ उत्तर० २९ ; 
आवण्प्छ॑° ३८, ६ ) शब्दाम ये शब्द दियेजा सकते दै ओर ये = निशित 
ओर व्याक्चि्त । \ १९४ के अनुमार यह भी संभावना है कि उक्त रूपों का स्पष्टीकरण 
निहित ओर च्याहतसे हो । --अव तक प्प वाटे कई सूप मूल से कर्मवाच्य समञ्ञ 
जाते रहे क्योकरिनतो इनके स्पकरे अनुसार ओरनदी इनके अर्थंके अनुसार ये 
कर्मवाच्य द । खुप्पद (= गोता मारना ; व जाना [वास्तवमें खुप्पका अर्थ 
रीर मे किसी हथियार का धुसना दै, इस अर्थम ही इसका तार्य बना है, कुमा- 
उनी म सख्रोपणो इसी प्रयोजन मे आता है, दिन्दी मे इसका रूप खुभना दै जिकर 
अर्थं कोश भ चुभना, घुसना ओर ्धेसना दै । --अनुग] ; वर० ८, ६८ दै ; ठेच० ४, 
१०१; क्रम० ४५१ ) | महा° रूप खुप्पन्त ( रावण० ), महा० ओर अन्मागण 
त्त (रावण० ; पण्डा ° २०१) जिते एस ० गौद्ददिमत्त ने'ुत्यद्‌ द्वारा स्पष्ट ओर 
व्युखन्न किया है ओर खु = खत्‌ से सम्बन्धित किया है, वाष्तव मे = श्ुप्याति जो 
छुप्‌ अवसादने, सादु से निकला दै (वेस्टरगार्ज, राडिचेस पेज ३३३) । -जुप्पद्‌ 
(=योग करना ; वेधिना : देच ० ४, १०९ ) = युप्यति जो युप्‌ एकीकरणे, समी- 
करणो से बरना है ( बोश्टिक-रोट क कोरा मे यह शब्द देखिए ), इसके साथ अ०- 
माग० ज्वल, जुवलय ओर जुवलियं की ठलना कीजिए । महा ° पुप्पद्‌ ( देच 
३; १४२ ; ४, ६२ ; माकं पन्ना ५३ ; गउड० ; दाल ; राव्ण० ) जो वेर कै 
अनुसार पकेसाथमभरू काएक स्प है । प्रभुत्व = परभुस्वतिसे बनी क्रिया, 
इसका अयं टै राज करना? (किसी काम के योग्य होना । इसका प्रमाण अप पटु 
च्द्से भिलतादै ( देच० ४, ३९० ; ४१९ ) जो वताता है कि इसका रूप संसृत मे 
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प्रमुत्यति ओर इमे {२९९ में व्रताया गया ध्वनिपरिवर्तन भी द्यो गया | इसी 
प्रकार का रूप महा° ओहुष्पन्त दै ( रावण० ३, १८ ) = >अपधरुत्वन्त- टीका 
कार इसके अथं का स्ष्टीकरण्र आक्रम्यमाण गर अमभूयमान ल्खि कर क्रते 
ह । इसका सम्बन्ध ओषावह = *अपभावति = अपभावयति जिसका तार्थ 
आक्रामति दै ( देच ० ४, १६० ), इसी सूप से ओहाइ श्र, ओहामद्‌, ओटामिय 
($ २६१ ) ओर ओहुअ = #अपभूत निकले द । -- महा ° अप्पाहइ्‌ (= चन्देखा 
देता है : हेच० ४, १८० ), अप्पाटेद्‌, अप्पादे नत, अष्टादेडं, अप्पाहिजई ओर 
अप्पाहिअ ( हाल ; रावण० ) सूप जिन्दे एस° गौद्ददविमत्त कृत्रिम ठंग से मापा- 
शाख की दृष्टि से एक असम्भव रूप अव्याहत से व्युत्पन्न करता है ओर वेर 
संदिग्ध मन से= हर्‌ अभ्धासे निकल वताता दै नियमानुसार = ॐआध्राथयति जो 
प्रय प्रख्यनेसेबनादहै (धातुपाठ ३२; १९) ; विध्रथय्रति ओर संप्रथित की 
तुलना कीजिए । 

१, याकोब्री, कद्यसूत्र मे यह शब्द्‌ देखिषएु ; ए० स्युलर, बाडृत्रेगे पेज १७ 
ओर ३५ । --- २. खायमनन, अपपपा{तक सूत्र म रक्राल्छरा कं अथं सहत यह्‌ 
शब्द्‌ देखिए । -- ३. ना० गे° चि० गो० १८७४ पेज ५१२ ओर उसके वाद्‌ ! 
-- ४. त्सा० डे० डो० मो० गे° १९, ४९१ आर उसके वाद्‌, प्राकृतिका पेज ३ 
ओर १३ नोटसंख्परा १ जर १७ तथा उसके वाद्‌ । -- ५, त्वा० ० डो० मौ० 
गे० २८, ३५० ; हार पेज ६४ ; ई डके स्टुडिष्न ५४, ९२ जीर उसके बाद्‌। 
-- ६.कू० स्सा० २८, २४९ ओर उक बद्‌ । -- ७. कू० स्सा० ३२, ४४६ 
ओर उसे बाद, यहाँ इस विषय पर विस्तार के सथ साहिय-सुची भी दी गथी 


है । -- ८. इसरूपकोरभ्‌ से व्युत्पन्न करना भापाशखकी दृष्टि से असंभव 
हे । -९. हैव० ४, ९६ प्रर पिश की दीका । -- १०. हेच० २,१३८ पर पिदर 
की टीका । -- ११. प° गःटदरदिमत्त, ना० गे° वि० गो० १८७४, पेज ५१३ 


१० 


के नोट की तुलना कीजिर्‌ ; याकोबी, ओंसगेवस्ते रएस्सेखैगन मे निदहित्त शब्द 
देखिए । -- १२. प्राकृतिका पेज १७ ओर उसके वाद; इसके विपरीत योहान्स- 
सोन, कू० त्सा० ३२, ४४८, नोटसंख्या १ । -- १३. हाट, ७ की टीका । - 

१४, र₹।वणवहो मे यह शब्द्‌ देखिए । -- ५५. हार म यह शव्द देखिए । 
६ २८७-- (दो) र, एक ध्वनि टै [जिसका भले दी चह वणं कै ऊपर या नीचे 
हो रस्व!लोपद्यो जाता टै । --अनु° | (वरण ३, ३; चंड० ३; ९; टेच० २, ७९; 
करम २, ५० ; माक० पन्ना १९); कौ = क्त: महा० मे अक्र = अकं (गउड०) ; 
अग्माग० मे कक्केयण = ककतन ( ओव० ; कष्प० ) ; दौर० मे तक्रोमि = 
तकरयाभमि (६८९० )। महा० मे कंकोड, कंकोठ्ठ ओर इनके साथ-साथदही 
महा० ओर अन्मागण सूप कङ्कोड = कर्कट ; { ७४ देखिए ¡ - क्र = क ; अपर 
मे किड्‌ = क्रियते ( \ ५४७ ) ; मदा ° चक्त = चक्र ( गउड० ) ; विक्रम = 
विक्रम ( गउड० )। महा०, अग्माग० जेमा ओर अपर म वंक = वक्र; 
8 ७४ देखिए | -खे = क्छ : ओर० ओर माग° मे मुक्व = मूख (६ १२९) । - 
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स =स्ग : सौर मे फिग्गममम्ग = निर्मममा्मं ( लल्ति० ५६७, २४) ; महार 
दुम्गमनदुगंम ( गउड० ; रावण ) ; वम्ग = वर्मं ( गउड० ; दार ; रावण )। 
--्र = ग्ग ; पर्लवदानपन्र मे गामागाममाजके = ग्रामग्रामभोजकान्‌ (५; ४); 
गामे = ग्रामे (६, २८); गहणं = ग्रहणम्‌ (६, ३१ ; ३३ ओर ३४) ; 
निगह = निग्रह ( ७, ४१ ) ; महा० मे गह = ग्रह ( गउड० ; हाल ; रावण० ); 
अण्मागण० ओर जे०महा० मे नस्गोह ओर णम्गोह = न्यग्रोध (चंड० ३१९, आयार० 
२, १, ८, ५ आर्‌ ७; जीवा० ४६; पण्णव० ३१; विवाह० ४१ | पाठमे निगमो 
हे]; १५३० ; कप्प० ६ २१२ [ पाठ मे निग्गोद दै; इस ग्रन्थ म यह शब्द देखिए]; 
आव एस ४८) २५ ; एत्सँ ० ); अन्माग० ओर जेरयोर० मे निग्गन्थ = निर्मन्थ 
८ उदाहरणा, आयार० २, १५, २९; पेज १३२, ४; ६ ; १५ ओर उसके बाद ; 
उवास०, ओव० ; कप्य० ; कत्तिगे° ४०४,३८६ ) | --घ = चय; महा० णिश्धिण 
= निघ्रेण ( दाल) ; णिग्घोसख = निर्घोप (रावण०); शौर० ओर मागण्में 
दिश्विभा = दीर्धिका (६ ८५) । - घ = ग्घ ; आदग्चई = आज्ञिघ्रति, जिग्धिअ 
जिघधित ; महा° ओर अभ०्माग० अग्ड्‌ = आघ्रावि, अग्वादअ = #आघ्रा- 
यित (६९८०८ ; ४०८ मेसंज्ञा का वरिषय है, वर्यं अभ्धाद्‌ पर कुछ नदींदै। 
--अनु० ) । -चं=चचः मदहा० मे अचा= अर्चा (गउड०) ; जैगमहा०, शौर 
ओर दाश्चि° मे कुच = क्रू्चै ( पएस्ं° ); दकु० १२५, ४; कपुर २२, ८; 
दाक्षि : गृच्छ० १०४, ७ ) ; शोर० चच्चसी = चर्चरी ( रत्ना° २९३, १७ ओर 
१८ ) | - छं = च्छ : मदहा० मुच्छा = मूली (रावण) । - चरु = च्छः शौर 
समुच्छिद्‌ = समुदित (मच्छर ६८, ६५ ) । -- जं = जञ : मदा अज्जुण = 
अञ्जन ( गउड० ) ; गल्िभ=गजित ( गउड० ; दाल ; रावण° ) ; जज्ञर = 
जजर (गउड० ; दार) । भु ( = भूजे : देयी° ६, १०६ ) = भजे नहीं है, परन्त॒ 
= भुज (वैजयन्ती ४८) ८९), महा ° भुअवत्त मी (गउड० ६५१) = #भुजपच्न । 
मागन्मे जकाय्यसूपहोजतादै ( वरण ११,७ ; हेच० ४, २९२) : अय्युण 
= अञ्जन ; कय्यका्य ; गय्यदि = गजेते ; गुणवय्यिद्‌ = गुणवजित ; 
दुय्यण = दुजेन । नायको की हस्तच्पिों मे कैवल ज्ञ पाया जाता है जैसे कज 
( मृच्छ० १२९; ६ ; १३९,२३ ) ; दुज्ञण (मृच्छ० ११५; २२) -ज्र-जः 
मह्य° मे वज्ञ = वज्ज (गउड० ; हाट; रावण० ) | -दधै-ज्छः मदा० म 
णिञ्ञ्यर = निशैर (गउडम; हाट) | -णै=ण्ण ; महाम कण्ण = कर्णं (गउड०; 
दार ; साव्रण० ), चुण्ण = चूण (गउड०; हाल ; रावण) ; वण्म = वणे (गउड०; 
हाल ) । कर्णिकार का कण्णिारके साथ-साथ कणिआर स्प भी बन सकता 
( भाम ३,५८ ; देच ०; क्रम० २, ११४; माकं० पन्ना २७) | इस प्रकार अग्मागण 
मृ कणियार स्प होता टै (८ आयार० पेज १२८, २८ ), अपर्मे कणिथर दै 
(देच ४, ३९६५ ५) | इन सूपौ से प्रमाणित होता है कि ध्वनिवल अन्तिम वर्णं पर 
दै = कर्णिकार । कणेर के विषयमे ३ २५८ देखिए । अप० सूप चूर ( हेच 


ॐ कुमाउनो मे मुजपत्र वर्तमान है; हिन्दी मे इसका भोजपत्र दो गया दे । -अनु° 


> 


^ 


व्यंजन दो- संयुक्त व्यंजन ४०९ 


४, ३७७ ) = चूण नष है, इसका अप० मं चुण्ण भी होता दै ( देच ४, ३९५, २) 
परन्तु = कू । --पं-प्पः मागण कुप्पर, अन्माग० कोप्पर ओर महा० 
करुःप्पास = कूपौस ( गउड ०; दार ) ; द्ष्प = दषे ( गउड० ; हाक ; रावण ) | 
-- श्र = प्प : पष्लवदानपत्र मे, अभ्हपेखणप्पयुत्ते = अस्मत्प्रेपणग्रयुक्तान्‌ (५१६), 
अप्पतिहत = अप्रतिहत ८ ६, १० ), सतसहस्सप्पदायिनो = रातसदस्- 
भ्र दायिनः ( ६, ११), पतिभागो = ्रतिभागः ( & १२ आदि ) आदि-आदि ; 
महा० मे पिअ = त्रिय ( गउड० ; हाट ; रावण्र° ), अप्पिज# = अग्रिय (हाल) । 
व = व्व: अन्माग० मे कञ्बड़ = कवेट ( आयार० १, ७, ६, ४} २, १,२, ६; 
सूय ० ६८४ ; टाणंग० ३४७ ; पण्हा° १७५ ; २४६ }; ४०६ ; ४८६ ; नावाघर 
१२७८ ; उत्तर० ८९१; विवाह० ४० $ २९५ ; ओव ० ; कप्प० ) ; शौर० मे णिच्व- 
न्थ = निर्बन्ध ( मृच्छ० ५, ४ ; शकु० ५१,१४ ) ; महा० मेँ द व्वर्ख = दौवेस्य 
( गउड० ; हाल ; रावण०) । -- ज्र = व्व : परट्ल्वदानपत्र म वम्हणाणं = व्राह्मणा- 
नाम्‌ ( ६, ८; २७; ३०; २८ ), अग्माग० ओर जेगमहा० मे वस्भण टै (६ २५०), 
स्लौर० ओर माग० मे बम्हण दै (उदाहरणा, मृच्छ ४, १६; १८ ; २९; 
२४६५, ५; ६, २; मागण्मः मृच्छ० ४५) १७; १२१; १०; १९७४; 
राकु° ११३, ७ ) ; शोर० मे अव्वम्दण्ण = अब्राह्मण्य ( ई २८२ ) । -भे=व्म 
५ महा मे गगम = गड ( गउड० ; हाल ; रावण०) ; णिन्भर = निभैर ( गउडण; 
दाल §रावण०); शौर० दुष्मेल्ल = दुर्भ (मृच्छ ६८ ९) । - श्र ग्म 
: पट्लवदानपत्र मे, भातुकाण = भातकाणाम्‌, ( ६,१८ ) ; महा° म परिन्भमई= 
परिश्रमति ( गउड० ; दार ) ; भमर~श्रमर ( गउड० ; हार ; रावण ) | -- 
मस्म: अन्माग० मे उस्िमि= उर्मि (ओव ; कप्प० ); परलवदानपत्र ओर 
महा० मे धस्म = धर्म [ घम्म स्पपालीसेचलाञआरहदाहै। --अनु° | (५,१; 
गउड० ; हाल ; रावण० ), पद्लवदानपत्र मे घमायुवट = धमौयुवेट-( ६, ९), 
सिवरवंद्वमो = शिवसकन्दवमा (५, २); शौर० म दुम्मणुस्स = दुमयुष्य 
( मच्छ० १८, ८ ; ४०, १४ ) दै | -च्र=म्मः महा० मं शुस्मक्ड = धूष्राक्ष 
( सवण० ) ; अग्माग० मक्खेद्‌ = द्श्षयति ( आशयार० २०२१३१८ ) ; मक्खेज्ञ 
= स्रश्चयेत्‌ (आयार० २, १३, ४) दै। - र = छ : मदया° मे णिह = निरज 
८ हाल ; रावण० ) ; दुह = दुभ ( दयाल ) । -- वे = ठव ; पल्टवदानपत्र मे, 
सव्वस्थ = सर्वत्र ( ५, ३ ) ; पुव्वदन्तं = पूवैदन्तम्‌ (६, १२ अर २८); 
महा ० भ पुव्व = पूर्वै ओर सव्व = सर्वं ( गउड० ; हा ; रादण० ) दै । -व = 
ट्व : सौर० मे परिव्वाजथ = परिव्राजक ( मृच्छ० ४१, ५;७; १०; १७); 
महा० मे वअनत्रज ( हाल ) ; अन्माग० मे वीहिन्वीदी ( आयार २) १०, १०; 
सूय ० ६८२ ; उाणंग० १३४ ; विवाह० ४२१ ओर ११८५; जीवा० ३५६) दै। ये कै 
विय मे { २८४ ओर २८५ देखिए । 

# अप्पिअ= अर्पित भोदोताथा, इसका रूप गुजराती मे आपना = देना प्रचल्ति द । इस 

रूप की तुलना फारसी अयं रूप दुर्मन से कीजिए । --अनु° 
५२ 
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९ २८८--दंय वर्णौ के साथ संयुक्त होने प्र र उनसे एकाकार दो जाता दै । 
त = त्त : पर्लावदानपत्र म, निवतणं निवर्तनम्‌ ( £, ३८ ); महा ° म आवत्त = 
आवत ( गउड० ; रावण० ), कित्ति = कीतिं ( गउड० ; रावण० ; ६८३ की 
व॒ल्ना कीजिए ) ; टकी म धुत्त = धूतं ( मच्छ ३० १२ ३.३२, ७; ३५ २५; 
२५, १ ; ३६, २३) ; महा० मे मुहुत्त=मुहते (दाल ; रावण} ) है । - त्र =त्तः 
पट्लवदानपत्र भे, गोत्तस = गोत्रस्य (६, ९ आदि ); महा मे कठत्त = 
=क्र (हाल ; रावण), चित्त = चित्र, पत्त = पतच ओर सत्तु = रातु (गउड०; 
दाक) है । स्थ : महा० मे अत्थ = अथं (गउड ०; हा ; रावण०); पत्थिव= 
पाथिव ( गउड० ; रावण० ) ; सत्थसाथं ( गउड० ; दाल; रावण); 
समत्थ = समर्थं (दाल ; रावण०) दै । --र = इ : विवद्‌ = वीव ( प्ल्व- 
दानपत्र ६, ३३ ) ; महा० मे कदम = कदैम (गउड०; हार ; रावण०) ; ददूढुर= 
दुर (गउड०) ; दुद्धिण = दुर्दिन ( गउड० ; रावण० हे । - द्र = द्‌ : पर्ल्व- 
दानप्च्र मे, आचंद्‌ = आचन्द्र ( ६, २९); महा० मे इ्द्नइन्द्र; णिदच्नेद्रा 
( गउड० ; दाल ; रावण ); भद्‌ = भद्र (गञ्ड० ; दाल ); समुद~-खमुद्र 
(गडड ०; दयार ; रावण०) दै । नद्ध ; पल्लवदानपत्र म वद्धनिके-वधेनिकान्‌ 
(£ ९ ); महा० अद्ध=अर्ध ( गञउ्ड० ; हार ; राक्र 2); णिद्धूम=निधूम 
( दार ; रावण० ) ; जग्माग० मे मुद्धः = मूर्धन (९४०२ )दै। -धन्द्धः 
अन्माग०मे सद्धि = सध्ीम्‌ (६१०३ ) है। 

९ २८९ जिस वर्णसमूह मे र रेफ रूपम व्यंजन से पदे आता दो उसमे 
दख वरणो के स्थान पर बहुधा मूर्धन्य वर्णं आ जति दँ | यद ध्वनिपरिवर्तन विशेपतः 
अन्माग०म होता है । व्याकरणक के अनुसार ( वर० ३ २२ ; दैच० २३०; 
करम० २, २४; माक० पत्ना २२) तमे मू्धन्यीकरण का नियम्‌ निश्चित दै । वे शब्द 
जिनमे दत्य बने रहते द उन्दं वररुचि ३,२४; देमचनद्र; कमदीदवर ओर माकंडेय आङ््‌- 
तिगण धूतीदि मे एकत्र करतेर्द। नाना प्रात बोलो म इस विपय पर्‌ ब्रहुत 
अस्थिरता है । कभी-कभी एक दही शब्द कै नानारूप दिखाद्देतेदै : अग्मागर 
यर जै०महा० मे अद्ध=आतं ८ आयार० १,१, २, १ ; १,२,५१ ५; १, ४५,२,२; 
१, ६, १; ४ ; सूय ४०१; नायाधर ; निर्या ; उवास० ; ओव ; कप्पर ; 
एं ) ; अण्मागन म अह््तरं आया दै ( चूघ० २८२ ) ; अ्माग° अद्धिय= 
ॐआतित ( ओव० ) ; इससे सम्बन्धित कवद्धिय भी दै ( ई २४६ ) ; भिन्त ओर 
मे अत्ति-आ्तिं (रकु० ५७, ४) है । --अग्माग० किडृद=कीतंयति ( आयार० 
१, ५, ४,३; १, ६, ११); किट ( सूय° ६६१ ) किदमाण ( सूय° ६६२) 
किद्धित्ता ( आयार० पेज १३७, २७; कप्पर) ओर कि्धिय रूप मिलते हं (आयार 
पेज १३२, ३३ ; १३७, २३ ; सूय० ५७८ ओर ६६१ ); किन्तु अन्य सभी प्राकृत 
बोलो मे कित्ति-कीरतिं ८ ८३ ओर २८८) है । - केवट केवते (देच °; मार्क ०) 
ओर केवह भी भिल्ता दै ( भाम ) | -महा०, अन्मागण० ओर जेग्महाणमे 
चकवद्धि=चक्रवरविन्‌ ( कपूर० ७, ३ ; ७९, ४; ११५) १० ; ठाणंग० ८० ओर 
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१८७ ; सम० ४२ ; विवाह ° ७ ओर १०४९; नायाध० ; ओव० ; कप्य० ; एत्से०), 
किन्तु शौर० मे चक्कवत्ति सूप है (चंड० ८७, १५ ; ९४, १० ; हास्या ° २१, 
७), जैसा कूरमंजरी १०४, २ ओर थमे इसी रूप कै अनुसार पटना चादिए । 
-- अन्माग० नट्ग~नर्त॑क ( ओव० ; कप्प० ) ; णद ( माम० ३,२२ ; मारकर 
पन्ना २२); णर्‌ = नतकी ( भाम० २३, २२; देच० २, ३०) दै। -- शौर० 
ओर टकी मे भद्वा=भता जिसका अथं धतिः या स्वामी? होता है, किन्तु सव प्राकृत 
माषार्जं मे दद्दा", वरः के अर्थं मे मद्या ञाताहै (३२९०); अग्मागण०्मे 
भट्धिदास्य ओर शौर० म भद्धिदारअ तथा भट्दारिआ सूप पाये जाते दै 
(६५५) । - वृत्‌ घाठ से महाण्मे वहसि (दाख), वहइ (रावण०); 
अन्मागर ओर जेग्महा० मे वदद ( विवाह° २६८ ओर १४०८ 3 एत्स° ६; ३ ); 
अन्मागर रूप वदन्ति है (आयार० २, २, २११ ओर १२; कप्य एस० ई ३५) 
महा ०, अग्माग० ओर जे°मह्ा° वह्ृन्त--( रावण० ; उत्तर० ७१२ ; एस्पै° २२; 
९), अन्माग० ओर जै°महा० वटमाण ( आयार० २, २,२, १; विवाह० २६८; 
उवास० ; ओव ; नायाघ० ; कप्प° ; ए्वे° ), जैग्यौर० ओर शौर० मे वह्दि रूप 
, मिलता है ( पव ३८२) २७ ; टल्ति० ५६०, १५ ; मृच्छ० २, २०; ३, १ ओर 
२०; १६९) २१; राकु० ३२७, ७; ५९) १२; विक्रमो० २१, १०; ५२, १; 
चंड० ८६, ४ ; हास्या० २१, ८ ; २५, ३ ; २८) २० आदि-आदि ), जैश्डोर० 
मे वष्टु ( पव° ३८७, २१ ) ओर माग० मे वक्चामि रूप ह ८ मृच्छ ° ३२, २२) । 
उपसर्गो के साथमभी यदी नियमलगू होताहै; उदाहरणार्थ, महा° म आअद्टन्त 
ओर आवह्माण ( राव्ण० ) ; अण्माग० मे अणुपरिवद्ुमाण ( सूय ° ३२८ ), 
अणुपरियष्टइ्‌ (आयार० १, २, ३, ६; १; २; ६, ५); नियद्द्‌ ( उत्तर ११६), 
नियद्न्ति (आयार० १, २,२, १; १, ६; ४, १) नियह्माण ( आयार 
१, ६; ४; १), निवह्णज्ञा ( सूय० ४१५ ), उव्वट ज्ञ (भायार० २, २, 
१, ८ ), उच्चर न्ति ( आयार० २, २, ३, ९ ), जै°महा० उच्वद्धिय ( ए्वै° ), 
शोर० मे पअरदि = प्रवतते ( मृच्छ° ७१, ७ );, अप० पञह्द्‌ ( हेच ० ४, ३४५७) 
ओर इससे निकरे नाना सूप जैसे परियद्रणा -( आयार० १, २, १, १६२, १४, 
२; ओव) ओर परियद्टय (कप्प०) किन्तु मद्या° ओर शौर० मे परिअत्तण ओर 
परिवत्तण स्प मिल्ते दै ( गडड० ; रावण० ; मृच्छ० २,२०; विक्रमो० ३१, 
६); अभ्माग० मे परियत्त = परिवतं ( ओव०); अभ्माग० म संवटग 
रूप भी है ( उत्तर० १४५६) जैसा कि व्याक्ररणकारो कै उदाहरणों से पता 
लगता दै उपसर्गां से संयुक्त होने पर दंय वर्णौ की प्रधानता रहती दहै। इस 
प्रकार उदाहरणार्थ, महा० मे उञ्वतइ्‌ ८ गउड० ); णिअत्तद्‌ ( गउड०; हार; 
रावण० ), परिअत्तदर ( गउड० ), परिवत्तसु ८ दाल ), परिअचन्त- ओर 
परिवन्तिडं ( रावण० ); अन्माग० मै पत्त ( पण्णव० ६२); दोरणमें 
णिअत्तीअदि ( विक्रमो ४६, १९ ), णिअत्तीअदु ( मच्छ० ७४१२५ ; ७८, १० 
[पाठ म णिवत्तीअदु दै] ), णिवत्तिस्सदि ( विक्रमो° १७२ ), णिअत्तदस्सदि 
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( शक्रु° ९१, ६ ), णिअन्तावेहि ओर णित्तदु ( शकु० ९१, ५ ओर ६); 
णिअत्तसु ८ शङ्कु° ८७, १ ओर २ [यदं यदी पाट पटा जाना चादिए्‌] ), णिवत्त- 
माण (विक्रमो° ५,११), णिव्वत्तेहि ओर णिव्वत्तेदु ( मृच्छ ० २७,१२ ओर १५), 
णिव्वत्तम्ह ( शकु०° ७४, २ ) आदि-आदि सूप पाये जाते द । इनसे निकटे रूपो 
केलिए मी यदौ नियम लमू होता दै। --अन्माग० क्य = वतक (= बतक 
आयार० २, १०, १२ ; सूय ० १०० ; उवास० ), वक््ग सूप भी है ( सूय ° ६८१ 
७०८ ; ७२२ ; ७४७ ), बद्धवा ( माक ° } के विपरीत किंत वत्ति = वातका 
भीसरूपहै (भाम० ; हेच) । --अर्माग० मे वद्धि = वतिं (देच० २३०) यदं 
रूप गन्यवह्ट मे भी आया है ( ओव° ; कप्प° ; नायाध० ); इसके विपरीत महार 
मे वत्ति स्प ( हाल ) | - करके अर्थवाटे सूपो मे सवत्र मूर्धन्य वणं जते दैः 
कट = कलु-, आद्‌ टु = आद तै, समादृष्ट = सादय्‌ड आदि-आदि (३ ५७७) है। 
--काडं ओर कादुं = कतुम्‌ आदि-आदि के विषयमे ६ र्‌ देखिए । -अश्माग० 
गड़ु=गतेमेतेकाङ्दो गयादै (वरण ३, २५; देच० २, ३५; माकण पत्ना 
२३ ; विवाह० २४६ ओर ४७९ ) ; गड़ा = गत्तौ ( देच० २, ३५ ) दै । 

९ २९०-अग्माग० ओर जैन्मदान्मे थैकाट्ु दो जाता दैः; कारणः, 
'मूल-कारणः, षदार्थः ओर शतिदासः के अर्थं मे अद्रु = अर्थे, किल॒ प्तपत्तिः ओर 
ध्नः कै अर्थम इसका रूप अत्थ मिलता है ( देच ० २; ३२ )। इस प्रकार विशोषतः 
अन्माग० पाव्यौलीमे जो इणः उद्र खमष्टे( ६ १७३ ) ओर क्रियाविशेषण सूपसे 
काममे आये हुए शब्द मे जेते, से तेण अद्धणं ( विवाह ० ३४ ओर उसके वाद्‌ ; 
४५ ओर उसके वाद ; उवास ३ २१८ ओर २१९), से केण अद्टणं ( उवास° § 
२१८ ओर २१९) ; अग्माग० ओर जेण्महा° मे अद्भाए ( उत्तर० ३६३; उवास०; 
ओव० ; नायाध° ; निसा ; ए्व॑° ) दै ; अद्भूयाए मी मिल्ता है ( नायाघर ; 
ओव० ; एससे° ) ; जेग्महान्मेखष्रा सू्पटै( वै) तो भी पदार्थ ओर 
'तिदासः कै अर्थम दस्य वर्णवाला स्प भिलता है ( ओव ) ओर साथदही क्रिया 
विशेषणके तौर पर कामम ञआयेदहएसरूपमेभी दत्य वर्ण ही रहता दै, जैसे इश्चत्थं 
( आयार० १,२,१,१ ), तथा जे°महा० मे यह अधिक बार आता दै( एस्स॑° )। 
इनको छोड़ अन्य प्राक्त भाप्राओं मे इस शब्दर्कै सभी अर्थोमेदंत्य वर्णौ काजोर 
ह अन्मागण०् मे अणद्भुरूप मी दै जिसक्रा अथं है षरेमतल्वरः, “निरर्थकः ( उवास; 
ञओव० ), एक दूसरा रूप निरटरुग है ( उत्तर० ११३ ), समद्र मी है (\ ११३ )। 
महा०, अण्माग०, जे°महा° ओर अप० मे चउत्थनचतुर्थ, किंतु देमचंद्र २, ३२ में 
बतातादै क्रि इसका चउड भीदोतादै ओर शौरण० मे चहुत्थ रूप टै जिसके साथ-साथ 
चदुद्ुरूपभी कामम आता टै (६ ४४९) | अग्माग० अदूधुद्र= अणे +श्तुथं 
( ६ ५५० ) । कवद्टिभ जिसका तथाकथित अथं = कद्थित है, इस्फै विषय भे 
६ २४६ ओर २८९ देखिट्‌ । --मागण्मैथैकास्तद्यो जाता है ( हेच° ४,२९१ ; 
स्द्रयकै काव्यालंकार र, १२ पर नमिसाघु की रीका) : पएदो अस्ते = पषोः' थः 
( नमिसारु ) ; अस्तवदी = अर्थवती, शस्तवादे = साथैवाहः ( देच० ४,२९१ ); 
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तिस्त = तीरं (हेच० ४, ३०१) है । इसके अनुसार रलितिविग्रहराजनाटक ५६६, ९ 
मे यदस्तं रूप आया  ( इसे यधस्तं पदिए ) = यथार्थम्‌ , किंतु ५६६, ७ में 
हारतदडा रूष है = सार्थस्य ओर ५६६, ८ मे परितदुं दै = प्रार्थयितुम्‌ जिसमे इत 
है। मृच्छकटिक १२३१, ९; १३३; १; १४०, १३; १४६, १६; १५२, ६; 
१६८, २ म सत्र दस्तल्पियो मै अत्य स्प, यदी रूप चंडकौटिक ६०, ११ ओर 
प्रचोधचद्रोदय २८, श्४मेभी दै; बस्कि मद्रास के संस्करण मे पटमच्योपाठदटै। 
मृच्छकटिक १४५,१७ मे गोडनोठे के संस्करण मे अच्छ टै, ओर एक उत्तम हृस्तलिपि 
ई(7)मे इसके खान पर अदत दै। मृच्छकटिक १३८, १७ मे दस्तलिपिर्यो मे 
कय्यस्ती के स्थान पर कल्ञत्थी पाठ मिलता है ; शकुंतला ११४,११ मे विक्तभस्थं= 
विक्रयार्थम्‌ आया है ओर ११५, ७ मे शाभिप्परादलव्थं = सखवामिप्रसादार्थम्‌ रै ; 
प्रवोधचितामणि २८) १५ म तित्थिदहि = तीर्थकैः है ओर २९, ७ म तित्थिआ= 
तीधिकाः है । मृच्छकटिक १२२; १४ ; १२८, ३ ओर १५८; १९ मे द्टेन्सलर ने 
सत्थवाह = साथवाह दिया ह, १३३, १ मे शद्धवाह आया है । रस्तलिपियां बूत 
अस्थिर दै, नाना सूप बदलती रहती द ओर १२८,३ मे गोडबोे की हस्तल्पि ई (1) 
ने खद रूप श्स्तवाह दिया दै, जिसकी ओर दृस्तट्पि बी (2) का शास्यस्तवाद 
ओर हस्तटिपि एच. ८ प्र ) का शात्छवाह भी संकेत करते दै । दस्तलिपिर्यौ सर्वत्र 
ही व्याकरणकारों कै नियमों के अनुसार सुरारी जानी चाहिए । 
१. हेमचंद्र २,३३ की पिशलकृत टीका । रौयमान, ओपप।तिक सूत्रम 
अत्थ शब्द देखिए, इसमे इस शब्द की व्याख्या पूर्णं रूप से द्ध नहीं है । 
-- २. गो० गे० आ० १८८१, पेज १३१९ ओर उसके बाद मे पिश का मत । 
६ २९१- कवड़्‌ = कपदं मेदैकाडदहो गयादै (देच, ३६; माकं° 
पन्ना २३ )। -- गङ्ह = गदैभ ( वर० ३, २६ ; देच० २, ३७ ; क्रम० २, २३; 
माकं० पन्ना २३); इसके साथ-साथ गृह सूप भी चल्तादहै (देच २, ३७; 
पाइय० १५० ), केवल यदी एकर सूप अन्माग०, जे०महा०, शोर०, माग० ओर टकी 
से प्रमाणित क्रिया जा सक्रतादहै ओर माक० पन्ना ६७मे स्पष्टबतायागयादै कि 
शोर० मे यही सूप है ( सूय० २०४ ; ७२४ ओर उसके बाद, ७२७ [ या गदभ 
पाठदहै]; समर ८२ ; उत्तर० ७९४ $ काल्का० ; शौरण् मे : मृच्छ० ४५, १६ ; 
माग०्मं : मृच्छ ७९; १३; १७५) १४ ), जै०महा० मे गदभी = गदैभी जर 
गादैभी ( काल्का० ), गदहभिस्छ सूपभी आया है ८ काल्का० ), गदनव्भ = 
क्गादेभ्य ( कटु्वनि ; वेसुरी ध्वनि : देशी० २, ८२ ; पाद्य० २०४) ; गदह 
( = कुमुद । -अनु° : देशी° २, ८३ ), गदहय ( पाइय० ३९ ; श्वेत कमल ; 
कुमुद ) जर टकी मे गद्य रूप पाये जाते दै । काटेयङ्कतूदलं २५) १५ में शौर 
रूप गड्डो (2) छापा गया है । -- छड्ड्‌ = छदेति ( देच° २, ३६ ) ; अ०- 
माग० मे छडज्जा (आयार० २,१,३, १), डसि ८ उवास° ई ९५ ^ 
जेमा ° मे छड्किज्जद ८ आव० एस ° ४१, ८ ), डद, छड्िञ्जड ओर छड्य 
८ ए्व° ) रूप भिल्ते है । अप० मे छड़वि्ु सूप पाया जाता है ( इव ४ ४२२) 
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द); जैण्डौर० म छिद स्पभी आया है (पव ३८७) १८ ; [पाट मे छड़िय 
३] ); छड़ = छदि ( देच० २, ३६ ) ; जे०महा० मे छड़ी = छदिंस्‌ (एससं °) 

अ०्माग० मेँ छड्कियरिखिया रूप भी दै ( ओव ० ) । महा, जे०महा० ओर शोर० 
म {वच्छड्‌ = विच्छद ( देच० २, ३६ ; माकं० पन्ना २३; पाय ६२; देशी" 
७; ३२ ; गउड० ; हाल ; रावण ; काट्का० ; एस्सं० ; अनर्थ॑० २७७, ३ [ कल- 
कतिया संस्करण के अनुसार ग्रही पाठ पटा जाना चादिए ] ) ; विच्छड़्ि = विच्छर्िं 
( वर० ३, २६; क्रम० २, २३); अग्माग०मे विच्छडइइत्ता ( ओव ० ; कप्प० ); 
महा° मे विच्छड़ (रावण); अभ्माग० ओर जै°मदहा० मे विच्छङडिय 
( ओव० ; पादय ० ७९ ) ओर शोर० मे विज्छड्िद रूप भिल्ते दै ( उत्तर २०; 
११; माखल्ती० २४१, ५; २५४, ४; २७६, ६; अनर्घ १४९, १० [ इस ग्रंथ 
मे सर्वत्र यही पाठ पटा जाना चादिए ] ) । -मडद्‌ = मदंते ( हेच० ४,१२६ ), 
किन्तु शोर० मे मड़ीअदि = म्यते ( मृच्छ० ६९; ९ ) ; मडि = मदत ( हेच 
२, ३६ ) ; संमड़ = संमदं ( वर० ३, २६ ; ठेच० २, ३६ ; करम० २, २३; मारकर 
पन्ना २३) स्पदटै, किन्तु मह्य०, जैजमहा० जर दौर०्मे संमद्‌ रूप मिल्तादै 
( गउड० ; एस्स॑° ; मृच्छ° ३२५, १७) ; संभद्धिअ = संमदिंत ( हेच २, ३६ ) 
है । इसकै विपरीत दौर० मे उवमद्‌ = उपमर्दं ( मच्छ १८, ११) ; अग्माग०में 
पमदण रूप आया ई=प्रमदेन ( ओव० ; कप्प० ), पमि = प्रमादिन्‌ ( नायाध०; 
ओव ) ; पामदा = पादमदौ (= पादाभ्यां धानमर्दनम्‌ ; धान को पौव से कुच- 
टना : देशी ६, ४० ) ; अ्माग० मे परिमदण = परिमर्दन ( नायाध० ; ओव०; 
कप्प° ), पीढमद्‌ = पीटमदे ( जव० ; कष्य० ), शौर० मे पीढमदिआ सूप 
मिल्तादै ( माल्वि० १४, ९; उदूभुत० ७२, १३; ९१, ९); अन्मागमं 
वामदण = व्यामदंन ( ओव० ; कप्य ) है । -- विड = वितर्दि ( वर० ३, 
२६ ; दैच० २, ३६; क्रम० २, २३)1-- खुह्िभ= कूदित, संखुड़द = संकर 
दाति ( २०६); इसके साय-साथ अभ्माग० मे उककरुदद्‌ रूप है ( उत्तर० ७८८ ) । 
माक० पन्ना २३ के अनुसार उछ व्याकरणक्रार तड = तदू भी सिखाते थे । -- 
निम्नङिखित शन्दो मे घेन दो गया है: अन्माग० जर जेगमहा० मे अड = अर्घ, 
इसके साय-साथ अद्ध रूप भी चलता है ओर यह रूप अन्य समी प्रात बोलियों मे एक 
मात्र कामम आतादहे (देच० २,४१ ; ६४५०) ; अड अग्मागण० मे अन्य शब्दों से 
संयुक्त सूप मे भी चलता दै, जैसे अवह = अपाधे ( जीवा ० १०५५ ओर उसके बाद ; 
विवाद १०५७ ओर १३०६ ), खड, अण ( विवाह० ३५४ ) ; दिव 
(३ ४५० ) ; जेगमहा° मे अडमास सूप ( एत्से° ) रूप है, इसके साथ-साथ अद्ध- 
मास मी चल्ता है (काल्का०) ओर अन्मागण० मे मासद्धमी है (८ विवाह 
१६८ ) ; जे०महा० मे अडर॑त्त = अर्धरात्र ( एर° ) आदि-आदि ; महा 
अभ्माग०, जेरमहा०, शोर०, माग, आव० ओर अप० मे अद्ध रूप चलता द 
( गउड० ; दयाल; राच्ण० ; सम० १५६ ; १५८ ; ाणंग० २६५ ; जीवा० २३१ 
ओर ६३२ तथा उसकै वाद्‌ ; विवाह. २०९ ; ११७८ ; ३ ४१५० ; ए्ं° ; 
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कालका० ; ऋषभ० ; मृच्छ० ६९, १६ ; चंड० ५९१; ११; कपूर ६०, ११; 
माग०्मेः मृच्छ० ३१, १७; २०; २३; २५६३२२५; १३३, १०; १६८, 
२० ओर २१; शकु० ११८, ४ ; आवण्मे : मृच्छ० १००; १२;अपन्मे: देच 
४, ३५२ ; पिंगल १, ६ ओर ६१ तथा उसके ब्राद्‌ ) | -- महा०, अन्माग० ओर 
जे०महा ° वद्धद््‌ = वधते ( वर० ८, ४४ ; हेच ० ४, २२० ; क्रम० ४, ४६ ; मार्वर 
पन्ना २३; यल ; रावण; आयार० २, १६;५ [पाठम वह्दईरूपहै]; सूयण 
४६० ; विवाह० १६०; कालटका०) ; शौर० मे वह्ूददि का प्रचलन दै (विक्रमो० १०, 
२०; १९) ७}; ४९, ४; ७८) १५; ८८, १४ ; माल्विऽ २५, ४ ) | उपरस्तग के 
साथप्ररणार्थक म ओर इससे निकले अन्य सूपो मे भी यदी नियम चलता द । व्यक्ति- 
वाचक नाम वधमान अग्मा०, जैग्यौर० ओर शौर०मै वह्ुमाणदोजाताहै 
( आयार० २, १५) ११; पव०३७९; १; मृच्छ २५; १८ ; ४४) २४; ४८, 
५ आदि आदि), किंतु अण्माग० मे वद्धमाण सूप भी मिलता है (चंड० २, 
२६ ; आयार० २ १५, १५ ; आव० ; कप्य), जैसे अन्माग० मे नंदिवद्धण 
रूप भी है (आयार० २, १५४ १५ ; कप्प०) ओर वद्धावेई्‌ मी चलता है (ओव ० ; 
कप्प० ; निरया०) । मार्केटेय पत्ना२४ मे वतताया गया दै कि गोवद्धन कै यान 
पर प्राकृत म गोवद्धण होना चादिए। शौर० मे गोवह्ण मिलता है (वरषभ० 
१९) ५) । 

६ २९२ नीचे द्रिये गये उदाहरणोमेजकाष्हो गया दैः: मदा० ओर 
अप० मे दुद = चुख्यति (रावण० ; पिगल १, ६५ ओर ६८) है । इसके साथ-साथ 
अभ्माग० मे तुष्द्‌ (सूय १०० ; १०५ ; १४८) भी चल्ता है, तुदन्ति (सूय 
५३९) ओर तुष्ट (देच० ४, २३०) स्प भी भिल्ते दँ ; अप० मे तु्ड देला जाता 
है (देच० ४ ३५६ ) । वररुचि १२, ५ के अनुसार शरण मे कभी-कभी 
(कचित्‌ ) पुत्र कारूप पुड्‌ भीदोतादै। संभवतः वह पाटलिपुत्र कै नामके 
प्राचीन सूप फे विषयमे कहा गयादै जोक्भी कपाटिपुट कटा जाता होगा ( ई 
२३८, नोट संख्या २ ) ओर प्राक्त कै नियमो क अनुसार रपाडदलिउड हो जाना 
चाद्िए था । इसक्रा संस्कृत रूप महा० ओर माग० पाडलिडत्त से मिल्ता है (हेच° 
२, १५० ; मृच्छ ० ३७, ३) ; जे°महा० मे पाडलिपुत्त सूप है ( आव एससैर 
८; १; १२ १ ओर ४०, ए्ं° ), शौर० मे पाडलिपुत्तअ है ( मुद्रा १४९ 
३) । स्टेन्त्सलर मृच्छकटिक ११८, १; ११९) ११ ओर २१; १२४९५; १२९) 
१८; १३२ ९; १६४; १६ ; १६५, ३ मे पुदथक = पुत्रक लिखता ट। इस 
रूप के विषय में दस्तलिपिर्यो बहुत अस्थिर है, कभी कोई रूप लिखती है कभी कोई, 
क्न्तिवेदोरूपः को विशेष मस्व देती दै, पुस्तक अथवा पुदतकं । प्रायः सर्वत्र यह 
रूप पुत्तक पाया जाता है, ओर यह माग० मै मृच्छकटिक मे पृक्त लिखा गया दै 
(१९) १९; ११६, ८; १२९ ७; १३३, १; १६०, ११; १६६, १; १६७) 
२४; १६८; ३ ), पुक्तक भी आया है ( मच्छ° ११४, १६ ; १२२; १५ ; १५८; 
२० 9 ; रापुत्ताक भी है ( मृच्छ० १६६, १८ ओर २१) । स्टेन्सलर चाहता है कि 
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मृच्छकटिक पेज २९४ मे ११४, १६ मे पुकत्तक क स्थान पर सुधार करं पुद्दथक्र रूप 
रखा जाय, किन्तु कैव १५८, २० मे इनी-गिनी दस्तर्पियो मै पुस्तके, पुदतके 
ओर पुस्थके रूप आये द अन्यथा सवम पुरक आयादैजो शद्ध दोना चादिए। 
१५८, १९ म णत्तिके = नप्ठृकः ओर भिन्न भिन्न दस्तलिपिर्यो मे पाठभेद से 
णत्थिके ( स्टेनत्सल्र ओर गौडबोलके तथा कल्कतिया संस्करण मे यदी पाठ है), 
णस्तिरो ओर णदितकरे रूप दिये गये है । इनसे ेसा ल्गतादैकरिथे (६२९०) 
कै ्रमविकास म ध्वनिपरिवर्तन हुआ चयेगा । अग्माग०्म दीं स्वरकै बादच्का 
त बनकर बहूधा य हो गया है जसे, गाय = गात्र; गोय = गो ; घाद = धात्री; 
पाई = पाजी ( ६ ८७ ) । राजी के विषय म महा ओर शोर० म भी यह नियम 
माया जाता है (६८७०) । धारी (= धाई : देच० २, ८१ ) = घाची नदीं है 
अपितु धे (= छाती से दुघ चूसना ) घाठुमेर प्रत्य लगाकर बना है = स्तन का 
दृध पिलानेवाली' दै । इस सम्बन्ध म धारू कौ ठ॒ट्ना कीजिए । 

६२९३ -- ६ २८८ के विपरीत-त्र म समात होनेवाटे क्रियाविशेषो मे 
च्रदेखनेमेव्थकारूपधारण कर लेता दै जसे, अण्णस्थ = अन्यज्न (देच० २, 
१६१ ; ३, ५९ ) ; शोर० अत्थभवं मे अत्थ = अत्र ( चकु० २३३, ३; ३५१ ७; 
विक्रमो० ३०, ९ ), अत्थमवदो ( माल्वि° २७, ११) ओर अत्थभोदि स्पभी 
मिलते दै ( विक्रमो ३८, १७ ; ८३ १३ ; माटवि° २६) १ ) । महा० ; अग्माग 
ओर जे०महा० कत्थ = कुञ्च ( भाम० ६, ७; दैच० २; १६१ ; गउ्ड० ; दाल; 
रावण० $ कप्प० ; ओव० ; एत्े०, कालका); महा०, अन्माग०, जेगमहा०, 
जेण्डौर०, शोर० ओर दाक्षि मे जत्थ = यत्र (भाम० ६, ७ ; हेव २; १६१; 
हाल ; रावण० ; कप्पर ; एस° ; काल्का० ; क्तिगे० ४०१, ३५३ ; उत्तरण 
२०, ११९ ;२१, १० ; दाचि मे; मृच्छ १००,३) ; महार) अण्माग, जेर 
महा ०, सौर० ओर माग० में तत्थ = तत्न ( भाम० ६, ७ ; देच २, १६१ ; क्रम 
२, ४२ ; गडड० ; हाल ; रावण० ; आवार० १, ११७; १, १,२, १ ओरं 
आदि-आदि ; नावाध० ; उवास ; कप्य० ; कालका० ; विक्रमो ४८, १४; माग 
म : प्रबोध ३२, ६ ), शोर० मे तत्थभवं ( विक्रमो ५४६, ६ ; ४७, २} ७५ ३ 
ओर १५ ), तव्थभवदा ( शक्रु° ३०, २ ; विक्रमो० १६, ११ ; ८०; १४ ; ८४ 
१९ ; माल्वि० १०, १३); तव्थभवदो (च्छ &, ४; २२; १२; विक्रमो° 
३८, १८ ; ५२, १३ ; ७९, १६ ) ओर तत्थभोदी (खच्छ० ८८, १३ ; शङकु° ९५, 
१२ ; १२५५ ७; १३२, ७ ; १३४, १२ ; किक्रमो° १६, ४७ जर १३; १८, ५ 
आदि-आदि) सूप पाये जाते टै ; इअरस्थ = इतर ( भाम० ६, २ ) ओर महा° 
तथा जगमा मे सव्वत्थ = सर्वत्र सूप मिलता है ( भाम ६, २ ;दहेच० २, ५९ 
ओर ६०; गउड०; हाल ; रावण; एत्सं°) । इनमे पल्टवदानपच्, महा०) अग्माग०, 
जैगमहा ०, सौर०, माग०, दाक्षि° ओर आव० मेँ पत्थ तथा अपर मे एल्थु (६ १०७) 
छ के कारणनअचर नदीं सक्ते अपितु येसरूप वैदिक है ओरइल्था दे | शेष क्रिया- 
विन्चेषण वैदिक शब्दों से अल्ग नीं किये जा सकते क्योकि ये कत्थ कत्था ओर 
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जत्थ यस्था रक पर्हुचाये जाने चादिए* । अप० मे यच्च, तजर के क्रमविकसित 
निवमानुचार रूप जन्तु ओर वन्तु हते है ( सेच० ४, ४०४ ; ६ २६८ की तुलना 
कीजिए ) ; अन्यज्र का टकी मे अण्णत्तरूप दोता है ( म॒च्छ० ३६, २३; ३९) 
१०) । मृच्छकटिक १६१, १७ ; १६७) १७ मे अत्त = अत्र आया टै जो अञचुदध 
दै । डी. (7 ) दस्तलपि मे पहले कै स्थान पर र्धेत्थ है, दूसरे के स्थान पर अधिक 
दस्तर्पियों म यद दै ही नहीं । अत्तमवं ओर तत्तमवं लिपिप्रकार जो शकुंतला ओर 
मारविकाग्निमित्र क द्राविडी ओर देवनागरी संस्करणोमे पाया जातादहैः तथाजो 
कभी-कभी अन्यत्र भी संयोग से पाया जाता है, अशुद्ध दैः । अप° सूप कैत्थु, जेत्थु 
ओर तेत्थु कै विषयमे ४ १०५ देखिए | रोर रूप महामव्य = मामा ( मृच्छ० 
४० २२) महामे त्तका अशुद्ध पाठ दे, जैसा कि गोडवोले के संस्करण कै पेज १; 
२०्मडी. (7) ओरएन. (घ ) इस्तरिपिरयो का पाठ बताता दै, ओर मेत्थ- 
पुरिस = %पराजपुरखुष ( मच्छ ० ६९ १२ ) यह रूप = महामेत्तपुरिख ( गौडवोले 
कै संस्करण मे पेज १९६ मे दस्तट्पि डी. (1) की तुलना कीजिए ) क्योकि मात्र 
के प्राकृत रूप केवल मेत ओर मित्त दते दै (६ १०९) । मे'ण्ट ओर जे०मदा 
मिण्ट ( = महावत्त : देशी ६, १३८ ; एत्वं ० ), पाटीमे मण्ड े। - मदा० 
पत्थी ( हाल २४०), जिते वेर = पारी मानना चाहता दै, पच्छी का अशुद्ध सूप 
है। -- (= पिटिका --अनु° | देशी० £, १ ), पाली मे भी यह रब्द पच्छिहै; 
त्वाहटश्िप्ट र डौयद्ान मर्गे नलैडिश्चन गेजेकशाप्ट २८, ४०८ ओर इंडिशे स्टडिएन 
१६, ७८ मे दलोक १८५ की टीका मे इस शब्द की तुलना कीजिए । 
१. एस. गौर्ददिमत्त प्राकृतिका पेज रर मे भिन्न मत देता है ; रावणवहो 
मे कत्थ शब्द देखिषए ; हारु २४० पर वेवर की टीका । बे. बाद. ३, २५३ में 


पिश । -- २. शङ तला २०, ११ पेज १७७ पर बोएटर्िक की टीका । --३. 
पिशरुछ्रत दे° कालिदासाए शकत रेसेन्सिओनिदुस, पेज ३४ ओर 
उसके बाद्‌ । 


६ २९५८ नीचे दिये र्न्दौमेद्र काड़दो गयादै: अन्माग० ओरजेर 
महा० खड =श्चुद्र ( देशी° २, ७४ ; आयार० २,२,३१२ ; सूय° ४१४ ), ठाणंगर 
५४६ ; उत्तर० १३ ; जीवा५ ४७६ ओर उसके बाद ; ५५९, ६२२; ६६३ ; १०१३ 
ओर उसकै बाद ; कष्प० ; पए्सं° ), खुद सूप मी मिलता दै ( देच° २ १७४ ; 
त्रिवि० १,३,१०५ ), अभ्माग० ओर जे °महा० मै खुडय तथा सख्रीलिग मे खुड़िया 
रूप मिल्ते दै ( आय।र० १,३,३,२ ; २,२५१.४ ; २,२,३,२ ; ठाणंग० ६७ ; पण्डा° 
५२० ¦ विवाह० ११०० ; कप्प० ; आव ए्सं° *२३, ६), अभ्माग० मे खुडग 
भी पाया जाता है (सूध० ८७२; ठाणंग० ५४५; विवादह° ११०१ ; ओव ० ), खुडाग 
भीहै (६७०); बहती कमपर माग०्म खुद ( सूय° ५०४ ) ओर खुदाय 
( कप्प० ) रूप भी देखने मे आते । - जेषे साधारद्‌, छम परिवर्तित हयो जाता 
३६२८४), वैसेही द्र के रूपधरिवर्तन से व्युत्यन्न द भी स्ख म. परिवर्तित हो 
जाता है : महा० ओर अश्माग० मे अटक ओर इसके साथ-साथ महा०) अण्माग०) 

५२ 
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जे०महा० ओर शौर० का अद्‌ = आदरं ( ६ १११) ओर छिद्ख (= छिद्र; कुटिया 
देशी ० ३, २५ ), उच्छिल्छ (= छिद्र: देशी° १ ९५ ) तथा इसके साथ-साथ 
महा ०, अन्माग० सर जै०महा° छिद्‌ ( दाल ; उवाख० ; एत्य ° ) ओर अग्मागर 
तथा जेगमहा० छि ( निरया० ; आव० एत्य ° ४१, ४ ओर ५; एत्म° [इसमे यह 
शब्द देखिए] ) ओर महा० म छिहिअ = छिदधित दै ( गउड० ) । चुख्छ कै विषय 
म ९ ३२५ देखिए । महा° रूप मइ = मति नही दै, कंठ स्रदते है ( \ २४४ )। 
इसका समानार्था महद्‌ ( हेच ० ४, १२६ ) = मठति जो मट मदेनिवासयो से 
निकला है ( धातुपाट ९; ४७ पर वोपदेव की टीका) तथाजो मथओंर मंथसे 
संबंधित द्र आर इसके साथसाथह्‌ के विपय मे 3 २६८ देखिए । 

§ २९५-आघ्र ओर ताम्र स्पोमेय ओर रके बीचमें बजेोड्‌ दिया 
जाता है । इस प्रकार उदपन्नम्त्रमेया तो अंश-स्वर द्वारा वर्णं अलग-अलग कर दिये 
जाते है जसे, अम्बिर ओर तम्बिर (६ १३७) या र शाब्द मे घुल-मिल जाता है । 
इस प्रकार महा०, अन्माग० जर जैगमहा० मे अभ्व स्प दहोता दै ( वरण ३, ५३ ; 
चंड० ३, ९ ; हेच ० २, ५६ ; क्रम० २,६४ ; माकं पन्ना २७; पाइय० १४५ ; ह्यल $ 
आयार० २,१,८,१ ; ४ ओर ६ ; २,७,२;२ ओर उसके वाद ; २,१०,२१ ; उणंगर 
२०५ ; पणव० ४८८२ ओर ५३१ ; विवाह० ११६ ओर १२५६ ; एत्सै० ) ; अर 
माग० मे अम्बग मिलता है ( अणुत्तर° ११; उत्तर० २३१ ओर ९८३ तथा उसकै 
वाद्‌); अभ्माग० मे अम्बाडग भी दै = आस्नातक (आयारण० २, १, ८, १ 
ओर ४; प्ण्णव० ४८२) । -- महा० ओर अण्माग० मे तम्ब = तास्र (सव व्याकरण- 
कार ; पाइय० ९३; गउड० ; हाल ; रावण० ; सूव० २८२ ओर ८२३४; उत्तर° 
५९७ ; विवाह० १३२६ ; ओव० ; कप्प० ) ; अभ्माग० मे तम्बग ( उत्तरण 
१०६५ ), तम्विय ८ ओव० ) भी देखने म आते द $ महा० ओर शोर० मे तम्ब- 
चण्णी = ताश्रपणीं ( कपूर० १२; ४ ; ७९५ ८; बाल० २६४) ३ जर ४ ; अनर्घ 
२९७, १५ [ य्ह यद्यी पाट पदा जाना चादिए ] ) ; महा° मे आअम्ब ओर अण 
मागण मे सायम्व = आताच्र ( गउ्ड० ; दाल; शक्रु० ११९६; ओव०); 
-तम्वकिमि = ताघ्नकृमि (= इन्द्रगोप : देश्ची° ५, ६); तम्बरत्ती = #ताघ्र- 
रक्ती ( गहू की दल्यली ; गे्हुवा रंग : देशी° ५ ५ ) ; तम्बसिह = ता्रशिखा 
(= अरूणरिखा ; मुर्गा : पाइय० १२५ ) ; महा० मे तम्बा = ताघ्रा (=तेत्रिकै 
रंग की साय; यह शब्द गाय कै लिए उसी प्रकारं प्रयुक्त होता होगा जैसे, धोली, 
काटी आदि नाम -- अनु° ; देशी ५) १; पादय ४५ ; हाल )। -- माकंडेय पन्ना 
२७ के अनुसार कञ्च का कम्ब स्पदहोजातादै। इसी प्रकार कीप्रक्रिया सम्छकी 
भीदहै। अम्खछकासूपयातो अभवि ह्येता है (६ १३७ या अम्ब); अग्मागण० में 
खेदम्बदायियम्बे्ि = सेधाम्कदालिकाम्नः ( उवास० इ ४०); अप० मे 
अम्बणु = आम्कत्वम्‌ है ( हेच ० ४, ३७६; २ ) । 


६ २९६-( तीन ) रोप होनेवाला एक वर्णं ख है ( वर० ३, २; चंड० ३, 
२; हेच० २७९ ; क्रम० २; ५० ; पराकं० पन्ना १९): स्क = क्क : महामे 
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उक्ता = उसका ( गउड० ; रावण्‌० ) ; कक्तं = कर्क ( विवाद० १०२५ ) ; महा° 
ओर शौर० वक्र = वस्कख (इ ६२) । -- क्ट = क : अ०्माग० म कीसन्ति = 
= व्किङ्यन्ति ( उत्तर० ५७६ ), केस = क्छेश्च ( उत्तर २०२ ओर ५७५ ), 
कीव = कटीव ( ठाणंग° १८१ ) विक्धव = विक्टव ( भाम० ३, ३; देव० २, 
७९ ) । श्ुक्क अग्मागण० रूप सक्त ( सूय ० ३१३ ; ठाणंग० २५ ओर उसके बाद ), ` 
कै साथ-साथ सुद सूप भी अ्रहण करता है, अण्पागण० मे खुक्रिखमभी दै (६ १३६) 
ओर हेमचंद्र २, ११ के अनुसार इसका एक सूप सङ्ग भी है । यदि यह सूप शुख्क 
से निकलादोतो इसका रूप खुंग दोना चादिए, जो सुक = शुल्क से (६ ७४) से 
मिल्ता-जुरता दै ! -- द्ग = ग्ग : महा०मे फ्गु = फल्गु ; अग्माग० ओर शौर० 
मे फम्गुण = फल्गुन ( ६ ६२ ) ; अन्माग० मे वग्गड्‌ ओर वग्गित्ता = वसव्गति 
ओर वदर्गित्वा ( विवाह° २५३ ), वग्गण = चदस्गन (ओव०) ओर वग्गु = वद्शु 
(सूय० २४५) । ~ दप = प्य : अरमाग०, जै०मदहा° ओर यौर० मे अप्य = अर्प 
( सूय ३७१ ; उवास० ; नायाध० ; निसया० ; ओर्व ; कप्य०; एस्तै° ; 
काल्का०; मृच्छ० १५०) १८) ; महा०, अग्माग०, जेगमहा० ओर ौर० मे कण्प= 
कल्प ( गउड० ; हाल ; रावण० ; उवास ; नायाध० ; ओव० ; कप्य० ¦ पएरससै° ; 
काल्का०ः विक्रमो० ११, ४); महार, अर्माग० जर जे०मदहा० मे सिप्प† = शिल्प 
( ह्यर ; नायाध० ; उवास ; कष्य० एरै° ; ऋपभ० ), अग्माग° जर सौर० में 
सिप्पि = शिदिपिन्‌ ( उवास ० ; ओव० ; मृच्छ° १५२, २५; १५३, ३) । जर्प 
ओर इससे निक्टे रूपेम लूकाम्‌ मे परिवर्तन दो जता दै : महा० ओर जैनमहार 
भ जम्पइ = जर्पति ( वर० ८) २४ ; देच० ४, २; क्रम० ४, ४६; गउड० ; 
हाल ; रावण० ; एतत ; काल्का० ) ; जेगमहा० मे जम्पिअ (१) ओर जम्प- 
न्तेण रूप मिलते ह (कक्कुक शिटटेख ८ ओर १५) ; अन्माग० सै जन्पन्ता जाया 
दै (सूय ° ५०) ; जे०महय° मे पयम्पए = प्रजस्पते (एस्ं° ) है, टकी मे जम्मिदु 
ओर जम्यस्ि मिल्ते द (ृच्छ० ३४, २४ ; ३९, ९) ; शोर० म भी जम्पस्ि आया 
है (विक्रमो° ४२१, ११ ), जेपिज्जदि ८ लक्ति° ५६८, ६ ), जस्पिस्सं ( माल्ती° 
२४७, २ ) रूप पाये जाते द । जम्पण (= अकीत्ति ; वक्त्र ; मुख : देशी० ३, ५१); 
जे०महा° मे अजञम्पण ( = विश्वास की बात बाहर न कहना : पएत्स॑० १०, ३४) ; 
महा° ओर अप० मे जम्पिर रूप देखा जाता दै (देच० २, १४५ ; दाल ; देच 
४) ३५०; १ ) ; अश्माग० म अवस्पिर का प्रयोग है ( दस० ६१९, २२; ६३१, 
१२ ; ६३२; २८ ) ; अभ्माग० मे पज्ञम्पावण = शप्रजट्पापन ( बोलना सिखाना: 
ओव० ) ; माग० मे यभ्िदरेण ( ललिति० ५६६, १२ ) चल्ता दै ; अप० मे पज- 
भ्पद्‌ आया दै ( हेच० ४, ४२२, १० ; यरद यदी पाठ पदा जाना चाष्टिए्‌ )। स्प 
कै स्थान पर्‌ बहुधाण्पदो जाता है: अन्माग० मै जप्पत्ति( सूय० २६); शोर० 





# यह रूप कुमाउनी मं इमी रूपमे चरता है ; दिदी प्रान्तों म शङ का श्युकिल, श्ुकु रूप 
, नोरी, म चकते है । --अनु° 
† सिष्य पाली स्ते आया दै ओर कुमाउनी मे बतंमान रै! -- अनु° 


४२० साधारण बातें ओर भाषां प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


जष्पेमि ( हास्या° ३३, २१ ), जप्पसि ८ कंस० ४९, ७ ), जप्पेसि ( हास्या° 
२५, १० ओर १२ ; ३४, ३ ओर ७ ), जप्पिस्सदि (प्रसन्न ° १४४, २ ), जप्पिदुं 
( दास्या० ३३५ १३ ), जप्पहंती ८ प्रबोध० ४४, १; बेब्ह, पूना ओर मद्रास कै 
संस्करणों मे यदी पाठ है )-जप्पिणि ( प्रसन्न० ३७, १६ ; व्रप्भ० २६, ७) ओर 
जण्पिद्‌ आदि-आदि रूप भिल्ते हँ ( प्रसन्न० १२०, १) आदि-ञादि | इन स्थले 
पर अवश्य ही सर्वत्र म्प पटा जाना चादिए जैसा किःरतनावटी ३२२, ४ क जे०महा० 
रूप ज्ञप्पिएण के स्थान पर निद्चय ही जग्पिपण होना चाहिए ; कपूरमंजरी ३८; 
४ मे इसका ठीक सूप जग्पिए आया दहै ओर अप० मे शद्ध रूप जभ्िपिञं मिलता दै 
( पिंगल १, ६० ) । -- शु = प्प : महा म पवंग = छवंगः, पवंगम = चंगम 
( रावण ), परिप्पवत्त = परिष्टवंत -- ( गउड० ; रावण० ), पप्पु = 
प्रप्त ( गउड० ); अभ्माग० म पविङं=प्टवितुम्‌ (सू ५०८); 
विप्पव~विष्टव ( देच० २, १०६ ) । -- स्फप्फ ; अग्माग० मे गुप्फ = 
गुर्फ़ ( आयार १, १; २, ५ ; ओव० ) 1 -- ल्व = व्व : महा० मे उव्वण = 
उस्वण ( गउड० ७३४ ; पाठ म उव्वण है) ; अग्माग० मे किड्विसख = किल्विष 
( उत्तर० १५६ [ पाठ मे किष्विख है ] ; दस० ६२४, ११ ओर १२), किल्बि 
सिय = #किल्विषिक ( ओव ° ), खुव्व = शुर (देच० २, ७९) । -- द्भ = 
ब्भ : अन्मागण० मे पगन्भद~प्रगदभते ( आयार० १, ५, ३३ [ पाठमे पगन्भहई 
है] ; सूय १३४ ओर १५० ), पगच्भिय (सूय ० ३१; ६४६ ओर ६९८ ); 
पागच्भिय ( सूध० ५९६ )› पगन्भित्ता ( सूय० ३५८ ), विप्पगन्भिय ( सूय 
५० ), पगट्भि - ( सूय° ३३२ ), पागन्भिय ( सूय ० २६८ ओर २९६ ) रूष 
प्रयुक्त दए दै । इसलिए पगम्भडई ( उत्तर० २०२) छपे की भूल है जो पगम्मद्‌ = 
पगव्भई कै लिए मूर से आयी है । -- दम = म्म: कम्मखनकरमष (देच० २ 
७९; पाहय० ५३ ) ; अग्माग० मे कुम्मास = कुर्माप पाया जाता है ( आयार 
१,८,४,४ ओर १३); अग्मागम, शोर० ओर माग० मै गुम्म = गुसम 
( आयार० २ ३, २; १५; नायाध० ; मृच्छ ९७) २२; मुद्रा° १८५८; 
१९७, ५ ; प्रिय० १२, ३; १३, ३; १९) १७; २३, १४; कर्ण० २८७; 
सुभद्रा १२; ५; मागण मे; चंड० ६१, ११), पट्लवदानपत्र मे गुमिके = गुदिमि- 
कान्‌ दै (५, ५) । महा० मे वभ्मि्, अभ्माग० मे वम्मिय = वर्मीक (८० ); 
शौर० मे वम्मीड्‌ = वास्मीकि (बाल ६, १५) । --म्टनम्म्‌; अग्माग०, 
जेगमहया०, शोर० ओर अप० मे मेच्छ = स्टेच्छ (६ ८४ ओर १०५) -- य्य 
के विषय म { २८६ देखिए ओर ख क सम्बन्ध म § २८७ । ~ व्व = ट्छ : शौर० 
म गद्छक्क = गस्वकं ८ म्च्छ० ६, ६ ) ; महा० म परल = पट्वल ( गउड० ); 
अन्माग० मे विट्ट = विस्व ( हेच० १, ८५ ; माक पन्ना ७; पाइय० १४८ ; 
पण्णव° ५३१ ; विवाह १५३० [ पाठम विष्छदै]$ दस० ६२१, ५), यह रूप 
देमचंद्र ओर माकडेय के अनुसार बे च्छ भी दोता है (६ ११९)। 


६ २९७- एक ध्वनि च दै जिसका रोप हो जाता है (वरण ३, ३; चंड० 


ध्य॑जने दो--संयुक्त व्यंजन ४२१ 


२२; हेच० २७९; क्रम० २, ५० ; माकण पन्ना२९): कनकः: महान्मे 
कढद्‌ = थति, शोर० कटिद्‌ ओर अश्माग० मे सुकढिया रूप मिलता है ( 
२२१ )। महा०मे कणक्णिथकणक्रणित ( करपुर० ५५, ७ ) महा० , अन्माग° 
ओर शोर० मे पिक्र ओर अन्माग० तथा श्तोर० मे पक्त = पक (६ १०१) -- 


(~ 


दिव्वासा = दिग्वासाः मे ग्गके स्थानपर ग्बकाव्व होगयादहै ८ चामुंडार ; 
देशी ५ ३९ ) । -- ज्व ~व मदहा० मे ज्जटइ = ज्वलति, उख = उज्वल, 
पजलद = प्रज्वरखुति ( गउड० ; हार ; रावण० ) । महा० मे जर~ञ्वर (हारू)। 
-- ण्व = ण्णा ; महा० मे किण्ण = किण्व ( गउड० ) ; शौर० कण्ण = कण्व 
( शक्ु° ०; १० ; १४, १; १५, १ आदि-आदि ) ; शौर० सुमण्णदो=#रुमण्वतः 
( र्ना० ३२०, १६) । व्यक विषय मे{६२८६); वओर बके विषयमे ६२, 
८७ तथा स्व कै -सम्बन्ध मे § २९६ देखिए । 

६ २९८--शब्द्‌ कै अन्तिम दंस वर्णं कै साथव आने पर्‌ यहवदंत्य वर्णसे 
घुर मिल जाता दै । त्व = त्त ; पस्ल्वदानपत्र, महा०, अग्माग०, जेन्महा० मे 
चत्तारि, माग० चत्ता = चत्वारि (९४३९ ) ; मदा० ओर यौर० मे सत्त= 
सत्व ( हाल ; शकरु° १५४, ७ ) ; प्रत्यय त्त = त्व : जसे पीणत्त = पीनत्व ; 
अभ्माग० मे मट्टित्त~भदैत्व; भद्धचण = भर्तृत्वन जैसे महा० पीणत्तण = पीन- 
स्वन ; शौर० मे णिउणत्तण=निपुणत्वन ; अप० पत्तत्तण = भपच्नत्वन 
(४५९७ ) । -- ढ = इ : महा० अन्माग० ओर जे°महा० दार = द्वार ८ चंड° 
३, ७; देच° १; ७९; २, ७९ ओर ११२ ; गउड० ; हाल; राचण° ; 
सूय १२९ ; नायाध० ; ओव० ; एतछे° ) ; मह्य०, शौोर० ओर अप पेसदा 
दिअिसूप काम मे ञाता दै ओर जेनमहा० मे दियनद्धिज ( देच १, ९४ ; पाहय° 
१०२ $ गउड० ; पसं ; कक्छुक शिलटेल ११ [ र्हा दिअ पाटदहै]; चंड 
२ १६; ५२, ६; ५६; ६; ९२, १३; पिंगल २, ४८ ), ददम = दिजाधन 
( भासपक्षी : देशी° ५; २९ ) द्विप भी है ( हेच २, ७९); शौर० मे दिखण = 
द्विगुण ( शङु° १४०, १३ ), दिउणद्र = द्विगुणतर ( मच्छ ० २२, १३), 
दिउणिद्‌ = द्विगुणित ( नागा० १८, २); माग० मँ दिडण सरूप मिलता है 
( सच्छ° १७५७, १०) ; दिरिअ = द्विर्द्‌ ( हेच० १, ९४) ; अन्माग० मे दावर 
= इापर (सूय० ११६ ) दन्द = दन्द, दिगु = द्विगु ( अणुञओग० ३५८ ) ; 
अगमाग० ओर जे०महा° जम्बुदीव = जम्बुद्वीप ( उवास० $ निरा० ; नायाध०ः 
ओव० ; कप्प० ; कालका० ) ; पल्ट्वदानपत्र मे भर हायो = भरद्वाजः ( ५, २), 
भारदाय ओर भारदायस सूप भी भिल्तेहै (६, १६ ओर १९) ; महा°्में 
सद्ख = शाद्वल ( गउड० ) । -- ध्व = द्ध : धत्थ = ध्वस्त ( हेच ० २; ७९), 
महा° उद्धत्य = उद्धवस्त ( गउड० ६०८ ; यं यही पाठ पदा जाना चाहिए )। 
व से आरम्भ होनेवाटे किसी शब्द मे यदि उद्‌ उपसर्ग आ जाय तो उसका द्ध, व्व 
म परिणत हो जाता दै : महा० मे उव्वत्तण = उद्धर्तन ( गउड० ; दार ; रावण० ), 
अगमाय मै उञ्वहण ( उवास ) रूप आता है जौर जेगमहा० मे उब्वद्धिय 


रर साधारण बातें ओरं भाषा प्रकत भाषाओं का व्याकरणे 


( एत्सै° ) ; मह्य° मे उव्वहण = उद्वहन ( गउड० ; रावण० ); महार) अरः 
माग०, जै०महा ° ओर यौर० म उच्िग्ग = उद्विग्न ( \ २७६ ) । 

६ २९९ बरोटी मे कभी-कभी त्व, त्य वन कर च, थ्य बनकर च्छ, 
द, वन करल ओर ध्व, ध्यके माध्यमसे ञ्छ वन जतेद। त्वन्चः 
महा०, अग्माग० ओर जैगमहा० मे चश्चर = चत्वर (देच०२, १२; क्रम० २; 
३३ ; दाल ; विवाग० १०३ ओर उसके बाद ; ओव० ; कप्प° ; एत्वं ° ), इसके 
साथ-साथ च॑त्तर भी चल्ताहै (देच २, १२; क्रम०२, ३२; याल; मच्छर 
६, ७ ; २८, २०, बाल० १४७, २०) | अण्माग० ओर जेन्ोर० मे तच्च = 
शताच्च (३ २८१ ) । अप० मे पटुच्चद्‌ = ठप्रमुत्वति (३ २८६ ) । अग्माग° 
जैग्मदा० ओर जैग्योर० कि्चा=ङकृत्वा ; साच्ा=श्रत्वा ; अग्मागन्मे 
भोचा = भुक्तवा । अ०मागग्चिच्छाण ओर चे चण = #त्यक्तवान आर हिच्चाणं 
= कहित्यानम्‌ (३५८७ ) । -- थ्व = च्छ : अग्माग० मे पिच्छोनपृथ्वी 
( देच० २, १५ ) । -- दध = जञ : अग्माग० मे विज्ञंविद्धान्‌ ( देच० २, १५ ; 
सूय० १२६ ओर ३०६ ) । -- ध्व = ज्ज : अण्माग० ओर जे०महा० छ्य ( हेच 
२,२७ ; नायाध० ९ ४७; विवाद ° ६१; कप्प० ६४; ३२; तीर्थ० ५,१०; एत्संर); 
अभ्माग० मे इसिञ्छय = ऋषिध्वज ( उत्तर० ६२० ), अरुणज्खछय रूप मिलता 
है ( उवास० ९ १७९ ; २७७), ५ ), इन्दज्ज्चय (सम° ९७), मदिन्द्ञ्छ्चय (ठाणग° 
२४६ ; जीवा० ५५१ ओर उसके बाद, कप्प पेज ९६) २६ ), मंगलज्छय (जीवा° 
५५२ ), उ{सियञ्छय = उच्द्धितध्वज ( नायाध० ४८१ ; ओव० ९ ४० ), कण- 
गज्छय ( नावाध० १०८४ ), चिन्धञ्षय = चिद्वघ्वज्ञ ( निरवा० ९ ५), 
धम्मज्छय ( ओव० ६ १६) छत्तञ्डछयन-छनत्रध्वज ( पण्डा २६६ ), ताल- 
ञ्छ उच्विद्ध = ताटध्वजोद्ध ( पण्टा° २६९), रूऽद्धय ८ सम० ९७ ; राय ; 
१२८ ; ओव० ६२; ४२ओर ४९) | इनके साथ-साथ महा० मे घञ रूप है ( हेव 
२, २७ ; दाल ; यावण० ), जेममहा०् मे धय दहै ( पाह्य ६९ ; ए्ै° ) ; महा° 
ओर शौर० मे मअरद्धअ आयादै ( हाल ; कपुंर० ६६, ११; ७६, ९; ८३, १; 
११०, ५ ; शक्रु° १२०; ५; बाल० २८९) १३ ; विद्ध १०५) ८ ) ; इसका पै० 
रूप मकरद्धज है ( देव० ४, ३२२३); किन्तु अभ्माग०्मे मयरज्स्य मिलताहै 
( पष्टा० २८६ ) ; जेगमहा° मे गरटद्धय पाया नाता ( दार० ५०७) ३७ ), 
किन्नु अग्माग०्मे गरुलज्छय स्पदे ( पष्ा० २३५) ; अन्माग०मे तार्द्धय 
रूप मी मिलता दै ( सम० २३६ ) । -- अप०मं हयुणि (हेच १,५२ ; ४, ४२२), 
इसके साथ साथरशौर० मे धुणि ( प्रसन्न० १४, १० ; कंस० ९) १५ ; वुप्रम० ४८, 
९ )=ध्वनि जो ध्वुनि रूपमे निकला है, इसमे { १७४ के अनुसार उ का आगमन 
दुआ दै। -- अभ्माग० मे बुञ्चा= बुद्धवा (देच २, १५), अबुज्छसूपभी 
आया है ( सूय ० ५०४ ) | -- महा ०; जे०महा० ओर योर० मे सज्छस = साध्वसं 
(देच ° २,२६ ; करम० २७५ ; माक्रं° पन्ना २३; गउड० ; एत्सँ °; जीवा० २८८, ४ ; 
माटी २७६, -६ ; पार्वती° १२, ४ ओर २३), सके साथ-साथ सद्धस भीं 
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भिल्ता है ( माकं० )| नागानन्द २७, १४ मै अददिसद्धसेण स्प आयाहै जो 
कलकतिथा संस्करण १८७३, पेज २७,१ मे अदिसज्क्चसेण दै । --माउक्क = मृदुत्व 
नहीं है ( देच० २, २; माकं ० पन्ना २६) परंतु ऋमादुकंय दै जिसका संवे मुदुक 
सेहै(६५२ की तलना कीजिए), जैसे जेगमहाण्मे गरक दै ( कक्छुक शिलट्ख 
१३) = श्गुरूकय जो गुखक से संबभित दै ( § १२३ )। 

३३००-तके बाद व आनेसेयहव,पकारूपषारणकरचल्ेतादहै।द्‌के 
बादव भनेसेवमे परिणतदहोजाताहै | इसक्रमसेबोटीमेत्वका प्पस्पहो 
जातादै जर द्ध का च्चः | त्वन्प्प : महा° में प्रहुप्द्‌ = प्रभुत्वति (; २८६ ) ; 
अप० परं = त्वाम्‌ , त्वया जोर त्वयि (६ ४२१); अपर मे - प्पण = त्वन 
जैसे, वड्प्पण ओर इसके साय साय वडत्तण=मद्रत्वन, मणुसप्पण=श्मनुषत्वन 
(९ ५९७); अप० मे -प्पि = ~त्वी (=करकै) जेस, जिणः त्प जोर जे प्पि=भजित्वी; 
गम्मि=गन्त्वी = वेदिक गत्वी, गमेप्पि = ‡गमित्वी ओर -त्पिणु = -त्वीनम्‌, 
जैसे, गमे प्पिणु ओर गस्षपिणु = #गभित्वीनम्‌ ; करेष्पणु = #+करित्वीनम्‌ 
(६५८८) । यह गौण प, व भो द्यो जाता है जैसे, करेवि जिसकै साथ-साथ करे प्पि 
भी चल्ता है; लेविणु है ओरल ण्पिणु भौ है; रपेवि ओर रमे प्पिदै। त्म से निके 
प्प के विषयमे \ २७७ देखिए । द = व्व : परल्वदानपत्र, महा० ओर अण्माग० 
म बे अपण्मे विद्धे, वेकि ओर विष्णि = #द्धोनि (३ ४३६ ओर ४३७ ); 
महा० मे विडण = द्विगुण ( हेच ° १,९४ ; २, ७९ ; गउड० ; हार ; रावण )* 
किंतु शौर० ओर माग० मे दिडण रूप मिलता दै ( ६ २९८ ) 1 अग्माग° ओर जै° 
महा० मे व्रारस, अप० मे भ्वारह = द्वादरा ( ; ४४३ ), जेवा कि अग्माग०, जे° 
महा० ओर शरण मे प्रधानतया बा = द्वा दोता दै ({ ४४५ ओर उसके बाद ) ; 
महदा० म विदथ, वीञ ओर बिदज्ज सूप, अग्माग० ओर जेगमहा० म विद्य ओर 
बीय, अप° मे बीय = दवितीय ({ ८२; ९१,१६५ ; ४४९ ) ¡ मदया०्म वार = 
द्वार ( चंड ३, ७ ; ठेच० १, ७९; २, ७९; ११२ ; हार; दैच० ४४३६) ; 
अण्माग० ओर जे०महा० मे वारव = द्वारवती ( नायाध० ५२४ ; १२९६ ओर 
उसके बाद ; निसया० ८९; द्वार० ४९५, १ ओर उसकै बाद ) ; विसंतवा = 
द्विशंतप ( हेच० १, १७७ ) । महा०्मे बेस = द्वेष ( गउड० ), महा० ओर 
अन्मागभ्मेद्धःप्य ( हेच० २,९२ ; गउडण०; हाल ; पण्ा० ३९७ ; उत्तर० ३३ )। 
छंद की मात्रा टीक करनेकै क्षि अन्मागण्मे वदस्सभी आया टै ८ उत्तर 
९६१ )। -- ध्व = व्भ : जे०महा० मे उव्भ = उर्व ( ठेच० २, ५९ ; एस्वै° ); 
जे०महा० मे उन्भय = ऊरध्वंक ( पाहय० २३४ ) ; मह्य० मे उव्भिअ ओर जे 
महा० मे उभ्भिय = कऊर््वित ८ रावण °; एत्यै° ), उन्भेह = ध्टेयत ( एतसै° 
४८०, १५ ) | इसके साथ-साथ महा०, जेऽमहा०, दौर०, माग ओर अप१०मेडउद्ध 
रूपभीकाममें आतादहै( ८३) | अग्माग० ओर जैगमहा० मै उदका भी प्रच 
# वेन्दोके रि गुजराती म चर्ताहै।द्वाका बा ओर तब द्वादश का बारस के माध्यमसे 

बारह बनकर अप० से अव तक ददौ मे वतमान दे । --अनु° 
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लन है ( आयार० १,१,१,१ ; ५, २ ओर; १,२,५.४ ; ६,५ ; १,४,२,३ ओर 
४ आदि-आदि } सूय ० २१५ ; २७३ ; २८८ ; ३०४ ; ५९० ; ९१४ ; ९३१ ; 
विवाह० ११ ; १०१ ; १०५ ओर उसके बाद ; २६० आदि-जादि ; एसे )। 
-- त्वं = ण्ण : महा० ओर जे०महा० मे अण्णेखण = अन्वेषण (गउड०; एय); 
रोर० मे अण्णेखणा = अन्वेषणा (विक्रमो° ३२,३), अण्णेखी अदि = अन्विष्यते, 
अण्णेसिद्‌घ्व = अन्वेवितवय ( मृचछ० ४,४ ओर २१ ) । शौर० मे धण्णत्तरि = 
चन्वन्तरि ( बाल० ७६, १ ) । माग० मे मण्णत्तट = मन्वन्तर ( प्रबोध ५०; 
१३ ; वब, पूना ओर मद्रास के संस्करणों फ अनुसार यही रूप ठीक है)। शौर० में 
पवं णेदं = प्वं त्व्‌ एतत्‌ ; सौर० ओर मागम किण्दं=कित्व्‌ एतत्‌ 
(3 १७४) । 
१, आस्कोली फोरले्ंगन, पेज ५९ ; भरि स्टुडिएन, पेज १९७ ओर 
उसके बाद; पिशरुगो, गे. आ. १८८१, पेज १३१७ ओर उसके बाद । 
-- २, भारतीय संस्करण ओर हारम्‌ वेबर्‌ भीवके स्थान पर अधिकांशव 
ङिखते हैँ । 

६ ३०१--यदि संयुक्त व्यंजन मे पहला हा, ष ओरसो ओर उसके बाद 
अनवाद व्ण च याछछहोतो नियम यहदहैकिषश्ा,चञओरख,चयाछकै साथ 
धुल-मिल जाते है ओर तत्र उनम ह-कार आजाता दै। यदिह, ओरस एक समास 
कै एक पद्‌ के अंतमे आये तो उनमे ह-कार नदीं आता, दूसरे पद के आदिकैच 
मे ह-कार नदीं आता, विशेष करके जब्र पटला पद्‌ उपतर्ग होः । आनच्छ (वर० ३, 
४०; हेच० २, २९१; क्रम० २, ९२; माक पन्ना २५) : महा० ओर शौर० मे 
अच्छरिअ, जै°मदा० मे अच्छरिय, शौर० मे अच्छरीअ, महा० ओर अन्माग० 
अच्छेर ओर अच्छरञ्ज; अन्माग० ओर जैगमहा० अच्छेरय तथा अग्मागण्म 
अच्छेरग = आश्चयै ओर आश्चर्यैक ( ई १३८ ओर १७६ ) । महा०, अश्माग०, 
जै०मदह।° ओर शोर० पच्छा=पश्चात्‌ ( गउड० ; दाल ; रावण० ; ए ; विवाह° 
१०१ ; उवास० ; नायाध० ; कप्प० ; मृच्छ० १५०, १८ ; शकरु° १०५) १४; 
कपूर० ३३,८) ; अप० मे पच्छ = कपदचे ( देच ° ४,३८८ ) ; महा, अन्माग०, 
जै°महा० ओर आव० म पच््छिम=पश्िम ( सवर व्याकरणकार ; गडउड० ; रावण; 
विवाह० ६३ ; उवास ; ओव० ; कप्प° ; एस ° ; मृच्छ० ९९, १८ ) । शौर० मे 
पच्छादावं = पश्चात्ताप (विक्रमो ° ३३,११; ३८११७) । अग्माग० मे पायच्छिन्त तथा 
अश्माग० ओर अप° मे पच्छित्त = प्रायश्चित्त (३१६५ ) है। अभ्माग० ओर 
जे०महा ° मे निच्छय, अप० मे णिच्छअ = निश्चय ( उवास्त° ; ओव० ; एत्सं° $ 
कालका० ; हेच ० ४, ४२२, १०) दहै, किन्तु महा० मे णिस्वअसूपदै (वणर) ; 
अग्मागम० ओर जे°महा० मे, निच्छ्िय = निश्चित ( दस० ६४२, ७ ; निरया० ; 
एस ) तथा लोर० मे णिच्छद्‌ रूप आया है (्ाल० ८७, १), कन्तु शोरण्मेभी 
णिच्चिद्‌ रूप भिल्ता है ( मुद्रा २०८, १० [ करूकतिया संस्करण संवत्‌ १९२६ |; 
महावीर० ५५१ १ [ वंबहया संस्करण ] ) । महा ०, सोर० ओर अप० मे णिच्वङ = 
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निश्च ( देच० २, २१ ओर ७७ ; मारक° पन्ना २५; गउड० ; हाट ; रावण० ; 
मृच्छ० ५९, २४ ; मुद्रा ० ४४) ६ ; हेच ० ४, ४३६) टै, अग्माग० ओर जेग्मडा० में 
निच आया है ( उवास० ; कप्प° ¦ एत्य ) । मदा० ओर अण्माग० मे णिच्च 
= निश्चेषठ ( राक्ण०; निरया० ) । महा० मे दुच्चरिअ, जेमहा० म दुचरिय ओर 
सौर० मे दु्चरिद्‌ = दुश्चरित दै (हाल ; एस्सै०; महावीर० ११८; ११) ; अभ्माग° 
दुर = दुश्चर ( आवार० १, ८; ३, २) दै, दुञ्चण स्पभी है ( आयार० १, ८ 
३, ६ ) | जेणमहा० आर शौर० मे तवञ्चरण = तपश्चरण ( द्वार० ४९६, १९ ; 
५०२, ३६ ; ५०५) १५ ओर ३८ ; मृच्छ० ६८, ८ ओर ९; ८२६; पार्वती° 
२४, ३; २५; १९; २६, १३;२७, २ ओर १०) दै। -- णदअर = नम्र 
क्रंम० २, ११० नदीं है परन्तु #नभचर दै ( ऽ ३४७ ) । -- महा०) जेँमहा० ओर 
शौर० मे हरिथन्द्‌ (गउड० ; कक्छुक शिखाकेव ; क्ूर० ५८, ४) है, जेऽमहा०् का 
हरियन्द सूप (द्वार० ५०३; १६ ; दहेच० २, ८७ ; क्रम० २, ११० [ पाठम 
हरिअण्णो तमा लस्सनने हरिअंडो स्पदियादै]) ह, ओर जिसका मागण रूप 
दटिच्चन्द्‌ ( चंड० ४३, ५ ) होता दै = दरिश्चन्द्र॒ नदीं टै किन्तु = हरिचन्द्र, 
जेता कि महा° हारिअन्द्‌ ( गउड० ) = हारिचन्द्र दै । -- चुअई=ख्चुर्तति 
( हेच° २, ७७; $ २१० का नोट संख्या २ की तुलना कीजिए ) अथवा = च्युतति 
दो सकता है । -- महा० में विदु, विचि ओर इनके साथ-साथ विच्छुअ तथा 
अग्माग° विच्रुज ओर विच्छिय रूप = बृश्चिक( ६ ५० ओर ११८ ) दै, इसमे 
महा० रूप पिठ = पिच्छ, शंख = गुच्छ ओर पुंछ = पुच्छ की मति दी अनु- 
नासिक स्वर का आगमन होता है ( ई ७४ ) । विच्युअ रूप समात ओर संधिके लिए 
लग होनेवाटे नियम कै अनुसर ६५० मे वर्णित किया गया दै । -- पुराना च्छ, 
श्चमे बदल जाता था | इस नियम के अनुसार (३२३३) मागन्मेञ्वनार्ह 
जाता है । इसमे परिवर्तन नहीं ह्येता : अश्रदिभ = आश्चयै ( ३ १३८ ) ; णिश्चथ= 
निश्चय ( मृच्छ० ४०, ४; पाठम णिचञअहै) दै; णिञ्च सपमी भिलतादै 
( मच्छ ° १३५; २ ) ; पश्चादो-पश्चात्त्‌ ( वेणी° ३५) १० ; जिसे हेच० ने ४, 
२९९ मे उदघृत कियाद; बंगाल कै संस्करण मे पच्चादोसूपदै) ; पद्वाभी 
दिखाई देता दै (मुद्रा १७८, ८ [ पाठ मे पच्छा टै; इसनारक मे यह शब्द 
देखिए ] ; चंड० ४२, १२ [ यर्होभी पाठम पच्छासूपदै]) ; पश्चिम (-पीछे। 
--अनु० ) रूप भी पाया जाता है ८ मृच्छ० १६९, २२; [ पाठमे पच्छमरै)]; 
इस नारक मे पञ्चम ओर पश्चिम स्पमभी देखिए ) ; शिख्श्चाटखणन्डिरश्चाटखन 
( मृच्छ० १२६, ७) | --इछका च्छ द्यो जातादै: मह्ा° मे णिच्छद्धिभ = 
निदछलित ( गडड० ) ; अर्माग० मे णिच्छोडेज = निद्छोटेयम्‌ ( उवास ° 

५ २००) ; जैगमदहा° म निच्छरोटिङण = निदछोड्य ( एत्स° ५९ १३ ) है । 
१, लास्सन, इन््टव्युस्सिओनेस प्राकृत्तिकाए, पेज २६१ ओर २६४। 

-- २. हेच० ४, २९९ की पिश की टीका । 
६ ३०२- नियम के अनुसार दक ओर इख, क्ख बन जाते दं (वर० २३१ २९; 
५४ 
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हेच० २, ४; क्रम० २, ८८ ; माक्रं° पन्ना २४) : क्ख = निप्क (देच ० २; ४) । 
मार्कण्डेय पन्ना २४ के अनुसार णिक्क स्पभीदहोतादै। सौर० म पक्र यर 
अग्माग० तथा जेगमहा० धुक्छर = पुष्कर; अन्माग० ओर शौर मे पोक्- 
रिणी ओर अन्मागर्सूप पुक्खरिणी छोटे पोखर क टिषए्‌आवेद({ १२५)। 
मुक्व=मुष्क ( भाम ३, २९) । महार ओर अन्माग० मे वचिक्डम्भ = विष्कम्भ 
( क्रम० २, ८८ ; रावण० ; ओंव० ) | ब्रूत से अवसरो पर इकार शब्द मनी 
आता, किन्तु कभी-कभी समास यासन्धिमे नियमके विपरीतमभी दिश्वाईदेतादहैः 
महा० ओर शोर काक्कन्ध = !कप्किन्ध ( रावण० ; अनघ० २६२, ५) । महाः, 
अग्मागण ओर जे°महा० म चउक्~चतुप्क (= चकुःकर = चत्वरम्‌ [ नगर 
का चोक्र | --अनु° ]; देशी ३, २; गउड०; आयारण; २, ११, १० ; अणु्ओगर 
३८८ ; पण्णव० ७०२ ; नायाघ० ३ ६५ ; पेज १२९४; आओव० ; भिरया० ; कमप्प०; 
एत; काल्का० ) है । शोर” मे चदुक्रिका~चलुष्किका ( = चौकी; चोका; पीटा । 
--अनु०; बराल० १३१, १६; विद्ध० ५२, ४; [पाठोमेचड है ]) | अन्माग० 
आर ज॑गमहाण्म तुरक = तुरुप्क ( पण्डा० २५८ ; सम० २५१० ; प्रव ९६; 
९९ ओर्‌ ११० ; विवादह० ९४१ § राय० २८ ; ३६ ; ६० ; १९० ; उवात्त० ; 
ओवर ; नायाध० ; कप्प० ; आावशएत्सं° ८०, १७ [ यलं यदी पाठ पदमाजाना 
चाद्िए ] ) । शौर० म धाणुक्त = धानुष्क ( माकर पन्ना २४; वाल० ८६, १५ ; 
२०२, १६ ), धाणुक्कदा (बाट० २६१, १) आया टै । सच्छइ्‌ = प्वप्कति (माकं° 
पन्ना ५५ ; दाल ६०८ पर वेवर की टीका ) दे । भसक्र=भपप्वन््रः ( = अपखत ; 
चल गया : देशी° १, १४९ ; पादय १८८ ) है ; अग्माग० मे ओसंककद्‌ रूप 
भिल्ता दै ( पण्णव० ५४१ ) ; मदहा० मे ओसक्त्त पाया जाताष्ै( सयवण० ) ; 
अभ्माग० म अवसक्षजा स्पट्‌ (आयार १, २५ ३); अग्मागण स्प 
पच्चासकद्‌ =प्रत्यपप्वष्कति ( नायाध० १४६२ ; विवाह० १०३५ ; १२१७ ; 
१२४८ ) ; मदा° म पररसकड्‌ आयादै (दयाल; रावण० ; [पारमे मूलस 
पडिसक्द्‌ दै ] ) ; महा० मे परिसक्रण स्पभी टे ( गउड० ; रावण० ) अभ 
माग० मे सक्कुछि ओर इसके राथ साथ संकु शप्कुक (६ ७४) दे । अन्माग० 
ओर जे०महा० मे सुक्रशुष्क (देच २, ५; अणुत्तरर ११, ६३ ; नायाध० ९८४ ; 
विवाह० २७० ; उत्तर० ७५८ ओर उसके वाद्‌ ; उवास० ; कप्य ; एव्म ) ह, 
सुकन्ति ( देशी° ८, १८ कै नीचे दिया गया उदाहरण का २३र्वोँद्टोक ) पाया 
जाता दै, अप० मे सुकदि स्प आवा दै (देच० ४, ४२७ ) = युष्कन्ति ; महा° 
ओर अभ्मागण मे परसुक्क = परिदरु्क ( गउड० ; उत्तर० ५३ ) ह, इसकै साथ- 
साथ महा०;) अन्माग० ओर शरणमे क्ख स्पभी मिल्ताद ( दहैव०२, ५; दह्यल; 
रावणम ; दस० नि ६६०; १६ ; मच्छ० २, १५ ; ४४, ४ ); दौर० मे ुक्खाण 
रूप देखा जाता है ( मच्छ० १८, ४ ) ; मदा० मे सुक्खन्त-द ( द्यल ), ओश्ुक्ख 
ओर ओसखुकखन्त-रूप भी आये दै ( रावण० ) । सन्धि जर्‌ समा कै उदाहरण ये 
द; महा° मै णिक्छदअवननिष्कैतव ( हाल) ; मह्य ओर दौर० म णिक्कस्प = 
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निष्कम्प ( गउड० ; रावण० ; शकु० १२६, १४ ; महावीर० ३२, २१ ) ; मह।° 
ओर जे०मह्य० में णिद्धारण = निप्कारण (गउड० ; रावण ; द्वार) ; अन्मागण० 
मे णिच्चग=निप्कण (विवाग० १०२) है । निकंकड~निष्कंकट ( प्ण्णव° ११८ ; 
ओव० ); महा० ओर गौर० मं णिद्धिवनिष्टडय (पादय ७३ ; हाल ; शकु° 
५५५ १६ ; चंड० ८५७, २) दै । महा, अन्माग०, शओर० योर अपण मे दुक्कर = 
दुध्कर ( दैव० २४; गड्ड० ; हार; रावण ; विवाह० ८१७ ; उवास° ; 
मृच्छ ७७, १४ ; देच ४) ४१४, ४ ओर ४४१ ) है ; अग्माग० मे निक्खमई्‌ 
( ६ ४८१ ) आया है, निकखम्यप = निष्कम्य ( आवार० १, ६, ४, १; कण ), 
निक्खमिस्सन्ति, निक्खर्मिसु ओर निक्खमिन्ताण सूप भी मिलते दै ( कप्प० ) ; 
अग्गग० ओर जे*महा° में निक्खन्त स्पयपाप्रा जाता है ( आयार० १, १, ३, २; 
एं°) ; अग्मागण० मे पडिनिक्खमई्‌ दै ( ६ ४८१); अन्माग० ओर जैरमहा० मे 
निच्छण देखा जातादहै (कप्प० ; एसे ) ; महा० मे णिक्रमई्‌ भी मिलता 
( दाल), विणिक्रमद्र्‌ मी (गउड० ) ओर इसके साथ-साथ विणिक्खमद्‌ भी 
चलता दै ( गउड० ) | इम सूप कै सम्बन्ध मेँ दृस्तलिपियो कमी एक ओर कमी दूसरा 
खूप ल्िखती दँ । यौरम्मे केवल णिक्कमदि ल्पदै (६४८१), णिक्कमिदुंमी 
मिता ह ( मुद्रा ४३५ ६ ), णिक्षमन्त मी काममे आया है ( मुद्रा १८६, २), 
णिक्रन्त ( मृच्छ० ५१, ५; ८ ओर १२), णिक्षामद्स्सामि ( खच्छ० ३६, २३) 
रूप भी मिल्ते हं ; दाक्षि मै णिक्कभमन्तस्स पाया जता दै ( मृच्छ० १०५, २४ ) | 
-मागण्मष्ककास्क दो जाता है ओर प्ख, स्ख बन जाता है (देच ५,२८९) : 
यास्क नयुप्क ; धणयुस्खञ्डनधनुप्वण्ड । स्द्रट कै काव्यालकार २, १२ की रीका 
म ववाया गाह किष्क ओर प्ठकर स्थानम मागण मे इक ओर इख वर्णं आ जाते 
द ओर इस विषय फे अनुसार ललितिविग्रहरा नारक मे तुलुदक = तुरप्क ( ५६५ 
१४ ओर १७), शुके = शष्कः (५६६) १२)दै। दृस्तटिपिर्योमं क्ख ओर क्व पाठ 
मिलता है! इस प्रकार मृच्छकटिक २१, १७ मे शुक्खे है, श्रतु दस्तलिपि ए. (¢) 
म ुस्खे ह ; १३२ २४ ओर १३३, १७ मे शुक्ल सूपञआयादै; १६१७ 
दयक्ला दै ; इख नाटक मे श्युप्का ओर शुष्कः राब्द देखिए ; १३३, १५ ओर १६ 
सं द्युक्खावद्रद्दां आया; ११२, ११ मे पोक्खदटिणीए ओर ११३, ररम 
पुक्खलिणीण भिल्ता दै ; १३४, १ ; १६५; २२ ओर १६९ २२ मे णिक्मवि 
ओर णिक्छम साथदही १३२, २१ मे णिष्कम ओर णिक्खम रूप मिर्ते है; १७३, ९ 
मे णिक्िदे है ओर १३४ १३ मे णिक्रिदं = निष्कीतः है ओर निष्कीतम्‌ ; ५३, 
४ ओर १७५, १५ मे दकल = दुष्कर टै ओर १२५५ १ ओर्मे दुक्िदं = 
दुष्कृत ओर साथ दी दुख्खिद्‌, दुकिखद्‌ ओर दुःकिद्‌ आदिसूपभी अयेरदै। 
शरुस्क, प स्कद्टिणी, णिस्कीद्‌, दुस्कल, दुस्किद्‌ आदि-आदिस्प भी पटने 
को मिटते हे | 

९३०२ रओौरच्,द्ुबन जाते है ( वर० ३, १० ओर ५१; चंड० रे, 


= 


८ ओर ११; हेच० २, ३४ ओर ९० ; करम० २, ८६ ओर ४९ ; माकं० पन्ना २१ 
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ओर १९ ) : प्लवदानपत्र मै अग्मिहोम = अभ्मिष्टोम (५, १; लोमान, एपि- 
गराफिका इंडिका २, ४८४ की तुलना कीजिए ), अद्भारस = आएाद्श ( ९ ३४ 2 
चेद्ध =विध्रि (६, ३२ ), महाण म इड इष्ट (दाल ), द्भ = दणि ( गञउ्ड०; 
हाल ; राक्ण० ) ओर सुद्धि = मुरि ( गउड० ; हाल ; रावेण° ) रूप आये है| 
-- पटल्वदानपत्र मे कद्रु = काष्ठ (६ ३३) ; महा° मं गाधी = गोष्ठी 
( गउड० ) ; णिद्‌द्धर = निष्ठुर ( गउड° ; हार ; रकण ) तथा टू = 
सुष्टु ( गउड० ; दार ; रावण ) है। मागण की छोड अन्य प्राक्त भाषाओमेमी 
यही नियम चलता | मागग्मेष ओरष्ठुकास्ट होजातादै ( हैच० २९९ 
जर २९०) ; कस्ट = कष्ट ; कोर्टागाक = कोष्ठागार ; शुस्डु = यष्ट स्प 
मिलते ई | सुद्र के काव्यालंकार २, १२ की टीका मे नमिसाघु बताता है कि व्यंजन्‌- 
समूहे षकेस्थानपरश्चहोजातादै (३३० कौ ठटना कीजिए ) : इस ग्रन्थ 
म कोदछागाल रूप है ( दृस्तल्खित प्रतिरथो मे कोस्टागार, कोणए्ागारं तथा छपे 
संस्करण मे कास्यगाल रूप मिल्ता ह ) । नाटके की हस्तर्पिर्यो अनिर्चित दं ओर 
ल्प बदलती रहती द । पाठम बुषा दु मिल्ता है जो अश दै । स्टेन्सलर अपने 
संपादित मृच्छकयिकं मे अधिकांश स्थल पर इट देता दै । इस प्रकार इख सृच्छकिक 
मे कदट =क्र (२९, १८ ; १२७; १३); दृस्तलिपियो मं कषः कटु, कट 
दददूण, पमे ओर दुद = दुध्र सूप मिल्ते दै (१९५ ; २०) १७ ; २९१ 
८; ४०, ९; ७९, १७; १८; ११२; १४ ओर २१; ११३; १९; १३३,७; 
१५१, २५ ) ; दस्तलिपियों मे अधिकांश म दुह्ुसूप आया टै; वैसे दुष, दुष्ट, दुस्थ, 
दु, दुह, दुदट ओर दुक सूप लिति गये द ; पणद्टा = भरना ( १४, ११ )। 
दस्तल्वियें म पणङ्धा, पणदटा, पणण्ा जर्‌ पणष्टा सूप लिखि मिते ई । पला- 
मिदया = परामृश ( १६, २३); हस्तल्यपिवो मे पलाम्ञ्चा, पटासिश्वा, 
पलामिद्धा, पलामिष्ठ, पटामिदटा, पटामिष्टा ओर पत्ममिष्ा ख्खा मिलता 
दे । उव विद्रे, उपविदडा ओर उप्पविदटम्‌ = उपविषः जर उधविषम्‌ ( १४, 
१० ; २१, १२ ; २१ ; २३ ) । दस्तरिपियेो मे उपवि्वे, उपविदटे, उपविद्टे, 
उपविष्टम्‌ , उपविष्ट, उपविद्ध, उपवद्रटम्‌ › उपविद्भा, उपविष्टा, उपविष्ठ 
आदि सूप स्वि गयेदै। टस्टिअ = राष्टकि (१२१, १२; १६५० २१; १३०; 
१२ ; १३८, १४), हस्तलिियो मै लद्धिभ, रद्टिभः लष ओरल सूप 
पाये जाते ह । दावेद्ुणम्‌ ( ११, २२ ) किन्त शावेदटणेण भी लिखा मिर्ता है 
( १२७, १२) = सवेष्टनम्‌ , सवेषएनेन । दस्तलिपिर्यो इस स्प के विपयमे वेढ 
की ओर निर्देश करती है ( स्टन्सरर पेज २४२ ओर ३०१ ; गोडब्रोठे पेज ३२ ओर 
३५ तथा ई ३०४ देखिए ) जर गौडबोटे ३२, ९ मे दस्तलिपि्ों मे शवेढणं आदि- 
आद रूथ पदता दै । प्रबोधचन््रोदय मे : भिदं = मिष्टम्‌ ( ४६, १७ ); पणद्धस्स 
= ्रनण्रस्य (५०, १४ ) ; उवट = उपदिष्टः (५१; २); ठ दु 
(५१, १० ) ; दिय्‌डान्दे (१ ; ५१; १० ; व्वा संस्करण दिट्‌ंदो, मद्रासी 
मे दिर्ढन्द्‌ ओर पूना-संस्करण में दिह्न्देस्पच्पा है) है; वंब्ह्या ओर मद्रासी 
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संस्करणों मे इसी प्रकार कै रूप आये पूनामे खे संस्रणमे सदा-द्वाटेस्प 
आये ह । त्राकहौस ये रू नदीं देता । वेणीसंहार मे पणद्रु = प्रनष्ट ( ३५ २ ओर 
७) ह। यह बिना क्रिसी दूसरे रूप कै सदा चलता दै ; मुद्राराक्चसमे: पवेर्टुं= 
प्रवेष्टुम्‌ ( १८५, ६), किन्तु यह चपा दै पेयं, उत्तम दस्तलिपि्यो मे 
ओर कलकतिया संस्करण १५६, ८ पविसिदुं , इस स्थान पर पविसिदुं दै 
( कर्ी-कदी पविद्धिदुं स्प भी है) आदि-आदि। -- षः मृच्छकटिक मेः 
कोदटके = कोक ( ११२, १५), दस्तल्पिर्ो मे कोधरके (१), कोके, 
को दुके, कोरशाके ओर कोष्ठके रूप मिल्ते दै, दूसरी ओर वेणीसंहार ३३० ६ भे 
गोगा रूप आया है, कलकतिया संस्छरण पेज ६९, १ मं कोट्ठागाठे दै तथा 
हस्तल्पियो मे अधिकां मे कोद्ागाखे मिट्ता है । इनमे देमचंद्र कै संभवतः इन्दी 
दृस्तलिपि्ो से स्वि गये सूप कोस्टागाखं (हेच० ४ २९० ) का कहीं पता नदीं 
चलता ओर न कीं नभिसाधरु द्वारा उदघ्रत कोद्छागाटं का। पिदित्त ओर 
पुदिट = पृष्ठ ( [इसकी फारखी आर्य रब्द पुद्त=पीड से ठलना कीजिए । -अनु° 
७९, ९ ; १६५) ९), दस्तलिपिर्यो मे पिद ओर पद्ध सूप भिल्ते दै तथा वेणी- 
संहार ३५; ५ ओर १० मे यदी रूप है : पिद्दो णुपिद्टं = पृष्टतो तुपृष्टम्‌ यर्दा 
पिस्टद अणुपिस्टें सूप पदा जाना चादिए । शुददु = सुष्टु (३६) ११ ; ११२; 
९; ११५, १६ ; १६४, २५ ) दै, दस्तल्थपिर्या दमन दवारा उदप्रत शुस्दु स्पके 
विपरीत सखुूञ जर ष्टु स्प देतेद; शोदकं (२९, २०) कै खान पर 
शौ स्टुकं=५खुष्टुकम्‌ पदा जाना चाहिए ; हृस्तल्पियो मे शोणुकं, शोणुकं, 
रौ द्कम्‌ , शं दुक ओर शोस्तकं सूप लिखि गये, कल्कतिया संस्करण में 
रोष्धिकं सूप छपा है जिसे = खस्तिकम्‌ बनाकर स्पष्ट क्रिया गया दै । रोदिर = 
श्रष्ठि-(३८; १) दै, दस्तलिपियो मे रोटु-रूप भिल्ता ट, जेसा कि सुद्राराक्षत २७५, ५ 
मे | कल्कतिया संस्करण २१२; १० मे दोष्टि[ इस सूप से द्रविड़ भाप्राओंमेसेटकै 
स्थान पर चेष्ट ओर फिर इससे चेयर बना रै । -अनु०] , छपा है, आदि-आदि । 
चिठदि = तिष्टति मे बररुचि° ११, १४ ; ठेमचंद्र ४, २९८ कै अनुसार बना 
रहता है । श्टन्त्छलर अपने द्वारा संपादित मृच्छकटिक मे सर्वत्र चिष्दि स्प देतादैं 
(उदाहरणार्थ, ९, २२ ओर २४; १०, २ ओर १२; ७९) १६ ; ९६५३; ९७१ २ 
आदि-भादि), क्रतु दृस्तलिपियें मे अधिकांशमे विष्ट, चि ओर ब्रहुतद्ी कम 
स्थल मे चिद्टस्पमी ल्ल देखने मे आता है। प्रबोधचंद्रोदय ३२; ११ ओर 
मद्राराक्षस्र १८५) ८ तथा २६७, २ म चिद्भु-चिष्ट-ओर चि उक्त नाटक कै नाना 
संस्करणों मे आगे । क्रमदीदवर ५, ९५ मख्य संसकरणमे चिष््ख्पादै ओर 
लास्सन क इनिस्ट्‌ ूर्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३९३ मे चिद्धु दै । क्रमदीश्वर क अनु- 
सारपेन्मेभी यदी सूपदै। वाग्भयल्कार २,२की िहदेवगणिन्‌ की टीकां 
चिद छापा गया दै हेमचद्र ४, ३१३ के अनुसार भषटान = करफे # स्थान पर पैर 
# कुमाउनी भे पीठ की पुरि कहते है । इससे यद पता चलता दै कि वोलचाल भ व्याकरण कौ 
चिता कम की जाती धी जर गुजराती मे इसका शोठ ओर हिदी में संड दै । -- अनु° 


४३० साधारण वाते ओर भर्षा प्राज्गत भाष्राओं का व्याकरण 


मे दत्य वर्ण आ जातेदहं: णत्थून ओर इसके साथ-साथ णट्‌टूण = कन्न ; 
तत्थून ओर इसके साथ-साथ तयण = षटरन । पै कसर = कषठ कै निषय मे 
६ १३२ देखिए । महा० में बुत्थ अपनी संधि के साथ, उव्वुस्थ, पडल्थ, पडिडत्थ, 
परिवुत्थ अर जे०महा० पवुत्थ (६ ५६४ ) = #उष् (व्यूटर दारा संपादित 
पाइय० मं बुत्थो शब्द देखिए ) अथवा उङ्क या भवुद्ध नदीं है, परंतु = वस्त 
जिसक्रा अ ९ १०४ क अनुर्‌ दूसरी बार उ भँ परिवर्तित दौ गया दै । जेते महा ० 
वचसि जर उसकी संधियो कै रूप, जैसे उव्वसि, पवसिअ ओर सोरण मे उव 
चसिद्‌ = वशित ( ३ ५६४ ), इसी प्रकार बुस्थ भी = र्वस्त वत्तमानवाचक 
स्प्रसेवना। इसके साथसाथ महा० मे नियमानुसार शद्ध रूप उसि = उसित 
स्प्रभी टै (गउड० )। ६३६७ की तुलना कौजिए। आरे दृधुअं ( देच १; २४ 
२, १६४ ) । आ द्धं ( देच० २, १६४ ); आलद्ध (टेच° २, ४९ ; पादय 
८५; देघी० १,६६) ओर महा० आलिद्धअ (विक्रमो ५१, ६) दै । देमचंद्रे अनुसार 
श्छिष्ट्‌ धाठ से संबंधित नदीं ह परंतु आदिद ८ दना ; स्पशं करना ; हेच ४) 
१८२९ ; व्यर्‌ हारा संपादित पारयण मे आलिद्धं शब्द्‌ देखिए ) जो = आलेढि ओर 
जोष षातुकाष्कसरूप ह जिनमे छ्टे गण के नियम के अनुसार आ जोडा गया 
ह = शमालिहति दै । इस ह कै साथ वही प्रकरियाकी गयीहै जो प्राचीन घ-वाटे 
धातुओं कै साथ की जाती हे = अआलेग्ुकम्‌ , *आलेग्युम्‌ , #जाटिग्धः 
र भआ{िग्धकः । इस दृष्टि से बो्टेनसेनने विक्रमो्व्ी पेज ३६४मे शुद्ध 
बातदछ्पी थी। 

६ ३०४ इछा ( देच० २, ३४ ), उष्‌ ( हेच० २ ३४ ; माकं ° पत्ना २१) 
ओर संदप्र ( देच० २,३४)मेषकाह-कार छिपा रह जाता दै: महार, अर 
मागण आर जं०महय° इदान ( गउड० ; ठाणंगम ४७८ ; अंत०) २९; तीर्थ 
७, ९ अर १५ [वद यही पाठ पदा जाना चादिए ; इस ग्रन्थ मे ७, १५ में इस शब्द्‌ 
दी वुल्ना कीजिए] ) ; अग्माग० ओर जे°महा० मे इद्टगा = दइण्का (अंत° २८ ; 
पण्टा० १२८ [यरो इका पाठ है] ; आवश्य १६ १० ओर १३; १९; ४), 
अर्माग० मं इद्ट्यगिणि = इषए्रकाम्नि ( जीवा० २९३) | - अग्मागन्मे उष््‌= 
खष्ट ( सूय ° २५३ ; ७२४ ओर उसकैवाद ; ७२७; विवाग० १६३ ; जीवा० 
२५६ ; पण्डा ३६६ ओर ३७६ ; उवास ° ; जव ); उद्धिय=ओटूक (उवाष्० ), 
उष्टरिया=उष्िका ( उवास° ; जओव० ) दै । मार्कण्डेय पन्ना २१ कै अनुसार उद्टुरूप 
भी पाया जाता ह । मद्य मे संदह = संद्र ( देशी° ८) १८, गउड ०; रावण०) है । 
इन पर्थौ म द॑ ओर दद देखिए ( [ देशी० मे इसका अथ॑ इस प्रकार दै : संदश्य 
च संदम्गयस्मि अथ॑त्‌ इसका अर्थ हुआ "चिपका हुजःया साथल्गा हुआ, 
हस टश्िसे इसका दंडायादरासे क्या संवहो सक्ता है, यह विचारणीय है । 
--अनु० ] ) । दंष्रा महा०, अन्माग० ओर शोरण०मेदाढादोजाताहै, चूण्पै०मे 
तादा तधा दष्िन्‌ जन्माग० ओर सोरण मे दाढी- बन जाता है ( ७६) । -{ ८७ 
कै अनुसार चेषते दीर्घ स्वर बनाये रखता दै तथा वेढड्‌ बन जाता दै = पाली वेठति 
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(वर० ८, ४० ; देच० ४, २२१ ; कम ४, ६७) | इख प्रकार महा० मे वेडि ओर 
आचेहिअ रूप मिलते द ( ह्यट ), अग्माय० में वेढेमि ( उवास° \ १०८ ), वेदद्‌ 
( नावाध० ६२१ ; उवास° ११० ; निसया० ई ११; विवाह ४४७ ), वेदन्ति 
( पण्हा० ११२ ) ; उव्वेदेज्ञ वा निव्वेदेज्ञ वा ( आयार ० २,२,२,२ ), येदित्ता 
(राय० २६६), वेढावेद्र्‌ (विवाग> १७०) ओर आवेद्य तथा परिवेचिति रूप पाये 
जाते द ( दाणंग० ५६८ ; नायाघ० १२६५ ; पण्णव० ४३६ ; विवाह ७०६ आर 
उसके बाद; १३२३ ); जे०मदा० म वेदे त्ताः, वे{ढय, बेड, वेढ डं (कालका ०), 
परिवेद्धिय ( ऋपभ० २०), वेद्धियय ( पाड्य १९९ ), येदढाविय ओर परि- 
वेढाविय (तीर्थ० ७, १५ ओर १७) स्थ देखनेमे आदे दै; शौर० म वेहढिद 
( मृच्छ० ४४) ४ { ७९, २० [| यहां यही पाठ पटा जाना चादिए ; इसनाटकमें 
यह शन्द्‌ देखिए] ) ; महा०, अन्माग० ओर दोर० मे वे = वेश (गउड० ; हाल ; 
रावण० ; अण्रुजीग० ५५७ ; जीवा० ८६२ ; नायाध० १३२३ ; १३५७० ; राय 
२६६ ; बाल० १६८, ६ ; २६७, १); महा० मं वेढण = वेन (द्यर ; रावणम) 
है; माग०्मे शवेदणसरूपदेखनेमे आता दै ८ मच्छ० ११, २२; १२७, १२; 
[यं यही पाठ पटा जाना चाहिए]; § ३०३ भी देखिए ) | अन्मागन्मे वेडिय 
(आयार २, १२, १; २ १५, २०; अणुञओग० २९; पण्डा ४९० ओर ५१९ ; 
टा्णंग० ३३९ ; नायाय० २६९ ; विगाह० ८२३; जीदा० ३४८ ; ६०५ ; राय 
१८६ ; नंदी ५०७ ; दस० नि० ६५१, १० ; आओव० ) ; महा ओर अग्माग० मे 
आवेढ (रावण ; पण्टा° १८५ ) आया है ओर म्दया° म जावेदण भी मिटा दै 
( गउड० )। इसी प्रकार बने हुए नीचे लिलि खब्द भदै: अन्मागन्मे भको 
ओर श्कुद् से कोढ = कुष्ट निकलादहै, कोटि [कुमाउनी म इससे निकटे कोडि- 
ओर कोड रूप चलते हं } कोद्-, कु ओर कोढयके साथसाय चल्तादै 
आर इन स्प से दी निकला है = +कुशिक ( \ ६९६ )। अग्माग० म सेढि, खट 
ओर सिद्ध से निकटकर = च्छि, इस र्द्‌ कै जन्य स्प सदीय, सणुस{ढ, 
पसेःढ ओर विसेडि द (६ ६६ )। अग्मागन ओर जेन्डोर०मे छो 
( दस० ६२०, १४ ; पव० ३८९) १०), इसके साथसाथ शौरण्मे लोटटूक स्पहै 
( सच्छ० ७९, २१), मागम खोस्टगुड़जा स्थ मिलता है ( मच्छ ८०,५ ) | 
नियमानुसार व्रने अण्माग० स्प दश्‌ = दष्ट ( पण्डा ५०२ ; ओव० ; क्प ), 
ने०महा० मे लेर्य = ठेष्टुक ( एतसं° ), योर० मे दे्‌ टजानटेष्टका ( मच्छ 
७८) ६२) | इन स्प कै साथ देदुक्क भी मिटता दै (देरी० ७, २४ ; पादय ० १५३) 
जिस्म ३ १९४ कै अनुसार क का द्वित्वद्यो गया दै । इक अतिरिक्त हकारका टोप 
दो जाने पर लेड सूप भी देखने मे आता है ( पाय० १५३ ), केडञ स्प आयादै 
( देशी ° ७, २४ ; पाय १५३ ), टेडक्क भी मिलता है ( देशी ° ७,२९ [यदा पाठ 
मे ठेइको टम्पडलुूपसखु छोढो अ, मेरे विचार म ठेडक का एक अथं लोढा दय 
सकता दै, अन्यथा ठस्पड = छस्पट जौर लु्धुजमे लुको टोक या ठेष्टुक का 





* वेदिय रूप बेडिय ओर्‌ वेदुअ रूप मँ कुमाउनी वोली म ग्रचङिति दे । --अनु° 
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रूप सम्षना उचित इसलिए नहीं जान पड़ता कि लुह लेटे यारो कै अर्थम अभी 
तक देखने मे नहीं आया | भठेद्दी यहद्टेरके ल्षएिआयादहो। खोदोञअदइसीकै 
जोड़ने से टेडक का अथ टोढा मी दहो जाता हं । -अनु०] ) = पाटी टेडड ओर 
अण्मागम स्पटेलुर्मी, जोल ल्खिा जाताहै (> २२६; आयार० १,८,२,१० 
२,१,३, ४; ५,२; २१०८; सू ६५४७ ; ६९२ ; दस ६१४, १४ 
६२३०, १७ ) इमी से संत्रंधित दै । कं ददु = कष्टक, कुरटृह = काष्ट आरं 
कोटृटादट = *कोध्ाफट (\ २४२ )। व्नास्वर को दीर्घं किये यदी ध्वनि- 
परिवर्तन महाण्मे मर्दी = महारषष्री; अग्मागर मे अद = अश्र; उसदट = उत्सृ 
ओर निसदढ = न्खण्मेपाया जाता; मह्य मं विरद = दिख; जग्माग० 
गोर जम्महाण्म समाखदह = समवस्टश्र (३:६७) | ९५६्४५की मी तुलना 
कीञिर्‌ | 

६३०५ प्पजौर प्फ, ष्फः स्पधारण करलटेते द(वर० ३, ३५ ओर 
५१ ; टेच० २, ५३ ओर ९० ; करम० २,१०० ओर ८९ ; माक° २५ ओर १९): 
पटवदानपत्र मे पृफः जिसका तस्यं दै पुष्क = पुष्प (६; ३४ ); महा०, अ° 
माग०, जेन्महा० ओरदोरण्मे भी पुप्प स्प आतिादै (ह्यट; राव्रण० ; आयारण 
२,३, ३, ९; उत्तर० १८१ ; कष्य० ; पत्तर; हास्या ६१, ३२ ), स्तीर मे 
पुप्फक = पुष्पक ( म्रच्छ० ६८, ^ ) ; दारण ओंर आवण्म पुप्फकरण्डञ्‌ = 
पुष्पकरण्डक ( मृच्छ ९२, ९; १०७ २; १००; २४) ; अप मै पुप्फवदै= 
पुप्पवती ( देच ° ४४२८२ ) । सप्फ = राप्य ( भाम० ३, ३५ ; देच ° २५६ ) 
है । (आमु के अथम ३ ८८ आर १८८ के अनुसार वाप्प रेव्द्‌ का -वाफ सूप 
कै दवाय वाह वन जातादै तथा ध्ुर्ठःके अथमदइसक्रा स्प वप्फहो जाता 
( वर० ३, ३८ ; हेच° २, ७० ; माक० पत्ना १५ )। इस प्रकार मदा० जेऽमहा०, 
रोर० ओर अप भं वाह ( =आंसर: ग्उड० ; हाल; सव्रण० ; अच्युत० ६० ¦ 
विक्रमो० ५१, ८ ; ५३), ६; ५४, १० ; कपूर० ८३, १२; ४८, ६ ; वाट० १५६ 
१६ ; एत्ं० ८; ९ [यदं वाह ; द्रार० ५०७,१६ ; सगर० ८,१४ ; पमण 
१२; मच्छ० ३९५; १५ ; रक्रु० ८२; ११ ; मालती ८९; ४८; उत्तर० ७८५ ; 
रना २९८) २६ ; बाल २८१३ ; कपर० ८३,२ ; म्लिका० ६६१,११ ; १९६, 
१८ [पाठम वाह दै] ; चतन्य० ३८) १० [पाठम वाहदै] ; टैच० ४, ३९५, २; 
विक्रमो० ५९) ६ ; ६०) १७ ; ६१, ५ ; ६९; २९१) ; शौर०्में वय्फ पाया जाताहै 
(= परुआं : जीवा० ४३, १० ) | वप्फ के स्थान पर माक्ण्डेय पन्ना \५मेवप्प 
सूप मिलताष्टै, जैश्ठाकरि पाली मदै ओर उसने ज्सिपाद्‌ मे रौरण्पर ल्ह 
उसमे पन्ना ६८ मे बतायाद्ैकि शरणमे 'आंमुओः के अथमेवप्पका भी प्रयोग 
करियाजा सकतादै। निश्चयके साथ यह नहीं क्हाजा सकता क्रि यह वप्प सूप 
चप्फ़र कै स्थान पर मूल से हस्तस्पियो मे ल्खिा गयाया नदीं? वणीसंह्यर ६२,१३; 
६३, १७ ; ७६; ४्मेवप्फस्पदछापा गयाहै, किंतु १८७० के कलकतिया संस्करण 
मे बाष्प ओर वाष्प छपा है ; मुद्राराक्षस २६०४ मे पाट मे वाह आवा दै | सव्रसे 
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अच्छी हस्तलिपियो मै वापा देखा जाता है । पै० मे बाप्फ स्पहै [इस वाप्फ की 
तुलना फारसी स्पमाप से कीजिए | --अनु०]; संवत्‌ १९२६ कै कल्कतिया 
संस्करण कै पेज २६४, ६ मे वाष्प स्प छा टै; स्विमणीपरिणय ३०) १ 
पाठम वप्फःस्प मिल्तादै, यही स्प मद्लिकामास्तम्‌ ८५,१४ ; १२४,२२ [ यदो 
पाठम वप्फस्पदै] मे पाया जाता दै । वप्पं अथवा चप्फः की ओर नीचे दिये गये 
खूप भी निदेश कसते टैः वस्थ, वास्प ओर वाप्फ । राकुन्तला १४०, १३ 
यर प्रियदर्दिका ४२,२कीटीक्ा मे भी वप्फरस्प आया है। कलकतिया संस्करण 
८७, १ मे वध्य भिट्ता है । चैतन्यचंद्रोदय ४४, ८ वास्प रूप पाया जाताहै। 
दढुन्तला ८२, ११ कौ टीका म (दस्तलिपि जड, ( 2 ) मे वाप्फः आया टै, इसलिए 
तीर० मे भी वप्र सूपर रद्ध माना जाना चादिए) वष्प की भी सम्भावना दै । इनके 
साथ-साथ 'असुजंः कै अर्थमे वाहस्पभी रद्ध माना जाना चादिए | पादय्च्छी 
११२ मे "आसुः कै अर्थं मे वप्फ ओर वाह दोनो स्पदे दियेगवेदै।- 
संधियां कभी प्प ओर कभीष्फःसूपदेती ह| एक स्थिर सूप उनमें नीं दिखाई देता, 
किन्तु यह्‌ सष प्पका बोलबालादहै: अण्माग० ओर जेनमहा० रूप चडप्पय, 
अ०माग० चडपय छर अप० चउपञ = चतुष्पद्‌ (६ ४३९) ; शौर० मे चदुप्पध 
=चतुप्पथ ८ मच्छ० २५११४ ; पाठ म चडप्पह आया है ) है । जग्माग० मे दुप्प- 
धंसग = दुगण्घर्पक (उत्तर० २८६); महा० मे दुप्परिद्अ=दुप्परिचित (रावण०); 
महा० ओर जे०महा० म दुष्देच्छ ओर शौर० मे दुप्पेकलनदुष्प्र्ष्य ( रावण० ; 
एरम° ; ललिति० ५५५,११ ; प्रबोध० ४५,११ ) है| महा० मे णिष्पच्छिम, णिप्पत्त 
जर णिण्पिघात = निप्पश्िम, निष्पच ओर निप्पिपास ८ हाल ), णिप्पक्ख = 
निप्पक्च ८ गउड० ), णिपष्पम्प, णिप्पसर ओर णिष्यह = निप्प्रकस्प, निष्म्रसर 
तथा निष्प्रभ ( रावण० ); अन्मागण० मे निन्पंक = नप्पंकं ( पण्णव० ११८; 
ञओव० ) ; मसा० मे णिप्पण्णननिष्पन्न के साथ-साथ (दाल); महान्मे एक 
साधारणः बोलचाल का सूप णिष्फण्णमभी चलता था। जेगमहा० ओर अन्माग० 
मे निप्फन्न सूप टै (रावण० ; एत्सं° ; काल्का० ; ठाणंग० ५२५ ; दसम नि० ६२३, 
० ; ६५७, ५ ; नावाधर ; कप्य ), निष्फेस = निष्पेष (देच २,५३ ); 
अन्माग० म निष्पाव = निष्पाव ( उाणंग० ३९८ ) किन्तु वारब्रार आनेवाल रूपं 
निण्फाव ( भाम ३,३५ ; हेच० २, ५३ ; सूय ० ७४७ ; पण्मव० ३४ ) ; जे°महा° 
मे निप्फादय-निप्पादित ( रस्यं); सहा० ओर शोरण० म सदा दी णिप्फन्द 
रूप आता दै! अग्मार० निषप्फःन्द, जो = निष्पन्द कै रखा जाना चाद्िए ( हाल 
रादण० ; अंत० ४८ ; नायाध० १३८३ ; उवास ; कप्य० }; महाव्रीर० १४, २०; 
मद्लिकरा० ८५, १४ ; ८७, ९ ; १२४ १५४, २१ ; २२१; १२; चतन्य० ४३, 
॥1 ) । -- प्फ = प्फ ; महा म णप्फुर = ¶नप्फुर ( गडउडण० ) ; मह्य ओर 
दोर० मै णिष्फट जीर जे०मदा० मे निप्फट = निप्फड ( ह्याल ; गरावण° ; द्वार 
५०१) ३० ; ऋपभ० १४ ; ललिति० ५५५८ ; मृच्छ ० १२०,७ ; मुद्रा २६६२९ ; 
चंड० ८, ११ ; मद्लका० १८१, १७ ; २२४, ५) | -मागन्मै ष्पकास्प 
५५ 
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ओरष्फकास्फहो जाता है ( हेच० ४, २८९ ) : शस्यकवर = शाष्पकवल ; 
णिस्फल =निष्फख दे । ख्रट कै काव्यारुकार २,१२ की टीका मे नमिसाधु ने बताया 
हैक्रिउक्तस्पों के खानमे इपर ₹दफल्खिा जाना चाहिए | मृच्छकरिक मे 
पुप्फकरृण्डनपुष्पकरण्ड (११२, २०); पुप्फकरृण्डञ रूप भी भिल्ता है 
( ९६, १८ ; ९९) ४ ; १००; २१ ; १५८,२२० ), पुष्फकटण्डक भी देखा जाता 
है (१२९, ५; १३२२; १३२, २; १४०), ८ ओर १४८, १४८६, १६ ; १६२, 
१८ ; १७३,११) । हस्तलिपिर्यो मे आंशिक पुप्प ओर आंशिक पुप्फ़ मिटते दै । ११६, 
७ मे दुष्प क्ख = दुष्प्रेक्ष्यः ; कहीं दुप्ये च्छे भी पाया जता है । इस स्थान पर 
पुस्य ओर दुस्पे स्के रूप पदे जाने चादिए । 

१, रावणवहो ४, ३२ के अनुवाद मे एस. गौल्ददिम॑त्त इस विषय पर ठीक 
सिखा; गो० गे° आ० १८८०, पेज ३२९ मं पिशरने जो मत दिया वह 
अशुद्ध ह । 

६ ३०६--स्क कोर स्ख, क्व बन जाते दँ ८ वर० ३, २९ ओर ५१ ; चंड 
३, ३ ; देव ० २,४ ओर ९०; क्रम २, ८८ जौर ४९; माकण पन्ना २४ ओर 
१९) : महा०, अग्मागर ओर जेग्महा० मै खन्ध = स्कन्ध ( गउड० ; हाल ; 
रावण० ; आयार० २, ९, ७, १ ओर ८; ११; उवास० ; नायाध० ; निरया० ; 
ओव० ; कप्प० ; एर्त्वे° ) ; पर्ल्वदानपत्रौ मे खंघधकोडिस = स्कन्द कुःण्डिनः 
(६, १९) ; महा०, अण्माग० , जैगमहा०) शोर० ओर अप० मे खम्भ = स्कम्भ 
(गउड० ; रावण० ; अच्युत० ४२ ओर ५१; सूय० ९६१ ; जीवा ० ४४८ ओर ४८१ $ 
पण्डा० २७९ ; सम० १०१; विवाह ° ६५८ ; ६६० ओर ८२३ ; राय०५८ ओर 
१४४ ; नायाध० { २१ ओर १२२ ; पेज १०५४ ; ओव० $ एसे ° ; मृच्छ० ४०, 
२२ ओर ६८, १८) विद्ध० ६०,२ ; पूर्त° ६,५ ; देच ° ३,३९९ ) दे | व्याकरणकार 
( वर० २, १४ ; भाम० ३, ५० ; चंड० ३, १० जर १९; देच० १, १८७ ; २, 
८ ओर ८९ $ क्रम० २, ७७ ; माकर पन्ना २१) खम्भस्पको स्तम्भते निकला 
बताते द ्योकि वेसंस्छेतको ही प्राकृत का आधार मानतेद। किन्तु यह्‌ स्वभावतः 
वेदिक स्कम्भ का रूप है । अवक्चन्द्‌ = अवस्कन्द्‌ ( देच० २, ४) ; अम्मागण्मे 
अमणक्व ओर समणक्च = अमनस्क ओर समनस्क ( सूय० ८४२ ) ; मक्र = 
मस्कर (क्रम० २,८८) दै । देमचन्द्र २,५ ओर मार्कण्डेय पन्ना २४ के अनुसार स्कन्द्‌ 
महकार कभी-कभी नदीं रहता : खन्द्‌ ओर साथसाथ कन्द्‌ सूपमी चस्तादै। 
नियम यह है कि सन्धि होने पर ह-कार नहीं रहता (६ ३०१) : कार = अयस्कार 
( हेच ०१, १६६ ); अन्माग० ओर जेमहा० मे नमेोक्ार = नमस्कार ( देच० २, 
४ ; आयार० २, १५) २२; एस ; कालका० ), इसके साय-साथ णमोयार ओर 
णवयार ( चंड० २, २र४्पेज ५१ ) स्पमभी चलते है तथा महा०्मं णमक्ार रूप 
भी देखा जाता है ( गउड० ) ; ६ १९५ की तुलना कीजिए ; अग्मागण० ओर ज्े०- 
महा०्मे तक्कर = तस्कर ( पण्टा० १२०; नायाध० १४१७ उत्तरण २९९; 
उवास° ; ओव ०; एर्व ° ); अर्माग० रूप तक्करत्तण भी मिता दै (पण्दा° १४७); 
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शोर०्मे तिरक्षार तिरस्कार ( प्रनोध० १५, १); रोरण० मे तिरछरिणी = 

तिरस्करिणी (रकु° ११९,२) दै । कादमीरी संस्करण मे यदी पाठ है (११२,९४) । 
परन्तु बोएटिक द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण ७७, ९ म ओर दक्षिण भारतीय 
संस्करण २५६; १७ दस्तल्पि मे तिरक्खरणी पद्ते रै, जेसाकि बौटेनसेनने 
विक्रमोर्वशीय २४, ४ ; ४२, १९ मैक्रिया है; यह उसने अपनी श्रेष्ठ हस्तलिपियों 
के विपरीत छापा है क्योकि उनम तिरक्षरिणी पाठ टै; वंबहया संस्करण १८८८ 
कै ४१, ६ ओर ७२, १ में यद्ध पाठ तिरकरिणी है ; शङ्न्तला ओर विक्रमोर्वशीय 
इस विधय पर अनिधित है । वे कभी तिरक्खरिणी ओर कभी तिरक्क रिणी पाठ देते 
है । महा० म सक्त, अ०माग० ओर जैगमहा० मे सक्षय ओर शोर मे सक्कद्‌ = 

संस्कृत ; अ०माग० ओर जे०महा० म असक्षय = असंस्छृत है ; महा० मे सक्कार 
= संस्कार ; जेममहा० मे सक्वारिय = खंस्कारित ८६७६ ) है | अन्मागण०्मे 
पुर कड = पुरस्कृत ( सूय० ६९२ ) है, इसका एक सूप पुरकेड भी रै ८ सूय 
२८४ ओर ५४० ; दस ० ६२७) ७ ओर ६३३, १७ ; ओव ० ) । इसके साथ-साथ 
अभ्माग० म संखय (६४९) ओर संखडि रूप = संस्कृति (कप्प०) है । उवकखड 
= उपस्कृत ( उत्तर० ३५३ )› पुरोक्खड रूप भी देखा जाता है ( पण्णव० ७९६ 
ओर उसके बाद )। { ४८ ओर २१८ की वुलना कीजिए । णिकल ( = चोर : 
देशी° ४ ३७ ) = श्निष्कि इसी नियम से सम्बन्धित है। अण्मागण० मे नक्ष 
(= नाक; देशी° ४, ४६; आयार २, ३, २,५; सूय० २८० ओर ७५४८ ) 
= भनास्कं दै जो वैदिक नास का रूप दै ओर जिसका ठिंग बदल गया | इसत 
नकसिद्ा (= नाक कै छेद - नथने : पाहय० ११४ ) भी सम्बन्धित है । -- स्ख = 
क्ख : महा० ओर जेगमदहा० मे खलद्र ; सौर० मे खलदि = स्लटति ८ रावण० ; 
दार० ५०४, ३४ ; शकु १३१६ ) ; वकी मे खलन्तञआ स्प आया है ( मृच्छ 
३०; ८ 9 ; महा० मे खिअ भिल्ता दै; जैगमहा° मै खलिय ओर शोर० मे खलिद्‌ 
= स्खलित (गउड० ; हाल ; रावण० ; एत्ति०; विक्रमो° ३५९) ; महा° ओर शौर० 
मे परिक्खन्त सूप भी पाया जाता है ( हाल ; रावण० ; मृच्छ ७२,३); महा०्मे 
परिक्खकिअ आया दै ( गउड° ; रावण० ) | देच० ४, २८९ के अनुसार माग 
मे स्क ञरस्लन्योके व्यो बने रहते ह : मस्कटि=मस्करित्‌ ; पस्ललदि= 
भ्रस्लकरति है । सद्र कै काव्या्टकार की नम्खाघरु की टीका के अनुसारखकाश्ञाहो 
जातादै। पाठोमे क्ख पाया जातादै; खलन्ती रूपटै ( मृच्छ० १०, १५), 
पक्छलन्ती रूप भी आया है ( मृच्छ ९, २३; १०, १५) ओर खन्घेण भी 
देखा जाता है ( मृच्छ० २२, ८) | इस रूप मे फेर फार नदीं है। दत्थिक्न्धं 
( शकु° ११७, ४ ) जरा दस्तकिपि आर. ( ए ) मे हत्थिस्कन्धं दै । इनके रूप 


स्वटन्ती , पर्खलन्ती, स्कन्धेण ओर हष्तिस्कन्यं होने चादिए । सभी अवसरो 
पर यदी नियम लामू होना चादिए । 


९ ३०७- स्त ओर स्थ, त्थं बन जाते है ( वर० ३, १२ ओर ५६ ; ठेच° 
# णिकव का नक्को रूप होकर कुमाउनी मे ुरे आदमीः के अथं मेँ आता दै । -अनु० 
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२, ४५ ओर ९० ; क्रम० २; ८५ ओर ४९ ; मार्क० पन्ना २१ ओर १९) : महा० 
मे थण = स्तन ( गउड० ; दाल ; रावण० ), शुद्र = स्तुति ( गउड० ; रावण० ), 
थोअ = स्तोक ( गडउड० ; हा ; रावण० ), अर्त्थं = अस्त ८ गउड० ; रावण ) 
ओर = अख ( रावण ० ), अत्थि = अस्ति ८ ६ ४९८ ) दै । स्थर = प्रस्तर (दाल), 
इत्थ = हस्त ( गउड० ; दाल ; रावण० ); पल्ल्वदानप्ो मे कवत्थवाण = 
वास्तम्यानाम्‌ ( ६, ८ ) ओर सखदव्थ = स्वहस्त ( ७, ५१ ) दै । अन्य प्रक्रत 
भाप्राओं मे मी यदी नियम चल्ताहै। संधिवाछे सूपो मे नियमानुसार ह-कार नहीं 
आता (६३०१) : अग्माग० ओर जे°महा० म दुत्तर = दुस्तर (८ आयार 
२ १६, १०; सूय २१३ ; एत्य ) ; महया० मे दुत्तार = दुस्तार, दुत्तारत्तण 
= दुस्तारत्वन ( रावण० ); अग्माग० मे सुदुत्तार सूप मिलता है ( ओव ) । 
अ०्माग० मै नित्तस = निस्तुख (पण्डा० ४३५) दै । इसी प्रकार महा° ओर अ०- 
माग० मे समत्त = समस्त (देच० २, ४५ ; रावण० ; नायाध० ; ओच० ; कप्प०) | 
इस्फे साथसाथ महा०, जेगमहा० ओर सौर० मे समत्थयमी काम मेता है 
८ राक्ण० ; एत्स॑° ; काल्का० ; महदा २७, ६ ; २८, १० ; किन्तु वंवा संस्करण 
५९, ४ तथा ६२, १ म समत्त रूप दिया ग्या है)। क्रमदीदवर २, ११० में 
उरअड = उरस्तट बताता है किन्तु इसका स्पष्टीकरण जैसा कि टास्सन ने पे 
दीबतादियाथा उरस्पसे दोताटै (६४०७ [ इषम उर का उस्टेल नहीं 
है। सम्भवतः यह छापे की मूल दो ओर यह प्रसंग किसी दृसरे मे आया हये। 
--अनु० ] ) । थेण = स्तेन कै साथसाय (= चोर ; हेच० १, १४७ ; देदी० ५, 
२९ ; पाइय० ७२ ), थेणि्धिआ (= ल्या हुआ ; मीत : देसी° ५, २२ [ देशी- 
नाममाल्य मे लिखा है थेणि्िथं दरिअपीपसु ओर टीका मे देमचद्रनेक्ह्य है 
थंणिटिर्अं हतं भीतं च, इस कारण ज्ञात होता दै धथेणिदिलिअ का अर्थं रहा होगा 
ध्चोरी मे खोयी गयी संपत्तिः । हृत का अर्थ वंगालामे आजमी द्टायः योता, 
इसरिःए थेणिद्िअ = ्दाराधनः । कुमाडनी मे भी हत से प्राक्तमे जो हरिअ 
रूप बना टै, उसका यदी ताद्य है । हरेद्‌ रूप का अर्थं है प्लोवा हुआ या चोरी मे 
गया मालः । इस निदान के अनुसार थेणिद्लिअ का सम्बन्ध येण से स्पष्ट हये जाता 
है। -अनु० |) | धूणमभीदै (3 १२९ [ धूण का अर्थं देश्ीनाममालमे तुरग 
है । इससे पता ख्गता दै कि § १२९ के अनुसार यह शब्द तूणेते निकला होगा; 
तुरग अर्थात्‌ श्गीघ्रता से जानेवाला?; देमचंद्र १, १४७ मे दिया दै : ऊः; स्तेने वा. 
टीका मे दिवा है धूणो, थेणो, इसमे अवध्य दी देमचंद्र दो मि-भिन्न शब्दों की 
गड़बड़ी से भ्रममे पड़ गयाटै, क्योकरिथेणस्पतोस्तेनकाप्राक्रृतदै, पर उसके 
समयमे चोर को धूण भी कते हदोगे ओर उसने समञ्च लिया कि जनता क मुखमें 
एकाङहो गयाद्ोगा। पर वस्तुस्थिति यहदटैकिं चोर के नाममाच्रकेखरखै म 
भाग निकख्ने के कारण उसका एक नाम थूण पड़ गया होगा, जो अथसंगत है ] ) | 
अन्माग० ओर जेमदा० में बिना अपवाद कै तेण स्प कामम आता है ( आयार 
२२२,४ २३; १९ ओर १० ; २५४) १; ८ ; पण्डा ४१२ ओर उसके 
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बाद ; सम० ८५ ; उत्तर० २२८ ; ९९० ; दस ६२३, ३६ ओर ४० ; ६२४ 
१० ; ६२७, ३४ ; उवास० ; आव एत्सँ ४४, ७ ) ; अग्माग० मै अतेण = 
अस्तेन सूय पाया जाता है ( आयार० २, २, २, ४), तेण दै ( ओव० ), तेणिय 
रूप भी कामम आया है ( जीयक० ८७ ; कप्य० ) जो = स्तैन्य दै । थेण का तेण 
से वही सम्बन्धदै जो स्तायु का तायु रसेहै। तेन (=चोरी) स्पजेन ल्मेगेंकी 
संस्कृत माषामे भील च्या गयादैः। हेच० २, ४६ ओर माकं० पन्ना २१ फ 
अनुसार थव = स्तव फ साथ-साथ तव मी काममे दया जा सकताहै। वर० 
२, १३; देच० २, ४५ ओर मार्क॑° पन्ना २१ मे बताया गयादैकि स्तम्ब का 
रूप तस्व द्यो जाता दै। -- स्थ = त्थः मदा° मे थउड= स्थपुट ( गउड० ); 
थल = स्थ ( गउड० ; हाल ), थिर = स्थिर ( गउड० ; दाट ) अवत्था = 
अवस्था ( हाल ; रावण०) जर शौर० मे काअत्थअ = कायस्थकं ( मच्छ० 

७८, १३ ) । 
१, इम्र्टट्‌ यूस्सिओनेस प्राकृतिकाए ६ ८२, पेज २७१ । -- २. ए. भ्युरर, 

बादभरेगे, पेज १७। 

६ ३०८- दत्य व्थके स्थान पर कमी-कभीस्त ओर स्थके किए मूर्धन्य 
आ जातादै । बरीच-बीचमे त्त ओरद्कु दोनों सूप पासपासमेदी एक साय देखने 
मआतेदै ओर एकी प्राक्त बोली कै एकी धाठुसे निकले नाना शब्दों के 
भिन्न-मिन्न स्पोमे भी यह प्रक्रिया चल्ती है । परिणाम यद हभ कि इसका नियम 
सिर करना असम्भव दह्ये गया है कि कां त्थ ध्वनि आनी चादिए ओर कदांद्ु। 
महा०, अग्माग०, जैग्महा० ओर शोर० मे अट्टं = अस्थि ( वर० ३, ११; देच 
२, ३२; क्रम० २, ६९ ; मार्क० पन्ना २१; गउड० ; हार; अणुत्तर० ११ ओर 
२२; आयार० १, १, ६,५; २११, २; ३४; सूय० ५९४; विवाग 
९० ; विवाह० ८९; ११२; १६८ ; १८३ ; २८० ; ९२६ ; टाणंग० ५४ ओर उसके 
बाद ; १८६ ओर ४३१ $ उवास ° ; ओव० ; कप्य° ; एत्सँ° ; चंड० ८७, ९) ; 
महा म अद्म ओर जेगमहा° मै अद्धिय = अस्थिक ( हाट ; आयार० २, १, 
१०, ६ ); शौर० मे अद्म = अस्थिज ( मृच्छ ६९, १२ ; यहां यदी पाठ षदा 
जाना चादिए ) ; अग्माग° मे बहुअद्धेय रूप भी देखनेम आता है ( आयार० २, 
१, १०, ५ ओर ६ ) । -- स्तम्भके दोरूप बनते दै--थम्भ ओर ठम्भ। यह 
कैवल तव होता है जब इसका अर्थं अस्पन्द या 'अयल्ताः होता है ( देच० २, ९ )। 
माकडेय पन्ना २१ मेँ केवल थम्वबम्भ सूप आयादै ओर महा०्मं इसीका व्यवहार 
है ( रावण० ) ; जैनमहा° म गङईथम्भ = गतिस्तम्भ सूप मिलता है ( एससै* ८२, 
२१), मुहत्थम्भ = मुखरतम्भ भी है (रए ८२, २२); शोर० मे ऊरत्थम्म सूप 
देखा जाता है ( शकु०° २७, १ ; प्रिय० १७, १२ )। श्खंमे' के अथं मे महार, अर 
माग० ओर शौर० मे केवल थम्भ शब्दका प्रयोग होता है (चंड० ३, ११ ; हेच° २, 
८ ; रावण; विवाह° १३२७ ; मालवि° ६३, १; विद्ध ७४, ७ ; [ हेमचंद्र २, ८ 
मे बताया गयाहै कि काट आदिका खम्भा होनेपर खम्भ ओर थम्भसरूप काममें 
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लये जाते; स्तक स्थान परखओआ जानेका अर्थं काष्ठादिमयः खम्मा दै। 
--अनु०] ) । थम्मिज्ञद्‌ = स्तभ्यते के साथ-साथ हेमचन्द्र २, ९ मे ठम्भिज्ञद्‌ सूप 
भी सिखाता है [ हेमचन्द्र ने पिदा के स्तभ्यते के खान पर स्तम्भ्यते सरूप दिया 
ह, दस्तलिपि बी. (८) मे स्तभ्यते भी ट्लिा दै | --अनु०] ) । बहुत अधिक उदा- 
हरण दन्य थ-वाठे दी मिलते ईँ, जेषे महा० म थम्मिअ, अग्माग० ओर जेरमहा० 
मे थम्मिय ( गउड० ; नायाघ० ; ओव ; कप्प० ; एर्सै° ; कालका ) पाये 
जाते है ; महा० मे उन्तम्भिज्ञद्र ओर उन्तम्मिज्ञन्ति रूप भी देखने मे अते ह 
( गउड० ; रादण० ) ; मदा° म उन्तम्भिअसूपमीहै (दयाल; रावण० ) ; शोरण 
मे उत्तक्मिद्‌ का प्रयोग है ( प्रिय० ४, ७); अपर रूप उद्ुव्भद्‌ मेस्पष्टदही मूर्धन्य 
ठ-कार का व्यवहार किया गया है ( देच० ४, ३६५५ ३ )९। खम्भ के विषयमे 
३०६ देखिए । --थेर फे साथ-साथ बहुधा ठेर भी पाया जाता है = स्थविर 
(६ १६६ ) दे । -- अन्मागन्मे तत्थ = त्रस्त कै साथ-साथ ( उवास० ) महार 
मे उन्तत्थ ( दयाल ), संतत्थ ( गउड० ) देखने मे आते ही द किंठ॒ देमचन्दर २, 
१२६ के अनुसार तट रूप भी चलता दै । महा° मे हित्थ ( हाल ; रावण० ) ओर 
आहित्थ सूपो को व्याकरणकार्‌ ( बर० ८, ६२ ; परिदिष्ट ए. ( ‰ ) ३७ ; देच° 
२, १३६ ; देशी० ८, ६७ ; पादय २६० ; तरिवि° ३, १ १३२) इसी चस्त 
से निकला बताते ह । एस ० गौव्ददिमत्तः हित्थ को भीप्‌ से जोड्ता है । वेबर' इसे 
ध्वस्त या अधस्तात्‌ से सम्बन्धित मानता दै । इस अधस्तात्‌ से महार जअन्मागर 
ओर जै०मदहाण देद्ु ओर हिद बनते द (६ १०७) । दोएफर" का विचार था गि चस्त 
कै आरम्भक वणं त का ह-कारयुक्त हो जाने के कारण हित्थ रूप बन गया } जनता 
मे प्रचलति बोटी भे यह सूपचला गयाथा ओर हित्थ देश्षीभाषामें भी भिल्ता 
है (= लजा ; पाह्य १६७ ), हित्था (= लज्जा : देशी° ८, ६७ ), हित्थ 
(= लज्जित ; भयंकर : देशी° ८, ६७ पर गोपाल की टीका ; हार ३८६ की टीका 
मे उद्लिखित देशीकोश की तुखना कीजिए ), आहेत्थ ( = चरति $ कुपित ; आङुल : 
देशी० १, ७६ ; पाड्य ° १७१ [ हित्थ कार्वैगल्य मे हादुनि, हाटा, हाँटि आदि 
रूप वर्तमान ह ओर कुमाउनी मे हिरणो सूप है । यह सूप हिन्दी मे हटकना;, दटना 
आदिमे आया) प्राकृत मे इसी अर्थ का एक शब्द्‌ ओहद्रोः अभपर्टतः भविसत्त 
कट म मिलता है । इसमे ओह = अवहट् ओर इसका अर्थं टै अल्ग हट जानाः । 
यह हद्‌ धाठु = अयू गमने । अहित्थ या हित्थ जब्र इसका अर्थ शस्त होता है तो 
यह पीत, #भित्त, #टित्त ओर इससे हिव्थ बना टै । इसको इसी प्रकार व्युत्पन्न 
किया जा सकता है । --अनु°] ) ओर इसका मूर्धन्यीकरण होकर इसके सूप हिद ओर 
दिद्धाहिड मिलते दै (= आकुल ; देशी° ८, ६७ ) । त्थ से डु मे ध्वनिपरिव्तन से 
सा निदेश होता है कि इसमे स्त रदा द्येगा ओर मेरा यह माननादहै किडइससूप 
का अधस्तात्‌ से निकलना शद्ध दै [इसमे एक आपत्ति यह कौ जा सकती दै कि हित्थ 
अधस्तात्‌ सेड्‌ का आगमन कैसे दो गया ?१--अनु° ]। श्नोर० मे पर्छस्थ ओर 
इसके साथ-साथ जनता की बोली कै रूप पद्लष् ओर पदलब्द (९ २८५) = पर्यस्त ; 
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पट्ट मे ह-कार रोप हो गया है, जैसे समत्त ओर्‌ इसफे साथ-साथ चलनेवाठे रूप 
समत्थ = समस्त (\ ३०७) [ प्राङृत म पर्यस्त से बना पटहस्थ रूप, जिसमे ह-कार 
है, भिलता है] दै । रावणवहो ११,८५ मे पट्हथा आया है । इस पर ए० सी° बुटनर 
ने अधने ग्रंथ “इन्ट्रोडक्सन इ प्राकृतः, पेज १२१ म यह टीका की है; पर्हत्थ रीकाकार 
के अनुसार = पयंस्त अर्थात्‌ आकुल, पर यद रूप परलत्थ होना चादिए (रय को 
अपने म मिला लेता दै ओर किरि ठ रूप ग्रहण कर टेता है ) । पट्हत्थ = भप्रहलस्त 
जो हस्‌ = हस धातु से बना है जिसका अथं हास होना अर्थात्‌ ध्वना? है [न 
माटूम उक्त उदाहरण मदा विद्वान लेखक्र पिश्षल की दृष्टि से कैसे बच गया । --अनु°| | 
महा०, शौर० ओर अप० मे विखंटुल = विसंस्थुल, इसका एक रूप विसंस्टुल 
संस्कृत मे भी इसका एक सूप विसंस्छख ल्खिा जाता दै (हैच०२, ३२; मार्क 
पन्ना २१ ; षादय० २६४ ; गउड० ; हालट०; सवण० ; मृच्छ ४१, १०; २१ १७) 
१९; किक्रिमो० ६०; १८ ; प्रबोघ० ३९, ८ ; मरस्ल्का० १२) ३ ; हेव० ५, ४३६ 
[ हेच ० २, ३२ ओर ४, ४२६मे प्राकृत के विसण्डुल सरूप कै उदाहरण दिये गये 
है, नकि किसी विसुख रूपके, जो संसृतमं भी लिखा जाता ह्ये -अनु° ] | 


१. पिरक, बे० बा० १५, १२२ । -- २, रावणवहो मे भीप्‌ शब्द्‌ 
देखिए । -- ३. हाल ३८६ की टीका । -- ४, सा० विण स्प्रा० २, ५१८ । 


$ ३०९ एक दी शब्द मे कभी त्थ ओरक्मी द्ध की अदला-बदटी विदोष- 
करस्था धाठु ओर उससे निकले सूपो मे दिखाई देती है। इसमे इस वात की आव- 
द्यकता नदीं है कि हम ओस्टदोक' की भति इटी षमानता के आधारपरटठ कौचुद्ध 
सिद्ध करं । रोग बोलते थे ; पहटवदानपो मे अणुबहावेति=अनुप्र स्थापयति 
( ७, ४५; \ १८४ ञओंर १८९ की ठ॒ट्ना कीजिए ) ; महा० ओर जे०मह्य ° मे दाद्‌ 
स्थाति › महा० मे णिद्भादइ्‌ ओर संटाइ्‌ रूप मिलते हैँ ; जे°महा ० मे डाह रूप आया 
ह; अण्मागण०मे अभ्भुद्ुन्ति देखने मे आता है तथाजै°मह्य०मे टायन्ति स्पदे, किन्तु 
अप० मे थन्ति पाया जाता है ; अप० म उदधड, जे०मह्य° मे उद्धृ, अश्माग० ओर 
जे०महा० मे उद्धृ, जेगमहा० ओर शोर० मे उद्धृ रूप भिल्ते दै, किन्तु सौरण०्मे 
उ्थेहि ओर उत्थेदु रूप भी प्रचलित है ( ४८३); महा मे ठि ; अग्माग० ओर 
जेभमहा० मे खिय तथा शौरण्मे ठिद्‌ सूप स्थित ८ ग्डड०; दयाल; रावण; 
आयार० १ ६; ५५५; नायाध०; कप्प०; एत्सं °; कालका०; विक्रमो ४२, १८; ५२, 
२) किन्तु साथदहदीथिअजसूपमी काममेञातादै | शौर० मे थिद्‌ चलता ( हेच° 
४) १६; विक्रमो° ८३, २०) ; महा०; अग्मागर ओर जेमहा० मे ठवेड, अपण्ये 
टचे, अण्माग० मे ठावेद्‌ ओर जे°महा० मे टावेमि सूप देखे जते द । अप०्मे 
पटटाविअद्‌ ; रौर० म पटावि आये है, इसके साथ-साथ सौर० मे समवत्थावेमि 
भी कामम आतादै ओर पज्ञवल्थावेहि रूप भी चल्ता है (३५५१ ); महा° 
मे उद्धम आया है; अग्माग० जर जेग्महा० मे उद्धिय रूपका प्रचार है ( हेैच° 
४) १६; रावण०} अणुओग० ६०; विवाह° १६९; आयार्‌° १; ५५ २ २; नायाष; 
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कप्प०; एत ° ), परन्तु उत्थ रूप मी चलता है ओर शौर० मे उस्थिद्‌ आता दै 
(ह्व ४,१६; विक्रमो° ७५, १५; इस नारक मँ उद्धिद शब्द भी देखिए) । पद्धिभ = 
प्रस्थित ( देच० ४, १६ ), किन्तु महा० मे पर्थ सूप आया दै (यरः; रावण०), 
शौर० म पत्थिद्‌ भिल्ता दै (शकु° १३२६११६; विक्रमे० १६; र; २२११७; मालती 
१०२, ८; १०४, २ ओर ३; १२४, ६; सुद्रा° २२८) ५; २६१, ३; प्रबोध० १७; 
९; प्रिय० ८, १६ ) | अग्माग० ओर जे०° मदहा० मे उवद्भुय = उपस्थित (मग. 
एतं ०; कालक्रा०), पर शौर० मे उवत्थिद्‌ रूप.मिलता है (शकुः० १३७) ९; विक्रमो° 
६,१९; १०,२; ४३३) । महा०, अण्माग०, जैगमहा ०, शौर०, जेग्डोर० ओर अप मँ 
खणरस्थान ( हेव ० ४; १६ ; पाइय० २६१ ; गञड० ; हाट ; रावण° ; जायार० 
१,२,३,६ ; २,२,१,१ ओर उसफै बाद ; सूय ६८८ ; उत्तर° ३७५ ; विवाह° 
१३१० ; उवास ; नायाघ० ; ओव० ; कप्य° ; एतत ; कालका ; ऋषभ० २९; 
पव० ३८३, ४४ ; मृच्छ० ७०, २५; १४१, २; रकु० १२३४८ ; १५४८; 
विक्रमो० २३, १५ ; ४४, ७ आदि-आदि ; देच ० ४; ३६२ ) टै, परंतु महा०् मे थाण 
रूप मी चता है (हेच ० ४, १६ ; रावण०) ; अग्माग० मँ ठाणिज्ञ (= गोरवित ; 
प्रतिष्ठित : देदी० ४५; निस्या° ई १०) है । इसके साथ-साथ थाणिज्ञ रूप भी चलता 
है देशी° ४,५ ; देशी° ४, प की टीकाम दिया गया दै: अयं दन्त्यादिपीत्येके। 
थाणिञ्ो [ इसके ऊपर इरोक मे टाणिज्ो गोरविअस्मि लिला दै । -अनु° ]) 
= स्थानीय [इसकी त॒ट्ना ददी के स्थानीय शब्द कै अथ से कीजिर्‌ | --अनु°]; 
मदहा०, अन्माग० ओर जेमा मे द्‌ तथा शोर मे ठिदि = स्थिति (दार; 
रावण° ; उवास ; ओव० ; निस्या०; नायाध० ; कप्प०; एत्तं०) हँ) किन्तु साथ-साथ 
मदहा० मे यिद ओर शोर० मे थिदि रूप भी मिलते द (रावण० ; वित्रमो० २८, १९; 
७२, १६ ; शक्रु° १०७) २ की टीका) ओर इसी माति ओर बहुत से उदाहरण 
है । संधिके अन्तमं -स्थस्दा -त्थसूपघारण करलेताहैः महा० मै कमर्थ 
ओर कर्थ सूप भिन्ते दं (हाल) दूरस्थस्पमभी पाया जातादहै (रावण); 
अण्माग० म आगारत्थ आया दै ( ञावार० १, ८, १, ६ ), गारत्थिय देखने मे 
आता है ( आयार० २, १ १, ७ ) ; जेगमहा० मे आसन्नस्थ, जा वणव्थ, सहा- 
बत्थ ओर दिययत्थ स्प मिल्ते है (पएरे ) ; शोर० मे एकस्थ ( मृच्छ० ७३, 
३; रङ्कु० २६, १४) है । वअस्थ = वयस्थ ( रकु° १४१, ९ ) ओर पददिव्थ = 
भ्ररृतिस्थ स्प काममेअतिद (शकु० १६०, १३); महा०, अग्माग०, जै° 
मद्य, जेण्शोर० ओर शोर० म मञ्त्थ = मध्यस्थ (\ २१४) ट | संसत त्थ की 
समानता मे अश्वत्थ ज्मागण०मे अंखात्थ, अस्सत्थ, आसत्थ सीर आसत्थ 
रूप ग्रहण करता है (इ ७४८) ; अग्माग० ओर माग० मे कपित्थ का रूप कवित्थ 
चन जाताहै ( आयार० २, १, ८, १ तथा ६; मृच्छ० २१, २२), क्रितुञ 
मागण मे अधिकांश मे कविट्रु सूप ही चलता दै ( निस्या० ४५; पष्णव० ३१ ओर 
४८२ ; जीवा० ४६ ; दस ० ६२३, ८ ; उत्तर० ९८३ ओर उसके बाद) । ~~ शिवः 
के अर्थम स्थाणुका प्राकृत रूप वररुचि ३; १५ ; दहेमचंद्र २, ७; क्रमदीरवर २, 
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७८ ओर माकडेय पन्ना २१ अनुसार थाणु होता है ओर “खभ, यूनी तथा हंठ' कै 
अर्थमेखाणुहोजाताहै [ हेच०२,७के पाठमे खाणूरूप छ्पादै। मेरे पास 
माकडेय का जो प्राङ्तसर्वस्वम्‌ दै ओर जो ववद का छपा रगता है, उसमे पेज १९ 
जर २, १८ म खण्णू रूप छा है । --अनु° ]। इसके अनुसार थाणु = रिव 
( पादय २१ ; गउड० ) ; अन्मागण्मं द्टुठयाखंभः कै अथंमे खाणु मिल्ताहै 
(षण्डा० ५०९ ; नायाघ० ३३५ ; उत्तर० ४३९ ); परव ज्ञे०महा० मै ष्वेड्‌ के टट 
ओर्‌ वनः भर्थमे थाणु रूप कामम आता दै ( पादय २५९ ; द्वार० ५०४, ९ )। 
खाणु रूप जिसके साथ-साथ खण्णु रूप भी बोल जाता था( देच ० २, ९९ $ मा्क° 
पन्ना २१ ओर २७ ; इन सू मे भीदहैवर मे खण्णू , खाणु जर माकंन्मे खण्णु 
रूप आया है [अर्थो मेँ दीर्घं का हस्व रूप बहुधा दो जाता दै, इस कारण ही विद्वान ठेखक 
ने हृस्व सूप दिथा होगा । --अनु° ] ) । स्थाणु के एक दूसरे पर्याय कस्खाणणु से 
निकले है । थाणुकाखाणुसे वही संवंधषैजोस्तुभ्‌काश्ुम्‌ से है तथा स्तम्म 
का स्कम्भ से। यदी संघ प्राकृत दुत्थका दुक्खसेहै (९९० ; १२० ; ३०६ 
ओर १३१) | --स्थग्‌ कै महा० सूप का आरंभिक वर्णं दंयहैः यष्‌ 
(रावण) स्प आया है, थु, थद्स्सं ओर धद्डं भी कामम अति दै 
(हाक), थद भी पाया जाता दै ( दाल ; रावण० ), उस्थदम ओर समुव्थद्डं 
मी पाये नाते है ( हार), ओंत्थद्रभ ओर समोंत्थदअ सूप भी चल्ते ह 
( रावण० ), किन्तु जेग्महा० मे मूर्धन्यीकरण द्यो गयादैः: ठय ओर राडूङण 
रूप देखने मै अति दै ( माव ° एं २०५ ४) । स्थार के पर्याय घातु #स्थक्‌ 
से पाली मे थकेति रूप बना है । इसके सूप महा०, जैग्महा०, सौर० ओर माग०् मे 


ढकह ओर ढकदि, (९ २२१ ) देते दह । इस पर मी जेमहा० मे थक्तिस्लद्‌ रूप 
भी मिलतादहै ( तीर्थ० ५, १९)। 


१. येनाएर छितेरातूर स्साइटुंग १८७८, पेज ४८६ । 

६३१० मागण्ये स्त बना रहता है (हेच० ४, २८९) ओर्‌ स्थके 
खानमेस्तञआ जाताटै (हेच० ४ २९१; स्द्रटके काव्यालंकार २, १२ पर 
नमिसाधु की टीका ) : हस्ति = हस्तिन्‌ ; उवस्तिद्‌ = उपस्थत ; समुव.स्तद्‌ = 
समुपरित ओर शुस्तिद्‌ = सुस्थित । नमिसाधु ने बताया दैक स्तका दत वन 
जाता है । लकितविग्रहराजनारकर मे नीचे दिये सूप आये हैँ : तत्थ स्तेहि = तच्नस्थैः 
( २६५) २०) ; उवस्तिदाणं = उपस्थितानाम्‌ ; कडस्तदाणं = कटस्थरानाम्‌ ; 
पाशस्तिदे=पादवेस्ितः ; णिअस्ताणादो = निजस्थानात्‌ ( ५६६, ३ ; ९; १२ 
ओर १५ ) ; स्तदा = स्थिताः ओर अस्ताणस्तिदे = अस्थान.स्थतः ( ५६७) १ 
ओर २ ) दै । स्टेन्सलर ओर गौडबोटे, जो यहां पर तथा बहुधा अन्य खलं पर भी 
सटेन््छलर्‌ का अनुसरण करता है, मच्छकटिकिमे स्त कै स्थान पर अधिकांश स्थले में 
इत ल्खिताहै, परस्थकेच्पिव्थदही देताष्ै। इसटंगसे हदत = दस्त (१२ 
१४; १४ १; १६, २२; २९; १२; २२; ४; १२१; २५; १२२२०; १२६ 
२४) दै, किन्तु उक्त नियम के विपरीत हृत्थ सूप भी मिल्ता है (३१, १८; ३९, २०; 

५६ 


४४२ साधारण बातें ओर मापा प्रक्रत भाषाओं का व्याकरण 


१२४, १ ; २ ओर; १३५) १ ओर २; १६०; ३; १७१, ३ ) ओर हत्थि- = 
हस्थिन्‌ (४०, ९ ; १६८, ४ ) जेसा कि राकुन्तला ११७, ४ तथा वेणीसंहार ३४, 
१४ म आया है । मृच्छकरिक की हस्तलिपियों भे अधिकांस स्थलं पर -त्थ- आया 
है, कैव एक दस्तलिपि म १६, २२ तथा २१, १२ मे -इत भिल्ता है। एक दूसरी 
हस्तलिपि म हच्छे भी देखने मे आता है तथा एक बार हन्छे स्पभी पाया जाल है। 
इसके विपरीत एक दस्तल्पि मे १४, १ म हस्तादो रूप लिखा गया है | २२४५ 
हस्तलिपियो ने हस्ते रूप प्रयुक्त किया टै ओर १२६, २४ मे हस्तल्पियों ने हस्ते लिखा 
है । इससे निष्कं निकलता है कि इतं से स्तं कै अधिक प्रमाण मिलते हे । इसके अति- 
रिक्त एक उदाहरण शुणु दै जो = स्तुहि के ( १६३, १२; १९५; ९), कन्तु दस्त- 
लिपि मे स्तुणु ओर स्तुण अथवा शुणु, खुणु तथा इसी प्रकार के रूप मिलते 
हैजो=श्छणु दै; मरत ओर मदतक=मस्त ओर मस्तक ह (१२, १७; २०, १७ ; 
२१, २२; १४९) २५ ; १५१, २४ ), परन्तु मत्थ स्प भी आया है ( १६१, ७); 
हस्तलिपियो मे अधिकरंश स्थल पर -स्त-, बहुत कम स्थलों मे -स्थ- सर कैवल एक 
बार १६१, ७ मै -इत- लिखा मिलता दै ; दसल्पि ए. (^^) १२, १७ ओर १४९ 
२५ म मदथक्र रूप ट्खिती है, जैसा कि स्टेन्तसलर ने इदिथञआ = इत्थिआनछ्लीका 
मेल्लिादै८ १२, ३ ओर ५; ११९, २३; १२३६; १३; १४०, १०; १४५१३ 
ओर ४; १४६, ४ ; १६४५ २०) | इसके विपरीत उसने इत्थि सूपमभी दिया है 
( ११२, ६ ; १३४, १ ओर ५) । इस्तलिपियां अधिकांश स्थले मे -स्थि- देती दै, 
कैवर ११२, ६ बी. (3), १४०, १० ई. (1?) ओर १४५, ४ डी.( 12) मे -दित- 
आया है । इन सूपो फ विपरीत ११२; ६एच. (प ) मे ईस्थिअं, सी. म -खि-, 
१३६, १३ डी. यर ई. (1)-1>), १४०, १० डी. (1) ) मे -स्ति- लिखा है जिसकी 
अर बरी. दसटिखित प्रति का -श्ल- निर्देश करता दै । दस्तल्पि ए. मे ११९, २३ 
ओर १४०, १० -दिथ- की ओर निदश करते दै। यहां हमे दस्त पद्ना 
चादिए । प्रबोधचंद्रोदय ६२, ७ मे इत्थञासरूप मिलतादटैः मृच्छकरिकमे भी यह 
खूप पाया जाता है ओर वेणीसंहार तथा सुद्राराश्चस मे सदा यदी रूप आया है । मृच्छ- 
कटिक मे ब्रहुधा -स्त- के स्थान पर -त्थ- मिलता है। मृच्छकटिकमेस्थके टिपर 
त्थ मिलता दै, उदादरणाथं थावटञअ अर थावटक = स्थावरक ८९६, १७ ; 
११६, ४; ११८; १; ११९) १६१ आर २१; १२१, ९; १२२; ९ आदि-आादि), 
९६, १७ को छोड जहां दस्तल्पियां वी, सी, डी, एफ (3. (. {. ?.) स्थावटअ 
रूप देती ह, हलिपिों मे सर्वत्र दी उक्त स्पपाया जाता दै; थोअं = स्तोकम्‌ 
( १५७, ६ ) ; अवत्थिद्‌ = अवसखतः ( ९९, ३ ) ; उवत्थिद्‌ = उपःस्थत 
( ११८, २३ ; १३८ १३ ; १७५; १७) ; ओर रु कै उदाहरण भी मिते हे; 
पटाविअ = प्रस्थाप्य ( २१; १२ ); संटावेहि = संस्थापय ( १३०, ११ ) 
संटिद ( इस नाटक मे संथिद्‌ शब्द भी देखिए ) = संस्थित ( १५९) १५ ) 
आहलणङ्काणेहिं (इस नाटक मे आहटणत्थाणहि भी देखिए ) = आभरणस्थानैः 
( १४१, २) ह । इस ध्वनिपरिवतंन की अनिधितता ओर अस्थिरता, कुछ अपवादों 
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को छोड, सभी नायको मे दिखाई देती दै, जेसे-मस्तिए = मस्तिके, वस्तिए = 
शवखिके ओर इसके साथ-साथ -हत्थिए = -दस्तिके (चंड० ६८, १६; ६९; १), 
अस्तं रूप आया दह ( चंड० ७०, १४) | इसके साय दी खमुत्थिदे भी पाया 
जाता है (७२, १ ) ; परितिदे = प्रस्थितः, णिवस्तिदे = निवछ्ितः ८ मदिल्का° 
१४४, ४ ओर ११) दै ।-इन नारटक्र मे ओर अधिक उदाहरण भरे पड़ दै । इन स्थानों 
मे हेमचन्द्र कै अनुसार सर्वत्र स्त लिखा जाना चाहिए । 

६ ३११ स्प ओर स्फः, प्फ बन जतिदैँ( वरण ३, ३६ ओर ५१ ; देच° 
२, ५३ ओर ९० ; क्रम० २, १०० ओर ४९ ; माकर पन्ना २५ ओर १९) । स्प= 
ष्फ : महा० ओर शोर० मे फंस = स्पशं, शौर० मे परिफंस सूपमभी मिलता द 
(६७४); महा ओर अन्मागन्मे फरिख पाया जातादै, अन्माग० मे फरिसग 
रूपमीदहै (९ १२५), अग्मागम, जैगमद्ा० ओर जैन्डोरण० मे फास सूप देखा जाता 
है (इ ६२ ); न्दन = स्पन्दन ( हेच ° २, ५३ ) ; पडिप्फद्धि- = प्रतिस्पर्धिन्‌ 
(६७७) है । अग्माग० मे ह-कारयुक्त वर्णका लोपद्ो जाता हैः पुद्=स्पृष 
( आयवार० १, १, ४,६;७) ४; १६, २, ३; १, ८३, ६ ओर ४, १; सूथ० ६ 
१११; १२२; १४४; १७०; ३५०; उत्तर० ४८ ६१, १०६ ; १२६ ; विवाह° 
९७ ओर इसक्रै बाद ; ११६; १४५ ; प्रणव १३४; ओव ), अपुद्धु ( आयार० 
१, ८) ४) १; विवाह० ८७ ओंर उसके वाद ), अपुद्भुय ( सूय ० १०४ ) दै । उपयुक्त 
रूप कड बार फरिस या फास ओर फुसई-स्पृदाति के साक्षात्‌ पासमेदी आतेहैँ 
(६४८६ ) । आयारंगसुत्त १, ६, ५५ १ मे पुष्रो आवा है। इसी प्रकारे रूप 
फुखड्‌ ओर पुखद्‌ (= पोना : ६ ४८६ ) है । सन्धि मै नियमानुसार इ-कार का 
कोपद्योजातादै (३३०१); महा० ओर अपर मे अवरोण्पर = अपरस्पर 
( गउड०; देच० ४» ४०९); महा०, अग्माग०, जे°महा० ओर रौर० मे परो प्पर= 
परस्पर ( देच० १, ६२; २; ५३ ; गउड० ; कर्पूर ७७), १० ; १०१, ९, पण्या 
६८; पण्णव ° ६४६; विवाह ० १०९९; आव्रण्एत्स॑° ७, ११; एत्सँ°; प्रगोध० ९) १६; 
बाल०) २१८, ११; मरिल्का० १२४) ८; १५८, १९; १६०) ८; २२३, १२), शौर० 
मे भी परप्पर रूप देखने मै आता दै, मले दी यदह अशुद्ध हो, ( माख्ती° ११९, ६; 
३५८, १ ; उत्तर० १०८; १ ; मलस्ल्िकिा० १८४) २०) § १९५ की वुख्ना 
कीजिए । अमाग० मे दुप्परेस = दुःस्पहो ( पण्टा° ५०८ ) दै । -- निष्िह = 
निःस्पृह (च्च० २, २३) दै। बृहस्पति कै शओोर० स्थ विहण्फदि ओर 
बहप्पदि के साथ-साथ अभ्माग० मे वहस्सईइ ओर विहस्सद्‌ सूप मिलते दहै 
(६ ५३ ) ओर व्याकरणकार इस बहुसंख्यक अन्य सूप भी देते ह (६ २१२) । इसी 
प्रकार अ०्माग० मे वफष्फड्‌ = वनस्पति के साथ-साथ (देच० २, ६९ ; प्ष्ार 
२४१; प्णव० ३५ ; जीवा ° २१३ ; २१६ ; विवाह० ९३ ओर १४४), जेण्योरण० मे 
वणण्फदि रूप मिलता है ( कन्तिगे० ४०१, ३४६ ) ओर स्वयं अग्माग० मे वणस्सद्‌ 
आया है ( देच० २, ६९; माक० पन्ना २५; आयार० १, १, ५, ४६२, १,७,३ 
ओर६;२,२; २, १३; सूय० ७९२ ; ८५७ ; प्या २९ ; जीवा० १३ ; ३१६ 
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[ वणप्फड्‌ के पास ही यह वणस्स्‌ सूप भिरता है]; ९६९ यर उसके बाद; 
पण्णव० ४४ ओर ७४२१ उत्तर० १०३९; १०४८; विवाह० ३० ; ४३० ; ४६५ ओर 
उसके बाद; टार्णग० २५; २६; ५२ ) । स्स-वाटे रूप यह सूचना देते है कि पति 
शब्द मानो स्वर के बाद ओर संधि कै दूसरे पदे आरम्भिक्र वर्णं के रूपमे व्‌ बन 
गया दै जिस कारण स्स=खद्योगया। {१९५ ओर ५०७ की तुलना कीजिए | 
इसके समान दी ध्वनिपरिवर्तन सिह = श्स्पृदति मे आता है (हेव० ४, ३४ 
ओर १९२ ; माक० पन्ना २५ )। यह सिदद सूप स्वह कै लिए आया है । 
अण्माग० मे पीटेजा = स्पृहयेत्‌ सूप भी है ( टाणंग० १५८ ) । छिदा = स्पृहा 
( देच १, १२८; २, २३; माक० पन्ना २५ ) नहीं है परन्तु छिहड के साथ-साथ 
(= दूना : देच ० ४, १८२ ) क्षम्‌ षाठुकाएकस्पदैजोष्ुम्‌ घातु का पर्याय 
वाची धातु है( ३६६) । स्फ = प्फ : महा०, अण्माग० जर शौर० मे फटिह = 
स्फटिक (२०६) महा मे फुड = स्फुट ( गउड० ; दार ; रावण० ); 
महा० मे कुःरग = स्पफुदिग ( गउड० ; रावण० ) ; अप्फोडण = आस्फोटन 
( गउड० ), अप्फाटिअ = आस्फालित ( गउड०; रावण); पष्फुरद्‌ = 
भरस्फुरति (गउड०; हार) रूप मिलते द । खोडञ = स्फोटक (व्र० ३, १६; देच 
२, ६; करम० २, ७६; माक° पन्ना २१) तथा खेडञ = स्फेटक ओर खेडिअ = 
स्फोटिक (देच० २६) नदींदै, करिन्तु इन स्पोसे पता चल्ता है किं स्फोटक, 


क 


स्फोटक ओर स्फटिक के प्रतिर्परदे होगेजोस्खसे आरम्मदोतेदहोगे। ६९०; 
१२० ; ३०६ ओर ३०९ की तुलना कीजिए । माक° पन्ना ६७ कै अनुसार शौर० 
म केवल फोडञ रूप की अनुमति दै ; इस प्रकार विप्फोडअनविस्फोरक ८ शकु 
३०, १) है। -- ४, २८९ मे देमचन्द्र बताता है कि मागन्मेस्पओरस्फबने 
रहते दै : वुहस्पति = वृहस्पति; ख्द्रटके काव्यालंकार २,१२ की टीकामे 
नमिसाधु ल्खितादै स्प ओर स्फ, इप तथा देफ बन जातेदैः विहद्यदि रूप 
हो जाताहै। मृच्छकटिक १३३, २४; शकुन्तला ११५, ११ फुटन्ति = 
स्फुरन्ति रूप मिलता है, प्रबोधचन्द्रोदय ५८, १ फट्स स्प है, ५८, ८ मे फंस ; 
बम्ब ओर पृनाके संस्करणों म दोनों बार फट्स रूप मिल्ता दहै, महा० में 
शद्ध रूप फटिश्च दै । इन स्थानों पर हमे स्फुरन्ति ओर स्पश पटना चादिए 
तथा इस प्रकार कै अवसरो पर यदी पाठ ठीक दै। 

६३६२-श,घञरसके बाद आनेवाला व्यंजन यदि अनुनासिक हो तो उक्त 
वर्ण्‌ म परिवर्तित दो जते द (३२६२२६४) तथा वर्णौ के स्थानम अदल- 
बदल दो जाता अर्थ्‌ वर्णो का स्थानपरिवर्तन भी दो जाताहै। इस नियमकरे 
अनुमार इन, प्ण ओरस्न जव करि वे अंश्स्वर द्वारा अलग-अलग न क्रिये जायं 
(९ १३१ ओर उसके बाद ) तो समान सूपसे ण्ह में परिवतिंत दो जाते दै ओर दम, 
ष्मत्थास्मसमानस्पसेम्दमे बदर जाते दह ( वर० ३, ३२ ओर ३३; चण्ड° 
२, ६; देच ० २, ७४ ओर ७५; क्रम० २, ९० ओर ९४; माकं पन्ना २५ ओर २६) 
-- दइन=ण्ड : अण्डडइ्‌ ओर अभ०्माग० मे अण्डाद्‌ = अश्नाति (\ ५१२); 
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अन्मागम ओर जैऽशोर० मे पण्ड = प्रदन ( सूय० ५२३ ; कक्तिगे° ३९९, ३११ ); 
सिण्ड = रिष्न (माम ३, ३३; देच० ३, ५५ ) है। - इम = म्ह: कम्टार, 
शोर० मे कम्टीर = कादमीर (६ १२० ) ; कुञ्हाण = कुदमान ( सेच० २, 
७४ ) है | रद्धिम कासदा रस्सिदो जाताहै (भाम ३, २; टेच० १, ३५; २, ७४ 
ओर ७८; पाहय० ४७) ; अन्माग० ओर शओौर० म सदस्सरस्सि = सदख्ररदिमि 
( विवाह० १६९; राय० २३८; नायाध०; ओव ०; कप्प०; रलना० ३११, ८; प्रवोघ° 
१४, १७ ; प्रिय० १८, १५) है । र्द के आदिमे आने परश्‌, ममे घुलमिल 
जाता है; अग्मागन मै मं्ु= इमश्रु, निम्म॑सु = निष्दमश्रु, जैग्शौर० मे 
मंग = इमध्रुक (६९७४) दै ; इसका सूप मस्सु भी होता है (भाम० ३, ६; 
देच० २, ८६ ; क्रम० २, ५३ ) ओर मासु रूप भी चल्ता है ( हेच २, ८६ )। 
महा० ओर शौर० मसाण तथा माग० मे माण = स्मान, इसे विपरीत 
अग्माग० ओर जे्महा० सुसाणमेम, समे पुलमिल गया है (इ १०४)।- 
ष्ण = ण्ह : महा०, अग्मागण०, जेगमहा० ओर शौरण० मे उण्ड = उष्ण ( गउडण०; 
हाल ; रावण०; कपंर० ४५, ५; आयार० १; ५, ६) ४; उत्तर० ५८; कप्प०} एत्वं ०; 
ऋष्रमभ०; रकु° २९,५ ओर ६; ७४,९; विक्रमो° ४८, ११) ; शौर० मे अणुण्टद्‌ा = 
अनुष्णता ( मालवि० ३०, ६ ) ; अप° मे उण्डञअ = उप्णक ओर उण्हत्तण = 
उष्णत्वन ( देच ० ४, ३४३; १ ) ; अग्माग० मे सीडण्ड = रीतोप्ण, किन्तु 
अन्मागण० मे साधारणतया उसिण स्प आता टै (६ १३३ ) | -- उण्टीस्र = 
उष्णीष ८ देच ० २, ७५ ) ; महा०, अभ्माग० ओर शौर० मे कण्ट, अन्माग० मे 
किण्ड, इनके साथ-साथ महा० ओर शोर० मे कसण, अग्मागण० ओंर जेनमदहार 
कसिण = कृष्ण है ; महा०) अग्माग०, जेऽमहा० ओर दौर०मे कण्ड्‌ = टृष्ण 
(६ ५२) दै । जेगमहा० ओर दाक्षि° मे विण्डु = विष्णु (६७२ ओर ११९) टै । - 
ष्म = म्ह : महा० म उम्हा= ऊष्मन्‌. ( सर व्याकरणकार ; गउड० ), उम्हविअ 
ओर उम्हाल रूप भी मिलते है ( गउड० ) । महा०, अन्माग०, शोर०, मागम ओर 
अप० मे गिम्ह = ग्रीप्प्र (६ ८३ ) दै । महा०, जै°महा° ओर शोर० मे तुम्दारिख 
= युष्माददा ( ६ २४५९ ) ; महा०, जेगमहा०, शौर० ओर अप० मे तुम्दे = युष्मे 
(६४२२) है । -- महिष्मती का शौर० मे महिस्सदि दो गया दै ( बाल० ६७, 
१४ ) । -- देमचंद्र २, ५४ के अनुसार भीष्म का भिप्फ ओर दठेष्मन्‌ का हेम- 
चंद्र २, ५५ ओर माकण्डेय पन्ना २५ के अनुसार सेफ- ओर स्िलिम्ह दो रूप 
होते द तथा अ०्मागम, जेनमहा० ओर अप० मे सिम्भ- एवं अन्मागन्मे सेम्भ 
रूप चलते दै (३ २६७ ) । ये रूप अपनी ध्वनिपरिवर्तन की प्रक्रिया कै मध्यवर्ती 
रूगकाक्रम यो बताते है: शमीष्व, #भीप्प ; शदरेष्मन्‌ ओर इखेप्पन्‌ ( ६ २५१ 
ओर २७७ ) । कोदण्डी = कूम्माण्डी, अग्माग० सूप कोदण्ड, करूदण्ड ओर 
कुदण्ड = कूष्माण्ड फे विपय मे \ १२७ देखिए, अप०्मे भिम्भ = ग्रीष्म कै 
विषय मे § २६७ देखिए । -- स्व॑नाम की सप्तमी ( दहन्दी मे अधिकरण) की 
विभक्ति प्मिनमे,जोबोटीमे इ ओर डमे समाप्त होनेवाटी संज्ञाओं मे जोड़ी जाने 
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लगी, च,ममें घरुटमिल गया है : महा० म उअहिभ्ि; जै°महय० मे उवहिष्मि= 
उदधौ ; अग्माग० सदस्सरस्सिम्मि = सदर दमो ; अभ्माग० मे उडभ्मि= 
ऋतो ; महा० मे पदुम्मि = प्रभौ (६ ३६६ ओर ३७९) है । अ° माग० म -स्मिन्‌ 
अधिकांश स्थलेमे - सिसूप धारण कर लेता दै: कुच्छिसि = कुक्षौ ; पाणिसि 
= पाणौ ; टेदुतति = लेषो ($ ७४ ओर ३७९ ) ; अप० मे स्सिसे निकल कर 
हि रूप कामम आता है ९२६३ ओर ३१३) : अकव = अक्षिणि, कलि 
कटौ [ अपम का यद दहि ङुमाउनी मे रह गयाहै ओर वर्तमान समय मेभी 
काममञआरहयदै। --अनु° | ({ ३७९) दै । -ष्णओरष्मकीर्मेतिद्ीक्ष्ण 
ओरक्ष्मकेरूपभी देते द: खण्ड = दटक्ष्ण (६ ३१५ ) ; महा० ओर अन्माग° 
मे पम्द- = पक्ष्मन्‌ ( वर० ३, ३२; देच० २, ७४ ; क्रम० २, ९४; गउड० ; 
हाल ; रावण० ; उवास० ; ओव० ) ; महा ; अण्मागर ओर शरणमे प्ल 
पक्ष्म ( देच ० २, ७४ ; माकं० पन्ना ६५ ; गउड० ; हाल ; रावण ; विवाह 
८२२ ; नायाधण; ओव०; कप्०; माल्ती° २१७) ४ } मल्लिका० २४९, १० [ पार 
म बह्मल दै ] ; चंड० ८७, ८ ) ; शौर० मे पम्हलिद्‌ रूप मिलता दै ( महावीर° 
१०१, १७) । तिण्ड = तीक्ष्ण ( भाम० ३, ३३ ; चंड० ३, ६ पेज ५४ ; हेच ° 
२, ७५ ओर ८२ ; क्रम० २, ९०) कै साथसाथ दुसरा रूप जिसक्रे उदाहरण मिख्ते दै 
वह महा०, अभ्माग०, जैगमहा०, योर०, माग० ओर अपर रूप तिक्ख है (चंड० २, 
३; ३; ६ पेज ४८ ; देच० २, ८२ ; दाल ; कर्पूर २८, ७; ३८, ११३९७; 
६५, २; सूय० २८० ओर २८९; उत्तर० ३३८ ; दस ° ६२५; २३६ ; कष्प०; एत्से ०; 
शकु० १३५, १४ ; प्रबोघ० ४) ४ [ यदी स्प शुद्ध दै ओर बंवर मद्रास तथा पूना 
के संसकरणमे चछादै]; वेणी° ६१, १४ ; महावीर १०१; १६ ; ब्राट० २८९, 
१३; मर्ख्का० ८२, ९४ ; दास्या० ३२, ४; मागण मे: मृच्छ० १६४) १५; अप० 
मै ; देच० ४, ३९५) १ ) ; अन्मागण० मे सुतिक्ख रूप मिलता दै (विवाद० ४२४) ; 
शौर मे त्िकखत्तण आया है ( विद्ध० ९९) ९ ) ; अप° म ; तिकसेद्‌ चरता है 
( देच ० ४, २४४ ) तथा इसका देशी रूप तिक्खालिञ (= तीखा किया हुआ : 
देशी० ५, १३; पाद्य २०० [ यद्यं दिया हुजा है-- तिषण्डीकयम्मि 
तिकखालिं, इस प्रकार इस एक दही दलोक म तिण्ड ओर तिक्ख दोनो सूप 
ग्रे है । --अनु०] )। मार्कण्डेय पन्ना २६ के अनुसार सके याब्दिक अर्थं मे तिक्ख 
रूप कामम आता है जर इससे निकले गोण प्रयोग मे तिण्ड चलता है, जसे तिण्डो 
र्द्रसो का अर्थं है न्तेन सूरज [ मार्कण्डेय ३, ६८ (= पन्ना ३६ ) का पाठ यह 
है : तीक्ष्णे निरिताथे खः निद्धताथं वीक्षणे युक्तस्य खः स्यात्‌ । तिकलो 
ससे । अन्यत्र तिण्डो रहकिरणो ॥ रइअरो = रविकरो, इश दृष्टि से यदं 
न= गडकिरणो कै । अतः रद्अरो ओर रइकिरणौ पाठमेद्‌ दै । --अनु° ] | किन्तु 
कर्पूरमेजरी मे सीधे अर्थं से अन्यत्र मी निकले हुए अर्थं म त्तिक्ख का दी प्रयोग देखने 
मेआतारहै। सक्ष्मीरदादीभटेद्ी यहनामकै लिए कामम आये, महा०, अम 
मागम, जेमा, जेणडौर०; शौर० ओर दाक्चि० मै ठच्छी (माम २, ३० ; च॑डर 
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३१, ६ ओर ३६ ; देच २, १७ ; करम० २८९; साक० पन्ना २४ ; पाइय० ९६ ; 
गउड० ; हाल ; रावण० ; कर्पूर० ३१, २; ४९, २; नायाघर § ओव ; क्य; 
एत्सै° ; कालका० ; ऋपम० १२ ; कत्तिगे° ३९९, ३१९ ओर ३२० ; ८०१, २४४; 
दाकुः० ८१, ११; विक्रमो ३५, ६ ओर ११; ५२०५; मालि ३३) १७ ; 
प्रनोध० ४,८ ; माल्ती° २१८) २ ; कर्पूर २२५ ; ३५१ ३ ; ११०; € ; अनर्घ 
२७७) १; मरिलिका० ७३; ६; दाक्षिर मेः ग्रच्छ० ९९), ५५ ; अपर तैः हेच १ 
४२६) है; इसके विपरीत लक्ष्मण महा ०, जै०महा० ओर शौर० भ सदा छक्खण रूप 
महण करता है ( न्वंड० २, ६; माकं ० पन्ना २४ ; रावणण० ; कक्कुक रिलाटेख २ 
उत्तर० ३२, ५; १२७, ५; १९०, १; २०४, ११; महावीर० ५२) १४; 
अनघं० ११५, १२ ; ३१७) १६ ; उन्मत्त° ६, २; प्रसन्न० ८८; £ )। 
 ३१३--अभ्माग०, जैन्महा० जौर शौरण मे जो अयिक्राय अवसरों पर ओर 
स्वयं शब्द के आदिवर्ण॑मरै भी स्न काकेवरु न वर्णं बनाये रहतीदं[ ण नीं। 
--अनु०], ख कासदाण्डदो जाता द ( \ २२४) : ष्डाद्‌ = शाति ( देचर ४ 
१४ ); जे°महा० ण्ठामो = श्लामः ( आवण्ए््ै° १७, ७)9 ण्ठादतासूप मिल्ता दै 
( आव० एवै ३८, २), ण्डाविङण चाया है ( एतत ); ण्टावेखु ओर ण्डा- 
वित्ति रूप भी पाये जाति है (वीर्थ० ६, ५) ; अ्माग० में ण्टाणेडई ओर ण्टाणित्ता 
रूप है ( जीवा० ६१०), ण्डाणे न्ति भी मिलता दै ( विवाह० १२६५ 9, ण्टावेड्‌ 
भी आया है ( निरया ६ १७ ), ण्हावे न्ति (विवाद० ८२९) ओर ण्टावेद्स्प भी 
देखने मे अते दै ( विवाद० १२६१ ) ; शोर भे ण्डादसं ( पच्छ २७, ४), 
ण्ादुं ( मद्लिका० १२८; ६१ ) ओर ण्ाद्य रूप पाये जाते दै ( नागा० ५९, ६; 
प्रिय ८, १३; १२, ११) ; महा० मे ण्हाअ, अश्माग ओर जेरमदहा° मे ण्डाय 
तथा शौर० मे ण्डाद्‌ = स्नात (पादय २३८ ; हाल ; सूय ° ७३० ; विवाह° १८७ 
ञओर ९७० ओर उसके बाद ; उवास ; नायाध० § ओव ; कष्य ; निसया० ; 
आव० एत्सै° १७, ८ ; एय °; मृच्छ ° २७, १२) ; मदा० मै ण्हावअन्तो [ पाठ 
मे ण्टावयन्दो है| = स्नापयन्‌ (मल्लिका० २२९ ३); अश्माग० ओर जे°महा० में 
ष्टाविय = स्नापित (उवास ; एत्य) ; अग्माग०, जेग्महा०, जैग्योर०; शोर 
ओर अपभ्मे ष्टाण स्नान (वर० ३; ३३ ; क्रम २ ९० ; रषि ५६; 
नायाघ०; ओव०; एत्व ° ; कत्तिगे° ४०२) ३५८ ; मृच्छ ९०) ९४; विक्रमोऽ ३४, 
६ ; मस्ल्का० १९०, १६ ; ठेच० ४, ३९९ ) ; अग्माग० मै अण्डाण = आस्नान 
( पण्हा० ४५२  । अण्हाणय रूप भी ह ( ठाणंग० ५३१ ; विवाह० १३५ ) $ 
जै°महा° मे ण्टवण = स्नपन ( ती्थ॑ण ६, १;३; ६ [ पाठम ल्टवण ह ] 
काल्का० ); रोर० मे ण्टवणञअ = स्नपनक ( नागा० ३९) ४ ओर १३ ); अण 
माग० में ण्ाविया = स्नापिका ( विवाह० ९६४ ) है । इसी प्रकार ण्ठाविअ = 
ऋस्नापित ; रिव शौर० ओर माग० मे इसका रूप णाविद्‌ दै ( ६ २१० ) । रोर 
मे पण्डुद्‌ = प्रस्तुल (महावरीर० ६५, ४ ; उत्तर० ७३, १०) दै । स्नेट ओर स्निग्ध 
रउब्दो.मे महा°, अन्मा्मर जेगमहा० ओर अपर मे नियम ट कि स्‌ +न कै साथ घुल- 
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मिल जाता है ( वर० ३, ६४ ; भाम० ३, १ ; देच° २, ७७ ओर १०२ तथा १०९ ; 
क्रमण २,५८ ; माकं° पन्ना २६) | इत नियम के अनुसार महा० ओर अपण् 
णेह सूप मिलता है ( गउ्ड० ; हाल; रावणण ; देच ४, ३३२, १; ४०८६, २; 
४२२, ६ ओर ८ ; ४२६, १; पिंगल २, ११८) ; अन्मागण० जर जैगमहा० नेह 
आयाहै( चंड० २, २७ ; पडय० १२० ; नायाधम; निरया० ; एस ; कालका०), 
प्म मागमे भी णेह देखा जाता है ( मृच्छ० १५) ७, ६ ) ओर दाक्षिन्मे भी 
८ मृच्छ १०५; १६ ) | महार मे णिद्ध, अग्माग० ओर जेग्महा० म जिद्ध ओर 
णिद्ध ( द्यल ; रावणम ; आयार० १, ५, ६, ४; २ १; ५३५ ; सूय० ५९०; 
जीवा० २२४ ; ३५१ ; पण्डा ° २९५ ; उत्तर० १०२२ ; ओव० ; कप्प० ; एूर्सै° ) 
रूप मिलते ह । णुं = स्नेदवत्‌ ( चंड० २, २० पेन ४५ ; देच° २, १५९ [पाठ 
म नेहा दै] ; अप° में णिण्मेह मिलता दै, जेगमदहा० से निन्नेह आया ट निःस्नेह 
( हेच ४) ३६७) ५; एस ° ) दै । इश्च रूपफ़े साथ-साथ सरणे भी पाया जाताष्ै 
अप० मे ससणेही आया है, सखणिद्ध भी मिल्ता है, मदा०, जे०महा० ओर सौर० 
मे सिणेह सूप दै, महा०, अण्माग०, जैगमहा० ओर शोर० मे सिणिद्ध चट्ता है, 
किंठुयेरूपरेसेदैजोकैवलशौर०्मे काममे आने चादिएट८( ९४० )। ससा = 
स्पा (देच० १, २६१ ) तथा इसके साथ-साथ अन्माग० सूप ण्डुला, महार, 
अन्माग०, जेरमहा० जर शौर० मे सुण्डा, महा सेण्ा ( { १५८ ) ओर 
पे० खुयुसामे (३ १३४ ओर १४८) न, स में ुल्मिल गया है | - स्म = 
म्ह : पर्ख्वदानपत्रो, महा, अग्माग०, शौर ओर अषप० म अम्हे = असे 
(६४१९ ) ; जगमा ओर योर० यै अम्डारिस = अस्माद ( {२४५ ) हो 
जातादै। महा०ः योर० ओर अपरम विम्ह् तथा जैममहा० मे विम्हय= 
विस्मय दै ( गउड० ; रावण०; एर्व ; शकु० ३८, ८ ; देच० ४, ४२०, ४ ) । ~ 
भरन्‌ अरमागर गौर जेणमहा० रूप भास, शोर० मे मस्स (३६५) के साथ- 
साथ जे०महा० म भसम (\ १३२) हौ जाता है तथा देमचंद्र २,५१ क अनुसार 
इसका स्प भप्प मी द्येताटै, जो निर्देश करतादे कि इसी शब्दप्रकरियाका क्रम 
यौ रहा होगा : भख्न्‌ तत्र भस्पन्‌ ( ६ २५१ ; २७७ ओर ३१२ ) । सर्वनाम की 
विभक्ति -स्मिन्‌ जो लोगो कौबोलीमेअ म समत होनेत्राली सलाम मी प्रयुक्त होने 
ख्गायातो स्सितथा मागण्में रिंश बन गया, जैते शरण सें तस्सि र माम० 
म तर्दिश = तस्मिन्‌ ( ६ ४२५) ; एथस्सि, रौर० मे णटद्स्खि ओर मागणे 
पदर्दिरा स्प = एतस्िन्‌ (३ ४२६ ) दै । पर्लवदानपत्र मे चसि - चास्मिन्‌ ; 
अन्माग० आर शौर० मे अस्सि = अस्मिन्‌ ( { ४२९ ) अथवा महा० ; अन्मागम, 
जे०महा° यर जैण्यौर० मे -म्मिवन जाता दै, जसे तम्मि, एञभ्मि ओर एयस्मि 
(६ ८२५ ओर ४२६ ), महा म जोव्वणस्मि = यौवने, अ०्माग० मे वम्मम्मि 
कःपम्मि = ब्राह्म कर्ये, जे०मदा० मे पाडलिपुत्तम्मि = पाटलिपुत्रे ( $ २६६ 
अ) अथवा अन्माग० मे अधिक्रार स्थं मे ~-सिसूप आता, जसे तंसि, 
इमंसि ( \ ४२५ ओर ४३० ), छोगंसि = छोके, दारगंसि = दारके (६ ३६६ 
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अ), जैसा अन्माग० मे अंसि = अस्मि बोल जाता है.८६७४ ओर ४९८ ) | 
स्सि, सिके द्वारा सभी प्रकृत बोल मे सर्वनामकी रूपावलीमे ओर माग० 
तथा अप० मसं की रूपावली मेहि मी हो गया है, जैसे तहि, जहिं ओर किं = 
तस्मिन्‌ , यस्सिन्‌ ओर कस्मिन्‌ ; माग० मे कुलि = कुरे ओौर अप० मे घरि 
= घरे (६ २६४ $ ३६६ अ ; ४२५) ४२७ ओर ४२८ ) है । हेमचंद्र १, २३ मे 
बतातादैकिम्मिकेस्थानपरमिमभी दहो सकता है अर्थात्‌ एेसा करने की अनुमति 
देता है: वणम्मि ओर वणमि = वने। एेसी टेखपद्धति अन्माग० हस्तल्पिों मे 
बहुत अधिक मिलती है ओर बहूत-से चये संस्करर्णो मे गयो कात्यों रहने दिया गया है 
तथा संभवतः यह ठीक है। - निम्नलिखित स्पोमेस, मके साथ घुलमिल गयाहैः 
अग्माग० मे मि= #स्मि = अस्मि, अग्माग० ओर जैऽमहान्मे यो~स्यः।इन 
र्पो के साथ-साथ म्हि, म्ह ओरम्हो भी चल्ते दह ( ३४९८ ) ; इसके विपरीत जै° 
महा० रूप सरामि ओर सरइ, अण्माग० सरई ओर जेऽमहा० सरखुमेजो 
= स्मरामि, स्मरति ओर स्मरटैः म, सके साथ धुलमिल गया है । नीचे दिये गये 
रूपों मे मी यदी नियम चल्ता है : महा° वीसरिअ, विसरिथ; जैग्योर० वीसरिद 
= विस्मृत, इनके साथ-साथ जैमहा० मे विस्सरिय रूप भी पाया जाता दै । बोली 
मे विम्हरद्‌ भी चल्तादैजो= विस्मरति, खुमरईइ ; शौर० मे खुमरेदि ओर 
विखुमरामि तथा माग०मे शरुमङेदि ओर विद्युमटेदि साधारण सूप ह ( ६ ४७८) । 
सेर = स्मेरम्‌ ( हेच २, ७८) है ! महा० मे [ स्मरति कै खान पर । -अनु° [| 
मरद्‌ भी कामम आतादहै (वरण ८, १८; हेच० ४, ७४; क्रम० ४, ४९; माकं पन्ना 
५३ ; गञउड० [इसमे स्मर रब्द देखिए] ; दाक ; रावण° [इसमे समर्‌ शब्द देखिए ]); 
जे०महा० म मरिय = स्मृत ( पाइय० १९४ ; एव ), मल्‌ भी दिखाई देता 
है ( हेच० ४, ७४ ); महा० म संभरण सूप आया है ( गञउ्ड० ); येरूप भम्टरड्‌, 
कम्भरई कै स्थान पर आये है ( § २६७ ) । माकंडेय पन्ना ५४ कै अनुसार कुछ 
विद्वानोंने बतायादै कि मरइ विभरद ( दस्तल्पिमेपाठ विभंरइदै) रूप 
भी चलते दे । 

६ ३१४ देमचंद्र ४, २८९ कै अनुसार मागन्मं प्णजौरस्न, स्णदो 
जाते है तथा स्म ओर स्म, स्य वन जति, कैवल श्रीष्मःर््द का ष्म,स्ह रूप 
धारण करल्ेता दहै: विश्णु = विष्णु, उस्म = उष्मन्‌ [मेरी प्रतिमे उस्मा ख्पा 
है । --अनु°]; विस्म = विस्मय किंतु गिम्द=ग्रीष्म है । स्म के विषयमे स्ीटाक 
प्रमाण प्रस्तुत करता है क्योकि वह अकस्मात्‌ ( आयार० १, ७) १; ३); अकर- 
स्मादण्ड ( सूय ° ६८२ ) ओर अस्माकं ( सूय० ९८३ ) के विषथ मे टीका करता 
हैकरिये शब्द मगधदेश मे सव खगो द्वारा यां तक कि ग्वालिनिं भी संस्कृत 
स्पमेदही बोलती द। इसप्रकार ये शब्द्‌ यहांभी उसी रूपमे उच्चरित किये 
गये दँ । इसी प्रकार की सम्पत्ति अभयदेव ने खाणंगसुत्त ३७२ मे अकस्माहण्ड शब्द 
परदीहै। अभ्माग० के लिए अकम्हाभय (देच० १९ ; ठाणंग० ४५५) जेसे रूप 
ही कैवल्मात्र विशुद्ध रूप माने जाने चाहिए । जिन स्प मे स्म आताहै वे संस्कृतसे 

५७ 
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उटा ल्थि गए है । रुद्र के कान्यालकार २, १२ की रीका मे नमिसाधु ने बताया दै 
कि विणु = विष्णु ओर प्रयश्च रूपसेषफेटिणिक्ञ का दोना कदा है तथा अन्य 
ध्वनिसमूहो मेसका इन ओर स्म के सम्बन्ध मे हेमचन्द्र ने कोई नियम नहीं दिये 
है । इस कारण यह अनिशचित दी रह गयादै करि वेइन ओरस्मदहीरह जाते दै 
अथवा सण ओर स्ममे परिणतहो जते या ण्ह ओरम्ह रूप ग्रहण करतेह। 
नारको की हस्तल्पिर्यो मँ केवल भिम्ह रूप दी मृच्छ ० १०, ४ मे नहीं भिल्ता, अपितु 
पण्ड = प्रन ( मृच्छ० ८०, १८ ; ८१, ५) रूप भी मिलता है ; उण्डनउष्णभी 
आया है (मृच्छ० ११६, १७; देणी° १३३१२ ) ; विण्ड = विष्णु भी देखा जाता 
है ( प्रबोध० ६३, १५ ) ; तुण्णीअनदुष्णीकः मी पाया जाता है ( मृच्छ० १६४१ 
१४ ) ; प्र सदा दी अम्हाणं, अभे, तुम्ह, तुम्हाणं ओर तुम्दे काम मे आते है 
( उदाहरणार्थ मच्छ० ३१, १५; १५८,२३ ; प्रवोध० ५३, १५ ; १६ ; मच्छ 
१३९, १३; १६, १९) ; अम्हालिशच = अस्मादृशा ( मृच्छ १६४) ५); 
ष्डाआमि = स्नामि, ण्ादे = स्नातः ( २च्छ० ११३, २१; १३६, ११) आदि- 
आदि है । दृस्तक्पियो मे विभक्ति का रूप-- स्मिन्‌ सदा दी-द्िहं लिखा भिल्ता दै 
र स्मकै स्थान पर म्ह लिखा पाया जाता दहै । इत प्रकार ललितविग्रहराज नाटक 
मे भी एददिह्यं = एतस्मिन्‌ ( ५६५, ६ ), याणिच्छम्ह = ज्ञास्यामः (५६५) ९), 
अम्हदेशीय, अम्हाणं ओर तुम्हाणं रप भिल्ते दै ( ५६५; १२ ओर १५; ५६६, 
९ ) ; पयासेम्ह ( ! )-परकाडायाम भी मिलता है (५६७, १ ) । 

६ ३१५--यदि अंशस्वर बीचमे न आ जायं तो अर्धस्वर सख्य नियमों कै 
अनुसार ८ ६ २७९ ; २८७ ; २९६ ओर २९७) डा, ष ओर स फे बाद इनके साथ 
घुकरूमिल जाते ई । --इय = स्स ओर माग० म = ददा : अवस्सं=अवद्यम्‌ 
( ए्वै° ; ललित ० ५५५) ५ ; शकु० ४८४, ६ ; १२८,९ ; विक्रमो° ५३, १२; स॒द्रार 
२६९४, ५ ; कपूर १०३, ६ ); महा० म णाखह, अण्माग० मे णरसद, जेगमदहा 
मे नासद ओर सौर० मे णरसदि = नदयति है ; जेगमद्य° म नरसामो=नदयामः; 
माग० म चिणद्शदु रूप मी देखा जाता दै (३ ६०) । शोर० म रासा = 
राजदयाट ( मृच्छ० २३, १९; ५८) ७ ; १५१) १६ ; १७३; १) दै । महा० मं 
वेसा = वेदया ८ दयाल ), शौर मे वेसाज्ञण ( मृच्छ ° ५७) १५ ) ओर वेस्साज्ण 
रूप आये है ( मृच्छ ५३, २०) अन्मागण० मे बस्स जर वदस्ख = वेश्य 
(६६१)३।--श्च= स्स तथा=्मागण्मे इशः महा० शौर अभ्मागणमे 
मीस, सोर० मे मिस्स तथा मागण रूप भिदा = मिश्र (६६४ )दै। महार, 
जे०महा० ओर रौर० मे बवीसमद्‌ = विश्चाम्यति, सोर० मे विरसमीद्‌सूपमभी 
मिलता है (६ ६४ ओर ४८९ ) । रौर० मे सुस्सूसिदपुरुव्वो सुस्सूसिदव्वो= 
शुश्रूषितपू्वैः शुश्रुपितव्यः ( सच्छ० ३९) २३); शुदशुषिदे = शश्रूषितः 
(मृच्छ० ३७१) है । अग्माग०, जै°महा० ओर शोर० मे से द्धि=रेटिन्‌ (उवास° ; 
नायाध० ; निरया० ; ओव० ; पएत्सं° ; मृच्छ २८, २०; १४२, १२ ; शकु° 
१३९) ५; मुद्रा ४९१) ८; ४३ १; २४३, २; २४८ ७; २५२ र्द )है। 
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खु = अश्रु ओर मसु=दमश्रु के विषय मे § ७४ देखिए । -- श्र=स्स ओर = 
माग० मे द्द; महा० ओर अन्माग० मे सण्ड = इरृक्ष्णः ( भाम० ३,३३ ; देच ° 
१, ११८ ; २, ५७५ ओर ७९ ; माक॑° पन्ना २१ ओर २६; दार; रावण० ; 
विवाह० ४२६ ; उत्तर० १०४० ; नायाघ० ; ओव० ; कप्प० ) ; महा° में परि- 
सखण्ड = परिश्रक्ष्ण (रावण); किन्तु यह स्प महान्मे छृण्डमभी मिल्ता है 
( हेच० २, ७७ ; मार्क पन्ना २१ ; कपूर० ८८, २; ९६; २), ठण्ड भी 
आया दै (करपुर० ४९, ११); इनस्पोमेख्‌,खके साथ घुलमिर गया है। 
अन्मागन्म कभी-कभी दोनो रूपणएक दृसरे कै बाद साथ-साथ अति, जैसे: 
खण्ड खण्ड (सम० २११ ओर २१४ ; पण्णव० ९६ ; ओव० { १६६) दै। अन्माग° 
मे सग्ध = इखाध्य ( सूय १८२ ) ; साहणीअ = इटाघनीय (माल्वि० ३२१५); 
किन्तु इसी अर्थं मे खाद्‌ मी आता है जो = इखाधते (हेच° १,१८७) है। अग्माग° 
मे सेस्म, जन्मागण०, जैग्महा० जर अप० भ सिम्भ तथा बोली मे चल्नेवाल 
रूप सेफः = छेष्मन्‌ (६ २६७ ओर ३१२) दै, किन्तु अण्माग० म लिस्सन्ति* = 
शिष्यन्ते (सय ० २१८) टै । -- अन्माग० म केखणया लोयमानः कै अनुसार = 
( सं ) श्छेषणता होना चाहिये पर एेसा नदीं है, यद = रेषणता ( = हानि परहुचाने 
का भाव) है । साघारणतया यह ध्वनिसमूह अ तथा द द्वारा पृथक्‌ कर दिया जाताहै 
( जैसे दलाघनीय' का हिन्दी रूप सराहनीय है । --अनु° ) । -- भ्व=स्सं ओर 
मायण०्मे= ददा; महा०, अन्माग० ओर जै०महा० मे आस, अन्माग०, जै०मदा° 
ओर शोर० मै अस्स = अश्व (\ ६४) हे । महा०, अ०्माग०, जैगमहा० ओर शौर 
मे पाख=पादवं (६ ८७), शौर ० मे परस्स सूप अश दै [पस्स सूप पाली माषा का 
ह । --अनु०] (प्रिय० २३, १६) । जे्शौर० म विणस्खर = बिनश्वर ८ कत्तिगे° 
४०१, ३३९ ) दै । शोर० म विस्सावखु = विश्वावसु (मस्लिका० ५७, १), माग° 
मे इसका विददावश्यु रूप दै ( मच्छ ० ११, ९ ) । महा° मे सखद, आससई = 
इव सिति जोर आश्वसिति ; महा० मे उसस्‌ = उच्छसिति ; महा० मे णीस- 
सद, अ्माग० मे निस्ससई ओर शोर० रूप णीससदि = निःश्वसिति ; मागण मे 
दासदि, उशरादु, णीदरााढु शर श्रामददासदु रूप पाये जाते ह ( ६ ४९६ )। 
मदा० साव, जे०महा० साक्य जौर शौर० तथा अप० रूप सावद्‌ = भ्वापद्‌ 
( गउड० ; रावण० ; पसय° ; शकु° ३२, ७ ; मृच्छ० ९४८२२ >) है । - ष्य = 
स्स ओर माग० मे = इरा : शौर० मे अभुजिस्सा = अभुजिष्या ( मच्छ ५९, 
२५ ; ६०; ११ ; ६५११ ) है । अग्माग० मे आस्स = आरुष्य ( सूय० २९३ ), 
इसके साथ-साथ आरुसीयाणं सूप भी पाया जाता है ( आयार० १, ८, १ २)। 
सौर० मे पुस्खराअ = पुष्यराग ( मृच्छ० ७०, २५; यहो यही पाट पटा नाना 
चाये ): दै । जभ्माग० ओर जै०महा० मे मणूख, महा०, अन्माग० ओर शौर० मेँ 
मणुस्स तथा माग० मे मणुदश = मयुष्य (३६२३) है। अन्मागर ओर जै०महा० 





# इ किस से ङुमाउनी मे कई ब्द गने है जसे छिसो = चीड के पेड़ की रालः ङसो = तेक 
का चिक्कट ओर चिक्कररपना ओर छेखीणो = चिपकना । --अनु 
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खीसख, जे०महा० ओर शौर० सिस्स = शिष्य (ई ६२ ) है । भविष्यकाख्वाचक 
रूपों मे जैसे, अप० मे करीखु = करिष्यामि ( देच० ४, ३९६, ४), फुषटेखु = 
= सफुरिष्यामि ( देच० ४, ४२२, १२), इसी प्रकार जे°महा० मे भविस्सद, 
रोौर० मे भविस्सदि, माग० मे मविदहादि, मदहा० मे होःस्सं ओर अप० मे होस्सद 
खूप दै (९५२१) । महा०, अग्माग०, जेभ्मदा० ओर अपण मे दीर्घं स्वरसे 
पहले ओर बहुधा हृस्व स्वर से पले भी सरल स वनकरहसूपधारणकर लेता, 
जसे काहिमि, कादामि ओर कारं = *काष्यीमि = करिष्यामि ; दोहामि जर 
होहिमि = भ्भोष्यामि ; किन्तदहिमि = कीर्तयिष्यामि ओर अप० मे पेक्खी- 
हिमि = भरेक्षिष्यामि (३ २६३ ओर ५२० तथा उसके वाद) है.-ष्व=स्स 
ओर = माग० म दश : अ०्माग० मे ओंसकइ्‌ ओर पच्चोसकईइ = #अपप्वष्कति 
ओर शरप्रत्यपप्वप्कति ; महा० मे परिसक्कद्‌ = #परिष्वप्कति (६३०२); 
शोर० मे परिस्सञदि = परिष्वजते ८ मालती° १०८; ३ ; मृच्छ० ३२७, १० = 
गौडे संस्करण का ४८४, १२ ), परिस्हअघ = परिप्वज्ध्वम्‌ ८ शकु० ९० 
८ ; विक्रमो ११, २; उत्तरण २०४, ५ ), परिस्सद्‌अ = परिष्वज्य ( शकु° 
७७, ९ ; मालती० २१०, ७) है। अन्माग० पिडिखिया, महा पिउस्सिओ, 
अ०माग० पिउस्सिया तथा मद्या ओर अश्माग० पिउच्छा = पितृष्वसा ओर 
अभ्मागण० मे माउसिया, महा० माउस्सिआ एवं माउच्छा = मातृष्वसा जो 
लोगो की बोली म पुप्फा ओर पुण्फिआ बन गये ह । इनके विषय मे ई १४८ देखिए । 
-- स्य~स्स ओर=माग० इदा: महा०, जेगमहा० ओर शौरण म रहस्स = 
रहस्य (गउड०; हाक; कपूर° ६६; ११ ; एस्सै° ; मृच्छ० ६०, ७ ; विक्रमी ° १५, 
३ ओर १२; १६, १; ११ ओर १८ ; ७९, ९ ; कर्पूर० ६७, १) दै । महा० ओर 
शौर० मे वअस्स, महा० मे वंस तथा जे०महा° रूप वयस = वयस्य ( ७४) दै । 
शौर० मे स्स = हास्य ( मृच्छ० ४४, १ ) है । प्रष्ठी एकवचन मे जह -स्स लगता 
है, जैसे महा ° ओर शोर० कामस्स = कामस्य ( दार २; १४८ ; ३२६ ; ५८६ ; 
शकु० १२०; ६ ; प्रबोध० ३८, १२ ; कपूर० ९३, १ )मेभीस्यकास्संदहदो जाता 
है। लोगों कीबोटीमेस द्वारा (६२६४) इस्कासूपहदहोजातादहै: मागन्मे 
कामाद ( मृच्छ० १०, २४), अप० मे कामदो ( देच० ४) ४४६ ), इनके 
साथ-साथ महा०, अ०्माग०, जे°महा०, दौर ओर टकी म तस्स, माग° मे तङ्क, 
अप० म तस्सु , तसु ओर ताखु, महामे तास, माग सूप ताह ओर अप 
ताहो = तस्य ( § ४२५ ) दै । भविष्यकाट्वाचक क्रिया मे भी यदी नियमदै, जैसे 
अ०्माग° दाहामो ओर इसका पर्याय दासमो = दास्यामः (६ ५३०) ; जेैगमहा° 
मे पाहामि ओर अग्माग० रूप पां = पास्यामि तथा अग्माग पाहामो = 
पास्यामः (६ ५२४) है। - स्म = स्स ओर=माग० दाः शौर० मे ऊखा= 
उस्रा ( लल्ति० ५५५; १); जैगमहा० मे तमिस्सा = तमिखरा (का- 
ल्का०); महया° म वीसम्म ओर शौर० मे विस्सम्भ = विखम्भ (३६४); 
महा०; अ० माग०, जेगमहा०, जैग्शोर० ओर दशौर० म खहस्स; माग० में 


व्यंजनं दो- संयुक्त व्यंजन ४५३ 


श्लदश्वा = सदस (६ ४४८ ) है । - ख = स्स ओर = माग इरा ; पल्लव 
दानपत्रौ मे वप्पसामीदहि = बप्पस्वामिभिः ( ६, ११ ), सककारे = स्वककाठे 
(७, ४४ ), सहव्थ = स्वहस्त (७, ५१ ) ; जै०महा ° ओर शौर० मै तवस्सि-, 
माग० मै तवद्िदा = तपस्विन्‌ ( एस्वै° ; काल्का० ; शकु०° २२, ७; ७६, ८); 
जे०महा० ओर शौर० मै तवस्सिणी तथा मागर मे तवदिशाणी = तपस्विनी 
( काल्का० ; राकु० ३९) ४; ७८) ११; १२३, १२; १२९ १६ ; मागन्मेंः 


( मृच्छ० १५२, ६ ) ; मदहा० ओर जेगमहा० मे सरस्सई ओर शोर ० म सरस्सदी 
= सरस्वती ( गउड° ; एत्व ° ; विक्रमो ° ३५; ५ ) ; महा० मे सिण्ण = स्विन्न 


( गउ्ड० ; हार); शोर० मे खाअदं ओर माग० मे शाअदं = खागतम्‌ 
(६२०३) है। महा सूप मणंसि = मनखिन्‌ ओर अग्माग० ओयंसि = 

ओजस्विन्‌ तथा अन्य इसी प्रकार सूपोंके ल्एि§७४ देखिए । दस = हस्व 
ओर इसके साथ-साथ हस्स, रहस्स आदि कै लिए \ ३५४ देिए्‌ । 

१, हेमचंद्र ओर ० र्सा० २३, ५९८ मे याकोबी अद्ध रूपमे सण्ड 
का संबंध सृष््म से बताता है ओर हेमचंद २,७५मे स्पष्ट ही इसके दौ भेद 
करता हे, सण्ड = सूक्ष्म, सण्ड = च्छक््ण । व्साण्डेन्डान्मान्गे० २८, ४०२ 
मे वेबरने इस विषय पर ठीक ही रिख हं; पी० गाद्ददिमत्त, स्पेसीमेन पेज 
६८ ; चाद्ल्डसं [क पाटी कोद मे । -- अनु °] सण्डो शब्द्‌ देखिषु । -- २ 
आओपपत्तिक सूत्र मे यह शब्द्‌ देखिए । -- ३. रद्रट के श्ंगारतिलक, पेज १०२ 
ओर उसके बाद्‌ मे पिश्चरू का मत ; महाच्युत्पत्ति २३५, २८ । 

६३१६ कं,त,प~+श्,प,सकी सन्धि होने पर संसृत व्याकरणकारो 
कै अनुसार क, त ओर पकी ध्वनि जनताकी बोली मे ह~कार युक्त दो जाती हैः 
छीर कारूप रब्प्रीर दो जातादै, वथ्छदहोतादै ओर साथ-साथ वत्सी तथा 
अपफतरसते जाता है ओर साथ-साथ अप्सरस्‌ चल्तादैः। प्राकरतमे सर्व॑त्रही 
त्स ओर प्स के लिए इस उचारण की सूचना मिलती दै । मोल्कि क्ल पर यह नियम 
तवर लगता दहै जव, ष्टा तक पर्हुचतादै' | इस दशाम ह-कार श,षओरसमे 

आ जाता है ओर २११ के अनुखार च्छ दो जाता दै | इसके विपरीत मोल्किक्षमे 
द-कारकालोपद्ो जाता है ओर ध्वनिर्यो पलट जाती हः जैसे मागम सूपस्क ओर 
हक प्रमाणित करते दै ओर ष्च के खान पर प्क दोकर कंख वन जाता दै (\ ३०२ )। 

स्कोटीर का यह्‌ मानना किष बाद्को खबन गवाह प्रात माषाओंसे 
नहीं किया जा सक्ता ( ९ २६५ ), इसी माति योदानसोन* के इस सिद्धान्त को भी 


कोर पुष्टि नहीं भिरुती । भिन्न-मिन्न ध्वनिपरिवतनो का आधार उचारण वण-पू 
जर प्वनिबल पर खिर है" 


१. योहटानसोन, शाहवाजगढी २, २१ ओर उसके बाद म सहित्य-सूची ; 
वाकरनागर, आद्य इंडि प्रामाटीक ९ ११,३। -- २. वाकरनागर, आच्ट 
इंडिशे रामाठीक ६ ११६। -- ३. क्रिटिदो स्टुडिएन, पेज २३६ ओर उसके 


बाद । -- ७. शाहबाजगढी २, २२। -- ५, गो०गेग्जा० १८८१, पेज 
१३३२ ओर उसके बाद्‌ मेँ पिदर का मत । 
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६ ३१७- प्राकृत व्याकरणकारक्षका खमे ध्वनिपरिवर्तन को नियमानुसार 
मानते दै ( वर० ३, २९ ; देव ० २,३;क्रम० २,८८ ; मा्क° पन्ना २४) ओर 
उन्होने वे शब्द जोष की ध्वनि खमे नहीं प्रसयुत छ मे परिवर्तित करते है, आकृतिगण 
अक्षादि मे एकचित क्रिये हैँ ( वर० ३, ३० ; देच ० २, १७ ; क्रम० २, ८२ ; प्राकृत- 
कत्पलतिका पेज ६० ) । माकं० पन्ना० २४मे उन श्ब्दौकी सूचीदीगयीदहैजो 
शके स्थान पर छ रूप ग्रहण करल्ते दै; इनको माकडेय ने आकृतिगण क्षुरादिमें 
एकन्रित किया है ओर इसमे ये शब्द गिनाये हैँ : श्चुर, अशि, मक्षिका, क्षीर, 
खदक्त, क्षेच, कुक्षि, इश्चु, श्चुधा ओर श्चुध्‌ । मार्केडेय उन दाब्दं को जिनमे क्ष, 
छओरख दोनो रूप धारण करता है आकृतिगण क्षमादि मे एकत्रित करता है । 
व्याकरणकारो ने जिन शब्दके लिएिये गणदियेदै महाण्कैही दिए वे प्रयुक्त हो 
सकते है । अन्य प्राकृत मापाओं मँ ध्वनि बदलती रहती टै, य्ह तक किं एक प्राक्त 
बोली मे ख-ओर छ वाटे रूप पास.पास मे दिखाई देते ह । यह सथ इस प्रकार होता 
है कि ध्वनि-परम्परा को कोई दोप नहीं दिया जा सकता (६ ३२१ ) |` इसकी मल 
परिस्थिति क्या थी इसके उत्तम निदर्शन 'अवेस्ताः म मिलते है । 

६ ३१८-- संस्कृत क्ष आदिकाट मे इव तक पहुंचता है तो अवेस्ता मे इसका 
ख्परेद्ो नाता ओर प्राङ्कत मे मोटिक शष्ट ओर भदक द्वारा च्छ रूप ग्रहण 
करटेता दै: छ = अवेस्ती शेत जो हु्ोत मे पाया जाता दै ओर = क्षत जो क्षन्‌ 
घातु का एक सूपदहै (देच २.१७; [इसमे छय = क्षत दिया गयादै। 
पुरानी दिन्दीमे छय सूप मिलता है, कुमाउनी मे क्षयरोगको छे कदतेहै। 
--अनु° ]); इससे सम्बन्धित अग्मागण० मेण (=दह्या)स्पदहै जो= 
क्षण के ( आयारण० १, २०६०५; १; ३ १, ४; १, ५ ३, ५ ), छणे = #क्षणेत्‌ 
( आयार० १, ३, २, ३ ; १, ७, ८, ९ ); छणावए ओर छणत्तं = शस्षणापयेत्‌ 
ओर क्षणत्तम्‌ ( आयार० १, ३,२,३; [ इुमाउनी बोटी छन का अर्थ हत्या 
हेता है। यह अग्माग० शब्द्‌ इसमे रह गया है। अनु० ]); किन्तु महदा० मे 
खञ = क्षत ( गउड० ; हार ; रावण० ), परिक्खञ रूप मिलता है ( रावण० ) ; 
अग्माग० मे खणड रूप है = शश्चणत ( आवार० १, ७, २४); अग्मागण्मे 
अक्खयसूपभीदहै ओर जेग्शौर० म अक्खद्‌ आया है ( सूय ३०७; पव 
३८५, ६९ ) ; शौर० मे परिकंखद्‌ ( मृच्छ° ५३, २५ ; ६१; २४; शकुः० २७, 
९ ), अपरिकखद्‌ ८ किक्रमो° १०; ४ ), अवरिकखद्‌ ( मच्छ० ५३, १८ ओर 
२४) रूप पाये जाते दै । -- महा०, अग्माग० ओर जे°मदहा° दुहा = अवेस्ती 
दध =श्चुधा ( सव व्याक्रणकार ; हाल ; ठाणंगर ३२८ ; विवाह० ४० ओर 
६४७ ; राय २५८ ; नायाध> ३४८ ; ओव० ; द्वार० ५००, ७ ; पएत्सं°) 
छुहाइय (= भूखा : पादय ० १८३ ) सूप भी देखने मै आता है ; कन्तु अग्मागम, 
जे०महा° ओर शौर० मे खहा सूप भी चलता दै ( जणंग० ५७२ ; विवाह ० १६२ ; 
४९३ ; ८१६ ; पण्डा २०० ; नायाधर ; ओव ; दक्त° ६३५ १६ [ पठमे 
खुष्पिवासाण है ] ; दख° नि° ६६२, १ ओर २ ; एत्सं ०; करपूर० बंबदया संस्करण 
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७६, ९ ज्र कि कोनो ७५, ६ मे दुहा पदता है ) ; अभ्माग० मे खुदिय = श्चुधित 
(पण्डा० ३४०) है । -- महा० मँ छतत ओर अभ्माग० मे छिन्त = अवेस्ती शोथ 
= क्षेत्र किन्तु अग्माग०, जै०महा०, जै° दौरण ओर शौर०्मेखेत्ततथा अ०- 
माग०्मेखित्तरूपमीहै(§८४)। -- महा०, अग्माग०,जे°महा० ओर रौर 
मे अच्छि = अवेस्ती अशि = अक्षि (सव व्याकरणक्रार ; गउड० ; दाल ; रावण० ; 
आयार० १, १, २,५; १८, १, १९; २,२,१,७;२;३, २५; विवागण० 
११; विवाह० ११५२ ; आव० एछ° ८, २०; ३०; ४; इकरु० ३०५ ; ३१, 
१३; विक्रमो ४२, १५; ४८१५; रलना० ३१९) १८; कपूर ११, २; 
नागा० ११, ९; जीवा० ८९३); किन्तु अग्माग०, जेगमहा०, शौर० ओर 
अप० मे अक्रिख भी भिल्ता है (सूय ३८३ ; एवै ; विक्रमो० ३४, १ ; अनर्घ० 
३०५; १३; देच० ४, ३५७) २) । -- अग्माग० अच्छ (३५७); महार, 
अग्माग० ओर शौर० रिच्छ ($ ५६ ) = अवेस्ती अरदो = रिश्च ; किन्तु महा०, 
अभ्माग०, जैगमहा० ओर शरणम रिक्खरूपभी मिल्ताहै (§५६)।-- 
महा० कच्छ = अवेस्ती कदो = ककष ( दाल ) ; किन्तु अण्माग० ओर ज्ञे०महा० 
मे कक्ख रूप भी भिल्ता है ( गउड० ; रावण० ; नायाघ० ४३४ ) । -- तच्छ 
( हेच० ४, १९४), अग्माग०्मे तच्छय ( उत्तरण ५९६ [ पाठमे तत्थिय 
है ] ) = अवेस्ती तद्रौ = तक्षति ओर #तश्लित ; किन्तु तक्खह्‌ सूपभी पाया 
जाता है ( हेच० ४, १९४ ) ; तक्खाण = तक्षन्‌ ( ई ४०३) दै । 

६ ३१९-मोलिकि क्ष अवेस्ता मे हृ (उचारण मे प्रायः क्च । -अनु०) ओर 
पराकृत मे कख हो जाता है : अ०्माग० मे खत्तिय ओर शौर० मे खत्तिअ = क्लन्निय 
( सूय० १८२ ; ३७३ ; ४९५ ; ५८५ ; सम० २३२ ; उत्तर० १५५ ओर उसके 
बाद ; ५०६ ; ७५४ ; विवाग० १५२ ओर उसके वाद्‌ ; विवाह० १३५ ; ओव ० ; 
कप्य ; मदावीर० २८) १४; २९) २२; ६४) २१; उत्तर १६७, १०; 
अनघ० ५८) ८ ; ७० १ ; १५५; ५ ; १५७) १० ¦ हास्या° ३२, १; प्रसन्न ४७, 
७ ; ४८, ४ ओर ५); जै°महा० मे खत्तिआ स्पआयाहै ( कक्करुक रिलाटेख 
३) ; अग्माग० खत्तियाणी = क्ष जयाणी ( कप्प० ), खत्ति = श्सच्चिन्‌ ( सूय 
३१७ ), शोर० मे णिःखत्तीकद्‌ रूप = निःश्चत्रीकृत ८ महावीर० २७, ६ ), इन 
सब्रका सम्बन्ध अवरेस्ती हो से है | -- अग्माग० ओर जेगमदा० मे खीर = 
अनेस्ती हृश्ी र = श्चीर ( देच २, १७ ; सूय० ८१७ ओर ८२२ ; विवाह० ६६० 
ओर ९४२ ; पण्णव० ५२२ ; उत्तर० ८९५ ; उवास ; ओव० ; कप्प० ; नायाध० ; 
आव० ए्त्व° २८, २३; ४२, २); खीरी = श्चीरी ( पाइय० २४० ) ; महा 
खीरोअ यर जै°महा° खीरोय = क्षीरोद ( गउड० ; दाल ; एसै° ) ; अग्मागण 
म खीरेद्य रूप भी मिलता दै ८ ओव० ) ; शोर० मँ खीरसमुद = क्षीरसमुद्र 
८ प्रबोघ० ४, ७); किन्तु महान्मे छीरस्पमीदहै ( सवर व्याकरणकार ; पाड्य 
१२३ ; गउड० ; हाल ) ; अग्माग० मे छीरविराटी = क्षीरविडाटी ( विवाह० 
१५३२ ; [पाठ मे छीरविराखी दै] ) है । माकंण्डेय पन्ना ६७ मेँ स्पष्ट रूप म छिखता 
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है किशौर०्मे खीर रूप दी आना चादिए। - खिद्‌ = क्िपति का सम्बन्ध 
अवेस्ता के हशिव्‌ से है ( हेच० ४, १४३ ), महा ० म अकिखवडई्‌ = आश्िपति 
( रावण० ), उकिखवड = उर्क्षिपति ( दयाल ), समुकिखिवद्‌ सूप भी पाया जाता 
है ( गउड० ) ; जै०महा० मे खिवस्षि स्प मिलता दै ( एसे ८३१ १८); खिवेद्‌ 
भी आया ( एत्सै° ) ; मन्माग० म खिवादहि देखा जाता है ( आयार० २, ३, 
१, १६ ), पकिखिवह्‌ भी है ( आयार० २, ३, २ ३ ), पकिखवेऽजा ( आयार 
२, ३, २, ३ ; विवाह० २७०), निकिखयठ्व ( पण्डा ° ३७२ ) पक्खिप्प (सूय 
२८० ; २८२ ; २८८ ; ३७८ ) ; शौर० का खिविदुं = क्षेप्तुम्‌ ( किक्रमो° २५, 
१६ ), चित्त = क्षिप्त ( मृच्छ० ४१, ६ ओर २२; [ यह रूप कुमाउनी मेप्रच- 
लिति है, इसके नाना रूप चलते है । --अनु° |] ), अकिखत्त = आक्षिप्त ( विक्रमो° 
७५, २ [ यदयं यही पाठ पदा जाना चादिए ] ), उवक्खिव = उपक्षिप ( मृच्छ 
७२, १४ ), उक्लिविअ = उरिक्षप्य ८ मच्छ ० ३, १७ ), णिक्विविदुं = निक्षे 
प्तुम्‌ ( सृच्छ० २४, २२) सूप पाये जाते है, णिकिंखत्त भी भिल्ता दै ( सृच्छ 
२९, १३ ; १४५; ११ ; राकु° ७८, १३ ; विक्रभो° ८४, ८ } [ इसका कुमाउनी मे 
निकिखत्त ओर निकिखद्ध सूप बुरे कै अथं मे वर्तमान हैँ । --अनु° ] ), णिकिख- 
विअ भी आया है ( विक्रमो° ७५, १० ) › परिकरिवीआमो = परिक्षिप्यामदे 
( चंड० २८, ११ ) आदि-आदि ; किन्तु उच्छित्त रूप भी देखने मे आतादहै जो 
= उकर्क्षघ ( माम० ३, ३० ; देशीम १, १२४ ; पादय० ८४ ) ओर महा० मेँ 
छिवद्‌ सूप भी है (= दूना [ यह सूप स्पृ से निक्टाहैन कनि क्षिप्‌ घाठुसे। 
--अनु० ] ; हेच० ४, १८२ ; गउड० ; हाल ; रावण° )› चित्त ( नुजा हुआ : 
हेच० ४, २५८ ; पाद्य० ८५ ; दयाल ) मी आया है । -- अग्माग० ओर जैगमहा° 
मे खुड़ =श्रु, खुडय ओर अभ्माग० खङ्ग = श्ुद्रक ( ६२९४ ; [ पाठक 
इसकी तुलना फारसी सूप खुर्द से करे जो खुर्दबीन मं दै । --अनु° ] ) = अवेस्ती 
हर्यद्र (= बीज; वीयं ) दै। -- महा° म रुण्ण = श्रुण्ण ( देशी० २, ७५ ; 
पादय० २२२ ; हाल ), इसका सम्बन्ध अवेस्ता के हृ्ुस्त से दै ; किन्तु उच्ुण्ण 
रूप भी मिलता है जो = उल्छुण्ण के (पाहय० २०१) है । -- महा° मे खुन्भई्‌ = 
्ुभ्यति ( हेच ४, १५४ ; रावण° ), संखुहिअ भी देखा जाता है ( गउड० ) 
अण्माग० मे खोभद्डं = क्रोभयितुम्‌ दै ( उत्तर० ९२१ ), खोभित्तेए (उवास० ), 
खुभिय ८ ओव० ), कोसुञ्ममाण (३ ५५६ सूप भी पाये जति; शोर० में 
संखोहिद = सं्चोभित ( शु० ३२, ८ ) दै; अप० मे खुद्िअ आया हे ( क्करिमो 
६७, ११) ; महा० मे खोद = क्षोभ (रावण०); जैण्योर० मे मोदक्खोह आया दै 
( प° ३८०, ७) ; किन्तु पर्ल्वदानपत्र म छोभं = क्षोभम्‌ (६, ३२) दै; 
विच्छुदहिरे = विष्चुभ्यन्ति (हेच ३, १४२ ) ; अग्मागन्मे छुभन्ति, उच्छुमद्‌ 
ओर निच्छु भद रूप मिलते दै ; जे०महा० म छुभड्‌ ओर छुदद्‌ सूप काम मे आये 
है; मदहा० मे विच्छद तथा अन्य इसी प्रकारके स्पईै(९६६)। -- महामे 
्कंखड्‌ = शिक्षति ( हार ) ; मदा० ओर अप० मे सिकिखिअ ; जेगमहा०में 
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सिकिखय तथा शौर० म सिकििखद्‌ सूय = दिश्चित ( गउड० ; हाल ; एत्सँ° ; 
मृच्छ ० ३७, ५ ; विक्रमो° ६२, ११) ; जे°मदा० ओर शोर० मे सिक्खत्त रूप 
आया है (एत्वं ०; मच्छ० ७१, २१) ; शौर० मे सिकखीअदि ओर सिकखिदुकाम 
रूप देखे जाते द ( मृच्छ ० ३९, २२, ५१, २८ ) । सिक्खावेमि भी पाया जाता है 
८ प्रिय० ४०, ४ ) । इन सवका सम्बन्ध अवेस्ता के असिदरोन्त से है । 
६ ३२०-- कभी-कभी अवेस्ता की भापा ओर प्राङ्त भिन्न मिन्न पथ पकडते हं । 
उच्छ = उशन्‌ (भाम० २,३० ; देच० २,१७ ; २,५६), उच्छ्ऋण भी भिल्ता है, जन्तु 
अवेस्ता मे उदरेन्‌ रूपै, किन्तु मार्कण्डेय पन्ना २४ म उकख तथा इसके साथ-साथ 
उच्छ रूप काम मे छाने की अनुमति देता है । -- पर्ल्वदानपत्र, महा ०, अन्माग० 
जे०महा०, शौर० ओर आव० मे द्क्खिण = दक्षिण (६ ६५); शोर० मे दक्खिणा 
= दक्षिणा ( मृच्छ० ५, १; कपूर० १०३, ६), किन्तु अवेस्ती मं देरिन रूप दै । 
तो भी अन्माग० मे दच्छ ( उवास० रूप मिर्ता है [ कभी इस च्छ युक्त रूपका 
यथेष्ट प्रचार रहा होगा क्योकि प्राचीन तथा सुरक्षित ओरं प्राकृत रूप बहुत कुमाउनी 
बोली मे दक्षिण को दरकिछण सौर दक्षिणा को दच्छिणा कहते दँ । --अनु° ] ; 
इसके साथ-साथ अग्माग० तथा जे°महा० मे दक्ख भी पाया जाता है ( नायाघ० ; 
ओव० ; एस्॑° ) । -- महा° मच्छिआ ( सव व्याकरणकार ; हाल ), अग्मागण 
ओर जे०मदा° मच्छिया (विवाग० १२; उत्तर० २४५; १०३६ ; १०६४ ; ओव ० ; 
दवार० ५०३, ६ ) ओर अभ्माग० मच्छिगा ( पण्दा° ७२ ) = अवेस्ता का मद्शिं= 
मच्छिका ; किन्तु शोर० मे णिम्मकिखिअ = निर्मश्लिक दै ( शकु° ३६, १६ 
१२४, ७; विद्ध० ६२, २) । -- महा०) अभ्मागण०ः जेग्मदा० ओर शौर० मे 
रक्खस = राश्चस ( रावण °; सूय ° १०५ ; ३३९) ४६८ ; उत्तर० ६९६ ; १०८४; 
टाणंग० ९० ; ओव० ; एत्य ° ; मृच्छ° ६८८ ; शङ्कु ° ४२ ६ ; ४५; १ ; महावीर० 
६, १२; ९७, ७ ; १५ ; ९९; २ ; बराल २२१ ५) ; अग्माय० मं रक्खसी= 
राक्षसी (उत्तर० २५२) का सम्बन्ध अवेस्ता के रशं ओर रेशंह से है । -- महा० 
ओर जे०महा० म वच्छ = बश्च ( स व्याकरणकार ; पाइय ० ५४ ; गउड०; कर्पूर 
६४, २ ; एस्तै० ; दस० नि ६४५, ६ [ इस स्थान पर यह एक सूनी मे गिनाया 
गया है जिसमे बुष क पर्यायवाची शदो की ताल्क्रा दी गयी है] ) है । इसका सम्बन्ध 
अवेस्ता के उवौद्या ( = उर्वरा होना ; पेड-पोधों का बद्ना ) से दै । वर० ३, ३१ 
हेच० २, १२७ ; क्रम० २, ८३ ओर मार्क ° पन्ना २४ के अनुसार क्ष शब्द्‌ से वच्छ 
कै अतिरिक्त रुक्ख रूप भी वनता रै तथा रामतकवागीश ओर मार्कण्डेय पन्ना ६६ के 
अनुसार शौर० मँ केवल रूक्ख रूप ही कामम टाया जाता है ( हेच० १, १५३ ; २, 
१७ पर पिशल की टीका ) । अन्माग० ओर शोरण में केवल रुक्ख कामम आताहै 
(आयार १५७, २१; १८ २३; २१८२२; २३२१५२२ 
३, १२३; २, ४५२, ११ ओर १२; सूय १७९ ; ३१४ ; ३२५ ; ४२५ ; ६१३; 
विवाह० २७५ ओर ४५५ ; सम० २३३ ; पण्णव० ३०; राय० १५४ ; जीवा° ५४८ 
ओर ५५० तथा उसके बाद दस० नि° ६४५) ५ ; नायाघ०; ओव °; कष्पर; मच्छ 
५८ 
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४०, २४ ; ७२, ८ ; ७३, ६ ओर ७; ७७, १६ ; ८७, ११ ओर १२; शकु० ९, 
१०; १०५२; १२, २ ओर ६; माट्वि० ७२, ३); अभ्मागण ओर शौरणभ 
कप्परुख = कट्पवुक्ष रूप भिल्ता है ( आयार० २, १५; २० ; मस्ल्का० २९१ ॥ 
२); महा० ओरजेग्महान्मेमी सुक्ख रूप पाया जातादहै ( दयाल ; रावण° 
आव एत्व० ४७, ११ ओर उसके बाद ऋषभ० २९; एत्सै° ); जेन्महा०मे 
कप्परुख देखा जात्ता है ( एत्छं ° ) किन्तु इस प्राकृत मे वच्छ सूप भी चल्ता ह | 
रुक्ख रूपकात्रक्नसे नाममात्र का सम्बन्ध नदीं है परन्तु रुक्ख = रुष्च, जिसको 
रोट ने श्यूवर गोविस्से क्युत्सुगन उस वोरटेस इम वेदाः पेज ३ म प्रमाणित कर दिया 
हे । इस शब्द का अर्थवेदमें पेड था। 

६ ३२१-- ऊपर दिये गये शब्दो कै अतिरिक्त भी अन्य शब्दों मे कभी क्ख 
ओर कभी च्छ देखा जाता दै । एेसा एक सूप महा०, अग्माग०, जेगमहा० मे उच्छु 
है, अन्माग० ओर शोर० मे इक्खु दै नो= शशु [ उच्छुसे मरादीमे लके 
्एि ऊस शब्द्‌ बना है ओर शौरण० स्प इक सेदहिन्दी का श्लवनादै, कमी 
क्खु वर्णं कै प्रभावसे शरण मे बोली मे +उक्ु रूप चलता होगा जिससे दिन्दी भ 
उखमी दहो गया है| -अनु०], अग्माग० ओर जे०महा० मे इक्खाग = पेकक्वाक 
(६ ११७ ओर ८४ ) है । -- महा०, अभ्माग० ओर जैमहा० मे कुच्छि=कुश्ि 
( गउड० आयार० २; १५३२; ४, १० ओर १२; पण्डा २८१ ; विवाह 
२९५ ; १०३५ ; १२७४ ; उवाघ° ; कप्प० ; ए्° ) ; कुच्छिमई = कुक्षिमती 
( गभिषी : देशी० २, ४९१), इसके साथ-साथ अग्मागण० ओर शौर० मे कुक्खि रूप 
भी चलता है ( नायाघ० ३०० ; पण्ा० २१७ ; माल्वि० ६५, १६ ), टेच्ने 
देशीनाममालय २ देण्मे इस स्प को देशी वताया है [ कुक्ली शब्दोदेष्यः; 
देच ° २, ३४ । --अनु° || -- छर = श्चुर (सव व्याकरणकार), छुरमड्- ओर 
छुरदत्थश्चुरमर्दिन्‌ ओर श्चुरहस्त ( = नाई : देशी० ३, ३१ ) । इसके साथ-साथ 
महा० ओर अन्मागण्मे खुर भी भिलताहै (कर्पूर ९४, ४; सूथ० ५४६ ; 
विवाह० ३५३ ; १०४२ ; नायाध० ; उवास° ; कप्प° ) । खुरपत्त = क्चुरपत्त्‌ 
(टाणंग० ३२१) है । --अन्माग० ओर अपरम छार = क्षार (= नमक का खार; 
पोटा [. इसका कथं राख होना चाद्टिये जैसा कि देच० ४, ३६५, ३ से सिद्ध होता 
टै, वदो अद्उज्छ्द तो छार पद दै जिसका अर्थ हुआ ध्यदि जल जाय तो राख हो 
जाय । --जनु०] ; सव्र व्याकरणकार; उवास ० ेच० ४, ३६५, २); छारीभूय = 
क्षारीभरूत ( विवाद° २३७ )› श्लारिय = क्षरित (विवाई० ३२२ ओर उसकै वाद; 
२४८); इस साथ-साथ अभ्माग० ओर जेगमहा० मे खार मिलता द ( सूय ° २५० 
ओर २८१ ; ओव०; काल्का० ) | -- ई ३२६ की तुलना कीजिए । -- महा०, 
अभ्माग० ओर जेगमहा० मे पेच्छद्र स्प आतादै, किन्तु शौर० मे पेक्खदि = 
रक्षते है (६ ८४ ) । -- महा०, अग्माग० ओर जैगमहा० मे वच्छ = चक्षस्‌ 
( सत्र व्याकरणकार ; गउड० ; हाल; रावण० ; करपूर० ८१, ४; उवास्त० ; 


जायाघ° ; जओव० ; कृप्प० } एत्सं° ); किन्तु शौर मे वक्रलत्थरु = वक्षःस्थल 
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( मृच्छ० ६८, १९ ; धनंजयवि० ११, ९ ; हास्या ० ४०; २२ ) । यह प्रयोग बरोली मे 
कामम लाये जानेवाटे रूप वच्छथल कै विपरीत है ( बाल० २३८; ९ ; मद्ल्का० 
१५६, १० [ पाठ मं वच्छद्ुख है ] ; [ पाठ म वच्छद्ख है |; चैतन्य ° ३८१११ ; 
४९, ९ >) । -- महा०, जैग्महा० ओर जैश्शौर० सरूप सारिच्छ; किन्तु अश्माग०, 
दौर० ओर अप० मे सारिक्ल = #सादक्ष्य ( ६ ७८ ओर २४५ ) है । रूप की यह 
अर्थरता यह सिद्ध करती है कि भारतीय भूमि मे स्वयं एक दी बोरी म व्रिना इसका 
नाममात्र विचार किये कि क्च की भिन्न-भिन्न व्युत्प्तिरयो ह दोनों उच्चारण [ च्छ ओर 
क्ल । -- अनु° ] साथ-साथ चलने लगे । उदाहरणार्थं लोग अस्प ओर अक्षि 
उच्चारण करतेये ओर इसकी परम्परा प्राकृत मै अच्छि ओर अक््खि रूपमे 
व्यक्त दुई । 
१. इस दृष्टि से क्रिरे स्टुडिएन, पज २३८ ओर उसके बाद मे आस्करोरी 
ने शद्ध रिखा हे ; योहानपतोन, शाहवाजगद्री २, २०॥। गो० गे° आ० १८८१, 
पेज १३२२ ओर उसके बाद मे पिश के विचार की तुरना कीजिए । 
६ ३२२ क्ष पर नाना दृष्टि से विचार करने कै सायसाथ यहं बात ध्यान 
देने योग्यष्टैकि क्ण ओर क्षमाम अर्थं की विभिन्नता जुड़ी हृदं दै। भाम ३; 
३१; हेच० २, २० ओर माकं० पन्ना २४ के अनुसार क्षण का जब्र छण स्थ दोता 
ह तव उसका अथं (उत्सवः होता ह । इसके विपरीत ज्र खण होता है तव उसका अर्थ 
समय काछोया भागः या पलः होता है (गउड० ; दाक; रावण० ; नावाधर 
§ १३५ ; १३७ ; पेज ३००; दस० ६१३, ३९ ; कप्प० ; एस ; काल्करा° ; 
कऋहपभ० ; यक्रु० २, १४; १२६; ६; विद्ध० ९९; १; कपूर० ५८; २ ; ५९; ६; 
१०५, ४) | मार्कण्डेय पन्ना ६७ कै अनुसार शौर०मे छ अता दी नींद 
[ मेरे पास मार्कण्डेय कै श््राङरतसर्वस्वम्‌? की जो प्रति है उसका आवरण फट 
जाने से तिथि ओर प्रकाशनस्थान का कुछ पता नदीं चल्ता चन्त छपाई यथेष्ट 
शुद्ध ओर साफ़ है । इससे पता नीं लगता कि @ शरण मआतादही नंद, 
क्योकि इस आद्यय का सूत्र नदीं चपा दै । इसमे इस विषय पर दो सूत्र दै । एकमेटैः 
( आदौपदस्य ) शवे छो न स्यात्‌ [ शाव, शाव दोना चादिए | सावो ; 
दूसरा है : क्षण क्षीर सदक्षाणां छः ( न स्यात्‌ ); खणो, खीरं ओर सरिक्खो 
इनमे छ के स्थान परख आता दै, इससे यह अथं लगाना चादिए कि सोर०्मेक्ष 
काश नदीं छता, जसे गरश्चते का पेक्खदि होता दै, पेच्छदिं नही, किन्त इस 
विधय पर कोई स्पष्ट ओर विशेष सूत्र नहीं दिया गया है । --अनु° |} शकुन्तला 
११८, १३ भी तीन हस्तट्वित प्रतियो मे उवत्थिदक्खणे आया दै । क्रमदी- 
वर २, ८३ मे खण ओर छण सूप देता ह, पर अर्थं मे कोई मेद नीं वताता । 
हेमचंदर २, १८ के अनुसार क्षमाका सूपजदखमा होता है त्र उसका अर्थं 
धवी होता है ओर जव खमा दोता है तव उसका अर्थं श्लान्ति' या शतिः दोता 
ह । वररुचि ३, ३१ ; क्रमदीदवर २, ८३ ओर माकडेय पन्ना २४ मे खमा 
ओर छमा पास.पासमे आये है ओर इनके अर्थम कोई भिन्नता नदीं बतायी 
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गी है; चंड० ३, ४्मे केवल खमा सूप दिया गयादहै। अण मागण्म छमा 
= श्ृष्वीः के अर्थं मे आया है ( दस० ६४१, १०); मह्य०, अण्माग० ओर 
जे°महदा° म खमा = शांति (हार; विवाह० १६२ ; द्वार ५०२, १९); 
अभ्माग० मे खमासमण = स्चमाश्रमण ( कप्य° ) है | 

६ ३२३--अग्माग० ओर मदा मे कभीकभीष्च के अगे अर्थात्‌ 
कै बाद का दीर्घं स्वस्रनारह जाता दै। इसदशामे क्ख, ख रूप धारण 
करके (६ ८७ ) ह स्प धारण कर लेता है (§ १८८) । यह परिवर्तन 
बहुत अधिक ईस धातु तथा इससे निकले नानासूपौं मे होता; अन्मागर 
म इहा = इष्ा' (नायाध० ; ओव ० ; कप्प० ) ; अन्माग° मे अणुष्येहन्ति = 
अनुप्रेक्षन्ते ( ओव० ६ ३१ ), अणुप्पेहाए रूप आया है ( आयार० २, १, 
४, २), अणुप्येदहा = अचुभरक्चा ( गणंग० २११ ओर २१३; उत्तरण 
८९१ ९ ; ओव० ), उवेहेज्ञा भी मिलता (आयार० २, १, ५, ५ ओर ९, 
२२३ १,१६ ओर १८; २ ३, २,१ ओर ३, ८), उवेदमाण = 
उपेक्षमाण (आयार० ९३) १३; १४, ४ ४; २१६४) पेटे= 
म्ेश्चेते (उत्तर० ७२६), पेद = प्रश्चस्व ८ सूय० १३९ ), पेहमाण भी है ( आयार 
१,८ २११; १, ८, ४८५६; २३, १६); जैगमहाण्में पेहमाणीञओ सूप 
पाया जाता दै ( आव० एत्स॑° १७,१० ) ; अन्माग° में पेदापु चरता है (आायार० 
१,२, ५५ ; १८ १ २०; १८ ४०१०; २११३; २१४१ 
ओर ४ तथा उसके बाद; २, १, ९) २; २, ४, २, ६; उत्तर० ३३), पेहियमभी 
काम मे आया है ( उत्तर० ९१९ ), पेहिया (सूय ° १०४), पेदियं ( दस० ६३३, 
३), पदा = पक्षा ( दस ६१३५ २१), पेहि = भेश्छिन्‌ ( आयार० १,८,१,२०; 
उत्तर° ३० ), पेहिणी ( उत्तर० ६६३ ), समुप्पेहमाण ( आयार० १, ४, ४, ४), 
समुपेहमाण ( सूय ° ५०६ ), खमुपेहिया ( दस° ६२९,३९ ), संपेदे (विवाह 
१५२ ; २४८ ; ८४१ ; ९१६ ; उवास ; नायाध० ; निरया० ; कप्य० ), सेर 
( दस ६४३१ १० )› संपेहाए (आयार० १, २, ४४;१५,३,२; १, ६, १, 
३ [ पाठम संपेदाण ै ] ; सय० ६६९ ), संपेहिया ( आयार० १, ७, ८, २३) 
ओर संपे्ित्ता रूप पाये जाते हँ ( विवाद १५२ ओंर २४८ ) । इसके अतिरिक्त 
अण्माग० लृ ओर इसके साथ-साथ टुुक्ख = रूस, ल्द ओर लिय = रूक्तयति 
तथा रूक्षितः (इ ८७ ओर २५७ ); अभ्माग० ओर जे०महा०मे सेह =पाटी 
सेख = सं्छृत रोक ( आयार० २, २, ३, २४; सूय ० १६५ ; ५११ ओर ५२० ; 
ओव० ; कप्प० ; काल्का० ); अग्माग० मे सेदन्ति = भदोक्षन्ति ८ सूय 
११५ ), सेदहावेई्‌ = रोश्लापयतिः (विवाह० ७९७ ; ओव ० ; नायाध०), सेदाविय 
स्प भी मिलता है ( विवाह० १२४६ ) | -- यदी ध्वनिपरिवर्तन अग्मागण०्मं 
गोण हस्व स्वर मे भी हुआ है ; खुदम ओर खुदम = सुक्ष्म (६ ८२; १३१ ओर 
९४० ); महार) अग्माग०, जेम्महा० ओर शौरण्मे गोण दीर्षंस्वरमे मी यदी परि- 
वर्तन हुआ है : दाददिण~दश्चिण; अन्माग० म दाहिणिस्ट, आयादिण, 
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पयाहिण, पायाहिण (९ ६५) जोर देदई, देण = श्टक्षति, श्दक्षते तथा 
अपण द्वेहिरेसेदीरूपदै(§ ६६ ओर ५४६ ) 

१, रौयमान द्वारा संपादित ओपपत्तिकं सूत्र मे यह शब्दं देखिए, इस 
निम क अनुसार लोयमान ने ठीक ही िखा हे ; कल्पसूत्र मे यह शब्द्‌ देखिए, 
याकोवी नेहा अशुद्ध क्ख है ओर स्टाइनटारु ने भी _अञजुद्ध खिखा है, 
उखका स्पेसिमेन देखिए 1 -- २. इस नियम क अनुसार कोयमान ने खद्ध 
छिखः है । उसके ओपपत्तिक सूत्र मे यह शब्दं देखिए ; याकोबी ओर स्टाद्नराक 
ने अपने उक्त अन्ध मेनदूषित अद्ध लिखा है । -- ३. इस नियम के अनुसार 
रोयमान ने छुद्ध छिखा है, ओंपपत्तिक सूत्र मे यह शण्द्‌ देखिए ; स्टादनटार ने 
अपने उपर दिये गये ग्रन्थ मे = सेधयति च्खिा हे जो अश्चदध हे । 

६ ३२४-- वररुचि ११; ८ कै अनुसार माग० मे क्षकास्कदोजाताहैः 
छस्कस्ो = राक्षखः ; दस्के = दशः। हेच० ४, २९७ मे तथा द्द्रर के काव्या- 
लकार २, श्रकी टीका नमिसाघु बताते है कि यह ध्वनिपरिवर्तन केवल प्रेक्ष 
(अर्यात्‌ प्र उपसर्ग समेत इईक्त) ओर आचश्च (अर्थात्‌ आ समेत चक्ष्‌ फेकाह्ोतादै २ 
ये स्कदि = पेश्चते, आचस्कदि = आचष्टे दै । इनके अतिरिक्त अन्य स्र शदो 
मे उनके ( हेच ० ४, २९६ ) अनुसार शब्द के भीतर आने परस्िकासूप कहो 
जाता है: यके = यक्षः; लःकडो = राक्षसः; पःक = पक्ष ( देच० ४, ३०२ 
[ देच० ने इस विसर्गं का रूप पकं दिया दै । --अनु° | ) । शब्द कै आरम्भ मेष्ष 
अन्य प्ाङ्चत बोलियो पर लगनेवाे नियमो के अनुखार अपना सूप बरद्ल्ता है : 
खययलहटा = क्चयज्ञकधराः है । पीर्स॑न की तीसरी रिपो पेज ४४ मै उदधृ 
छृष्णपंडित. कै मत के अनुसार क्ष के स्थान पर इक आना चादि : पर्क = पल्ल ; 
खदका = लाक्षा ; पदकारदु = प्रक्षाखयतु । इस रूपके स्थान पर चंड० ,३९ पेज 
५२ ओर देच० ४, २८८ म एक ही दोक के भीतर पक्खालदु सूप देते दँ । इसमे 
क्ल के ध्वनिपरिवर्तन से पता लगता है करि यश्च की शब्द्‌-प्रनिया इस प्रकार चली 
हेमानोक्ष शब्द कै आदिमे ञआयाहो। ललितिविग्रहराज नाटक मे सवत्र इक 
मिलता हे : अलद्िकय्यमाण = अङश्च्यमाण ( ५६५ ७ ) ; टदिकिदं =ल्ितम्‌, 
(५६६, ४), भिद्कं भिक्षाम्‌ ( ५६६१ ८ 2 ; युज्छरकमाणं = यु द्क्षमाणाम्‌ 
( ५६; ११) ; खदकं ओर लदकाद = खश्षम्‌ ओर लक्षाणि ( ५६६ ११; स्प 
ह । इसी प्रकार चे दिकय्यं न्द्‌, पे दिकय्यव्ि [ यदौ यदी पाठ पदा जाना चादि 
ओर ये दिकदुं = पर्यन्ते, प्रकष्यसे ओर परेक्षितम्‌ दै ( ५९५५ १३ ; १५ ओर 
१९ ; ५६६, ७ ) | उक्त बोली के विपरीत पच्चक्लीकदं = प्रत्यक्षीङतम्‌ रूप 
खट्कता है ( ५६६, २) | नायको की दस्तल्पि्ो ओर उनके अनुसारदीख्पे 
संस्करण मागण०्मेश्के लिए वही प्रक्रिया काम मे रति दै जो अन्य प्राक्त भाषाओं 
मक्के लि कामम ल्ययी जाती दै, यह भी शब्द्‌ कैः कैवल आदि मे नदीं जसे, खण 
= क्षण ( मृच्छ० १३६) १५ ओर १६ ; १६०) ११; प्रबोध० ५०) ९ ), परन्तु 
शब्द्‌ के भीतर भी सर्वत्र वैसा ही व्यवहार करते है । छ दस्तल्यियो मै, जो नाममात्र 
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कै पाठभेद मिल्ते दै, जैसे मृच्छकटिक १३,६ मे पेष ओर पे त्थ, २१,१५ मे पे द, 


१३२, २० मे छदिद ओर लदिछदे तथा १३२, २१ मे पेदचामि ओर पेछ्ाभिः 
इख प्रकार कै नहीं कि इनसे व्याकरणकाये का को नियम निकालाजास्के। तो 
भी इनसे नियमों का आमास मिल सकता है । जेण अत्तणी पक्खं उज्द्िअ पर 
पक्खो पमाणीकरिअदि (मुद्रा १७८, ६) को देमचंद्रने ४, ३०१२ मेयो 
पटा--ये अप्पणो पकं उच्छ पटद्वरा पःकं पमाणीकरेशि* ओंर अमच्चर- 
कंखसं पे क्खिदुं इदो एवं आअच्छदि (सुद्रा ° १५४) ३७५) के खान पर इसी सूत्र 
मे अमच्-लःकडां पेस्किदुं [ मेरी प्रति मे पाट म पिकिखदुं ओर पान्तर पेकखिदुं 
३ । --अनु ०] , इदा य्येव आअद्चदि" [ मेरी प्रति मे आगद्वदि पाठ है । 
--अनु° ] पदता है । उदाहरणार्थ, मृच्छकटिक १२० १३ में मी अक्खीहि 
भक्रखीअदि दन्तेहि पे क्लीअदि = अक्षिभ्याम्‌ भक्ष्यते दन्तैः प्रेक्ष्यते पदा जाना 
नादिर । अकी भःकीअदि दन्तेहि पेस्कीअदि । दसदटिपिर्यो पाठभेद नदीं देतीं । 
१. इस संस्करण के पेज १४, रमेंख्पा टै क्षस्य इको नादौ। यथा 
यके लदकरो, यक्षो राक्षस इति । किन्तु सर्वोत्तम हस्तङिपि ( कीरुहोनं, 
रिपोर बब १८८१, पेज ३४, संख्या ५३): को, यके ओर छःकसे (१) 
आया है । -- २. कृष्णपण्डित के शब्दो से: जिद्यामूटीयश्‌ च कचिच्‌ 
छोरसेन्यादौ वक्ष्यते । तक्षः तःको । इाकारश्‌ च मागध्यां वक्ष्यते । 
पक्षः पदको (१) । छाक्चा खाद्का (१ )। इसके बाद कोद अवर्यक बातें 
नहीं ह । एक बात यह है कि वह तःक को शौरसेनी रूप मानता हे, बीच-बीच 
म इस हस्तरिपि मे कतां एकवचन में स्वयं मागण्मे मौ ओ छिखा मिलताहे; 
नीचे दिये शब्द्‌ यह सम्भव बन। देते हें कितःकरूपमगण० नहो । इस विषय 
मे चरिविक्रम ओर सिंहराजगणिन्‌ हेमचंद्र से एकमत है । --३. तेटग वा 
यही मत है । हस्तलिपियो से कम-से-कम छद रूप पट अथवा पटद्दा ओर 
कलीअदि अथवा कटेशि रूप स्थिर क्यि जा सकते हँ । -- ४. छद्ध रूप 
उरिष्डअ होता ८ ९ २३६ ) । -- ५. तेखंग का यही मत है । हस्तच्पि ई. 
(2) मेश रूप य्येव है अन्यथा सव मे अशुद्ध रूप पव अथवा ञ्जे व्व 
ओर रक्रलसं आये हे, कलकतिया संस्करण मे भी यही रूप है । 

६ ३२५-- पाटी की भोति अग्मागण० ओर जे०महा० मे भी श्ुल्ट का ह-कार 
लु दो जाता है ओर तवर यह्‌ शब्द च्युर्ख सूप धारण कर टेतादै ( देशी° ३; २२; 
पाह्य ५८ ) ; जेग्महा ० मै च्युख्टताय = श्चुरखतात ( = चाचा : एत्स° ) $ 
अभ्मागण० ओर जैण्महा०मे च्वुटलपिड = श्षुरखपित (= चाचा : दस ६२८, 
५; एस); अन्मागण० मे चखुरलमाउया स्पभी आया है ( = चाची $ अन्तर 
७० ; नायाध० § ८४ --८७ ; ९५ ; ९६ ; निस्या०); अग्मागण मे चुरल 
सयय मौर चुख्टसयग रूप भी मिलते दै जो = श्चुर्टशतक ( उवास ); चुर्ल- 
दिमवंत = श्ुद्लदिमवेत्‌ ( गणंग० ७२ ; ७४ ; १७६, १७७) ; चुरलोडअ 
(= व्ये भाद : देशी° ३, १७) । चुरखक शन्द जेनियो की संसकृतमेठे लिया गया 

है (पाहय० मे यहं शब्द देखिए ओर उस पर व्यूलर का मत मी देखिए) । 
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६ ३२६ क्च यदि प्राचीन ज्ञसे निक्लद्योतो [ यह ज्ञ अवेस्ता मे भिल्ता दै, 
आयौ कै भारत पर्ुचने पर इसका लोप हो गया था । वैदिक ओर संस्कत भाषाओं मे 
इसका अवशेष यदी क्ष दै । --अनु०], इसका प्रछत मे ञ्छ होकर उद ओर फिर ञ्छ 
होगयाहैः द्यरद्र्‌ =क्चरति (च्च ४, १७३ ), जेगमहाण्मे रेद्‌ आयाहै 
( एवै ) ; णिज्छरद्र-निश्चरति ( द्च० ४५२०); महा°्मे ओंज्छर = 
अवक्षर ( हेच ° १७, ९८ ; देशी० १, १६० ; पाइय ० २१६ ; हाट ; रावणर ); 
हेमचन्द्र कै मत म = निश्चैर टै, किन्तु स्वयं यह निक्चैर शब्द प्राकृत है ओर महा० 
तथा शौर० णिञ्छ्चर ( गउड० ; दयार ; प्रसन्न १२४, ७ ; शोर० में : मब्लिका० 
१२४, ७ ; बाल० २४१, ६ ; २६३, २२ [ पाट मेणिञ्जर दह] ).; अश्मागण० ओर 
जै०महा० मे इसका रूप निज्छर दो जाता है ( पाहय० २१६ ) | अन्मागण० मे पण्णवर 
८०, ८४ ओर उसे बाद तथा ९४्मे [पाठ मे उञ्छ्वर ओर अधिक बार निज्ञर दै 
आओज्ञर ओर निञ्छर साथ-साय आये द । अप० मे पञ्छ्चरइ्‌ = प्रक्षरति ( ठेच° 
४, १७३ ; पिंगल १, १०२), पञ्छरिदच स्प भी भिल्ता है (क्रम०२, ८४) ; 
शौर० मे पञ्ञरावेदि आया दै (कर्पर० १०५; ८) । इस रूप मी अवद्य इन रूपों 
के साथ सम्बन्धित है (= सुनार : देशी° ३; ५४ [ दर स्चरने से कैसे सम्बन्धित 
ट, यह बताना कटिन है ; किन्तु सोनार अव्य ही गहनं को क्षरता है अर्थात्‌ उनमें 
घोकर चमक लातादैः इसरटिए यह क्षर्‌ का नीं क्षालकश् का प्राकृतस्प होना 
चादिए, क्षद्‌ ओर क्षाल्‌ पर्यायवाची धा ई 1--अनु०] ) । --अ०्माग० मे भद्द 
करे खान पर द्चियाई रूप = श्लाति = क्षायति ( = जलाना [ अकर्मक ] : 
सूय० २७३ ; नायाघ० १११७ ; ठाणंग० ४७८ ), द्वियायत्ति ( उाणंग० ४७८ 
[ कुमाउनी मे जब्र बच्चा आग कै पास जाता दै तव "पास मत जा, आग है" वताने कै 
लि ( श्चि्चिद्यो जायमीः कदते टै इसका वास्तव मे अर्थं है (जल जायगा । 
--अनु०] ) ; महा० मै बिज्छद्‌ स्प दै (ठेव २, २८ दार ), विञ्क्चाभन्त भी 
मिलता है; महा० मे विज्जा गड; दालः राद्ण०), अग्माग० ओर जेगमहा०म 
विच्छाय ( नावाध० १११३ ; दस° ६४१; ९९ ; आव ए्य° २५, ३) पाये जाते 
है ; मदा मे विज्छवद्‌ ( गउड० ), विज्छवेद ( दा ; रावण) ओर विज्ज्चविअ 
रूप भी देखने मे आति दै ( दाल ; रावण० ) ; अन्माग० म विज्छवज्छ, षिन्छ 
चेन्तु (आयार० २, २, ६, १० ) ओर विज्छ्ाविय रूप आये दै (उत्तर ७०९ )। 
समिञ्छद्‌ रूप, जो उपर्युक्त सूपं कौ नकल पर बना है, इन्ध" धातु से सम्बन्ध रखता 
है| -- अन्मागण्मे ज्चाम =श्चाम (जला हुआ ; रख ; आयार० २) १; १०) 
६; २, १०, २२), स्लामेद्‌ ( सूय० ७२२ ; विवाह० १२५७ ), श्चामावेद्‌ ओर 
ञ्चामत्त रूप ह ( सूय० ७२२) ; अण्माग० ओर जेनमहा०मे न्चामिय (देशी 
३, ५६ ; विवाह० ३२१ ; १२५१ ; आव० एत्सँ ° २५, १ ; २६, १७ ) पाया जाता 
है ; जे०महया० म निज्छामेमो मिलता है ( द्वार० ५०५) ९ ); इनके साथ-साथ महा° 
*# इस क्चलक या श्चाखक से संवंधित श्रा = शखगतृष्णा, ज्टंकिञ = दग्धं शब्द देशीनाम- 

माला ३, ५३ ओर ३; ५६ मे यथाक्रम मिलते हे । -- अनु 
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ओर शौर० म खामसूप मिलता है (= जलकर सूखा ; दुबरला-पतल्यम : गउड० ; 
कपुर० ४१, १ ) । -- महा० जौर अण्माग० के ्चिज्नद-क्षीयते ( वर० ८, ३७ ; 
हेव० २, ३;४, २० ; हाल $ रावण० ; ललित० ५६२) २१ ; उत्तर० ६३३ ) ; 
महा० मे दिए, द्विज्ञामो [ यददो यदी पाठ पटा जाना चाहिए ], क्चिजिहिसि 
( दयाल ) ओंर द्विज्लन्ति सूप मिल्ते द ( गउड० ; हार ) ; जे०महा° मे ्िज्ञामि 
पाया जाता है ( ऋषभ० ३५ [ व्रबइया संस्करण के अनुसार यदी पाट पडा जाना 
नचाद्िए ‡ ) ; अप० मे न्चिज्ञडं देखा जाता है ( देच ० ४, ४२५, १ ) ; मदा° ओर 
जै०महा० मे ्चिज्छन्त-( गउड ०; हाट ; राण ; काटका० तीन (1 ), ६८) 
स्पर्ह; शोर० म [द्ज्ञन्ती आया टै ( विद्ध० ९९, २); महार, शौर० ओर अपण 
मे शीण-्ीण ( हेच० २; ३; क्रम० २, ८४; पाइयण १८६१ ; गडड० ; दाल; 
रावण० ; मृच्छ० २९५ ; ६९, २२; ७४५२० ; अपन्म : किक्रमो० ५६), २१); 
इन द्य वाटे सूपो कै साथ-साथ मह०, अग्मागण० ओर दौर०्मे खीण भी चल्तादै 
(देव० २,३; दाल; अणुओग० २८२ ओर उसके बाद ; सूय २१२ ; सम 
८८ ; कप्प० ; अनघं० २९३, १० ; किन्तु इसके कलकतिया संस्करण २१६, ६ मे 
श्चीणसूप आयादै) ओंरद्ीणसूपमभीदै (देच०२,३ [ यह सरूप कुमाउनीमें 
बहुत चल्ता है ओर प्राचीन हिन्दी मे प्रयुक्त दुआ दै । --अनु° ] ) । ज्चोडईइ= 
क्लोखयति ( फेकना ; क्डाना ; जोर से फेंकना: धातुपाठ ३५; २३); यदी 
धातु स्चोडिअमेमी दै (=रिकारी; व्याधः देली° २३, ६०), णिज्छोडद्र 
डद = भनिःश्लोय्यति ( फाडना ; छेदना : हेच ० ४, १२४ ); संभवतः इसी धातु से 
द्योण्डलिथा ( = रास के समान एक खेल : देशी ३, ६० ) भी निकल दो । बहुत 
संभव दै जि द्मस्पद्‌ ( भ्रमण करना: देच ४) १६१) भी इसी से सम्बद्ध हो, 
क्योकि यद क्षप्‌ धातु से ( वादर भेजना : धातुपाठ, ३५, ८४ सी ( ( ) संबंधित 
होना चाहिए । यदी धातु अश्माग० क्चम्पित्ता = अनिषए््वचनावकाराम्‌ कृत्वा 
(गाली देना : प° ८३) ओर श्चम्पिय (दटरूय हुमा ; फय हु ; दिलाया हज ; 
देशी° ३, ६१; एत्व ° ८५; २८) ओर इ्चम्पणी मे है (= पक्ष्म ; भँ ; देशी° ३, ५४ 
पाय २५० ) “ । -- दस ( मशक ; मच्छड : देशी° ३, ५४ ) क्र धातु से 
निकाल गया प्रतीत होता दै जिसमे उक प्रत्यय जोड़ा गया दै ({ ११८ ओर ५९६ ), 
इसका सम्बन्ध कलार (= तेज ; तीखा ; तीखी धारवाल ; कटु ) सेदटैजो सजी भिद्धी 
ओर रेह कै अर्थमे ताह; अभ्माग० ओर अपम इसकारूप द्र दै, अन्माग° 
ओर जे°महा° मे इसका खार रूप दो जाता है ( { ३२१ )। -- अवच्छद = 
#अवचक्षति (६४९९ ) कै साथ-साय देमचंद्र ४, १८१ म अवअज्खई्‌ रूप 
भीदेतादहै। 
१. वाकरनागर इत, किेरष्रूर-ज्छाट फ्युर्‌ ओरियं टािद्रो किरोोजी, 
३, ५८ ; आद्ट दंडिद्ो भ्रामारीक \ २०९ । -- २. त्साखरिआएु कत, बाू्रेगे 
व्सूर इंडिशन रेक्सिकोग्राफी, पेज ५९ मे याकोबी का मत।--३. इस रूप 
को ज०्माग० द्वियाद = ध्याति से मिलानान चादिषु (३ १३१; २८० ; 
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४७९ ) । -- ४. स्सा गण्डौ °मौ°गे० २८, ३७७ ओर ४२८ में वेवर का मत ; 
हयक १०९ ; ३३३. ओर ४०७ पर वेवर की टीका; एस गैःल्ददिमत्त, प्राकर- 
तिका, पेज १६ ओर उसङे बाद ; विञ्छाद, विध्या रूपमे जनो की संस्कृतम 
मीरे लिया गयाडहै। व्साखरिथाएु के अनेकार्थसंग्रह के च्पे संस्करणकी 
भूमिका पेज 4 ओर उसके बाद ( विना, १८९३ ) । -- ५. व्यूलर द्वारा 
संपादित पाइयरच्छी मे इंपणीड शब्द्‌ देखिए । 
९ ३२८- त्स, ण्स, त्दाओर तूचस्योते होकर (६३१६) च्छ वन 
जाता ( वर० २, ४०; चंड० ३, ४; ठेच० २, २१; क्रम० २९२ ; माक० पन्ना 
२५), मागन्मे इसकास्पश्चहो जातादै (३२३३) : अभ्मागर मे ङुच्छः 
णिज्ञ = कुत्सनीय ( पण्डा ° २१८ ) ; कुच्छिअ = कुख्सित (करभ २९२); 
चिदच्छद = चकिव्छति, शौर० मे चकिच्छिदव स्पञआयादहै। अग्मागण्मे 
तिगिच्छद ओर वितिगिच्छामि रूप पाये जाते दै (६ २१५ ओर ५५५ ) ; अ०- 
माग० मे तेद्च्छा ओर तिगिच्छा = चिकिप्सा, वितिगिच्छा = विचिकित्सा 
ओर तिभिच्छग = चिकित्सक (६ २१५); शोरण्मे इसका रूप चिद्रच्छभ दै 
( मालवि० २७, १२ ; इस प्रकार बंगल्य हृस्तल्थमिर्यो ओर वो टे नरेन की तेकगू 
हस्तर्ि के साथ पंडित फे संस्करण ५२,२ म चिकिस्सखञ ओर चिद्रस्सअ कै खान 
पर वही पाठ पटा जाना चाहिए )। अग्मागम, जे०मदहा° ओर शौर० मे बीभच्छ 
(उवास० ६ ९४ ; आवण्ए्सं° ८, १९ ; द्वार० ५०६२१ ; कालका० २६४, २६; 
मालती २१५, १), शौर० रूप वीदच्छ ( प्रमोध० ४५; ११ ; यर वही पाठ पदा 
जाना चाहिए ) ओर माग० वीदश्च ( मृच्छ० ४०, ५ ; यहो यदी पाठ पदा नाना 
चाहिए ) = वीभत्स द । महा०, जेगमहा०, शौर० ओर अप० मे मच्छर = मत्सर 
(चंड० ३,४ ; देच० २, २१ ; गउ्ड० दाल; रावणर; एत्सं° ; शक्रु° १६१, 
१२ ; माल्वि० ६४, २० ; हेच ० ४, ४४४; ५.) दै । जै"मदा० ओर शोर ० मे वच्छ 
= वर्स ( भाम० ३३ ४०; ए्स्छ° ; काल्का० ; मृच्छ० ९४, १५ ; १५०) १२; 
विक्रमो० ८२, ६६८ जर १३; ८७, १७), माग० मे इसका वश्च रूप टै ( हेच 
४, ३०२ ) ; अ्माग० ओर जे०महा० मै सिरिवच्छ = श्रीवत्स ( पषण्टा° २५९ ; 
सम० २३७ ; ओव० ; एत्वं ° ) है । महा ०, जै०महा० ओर रौर० म वच्छल = 
वत्सल ( गउड० ; हाल ; द्वार० ५०१७ ३ ; ५०३, ३८ ; ५०७१ ३० ; एत्सै° ; 
दाकु० १५८, १२), माग० मँ इसका रूप वश्चट है ( मृच्छ ० ३७, १३ ; यर्हो यदी 
पाठ पटा जाना चाहिए ) । -- अग्मागण्मे छर = त्सरूदै (पाय ११९; 
देशी० ५, २४ ; पष्दा० २६६ ; सम० १३१ ; ओव ; नायाघ० )। यदी शब्द 
लोभो की जव्रान पर चद्कर थरू-करस्तरु हयो गया दै ( देशी ५, २४; [ यद 
शब्द इस स्थान पर मिल्म है किन्तु ऊपरजो छर उब्द दिया गयादहै वहन तो ५, 
स्४मे है ओर न छ-वाटे शदो मे मिला दै । यह रूप अवद्य दी कीं न कदी होगा 
पर यद्यं वर्गं ओर दटोक-संख्या मे कु भ्रम है । - अनु ०] ) । पष्डावागरणादं ३२२ मे 
पाठम च्छर्‌ ओर टीका मे व्थशू रूप आया दै । 
५९ 
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३२७ अ- संधि मे जिसमे एक पद्‌ के अंतमेत्‌ हो ओर उसके बाद्‌ कै पद्‌ 
के आदिका वर्णं मौलिक रा अथवासतसे आरम्भो तो ध्वनिसमृह्‌ त्या र त्स, 
स्ससूपधारणकरल्तेटै, नदींतोतूके आगेके स्वरकरा दीर्घीकरण दहो जाता 
ह ओरस्खकफे यानपर सरह जातादहै।त्‌+चछः अभ्माग० मे ऊसवेद्‌ = 
उच्छुषयत जो ऋउल््रपयत से निकला दै, उसविय = उच्छु'पेत ; अग्माग 
ओर जै०महा० मे ऊसिय = उच्चति, अग्माग० मे उस्सिय, समुस्सिय ओर 
उस्सवियं रूप भी पाये जाते दै; शौर० मं उस्सवेदि (९ ६४ ) आयादै। महार 
म उस्सून~उच्छन (गउड ०) दे । अ०माग० म उरस्क = उच्छुस्क (६ ७४) दै । 
महा० म ऊससई=उच्छ सिति, अन्माग० मे इसका रूप ऊससन्ति ट ; माग०मे 
उशराडु स्प मिलता है; अश्माग० मै उस्ससद्‌ स्प भी देखा जाता दै ({ ६४ 
ओर ४९,६) ; अण्माग० म उस्सास = उच्छवास (नायाध० ; भग० ; ओव०) ; 
महा० ओर अप० मे उसास आया है ( गउड० ; रावेण० ; देच० ४, ४३१, २); 
उखसिर = उच्छु सिर ( हेच० २, १४५ ) ; ऊसीख ( पादय० ११८ ) ओर 
जे०महा० उखीसञ (आव० एस्सै ° १६,१८ ) = उच्छीपंक दै । इसी का पर्यायवाची 
रूप उस ( देशी° १, १४० ) = उच्छय ॐ दै जो = उद्‌+राय है । उअ = 
#उच्छुक जो उद्‌+खुकसे बनादै (देच १; ११४) । अर्मागण मै तस्स- 
किणा = तच्छंकिनः जो तद्‌ +शंकिणः से बना दै ( सूय° ९३६ )। -त्‌ +स 
: अभ्माग० मे उस्सम्ग = उत्स (भग० ; कप्प०) है। अन्माग० जर जे०महा० मं 
उस्सप्पिणी = उत्सर्पिणी (कप्प० ; ऋपभ०) दे । अण्माग० मे उस्सेह = उत्सेध 
(पाइय० १६८ ; भग० ; उवास ° ; ओव ०) दै। अशमाग० मे तत्सन्नि- = तत्संक्ञिन्‌ 
( आयार० १, ५५ ४२ ) ओर तस्सेघचारि = तत्संधिचारिन्‌ ( आयार० २,२ 
२,४ ) है । उसर द्‌ = उत्सरति (देच० १; ११४); ऊसारिअ = उत्सारित (हेच 
२, २१), जैगमहा० म उस्सारित्ता सूप आया दै ( एस्सँ ° ३७, २८ ; इस प्रंयमे 
उखारित्ता ङ्द देखिए) । अगमाय ० मे उसत्त = उत्सक्त (कप्प०) ओर ऊसित्त 
= उत्सिक्त (देच० १,११४ ; पाइय० १८७) दै, तंतु उस्सिक्कई स्प भी भिलता है 
जो = उच्सिक्ति (सक्त करना; छोड़ देना; ऊपर को फकना; टेव ° ४५९१; १४४) 
है। -देमचंद्र १, ११४ कै अनुसार उत्साह ओर उर्सन्न मे त्स, च्छ म बदल 
जाता है: मदा, शोर० ओंर अप०्मे उच्छाहस्पटै( गञ्ड० ; रावण} शकरु° 
२६,१२ ; मालवि० ८,१९ [यदह यदी पाट पदा जाना चाहिए] ; पिगल १,९६ अ ); 
उरखन्न है (देच ० १,११४) ; टकी मे उच्छादित = उत्सादित मिलता दै ( मृच्छ° 
३८, १८ ; ३९११ ) | वर० ३, ४२; क्रम० २,९३; माकं० पन्ना २६ कै अनुसार 
उत्सुक ओर उत्सव म च्छ कभी नदीं आता पर टेमचंद्र र,२रमे वताया गधा 
किसके साथ-साथ विकल्पसेष्छ मी यदांकाममे लाया जा सक्ता है| इस नियमसे 
महा० मे उच्छुभ रूप आया दै (हेच ; दाल ९८४ की टीका), करतु महा०्मं 
अधिक्र खलो मे ऊसुअ मिल्ता दै ( सव व्याकरणक्रार ; गउड० ; हाल ¦ रावण० ; 
शकु ० ८७) १४ ; कपूर० ५८, २), शोर० मे उस्सुअस्पमभीदटै, अभ्माग० ओर 
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जैण्महा० मे उस्खुय रूप भी है ( शकु° ८४, १३ ; माल्वि० ३५, १ ; ३७, २०; 
ओव० ; एस्यै° ) ; यौर० मे पञ्जुस्खअ = पयर्खुक ( शकु० १९ ६ ; ५७१ १ ) 
जर पञ्ज सखु ( विक्रमो २१,१९) सूप भी पाया जाता दै ; शोर० मे समूखुअ = 
समुत्सुक (राकु° १४२,४ ; विक्रमो० ६७,१२) ; महा० म ऊसखुद्अ = उन्सुकेत 
( दाल ) ; अण्माग० मे ओय = ओच्सुकय ( ओव० ) ै। -- महा ओर शोर 
मे उसब = उत्सव ८ गउड० ; हाल ; रावण० ; शकु° १२१, १२ ; चैतन्य ° २४४, 
१८ ), अग्माग० मे उस्सव सूप दै ( विवाह० ८२२ ) ओर ऊख भी कामम 
आता है ८ निस्या० ) ; मद्य° म गामूसव = ग्रामोत्सव ( गउड० ) ; महा०; ज° 
महा० ओर शौर० मे महूसव = महोरसव ; शौर० मे वसन्तूसव = वसन्तोत्सव 
(६१५८), इनके साथ-साथ महा० जर शौर० मे उष्छव स्पभी चरता दै 
( दाल ३६९ ; मरिल्का० २०९११८ ; [यह्‌ रूप कुमाउनी मे वर्तमान है तथा गुजराती 
माराम इन रूपका बहुत प्रचलन है । पुरानी हिंदी मे वह आया है । --अनु° ] ) ; 
सोर० मे णिश्च्छव भी मिलता दै (शक्रु०११८,१३)' । -- उर्संग महा अग्मागर 
जेगमहा० ओर अप० म सदा उच्छंग रूप धारण करता है ( गउड०; हार ; [ शोक 
४२२ पदिए ] ; सवण ; ओव ; एत्वं ° ; टेच० ४,३३६ ; विक्रमो ५१,२) । -- 
महा० ओर चूण्पै° मे उच्छृ सूप दै (गउड० ; हार ; रावण० ; देच° ५,२२६), 
्े०महा० मे उच्छद्िय रूप आया दै ( एवै° ), इसके साथ-साथ ऊसख्ड सूप भी 
मिलता ह ( देच० ४,२०२ ), उसटिअ ( देशी° १; १४१ )› उखटिय ( पादय 
७९) कै विषयमे भारतीरयो से सहमत कियेउद्‌ + शल्‌ से निकटे, कितु 
स्वाखरिभाए+ की अयेक्षा, जिसने इसे उद्‌ + कसट से व्युखन्न किया है, मै भारतीय 
व्युखत्ति टीक मानता हू । --उत्थल्टदर्‌ ( देच ° ४, १७४ ; क्रम ४; ४६ की तुलना 
कीजिए ) , उत्थद्िय ( पादय° १७९ ) ओर उव्थलिअ सूप ( देशी° १, १०७) 
गयूलर* के मत से स्थल + उद्‌ ते निकटे दँ तथा यह मत ठीक दै । --अभ्मागण०मे 
त्‌ +श्राके समान हीट्‌ +श्ा का स्पपरिवर्तन हुआ है: छस्सय = पर्शात 
(कष्प० ) दै। 

१. हार ४७९ की टीका ओर ठीक इसके समान ही वररुचि ३, ण्म इस 
शब्द्‌ का रूप देखकर पता रगत है कि उस्खुअ से उसुअ के अधिक प्रमाण 
मिरते हँ अर्थात्‌ ऊघुअ रूष अधिक छुद्ध है 1 -- २. ास्सन ने अपने इन्स्ट- 
टयूत्सिओनेस प्राकृतिकाएु , पेज १५१ म इस रूप पर संदेह प्रकट करके अन्याय 
किया है ओर इसे शङुतरा ७७, ६ मे अशुद्ध बताकर बोएरलिक ने लास्सन का 
साथ दिया है । -- ३. कू० त्सा० ३३, ४४४ ओर उसके वाद्‌ 1 -- ४. पाइय- 
रच्छी मे उत्थटिलियं शब्द्‌ देखिए । 

६ ३२८--अंतरिम कालम फस, पुद्व, प सूपो से गुजर कर ण्स ओर 
च्छ सूप धारण करलेताहै(९ ३१६; वर० ३, ४०; चंड० ३, ४; हेच० २, २१; 
त्रम० २, ९२; मार्क पन्ना २५): छाअ = पाली छात = प्सात ( मूला; 
दुबला-परतलय ; देशी° ३, ३३ ; पादय ० १८३ ) है । दुबले-पतले के अथ मे ( देशी° 
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३, ३२ ; पाहय० ८७) छाजजभक्षातः दै । -- अच्छरा ओर अच्छरसा = प्राचीन 
दिदी रूप अष्छर ओर सिधी अष्छरार के = अप्सरा अप्वराः के ( ९ ४८१०) । यह 
छर = प्सरस्‌ (= रूप : [ जेसा विद्धान्‌ टेखक ने ऊपर दिया है करि उत = प्लात 
= भूखा कै दै, वही अर्थ॑छछर =प्छखरकाभी ल्गाया जाना चाद्दिए। इस दृष्टि 
ओर वैदिक भाषा मे भी प्र्‌ का अर्थं भोजन, इसलिए अप्छरस्‌ का अर्थया 
"भोजन न करनेवाली" ; भूखी रहनेवाटीः ओर दुत्रली-पतलीः ; देशीनाममाला का 
छात जो प्सात का प्राक्त ओर देशी सूप दै, हेमचंद्र ने उसका ठीक ही अर्थं दिया 
है, इसलिए छर = प्सरस्‌ = रूप टीक नदी व्रैरता ओर न इसके प्रमाण मिट्ते है । 
--अनु०] ) से निकला है । महा० मं खमच्छरहिं = समरूपैः टै (रावण० ७, ६२) 
ओर अ०माग० म उत्तरकुरूमाणुसच्छराओ = उन्तरङ्रूमायुषरूपाः ( पण्टा° 
२८८ )* दै [ या अच्छर स्पटै, इसके अथं दृर्रे है, अक्षर वर्ण = ध्वनिका 
साक्षात्‌ रूप ओर अक्षर = शब्द्‌ = वस्तु कारूप! तल्सी ने जर आखर अरथः 
ख्खिा है व्हा आखर का अथं खन्द अथवा किसी पदा्थंया मनोभाव का ध्वनि सरूप 
है| अच्छरया छरकै मूर अथक लिए हमे वेदिक प्सरका अथ॑रह््ना होगा 
जो वैदिक परम्परा के कारण जनता कौ बोली अर्थात्‌ देशी भाषा मे अपने मूल रूपम 
उतरा था । -अनु०|। -- जुगुच्छा = जुगुप्सा ; मदा म इसका एक रूप ज्ञुड- 
च्छद आया दै ; अग्माग० मे दुगुच्छ्‌ मिलता दै ; सोर० मे दुगच्छेदि = जुगु 
प्सति (६ २१५ ; ५५५ ) दै । -- जे°महा° मे घेच्छामो = घुष्स्यामः ( आव 
एस ° २३, ६ ) है । -- लिच्छद = लिप्सति (हेच° २, २९) ; छिच्छा = छिप्सा 
(भाम ३, ४०; माकं० पन्ना २५) ; अभ्माग० मे छिच्छु = लिप्सु है (उत्तर० ९६१)। 
१, वेबर ने भगवती १, ४१४ मूलस बतायाहे किदइससप्सका प्प 
मे ध्वनिपरिवतंन हो जाता है ओर पिशशरु ने वेदि रटुडिएन १, ७९ मे भूल से 
कहा है कि इसका रूप प्फ़ बन जातः है । -- २. उयृलर, पादयरच्छी मे छायं 
शब्द देखिए ; स्साः०३० ड०मो०गे° ५२, ९६ मं पिर के विचार । यह शब्द्‌ 
छत सूपमे संस्कृतम रे ख्या गथा है ( स्साखरिआण्‌ द्रा संपादित अने- 
काथं संग्रह" की भूमिका, विएना १८९३, पेज १५, नोरसंस्या र )। --३, 
बीम्स, कपेरेटिव ब्रेमर १, ३०९। अच्भरा रूप, जिसका उच्टेख लास्सन ने 
इन्र्टियुयूरिसिओनेख ्रा्ृत्तिकाए , पेज २६७ मे किया है, आस्कोरी ने क्रिरितने 
स्टुडिएन, पेज २६२ मे तथा जिखकी च्युत्पत्तियां वार्योरोमए ने स्सा०ड०्डो०्मौ० 
गे० ५०, ७ररमे दी है, अशुद्ध पासंतर है, जसः पिश ने स्सा०३०डो०- 
मो०्गे° ५१, ५८९ ओर उसके बाद्‌ के पृष्ठो मे दिखायः ह । -- ४, त्सा० ० 
डौ०्मौ०्गे° ५२, ९३ ओर उसके बाद के प्रष्टं पिदिल्का मत । 

९ ३२९-- क, ख, ;प ओर फः जो देमचद्र २,७७ कै अनुसार शुद्ध रूप मे 
न्क, न्ख, न्प ओर <करै, इसी प्रकार के श~, घ- ओर स~कारयुक्त 
संयुक्त वणो अर्थात्‌ ध्वनिम ॐ समान ही वरते जाने चादिए ( ९ ३०१ ओर उसके 
वाद्‌ ); ताल्ययं यह कि इनका कर (संधिमे), क्छ, प्य (संधि) जौर ण्फ़रूप 
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दो जाते है : शोर० मे अन्तक्करण = अन्तःकरण (विक्रमो ° ७२.१२) ; णिक्त्ती- 
कद्‌ = निशश्चत्रीकृत ८ महावीर० २७, ६ ) दै । महा०, अग्माग०, जे°महा, जे°- 
सौर०, शौर०, माग०, दाक्षि० ओर अप० मे दुक्छ = दुःख ( गउड० ; दाल; 
रावण० ; आयार० १, १, १, ७; २८३; ३, ५; & २ आदि-आदि ; उवास°; 
कप्प० ; निरया० ; नायाध० ; आव° एस ° ९) ६; १०, २० ; एससँ° ; कालका; 
तऋषभ० ; पव० ३८०, १२ ; ३८१, १४ ओर २० ; ३८३, ५५ ; ३८५, ६७ ओर 
६९ ; मृच्छ० २८, ११; ७८) १२; शङु० ५१ १४ ; ८४ १४; १३६ १३; 
विक्रमो° ९, १९; ५१; १२; ५३) ११; मागण मे : मृच्छ० १५९, २२; प्रनोध० २८, 
१७ ; २९, ७ ; दाक्षिण्मे : मृच्छ० १०१, १२; अपन्मेः देच० ४३५७) ४; 
चिक्रमो° ५९, ६ ओर ६०, १८) है ; शौर० मे णिद्‌दुक्ख = निदुँःख (ङु ७६१८) 
हे ; शौर० मे दुकिद्‌ = दुःखित (विक्रमो १६ ६ ; ३४, १) दै । -अश्माग०, 
जे०महा० ओर शौर० मे दुक्ड कै साथ-साथ दुह रूपमभी पाया जाता है ( ख्य 
१२६ ; १५६ ; २५९ ओंर ४०६; उत्तर० ५०५ ; ५७४ ; ५९९ ओर ६२६ ; पण्डा 
५० ; दसम नि० ६४६, ६ ओर १४ ; नायाघ० ४७८ } पर्वै° ; कालका ० ; 
कत्तिगे० ४०१, ३४९ ) । इसी मति महा० मे दुहि ( देच ° १; १३ [ य यदी 
पाठ पटा जाना चादिश ] ; क्रम० २, ११३ | य्ह मी यही पाठ पटा जाना चादिए ] 
हाल ; रावण० ) ; अण्माग० जौर जेन्मदार्मे दुद्धियसरूपदै (उत्तर ५९९ ; 
विवाह ११६ ; तीर्थ० ६, १० ; द्वार० ५०१ १०; काल्का० ) तथा जेन्मह्ा० का 
दूसरा रूप दुहिद्‌ ( पव० ३८२० ७५ } = दुःखित; महदा°्मे दुहाविअसूपमभी 
पाया जाता द ( गउड० ) ओर अभ्माग० मे दुहि- = दुखिन्‌ देखा जाता है 
( सू ० ७१ ; उत्तर० ५७७ ) । दुःख के ह-युक्त प्राङृत स्प प्रायः रना अपवाद के 
प्य म पाये जाते है ओर दुह सूप बहुधा सुह क ठीके बगल मे आता है [ अर्थात्‌ 
सुह दुह रूप मे । --अनु०| = सुख है| इसकी नकल पर दुह्‌ बना है ठीक इसके 
विपरीत सुग्ग (= आस्मढ्ुशरः निर्विष्न : देशी° ८ ५६), जो दुग्ग = दुग ( = दुख ; 
देी० ५, ५३ ; त्रिवि० १; ३, १०५ ) की नक्लपर्‌ बरना दै । -- पुणपुणक्रण 
= पुनःपुनःकरण (देशी ° १३३ २) है । अन्तप्पाअ = अन्तःपात (देच २,७७) है । 
माग० मे संयुक्त वर्णं अर्थात्‌ च्वनिसमूह हस्तलिपिवों मे व्याकरण कै नियमों कै अनुसार 
लिति गे है, यह संदिग्ध है | ६३४२ ओर ४४७ कौ ठुल्ना कीजिए । -- मश, सष 
ओर ;ख, स्स बन जाते द तथा माग० मेस्सके स्थानम इश आता दहै अथवा इते 
पटे आनेवाछे स्वर का दीरधोकरण होने पर स आतादैजोमागण्मेश्ासरूप धारण 
करता दै ( ६ ६४ ) : शौर० मे चदुस्सार = चतुःशाख ( मस्लिका० २०९; १९; 
२१५, ५; पाठ मे चउस्साख दै), चदुस्सालअ = चतुःशालक (पृच्छ ६, ६ ; 
१६, ११; ४८५५ २५; ९३, १६; १८ ; पूर्त ६, ५); योर० म चदुस्लमुद्‌= 
चतुःखमुद्र ( मच्छ० ५५) १६ ; ७८) ३ ; १४७, १७ ) है| माग० मे णिदशिद्‌ 
= निःसृत ( ललित ० ५६६, १५ ) ह। महा° मे णीसंक = निभशंकः; जेगमहा० में 
यह निस्संक दो जात्तादै (६६४) मह्य ओर सौरण मे णीस्तह = निःखहः 
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इसके साथ-साथ निस्सह रूप भी कामम आता है (६ ६४ ) । जे०महा० मे णीसेख 
= निमेष ( कक्करुक शिललेख १ ) है । शौर० मे दुस्सत्त = दुःषत्त ( शकु° १६; 
१२; ७६,१०), माग० मे दुद्शन्त हो जाता है (गक्रु° १५०, १०) । दुस्संचर ओर 
दूखंचर = दुःसखंचर (कम० २,११३) दै। शौर० मे दुस्सिलिद्ु = दुःश्िष्ट(महावीर° 
२३, १९) दै । महा०, जे०महा०, शोर० ओर अप० म दूस ओर इसके शोर० सूप 
दुस्सह = दुःसह ( ३ ६४) है । योर० मे श्युणस्सेद = श्युनःशेफ (अनघं० ५८१५ ; 
५९११२) है । दुस्सीट = दुःशील (देशी ° ६५६०) है । ९ ३४० की तुलना कीजिए । 
१. कू० त्सा० २५, ४३८ ओर उसके बाद्‌ के पेज मे याकोबी के विचारों 
की तुखन। कीजिए, किन्तु इनमे बहुत कुछ अद्ध भी है । २. - पिर, बे 
बाद्‌० ६, ९५ । 
६ ३३०-- संयुक्त वर्णं ह, ह, ह्य ओर ह्न व्यंजन कै स्थानपरिवर्तन के दारा 
क्रमशः ण्ड, म्ट ओर दह सूप धारण करलेते दहै (वर० ३, ८ ; देच ° २, ७४ ; ७५ 
ओर ७६; क्रम० २, ९५ ; ९६ ओर ९९; मार्क० पन्ना २१) । महा०, अन्माग०, जै०- 
मदहा०, जैगशोर० ओर ओोर० मे अवर्रह = अपराह्न (माग० ३, ८ ; देच ° २; ७५; 
गउड० ; दाल ; अणुओग० ७४ ; मागर ; रएत्सै° ; कत्तिगे° ४०२) ३५४ ; ४०३; 
२७३ ; वृषभ० ४१, २) है । अण्माग० ओर जैगशौर० में पुव्वंह= पूर्वाह्न ( माम 
३, ८ ; देच० २,७५); मार्के° पन्ना २१ ; ठाणंग० २४४ ; अणुजओग० ७४ ; मग० ; 
कत्तिगे° ४०२,३५४) है ; अ०मागभम पुव्वावर्रह रूप भी आया दै (नायाघ० ३३२ 
ओर ४८१ ; ठाणंग० २४४; कप्प० ६ २१२ ओर २२७ ; निरया० ५३ ओर ५५ ; 
विवाग० १२४ [ पाठ मे पञ्चावर्रह है ] ) । महा०, अन्माग०, जैगमहा०) जेन्योर० 
ओर शोर० मे मञ्छंह = मध्याह्न ( देच २: ८४ ; हाल ४४९ ; कपूर० ९४, ६; 
९६, २ ; ठाणंग० २४३ ; आवण० एत्सं ° ४६, ६ ; एर्सै° ; कत्तिगे० ४०२, ३५४ ; 
रत्ना० ३२१, ३२; धूर्त° ७, २०; कपूर० ५९; ४ ; विद्ध० ४०, ५; चैतन्य० ९२; 
१२३ ; जीवा० ४६, १० ओर १७ ) दै । मज्छण्णनमर्ध्यदिन के विष्य म इ १४८ 
ओर २१४ देखिए । -- महा०, अग्माग०, जे०महा ° ओर अप० मे गण्ड, जे°योर° 
गिण्टदि ओर शोर० तथा माग° गेण्डदि = गृह्णाति (६ ५१२ ) दै। -- महा° 
शोर०, माग० ओर अप० मे चिण्ड = चिह्न , इसके साथसाथ महा०, अग्मागण ओर 
जे०महा० मे चिन्ध रूप भी चलता है ( १६७ ) । -- जण्डु = जह ( माम० २, 
३३ ; हेच २, ७५) है । -- निण्डवई= निहते, अ०माग° मे निण्डवे ज, निण्टवे 
ओर अणिष्डवमाण सूप पाये जाते दै, महा० मे णिण्डुविज्ञन्ति ओर शोर० में 
णिण्डुवीभदि ओर णिण्डुविद्‌ रूप भिरते दँ ( ई ४७३ ) । -- अण्माग०, जे°- 
महा० ओर शोर० मे वण्डि = वद्धि (भाम० ३, ३२ ; देच ० २, ७५; क्रम० २, ९९; 
विवाह० ४१७ ; पर्व॑ ; मुद्रा ० २५३, ८ ) है । -- महा° ओर दाक्षि° मे बम्ह-= 
ब्रह्मन्‌ ( टेच० २; ७४ ; हाल ; मृच्छ० १०५) २१); पट्ल्वदानपत्र , शौर° 
ओर माग० मे वम्हण = ब्राह्मण ( ६ २८७ ) ; शौर० मे वम्हण्ण = ब्राह्मण्य ( 
२८२) ; वम्डचेई = ब्रह्मचयं ( ६ १७६ ), इसके साथ-साथ बोटी मे वस्म, बम्मण 
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ओर वम्भचेर रूप भी चल्ते है ८६ २५० ओंर २६७ ) । -- सुम्दा = खुदह्याः 
( देच २, ७४) है । -- अद्हाद्‌ = आदलाद ( भाम० ३, ८) है । अण्मागण्में 
कद्टार = कहलार ( भाम० ३, ८ ; हेच० २, ७६ ; क्रम० २, ९५ ; माकं पन्ना 
२१ ; पण्णव० ३५ ; सूय ० ८१३ ) है । पर्हाअ = प्रह्वाद्‌ ( देच ० २,७६ ) $ अ०- 
माग० मे पर्हायणिज्ञ = प्रह्वादनीय ( जीवा० ८२१; नायाघ० ई २३); 
अग्माग० मे पष्डायण = प्रह्वादन ( उत्तर० ८३८ ) रै । महा०, अग्माग ओर 
शौर० मे पच्हत्थ = प्रहस्त ; महा० मे पद्हत्थ इ स्प दै ओर अन्मागन्मे 
पट्हत्थिय आया है ( ई २८५ )। अग्माग० ओर जेगमहा० मे पर्टव = पहूव 
( पष्हा० ४२ [ पाठम पह्वदै]; ह्वार० ४९८, १७) ; अभ्माग० मे पद्हवी 
( नायाध० { ११७ ) ओर पर्हविया ( विवाह० ७९२ ; ओव० ६ ५५) रूप 
आये ह । खड ओर परिर्दसद = हसति ओर परिहसति ८ देच° ४, ४९७ ) 
है; अपण मे दहसि रूप मिल्ता है ( देच ० ४, ४४५, ३ ) । 

§ ३३१- हेच ० २, ११४ के अनुसार ह्य ष्वनिपरिवर्तन अर्थात्‌ वर्णव्यत्यय के 
वारण य्ह रूप धारण कर टेता दै : गुय्ह = गुह्य ओर सय्ह = सद्य दै । व्याकरण- 
कार यद्दी नियम सर्वनाम द्वितीय वचन के लिपि भी बतातेद: तुय्ह ओर उय्ह 
( ६ ४२० ओर उरुके बाद ) । यह ध्वनिपरितर्तन पाटी मे बहुत छचेता है किन्तु प्राकृत 
मे इसके उदाहरण अभी तक नहीं मिले दै । सम्भवतः यदह माग, पै° ओर चृभ्यै 
कैल्एि बनाया गया होगा क्योकि इन बोख््यं कै अन्य ध्वनिपरिवर्तनों कै साथ 
इनका मेल दै ( ९ २३६ ; २५२ ; २८० ओर २८७ ) । छये संस्करण माग०् मे ज्छ 
देते है; तोभी गच्छ १७०; १८ = गोडगरोडे के संस्करण का ४६३, ८ मै पाठ कै 
शाज्छ्ध कै सान पर दस्तलिपिरयो सह्य, सत्थ, शत्थ ओर स्सत्थ देती द । इन स्पा 
से यह आमाप्त मिल्तादहै कि य्ह पर शाय्ह लिला जाना चादिए्‌ । दोपसभी बोष्यिं 
मेय २५२ कै अनुसार बदल करजव्न गथाहै। इत कारणद्यका इ्यरूपहो 
गया है ओर शब्द के भीतर यह ञ्च, ज्खमे परिणतदो जाताहै ( वर० ३, २८; 
चंड ३, २० ; हेच ० २, २६ ; १२४ ; क्रम० २, ८७ ; मा्क° पन्ना २३)। शौर० 
मे अणुगेज्ज्ञा = अग्राह्या ( मच्छ० २४ २१) ; अग्माग० मे अभिरुज्ख = 
अभिरुह्य ( ६ ५९० ), अभिणिगिञ्छ = अभिनिगद्य, परिगिज्छ = परिगृह्य 
( { ५९१ ) ; नञ्खद्‌ = नद्यते ( देच० २; २६), महा० मे संणज्छद्‌ स्प आया 
ह ( रावण० ) । जेरमहा° मे गुज्छ = गुह्य ( ठेव ° २० २६ ; १२४ ; एस° ) है; 
गज्छ = गुह्यक (भाम० ३, २८) है । दुज्क = दोह्य (देशी° १, ७) है । वज्ज = 
वाह्य( चंड० २३; २० ; करम० २, ८७) ; वज्छअ = वाह्यक ( भाम० ३, २८) दै। 
शौर० मे सञ्ज = सह्य (देच० २,२६; १२४; रकु० ५१, १५); महाण्मे 
सञ्छ = सद्य (रावण० ) है । हिजो ओर शौर० हिओ = ह्यस्‌ कै विषय मे 
६ १३४ देखिए । 

६ ३३२-- रह ओर ह अधिकतर अंशस्वर द्वारा अलग-अरूग कर दिये जाते 
ह ८३ १३२२१४० ) । दशाह का अग्माग० मे दल्लार रूपो जाता है ( हेच 
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२, ८५ ; अंत० ३ ; ठाणंग० ८० ओर १३३ ; नायाध० ५२८ ; ५३७ ; १२३५; 
१२६२ ; १२७७ ; निरया ० ७८ ओर उसके ब्राद ; सम० २३५ ; उत्तर० ६६५ ; 
६७१ ) | अन्मागग्मे हद्‌ का हरयहो जाताहै (६ १३२) अथवा ध्वनिक 
स्थानपरिवर्तन या किए वर्णेव्यत्यय कै कारण अन्मागण० ओर अप० मेँ द्रह 
ओर अण्माग०् मे दह हो जाता टै (३२६८ ओर ३५४) -- हव की 
ध्वनि का स्थानपरिवर्तन होकर ब्दो जाताहैजो भ वनकर शब्द्‌ कै भीतर ब्भ 
चन जातादै ( चंड० ३, १; २१ ओर २६; देच० २, ५७ ; क्रम २, ९७ ; माकर 
पन्ना २६) । गन्भर = गह्वर (करम० २, ९७) है | -- अन्माग० ओर जे०महा० मे 
जिन्भा = जिह्वा (चंड० ३, १ ; २१ ओर २६; हेच २, ५७ ; माकरं ° पन्ना २६; 
आयार० १, १, २, ५ ; पेज १३७, १ ; सूय० २८० ओर ६३९ ; उत्तर० ९४३ ओर 
९८६ ; उव्रास० ; ओव ० ; आव० एत्व ४२, ३) ; अन्माग० मे जिन्भिन्दिय रूप 
भी है (विवाह ३२ ओर ५३१; ठाणंग० ३००; पण्डा ° ५२९) अप० मे जिभिन्दिड 
है हेच० ४, ४२७) १ ; यहा यही पाठ पदा जाना चादि), इनके साथसाय महार; 
अग्माग०, जैगमहा०, जेण्शौर० ओर दौर० मे जीहा रूप पाया जाता है ओर इखका 
मागमे यीहादहो जाता दहै (३६५ )। - विच्मङ = विद्र (चंड० ३, १; 
हेच० २,५८ ; करम० २,७२) ; अन्मागन्मे वेव्मलसरूपटहै (भाम० ३, ४७; 
पण्हा० १६५ ), इनके साथ साथ महा० ओर जे०महा० मे विह दै ( सत्र व्याकरण- 
कार; गउड० ; हाल ; रावण० ; कालका ); जेरमदा° मे विहलिय = विहटित 
मिलता दै ( एसं° ) । भिन्भक, भिभल, महा० मे भंमल ओर शोर० मे भट्दा 
कै विषय मे ६ २०९ देखिए्‌। 

९ २३३ जैसा कि अपके आनेवाले व्यंजने मे दता है ( ६ २१८ ओर उसके 
बाद), वैतेद्ी एक ही वर्गं कै संयुक्त अंतिम वर्णो मेँ संस्कृत दंस वर्णो कै स्थान पर 
मूर्धन्य व्ण आ जते । --त्त= टट : ओरण मे मद्धिया = मृतिका (४८९) । 
-- अभ्माग० मे वह्‌ = वृत्त (= गोल : ६ ४९); अभ्मागण० मे ओणियष्ट= 
अवनिचृत्त ( कप्प° ), वियद = विचृत्त ( ओव० ) › इसके साथ-साथ अन्माग 
मे इसका वत्त हो जाता दै ( ओव ० ), निच्वत्त रूप भी पाया जाता है ( ओव० ) ; 
जै°म्रहा० मे जहावत्त = यथाच्रुत्त ८ एस्सै०) है । अन्य समी प्राङ्रत भाषां मे सर्व॑ 
नत दिखाई देता टै । - संस्कृतम साथसाथओरणएकदही अर्थं मे चलनेवाटे दोनों 
शब्दौ पत्तन ओर पटन मे से अण्माग०, जैग्मह्य० ओर अपण०्मे केवल पण 
काममेञतारहै( वर० ३, २३; ठेच० २, २९; माक पन्ना२३; आयार 
१, ७५ ६) ४; २, ११० ७ ; ठा्णंग० ३५७ ; पण्ट्‌ा° १७५ ; २४६ ; ४०६ ; ४८६ ; 
उत्तर० ८९१ ; विवाह ० ४० ; २९५ ; उवास° ; ओव० ; नायाध० ; कप्प० ; 
एसवै° ; देच० ४, ४०७ ) | -- त्थ = धुः अग्माग० ओर जे०महा० मै उद्‌, 
अप० मे उद्भुद=्डत्थाति, मदहाग्मे उद्भिज स्पञाया दै, अभ्माग० ओरजे०- 
महा° भे उद्धिय, इसके साथ-साथ रौर० मे उल्थेहि, उत्थेदु ओर उस्थिद्‌ सूप 
चलते ह । अग्माग० कवि्रुतथा इस्फे सायसाथ अग्माग० ओर मागण्र्प 
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कवित्थ = कपित्य (६ ३०९ ) है । -- द्ध = इ : अग्माग० ओर जेन्महा० मं 
इडिढ ओर इसके साथ-साथ दूसरा रूप रिद्धि भी चरता दै (३ ५७ ) | -- अ०- 
माग० मे वड ओर बुड्ढ = बृद्धि, महा० मे परिवाह = पारेव्रद्धि, महार, 
अग्माग०, जै०महा०, रौर० ओर माग० मे बुडढ = द्ध ( ६ ५३ ) दै । -- अ०- 
माग० मे सडढा = श्रद्धा ( देच० २, ४१; सूय ०६०३ ; ६११ ; ६२० ; नायाघ; 
भगम ; ओव० ; कप्प० ) जायसडढ रूप पाया जाता है ( विवाह० ११; १०१; 
११५ ; १९१ ), उप्पण्णसडढ ओर संजायसड्ढ रूप भी कामम अतिदै 
८ विवाह ११ ओर १२); अण्माग० मे सडिढ- = श्चद्धिन्‌ ( आयार० १, ३, ४, 
३;१,५, ५, ३; सूय० ७१ ; कप्प० ) ; अग्माग० मे महासडिदढ भी चल्ताहै 
( आयार० १, २, ५, ५) ; सङड्ढिय = श्राद्धिक (ठाणंग० १५२ ), सडढइ- = 

श्राद्धकिन्‌ ( ओव ), इसके साथ-साथ महा०, अन्माग०, जे°महा० ओर शोर 
मे सद्धा स्पमभी कामम आता ( हच० १, १२; २; ४१; हाट ; आयार० १ 
१, ३, २ ; उवास ; एत्ै° ; शकु० ३८, ५ ; प्रबोध ४२, २ ओर ८ ; ४४११ ; 
४६, ८ ; ४८, १ जर २ आदि-आदि ), माग० मे शद्धा रूप दै ( प्रवोध० ४७,२ ; 
६३, ४), मश० मे सद्धालुभ ञयाहै (दयाल) ओर अभ्मागण्म सदादी 
सद्द रूप काम मै आता ( वर० ८ ३३ ; देच ० ४ ९ ; करम० ८,४६ ; माकं० 
पन्ना ५४ ; विवाह० ८४५ ; १२१५ ; उत्तर० ८०५), सदहाद रूप भी देखने में 
आता है ( उत्तर० ८०४ ), जैण्यौर० मे सद्हदि सूप दै ( कत्तिगे° ३९९, ३११ ), 
अग्मागण० मे सदहामि मी पाया जाता दै ( विवाह १३४ ; नायाध०; § १५३ ), 
महा० मे सददहिमो दै ( गउड० ९९० ) ; अण्माग० मे सदंहस्ति ( विवाह० ८४१ 
ओर उसकै बाद ), सदे ( आयार० १, ७, ८, २४ ; उत्तर० १७० ), सददसु 
( सूय ° १५१ ) यर सदटादहि ( चिवाह० १३४ ) रूप पाये जाते हे । जेगमहा० मे 
आसदन्त आया है ( आव० एस्सै° ३५१ ४) ; अग्मागण०्मे सददाण ( से्च° 
४, २३८ ; सूय ३२२ ), असदहाण ( सूय ५०४ ) ; अन्माग० ओर जैग्डौर० 
मे सदहमाण ( टेच० ४, ९ ; सूय ५९६ ; ६९५ ; परव ३८८) ६ ) ; अग्माग० 
मे असखदहमाण ( विवाह ० १२१५) ; महा° मे सदहिञअ ( भाम० ८,३२ ; रावण 
१, ३८ ) तथा जैण्डौर० म खददण रूप है ( पव० ३८८, ६) । -- न्त ण्ट; 
अग्माग० मे विण्ट जर तार्विण्ट, महा° म वेण्ट, मदा० अन्माग० ओर शौर० 
मे ताख्वेण्ट ओर अभ्माग० मे तदियण्ट = वृत्त ओर तालचुन्त है (६५३ ) । 
-- न्थ = ण्ठः गण्टद्‌ =ग्रश्राति (देच० ४) १२०); इसके साथ-साथ गन्थड्‌ 
रूप भी काममे आता दै ( मार्क० पन्ना ५४); महा अग्मागम, जेगमहा०, जेर 
शौर०, शौर० ओर दाक्षि° मे गण्ठि = ग्रन्थि ( हेच० ४, १२० ; गउड० ; हाल ; 
कपूंर० १०; २; ७६; ४ ; सूय ० ७१९ ; विवाह ° १०४ ; उत्तर ० ८७७ ; ओव ° ; 
एस्सं ° ; पव° ३८५) ६९ ; शक्रु० १४४, १२ ; प्रबोध० १८, १; बाल० ३६, ३; 
१३०, £ ; १४८; १६ ; २९७), १६ ; २९९) १ ; विद्ध० ७१; १ ; ८३, १; कपूर० 
२३, २; ५८६, १०; ११२) ५ ; कर्ण ११, १; दाक्षिमे : मृच्छ० १०४७); 
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अभ्माग० मे गण्ठिस्छ रूप है ( विवाह ० १३०८ ) ; अभ्माग० गण्टिग = ग्रन्थिक 
(सूय ° ८६९) ; अन्माग० मे गण्टिभेय आया है ( विवाग० १०० ; उत्तर० २८९ ; 
पण्टा० १५१ [पाठ मे गण्ठिमेद्‌ टै] ) ; किंतु गन्थिभेय भी पाया जाता ( पण्डा° 
१२१ ) ; गण्ठिच्छेय = ग्रन्थिच्छेद्‌ ( देशी० २,८६ ; ३, ९); अग्मागर्मे 
गण्टिच्छेद्य सूप दै ( सूय ० ७१४ ), गण्टिच्छेद्‌ भी मिलता दै ( सूय० ७१९ ) ; 
माग० मे गण्ठिदचेद्‌अ सूप देखा जाता है ( शकु०° ११५, ४ ओर १२ ; यदां यही 
पाठ पदा जाना चादिए ) ; शोर० म णिम्गण्टिद्गण्टिर रूप है (बाल० १३१,१४); 
जेण्योर० मे दुग्गण्ठि आया है ( पव ३८५, ६८ ) ; अन्माग० म नियण्ड = 
निग्रन्थ ( सूय ९६२ ; ९८६ ; ९८९ ; ९९२ ; विवाह ० १४९ ओर उसके बाद ), 
महानियण्ट भी देखने मे आता है ( उत्तर० ६३५ ), किंतु अन्माग० मर गंथिम रूप 
भी चलता दै ( आयार० २, १२, १; २, १५, २०; पष्डा० ५१, ९; विवाह० 
८२२३ ; जीवा० ३४८ ; दस० न° ६५१, १० ; अणुओग० २९ ; नंदी० ५०७ ] 
मोव° § ७९, ग्यारह [21] ; यहां यी पाठ पदा जाना चादिए ), बहुत ही कम 
गण्डटिय भी देखा जाता दै (नायाध० २६९) ; अन्माग० ओर जैणशौर० म गन्थ = 
ग्रन्थ ( आयार० १, ७, ८ ११ ; पष्हा० ५०६ ; कप्प० ; कत्तिगे° ३९९, ३१७ ; 
३१८ ओर ४०४,३८६ ; २८७ ) ; अभ्माग० मे सगन्थ है ( आयार° १,२,१,१) ; 
अभ्माग० ओर जेग्शोर० निग्गन्थ = निग्रैन्थ ( आयार० २,५, १, १; २,६, 
९, १ ; २,१५.२९ ; पेज १३२, ४ ओर उसके बाद ; सूय ० ९३८ ; ९५८ ; ९६४ ; 
९९२ ; विवाह ° ३८१ ; उवास ० ; ओव० ; कष्प०; आदि-आदि ; कक्तिगे० ४०४, 
३८६ ) ; अभ्माग० मं निग्गन्थी भी है ( आयार० २,५,१,१ ) । --न्द्‌ = ण्डः 
कण्डटि = कन्द्रिका ( देच° २, ३८ ), इका अर्थं अनिर्चित है [ संभवतः 
यद शब्द्‌ किसी जाति कौ च्य कै लष प्रयुक्त ह्येता था जिसके पुरुप कन्डरिअ या 
कन्द्रिअ इस कारण कलते होगे कि ये लोग जंगल आवाद करते ह्ैगे ओर कंदरार्ओो 
म रहते होगे । इस जाति का नाम वर्तमान ददी में पुद्धिग कंजड ओर खीलिग में 
कंजडिन दै । हमारे कोशकारो ने भ्रम से बताया है कियद शब्द देशज है अथवा 
कालंजर से निकला है| इसका अर्थ प्रायः ठीक दिया दै: एक घूमनेवाली जाति ; 
रस्सी बने, सिरकी बनाने का काम करनेवाी एक जाति । इसका एक रूप स्रीलिग 
म कन्द्छिआ या कन्द्रिआ से कंजड्ी मी है । आजकल भी यह जाति धास-पूस 
के मकानों मे रहती है प्राचीनकाल मे अवद्य ही कन्दशओं मे रहती होगी । इस जाति 
काएक काम जंगलो से खस-खस लाकर उसकी ट्ड़ी बनानाभीहै। द्‌काजमे 
ध्वनिपरिवर्तन का नियम प्रसिद्ध ही है ; उद्योत = उजञोअ ; य॒त = जू आदि-आदि 
इसके उदाहरण ह । --अनु०] । कण्डछि व्व की तुलना कीजिए जो विसम उव= 
विषलतेव के खान पर आया है ( हाल ४१० ; [ यह कण्डछि एक कंदमूल है 
जो जंगल मे पानौ के किनारे बहुतायत से पाया जाता है । इसके पत्ते ओर मूल की भूर 
से साग बनाने ओर उसे खाने पर रेखा लगता है मानो किसी ने गटे कै भीतर लुरच 
डाल हो । यह एक प्रकारका जंगली वंडाहै। कुमाउनी में इसका नाम गंडली है । 
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--अनु° ] ) ] -- अग्माग० मे भिण्डिमार ओर इसके साथ-साथ साधारण रूप 
भिण्डिवाट = भिन्दिपाख (६ २४९) है । -- ६ २८९ ओर उसके बाद तथा ६ ३०८ 
ओर उसकै बाद्‌ कै ई मे वर्णित उदाहरणो को छोड भिन्न-भिन्न वगो के संयुक्त वणो का 
मूर्धन्यीकरण थड के ग्यमे दै ( पादय ७५), महा° मे ठड्ढ ( ठेच० २, ३९ ; 
हाल ५२७ ) = %स्तग्ध जो स्तद्‌ धाठ से बना है । पाली ठति ( खिर रहना); 
प्राङ्ृत रूप थाह (= आधारमूमि; फर्रा; तल), थह (=निवासखान), थग्घ (गहरा); 
अत्थाह तथा अत्थग्ध ( = अतल ; गहरा ) ( ६ ८८ ) ओर उत्थंघद्‌ ( ऊपर को 
केकना या सहारा ख्गाकर ऊपर को उठाना ) है । महा० मे उत्थंधिअ ( ६ ५०५ ), 
उल्थंघण ओर उत्थंधि- ( गउड० ) इसी कै सूप है । छ्ढ ओर इसके संधि-समास= 
छ्ुध्ध इसकी नकर पर बने हँ ( ६६ )। 

§ ३३४--दो से अधिक व्यंजन से संयुक्त वर्णो कै लिए ऊपरकै पाराओंमें 
वणित नियम लग्‌ होते द। उदाहरणार्थ, उप्पावेई्‌ = उल्प्छावयति ( हेच ० २, 
१०६ ) ; महा० मे उप्पुञ = उ्प्टुत ( दाल ) है मदा° मे उत्थल = उत्स्थख 
(रावण०) है । महा ° म उच्छेवण = उर्क्षेपण (रावण०) दै । अग्माग० मे णिद्भाण 
= निःस्थान (विवाग० १०२) है। अभ्माग० म कयसावत्ता = कृतसापल्या 
( देशी १, २५) दै। माग० मे माहप्प = माहात्म्य ( गउड० ; रावण० ) 
है। महा०, अन्माग० ओर शोर० म मच्छ = मर्स्य ( रावण० ; सूय० ७१ ; 
१६६ ; २७४ ; उत्तर० ४४२ ; ५९५ ; ९४४ ; विवाग० १३६ ; विवाह° 
२४८ ओर ४८३) ; माग० मे यह रूप मद्व हो जाता है (६ २३३ ) ; अग्मागणन्में 
मनच्छन्ताए रूप भिट्ता है ८ विवाग० १४८ ) ओर जे०महा° मे मच्छबन्ध आया 
ह ( एस ° ) । महा० मे उज्ञोअ = उद्योत ( गउड० ; दाल ; रावण० ) है । महा० 
ओर सोर० मे अभ्ध = अर्य (दाल; रकु० १८, ३; ७२, ३ )है। महामे 
सामग्गय = सामग्रूयक ( रावण० ) दै । महा० जर अन्माग० मे तस =ज्यस्तं 
(६७४) दै । जेममहा्मे वद्या = वत्मेन्‌ (= बाट : देशी° ७, ३१ ; एस्छे° ) है। 
महा°० ; अग्माग०, जे०महा ०, शोर० ओर अपण्म पंति = पंक्ति ( 8 ९६९ ) है 1 
महा०, अन्माग०, जैगमहा० जर शोर० मे विश्च = विन्ध्य (६ २६९) दै । महा० में 
अस्थ~अख (रावण०; आदि-जादि) है । अपने-अपने उक्त स्थान पर इनके अनगिनत 
उदाहरण दिम गे ई । ज्योर्स्ना, महा०, अण्माग०, जे०महदा० शौर, दाक्षि 
ओर अपन्मेजोण्डा रूप धारण करती है ( देच० २, ७५ ; गउड० ; हाल ; 
रावण० ; कपूर० १;४;२,५; २९ १; ८८ २; मद्लिका० २३९) ३ ; जीवा० 
७८७ ; कालका० ; दाकरु०° ५५, २; माल्वि० २८; १० ; बाल० २९२; १५ ; 
अनघं० २७७) २ ; मल्ल्का० १२४ ७; २४३, १५ ; २५२; ३; कर्णं° १६, ८ ; 
दाक्चि० मे: मृच्छ० १०१, ९ ; अप मे हेच° ४, ३७६; १), ज ण्टार = #ज्यो- 
त्स्नाख [यदह जोण्डाट रूप कुमाउनी मे वर्तमान है । --अनु०] (हेच० २, १५९), 
शषौर० मे जोण्डिआ = ज्यौत्स्निका {[ यद सूप कुमाउनी मे उयूनि स्पमहै। 
--अनु° ] (मस्लिका० २३८; ९) अथवा अग्माग० मे दोसिणा रूप है ( { २१५), 
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शोर० मे दोसिणी रूप भी है = ज्यौत्स्नी ( ६ २१५ ) है । महा० ओर जेगमहा° मे 
सामत्थ ( देच २, २२; गउड० ; दाल; रावण०; एत्स॑° ; काल्का०) जो 
अपने पूर्वं रूप सामरथ कौ सूचना देता है (ई २८१ ) । सामथ्यं नियम कै 
अनुसार शुद्ध रूप सामच्छ बनाता है (टेच० २,२२)। -- पालीमे दिस्वा= 
ष्ट्रा इससे यह सम्भव माट्म पडता है कि अन्माग० दिस्सामें ( खूय० ७२८ ; 
विवाह० १४१४ ) ओर पदिस्सा = प्रष्टा मे ( विवाह० ९१४१५ ) दीर्घं स्वर 
मोल्किदै जर दिस्सरूपमें हस्व स्वर ( सूय० १७४ ; १८८ ; उत्तर० २१९ ; 
४७; ६६६ ; ६९५ ; दस० ६२९; २३४ 1 ६२ ९) ९७ । छन्द की मात्रा ठीक करने 
के लिए ल्गाया गया दहै। इसी तथ्य का निर्देश अ०्माग° दिस्खम्‌-आगयं = 
दषटरागतम्‌ ( उत्तर ६९५ ) करता है, ज्य $ ३४९ के अनुसार दिस्सम्‌ , दिस्सं 
कै खान पर आया दै ओर यह दिरस्स \ ११४ के अनुसार दिस्सा के लर आया 
है । दक्र का नियमानुसार रूप दिद्धा होना चादिएट या । संयुक्त व्यंजने के हकार 
के लोपक विप्यमें ६ २१३ देखिए । 


तीन-श्ब्द के आदि में व्यंजनों ङी विच्युति का आगमनं 


६ ३३५- समास कै द्वितीय पद्‌ का आदि व्यंजन जत्र वह दो स्वरौ कै बीच 
मे आथा दो तव उसकी विच्युति ह्यो जाती टै; इसी प्रकार प्ष्ाधार आदि के अरव्यर्यो 
तथा अप्राचारो के बाद भी विच्युति दहो जातीटै, क्योकि इनके एक साथ सम्बन्धित 
दन्द एक समास समञ्च जाते ह ( { १८४ ) अन्यथा आदि मे आनेवाठे व्यजनो की 
विच्युति दो-चार ही मिल्ती है ओर्‌ वह भी जनता की बोली मे जाकर यद हुआ है : 

उआ = पाली उका = युका { देशी° १, १३९ ; चिवि १; ३, १०५ ), इसके 
साथ-साथ जू सूप भी मिलता है ( देशी १, १५९ ), अभ्माग० म जूया स्प 
( आयार० २, १३ १८ ; वेवर द्वारा सम्पादित अणुओग० ; भग० २, २६५ पर 
नोट ), जव भी पाया जाता है (६२३० )' ; ओकणी = भयूकनी (= जुवौ: 
देशी ° १, १५९ ) है । -- अ०्माग० मे अहा- = यथा-( हेच ० १, २४५ [इसमे 
हेच० ने टीका मे बताया है कि आर्यमाषामे यथाकेयका लेपभी दो जाता टै, 
उदाहरण मे अह -अओौर अहा दिये द । --अनु०]), उदाहरणार्थ, अहास्ुयं = यथा- 
श्रुतम्‌ ( आयार० १, ८, १ १ ; पेज १३७ २६) ; अहाखुत्तं, अदाकप्पं ओर 
अहामग्ं = यथासूत्रं, यथाकरपं ओर यथामा्॑म्‌. ( जायार० पेज १२३७) २६ ; 
पाठमे अदाखुयं है; ना्याधण० ३६९ ; विवाह० १६५ ; उवास° ; कप्प० ) ; 
अहारादणियाप = श्यथारलिकाय ( आयार० २, ३, २, ५ ; टाणंग० ३५५ ओर 
उसके बाद ) ; अहाणुपुल्वीए = यथानुपूल्यी (आयार० २, १५) १३ ; जओव०) ; 
अहारिदहं = यथार्हम्‌ ( आयार० र, १५ १६ ; सूय० ६९५ ; उवास° ) ; 
अहासंथडं = यथासंस्ठृतम्‌ ( आयार० २, ७, २, १४) ; अहाखुदुम = यथा- 
सुक्ष्म (आयार २, १५४ १८; विवाह ० २१ ३); आहत्तदीयं = श्याथातथ्यीयम्‌ 
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८ सूय ४८४ ; ५०६ ) ; आहाकडं = श्याथाक तम्‌ (आयार० १; <; १; 
१७ ; सूय० ४०५ ओर ४०८ ) ; आहापरिग्गहिय = श्याथापरि गृहीत 
८ ओव० ) है । -- अ०माग° मे आव- = यावत्‌ : आवकहा- = श्याचन्कथा- 
( सूय ° १२० ) ; आचकदाप = भ्यावत्कथाये (जायार० १, <, १, १ ; उ्णंग° 
२७४) ; आवक = यावत्कथाम्‌ ( आयार० १, ८; ४, १६ ) ; आवकदिय = 
्यावत्कथिक, इन सब मे आह या आहा करा अर्थं (जव तकः, ्ल्गातारः है । -- 
अभमाग० आवन्ती = यावन्ति (आयार० १, ४, २,३; १,५, १, १ ओर 
उसके बाद ) ३ । उश्ट, उञ्छ, उन्म ओर उम्हमे शब्द के आदिवणं त अथवा 
य की विच्युत्ति वर्तमान है (६४२० ओर उसके बाद) । ४२५ मे याद की 
तुलना कीजिए । 
१. पिंश, बे० बाद ० ३, २४१ । 

६ ३२३६ पाली की भति माग० ओर पै° मे एव से पले थ जोडा जाता 
३, जैसे येव ; चु अथवा हस्व स्वरो के वाद्‌ यहं येव, य्येव रूप धारण कर ठेता 
है| मागण्म इदो य्येव जौर यम य्येवरूप पाये जाते ह ( देच° ४, ३०२ ) 
पव रूप अशुद्ध है ८ रलिति० ५६७, १ ) ; पै° मे सघर्स य्येव = स्वस्यैव ; 
तुरातो य्येव = दूराद्‌ एव (देच० ४, ३१६ ; ३२३ ) टै, जेते कि मौलिकि 
[ = संस्कृत । --अनु° ] य के विषयमे नायकं की दस्तलिपिरयो जेव, ञ्जेव, जे च्व 
ओर उ्जे्व ल्खिती दै जो रूप केवल शौर०मे काममे आया है (६ ९५ ) | वर्‌ 
१२, १३ मे बताता है कि शौर०्मे य्येवस्पका प्रयोग किया जातादै ओर 
हेव ० ४, ४८० के अनुसार इस स्थान पर य्येव होना चाहिए जो दक्षिण भारतीय 
हस्तल्िपियोौ के कुछ ही नायक मे पायाजातादैः। अप्मे जेवके व कौ 
विच्युति हो जाती है (९१५०) ओरण्टका परिवर्तन इ म होकर (३८५) 
जिसूप हो जाता है ( चंड० २, २७ ब; हेच० ४, ४२० शब्दसूची सहित ) । इसका 
प्राचीन रूप ज्ञे महा० मे पाया जाता है ( हाल ५२४ का यह रूप = देच ° २, २१७ ; 
रावण० ४, ३६ ), अग्माग० मे भी ( उत्तर° ६६९ ) जे पाया जाता दै ओर जे°- 
महा० मे भी ( आवश्य १२ २४) तथा व्याकरणकारो ने इसे पादपूरक 
बताया ह ( सेच २, २१७ ; चंड० २, २७ अ, पेज ४६ कौ वुलना कीजिए ; क्रम 
४, ८३) । शद रूप चि दयाल परमे देखा जातादै। यु अप०मे मौ इवःके 
पदे आता दै जो फिर जिर्वे ओर जेर्वे = श्यिव वन जाता है (६२६१) एेषा 
लगता है कि अप० रूप जिर्वे रूप साधारण नियम क अनुसार पाली विय से निकल 
होजो लोगों की जव्रान पर चद्कर ध्वनियो कै खान कै परिवर्तन कै कारण श्चयिव 
बन गया है । किन्तु पाली विय मदा०, शौर० ओर माग° विअ तथा अन्माग० ओर 
जे०महा० विय से अलग नदीं किया जा सकता ओर ये रूप अन्माग० ओर जेगमदा° 
विव ओर पिब तथा बोली कै अभाव से बना मिव रूप सेपथक्‌ नहीं कयि जा सकते; 
श्सक्एि दमे पाटी का विय महा० शोर० ओर माग०्का विअ तथा अग्माग 
ओर जे०महा० का विय, विव से बना मानना पडेगा ओर इसे ९ ३३७ कै अनुसार 
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= व्‌+इव टहराना दोगा । शौर० ओर माग० मे विअ ही मुख्य रूप दै ( वर० १२, 
२४ ; मृच्छ० २, १६; १९; २१; २२; २५; ३, १७ ओर २०; ८, ३ आदि- 
आदि ; मागम : मृच्छ० १०, १; १३३, १२ ओर २४; १३४२; १३६; १४ 
आदि-आदि); महयाण्मे यहरूपकम चलता दै ( वरण ९, १६; ठेच० २, १८२ ; 
` हाल ; रावणम; कर्पूर ० १, ४; १६, ४; ६४, ८), अन्माग० ओर जेग्महा°्में 
विय इससे मी कम प्रचलित दहै (चंड० २, २२; भग० ; एत्स°) क्योकिं इन बोलो 
मेव, व्व ओर इव अधिकं काममे लया जाता है (§ ९२ ओर १४३) | अभ्माग० 
ओर जे०महा० मे स्वरो के बाद विव सूप पाया जाता है (हेच २, १८२ ; क्रम 
४, ८३ ; पण्डा० ५०५, ६ ; ७; १०; नायाधर ई ३५ ओर ९२ ; पेज ३४९ जर 
१४५० ; उत्तर० ५९२ ; ५९६ ; ६२४ ; विवाग० ८३ ओर २३९ ; विवादह० १७१ ; 
निरया० ; कप्प० ; एर ° ; कालका ) ; महाण्मे मी यह शब्द देखने मे आता 
( हाल ; रावण० ) । मदा०; अन्माग० ओर जे°महा० म अनुस्वार कै बाद विव का 
रूप पिव हो जाता है ( चंड० २, २२; देव० २, १८२ ; क्रम० ४, ८३ ) जह वि 
ओर पि = अपिः के चक्कर ने इस रूप पर्‌ प्रमाव डाल है । पिव की व्यु्यत्ति पि = 
अपि+इव से निकलने से इसका अथं दमे असमंजस मे डाल देता है, कुछ असम्भव-सा 
लगता है । महा० मै भी यह पिव मिलता है ( गउड० म इव शब्द देखिए ; हाल ; 
दाल १ पर वेवर्‌ की टीका ); अग्माग० मे मी पाया जाता दै ( सूय० ७५८ ; पण्डा 
२३१; ३४०; ५०८; नायाध० § २३ ओर १२२; पेज २६९; २७१ ; २८९ ; ३५४; 
४२९ ; ७४० ; १०४५ ओंर १४३३ ; विवाग० ११२; राय० २५५; विवाह° ७९४; 
८०४; ८२३ ओर ९४३ ; निस्या०; कप्प०; आवश्पए्यं° ७, २९; द्वार० ४९७), ३७; 
एससै०; ऋप्रभ० ) । पिव को वर० १०, ४मेकेवलपै०्म सीमित करदेताहैनो 
अशुद्ध दै । मिव (वर० ९, १६; चंड० २, २७ इ, पेज ४७ ; देच ० २, १८२ ; क्रम 
४, ८३ ) › जो अनुस्वार कै बाद महा मे पाया जतादै (हाल; दयाल १ पर वेबर 
की टीका ; रावण ) ओर जिसपर व्टीख'" को संदेह है", पर जिसका सन्देह करने की 
कोई कारण नदीं होना चादिए । अपने से पटे अनेवाठे ~ से घुलमिरुकर चिव या 
पिवसे निकला होगा, जैसा मिमभी वि ओरपिकै साय-साथ=अपि पाया 


जाता दै" | सेनार द्वारा सम्पादित अशोक-रिलच्खो म ह येव ओर देवं मेव की 
तुलना कीजिए । 


१. हेच० ४, २८० पर पिश की टीका । -- २. चादइल्डसं के पाली. 
कोशम इव शब्द्‌ देखिए ; ए० कून, वादत्रेगे, पेज ६४ ; ए० म्युखर, सिभ्क- 
फाटड म्रेमर, पेज ६२ ; विण्डिज्ञा ; वे० को० से° गे° विण , पेज २३२ ; दाख 
एकक टीकाकेनोटकी संख्या रमे वेबर का यह मत हे किन्तु सन्देहवू्णं रीसि 
से । -- ३. याकोबी, कट्पसूत्र, पेज १००; एस० गौ्ददिमत्त०, प्राङृतिका० पेज 
३० की तुखुना कीजिष्‌ ; हार १ पर वेबर की टीका ; अलख, धरर्चि ओर 
देमचं त्र, पेज ३४ । -- ४. वररुचि ओर हेमचंद्, पेज ३४ ओर उसङे बाद्‌ । 
-- ५. विण्डिश, उपयुक्त पत्रिका के पेज २३४ भौर उसके बाद्‌ के पेज मे इसके 
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विद्ध रिखता है ; कोनो, गो० गे० आ० १८९४, पेजञ ४७८ । -- ६. वेर, 
हार १ पेज ४७ मे इसके स्पष्टीकरण अन्य रूप से दिये गये हँ ; पी० गौख्द्‌- 
दिमत्त, स्पेसिमेन, पेज ६९; एस ० गंल्दरिमत्त द्रा सम्पादित रावणवहो मे यह 
शब्द्‌ देखिए ; विण्डिशा का उपयुक्त प्रथ, पेज २३४ । वररुचि ९, १६ मे म्मिव 
ढे स्थान पर अच्छा यह है कि पिव पदा जाना चादहिष्‌ । -- ७. एस ° गौर्द्‌- 
दिमत्त, प्राकृतिका ०, पेज ३१; तसा० उे° डो० मौ० गे० ३३, ४५९ मे छन्त का 
मत ; वेबर, हारम मि शब्द्‌ देखिष्‌ । जे°महा० मँ रिर।!रेख ( कक्छुक शिर 
छेख १०्विओरपिकेसाथही आयाहे) मे भी यह रूप जया हे । 

६ ३३७--निम्नल्खित शब्दो मे शब्द्‌ के आदिवर्ण उमेव जोड दिया गया 
हे : महा०, सौर० ओर माग० म विख, अ०्माग० ओर जे०महा० म विय तथा अ०- 
माग० ओर जे०महा० मे विव = इव ( { ३३६ ) ; अण्माग० मे बुञ्चइ ओर शौर० 
तथा माग० मेँ बुच्दि = उच्यते ( ६५४४ ) ; अगमाग० ओर जेमहा° मे बुत्त = 
उन्त ८ सूय० ७४ ; ८४४ ; ९२१ ; ९७४ ; ९८६ ओर ९९३ ; उत्तर० ७१७ ; 
उवास० ; निरया ०; ओव० ; कष्प० ; तीर्थ० ४) १९ ; ५, २ ; आवण एत्सं° ११ 
२२ ; एत्वे ) ; महा०, अ०्माग० ओर जेगमहा° मे वुब्भद्‌ = उद्यते ( ६ २६६ 
ओर ५४१ ) है । बुड्‌, वुत्त ओर बुन्भद्र वत्तमान काल के रूपसेमी बनायेजा 
सकते है" इस दशा म ये = वच्यते, वक्त ओर वभ्यते दँ । इनमे अका उदो 
गया है जो ६ १०४ फे अनुसार है । यह नियम महा रूप बुत्थं के किट प्रमाणित हो 
गया है, यह बुत्थ = #वस्त=उपित जो वस्‌ धातु (= रहना; घर बसना : ६३०३ 
ओर ५६४ )' ओर अ०माग० परिवुसिय मे भी यदी नियम काम करतादैजोवस्‌ 
(= पहनना : आयार० १,६, २२ ओर३०२१;१,७, ५१;५५ १) घाठुसे 
बना ह । जैर्शौर०, शोर० ओर माग० मे उत्त सूप दै ( पव° ३८२) ४२ ; चैतन्य 
४१, १० ३७२, ५; १२७) १७; कालेय० २३, ११; मागर मे : खच्छ० ३७ 
१२), जर यदी रूप सर्व सन्धि ओर समास मं भी चर्त दै, जेते महा ° मे पच्चुत्त 
= त्युक्त ( दाल, ९१८ ) ; अग्माग० म निरत्त = निरुक्त ( पण्डा ४०६) ; 
महा० ओर शोर० भे पुणसत्त रूप है ( गउड० ; दार ; रावण० ; मृच्छ० ७२, ३; 
शङकु° ५६) १६ ; माल्वि० ८६, ४; बाल० १२०; ६; वृषभ १५) १६ ; मद्लिका० 
७३, ३), अग्माग० मे अपुणसुतत सूपभी पाया जाता है ( जीवा० ६१२; 
कप्प० ) । -- अप० मे बु = उत्तिष्ठन्ति ( पिंगल १, १२५ अ ) ; महा ओर 
जै०महा० मे वृढ = ऊढ ( राव्ण० ; पप्य )› इसके साथ-साय महार मे ऊढ सूप 
भी चलता ह (गडड०)*; जेगमहा० मै वुप्पन्त = उप्यमान (आव० एत्य” २५.२९); 
वोच्चत्थ (= विपरीत रति : देशी° ७, ५८) = उच्चस्थ जो उच्च से सम्बन्धित ह 
ज्ेसा अभ्माग० रूप बुञ्चत्थ ( = पर्यस्त ; भ्रष्ट : उत्तर २४५ ) बताता दे । 

१, बे० को० सै० गे° वि० १८९३, २३० की नोटसंख्या १ मे विण्डिश्च 
का मत । -- २. ए० कन, बादतरेगे, पेज ३७ की तुरना कीजिए । -- ३. 
कभी-कभी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि रावणवहो में वृढ, जैसा 
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अन्य स्थरो पर बहुधा पाया जाता हे = व्यूढ न हो । बहुधा चु ओर वो 
वि+उद्‌ है । 

६ २३८- हरे (देच २, २०२; करम ४, ८३) ओर हिरे मे (बर० ९,१५), 
जिनके साथ-साथ अरेः भी चलता है, ह जोड़ा गया है [ कुमाउनी मे यहर्देरे रूपमे 
चलता है | --अनु०] । हिर हेच ° २,१८६३ § २५९) मे भी, जिसका महा० रूप इर 
हे ओर जो = किर (६ १८४) दै, ह जुड़ गया दै । अन्माग० इद्ध = ओष्ठ (आयार° 
१,१,२,५) ह । अन्माग० म हव्वाए जो भअर्वाक का संप्रदानकारक दै = आवा 
(आयार०१, २२, १; सूय० ५६५ ; ५७५ ; ५७८ ; ६०१ ; ६०९ ; ६१६; 
६२५ ओर उसके बाद ) है । यह रूप तथा अग्माग० क्रियाविशेषण हव्वं (= शीघ्र) 
जिसका स्पष्टीकरण टीकाकार शीघ्रम्‌ अथवा अर्वाक से करते है, वारनः तथा लोय- 
मानः कै मतानुसार ठीक दी अर्वाक्‌ तक संबंधित किये जाने चाहिए । याकोव्री" संदेह 
करता हुआ इसे = भव्यम्‌ वताता है ओर वेषर' ने पटे, इसी भांति संदिग्ध मन से 
सव्वं = स्वम्‌ बताया था, बाद में = ह्यम्‌ बताया जिसका अर्थं "पुकारने पर दै 
( ठाणंग० १२४; १२५ ; १२७, १५५ ओर उसकै बाद ; २०७ ; २०८ ; २८५ 
ओर उसके बाद ; ५३९ ; ५८५ ; अंत० १४ ; १८ ओर उरक वाद्‌ ; ३० ; ३२ ; 
सम० ८९; ९८५ ; ११० ; विवाग० १८ ओर उसकै बाद ; १३० ; नायाध° 
३९४ ; पेज ३०६ ; ३७८ ; ५६५ ; ६२० ; ६२४ ओर उसके बाद्‌ ; ७३७; 
७९२ ; ८१९ आदि-आदि ; विवाह ° ९६ ओर उसके बाद ; १२५ ओर उसकै बाद ; 
१४६ ओर उसके बाद ; १५४ जर उसके बाद ; १७० ; १८१ ओर उसके बाद ; 
३२३४ आदि-आदि ; राय० २४८ ओर उसके बाद ; जीवा० २६० ; ३५६ ; ४११ ; 
अगरओग० ३९४ ; ४२३६ ; ४५४ ; ४५५ ; पण्णव० ८३८ ; निरया० ; उवास ; 
ओव० ; कमप्प° ) | 

१. पिश, कू. वाइ. ७, ४६२ ; पी. गौट्ददिमत्त, ना. गे. वि. गो. १८७४, 
पेज ४७४। -- २. ओवर उ गौडसदीर्स्टिगे एन० वादसगेरिगे बेग्निष्पन डर 
जैनाज, पेज ५२ ओर उसके बाद्‌ । --३. ओपपत्तिक सूत्र में ह शब्द्‌ देखिए । 


-- ४. कल्पसूत्र मे यह शब्द देखिए । -- ५. भगवती 9, ४१६, नोटसंख्या 
१ । -- ६. शब्दसूची २, २, ४२३, नोटसंख्या ३, । 


शब्द के अंत मे व्यंजन 


{३३९ प्रात मे शब्द्‌ कै अंतमे साधारण अथवा अनुनासिक युक्त स्वर 
ही रहता है । अनुनासिक को छोड अन्य व्यजनो की शब्द कै अंत मे विच्युति हो जाती 
हे : मणा = मनाक्‌ ( हेच ० २, १६९ ; [ मणा, मणि = बहुत कम ; थोड़ा सा, 
कुमाउनी मे चलता है । --अनु° ] ) ; महा०, अग्माग०, जे०महा०, शौर० ओर 
माग० मे ताव = तावत्‌ ( ६ १८५ ) ; महा०, अभ्माग०, जेगमहा० ओर शौर० मे 
पच्छा = पचात्‌ (६ ३०१ ; [यह स्पभी कुमाउनी मे चरता दै । --अनु०] ) ; 


व्यंजन शब्द कै अन्त मे व्यंजन ४८१ 


अन्माग० अभु = अभूत्‌ ; अकासी = अकार्षीत्‌ ( § ५१६ ) ; अण्मागण मे 
आकरिखु = अकाषुः ( ५१६) है । ६ ३९५ कौ .ठटना कीजिए । जो खर शब्द कै 
अन्त मे आते ह वे कभी-कभी सानुनासिक कर दिये जाते दै (३५५; १९४ ओर 
१८१ ), हस्व स्वर दीर्घं मी कर दिये जाते ह ( ई ७५ ओर १८१ )। 

६ ३४०--किसी सन्धि या समास कै पदटे पद कौ समाति का व्यंजन, दूसरे 
पद्‌ कै आदिवर्भ के साथ नियमानुसारं घुलमिल जाता है ( ६ २६८ ओर उसके बाद), 
जबतक करिअ की रूपावरी कै अनुसार चट्नेवाले व्यंजन मे समात्त होनेवाली जाति 
कै शब्द न आवें ( ३५५ ओर्‌ उसके बाद ) | कभी-कभी दूसरे पद्‌ कै व्यंजन कै 
पदृटे, प्रथम पद्‌ के अन्तिम वणं के साथ पूर्णतया अन्तिम वर्णं कै नियम कै अनुसार 
व्यवद्यर होता है, मुख्यतया पद्य मे । इस मति महा० मे उअमहिहर = उदक+ 
महीधर ( गउड० ६३१); महा० मे उअसिन्धु = उद्क+{सन्धु ( गउडण० 
३९५ ) ; महा ० मे अगुणा = एतद्गुणाः ( देैच० १; ११) ; महा० म जअर 
कंखण = जगद्रक्षण ८ गउड० ओर जगत्‌ का सन्धि या गउडवहो ओर रावणवहो 
समास मे अधिकतर यही रूप बन जाता है); अशमाग° मे तडितडिय = तडित्तडित 
( ओव० ६ १६, पेज ३१, १३); महा° म तडिभाव = तडद्धाव (गउड० ३१६); 
महा० मे विअसिअ = वियत्‌+धितः चंद मे तुक मिलाने ओर चमत्कार पैदा करने 
कै ङिए्‌ इसके साथ विअसिअ = विकसित सूप आताहै (रावण० ६, ४८); 
महा° मे वि्जुविरसिअ = विचयुद्धिटसखित ( रावण० ४, ४०) ओर गउडवहो 
तथा रावणवहो मे बहुधा विद्युत शब्द्‌ का यही रूप देखा जाता है। महा° सरि- 
संकु = सरित्सु, पव म चमत्कार दिखाने ओर तुक मिलाने कै लिए सरिसं 
कुटम्‌ = सददांकुलम्‌ कामम लाया जाता दै ( रावण० २, ४६ ); महा°्मे 
सडरिस = सत्पुरुष ( गउड० ९९२ ), इसके साय साथ बार बार सप्पुरिस सूप 
भी आया दै ; सभिक्खु = सद्धिश्चु ( देच १, ११ ) दै । दुस्‌ कै स्‌ कौ विच्युति 
विशेष रूप से अधिक देखने मे आती है जिसका आधार सुयुक्तं सन्धयो है जो 
बहुधा इसके बगलमे ही पायी जाती है: महा०, अन्माग० ओर जे°महा०म दुख 

= दुरम ( क्रम २, ११४; मार्क॑० पत्ना ३२; गउड० ११३३ ; दारु ८४४; 
करूर० ९२, ४ ; दस० ६१८, १२ [ यहं दुल रूप खुद कै जोड़ मे आयादहै जो 
९४ मे दै] ; कार्का० २७९१, ३३ ), महा ° मे ुटदत्तण = दुलेभत्व पाया जाता दै 
( गडड० ५०३ ) ; अन्माग० म दुविण्ण = दुश्चीणे ( ओव ६ ५६ पेज ६२, 
| १४ ), यह रूप इससे पहले आनेवाटे दूसरे रूप सुचिण्ण = सुचीणे कै बाद आया 
ह ; अभ्मागण म दुमुह = दुख ( पण्डा० २४४ )› यहो भी उक्त रूप सुमु के 
साथयायाहै; मग्माग० म दुरूष = दूरूप ( सूय ° ५८५ ; ६०३ ; ६२८ ; ६६९; 
७३८ ; विवाह ° ११७ ; ४८० ; उाणंग० २०) । यदहं अधिकांश खलं पर स्रुव = 
खुरूप के साथ आया है; अन्माग० मे दुवन्न = दु्ेणे ( सूय ६२८ ; ६६९ ; 
ओर ७३८ ; विवाह० ४८० [ पाठ भे दुवण्ण दै ] ), यह सखुवन्न कै साथ आया है ; 
महा० मे दुसह = दुःसह ( देच ° १; ११५ ; गउड ० १५८ ; ५११ ; हाल ४८६ १५ 
६१ 
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दुव = दुरमग ( हेच० १, ११५ ; ६ २३१ की ठल्ना कीजिए ) ओर महा० में 
दोहम्ग = दौभौम्य ( दाल ) है । 

६ ३४१--इसके विपरीत, विदोषकर स्वरो से पहले कभी-कभी खअन्तिमि व्यंजन 
बना रह जाता दै । यह समासो मे नदीं होता, खासकर पादपूरक अव्ययो कै पहले होता 
ह। अन्माग०्मे छच्‌ च = षट्‌ च ; छच्‌ चेव = षड्‌ एव ; छप्‌ पि = षड 
अपि (६४४९१ ) दै । अग्माग० म अखसिणाद्‌ इ वा अवहाराद्‌ इ वा = अशनाद्‌ 
इति वा अपहाराद्‌ इति वा ( आयार० २ ई; ५५ १ ) ; अग्माग० मे सुचि- 
राद्‌ अवि = सुचिराद्‌ अपि ( उत्तर २३५१; अभ्मागः मे तम्हाद्‌ अवि 
इकख = तस्माद्‌ अपीक्चस्व ( सूय० ११७ ) ; जद्‌ अर्माग० मँ अस्थि = यद्‌ 
अस्ति ( ठाणंग० ३३) ; अग्माग० म अणुसरणाद्‌ उवत्थाणा = अचुसखरणाद्‌ 
उपस्थानात्‌ ( दख०नि ० ६५६, १) ; माग० म यद्‌ इदचसे = यद्‌ इच्छसे ; मव्‌ 
अंतरं = मद्‌ अतरम्‌ (मृच्छ १२३, ५१ १३६, १८) दै । समास मेः 
अन्माम्मे तदाबरणिज्ञ = तदावरणीय ( उवास° { ७४) ; अग्माग०मे 
तदज्छवखिया, तदण्ियकरणा अर तवद्धोवउन्ता = तदध्ववसिताः, 
तद्पितकरणाः ओर तदथेपियुक्ताः दै ( जओव° § ३८) पेज ५०, ३१ ओर 
उसके बाद); अन्मागण० मे तदुभय रूप मिल्ता है ( ओव० ६ ११७ तथा 
१२२) ; जेण्महा० मे तदुविक्खाकारिणो = तदुपेश्ाकारिणः ( काल्का० 
२६१, २७) । इनके साथ-साथ एेरे उदाहरण है जेते, मदा० मै पुञआवस्था = 
पएतदवस्था ( रावण० १९, १३२ ) अग्माग° मे एयाणुरूव = एतदचुरूप 
(कप्य० ई ९१ जोर १०७ ) दै । अग्माग० म तारूवत्ताए, तावन्नताष ओर 
ताफासत्ताप = तद्रपत्वाय, तद्धणैत्वाय जोर तर्स्पदोर्वाय दै ( पण्णन० ५२३ 
ओर उसके बाद ; ५४०), तागन्धत्तापए ओर तारसत्ताए = तद्भन्धत्वाय ओर 
तद्रसत्वाय ( पण्णव० ५४० ) ओर बहुत दी बार अश्मागण ओर जैगमहदा० मे 
एयारूव = पतद्रुप ( आयार० २, ६५) २३ ओर २४; सूय० ९९२ ; विवाग० 
११६ ; विवाह १५१ ; १७० ; १७१ ; उवास ० ; कप्प° ; एस ° ) । इन स्पा का 
यातो ६५ या ६७० के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता दै । अभमाग० मे सडंगवी 
= पड़ंगविद्‌ ( ओव० ; कप्प० ) दै । ठुस्‌ ओर निस्‌ क सु से निकला र्‌ स्वरो है 
परे खदा बना रहता दै ( हेच ° १, १४; करम २; १२४ ) : दुरवगाह सूप आया 
ह ( देच० १, १४) ; अण्माग० मे दुरद्रकम = दुरतिक्रम ( आयार० ९; २०५) 
४१; महार म दुरारोह सरूप आया दै ( दाल); जेग्महा° म दुरणुचरः 
दुरन्त ओर दुरप्य- = दुरात्मन्‌ ( एसं° (; अन्माग० मे दुर्खहयास = दुरधि- 
वास ८ उवास० ) ; शौर० मे दुरागद = दुरागत ( विक्रमो° ३२, ११ ) है; 
महा० मौर जै०महा० मे दुरिअ = दुरित ( गउड० ; कक्छुक शिलरेखल १, २२ ); 
दुस्तर रूप पाया जाता है ( हेच० १, १४) [ कुमाउनी मे दुरुत्तर को दुरंतर 
कते है = द्विरुत्तर । --अनु° ] ; महा० ओर शौर° मे णिरंतर ओर जे०मदा० में 
निरंतर रूप मिलते दै ( हेच ० १, १४; गउड° ; हाल ; एतैर; यृच्छ० ६८० १९ 
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७३, ८ ; प्रनोध० ५४ ) ; महा० म णिरवे-क्ख = निरपेश्च ( राण० ) ; महा 
मै णिसाखंव ( दाल ) देखने मै आता है। महा° मै णिरिक्खण = निरीक्षण 
( दाल ) हे; अप० का णिर्वम रूप ओर जे°महा० का निरुवम = निरूपम (देच° 
४, ४०१, ३ ; एतत ) ; महा ° मे णिरूखुअ = निरत्सुक ८ गउड० ) रै । प्रादुस्‌ 
मे यही नियम ल्गता है : पादुरेखए = प्रादुरेषयेत्‌ ( आयार० १, ७, <; १७ ) 
पादुरकासि = प्रादुरकार्षीत्‌ ८ सूय० १२३ ); इसके साथ-साथ अ्मागण मे 
पाडब्भूय रूप आताहै जो ्रादुरभूत ( विवाग० ४, ३८ ; विवाद १९० ; 
कप्य० ), पाडच्भविस्था ( विवाद १२०१ ) है ओर पाउक्ज़ा = प्रादुष्कुयौत्‌ 
३ ( सूय० ४७४ ), पाडकरिस्सामि = प्रादुष्करिप्यामि ( उत्तर १ ) । इसके 
विपरीत कारिस्लामि पाडं ( सूय० ४८४ ), करन्ति पाडं [ पाठ मे पाड दै | ओर 
करेमि पाडं ८ सूय० ९१२ ओर ९१४ ) रूप आये ह। ६ १८१ की ठलना कीजिए । 
इसी प्रकार महा० मे बाहिर उण्टादं मी है = वादिर्‌ उष्णानि ( दार १८६ ) दे। 
मौलिकिर्‌ के विषयमे {३४२ ओर उसके बाद तथाम्‌ के बरे मे ६ ३४८ ओर 
उसके बाद देखिए । 

ई ३४२--मोल्कि अर से निकल अः सतर प्राङ़त बोल मै अधिकरशि सरलं 
परञ्ओ बन जाता ३: मदहा० ओर अश्माग० मै अक्तो = अन्तः जो अन्तर्‌ से 
निकला है ( गउड० ; हाक ; रावण ; आयार० १, २५०५; २, १, २,७ ओर 
३, १०; २,७, २, १; सूय० ७५३ ; उवास° ) ; अश्मागः मे अहो = अहः 
जो अद्र से निकला है ( { ३८६ ) ; अभ्मागण मे पाओ = प्रातः जो प्रातर्‌ से 
निकल्य है ( कप्थ० ) । पुनर्‌ से निकला पुनः महार) अ०मागन? जे०महा०, जै° 
सौर०, शोर, माग०, ठक्की ओर आवण म “किर दूसरी बार कै अथ मे पुणोदो 
जाता है ८( गउड० ; हार; रावण० ; आयार १, १, ५१२; १; २९१ ओर 
२,२;१,४, १, ३ओर२,२; १,६, ४२; सूय ४५; १५१; १७८; 
२७७ ; ४३३ ; ४६८ ; ४९७ ; उत्तर° २०२ ; आव एत्व ० २८, १४; एस ° ; 
काल्का० ; पव० ३८३,२४ ; ३८४, ४९ ; ३८६) १० ; ३८८) ८ ; कत्तिगे° ४०३; 
३७५ ; मृच्छ० २९ ११ ; ५८ ८ ओर १३; माग० म : १७६, ५ ओर ९; प्रबोध 
५८, ८; ठकी मेँ: मृच्छ० ३९.१७ ; आवन्में : मृच्छ० १०२, ३), महा०ः जै 
महा०, जेण्डोर०, सोर०, माग० जर दाक्षि० म विष कर संयुक्त स्थ पुणो वि 
बहुत दी आता दै ( कम० २, १२६ ; गउड० ; हार ; आव० एवं <› ३४ ओर्‌ 
५२ ; १२; २५ ; एत्सं° २७) ६ ; ३३१ ३७; क्तिगे° ४०२, ३६७ ; मृच्छ ° २०; 
२४; २१, ७; ४१, ६; ४५) १६; ८१ ९; ९४ १९ ;राकु० २२२; ६८१२ ; 
विक्रमो ११, २; १३, १८; २८; १; ८२, १७ ; महावीर० ६५० २ ; चंड° 
९; १४ ; मागर मे: मृच्छ० ८०, ५; ११५; ९ ; ११७; ३; १३२ २२; १४८; 
१४ ; १६२, ९ ; दाक्षि मेँ : मृच्छ० १०३, १७ ); जिसके खान पर अन्माग मे 
पुणर्‌ अवि का अधिक व्यवहार किया जाता दहै ( क्रम० २, १२६ ; आयार° १,८; 
२६; २ १७१३; सूय० १०० ६४ ; ८४२; विवाह० १०३८ ; १४९६ ; 
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जीवा० २८७ ; २८८ ; २९६ ; पष्णव० ८४८ ; नायाघ० ; ओव ; कप्य० ); जे° 
महा०्मे भी इसका प्रचलन है किंतु अन्मागण् से कम (आवण एत्सं° ११, २४; 
द्वार ४९६, २६ ; ४९८, १४ ; एरय ) ; क्रम० २, १२६ कै अनुसार लोग पुण 
वि बोख्ते ये | महा० मे स्वरौ ओर अनुस्वार कै पीठे उणो रूप भी चलता था, इसमें 
६ १८४ कै अनुसार प्‌ की विच्युति द्यो जाती है ( गउड० ; दाल ; रावण )। "किंतु 
तथा अबरः के अर्थं मे अन्मागम, जैगमहा०, जैन्योरण० मे पुनःका सूपपुणदो 
जाताहै(आयार० १४२५; २१,१,१;३;४; १४२२३ १०; 
सूथ० ४६ ; २९२ ; विवाह १३९ ; दस° ६४२,२ ; द° नि ° ६४८३२ ; ६५२ 
११; नायाध० ; ओव० ; कष्प० ; आव एत्सं° ८, ५० ; १२; २; एत्स॑° ; 
कालका० ; कन्तिगे० ४०५४, ३८७ ओर ३८९ ) । महा० मे भी कभी-कभी अनुस्वार 
कै पीठे पुण रूप आताहै(गउ्ड० ; हाल); ठ्‌ अधिकांस सलं पर उणसरूप 
आतादै जैसा शोर० ओरमागण्मेभीदहोतादहै(३ १८४) । मागण्मैक्विपुणके 
स्थान पर (मृच्छ० १६९, ४) जो गौडवोले कै संस्करण के ४५८, ९ मे आये हुए चद 
रूप के साथ क्रि उण पटा जाना चादिए। किंतुः ओर अरः अर्थम पुणो ओर 
उणो रूपमभी पाये जाते द| अपन मे ऊपर दिये गये दोनों प्रकारके अर्थोमे पुणु 
रूप काम मे आता है ( हेच० ४,४२६ ओर शब्दसूची ; पिंगल १,३३ ; ३४ ; ३७ ; 
४२ ओर उसके बाद ; ७७ ; ८४ ; ९० ; ९५ ; १००; किक्रमो० ७१, १०) । अंतिम 
रकी विच्युतिकै बादजोरूपदो जाताहै वह कभी-कभी मे समाप्त होनेवाठे 
सं्ञाओं मे माना जातादहै तथा उसकी रूपावली भी उसी भांतिकी गयी दहै। इसके 
अनुसार अश्माग० मे अरन्त है ( आयार २, १०, ६ )। अतो, अंतेण संयुक्त शब्द 
मे अंतेण रूप आया है ( आयार० २, ५, १ १४; २, ६, १, ११), अंताओ भी 
है ( आयार० २,१०,६ )। अग्माग० मे पायं = प्रातर्‌ (सूय ° ३२७ ओर ३४१) 
न उणा = न श्पुनात्‌ ( देच० १, ६५ ) ; अग्माय० म पुणा सूप पाया जाता है 
( पण्डा° ३८९ ; उवास° ई ११९ आर १७४ ), पुणाई ( देच ° १, १६५ ; पण्डा 
४१४ ) ह, न उणाद्र्‌ भी भिलता दै ( देच १, ६५ ) । ये सत्र रूप कर्मकारक बहु 
वचन माने जने चादिए । ६३४५ की तुख्ना कीजिए । अन्तोते अन्मागण०्मे 
अन्तोष्धितो सरूप भी बनता दै जो अपादानकासकका रूप टै = भभीतरसे' है 
८ आयार० २, ७, २, १ ; ठा्ण॑ग० ४०८ ; राय ° २५४ जर उसके बाद) । ई ३५३ 
ओर ३६५ की भी ठट्ना कीजिए । 

$ ३४२ दृषठरे पद का आरंभिक वर्णं स्वर होने पर समासोँमे मोल्किर्‌ 
गोणर्‌ अधिकांश स्थल पर बनकर रह जाता दै (ई ३४१ ) : अन्तरण्प = 
अन्तरात्मन्‌ (हेच० १, १४) ; महा० मै -अन्तरि, अग्माग० ओर जै० 
मह्य म अन्तरिय ओर सोर० मे अन्तरिव्‌ = अन्तरित ( गउढ० ; हाल ; 
रावण० ; नायाघ०; ओव० ; कप्य° ; एस ° ; शकु ६७१ २ ; ६३, १० ; विक्रमो 
३१, १; ४१, १७; ४२, ७) महा० ओर शोर मे पुणशुत्त = पुनसक्त 
ह; अग्मागम मे अपुणख्त्त सूप पाया जतादहै (३ ३३७); अग्मागण्मे 
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अपुणरावत्ति = अधुनराव्तिन्‌ ( उत्तर ८५९ ; कप्प० ) › अपुणरावत्तग 
रूप देखने मे आता है ( ओव० ) | अभ्माम० ओर जे०महा० मे पुणर्‌ अवि (ऽ 
२४२ ) आता है ओर एसे स्थल देखे जाते दै, जैवे अण्माग° पु्ण॑र्‌ एड जौर पुणर्‌ 
पन्ति = पुनर्‌ पति ओर पुनर्‌ यन्ति ( आयार० १, ३, १, ३; २,१)। यदि 
समास का दूसरा पद व्यंजन से आरम्भ द्योता हये तो नियम कै अनुखार्‌ उसके साथ पूणं 
अन्तिम वणं का-सा व्यवहार दोता द : महा० म अत्तोमुह = अन्तमुंख (गउड ० ९४); 
अन्तोवीसम्भ = अन्तर्विश्रम्भ (देव ० १, ६०) ; महा° मे अन्तोहुत्त रूप मिल्ता 
है ( [ = अधोमुख । -- अनु०] ; देशी० १, २१ ; हाल ३७३ ), अन्तोसिन्दूरिम 
भी पाया जाता है ८ हाल ३०० ) ; अन्माग० मे अन्तोज्ञख आया दै (नायाध 
७६४ ), अन्तोज्छुसिर = अन्तःुषिर ( नायाध० ३९७ ; ६ २१९१ कौ ठुलना 
कीजिए ), अन्तोदुद्रु = अन्तदु् ( ठाभंग° ३१४ ), अन्तोमासं भी काम मे आता 
है ( सणंग० ३६४) ; अग्माग० ओर जे°मक्ा० मे अन्तोमुदुत्त रूप मिलता दै 
( विवाह० १८० ओर २७२ ; सम० २१५ ; जीवा० ४९ ओर ३२२ ; उत्तर० ९७७ 
ओर उसके बाद्‌ ; ९९७ ; १००३ ; १०४७ ओर उसकै बाद ; कप्प° ; ऋषभ° 
४३ ) ; अ०्माग० मे अन्तोमुहुत्तिय भी है ( विवादइ० ३० ); अन्तोमुदुत्तृण भी 
देखने मे आता दहै (८ सम० २१५ ), अन्तोसाखा = अन्तःराखा ( उवास° ); 
अन्तोसद्छ = अन्तःशस्य ( सूय ६९५ ; गणंग० ३१४ ; सम ५१ ; विवाह 
१५९ ; ओव० ) ; जै०महा° मे अन्तोनिक्लन्त = अन्तनिप्ान्त ( ऋषम० ४५) 
हे । अनमाग० मै पाओसिणाण = प्रातःस्नान ( सूय० ३३७ ) दै । कभी-कभी स्वरो 
से पहले भी यदी रूष पाया जाता है : मह्ा° मे अन्तोउवरिं = अन्तस्परि ( देच ° 
१, १४), इसके स्थान पर गउड० १०५६ मे (अर्थात्‌ हेच° द्याया बताये गवे स्थान मे) 
अन्तोवरि पाठ द, किन्तु (दस्तल्ि पी. मे दस्तल्पि जे. (] ) कौ वलन कीजिए ) 
अन्तो अवरं च परिद्टएण आया दै; जो पाठ पटा जाना चादिए | अग्मागण्म 
अन्तोअन्तेडर (६ ३४४) रूप मी है । महा ° अन्तोवास = अन्तरवकाडय मे (६ २३०); 
अन्त- बनाया जाना चाद्िए । यह रूप व्यंजनं से पदे मी आता है, जैसे अ०्मागण 
मे अन्तभमर = अन्तश्चैमर ( कप्प० ); अन्तरायटेहा = अन्तसीजर्टेखा 
(कष्य० ), अन्माग० मे पुणपासणयाप्‌ = कपुनःपदयन्ताये ( विवाद° ११२८ ) 
ह । व्यंज्नौ से पठे दो वणो का योग भी पाया जाता दै: योर० मै अन्तकरण = 
अन्तःकरण ( विक्रमो° ७२, १२ ) ; अन्तम्गअ = अन्तमैत ( देच ° २, ६०) ; 
अन्तप्पाअ = अन्तःपात (हेच० २४७७) दै । जे०महा° ओर शओर० मे पुणण्णव = 
पुननैव (दार० ५०४, ५ ; कपूर ८३, ३) ; जैरशौर० मे अपुणव्भव = अपुनभेव 
(षव० ३८६) ५) ; पुणपुणक्करण ( [अभिसंधि ; षडयंत्र । -अनु०] ; देखी° १, 
३२ ) भी आया है । अपादान सूप पुणा = #पुनात्‌ ( ६ ३४२) दै । यह महा० सूप 
अपुणगमणाअ मे वर्तमान माना जाना चादि ( गउड० ११८३ ) ; अन्मागण मेँ 
अपुणागम मी देखा जाता दै ( द° ६४०, २२ ) ; अन्तावेद्‌ = अन्तवेदि मे 


( हेच ०. १) ४), इसके भीतर अन्ता माना जाना चादि । आ कै दीर्घतर का कारण 
६७० के अनुसारभीस्पष्टकियाजा स्क्रतादै। 
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६ ३४५-- अन्तःपुर ओर इससे व्युलन्न रूपों मे सभी प्राकृत बोर्ियो म जै्ा 
किपाटीमेभीदहोताहै, ओंकैखानपर होजाता है: महा०, अग्मागण०, जै° 
महा ० ओर शौर० मे अन्तेडर स्पकाममे आता है ( देच० १, ६० ; गउड० ; 
रावण० ; सूय° ७५१ ; पण्डा २६२ ; नायाध० { १९ ओर १०२ ; पेज १०७५ ; 
१०७९ ओर उसके बाद ; १२७३ ; १२९० ; १३२७ ; १४६० ओर १४६५ ; 
विवाग० १५६ ; १५९ ; १७२ ओर उसके बाद ; विवाह० ७९२ ओर १२७८ ; 
निरया० ; ओव ; कप्प० ; आव० एस्सै° १५) १३ ; एत्वै° ; शकु° ३८१५ ; ५७) 
११ ; ७०, ७; १३७, ८ ; १३८, १ ; माल्वि० ३३, १; ३८, ३; ७५४, ७ ; ८४) 
१६ ; ८५; £ ; बाट २४२, १२; विद्ध० ८३, ७ 3 कपरंर° ३५; ३; ४५; १०; 
९९) ४ ; प्रसन्न ४५, ४ ओर १३; जीवा० ४२, १६ ; कंस० ५९५, ११ ; कर्णं 
१८, २२ ; ३७, १६ आदि-आदि ) ; महा० मै अन्तेडरअ रूप भी पाया जाता है 
( हार ९८० की टीक्रा ) ; अन्माग० ओर जैगमहया० मे अन्तेडरिया है तथा शौर 
मे अन्तेउरिआ = अन्तःपुरिका ( नायाध० १२२९ ; एत्सँ° ; काल्का० ; विद्ध° 
११, १ [ प्राङ्त मे सर्वत्र अन्ते आनेसे वह सूचना भी मिल्तीटहैकि कभी ओर 
भासत क क्रिसी आ्यभापाभापरी मागमे इसका रूप #अन्तेपुर रहा दोगा । इस प्रकार 
का एक रूप अन्तेवासी चल्ता ही है ; इस सूप से कुछ एेला भी आभास मिलता है 
कि प्राकृत भाषाओं मे अन्तेडर प्रचलति ह्यो जाने के बाद अन्तःपुर रूप संसृत मे 
प्रचलति हुआ हो | यद सूप कुछ शोध करने पर निश्चित कियाजा सकता है। 
--अनु०] ) । अग्माग० म अन्तोअन्तेडर मे अन्तो आया है (नायाध० ७२३ ओर 
१३०१ ; विवाह° ७९१ ; ओव० ), अन्तोअन्तेपुरिया सूप भी देखने मै आता है 
( ओव० ) । विव्राग० १४५ मे संपादक ने अन्तेपुरियंसि सूप छापा दै । -अन्ते- 
आरि- = अन्तश्चारिन्‌ मे (देच० १, ६० ) भी अः के टल्एिएञायादै। 

६ ३४५--अन्माग० ओर माग० मे -अ क समात्‌ होनेवाछे कर्ताकारक एक- 
वचन ओर अभ्माग० के थोड़से क्रियाविशोपर्णो को छोड़ स प्रङृत बोलियिं मे अस्‌ 
से निकल अः, ओं रूप ग्रहण कर लेता है, अश्माग० ओर जे०महा० मेइस अः का 
पस्पदहोजातादहै। अग्माग० ओर जेगमहा° मे .अग्गओ, रोर ओर भाग०में 
अग्गदो = अग्रतः (३६९) ; अभ्माग० पिद्धाो = पृष्ठात्‌, अन्माग० ओर 
जैगमहा° पिड्ओ ओर शोर० तथा दाक्षि° पिद्भदो = पृष्ठतः (६ ६९ ) ; पल्व- 
दानपत्र मे कर्ता एकवचन मे पतिभागो = प्रतिमागः (६ ३६३) ; मदा० म 
राओ =रागःदै (क्षल १२); जैगमहा०मे पुत्तो पुः (एत्से° १,२); 
जैग्यौर० मे धम्मो = घमः (वव० ३८०, ७) है ; शौर० मे णिओओ = नियोगः 
है ( मृच्छ० ३, ७)है; टकीमे पुटिसो = पुरुषः टै ( मच्छ० ३४, १२); 
आव० ओर दाक्चि°मे गोवाटदारओ = गोपाटदारकः ( मृच्छ० ९९) १६; 
१०२, १५) ; पै मे तामोतसे = दामोदरः ( हेच० ४, ३०७) ; चम्यैन मे 
मेखो = मेघः ( देच ० ४, ३२५ ) ; अपन्मे कामो = कामः (पिंगल २, ४); 
किन्तु अन्माग० मे पुरिसे ओर मागमे पुरो = पुरुषः (आयार १; १; १, 
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६ ; मृच्छ० ११३, २१) दै । इसी प्रकार महा० मे मणो = मनः, ससे = सरः 
तथा जसो = यराः दै (६ ३५६ ) । अन्मागण० के कर्ताकारककैप्यमेमी अःकै 
स्थानमेषके बदलेओ मी पाया जाता दै (६ १७) ओर ग्रमे भीओसूप इव 
ते पहले आता दै : खुरो इव =श्ुर इव, वाड्याकवरो इव = वादुकाकवल 
इव, महासमुदो इव = महासमुद्र इव ( नायाष० ३ १४४) ; कुम्मो इव 
= कर्म इव, कुरो इव = कुञ्जर इव, बसभो इव = वषभ इव, सीहो 
दव = खिह इव, मन्दरो इव, साणो इव, चन्दो इव ओंर सूरो इव रूप 
पाये जाते दै ( सूय० ७५८ = कष्य° § ११८ ) | उप्यक्त स्थान मे कल्पसुत्त 
कै संखो इव रूपके खान मे सूयगंडगसुत्त मे संख [१] इव स्पञयादै; 
कप्पसुत्त मे जीवे [ १] इव दै, पर इसके साथ दी सूयगडंगसुत्त मे जीव [ १ | 
दव रूप मिलता है ; दोनों ग्रन्थो मे विहग [ १ ] इव जाया है ओंर इसके साथ- 
साय विष्ण सदा -एमे समाप्त ह्येतेदै। ये सव वातं देखकर यह सम्भव प्रतीत 
होता हे कि य संस्छृताजपन आ गया है ओर सर्वत्र ए- वाल्य सूप दी लिखा जाना 
चाहिए । यद अनुमान ठीक ल्गतादहै कि इवके स्थान प्रव क्खा जाना चाद्िए 
क्योकि अन्माग० मे इसके बहुत कम उदाहरण मिलते द ओर इसकी स्थति अनिरिचत 
हे (९ १४३ )। उन सत्र अवसरो पर यदी ध्वनिपरिवर्तन होना चाहिए जिनमेका 
संस्कृत अः , अस्‌ से व्युखन्न हु हो, जैसा कि तस्‌ मे समाप्त दोनेवाठे अपादान- 
कारक एकवचन मे : महा० मे कोडराओ ओर जैगमदा° मै को हर = ्कोट- 
रातः = कोटात्‌ ( दयाल ; ५६३ ) ; एव १, १० ) ; अर्माग° म आगायाओ 
= आगारात्‌ (उवास० ६ १२); जैगशौर° मे चरित्तादो = चरिजात्‌ (पव० २८०, 
६) ; जैण्यौरण० मे मूटादो = मूटात्‌ (रङ्° १४ ६ ) ; माग० मे हडक्रादो = 
हद्कात्‌ (मृच्छ० ११५ २३) दै । प्रथमपुरुष वहुवचन साधारण वर्तमान कालमें 
मः = मस्‌ : महा० म लज्ञामो ; अश्माग मे वडढामो ; जेगमक्र मे ताखेमो ; 
्ञोर० मै पविसामो पाये जते दै (६ ५५५) ; अण्माग० म भविस्सामो 
्े०महा० मे चे च्छिस्सामो तथा अन्माग० ओर शौर० मै जाणिस्सामो सूप पाये 
जाते द ८(६ ५२१) ५९५ ओर ६३४ आदि-मादि)। अन्माग० मे सदा बहवे 
बोला जाता दै जो = बहवः ओर बहून्‌ ($ ३८० ओर उसके बाद) है | महा० ओर 
अन्माग०्मेणे=नः(६ ४१९) दै। अश्माग० के ग्रन्थो म क्रियाविशेषणं कै 
सम्बन्ध मे कभी-कभी अस्थिरता देखी जाती है । अधः का महा ओर अन्माग० मे 
अदो स्पदहो जाता है (गउड० ; एत्सै° ५०, ३० [ दस्तल्पि ए. ( ^ ) कै अनुसार 
यद्‌ रूप ही पदा जाना चाहिए |; ऋषभ० ३० ), अण्माग० मे किन्तु अभिका 
खलं पर अद रूप मिल्ता है (आयार० ९५६२; १६७४२; १८४ 
१४:२१, १, २;३,२; १०६; २ १५, ८ ; सूय० ५२ ; २१५ ; २२२; 
२७१ ; २७३ ; ३०४ ; ३९७ ; ४२८ ; ५२९० ; ५९०; उत्तर १०३१ ओर १०३३; 
विवाह० १०५ ओर उसके वाद्‌ ; २६० ; ४१० ; ६५३ ; उवास ; ओव० ; 
क्प्य° » ; अदेदिखाो = अधोदिङाः ( आयार० १, १, १, २) ; अहेभाग सूप 
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भी भिल्ता है ( आयार० १, २, ५, ४); अहेभागी- = अधोभागिन्‌ ( सूय० 
८२९ ), अदेचर मी देखा जाता है (आयार० १, ७, ८, ९ ); अहेगामिनी पाया 
जातादहै (आयार० २, ३, १, १३), अदहेवाय = भघोवात ( सूय ८२९ ); 
अदेसिर = अघःशिरः ( सूय ० २८८ ) कन्तु इसके साथसाथ अहोसिरं रूप भी 
देखने मे आता दै ( सूय २६८ ; ओव० ; नायाध° ), अरोग ओर इसकै साथ- 
साथ अघोखोग रूप काम मे आते दै ( यणंग० ६१ ओर उसकै बाद ) ओर अहे- 
अदोदोगे रूप भी चलता है ( ठाणंग० १८९ ), स्वतन्त्र रूपमे क्रिन्तु अञ्युद्ध रूप 
अहो भी प्रचरित दै ( सूय ० ४७६ ; उत्तर० ५१३ ) । पुरे = पुरः ( आयार० २, 
१,४,५ ; ९, २), पुरेकम्म = भपुरस्कर्मन्‌ ( देच० १, ५७ ; आयार० २, १; 
६, ४ ओर ५; पण्दा० ४९२ ) ; पुरेकड, पुर क्खड ओर पुरकरड = पुरस्कृत 
(९ ४९ ओर ३०६) दै । पारेकच्च = श्पौरःकृत्य ( ओव ० ; कप्प° ), पोरेवश्च = 
कपोरोचरच्य ( पण्णव० ९८ ; १०० ; १०३ ; विवाग० २८ ओर ५७ ; सम० १३४ ; 
ओव०; कप्प« ) | उक्त रूप सर्वत्र आदेवचच = आधिपत्य के साथ-साथ आया है 
(६ ७५७ ) रहे = रः ( उत्तर० ३३१ ओर ३३३), किन्तु साथ दी रहोकम्म - 
भी चलता है ( ओव० ) । शोर० मे सुवो = द्वः किन्तु अभ्माग०मे सुवे ओर 
खुए रूप दै (९ १३९), इनके साथ-साथ अभ्माग० म सुयराए = इवोराचरे रूप 
मिलता है ( आयार० २, ५५ १, १०) । जैसा खुयराएमे दिलाई देतादहै वैसा 
ही अभ्माग० मे अधं = अघः (आयार १, १, ५; २ ओर ३) मे इसका परि. 
वर्तन अमे समाप्त होनेवाठे संज्ञारब्दों मे हो गयाहै। अं रूपभी मिलता 
( आयार० १, २, ६५; १,४,२, ३ ओर ४; १, ७, १,५) ओर पुरं = पुरः 
( नायाध० )। ३ ३४२ कौ तुलना कीजिए । यह अनिधितदहीरहगयादै क्रि सर्वत्र 
ओर स्वयं समासो मेभी ञे ~, रद -रूपपटरे जने चादि यानदीं। अन्माग० 
ओर जेगमहा० देषा ओर उसमे निकले रूपो कै विपय मे { १०७ देखिए । 

९ ३४६--अपग्मेआःकाजो ध्वनिपरिवर्तन ओम होता है उसका अभि. 
काश स्थल मेड स्प वनजातादै ( हेच० ४ ३३१ ; क्रम ५, २२): जणु= 
जनः ( देच ४) ३३६ ) ; खोड = लोकः ( देच ४, ३६६ ; ४२०, ४ ) ; सीह 
= खिहः ( देच० ४, ४१८; ३) ; भमर = भ्रमरः , मक्ष इ = मकंटः , वाणरू = 
वानरः ( पिंगल १, ६७ ) ; णिक्िअर = भनिहिचरः [ इस निशिचरः अथवा 
णिसिअरु का अर्थं ब्रहुघा निशाकर या चंद्रमा होता है। --अनु° ] ; धाराहसख = 
धाराधरः है| इन स्यो के साथ-साथ सामो = इयाम: मी मिलता है (विक्रमो° 
५५१ १ ओर २) ; तु = तपः, सिर = शिरः (देच० ५८, ४४१, २ ; ४४५, 
३) ; अंगुखिड जज्जरिआड = अंगुट्यो जजैरिताः ( हेच ० ४, २३ ) ; विल- 
सिणीड = विखसितीः ( दैच० ४, ३४८ ) ; सट्लइव = सात्वकीः ( देच ° 
४, ३८७, १) दै । ठकीमे भी साधारणतः यही ध्वनिपरिवतंन चरता है: लुद्ध 
जूदिअद्ु पपटीणु = रुद्धो दयतकरः प्रपठायितः ( मच्छ० ३०, १) ; विप्प- 
दीव पाढु = विप्रतीपः पादः ( खच्छ० ३० ११ ) ; पसु विहवु = पप विभवः 
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८ मृच्छ० ३४, १७ ); इनके साथ-साय कर्ताकरारक आ मे भी समात दोता है ( § २५ 
ओर्‌ २४५ ) । इन$ अतिरिक्त पै° मे अपादान एकवचन मे मी डका प्रयोग किया 
जाता दै : तुरातु, तुमातु ओर ममातु तथा इनके साथ-साथ तूरातो , तुमातो 
ओर ममातो = दूरात्‌ , स्वत्‌ तथा मत्‌ ( देच ० ४, ३२१ ) दै । महा० म ण. 
साड = नभस्तात्‌ ; रण्णाड = अरण्यात्‌ ( \ ३६५ ) ; जेणडौर० मे उदयादु 
( पव० २८३, २७ ), जिसका सूप देख देमचद्र ने इसको शौर० ओर मागण्मे भी 
अनुमत क्रिया है, देवा जाता दै ( ३६५ ) ; प्रथमपुरुप बहुवचन -साधारण वर्तमान 
कालकी त्रियामे: अन्माग० मँ: इच्छामु, अचयेमु, दाहामु, बुच्छमु रूप आये 
ह ओर अपण मे छहिमु भिख्ता दै (६ ४५५ ) | ६ ८५ की तड्ना कौजिए । 

६ ३४७-- समास के पले पद के अन्त मे व्यंजनं से पटे संस्छृत कै अस्‌ 
ओर अः के साथ रेता व्यवहार होता है मानों वे शब्द्‌ कै अन्तिम वणं हो ओर इस 
प्रकार उसके स्थान परओका आगमन दोतादै। भिन्तु महा०) अग्माग० ओर 
जे०मदा० मे यद साधारणतः अ मे समाप्त होनेवाली संज्ञक सूप मे दिखाई देता 
(६४०७ ) ओर कमी-कमी यह घुलभिल जाता है : महा° पे जसवम्म = यद्ो- 
वमेन्‌ ( गउड० ); जे°महा० मे जसवद्धण = यद्छोवधेन ८ कम्डुक िलटेख, 
४ ), इसके साथ-साथ जसो = यरोदा सूप भी देखा जाता है (गउड० ; हाक ) | 
अभ्माग० ओर जेऽमहा° मे नमोक्ार ओर इसके साथ-साथ नमोयार जर णव- 
यार, महा० मे णमक्कार रूप पाये जति द ३०६ ) । णहञअर = नमश्चर ( \ 
३०१ ) ; महा° णहअक = नभस्तख ( गउड० ; हाट ; रावण० ), णदवड् = 
नमःपृषः ( गउड० ), तमरअणिअर = तमोरजोनिकर ( रावण० २, ३४ ) है । 
अन्माय० मे तवलोव = तपटोपं ( ओव० ), इसके साथ-साथ अन्माग० ओर 
जेगमहा० मे तवोकम्म = तपःकर्मन्‌ ( उवास० ; ओव $ कप्प० ; एतस° ), शौर° 
म तवोवण = तपोवन ( सकु° १६, १३ ; १८१० ; १९१७ ; ९०) १४ ; किक्रमो° 
८४, २०); जेग्महय० ओर शोर०मै तवच्चरणं = तपश्चरण (६३०१) 
ह । महा० ओर अप० मे अवराप्पर = अपरस्पर, महा०) अन्माग०, 
जेरमहा० सर शौर० मे परोप्पर = परस्पर (६१९५ ओर ३११) दै। 
महा०, अण्माग० ओर जैगमहा०मै मणहर = मनोहर ( देच० १, १५६ ; 
गउड० ; हाल; राय० ११४; ओव० ; कप्प० ; पएस्सै° ), इस्कै साथ-साथ 
अश्माग०, जेम्महा० ओर अपन्मे मणोहरस्पभी चल्ताह ( देच ° १, १५६ ; 
कप्प० ; एत्स° } यिक्रमो° &६, १५ ) ; महा° मँ मणहरण स्प मी है (कपूर० ५१, 
£ ; ५५) ४; [ मरादी भाषा मे मनर आज भी प्रचलित है। इस समय भी ब्र में 
प्रसिद्ध गायक मनहर बवे की गायनशाला चलती है । --अनु° ]| ) | अन्माग०्मे 
मणपञओग = मनःप्रयोग, मणक्ररण (ठाणंग० ११४) तथा इसके साथ-साथ मणो- 
जोग सूप भी चलता है (ठाणंग० ११३) । उरअड = उरःस्तट ( क्रम° २,११० ), 
अभ्माग० मे उरपरिखष्प = उरपरिसूपं दै ( ठाणंग० १२१ ) | अग्माग० में 
मिहोकहा = मिथःकथा है ( आयार० १, ८, १, ९ ) ¡ अग्माग° मे मणोसिखा 
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आया है ( हेच १, २६ ; क्रम० २, १५३ ; आयार० २ १, ६७ ६; सूय० ८३४; 
जीवा० ५१९ ; राय० १२३ ; पण्णव० २५; उत्तर० १०४१ ); इसके साथ-साथ 
मणसिखा भी कामम आतादै ( हेच० १, २६; ४; २८६ ; क्रम० २, १५३); 
मणसि्ा मी देखा जाता है ( हेच ० १, २६ ओर ४३ ; { ६४ कौ तलना कीजिए ) 
ओर मरणंसिटखा भी मिलता है ( हेच० १ + २६ ; ९ ७४ की तुलना कीजिए ) | महा ० 
मे सिरविहत्त = शिरो विभक्त ८ गउड० ५१ ); इसके साथ-साथ सिरच्डेअ = 
शिरच्छेद ( गउड० ३२२ ), सिरकमलर = शिरःकमल ( गउड० ३५२ ) ओर 
सिरटम्ग = शिरोखग्न ( दाल ५२९ ), किंतु शोर० ते सिरोधरः सूप भिल्ता है 
( शङु° १४४, १२), माग° म शिलोलुह = शिरोख् ८ मच्छ० १७ २ ) दै। 
अप्सरस्‌ का रूप अच्छरा हो जाता है (ई ९७ ओर ४१० )। अग्माग० रूप 
अदे- ओर परे- कै विषय मे ( § ३४५ देखिए । किसी समास का दुसरा पद्‌ यदि 
स्वरसे आरम्भदहोतादहो तो प्रथम पदमे -अमे समाप्त दोनेवाली संज्ञाकैस्पका 
आगमन दो जाता है । इस सितिमे स्वर स्वरसंधि कै नियमोका पालन करतेदहैजो 
(३ १५६ ओर उसके बाद मे दिया गया है : मदा° मे महिरभन्तरिअ = महीः 
रजोन्तरित (रावण ° १३,५२ ), मदहिरउद्भान = महीरज्ञउत्थान, महिरउग्धाअ= 
भदीजउद्धात ८ रावण० १३, ३७ ओर ४९ ) टै । असुरेरद्टं = असुरोरोसि = 
असुर + उरस्‌ + अस्थि (गउड ० ७) ३ । णदंगण = नभोङ्गण ( गउड० १३९ ; 
२३१ ; २३५ आदि-आदि ), णद!होअ = नभाभोग ( गउड० ४१६ ), णदुदेसो= 


नभदा (गउड० ५५८) है । तमाणुबन्ध = व ( गउड० ५०६ ) ओर 
तमुग्धाभ = तमउद्धात ( गउड० ११७९ ) आदि-आआदि है । 


६ ३५८-- शब्द के अंतिम न्‌ ओर म्‌ अनुस्वार बन जाते दै ( वर० ४,१२ ; 
चंड० २, ११ ; देच ० १,२३ ; माकं पन्ना २४) : शौर० मे तर्क ओरमागण्मं 
तर्दिरा = तस्मिन्‌ ; एथस्छि, शोर० म पददिदा = पएतस्मिन्‌ , रौर० मे जर्रिस 
तथा मागण्मे मदिरा = यस्मिन्‌ ) सौर० मे कस्सि ओर मागभ्मे कर्टदिश = 
कस्मिन्‌; अग्माग० ओर शौरण० मे अर्खि = अस्मिन्‌; रौरण दमस्सि ओर 
माग० मै इमर्दिरा = #इमस्मिन्‌ ( ६ ४२५ ओर उसके वाद्‌ ) दै | अन्माग० ओर 
पै° म भगवं तथा सौर० ओर माग० म भअवं = भगवान्‌ ; सोर० ओर माग० में 
भवं = भवान्‌ ; अ०माग> मे आयवं = आत्मवान्‌ › नाणचं = ज्ञानवान्‌ , वम्भवं= 
ब्रह्मवान्‌ ; अ °्माग° मे चिदं = तिष्ठन्‌ , पयं = पचन्‌ , कुउ्वं = कुवन्‌ , दणं = घ्नन्‌ 
(६ २९६) ; अण्माग° गायं, रोर० रां, पै राजं ओर माग० मे लाअं = राजन्‌ 
(§ ३९९ ) ; अप० मं वापं = वातेन, कों = कोधेन, द्वे = दैवेन, ये रूप 
अंतिम अ की व्रिच्युति कै वाद बने है( ई १८६ )। -- अदं = अहम्‌ ; तुमं 
त्वम्‌ ; महा० ओर शौर० मेँ अथं तथा अण्मागण० ओर जैगमहा० म अयं = अयम्‌ ; 
ओर० मे इअम्‌ = इयम्‌ ( ३ ४१७ ओर उसके बाद ) ; अग्माग०, जैममहा० ओर 
जेर्शोर० मे इयाणि ओर इदाणि तथा शोर० ओर माग० म दाणि = इदानीम्‌ मे 
(8 ९४४) है। शोर० म साअदं ओर माग९ मे शाअदं = खागतम्‌ (६ २०३) दै । महा° 
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जलं, जलहि ओर वहं = जलम्‌, जखचिम्‌ ओर वधूम्‌ है ( हाक १६१ ; गउड° 
१४८७ ; देच० ३; १२४ ) । शौर० मे अंगाणम्‌ = अंगानाम्‌ , देवीणं = देवीनाम्‌ 
ओर वधूणं = वथूनान्‌ है ( रकु° ३२,८ ; ४२१११ ; ८९६ ) ; माग° मे देवदाणं 
बम्हणाणं च = देवतानां ब्राह्मणानां च (गृच्छ० १२११०) है । महा०, अग्माग० 
ओर जै०महा० मे काडं ओर शौर० तथा माग०मे कादुं = कतम्‌ ( ३ ५४७ ) है | 
६ ७५, ८३ ओर १८१ की तुलना कीजिए । विदु कै साथ जो स्वर होता दै ( ई १७९, 
नोरसंख्या ३ ) वह दीं स्वर कै समान माना जाता है (इ ७४, ७५ ; ८३ ; ८६ ; 
११४ ) । इस कारण यदि पद म हृख वरणं की आवश्यकता पडती है तो अगे आने 
वाटे खर से पले काम्‌ बना रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता ( वर० ४, १३ ; 
हेच ० १, २४ ; माक° पन्ना ३४)! : महा० मे सुरहिम दह गन्धम्‌ आस्िसिर- 
बाटमउद्ुम्गमाण जम्बूण मअरन्दम्‌ आरविन्दं च = सुरभिम्‌ इह गन्धम्‌ 
आदि्िरवबाटमुकुखोद्रमानां जम्बूनां मकरन्दम्‌ आरविन्दं च ( गउड° 
५१६); महा० मे तम्‌ अंगम्‌ पणि = तद्‌ अंगम्‌ इदानीम्‌ (दार ६७ ) ; 
अग्माग० मे अणिच्चम्‌ आवासम्‌ उवेन्ति जन्तुणो = अनित्यं आवासम्‌ 
उपयन्ति जन्तवः ( आयार० २, १६५ १ ) ; अग्माग° मे चित्तमत्तम्‌ अचित्तं 
वाभिल्ता टै (सूय १); जैगमहा० मे कारविं अचम्‌ इमं भवणं 
( कक्छुक शिलाटेख २२) दै; अप्पिम्‌ एं भवणं भी पाया जाता है 
( कक्छुक रिलाटरेख २३); विस्द्ारियं तुम्‌ पगम्‌ अक्वरं = विस्मृतं 
त्वयैकम्‌ अक्षरम्‌ ( आव० ए्सै° ७, ३३ ) दै ; जेनमहा० म तवस्लिणिम्‌ 
पयं = तपखिनीम्‌ एताम्‌ ( काल्का० २६२, १९ ) ; जैगोर० मे अदिखयम्‌ 
आदसमुत्थं विसयादीदं अणोवमम्‌ अणन्तम्‌ = अतिशयम्‌ आल्मसमुत्थं 
विषयातीत अनुपमम्‌ अनन्तम्‌ ( पव० ३८०, १३) ; माग० मे मञअजणम्‌ 
अणंगम्‌ = मदनम्‌ अनंगम्‌ ; संकलम्‌ ईशे वा = शंकरम्‌ देश्वरं वा (मृच्छ° 
१० १३; १७४ ः 1 
१. वेबर, हार १, पेज ४७ । ---२. हस्तकिपियां ओर उनके साथ भारतीय 
खपे संस्करण स्वर के साथ बिंदु के स्थान पर भूर से अशुद्धं रूप अनुनासिक 
देते है। शिरार्खोमे इसी ढंगसे र्खिः गया है, कक्छुक शिरारेख १० ; 
११ ; १२ ; पठ्रुवदूानपत्र ७, ४५ ओर ४९। नन्सो (कक्कुक शिरारेख २) 
ओर रोहिन्सक्रूआ ( कष्छुक शिकारेख २० ओर २१ ) रूप भी अशुद्ध है । 
६१० की तुनः कीजिए ! 

६ ३४९--अभ्माग०, जैमहा० ओर जैग्ोर० मे अनुसार मे बदल जाने कै 
स्थान पर उस दशाम्‌ बना रहता है जवम्‌ मे समाप्त दौनेवाठे शब्द पर जोर देना 
ओर उसको विदयोष रूप से महत्व देना होता है } यह विशेष कर एव के पट्टे होता है । 
इस स्थिति मे पटे हस खर बहुधा दीर्घं कर दिया जाता है ओर दीर्घं स्वर { ८३ कै 
नियम के विपरीत बना रहता है (इ ६८ ) : अण्माग° मे पवम्‌ प्यं भक्ते, तदम्‌ 
पयं भक्ते, अवितदहम्‌ प्यं मत्ते, इच्छियम्‌ एयं भक्ते, पडिच्छियम्‌ पयं मत्ते 
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इच्छियपडिवच््छियम्‌ पयं मत्ते आया दै (उवास ० § १२ ; विवाद० ९४६ की वलनां 
कीजिए ; ओव० ६ ५४ ; कप्प० § १३ ओर ७३ ; ओर ऊपर { ११४ ) ; अ्माग० 

मे एवम्‌ अक्खायं = एवं आख्यातम्‌ ( आयार० १; १, १,१ ) ; अन्मागण्में 
एवम्‌ एगेखि नो नायं भवई = एवम्‌ एकेषां नो ज्ञातं भवति ( आयार० १, १, 

१, २); अभ्मागण० मे जम्‌ एयं भगवया पवेदयं तम्‌ प्व अभिसमेच्चा = 
यद्‌ पतद्‌ मगवता प्रवेदितं तद्‌ पवाभिसमेत्य ( आयार० १, ७, ५, १); 
अश्माग० मे अयं तेणे अयं उवचरप अयं हन्ता अयं पत्थम्‌ अकासि = अयं 
स्तेनो "यम्‌. उपचरको "यम्‌ हन्तायम्‌ इत्थम्‌ अकार्षीत्‌ ( आयार० २, २, 
२४); अग्मागर मे अहम्‌ अवि = अहम्‌ अपि ( आयार० २,५;२,४); 
जे०महा० मै अम्हहाणम्‌ एव कुले समुप्पन्ना परमवन्धवा = अस्माकम्‌ पव 
कुरे समुत्पन्नाः परमवान्धवाः (द्वार० ५०००१) ; जेगमहया० मे एवम्‌ दमं कजं = 
पवम्‌ इदं कार्यम्‌ ( एं ° ५, ३५ ) ; जर्महा° मे एवम्‌ अवि भणिए = एवम्‌ 
अपि भणिते ( आव० एस ° १६; २४ ) ; जेरणोर० मै पत्तेगम्‌. एव पत्तेगं = 

प्रत्येकम्‌ एव पत्येकम्‌ ( पव० ३७९, ३) ; सथं एवाद्‌ा = स्वयं एवात्मा 
( पव० ३८१, १५ ) दै । इन परिखितियो मँ कभी-कभी अनुखार (६ १८१ म्‌ में 
बदर जाता है ; अग्माग° में इदम्‌ पगेसिम्‌ आदिय = इदेकेषाम्‌ आहितम्‌ है 
( सूय० ८१ ) ; सा चम्‌ इदं धरुत्वेदम्‌ ( आयार० २, १६, १; § ५८७ की ठुल्ना 
कीजिए ), दिस्सम्‌ आगयं = दष्टरागतम्‌ ( उत्तर० ६९५ ; \ ३३४ कौ तलना 
कोजिए ), यह सूप विवश होकर छन्द की मात्रा ठीक करनेके दिएिकाममेलया 
गया ह ; अण्माग० इहम्‌ आगपए = इहागतः (ओव० § ३८), इदम्‌ आगच्छ जा 
= इदटागच्छेत्‌ ( ओव ६ ३८ ), इदम्‌ आगच्छे ज्जा = इशगच्छेत्‌ ( व° 

६२९१), यहो जेखा कि प्रसंग से पता चल्ता है इह कै ऊधर जोर है आर उसे महत्व 
दिया गया है । दस्तलिपिर्यो ऊपर दिये गये खलो कै अतिरिक्त बहुत अधिक खार्नोमे 
~ फ बदले मू र्िखिती दै जिन्दं याकोवीः शद्ध मानता है ओर प्रायः समी सम्पादकं 
ने इनको पाटमेदेदियिरैः परक्िसी नेभीन तो इनका क्रम देला ओर नीं को 
नियम । जेन दस्तलिपिर्यो को छोड अन्य प्राक्त ग्रन्थो मे भी वहत अधिक खानों म ~ 

कैल्रिम्‌ दियाहैओरयेरूप प्राचीन युरोपीय तथा आजकल कै भारतीय ख्ये ग्रन्थो 
मे वर्तमान द । उदाहरणार्थ, कपर कै वंवदया संस्करण के ६, ४ मे धुभागीदम्‌ 
आख्वीअदि दै क्रन्त कोनो दवारा सम्पादित मग्रन्थकै ३, रेमे शुद्ध सूप चुवागीदं 
आलवीअदि दै ; बस्बहया संस्करण कै २०) ८ म चारत्तणम्‌ अवदटंबेदि छपा है 
किन्तु कोनो के संस्करण १७,७ मे चंगत्तणं अवटंबेदि छापा गया है $ बम्बदया संसत 
रण २५, २ मे आसणम्‌ आसणं रूप छपा है परन्तु कोनो के संस्करण के २३, ९में 
आसणं आसणं छापा गा दै, आदि-आदि। जैसा ऊपर दिया गयादै अग्मागर 

ओर जे०महान्मेभी ~ केखान परजो म्‌ दिया गवाह उसका निर्णय करना 
अभी शेष है, इसका तार्य यह दै कि दस्तरिःपिर्यो शुद्ध की जानी चाहिए । कैवल एक 
बात संदिग्ध रह जाती दै कि निर्णय करना अभी शेषै, इसका ताप्यं यह है कि 
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हस्तल्वपिरया शुद्ध की जानी चाद्िए । कैवल एक बात संदिग्ध रह जाती है र अति 
निकट-सम्बन्धी शदो मे म्‌ शुदधदै या नहीं १ याकोवी इसे अद्ध मानता है। पर 
दृस्तलिपिर्यो इस मत को पुष्ट नहीं करती दै उपरिलिखिवम्‌ अजाताये = उपरि- 
छिखितम्‌ *अद्यत्वाय ( पट्ल्वदानपत्र ७, ४५ ) ओर सयम्‌ आणतं = स्वयम्‌ 
आन्तम्‌ ( पल्टवदानपत्र ७, ४९ ) संस्ृताऊपन कै उदाहरण दै, जव कि पएव- 
मादीकेटि = एवमादिकैः ( पट्ल्वदानपत्र ६, ३४) समासकेसूपमेमानाजा 
सकता है | ~ के स्ानमेम्‌ के विष्रय मे ल्यस्सनः की तट्ना में द्येएफरः का निणंय 
अधिक गृद्ध है । 
१. स्वा० ० डौ० मौ० गे० ३५५, ६७७ ; एत्सं ° ई २४, भूमिका का पेज 
३० । याकोबी के उदाहरणो मे से बहुत अधिक संख्याम कचितामेसेहे, 
इसकिएु वे अधिकारयुक्त नहीं माने जा सकते, जैसे मुदु त्तम्‌ अवि ८ अगयार० 
१, २, १, ३) ; इणम्‌ एव ( बत्यार० १, २, ३, ४ ) ; अत्ताणम्‌ पव 
( आचार० १, ३, ३, ४ ) जौँ एव को काट देना दै । इसी भांति स्वम्‌ ऊ 
बाद्‌ भी पव उड़ा देना चाहिए जिससे इस इरोक का रूप यह हो जाता है 
सच्चं खमभियाणाहि मेदावी मार्रं तरद ; सत्थारम्‌ प्वं ( जायार० १, 
६,४,१ ) आदि-आदि । पूरणं संदि्य एक संस्छृताऊपन तेणम्‌ इति हे (आयार० 
२,२, २, ४)। मूके विषयमे भौ वही वात कटीजाः सकतीदैजोत्‌ के 
किष (६ २०३)। -- २. इन्र्टट्‌यूल्सिओनेस प्राकृतिकार्‌ { ५३ । -- ३, 
ड प्राछ्त डिआरेक्टो ६ ६६ । 

९ ३५०- मोलिकि न्‌ ओरम्‌ से निकला अनुसार महा०, अभ्मागम, जै०- 
महा० ओर जैण्शौर० मे खरौ ओर व्यं जनो के आगे बहूधा टोपदह्यो जातादै। महार, 
अश्मागण०, जैगमहा० ओर जेण्डौर० मै तसम्मि, जम्मि ओर कम्मितथा अग्मागर 
मे तंखि, जंसि ओर कंस = तस्मिन्‌ ; यास्मिन्‌ ओर कस्मिन्‌ ( ; ४२५ ओर 
उसके वाद ) ; महा ज्वणम्मि = भ्योवनस्मिन्‌ यौवने ; अ०माग° टोगंसि 
= खोके [ रोगंसि तेसि, केसि आदि-सि या ~ खिमे समा्त दोनेवाठे रूप 
लोगो से, लोर्गो मे, लोगों का आदि अर्थमे कुभाऊके कुछ भागों की बोर मे 
प्रचलति द। --अनु०]; जेगमहा° मे तिहुयणस्मि = जिशरुवने, जे°शोर० मे 
णाणम्मि = ज्ञाने (६२३६६ अ) है। प्रथमपुरष एकवचन इच्चावाचक रूप 
मे भी यह नियम लगता है : कुप्पेज्ञ = कुप्येम्‌ । अग्मागण०् मे भी यह नियम है 
किन्तु उसमे शब्द का अन्तिम वर्णं दीर्घं कर दिया जाता है : दणेज्जा = हन्याम्‌ । 
शौर० मे भी विच्युति दोती है: श्कुप्येम्‌ = कुप्येयम्‌ से निकल कर कुप्ये रूप 
मिलता है ( ६ ४६० ) | करफै-वाचक धातु क शत्वानम्‌ वटे स्पमेमीन्‌ ओर 
मूसे निकटे अनुखारका रोपो जाताहै: अन्माग० मे चिद्धत्ताण रूप आया 
है ( ६५८३ ), काडञआण भी पाया जाता दै (३ ५८४ ) ; महा० अग्माग ओर 
जेगमहा० मे गन्तूज है ( \ ५८६ ) ; जैन्डोर० म कादूण ( \ २१ ओर ५८४ ) 
देलने मे आतता है [ कुमाउनी मे कादूण क स्थान पर करूण सूप वतमान है; 
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इसकी शब्द-पक्रिया कु इस प्रकार रदी होगी भक््वान, कअर्वान, करर्वण, करूण। 
करूण का अर्थ है करवाना । -अनु° || इसी प्रकार अन्मागण०्मे -च्चाण 
ओर -याण रूप मिल्ते है जिनके साथ सःय -च्चाणं ओर -याणं सूप भी चलते दै 
( ६ ५८७ ओर ५९२ ) । महा० मे षष्ठी (सम्बन्धकारक) बहुवचन पर त्रिना अनुखार 
केख्पकादही बोल््राला है (६ ३७०) यह रूप अण्मागम मै मी पाया जाता दै ओर 
विरेष्रतः पादपूरक अव्यो से पटे आता है जसे, दुहाण य ॒खुदाण य = दुःखा- 
नांच्‌ च खुखानां च ( उत्तर ६२६ ) ; सुभदप्पमुद्ाण य देवीणं = सुभद्रा 
प्रमुखाणां च देवीनाम्‌ ( ओव० ई ४०, ४७ ओर ५६ ), इसके विपरीत खुम- 
दृण्पमुद्ाणं देवीणं रूप भी मिलता दै ( ओव ० { ४३); दसण्ड वि..-वष्टमाणाणं 
= दशानाम्‌ अपि.--वतैमानानाम्‌ ८ उवास० § २७५ ) है । इनके अतिरिक्त 
जे०महा० मै भी इस नियम का प्रचलन देखा जाता है जरे, -पुरिसाण अद्ारस- 
पगदव्मन्तराण = पुसुप्राणाम्‌ अष्रादशम्रङृ्यभ्यन्तराणाम्‌ ( आव ०एसं° 
१२, ४४ ओर ४५ ) ; दाण्ड-विरुद्धाण नरवरिन्दाण = द्वयोर्‌-विरद्धयोर्‌ 
नरवरेन्द्रयोः (८ आवशएत्वे° २६, ७) ; सवणाण = श्रवणयोः; ( एत्सै° २, 
१३ ) ; पुत्ताण = पुजाणाम्‌ ( ए २९, ८) ओर जैण्डौर० मे भीयेसूप 
मिलते दै जेते, संगासत्ताण तद्ध [ पाठ मे तह दै ] असखंगाणं = संगासक्तानां 
तथा संगानाम्‌ ( कत्तिगे° ३९८, ३०४) ; स्दणाण [ पाट मे रमयाण दै ] 
सव्वजोयाण, रिद्धीण = रत्नानाम्‌, सवयोतानाम्‌, कद्धीनाम्‌ है ( कत्तिगे° 
४००, ३२५) ; दिसाण सञचाण सुप्पसिद्धाणं = दिद्यां स्वीसां खुधसिद्धानाम्‌ 
दै ( कत्तिगे० ४०१, ३४२ ) [ यद त्रिना अनुखार का रूप अवश्य ही बोल जाता 
स्य होगा । इसका प्रमाण कुमाउनी बोली म आजमी दइससूपका उक्त प्राचीन अर्थ 
म व्यवहार है । इस बोली मे वामणान दियो = ब्राह्मणो क्रो दीजिये ; मास्टराण 
वुखावो = मास्टरो को चाद्ये आदि रूप वर्तमान द । इस दृष्टिसे ङुमाउनी 
बोली अयन्त मदृ्वपूर्णं है क्योकि इसने प्राकरेत बी कै बहुत शब्द्‌ सुरक्षित रखे 
ह| ददी की शायद ही किसी बोली मे प्राक्त की इतनी बड़ी रन्द-संपत्ति एक स्थान 
पर एकत्र मिरे । --अनु° || ऊपर दिये गये उदाहरणे ओर इसी प्रकार के रूपों मेँ 
जहां एक दी शब्द्‌ अनुस्वार सहित ओर रदित साथ-साथ आता दो (६ ३७० ), अन्य 
समान शब्दौ की मति दी (६ १८० ) अननुनासिक सूपो के सथान पर अर्धचंद्रयुक्त 
रूप लिखा जाना चादिए । इसकी आवश्यकता विशेष करक मुञ्चे उस खान पर माटूम 
हयोती हे जहां छंदो की मात्रा मिलने के ट्प कर्ताकारक ओर कर्मकारक कै एकवचन 
मे पञमे इस समय अननुनासिक रूप मिल्ता है । इस नियम के अनुसार महा०्मे 
णीससिअ वराईअ = निःश्वसितं वराक्या ( दाल १४१ ); यह पाठ णीससिरओं 
वराय पटा जाना चादिए क्योकि अर्धचंद्र की मात्रा नहीं गिनी जाती । अन्माग० 
मे तय सं च जहा सेरयं = त्वचं खां च जहाति स्वैरकम्‌ ( सूय° ११८) ; 
पाणेहि णं पावे विओज्ञयन्ति = भराणैर्‌ नूनं पापं वियोजयन्ति (सूय २७८) ; 
अप्येगे वद जुञ्जन्ति = #+अप्येके श्वचीं ( = वाचं ) युञ्जन्ति ( सूय० १६९ ) ; 
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वासं वयं वित्तिः पकष्पयामो = वषे वयं चत्त प्रकस्पयामः ( सूय० ९४८ ) ; 
तं इसि ताखयन्ति = तम्‌ ऋषि ताडयन्ति ( उत्तर० ३६० ) ; इसग्रथमेतं 
जर्ण ताख्यन्ति भी आया है ( उत्तर० ३६५ ); अन्नं वा पुप्फं सचित्तं = अन्यद्‌ 
वा पुष्पं सिनम्‌ ( दस० ६२२, ३९ ) ; तिपि पटपिन्नागं = तिलपिष्ठं 
पूतिपिण्याकम्‌ ( दस° ६२२, ७); साग मे गअर्णे गश्चत्ते = गगनं गच्छन्‌ 
( मच्छ० १२३, ११); खर्णेँ मूलके = क्षणं जूटकः ( मृच्छ० १२३६, १५ ) ; 
सरणे उद्धचूडे = क्षणम्‌, उद्धवैचूडः ( मच्छ १२३६११६); अप० म मदं जाणिर्थं 
मिअलोअणि = मया ज्ञातं मृगटःचनीम्‌ ; णवत = नवतडितम्‌ ; पुंवि 
जर पिं = पृथ्वीम्‌ तथा प्रियाम्‌ (विक्रमो° ५५११ ; २ ओर १८) दै । सभी उदा- 
हरणो मे जहां ~ आया दै ओरचछ्ंद की मात्रा ठीक वैठनेकै लिए हख वर्णं की 
आवश्यकता हो तो यही होना चादिए जेते, अ०्माग० मे अभिर्ञ्छं काये विदरि- 
उस आरुतियार्णे तत्थ दिसिखु = अभिरुह्य कायं व्यहाघुर आरुष्य 
तच्राहिसिुः ( आयार० १, ८, ११२) दै; अभ्माग° मे संवच्छररे सादियं 
मासं = संवत्सरं साधिकं मासम्‌ ( आयार० १, ८; १, ३ ) दै; अभ्माग०मे 
न विज्ञई बन्धर्णे जस्स किंचि वि = न विद्यते बन्धनम्‌ यस्य किचिद्‌ अपि 
( आयार० २, १६, १२) है । यदी नियम बिन्दु दवारा चिह्धित अनुनासिक स्वर कै 
लिष्टिभी लागू है। इन नियमं के अनुसार ही महा०, अन्माग०, जेगमहय०, जेर्ौर्‌० 
ओर अप० में वतीया बहुवचन भे -हि, -दि ओर -हि मे समातत दोनेवाठे रूप एक 
दूसरे के पास-पास पाये जाते है ( १८० ओर ३६८) ओर अभ्माग० तथा जेगमहा° 
मे पादधूरक अ्व्यो से पटे अननुनासिक रूप काममें लाया जातादै। इस भाति 
अन्माग० म कामेहि [पाठमे कामेहि दै] य संथवेहि य = कामेदा च संस्तवैश्‌ 
च (सूय १०५ ) है; अग्माग° मँ हव्थेहि पाणहि य = हस्ताभ्यां पादाभ्यां 
च ( सूय २९२ ) है; अन्माग० मं चह्ूहि डिम्मणएह य डभम्मियाहि य दार- 
एटि य दारियाहि य कुमारंहि य कुमारियाहि य सद्ध आयादै ( नायाघ 
४३१ ओर १८०७ ) ; अग्माग० मे परियणणयरमहिटियाहि सद्धि = परिजन- 
नगरमदहिलिकाभिः सध्रीम्‌ (नायाघ० ४२९) करत परियणमदहिलाहि य सदधि 
भी साथहीमे मिलता है ( नायाध० ४२६) ; अन्माग०् मे बहूहि आघबणाहिय 
पण्णवणाहि य विण्णवणाहि य॒ सण्णवणादहि य = बह्ीभिर्‌ आख्यापनामिश्‌ 
च पर्ञापनाभिदश्‌ च विक्ञापनाभिश्‌ च संज्ञापनाभिश्‌ च दै ( नायाध ५३९ ; 
नायाध० ३ १४३ की तुलना कीजिए ; उवास° \ २२२ )। 

९ ३५१--शब्द्‌ के अंत मे आनेवाल्य -अम्‌ = प्राकृत अं, उ मे परिवर्तित हो 
जाता है | यह पुग के कर्मकारक एकवचन मे ओर -अ मे समात्त दोनेवाले नपुंसक 
टिग की संल्ञाओं के कर्ताकारक ओर कर्मकारक एकवचन में ; प्रथम ओर द्वितीय पुरुष 
कै सर्वनामो की ष्ठी ( संबंधकारक ) एकवचन मे, परस्मैपद मै भविष्यकाल्वाचक 
एकवचन मे करफे-वाचक रूपम जो मूल मे त्वीनम्‌ से निकला दो ओर कुछ क्रिया- 
विष्णो मे पाया जाता है : बाअसु = वायसम्‌ ( देच ४५३५२ ) ; भर = भरम्‌ 
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( हेच ° ४,३४०,२ ) ; हत्थु = दस्तम्‌ (देच० ४,४२२,९); वणवासु = वनवासम्‌ 
( एत्य ३,२२ ) ; अंगु = अंगम्‌ (देच ४,३२२.२) ; धणु = घनम्‌ ( कालका 
२७२, ३५ ) ; फलु = फलम्‌ ( हैव ५,३४१,२ ) ; महु ओर मञ्जु = मह्यम्‌ 
(देचण्मेम देखिए ; मह सूप उदादरार्थ विक्रमो० ५९,९ ; ५९,१३ ओर १४ म 
मी भिलता है ) ; तुज्छु = *तुद्यम्‌ ( देचण्मे तु देखिए; [येम जरतुरूपस्वर 
कंकर पराडरंग पंडित द्वासा संपादित ओर पी एट्० वैद्यद्वारा संशोधितग्रंथमे नदीं 
दिये गये द । मञ्जु तो असमद्‌ क नीचे दिया गया है, पर तुज्छु नदी मिलता । यह 
रूप युष्मद्‌ क नीचे द्या जाना चादिएथा क्रतु मेरे पासजो प्रथ है उसमे देमच॑द्र कै 
शब्दानुशासन के अष्टम परिच्छेद की सूची नदी ्ैजो देमचंद्र का प्राकृत व्याकरण है । 
पिद्यल ने हेमचंद्र के इस अष्टम अध्याय अथवा प्राङेत व्याकरण का छपा संस्करण स्वयं 
संपादित कर टीका सहित छपाया, उसकी शब्दसूची मे तुज्छु सूपमभी तुके नीचे 
होगा । मेरे पास जो संस्करण है उसमे देमचंद्र फ प्राकृत द्वाश्रय काव्य कुमारपार-चरित 
की शब्दसूची दै, उसमे तुच्छ मिलता दै । --अनु° ] ; पावीसु, करीसु ओर पद 
सीख = प्रात पाविस्सं, करिस्सं तथा पविसिस्सं = प्राप्स्यामि, करिष्यामि 
ओर प्रवेक्ष्यामि ( देच ४, ३९६, ४ ) ; गम्पिणु ओर गमेपण्पिणु = #गन्त्वीनम्‌ 
ओर शगमित्वीनम्‌ ; करेप्पिणु = करित्वीनम्‌ ; त्रो प्पिणणु = भत्वीनम्‌ ( $ 
५८८ ) ; णिच्चु = नित्यम्‌ ( एसे ° ३,२३ ) ; णिसंङु = निःदकम्‌ ( देच ° ४, 
३९६, १ ) ; परमत्थु = परमार्थम्‌ ( हेच ४, ४२२, ९ ) ; समाणु = समानम्‌, 
( देच० ४, ४१८, ३ ) है । इसी नियम के अनुखार विणु ( हेच ४, ४२६ ओर 
विक्रमो० ७९, ७ मै यह्‌ शब्द देखिए ) जे विना = श्विणम्‌ से निक्लादै, बना दै 
(६११४) | वकीमेमीञंकाडश्ये जाता दै: पडिमाश्युण्णु देउन्तु = परतिमा- 
दचन्यं दवङु लम्‌ ; द्रम्धु = ग्रन्थम्‌ ; दरासुवण्णु कवत्तु = दशसुवणणं कस्य- 
वर्त॑म्‌ ( मृच्छ ० २०, ११; ३१, १६; २४, १७); किंतु इनके साथ-साथ बहुत 
अचिक खलं पर कर्मकारक के अंत मे अं रूप रहता है: समविसग्रं = समविषयम्‌ ; 
कुट, उरं, अदं, स्वं खुबष्णं ; द्शमुवण्णं कट्टुवत्तं आदि-आदि सूप मिलते 
हं (मृच्छ० ३०,८ ; ९ ; १२ ओर १८; ३२,८ ; ३४,१२ ) । पिंगल ओर कालि- 
दासक अपन्मेञंओरर्जल्पो का बो्वाल्यहै। 

९ ३५२- संसृत रब्द कै अंत का -कम्‌ अप०्मे -उंओर्ँहो जाता 
हे। इस भांति -अ म समाप्त होनेवाटी नपुंसक लिगि की संज्ञा कै कर्ताकारक ओर 
कर्मकारक एकवचन मे प्रथम तथा द्वितीय पुरुष कै सर्वनाम कै कर्ताकारक एकवचन 
म साधारण वर्तमान कालके प्रथम पुरुष एकवचन मे ओर कुच त्रियाविरोपरणो मे यहं 
च्वनिपरिवर्तन पाया जाता है: हिअडड = हृद्यकम्‌ ( हेच० ४, ३५०, २ ओर 
शब्दसूची भी देखिए ) ; रूअडड = रूपकम्‌ ; कुटुम्बड = कुटुम्बकम्‌ ८ हेच 
४ ४१९५ १ ; ४२२,१४ ) ; हं = #अहकम्‌ ( हेच ० ४,२७५ ओर शब्दसूची भी 
देखिए ) ; तुदं = त्वकम्‌ ( § २०६ ) ; जाणडँ = *+जानकम्‌ = जानामि ; 
जीवं = जीडमि; चज = त्यजामि (6 ४८४) ; मणाड' = जे°महा० मरणां 
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(६ ११४ ) = संसृत शमनाकम्‌ = मनाक्‌ ( हेच ४, ४१८ ओर ४२६ ) ; सहु 
ओर सं = साकम्‌ 2 (६ २०६ )। इनके अतिरिक्त वहां संज्ञा जो तदित स्पमें 
व्यवहृत होती है ओर जिसमे संस्कत मे -कम्‌ लगता दै जेते, अक्ला णडं = आख्या- 
तकम्‌ ( ६ ५७९ ) ओर णडं मे जो = शएवकम्‌ ओर जिसक्रा अर्थ पतद्‌ है 
( हेच ० ४; ३६२ ) | 


( पच )-संधि-व्य॑जन 


६ ३५३२-जैसाकरि पालीपमेदोतादहै उसी प्रकारवबोली की दृष्टिसे प्रात 
मे भी संधि व्यंजन रूप से संसृत शब्दो के अन्त मे जद्नेवाले व्यंजन, जो दो शब्दो कै 
वीच कै रिक्त स्थनोंकोभरनेके टिपर मान्य क्रिये गये चलते द| इसका श्रीगणेश 
(९ ३४१ ; ३४२ ; ३४८ ओर ३४९ मे दिये गये उदाहरण करते दै । इस काम कै लिए 
विोप्र कर बहुत अधिक बारम्‌, काममेलाया जातादै; अन्माग० मे अन्न,म्‌- 
अन्न भोर अष्ण.म्‌-अण्ण-' = अन्योन्य-( आयार० २, १४,१ ; उत्तर० ४०२ ; 
विवाद” १०५ ओर १०६ ), अन्न-म्‌-अन्नो ( आयार ० २, १४, १ }, अन्नम्‌- 
अन्नं ( आयार० २७, १; १९; सूयय ६३० ; पष्डा° २३१; विवाह० १८० ; 
उत्तर० ४०२; कप्प० { ८६ ; अण्ण-मूञ्रण्टेणं ( विवाह० १२३ ; कप्प० { ७२; 
निरा ६ ११ ) अष्णं-म्‌-अण्णए्‌ ( विवाद ९३१ ), अन्न-म्‌-अन्नस्स 
(आयार० २,५२,२;३ ओर ५; २, ८) ६२; विवाह० १८७ ; ५०८ ; २८ ] 
उवास° ६७९ ; टाणंग २८७ ; निसया० इ १८ ; ओव ६ ३८ ओर ८९), 
अन्न-म्‌-अन्न्दिं ( सूय ° ६३३ ओर ६३५ ; निरया० ई २७ ), अण्ण मू-अण्णाणं 
( विवाग० ७४ ) ओर जै°शोर० मे अण्ण-म्‌-अण्णेि ( पव० ३८४, ४७) रूप 
मिलते दै । जव कि वेदिक भाषा मै अन्यान्य, महा० अण्णण्ण र जेनमहानमे 
अन्नद्र ६ १३० पाया जाता है संद मे अन्योन्य सूप दै तथा महा०, अन्मागण, 
जैमहय० ओर रौर० मे अष्णोण्ण (३८८), यद्यो कर्तकारक जम गयाहैः 
अग्माग० ओर जे०महा० मे कर्मकारकं यदि जम गया हो तो मौलिकिम्‌ यँ ठीकदी 
दै । यही बात महार, अण्माग० ओर अप० सूप एक्त-म्‌-र्पेकके विषयमे कहीजा 
सकती दै ; अन्मागन०्मे एग-म्‌-एगस्पभी चल्तादै जो= एकैक ; महार्मे 
पक-म्‌- एक्क -आता दै ( रावण० ५, ८५ ओर ८७ ; १३, ८७ ) ; महा ° मे पएक्त- 
म-पङ्क स्प भी पाया जात्ता है (हेच ३ १ ;राच्ण० ५, ४८;८) ३२); 
अग्माग० मे पग~म्‌-एगं देखने मे आता है ( सूय ० ९४८ ओर ९५० ; नायाध० 
^ १२५ ) ; अपर मेर्ेक-म्‌-णकडं मिलता है ( देच ० ४, ४२२, ६) ; पेक-म्‌- 
पक्ेण सूप भी दहै ( हेच० ३, १) ; अन्माग० म एग-म्‌-एगाण देवने मे अता 
है ( विवाह° २२४ ; नायाध० ३१२५) ; महा० जर अन्मागण्मे एेक-म्‌- 
पक्स्स पाया जाता है( दाल ४१६ ; ५१७ ; शकु° १०१, १४ ; उत्तर० ४०१) ; 
अभ्माग० मे ग-म्‌-एगस्स भी चलता है ( ठाणरंग० ४५६ ; विवाद० २१५ ओर 
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२२२) ; महा० मे एक्ष-म्‌-पक्े कामम आया है ( रावण० ३, ५६ ) ; अण्माग० 
पग-म्‌-णगंसि का भी प्रचार है ( विवाग० ५० ; विवाह० १०४३ ओर उसके 
बाद्‌ ; ११९१ ) ; अन्माग० मे पग-म्‌-पगे ( विवाह° २१४ ) ओर महा० मे 
एक-म्‌-एक्रा भी ह ( रावण० ७, ५९ ; १०, ४१ )। नीचे दिये गये रूपो मे संधि 
व्यंजन म्‌ वर्तमान दै : अंग~म्‌-दगम्मि = अंगे- ङक (हेच० २, १); अन्मागण 
मे विरादयंग-म्‌-अंगे = विराजिता गांगः ओर उस्नोदयंग-म्‌-अंगे = उदो- 
तितांगांगः ( ओव ० ६ ११ ओर १६ ) ; हृद्धुतुद्धचनत्त-म्‌-आणन्दिय = हण्तुष्- 
चित्तामंदित ( नायाध० २३; जवम ९ १७ ; कप्प० ६ ५ ओर १५ ; भग० २ 
२६० ) इसके साथ-साथ-चित्ते आर्णोन्दिये भी है (कप्प० ६ ५०) । आदि से 
पहले भी संधि व्यंजन म्‌ बहूधा आता दै : अन्माग० म हंय-म्‌-आई्‌, गोण-~म्‌- 
आइ, गय-~म्‌-आद्‌ ओर सीह-म्‌-आद्रणो = टयादयो, गवादयो, गजादयोः 
ओर सिहादयः ( उत्तर० १०७५ ) ; अग्माग० म॑ खुगन्धते ल-म्‌-आदर्पैहि = 
सखुगम्धतेलादिकषैः ( कप्प० ६ ६०); अग्माग० म चन्दण-म्‌-आदिष्ि 
मिलता है ( उवास० १ २९ ) ; अन्माग० मे आहार-मू-आद्णि सरूप भी माया 
ह ( दस० ६२६) ६ ) ; अग्माग० मे-रयण-म्‌-आदएणं = रत्नादिकेन ( कप्य? 
९९० ; ६ ११२ की ठ॒लना कीजिए ; ओव० § २३) ; जेगमहा० मे पठण्डटसुण- 
मू-आ्ि रूप पाया जाता है ( आव एतत ° ४०, १८ ) ; जैमहा० मे कामघेणु 
-म्‌-आदैण ओर खोगपाल-म्‌-आदईणं स्प पाये जाते द ( काल्का° २७०) २९; 
२७९५) ३७ ) ; जैग्यौर० मे रूव-म्‌-आदीणि = रूपादीनि ( एव० ३८४, ४८ ) 
ह| अन्य उदाहरण ये हैः अन्मागन्मे आारिय-म्‌-आणारियाणं मिलता 
( सम० ९८ ; ओव ० ५६ ) ; अश्माग० मे सारस्लय-म्‌-आदचचा = सारस्व 
तादित्यौ ८ टाणंग० ५१६ ) ; अमाग° मे एस-म्‌-अद्ं = एो' थं; ( विवाह° 
१९३ ; नायाध० ९२९; ओव० ६९० ; कप्य { १३ ), एस-म्‌-आघा = 
पष-आवातः ( दस° ६२५, ३९ ), एस-म्‌-अग्गी = एषोःत्रिः (उत्तर० २८२) 
एय-म्‌-अद्ुस्छ स्प भी चलता दै (निसा ३ ८) आयार-म्‌-अद्ा= 
आचाराथौत्‌ ( दष० ६३६, ९), साभ-म्‌-अद्टभो = खाभाथिकः ( दस° 
६४१, ४२ ) ; अग्माग० वत्थगन्ध-म्‌-अटंकारं रूप पाया जातादै ( सूय 
१८२ ; ठउा्णंग० ४५० ; दस ६१३, १७) ; अग्माग° मे सबव्वजिण-म्‌- 
अणुण्णाअ = सर्यजिनाजुज्ञात ८ पण्या ° ४६९ ओर ५३९ ) ; अण्माग० मे तीय- 
उष्पन्न-म्‌-अणागयार्‌ = अतीतोत्पद्रनागतानि ( सृय° ४७० ; विवाह ° १५५ 
की तुलना कीनिए ; दस० ६२७, २७ ) ; अण्माग° मे दीदट-म्‌-बद्ध- = दघौध्न्‌ 
( गणंग० ४१; १२९; ३७० ; ५७० ; सूय° ७८७ ओर ७८९ ; विवाह ° ३८ ; 
२९ ; ८४८ ; ११२८ ; १२२५ ओर उसके वाद ; १२९० ; पण्डा० ३०२ ; ३२६ ; 
ओव० ९ ८३ ; नायाघ० ४६४ ओर ११३७); अग्माग० अत्थाह-म्‌-अतार- 
म्‌-अपोरिसीयंसि उद्यं {सखि = #अस्ताघातारापौरुषीय उदके ( नायाध 
१११३ ) ; अण्माग मे आउक्खेमस्स-म्‌-अप्पणो = आयुपक्षेमस्यात्मनः 
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(आयार० १,७, ८६ ) ; जैनमहा° म अद्भारस-म्‌-भग्गटेखु = अष्रादशागेरेषु 
( कक्कुक रिलटेल १९ ), ऊरखू-म्‌-अन्तरे मौ आया दै ( आव० एं १५) 
१८); अर्माग० मे पुरओ-म्‌-अम्गयो य = पुरतो'श्रतंश्‌ च दै (विवाह० ८३०) । 
य ओरर बहुत ही कम स्थलों पर संधिव्यंजन कै स्प मे कामम लये जते दै । अ 
माग० मे णमादेण वा दुयाहेण चा तियादेण वा चडयादेण वा पाया जाता दै 
( आयार० २, ३, १, ११; २, ५५२) ३ ओर ४ )। -- पएगादं वा दुयादं वा 
तिया वा की तलना कीजिए ( जीवा० २६१, २८६ ओर २९५ )। -- चडउयादेण 
= चतुरेण, दुादेण = दव.चटेन ओर तियादेण = ज्यदेण से प्रभावित हुआ है, 
जैसा कि स्वर की दता अपने को एगादेण ओर पगा की नकल पर स्पष्ट कर 
देती ह | अश्माग० मे कि अणेण भो-य्‌-अणेण सरूप मिलता दै ( आयार० १; ६, 
४, ३) ; अन्माग० मे सु-य्‌-अक्खाय = स्वाख्यात ( सूय० ५९० ; ५२४ ), 
इसके साथ-साथ सुअक्ाय सूप भी चरता है (सूय ° ६०३ ओर ६२०) ; अण्माग° 
म वेयवि-य्‌ -आयरक्िए = वेद्‌ वदात्मरक्चितः ८ उत्तर० ४५३ ) ; बहु-य्‌- 
अद्धिय = बद्भस्थिक ( आयार० २, १; १० ५; ६& की भी तुलना कीजिए 
जर्घो बिना य्‌ की रंधि है); अग्माग महु-प्‌-आसव = मध्वास्रव 
८ ओव० ६ २४ ) ; जै°मदय० मै राया-य्‌-उ = राजा + उ ( आव० एस <, 
१); जे०महा० मे दु-य्‌-अंगुट = इथं गुल ( एरसे ° ५९ १३ ) दै । र्‌ व्युसन्ति- 
दाख की दृष्टि से अन्माग० सूप वाहि-र्‌-इवोसदेहिं = व्याधिर्‌ इवोषधेः 
( उत्तर ९१८ ), सिदि-र-दव ( दस० ६३३ ३४ ) जर वायु-र्‌-दइव ( सूय 
५७५८ ; कष्प० ९ ११८) म व्रा हुआ है जदा र्‌ कर्ताकारक का प्राचीन समाप्तिसूचक 
वर्ण ह अर्थात्‌ मानो ये रूप वाहिर्‌ दवो, सिहिर्‌ इव ( यद लोयमान का मतद), 
वायुर्‌ इव ( यद्‌ याकोत्री का मतै) ल्खिाजा सकता दहै। नीचे दिये गये अ० 
माग० कै उदाहरणो की नकल पर र्‌ संधिव्यंजन बन जाता है ; अणु-र्‌-आगयम्‌ = 
अन्वागतम्‌ ( विवाह ० १५४ > ; अ०्मागणमे दु-र्‌-अगुट = हयंगुख (उत्तर 
७६७ ; टीका मे दुंगुर रूप दै ; ऊपर आये हुए जेमहा° रूप दुयंशुल को ठलना 
कीजिए ; [ यह र्‌ कुमाउनी सूप एकवच्चा, दुर्‌-वच्ा ओर ति-र-वच्चा मे सुरक्षित 
हे ।चच्या = वाच है । --अनु० ] ) ; अन्मागण ओर जेगमहा° म धि-र्‌-अल्थु = 
धिग्‌ अस्तु (देच० २, ६७४ ; चरिवि० १, ३, १०५ ; नायाध° ११५९ ओर 
११७० तथां उसके बाद ; उत्तर० ६७२ ओर ६७७ ; दस० ६१३१ ३१ ; द्वार 
५०७, २१ ) है । अग्माग० में सु-र्‌-अणुचर = स्वयुचर (ठाणंग० ३५०); ऊपर 
आये हुए सरूप दुरणुचर* की नकल पर बन गया है, इसके विपरीत वुआङईक्खं 
( टाणंग० ३४९ ), यदि पाठ-परपरा शद दो तो सुआदक्खं की नकल पर बनाया 
गया हयगा । 
१, ए० कन, वाद्ग, पेज ६१अओर उसके वाद्‌ ; ए० म्युरर,-सिष्ठिफाडड 
ममर पेज ६३ ; विडिक, वे०को ०सै°गे०वि०, १८९३, २२८ ओर उसके बाद । 
-- २. इन उदाहरणो के विषय में पाठ अस्थिर है, उनम कभी न्न ओर कभी 
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ष्ण रूप एक ही शब्द के रूपो मे भिरुता दै! -- ३. अभयदेव कता है : 
रेफस्यागमिकत्वाद्‌ अन्वागतम्‌ अनुरूपम्‌ आगमनं हे स्कन्द्क तवेति 
द्यम्‌ । -- ४. अभयदेव - रेफः प्रातत्वात्‌ । बेत्सनवैग र, बे०वाद्‌० ४, 
३४० नोरखंस्या २ की तुरुन। कीजिए । 


(छ )- वर्णो का खानपरिवसेन ( व्यत्यय ) 


९ ३५४ कुछ रन्दो मे एक दुरे के बगलमे दही रहनेवाले वर्णं स्थानपरि- 
वर्तन कर लेते दं। यह स्थानपरिवर्तन इस भोति होता है कि ध्वनिनियमों मे इका कोई 
आधार नदीं मिलता : अड राहा = अचिराभा ओर अडहारा ( = बिजली : देशी° 
१,३४) है । -- अङचपुर [ = एल्व्विपुर, बरार मे । --अनु ०] = अचलपुर (देच ° 
२, ११८ ) है । -- आणाल = आलान ( वर० ४, २९ ; हेच २, ११७; क्रम° 
२,११७ ), आणालखम्म ओर आणाटक्खम्म = आलानस्तम्भ ८ देच० २, 
९७ ) है । -- कणेर = करेणु (वर० ४, २८; देच० २, ११६ ; क्रम०२, 
११९ ; माकं० पन्ना ३८ ) है | व्याकररणक्रार वताते दे क्रि शब्दो के वों का यहं 
स्थानपरिवर्तन स््रील्िगिमेदही होतादै। यह तथ्य पाटी भाषाः कै नियम से पूरा-पूरा 
मिल्तादै। अग्मागण० मे स्रीलिगिसूप मे (नायाध० ३२७; ३२८; ३३७ ओर 
३३८ ; उत्तर० ३३७ ओर ९५४), जैसा कि शौर०्मै पुर्ल्िगि रूपमे ( पादय० 
९; मालती २०३,४) करेणुदी बरता जातादहै। इसी भोति जैम्मदाण्मेभी 
करेणुया = करेणुक्रा स्प दै (पादय ९; ए्सं०) | मार्केडेय पन्ना ६८ कै 
अनुसार शोर० मे यह स्थानपरिवर्तन होतादही नदीं । महा मे णडा, महाम, 
अन्माग० मे ओर जे०महा० णिडाख = टार, इसके साथ-साथ णलाडसूपमी 
चलता है तथा महा ओर अश्माग० म णखाड एवं शोर० मे छटाड सूप भी पाये 
जाते दै ( ६ २६० ) । -- जैगमहा० ओर अपण्ये द्वह = हृद (देच २, ८० ; 
देशी ० ८, १४ ; आव ० एत्सँ ° ४२, २७ ; देच ० ४) ४२३, १); अग्मागन में इसका 
रूप दह दै ( देच० २, ८० ओर १२० ; आयार० २, १, २३; २,३,३,२; 
अणुभ्ोग० ३८६ ; पण्णव० ८० ; नावाध० ५०८ ओर उसकै वाद्‌ ; विवाह० ११९ ; 
३६१ ; ६५९ ; टाणंग० ९४ ) । समासो मे भी यह स्थानपरिवर्तन ८ वर्भव्यत्यय ) 
बहुधा देखा जाता ह जेसे, केसरिदह, तिगिच्छदट ( यणंग० ७५ ओर्‌ ७६ ) , 
पडउमदद ओर पुण्डसीयदह ८ टाभंग० ७५ ओर उसके वाद ; जीवा° ५८२ ओर 
उसके ब्राद्‌ ) ; महा० ओर अग्मागण० मे सहदह मिलता है ( हाल १८६ ; ठाणंग 
७५ ओर ३८२ ) ; अण्माग० ओर अप० मे महादह रूप पाया जाता है ( उ्णंग 
१७६ ; हेच ० ४; ४४४; ३ ), इसके साथ-साथ अश्मागण० मे अंरस्वरके साथदहर्य 
रूप भी आया दै (ई १३२) 1 -- महा०, अग्माग, जैगमहा०, शौर० ओर अपम 
दीहरसूपटहैजो शदीरहके स्थान पर आयादहै({ १३२) ओरजो= दीधैदै 
( हेच० २, १७१ ; गउ्ड० ; ह्यल ; रंवण० ; कपंर० ४३, ११ ; नंदी० ३७७ ; 
एरसं° ; उत्तर० १२५१ ६ ; वाल० २३५) १५ ; मद्ल्का० ८१; ९; १२३, १५१ 
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१६१ ८ ; १९८, १७ ; २२३ ९ ; देच० ४) ४१४) १; ४४४, ४) ] -- अम- 
माग° मे पाहणाओ = उपानहौ , अणोवादणग ओर अणोवादणय सूप भी पाये 
जाते द । अभ्माग° मे छत्तोचाहण है, पर्‌ इसके साथ-साथ सौर० मे उवाणह भी 
मिलता दै (६ १५१ ) । -जेगमहा०, शोर० जर अपन्मे मर = महाराष्ट 
( देच० १; ६९ ; २, ११९ ; काल्का० २६९) ४४ ; बाल० ७२, १९; १४.९६4 
११६ अ ; १४० अ ); महा०्मे मरहद्धी (विद्ध २५, २) ओर इसके साथ-साथ 
मराटी सूप अयद (६६७ ) | -- अम्मागण्मे रहस्स स्पटैगोश्हरस्सके 
स्थान पर है ओर = हस्व है ( यणंग० २०; ४०; ४४९५; ४५२ ) , इसके साथ- 
साथहस्ससूपमी चलता है ( आयार १; ५५ ६,४; २, ५) २, १०; विवाह 
३८ ; ३९ ) हस्सीकरे न्ति भी पाया जाता है ( विवाह० १२६ ) | दृस्तल्पियां 
ओर पाटो मेब्रहुधा हस्स रूप मयाहै( टाणंग० ११९ ¦ नन्दी ३७७ ; वेबर, भग० 
१, ४१५ ) । माम० ४, १५ कै अनुसार लोग हस्व को टस मी कहते भे (६ ७४ )। 
अश्माग०, जेरमदहा० ओर अप० मे वाणारसी = वाराणसी (हेच० २, ११६ ; 
अंत० ६२ ; नायाध० ५०८ ; ७८७ ; ७९१ ; १५६१६ ; १५२८ [ पाठ मे वारयाण- 
सीप है ] ; निरया० ४३ ओर उसके वाद्‌ ; पष्णव० ६० ; यणंग० ५४४ ; उत्तर 
७४२ ; विवाग० १३६ ; १४८ जर उसे बाद्‌ ; विवाह २८४ ओर उसके बाद ; 
एस ° ; पिंगल १, ७३ [ यहं वणरसि पाट है ओर गोद्ददिमत्त द्वारा संपादित संस्क- 
रण मे वरणसि है ] ; देच० ४, ४४२, १ ) है । शौर० म वाराणसी सूप पाया जाता 
है (बाल० ३०७) १३ ; मदिलिका० १५, २४ ; १६१, १७ ; २९४ १०) मागन्में 
मी यदीरूपटै ( प्रोधर ३२, ६,९ ), जिसके स्थान पर वेबहूया संरकरण ७८, ११ 
वाखाणसी पटा गया है, इसे सुधारकर वालाणङ्ची पढना चादिए । - हदिआार 
ओर इसके साथ-साथ हरिआल = हरिताल ( देच° २,१२१ ) दै । -- हृद्य ओर 
दसकै साथ-साथ छहुअ = टक ( देच० २, १२२ ; [ ददी म इसके हल्युक, होरे, 
हर्या आदि सूप, पर अर्थं शीघ्रता के स्थान पर धीम-धमेद्ोगयाहै। मराटीमे 
खज का प्रचार दै । इस भाषा मे सहु का दो बनकर लौकर शब्द्‌ बन गया ह 
जिसका अथं शीघ्र दै । --अनु° ])। -- हुखद्र ओर इस्कै साथ-साथ लुड्‌ रूप 
चलता है (= पोना ; हेच ४) १०५ ) | वर० ८, ६७ ओर क्रम० ४, ५३ 
मे छहई का अर्थ ल्दुमदर दिया गया है । इससे यह संभावना सामने आतीटैकि 
इइ = भुखद्‌ रखा जाना चादिए ओर इख ( फँकना : हेच ० ४, १४३ ) इसी 
स्थिति मे है, वह भुरखद् ( नीचे गिरना : हेच ० ४, १७७ ) से जो अकर्मक है ओर 
जेगमहा० ओर दौर० भुल ( मूलना ; मूल करने की दान, ष्टा हज ; भ्रात 
आवश्एत्यं ° ४६, ५; कपुर० ११३, १) से निकला प्रतीत होता है । -- मदय 
इदा ( पाय० २४९१ ; गउड० ) व्याकरणकारों कै अनुसार ( हेच ० २, २९१२ ; 
माकं० पन्ना ३८ ) = इतरथा होना चादिए, किन्तु मार्वंडेय ओर वेवर" के अनुसार 
यह स्थानपरिवर्तेन करफे भदअरदा से निकला दै, पर प्वरनिनिवर्मो से यह असंभव 
दै। महा दस्लिपियो मे अधिका खलो पर दखरा स्प आया ( हाट ७११; 
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रावण० ११,२६ ), यह जैसा कि ९२१२ ममान ल्या गया है +इथरता से निकल 
कर दृहरा बन गया । माकडेय पन्ना ६८ मे बताया गथा दहै कि शौर० मे कैवल एक 
ही रूप इद्रधा है | 
9. हेच ० २, ११६ पर पिर की टीका । --२. एस. गौर्दरिमत्त द्वारा 
संपादितं रावणवहो मे यह शाब्द देखिणए । -३, हेच० ४, ११७ पर पिश 
की टीका । -9, हार ७११ की टीका । 


तीसरा खंड-रूपावली-रिक्ला 


(अ) संज्ञा 


६ ३५५ इस नियम के फलस्वरूप कि प्राकृत मे शब्द कै अंत वर्णोकी 

विच्युति हो जाती है (९ ३३९ ), व्यंजनांत शब्दौ की रूपावली प्रायः संपूर्णं रूपसे 
लत दो गयी है | ह्पावली के अवशेषत्‌ , न्‌, श ओरसमे समार होनेवाठे शब्दों 
मे पाये जाते ह । अन्य शन्दों की रूपावली कै अवशेष इधर-उधर विखरे हुए थोडे से 
पद्य म पाये जते द । इस प्रकार महा० मे विवा = विपदा ( रकु° ३३, ७ ) ; 
अग्माग० पे घम्मविओ = धर्मविदः ( कर्ताकारक, बहुवचन ; सूय ४३ ) ; अ० 
माग० मे वाया = वाचा ( दस ६३०; ३२; उत्तर० २८ ) ; अन्माग० मे वेय- 
विदो = वेदविदः ( कर्ताकारक, बहुवचन ; उत्तर ४२५ ) है। व्यजनो मे समात्त होने 
वाले शब्दों की रूपावली के अवदोषर रूपमे आओ (= पानी) भी है नो = आपः 
(बे० बाइ° ३,२३९ मे त्रिविक्रम शीर्पक टेल) है । उणादिसूत्र २, ५४ म उज्ञ्वलदत्त 
दवारा वणित ओर अनेक भांति प्रमाणित क्रिया जा सकनेवालाः नपुंसकलिंग आपस्‌ 
कर्ताकारक बहुवचन से संवरेधित दै | अभ्माग० मे आथो पुद्धिग रूप आड म (हेच° 
२,१७४ ; देशी १,६१ ) परिवर्तित हो गया दै, ठीक उसी भांति जसे तेओ = तेजस्‌ 
तेउमे | यड स्वर वाड=वायु की नकल पर्‌ आयादैक्योि अन्मागण्मे 
रीतिब्रद रूप से आउ, तेऊ, वाड का क्रम-संयोग पाया जाता दै जो = आपस्‌, तेजो, 
वायुः के ओर जिसके अण्माग० रूपमे वाङ की नकल पर आड ओर तेड [ दी 
ऊः को हस्व बनाकर । -अनु० ] सूप बने। इसी नियमसे कायेणके स्थान पर 
मनसा, वयसा के साथसाथ कायसा रूप मिल्ता है तथा सहस्रा कै साथसाथ 
वेण के लिप वटसा स्प ल्लिा गयादै(: ३६४), इसप्रकार कै अन्य शब्दों 
कै रूपों की नक्रल पर रने अनेक कारक हं ( \ ३५८ ; ३६४ ; ३६७ ; ३७५ ; ३७९; 
३८६) । आऊ, तेड ओर वाऊ इसी प्रकार बना (सूय ० ६०६ ; सम° २२८ [ पाट 
म ते दै ] ; दस० ६१४, ४० [ पाटमेतेडदै]; वारण २, २२, १३ [पाठ 
मे आभो, तेओ, वाड है ] ); वाऊर, ते, आङ रूप भी है ( विवाग० ५० ) ; 
आउ, ते वा वाड भी मिलता है ( सूय* १९) ; आड ते य तहा वाङयमभी 
पाया जाता दै ( सूय० ३७ ) ; आङ्‌ अगणी य वाङ सूप भी देखने मे आता दै 
( सूय° ३२५ ), पुढवी आड गणि वाङ भी चल्ता दै ( सूय ३७८ ) ; आडउ- 
तेउवाउवणस्सदखरीर है ८ सूव° ८०२ ) ; आउतेउवाउवणस्सदणाणाविहाणं 
भी पाया जाता है ८ सूथ० ८०६) ; आउसरीर तेउससीर चाउसखरीर भी आया 
है ( सूय ० ७९२ ) ; आउतेडवणस्सद- ( विवाह० ४३० ), तेडवाडवणस्सद- 
( आयार० २,१,७,२ ), आडउकादयः, तेडकादय, वाडकादय ( विवाह ° १४३८ 
सोर उसके वाद [ पाठ मे आङ, तॐ, वाङ्- दै ] ; अणुञओग० २६० ; दस° 


५०४ साधारण बातें ओर भाषा प्राङत भाषाओं का व्याकरण 


६१४, ३८ ), आउक्कादय ( जीवा ० ४१ ), आउ स्से ( विवाह° १० ) ; आड- 
बहु ( जीवा० २२६ ) ओर आउजीवा तदागणी वाउजीवा ( सूय ० ४२५ ; 
उत्तर० १०४५ ओर १०४७ की तुलना कीजिए ) रूपो का भी प्रचलन है । तेडकास= 
तेजञःस्पस ( आयार० १९, ७, ७, १६१, ८३, १); तेडजीव सूप आया है 
( उनत्तर० १०५३ ); तेड वाड य भी मिलता है ( उत्तर० १०५२ ) । ये दोनो न्द्‌ 
डमे समाप्त होनेवाले संज्ञावगं की भांति पूर्णं स्वतत्रसूप से कामम लये जातेः 
कर्ताकारक एकवचन का रूप आङ है (सूय ° ३३२ ; पण्णव ° ३६९,२) ; कर्ताकारक 
बहुवचन भी आ दै ( ठाणंग० ८२ ) ; संवंधकारक आऊणं (उत्तर० १०४७) ओर 
तेञणं मिलता टै ( उत्तर० १०५५ ) । विक्लेष अर्थमे काममे न आने पर अन्माग 
मे तेजस्‌ रूप चल्ता दै ओर अस मेँ समात्त होनेवाठे नपुंखकलिग के शब्दौ की भति 
चरता जाता दै । -- कर्ताकारक वहुवचन सर = शरदः, शरद्‌ ( = पतञ्चड की 
ऋतु ) का रूप टै, इससे महा०, अग्माग०, जेज्महा०, दौर० ओर अप० मे पुग 
एकवचन्‌ का सूप सर तथा अभ्मागण० ओर जे०महा०मै सस्य का आविष्कार 
क्रिया गया है । यह =पारी सरद्‌* ( वर० ४, १० ओर १८ ; देच ० १, १८ ओर 
३१ ; क्रम० २; १३३; माकं० पन्ना ३४ ; गउड० ; हार ; रावण ; ठणंग० २३८ 
ओर ५२७ ; नायाघ० ९६६ ; काल्का० २६४, ६ ; बाल० १२७) १४ ; हेच० ५, 
२५७१ २), इसी प्रकार दिश्शः से दिसो सूप बना टै ( क्रम० २, १३१; यदि इस 
स्थान पर दिसा सूप पद्ना नद्य तो ) । साधारण नियम फ अनुसार व्यजनो मे समास 
दोनेवाले शब्दो के साथदोप्रकार का व्यवहार दोताहै। ब्रहूत कम खले पर रेख 
छब्द, अंत मे आये हूए व्यंजन कै छुप हो जाने पर इससे पदटे अनेवाले स्वर्‌ ओर 
इससे भिलते-जुल्ते छिग की रूपावटीमेले ल्या जातादै, कितु अधिश्नंश खले पर 
ेसा संजा-खब्द -अ के आगमन कै बाद पुष्टिग ओर नपुंसकलिग मे ओर -आतथा 
-रई्के आगमनकेवब्राद स्रील्गिमे भर्तीकर ल्या जातादै। ३९५ ओर उसके 
बाद कै देखिए । 

१. स्टेन्तसरूर,बे. बाद. ६, ८४॥। --२. यह मत वेवर, भगवती १, ३९७, 
नोरसंस्परः २ तथा ए. कून., वषदत्रेगे, पेज ६७ मे व्यक्त क्रिया गया है; वे, 
वाद्‌. २, २४० से यद अधिक शुद्ध ह । --. पण्णव० ३६९ पर मख्यगिरे 
की टीका यौ: आऊ इति पुद्धिगता प्राङृतलक्षणवात्‌ संस्छृते तु 
खरीव्वम्‌ एव । --४, यह रूप चदर्डसं ने अपने पारी-कोशमें दिया है ओर 
यह बवे. वाद्‌. ३, २४० से अधिक जुद्ध है । 

> ३५६ संस्कृत केचि की प्राङृतमे सर्वत्ररक्ना नदीं कीगयीहै। कुछ 

अंश मे यह ङिगपरिवर्तन शब्द के अंतिम वर्णं संवंधी नियम से उन्न होता है । इसके 
अनुतार महा० ओर जेण्महा० मे अस्‌ मे समात होनेवाठे नपुंसकलिंग के दाब्द्‌ कर्ता- 
कारकमेओंमे समासत होने पर (३ ३४४ ) पुदिल्ग फ समान बरते जाते द ( वर० 
४,१८ ; देच ० १,३२ ; क्रम० २१३२ ; माकं° पन्ना २५) : महाऽ्मे तुंगोचिअ 
होड मणो = तुंगम्‌, एव भवति मनः ( दाल २८४ ) ; पस से = एतत्‌ सरः 
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( गउड० ५१३ ) ; खुडिओ महे न्दस्स जसो = शश्चुदितं मदेन्द्रस्य यशः 
( रावण० १, ४) ; अण्णो अण्णस्स मणो = अन्यद्‌ अन्यस्य मनः ( रावणर 
३५ ४४ ) ; माख्यरद्धव्थामो महिरञ = मासर्तटन्धस्थाम महीरजः ( रावण 
४, २५); तमाटकसणो तमो = तमाटङ्ृप्णं तमः (रावण° १०,२५); तारिसो 
अ उरो = तारां चोरः ( सुमद्रा° ८, ३ ) दै । जे°मदहा० म वारसाद्चोदया- 
हिओ ते = द्वादरदिव्योदयाहित तेजः ( एत्यै° २६, ३३ ) ; तवो कओ = 
तपः छतम्‌ ( ए्॑० २६ ३५ ) दै । व्याकरणकारों के अनुसार नभस ओर रिरस 
शाब्द ( वर० ४, १९; देच १, ३२; करम० २, १३४; माकं° पन्ना ३५) कैव 
नपुंसकलिग मे ओर-अ मे समासत दनेवाठे शब्दौ की रूपावली कै अनुसार कामम 
लाये जाते द: महा० मे णहं चलता है (गउड० ४५१ ; ४९५ \ १०३६ ; रावण० 
१. २५ ; ४३ ; ७४ आदि-आदि) ; महान्मे सिरं आयाहै 
( राव्ण० ४) ५६ ; ९१) ३६ ; ५६ ; १३२ आदि-आदि) | अग्मागण० मे भी-भस 
मे समाप होने वाटे नपुंसकटिग कै शाब्द पुर्ल्गिमे कामम लमरे जाते दै ओर कुछ 
कमसंख्पामे नदीं ओर अग्माग० मे आकरये शब्द्‌ कै अन्त मं -ए जोड कर 
कत्ताकारफर एकवचन बन जाते दै ( { ३५५ ) : माउ ओये = मा्रोजः ( गणंग° 
१५९ ) ; तमे = तमः ( गणंग० २४८ ) ; तवे = तपः ( सम० २६) ; मणे = 
मनः ( विवाह० ११३५ ओर उसके वाद ) ; पे ज्ञे = पेयः ओर वच्छे सूप = वक्षः 
है ( उवास० ६ ९४ ) । पणसोया = पतानि खोता सर ( आयार० १,५,६.२ ) है। 
इसके साथ-साथ-अस्‌ मे समाप्त दोनेवाठे नपुंसकटिग कै रब्द-अ मे समाप्त होने 
वाटे नयपुंसकलिग कै संज्ञा-राब्दों की मति भी ब्रते जाते: अन्मागन्मे अयं = 
अयस्‌ ( सूय ° २८६ ) ; अभ्माग° सेयं = श्रेयस्‌ ( टेच° १, ३२६ ४०९) ; 
वयं = वयस्‌ ( देच ० १, ३२), इसके साथसाथ अम्मागन्मे वासूपभी 
चलता है ( आयार० १, २ १३; यहसूधष्यम आवाह); सखुमणं = सुमनः 
(देिच० १, ३२) है। शरण ओर अग्मागण्मे प्रायः विना अपवाद कै रेते रूप 
चनते द (३४०७ ) । अपर मे मणु ( हेच० ४, ३५० ओर ४२२, ९) तथा सिख 
रूप (देच ० ४ ४४५, ३ ) जो ध्वनि की दृष्टिसे मनः ओर शिरः के समानदै 
( ६ ३४६ ), शमनम्‌ ओर शिरम्‌ रूप के समान रवे जा सक्ते हँ ( ; ३५१ )। 
सम्बोधन का सूप चेड = चेतः (पिंगल १,४ब ;पाठमेचेजदै; कींचेड भी 
आया ह ; बो स्ट नसेन) विक्रमो०, पेज ५२८ की तुलना कीजिर्‌ ) | 
\ ३५७-जेसे अस्‌ मे समात दोनेवाले नपुंसकलिग कै शब्द वैसे दी -अमं 
समास होनेवाे नपुंघकलिग के खन्द प्राकृत बोली म पुलिग बन गये । इस लिगि- 
परिवर्तन का प्रारम्भ कत्तंकारके ओर कर्मकारक क बहूुवचनके रूप से हुआ है जिसकी 
समाप्ति वेद्‌ की भति -आणि जर आदं होने के साथ-साथ -आ मेमीदोती दै 
ओर यह पुलिग के समान है (६ ३६७ ) । अग्मागण्में लेग इस प्रकार बोलते थेः 
तओ थाणाणि (उाणंग० १४३), तओ डाणाद्र्‌ (खाणंग० १५८) ओर तओ उणा 
(खाणंग० १६२ ओर १६५) = जीणि स्थानानि दै । अपर दिये गये अन्तिम सूप से 
६४ 
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कत्ताकारक एकवचन खणे का रस्ता खुल गया होगा । अग्माग० म एस ठाणे 
अणारिण = एतत्‌ स्थानम्‌ अनार्यैम्‌ दै ( सूय ० ७३६ ) । अभ्माग° मे इसके 
अनगिनत उदाहरण पाये जाते दै : एख उद्‌ गरयणे = पतद्‌ उदकरत्नम्‌ ( नाव।ध° 
१०११) ; उश्कगे कम्मे वदे वीरिए = उत्थानं कपं वं वीयम्‌ दै ( विवाद° 
१७१ ; नायाध० ३७४ ; उवाकसत° ३ ७३); दुचिदे दंखणे पन्नत्ते = द्विविधं 
दनं परजञघ्तम्‌ ( ठाणंग० ४४) दै; मस्णे = मरणम्‌ ( सम ५१ ओर ५२), 
मन्तए = मात्रकम्‌, इसके साथ-साथ वहुवचन मे मत्तगदं रूप मिल्ता है ( कप्पर 
एस० ९ ५६ ; [ मत्तए सूप मस्ते बन कर मारवाड़ी बोटीमे इसी अर्थ मे वर्तमान 
ह । मत्ते का एक अर्थं मारवाड में थो हीः, व्यर्थमे' है| --अनु°]) ओर इष भोति 
के बहुत से अन्य शब्द भिल्ते द| आयारण १,२;१२मे पद्मे एक के पास एक 
निम्नलिखित शब्द आये है : वओ अच्चेदइ्‌ जो व्वणं च जीवए = वयो"त्येति 
यौवनं च जीवितम्‌ है । अर्माग० म कभी-कभी नपुंसकलिंग कै सर्वनाम पुग 
कै साथ सम्बन्धित कर दिये जाते दँ; अग्माग० मे पयान्ति सच्वावन्ति खोगंसि 
कम्मसमाश्भा = एतावन्तः सवं रोके कपेसमारम्भाः ( आयार० १, १, १, 
५ ओर ७ ) ; आवन्ती के यावन्ती खो गंसि समणा य माहणा य = यावन्तः 
के च यावन्तो खोके ्रमणार्‌ च ब्राह्मणाश्‌ च है (आयार० १,४, २०३; १, 
५, २, १ ओर ४ की तुलना कीजिए ) ; यादं तुमां यादं ते जनगाः = यस्‌ त्वं 
यौ ते जनकौ (आयार० २४ १,८) है; यद्र (३३५ ओर २५३) 
भिक्खू = ये भिक्षवः ( आयार० २, ७, १, १) ; जावन्ति 'विज्ञापुरिसा स्वे 
ते दुक्वसंभवा = यावन्तो 'विद्यापुरुपाः सवं ते दुःखसंभवाः ( उत्तर० २९१५; 
[| विएना विद्वविद्राल्य मे प्रोफेसर त्रिश्चियान क नेच मे एकर इमकै ट्एिद्ीवने 
हुए सूष्ष् यंत्र द्वारा ध्वनि कै माप ओर तुलना क उदेश्वसे चित्र ल्य जातेये। 
अनुवादक ने भी तीन महीने इस विभागमे चित्रद्वारा ष्टनि-माधन ओर उसकी 
वलना का ज्ञान सीखा । उसभ दुक्व ओर दुःख > चित्र ल्थिथे ओर इन दोनोंको 
मापने ओर उनक्री तुलना करने पर पता ल्गा कि दोनों ध्वनियो मे टेशमात्र का मेद 
हो तो अन्यथा चित्र एक सेही आवे । --अनु°]); जे गरदहिया खणियाणप्पश्चोगा 
ण ताणि सेवन्ति खुधीरधम्मा = ये गर्ताः सनिदानप्रयोगा न तान्‌ सेवन्ते 
खुधीरधर्माः दै (सूय ० ५०८) । इस नियम के अनुसार णो इण्‌” अद्ध ओर णो इणं 
अद्ध कै ङ्गि-प्रयोगका भी स्पष्टीकरणहो जातादै (३१५८३) ; से ओरमागण्दो 
= तद्‌ कौ भी तुस्ता कीजिए (३ ४२३ ) । जेगमहा० मे साधारणतः जवर भिन्न-भिन्न 
र्गो के व्यक्तियों कै विपयमे कर्मया परक आताहै तत्र वह नपुंसकलिग में रहता है : 
तञ! सागरचन्दो कमरलामेखा य ...गद्ियाणुञ्वयाणि सावगाणि संबुत्ताणि 
= ततः सागरचन्द्रः कमटापीडा च ...गरदीतानुवतौ ्रावकौ संचृत्तौ (आव० 
एत्सँ ° ३१, २२) ओर इते पटे ( ३१, २१मे) इसी विपय पर कहा गया गया 
है: पच्छा इमाणि भोगे मुज्ञमाणाणि विहरन्ति = पश्चाद्‌ इमो भोगान्‌ 
भुञ्जानो विहरतः ; आवद्यक एर्संगन ३८, १९ मे मायापिईणं = मातापित्रोः 
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कै लिए ताणि सूप आया दहै; ताणि अभ्मापियरो पुच्छियाणि = तौ अम्बा- 
पितये पृष ( एवै ३७, २९; [ इस स्थान मे अम्मा शब्द्‌ ध्यान देने योग्य है। 
यह अव्र उदं मे अधिक्र धरयोगमे आता है। हिन्दीमे यह्‌ शायददहीकाममेआतादोः 
किन्व॒ यह वास्तव मे संसृत शब्द नही है अपितु द्राविड भाषा से लिया गया दै ओर 
संसछरतीकरण है । ठेसा भी मत है कि यह हंडो-अओंस्टरिक ब्द है जो अन्य अनेक शब्दों 
की र्मौति अवशेष सूप मे द्रविडमे रह गयाहै। इसके अस्म, अम्र आदि सूप 
द्राविडी भापाओं मेआजभी चलते ह ( देच° ने देश्ी° १, ५ अत्वा ओर अम्मा 
रूपौ को देशी बताया है । उसे पता रद होगा कि यह शब्द द्राविडी भापाओं की देन 
&, इस कारण उसने इसे देशी माना । --अनु° ] ) ; ताहे रायासा य जय 
हच्थिभ्मि आरूढा = तदा राजा सा च जयदहस्तिन्य्‌ आरूढौ है ( एत्व २३४) 
२९ ) ; [ मयमञ्जरिया कुमारे च ] नियमभवने गयाई सानन्दहिययाई = 
[ मदनमज्ञरिका कुमारश्च च ] निजकभवने गतौ सानन्दहृदयौ दै ( एत्य ८५२ 
६ ) । याकोवी ने अपने जओौसगेवैल्ते एसंलंगन कौ मूमिका के पेज ५६ ८० मे ओर 
बहुत-से उदाहरण दे रखे ह । -अ वर्ग के नपुंसकटिग कै शब्दो का पुल्गिमे परि 
वर्तन मागण्मे भी बार बार देखने मे आता है, अन्य प्राङत बोध्यो मं नाममान्रही 
भिल्ता ह । इसके अनुसार माग० म पशे शो द्शणामके मई कखे = पतत्‌ तद्‌ 
दशनामकं मया छतम्‌ ( मृच्छ ११; १) ; आमलणन्ति कै वेरे = आमरणा- 
न्तिकं वेरम्‌ ( मृच्छ २१, १४) ; दुआ = द्वारकम्‌ ( च्छ ० ७९१ १७) ; 
पचहणे = प्रवहणम्‌ ( मृच्छ° ९६; ९२ ; ९७, १९ ओर २०; ९९१ २; १००) २० 
आदि आदि); णद चीवर = पतच चीवरम्‌ दै ( च्छ० ११२, १०); 
शोदहिदे = सोहदम्‌ ( शकु ११८, ६ ) ; भोभणे संचिदे = भोजनं संचितम्‌ 
( वेणी ३३, ३)दै। उस्णे दुहिखे = उष्णं रुधिरम्‌ (वेणी° २२, १२१; 
भत्ते = भक्तम्‌ ; णये रो शछुवष्णकरे = एतत्‌ तत्‌ सुवणे कम्‌ ( मच्छ १६३) 
१९ ; १६५, ७) ह । शौर ओर दाक्षि०मे पुलिग रूप पवणो पाया जाता दै 
( सृच्छ० ९७,७ ; दाक्षिमे : १००, १५ ) | इतकैसाधथसाय इससे भी अधिक चलने - 
वाला नपुंसकलिगवाचक रूप पवहणंच है ; शोर० मे पभादो सूप मिलता दै ( मृच्छ 
९३, ७ ), किन्तु इसके साथ-साथ पमां = प्रभातम्‌ भी आया दै ( खच्छ० ९३, ५ 
ओर ६) ; शौर० मे बहुधा हिअ = हृदयम्‌ ओर विरोपक्रर ज्र हृदय कै विषय 
मे कुछ कहा जाता हो ( विक्रमो २०; २१ [ए्‌. (^ ) दृस्तल्ि मे छ्खि हुएके 
अनुसार यदी पदा जाना चादिए्‌ ]; २३, १०; ४६, १७ ओर १९ की ठलना 
कीजिए ; रना० २९८, ११ जर १२ ; मालती° २४८, ६ ; [ इसी ग्रन्थ म आगे हुए 
उक्त रूप के अनुसार यर्हो भी यदी पदा जानां चादिए ]; विद्ध० ९७, १०; प्रिय° 
२०, २; नागा० २०, १३ ओर १५ )* । चत्तो = चत्रम्‌ ( = तकी : देगी ३, 
१) की बरोटी कौन दै, इषक्रा पता नहीं चता 1 \ ३६० की तुलना कीजिए | 

१, होएनंरे, उवासगदसाओ, अनुवाद की नोटसंख्या ५५। -- २. 

पिश, डे प्रामाटिकिंस प्राकृतिरिकिस, पेज ५“ । 
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8 ३५८-- व्याकरणकरारो कै अनुसार - अन्‌ मे समाप्त होनेवाठे नपुंसकटिग 
के राष्द्‌ ( वर० ४, १८ ; हेच ० १, ३२ ; क्रम० २, १३३ ; मार्क०्पन्ना३५)-अ 
मे समाप्त होनेवाठे पुलिग शब्द बन जाते है: कम्मो = कर्म; जन्मो = जन्प; 
णस्मो = नमं ; मम्मो = मर्म ; वमने = वमे दै। इस नियम कै अनुसार पट्ल्व- 
दानपत्र मे खम्मो = राम (७, ४६ ) पाया जाता है ; अग्मागण० मे कम्मे =कमदै 
( सूय ° ८३८ ; ८४१ ओर उसके बाद ; ८४४ ; ८४८ ; ८५४ ; नायाध० ३५४ ; 
उवास ५१; ७३; १६६) ; माग० मे चम्मे = चर्म (मृच्छ० ७९, ९) है। 
किन्तु ये शब्द्‌ समी प्राकृत मापाओं मे अवर्ग के नपुंसकलिंग बन जते टै, जेसा कि 
दामन्‌ के विषय मे देमचन्दर ओर प्रेमन्‌ के बारेमे माकडेय बताता दै। इस नियमसे 
महा० मे कम्पं रूपवनादै ( रावण० १४, ४६) ; महा० ओररौरण्मे णामं रूप 
दै ( दयाल ४५२ ओर ९०५) ; किक्रमो० ३०, ९); महा०मे दायं रूप आया 
(दाट १७२ ) ; महान्मेवम्पं भी दै (रावण ११, २८; रला० २९९, १८ ) ; 
महा० मे रोमम्‌ चल्ता है ( रावण ९, ८७ ) ; चम्मं सम्पंमी पाया जतादै 

देच० १; ३२ )। -इमन्‌ मे समाप्त दोनेवाले पुलिग संज्ञा शब्द खीलिग रूप ग्रहण 
करके स्त्रीलिंग बन सकते है, इनको कर्ताकारक -आ मे अनेकै कारण इस लिग- 
परिवर्तन म सुत्रिघा हो जातौ है : एसा गरिमा, महिमा, निकला ओर धुत्तिमा 
एेसेदीरूपहें (देच १, ३५ ; मारक०् पन्ना ३५ की भी तुलना कीजिए) इस 
नियम के अनुसार महा० ओर अप० मे चन्द्मा = श्वन्द्रमन्‌ है (३ १०३); 
अन्माग० मे महिमासु रूप आयाहै (खा्णंग० २८८ ) । इसी प्रक्रिया से नीचे 
दिये शब्द्‌ खीटिगि बन गवे दँ: अन्माग० अद्धा = अध्वाजो अध्वन्‌ से निकल 
३ ( भोव० ); महा० मे उम्हा = उष्मा जो ऊष्मन्‌ से निकन्य दै (भाम ३, 
३२ ; टेच० २ ७४ ; गउड० ; रावण० ) ; जेगमहाग्मे व्रा = वत्मौ जो वत्मन्‌ 
से निकलयहै ( देशी ७, ३१ ; एत्व॑° ६०, ३० ; ३४ ; ३५ ; ३ स्देकी तुलना 
कीजिए ) ; सम्भा = दरेष्मा जो दटेष्मन्‌ से निकलादै ( मार्क० पन्ना २५; 
२६७ की तुलना कीजिए ) । अण्माग० म सकाओ = सक्थीनि ( सम० १०२ ; 
जीवा० ६२१) | यदह #सक्थन्‌ से निकल दै ओर इसका कर्ताकारक के एकवचन करा 
रूप *खकहा ३ । इसमे 3 १३२ के अनुसार अंशस्वर आ गयाहै। जेन लोग प्राचीन 
पद्धति से ऋनुओं का विभाग वपं मतन ऋतु मान कर्‌ करते थे प्रीष्म, वर्पः ओर 
देमन्तः । जैसा कि अन्य अवसरो पर ( \ ३५५ ; २३६४ ; ३६७ ; ३७९ ; ३८६ ) 
होता है, अग्मागण० मे भी रीति के अनुसार तीन ऋतुओं कै एक साथरहनेकै कारण 
ग्रीष्म ओर हेमन्त कै लिंग ओर वचन, जव क्रि इन तीर्न को गिनाया जाताद्येतो 
स्ीटिग बहुवचन के रूप वः के अनुकरण पर स्रीलिग दन गरे ह ओर बहुवचन 
भी । बोट म कहा जाता था: गिम्हाहि = शग्रीष्माभिः ( सूय० १६६ ) ; गिम्ा- 
खु = भ्रीष्माु दै ( विवाह० ४६५ ) ; देमन्तमिम्दासु-.वासाखु सूप भी 
मिलता है ( कप्प० एस. ( ऽ ) ३ ५५) ; गिम्ाणं मी पाया जाता है ( आगार 
२, १५५२; ६ ओर २५; नायाध० ८८० ; कप्प० ६२; ९६; १२० ; १५०; 
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१५९ ; आदि-आदि ) ; हेमन्ताणं रूप भी देखने मे आता है ( आवार० २, १५, 
२२; कप्य० ३११३ ; १५७ ; २१२ ; २२७ ) । बोली के हिसा से बहुधा -अमे 
समास होनेवाटे पुरग शब्दों से कर्ताक्र ओर कर्मकारकं बहुवचन मे नपुंसकलिंग 
कैरूपवना दिये गये जिसमे यहां भी अन्त मे आनेवाटे -आस्पके कारण 
३५७ ) लिगपरिवर्तन म सुविधा हो गयी दहयेगी । इस ठंग से महा०;) अग्मागन जर 
शौर० मे गुणां = गुणान्‌ ( देच० १, ३४ ; मारक° ३५ ; गउड० ८६६ ; सूय 
१५७ ; विवाह० ५०८ ; मृच्छ० ३७, १४) ; महा० म कण्णादरं = कर्णौ ( दाख 
८०५ ) है ; मदहा° मे पवाद, गआ, तुरआद ओर रक्लसाद्‌ = प्टवगान्‌ , 
गजान्‌ , तुरगान्‌ ओर राक्षसान्‌ है (रावण १५) १७ )* ; अन्मागन्में 
पसिणाणि = प्रदनान्‌ (आयार० २,३, २, १७), पसणादरं ( नायाध० ३०१ 
ओर ५७७ ; विवाह० १५१ ; ९७३ ; ९७८ ; नन्दी० ४७१ ; उवाष° ६ ५८ ; 
१२९१ ; १७६ ) स्य पामरे जाते, जसा कि स्वयं संद्छृत में प्रदन नपुंसकटिग है 
( मेच्युपनिषद १, २); अन्माग० मे मासाईं = मासान्‌ (कप्य \ ११४) है; 
अभ्मागन्मे पाणाद्रुं (आयार० १, ६,५,४; १,७, २, १ ओर उसके वाद्‌ ; 
२, १, १, ११; पेज १३२, ६; २२), पाणाणि (आयार० २, २; २, २; पेज १३२ 
२८ ) इतरे साथसाथ साधारण रूप पाणे मी चरता दै ( उदाहरणार्थ, आयार० १; 
१५६३; १ ३;१, ३; १, & १, ४) = प्राणान्‌ ; अग्माग०् मे फास 
(आयार० १, ४,३,२;१, ८) २, १०; ३, १; सूय० २९७ ) ओर इसके साथ 
साथ फासेभी चल्ताहै (आयार १, ६, २,३;३,२; ५१; १,५७) <) 
१८ ) = स्पटान्‌ दै । अग्माग० में रुक्ख।ई ( देच ° १, ३४ ) तथा रुकखाणि = 
रक्षान्‌ ( = पेड |[ बहुवचन |: आवार० २,३,२, १५;३द२०्की तुलना 
कीजिए ) ; देवाद्‌ (हेच० १,३४) आर दूवाणि (चंड १,४) = देवाः ; जेर्सौर० मे 
णिवन्धाणि = निबन्धान्‌ (धव ३८७,१२) ; माग० म दन्ता = दन्तान्‌ ( शङ्क 
१५४,६), गोणादं = गाः (मच्छ १२२,१५ ; १३२,१६), इसके साथ-साथ साधारण 
पुिसूपमभी चल्तादै(३३९३)। देमचंद्र १, ३४ मे एकवचन कै स्पोकामी 
उव्टेव करता है: खम्गं ओर इसके साथ-साथ खम्गो = खङ्खः ; मण्डलम्गं तथा 
इसके साथसाथ मण्डटग्गो = मण्डलाग्रः ; कररुहं ओर इसके साथ-साथ कर- 
रुहो = करर्हः, जेसा कि माकण ने पन्ना ३५ मे ठीक इसके विपरीत वतायादैकरि 
वअणो ओर इसके साथ-साथ वअणं = वद्नम्‌ ; णअणो ओर इसके साथ-साथ 
णञअणं = नयनम्‌ । -इ ओर -उ में समाप्त होनेवाले पुलिग संज्ञा शब्दोये सेमी वने 
हुए नपुंसकर्थिय कै वहुवचन के सूय पाये जतेदँ : अग्माग० मे सखाटीणिवा 
वीदहिणिवा = राटीनच्‌ वा बीहिन्‌ वा दै ( आयार २,१०,१० ; सूय ० ६८२ ) ; 
अग्माग० मे उउद्रं = ऋतून्‌; इसमे तू केप्रभावसेक=ङउदहो गया दै ( कप्य 
४११४ ) ; विन्दुं ( दैव० १, ३४ ; माक° प्रा ३५ ) स्परभीहै; अन्मागण्मं 
देऊं = देतून्‌ , इसके साथस्ताथ पर्णा मी चरता है ( विवाह १५१ ) । 
स्रीच्गिसे नघुंसक्लिगिकेसरूप क्मव्रनेह। एेतस्ाएक सूप तथाणि टै ( आयार° 
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२, १३, २३; नायाध० ११३७ ; विवाह० ९०८ ) । इसका संवंध एकवचन के सूप 
तयासे दहै ( पण्णव० ३२; विवाह १३०८ ; १५२९ ) ; इनसे तयापाणए की 
तुलना कीजिए ( विवाह० १२५५ ) ओर तयासुदाण की मी (कप्य ६ ६० ) = 
#त्वचा = त्वक्‌ दै ; -अभ्माग० मे पाउयादरं = पादुकाः ( नायाघ० १४८४ ) ; 
शौर० म रिचा जिका संबंध श्रिचा से टै= कक्‌ है ( रत्ना ३०२; ११); 
अन्मागर मे पंतयाणि (आयार २, ३, ३, २; २, १९१, ५) ओर इसके साथ- 
साथ पतिया ( विवाह° ३६१ ; अणुओग० ३८६ ) = शप(क्तका ; अन्माग० 
मे भमुहाष्रं ( आयार० २, १३, १७) ओर इसकै साथ-साथ भमुदाड ( जीवा 
५६३ ) = श्ुवुके ( ६ १२४ ओर २०६ ) ; वहांतक कि अभ्माग०म इत्थीणि 
वा पुरिसाणिवा = खियो वा पुर्षा वा ( आयार० २, ११, १८ ) । अवदय दही 
इन शब्दौ का अथं कुछ स्वरेण ओर (कुछ पुंसत्वयुक्तः समञ्च जाना चादिए । अक्षि 
स्रीटिग सूपमे काममे टलायाजा सकेता ( वर० ४, २०; देच० १, ३३ ओर 
३५ ; क्रम० २, १३२; माक० पन्ना ३५) देच० १, ३३ के अनुसार यदह शब्द 
पुटिग रूपमे भी काममे लायाजा सक्तादै। १, ३५ मे देच बताता हैकि 
पुटिग शब्द अञ्जलि, कुशि, ग्रन्थि, निधि, रिम, वकि ओर विधि जिनं उसने 
अञ्चस्यादि गण मे एकचरित क्रिया दहै, खरीलिगमे भी परिवतितस्िजा सकते है। 
इस सूत्रसे अभ्माग० कै स्थो, अयं अद्री ओर अयं दही = इदम्‌ अस्थि ओर 
इद्म्‌ दधि का स्पष्टीकरण होता है ( सूयय० ५९४ ), जिसका संव्रदानकारक का रूप 
अद्रीष दै (३६१) ओर इसी नियम कै भीतर कर्ताकारक सप्पी = सर्षिः 
( सूय ० २९१ ) ओर हवी = दविः ( दस° नि° ६४८, ९ ) माने जाने चादि 
कर्योकि सान्त (स्‌ मे समात दनिवाटे ) संसा रन्द स्‌ की विच्युति कै ब्राद इमे 
समाप होनेवाटे संज्ञा शब्दो की रूपावली मे सम्मिलति द्य जाते द । पण्डो = प्रश्चः के 
साथसाथ प्राकरृतमे पण्डा स्पभीदहै८(वर० ४, २०; हेच० १, ३५; क्रम०२, 
१३२; माकर पन्ना ३५ ; सिंह पन्ना १४) जो अग्माग० मे पण्डावागरणारं 
शव्द म ( नंदी° ४७१ ; सम० ) जो दसवें अंगकानामहै, वर्तमान दहै। चंड ३, 
्मेइससूपके उल्लेखमे पषण्डंभी दिया गयादै; अन्माग० बहुवचन कै सरूप 
परिणादं ओर पसिणाणि का उव्टेख ऊपर हो चुका दै । अर्शासि के अर्थम अ 
माग० म अंसियाओ = #अरिकाः ( विवाह० १३०६ ) आया है। पटु, पिद 
ओर पुद्रु = पृष्ठके साथ-साथ पट्टी, पिद्रीओंरपुद्धीभी बारवबार पायेजाते दै 
(९५३; [इनस्पोपये पिद =दिंदी पीड; पुड्कुमाउनीम पटठसूपसे तथा 
पिद्धी ओरपुद्धी, पी पुठिल्पसे चल्तेदै। --अनु° ]। ख्ीलिगिका सूप 
अश्ांसा मदा० ओर शोर० मे आसंघो बन गया है ( ई २६७ ) ; प्राचरष्‌ महा०, 
अणग्माग०, जैग्महा० ओर शौर० में पुटिग सूप पाडसख = पाटी पाबुस ( वर० ४, 
१८ ; हेच ० १, ३१ ; क्रम० २,१३१ ; माकर पन्ना ३५ ; गउड० ; हाल ; नायाधर 
८१ ; ६३८ ओर्‌ उसके बाद ; ६४४ ओर ९१२ ; विवाह० ७९८ ; एस; व्िक्रमोर 
३३, १४; [ पाउस स्प मराटी ओर गुजरातीमे वर्षाके अर्थं मे वर्तमान है। 
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--अनु० ] ) ; ेच० १, ३१ कै अनुसार तरणि केवर पुख्गि मे काम मे आता ई । 
दिसो = दिक्‌, सरओ = शरद्‌ कै विधयम $ ३५५ देखिए आर २--४ तक 
संख्याशब्दौ कै लिए ९ ४३६ ; ४३८ ओर ४३९ दिर । 

१. एस. गोख्ददिमत्त, रावणवहो, पेज ५५१ नोटसं ख्या २ । --२. कल्पसूत्र 

९२, पेज ९ मै याकोवी की टीका । ३. ये रूप अन्य विषयो से अधिक यह 
प्रमाणित करते हं कि रावणवहो १५, ५६ ओर १७ मे रूपों की अशुद्धियां है । 
यह मत एस. गं.ट्ददिमत्त ने राचणवहो, पेज ३१८ नोटसंख्या ९ मे माना हे, 
पर यह इतन! निश्चित नही है । --9, पिश्चल, उ प्राम!रिकिंस प्राङृतिकिंस, पेज 
५१ की सिहावरोकन की दृष्टि से तुलना कीजिए । 

३५९-- अपण मे अन्य प्राक्त बोलो की अपेक्षा टिगनिणय ओर भी 
अधिक डावांडोल है, इस पर मी, जेसा कि हेच ० ४, ४४५ मे मत देता दै । यह सर्वत्र 
पणं अनियमित नदीं है । पमं छंद की मात्राएं ओर्‌ ठुकका मेल खानाल्गिका 
निर्णय करता है : ज्ञो पासि सो छेदि = यत्‌ प्राथयसे तट्‌ भस ( पिंगल १, 
५अ ; विक्रमो० पेज ५३० ओर उसके बाद की ठटना कौजिए ) ; मत्तारं = मात्राः 
(पिंगल १,५१ ; ६० ; ८३; १२७ )दै; रहद्र्‌=रखाः ( पिगल १, ५२ ) ; 
विक्मं = विक्रमः ( पिंगल १, ५६ ) ; मुअणे = भुवनानि ( कमकारक् : पिंगल 

› ६ ) ; गाहस्स = गाथायाः ( पिंगट १, १२८ ) ; सगणाई्‌ = सगणान्‌ 
( पिंगल १,१५२ ) ; कुम्भ = कुम्भान्‌ ( देच° ४५३४५ ) ; अन्त्री = अन्तम्‌ 
( देच ० ४ ३४५) ३ ) ; डालर ( देच० ४; ४४५, ४ ) । यह डाला (= शाखा : 
पाहय० १३६ ; देशी० ४, ९, यहां डाली स्पदे) का वहूवचनक्रासूपदटै; अर 
मागण्मे भीडाख रूप मिलता दै। एगं.स रक्वडाख्यंसि रिचा पाया जाताहै 
( नायाध० ४९२ ) ओर इसमें डाख्ग सूप मी आवा है ( आयार० २,७,२,५ ) ; 
खछादं = खलम्‌ । यद रञअ्जणाद्ं के साथ तुक मिलनेकै लिपि भी आया टै ( हेच 
४, ३३४ ) ; विगुत्तादरं = श्विगुत्ताः = चगापिताः (दैच० ४, ४२१, ६); 
णिञ्चिन्तर्द हरिणा = निश्चिन्ताः हरिणाः ( ह्च ० ४, ४२२; २०) ; अम्हाष 
ओर इसके साथ-साथ अम्हे = अस्मे है ( देच ४, ३७६ ) । 

९ ३६० द्विवचन कै रूप प्रारतमे केवल संख्या-दब्दों मे रह गयः 
दो =द्धौ ओर दुवे तथा वेदवे ओर कीं नहीं मिल्ते। परे के पूरेरोप 
हो गयेदै। संज्ञा ओर क्रिया मे इसके स्थान पर बहुवचन आ गया दै ( वर° 
६, ६३; चंड० २, १२; देच ३, १३० ; क्रमऽ ३, ५; आवशर्रसतं ६, 
१२) जो स्वयं संख्पा-रब्ददोकै ट्प भी कामम ल्ययाजातादै (\ ४३६ ओर 
४९७ ) । मदह्य° मे वटकेसवाणं = बरकंशावयोः ( गउड० २६); इत्था 
थरथर न्ति = हस्तौ थरथस्येते ( दाल १६५ ) ; कण्णेखु = कणेयोः ८ रावण° 
५, ६९ ) ; अच्छिदं = अक्षिणी टै (गउड० ४४) ; अभ्माग० मे जणगा = जनकौ 
( आयार० १, ६, १, ६ ) ; पादणाओ = उपानहौ (खाणंग० ३५९) ; भुमगाओ 
अच्छीणि) कण्णा ; उदू, अग्गहत्था, हत्थेखु, रणया, जाणुर्‌, जघाभोः पाया 
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ओर पाणु = श्रवो, अश्चिणी, कर्णो, ओष्ठो, अब्रहस्तो, हरतयोः, स्तनको, 
जानुनी, जंघे, पादौ ओर पादयोः दै ( उवास० ई ९४ ) ; जेऽमहा० म इत्था 
ओर पाया = हस्तौ तथा पादौ ( आवर्एत्तं° ६, ५४ ) ; वण्डादुहाओ = 
तृष्णाश्चुधौ (द्वार० ५००, ७); दो चि पत्ता जसलगा = दढाच्‌ अप वपुत्री 
यमलको दै (एत्वं १, ८); चित्तसंभूषएदि = चि्रसंभूताभ्याम्‌ ( पवर 
१,२६ ) दै ; रोर० मे माहवमअरन्दा आअछन्त = माघवमकरन्दाव्‌ जागच्छतः 
( साट्ती° २९३,४ ) है ; रामरावणाणं = रामरावणयोः ( बाट० २६०,२१ ) ; 
सीताराम्रदि = सीतारापराभ्याम्‌ ( प्रसन्न ° ६४, ५) ; सिरीखरस्सदीणं = 
श्रीखरस्वत्योः है ( विद्ध० १०८, ५ ) ; माग मे लमकण्डाणं = रामकृष्णयोः 
( कंस० ४८, २० ) ; अम्हे चि .--लुहिटं पिचम्हञावाम्‌ अपि रूधरम्‌ पिवाव 
( वेणी० ३५, २१); कछेम्द = करवाव ( नचंड० ६८, १५ ; ७१, १० ) है 
दाक्षि मे चन्दणअवौरणएटि = चन्दनकवीरकाभ्याम्‌ ( मृच्छ १०५, ८); 
खुम्भ.णसुम्भे = शुम्भनिद्युम्भो ( खच्छ० १०५, २२ ) ; अपर म रावणरामर्टोः 
पद्रणगामर्ह = रावणरामयोः, पट्णन्रामयो; ( देच ° ४, ४०७ ) दै । एेे स्थलें 
पर जैवे शौर मे दुवे रक्वसेअणकरे = द सश्वसेचनके ( शकुः० २४, १ ) मे 
द्विवचन नहीं है परन्तु यह कर्मङारकं वहुवचन का रूपै (\ ३६७ अ) जिसमे 
९ ३५७ के अनुशार दिग-परिवर्तन हुआ है । 
१, होएफर, ड प्राकृत डिआखक्टो, पेज ५३६ ओर उसके वाद्‌ ; खारसन, 
इन्िटव्य स्सिओनेस प्राकृतकाषु, पेज ३०९ ; विक्रमोवंसीय ३५७ पर वो वरे न- 
सेन की रीका ; बेबर, इंडिदो स्टुडिटन १४, २८० ओर उसके बाद । 

९३६१ वरण ६, ६४; चंड० २ १३; क्रम ३, १४; सिंहर 
पन्ना ७ कै अनुसार आवण्ए्स० ६, श्रमे एक उद्धरणमे प्राक्त मं संप्रदानक्रारक 
क स्थान मे सम्बन्यक्रारक का प्रयोग क्या गयादटहै | हेव ३, १३२ मं बताताहै 
क्रि ताद्य व्यक्तकरनेमे चठुथीं का प्रयोग क्ियाजा सकतादै [ हेच०्ने ३; 
१३२ मे ताद्य समञ्चाने फ लिए उदाहरण दिया: देवस्स, देवाय । देवार्थ 
भियर्थः | --अनु०] | पाठ इ नियमकी पुष्टिकरते दै: एक संप्रदान एकवचन का 
रूप प्रधानतः अ वगं कै संजा शब्दों का पट्लवदानपत्रो, महा०, अभ्माग० ओर 
जेगमहा० मे भिलता दै । पद्ल्वदानपत्र मे अज्ञाताए = श्मद्यत्वाय ( ७, ४५ ) ; 
वाससतसदस्साय = वर्षङातसदखाय दै ( ७, ४८ ) ; मदा० मे णिवारणाअ 
= निवार णाय,आञासराअ = आयास्य, मरणाअ = मरणाय, हरारादणाअ 
= हराराधनाय, हदासाअ = हासाय, गारवाअ = गौरवाय, मोदहाअ = 
मोहायःअपुणागमणाअ = अपुनरागमनाय दहै (गउड० १५; १९; ३२४; 
३२५ ; ३४ ; ८६९ ; ९४६ ; ११८३ ) ; महा° मे वणाअ = वनाय ( बाल० 
१५६, १४ ), ताचपरिक्खणाअ = तापपरीक्षणाय ८ कपूर० ५२, ३) टै। दाल 
ओर रावणवहौ मे यह संप्रदान नहीं देखा जाता । अन्माग० मे अहियाय = अहिताय 
( आयार° १, ३, १, १ ) ; गन्माय = गभौय ( सूय ° १०८ ) ; अदवायाय = 
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अतिपाताय ( सूय ° ३५६ ) ; ताणाय = जाणाय ( सूय ० ३९९ ) ; करूडाय = 

कूटाय ( उत्तर० २०१) है ओर ये सभी स्पपययमे पाये जति द| अश्माग० जर 
जे०महा ० म संप्रदानकार्क साधारणतः - आएमे समाप्त होता टै (३६४) ओर अग्माग० 

मै यह सूप असाधारणतया अधिक दै। अभ्मागण० मे परिवन्दृणश्मणणपूुयणाप 
जादमरणमोयणाणए = परिवन्द्‌नमाननपूजनाय जातिमरणसोचनाय दै (आयार ° 
१, १, १, ७); पद्य मे ताणाय रूप क साथ.साथगद् मे ताणाए सूप पाया जाता है 
(आयार० १,२, १, २; ३ आर ४) ओर यदी ताणाणए प्य मे मी भिलता दै (उत्तर० 
२१७); मूठन्ताए कन्दत्ताण खन्यत्ताण तयत्थाए साखत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताप 
पुप्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताए विउट्ःत्त = मूलत्वाय कन्दत्वाय स्कन्धत्वाय 
त्वक्तवाय शाखत्वाय प्रवाटत्वाय पचत्वाय पुष्पत्वाय फटस्वाय वीजत्वाय 
विवर्वत्ते (सूय ० ८०६) दै ; एयं णे पेच्चभवे इहभवे य हियाणए खुहाणए खमाण 
निस्सेयसाए अणुगामियत्ताए भविस्सइ = एतन्‌ नः परेत्यभव इहभवेच हिताय 
सुखाय क्षमायै निःश्रेयसायानुगीःमकत्वाय भविष्यति दै ( ओव० ६ ३८ ; पेज 
४९ ; विवाह० १६२ ) आदि-आदि ; अग्माग० ओर जेमहा° म वहाए = बधाय 
( आयार० १, २३, २ विवाह० १२५४ ; आवशरएस्सं° १४, १६ ; यं यही 
पाठ पदा जाना चादिए ) है; बहद्रुवाए = वधा्थकाय (एत्र १, २१); 

दियष्टाए = हितार्थाय ८ आवणएत्सै° २५; २६ ) ; मम्‌ 'अस्थाण = ममार्थाय 
है ( एस” ६३, ६२) । शचौर० ओर मागन्मे संप्रदानकारक कैवल पमे दही श्ुदध 
रूपमे आताहै क्योकि इन प्राजृत बो मँ स्वयं -अ वर्गं का संप्रदानकारक का 
स्पल्दो गया है: माग० मे: चाद्युदत्तविणासाअ = चाख्दत्तविनासाय है 
८ मृच्छ ० १२३, ४ ) | देच ° के देवनागरी, द्राविडी-ओर कादमीरी पायें मे ४ 
३०२ कै उदादरणो मे शकुन्तला ११५) ७ से शमिपसादाअ = स्वामिभ्रसाद्ाय 
[ मेरी प्रति मे शाङधि-पसखादाय पाठ दै। --अनु° | दै। इस खाने वंगला पाठम 
शामिप्परादत्थं सूप आया है । सभी अच्छे पाठो मं शौर० ओर अण्मागर् कै ग्म 
लिपिमेद्‌ अत्थं = धर्थम्‌ ओर णिमित्तं = निमित्तम्‌प्दै। नीचे द्यि श्ब्दोमेजो 
गद्य मे मिलते दै संव्रदानकारक अशुद्ध है : णिव्वुदिदाहाअ = निल्रतिलाभाय 
( माट्वि० ३३, १४) ; आसिसखाअ ( १ ) = आरिषे ( माटवि° १७) १३); 
खुदाअ = सुखाय ( कर्पूर ९, ५; ३५ ६ ; ११५) १) ; असखुसंक्वणाअ = 

अखुसंरश्छणाय दै ( बरपभ० ५१, ११ ) ; विवुघविजआअ = विबुधविजयाय 
( विक्रमो० ६, २० ) ; तिखोदअदाणाअ = तिलोद्‌यदानाय ८( खच्छ° ३२७) ४) 
ओर चेडिआअच्चणाअ [ पठ मे -अच्चणाअ कै स्थान पर -अच्णाय दै] = 

चेटिका्चनाय ( मुद्न्द० १७, १२) दै। अशुद्ध पार्ठो म से अन्य उदाहरण बोएरलिक 
ओर बो स्टे-नसेनःने एकच करिये ई । राज्देखर मे यह दोष स्वयं टेखक का दै प्रतिलिपि 
करनेवले का नदीं (६२२) । -अ वं के संज्ञाशब्दो को छोड़ अन्य वर्गो कै 
सम्प्रदानकारक फे रूप भी पाये जते जैसे, अश्माग० मे -अप्पेगे -अच्चापए 
दणन्ति अप्येगे अज्ञिणाए वहत्ति अप्पेगे मंसा अप्पेगे सोणियाणए 
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वहत्ति पवं हिदयाप पित्ताए वसराए पिच्छाए पुच्छाए्‌ वाखा 
सिगाए विसखराणाए दन्ताए दाढाषए नहाए णहारूणीए अदटुए अद्मि 
जाप अद्भाण अण्ण ( आयार० १, १, ६, ५ ; सूय० ६७६ ) ई, उह अच्चाप, 
अच्चा ( = देह ; शरीर ) है ; टीकाकार ने दिया दै = छारीरम्‌ , वसाए = वसायै 
है, दाढपए = वंष्रायै है, अद्धिमिजाण = अस्थिमजाये है जो -आ म समाप्त होने- 
वलि सख्रीलिगिके स्पका सम्प्रदानकारक दै । णदरूणीएुका सम्बन्ध स्रील्ग रूप 
स्नायुनी से है ( ; २५५ ) ओर अद्टीए नपुंखकलिग अस्थि से सम्बन्धित है जो 
यह ख्रीलिग रूपमे कामम ल्मययागयादै। दोप सूप पुलिग ओर नपुंसकलिगिमे काम 
मे अवेदहैः:ःसरेनहस्साएन विनडाएन रयीएन विमृसखाएञ्सन हास्याय 
न क्रीडायै न रत्ये न विभूषाये है ( जायार० १, २, २, ३) ; जैगमहा° मे किंत्ति- 
विद्धी = कीर्तिवृद्धये है ( कक्छुक सिलटेख २० ) | शौर० मे निम्नलिखित रूष 
भी अयुद्ध है : कज्सिद्धीए = कायैसिद्धये ( माटवि० ५६, १३ ; जीवा० २१, 
७ ) ; जधासमीहिदसिद्धीप = यथासमीदहित सिद्धये है ( विद्ध ४४, ७ ) | 
व्येज्नात वणो मे से शौर० मे कभी-कभी केवल एक सुप भवदे मिलता है जो सं्रदान- 
कारक है । यह्‌ शब्द्‌ धार्मिक अभिवादन' का सूप है" : सोत्थि भवदे = स्वस्ति 
भवते टै ( मृच्छ० ६, २३ ; ७७, १७ ; विक्रमो° ८१, १५ ) । इस विप्रय पर कैव 
एक रूप मे संस्कृताऊपन है । यह भवंदो ल्पिभेद्‌ है जिसे काप्पेर ने रला० ३१९, 
१७ मे छापा है ; सोत्थि सनव्वाणं ( विक्रमो° ८३, ८ ) की तुलना कीजिए ओर इस 
शब्द को विक्रमो० ८९१, ५मै भी देखिए। प्राचीन संप्रदानकारक के रूप अग्मागर 
मे -त्ताए ओर -इत्ताए मे समाप होनेवाटे सूप द ( ; ५७८ ) | 
१. रास्सन, इन्न्टव्युग्सिओनेस, प्राकृतिकाए, पेज २९९ ; पिदर, बे ०बाद्‌° 
9, १११ ओर उसके वाद्‌ ; हेच० ३, १३, २ पर पिशलकी टीका।डे 
भ्राक्रत डिआलेक्टो, पेज १२६ ओर उसके वाद्‌ मं होएफर ने अशुद्ध छिखा हे ; 
विक्रमो०, पेज १६८ बोल्ट नखेन की टीका ओर मारुविकाग्निमित्र, पेज 
२३३ ; वेवर, इं डिरो स्टुडिएन १४, २९० आर उसके बाद्‌ ; बेग्वाह्‌० $, 


३४२ ओर उसके बाद्‌ । -- २. शकुंतला ४०, १८ की टीका, पेज २०३. । -- 
३. मारुचिकाग्निभिन्र, पेज २३३ मे टीका । -- ४. वेवर, बे ०व!द्‌ ° १,३४३ । 


९३६२ आगेकै म प्राज्त के कारको का दीक ठीक श्िहावरोकन करने 
कै लिए नमूने की रूपावली बनायी जातीदहै जिस्मिवेरूपजो व्याकरणकारोके भ्यो 
मे दिये गये दै किन्तु अभीतक प्रमारो से पृष्ठ नदी कियिजा सके थे, कोणयुक्त कोशं मे 
दिये गये । पै ओरचूण्पै० के ल्ि अधिकांश सामे का अभावह क्योकि इन 
बोर्यियो का जो कुछ ज्ञान ह्ये है उसक्रा आधार केवर व्याकरणकार द । हमने पस्ट्व 
ओर विजयवुद्धवर्मन के दानपत्रों का रूपावली में पदे पल उस्टेल किया है । अ~ 
स्चनाके रूप जेते अभ्माग० त्रे -संधिवाटसद्धि संपरिवरुडे ( ओव० ९ ४८, 


पेज ५५१ ११ ; कप्य ६ ६१ ) जो सद्धिके साथ अन्माग० मँ बहुवा पाया जाता है 
( नायाध० ५७४; ७२४ ; १०६८ ; १०७४ ; १२७३ ; १२९० ; १३२७ ; ओव° 


व्यंजनं -अ भ समासत दोनेवाला वयं ५१५ 
६ ५५ ) इस रूपावली के भीतर नदीं चयि गये । वेसूपजो सभी या सवसे अधिक 
प्रात बोध्यो मे पाये जाते दै, उनके लिए कोई विरोप चिह काम मे नदीं लया गया 
है । इस रूपावली मे आव०) दाक्षि ओर ठक्री जैसी अप्रधान बोलियां का उस्टेख 
नदीं दै। 


(१) -अ में समाप दोनेवाखा वगं 


(अ ) पुरिग तथा नपुंसक रिग 
६ ३६३--पुलिग पत्त = पुत्र है । 
एकवचन्‌ 

कर्ता° पुत्तो ; अन्माग० ओर माग° पुत्ते ; अन्माग० पमे चुत्तोमी दै; अप. 
अधिकांश पुक्तु ३ । 

कर्मण पुत्ते ; अप° पुक्तु दै । 

करण० मदा०, अग्माग° ओर जेमा ० पुत्तेण, पुत्तेणं ; जे°शोर०, शौर०, माग० 
पैग चूज्पै० पुत्तेण ; अप° पुत्तेण, पुत्तिण, पुत्तं ओर पुत्तं दं । 

सम्परदान० महा° पुत्ता ; अन्माग० पुत्ताय पदमे अन्यथा ; अन्मागर ओर 
जैगमहा° पुकत्तापए ; मागण पुत्ताअ ; प्म दै। 

अपादान° महा° पुत्ताओ, पुत्ताउ , पुत्ता, पु्ताटि, पुत्ता्दितो, [पुत्ततो] 
अग्माग० ओर नैगमा पुत्ताओ, पुत्ता, पुत्ता ; पुत्तादो, पृत्तादु, 
पुत्ता ; योर माग° पुत्तादो ; पै०, चूज्पै° पुकत्तातो ; पुत्तातु ; अपर 
पुत्तहे' , पुत्तटु है । 

संबंध पुत्तस्स ; माग° पुत्तदश, पुत्ताह ; अप० [ पुत्तखु  पुत्तहो , 
पुत्तटो, पुततट दं । 

अधिकरसण० महा०, जेगमदहा०, जेऽशोर० पुकत्तम्मि , पृक्ते ; अ०माग० पुत्तंसि, 
पुत्तम्मि, पुत्तंमि, पुत्ते ; शौर०; पै° ओर चूण्पै° युत्ते; माग° पत्ते, 
पुत्ता ; अप० पुत्ते, पुत्ते, पुत्ति, पुत्ति दै । 

सम्बोधन ० पुत्त ; मदा० मे पुत्ता भी ; मण्माग० पुत्त, पुत्ता, पुत्तो ; माग° 
पुत्त, पत्ते दं । 

बहुवचन 

कर्ता° पुत्ता ; अ०्माग° पुत्ताओ भी ; अप० पुत्त भी । 

कर्म॑° पुत्ते ; महा ०; अग्माग० ओर अप० पुत्ता मी ; अप० पत्त भी । 

करण० महा०, अनमाग०, जे०महा० ओर जैर्शोर° पुत्ति, पुत्तर्दि, पुत्तेदि* ; 
शोर० ओर माग० पुत्ति ; अप पुत्ति, पुत्ति” पुत्ति, पुत्ति, 
पत्तेदि , पुत्तेदि ३। 
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अपादान° [ पुत्ताखुंतो, पुत्तेखंतो, पुत्ता्दितो, पुत्तादि, पुत्ति, पुत्ताओ, 
पुत्ता, पुत्तो ] ; अ०माग० पुत्तेहितो, पुत्ति ; जे°मा० पुत्ति ; अप० 
पुत्तदँ [ कुमा उनी मे इनमे से बहुत सूप वतमान हं । -अनु° | दं । 
सं्वंघ० महा०, अग्माग०, जेगमहा० ओर जे°्ोर° पृत्ताण, पुत्ताणं, पुत्तार्णे ; 
शोर० ओर माग° पुत्ताणं ; माग° [ पुत्ता ] भी ; अप° पुत्ता्द, पुतः 
पुत्ताणं ह । 
अधिकरण० महा०, अण्माग०, जैगमदहा ° जर जैग्शौर० पुत्तेखु, पुत्तेखु, पुत्तेखु ; 
शौर ओर मागण पुत्तेखुं (पुत्तेखु) ; अप० पुत्ति (पुत्ति „ पुत्ति ) दै 
[ इस पुत्ति रूपसे कुमाउनी म पोथिदहि स्पबन गया, जोदंदीकौ 
अन्य किसी बोली मे नहीं है| कुमाउनी पोथि ओर पोथी का अथं पुस्तक नदी 
पुस्तक का पर्यायवाची पोथो है, जिसका एक अर्थं पुत्र मी दै । --अनु° || 
संबोधन ° पुत्ता ; माग° मे पुत्ताहो ; अपण पुतो पुन्तहो दै । 
नपुंसकटिग कै शब्दो की, जैसे फट आदि की रूपावली इसी प्रकार की जाती 
है, मेद इतना है कि कत्ता ओर कर्मकारक के एकवचनमे फं रूप होता दै; 
अप० मे यहां पर फु आता दै ; कर्ता, कर्म ओर संबोधन कारको के वहुवचन मेँ 
महा०, अण्माग० ओर जे°महा० मे फलाद, फार, फलाद्‌ स्प हो जाते दै ; अ° 
माग० ओर जेगमहा०्मे फलाणिमभी दोगा, फटखाभी; जेग्यौर० फलाणि; 
दर ओर माग० मे फलाद ; अप ओर महा० मे फट रूप भी पाया जाता दै | 
पस्खवदानपत्रौ मे नीचे दिये हूए रूप मिलते है । इनमे विजयघ्रुदधव्मन्‌ कै दान- 
पत्रो मेसेकुछ निश्ितस्पदेदियेगयेदहं, किन्तु एपित्राफिका इण्डिका १, पेजर्‌ 
नोरसंख्या २ का ध्यान रखा गयादै। 
एकवचन 


कर्त° महाराजाधिराज ५, १ ; भारदायो ५५ २; पतीमागो ६, १२; ओर 
-ओम समाप्त दोनेवाठे कर्ताकारकं कै रूप नीचे च्वि स्थानोंमे मिल्तेहैः 
६, १४ ; १९-२६ ; २९ ; ४० ; ७, ४४ जर ४७। 

कर्म° परिहारं ५; ७; वाट [कं] पुञ्वदत्तं ६, १२; २८ ; ३०-३४ ; ३६ ; 
२७ [ यह रूप नपुंसक्छिगि भी हौ सकता दै || 

करण० मदेन ६, ४० ; लिखितेण ७, ५१ । 

संप्रदान ° अजाताये ७, ४५ ; वाखसतसहस्साय ७, ४८ । 

अपादान° कांचीपुरा ५ १। 

सम्बन्ध कुलम त्तस £, ९ ; साखणस्स £; १० ; ओर नीचे दिवे हु स्थानों मे 
सम्बन्धकारक -ख या -स्स मे समाप्त हुआ: ६, १२२६; ३८; ५० $ 
विजयञ्ुद्धवर्मन्‌ फ दानपरो मे १०१, १; २;७[ देवकुलस्स ] ; ८ । 

अधिकरण० विसये ५, ३ ; चिद्धरेककोडंके ६, १२; ओर यह ल्प नीचे दिये 
हुए स्थानों मे मी आया: ७) ४२ ओर ४४। 


इ्यंजन -अ म समास होनेवाला वग ५१७ 


नपुंसकरिग मे , कमैकारक निवतणं ६, ३८ ; वारण [ ~ ] ७, ४१ ; उपरिलिखित 
७, ४४ ; आणतं ७, ४९। 
बहुवचन ॥ 
कर्ता° पतीभागा ६, १२-१८ ; २०-२२ ; अद्धिका, कोटिका ६; ३९ ; गामे- 
यिका आयु्ता विजयबुद्धवमन्‌ १०१, १० | 
कर्म° देसाचिकतादीके, भोजके ५५४; ववे गोवह्टवे अमच्चे आरल्राधिकते 
गुभिके तू. धके ५२ ५; ओर एेसे रूप नीचे दिये हए स्थानो मेभी आयेदहैंः 
५, ६ ; ६, ९; ७; ३४ ओर ४६ । 
करणम एवमादिकेडि ६; २४; परिदारेहि ६ २५ 1 विजयवुद्धवर्मन्‌ १०१ ध] 59 - 
अधिक्र सम्भावना यहहैकियर्होहिसे हिका ताद्य है। सम्बन्ध पट्टवाणं 
विजयबुद्धवर्मन्‌ १०१, २; पट्ख्वाण ५; २; मणुसाण ५५ ८ ; वत्थवाण- 
चम्हणाणं ६, ८ ; भातुक्राण ; & १८; वम्हणाणं ६, २७; ३० ; ३८ ; 
पमुखाणं ६, २७ जर ३८ ( यहो पाठ मे पमुखाण है )। बात यदद 
इन दानपत्रो मे सर्वत्र -णं दोना चादिए। 
९ ३६४-- -अ म समाप्त होनेवाठे संज्ञा शब्दो कौ रूपावली कै लिए वर० ५) 
१-१३ ; ११, १०; १२ ओर १३; चंड० १,३;५;७;८ ; १३.१६; २१०; 
हैच० २, २-१५ ; ४, २६३ ; २८७ ; २९९ ; ३००; ३९१ ; ३३०३२३९; २४२; 
६२४४-२४७ ; कम० ३, १-१६) ५, १७ ; २१-२५ ओर २८-३४ ; ७८; 
मार्क० पन्ना ४१; ४२; ६८; ६९; ७५; सिह पन्ना ५-९ देखिर्‌ । अप 
मे बहुधा मूर संज्ञा शब्द्‌ कत्ता, कर्म ओर सम्बन्धकारफ एकवचन ओर बहुवचन 
कै कामम आतादहै। -अव्गं कौषछोड अन्यवर्गो मेभौरेसा दोतादै (हेच 
२४४ ; २४५ ; क्रम० ५, २१ ) । अपर मे अन्तिम स्वर, छन्द व्रैठाने ओर तुक 
मिलने क लिए इच्छानुसार दीघं ओर हृस्व कर दिये जाते दै (१००), इसलिए 
कर्ताकारक मे बहुधा एकवचन कै स्थान मे वहुवचन ओर ब्रहुवचन कै स्थान मे एक- 
वचन जा जातादहै। इस नियम के अनुसार फणिहारा, बीसा, कन्दा, चन्डा; 
ओर कत्ता = फणिदारः, विषः, कन्दः, चन्द्रः ओर कान्तः ( पिगल १, ८१ ); 
सीखा = शीतः, दा = दग्धः ओर धर = गृहः से सम्बन्धित है ( देच ० ४, 
२४३ ) ; गअ = गजाः , गजान्‌ ओर गजानाम्‌ ( देच ° ४, ३३५ ओर ४१८, 
३ तथा ३४५ ) ; पुरिस = खुपुरषाः (देच० ४, ३६७ ) दै । अन्य प्राङत 
भाप्राओं मे भी अवसर आ पड़ने पर प्म ज्रिसीभी कारक कै किए मूल संज्ञाशब्द 
कामम लाया जाता है । इस नियम से अगमाग° वबुद्धवुत्त = वुद्धपुत्र जो बुद्धपुक्तो 
के स्थान मै आया है ( उत्तर० १३ ) ; पाणजाइ्‌ = प्राणजातयः जो पाणजादेओ 
कै टि प्रयुक्त हुदै ( आयार० १, ८, १, २) ; पावय = पावक जो पाव के 
स्थान मे आया है ( दस ६३४,५ ); माग० मे पञ्चय्यण = पञ्चजनाः ; गामा = 
ग्रामाः ¦ रण्डा = चण्डालः ; णद = नरः ; शि = शिरः ( मृच्छ° ११२; 
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६--९ ) दै । मार्क०्नेपन्ना ७५ मे दृस्तल्पि मे हिलि स्पष्टा दै ओर इसलिए 
वह वताता है कि मागण मे कर्ताकारक पञओर ड मे समाप्त दोतादहै [ कमी ह्िलिया 
शिरि रूप सिर के लिए काम मे आता द्येगा। इसका आभास कुमाउनी सिरि शब्द 
से मिल्ता है जिखकां भ्र्थ कटे जानवर का सिरटहै। --अनु० || वरण्ने ११; ९ 
मै यदी बात सिखायी है कि कर्ताकारक कै खान म केवल मू संज्ञारान्दमी काममें 
ल्यया जा सकता दै । ९ ८५ ॐ अनुसार रशिि, सखे रूपके ल्प आयादहै; इसी 
प्रकार हक्क = राक्यःकै सानम शद्ध आया है ८ मृच्छ० ५३, ६--९)। 
समासतिसूचक वर्णं -ओं ओर ए- = -आः के विपय मे ई ३४५ देखिए ओर -उ = 
-आः के संबंध मे  ३५६। अप० मे -उ = -अम्‌ के लिए ३५१ देखि । -- अ 
मागण मे करणकारक एकवचन मे कईं रूप पाये जातेदजो -सामें समाप्त होते दै। 
ये ऊपर दिवे हुए स~ वर्गं के करणकारक की समानता पर्‌ बनाये गवे द । इनमे एक 
विरेष सूप कायसादैजोकायसे वनाद कितु मनसा वयसा कायसा की जोडी 
मे = मनसा वचसा कायेन ( आयार० पेन १३२; १; १३३ ५; सूय ३५८ ; 
४२८ ; ५४६ ; विवाह० ६०३ ओर उसके बाद्‌ ; ठाणरंग० ११८ ; ६१९ ; १८७ ; 
उत्तर० २४८ ; उवास ° \ १३--१५ ; द° ६२५, ३० ) ; कायसा वयसा स्प 
भी मिलता है ( उत्तर० २०४ ) ; मनसा वयसा काएण बहुत कम पाया जाता 
( सूय० २५७ ) ओर कदी कदीं मगा कायवक्ेणं भी देखा जाता दै ( सूय 
३८० ; उत्तर० २२२ ; ७५२ ) । इसके अतिरिक्त सहसा बरसा = सहसा वदेन 
( आयार० २,३,२३ ; ा्णंग० ३६८ ) है ; पओगसख। = पओगेण । यदह विस्रसा 
की समानता परबनादैजो विखस्‌ काएक सूपटै( विवाह० ६४ ओर ६५ )। 
एेतेसूपों की समानता पर पद्मे नीचे दिये दए रूप बनावे गगरे है ; णियमसखा = 
नियमेण ( ओव० \ १७७ ) ; जोगसा = योगेन ( दस्त° ६३१, १ ; सूरियपन्नति 
मे शब्दसूची ५,२,२,५७५,४ ) है ; भयसा = भयेन ( दस ० ६२९, ३७ ); इनके 
साथकदींमीसू-वर्गका सूपनदींआवादै। ३ ३५५ ; ३५८ ; ३६७ ; ३७५ ; 
२५९ ओर ३८६ की दल्ना कीजिए । महा०, अग्माग° ओर जेगमदहा° रूप पुक्तेणं 
कै विषयमे ९ १८२ ; अप पुत्तेण के वारे मे ६ १२८ ओर पुत्तकै संवंषमे ई 
१४६ देखिए । -- पह्वदानपत्रो, अग्माम० ओर जे०महा° मे (६ ३६१ ) संप्रदान- 
कारक के रूप -आषएट वह्‌ संस्छरुत भाप्रा के संप्रदानकारक के रूप -आय से संबंधित 
नहीं किया जा सकता । यह पर्ल्वदानपत्र मे बना रहता है । अग्मागन्मे इसका 
रूप -आय ओर महा° -आअ हो जाता है (६ ३६१ )। ध्वनि का रूप देखते हूए 
अग्माग० स्प सागपागाए ( सूप्र° २४८७ ; २४९ ) श्दाकपाकाये से भिल्ता- 
जुल्ता है अर्थात्‌ संम्कृत चतुथी के स्रीटिग रूप से| अन्मागण्मे संप्रदानकारक का 
यह रूप भाववाचक नपुंस्कलिग कै उनसल्पोमे लगाया जाता है जिनके अंतमे 
-त्ता = -त्वा आता दै । जसे इत्थित्तार पुरिसत्ताए णयुंखगत्ताण मे हुआ है 
( सूय ° ८१७ ) ; देवत्ताए = देवत्वाय ( आयार० २, १५) १६ ; सम० ८ ; १०, 
१६ ; उवास्त° ; ओव० ) ; रुक्व त्ताए = रश्चत्वाय ( सूय ° ७९२ ; ८०३); 


व्यंजन -अ मे समाप्त होनेवाला वर्गं ५१९ 


गोणत्ताए = गोत्वाय ( विवाग० ५१); हंसत्ताए = दंसत्वाय ( विवागम 
२४१ ) ; णेरदयत्ताए दारियत्ताए ओर मयुरत्ताण = नैरयिकत्वाय, दारिका- 
त्वाय ओर मयूरत्वाय दै ( विवाग० २४४ ) ; अद्धिचम्मच्िदछरत्ताए = अस्थि- 
चमैशिरात्वाय है ( अणुत्तर० १२) आदि-आदि । ६ ३६१ की तुलना कीजिए । 
इनके साथ-साथ -ता मे समास होनेवाटे भाववाचक स््रीलिग र्द कै रूप दै जिनमे 
-आए लगता है जरे, पडिबूहणयाए = प्रतिव्ंहणतायै, पोसणयाए = पोपण- 
तायै ( सूय ० ६७६ ) ; करणया = करणतायै ( विवा ८१७ ; १२५४ ; 
उवास० { ११३ ) ; सवणयाए = श्रवणतायै ( नायाघ० { ७७ ; १३७ ; ओव 
६१८ ; ३८ ) ; पुणपासखणयाए = श्युनःपद्यनतायै है ८ विवाह० ६१२८ ; 
नायाध० ई १३७ ) तथा अन्य अनेक रूप पाये जातेदं। {३६१से देखा जाताहै 
कि वैसे बहुधा पुलिगि ओर नपुसकलिग कै संप्रदानकारकों के बीचमे सीलिगका 
सं प्रदानकारक आतादै। स्रीयिगिके द्वारा अन्य रिग प्र प्रभाव पड़ना भी संभव 
है ओर अण्मागण० मै देवत्ताएका एक उदाहरण एेसा मिल्ताहैकरि उसका त्त 
नपु सकलिग देवत्व के त्व का रूपपरिवर्तन है ओर्‌ अंतिम वर्णो पर सख्रीरिग देवता 
का प्रमाव है। क्रतु पुलिग ओर नपुसकरस्गि कै -आण मे समाक्न होनेवाटे 
संप्रदानकारक इतने अनगिनत दह कि यह रष्टीकरण रुम्भव नदीं मालूम पड़ता । यह 
मानना पडतादै करि बोली म पुडिगि ओर नपुंखकस्गि कै संप्रदानकारक कै अन्त 
मे -ॐेभी काममेंलया जाता रहा दोगा। वहाई = वधाय (देच० ३, १३२) ; 
यह संख्या छपे की भूल ज्ञात होती है, क्योकि यह सूप देच० ३, १३३ मे मिल्ता 
है। ऊपर जो -डे दिया गया है उस्कै स्थानम मी -आह्‌ रूप होना चादि । 
यह ३, १३३सूत्र इस प्रकार है ; वधाड्दश्च [टीकामे येरूप दिये गये: 
वहादइ, वहस्स ओर वहाय । -अनु° ] स्प या ठो अन्माग० जर जे०महा° 
रूप वंहाए (३ ३६१ से ६८५ ) के अनुसार सम्बन्धित हो यदि यदरूपकदींप् 
मेपायाजा सके तो अन्यथा यह अवेस्ता कै यस्नाद्‌ ओर ग्रीक हिष्पोई्‌ = दिष्पो 
मओ दीघं । --अनु० ] से सम्बन्धित । 

२ ३६५-- महा° मे अप्रादानकारक एकवचन कै रूप वर० ८, ६्सेल्यिजा 
सक्ते दे, वर० कै टीकाकार्‌ भाम्‌ से नदं जिसने वच्छादौ ओर वच्छादु रूप दिये 
है, क्मण्नेभीरएेसेही रूप दियेहै(३, ८) | यह बात देच० ३, ८ तथा माक° 
पन्ना ४१ सेपुष्टहोतीदै [सेचने ये रूप दिये द; वच्छनत्तो, वच्छाओ, वच्छउ, 
वच्छाहि, वच्छाहित्ता, वच्छा । द्कारकरणं भाषान्तरार्थम्‌ मी जोड़ दिया दै । 
---अनु° ] । रावण० कै रचयिता ने अपने म्रन्थकै ८, ८७ मे रामादो स्पल्खा 
दै जिसे स्पष्ट होता है उसने भाम० का अनुसरण क्रिया है जेठा उसने उदु = 
ऋतुरूपमभीक्खाहै (९ २०४) | मह्य०, अण्माग० ओर जेगमदहा० मे अपादान- 
कारक एकवचन मे -आाञओ म समाप्त होता है = #-अतः ( ई ६९ ; ३४५ ) । इस 
-आआ के साथ.साथछन्द्‌ की मात्रार्दे ठीक व्रैटनेके लिए -आडसरूपमभी चलत 
है । इख नियम के अनुसार : सीसाड = द्रीषीत्‌ ८ गउड० ३७ ) ; णदअराड = 
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नभस्तलात्‌ ( दाल ७५ ) ; रण्णाड = अरण्यात्‌ ( दाख २८७ ) ; अण्माग० मे 
पावाड = पापात्‌ ( सूय ४१५), इसफे साथ साथ पावा सूप भी चलता दै 
( सूय० ११० ओर ११७ ) ; दुक्खाड = दुःखात्‌ है ( उत्तर २१८ ) । हेच ने 
४, २७६ मे शौर० कै अपादानकारक कै ट्प जो -दुं बताया दै। उसका सम्बन्ध 
जै°्यौर० से टै (; २१)। इस बोली मँ उदयादु = उदयात्‌ मिलता दै ( पव° ३८३ 
२७ ), इसे साथसाथ अणउदयादो सपमी आवा है ( क्तिगे० ३९९१ ३०९ ) 
ओर इस बोटी मे नीचे दिवि हए सूपभी पाये जिदं; चरित्तादा ~ चरिजात्‌ 
( प° ३८०, ७), णाणादो = कानात्‌ दै ( पव ° २८२, ५) , विसयादो = विष- 
यात्‌ दै (३८२ ६) ओर वसादो = वशात्‌ दै (कन्तिगे० ३९९, २११) । श्ोर० ओर 
माग० म अपादानकारक मै सदा अन्तिम वर्ण दो रहता दै ( क्रम ५ ७९; माकर 
पन्ना ६८ [इसमे दिया गया दै : दो एव स्यान्नास्ये। --अनु०]; \ ६९ ओर ३४५)। 
जिन सूपो कै अन्त मे हख -अञओ आता दै जेते अन्माग०मे उण रूप उनके 
विषय म ६ ९९ देखिए । महा० अग्माग० ओर जे०महा०मे अपादानकारक की 
समस्ति जा = संसृत आत्‌ मे कम नदीं दोती । इसके अनुसार महा° म: वसा = 
वरात्‌ , मा = भयात्‌ , गुणा = गुणात्‌ › वेआ = वेगात्‌ मवणा = भवनात्‌ 
देदच्तणा = देहत्वनात्‌ ओर माद््वदणाअरा = भारोदहनादरात्‌ है ( गउड° 
२४:४२; ८४ ; १९५; २४२ ; ३९०; ७१६ ; ८४८ ; ८५४ ; ९२४) ; धर = 

गृहात्‌ ओर वला = वलात्‌ है ( दाल ४९७ ; ८९८ ) ; अद्या = अचिरात्‌ 
(रावण० ३, १५) दे; णलिरा रूप भी पाया जाताहै (वाल १७९ २); 
मिसा = मिषात्‌ , णिवेखा = निवेशात्‌ (कपर० १२, ८; ७५५ २) ; अमाग० मेँ 
मरणा रूप आया दै (आयार० १, २, १३; २१ ); दुक्खा भी पाया जाता 
ह (आयार १, द १२; उत्तर० ९९० ) ; कोहा, माणा ओर खोदा = 
क्रोधात्‌, मानात्‌ तथा लोभात्‌ ( आवार० २, ४, ६ १ ) है; बदा मी मिलता 
( सूय० २८७ ; २९३ ; उत्तर ५५६३ ); आश्म्भामी कामम आतादै ( सूय 
१०४ ), णायदुत्त दै ( सूय° ई१८ ) ; भया = भयात्‌ › छामा ) मोहा भी चरते 
३ पमाया = प्रमादात्‌ दै ( उत्तर० २०७ ; २५१ ; ४२४; ६९७) ; कोटा, 
हासा, ऊोमा, भया अपि दँ (उत्तर० ७५१; दस ° ६१५१ २८ की तुलना कीजिए)। 
ये रूप अधिकांश स्थल पर प मेञये हैः; जेज्महा० मे नियमा आया है 
( काल्का० २५९१ ६ ; १८) ; अन्माग० ओर जे०महा० मे अद्रा मिल्ता दै ( दस 
६२०, २० ; ए्सं° ) ; जैन्सौर० मे णियमा रूप भिटता टै (कत्तिगे° ४००, ३२८; 
४०१, ३४१ ) । शौर० से मुञ्चे कैवल बला ( मृच्छ ६८; २२ ) तथा माग० से 
केवल कणा ( मृच्छ १५२, ७ ; १४५, १७ की भी तुलना कीजिए ) मिल दै। 
ये भी उन संस्करणों मे द जिनमे शव्दो प॒र भौ विचारं क्रिया गया दै | दृस्तलिपिर्ोमि 
काणा ॐ खान पर काणे पाया जाता है ; शकु° १७९२ मे प्रकारित कलकतिया 
संस्करण फे पेज ३२५४, ११ ओर गौढबरोटे कै संस्करण पेज ४१३) १ म इसका छद्ध 
स्प काटणादो छापा गया है । स्टेन्स्सङर ने भी यदी पाठ स्वीटरत किया है ( १३३, 
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१; ९४०) १४ ; १५८) २१ ; १६५१ ७)। माकं० पन्ना ६९मे बताया ययाहैकि 
कलौर० मे अपादानकारक के अन्त मे-आमी लख्गाया जा सक्रतादहै ओरमार्कन्ने 
इसका उदाहरण कारणा दिया है। मदहया० मे अपादानकारव, एकवचन कै अन्तम 
बहुधा -दहि जोड़ा जाता दै : मूलादि, कुसुमाहि, गअणादहि, वराहि रूप मिल्ते 
है ओर बीभि = बीजात्‌ ( गउड० १३, ६९ ; १९३ ; ४२६; ७२९२ ; श्लोक 
१०९४ ; ११३१ ; श१८४की मी तुना कीजिए; [वीआका मराटीमेबीहो 
गया, कुभाउनी मै विया वीं सूप चल्ते द । --अनु° ] ); दृराहि मिल्तादै, 
हिभथाहि = हृदयात्‌ है , अंगणाहि रूप भी आया है, णिक्कम्माहि स्वाहि मी 
आया है, वि छन्ताहि = निष्कर्मणो "पि क्षेच्ात्‌ (दाल ५० ; ९५ ; १२० 5 १६९; 
दलोक्र १७९ ; ४२९ ; ५९४ ; ६६५ ; ८७४ ; ९२४ ; ९९८ की भी ठलना कीजिए) 
धीराहि .= धयत्‌ , दन्तुज्जोआदि = दन्तोद्योवात्‌, पश्चक्खाहि = प्रत्यक्चात्‌, 
घडिआहि = घटितात्‌ ओर अणुहआहि = अनुभूतात्‌ दै ( रावण ३, २; 
२७ ; इनके अतिरिक्त ‡, ४५ ओर ५६ ; &, १४ ओर ७७१ ७, ५७ ; ८) १८ ; 
११, ८८ ; १२, ८ ओर ११; १४) २० ओर२९; १५) पन्कोमी वुल्ना 
कीजिए ); दिअआहदिसरूप भी आया दै (कपूर० ७९, १२; इसी नाटकमें 
अन्यत्र हिअओड रूप भी देखिए ) ; दण्डाहि = दण्डात्‌ ( बाल० १७८, २० ; 
पाठमेछन्दोंकीमाव्राके विरुद्ध दण्डा सूपदहै) दै । अन्मागण०्म पिद्राहि सूप 
जो = पृष्ठात्‌ है (नायाध० ९५८ ओर उसके वाद ); इसके साथसाथ पिदट्धाभओसूप 
भी चल्ता है ( नायाध० ९३८ ओर ९६४ )। -दिण्तो मे समाप्त होनेवाल 
अपादानकारक बहुत कम भिल्ता दै : कन्दखार्हितो = कन्दखात्‌ ( गउड० ५), 
कछेप्पा्ितो = रोपात्‌ , दिअआदितो = हृदयात्‌ , रइदरार्दितो = रतिगृहात्‌ 
हाल २४० ; ४५१ ; ५६३ ) दै ; मूलाहिवो = मूलात्‌ ( कर्पूर ३८, ३), 
रूआ्हितो = रूपात्‌ (सुद्रा° ३७) ४) दै । राजशेखर शौर० मे भी -दहि ओर -हितो 
मे समाप्त होनेवाल अपादानकारक कामम खता, जो अद्युद्ध दै: चन्दसेदराहि 
= चन्द्रशेखरात्‌ (बाल० २८९, १ पाठ म ; चन्दसेहराहि दै ) ; पामराहितो = 
पामरात्‌ , चन्दाहितो = चन्द्रात्‌ › जखादहितो = जलात्‌ , तम्दारिसा्ितो = 
युष्मादशात्‌ है ( कपूर० २०, ६ ; ५३, ६; ७२, २; ९३ ९); पादर्हितो = 
पादात्‌ , गमागमाहितो = गमागमात्‌ , थणहरादितो = स्तवभरात्‌ ( विद्ध 
७९) २; ८२; ४; ११७) ४) है । सर्वनाम के इनसे मिरूते-जुल्ते सूपो के किए ३ ४१५ 
ओर उसके बाद देखिए । महा०, अग्माग० ओर जेनमहा० म -हिमे समा 
होनेवाले क्रियाविशेषण मिस्ते दै । अलाहि = अलम्‌" ( वर० ९, ११; देच०२, 
१८९ ; क्रम० ४ ८३ [पाठ म अणाहि टै]; दाल १२७; विवाह 
८१३; ९६५ ; १२२९; १२५४; तीर्थम ५, ६ [पाठ मे अलाहिदटै), 
अग्माग० में क्रियाविशेषो मे हितो दै जसे, अन्तोहितो = अन्तरात्‌ है 
($ ३५२ ) ओर वा्हिंहितो = वदिष्ात्‌ दै ( उाणंग० ४०८ ) | -हि मे 
समाप्त होनेवाले रूप जेसा ए० म्युल्र^ ने पे दी ताड लिया था, क्रियाविदोषण 
६६ 
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रूप उन्तरादहि ओर दश्छिणादहि संसृत स्पा के जोड़ कै दै ( हिरनी ९ ११०० सी, 
[८] ) 1 इसलिए दमे इस -हिके लिपएिनतो लस्छनर्के अनुसार एक पुराना 
समािसूचक वर्णं -भि इसके मूर सूपकै ट्ष दैट्‌ना चादि ओर नदीं वेबर" के 
अनुखार इसमे बहुवचन का समाप्षिसूचक सूप देखना चादिए । दसके साय यदह तथ्य 
ध्यान देने योग्य है कि इस -हि के साथ -दहि" रूप कभी नदीं मिलता । समात्तिसूचक 
रूप -हितो लश्छनः के अनुसार ही -भिस्‌ से अथवा इससे भी द्ध रूप -भ्यस्‌ से 
जो अपादानकारक बहुवचन का सूप है ओर तस्‌ से जो अपादानकारक एकक्चन 
का रूप ह, निकला माना जाना चाहिए । इस कारण -्हिदो, हिन्त नदीं हिखा जाना 
चादिए । अ~ वर्गकाञअ {६९ अनुसार दीरधंदहयो जाताहै। पत्ततो स्पसे 
भिलते-जुल्ते अपादानकारक के रूप ॒वच्छत्तो (देच ३, ८ ; रिंह° पन्ना ७) 
रुक्वन्तो ८ सिंह० पत्ना ७) दुरे अपादानकारक ह = वृष्ात्‌ + तस्‌ ओर 
सक्षात्‌ + तस्‌ द । -- अप० म ये उदादरण मिलते द ; वच्छे ओर वच्छहु = 
वृक्षात्‌ दै ( देच० ४, ३३६ ) ; जल = जखात्‌ ( देच ४, ४१५ ) है। क्रम 
५,३० मे रच्छ" के साथ-साथ सुच्छादु सूप भी मिलता दै [पाठ म रुच्छादू दै] = 
कषात्‌ है । ये रूप लास्वन" कै अनुसार बच्छदे" ओर वच्छादु पदे जाने चादिए । 

~दह" ओर ह वाटे रूपो की व्युसत्ति अंघकारपूरणं है । 
१, हा, पेज ४९, नोसंख्या १ मेँ वेबर का मतत टीक है। -- २, 
बाद्रेगे, पेज २२1 -- ३. इन्स्टव्धूस्सिजोनेस प्राक्ृतिकाण, पेज ३०३॥ --- ४, 
हारः, ९ पेज्ञ ४९॥ -- ५. वारूरामायण १७८, २० मं हि है, जेसा उच्रेख 
किया गया है, २८९, १ मे छंद की मात्राद्‌ ठीक नहीं वैठती हैँ ओर -दहिभी 
भाया हे, यह अयुद्ध रूप है । -- ६. इन्स्टव्युर्सिओनेस प्रकृतिकाए › पेज ३१०॥। 

-- ७, यही मरंथ पेज ४५१। 

६ ३६६--व्याकरणकारो के नियमों कै अनुसार ( वर० ११, १२; देच ४ 
२९९ ) माग० मे संवंधकरारक एकवचन मे समातिसूचक सूप दरा = स्य कै साथसाय 
-सख से निकला हा -ह भी पाया जाता है जिससे पहले आनेवाला सं शब्द का 
अंतिम अ दीर्धंवन जातादहै ८६६३ ओर २६४८) । देचण्ने इश्च नियम के उदा- 
हरणस्वरूप शङुतला ओर वेणीसंहार से समाधिसूचक -आह वाठे स्प दिये ह 
[पलिह कम्माद काली ; मंगदत्त शोणिद!ह ङुम्मे । --अनु°]। उनके स्थान 
पर खये संस्करणों ओर दस्तल्पिरो म -अद्श रूप पाया जाता दै अयवा इससे भिन्न 
रूप मिलता ६ । सम्बन्धकारक -आद वाटे निम्नछिखित रूप मिक्त द : कामाद = 
कामस्य ( मृच्छ० १०; २४ ) ; चादुदत्ताह = चारुदत्तस्य ( म॒च्छ° १३; २५; 
१००, २० ; १५४, १० ; १६४, २ ओर ४), इसके साथ-साथ चालुुदत्तर्दा रूप 
भी आया है ( मृच्छ० ७९, १५ ; १००, २२ ) ; णिय्यादमाणाह ओर अणिय्याद्‌- 
माणाह = निर्यातयमानस्य तथा अनि्यातयमानस्य दै ; पेकाह = एकस्य ; 
अवलाह = अपरस्य ; अय्यभित्तेआद = आर्यनैतेयस्य ; राककाह = स्याल- 
कस्य ; दाखीखाह = शारीरस्य ओर चालिन्ताह्‌ = चारित्रस्य दै, आदि-आदि 
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( खच्छ० २१, १३ ओर १४; २४५ ३; ३२, ४ ओर ५; ४५) १; ११२) १०; 
१२४, २१ ) ¡ अप० मे इतके स्थान पर सम्बन्धकारक का सूप -ह जाया है जसे, 
कणञअह = कनटस्य ; चण्डाल = चंडारुस्य ; कस्वह = काञ्यस्य ; फणिन्दह 
= फणीन्द्रस्य ; कण्डदह = कण्ठस्य ओर पह = पदस्य (पिंगल १,६२ ; ७० ; 
८८ बी; १०४ ; १०९ ; ११७ ) है । सम्बन्धकारक एकवचन का सूप अपण्मे 
साधारणतया हो ओर अधिकांश स्थले पर द है (देच ४ ३३८ ; करम ५, 
३१ ) : दुहो = दुकैभस्य ; सामिअशो = स्वामिकस्य ; छदत्तटेः' = ता- 
ततस्य ; कन्तो" = कात्तश्य ; साअरहो = सगरस्य गर तदहो विरदहो 
णासत्तथदो' = तस्य विरहस्य नदयतः ( देच० ४, ३३८ ; ४४० ; ३७० ; 
३७९ ; ३९५, ७ ; ४१६ ; ४१९ ६; ४३२) है। प्वनिनियमके अनुसार एक 
कत्त, एक #कन्तस्थः फे बराग्रर दै । इसका तात्य यह हुआ कि यह रूप अ~ वगं 
ओर व्यंजनान्त रूपावली का गङुमड है । इसकी प्रक्रिया वैसी दी है जेसी -आओमें 
समाप्त होनेवाले कर्ताकरारक बहुवचन की (६ ३६७ ) । अपण मे ऊपर दिये स्पकै 
साथ-साथ सम्बन्धकरारक मे -स्छु वालस्पभीहै जो--स्सखनस्यसे निक्यदहै(§ 
१०६ ) जेते, परस्छु = परस्य ; खुअणरघु = सुजनस्य ; खन्धस्छु = स्कन्ध- 
स्य ; तत्तस्घु = तत्त्वस्य ओर कत्तस्खु = कात्तस्य ( देच० ४, ३२८ ; ४४० ; 
४४५, ३ ) । देमचन्द्र ४, ३३८ ओर क्रमदीश्वर ५५ ३१ के अनुसार सम्बन्धङारक का 
एक रूप जो -सु मे समात दोता दै, कामम लया जाताहैः रूक्खसु ( क्रम ५) 
३१ ; लास्वन, इन्स्टि° प्रा०, पेज ४५१ मे वच्छसु ) दै । इ स्पकोमे करदी-कीं 
सर्वनाम मे उदाहरण देकर प्रमाणित कर सकता हू ( § ४२५ ओर ४२७ ) । 
१. हेच० ४, २९९ पर पिशरु की टीका । 

६ ३६६ अ--महा-, जै°महा° ओर जे्शौर० मे अधिकरणकारक एकवचन 
कै रूयो कै अन्त मै -प लगता है ओर इस्फे साथसाथ सवनामो कौ स्पावलीसेले 
लिया गया -म्मि = स्मिन्‌ भी जोड़ा जाता है (६ ३१३ ओर ३५० ) ओर बहुधा 
ये दोनों रूप पास-पास मे आते दै । इस तथ्य कै अनुसार महा० मे मुक्के वि णरम- 
इन्दत्तणम्मि = मुक्तेपि नर्गेन्द्रत्वे है ( गउड० १०); दिद सरिखमभ्मि 
गुणे = दष्टे सदसे गुणे ( हाल ४४ ) दै ; णदपूरखच्छदे जे व्वणसम्मि = 
नदीपूरसखदयो यौवने ( हाल ४५) दै ; सुणदपडन्रम्मि गामे = शुनकम्रचुरे 
गरामे ( हाल १३८ ) हे ; देवाअत्तम्मि फठे = दैवायत्ते फले दै ( हार २७९); 
हत्तवभ्मि दहमुदे = दत्तव्ये दशमुखे ८ रावण० ३, ३ ) ; अपूरमाणम्मि 
भरे = अपूर्यमाणे भरे ( रावण० ६, ६७ ) ; गअम्मि पसे = गते अरदोषे 
(रावण० ११, १) ओर णिहअभ्मि पत्थे = निहते प्रहस्ते है ( रावण० १५११) । 
जे०महा० मँ निम्नर्खित रूप मिलते द : पाडिपुत्तम्मिपुखरे ( आव°पत्से° 
८, १ ) ओर पाडलियुत्ते नगरम्मि ८ आव णत्वं ° १२, ४० ) ; दुस्टंहखम्भम्मि 
माणुसे जम्मे = दुकंमलस्मे माजुषे जन्मनि ( आव °एत्सं° १२३ १३); क्थः 
कष वा वि कल्ञभ्मि = रतेः वापि काये ( आवशप्त्व १२, १८) ओर 
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चेत्तम्मि णक्खत्ते विहुत्थे = चैते नक्षत्रे विधुदस्ते ८ कक्कुक शिल्यटेख १९ ) 
दै । जेरशौर० म तिविदे पत्तम्मि = जिविधे घाते ( कन्तिगे° ४०२, ३६० ; पाठ 
मे तिविहम्हि दै ) ; अच्चुदम्मि समो = अच्युते स्वगं ( कत्तिगे० ४०४, ३९१ ; 
पाठ मे अच्चुदम्हि है ) 1 उक्त सव रूप प मे भिल्ते है । गय मे जे०महा० मे अधि- 
करणकारक अधिकांश स्थलं पर -एमे समाप्त होता दै, जैसे गिरिनगरे नगरे 
(जाव णएत्व° ९, १२) ; मत्थए = मस्तक है ( आवग्एस्ं° ११, १ ) ; पुरत्थिमे 
दिसीभाप आराममजञ्जे = पुरस्तिमे दिग्भाग आराममध्ये है (आव ०ए्से° १३ ॥ 
३४) ; -म्मि ओर ~ मि ये बहुत काम समाप्त होता ह जैत, रदधरम्मि = रतिगृे 
(आवणएतसं ° ११,१२) ; कोमुदेमह सवंमि = कौमुदीमहोत्सवे दै (एस २, ७) ; 
मञ्क्षमि स्पमी आयादहै( एस्छे० ९, १) | कभी-कभी ग्म मी दोनों रूप साथ- 
साथ चलते ह जेते, विल्ानिभ्मियंमि सियरत्तपडायामूसिषएट पासाण = विद्या- 
निमिते शशितरक्तपताकाभूषिते प्रसादे दै ( ए ८, २४) । पमे दोनोंसरूप 
कामम लये जातेदै। छदम जो रूप ठीक वैठता दहै वदी उसमे रख दिया जातादै 
जेते, भरहम्मि = भरते, तिहुयणम्मि = चिभुवने ओर सीसम्मि = शीषं है 
( आवश्पसस° ७, २२; ८) १७ ; १२, २४ ) । साथ ही गुणसिलयुजाणे = गुण- 
शिटोद्याने है, अवसाण है तथा सिरे = शिखरे दै (८ आव एय ° ७,२४ ; २६ 
ओर ३६ ) । जेण्शोरण्मे भी दोनों प्रकार के अधिकरणकारकके रूप काममेल्यये 
जाते द । कत्तिगेयाणुयेक्ा मे दस्तल्पि मे -स्मि के खान में बहुत वार -म्हि लिला 
गया पाया जाता है: कार्हि ( ३९९,३२१ ), इसके विपरीत कारम्मि भी आया 
है (४००, ३२२ ) ; पत्तस्हि रूप मिलता दै ( ४०२, ३६० ) ; अच्चुदम्हि पाया 
जाता दै ( ४०४,३९१ ) ; सर्वनामों की मी यदी दशा है ; त{्दि = तस्मिन्‌ ( ४००, 
३२२ ) । इसके साथ-साथ उसी पंक्तिमे तभ्मिस्पभी आयारै, वदींजम्मि भी 
मिलता है ( ३९९, ३२९ ) । यह दस्तरिपिक की मूल है । पवथणसा९ मे केवल एक 
ही रूप -भ्मि देला जाता दै: दाणभ्मि रूप आया है ( ३८३, ६९ ) ; खुहभ्मि, 
असुहम्मि भी भिलते ह ( ३८५६१ ) ; कायचे टुभ्मि ( ३८६१० ; ३८७१८ ); 
जिणमदम्मि कामम आया दै ( ३८६, ११ ) आदि-आदि । कत्तिगेयाणुपेक्ला मे 
ह अशुद्ध प्रयोग की एक भूल ओर दिखाई देती है । छ रूप सघ्वण्णु के खान मे 
उसमे सब्वण्टू लिखा भिता है । पवयणसार ३८१, १६ मे भी यदी मूल दै = सर्वज्ञः 
(कत्तिगे० ३९८; ३०२ ओर ३०३) टै । § ४३६ की तुलना कीजिए । -- अन्माग° 
मे सरसे अधिक कामम आनेवालासूप -सिमे समातत दोनेवाटा है जो = स्मिन्‌ दै 
( ९ ७४.ओर ३१३ ) : छोगंसि = खोके (आयार० १, ९, २, ५ ओर ७ ; १, ३२, 
९,१अओर२, १; १,४, २३; १५) ४५४; १,६.२३; १,७,३ १; 
सूय० २१३, ३८० ; ३८१ ; ४६३ ; ४६५ आदि-आदि ) है । खुसाणंसि वा 
सुन्नागारसि वा गिरिगुसि वा रुक्वमूरंसि वा कुम्भाराययणंसि वा = 
दमहाने वा शून्यगारे वा गिरिगुदायां वा रक्षमूखे वा कुम्मकारायतने वा 
दै ( आयार १७, २) १); इमंसि दारगंसि जायं सि समाणंसि = अस्मिन्‌ 
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दारके जाते सति है (टाणंग० ५२५ ; विवाह० १२७५ ; विवाग० ११६ की वुलना 
कीजिए ; [ -सि वाल्य सूप कुमाउनी मे की-कीं अब भी चलता है । यदयं फे बनिर्यो 
की बोली मे एक कदावत का प्रचार टै कि अमावस क दिन किसी बनियेके घर कोई 
ब्राह्मण दान मांगने गया ओर उसने पैठ से कदहा--आज अमूसी है' ( = कुमाउनी 
बोली मे आज अमुखी @ ) । इस पर बनिया बोल अमसी न्दते हमूसि छ 
अर्थात्‌ आज अमावस नदीं बस्कि हममे या यद मपर आयी है, तालं यह कि 
दान-दच्छिना अपने ही गांठसे ष्ये देनी होगी । विद्वान पाठक दर्मूसिसे द्रमांसि 
की तुलना करे जो ऊपर के उद्धरण मे आया है | --अनु° ] ) | अन्माग० मे -म्मि 
ओर मि का प्रयोग पदमे कुछ कम नदीं है : समय॑मि आया है ( आयार० १, <, 
१, ९६२, १६, ९); चम्मम्मि य कप्पभ्मि य = ब्राह्मे च कल्पे च ( आयार 
पेज १२५ ; ३४ ) है ; दादिणभ्मि पासम्मि (2) = दश्िणे पादवं ( आयार० पेज 
१२८, २०) ; खोग॑मि = टोके ( सू° १३६ ओर ४१०) ; संगाममंमि = 
संग्रामे ( सूय० १६१ ) रै ; आउयंमि = आयुषि ( उत्तर० १९६ ) है ; भमरणं- 
तम्मि = मरणान्ते (उत्तर° २०७) ओर जरणम्मि = ज्वलने (नायाध० १३९४) 
है| बाद्‌ कोयेरूप एक साथ-साथ अधिकरणकारक व्यक्त करने के लि्‌ गद्यमेभी 
प्रयुक्त होने लगे पर इनका प्रभोग शावद्‌ दी उद दहो जेसे, दारुणम्मि गिम्हे 
( नायाध० ३४० ) आया है ; उद्धियंमि सूरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयसा 
जखन्ते = उत्थिते सूयं सदस्ररदमौ दिनकरे तेजख। ञवकति ( विवाद° १६९; 
अणुभोग० ६० ; नायाध० § ३४; कप्य ५९ ) ओर इनके साथ साथ -सि वाल 
अधिकरण का रूप चल्ता है जेते, गिम्हकालसमयं सि जे द्ामूटमासम्मि = 
ग्रीष्मकाटसमये ज्येषठामूलमासे दै ( ओव० इ ८२ ) । प्राचीन गमे सिम 
समाप होनेवारे अधिकरणकारक की वलना मे -ए वलेसूपोंकी संख्याकम हैः 
हरः = हदे ( आयार० १, ६, १, २) ; वियाठे = विकाले ( जयार० २, ९ 
३, २; [दिदीका व्याल इससे दी निकलयहैओर कुमाउनीमे सं्याकालको 
व्यार कहते द! व = ब उच्चारणमे। वरंगल्यमे इसका संस्छृतीकरण दोकर फिर 
विकाले ( उचारण बिका ) रूप चलता है । --अनु° ] ) ; रामे सत्ते = रामे 
सति ( आयार० २, १, १, १ ओर उसकै बाद ; [ सत्ते का उत्तर भारत की कर 
पहाड़ी बोलियां मे छने रूप द्ये गया है । --अनु° ] ) ; पडिपटे = प्रतिषे, 
परक्तमे = पराक्रमे ( आयार० २, १, ५, ३ ), संपडिदुवारे = खप्रतिद्धारे है 
( आयार० २, १, ५, ५) ; लिद्धे पिण्डे = ब्धे पिण्डे ( आवार० १, ८ ४ 
१३) ; खोप = टोके ( आयार० १, ८, ४, १४; २, १६; ९ ; उत्तर० २२ ओर 
१०२ ) है ; एेसा बहूधा पय मे भी होता दै : आरामागारे, नगरे, खुखणे [ कुमा- 
उनीमे स्मक्ानको मसाण ओर खुखाण कहते है; बगल मे छिला जाता है 
स्मशाण पर इसका उच्चारण करते दै शं शाण । --अनु° ] सुकल मूे (आयार० 
१, ८) २, ३ ) ; मरणत्त ( उत्तर० २१३ ) ओर धरणितटे रूप आये ह ( सूय° 
२९६) । ये रूप -सि ओर -स्मि मे समाप्त होनेवाटे अधिकरणकारक के पासमेंदी 
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दिखाई देते ई जेते, सिसिरंसि अद्धपडिवन्ने = शिशिरे अधेप्रतिपन्ने (आयार 
१, €, १, २१ ) ; संसारमि [भिसूपमके लिए कुमाउनी मे बहुत चलता है। 
---अनु° ] अणन्तगे भिलता है ( उत्तर २१५ ओर २२२ ) तथा पत्तम्मि 
आएसे = प्राप्त आदेशो है ( उत्तर० २२७ )। बाद के ग्यम इनके साथ-साथ 
--सि मे समाप्त होरेवादा अधिकरणकारक का रूप भी अनेल्गा जैसे, तसितारि 
संस वाखघरसखि अच्मित्तरमो खचित्तकम्मे बाहिरओ दूमियघटम-- । 
इख पश्चात्‌ सात -ए वाटे अधिकरणकारक एक साथ एक कै बाद एक लगातार आये 
है -- तसि तारिखगंसि सयणिज्ंसि साटिगणवद्धैपए- इसके बाद आट -ए 
वाठे अधिकरणकारक एक साथ एकक बाद एक लगातार ओरभी आयेदहै-- 
पुव्वरन्तावरत्तकारसमयंसि भी मिख्ता दै ( कष्य ६ ३२) । लोगो की बोलीमं 
-स्सिम्‌ से निकटे हुए रूप -दहि मे समातत होनेवाठे अधिकरणकारक कै र्पभी 
मिल्ते है (६६५ ओर २६४) : माग मे पवंवडका्दिं गहकष्पमाणाहि 
कुखाहि! आया है जो = पवंव डके गद्वक॑प्रमाणे कुरे टै ( मच्छ० १२६; ९); 
माग० मे पवहणादहि मिख्ता दै जो = प्रवणे है ( मृच्छ० ११९, २३)] इनकै 
साथ-साथ अप० का अधिकरणकारक है जिषकै अंतमे -हि जोडा जाता हैः 
देसि” = देशो ; धरहि “ = गृहे ( देच ० ४, ३८६ ; ४२२, १५) है ; हदं = 
हृदे ; पठमदहि = प्रथमे; तीप पाप = तृतीये पादे ; समपादे * = समपादे 

खीखदहि* = शीं ; अभ्तदहि = अन्ते ; चित्तहि = चित्त ओर वंसहि ˆ = वंशो 
है ( पिंगल १, घ्वी; ७०; ७१ ; ८१्ए्‌ ; १२०; श५८ए; २, १०२)। शौर 
तथा अधिकांश खले पर माग० मे भी अधिकरणकारक गद मे -ए मे समाप्त दोता दै, 
यह तथ्य माकडेय ने पन्ना ६९ मे शोर० कै विषयमे स्ट रूपसे वतायी है: शौर०्मे 
गेहे रूप मिलता है, आवणे = आपणे दै ( मच्छ० ३, ९; १४; १५) ; मुदे = 
सुखे ३ ( शकु० ३५१ १०) ; माग० म हस्ते आया दै; विहवे विदृडिदे = 
विभवे विघटिते दै ( मच्छ० २९, १२; ३२, २१); शमले = समरे ( वेणी° 
३३, ८) है| माग० कै प्य मे -म्मि वाला अधिकरणकारक भी षाया 
जाताहै। कभी-कभी तो इस -सम्मिवले सू्पके बगल मेदी -पवालास्पभी 
मिलता है : चण्डालउलम्मि = चण्डाटङकुले ; कूषम्मि = कूपे रै ( मच्छर 
१६९, १४; १६२, ७) ; क्ोमभ्मि गहभ्म्ि सौम्ये गे; सेविदे 
अपश्चाम्मि = सेविते" पथ्ये ( मुद्रा १७७, ५) २५७) २; त्वा उ°डो° 
मो० गे° ३९, १२५ ओर १२८ की तुलना कीजिए ) दै! इस विषयपर्‌ भी 
राजशेखर बोली कै नियमों के विष्दध जातादै क्योकि उस्ने शोरण्मेगयमेभी 
-सम्मिमे समाप्त दयनेवाठे अधिकरणकारक का प्रयोग क्रिया दै: मज्छम्मि आयार 
( करूर ६, १ ) ओर इसके साथ-साथ मजे भी दिया है ( कपूर १२, १० ; २२ 
९ ) ; कञ्वम्मि भिता है जो = काव्ये है ( कपुर० १६, ८) ; रामम्मि = रामे ; 
सेदुसीमत्तम्मि = सेतुखीमत्ते ( बाट० ९६, ३; १९४, १४) दै | भारतम खपे 
संस्करणों मे शोर० मे अधिकरणकारक का रूप बहुधा -स्मि मे समा हेनेवाल्य पाया 
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जाता है । इसमे सम्भवतः दस्तलिपिर्यो का दोष नहं है परन्तु अरन्थ रचनेवालों का दोष 
हे जिन्हें शौर० मे ल्खिने का कमज्ञान था। उदाहरणार्थ, निम्नरिखित ख्थलकी 
तुलना कीनिए-- प्रसन्नराघव ३५ ३ ; ३९, २ ; ४४, ८ ओर ९ ; ४५, ५ ; ४७, ६; 
११२, ८ ओर १२ ; ११९, १४ ओर १५ ; कणमुन्दरी २५, ३ ; ३७, ६ ; कंसवहो 
५०, २ ओर १४ ; मद्लिका ० ८७, ४ ; ८८, २३ । नीचे दिये रूप भी स्रमावतः पूणं 
अशुद्ध टै : चाणक्लस्पि अकरणे ( मुद्रा ५३, ८) ; दिअअणिव्विसेसम्मि जणे 
= हदयनिर्विरोषे जने ३ (विद्ध ० ४२, ३) ओर गच्छत्तम्मि देवे ( चैतन्य ° १२४, 
१०) है । अप० म साधारणतया अधिकरणकारक अन्त मे -ए से निकल्य हुभा रूप द 
आता है: तलि = तटे [ यह रूप कुमा उनी मे वर्तमान है । --अनु°] ; पत्थरि = 
प्रस्तरे ; अन्धाःरे = अन्धकारे ; करि = करे ; मूर विण = मूके विनष्टे 
[ मूलि रूप इसी अर्थं मे कुमाउनी म पाया जाता है । --अनु°] तथा वारि = द्वारे 
रूप पाये जाते हैँ ( हेच० ४, ३२४ ; ३४४ ; २४९ ; ३५४ ; ४२७ ; ४३६) । 
कभी-कभी इसके अन्त मे -ण भी देला जाता है : अप्पि्पे दिद ओर पिरप दिद्द = 


(~, 


अप्रिये शके तथा पर्णे शष्के; पिए दद्र = भिये दष्टे ओर सुधे = सुखे 
है ( हेच० ४, ३६५) १ ; ३९६; २ )। 
१. यह इसी रूप मे पदा जाना चादिषए्‌ ; खच्छ० १३९, २३, गौडबोरे 
३४८, ३. में यही रूप ओर कास्सन के इन््टव्युर्सिओनेस प्राकृतकाण्‌, पेज ४३० 
की तुरना कीजिए । -- २. करकतिया संस्करण, १८२६, पेज २२७, ६ ओर 
गौडबोरे का संस्करण पेज ३३१, ८ क अनुसार यह शब्द्‌ पदा जानः चाहिए । 
६ ३६६ ब-- अ~ वगं के सम्बोधनकारक एकवचन मे बहुधा प्ति पायी 
जाती है (६७१ )। हेच ° ३, ३८ ओर सिंह° पन्ना ५ कै अनुसार सम्बोधनक्रारक 
के अन्त म पुथिग मे -अ ओर -आ के साथ-साथ -ओ वर्णं भी ञाता दै : अज्ञो 
आर्य, देवो = देव ; खमासमणो = क्षमाश्रमण ( देच ° ) ; रुकखो = रक ओर 
वच्छो = बक ( धिंह० ) है । रेसे संबोधनकारक अश्मागण्मे पाये जाते दं । उस 
भाषा म ये केवल सम्बोघन एकवचने कै ही काम मे नदीं आति परन्तु पु्गिके 
सम्बोघन के बहुवचन कै लिए भी प्रयोग मे आते ह जिससे हम इस रूप को सम्बोधन कै 
काम मे आनेवाला कर्ताकारक पुरग एकवचन नहीं मान सक्ते, भले दी कर्ताक्रारक 
पुरिग एकवचन सदा ही गद्य मँ -ए मे समाप्त द्योता दै । इक कुछ उदाहरण यहो 
दिये जाते द : अन्माग० अज्ञो = आयै ( सुय १०१६ ; उत्तर० ४६५ ; विवाह° 
१३२ ओर १३४ ; कप्य थ. (¶1 ) § १ ओर एस. (ऽ ) § १८ ओर ५२) ; 
बहुवचन मे = आयः ( टाणंग० १४६ ओर १४७ ; विवाह० १३२ ओर १८८ तथा 
उसके वाद ; १९३ ; ३३२ ; उवास° ६ ११९ ओर १७४ ) ; ताओ = तात 
( नायाध० ६८३ ; ८५ ; ९८ ) ; देवो = देव ( नायाघ० ६ ३८ ) ; पुरिसो = 
पुरुष ८ सूय० १०८ ) ; अम्मयाओ = अम्बातातौ । बहुवचन मे भी यदी स्प दै 
( अत° ६१ ओर ६२ ; विवाह ८०४ ; ८०५ ; ८०८ ओर उसके बाद [ यरे पार 
म बहुधा अम्मताओ है ] ; नायाध* ई १३४ ; १३८ ; १४५ ; पेन २६० ; ८६२; 
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८८७ आदि-आदि ) । अन्माग० ओर जेगमहा० मे खीलिगमे भी यदी रूपकाममें 
आता है, अम्मो = अस्वा (हेच ३, ४१ ; उवास ६ १४० ; आवश्एसस° १३, 
३३ ; १४, २७ ) ; ब्रहुवचन मँ भी यह रूप चलता है किन्तु ्रहुवचन भ अम्मो 
प्मा-बाप' कै लिए प्रयुक्त होता है ( नायाध० § १३८ ; उत्तर० ५७४ ) । देचश्ने जो 
उदाहरण दिया दै अम्मो भणामि भणिप वह दाल ६७६से ल्या गयादहै। इस 
स्थान में वेर ओर वंवह्या संस्करण भणिए्‌ भणामि अत्ता देते दै; तीर्थकस्पमं 
अत्ता भणामि भणिपए पाठभेद दै; भुवनपाल मे यह रलोकर ही उड्‌ गया है | हेच° 
ने महा० मे भी अम्मो पाया है| सम्भवतः ओके भीतर डउचिपादै जो कोशकारो कै 
अनुसार आमंत्रण ओर सम्बोधन मे रहता है । इसके विपरीत अण्माग० भन्ते = 
भदन्त सम्बोधन कै स्थान पर प्रयुक्त करत्ताकारक माना जाना चादिए ( ९ १६५ ) ; 
भाग० मे रेते सूप भावे = भाव (सच्छ० १०२२; ११; २४; १२,३; १३, ६ 
ओर २४; १४, १० आदि-आदि ) ; चेडे = चेट ( मृच्छ° २१, २५) ओर 
इसके साथ-साथ चेडा स्प (मच्छ ११८, १, ११९, ११ ओर २१; १२९ 
९, १२२, ९ आदि-आदि ) ; उवासके = उपासक ( मृच्छ २१४, ७); 
भटके = भक (रकु० ११४, ५; ११६, ११); छाउन्ते = राजपुत्र 
( शङु° ११७, ५) ; पुत्तके = पजक ( राकु० १६१, ७) हँ । यदि अप 
भमर = मर (देच० ४, ३६८ ) ; मदिर = महीधर ( विक्रमो° ६६) 
१६) मे भी कर्ताकारकका रूप मानना चाहिए या नी, यह संदिग्ध है, 
क्योकि अपर मरै अन्तिमिवर्णं अकाडउदहो जाताहै (६ १०६) । माग रूपमय 
शिखे रादखण्डे कलठेदि = मम हिरः सतखण्डम्‌ करोषि (मृच्छ० १५१, २५ ) 
मे अन्त मे -ए वाल रूप कर्मकारक एकवचनमे कामम ल्या गया दै | लास्सनः 
ने जिन अन्य उदाहरण का उच्छेख क्रिया है वे नवीनतर तस्करो से उड़ा दिये गये 
है। ; ३६७ अ की तुलना कीजिए । वेणीसंहार ३३, १२ मे कलकतिया संस्करण क 
अनुसार ्ग्मदि पदा जाना चाहिएनकरि ग्रिलका दिया रूप छम्भद्र्‌ जिसे § 
३५७ के अनुसार मंशा, उण्डे [पाट मे उष्णे) ओर ल्ुहिे कर्ताकरारक बन जायं । 
9. यह छद्ध॒ स्पष्टीकरण है । वेर, भगवती २, १५५ कौ नोटसंख्या $ 
की नुखना कीजिप्‌ ; हेच० ४, २८७ पर पिशरु की टीका । एु० म्युलर, बाइतरेे, 
पेज ५० मे अद्ध मत देता है । इस स्थानम इस विषय पर अन्य प्र॑थोकी 
सूची भी हे । -- २. एस° गद्ददिमत्त ने प्राकृतिका, पेज २८ मेँ इसे ठीक 
नहं समञ्च है । गो०गे०जा० १८९०, पेज ३२६ मे पिश का मत देखिए । -- 

३ इन्स्टिय्‌युप्सिओनेस प्राकृतिक।ए, पेज ४२९। 
९ ३६७--सभी प्रात मापाओं मे कत्तकारक बहुवचन पुडिग कै अन्तमं 
-आ = आः आता दै: महा० अन्माग० ओर शौरभ्मे देवान्देवाः (हाल 
३५५ ; ओव ० ३३ ; एत्छं° ४, ३१ ; मृच्छ० ३, १३) दै ; जेग्डोर० मे अद्रा = 
अथौः है ( पव ३८२, २६ ) ; माग० मे पुटिशा = पुरूषाः (लल्ति० ५६५, १२) 
३ ; चश्ये० म खमुद्दा ओर सव्या = समुद्राः ओर दोखाः ( देच० ४; ३२६ ) 
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हे ; दाक्षि० म दक्खिणत्ता = दाक्षिणात्याः ( मृच्छ० १०३, ५); आवण 
वीसद्धा = विश्चन्धाः है ( मृच्छ० ९९, १६); अप० मे घोडा= घोराः 
(देच० ४, ३३० ४) | अग्मागन्मे पदमे भी कर््ताकारक बहुवचन पुटिग कै 
अन्त म -भाओ र्गता है : माणवाओ = मानवाः ( आयार० १, ३, ३, ३ ; 
सूय ° ४१२ ) ; तदहागयाओं = तथागताः ( आयार० १, ३, ३, २) ; हया 
= हताः (सूय ° २९५) ; समत्थाओ = समथीः ; ओमरत्ताओ = अवमराजाः ; 
सीसाओ = शिष्याः ; आउजीवाओ = अजीवाः ८ उत्तर० ७५५ ; ७६८ ; 
७९४ ; १०४५ ) ; विरत्ताड [ टीका मे यद रूप दिया गया दै, पाठ मे विरत्ताओ 
दै ] = विरताः ओर खागराड = सागराः द ( उत्तरण ७५८ ; १००० ) | अन्य 
उदाहरण उत्तरज्छयणसुत्त ६९८ ; ८९५ ; १०४८ ; १०४९ ; १०५३ ; १०५९ ; 
१०६१ ; १०६२ ; १०६४ ; १०६६ ; १०७१ ओर १०८४ है। पिगख १,२ 
पेज ३, ५) की टीका मे लक्ष्मीनाथ मह्ने व्याकरण का एक उद्धरण दिया है जिसे 
महा० अथवा जेऽमहाण्का सूप चण्णाओ ओर इसके साथ-साथ वष्णा आता है 
जो = वणः दँ । मारतीय संस्करणों मे बहुवचन का यह रूप शरणमे भी दिया गया 
है जो अयद दै, उदाहरणार्थं धनज्ञयविजय १६१, ७ ओर उसके बाद्‌ ; १४, ९ ओर 
उसके बाद ; चैतन्यचन्द्रोदय ४३, १८ ओर उसके वाद । शब्द कै अन्त मे आं 
जुड़कर बननेवाटे इस ब्रहुवचन रूपका, जिसका स्रीलिग का रूप निथमित सूपसे 
-आ मे समातत होता है ( ३ ३७६ ), वैदिक -आसस्‌ से सम्बन्धित करना अर्थात्‌ 
प्राकृत रूप जणा को वैदिक जनासः से निकाट्ना भापाश्ास्् की दृष्टि से अस- 
म्भव है । इसकी सीधी परम्परा मे माग० सम्बोधन का रूप भस्यारुका हो ओर अप० 
रूप लोहो हं ( \ ३७२) । प्राकृत से य सष हो जाता द कि आसस्‌ , आस्‌ + 
अस्‌ दै । इसका तासर्यं यह हुआ क्रि अ वर्गं के संलारब्दो फे बहुववनके रूपम 
व्यञ्जनाति शब्दो का बहुवचन का समाप्तिसूचक रूप अक्त भी आ गया है | इ प्रकार 
प्रक्रत सूप प्राणवाओ दुहरा रूप है जषा अपादानकारक एकवचन का रूप 
वच्छत्तो है (\ ३६५) । अप० मे समातिसूचक -भा वहुधा हृस्व सूप मे देखा जाता 
है८§ ३६४ ) : गअ = गजाः ; खपुरिख = सुपुरुषाः ; वहुअ = वहुकाः ; 
काथर = कातराः ओर मेह = मेघाः ( देच ५, ३३५ ; ३६७ ; ३७६ ; ३९५) 
५ ; ४१९, १६ ) ह| नपुंखकलिग के कर्ता- ओर कर्मकारक बहुवचन मे सवस अभिक 
कामम आनेवाटा समाप्तिसूचक रूप -ं है जिसे पदे का अ दीर्घं कर दिया जाता 
है अर्थात्‌ आ रूप ग्रहण कर छेता दै । पमे इसके साथ-साथ ओर इसके स्थान मे 
ई ओर -इ का प्रयोगमभी करिया जाता है (६ १८० ओर १८२ ) | ५,२६ मे 
वररुचि बताता है कि महा० मे कैवल -द का व्यवहार करिया जाना चादि । १, ३ मे 
चंड० केवल -णि का प्रयोग ठीक समञ्लता है। देच० ३, २६ ओर सिंह 
पन्ना १७ भे द, दइं ओर -णि तीन रूपौ का व्यवहार सिखाते है ओर क्रम० 
२५ २८ तथा माकर पन्ना ४३ कहा गयादहै किस खान में केवर -दं काम 
भ लाया ज्ञाना चादिए । महा० मे -द्ं, -दं ओर -इ का प्रयोग मिरूता है ; णञ- 
&७ 
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णाद = नयनानि दै (दाल५); अगाद्‌ वि पिं स्प कामम आयाहै 
( हाल ४०); रअणाद्‌ व गरूथगुणसओद = रत्नानीव गुरुकगुणशतानि 
( रावण० २, १४) है] अन्माग० मे स्वरसे पुराने पठे मे -दं ओर उसके 
साथसाथ -णि पूर्णं शुद्ध रूप मान कर काम मे लया गया है: पाणादं 
भयाद जीवाद सत्तादं = प्रणान्‌ भूतानि जीवानि सत्वानि ( आयार १, ६, 
५, ४; १,७,२,१; २, २, १११); इसके साथ-साथ पाणाणि वा भूयाणि वा 
जीवाणि वा सत्ताणि वा आया है ( आयार° पेज १३२, २८) ; उदगपसूयाणि 
कन्दाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा पुष्फाणि वा फलाणि वा वीयाणिवा 
हरियाणि वा भी पाया जातादहै (आयार० २, २; १, ५) । दोनों रूप बहुधा 
साथ.साथ मिलते है : से जां पुण कुदं जाणे ज्ञा तं जहा उग्गङखाणि वा 
भोगकुखाणि वा रादन्नकुखाणि वा...इसके पवात्‌ कुलाणि वाटे नौ समाख ओर 
इस वाक्यांश मै आये ह ( आयार० २, १, २, २); अगारादं चेदयाष्रं तं जहा 
आण्खणाणि वा आययणाणि कवा देवङ्कुलखणि वा-- इसके वाद अन्त मे -आणि 
वाले ग्यारह सूप दै-तदहप्पगाराईं आएसणाणि वा...भवणगिहाणि वा (आयार° 
२,२.२८) मी आवा है; अण्णाणि य बहूणि गव्मादाणजम्मण-म्‌- 
आदयादं कोडयादं ( ओव० [३ १०५] ) भी मिल्ता है । एक ही दटोक मे खेत्तां 
ओर खेत्ताणि रूप आये द = क्षेत्राणि ( उत्तर० २५, ६ ) है । शब्द कै अन्त म -णि 
आनेवाला रूप जेगमहाण्व्दी कौ भति ध्वनिबलदीन प््ठाधार वर्णौ से पले चुना 
जाताहै। मन्मागन मे प्यके भीतर छन्द की मात्राएं मी -ई, ई ओर द्‌ कै चुनावमें 
निर्णायक दै । इस तथ्थ को ध्यान में रख कर उत्तरज््वणसुत्त २५७ पटा जाना चाहिए । 
ताद तु खत्ता खुपावयाईं = तानि तु क्षे्राणि सुपापकानि दै ; दस्वेयल्िय- 
सुत्त ६१९, १७ म पुप्फाई वीदं विप्पद्रण्णाइ रूप आवा दै ; ६२१, १ मे सत्तु- 
ुण्णादं कोटचुण्णा ई आवणे पदा जाना चादिए । जे०मदहा० मे इनका आपस का 
सम्बन्ध वही दै जो अग्माग० मे है: पञ्च एमूणादरं यदागसयाद . परवित्तं = 
पञ्चेकोनान्य्‌ ५आद्पैकडरातानि `` `प्रदधित्तानि टै ; निच्छदाईं दारां = निदिछ- 
द्राणि द्ासणि है ( आवश्ए्व॑° १७, १५ ओर १९) ; ताणि वि पञ्चसोर- 
सयाणि.--संवोहियाणि पन्वदयाणि = तान्य. अपि पञ्चचोररातानि... 
संवोधितानि भ्रवजितानि (आवण्एसं° १९ २) है; बहूणि वासाणि 
( ए्वै° ३४५ ३) ओर इसके साथ-साथ बहूं वासाद्रं = वहूनि वर्षाणि दै 
( एवै ३४ १७ ) । वाक्यांश जैसे वत्थाभरणाणि रायसन्तियादं ८ एत्व ° ५२, 
८ ) अवद्य ही पद म अश्द्ध है, भटे दी ये दोनों रूप बहुधा बहुत निकट पास-पास मे 
अते हौ जसे, पो त्ताहिं आणेहि । तीप रत्तगाणि आणियाणि ( एत्तं° ३१,८ ) 
है। वर० १२, ११ ; क्रम० ५,७८ ; माकं० पन्ना ६९ के अनुसार शौर० मँ 
दं के साथ-साथ -णिमभी कामम टायाजा सकतादै। इस निथमके अनुसार 
सुदाणि = सुखानि ( शकु° ९९) ४ ) ओर अपञ्चणिष्विसेलाणि सत्ताणि = 
अपत्यनिर्विरोषाणि सत्वानि रूप्‌ आये द (शकु° १५४ ७) । अधिक्षंश दस्तकिपिर्यो 
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म येही रूप द । वअणाणि = वचनानि कै स्थान मे ( विक्रमो० २७, २२ ) उत्तम 
हृस्तछ्िपियो मे वणार लिखा पाया जाता है ओर इस प्रकार शौर० ओर माग०्के 
सभी आलोचनापूर्णं पाठ केवल -दं' देते है । बोली मे कर्ता- ओर कर्मकारक बहुवचन 
के अन्तमे मी -आ आता है यह बहूधा एेसे स्यां कै साथ जिनके अन्त मेदं 
अथवा -णि आता हो : अभ्माग० म उद्गपसूयाणि कन्दाणि वा मूखाणिवा 
तया पत्ता पुष्फा फटा वीया आमा है ( जयार० २, ३, ३, ९ ) ; बहुसंभूया 
वणफलखा भी दै ( आयार० २; ४, २, १३ ओर १४ ) ; पाणा य तणा य पणमा 
य हरियाणि य ( कप्प० एस. ( 5 ) § ५५ ) भी पाया जाता है । उपयुक्त दूसरे 
उदाहरण मे तया = श्व्वचाः = त्वचः हो सकता हि ( किन्तु क्तयाणिकीभी वुलख्ना 
कीजिए, ६ ३५८ ) । तीसरे उदाहरण मे पाणा = प्राणाः ने उसकै बाद आनेवाले 
तणा खब्द पर अपना प्रभाव डाल होगा । अन्य स्थलं पर्‌ यह मानने की नाममात्र 
मी सम्भावना नदीं है: माउयंगा = मा्रंगानि ( ठणंग० १८७ ) ; खाणा = 
स्थानानि ( ठाणंग० १६३ ओर १६५ ) ; पञ्च कुम्भकारावणसया = पञच- 
कुम्भकारावणरातानि ( उवास° § १८४ ) है ; नहा = नखानि, अहरो ओर 
उत्तरो दा = अधसेष्ठे ओर उत्तरोष्ठे दै ( क्प्य° एस. (ऽ ) ६ ४३ ) ; चत्तारि 
ङखकखणा आलम्बना = चत्वारि लक्षणानि, आङम्बनानि दै ( ओव ० पेज ४२ 
ओर उसके वाद ) | जै°महा० मे पञ्च सया पिण्डिया ( आवशपएस्सं° १७, १ ) 
आया है, किन्तु इसके साथ-साथ पञ्च पञ्च खुवण्णसयाणि मी मिलता है ( जाव° 
१६, ३०) ; शौर० मे मिधुण्ण ( मृच्छ० ७१, २२) ओर इसके साथ-साय मिरु 
णाद ( मृच्छ० ७९१, १४ ) भी पाया जाता है ; जाणवत्ता = यानपात्राणि ( मच्छ° 
७२, २३ ओर ७३, १ ) है ; विरइदा मण आसणा = विरचितानि मयासनानि 
हे ( मृच्छ० १३६, ६ ) । इसके साथ-साथ आसखणाद्ं सूप भी देखने मे आता है 
( मृच्छ० १३६, ३) ओर मागण्मे भी यही सूपआयादै (मृच्छ० १३७,३); 
दुवे पिआ उअणद्‌ = दवे परिये उपनते दै ( विक्रमो° १०, २ ) ओर अणुराम- 
सूञअआ अक्खरा = अनुरागसूचकानि अक्षराणि दै ( विक्रमो २६ २)। 
१, ३२ मे हेमचन्द्र निम्नलिखित रूपो का उस्लेख करता दै : नअणा = नयनानि ; 
खोजणा = लोचनानि ; वणा = वचनानि ; दुक्ला = दुःखानि ओर भाअणा 
= भाजनानि । वह उक्त रर्ष्दो म पुल्गि का सूपदेखताहै, जो संभव है। 
बरहुसंख्यक नपुंसकलिंग के शब्द्‌ जो पुखिग बन गये दै, मेरे बिचार से इ तथ्य का पता 
देते दैकिजिसरूपके अंत मै -आ आता दै वह इससे मिल्ते-जुल्ते वेदिक रूप कै 
समान माना जाना चादि ओर इसके कारण दही इस ॒किगपरिव्तन का अवसर मिला 
है । अप० म समापिसूचक अथवा अंतिम विभक्ति कै रूप दं ओर - से परे बहुधा 
हस्व स्वर आता है : अहिडलदरं = अदिकुलानि; खोअणद्रं जाईसरद' = लोच- 
नानि जातिस्मरानि ; मणोरह = मनोरथाः ओर णिचिन्तद ' हरिणा = 
निथ्िन्ताः दरिणाः है ( देच० ४,२३५३ ; २३६५.१;४१४,४ ; ४२२२० ) । 

१. रास्सन का यही मत था, इन्न्टियुत्सिओनेस प्राङृतिकाए, पेज ३०७ । 
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-- २, ओसरगोवेल्ते पर्संंगन की भूमिका का पेज ३६ ६३९॥। अन्मगणन्मे 
बार-बार ेसे उदाहरण मिरते है ; जे०महा० मे भे ही मेने अंत मे -णि वे 
रूप इतनी अधिक संख्या में उद्‌्त किये है तो भी, मँ इस नियम को प्रमाणित 
नही कर सकता । -- २. पिश, डे कालिद्‌(साए शाकुन्तछि रेसेन्सिजोनिबुस, 
पेज २९ ओर उसके बाद; कू. बाई. ८, १४२ । माख्विका०, पेज १८३ ओर 
भूमिका # पेज ९ मे बौ ल्छेनसेन ने अद्ध मत दिया है । 

९ ३६७ अ--पुलिग के कर्मकारक ब्रहुवचन्‌ मे समी प्राकृत बल्यं मे विभक्ति 
का रूप -ए अंतमे लगाया जाता है| यह स्प सर्वनाम की रूपावलीसेठे लिया गया 
हैः । महा० म चरणे = चरणौ $ णीअअमे ओर गखुअरे = नीचतमान्‌ तथा 
गुख्कतान्‌ ई ; दोसे = दोषान्‌ है ( गउड० २४; ८२ ; ८८७ ) ; दोखगुणे = 
दोषगुणौ ; पाए = पादौ ; सदत्थे = सखदस्तो ह ( दाल ४८ ; १३० ; ६८० ) ; 
घरणिहरे = चरणिधरान्‌ ; मदहिहरे = मदीधरान्‌ दै ; भिण्णअडे अ गर 
तरंगप्पहरे = सिच्नतरांश्‌ च गख्कांस्तरंगग्रहारान्‌ है ( रावण० ६, ८५ ; ९० ; 
९, ५३ ) ; अभ्माग० मं समणयादणअदहिकिवणवणीपगे = श्रमणव्राह्मणा- 
तिथिङृपणवनीपकान्‌ ( आयार २,२,२;८ ओर ९ ) ; साटिए मासे = साधि- 
कान्‌ मासान्‌ ( आयार० १,८,९,२ ; ४,६ ) है ; इमे एयारूवे उरे कट्छाणे 
सिवे धस्ने मंगस्छे सस्सिरीए चोदस महाखुमिणे = इमान्‌ एतद्र पान्‌ उदा- 
रान्‌ कल्याणान्‌ दिवान्‌ धन्यान्‌ मांगस्यान्‌ सश्रीकांख्‌ चतुदश महाखप्रान्‌ 
(कप्प० ६३) दै; जे०महा० मे मए = मोगान्‌ ( आवग्ए्यं <, २४; १२, 
१४ ओर २०; द्वार० ४९५, ७) है ; ते नगरखोए जटणसंभमुन्भन्तरोयणे 
पटायमाणे = तान्‌ नगरटोकाञज्‌ उ्वटनसंश्चमोद्‌ ्रान्तरोचनान्‌ पटायमा- 
नान्‌ है ( आवण १९, १०); ते य समागण = तांश्‌ च समागतान्‌ 
( काल्का० २६३,२२ ) ; जैण्ौर० म सखे पुण तित्थयरे ससब्बसतिद्धे विखुद्ध- 
सन्माचे समणे य॒ -वीरियायारे = शेषान्‌. पुनस्‌ तीथेकरान्‌ सवेसिद्धान्‌ 
विशु द्ध सद्धावान्‌ श्रमणांर्‌ च -वीयौचारान्‌ है ( पव० ३७९, २ ) ; विविधे 
विखप = विविधान्‌ विषयान्‌ दै ( पव० ३८४,४९ ); ओोर० मे अदिक्न्तकुखुम- 
समप चि रसक्छप = अतिक्रान्तकुखमसमयान्‌ अपि रक्षकान्‌ दै ( रङु० १० 
२); पुरा पडण्णादे दुवे वरे = पुरा प्रति्ञातौ दौ वरो ( मदावीर० ६५ 
५) है ; दारके = दारकौ ( उत्तररा० १९१, ५ ) दै; मागर मे अवले = अपरान्‌ 
ह ( गच्छ ११८) १४) ; णिअपाणे विवे कुरे कछत्तेअ = निजध्राणान्‌ 
विभवान्‌ कुखानि कटज्ाणि च (मुद्रा° २६५१५) ; दाक्चि° म खुम्भणिसुम्भे = 
शयुम्भनि्म्भो है ( मृच्छ० १०५, २२) | इस वात का खष्टीकरण कि शब्द कै संत 
मे नपुंसक्टिग म भी यदी -ए आतादै, जेते अन्माग० मे ववे जीवे = बहूनि 
जीवानि टै ( उवास° ई २१८ ) ; शौर० मे दुवे सुक्छसेअणके = दे रश्चसेचनके 
( शङ्क० २४,१ ) दै ; अप० मे मुअणे = भुवनानि दै ( पिगर १,६२ बी), ई ३५६ 
ओर उसके बाद के \ मे वित लिगपरिवर्तन से होता है। बोटीमे पुल्गिका कमै. 
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कारकं बहुवचन कै अंतमेमी -आपाया जातादै जो = -आन्‌ है({८९; 
सिंह० पन्ना ६ ) : महा मे गुणा = गुणान्‌ ओर णिद्धणा = निर्धनान्‌ है ( रङ्कु 
५७, ५ ओर ६ ); सिंहासन जो इंडिशे स्टुडिएन १५, २३३५ मे छपी है [ यहां यदी 
पाठ पढ़ा जाना चाष्िए | ; वेताल०, पेज २१९ संख्या १७, संस्करण, जले ( देच° 
२, ७२ की टीका ) ; दोसा = दोषान्‌ है ( शङु° ५७, ५ ओर ६ ); अग्मागन्मे 
रूक्वा मल्ला = सक्लान्‌ महतः ( जायार० २, ४, २, ११ ओर १२) ; पुरिसा 
ओर आसा = पुरुषान्‌ तथा अश्वान्‌ ह ( नायाध० १३७८ ; १३८८ ओर उसके 
वाद ) ; बन्धवा = बान्धवान्‌ ( उत्तर० ५७६ ) है ; संफासा = संस्पान्‌ दै 
( आयार १; ८, २, १४ ) ; उवस्सया = उपाश्चरयान्‌ {( कप्प० एस. (ऽ) § 
६० ) है; छंद की मातरा ठीक करने के लिए गुण = गुणान्‌ हो जाता है ( दसम 
६३७; ४ )। अप०्मे -आ ओर -अ वाटे स्पकाममे लयेजाते दै: सरटा 
सास = सरखाञ्‌ श्वासान्‌ ; णिरक्वञ गअ नीरक्चषकान्‌ गजान्‌ ; देलडा = 
देखान्‌ ; सिद्धत्था = सिद्धार्थान्‌ दै ( देच० ४, ३८७) १ ; ४१८, ३ ; ६ ; ४२३, 
रे 9; मण्डा = मण्डकान्‌ ; विपक्वा = विपश्चाद्‌ ; कुञ्जरा = कुञ्जरान्‌ ओर 
कबन्धा = कन्यान्‌ दै ( पिंगल १, १०४ए्‌ ; ११७ए ; श्२०्ए; २, २३०)। 
अनुस्वार स्वर के साथ कर्मकारक का एकमात्र सूप साग० म दालम्‌ = दारान्‌ 
अवरोषकैरूप मे रह गया है (प्रबोध ४७, १ = ५०,५ पूना संस्करण = ५८, 
१६ मद्रासी संस्करण ); यदि इसका पाठ शुद्ध होतो । वंबहया संस्करण १ ०२;,३ 
म व्याकरण ओर छन्द की मात्राओं क विरुद्ध छिसिणं दाखाणंरूपसख्पाहै। 
१. वेबर, हालः, पेज ५१ ; एस. गौच्दरमित्त, कू० स्सा० २५, ४३८ ।-- 
२. यह पद्‌ इस प्रङार पटृ" जाना चाहिए : यद्‌ महध ख~-किटुं णिअपाणे 
विहवे कुरे कत्ते अ ( दिव्सेव्राद््‌त, व्सा० ३० डो० मौ० गेण ३९, १२८) । 
९३६६ ब के अनुसार कुरे आर कर्ते कर्मकारके एकवचन भी मानेजा 
सकते हँ । --३. $ ३५८ ओ९ ३६० के अनुसार नपुंखकटिग कमेकारक बहु 
वचन भी माना ज! सक्तः है । 

३ ३६८- सभी प्राङ्रत भाषाओं में करणकारक बहुवचन कै सूप के अंतमे 
~प आता दै जो = वेदिक एभिस्‌ क (६ ७२) जो प्य मे -ठहि ओर एहि स्पा 
मे बदल जाता है (६ १७८ ), अभ्माग० ओंर जेगमहा०्मे ग्मेभी ध्वनिबरलहीन 
पष्ठाधार्‌ अव्ययो से पहले -एह्धि म परिवतिंत हो जाता दै (६ २५० ) : महा० मे 
अमूरखहुएहि सासे = अमूखलघुकैः इवासैः है (गउड ० २३) ; अवहत्थि. 
असव्मावेहि द्क्विण्णभणिणहिं = अपदस्तितसद्मावैर्‌ दाक्षिण्यभणिकतैः ( द्यर 
(,३५३ ) दै ; कञ्चणसिलाअलेहि छिण्णायवमण्डठेदि = काञ्चनशिखात्‌ 
तरेरिछन्नातपमण्डैः है ( रावण० ९, ५५ ) । अधिक संमव यह लगता है कि रेते 
स्थल पर -हि फे सथान मे -दहि पदा जाना जाहिए (३ १७८ ; ३ ३७० की व॒ल्ना 
कौ जिर) । अ°माग° मे तिणि कउएदि छत्तोवेहिं सिरीसेदि सत्तवप्णेहि-- 
इसके अनन्तर ओर १९ करणकारकर एक के बाद एक लगातार आते दै-- = तिटकैर 
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खक्रचैराछन्रोपैः शिरीषैः सप्तपर्णैः है (ओव० $ ६); सत्तेदिं तच्चेहिं तहिपहि 
सन्भूणदिं अण्िदधिहिं अकत्तेहिं अप्पिणहिं अमणुण्णेहिं अमणाम्हि वागरणेदहिं 
= सदिस तास्वैस ( ६ २८१ ) तथ्यैः सम्मतैर्‌ अनिष्टैर्‌ अकान्तैर्‌ अप्रियैर्‌ 
अमनोक्ञेर +अग्नापैर व्याकरणैः है ( उवास° { २५९ ) ; जे०महा° म मायन्द- 
महुअविन्देदहि = माकन्दमधुकन्रन्दैः दै ( कक्छुक चिलाटेख १८ ); वत्थाभरणेि 
= वख्राभरणेः ( आवश्एसवं° २६, २७); तेहि कुमारेहि = ते कुमारे 
( आव० एत्व ३०, ९ ) ; जैरशोर० मे विहवे = विभवैः ; सदस्सेहि = 
सदः दै ( पव० ३८०; ६ ओर १२ ) ; मणवयकाप्ं = मनोचचःकायैः 
( कत्तिगे° ४००,३२२ ) है ; शौर० मे जणेहि = जनेः ( रलिति० ५६८, ६ ; खच्छ° 
२५, १४ ); जादसंकेर्ि देवें = जातशंकैर देवैः है ( शकु° २९; ५ ) ; भमर 
संघविहडिदे्िं कुसुमे = रमरसंघविधटितेः कुसुमैः ( विक्रमो २१, ९ ) 
माग० मे तत्तस्तेदि = तत्रस्थैः दै ( ललित ५६५, २० ) ; अत्तणकेरुके्िं 

दि = आत्मीयाभ्याम्‌ पादाभ्यां दै (मच्छ १२१९); मश्चबन्यणोवाणदि = 
मत्स्यवन्धनोपागैः दै ( रकु० ११४, २); टकी मे, विप्पदीवेदहिं पादेहि = 
विधरतीयाभ्यां पादाभ्याम्‌ दै ; अपण मे लक्खेहिं = लक्षैः ; सरे्हि, सरवरे्िं 
उज्ञाणवणेदि, णिवस्तत्तेहि ओर खुअणणहि = शरेः, सरोवरः, उद्यानवनेः, 
निवस द्धिः तथा सुजने; ( देच ० ४) ३३५ ; ४२२; ११ ) द । अप० में करणकारक 
के अन्तम बहुधा -अ्दिं ट्गाया जाता है: गुणि = गुणैः ; परि 
प्रकारैः ; सव्वहि' पन्थिथटहि' = सवः पन्थिकेः दै ( हेच० ४, ३३५ ; ३६७ 

४२९, १ ) ; खग्गदटि = खड्गैः ; गहि, तुरि ओर रद = गजैः, 
तुरगैः तथा रथैः ( पिंगल १, ७; १४५ अ. ए. ) दै । इस विषय प्र ओर अन्त प 
-फेहिं ओर -इदि ख्गानेवाटे करणकारक के विषय म { १२८ देखिए । 

§ ३६९ व्याकरणकारो ने अपादानकारक बहुवचन कै जो ब्रहूसंख्यक रूप 
दिये ह उनम से अव्र तक केवर एक रूप जिसके अन्त मे -एहितो आता है, प्रमाणित 
करियाजासकादटै| यह रूप अप० मे बहत अधिक आताहै ओर स्पष्टदी इसवातके 
प्रमाण पामे जाते दै करि यद करणकारक बहुवचन प्रयय -तस्‌ से निकला दै जो अपा- 
दानकारक एकवचन की विभक्ति दै जसा, -सुतो वाल रूप अधिकरण बहुवचन 
तस॒ से निकला टै: तिेहितो = दिभ्यः ( सूय ° ५९४ ) ; मणुस्सेर्दितो वा 
पञ्चिन्दियतिरिक्खजोणिणएदहितो वापुढविकाद्हितो वा = मनुष्येभ्यो वा 

न्द्रियतियैभ्योनिकेभ्यो वा पृथिवीकायिकेभ्यो वाद (ठाणंग° ५८); णेरद्‌- 
पितो वा तिरक्िखजोणिपर्हितो वा मणुस्सेितो वा देवे्हितो वा भी आया 
है ( ठाभंग० ३३६; विवाह० १५३४ की तुलना कीजिए ओर यह रूप अन्य स्थल पर 
भी बहुत मिलता है ) ; सरिसखपहितो रायकुटेहितो = सदशकेभ्यो राजक्कले- 
भ्यः ( नायाध० { १२३) दै; कोलघरिपहितो वप्दितो = कोलगरहिकेभ्यो 
व्रजञेभ्यः ( उवाख० ई २४२ ओर २४३ ) है । एेसे स्थस्य पर जेते थेरेर्हितो णं 
गोदासेदितो, कासवगोत्ते्दितो ; ““"छुदुणदितो रेदगुत्ते्हितो कोसियगोत्त- 
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हितो आदि-आदि मे बहुवचन का बृहत्‌ रूप माना जाना चाहिए । इसके साथ-साथ 
अन्मागण ओर जैनमहा०मे एक ओर अपादानकारक दह जिसके अन्त मे -पहि 
लगता हे = संस्कृत एभ्यः है | इसमे करणकारक ओर अपादानकारक एक म मिल गये 
है: अभ्माग० मे; -नामघेज्जेहि विमाणेहिं ओदण्णा = -नामघेयेभ्यो 
विमानेभ्यो वतीणैः दै ८ ओव० ६ ३७ ) ; सिं सणि गेदे्ितो निम्ग- 
च्छन्ति = स्वकेभ्यः स्वकेभ्यो गरटेभ्यो निगेच्छन्ति ह (कप्प० ई ६६ ; नायाध° 
१०४८ की तुलना कीजिए ; चिवाह० १८७ ; ९५० ; ९८३ ) ; खण सपहि 
णगरेहितो णिग्गच्छन्ति = स्वकेभ्यः स्वकेभ्यो नगरेभ्यो निगेच्छन्ति (नायाध 
८२६ ) ह ; भारत्थेहि य सव्वेहिं सावो संजमुकत्तरा = गरहस्थेभ्यश्‌ च 
सर्वेभ्यः साधवः संयमोन्तराः है ( उत्तर० २०८ ) ; जेगममदा० मे सरद रोमक्रू- 
वेदिं सेओ = क्षरति रोमकूपेभ्यः स्वेदः दै ( एत्से ° ४ २३ ; याकोबौ ई ९५ की 
तुना कीजिए ) । ६ ३७६ की तुलना कीजिए । अप० मे अपादानकारक कै अन्तमं 
अहु आता दै : गिरिसिगहु = गिरिगधंगेभ्यः ; सुदं = सुखेभ्यः है ( देच० 
४, ३३७ ; ४२२, २०) ; सकलहुँ = रक्षोभ्यः दै ( करम ५, २९ ) । हुँ ओर 
 -दःप्वनि की दृष्टि से जपादानकारक द्विवचन कै विभक्ति के सूप -भ्याम्‌ पूण॑तया 
भिल्ता है । यह -हुं ओर -हँ संतो का संक्षित स्पे करके टलाससन का मतद 
( लस्सन, इन्स्टय॒यू्छिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ४६२ )› किन्तु यह मत अशदध है । 

६ ३७०--सम्बन्धकारक बहुवचन के अन्त मे सभी प्राङृत भापाओं मे आणं 
आता है = संसत -आनाम्‌ दै । किन्त महा० मँ अनुनासिकदीन स्प -आणका 
बहुत अभिक प्रचलन है । यह रूप अग्माग०, जेगमहा० ओर जेण्शौरण्मे भी पाया 
जाता है| अन्माग० म यह विशेष कर ध्वनिवरलदीन प्ृ्ाधार अव्ययो कै पहले आता 
दै (६ ३५० ), पर कभी-कमी अन्यत्र भी देखने मे आता ३ जसे, गणाण मजञ्ज्े = 
गणानाम्‌ मध्ये ( कष्य { ६१ = ओव § ४८; पेज ५५० १३) = नायाध० ४ ३५) 
ह| महा मे जिन स्थलं पर दोनो रूप एक फे बाद एक अति दौ जसे, कुडिखाण 
पेभ्माणं = कुटिखानां प्रेमणाम्‌. ( हाल १० ) है ; माण ओणिमिह्वच्छाणं = 
खगानाम्‌ अवनीमिलिताक्ाणाम्‌ ( रावण० ९, ८७ ) दै ; सूज़ञणाणं पम्डसि- 
अदखाण = सनानां विस्मतदरानाम्‌ ( गउड० ९७१) मे जसे कि नपुंसकरिंग 
कै कर्ता- ओर कममकारक, करण ओर अधिकरणकारक बहुवचन कै इसी प्रकार के 
स्थले पर, -आण के खान म -आर्ण पदा जाना चादिए ( ३ १७८ ) । इसकी ओर 
रावण० से उदृधृत ऊपर कै उदाहरण की ठुकबन्दी भी निर्देश करती दै । शोर० ओर 
मागन्मेप्यको छोड़ सर्वत्र केवर -आणं रूप कामम ञआताहै। ४,३००म 
देच ने बताया है कि माग० मे सम्बन्धकारक बहुवचन का एक ओर रूप -आरहं 
भी चलता है । उसने शकुतल्य से जिस पद का उव्टेख उदाहरण मे किया है बह किसी 
दस्तल्पि मे नहीं पाया जाता है (९ १७८ ) ; स्वयं कितविग्रहराजनारक मे, जो 
हेव ° कै नियमों से सवसे अधिक मिलता है, अन्त मे -आणं वाला सम्बन्धकरारक दै 
( ५६५ १४ ; ५६६) ३ ; १० ओर ११ ) । इसके विपरीत अप° मै अपादानकारक 
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बहुवचन व्यक्त करने के लिए शब्द कै अन्त म -आर्ँ ओर इसका हस्व रूप -अहं 
सव्रसे अधिक काममे व्यया जाता है। इसका सम्बन्ध सर्वनाम की विभक्ति-साम्‌ से 
दै : णिव = निचत्तानाम्‌ ; सोक्खहंँ = सोख्यानाम्‌ ; तण = वणानाम्‌ ; 
मुकार्द = मुक्तानाम्‌ ; मर्त मगल = मत्तानां मदकठानाम्‌ ; सडणाँ = 
शाकुनानाम्‌ दै ( देच ० ४, ३२२ ; ३३९ ; ३७० ; ४०६ ; ४४५, ४ ) ; वंकक- 
डक्वर्द खोअणदं = वक्रकराक्चयोर्‌ छोचनयोः दै ( वेताल० पेज २१७ संख्या 
१३) ; महव्भउँ = महाभरानाम्‌ दै ( काल्का० २६९१, ५) | चंड० १,५ के 
अनुसार इस कारक को व्यक्त करने कै लिए कीक शब्द कै अन्त मे हं ओंर इसके 
साथ-साथ -णं भी आता है : देवादहं ओंर इरकफै साथ-साथ देवाणं तथा ताह ओर 
इसके साथ-साथ ताणं रूप चल्ते दँ [ इन र्द ओर विभक्ति्यो के रूप कुमाउनी भें 
तनन्‌ , हमन्‌ , दयाचतन्‌ ; आदि काम मे आते द । -हंका यथेष्ट प्रचार है किन्तु 
इससे दूसरे कारक का बोध होता दै । --अनु° ] । चंड० कै रोप उदाहरण -आ, -न 
ओर सवनाम की रूपावली हेमचन्द्र ४, ३०० मे दिये गयेदै, जो हेमचन्द्रने महा° 
कै रूप बताये दै। 

६ ३७१ --महः०, अश्माग० ओर जै०महा० मे अधिकरण बरहुवचन के अन्त 
मे -एसु = संसृत मे -एषु बहुत अधिक्र पाया जाता है, इसके साथ कभी-कभी एसुं 
कामम लया जाता है जसे, महा° मे सचन्दनेखुं आरोविअरोअणेसु (पारमे सुं 
है ; ६ ३७० ) = सचन्दनेप्व्‌ आरोपितरोचनेघु दै ( गउड० २११ ) ; वणेखुं 
= घनेषु( हाक ७७ ) ; अण्माग० में नायाधम्मकदा ३ ६१ -- ६३ म -सु तेनाना 
रूपो का प्रयोग किया गया दै । इस विषय पर दृस्तलिपिर्या ओर कल्कतिया संस्करण 
पेज १०६ ओर उसके बाद सर्वत्र आपस मे नीं मिलते इसलिए सर्वत्र सु पटा जना 
चारिए । शौर० कै पाठो मे आदिक रूप से -खु मिलता है ( ललित ५५५, ११ ओर 
१२; मृच्छ० ९ ९; ९४ ९५ ; ९५ १; ३७, २३; ७०, २३; ५७१ १७; ९७) 
२२; १००, २ आदि-आदि ;माल्वि० १९) १२; ३०) ६; ४१, १९ ओर २०; 
६७, १० ; ७५) १ ; विक्रमो° ३५) ६ ; ७५; २३ ओर ६ ) ओर आंशिक सूपमें सुं 
आया दै ( विक्रमो० २३, १३; ५२; १ ओर ५ तथा ७१; रङ्कु ९, १२; ३०२; 
५०) ११६५१, ५ ; ५३; ९; ६० ८; ६४२; ७२, १२ आदि-आदि; यह 
वंगाली पाठो म मिलता दै जवर कि कादमीरी, द्राविडी ओर देवनागरी पाठो मे केवल 
-सु मिल्ता है ) । भारतीय छये संस्करणों मे सवते अधिक -सु मिल्ता है । माग० 
म मृच्छकटिक १९; ६ मे पाणु रूपै क्रन्त १२१, २० ओर ररम पादश रूप 
दिया गया है । इनके साय.साथप्यमे १२१, २४मे चरणेषु ओर १२२, २२मे 
केदो रूप मर्ते द । वेणीसंहार २५५१९ मे केशोडयु रूप आया दै। सुद्रारक्षस १९१ ॥ 
९ मे कस्येश्ु = कमेसु है ओर प्रबोधचन््रोदय ६२, ७ मे चुलि पाया जाता है । 
करण- तथा सम्बन्धकरारक की नकल प्र जिनके अन्त में सदा -~-आता है, ग मे खु 
ओर मागण्मे शु छद माना जाना चाहिए । अप० म अपादान ओर अधिकरण 
कारक़.जापस मे एक हदो गये हे: सअदि*= शतेषु ; मग्गहि” = मागेषु; 
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गहि = गतेषु ; केखदि” = केरोषु ओर अण्णहि “ तरूभरदहि = अन्येषु 
तरुवरेषु दै ( हेच ० ४; ३४५ ; ३४७ ; २७० २ ; ४२२) ९ ) | देमचंद्र ४, ४८२३, 
३ मे गवक्खेि के खान मे गवक्खडहि `“ पदा जाना चाहिए । ४८४५) २ [ मेरी प्रति 
भ यद ५४५, १ दै। -अनु०] म भी [ इंगरिहि। --अनु० | कै स्थान पर 
इंगरहि देना चाद्िए । अग्मागण० मे भी करणकारक का प्रयोग अधिकरण कै अर्थं 
मे भी होता दै जैत, जगनिरिसणहि “ भूणएहिं तसनामेहि थावरे्िं च नो तेसिम्‌ 
आरभे दण्डं दै ( उत्तर० २४८ ) | { ३७६ की ठटना कीजिए । 

१. पिश, उ कारिद्ासाएु शाकुतछि रेसेन्पिओनिवुस, पेज १३० की 

तुरन। कीजिए । 

९ २७२- प्राकृत भापाओं मं संबोधनकारक कर्ताकारक कै समान दै । अ० 
माग० मे अज्ञो जर अम्मयाओ शब्द मी संब्रोधनकारक के बहुवचन रूप मे व्यवहृत 
होते दै (१ ३६६ ब ) । माग० कै संवंधकारक बहुवचन के लिए क्रमदीश्वर ५, ९४ मे 
बताया गया है ( इस संवंध मे लास्सन, इंस्गूमूत्सिओनेस प्राङृतिकार, पेज ३९२ की 
तुलना कीजिए ) । इसके अंत मे -ह ख्पभी आता है ओर माकडेय पन्ना ७५ मे कहा 
गया दै कि -हो आता है ओर मूल शब्द का -अ जो इस विभक्ति से पले आता हो 
वह दीर्घं कर दिया जाता है: बम्हणाहु = बराह्मणाः ( क्रम० ५, ९७ ) दै । यही 
संबोधनकारक कासरूप भस्टाखकाहो मे दै, जो मृच्छकटिक १६५, १ जर ५ में 
आया है पर भदटाटकादो छापा गया है । यह भस्टाटक्राहो पदा जाना चादिए । 
यह अप० मे मी साधारण रूप है जिसमे संबोधन बहुवचन के अंतमे -दहोआतादै 
रितु मूल शब्द का अ दीर्ध नदीं किया जाता : तरुणो = तरुणाः ; लोऽहो = 
खोकाः है ( हेव० ४) ३४६ ; २५०, २ ; ३६५, १ )। अपण म सभी वगो कै अंत 
मे -हो ल्गाया जाता है : तरूणिदो = तरुण्यः (हेच ° ३, ३४६) रै, अग्गिद्य = 
अग्नयः ; महिखाहो = महिलाः (कम० ५ २०) ; चदुम्मुददा = चतुमुखाः ; 
हारिहा' = दर्यः ओर तरो = तरवः ह (घिद० पन्ना ६८ ओर उसके बाद) । 
लास्सन ने ईर्टटमूस्छिओनेस प्राकृतिकाए पेज ३९९ म पले ही ठीक पहचान कर ली 
थी कि माग० के रूप -आहु ( -आहो ) के भीतर वैदिक विभक्ति -आखस्‌ छिपी 
है। चके उसने क्रमदीश्वर का मागधी का नियम भूर से कत्ताकारकं बहुवचन पर 
लगा दिया; इस कारण उसने पेज ४६३ मे अपर रूपको मामधीसे अलगकर दिया 
ओर द्यो सम्बोधन का सूपो रद ल्या जैसा लोग अवतक मृच्छकटिके १६५) 
१ ओर ५ कै विषयमे कर रद । अपण मे -अ वर्गं कै अन्तम आनेवाली विभक्ति 
कोदोष सभी स्वरौके वर्गो मेले ल्या गयाहै, जो अन्माग० संज्ञाएं -ड वर्गं 
मे चटी गयी दै जैसे, धिखु-, पाणु-, पिटंखु-, मन्थु- ओर मिलक्खु कै लिए 
६ १०५ देखिए । 

९ ३७३-- परल्व- ओर विजयञ्ुद्धवर्मन्‌ के दानपत् भै अ~ वर्ग की रूपावली 
शौर० से हूहू मिलती है । कुछ भिन्नता देखी जाती है तो सम्प्रदानकारक एकवचन 


म, जो शरण मेकाममे नदीं लया जाता। पष्ट्वदानपत्र मे यददो स्पौमे देखा 
६८ 


५३८ साधारण बाते भौर भाषा प्राकृत भाषाओ का व्याकरण 


जाता है जिनमें से शन्द कै अन्त मे -आये जोडनेवाला रूप अन्माग० ओर जै०महा० 
के सम्प्रदानकारक कै समान है ( § ३६१ ओर ३६४ ) ; किन्तु दूसरे रूप के अन्तम 
-आआताहैजव कि शोरण मे स्दा इस स्पके अन्तम -आदो ठगाया जता 


है (६३६५ )। 
(आ ) आ-वर्म के स््ीठिग की रूपावली 


६ ३७४--माखा । 
एकवचन 
कर्ता--माला । 
कर्म-- मां । 


करण-- मदा° म माराप, माखादः मालाअ, शेष प्राकृत बल्यो मे केवल माराप 
है, अप० मे माखर्पँ | 

सम्प्रदान--माखाष; केवल अग्माग०मे। 

अपादान--महा० अ०्माग० जर जे०महा० मे माखाओ, मादाड [ माला्हितो, 
माका, माखाओ, माटन्तो | ; शोर० ओर माग० म मालादो तथा मालाप, 
अप० मे माख्टे दै । 

सम्बन्ध ओर अधिकरण--महा° मे मााण, माखाई, माटाअ ; शेष प्राकृत बोर्लियो 
मे केवल मालाए पाया जाता दै ; अप० मे सम्बन्धकारक़ का रूप मारे मर 
अधिकरण [ माकरं ] ३ । 

सम्बोधन-- माले, माखा । 


वहुवचन 
कर्ता, कर्म तथा संदोषन-महा०, अग्माग० ओर जै०महा० मे माओ, माखाउ, 
माला ; सोर० ओर माग० मे मालाः, माटाहै। 
करण--मडा०) अभ्माग० ओर जेणमहा० म मादाहि, मालादहि, मालार्हि ; 
शोर० ओर मागमे माखाहिदै। । 
अपादान--महा° जर अभ्माग० मे माठर्हितो [माराखुंतो, माखाओ, माटखाड] 
अपरम म्राखाहु ] रै। 
संवर॑ध--महा० अग्माग० जर जैगमहा० प्रे मालाण, मालार्णै, माङणं ; शरण 
ओर माग० म माखाणं ; अप० म [ मारु ] ह । 
अभिकरण-- महा अभाग ओर जैगमहा° मे माला, मादस, माखसुं ; 
शौर० ओर माग० मे मालासु, माटासुं है । 
पल्लयदानपर्नो म कर्ताकाऱ एकवचन जते पष्टिका ( ७, ४८ ओर ५१ ) ; 
कड त्ति = छृतेति (७, ५१ ) ओर कर्मकारक एकवचन ( अथवा बहुवचन ) पाया 
जाता है। पिला वाधा = पीडां बाधाम्‌ ( जथवा = पीडा बाधाः ) है (६४०), 
साथ साय कर्मकारक एकवचन सीमं = सीमाम्‌ मिलता ३ । 
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६ ३७५-आ-वगं की रूपावली के विषय मै वररुचि ५, १९--२३; चंड० 
१,३;९; १०; ठेच० ३, २७; २९ ३० ; ४, २३४९३५२ ; क्रम०३,७; 
२३; २५ ; २७ ; माकं° पन्ना ४२; सिंद० पत्रा १४ ओर उसके बाद देखिए । 
अप० क कत्तंकारक एकवचन मे -आ को हृस्व करने कै विषय मे ६ १०० देखिए । 
इस प्रकार से माग रूप शोविदं = सेविता है ( मृच्छ० ११७, १)। इसे 
करण~, संबंध ओर अधिकरणकारक आपस मे मिल्कर एक हो गये ह । व्याकरण- 
कारो के अनुसार आंशिक रूपमे अपदानकारके भी इनमे मिलगया है। इसका 
साधारण सूय माकाए = संस्छृत मालायै है । इसका तालयं यह है कि यह = यजुवद 
ओर ब्राह्मणो मे काम मे अनेवादय संबंध ओर अपादानकारकों का साधारण रूप, 
जिसका प्रचलन अवेस्ता मे मी है । प मे कभी-कभी -आए जर -आद्‌ म समाप्त 
होनेवाले रूप एक दूसरे कै पास-पास पाये जाते दै जसे, पुच्छिआद्‌ मुद्धाए = पृष्ठायाः 
मुग्धायाः ( हाल १५) दै। महान्मे की मात्राएं ठीक करने कै लिए -आद्‌ 
रूप की प्रधानता दिखाई देती है । यदी सूप सर्वत्र जहां तहां पार्ठोमे -आषप्ठा 
जाता हो, रखा जाना चादिए । अधिकांश खलो प्र शुद्ध पाठ -आद्र पाया जाता है 
जैसे, गउड० ४४ ; ४६; ५६ ; ६५ ; ७१ ; २१२; २२२; २४३; २९०; 
४५३ ; ४७४ ; ६८४ ; ८७० ; ९३१ ओर ९५४ मे । कुछ व्याकरणकार ( ठेच° 
३, २९; क्रम० ३; २७ ; सिंह० पन्ना १४) -आअ मे समाप्त होनेवाल्ा एक 
ओर रूप बताते ह । कुछ अन्य व्याकरणकार ( वर० ५, २३; माकं० पन्ना ४२३) 
इसका निपरेध करते ई । एेसे रूप बीच-बीच मे महा० मे पाये जाते ई । इत प्रकारः 
जो ण्डा = ज्योत्खया टै ; णेवच्छकलाअ = नेपथ्यकखया ; देखाअ = देखया; 
हरिद्ाम = हरिद्रायाः ओर चंगिमाअ = चंगिमत्वेन ( कपर ० बंवदया संस्करण 
३१, १९; ८६, ४; ५२; ९; ५५१ २; ७१, ४; ७९) १२) दहै। कोनोने इनके 
स्थान में यह पाठ पठा दै : जोण्डाई, णेवच्छकलाई, टेखाई, दखिदीअ ओर 


चंगिमाई ( न 2 दै । कुछ 
दस्तलिपियो मे कभी-कभी अंत मे -आअ ल्गानेवाल स्प भी मिलता है। चूंकि 


गउडवहो, हाल ओर रावणवहो यो -आअ से परिचित नदीं द इसलिए तिअडाय = 
जिज्यायाः ( रावण° ११, १०० ) ओर णिसखण्णाअ = निषण्णायाः स्पों को 
एस ० गोस्ददरिमत्त के मत कै अनुसार पंडितो का पाठः न मानना चादिए परंतु -आद् 
कै स्थान मे अयुद्ध रूप समञ्चना चाहिए जेसा च॑ंडनेशियादहै। यद -आञसरूप 
संसृत के अपादान- ओर संवंघकारक की विभक्ति -आयाः से निक्लीहै जिस 
कारण जो ण्डाअ = ज्योत्स्नाया; दै ओर जिसका पूणंतया मिलता जुल्ता रूप 
जो ण्टाआआ, वरख्चि ५, २३ ; देमचंद्र ३,३० ; सिंहराज० पन्ना १४ म निषिद्ध है । 
अप० मे -आप का हृख रूप -आर्प दो गया है ; णिदप = निद्रया ; चन्दिमर्पे = 

चन्द्रिमया ; उड्ावन्तिअप' = उडापयन्त्या ओर मजि = मजिष्ठया द 
(हेच ० ४, ३३०, २ ; ३४९ ; ३५२ ; ४३८ २) | -- अग्मागण० मे शन्द के अंत 
मे -आए लगाकर बननेवाले संप्रदानकारक के विषय मे § ३६१ ओर ३६४ देखिए । 
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व्याकरणकारे ने अपादानकारक एकवचन के जो-जो रूप दिये दह उनमें से मेँ केवर 
-आ मे समाप्त दोनेवारे तथा शौर० ओर मागण मै -आदो वाटे सूपो कै प्रमाण 
बहुधा पाताहूं: अग्माग० म चुरत्थिमाओ वा दिखा आगञओ अहं अंसि 
दाहिणाओ वा दिसाओ.--पञ्चत्थिमाओ .--उत्तयाओ ...उडाओ = %पुरास्ति- 
मातो वा दिश आगतो 'हम्‌ अस्मि दक्षिणातो वा दिशः. --प्रत्यस्तिमातः... 
उत्तरातः...उध्वातः टै ( आयार० १, १, १, २) ; जिन्भाओ = जिह्यातः है 
( आयार० पेज १३७,१ ) ; सीयाओं = हिबिकातः दै ( नायाध० ८७० ; १०९७; 
११८९ ; १३५४ ; १४९७ ) ; छायाम = छायातः है ( सूय ° ६३९ ) ; अद्ट- 
णसाटखाओ = अद्टनराखातः है ( कष्प० ई ६० ; जव ९ ४८ ) ; माया = 
मायातः ( सूय ६५४ ; ओव ३ १२३) ; सूणाओ = सूनातः दै ( निरया 
६ १०) दै; शोर मे बुभुक्वादो = वुभुक्षातः, दक्विणादो ओर 
वामादो = दक्चिणातः ओर वामातः; तथा पडो लिकोदा = प्रतोिकातः दै 
(मृच्छ० २, २३; ९९; १६२, २३); माग० मै टच्छादो = रथ्यातः 
( मृच्छ० १५८) १३ ) दै । शब्द के अन्त मै -आष्टु लगा कर बननेवाल 
अपादानकारक (चंड० १, ९; देच०३, २९; सिहराज० पन्ना १४); 
शौर० ओर मागण्मे पाया जाताहैः शौर०्म इमाए मञअतण्डिआए= अस्याः 
मूगतण्णिकायाः (विक्रमो° १७,१); जो बौ ल्टे -नसेन कै मत कै अनुसार करणकारक 
नहीं माना जा सकता ; मागण्मे शोय्याप (पाठम सेज्ञाए है) = शय्यायाः 
है ( चैतन्य ° १४९, १९ ) । -मालन्तो रूप हेच० ३, १२४ से निकाल जा सकता 
हे ओर त्रिविक्रम० २,२,३४ मे सष्ठ दही सिखाया गयादै। यह सूप पुग ओर 
मपुंसकटिग की नकल पर ब्रनाया गया है (३३६५ ) | अपरम अपादानकारक 
एकवचनः, सम्ब्न्धक्रारक के साथ ्रुलमिल कर एक हो गया दै। समाति मे आनेवा 
-दहे' सर्वनाम के अन्त कै हप -स्याः समान दै, इसलिए तदे धणे" ( देच० ४, 
३५० ) = ठीक तस्याः घन्यस्याः केः तस्या धन्यायाः है | हेच ने ४, ३५० मे 
बालोः को अपादानकारक जैसा माना है। इस दृष्टि से विसमथण को बहुत्रीहि समास 
मानना पगा [ मेरी प्रतिमे यह पद्‌ इक्त प्रकारदै: वारे ( उचारण दहे होना 
नचादिए ) जाया विसम थण । --अनु° | = “उस बार स्री कै धामने जिसके स्तन 
भयंकरर्दैः दै । इसी कविता म निम्नङिखित सम्बन्धकारक रूप दै : तुच्छमज्छहे, 
जभ्मिरदे, तुच्छअरहासदे ,अलदन्तिअदे, वम्महणिवासहे ` ओर मुद्धडटे = 
वुच्छमध्यायाः, जस्पनशीखायाः, तुच्छतरहासायाः, अलभमानायाः, मन्मथ. 
निवासायाः तथा मुग्धायाः है ( हेच० ४, ३५० ) ; तिसहे ˆ ठष्रायाः ; मूणा- 
लिअ = मृणाटिकायाः ( हेच ४,३९५.७ ; ४४४ ) दै । --अधिकरणकारक के 
उदाहरण निम्नलिखित है : महा° मै दुक्खुत्तराद्‌ पञवीणए = दुःखोत्तरायां पद्‌- 
व्याम्‌ है ; गामरच्छाए = त्रामरथ्यायाम्‌ (हाल १०७ ओर ४१९) है ; अन्माग० 
मे खुदस्माष खभाए = खुधमायां सभायां है (कप्य इ १४ ओर बहुधा) ; ज°` 
माग०, जे०महा ° मे चम्पाए = चम्पायां (भओव० ३ २ ओर ११ ; एस ° ३४,२५); 
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जे०महा° मे सयलखाए नयरीपए = सकलायां नगयौम्‌ ( द्ार० ४९७) २१ ) दै ; 
दक्विक्षाए मेदलाए = पकेकस्यां मेखलायाम्‌ (तीर्थ० ५, ११) ; रौरण्मे 
सुसमिद्धाण = खुस॒द्धायाम्‌ ; पदाएपदोसवेखाए = एतस्यां प्रदोषवेलायाम्‌ 
है ; रुक्खवाडिथए = सक्षव!रिकायाम्‌ ( मच्छ० ४, २०; ९ १०;७३,६ 
ओर ७); माग० म अन्धञटपूख्दाप णासिआप = अन्धकारपूरितायां 
नासिकायां है ; पदौकिआपए = प्रतोटिकायाम्‌ है तथा सुवण्णचोलिआप = 
सुवणेचोरिकायाम्‌ ( मृच्छ० १४, २२; १६३१६ ; १६५,२ ) है । अन्मागन्मे 
गिरिगुदंसि जो गिरिगुदाए के स्थान मे आया है = गिरिगुहायाम्‌ है ( आयार० 
१, ७, २,१ ) । यह इसके पासमे दी आये हूए पुलिग ओर नयुंसकिग के अन्त मे 
--सि लगकर बननेवाले अधिकरर्णो से प्रभावित होकर बन गयादै। इ ३५५; 
३५८ ; ३६४, ३६७; ३७९ ; ३८६ मे एसे उदादरणो की ठट्ना कीजिए । सम्बोधन 
कारक एकवचन कै अन्तमे नियमानुसार सस्रत कै समान दी -ए आता दै। इस 
रूपका प्रयोग केवल वरण्ने५, २८ म वताया दैः ज्र कि देच० रे, ४१; 
मार्के° पन्ना ४४; पिह० पन्ना शमे -आमे समाप्त होनेवाटे कर्ताकारकके रूप 
कोभीसम्बोधनके गाम मे लनेकी अनुमति देतेदै। शब्द के अन्तम -आ 
लगकर बननेवाटे रएेसे सम्बोधन निम्नलिखित दै: महा० मे अत्ता (= सासः 
माकं पन्ना ४४, हाल ८; ४६९; ५४३ ; ५५३ ; ६५३ ; ६७६ ; ८११); 
महा० ओर अभ्माग० मै पिउच्छ = पितृष्वसः दहै ( देच० ; मार्क० ; हाल ; 
नायाध० १२९९ ; १३४८ ) ; महा° मे माउञ = मातृके है ( दयाल ) ; मदहा° 
मे माउच्छा = मात॒प्वसः है (दैच० ; माक० ; हाट); अगन्मागम०्मे जाया 
( उत्तर० ४४२ ), पुत्ता = पुति ( नायाध० ६३३ ओर उसके बाद ; ६४८ ओर 
उसके बाद्‌ ; ६५५ ; ६५८ ) ओर महा° तथा शौरण्मे बारबार आनेवाला रूप 
हखा ( ठेच० २, १९५ ; हाल ) है । यह सम्बोधन शोर० मे ज्र ग्यक्तिवाचक 
संज्ञा के साथ आता है तत्र अधिकांश खलो पर व्यक्ति कै नाम कै अन्तम -ए लगता 
दै जेते, दख सउत्तके ( रकु° ९, १०) ; हटा अणुसूये ( शकु° १०, १२) ; 
हला णोमादिप ( कलित० ५६०, ९ ; पाठम नोमाकिए है ) ; दखा चित्ते 
( विक्रमो° ९ ३); हखा मअणिए ( रना० २९३, २९); इटा णिडउणिष 
( स्ना० २९७) २८ ) आदि-आदि सरूप पाये जतेहे। एेसे व्यक्तियों केसाथमभी 
सम्बोधन का यदं रूप आता है जिनके अन्तम अन्यस्वरहों जेते, हरा उव्वसि 
( विक्रमो° ७, १७ ) अथवा उन विशेषर्णो के साथ यदा ल्गतादहैजोसंलाकै 
स्थानमेकाममेलयेगग्रे हयौ जैसे, हदा अपष्डिदे ( प्रिय० २२, ७); महा० 
ओर शोर० मे यह बहुवचन मे भी आता दै ( दयाल ८९३ ओर ९०१ ; शकु° १६, 
१० ; ५८, ९; ६ १२;७, १; ११, १; कपर १०८, ५) । जेगमहा०मे हे 
रूप भी पाया जाता है ( देच० २, १९५ ; एत्य ° ) । इस रूप को क्रभदीद्वर ५, १९ 
म अप० वताताहै ओर अप०्मे हलि के उदाहरण भिल्ते ह ( हेच० ४, ३३२ ; 
३५८, १ ) । शौर० रूप अम्ब (= माता : जुकदाडं दवारा सम्पादित शकु २०१; 
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१९; १०२, २०; रलना० ३१५, २६ ; ३२७, ६; महावीर० ५६, ३; मालती 
१९७, ६ ; २२५१ ४ ; नागा० ८४, १५ ; अनर्घ० ३१०, १ आदि-आदि ) टेनमैनः 
ओर वेष्टैखष की सम्मतिमे त्रिया से निकली आंदिक संज्ञा टै। अपर मे अन्तिम ~प 
हृस्व कर दिया जाता है जेषे, सदहिर्पँ = *सखिके $ अस्मरण भी पाया जातादै; 
वहिणुए = भगिनिके ( हेच ० ४, ३५८ १ ; ३६७; १ ; ३९६, २; ४२२, ४) 
अथवा यह द मे परिवर्तित हो जातादै जैसा कि उपयुक्त हिमे हुआ है ओर 
अग्रि तथा मुद्धि=समुग्धेमे हज है ( देव ४, ३९५१ ५; ३७६; १ )। अ०- 
माग० भौर जे०महय° रूप अय्यो के विषय मे ३६६ ब. देखिए । 
१. पिञ्लर, बे०्वाद्‌० ६, २८१ नोटसंख्या ३ । -- २. इसे इन्र््‌यू- 
 स्सिओनेस प्राकृतिका, पेज भ्रमं दी इई लास्सन की सम्मति के अनुसार 
अ-वगं से परिवत॑न मान चखिया जा सकता है । -- ३. नौन-इनूष्टेक्दान, पेज 
३६० । -- ४. हौपप्रौब्छेमे, पेज २६५ ओर उसके बाद्‌ । 

; ३७६ सब प्रात बोलो में कर्ता- ओर कर्मकारक बहुवचन कै अन्त 
मे -ओओ लगाया जाता है ( ई ३६७ ) : महा० का कर्ताकारक महिलाओ = महिलाः 
( ह्यल ३९७ ) है ; अग्माग० ओर जेग्महा० मं देवयाओ = देवदाओ ; शौर० मे 
दवता; दै ( उाणंग० ७६ ; ए्सै° २९ ३ ; शक्रु° ७१, ८) ; अग्मागण०्मे क्म 
कारक कलाओं = कटाः है । उत्तर० ६४२ ; नायाध० ६ ११९ ; ओव० १०७ ; 
कप्य० ई २११) ; जैगमहा ° म चडउव्विशाओवग्गणाओ = चतुर्विधाः दे । वर्गणाः 
( आवश्परस्म० ७, ४); शोर० मे पदीविआओ = प्रदीपिकाः ८( मृच्छ० २५ 
१८ ) ओर अप० म सघ्वंगाओ = सर्वगा; रै ( देव ० ४) ३४८ ) । प्य मे -जओ 
कै सानम -डमीआ जाता दै जिक््का प्राधान्य रहता: मदा० कर्ताकारकमें 
धण्णड ताड आया है जो = धन्यास्‌ ताः (दाल १४७) दै । इसके विपरीत शौर० में 
घण्णास क्खु ताओ कण्णाओ [ यदौ यदी पाठ पढ़ा जाना चादिए ] जाओ 
पाया जाता है ( माल्ती० ८०; १); अभ्माग० मे थियाड = स्नीकाः ( सूय 
२२५ ) ; अप० कर्मकार मे अणुरत्ताड भत्ताउ = अनुरक्ताः भक्ताः दै ( हेच ° 
४, ४८२२; १०) | कभी-कभी चंदकी मात्रा ठीक करनेके चिरि दोनौ सूप पास-पास 
पाये जाते दै जसे, महा° में दारग्गटखाउ जाआओ = द्वारागेला जाताः (हार 
३२२ ) ; रदविरमरलजाओ अप्पत्तणि-अंसणाड = रतिविरामटजिता अप्रा- 
पनिवसनाः ( दाल ४५९ ) है; पडिगाडउ दिखाओ = प्रतिगता दिशाः 
( रावण० १, १९ ) दै । कर्ता- ओर कर्मकारक के अन्तम -आ भी आताहै, पर 
कदी-कदीं : महा० म रदा = रेखाः ( गउड० २२; दयाल २०६), इसके साथसाथ 
रेदाड भी चरख्ता है (दाल ४७४) ओर रेदाओं रूप भी मिलता है ( गउड० ५०९ ; 
६८२ ) ; सरि सरत्तपवहा' ` बढा = सरितः सरसत्प्रावादा-` उढाः ( रावण 
६, ५० ) स्प है; मेदखा = मेखलाः है ( मच्छ० ४१, २); अग्माग० मे 
द्ज््ा = दोद्याः ; दभ्मा = दम्याः ओर रहजो `ग्गा = रथयोग्याः है (आयार° 
२,४,२ ९); पक्ता = पक्ताः; रूढा = रूढाः है ( आयार० २४२, १५ 
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ओर १६ ) ; भज्ञा = भार्याः है ( उत्तर० ६६० ) ; नवाहि तारिमाभ त्ति 
पाणिपेजत्तिनो वण = नौभिस्‌ श्तारिमा इति पाणिपेया इति नो वदेत्‌ 
( दछ०° ६२९ १) दै; शौर म पृदजन्ता देवदा = पूज्यमाना देवताः; 
गणि = गणिकाः ( मृच्छ ९, १ ओर १० ) है ; अगहेदल्था = अगताः 
है ( शकु° १२०; ११) ; अदिद्रुसुज्पा"-`णागकण्णा विअ = अदक्सुयै- 
पाद्‌(:..-नागकन्या इव टै ( मालवि० ५१, २१; इस वाक्यांश की इस नारकमं 
अन्यत्र तुलना कीजिए ) । मार्कंडेय पन्ना ६९ म शोर० रूपो कै अन्त मे कैवल -आयो 
लगाने की अनुमति दी गयी है ओर इस नियम के अनुसार इसे सर्वत्र सुधार लेना 
चादिए । मृच्छकटिक २५, २ मे इस -आञओसू्पकीएक कै बाद एक ट्गातार ञ्चडी- 
सी लग गयी है : ताओ "` "पदीविआभो अवमाणिदणिद्धणकामु आविअ गणिआ 
णिस्सिगेदाओ दाणि संवुत्ता = ताः---भदीपिका अवमानितनि्धनकामुका 
इव गणिका निःस्नेहा इदानीं संत्रत्ताः । संवुत्ता सूप स्टेन््सलर ने ए. ओर बी. 
(¢ 9.10 8) हस्तल्पिों के अनुघार संवुत्ताओ रूप मे द्ध कर दिया दै; गणिआ 
कै स्थान म डी, ओर एच. 2110 [) हस्तलिपियो मे गोडबोटे के संस्करण पेज ७२ 
मे गणिथओ दिया गया दै, इख प्रकार कासु क स्थान पर भी कामु षदा 
जाना चादिए । अन्माग० मे मी कभी-कमी दोनो रूप एक साथ रहते है : इन्द मृडपयोः 
कंलाओ चो दससमणसादस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया = इन्द्रभूतिप्रमु- 
ख्यारश्‌ चतुद॑शश्रमणसाहष्य +उत्कोरिताः श्रमणसंपदः ह ( कप्य० ई १३४ 
§ १३५ ओर उस्कै वाद की तुलना कीजिए ) । आयास्गसुत्त २,४, २ ९; १५ 
ओर १६ की तलना कीजिए । -- करण, सम्बन्ध ओर अधिकरणकारक के अन्त मे 
आनेवालटे स्प के लिए § १७८ ओर ३५० लागू द ; ऽ ३६८ ; ३७० ओर ३७१ की 
वलना कीजिए । -- माग ° मे अम्विकमादुकेिं = अभ्विकामात्काभिः दै। -आदहि 
के स्थान मे अधिकरणकारक मै -एहिं आना चादिएु था ( मृच्छ १२२ ; ५) जिन्त 
शकार कै संह मे वद अथुदधता समज्न मे आ जाती है, क्योकि नाटककार ने यदहं सोच- 
समञ्चकर टिगपरिवर्तंन चुना दै । इसकै विपरीत रावणवदो ७, ६२ मे अच्छरा वर्ग कै 
अच्छरदि = अप्सरोभिः मे करणकारक नदीं है (ई ४१० ) जैसा पले विक्नमो° 
४०३ श्श्मेभी पा गया था, परन्तु पहला समुच्छरेहि, सम~+च्छरेहिमे 
बोटना चाहिए जो = सम ~+प्सरोभिः बन जाता है ( ; ३३८ )* । -- पुग ओर 
नपुंसकलिग कै समान ही (ई ३६९ ) स्त्रीलिगिमे मी अपादानकारक मे शब्द्‌ कै अन्त 
मे -दहि लगकर बननेवाल्य रूप ही कामम लाया जाताहै, किन्तु देमचन्द्र ३, १२७ 
मे इसका निपेष करता है : महा० मे धारा्हिं = धाराभ्यः है ( ह्यल १७० ) ओर 
अधिकरणकारक कासरूपमभी दै ( { ३७१ ) : महा० मे मेदलाहि ( कर्पूर १६, १ ) 
मेहरखाखु के अर्थम आया, जैसा इस शब्द का प्रयोग काव्यप्रकाश ७४, १ मे 
हज है = मेखखासु है । अ०्माग० म हत्थुत्तरादि = हस्तोत्तरासु ८ आयार 
२१५५१६२५; ६; १७; २२ ; २५; कप्य० ); गिम्हाद ( सूय १६६ ) 
रूप भी आया है जिसका अर्थं गिम्दासु है ( विवादह° ४६५ ) = भग्रीष्माखु ( $ 
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३५८ ) है ; अणत्ता्दं ओसप्पिणीडस्सप्पिणीटि विछन्ताहिं = अनन्तास्व्‌ 
अवसपिण्युत्सपिंणीषु व्यतिक्रात्तारु दै ( कष्प० § १९); विसा- 
दां = विशाखासु है ( कप्प० ६ १४९ ) ओर चित्तादि = चिच्रासु है ( उाणंग° 
३६३ ; कप्प० { १७१ ओर १७४ ) ; उत्तरासाढाहिं ओर आसाढाहि सूप भी 
पाये जाते दै (कप्प० ९ २०५ ओर २११) ; चिन्नाहि सादाद = छिन्ना शाखासु 
( उत्तर० ४३९ ; पाठमे छिन्नाहिं साहि दै) दै। -- अण्माग० मे निम्न 
लिखित अपादानकारक शब्द्‌ कै अंत मे -हितो जोडकर बनाये गये है : अन्तोसाल- 
हितो = अन्तःशाखाभ्यः ( उवास° ३ १९५ ) ओर इत्थियाहिंतो = खीक(भ्यः 
( जीवा० २६३ ओर २६५ ) है । अपण्मे शब्द के अंतमे -हु=म्यःल्गाहुजा 
अपादानकारक भी है : वयंसिअहु = वयस्याभ्यः (देच० ४,३५१) दै । देमनंदर कै 
अनुसार यदौ समातिसूचकर -हु संवंधकारक बहुवचन के लिए काममे लाया जाता है। 
९ ३८१ की तुलना कीजिए । यहां मी अधिकरणकारक म (६ ३७१ की तुलना कीजिए) 
अंतमे -सखुख्गा हुआ रूप सतव्रसे अधिक काममे आतादै। सौर० मे शकुंतला २९, 
४ म विरल्पाद्वच्छाआसं = वणरादखुं = विरपादपच्छायासु वनराजिषु है, 
यह व्ंगला संस्करण मे आया है, अन्य संस्करणों ओर पाठो मे -आसु ओर -श्खु 
रूप पये जाते ह । -- संबोधनकारक मे शब्द्‌ के अंत मे -ओ गकर ब्रननेवाल् रूप 
ही की प्रधानताहै: शौरण्मे देवदाओंरूप आयादहै( बाल० १६८; ७ ; अनर्घ० 
३००, १ ) ; दारिआओ = दारिकाः ई ( विक्रमो° ४५,६ ) ओर अवलोडदावुद्ध 
रक्विदाओं = मवखोकितानुद्धर क्षिते दै ( माल्ती° २८४, ११) । हटा के विषय 
मे ६ ३७५ देखिए । -- अज्जू = आयी क विपय मै ; १०५ देखिए [ कुमा उनी मे 
अज्जू कादइजू ओर इज्य स्पहो गहं । --अनु° || 
१. एस. गद्ददिमत्त दारा रावणवदहो, पेज २४७, नोटसंस्प्रा ८मेंजो परश्च 
उखाया गयादहे किंकरा हमको एक नपुंसकलिग का रूप अच्छर भी मानना 
होगा १ इसका उत्तर स्पष्ट ही नकारात्मक है । -- २. विक्रमोव॑शी, पेज ३२६ 
पर बौ ल्छेनेसेन की टीका ; होएफर, ड प्राकृत डियाखेक्टो पेज १५० ओर उसके 
वाद्‌ की तुलना कीजिए ; लास्सन, इंर्टिव्युत्सिओनेस प्र करृतिकाए्‌, पेज ३१६ ओर 
उसके बाद्‌ तथा ६ ४१० । -- ३. पिश, स्पा. ड. डो. मौ. गे. ५२, ९३ ओर 
उसके बाद्‌ 1 -- ४. यहां करणक्रारक उपस्थित है इसका प्रमाण निश्नङिखित 
उदाहरण ह : दत्थुत्तराहि नक्खत्तेणं जोगोवगपएणं ( जयार० २, १५ 
£ ओर १७ ; कप्प० ९२ की तुना कौजिए्‌ ) हे । कप्पसुत्त \ १५७ ; १७४ ; 
२११ तथा स्पायर, वेदिशे उण्ट ज्ञस्छृतसिण्टक्स ( स्टरसबुगं १८९६ ; 
युण्डरिसि १, ६)६\४२। 


(२ ) -इ, -ई ओर -उ, -ऊ वगं 
(अ ) पुरिग ओर नपुंसकरटिंगं 
६ ३७७ पुल्िग अग्गि = अच्नि। 
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एकवचन 

कर्ता--अस्गी [ अग्गिं ]। । 

क्म -अग्गिम्‌ । 

करण-अग्गिणां ; अपण्मे अग्गिण ओर अभ्गिमी। 

अपादान--महा०, अग्माम० ओर जेै०महा० म अग्गीञओ, अग्गीड, अग्मिणो, 
अग्गि्दितो [ अम्गीहि, अग्गित्तो ] ; जे°गोर० [दौर०माग०] मे अम्गीदो ; 
अग्नि । 

संवंध--महा०, अभ्माग० ओर जेगमहा० म अग्गिणो, अभ्गिस्स, [ अस्गीओ ] ; 
शौर० ओर माग० मे अग्गिणो ; अप० मे [ अश्गिहे ]। 

अधिकरण-अग्निम्मि, अम्माग० मे सव्रते अधिक अग्गिसि ; अन्माग० ओर जै° 
महा०्मे अग्गिमिभी ; अपर मे अग्गिहि 1 

संतरोधन- अग्ि, अम्गी । 


बहुवचन 


कर्ता--महा०, अन्माग० ओर जेगमहा° म अग्गिणो, अभ्गी, अग्गीओ, अम्गओ, 
अग्गड ; सोर० म अग्गीओ, अग्गिणो । 

करम --महा०, अग्माग० ओर जेनमहा० मै अग्गिणो, अग्गी, अम्गओे । 

करण-महा०, अन्माग० सौर जेमहा० मे अग्गीहि अग्मीहि, अग्गीहि ; 
शौर० ओर माग० मे अग्गीहि । 

अपादान- महा०) अण्माग० ओर जेणमदा० मे अग्गीहितो [ अग्मीसुंतो, 
अग्मित्तो, अग्गीओ ] ; अग्गिं । 

सम्बन्ध -महा०, अग्माग ° अर जेगमदा° मे अग्गीण, अग्गीर्णे, अभ्गीणं ; शोर० 
ओर मागण मे अग्गीणं ; अप० मे अग्मि, अग्गि्ुं । 

अधिकरम-- महा ०, अग्माग० ओर जेग्महा० म अग्गीु, अग्गीसु, अग्गीखुं ; 
सौ० ओर माग० मे अग्गीषु, अग्गीखुं ; अप मे अग्गिहि । 

सम्बोधन मदा० अन्माग० ओर जेममहाण्मे अग्गिणो, अग्गी; अप० में 
अग्गिहो ` । 

नपुंखकलिग फे रूप भी इसी प्रकार चल्ते है जैसे, दहि = दधि ; केवल 

कर्ता- ओर कर्म कारको के एकवचन मे महा०, अग्मागण० ओर जे०महा० में 

दहि, दहि“ ओर दहि रूप आति दहै, शौर० ओर माग० मे ददि ओर दहि रूप आते 

ह ; सम्बोधन मे दि है; कर्ता-कर्म- ओर सम्बोधनक्रारको मे कै बहुवचन मे 

दही, ददर ( सोर० ओर माग०्मे ये रूप नहीं होते), दहीणि ( शोर० ओर 

माग० म यद्‌ रूप नहीं आता) ओर दही (शोर ओर मागण्में यहसूपभी 

नहीं हे ) ह । --प्स्लवदानपत्र मे कर्मकारक एकवचन नपुंसकरिंग उदकादि रूप 

भिल्ता दै [ ६, २९) ; सम्बोधनकारक एकवचन पुग मे सत्तिस्स रूप मिलता 

ह जो = शक्तेः दै (६, १७), भटिख = भद्धेः भी अया है (६, १९) ओर 

६९ 
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कर्मकारक बहुवचन पुष्िग मे वद्धुघाधिपतये = वस्ुधाधिपतीय्‌ टै ( ७, ४४) 
( लोयमान, एषिग्राफिका इंडिका २, ४८४ की तुलना कौलिए ) । 
६ ३७८ पुग वाड = वायु । 


एकवचन्‌ 

कत्त--वाऊ [ वाडं |। 

कमं-वाडं । 

करण--वाउणा ; अप मे वाडण ओर वाडं भी होते दै। 

अपादान--महा०, अग्माग० ओर जेणमहा० मे वाङ, वाऊड, [ बाउणो, 
वाऊर्ितो ओर वाउत्तो ] ; अप० मे वाड है] 

सम्बन्ध-महा०; अ०माग° ओर जै०महा० मे वाउणो ओर वाउस्स, [ वाऊओ]; 
शोर० ओर माग० मे वाडणो, मागण पमे वाउक्छाभी; [अपण में 

वाउदे" ] दै । 

अधिकरण--वाडभ्मि, अण्माग० मे वाउंखि भी, अण्माग० ओर जैगमहा० मे 
वाडंमि मी। 

सम्बोधन-- वाड, काऊ । 

बहुवचन 

कर्त-महा०, अ०्माग० ओर ज०महा० मे बाडणो, वाऊ, वाऊओ, वाथवो, 
वाअओ, वाअड ; शौर० मे वाडणो, वाभओ ह । 

कर्म-महा०, अग्माग० ओर जे०महा० मे वाडणो, वाऊ; अग्मागण० मे 
वाअवो भी । 

करण महा०, अ०माग० ओर जैगमहा० मे वाऊहि, वाऊहि, वाऊर्हिं ; शौर 
ओर माग० म वाऊर्हि दै। 

अपादान --[ बाञर्दितो, चातो, चाउत्तो, वाङ ] ; अग्मागण० मे वार्ह 
भी ; अपर म वाउ 2। 

सम्बन्ध--महा०, अन्माग० ओर जैरमदा० मे वाडण, वाउणँ , वाणं ; सौर 
ओर माग० म वाणं ; अप मे वाउ, वाउ द । 

अधिकरण--महा०, अग्माग० ओर जै०महा० मै वाऊसू , वाञसूं, वाउ ; 
शौर० ओर माग० म बाऊखु , वाऊखु' ; अप० म वाऊहि* दै। 

सम्बोधन--अण्मागण० मे वाअवो ; अप० मे वाउदः दै । 

नपुंसकलिंग की भी रूपावली इसी प्रकार की होती दै जसे, महु = मधु; 

केवल कर्ता- ओर कर्मकारक एकवचन मँ महु, महँ ओर महु सूप होते ह ; शौर 

ओर माग० मे महं ओर महु रूप होते दे ; सम्बोघन मे महु ; कर्ता- ओर कर्म तथा 

सम्ब्रोषनकारक बहुवचन मे महद, महद ( शौर० ओर माग०् म नदीं), हृणि 

( सौर० ओर माग० मे नदीं ) ओर महु ( शोर० ओर माग० म नदीं) रूप दते दै । 

-- पद्लवदानपत्रों मे ऊ वरग नीं पाया जाता | । 
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९ २७९-- ~इ ओर -उ मेँ समाप्त होनेवारे संज्ञाशब्दो की रूपावली कै संवंष 
मे वररुचि ५, १४--१८ ; २५--२७ ; ३० ; च॑ंड० १, ३ ओर ११--१४; देमचंद्र 
३, १६-२६ ; ४, २४० ; ३४१ ; २४३-- ३४७ ; क्रमदीश्वर ३, ८ ; ११ ; १३; 
१५ ; १७- २२; २४; २८; २९; ८ २०:२५ २७; २२-२३५; ३७; 
मार्कंडेय पन्ना ४२--४४ ; सिंहराजगणिन्‌ पन्ना ९--१२ देखिए । देमचंद्र ३, १९ कै 
अनुसार कुछ व्याकरणकार बताते दै कि कर्ताकारक एकवचन मे दीं रूपके साथ- 
साथ [ जैते अग्गी, णिदी, वा ओर विह । --अनु° †] उतनी दी मात्रा का अनु- 
नासिक रूप भी आता है (इ ७४ ) : अशि, णिदि, वाडं ओर्‌ विहं । त्रिविक्रम° 
ओर सिहराजगणिन्‌ ने इस रूप का उस्टेख नदीं किया है; पण्ावागरणादं ४४८ में 
सुसखा का नपुंसकङिग मानकर संपादन किया गया है जो शद्ध सूप दै ओर सुसाह 
कै स्थानमे रला गया है, क्योकि उक्त शब्द्‌ खुद्सी जर खुमुणी के साथ ही आया 
हैजो = स्व्रषिः ओर खुमुनिः दै । -ई ओर -ऊमं समाप्त होनेवाठे कर्ताकारक कै 
विषय मे ६ ७२ देखिए । सखि का कर्ताकारक एकवचन जे°महा० मे सदी पाया जाता 
है ( कक्छुक शिलाटेख १४ ) । नपुंखकलिग कन्तकारक मे अननुनासिक वाटेस्पकी 
प्रधानता है ओर कर्मकारक मै अनुनासिकयुक्त की ; किंतु अग्मागण्मे कर्मकारक का 
रूप तड = त्रपु ( सूय० २८२ ) छंद कौ मात्रा का दिसाव ्रेठाने पर निश्चित है, यहां 
पर संभवतः तड पटा जाना चादिए । अग्माग० ओर शौर मे कर्ताकारक मे दहि 
रूप आया ह ( ठाण्ग० २३० ; मच्छ० ३,१२ ; [ दही पाठ कै स्थान पर दहि पदा 
जाना चाद्िए]), करतु अग्मागण्मे दहि भी पाया जाता दहै ( ठाणंग० ५१४) ; 
अग्माग० ओर शौर० मे वत्थु = वस्तु है ( उत्तर० १७२ ; टलित० ५१६, १२) ; 
शौर० मे णञअणमहु = नयनमधु है ( माल्वि° २२, ३)। अग्माग० सूप अद्ध 
ओर दही के विषय मे ३५८ देखिए । कर्मकारक सूप है : अनमाग० ओर शोर० में 
अच्छि (आयार० १, १, २,५; शकु० ३१, १३) मिल्ता है ; अद्भि = अस्थि 
( सूय ० ५९४ ) ; अग्मागण०्मे दहि स्प आया है ( आयार० २, १, ४; ५; ओव 
६५७३; कष्पण एस, (5) ६ १७ ; अभ्माग० ओर शोर० मे महुम्‌ स्प देखने मे 
आता दै (आयार २) १, ४, ५; ८८; ओव० ६५७३; कप्प० एस, (5) § 
१७ ; शकु० ८१, ८ ; [ महु का कुमाउनी मे मउजीरमो स्पदै। मौसरूप 
उचसरपदेश्च की सरकार ने मान्य कर ल्या है । बंग म भी मौचाक आदिमेमो 
वर्तमान ह । यह रूप प्राचीन आर्य है । फारसी मे मै सूप म इसने अपना राज आज 
त्कजमा रखादैजो उमे भी एकचत्र राज जमायेवैटादहै। इसके कोमल रूप 
मओ जादि फ़च ओर इयाल्ियिन भाषाओं मे मिलते ह । अंगरेजी मे मघुकासूप 
भाषा के स्वभाव ओर स्वरूप के अनुकूर मीडध बन गया । ज्मेन भाषा मे यदी डिंगल 
सारूपटै। पाठक जानतेद्ीदकिमचुकाएक सूप मद्‌ मीदै। अंगरेजी आदिमं 
इसके सूपो का प्रचार दै । इसका महू से कु संबंध नदीं । प्राचीन ददी मे मचुमक्खी 
कै लिए मुमाखी सूप पाया जाता है । इसका मु- = महु है । --अनु° ] )। जेर 
शोर० मे वत्थु रूप आया है ( कत्तिगे० ४००, ३३५ ) । संस्कृत मे बहुत अधिक 
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आनेवाद्य रूप खस्तिङौर०्मे रुदासोत्थिदहदो जाता है ( उदाहरणार्थ, मच्छर 
६, २६; २५, ४; ५४, ११ ओर १९; विक्रमो० १५) १६ ; २९ १; ४४५; 
रल्ना० २९६, ३२ ; ३१९, १७ ; आदि-आदि ), यद भी कर्तांकारक समञ्च जाना 
चचादिए, ठीक उसी प्रकार जैसे साह ( उदाहरणाय मृच्छ° २८; २४; ३७) १६; 
४१, १९ ; विक्रमो० २६, ६; रतना० ३००, १३; ३०९; १) ओर खर्‌ड ८ उदा- 
दरणार्थ, मच्छ २७, २१ ; २८) २४; २९) १४ ; ४१, १८ ; प्रो १८, ३); 
माग०्मेश्चाहु सूपदै (वेणी ३४, ३ ओर २३; ३५, १४; मच्छर ३८ ७; 
११२, ९; १६१, १५ आदि-आदि ) । इसके विपरीत छह कै स्थान मे ( मृच्छ 
८५,८ ; विक्रमो° २८,१० ) कलकत्तिया ओर गोडबोले कै संस्करण के अनुसार खुं 
पटा जाना चादिए जैसा रकरुतला ३९) ३; ७६) १; मृच्छ० २९१; १३; ५९) 
८; १०७, ११; ११२; ११; ११६ ५; १६६, १६; १६९; २४; रला० ३००; 
५; ३०२, २५; ३०३, २० ; ३१२, ८ ; ३२०, ३२; आदि-आदि मं मिल्ता है । 
पद्मे लहु सूप द टै ( मच्छ ९९, २४; वेणी० ३३, १३) | -- करणकारक कै 
विपयमे यह ध्यान देनेयोग्यटै किमदा° मै पद्रणा = पत्या (दाल) होता रै, 
जैसा क्रि पाया जाता, महा० मे गहवदणा स्पदै८( हाल १७२); अण्मागणर्में 
गहावदणा मिलता है (उवास ° ३ ६) = गृहपतिना ; माग० मे बहिणीपदिणा = 
भअगिनीपतिना टै ( खच्छ० ११३,१९ ) । अशि का करणकारक महा० मे अच्छणा 
ह, जो = अक्ष्णा ( गउड० ३२) ; दधिका शौर० मे सदहिणा पाया जातादैजो 
= सदधा है ( मृच्छ ६९, ३) । इसके अनुसार यह आशा करनी चाहिए थी कि 
अद्भूणा = अस्घ्ना, सुद्भूणा = मुष्िना ओर खद्युणा = रेष्टुना होगा, कितु अर 
मागण मे अह्ण, सुद्रीण ओर चेदरूणस्पकाममे लये गये जिनमे पृष्धार 
ध्वनि-बलदहीन अव्यय वां से पहटे आ हस्व कर दिया गया है ओर मृट शब्द का अंतिम 
स्वर दी कर दिया गयादहै; यह इन रूपों फे पले ओर पश्चात्‌ अंतमे -पनल्गा 
कर बननेवाठे करणकरारकों की नकल पर बनाये गये है अर्थात्‌ इनके साथ दण्डेण वा 
श्हरीणवा मुद्रीणवा लेद्ूणवा क्वटेणवा स्पमये करणकारक आये 
( आयार० २, १, ३, ४; सूय° ६४७ ; ६९२ ; ८६३ ; [ यहा दीक स्॑षमें 
एक ब्रात ध्यान देने बोग्य यह है कि इस प्रकार कै प्रयोगो का फल यह मी हुभदहैकि 
अस्थि का रूप अद्भि ओर स्वभावतः दड्ि होना चादिए था जो उक्त प्रकार से अद्ध 
(ण) बन गया ओर वादको हृडी सपमे हमारे पास पहुंचा । इड़ी स्प की 
अस्थिक = उद्टिज = ददी प्रक्रिया भी दो सकती है । मुद्ध की प्रक्रिया भी इसी प्रकार 
कीटे । कुमाउनी मे इन शर्ब्दो का उच्चारण अभी तक हस्व बना हुआ दै । उसमे 
हड़ ओर मुद्ध रूपो का चलन दै । इससे निदेश मिलता है अधिक संभावना -पन 
की नकल पर इन शब्दो परे दीर्घत्वका आगमन हआ है। --अनु° ])| इस 
प्रकार कै दूसरे शब्दां की समानता परबरने सूपो के विप्रयमे ई ३५५ ; ३५८; 
३६४ ; ३६७ ; २७५, ३८६ ओर अप० मे करणकारक के रूप अग्गिण, अगि ओर 
चाडं के लिप ई १४६ देखिए । अपादानकारक कै निम्नलिखित रूप उदादरण ओर प्रमाण 
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रूप मे मिल्ते हैँ : महा० म उअदहीड = उद्केः है ( गउड० ५६ ओर ४७० ) ; 
अन्मागन्मे ङुच्छीओ = क्षेः ( केप्प० ९२१ ओर ३२ ) ट ददी = द्धः है 
( सूय० ५९४ ; पाठ मे दहिओ है); जेन्सोरण मे िसाईदो = हिसादे दै 
( पव० ३८६, ४ ; पाठ मे ईहिंसातीदो दै ) ; जेऽमाग० म कम्मग्गिणो = क्मौग्नेः 
( अवश्ये १९, १६) ; अभ्माग० मे इक्खूओ = इसोः ( सूय० ५९४ ; पाट 
म इक्खूते दै ) ; जे०महा० मे सूरीर्हितो स्प आया है ( काल्क, अध्यायदो 
५०९, ४) ; अपण०् मै गिरिहेः सूप पाया जाता है (देच० ४, ३४८१, १) । -- 
महा०, अग्माग० ओर जै०महा ° मे सम्बन्धकारक के अग्गिणो की ्मोतिकैसरूपदहोते 
है अर्थात्‌येवेरूपदहैजो संस्ृतमे नपुंसकलिग मे आते द किन्तु स्पष्ट ही -नान्त 
वर्गं ( अर्थात्‌ वे नपुंसक शब्द दँ जिनके अन्तमे न्‌ आतादहै) सेरेल्यिगयेदैजो 
-नान्त वर्गं द्‌ -वर्ग से धुलमिल गया है (६४०५) ओर अग्गिस्सस्पटैजो 
अ- वर्गं की समानता पर बरना ल्या गयादै। ये दोनों रूप एक दूसरे कै पास-पास 
म काममे लये जते; उ-वगंकीमभी यदी दशा, जेन्यौर०्मैमी : महाश्में 
गिरिणो रूप मिल्ता है ( गउड० १४१ ) तथा मदहा० ओर अभ्माग० म गिरिस्ख 
भी चलता है गउड० ५१० ; सूय० ३१२); महाग्मे उअजह्िणो आया दहै 
( रावण० ५, १०) ओर उअदहिस्स भी पाया जाता दै ( रावण ४,४३ जर ६० )। 
ये दोनो रूप = उदधेः ह; महाण्मे रविणो आया दहै ८ गउड० ५० ओर २७२ ; 
हार २८४ ) ओर इसके साथ-साथ रविस्स तथा रहस्ख सूप भी पाये जते दै 
( रावणम ४, ३० ; कर्पूर २५, १३) -रवेःद; मदाग्मै पदणो ( दाल ५४; 
५५ ओर २९७ ) आया दै ओर परस भी कामम आता दै( ह्यल ३८ ओर 
२०० ) = पत्युः द ; महा० मे पसुवदणो = पञ्चुपतेः (दाल १) ओर पञवदणो = 
प्रजापतेः है ( दयाल ९६९); भुअंगवदईणो = भुजंगपतेः ( गउड० १५५ ) ; 
नरवदणो = नरपतेः ह ( गडड० ४१३ ) [ यह -णो लगाकर संबंधतराचक सूप 
गुजयती भाषा मे वर्तमान दै । गुजराती मे रणहोडलल का भाई = रणलोडललनो 
माई है। प्रयागजीमाईं की मा= प्रयागजीमार्ईूनी बा रूप चलते दै। --अनु° ]; 
कितु अग्माग० ओर जैगमहा० मे गादावदस्ख = गरहपतेः ( सूय ° ८४६ ; विवाह० 
४३५ ओर उसके बाद ; १२०७ ओर उस्कै बाद्‌ ; उवाघ०६४;६;८; ११; 
कप्प० ६ १२० ; आवशएत्से ० ७, ७ ; अभ्माग० मे भुणिस्स = मुनेः ( आयार० 
२, १६; ५; सूय० १३२) ; इसिस्स = ऋषेः ( उत्तर ३६२ ; निरया ० ५१ ) ; 
रायरिसिस्स = राजर्थः ( विवाह० ९१५ ओर उसके बाद ; नायाध० ६००; 
६०५ ; ६११ ; ६१३ ) ; सारदिस्स = सारथेः ( उत्तर० ६६८ ) ; अन्धग- 
वण्िस्स ८ अंत० ३ ) ओ अन्धगवषण्हिणो ( उत्तर० ६७८ ; दस ° ६१३१३२३ ) = 
अन्धकवृष्णेः ; अग्गिस्स है ( विवाह० ९०९ ; दसण्नि० ६५४१ ६ ; निरथा० 
५० ) ; जैनमहा° मे पञ्चाराहिवईणो = पञचालाधिपते; ( ण्य ८, ८); 
हरिणो = हरेः ( आव एस ३६२० ; ३७,४९ ) ; नाभिस्स = नाभेः ( आव° 
एत्वं ४८, १३ जौर ३३ ) है । -- महा० मे पुणो ( गउड० ८८७ ; १००६ ; 
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१०६५) ओर पुस्स (हाल २४३) = प्रभोः है ; अभमाग० म भिक्खुणो (आयर 
१५, ४; १; २, १६५८; सूय० १३३ ओर १४४ ; उत्तर० २८४ ) ओर अ 
माग० तथा जे०महा० मँ भिक्खुस्स रूप बहुत ही अधिकं काम मे आता है (आयार० 
१, ७, ५५ १ ओर उसके बाद ; पत्र ३८७) १९ ) ; अन्माग° मे उसुस्स = इषोः 
( विवाह° १३८८ ) ; मच्चुस्स = मत्योः ( पण्या ° ४०१ ) ; साहुस्व = साधोः 
( उत्तर० ४१८ ओर ५७१ ) ; वत्थुस्स = वस्तुतः ( षण्डा ° ३९८ ) है ; जे°महा 
मे बन्धुस्स = बन्धोः है ( सगर ८, ५ ) ; महा ° मे विष्डुणो = विष्णोः ( गउड° 
१६ ) ; चण्डंसुणो = चण्डांशोः; ( कपर०° ३५५ ७ ) ओर अभ्बुणो = अम्बुनः दै 
( गउड० ११९६ ) । शौर० ओर माग० के ग्म -स्स लगकर बननेवाला संबंध 
कारक काममे नहीं खया जाता : शौर० मे रापसिणो = राजर्षेः ( कु० २१, ४; 
५०; १ ; १३०, १; कविक्रमो० ७, २; २२, १६; २३, १४; ३६) ८; ८०) ४; 
उत्तररा० १०६,१० ; ११३,१ ; प्रसन्न ४६,९ ; अनर्घ० १११,१३ ) ; विदहिणो = 
विधेः दै (विक्रमो° ५२११८ ; माल्ती° ३६१,१०) ; सदस्सस्सिणो = सदखरदमेः 
टै ( प्रत्ोष० १४, १७ ; वेणी° २५,६ ) ; पञआचदिणो = प्रजापतेः ( रना० ३०६, 
२; माल्तीर ६५, ६); उद्रंभरिणो = उदरंभरेः दै ( जीवा० ४३, १५); 
दासरहिणो = दासरथेः ( महावीर ५२, १८ ; अनर्ध० १५७,१० ) ; गुरुणो = 
गुरोः दै ( शकु० २२, १३; १५८) ३ ; विक्रमो० ८३, १ ; अनध० २६७) १२) ; 
मुदमहुणो = मुखमधोः ( शकु° १०८, १ ) ; अधम्मभीरुणो = अधमेभीसोः 
( शकु० १२९, १६ ) ; विक्रमवाहुणो = विक्रमवाहोः ( रना ३२२, ३३) ; 
सत्तुणो = शत्रोः टै ( वेणी० ६२, २३ ; ९५, १५ ; जीवा० १९, ९) ; पुणो = 
श्रभोः (प्रोष १८, १; जीवा० ९, १ ); इन्दुणो = इन्दोः है ( जीवा° 
१९१ १० , ; महुणो = मधुनः ( दास्या ० ४३,२३ ) है ; माग० म लछाणङ्िणो = 
राजघः ( वेणी० ३४, १) ; शत्तृणो = शत्रोः ( शङु०° ११८ २ ) है । माग° 
प्र म विदशावशुदश = विदवावसखो ३ ( मृच्छ० ११,९ ) । दधि का संबधकारक 
रूप महा° मे ददिणो आया है ( कपूर० १५, १ ) । पट्ल्वदानपत्रो म इन स्पा कै 
रिष्ट $ ३७७ देखिए । -- जैसा -अ- वर्गं केलिए वैसा दही जन्य वर्गोके लष 
अप० मे संवर॑घकरारके कै अंत मं वदी विभक्ति मानी जानी चादिए जो अपादानकारक 
कै कामम आतीहै, इसलिए इस प्रकार कै रूप बरनेगे जेषे, गिरिदे, तरुटः आदि। 
-- महा० जे०महा० ओर जैर्शौर० मे अधिकरणकारक स्मि लगाकर बनाया जाता 
है ओर जेग्महाग्मे इस्कैस्थानमे -मिकाभी प्रयोग क्रिया जाताटै: महा०मे 
परम्म = पत्थे ( दाल ३२४ ओर ८४९ ) ; जलदहिभ्मि = जलधौ ; गिरिम्मि = 
गिरौ ओर असिम्मि = असौ दै ( गउड० १४६ ; १५३, २२२ ) ; उषिम्मि = 
उद्धो जर जलणिष्िम्मि = जलनिधौ है (रावण० २,३९; ७, २; ७ 
ओर १२; ५५ १); जेगमहया० मे गिरिभ्मि ( कक्कुक शिलटेख १७ ); 
विदिम्मि = विधौ ओर उयदिम्मि = उद्धौ दै (सागर ७, १; ९ ३)। 
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कुच्छिसि = कुक्षौ ( आयार० २, १५, २ ओर उसके बाद ; विवाह० १२७४ ; 
कप्प० ) ; पाणिसि = पाणौ (आयार० २, २, ११; ५; २,७, १, ५; 
विवाह ० १२७१ ; कप्° एस. (ऽ ) २९) ओर रासिसि = राशौ है ( आयार० 
२, १, १,२ ) । इनके साथ-साथ अन्मागण० मे निम्नलिखित वाक्यांश भी पाया जाता 
ट: तमि रायरिसिमि निमि अभिनिक्खमन्तंमि = तस्मिन्‌ राजर्षौ नमाव्‌ 
अभिनिष्क्रामति ८ उत्तर० २७९ ) ; अश्िमि ओर अच्चिमाखिमि रूप मिल्ते दै 
( चिवाह० ४१७ ) ; अगणिभ्मि भी पाया जाता है ( दस ६२०, २४ ) ओर सदह- 
स्सरस्सिमि तो बार्बार आतादै (३३६६ अ) | उ-वर्गके भी इसी भेतिकै 
रूप होते दँ : महा० मे पटुम्मि = प्रभो ( गउड० २१० ) ओर सेउभ्मि = सेतौ 
है ( रातण० ८, ९३ 2); जै°महा० मे मेरूमि स्पञआयारै ( तीर्थ ५, ३); जै० 
शौर० मे साहुभ्मि = साधो है (कत्तिगे° ३९९, ३१५ ; दस्तल्पि मे साहम्मि दै ); 
अन्माग० मे लेदढ्ट'सि= खेश्नो ट ( आयार० २,५; १,२१ ) ् वाहुसि ओर 
उरसि = बाहौ ओर उरौ दै ( द° ६१७, १२) ; उञंमि = ऋतौ ( टाणंग° 

५२७ ; पाठ म उदुंमि ) है । राओ = राजौ की समानता पर ( ६ ३८६ ) अण्माग० 
मे धिसु रूप भी मिलता है जो धिरो = घंसे > स्थान मे आया है (६ १०५ ; सूव 
२४९ ; उत्तर० ५८ ओर १०९)। यह रूप पय मे पाया जाता है | माग० पयमे केदु- 
म्मि = केतौ रूप देखने मे आता है (सुद्रा० १७६, ४) । शोर० मे व्थुणि = वस्तुनि 
का प्रयोग भिरूता है ( बाल १२२, ११ ; धूर्त० ९; १० ) | माकडेय पन्ना ६९ कै 
अनुखार [ ९, ६३ छपा संस्करण । --अनु° ] शौर० मे शुद्ध रूप अग्स्मि ओर 
वाउम्मि दै । -- अप० मे अधिकरणकारक की विभक्ति -हि" दै जो अस्मिन्‌ केः 
कलिं = कलो ; अकिख्ि = अक्षिणि ; संधि = संधो ( देच० ४, ३४९१, 
३; २५७१ २; ४३०, ३ ) दै; आहि = आदौ (पिगल १, ८५ ओर १५२ ) 
है । अप० मे उ~ वर्गं कै उदाहरण सन्ने नदी मिल पाये दै ; देमचन्द्र ४, ३४६ मे बताता 
है कि द्‌- ओंर उ~ वर्गोकै लिए अधिकरणकारक मे -हि विभक्ति लगायी जानी 
चाहिए । -- सम्बोधनकारक मे हस्व के साथ-साय दीघस्वर भी पाया जातादै(§ 
७१ ) : महा० मे गहवद्‌ ( दार २९७ ) किन्तु अश्माग० मे गाहावदै ( आयार० 
१,७,२,२;३, ३; ५, २; २३,३,१६ ) = गृहपते; अन्मागण्मे मुणी= 

सुने ( आयार० १, ६, १, ४ ; उत्तर० ७१३ ; ७१४ ; ७१९ ) दै ; अग्मागण 
ओर जै०महा० मे महासुणी रूप पाया जाता टै ( सूघ० ४१९ ; कालका० अध्याय 
दो ५०५, २५ ) ; अग्माग° मे महरिसी = महष ( सूय° १८२) ; अग्मागण्मे 
खुचुद्धी = खुबुद्धे ( नायाध० ९९७ ; ९९८ ; १००३ ) ओर अ०्माग० मे जम्बू = 

जम्बो है ( उवास० ; नायाध० ओर अन्य बहुत से स्थानों मे ) | वरश्चि ५, २७ मे 
दीर्घं स्वर का निषेध करता है, इक कारण अधिकांश स्थलों पर्‌ केवल हृस्व स्वेर पाया 
जाता है : महा° मे खविअसब्वरि = श्चपितरार्वसीक ओर दिणवडई = दिनपते है 
( हाल ६५५ ) ; महा° मे पर्वंगवड = प्रवंगपते दै ( रावण ८; १९) ; जे०- 
मदा” मे पावविदहि = पापविधे (सगर ७, १५ ) ओर स्रवद = सुरपते दै 
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( काल्का० २७६, १९) ; अन्माय०् मे सुणि रूप पाया जाता है ( सूय० २५९ ) ; 
अन्माग० मे भिक्खु = भिक्षो है ( सूय० २४५ ओर ३०१ ) ; महा० ओर जै०- 
महा० मे पटु = प्रभो ( गउड० ७१७ ; ७१९ ; ७३६ ; रावण० १५; ९० ; काल्का 
२६९, ३५ ) ; शोर० म राएसि = राजर्षे दै ( उत्तररा० १२५) ८ )} शौर० मे 
जडाओ = जटायो दै ( उत्तररा० ७०, ५ ), पर यह अशुद्ध पाठान्तर दै । 

६ ३८०--महा०, अभ्माग० ओर जै०मरहा० म कर्ताकारक बहुवचन कै रूप 
अम्गिणो जर अग्गी तथा वाउणो ओर बाड साथ-साथ ओर एक दूसरे कै पास 
पाख काममे आतिहै; मदा० मे कद्णो = कवयः ( गउड० ६२ ) ओर कद = 
कपयः है ( रावण० ६, ५९ ; ८३ ) ; गिरिणो ( गउड० ११४) ओर गिरी 
( गउड० ४५० ; रावण० ६, ३४ ; ६० ) = गिरयः है ; र्डिणो ( गउड° 
११९५ >) ओर रिड ( गउड० २४५ ओर ७२१ ) = रिपवः दै ; पुणो ( गउड° 
८५८ ; ८६१ ; ८७३ ; ८८० ; ९८४ ) ओर पह ८ गउड० ८६८ ) = प्रभवः है; 
अन्माग० मे अम्रुणी ओर इस्कै साथ-साथ सुणिणो = अमरुनयः तथा मुनयः दै 
( आवार० १, ३, १, १, ) ; गीयरदेणो = गीतरतयः दै । इसे साथ-साथ गीय- 
नघ्वणरई = गीतयत्यरतयः दै ( ओव० { ३५ ) ; णाणारई = नानाश्चयः दै 
( सूध० ७८१ ) ; इसिणो = ऋषयः ओ इसके साथ साथ मुणी = मुनयः दै 
( उत्तर ३६७ ) ; हयम्‌-आई गोण-~म्‌-आई गय-म्‌-आदै सीह-म्‌- 
आदणो वाक्यांश पाया जाता दै (ई ३५३ ; उत्तर० १०७५ ) ; विन्नू = विज्ञाः 
(६ १०५ ; आयार० १, ४, २, १), गुर = गुरुः (आयार ९, ५५ १, १ ) 
ओर पसू = पशः ( जायार० २, ३, ३, ३) है । अपस्‌ रूप भी पाया जाता द 
( सूथ० ६०१ ) ; उञः = ऋतवः ( सम० ९७ ; विवाह ७९८ ; अणुओग० 
४३२ ) ; धाडणे = धातवः ( सूय० ३७ ) है ; जैगमहा० मे सूरणो = सूरयः 
(काल्का० २६४, ४१; २६७, ४१; २७०, ६; ३६; ४२ आदि-ञआादि) 
साहणो = साधवः ( आवग्प्० ९, २२; २६ ६६; २७) ७; ४६ ३ 
ओर ९; काल्का० २७८५, ३६) ओर खाह् ( वीर्थ० ४, २०) भी उसी अर्थ 
मे आया ह ; गुरुणो = गुरवः है ( कालका ० २७१ ६ ; २७४, २८ ओर ३६) । 
अन्मागण० मे कर्ताकारक बहुवचन कै रूप मे शब्द के अन्त म -इ ओर ~उ लग कर 
बने हए शब्दौ को भरमार है । कु ब्द तो एेसे द जिनमे अपवाददीन रूप से अन्त मं 
ये ही बिभक्तियो आती दै जैसे, उरू मे ( उवास ई ९४; सूय° ६३९ ओर बार.बार 
यह्‌ रूप आया है ; महाण मे भी गउड० ४८९ म यदी रूप आया दै) । इसमे हमें 
प्राचीन द्विवचन नहीं मानना चादिए । इसकी उतनी ही कम सम्भावना है जितनी 
अन्माग० स्पघाणीमें (कप्प० एस. (5 ) ६ ४३) अभ्माग० मे इन्द्ग्गी = 
इन्द्राग्नी ( टाणंग० ८२ ), अग्माग० मे दो वाङ = द्धो वायु ( ठणंग० ८२ ); 
महा० मे बाहर = बाह ( गउड० ४२८ ) है । ऊपर दिये गये सूपं के अतिरिक्त उक्त 
तीन प्राङत भाप्राओं मे अन्य रूप बहुत कम मिलते द। इस प्रकार : अग्मागण० मे 
नायम = ज्ञातयः ८ सूय ° १७४ ; १७९ ; ६२८ ; ६३५ ) ; अनायओ रूप भी 
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आया है ( सूव० ६२८ ) ; अग्माग० मे रागदोसादयो = रागद्धेषादयः है (उत्तर 
७०७ ) ; जै०महा° मे भवत्तादयो रूप पाया जाता है ८ एसस° १७, २८ ) ; अ०- 
माग० मे रिस = ऋषयः है ( ओव० { ५६, पेज ६१, २९) ; जेनमहाण्मे 
महरिसओं रूप आया है (एस ° ३,१४); अन्माग° म -प्पभियञ = प्रभृतयः है 
( ओव० ३८, पेज ४९, ३२ ; ७२ य्ह यदी पाठ पटा जाना चादिए ; इस अन्थमें 
अन्यत्र भी यह शब्द देखिए ) ; अग्माग० मे जन्तवो रूप आया है (प्यमेहै? 
आयार १, ६, १, ४ ; उत्तर० ७१२ ; ७९८ ; ७९९ ; सूय ० ६०५ ), इस्कै साथ- 
साथ जन्तुणो रूप भी मिलता दै ( आयार० २, १६, १) ; अन्माग० मे साहवो = 
साधवः है ( उत्तर० २०८ ) । बहु (= वहत ) का कर्ताकारक बहुवचन का रूप 
अग्माग० मै सदा ववे द्योता है ( { ३४५ ; आयार० १, ८, २, ३ ; ५ ओर १० ; 
२१, ४, १ ओर५;२;,५) २७; २, १५, ८; स्य० ८५२; ९१६ ; उत्तरण 
१५८ ; १६९ ; उवास्त० ; नायाध० ; कप्प० आदि-आदि )। जेग्महा० मे भी यह 
रूप आया ह ( एर्सै° १७, २८ ), किन्तु यह अशुद्ध है । इस स्थान मे बहवो होना 
चादिए ( एस ° ३८, २४ ) अथवा चह होना चाहिए ( एत्सं° ३८, २१९ ) । शौर° 
मे जिन शब्दो के अन्त म दई ओर -ऊ आता दै ओर जो अपना करत्ताकारक बहुवचन 
अवर्ग की नकल या समानता पर बनाते रै, कामम नहीं लये जाते] इ-वगं के 
संज्ञाशब्द अपन कर््ताकारक बहुवचन सख्रीखिग शब्दकी भति बनाते जोकुछतो 
शब्द्‌ फे अन्त म -ईओं लगा कर बनाये जाते दै जैसे, इसीओ = कषयः, गिरीओ= 
गिस्यः टै ( शकु° ६१, ११; ९८, ८; ९९, १२; १२६, १५); रिसीओ= 
ऋषय ( मच्छ० ३२६, १४) है; ओर कुछ के अन्तम -णोख्गता है जेसे, 
कदणो = कपयः दै ( बार २३८, ५ ) ; महदेसिणो = महर्षयः दै ( बाट ० २६८, 
१ ) ; इसिणो = ऋषयः दै ( उन्मत्त° ३, ७ ) ; चिन्तामणिपहदिणो = चिन्ता- 
मणिप्रभतयः है ( जीवा० ९५; १ )। .शोर० मे उ-वर्गं मे शब्दं कै अन्त मे -णो 
ल्ग कर बननेवाटे सूपो के जैसे, पंगुणो = पंगवः (जीवा० ८७, १३) ; बाटतर्णो 
= वाख्तरवः (केपरर० ६२, ३); तरणो (कपूर ६७, १); विन्दुणो 
( मरिल्का० ८३, १५ ) के साथ-साथ विन्दो = बिन्दवः ( मृच्छ ७४, २१ ) 
कै समान सरूपभी पाये जतेहें। वंध = बेधवः ( शकु०° १०१; १३) शोर० रूप 
नहीं है प्रत्युत महा० है | माग० प्राकृत के सादि मे से केवर शक शब्द दीहगो- 
माओ जो दीहगोमाअओ से निकट दहै ( १६५) = दीधंमोमायवः एक पदमे 
आया हुआ मिलता है ( मृच्छ° १६८) २० ) अन्यथा इ~ ओर उ- वगं क उदा- 
हरण नाम को भी नदीं मिलते । 

३ ३८१ वर० ने ५,१४ मे बतायादै कि कर्मकारकमे अग्गिणो ओर बाउणो 
की भोतिकै सू्पदहीकाममेल्येजा सकते टै । प्राकृत बो मे किन्तु वे सभी रूप 
इसके ट्ष काम मे लायेजातेदैजो कत्ताकारक कै काममे आते: म्दा०्मे 
पदणो = पतीन्‌ ह ( हाल ७२५ ) ; जेगमहा० म सूरिणो = सूरीन्‌ ( काल्का० 


२६७; ३८ ; २७० २ ) ; अश्माग० मै महेसिणो = महषींन्‌ है ( आयार० १ 
७9 
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५, ५, १) ; किन्तु अन्माग० में मित्तनाई = मिचज्ञातीन्‌ ( उवास० { ६९ ; ९२; 
मित्तनादं के स्थान मे यदी पाठ पटा जाना चादिए ) है; मर्छद ओर टेच्छई = 
मव्टकीन्‌ ओर लिच्छवीन्‌ दै ( विवाह० ४९० ओर उसके बाद ; निसया० 
६ २५ ) ; नायओ = ज्ञातीन्‌ ( आयार० १; ६; ४, ३; सूय० ३७८ [ पाठ में 
णादो है |) ; अन्माग मे पसवो = पश्चून्‌ दै ( सूय० ४६४) ; जे°महाण्मे 
गुरुणो = शुरून्‌ है ( कालका० २६९; ३५) ; जेगमहा० मे साहुणो = साधून्‌ 
( काटका० २७१, १५ ) है ; अन्माग० मे वाहू = वाहू ( सूय० २२२ ; २८६ ) 
दै ; जण्माग० मे खत्तु = शान्‌ ( कप्प० ३ ११४ ) ; अभ्माग० मे वहू = वहून्‌ 
( आयार० १, ६, १; ४ ; उत्तर० २१६ ) । इसके साय साथ बहवे रूप भी चल्ता 


है जैसा कर्ताकारक मे होता है (आयार०र, २ २, ८ ओर ९; उवासण 
९ १६९ यर १८४ ) । इन सभी सूपो के साथ साथ पट्लवदानपत्र का वसुघाधि- 


पतये भी है । -- नपुंसकलिंग, जिसके कर्ता - ओर कर्मकारक एक समान होते है, 
कै उदाहरण नीचे दिये जाते ह : महा० मे अच्छी = अक्षिणी ( देच° १, ३३ ; 
२, २१७ ; गउड० ४४; हाल ४०; ५४), अच्छी रूप भी पाया जाता है 
( दाल ३९१४) ; मदा० अग्माग० ओर जैणमहा० मे अच्छीणि रूप मिल्ताहै 
( हार ३१४ ज मार्क° पन्ना ४४ मे उद्‌ धृत किया हुआ दै; इस ग्रन्थ मे अन्यत्र भी 
यह शब्द देखिए ओर उसकी ठुख्ना कीजिए ; आयार० २, २, १, ७; उवास° 
६ ९४ ; आवग्एसै° ८, २०; ३०; ४) ; अभ्माग० मे अच्छी देखने मे आता है 
( विवाग० ११) | रौर०मरे भी यह रूपमिल्ता किन्तु अशुद्ध है ( जीवा० ८९) 
२३); अग्माग० मे अद्रीणि = अस्थीनि (सूयण ५९०) दै ; अन्माग०्म 
साटीणि = शाटीन्‌ ( आयार० २) १० १०) ; वीदणि = घृद्ीन्‌ (आयार० 
२, १०, १० ; सूय ६८२) ओर दसैणि = दरीः है ( आयार० २, १०, ११ ) ; 
जे०महा० मे आईणि = आदीनि ( काल्का० २७४, ४) दै ; जेन्डौर० मे आदीणि 
रूप पाया जाता है (पव० ३८४, ४८) ; महा° म असिं = अश्रूणि (ग. १३० ; 
१२०८ ) है ; पण्ड दं = पण्ट्ूनि दै ( गउड० २३८४ ; ५७७ ) ओर इस्फै साथ-साथ 
पण्ड रूप भी चलता दै (गउड° ; ४६२) ; बिन्दं = विन्दुन्‌ टै (गउड ० २२३) ; 
अण्मागण० मे मंसुडं = इमध्रुणि है (उवास० ९४) । इसके साथ-साथ मंसूणि रूप 
भीकाममे आता दै (आयार० १,८,३,११) ; दारूणि भी भिलता दै (सूय २४७) ; 
पाणूणि = प्राणान्‌ ( अण्रुजोग० ४३२ ; विवाह० ४२३); कमूणि = कंगवः दै 
( सृव° ६८२ ) ; मिलक्सूणि = भम्छेच्छाम्मिनि ( आयार० २, ३, १,८ ) ; 
अपण०्मे अंसनूरूपपाया जाता है ( पिंगल १,६१)। वररुचि ५; २६ कै अनुसार 
कैवल दीद, मह्‌ जेसे सूप दही कामम लये जते दै। क्रमदीश्वर ३, २८ मे बताता 
है कि दहं कामम आता है। करण, संबंध ओर अधिकरणकारकौ ® अंतमे 
लगनेवाढी विभक्तियो कै लिए ई १७८ ओर ३५० ल्ग्‌ होते ; ९ ३६८ ; ३७० सर 
३७१ की भी लना कीजिए । करणकरारक् के उदाहरण नीचे दिये जाते है : महान्मे 
करहि “ ओर कडि = कविभिः (गउड० ८४ ओर ८८) ओर साथ दी = कपिभिः 
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भी है ( रावण० ६, ६४ ; ७८ ओर ९४ ) ; अभ्माग० मे किमी = कृमिभिः दै 
( सूत्र २७८ ) ; जेणमहा० मे आदर्ि = आदिभिः दै ( आवश्एसै° ७, १२) ; 
शौर० मे इसी = ऋषिभिः दै ( शकु० ७०; ६ ) ; माग° म -प्पहुदीषि = 

-प्रभ्रतिभिः दै ( यङु° ११४२) ; महा० मै अच्छीर्दि, अच्छीहि" ओर अच्छीषटि 
रूप भिल्ते दहै ८ दाल ३३८ ; ३४१ ; ४५७ ; ५०२ ) ; शौर० मे अच्छीहि होता दै 
(विक्रमो० ४८१५ ; रना° ३१९,१८) ; माग० म अक्खीहिं पाया जाता है ( मृच्छ° 
१२०, १३ ; १५२, २२ ) = अक्षिभ्याम्‌ दै ; महा° मे रिऊहिं = रिपुभिः ( दाख 
४७१ ; गउड० ७१८ ) ; महा° मै सिषुदहि “ = रि्ुभिः ( गउड० १०४६ ) है ; 
अण्माग० मे वम्गूहि = वग्नुभिः है ( विवाह० ९४६ ; नायाध० ९ २५ ओर ७९ ; 
पेज ३०२ ; ७३६ ; ७५७ ; ११०७ ; राय २६६ ओर उसके बाद ; उत्तर० ३०० ; 
टाणंग० ५२७ ; आवण ५ ५३२ ओर १८१ ; कपष ) ; अभ्मागण मे ऊउररूहिं न्त 

ऊरखभ्याम्‌ हे (खाणंग० ४०१) ; शोर० म गुरूटिं = गुरुभिः (हास्वा० ४०, १७) ; 

शोर० मे विन्दुं = बिन्दुभिः ( वेणी ६६, २१ ; नागा० २४, १३ ; कर्पूर ७२, 

१) है। -- महया° सूप अष्छीहितो = अक्षिभ्याम्‌ ( गउड० २२३ ) मे अपादान- 
कारक वर्तमान है ; जे०महा° रूप उज्लाणाददितो = उद्यानादिभ्यः ( दवार० ४९८, 
२० ) ओर अ०्माग० रूप कामिह्ीदहिवो = कामद्धः मे मी अपादानकारक है ( पूरण 
बहुवचन ; कप्प° री. एच. (ध. घ.) ६ १९) । जेसा अ~ वर्गमे दोताहै वैते 
ही इ~ ओर उ- वर्ग मै भी करणकारक का उपग्रोग अपादानक्रारक की भांति ह्येता 
है ; सन्ति पगे भिक्खू गारत्था संजमुत्तरा = सन्त्य्‌ पकेभ्यो भिश्चुभ्यो 
ग्रदस्थाः संयमोत्तयाः दै ( उत्तर० २०८ )। -- अप० मै तश्हुँ = तरभ्यः (देच 
४,२४१) वास्तव मे तरुषु है । इतका ताद्व यद्‌ हुआ कि यह्‌ = अधिकरण कै जिसे 
अपादानकारक धुल्मिल गया है ओर जिसके साथ देमनंदर ४, ३४० कै अनुसार 
संब॑धकरारक़ मी उसमे मिल गयाहै; फिर मी इस ध्यान मे अधिक उपयुक्त यह्‌ ज्ञात 
होता दै कि इते अधिकरणकारक माना जाय जब्र विहं = दयोः ( ठेच० ५, 
२३८२) १ ) सव्र बातों को ध्यान मे रखते दए संवंधकारक के रूपमे आया ह। - 
संबंधकारक के उदाहरण नीचे दिये जाते ई : महा० मै करणं = कवीनाम्‌ ( हार 
८६ ) ; कईण = कपीनाम्‌ ( रावण० ६, ८४ ) है ; गिरीण रूप मी पाया जाता 
है ( गउड० १३५७ ; ८४९ ; रावण० ६, ८१ ) ; अग्माग० मे धम्म्सारदीणं = 
घमैसारथीनाम्‌ दै ( ओव० ६ २० ; कष्य ६ १६) ; छंद की मात्रापं ठीक वरैयने 
कै टिपर इसीण = ऋषीणाम्‌ है ( सूय० ३१७ ) ओर इसि णं भी इसके खान में 
आया है ( उत्तर० ३७५ ओर ३७७ ) ; उदृद्दिण = उद्धीनाम्‌ है ( सूय° ६१६ ) 
ओर वीदहीणं = वीदीणाम्‌ है ( विवाह ४२१) ; जै न्योरण० मं जदीणं = यतीनाम्‌ 
( पव ० ३८५) ६३ ) ओर अद्ेणं = आदीनाम्‌ है ( कत्तिगे० ४०१, ३४० ) ; शौर० 
मं मदीवदीणं = महीपतीनाम्‌ ( ल्लिति० ५५५, १४ ) ओर अच्छीणं = अक्ष्णोः 
है ( विक्रमो० ४३, १९ ; नागा० ११ ९); महा° मै च्छणं= इश्चूणाम्‌ (दाल 
७४० ) ; रिङणग = रिपूणाम्‌ ( गउड० १०६ ; १६६ ; २३७ ) ओर तरूण = 
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तरूणाम्‌ दै ( गउड० १४० ) ; अग्मागण्मे मिक्लूण = भिक्चुणाम्‌ ( आवारेण 
१, ७, ७, २ ) ‡ सञ्वण्णुणं = सर्वक्ञानाम्‌ ( ओवर ९ २०५ ) ओर मिटक्खुणं = 
म्टेच्छानाम्‌ दै ( सूय ८१७ ) ; माग० मे बाहूण = बाह्वोः ( यद पयमे आया 
है ; सृच्छ० १२९) २ ) ओर पहणं = पभूणाम्‌ है ( कंस ५०, ४) ; जैन्डौर० मे 
साहृणं = साधूनाम्‌ दै ( पच० २७९, ४ ) | अप० मे सेवंधक्रारक्र बनाने कै लिए 
शब्द क अंत मे -ँर्गता है जो = -साम्‌ ॐ ओर यद चिह सर्वनाभोंका हः 
सरणि = शकुनीनाम्‌ (देच ° ४, ३४०) है ; -हुँ के विषय मे ऊपर लिखा गया 
है| -- निम्नलिखित सूपो मे अथिकरपरकारक पाया जाता टै ; उदाहरणार्थ, महा० में 
गिसीखु सूप पाया जाता है ( गउड० १३८ ) ; महा० ओर अभ्माग० म अच्छीसु 
मिल्ता है ( हाल १३२; आयार०२,३, २,५); शौर० मै अच्छीसुं रूपै 
( शङु° ३०, ५) ; मदहा० मे रिऊखु = रिपुखु दै ( गउड० २४१ ) ; जेग्शौर० 
पद मे आदिखु = आदिषु दै ( पव° ३८३१ ६९ } ; अण्माग° म ऊङखु = ऋतुषु 
दै ( नायाध० ई६४४ ) ; दौर० मे ऊररूखु = ऊर्वोः टै ( वाल० २३८, ७; पाठे 
उरु है) | अपन्का दुद्ंरूप श्दुष्टुका समानातर है ( खरीटिग ; हेच ४, 
३४० ) जव्र॒ तिहि" ( हेच ° ४, ३४७ ) वास्तव मे = त्रिभिः कै है अर्थात्‌ = अ- 
वं के करणक्रारक कै ( इ ३७१ ) । -- नीचे दिये शब्दो मे संमोधनक्ारक वर्तमान 
है: जेगमहा° म स्ुयलगुणनिदिणो = सकटगुणनिधयः है ( सगर ७, १२ ) ; 
अग्माग० मे जन्तवो सूप दै ( सूय ° ३३५ ; ४२४), भिक्डवो मी पाया जाता है 
(सूय १५७ ; पाठ म भिक्खुवो रै ) । जेमदा° गुरुओ ८ कालका० अध्याय 
तीन, ५१३, २२) कै सखानमे गुरूओ पदा जाना चदिए। अपण कै विघयमें 
६ ३७२ देखिए । 

९ ३८२-अग्माग० मे बह्ुःफे बहुवचन सूपजो पृिगमेकाममे लये 
जते हँ वे अधिकां खलो पर खरीलिगि मे भी काम मे ते दै : बहवे पाणजाई = 
बह्वयः प्राणजातयः ( आयार० १, ८, १,२ ) दै ; बहवे साहम्मिणीभो = 
बहीः #साधमिणीः (आयार०र२, १; १, ११; २२१ क... 
२, १०२ ) है; ववे देवा य देवीय य वाक्यांश मिलता है ( आयार० २, 
१५, ८) ; बहवे खुडाखुडियाओ वावी = वह्वयः श्चुद्राचुद्िका वाप्यः 
है (जीवा० ४७६ ); वहूणं समणा णं वहूणं समणीणं वहणं सावयाणं 
हणं साचियाणं वहं देवाणं वह्णं देवीं पया जाता है ( कप्प० 
एस. (5) ‰ ६४; नायाघ० ४९८; ५१८; ६१५ ; ६५४ ; विवाहु० 
२४२ ) ; वह्वहं आद्यवणाहि य पण्णवणाहि य॒ विण्णवणाहि सण्णवणाहि 
य = बहभिर्‌ भ#आख्यापनामिश च भग्र्ञपनाभिद्‌ च शविन्ञापनाभिक्‌ च 
संज्ञापनामिश्‌ च ( नायाध० ई १४३ ; पेज ५३९ ओर ८८९ ; उवास° & २९२ ; 
विवाह° ८१४ ) है ; बहि खुज्ञाहिं = वह्वभिः कुवाभिः है ( निरया ६४; 
विवाह ७९१ ; नायाध्‌° § ११७ ; पेज ८३ ओर ८३७ ; विवाग० २२६ ) ; 
बहु वावीखु = बहीषु वापीषु ( नावाप ९१५ ) ई ; बहूखु विज्ञादरिखु = 
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वहूरिषु विद्याधरीषु ( नाया १२५७५ ; रीका मे यह वाक्यांश आया है; पाठ 
मे बहुसु विञ्जाखु है ) दै । ओववादयसुत्त ६ ८ की भी ठट्ना कीजिए । जो संसृत 
रूप रह गये दै जते, गिरेखु ओर वम्शुहिं उनके विषय मे § ९९ देखिए । महा० 
ओर अग्मागण्मे अ-वर्गमे जोड वर्गंकी रूपावली गयी दै उसकै लिए 
६ १०५ देखिए । अग्माग° मे खकदाओ = सक्थीनि के विषय म ४ ३५८ देखिए । 

{ ३८२ देमचन्द्र ३, ४२ ; माकैडेय पन्ना ४२ ओर ४३ तथा सिंहराजगणिन्‌ 
पन्ना १२ के अनुसार -ई ओर -उ मे समात्त दोनेवाटे रूपावली बनने से पहटे हृस्व 
हो जते है ओर तत्र ~इ ओर -उ के कर्ताकारक की भाति उनके सूप कयि जाते द| 
इस अनुसार गामणी = स्रामणीः कर्ताकारक दै । इसका कर्मकारक गामणिम्‌ ; 
करण गामणिना ; सम्बन्ध गाभणिणी ओर गामणिस्ख तथा सम्बोधन गामणि 
होता हे । कर्ताकरारक खटपू = खरपृ है ; कर्मकारक खटपु है ; करण खल्पुणा ; 
सम्बन्ध खषुणो ओर सम्बोधन खु है ( देच ° ३, २४ ; ४२ ; ४३ ; १२४ )। 
सिंहराजगणिन्‌ ने कर्ताकारक बहुवचन कै येस्पभी दिवे; खलटवडउ, खट्व, 
खटबुणो यर खवू । प्राप्त उदाहरण ये दै : महा° म गाम्रणी ओर गामणिणो 
= ग्रामणीः तथा ग्रामण्यः दै ( दयाल ४४९ ; ६३३) ; गामणीणं ( रावण० ७, 
६० ) ; जेगमहा° मै असेगसिरी ओर असोगखिरिणि = अशोकथ्री तथा 
अश्चोकथियः है ८ आव०एत्व° ८, २ ओर ३२ ) ; योर० मे चन्दसिरिणो ओर 
चन्दसिरिणा = चन्द्रधियः तथा चन्द्रधियादै (सुद्रा० ३९, ३; ५६, ८; २२७) 
२ ओर ७); शौर० म माहवस्िरिणो = माघवशचियः है ( माटती° २११; १); 
द्ोर० मै अग्गाणी = अग्रणीः ( मृच्छ ४, २३; ३२७, १) दै। सअंभुं ओर 
सअंभुणो = स्वथं भुवम्‌ तथा स्वयंभुवः ( गउड० १, ८१३ ) है , सभंभुणो, 
सञंभुस्स ओर सअंभुणा ( मार्क० पन्ना ४२) का सम्बन्ध स्वभू अथवा 
स्वयंमुसे दो सकतादै। 


(आ ) स्रीठिग | 
९ ३८४ प्राकृत भाषाओं मे कदी-कीं इक्के-दुक्कै ओर वे भी पयो मे - 
तथा -ड वर्गके खीलिग कै रूप पाये जाते है जसे, भूभिखु ओर खुत्तिखु ( ; 
९९ ) | अन्यथा द ओर -ड वंके खीलिगि जिनके साय -दईै ओर -ऊ वर्गं के 
खब्द भी भिल गये ई, एक वर्णवालो ओर अनेक वर्णवाल्य मेरि गयेद। इनकी 
रूपावली -आ मे समात्र होनेवारे इन स्त्रीलिंग शब्दो से प्रायः पूणं सूपसे मिर्ती रै 
जिनका वर्णन ई ३७४ ओर उसके बाद किया गया दहै अर इनकी विभक्तयो के 
विषव मे वही नियम चल्ते है जो वर्ध दिये गये द| विस्तार में ध्यान देने योग्य बातिं 
नीचेदी गयी द| 
६ ३८५-- करण-~, अपादान ~, सम्बन्ध~ ओर अधिकरण-कारक एकवचन कै 
.रूप व्याकरणकारो ने निम्नट्खितदिये दहै: णर = नदीकै रूपये दै, णद , णप, 
-णद्रय, णद्देभआ ( मांम० ५; २२ ; क्रमण ३, २६; माकर पन्ना ४३); सद्‌ रुचि 
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कै, शुदे, र्दद, रईैय रूप मिल्ते है ( सिंदराज० पन्ना १५ ) ; वुद्धि के सूप है, 
बुद्धी, बुद्धी, बुद्धीद ओर बुद्धीप ; खही = सखी ॐ सूप टै, सहीय, 
सदी, सीद्‌ ओर सही ¦ धेणु =चेनु क सूप, धेषु, घेणुआ, घेणूड 
ओर धेणुए ; वह = वधू के स्प ट, वह, वह, वहू भौर बहूए ८ देच 
२२९) । उक्तस्पोमे से दई अर -ऊञके प्रमाण प्रस्तुत नदीं क्ियिजा 
सकते ओर -दह तथा उदके प्रमाणभी पठोमे नाममात्र केर: महा०मे 
द्द्‌ = नत्याः ( गउड० १००० ) है ; अन्माग० मे महीड्‌ = महया ( स्य° 
२१२ )। इस ग्रन्थ मे यह सूप बहुधा -रईर्ं कै खान मे शद्ध आया है जैसे, गउडवहो 
१३९ ; ८६० ओर शररमेदहै। गभ्मिणीड = गर्भिण्याः के खानमजो हाल 
१६६ मे आया & वेबरने इधर ठीक दी इसे गच्भिणीअ ष्टा । पाठोमे जर 
जदो ईए ओर -उण सूप आये ई वरद वरहो छद्‌ मँ हस्व मात्रा की आवद्यकता (4 
जैसे, मही, सिरी, तजी, पवित्थरणीरे, णञरीे, णिवससिरीर्े, सच्छे 
आदि आदि ( गञड० १९२; २१२; २४७ ; २६८ ; ५०१ ; ९२८) ; बहूप 
( हाल ८७४ ; ९८१ ) रूप -ईअ अथवा -ईदइ्‌ ओर -ऊअ अथवा -उड मे 
समाप्त होनेवाटे माने जाने चादिए जैसा किवेवरने दयाल ६९ संशोधन किया है ओर 
हाल पेज ४० म संगृहीत उदारो की हस्तच्िर्यो ने भी पुष्टिकीहै। ह्यल ८६ मे 
एकरूप हसंन्तीद्‌ आया दै ओर इसके साथ-साय इसी पन्थमे हसंतीअ जर 
हसंतीए रूप भी पावे जाते द ( इण्डिरो रडुडीएन १६,५३ की भी तुलना कीजिए )। 
हए क खान मे ( दार ८८४ ओर ९८१ ) काव्यप्रकाश की शारदा लिपिमे छी 
गयौ हस्तलििर्यो ८७४ की टीका मे बहभओ ओर वहू सूप ट्खितीटै तथा ९८१ की 
टीका मे वह ओर बह स्प देती द॑ अर्थात्‌ यद रूप वह अथवा बहू लिखा 
जाना चाहिए जैसा कि हाल ७८६ ; ८४० ओर ८छ४्मेमी होना चादिए | हाल 
४५७ ; ६०८ ; ६३५ ओर ६४८ मे वहअ सूप आया । प्रय मे कर्ही-कहीं इन 
स्थानो मे बहूप अथवा बहूए सूप भी मिल्ते दै । { ३७५ की -मी तुलना कीजिए | 
-इअ- ओर -उअ- वाले रूप भी ठीक जेसी दशा -ईद- ओर -उदइ- वाले स्प 
कीटै, केवल पय तक सीमितं, कन्तु महा० मे -इ ओर -ई्वर्गोमे इससरूपकी 
रमार दै : एक । बन्दीअ = वन्या ; वादी = व्याध्या चौर लिअंगुटीक = 
रुटिर्वागुस्या दै ( दाल ११८ ; १२१ ; ४५८ ) ; आदिआङ्मा = अभिजात्या ; 
राअसिरीभ = राज्ञश्चिआ ; दिद्धीअ = द्या ; टिदईअ = स्थित्या जोर जाणङईथ 
= जानक्या ( राव्ण० १, ११; १२ ओर ४५; ४, ४३; ६, ६) ; सिष्पीय = 
शुक्त्या ; युद्धी् = मुप्ख्या ओर देवी = देव्या ( कपूर० २,४; २९, ४; 
४८, १४ ) है ; सम्बन्धकार मे कोडीञ = कोटः ; घरिणीथ = गरहिण्याः ओर 
गिरिणड = गिरिजया है ( हाल ३ ; ११ ; १५ ओर ३७ ); धणरिषद्धीय सिरीअ 
अ सलिल्दृप्पण्णाई्‌ वाखुणीम अ = घनद्ध्याः भ्रियश्‌ च सटिरोत्पन्नाया 
वारुण्या च है (रयावण०र, १७ 9); धरणी = धरण्याः ( रावण० २, २ 
७, २८ ) है ; सरस्सदईअ = सरस्वत्याः ओर रूढीअ = रुदः (कपूर १, १; 
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५१, २) ; अधिकरण्र मे पाणडउडीञ = प्राणकुघ्याम्‌ दै ( दाल २२७ ; इसके अर्थ 
कै लिए पाह्य १०५ तथा देशी° £, ३८ को वलन कीज्एि ; [ देशी° ६, ३८ मे 
पाण का अर्थं दवपच है । इस ट्ट से पाणडउडी = उवपचकरुटी हुआ । --अनु०] ) ; 
दाक्षि° मे णञरीअ = नगर्याम्‌ दै ( मृच्छ० १००, २ )। अपादानकारक के उदा- 
हरण नदीं पाये जाते । अप० को छोड अन्य प्राकृत बोलो मे -ईद ओर -ऊण ल्ग 
कर बननेवाला कैवल एक दहीस्पदटैजो एकमाचचंडण्ने १, ९मेव्रतायाहै किन्तु 
जो रूप अपादानकारक मे कहींन मिल्नैसे प्रमाणित नदीं शिया जा सकता | करण. 
कारक के रूपये द: मणतीए = भणन्त्या (हार १२३); अग्मागन्मे गई 
मिलता 2, शौर० रूप गदीए है = गत्या ( कप्य ३ ५ ; उकु० ७२, ११) ; मागर 
म शात्तीद = शाक्त्य ( मृच्छ २९, २०) दै; पै° मे भगवतीए = भगवत्या 
हे ( हेच० ४, ३२३ ) ; सम्बन्धकरारक म लच्छीए = टष्षम्याः ( गउड० ६८ ) है ; 
अन्माग० मे नागसिरीए माहणीषए = नागधिया बाह्यण्याः ( नायाघ० ११५१ ) 
हे; शौर म रदणावखीए = रत्नावस्या; है ८( मृच्छ० ८८) २१); मागण्मे 
मज्ाखीप = माजौ है ( मच्छ १७, ७ ) ; अधिकरण मे पञ्चवीण = पद्व्याम्‌ 
ह ( हाल १०७ ) ; अग्मागण० मे बाणारसीए णयरीए = वाराणस्या नगर्याम्‌ 
है ( अंत० ६३ ; निरया० ०३ जर ४५; विवाग० १३६ ; १४८ ओर ९४९ ; 
विवादह० २८४ ओर उसके बाद ; नायाघ० १५१६ ओर १५२८ ) । अग्माग० ओर 
जे०महा० मे अडवीए = अरन्याम्‌ दहै ( नायाधर ११३७ ; एत्सं° १, ४; १३, 
३० ; २१, २१); शौर० मे मसाणवीधीप = इमशानवीथ्याम्‌ दै ( खच्छ० ७२, 
८) ; माग० म घरणीए = घरण्याम्‌ दै ( मृच्छ० १७०, १६ ) । यह रूप -इप 
हृस्व रूप मे अपण्मे भी पाया जाता दै; करणकारक मे मरगअकन्तिे = मरकत. 
कान्त्या ; सम्बन्धकारक मे गणत्ति = गणन्त्याः ओर रदिर्पै = रत्याः दै ( देच° 
४, ३४९ ; ३३२ ओर ४४६ ) । 
६ ३८६--करणकारक मे क्रियाविदोपण रूप से प्रयुक्तः सौर० रूप दिद्धिजा = 

दष्ख्या मे ( उदाहरणार्थ मृच्छ० ६८, २ ; ७४, ११ ; विक्रमो १०) २० ; २६, 
१५ ; ४९, ४ आदि-आदि ) -आ मे समत दोनेवालय एक प्राचीन करणकारक 
सुरक्षित है | पिंगल के अप० मे -ई मे समासत दोनेवाला एक करणकारक पाया जाता 
३ : किन्ती = कीतत्यी ( १, ६५ अ, २, ६६ ) ; मत्ती = भक्त्या है ( २, ६७ ) 
ओर इसी प्रकार का शब्द एथवीसत्ती है जो पञअवीसत्ता क स्थान > आयादै 
८ एस० गौल्ददिमत्त ने यह रूप एअवीसत्ति दिया दै ) = एकविंशत्या पढ़ा जाना 
चादिए ( १, १४२ ) । -- अग्माग०, जैगमहा० ओर शोर मे ईष लग कर 
बननेवाले संप्रदानकारक कै विषय मे ३६१ देखिए । -- अपादानकारक मे अपर 
को छोड़ जिसमे हेच० ४, २५० के अनुसार सम्बन्धकारक कै समान ही समातिसूचक 
हे“ लगता है, -ईओ जर -ऊओ चिह्न भी जोड़ जाते दै तथा जेन्शोर०, शौर° 
ओर मागण शब्दो के मत मे -डदो ओर -अउदो भी अआतेदै: अग्माग० मे अर- 
दरईैओ = अरतिरतेः टै ८ सूय० ६५४ ; व° ६ १२३ ) ; कोसिभो = कोदयाः 
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है ( सूय ० ५९३ ) ; णयरीओ = नगयः है ( निरया ० { १९ ; पेज ४४ ओर ४५; 
नायाघर ११३५ ) ; पोक्खरिणीओ = पुष्करिण्याः ओर चोरपर्लीमो = 

चोरपरल्याः है ( नाया १०६० ; १४२७ ; १४२९ ) ; गंगासिन्धूओ = 

गंगास्िन्योः है ( ठाणंग० ५४४ ; विवादह० ४८२ ओर उस्कै ब्राद ) ; शौरण्मै 
अडङ्दो = अटब्याः ८ शकरु° ३५, ८ ) टै ; उज्दणीदो = उजयिन्याः ( रनः० 
३२१; २२; ३२२, ९) ; सचीदो = शच्याः टै ( विक्रमो० ४४, ८); मागण०्मे 
णञटीदो = नगयः है ८ मृच्छ० १५९, १३) -- जैसा अ-व्गंमेहोताहै 
(६ ३७५ ) अप० मे मी सथ्वन्धकारक बनाने कै लिए शब्द के अन्त मे -हे ˆ लगता 
है जो स्वरों ते पे हस्व कर दिया जाता है : जोअत्तिदे ˆ = पदयन्त्याः ; मेट- 
त्तिदे ˆ = मुशन्त्याः, गोरिदे* = गौर्याः ; तुम्विणिहे * = लुभ्विण्याः  (हेच° ४, 
२३२, २ ; ३७०, ४ ; ३९५, १ ; ४२७, १) ; कशुदे ˆ = कंगोः दै ( ठेच० ४, 
३६७, ४ ) | -- अग्माग० मे अधिकरणकारक मे ब्रहुभा राओ = रात्रौ पाया 
जातादैजोञक्रैटेमे भी मिल्ताहै ( आयार० १,८, २, ६; सूय २४७ ; २५५; 
५१९ ; नायाघ० ३०० ओर ३७४ ) ओर वाक्य कै भीतर अन्य शब्दो कैसाथमभी 
आता है जैसे, अहो यह राओ ( आयार० १, २, १, १ नौर२;२; १५, १, 
३; सूय० २९५ ; ४१२ ; ४८५ ; उत्तर० ४३० ) अथवा अहो यह राओ य = 

अदश्‌ च रात्रौ चदे ( पण्टा° ३७३ ) । राओ वा विया वा वाक्यांश आयादै 
(आयार० २, १, २३, २;२,२, ३, २ ओर २३ [ कट्कतिया संस्करण पेज १२६ 
के अनुसार यही पाठ शुद्ध दै), दिय( य राओय= दिवाचरान्नौचटहै 
(आयार० १, ६, ३, ३; ४, १; उत्तरण ८४७), दिया वा राभो वा 
भी पाया जता है (सूरण ८४६ ; दस०.६१६) १३)। कभी-कभी अश्माग 
मै पुखिगि ओर नपुंसकयिग के समापिसूचक चह स्रीरिग-रब्दो मं भी अपना 
ल्य गमरेै। पिद्रीरे संधित पिद्धिसि स्प दै (६५३; नायाघ० ९४०); 
भितिखि = भित्तो ( आयार० २,५११,२१ ) दै ; रायदाणिसि = राजधान्याम्‌ 
है (आयार २, १०२६; २१३४८; २३, १२)1 ३३५५; ३५८); 
३६४ ; ३६७ ; ३७५ ओर ३७९ कौ तुलना कौजिर्‌ । रौर० मे रत्तिभ्मि = रात्रौ दै 
( जीवा० ९, २३; १७, २३; मद्ल्किा० २२६, ४); भूमिम्मि=भूमो ह 
८ मद्िका° ३३७,९१ ) । अप० म अधिकरणकारक मे शब्द्‌ क अंत मे -हि लगता 
ह जो = स्याम्‌ फ : मिदि" = मद्याम्‌ ; कद्धिहि” = ऋद्धौ ; सदि * = शहल- 
क्याम्‌ ; वाणारसिहि “ = वाराणस्याम्‌ ओर उजञ्जेणिदहि" = उज्ञयिन्यां ( हेच° 
४, ३५२ ; ४१८, ८ ; ४२२ ९ ; ४४२, १ ) ; णदिदहि = नचाम्‌ ८ पिंगल १, 
५अ ) । पिगल की अपण्मे इू- वर्गं मे अधिकरणकारक शब्द कै अंत मे -ई जर 
इसके हश्व रूप -इ लगकर वनता दै : पुहवी = पृथिञ्याम्‌ टै ( १, १२१ ; पाठमें 
पुदमी है ) ; धरणी = घरण्याम्‌ है ( १, १३७अ ) ; पुहवि = पृथिव्याम्‌ ( ९, 
१३२अ) ओर महि = मह्याम्‌ है ( १, १४२३अ ) । शब्द कै अंत मे -द्‌ ओर ~उ 
लगकर संबोधनकारक वनता है : महा° मे माहवि = माधवि ; भदरवि = भैरवि ; 
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देवि = देवि दै (गउड० २८५ ; २८७ ; २९० ; ३२३१), थोरस्थणि = स्थूटस्तनि 
( हल ९२५ ) ; शौर० मे भवदि माद्ैरचि = भगवति भागीरथि ( बाल० १६३, 
१० ; प्रसन्न ° ८३) ४ ) ; जेऽमहा० ओंर शौर० म पुत्ति = पुत्रि टै ( आवै 
१२, ११ ओर १७ ; बाल० १६५) ३ ; १७४, ८ ) ; शरण मे सहि माखदि = 
सचि माखति दै ( माल्ती° ९४, २); मागण मे बुहृकुस्ट्णि = वृद्धकुष्नि दै 
( मृच्छ० १४१, २५ ; १५२, २२) ; क्च्चादइणि = कात्यायनि दै ( चंड ° ६९, 
१); महा० मे वेवन्तोरू = वेपमानोरु ( दार ५२ ) ओर सखुथणु = सुतनु 
८ गउड० १८६ ; हाल ) ; करिअरोह = करिकरोद (दाल ९२५) ; मागन्में 
प्ति दती दै जैसे, वादु है ( मच्छ° १२७, ७ )। 

६ ३८७-- कर्ता-, कर्म- ओर संबोधनकारक शब्द्‌ के अंत मे -ईओ ओर 
-ऊ लगते दहै जो प्र मे -ईउ ओर -ऊंड सरूप मे परिवर्तित ह्यो जते दै : कर्ता 
महा० म कन्तीओ = कृत्तयः ८ दाल ९५१ ) ओर रिद्धीभो = कद्धयः दै ( गउड० 
९२ ) ; लुम्बीओ = #ुस्ब्यः ( दाल ३२२ ) ; णङ्ओ = नद्यः ओर णञअरीथ = 
नगर्यः है (गउड० ३६० ; ४०३) ; अ०्माग० मं महाणदैभओ = महानद्यः (ठाणंग° 
७६ ; ७७ ओर ७९ ) ; दिरण्णकोडीओ = हिरण्यकोस्यः ( उवास० ६ ४) है ; 
इत्थीओ = सखियः (टाणंग० १२९) दै ; महा० मे तरूणीड = तरुण्यः है (गउड० 
११३; दार ५४६) ; जैगमहा ० मे पटवन्तीभरो . .-अवरोदजुवदईओ = प्रखपन्त्यः... 
अवसोधयुवतयः ( सगर ४५१२ ) ; वसी = वसतयः ( तीर्थ० ४२२ ) दै ; 
गीदी = गीतयः ८ मदावीर० १२१; ७) है; महुअरीओ = मधुकरैः है 
( मृच्छ० २९, ५ ओर ७ ; ७०, २ ) ; आडइदीभ = आकृतयः दै ( शकुः° १३२; 
६ ) ; पददीओ = प्रकृतयः ( विक्रमो° ७३, १२ ; मुद्रा ३९) १; ५६ ८ ) दै। 
अप० मे अंगुलिड = अंगुस्यः ( देच ° ४, ३३३ ) दै, इवमे हस्र स्वर आया दहै जो 
पद्यमेदहैओरछ्ंद की मात्रापं ठीक करनेक लिएिकाममे लया गया टै] अन्य प्राकृत 
बोलियों मेभी रएेसा दता दै(८९९९)। मह्य० मे कुख्वहूमो = कुरखवध्वः है 
( दाल ४५९ ) ; अन्मःग० मे सुरवधूओ मी आया दै (ओवर ३ [३८] ); 
रज्जूओ = रजवः दै (जीवा ० ५०३) । -- कर्मकारक म : महा° म सदहिरीओ = 
सहनरीलः है ८ दाल ४७) । अग्माग० मे बही = वही ( आयार० २, ३, 
२, १५ ) टै ; ओखदीओ = ओषधीः; ह (आयार० २, ४, २ १६ ; सूय ० ७९७ ; 
दस° ६२८ ३३ ) ; सवत्तीओ = खपल्ीः ८ उवास° $ २३९ ) ; सयध्धीथो = 
शतघ्नी; ( उत्तर० २८५ ) है । जै०महा० मे गोणी रूप पाया जाता है ( आवण 
एत्सै° ७, १० ) । शोर० मे भअवदी = भगवतीः ( शकु ७९११२ ) है ; अप 
मे विलासिणीडउ = विलासिनीः ओर -इ के साथ सखलद्ड = राद्धकीः है ( देव° 
४, ३८७, १ )। अभ्माग° म बहओ चोरविज्ञाओ = बहश चोरविद्ाः दै 
( नायाध० १४२१ ) किंतु इसके साथ-साथ मे बहवे साहम्मिणीभ = बह्वीः 
#साधर्मिणीः मी देखने मे आता है (६२३८२ ) । -- संबोधनकारक मे जे०मह्य° 
म भयवदईभ देवया = भगवत्यो देवताः ( द्वार० ५०३,२५ ) है ; महा° ओर. 

७१ 
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शोर० मे सहीभो = संख्यः है (हाल १३१; ६१९ ; शकु०° १२, १; ९०, ८; 
चैतन्य ० ७३, ३ ; ८३, १२ आदि-आदि ) ; शौर० मे भोदीओ = भवत्यः ( विद्ध° 
१२१,१ ) ; भञवदीओ = भगवत्यः है ( उत्तररा० १९७१० ; अनर्घं ३००, १); 
महा० मे सदहीड रूप पाया जाता दै ( दाल ४१२ ओर ७४३ ) । अप० में संबोधन- 
कारक रूप कै अंत म होः ख्गता है : तरुणिदहो = तरूण्यः ( हेच ० ४, ३४६ ) | 
हेमचंद्र ने ३, २७ ओर १२४ मे शब्द्‌ के अंत म -ई ओर -ऊ लगकर बननेवाले जो 
रूप बताये दै उनके उदाहरण ओर प्रमाण मिस्ते दै; कर्ताकारक मदह्य० म असह- 
म्द = असत्यः स्मः ( हाल ४१७) दै; संबोधनकारक महा° मे पिअसही = 
परियसख्यः ( हाल ९०२ ) दै ; कर्मकारक अन्मागन्मे दत्थीनखीः (पयमे१; 
उत्तर० २५३ ) है । अन्य दोप बहुवचन कारको कै रिए योड-से उदाहरण पर्यास है ; 
करणकारक महा० ओर रोर० मे खटी = सखीभिः दै ( दाल १४८४ ; शकु 
१६७) ९ ) ; महाण्मे दिद्धी्हिं स्प मिल्ताहै(गउडण० ७५२); खहीश्ि* ओर 
साथसाथ खहीहि सूप आये (द्यल १५; ६० ; ६९ ; ८१० ; ८४०); जै° 
शौर० मे धूखीषहि सूप देखनेमे आता दै ( पव० ३८४, ६०) ; अग्मागण्मं 
चिखारहि वायणीदिं वडभीहिं वव्वरीर्टि..-दमरखीरहिं सिदरीर्हि... = 
किरातीभिर्‌ वामनीभिर्‌ वडमीभिर्‌ ववेरीभिर्‌ द्रवडीभिः सिहलीभिः है 
( ओव० ६ ५५ ) ; शोर० मे अंगुखीदि = अंगुलीभिः ( मृच्छ ६,७ ; शकु° १२, 
१) है । आयारंगखुत्त १, २,४, ३ मे थीमि = छ्ीभिः ३ ; अप मे पुप्फवईहि = 
पुप्पवतीभिः दै ( देच ० ४, ४३८, ३) ओर हस्व स्वर के साथ : अखदहि* = 
असतीभिः ; दे भ्तिहि = ददतीभिः ( देच० ४, ३९६, १ ; ४१९, ५) दै।-- 
सम्बन्धकारक महा० मे सदहीण = सखीनामू ( दाल ४८२) है ; थुरईण = स्तुतीनाम्‌ 
( गउड० ८२ ) ट; तरुणीणं रूप भी पाया जाता है ( द्यट ५४५ ) ; हाल १७४ 
की तुलना कीजिए ; अग्माग० मे सवत्तीणं = सपत्नीनाम्‌ ( उवास° $ २३८ ; 
२३९ ) ; महा० ओर शौर० मे कामिणीणंस्प पाया जातादहै ( द्यल ५६९; 
मृच्छ० ७१, २२) ; मदहा० म बहूणं = वंधूनाम्‌ दै ( गउड० ११५८ ; हाल 
५२६ ; रावण० ९, ७१ ओर ९३) ओर साथदहीवहूण सूपभी पाया जाता दै 
( सवण० ९ ४० ओर ९६ ; ६५; ७८ ) । अधिकरणकारक महा० मे रासु 
= रात्रिषु है ( हाल ४५ ) ; गिरिथडीखु = गिरितरीषु है ( गउड० ३७४) ; 
अण्माग० म इत्थीसु = खरीचु दै ( आयार० २, १६, ७; सूय ४०५ ओर 
४०९) ; जेमहा० मे कुजोणीखु = कुयोनिषु (सगर ११, ४) द; महार 
ओर अण्माग० मे वावीसु = वापीषु है (गउड० १६६; नायाध० ९६१५ ) ; 
महा° मे -त्थाीुं रूप पाया जाता है ( गउड० २५६ ) ओर इसके साथदही 
-स्थालीखु सूप भी भिर्ताहै (गउड० ३५० ओर ४२१ ) = -स्थलीषु दै ; 
शोर मे वनणरादैसुं = वनराजिषु दै ( शङु० २९) ४ ; उत्तररा० २२, १३; 
पाठ मे वणरादसु है ) ; देवीखुं भी देलने मे आता है ८ शङकु° १४१, ९ ) । अप° 

म अधिकरण- जर करण-कारके एकाकार हे गये दै : दिसिहि* = क्दिशीषु = 
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दिषु किंतु साथसाथ दुह = दयोः है ( हेच ४ ३४० ; ६ ३८१ कौ तुलना 
कीजिए )। 

६ ३८८--पहछवदानपत्रौ मे केवल अधिकरणकारक एकवचन पाया जाता है। 
आपिद्ीयं (६, २७) अर्थात्‌ आपिद्धियं = आपिद्याम्‌ दै । इसका तायं यह्‌ हुआ 
किंयहपालीका सू्पहै। - शब्द कै अंत म -इ, -उ, -ई ओर -ऊॐ लगकर 
बननेवाठे स्रीलिग रूप जब्र एक समास के अत मै आते द तव वे स्वभावतः संस्कत कै 
समान ही पुलिगि अथवा नपुंसकलिंग के समाप्निसूचक चिह जोड़ लेते दै जवकि 
उनका संवरध पुलिग या नपुंखकलिग से द्योता है । इसके अनुसार : महा० मे करेण व 
पञ्चंगुचिणा आया दै ( गउड० १७ ) ; महा० मे ससिअलाशुत्तिणा . --कवा- 
ठेण = दादिकटाशुक्तिना.--कपाटेन ( गडड० ४० ) भी पाया जाता है ; शोर 
मे मए मन्दवुद्धिणा = मया मन्दबुद्धिना ( शकु° १२९ १० ) देखने म आता 
ह; शौर० मे मोहिदमदविणा = मोहितमतिना है ओर णीदिणिडबुद्धिणा = 
नीतिनिपुणवुद्धिना है ( सुद्रा° २२८, १ ; २६९३ ) ; शोर० मे उज्जुमदिणो = 
कऋलजुमतेः दै ( प्रसन्न° ४६, ९ )। हमे माग० क मुस्यीए मुस्टिणा = मुष्रामुष्ठिः 
विशेषतः = मुष्स्या मुष्टिना है ( मच्छ° १७०, १५ ) । 

+ त ¢ 
शब्द के अंतमे -ऋ वाला वगे 

६ ३८९-- संसृत म जो भेद विशुद्ध कर्ताकारक तथा सगे-संवंधिर्यो को व्यक्त 
करनेवारे शब्दो मे क्रिया जाता है वह प्राकृत मे सुरक्षित बना रह गया है । संस्कृत के 
समान द्यी ध्वनिवाटे रूप प्राकृत भोयो मे केवल कर्ता- ओर कर्मकारक एकवचन 
तथा कत्ता कारक बहुवचन म रह गमे द | अन्यथा क्रके ड्‌ अथवा उमे ध्वनिपरि- 
वर्तन के साथसाथ (६५० ओर उसके बाद ) क~ वं इ~ अथवा साधारणतया 
उ- वर्गंमे चदय गया है अथवा कर्मक्रारक एकवचन का वर्गं नये रूपमे सामने 
आता है ओर जिसकी रूपावली अ- वर्गं ॒की माति चलती है : पिद्रू-, पिड- ओर 
पिअर = पित्‌-; भद्ध, भत्तु- ओर भत्तार- सूप द । सगे-संवंधियों को व्यक्त 
करनेवाठे शब्दो की रूपावली मी आ- वर्गं कौ भांति चल्ती है । इस रूपावली का 
सूत्रपात कर्ताकारक एकवचन मे हुआ : माआ-~, माई-, माङ ओर माअरा रूप 
है [इन स्पोमेसे माई ददी मे वर्तमान दै जर माअरासे बना मैडो, मयाडो 
रू१ कुमाउनी मे चल्ते है तथा माङ से मौ निकला है जो संयुक्त शब्द मो-परिवार 
मे मिलता है । इका अर्थं दै मा- ओर परिवार । इस शब्दके पीछे कुमाऊं के खसो 
ओर अन्य अनेक वणा का इतिहास छिपा ३ । --अनु° ]। इस कारण व्याकरणक्रार 
( वर० ५, ३१३५ ; देच ० ३, ४४--४८ ; क्रम० ३, ३०--३४ ; माकं पन्ना 
४४ ; सिदराज० पन्ना १३; १६ ; १८ ) ऋ- वर्ग फे किए वही रूपावली देते दँ जो 
अ-वगंकीहोती है ओरदइसदृष्टिसे दी आ- वर्गं ओर ड वर्गं मे चलनेवाले रूप 
देते दै जिनमे से अब तक समी के उदाहरण ओर प्रमाण नहं पाये गये है । जिन सूपो कै 
प्रमाण ओर उदादरण भिरते है बे इस रूपावलीका निम्नलिखित चित्र सामने रखते द । 
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९ ३९०- विद कर्ता-भत्तु = भते । 


एकवचन 
कर्ता-- भक्ता $ अभ्माग० मे भत्तारे भी है ; जै"महा० मे भत्तारो मी है। 
कर्म-- भत्तारं ; माग० मे भत्तारं । 
सं्वघ-- भत्तुणो ; अ०्माग० मे भत्तारस्स भी है । 
अधिकरण -जे०मदा° ओर शौर° मे भत्तारे । 
रबोघन-- भत्ता । 


बहुवचन 

कर्ता-महा० ओर अग्मागण मे भत्तारो ; अण्माग० मे भक्ताभी होता है। 
करण--अ०्माग० मे मत्तारेहि । 
अधिकरण--अण्माग० मे मत्तारेखु 1 
सम्बोधन--अग्माग° मे मत्तारो । 

श्वामीः के अर्थं मे भत शब्द शोर०्मे इ- वगंमे चल गयादहै (६५५ 
ओर २८९ ) ओर इस ध्वनिपरिवतन के कारण इसकी रूपावली नीचे दी जातीदहैः 
शोर० मे कत्ता -- भट ( ललित ५६३, २३; रस्ना० २९३, ३२; २९४) ११ 
आदि-आदि ); कर्म-- भ्रं ( मालवि० ४५) १६ ; ५९ ३; ६०) १०); 
करण -- भद्धिणा ( शक्ु° ११६, १२ ; ११७, ११ ; मालवि° ६, २ ओर ९;८ 
७ ) ; सम्बन्ध-- भद्िणो ( शकु ४३; १० ; ११७१ ७; मालवि° ६, २२; ४०, 
१८ ; ४१, ९ ओर १७ ; मुद्रा ५४, २; १४९) २) ; सम्बरोधन-- भष (रला० 
३०५, १७ ओर २३ ; शछु० १४४, १४ ) । यह सूप ठकछीमेभी पाया जाता 
( मृच्छ ३४, ११ ओर १७ ) । --इकक-दुक्के कारकं कै उदाहरण यरा दिये जाते 
है: कर्ता-अश्माग०मे णेया=नेतादै (सूव० ५१९; पाठम णेताहै); 
कण्ठच्छेत्ता रूप पाया जाता है ( उत्तर० ६३३); जेगमहा० मे द्‌या=दाताहै 
( एससे° ५८, ३० ) ; महा०, जे०महा० जौर शोर० मे भत्ता भिल्ता है ( कपूर° 
४३, ४ ; आवण्प्व॑° ११, २; एत्र ; म॒च्छ० ४,४ ओर ५); जेग्डौर० में 
णादा = ज्ञाता ओर श्चादा = ध्याता द ( पव° ३८२, ४२ ; ३८६, ७० ); कत्ता = 
कन्त ह ( पव० ३८४ ३६ ; ५८ ओर ६० ) ; शोर० मे सासिदा = शासिता; 
दाता=दाता दै (काल्य० २४, १६; २५, २२); शोर०मे रक्खिदा = 
रक्षिता है ( शकु° ५२,५ ; मुकुन्द १५,५ ) ; अन्माग० मे उदगदायारे [ पाठ 
मे उदगदातासे दै ] ~ उदकदाता है (ओव० { ८६) ; अन्माग° मे भत्तारे रूप 
पाया जाता है ( नायाध० १२३० ) ; अ्माग० मे उवदृसेत्तारे [ पाठ म उवदसे- 
न्तारो है ] = उपदशयिता ( सूय ० ५९२ ) है ; जे°महा° मे मन्तारो = मत्ता दै 
( आवण्एस्सं° १२, ५; १२; १६ ओ १७; एत्तै° ६, ३६ ; ८५, २२) -- 
कर्म-- महा ०, अन्माग०, जैगमद्य° ओर शोर० मे भत्तारं रूप पाया जाता है( हाल 
३९० ; सम० ८४ ; एस ; माल्ती० २४०, २) ; मागण मे भह्राटं आया है 
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( वेणी० ३३, ८); अभ्माग० मे उदगदायारं = उद्कदातारम्‌ ( ओव° $ 
८५ ) ; परस्त्थारं नेयारं = प्ररास्तारं नेतारम्‌ ( सम० ८४ ) ओर सत्थारं 
= शास्तारम्‌ दै ( आयार° १, ६, ४, १ ) ; अभ्माग° ओर जे°शौर० मे कत्तारं 
= कर्तारम्‌ ह ८ उत्तर ४१२ ; पव० ३७९, १ ) । -- सम्बन्ध-- मदहा०, जै° 
महा° ओर शौर० मे भत्तणो रूप पाया जाता है ( कपूर० ७, १ ; ए्यं° ४९१, २३; 
दकु० ८१, १० ; विक्रमो ५२, १४ ; ८२,६ ओर्‌ १६ ; ८८, १४ आदि-आदि ) ; 
अग्माग० मे उद्गदायारस्स = उदकदातु; (ओव ० ई ८५) । -- यओर० मे अधि 
रणकरारक का रूप भत्तरे ( शकु° १०९; १० ) इसी म्रन्थ मे अन्यत्र आये हए रूप 
के अनुसार भत्तारे पढ़ा जाना चादिए । यदी रूप हेमचन्द्र ३, ४५ मे सिखाता है ओर 
जे°महा० मे मी यह रूप वर्तमान है ( आवगए्वं° २३, ५) । कादमीरी संस्करण 
को ( १०५, १५ ) भरि पाठभेद, देवनागरी संस्करण का पाठमेद भत्तणि ओर 
द्राविडी संस्करण का पाठभेद मत्तम्मि अशुद्ध दै ( बोएटलिक का सं्करण ७०, १२ 
मद्रासी संस्करण २४८, ६ ) । द्राविडी संस्करण की दस्तटिखित प्रतिय मत्तम्मि, 
भरि, भत्तरि तथा भक्तंमि के बीच मे डावांडोल है। सम्बोगन-- भ्रा हे । इसे 
पले इसका जो उर्व क्रिया गया है वह भी देखिए । -- ब्रहुवचन : कर्ता-- महा 
म सोआरो = श्रोतारः ( वज्ञालग ३२५, १७) ; अग्माग० मे पसत्थासे = 
्रास्तारः ( सूय° ५८५ ; ओव ० ई २३ ओर ३८ ) ओर उववत्तारो = उपप- 
त्तारः टै ( सूय ६९९ ; ७६६ ; ७७१ ; विवाह ० १७९ ; ५०८ ; ६१० ; ओव 
३ ५६ ; ६९ ओर उसके बाद ) ; अक्लायाये, आगत्तारो ओर णेयारो ओर 
[ पाठ मे णेतारो है ] पननत्तारौ रूप देखने मे अते ह जो = आख्यातारः, आग- 
न्तारः, नेतारः ओर ज्ञातारः दै ( सूय० ८१ ; ४२९ ; ४७० ; ६०३ ) ; अ 
माग° मे गन्ता = गन्तारः दै (सूच १५०) ; सविया = सवितारौ जर तद्धा = 
त्वारो है ( ठाणंग० ८२ ) | अभ्मागण मे भयंतासेका उक्त सू्पोखेदही सम्बन्ध 
है, यह ओववाइयसुत्त ६ ५६ मे भवन्तारोष् रूपमे दिखाई देता है ओर कर्चाक्रारक 
एकवचन ( आयार० २, १, ११, ११; २२ २६१४; २५१२३; सूय 
५६२ ; ७६६ ; ओवर ° § ५६ ओर १२९ ) ओर सम्बोधने भी ( आयार० २, १ 
४, ५ ; सूम २३९ ; ५८५ ; ६०३ ; ६३० ; ६२५ ) काममे लया जताहै। 
इसका अर्थं = भवन्त : अथवा भगवन्तः है । टोकाकार उक्त शब्द्‌ का अर्थं अन्य 
पर्यायो के साथ-साथ इन राब्दोंकोमीदेते दह तथा यह सर्वनामसूपसे काम मे अने- 
वाला दंत रूप भवन्त से ठीक उसी प्रकार निकाला गया है जसे, सम्बोधन का रूप 
आउसखन्तारो = आयुष्मन्तः दै ( आयार० २, ४,१,९; य्ह पर इसका प्रयोग 
एकवचन मे करिया गया है ) ओर आयुष्मत से निकाल गया दै । इसका सम्बन्ध- 
कारक का रूप भयन्ताराणं भी पाया जाताहै (आयार० २,२,२, १०; सूय० 
६३५ ) । करणकारक मे दायोरेहि भी मिलता है जो = दाभिः ( कप्प० ६ ११२) 
अधिकरण मे आगन्तारेखुः = आगन्तृषु ( आयार० २,७, १, २; ४ ओर ५ ; 
२७, २, १;७ ओर ८ ) ओर दायारेखु = दादषु टै ( आयार० २ १५, ११ 
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ओर १७ ) । -- सिंहराज° पन्ना १८ कै अनुसार नपुंसकल्गि की रूपावली या तो 
मूल शब्द्‌ को अ~ वगं बनाकर, उदाहरणार्थ कन्तार- से चरती है या मूर शब्द को 
उ-वगं मे परिणत करके चल्ती है, उदाहरणाथं कन्तु-से । 

9. कोयमान, ओपपत्तिकसूत्र मे यह शब्द्‌ देखिए । वह इस शब्द्‌ को भवत्त 
ओर भवित का वणंशंकर मानता है । --२. स्टादनटाल का यह कथन कि 
(स्पेसीमेन डर नायाधस्कहा, पेज ७०) जेन-प्रङ्त (अथात्‌ अग्माग० मे) 
भे वि्यद्ध कर्तांकारक का अभाव है, ज्रमपूणं है । ठीक इस मत के विपरीत 
अ०्माग० एकमात्र बोरी है जिसमे इसका बहुधा प्रयोग देखने म आता है । 

६ ३९१-- ज्ञातिवाचक शब्द-- पिड = पित । 


एकवचन 
करत्ता--पि, [ पिअसे ] ; शौर० ओर माग०्मे पिदा। 
कर्म-- पिअर ; अग्माग० ओर जे०महा० मे पियरं ; शौरण्मे पिदरं ; मागण०्मे 
पिद्टं। 
करण--पिडणा [ पिअरेण ] ; चर० ओर माग० मे पिदुणा ; अप० मे पिर | 
सम्बन्ध पिडणो ; अनमाग० मे पिडणो ओर पिउस्स ; जे०महा० मे पिडणो ; 
पिडरस्स ; शोर ओर माग० मे पिदुणो० ; अप० मे पिरह । 
संबरोधन-[ पिअ, पिआ, पिअर, पिअसो ओर पिअर ]। 


बहुवचन 


कर्ता--[ पिअरों ][ पिडणो ] ; अन्माग० जौर जेगमहा० मे पियसो ; अन्माग 
मे पिई भी; शोर० मे पिदसोे । 

कर्म-- [ पिअर, पिडणो |] ; अभ्माग० म पियरो ; सौर० म पिद्से, पिदरे । 
करण-अन्मागण्मे पिञहि ओर पिरह भी ( पिभरेहि | 1 
सम्बन्ध--अग्मागण० मे पिडर्ण ओर पििैर्ण भी। 
अधिकरण-[ पिञसुं | 

एकवचन : कर्ता क रूप बहुधा निम्नरिखित प्रकार कै होते दैः मदा०्मे 
पि (रावण० १५०२६); अग्माग० ओर जेगमहा° मे पिया (सूव० २७७ ; ६३५ ; 
७५० ; जीवा० ३५५ ; नायाघ० १११० ; एतं १४, १३ ) रूप मिलता है ; शौर० 
मे पिदा रूप चरता दै ( शकु° २१; २; उत्तररा० ११३,६ ; काठेय० २४,२८ ) ; 
आवण्मे मी पिदा स्पदै (मृच्छ १०४ १७); मागन्मे भी पिदाहीह 
( मृच्छ० ३२, ११ )। अभ्माग० ओर जेऽमहा० मे भोया = राता ( अपार 
२, १५) १५ ; सूय० ३७७ ; ६३५ ; ७५० ; उत्तर० २१७ ; रएत्° १४) १३ ) ‡ 
शोर० ओर आव० मे भादा पाया जाता है ( उत्तररा० १२८, १० ; प्रसन्न ० ८ ३, 
६ ; वेणी १०२) ४; १०३, २२; आवन्मे मृच्छ० १०४, १८) ; शौर० मे 
जमादा = जामाता ( माल्ती° २३५४ ४; मर्ठिका० २१०, २३; प्रिय० २७,४ 
[ पाठ मे जामादो दै] ); माग०मे यांमादासूप पाया जाता है ( मृच्छ १३९, 
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२५ ) । कमं : अन्माग० मे पियरं चल्ताहै (आयार० १, ६, ४, ३; सूय 
१७६ ; २१७ ; ३३० ; ३४५ ) ; अस्प्रापियरं रूप भी आया है ( ठाणंग० १२६ $ 
उत्तर० ३७३ ) ; शोर० मै पिदरं पाया जाता है ( विक्रमो ८१, १०; ८२, ८ ; 
मालवि० ८४, ५ ; वेणी ६१, ४; काटेय० १८, २२; कंस० ५०, १२ आदि- 
आपि); आवन यहीसरूपहै ( मृच्छ० १०१, १७ ) ओर द्क्ीमे मी (मृच्छ 
३२,१०) । जेमहा° मे भायरं ओर सौर० मे भाद्रं सूप पाया जाता ३ = आ्राततरम्‌ 
दै ( ए्सै° ८५) ४ ; वेणी० ९५, १४ ; १०४) १२ ; माल्ती° २४०, २) । -- 
करण : महा० ओर अग्मागण० म पिडणासूप पाया जाताहै ( गउड० ११९७ ; 
विवाह० ८२० ओर ८२७ ); माग० मँ पिदुना रूप है ( मच्छ० १६७) २४ ); अपर 
भे पिअर काममे आतादै ( ञ्ुक० ३२, ३)। जेणमहा० मे भाडणा आया है 
( एत्से° ४५, २८); शोर०्मे भादुणा चल्ताहै ( माल्वि० ७१, २; माल्ती° 
२४४, २ ) । शौर० म जामादुना रूप पाया जाता है (रला० २९१, २)।-- 
सम्बन्ध ; महा० ओर अभ्माग०मे पिडणो रूप मिलता है (रावण० ८, २८ ; 
कालका २६२, २८ ; नायाघ० ७८४ ; कपर टी. एच, (¶. प्र. ) ६३); 
अण्मागण० मे अम्म्रापिडणो जाया दहै ( गणंग० १२५ ), इसके साथ-साथ अभ्ग- 
पिउस्स रूप भी आया है ( ठाणंग० १२६) ; जेगमहा० मे पिडणो ही चल्ता है 
( प्स ९, १९ ; १७ १७ ) ओर साथ ही अम्मापियरस्स ( एस ° ७७, ३० ) ; 
शोर०्मे पिदुणो का प्रचलन है ( मृच्छ० ९५, २ जर १५ ; उत्तररा० ७३, १० ; 
मुद्रा २६२,.६ ; पार्वती° ११, ४ ; २८,६ ; मुकुन्द ० ३४, ३ ) । शौर० मे भाषा 
कै स्वभाव कै अनुसार भादुणो स्प दै (माल्ती० २४२, १; २४५, ५; 
२४९) ४; वाल० ११३; ७; १४५) १०; वेणी ६०, २१; ६४, ७; मुद्रार 
३५ ९) ; .शोर० मे इक्ी प्रकार जमादुनणो सूप आया दै ( वेणी° २९, 
१२; मस्ठ्किा० २१४; २१२; १७; विद्ध० ४८) ९)| अप०मे पिरह 
रूप चलता है ( पिंगल १, ११६; यह कर्मकारक का रूपहै) | -- बहुवचन: 
करत्ता-- अन्माग० मे पियसे दै ( उणंग० ५११ ओर ५१२ )। यह रूप समास 
मे बहूत आता दहै जेषे, अम्प्रापियरो (आयार० २, १९५, ११ ओर १६; 
विवाह° ८०९ ओर ९२६ ; ठाणंग० ५२४ ओर ५२५ ; अंत० ६१ ; नायाघण 
९ ११४; ११६ ; पेज २९२ ; ८८७ ; ९६५ ओर ब्रहूत अधिक बार); 
अग्माग ओर जेग्महा० मे भाययो स्प है (सूय १७६; सम० २३८; 
काल्का० २६७, ३६ ; पत्वै० ); अभ्मागन्मे भायरा भी मरता है ( उत्तर० 
४०२ ; ६२२ ) तथा अभ्मागन्मे दो पिर = द्धो पितसै (तासे कै नामके अर्थं 
मे ; ठाणंग० ८२); शोर० मे भादरो रूप बन जाता है ( उत्तर० १२, ७ ; वेणी° 
१२, ९ )। शौर० म माद्रपिअरा (१; कंस० ५०, १४) ओर भाअरा (१ ; 
कंस० ५०, १० ) अश ह । इनके खान मे मादापिदयो ओर भादये पदा जाना 
चादिए । -- कर्म- अग्माग० ओर जैगमहा० मे अम्मापिययो चकर्ता है ( अंत° 
४;२३; ६१ ; नायाधर { १३४ ओर १३८ ; पेज २६० ओर ८८७ ; विवाह 
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८०८ ; एत्सै° ३७) २९) ; शौर० मे पिदसो स्प काममे आताहै ( विक्रमो० ८७, 
१७) ; अण्माग० मे अ्म्ापियरे रूप भी पाया जता है ( उत्तर० ६४३ ; टीका 
मे अम्मा{पियरं है ) ; रोर० मे मादायिदरे = मातापितरौ दै ( शकु° १५९,१२ ; 
[यह सूप कर्मकारक मे गुजराती में वर्तमान है, उसमे घेरे जां = घर को जाता 
ह| बंगालीमें भी चल्तादै, आमि कारेजे जाई = मे काटेजको जाता 
आदि-आआदि | --अनु° ]) | -- करण-- अग्माग० मे अस्पापिऊद्िरूप पाया 
जाता टै ( आयार० २, १५) १७ ; नायाघ० § १३८ ; पेज ८८९ ) ओर अग्मागण० 
तथा जेमहा० म अम्मापिहि सूप भी आया दै ( कप्प० ६ ९४ ; इस ग्रंथ मे अन्यत्र 
अम्मापिङऊदहि भी देखिए ; टाणंग० ५२७ ; विवाह०° १२०६ ; आवण्एस्यै° ३७२ ; 
३८ २) ; जैग्मदहा० मे माया ःचदईहि मिल्ता है ( आवण्एत्वे° १७, ३१ ) ; अ० 
माग० मे पिरि ओर भाई रूप देखने मे आति दै ( सूय ६९४; पाठ मँ पिदईदहि 
तथा भाईदहि दै); अण्माग० मे पियाहि ( १०४) ओर पिता रूप अयुद्ध दै 
(६९२ ) ; शोर० म भाद्रे सूप कामम आता है; यह मृच्छकटिक १०६, १ 
है जोर केवल अटकल्पच्चू है । -- संवंष-- अण्मागण० मै अम्मापिङऊणं सूप दे 
( कप्प० ९ ९० ; नायाघ० ई १२०; पेज ९०५ ओर ९६५ ) तथा इसफे साथ साथ 
अम्पापिद्णं रूप भी मिलता है ( मोव० ६ ७२; इस ग्रंथ मे अन्यत्र अम्मापिऊणं 
रूप भी देखिए ; ३ १०३ ओर १०७ ) ; जेगमहा० मँ मायापिईेणं पाया जाता दै 
( आवण्एत्यै० ३७) २१)। अभ्मागण म व्यक्ति का नाम चुलणीपिय = 
चुलणीपित्‌ ओर इस मूल शब्द्‌ कै अनुसार इसकी रूपावली की जाती है : कर्ता-- 
चुरुणीपिया, कर्म-- चुरुणीपियं, संवंघ-- चुरुणीपियस्स ओर संबोधन-- 
ुलणीपिया होता दै ( उवास° म यह ब्द देखिए ) । 

६ ३९२-मातृ(=्मा) की स्पावली यी चल्ती दै : कर्ता-- महा० में 
मा ( दाल ४०० ओर ५०८ ) ; अग्माग० ओर जेगमहयाण्मे माया सूप पाया 
जाताटहै( आयार० १, २१, १; सूय० ११५ ; १६१ ; ३७७ ; ६३५ ; ७५० ; 
नायाध० १११० ; जीवा० ३५५ ; कप्प० इ ४६ ओर १०९; एरत्व० ५, १९ ; १०, 
४ ओर७); शौर०, आव० ओर मागण्मे मादा सूपटै( उत्तरया० १२६, ६; 
वेणी० २९, १२; आवन्मे मृच्छ० १०८; १७ ; मागण मे मृच्छ० १२९, ६; 
[ अम्मापिअरो, मादरपिअरा, मादापिदयो ओर मादास्पों की फारसी ओर 
उससे ल्य गये अम्मा, मादा, मादर जर पिदर शब्दों की तुलना कीजिए । इनका 
इतना अधिक साम्य बतातादैकि प्राक्त ओर फारसीसरूपएकदी मूल से आयेदहै। 
इस दृष्टि से हमे फारसी के प्रति अपना सुख टीक करना होगा । अवेस्ता ओर ऋष्बेद 
की माप्राओं की समानता भाषाशास्र कै क्षेत्र मे एक ओंख खोलनेवाला आविष्कार है । 
इसका कुछ आभास {३२६ ओर उस्फै बाद कैएक दो६-मे भिल्ता है। 
--अनु° ] )। देमचंद्र ३, ४६ के अनुसार अब्र देवीकोभाकहा जाताहैजो उस 
अवसर पर रूपावली का मूल शब्द माअरा बन जाता दहै जिसकी अंत मे -आ लगकर 
वरननेवाले स्रीलिग रूप के समान दी रूपावली चरती है | -कर्म-- महा० मे इसका 
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रूप माअरं होता है ( देच० ३, ४६ ), अ०्माग० जर जे°महा० म भायरं मिलता 
ह; दष्छी तथा शौर० मे मादेरम्‌ है (आयार० १, ६, ४, ३ ; सूय० १७६ ; २१७ ; 
३३० ; ३४५ ; एस्त° ; टकी मे मृच्छ ३२; १२ ; शौर० मे मृच्छ० १४१, ११ ; 
शकु० ५९, ७ ; विक्रमो° ८२, ३ ; ८८) १६ आदि-आदि) ; महा० मे मां रूपमी 
पाया जाता दै ८ दाल ७४१ ) । इस भति यह शब्द सदा ओर सर्वत्र आ- वर्गं की 
रूपावली पर॒ चट्ता है : एकवचन : करण-- जेगमहा०° मे मायाए ( आवरएसै° 
११,३ ओर ९); संबंध-- शौर०्मे मादाए दहै ( कर्पूर० १९,५) ; सं्रोधन- 
महा० म माए पाया जाताहै ( दार म माओ शब्द्‌ ओर उसके रूप देखिए ), यौर० 
म मादे चलता है ( वेणी° ५८,१७ ; विद्ध° ११२, ८ ) । बहुवचन : करण-- अ० 
माग० मे मायादि पाया जाता है (सूय ० १०४) ओर , संवंध-- अप० मे माअहं रूप 
भिल्ता है ( हेच० ४ ३९९ ) । कर्त्ता बहुवचन अभ्माग० मे मायसे है ( ठाणंग° 
५१२ ; सम० २३० ; कप्प० ७४ ओर ७७ ) । इसके अतिरिक्त अण्माग० ओर जै 
महा० मे ई- ओर ॐ वग कै शब्द दै ( हेच° ३, ४६ [ देच ने इनके उदाहरण 
माईण ओर माङए सूप दिये है । --अनु०] ) ; संबंध ओर अधिकरण एकवचन मं 
माऊप रूप है (कप्प० ९ ९३ ; आवशएस्य १२,९ ; अधिकरण म विवाह° ११६) ; 
करण बहुवचन-- माहैं रूप पाया जाता है (सूय ° ६९२ ; [ पाठ मे मादि दै ]; 
६९४ ) ; संबंध बहुवचन-- माणं ओर मारईण रूप पाये जाते दै ( हेच० १,१३५ ; 
३५४६ ) । ये रूप समासो मँ बहुधा दिखाई देते रै ( ६ ५५ ) । संबोधन एकवचन -- 
पिंगल के अप०मे मा रूप आया है (१, २; [ सं्रोधन एकवचन का यह रूप हिंदी 
मे पिंगल कै समयसे आजतक चल रहा दै। --अनु°])। दुहित का कर्ताकारक 
शोर० म दुहिदा है ( माट्वि० ३७, ८ ; रना० २९१, १; विद्ध० ४७, ६ ओर 
१० ; प्रिय० ५२, ६); शोर० मे कर्मकारक का रूप दुहिद्रं पाया जाता है ( शङकु° 
१२८ २ ) ; शौर० मे संबोधन का रूप दुहिदे भिल्ता दै ( विद्ध ३८ ३; 
कल्कतिया संस्करण ) । अधिकांश खलम पर्‌ जेग्महा० मे घीया सूप आता 
है । शोर० ओर मागमे धीदा है ओर मदहा० मे धूमा पाया जातादै। अन्माग० 
ओर जे°महा° मे धूया मिलता दै, रोर० ओर मागण्में धूदाभी कामम लया 
जाता है (इ ६५ ओर १४८ ) । इन सभी रूपों मे आ- वर्ग की रूपावली चलती है । 
जे°महा° धीया ओर शौर० तथा माग० घीदा विरोषकर समास ॐ भीतर संयुक्त 
होकर ( दासीणएउत्त की वुलना कीजिए ), जेगमहा०मे दासीपएचयीया, शौर०मे 
दासीएधीदा ओर माग० मे दाश्छीएधीदा जैसे रूप बनाते है । दस्तलिपियों ओर 
वाटो मे शौर० ओर माग० म अधिकांश स्थल पर अश्ुद्ध रूप धी पाया जाता है । 
कर्ता- शोर० मे दासीप्टधीदा भिल्ता है (रना० ३०२, ८); अग्माग० ओर 
जे०्महा० मे धूया का प्रचलन है ( आयार० १, २,१, १ ; २,६५१५ ; सूय० ६३५ 
ओर ६५७ ; विवाग० १०५ ; २१४ ओर २२८ ; अंत० ५५ ; नायाध० ५८६ ; 
७८१ ; १०६८ ; १०७० ; १२२८ ; विवाह° ६०२ ओर ९८७ ; जीवा० ३५५ ; 
आवश्पत्स ° १०, २३; ११, १०; १२३; २९; १४; ३७) २६ ओर उसकै 
७२ 
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बाद ; एत्वे ५, ३८ ) | शओौर० मे अल्ाधूदा = आयादुहिता ( मच्छ ° ५३ 
२३; ५४; ७ ; ९४,११ ; २३२५११४ ); कर्म- महा० मे धूं रूप है ( हार ३८८ ), 
अण्माग० मे धूं रूप चल्ता है ( विवाग० २२८; २२९; नायाघ ८२०); 
करण- महा० मे धूञआद्र रूप पाया जाता है ( हाल ३७० ) ; धूप भी है (हाल 
८६४ ) ; शोर० मे दासीएधीदाए आया है ( नागा ५७) ४); माग०मे दाशी 
पथीदाप देखा जाता दै ८ मच्छ १७, ८ ) ; सम्बन्ध- शौर० मे दासीएधीदाप् 
स्प है ( मृच्छ० ७७, १२ ; नागा० ४७, १० ) ; शोर० मे अज्ञाधूदाप भी पाया 
जाता है ८ मृच्छ० ५३, १५ ; ९४, ४ ) ; अधिकण- अग्माग० मे धूयाए आया 
हे ( नायाघ० ७२७) ; सम्बोधन जेगमहा° मे दासीपधीए सूप दै ( एस ६८, 
२० ) ; ्लौर० मे दासीण्यीदे पाया जाता दै ( सच्छ० ५१, ७ ओर १०; ७२, 
१९; कपूर० १३, २ कोनो क संस्करण मे दासीणधूदे है |; विद्ध० ८५; ११; 
रतना० २९४, ३; ३०१; १८ ; नागा० ५७) ३; चंड० ९ १६ ); माग० मे 
दाक्लीएणधीदे भिल्ला दै ( मच्छ० १२७; २२ ) । बहुवचन : कर्ता- ओर कर्म- 
अग्माग० ओर जैणमहा० मे धूयाञ सूप होता दै (आयार० २, १, ४,५;२, 
२, १, १२ ; विवाग० २१७ ; आव शपरस १०, २३ ; १२, १ ; एत्सं° १४, १२); 
करण-- जे०महा० मे धूयाहि आया है ( एतं १४, १६ ) ; सम्बन्ध- अन्माग० 
मे धूयाणं मिलता है ( आयार० १, २१ ५; १); शौर० म धीदाणं पाया जाता है 
( माल्ती० २८८, ५ ) ; सम्बोधन- शौर० मे दासीदधीदाओ होता दै ( चैतन्य 
८४, ७ ) । मूल शब्द धुयया से अश्माग० कर्मकारक एकवचन का सूप धूयरं पाया 
जाता है ( उत्तर० ६४१ ) ओर करणकारक बहुवचन का रूप धू यराहि आया है 
( सूय० २२९) । - स्वस्ट शब्द कै कर्ताकारक एकवचनकासरूप अग्मागण्मं 
ससा मिर्ता है ( देच ० ३, ३५ ; पाइय० २५२ ; सूय १७६ ) । 
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६३९२३ मो शब्द की पुरानी रूपावली बहुत योडे अवशेष अन्मागण०्मे 
एेवे रह गये दै जिनक्रे प्रमाण वत॑मान दै : कर्ता-- खुयगो = अभिनवप्रसूतागौः 
( सूय ० १८० ) । कर्ता बहुवचन--- गाओ = मावः दै ( दस° ६२८, १५ ) ; कमं 
वहुवचन-- गाओ = गावः = गाः ( आयार० २, ४२९ ओर १०); करण 
बहुवचन-- गोह = गोभिः (अणुमओग० २५६) ; सम्बन्ध बहुवचन-- गवं = गवाम्‌ 
( सम० ८३ ; उत्तर० २९३ ) दै। अग्मागण० मे कर्ता एकवचन का रूप गवे = 
श्गवः है ( आयार० २, ४२, १० ; दस० ६२८,१० ) ओर यदी रूप सूयगडंगसुत 
१४७ मे आये हुए रूप गवं कै सानम पटाजाना चादिए; अभग्माग० मे कर्ता 
बहुवचन का रूप गवादै जो जरण्गवा मे टै ओर यह = जरद्रवाः है ८ सूय० 
१८५ ) । पुलिग म अग्माग० ओर माग० मे अधिक्रश स्थलों पर गोणो रूप काम 
म खाया जाता है (हेव० २, १७४ ; देशी २, १०४ ; चिवि० १, ३, १०५; 
आयार० २;१,५३;२, ३३, ८ ओर १३; २; ४ २ ७; सूय० ७०८; 
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७२० ; ७२४ ओर उसके बाद ; ७२७ ; जीवा ० ३५६ ; पण्ठा° १९ ; सम० १३१; 
नायाघ० ; ओव० ; उवास° ; मृच्छ० ९७, २१; ९८) २० ; ९९) १२; १००) 
१३; १०७) १८ ; ११२, १७ ; ११७, १५ ; ११८, ५ ; १२ ; १४ ओर २४; 
१२२, १५ ; १३२, १६ ; दो अन्तिम खाने मे गोणाद्ं पाठ है जिसमे { ३५८ के 
अनुसार लिंगपरिवर्त॑न हो गया है ) ; अन्माग० मे गोणन्ता्‌ = गोत्वाय ( विवाग० 
५१ )३े | खरीलिगिका रूप जेग्महा० मे गोणी ( आव० ७, १० ओर १२; ४३, 
१० ) अथवा महा० मे गाई है ( देच० १, १५८ ; दार ), अग्माग० ओर जै०- 
महा° मे गादी है ( चंड० २, १६ ; देच० २, १७४ ; आयार० २, १,४५,२३ ओर 
४; विवाग० ६७ ; जीवा० ३५६; दस० ६१८, ३९ ; दसणनि० ६५८, ७ ; 
आव °एस्सँ ° ४३२, ११ ओर २० ; द्वार ५०४, १२ ओर १४ ; एसँ° ) | हेमचन्द्र 
१ १५८ में पुटिग रूप गाड ओर गाओ देता दै तथा ख्रीलिग के रूप गाड 
ओर गाई देता दै । इनमे से गाडओ = गवयः ; गोणो यातो-श्मोण्णोकेजो 
शगुण्णो कै स्थान मे जाया दै जर = शगूणैः जोई ६६१ के अनुसार शुर्‌ धातु से 
निकला है या = गवन दै । { ८ ओर १५२ की भी तुलना कीजिए । 
१, बेण्वादइ्‌० ३, २३७ से यह रूप अधिक अच्छा है । 

§ ३९४- नौ शब्द ( = नाव ) ष्वनिवल्युक्त मूल शब्द से सख्रीटिग का एक 
रूप णावा बनाता है जिसकी रूपावली भियमित रूप से आ- वगं क अनुसार चलती 
दै (देच० ११६४ ; सिंहराज० पन्ना १ ६) : अणग्माग० म कर्ता, एकवचन मे नावा, 
शोर० मै णावा ( नायाध० ७४१ जोर १३३९ ; विवाद० १०५ ; उत्तर० ७१६ ; 
मृच्छ० ४१; २० ) ओर अपन्मे णाव स्प ( हेच ० ४, ४२३, १); कर्म- 
महा० म णावंसरूपटहै ( गउड० ८१२ ), अभ्माग० मे नाचं आया है ओर णावं 
भी (आयार २,३, १, १५ ओर उसके बाद; सू ६८ ; २७१ ; ४३८ ; 
विवाह० १०५ ; नायाघ० ७४१) ; करण ओर सम्बन्ध- अन्मागण् मे नावाए रूप 
दै ( आयार० २, ३, १, १५ ओर उसक बाद ; नाया १३३९ जर उक्षके बाद ; 
उवास० & २१८ ) ; अपादान- अग्माग० नावां सूप दै ( आयार० २,३, २ 
२ ओर ३); करण बहुवचन अन्माग० म नावादहि रूप पाया जाता है ( दस° 
६२९; १ )। 


(५) अंत मे -च्‌ रगनेवाके मूर संज्ञा शब्द्‌ 


8 ३९५-- वे सं। शब्द्‌, जिनके अन्त मे ~त आता है ओर जिस त्‌ से पदे 
कोई स्वर्‌ आता हो, वे शब्द के अन्त म आनेवाे त्‌ फी विच्युति कै बाद जो स्वर 
रह जाता है उसे मिलती रूपावली म सम्मिलति या परिवतित हो जाते है : महा 
म इन्द्दणा = इन्द्रजिता ( रावण० १४, १६) ; सम्बन्ध-- इन्दद्णो स्प आया षै 
( रावण० १०, ५८ ओर ८४ ) ओरसाथदही इन्ददस्स पाया जाता है ( राव्ण° 
१५५ ६१ ) ; अधिकरण-- इन्द्इम्मि है ( रावण० १२, ९९ ) । तडी = तडित्‌ 
( हेच ० ९, २०२ ), अप° मे तन्दी = तडितम्‌ ३ ( विक्रमो° ५५, २ ) । मारू = 
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मारत्‌ ( कऋम० २, १२२) दै; मा मे विज्ञू = विचयुत्‌ दै ( वर० ४; ९; 
भाम० ४; २६ ; देच० १, १५ ; क्रम० २, १२९; दाल ५८५ )। जगत्‌ का 
कर्ताकारक एकवचन महा० मे जं है ( रावण० ५, २०; ९, ७३) ; अन्मागन्में 
जगे स्पदे ( सूय० ७४), अप० मे जगु मिलता है (देच ४, २४३, १ ) ; 
अभ्माग० मे कर्मकारक का रूप जगं पाया जाता है ( सूय० ४०५ जर ५३७ ) ; 
अप० मे सम्बन्धकारक का रूप ज्ञस्तु आया है ( हेच ० ४, ४४० ) ; महामे 
अधिकरणकारक मे जअभ्मि देखा जाता है ( हाट ३६४ ; रावण० ३, १२ ; कर्पूर० 
७८, ४ ओर ८ ०, ४ ) तथा इसके साथ-साथ जए भी पाया जाता है ( गउड० २३९; 
दाल ३०३ ); अन्मागन्मे जग रूपै ( सूय० १०४ ; पाठ मे जगती ह ) ओर 
इसके साथ-साथ जगंसि भी चलता है ( सूय० ३०६ ) ; जेण्ोर० मे इस कारक मे 
जगदि का प्रचलन दै ( पव० ३८२, २६ ; पाठ मै जगति दै ) जौर अपर मे जगि 
मिलता है ( हेच ० ४, ४०४ ; कालका० २६१, १) ] सखीलिग के शब्द अधिकांश मं 
शब्द्‌ कै अन्तमे -आजोडल्तेहः सरित्‌ कासूप पाटीकी भंतिदी सरिता 
हो जाता दै, महाण मे सरि रूप जाया टै ( गउड० ; दयाल ; रावण० ), जेमहा० 
मे.सरिया दै ( एस° ), अप० मे सरि पाया जाताहै( विक्रमो० ७२, ९) ; 
महा ० मे सम्बन्धक्रारक बहुवचन का रूप सरि है ( हेच० ४, ३०० ) ; अप° 
मे करणकारक बहुवचन का स्प सरिहि" = *सरिभिः = सरिद्धिः है ( हेच० ४, 
४२२; ११) । सव व्याक्ररणकारो ने विद्युत्‌ क दिए आ~ रूपावटी मे इसक्रा आग- 
मन निष्द्धमाना है । ६ रष्४्की तुलना कीजिए । दैव १, ३३ क अनुसार 
विज्जुण के साथसाथ विञ्जुणा मी पाया जाता है ओर चंड० १, ४ अनुसार 
कर्ताकारक बहुवचन का रूप विज्ज्ुणो भी होता दै । 

8 २३९६- जिन शब्दं के अत मे -अत्‌ , मत्‌ जोर वत्‌ आते है उनकी 
रूपावली आंशिक सूप मे संस्कृत कै अनुसार चलती है, विशेपतः अग्माग० पै ओर 
आंशिक रूप मे सरक्त रूप -अन्त, -मन्त ओर -वन्त कौ अ~ रूपावली के ठंग पर 
चलती दै । इसके अनुसार संस्कृत रूपावली के ढंग पर ; अभ्माग० मे कर्तांकारक एक- 
वचन जाणं = जानम्‌ है ( सूय ० १, ३२२ ) ; विज्जं = विद्धान्‌ है ( सूय ° १२६ ; 
३०६ ; ३८० ओर उसके वाद्‌ ) ; चक्खुमं = चश्चुष्मान्‌ ( सूय° ५४६ ) ; 
दिद्धिमं = दण्िमान्‌ दै ( सूय° २०० ओर ५३१) ; आवयं नाणवं घम्मवं 
बम्भवं = आत्मवान्‌ ज्ञानवान्‌ धर्मवान्‌ ब्रह्मवान्‌ दै ( आयार० १, ३, १, २), 
पुद्वं = स्पृष्टवान्‌ दै ( आयार० १, ७, ८, ८ ; यड कर्मवाच्य दै ), थामवं = 
स्थामवान्‌ ( उत्तर ५० ओर ९० ), चिट्रुं ओर अचिद्ं = तिष्ठन्‌ ओर अतिष्ठन्‌ 
है ( सावार० १; ४, २, २), कुव्वं = कुवन्‌ टै ( सूय ° ३६ ओर ८६३ ), किरण, 
हणं ओर पयं = क्रीणन्‌ , इनन्‌ ओर पचन्‌ है ( सूय ० ६०९ ) ; अग्माग० ओर 
जैभमहा० मे महं रूप पाया जाता है ( जायार० १, ७, १, ४ ; सूय ५८२ ; ओव° 
६५; काल्का० २७१, ११ ) ; जेगमहा० मै अरं = अर्हन्‌ है (द्वार० ४९५, ९) । 
इस सूप कै उदाहरण ओर प्रमाण मुन्षे महा० मे नदीं मिले। सौरण०ओर मागण मे 
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इस रूप के उदाहरण केवल भगवत्‌ ओर भवत्‌ ( सर्वनाम ) मे दी सीमित दै 
( हेच ० ४, २६५ ) । इसके अनुसार शौर० मे भअवं रूप आया है ( मृच्छ° २८; 
१; ५४, १९; सुद्रा० २०, ७; १७९) ३; रलना० २९६, ५ ओर २३; विक्रमो 
१०, २ ; २३, १९, ४३, ११ आदि-आदि) ; मागन्येभी यदीरूप है (मुद्रा 
१७८, ६ ; चंड० ४२३, ७) ; शोर० म भवं भी पाया जाता है (मृच्छ० ४ 
२४६६, २३;५७,३; १८, २५; शकु° ३७, १ आदि-आदि ) ; अस्थभवं = 
अत्रभवान्‌ (शकु ३३, ३ ; २५; ७), तत्थभवं = तत्रभवान्‌ है (विक्रमो ४६, ६; 
४७, २ ; ७५, ३ ओर १५) ; इसी प्रकार पै° मे भगवं सूप है ( देच० ४, ३१२) 
्ेसा कि अण्माग० मे भी है (आयार० १, ८; १, १९ जर उसके बाद ; उवास° ओर 
बहुत अधिक स्थल पर ) । -अग्माग० मे करणकारक का रूप मदईमया = मतिमता 
दे( आयार० १, ७, १, ४ ओर २, ५); मदैमया भी पाया जाता दै ( आयार 
१,८, १, २२६२, १६; ३, १४ ओर ४, १७ ; सूय २७३) ; अण्मागण् मे 
जाणया पासया = जानता पदयता है (जायार० १, ७, १, ३) ; अन्माग० ओर 
जै०महा० मरे मद्या = मद्रता (आयार० १,२, ११ ; सूय ० ७१८ ; विवाग० २३९; 
नायाध० ई १५ ; १३५ आदि-आदि ; कालका० २५९ ३७ ) ; आ ञनेवाठे 
पुरग जर नपुंखकलिगं के स्पों की समानतासे ख्रीरलिगिमेभी एेसेदी रूप (६ 
३५५ ) कामम लये गरे है : महया इद्धीए महया जुष महया वटेणं..* 
= महस्यद्ध यौ महत्या युत्या महता बलेन ˆ ( जीवा° ५८८ [ पाठ मे जु्तीण 
है]; कप्प० १०२ ; ओव० ६ ५२ ) ; महार मे भञजव रूप मिलता है ( गउड° 
८९६ ), अन्माग० ओर जैगमहा० मै भगवया रूप पाया जाता है ( आयार० १ 
१, १, १ ओर ७ तथा ३, ५ आदि-आदि; उवास ; ओर अधिकांश खलं पर ; 
कालका० २६८, १७); शओर० मे भअवदा = भगवता ( ललित २६५; १८ ; 
श्करु° ५७, १७ ; विक्रमो० २३, ६ ; ७२, १४; ८१, २); शौर० मे इसी प्रकार 
भवदा = भवता रूप भी पाया जाता है ( शु° रद, १६ ; विक्रमो १९, १५); 
अत्थभवद्‌ा भौर तस्थभवदा सूप प्रचख्ति दै ( विक्रमो° १६ ११; ३०४ ९; 
८०, १४ ; ८४) १९ ; शकु० ३०; २ ) । सम्बन्धकारक मे भी यह पाया जाताहैः 
सोर० मे भअवदो रूप मिलता दै ( दकु० १२० ५; रना० २९४ ५; २९५) 
६); माग० मे भी यहीरूप चलता है ( प्रबोध ५२; ६; चंड० ४६; ६ ) ; 
शोर० म भवदो आता है (शकु° ३८; ६ ओर ८ ; ३९) १२ ; मच्छ० ५२ १२; 
विक्रमो १८, १० ; २०, १९ ; २१; १९ मादि-आदि) अत्थभवदो आया है 
( विक्रमो° २१, १० ), तत्थभवदो मिल्ता दै (खच्छ० ६; ४; २२, १९२; 
विक्रमो० ३८, १८ ; ५१,१३ ; ७९ १६ ) । व्यक्तिवाचक् संशा की भी यही दशा 
ह: शोर० मे सम्बन्धकरारक समण्णदो = रुमण्वतः दै ( रला ३२० १६१ । इसका 
कर््तंकारक समण्णो उच्ारित होता है अर्थात्‌ यह संज्ञाशन्द्‌ न-वगं का है ( प्रिय ५) 
५) । अन्यथा विशेषणो ओर छदो मे शोर० ओर माग० मै केवल -अ वर्ग॑केरूप 
काम मे आते ह । इस कारण शौर० रूप गुणवदी ८ शकु० ७४ ८ संस्करण छकं- 
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हाड) जिसके स्थान मे बोएटलिक के संस्करण के ४३, १४, मद्रासी संस्करण कै १८६, 
११ ओर कादमीरी संस्करण के ७२, १५ मे अपादानकारक मे अञ्जुदध रूप गुणवदे 
आया है। दाक्षि° रूप भवदे के विषय मे ६ ३६१ देखिए । -- अश्माग० सम्बन्ध 
कारक मे मह = महतः ८ सूघ० ३१२ ), भगवञ = भगवतः दै ( आयार° 
१, १, २,४६२, १५, ९ ओर उसके बाद ; कप्प० { १६ ओर २८ ; विवाह 
१२७१ ; उवास° ; ओर अनेक स्थल पर ), पडिवज्ञ = #प्रतिपद्यतः, विदह- 
रञओ = विहरतः ह ८ उत्तर० ११६ ), अवियाणओ = अविजानतः दै ( आयार° 
१,१, ६, २; १,४,४, २; १,५, १, १ ) › अकुव्वओ = अङबेतः ( सूय 
५४० ), पक्कव्वओो = प्रकुर्वतः ( सूय० ३४० ); करओ = कुवैतः ( आयार० १, 
१, १, ५); इणञओ = च्नतः ( आयार० १; ६, ४२; १७, १३), किन्त 
यथ = कीर्तयतः ( उत्तर० ७२६ ) ओर धीमओ = धृतिमतः दै ( आयार० २ 
१६, ८ ) | शौर० ओर मागण रूपो के विषय मै इससे पहठे देखिए । -- अधि- 
करण शौर० मे खदि = सति ( शकु° १४१, ७ ) ; महा ° मै हिमवई = हिमवति 
( सुद्रा० ६०, ९) दै। -- सम्बोधन: अभ्माग० ओर जैग्महा० मे भगवं ओर 
भयचं रूप पापे जाते ह ( विवाद ० २०५ ; कप्प० { १११ ; एस्वै° २, ३२ ; ४४; 
१८ ; द्वार० ४९५, १३ ) ; शौर० मे भवं आया है ( रला० २९६, २४ ; २९८ 
१४ ; ३००, ३३ ; प्रबोध० ५९) ४ ; शक्रु° ७३, ५; विक्रमो ८६; १० ; उत्तररा० 
२०४, ८ आदि-आदि ) ;पे० भे भगवं रूपै ( हेव० ४, ३२३ ) । अन्मागण०्मे 
आउसं = आयुष्मन्‌ सूप के साथ-साथ ( आयार ११, १; १; सूय० ७९२; 
सम० १) अभ्माग० मे आडउसो रूप बहुत ही अधिक देखा जाता दै ( आयार° 
१,७, २,२;२, २२६ १४; २१५; १,७ ओर १३; २६, १, ५ ओर 
१० तथा ११६२७, १,२; २५७,२ १ ओर २; सूय ५९४ ; उवास° ; 
अओव० ; कष्प० ; आदि-आदि ) ; इसके अतिरिक्त समणाउसरो रूप मी बहुत 
प्रचख्ति है ( सम० ३१ ; ओव० ई १४० ; नायाघ० ५१८ ; ६१४ ; ६१७ ; ६५२ 
ओर उसके बाद ) जो बहुवचन के काममे भी आता है ( सूय० ५७९ ओर ५८२ ; 
नायाध० ४९७ ओर ५०४ ) । लोयमान ने ओंपपातिक सूत्र मे ( इस ग्रन्थ मे य 
शब्द देखिए ) आसतो सूप को टौक दी = #आयुष्मस्‌ माना दै } इख दृष्टि से यह 
शब्द के अन्त मे अस्‌ लगनेवाले वेदिक सम्बोधन से सम्बन्धित ( हिटनी § ४५४ ) 
माना जाना चाहिए । बहुवचन मे यद रूप बोली की परम्परा कै अनुसार क्ताकारक 
ओर सम्बोधन मे प्राचीन रूपावली कै अनुसार बनाया जाता है । करत्ता- : अन्मामण 
म सीटमन्तो गुणमन्तो वमन्तो पाया जातादै (आयार० २ १९१); 
मूखमत्तो कन्द्मन्तो खन्धमत्तो तयामत्तो सारख्मत्तो पवाख्मत्तो आदि-आदि 
भी देखने मे आता है ( ओव० ३४); भगवन्तो आया है ( आयार० १४, १; 
१;२ १ ९ १; विवाह० १०३५ ; कप्प° एर, (5. ) ६ ६१ ) ओर इसी 
प्रकार शौर० मे कर्ताकारक का रूप भअवत्तो मिलता दै ( मुद्रा २०, ५.) । शौर० 
म किदवन्तो = तवन्तः के स्थान म किद्चत्ता पदा जाना चाहिए । इसके विपरीत 
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सम्बोषनकारक भवन्ता ( रकु° २७) १६; बोएटसिक का संस्करण ) के खान में 
मद्रासी संसरण १३५, ७ क अनुसार भवन्तो पदा जाना चाहिए जैसा कि वेणीसंहार 
१०२, २ मै वतमान है ।-- कर्ताकारक बहुवचन नपुंसकलिग मे अन्माग०् मे 
परिग्गदावत्ती रूप आया है (आयार० १, ५, २,४; १,५,३, १की तुलना 
कीजिए ) ; बलवन्ति भी पाया जाता है ( उत्तर० ७५२ ) ; पयावत्ति खःवावन्ति 
= पतावन्ति #*सवीवन्ति है ( आयार० १, १, १, ५ ओर ७) ; आवन्ती = 
यावन्ति दै ( आयार० १,४, २३; १,५०.२, १ जर; {३५७ की तुलना 
कीजिए ; [{ यावल्तका कुमाउनी स्प सौभाग्यवती चयौ कै लिए आशीर्वाद मं 
= अवेति है । --अनु०] ) ; इसका एक रूप जावग्ति भी पाया जाता ह ( उत्तर० 
२१५ ) । एकवचन का रूप अभमिददवं = अभिद्रवन्‌ अआयारंगसुत्त २, १६, २ में 
छन्द की माच्राएं ठीक रखने कै लिए बहुवचन मे आया दै । इस सम्बन्ध मे पिशल त 
[यह्‌ भ्रन्थ वास्तव म पिशल ओर गेस्डनर द्वारा छ्खिा गया है ¦ इसमे वेदिक शर्व्दो पर 
उक्त दोनों विद्रान टेखकों के शोधपूर्णं निबन्ध दै । --अनु०] वेदिशे स्टुडिएन २,२२७ 
की तुलना कीजिए । सम्बोधनकारक मे जे०महा० म प फे भीतर भयवं रूप आया है 
(तीर्थ० ४, १४ ओर २०) जो बहुत से भिक्लुों को सम्बोधित करने कै लिपि 
कामभे लया गया दै । --जेसेअश्मागण० रूप समणाडखो बहुवचन के कामम 
भी आता दै उसी प्रकार बहुवचन का रूप आडसत्तो वहत अधिक अवसरों पर 
एकवचन के लिए भी प्रयोग मे लाया जात्ता है अर्थात्‌ यह साधारण बहुवचन माना 
जाना चादिए । हँ, गद्य मे कर्ताकारक एकवचन अवसखन्तो दोना चाहिए : आड- 
सन्ते समणा = आयुष्माज्‌ श्रमण ओर आउसन्तो गादावद्‌ = आयुष्मन्‌ 
गृहपते दै ( आयार० १,७, २,२; ५५२; २१, ३, २; २३, १, १६ ओर 
उसके बाद; २३, २ १;२; १६; २; ३) ३, ५ ओर उसके वाद आदि-आदि); 
आउसन्तो मोयमा = आयुष्मन्‌ गोतम ( सूय ० ९६२ ; ९७२ ; ९८१ )› इसके 
साय साथ आडउसो गोयमा स्प मी चलता टै ( सूय ० ९६४ ) ; आडउसन्तो उदगा 
= आयुष्मान्न्‌ उदक (सूय ० ९६९ ; ९७२ ; १०१२ ; ६०१४) है । असंदिग्ध बरहु- 
वचन उदाहरणार्थं आउसन्तो नियण्डा = आयुष्मन्तो नि्रन्थाः दै (सूय ° ९८२; 
९९२ ) । अशक्त मल शब्दो से जाणञ ओर अज्ञाणओ रूप बनाये गये ह (जायार० 
२,४ १; १) | यदि हम टीकाकारो ओर याकोबी (सेकरेड बुक्स ओफ द ईस्ट, ग्रन्थ- 
माला तेरदवीं, १४९ कै मतानुसार इस सूप को कर्ताकारक बहुवचन मानना चाहं ठो 
गद्य के सम्बन्धमे यह्‌ बात सम्भव नदींटै, इस्चि्रि इनरसूपौका स्पष्टीकरण इन्दं 
सम्बन्धकारकं एकवचन मानने से होता दै । रेषा मानने से अर्थं भी मधिकतर उप- 
युक्त हो जाता है। 

३ ३९७-- ६ ३९६ म दिये गये उदाहर्णो को छोड़कर समी प्राकृत बोलियो में 
-अन्त, -मन्त ओर चन्त से नने रूपो की ही प्रघानता है : एकवचन कर्ता-- महा० 
मे पिअन्तो = पिवन्‌ ; चखन्तो = चलन्‌ ; बहुशुणवन्तो = बहुशुणवान्‌. जोर 
ङुणन्तो = ङष्वन्‌ है ( दाल १३ ; २५ ; २०३, २६५ ) ; अग्माग० मे सासन्तो 
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ओर इसके साथ-साथ खासं = शासत्‌ है ( उत्तर ३८ ) ; अणणुसासत्तो भी पाया 
जाता है ( उत्तर० ३९ ) ; किणन्तो जर विछिणन्तो = क्रीणन्‌ तथा विक्रीणन्‌ 
है ( उत्तर १०१० ) ; मूलमन्ते ओर कन्दमन्ते = मूलवान्‌ ओर कन्द्वान्‌ द 
( ओव० ६ ५) ; वण्णमन्ते जर गन्धमन्ते = वणैवान्‌ ओर गन्धवान्‌ ह ( भग 
१, ४२० ) ; विरायन्ते = विराजन्‌ दै (ओव० ६ ४८); विसीयन्तो = विसीदन्‌ 
सौर रमन्तो = रमन्‌ है ( दस० ६१३, १६ ; ६४१, २१) ; चुररृहियवन्ते = 
चुख्छहिमवान्‌ ८ टाणंग० १७६ ) ; जेगमहा° मे सन्थु्वन्तो = संस्तूयमानः; 
गोयन्तो = गायन्‌ ; दे न्तो = श्दयन्‌ ; अमूदन्तो = अगृहन्‌ ओर परोर्णेन्तो = 
प्रलोक्रयन्‌ दै ( आवण्एस्सै° ७, २५; ८, २६; ९५ ओर ६; १५; २१); 
कन्दन्तो = कन्दन्‌ दै ८ एसे ० ४२, १२) ; जैमहा० ओर शोर० मे महन्तो रूप 
पाया जाता है ( एरव्व० ८, ५; ५०, ५; ६३, २८ ; काटका० २७४, ४ ; विक्रमो 
४५, १ ; मल्लिका० २४५० ५; मुद्रा ४३, ८ ) ; शौर० म करेन्तो = कुर्वन्‌ दै 
( मृच्छ० ६, १३ ; ४०, २३ ), जाणन्तो रूप भी मिलता है ( ृच्छ° १८, २३ ; 
१०४, १ ), पुलोअन्तो = प्रलोकयन्‌ ८ महावीर० ९९) ३ ) ओर चित्तवन्तो = 
चित्तवान्‌ दै ( शबुः० ८७, १३ ) ; माग० मे पु्चन्दे = पृच्छन्‌ ( लित० ५६५) 
९० ) है ; महन्ते = महान्‌ दै ( मच्छ० १२२; ११; १६९, १८ ; प्रबोध ५८, 
९ ; वेणी ३५, १७ ; ३६, ३ ) ; चोटअन्ते = चोरयन्‌ दै मच्छ० १६५, ९ ) ; 
दंश्चअन्ते = दर्शयन्‌ दै ( शकुः० ११४ ११ ); मन्तञत्ते = मन्त्रयन्‌ है ( प्रनोष° 
३२, १० ; यहो यदी पाठ पदा जाना चाहिए ; वंवा संस्करण ८८) १२ मे मत्त- 
अन्तो आया है ) ; टक्धी मे आचक्लन्तो = आचक्षत दै ( ६ ८८ ; मच्छ ० २४, 
२४) ; पै° ने चिन्तयन्तो = चिन्तयन्‌ ओर परिव्ममत्तो = परिश्चमन्‌ दै 
( देच० ४, ३२३ ) ; अप० मे हसन्तु = हसन्‌ तथा दंसिजन्तु = ददय॑मान्‌ 
( देच० ४, ३८३१ ३ ; ४१८, ६ ) है, जम्गत्तो = जाग्रत्‌ ( पिंगल १, ६२ अ ) 
हे, वटन्त = वटन्‌ ओर उष्टसन्त = उस्टसन्‌ तथा गुणवन्त = गुणवान्‌ दै 
( पिंगल १, ४ बी; २, ४५.) ; कत्ताकारक नपुंसकटिग मे भणत्तं = मणत्‌ ( दाल 
२१९८ ) है ; किरन्तं = किर त्‌ दै ( गउड० ११८२ ) ; शौर० मे दीसत्तं = टदइय- 
मानम्‌ है ( उत्तररा० ७७, ६ ) ओर अप० म धणमत्त = धनवत्‌ दै ( पिंगल २, 
४५ ) । माग० मे दत्ते ( इसका शृद्धतर रूप डहडरत्ते होना चाहिए ! इसका यह 
रूप अन्थ मे अन्यत्र पाया जाता है; वेणी° ३५, २३) नपुंसकरिग कै सूप सरोणिदं = 
शोणितम्‌ से सम्बन्ध रता दै । कर्मकारक पुलिगि मे संस्कृत कारूप प्राकृत के 
नवनिर्मितसरूप से मिलता दैः अग्माग० ओर शौर० मे महत्तं स्प आयादहै 
( आयार० १, ३, २, ३ ; सूय० ९४४ ; मृच्छ ० ४०, २२); महार मे प्ेज्ञत्तं, 
अणुणिज्नत्तं, अवर्म्बिज्ञतं ओर पञसत्तं = पीयमानम्‌, अनुनीयमानम्‌ , 
अवलम्न्यमानम्‌ ओर प्रकादयत्तम्‌ है ( गउड० ४६६५४६९ ) ; अश्मागण० में 
समारम्भत्तं = समारभमाणम्‌ , किणत्तं = कीणत्तम्‌ ओर गिणहत्त = गृद॒ण- 
त्तम्‌ ( आयार० १, २२३; १२ ५०३; २७, १); जेग्महा०मे 
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जम्पत्तं = जट्पत्तम्‌ है ( काल्का० २६२, ५); शौर० मे जाणन्तं, सम्तं ओर 
अखत्तं रूप पाये जाते दै ८ मुद्रा ३८, २ ; ६२, ९ ओर १० ), कप्पिज्ञन्तं = 
कल्प्यमानम्‌ 2 ( मृच्छ० ` १० ) ओर उव्वहन्तं = उद्वहत्तम्‌ दै ( मृच्छ० ४१, 
१० ) । शौर० मे भवन्तं के स्थान मे भवद्‌ रूप अञ्चद्ध दै ( विक्रमो० ८७, 
१७ ) । माग० मे मालन्तं = मास्यत्तम्‌ ओर यीअन्तं = जीवन्तम्‌ दै ( मच्छर 
१२३ ; २२, १७०, ५) ; अछिहत्तं = अदत्तम्‌ है ८ लटक ० १४, १९ ) ; अप 
मे दारन्तु = दारयन्तम्‌ है ( हेच ० ४, ३४५ ) ; नपुंतकलि : महा० मँ रून्तम्‌ 
असन्तं सूप पाया जातादै (दाल ५१३); शोरण० म महन्तं आया टै ८ मृच्छ० 
२८, ११ ) । -- करण : महा० मे पिअन्तेण = पिचता ओंर पडन्तेण = पतता 
दै (हाल २४६ ओर २६४) ; अभ्माग० मै विणिसुयन्तेणं = चिनिमुञ्ता 
( ओव० ९ ४८ ) ; अणुकमस्पत्ते णं = अनुकश्पता दै ( आयार० २, १५, ४ ) 
जेगमहा ° मे जम्पत्तेण = जस्पता ( कक्करुक शिलटेख १५ ; एत्सं० १० २६); 
कुःणत्तेण = वैदिक छरण्वता है ( कक्छुक रिलटेख १५ ) ; वच्न्तेणं = बजता ह 
( आवण्पस्यै° ११, १९) ; जैन्रौर० मै अरहन्तेण = अर्हता दै ( पव० ३८५, 
६२ ) ; शौर० मै चलेत्तेण = चता है ( लरित० ५६८ ५ ) ; गाअन्तेण = 
गायता ओर करे त्तेण = कुवंता है ( यच्छ० ४४, २ ; ६०, २५ ; ६१, २४) ; 
हरन्तेण रूप भी पाया जाता है ( उत्तरया ९२, ९ ); भुत्तवन्तेण = भुक्तवता दै 
( जीवा० ५३, ११) ; माग० मे गश्चन्तेण = गच्छता दै ( मृच्छ० १६७) २४ ) 
ओर आदिण्डत्तेण = आदिण्डमानेन टै ( चंड० ७१, १२); अप० में 
पवखत्तेण = प्रवसता ( देच ° ४, ३३३ ), भमन्ते “ = रमता दै ( विक्रमो 
५५, १८ ; ५८) ९; ६९, १; ७२, १०) ओर रोअन्ते = ख्दता ( विक्रमो 
७२, ११) । है अपादान : अर्माग० मे चुस्टहिमवत्ताओ = चुस्टदटिश्वतः दै 
(ठाणंग० १७७) । -- सम्बन्ध : महा० मे आरम्भत्तस्स = आरभमाणस्य, रम- 
ततस्स = रमतः ओर जाणंतस्ख = जानतः दै ( दाल ४२ ; ४४ ; २४३ ), विस- 
हन्तस्स = भविष्हतः ओर बो च्छिन्दत्तस्स = व्यवच््छिन्दे तः दै ( रावण० १२; 
२३; १५, ६२ ) ; अग्माग० मे आडउखन्तस्स = आयुष्मतः दै ( आयार० २, ७ 
१,२;२, ७, २, १); भगवत्तस्स = भगवतः है ( कप्य० § ११८ ) ; वस- 
ततस्स = वसतः ( उवास ° ६ ८३ ), चयत्तस्स = त्यजतः है ( ओव ६ १७० ); 
खुस्टदहिमवत्तस्स रूप भी मिलता है (जीवा° ३८८ ओर उसके बाद ); कहत्तस्स= 
कथयतः ३ ८ सूय° ९०७ ) ; जिणन्तस्स = जयतः है ८ दस० ६१८, १४ ) 
जे°महा० मे अच्छन्तस्स = ऋच्छतः है, धूवे न्तस्स = धूपयतः ओर सारवखत्तस 
= संरश्चतः है ( आवरएत्सै° १४, २५ ; २५१ ४; २८; १६) ; कार त्तस्स 
ओर कुणन्तस्स = कुव तः है (एवं ° १,२४ ; १८११०); जे°महा ° मे चिन्तन्तस्स 
खूप पाया जाता है, सौर० म मी चिन्तन्तस्स = चिन्तयतः है ( एत्वे १९, ८ ; 
१८, १६ ; शकु० ३०, ५); शौर० मे महन्तस्स भीञआयाहै जो=महतःहै 
( उत्तररा० १०५,५ ); मग्गन्तस्स = मागमाणस्य ओर णिक्कमन्तस्य = निष्करा- 
७द 
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मतः ( मृच्छ० ९५) ७ ; १०५, २४) ओर दणुमत्तस्स = दजुमतः ८ महावीर° 
११५, १४ ) ; माग० मे वज्जदद्डा = वजतः ( खटिति° ५६६, ७ ) ओर अलिः 
हत्तदशा = अर्हतः ( प्रोध° ५२,७ ) ; चू०पे° मे णच्चत्तस्स = जन्यत है ( देच 
४, ३२६ ) ; अप० म मेस्टस्दहो = त्यजतः, दे सहो = श्वयतः, जुञ्छन्तरो 
= श्युद्धतः ओर करत्तहो = कुर्वतः दै ( देच० ४ ३७०, ४; ३७९१ १; 
४००) | -- अधिकरण : महा० मे समारुहन्तम्मि = समारोहति, दो न्तम्मि = 

भवति ओर रुअत्तम्मि = ख्दति रूप पाये जाते है ( दाक ११; १२४ ; ५९६ ) ; 
हणुमन्ते ओर दृणयुमत्तम्मि = हनुमति ( रावण० १; ३५ ; २, ४५), अग्माग 
मे जन्ते = ज्वखुति ( कप्प० ३ ५९ ; नायाघ० ३ ३४; उवास ० ३ ६६ ; विवाह ० 
१६९), सन्ते = सति (आयार० २, ५, १, ५;२, ८ १; २, ९, १), हिमवत्ते = 

हिमवति ( उवात० \ २७७) दै; अरहत्तसि = अर्हति ( कप्प० { ७४; 
नायाघ० ६ ४६), अभिनिकखमत्तम्मि = अभिनिष्क्रामति है ( उत्तररा० 
२७९ ) ; शौर० मे महत्ते = महति दै ( शकु० २९ ७); द्षि० मेजी- 
अन्ते = जीवति है ( मृच्छ १००, ९ ) ओर अप° मे पवसत्ते' = प्रवसति है 
( देच ० ४, ४२२, १२ ) । -- सम्बोधन : महा० मे आलोअन्त ससन्त जम्भन्त 
गन्त रोअन्त मुच्छन्तपडन्त खछन्त = आखोकयन्‌ इवखन्‌ चृम्भमाण गच्छन्‌ 
र्वन्‌ मूछेन्‌ पतन्‌ स्खलन्‌ दै (हाल ५४७) ; महन्त सूप भी आया है (= इच्छा 
रखता हुआ ) ; मुखन्त = मुखवन्‌ दै ( दाल ५१० ओर ६४३ ) ; माग० मे अन्त 
= अदन्‌ है ( प्रबोध० ५४, ६ ; ५८) ७ ; ट्टकर° १२, १३ ) । -- कर्ता बहुक्चन : 
महा ° मे पडत्ता ओर निवङत्ता = पन्तः तथा निपतन्तः है ( गउड० १२२ 

१२९ ; ४४२ ) ; भिन्दन्ता = भिन्दन्तः ओर जाणत्ता = जानन्तः रै ( दाल ३२६ 
ओर ८२१ ) ; अन्माग० मे सीरखमत्ता = शीलमन्तः ( आयार० १, ६, ४, १) 
ओर जस्पत्ता = जस्पन्तः ह ( सूय ° ५० ) ; चायता य गायत्ता य॒ नचन्ता य 
भासन्ता य सासन्ता य सवे न्ता य रकखत्ता य = वाचयन्तश्‌ च गायन्तश्‌ 
च सस्यन्तश्‌ च भाषमाणाश्‌ च शासतश्‌ च श्रावयन्तश्‌ च रक्षन्तश्‌ च दै 
( ओव० { ४९) पोच ) ; पूरयत्ता, पेच्छन्ता, उज्ञोएन्ता ओर करेन्ता = 
पूरयन्तः, प्रेक्षमाणाः, उद्योतन्तः ओर कुरवेन्तः ह ( ओव [६ ३७] ) ; बुद्धि- 
मन्ता = बुद्धिमन्तः है ( सूय ° ९१६ ) ; अरहन्ता = अहंन्तः है ( कप्य० § १७ 
ओर १८ ) । स्वयं संयुक्त शब्दो मे भी यही रूप पाया जाता है जेते, अर्हन्ता भग- 
वन्तो रूप पाया जाता है (आयार० १,४,१;१; २,४,१,४ [ यद्य यदी पाट पदा जाना 
चाहिए ] ; विवाह १२३५ ) ; इषी प्रकार का रूप सप्रणा भगवन्तो सीटमन्ता 
पाया जाता है ( आयार० २, २; २; १०); जे°महा° मै किडन्ता = क्रीडन्तः है 
( आव णएत्सँ° ३०; १५ ) ; गवेखन्ता = गवेषयन्तः ओर चो जन्ता = चोदय- 
मानाः द ( कालका २७३, ४२ ; २७४, ३ ) ; खन्ता = सन्तः ओर चरन्ता = 
चरन्तः द ( षत्वं ° १, १२ ओर १३) ; शौर० मे पड्नन्ता = पूज्यमाना ओर 
सिक्खन्ता = रिष्चन्तः दँ ( मृच्छ० ९) १ ; ७१, २१) तथा खेढन्ता = खेखन्तः 
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हे( उत्तरश० १०८ २ ) ; माग० मे शशन्ता = श्वसन्त: ओर पडिवशन्ता = 
प्रतिवसन्तः ह ८ मृच्छ० ११६, १७ ; १६९, ३ ).; अप° मे फुक्तिजन्ता = पफूत्कि 
यमाणाः है ( देच० ४, ४२२, २ ) ; गुणमन्त = गुणवन्तः है (पिंगल २, ११८) ; 
नपुंसकलिंग : अगमाग० मे वण्णमन्तादरं गन्धमन्ताईं रसमन्तादं फासअन्तादं = 
वर्णवन्ति गन्धवन्ति रसवन्ति स्परांवन्ति है ( आवार० २, ४ १, ४; विवाह 
१४४ ; जीवा० २६ ) ; कर्म : महा० मे उण्णमन्ते = उन्नमतः ( हाल ५३९ ) है ; 
अग्माग० मे अरहन्ते भगवन्ते = अर्हतो भगवतः ८ विवाह° १२३५ ; कप्य इ 
२१), समारम्भन्ते = समारभमाणान्‌ दै (आयार० १, १, ३, ५); जेरशौर० 
म अरहन्ते रूप भिट्ता है ( पव° ३७९; ३) ; नपुंसकलिग : अग्माग० मे महन्ताद 
रूप पाया जाता है ८ विवाह० १, ३०८ ओर उसके वाद ) । -- करण : महा° मे 
विसंघडन्तेहिं = विसंघर द्धः टै ( दाल ११५ ), विणितेहि = विनिर्मच्छद्धः 
है ( गउड० १३८ ) ; अ्माग० मं जीवन्तेहि = जीवद्भिः ओर ओवयन्तेहिं य 
उप्पयन्ते हि य = अपपतद्धिश्‌ चोत्पतद्धिश्‌ च द ( कप्य § ९७ ) ; पन्नाण- 
मन्तेदि = परज्ञानमद्धिः है ( आयार० १, ६ ४, १ ) ; आवसन्तेहिं = आवसद्धिः 
है ( आयार० १, ५, ३, ४ ) ; भगवन्तेहि = मगवद्धिः ( अग्रुओग० ९५ ) ; 
अरहन्तेहि = अररद्धिः दै (खाणंग० २८८ ; अणुभोग० ५१८ [पाठ मे अरिहन्तेरहिं 
है] ) ; सन्तिं = सदधि है ( उवास ६ २२०; २५९ ; २६२) ; जेगमहदा० मे 
आपुच्छन्तेहि = आपृच्छद्धि ; दै ( आव०ए्ं ० २७, ११ ) ; मग्गन्तेद्िं = 
मागेमाणैः ( आवणएत्त° ३०, १७) है ; गायन्तेहिं = गायद्भिः , भणन्तेहिं = 
भणद्धिः ओर आरुदन्ते्ि = आरोृद्धिः दं ( प्स ° १, २९; २, १५ ओर २१); 
शोर० मे गच्छन्तेदि = गच्छद्धिः है ( म॒द्रा० २५४, ३); अणिच्छन्ते्िं = 
अनिच्छद्धिः ( बाट० १४४, ९ ) ; गाअत्तेहि = गायद्भिः ( चैतन्य० ४२, २) 
ग० मे पविरहात्तेटि = प्रविखद्धिः दै ८ चंड० ४२, ११); अप० मे णिवस- 
न्ति = निवसद्धिः ओर वलन्तदिं = वद्धिः दै ( हेच ० ४, ४२२, ११९ ओर 
१८ ) । -- सम्बन्ध : महा० भे ,पेत्ताणं = आयताम्‌ सोर चित्तत्ताण = चिन्तय 
ताम्‌ है ( हाल ३८ ; ८३); अन्माग० मे अरहत्ताणं भगवन्ताणं मी पाया 
जाता है ( विवाह° १२३५ ; कप्य० ई १६ ; ओव ० २० ओर ३८ ) ; सन्ताणं = 
खतां ( उवास० ६ ८५ ) ; पन्नाणमन्ताणं = प्रज्ञानम ताम्‌ है ( आयार० १ ६, 
१, १, ) ; जे०मदहा° मे आथरन्ताणं = आचरताम्‌ ( द्वार० ५०२ २८) ओर 
चरन्ताणं = चरताम्‌ ह ( आव एस ७, ९); कुणन्ताणं = कुवैताम्‌ (काल्का° 
२७०, ४० ) ओर जोयन्ताणं = पद्यताम्‌ है ( एव ७३, १८); जेग्शौर० मे 
अरिहन्ताणं रूप पाया जाता दै (पव ३७९) ४ ; ३८३; ४४ [ पाठ मे अरहन्ताणं 
है] ) ; श्षौर० मे चेक्लन्ताणं = मरेश्चमाणानाम्‌ दै ( वेणी° ६४, १६ ; नागा 
९५, १३) ; माग० मे अचिहन्ताणं = अहैताम्‌ ओर णयन्ताणं = नमताम्‌ ३ 
( प्रबोध ४६, ११ ; ४७, १ ) ; णिस्कयन्ताणं = निष्कामताम्‌ है ( चंड° 
४२, १२) ; अप० मे चेच्छन्ताण = प्रक्षमाणानाम्‌ , चिन्तन्तार्दे = चिन्तय- 
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ताम्‌ , णवन्तँ = नमताम्‌ जौर जोअन्ता्ः = पद्यताम्‌ द (देच० ४ २४८ ; 
३६२ ; ३९९ ओर ४०९ ) | -- अधिकरण : महा ° मे धवलखाअन्तेखु = #घवटा- 
यत्सु ( हाल ९) ; जैग्महा० मे नच्वन्तेखु = चरत्यत्सु ( एस ° २, २), गच्छ- 
भ्तेखु = गच्छत्छु ( आव णएत्सै° ७, २६ ; ए्सै° ७, १९ ) ओर कीटन्तेखु = 
क्रीडल्सु ८ प््सं° १६, १६ ) ; शौर० मे परिहरीअन्तेस्ु = परिदहियमाणेषु 
( मुद्रा ३८, १० ) ओर वहन्ते = वतेमानेषु दै ( पार्वती० २, ५; पाटमे 
वद्देखु दै ) । - सम्बोधन : अभमाग० मे आउसन्ता = आयुष्यन्तः दै ( आयार° 
२,३, २, १७ )। 

९ ३९८- खन्द के अन्त म -अत्‌ , -मत्‌ ओर -वत्‌ लगाकर ब्रननेवाले 
सूपो मे इक्कै-दुके एेखे सूप भी पाये ई जो अशक्त मूर शब्द बनाये गये द : कर्ता-- 
महा० म धगबो रूप मिल्ता है ( एत्सै° २५, १९) ; माग० मे दणूमे = 
नुमान्‌ ( २ृच्छ० ११, ८) ; मागण रूप दणूमरिखे की ठलना कीजिए 
( मृच्छ० १३३, १२) ओर महा रूप -वरिअदृणुयं कौ भी (रावण १२ 
८८ ) ; अग्माग० मै अंस = अखत्‌ ( सूय० ३५ ) ; कम : अण्माग० मे महं = 
मन्तम्‌ बारबार आता दै ओर सायदी महत्‌ भी चट्ताषै (आयार २, 
१५, ८ ; उत्तर० ३२५ ; विवाग० २२१; विवाह १३२५ ; उवास० मे मह 
शव्द देखिष्‌ ; नायाध० ६ २२ ओर १२२), इसका स्रीलिग सूपमभी पाया जातादै 
( विवाह० १०५ ) ओर भगवं = भगवन्तम्‌ है ( उवास° मे यह्‌ ब्द देखिए ; 
कप्प० { १५ ; १६ ओर २१; भग० १, ४२० ; ओव० ६ ३३ ; ३८ ; ४० आदि- 
आदि )। -- अतम ~त्‌ लगकर बननेवाले अशक्त अथवा दुर मूल शब्द कै अ~ 
रूपावली में परिणत रूप भी पाये जाते दै । इसके अनुसार कर्ता एकवचन मे अग्मागण० 
मे अज्ञाणओ = अजानतः = अजानन्‌ दै ( सूय० २७३ ; पाठ मे अविजञाणओं 
ह), वियाणञओ = विजानन्‌ है ( नन्दी° १) ; कर्ता बहुवचन खरीटिग : अम 
मया = ‰अमतिमताः = अमतिमस्यः दै ( सूय ° २१३ ); सवष ब्रहुवचन पुलिग : 
मवयञअ्ञणं = ॐ#भवतानाम्‌ = भवताम्‌ ( उत्तर० ३५४ ) दै । शौर० रूप हिम- 
वदस्स ( पार्वती० २७, १३ ; ३२; १९ ; ३५) १ ) कै खान मे हिमवन्तस्स पदा 
जाना चाहिए जेखा कि ग्टाजर द्वारा संपादित संस्करणके अंतिमस्थानमे यहीसूप 
दिया गया टै (३१; १५ )। -अदहेत्‌ का अग्माग० कर्ताकारक मै सदा अरहा 
ओर अरिहास्प दनाये जाते, मानो ये मूल शब्द अत्‌ से बने हं (उदा- 
हरणार्थ, उवास० ३ १८७ ; कप्प० ; ओव० ) ; महा० मे इसी प्रकार करा स्प हणुमा 
पाया जाता दै ( हेव ° २, १५९ ; माकर° पन्ना ३७ ; रावण ८) ४२३ )। ६६०१ की 
भी वुलना कीजिए । --अभ्माग° रूप आडउसन्तारो ओंर भयन्तासे के विषयमे 
६ ३९० देखिए । 

( ६ ) -न्‌ मे समाप्त होनेवाला वं 


१ ३९९- (१) -अन्‌ ,-मन्‌ ओर -वन्‌ वारे वर्गं । -- राअ-, अश्माग 
ओर जे०महा० राय-, माग० मे छखाअ- = राजन्‌ है । राजन्‌ की रूपावली मे 


व्यंजन -न्‌ मे समास होनेवाला वग ५८१ 


पराचीन न्‌ वर्भं जोर समासके आरंभ मे प्रकट होनेवाटी अ~ रूपावली पास-पाख 
चरती है । इसके अतिरिक्त मोकिकि अंशस्वर इ (१३३) मे से एकड- वगं 
आविष्कृत होता है । 


एकवचन 
कर्ता राआ [ राओ]; अन्माग० ओर जेगमहा° पराया; मागर लाजा; 
पे° राजा ; चूभपै° राचा | 
कर्म--राआणं [ रादणं, यञं | ; अग्मागम ओर जैभ्महा० रायाणं, रायं ; 
माग० खाआणं । 
करण--रण्णा, राद्णा ; जेन्महा° म राएण मी [ राञ्जणा; राणा ] ; मागर 
खञ्जा 5 प° रञ्जा, राचिजा । 
अपादान-[ रण्णो, राद्णो, राआ, राआदो, साड, रआदु, राआ 
राआदहितो, राआ, राआणो |] । 
सवंध-रण्णो, रादणो ; अग्माग० भोर जेगमहा० मे रायस्स भी | राआणो, 
राणो ] ; माग क्ञो, खाइणो ; पै° रञ्जो, राचिञजो । 
अधिकरण--[ रादम्मि, राअस्मि, राप || 
संबोघन- [ सा, राआ, सामो ] ; अभ्माग० ओर जेगमदहा° राय, राया ; अ° 
मागन रायं भी; शौर० राथ; मागर [ खां ] ; पे० राजं । 
बहुवचन 


कन्त - राआणो ; अन्माग० ओर जेनमहा० रायाणो, रादणो [राआ ]; 
मागण ल{आणो । 

कर्म-राथाणो ; अन्माग० जर जैग्महा° रायाणो [ रादणो, राप, राआ || 

करण--राईहिं [ राप || 

अपादान--[ रादि, राै्दितो, रादैखुंतो, राआस्ुंतो | । 

संघ राणं [ रादणं, राणं ] ; जे°मदा० राणं, रायाणं । 

अधथिकरण--[ राख, राप | 

संबोधन = कर्ता के द । 

राजन्‌ शब्द की रूपावली के सम्बन्ध मे वर० ५) ३६४४; देच ३, ४९-५५ ; 

४८, ३०४ ; क्रम ३, २५४० ; माक° पन्ना ४४ ओर ४५. ओर सिंहराज० पना 

२० देखिए 1 ६ १३३ ; १९१ ; २३७ ; २७६ की तुलना कीजिए । अधिक्रंश कारक 

अन्मागण०, जैगमहा० ओर शौर० से उद्धृत ओर प्रमाणितज्रियेजास्करैदै; एकः 

वचन : कर्ता- शौर० मे राआ ( मृच्छ० २८, २ ओर १२ ; ६८) ८ ; शकु° ४०? 

७ $ विक्रमो १५१४; ३९) १३} ७५१३; ७९ ७ आदि-आदि ) ; अन्मागर 

र ज०्महा० मे राया सूप पाया जाता है ( सूय० १०५ ; जओव० ऽ ११ ओर १५ ; 

उवास ; कष्प० ; आवण्पस्यै० ८, ३७ ; २१; १ ओर उसके बाद ; एत्सै° ); 

माग० मे लाओ पाया जाता है ( मृच्छ० १२८; १०; १३९, २५; १४० १; 


५८२ साधारण बातें ओर भाषा पराकृत भाषाओं का व्याकरण 


चंड० ४३, ५ ) ; पै मे राजा ओर चृभ्पै° म राचा स्पदै ( देच ४, २३०४; 
३२३ बर ३२५ ) । -- कमं : जेगमहा०्मे रायाणं रूप पाया जाता है ( एतैर 
२,५; २४) २६; काल्का० तीन, ५१०; ३२) ओर साथसायमे रायंभी 
चलता है ( उत्तर० ४४३ ; ओव ० ई ५५९ ; नायाघ० ६ ७८ ; निरया० ८ ओर २२; 
एत्व ; ३३, २३) ; माग० मे छाआणं हो जाता है ( ृच्छ० १३८, २५) । -- 
करण : अन्माग० ओर जेरमहा० मं रण्णा ओर र्ना रूप पाये जाते दै ( नायाध° 
४२३; ओव० { ४१ ; कष्प० ; आवन्एससं० ८, २३; ३०; ३३; ४०; ५३; 
ए्प° २४, २३ ; २५४ ११ ) तथा जैन्महान्मे रादणारूपभी देखने मे आता है 
( आवशपत्सं° ८, ३५ ओर ३८, ९ ; १७ ; एसे १, २२; १८, १९, २४, २८; 
२५, ६ ; कारका २६०) ३० ; २६१, ७ ; २७०; ४२ ; तीन, ५१०) ६ ) ; जे०- 
महाग्मेराएण भी दोतादै ( आवण ८, ६); शौरण्मे रण्णारूपटै 
( च्छ० ४, १०; १०२; १; १०३, १५ ; शकु० ५७, ४ ) ; मागम मे टज्जा 
पाया जाता है ( शकु० ११३, ७ ; ११७, ३), यद हेच० ४, ३०२ से पूर्णरूप से 
मिलता हुआ रूप है जबकि मृच्छ० १५८, २२ ओर २५ मे टण्णा रूप देखने मे 
आतादै; पै० म रञ्ञा ओर राचिज। रूप होते दै ( हेच० ४, ३०४ ओर 
३२० ) 1 -- सम्बन्ध : अग्माग० ओग जेऽमहा० मे रण्णो ओर रन्नो रूप होते 
(उवास ०३ ११३, ओव०\ १२ ; १३; ४७ ओर ४९; कप्य ; आव रएत्स° ८,१२ ; 
२७ ; २९ ओर ५४ ; एसे १, २; ३२ १३; ३३, २५) ; जेममहय० मे रादरणो 
भी चल्ता है ( एत्व ४६, २४ ; ४७,३ ओर ४, ४९; १) ओर रायस्स भी पाया 
जाता है ( काल्क्रा० दो, ५०५) १७ ; तीन ५१२, ३४) ; शौरन्मे रण्णो का 
प्रचार है (मृच्छ ९९, २५; १०१, २१ ओर २३; रकु० २९, ३; ५४, २; 
विक्रमो० २८, १९ ) ओर इसके साथ-साथ रादणो मी कामम लयाजाताटै 
( माल्ती० ९०; £ ; ९९) ४; कंस० ४९, १० ) ; माग० छ्डजो आता दै, खण्णो 
लिखा मिल्ता दै ( मृच्छ० १६८, ३ ) ओर खादइणो भी प्रचलित है (मृच्छ० १७१, 
११) ; चै° मे रज्ञो ओर राचिञो रूप मिलते ह ( हेच० ४,३०४ ) ।-- सम्बोधन 
अभ्मागन्मे रायास्पहै (निरया २२); अधिकांश स्थल पर गायं रूप 
मिलता है ( उत्तर० ४०९; ४, १४; ४१७; ४१८ ; ४४४ ओर ५०३ आदि- 
आदि); जेन्महान्मे रायस्पदै( काल्का० २६१; १२) ;शौर०्मे राअं पाया 
जाता दै (हेव० ४, २६४ ; शक्रु° ३१, १०); मागण्मे खञं काममे आता 
( देच० ४५३०२) ; पै° म राजं चलता है ओर अप मे राअ प्रचल्ति दै ( हेच० ४, 
४०२) । -- कत्ता ओर सम्बोधन मे राओ, करणकारक म राणा, अपादान- 
ओर सम्बन्धकारक मे राआणो केवल सिंहराजगणिन्‌ ने बताये दै ओर अपादानकारक 
कै रूप राद तथा राआदु भामहनेदेस्खे दै । क्रमण ३, ४० मे करणकारक के 
रूप राणा का उद्टेख है, चंड० ३,१९ पेज ४९मेभी इसी से ताद्य्यं है| इस स्थान 
म राज्ञाके लटि युद्ध सूप राज्ञा पदा जाना चािए | -- बहुवचन : कर्ता-- 
अग्मागण ओर जेगमहा° मे रायाणो सूप पाया जाता है ( आयार० १, २, ३, ५; 


ध ~न मे समाप्त होनेवाल्छ वर्गं ५८३ 


सूय० १८२ ; नायाघ० ८२८ जौर ८३० ; जीवा० ३११ ; एस १७, २९ ; ३२, 
२४ ओर ३२ ; काल्का० २६३, १६), जैनमहान्मे राणो सूपमी मिल्ताहै 
( एस्तै° ९, २०; काल्का० तीन, ५१२, १३ [ रायणो कै स्थानमे यहीरूपषदा 
जाना चादिए ] ) ; शोर० मे राआणो रूप प्रचलित है ( शकु ५८, १; १२१, 
१२; सुद्रा० २०४) १); माग० मे खाआणो आता है ( शकु० ११५, १० ) । -- 
क्मे- अश्माग० ओर जैगमहा० म रायाणो मिलता है ( नाया ८३८ ; काल्का० 
२६३ ; १६ ) | -- करण : अन्मागम ओर जेग्मदया० मे राहि पाया जाता । 
नायाघ० ८२९ ओर ८३३ ; एत्य ०३२, १२) । -- सम्बन्ध; अन्माग० ओर 
जै्महा० मे राणं काम मे लाया जाताहै (आयार० १,२, ५, १; नायाघ० 
८२२ ओर उसके बाद ; ८३२ ओर उसके बाद्‌ ; आवण्एस्सै° १५, १० ; कालका० 
२६३, ११) ; जेगमहया० मे रायाणे भी पाया जाता है ( एतयै° २८, २२)। 

६ ८००--समासेों कै अन्तम संस्कृत की भोति अ~ वर्गं का प्राधान्य नहीं 
रहता परन्तु नाना प्राङरत बोलियो मे अनमिल शब्द मे सभी वगोँका आगमन देखा 
जाता ह; कर्त एकवचन--अग्मागण० मे इक्खागराया = पेक्ष्वाकराज : है 
( ठाणंग० ४५८ ; नायाघ० ६९२ ओर ७२९) ; देवराया = देवराजः है (आयार° 
२, १५; १८ ; उवास° ई ११३ ; कप्प० ) ; जेऽमहा० मे विक्मराओ = विक्रम- 
राजः ( कालका० दो, ५०७) १२) किन्तु दीदया = दीधैराजः दै ( एत्स° ६, 
२), शौर० मे महाराओ = महाराजः ( शकु° ३६, १२; ५६, ११; ५८, १३; 
विक्रमो० ५; ९; ९, ४; १०, २०); ज्ञुभराओ = युवराज्ञः ( शकु° ४५, ६ ) 
है; अंगराओभी पाया जाता दै ( वेणी° ६६, १३ ) ; वच्छराओ = वत्सराजः 
ह ( प्रिय० ३२, २; ३६३, ७ ) ओर बल्टहराओ णाम राआ भी काममेआयाहै 
( करपूर० ३२, ४ ) । -- कर्मं : जेमहा० मे गदमिह्रायाणं मिलता दै ( काल्का० 
२६१, २९ ) ; दौर० मे महाराअ रूप पाया जाता है ( किक्रमो° २७, १७ ) । - 
करण : अन्माग में देवरत्ता आया टै ( कप्० ) ; दोर० मे अंगराएण पाया जाता 
दै ( वेणी ६०, ५ ) ; णाअरावण = नागराजेन है ( नागा० ६९, १८ ) ; महा- 
राएण भी देखने मे आता है ( विक्रमो° ८,९ ; २९,१३ ) । नायाधम्मकहा ८५२ मे 
अग्माग० मे मिश्रित रूप देवरष्णेणं पाया जाता दै। --एम्बन्ध ; अन्माग० मे असु- 
रकुमाररण्णो ओर असुररण्णो रूप पाये जाते दँ (विवाह १९८) तथा देवरण्णो 
( विवाद० २२० ओर उसके बाद ) ओर देवरश्नो ( कष्प० ) रूप मिते है ; जै०- 
महा० मे सगरश्नो = शकराज्ञः है ( कालका० २६८, १५ ) ; वरसद रायस्ख 
रुपमभी देखने मे आता दै ( काल्का० दो, ५०५, १७ ) ; शौर० म वच्छरास्स 
भी पाया जातादै ( प्रिय० ३३, ९); कलिगरण्णो ( प्रिय० ४, १५) भी आया 
दै ; जिडराइणो = रिपुराजस्य है ( रल्ति० ५६७) २४ ) ; महाराअस्स भी 
मिल्ता है ( विक्रमो° १२, १४ ; २८, १) ; अंगराअस्स भी देखने म आतादै 
( वेणी° ६२, १३); माग० मे मद्ाखाअद्दा पाया जाता है ( प्रबोध० ६३; ४ ) | 
सम्बोधन : अग्माग० मे पञ्चाङखराया आया ( उत्तर० ४१४ ) ; असुरराया भी 
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प्राया जाता है ( विवाह° २५४ ) । इन दोनो रूपो मे प्ठति है ; शौर० मे अंगराय 
( वेणी° ६६, १४) ओर महाराअ रूप मिलते है । -- कर्ता बहुवचन : अन्माग० 
मे गणरायाणो काममे आया है (कप्य ई १२८ > ; जै°महा० मै खाडयविस- 
रायाणो = लारकविषयराजाः ३ ( काल्का० २६४; १८ ) ; शौर० म भीमसेणं- 
शरा = भीमसेनांगराजौ दै (वेणी० ६४, ९)। क्म: अग्मागण मे 
गणरायाणो सरूप पाया जाता है (निसया० ६२५) - करण : अन्मागण्मे 
देवरा पाया जाता टै (विवाह ° २४१) । - संध : अभ्माग० म देवराईणं रूप 
आया दै ( विवादह० २८० ओर उस्म बाद ; कप्प० ) ; जैममहा० मै सगरारैणं 
रूप है ( कालका० २६६, ४१) । शौर० ओर माग०्फै किष कैवल अ~ वर्गके 
रूप ही शुद्ध माने जाने चाहिए । 

६ ४०१- आत्मन्‌ की रूपावली इस प्रकार चलती दै : कर्ता एकवचन-- 
अण्माग०्मे आया मिलता है ( आयार० १, १, १, ३ ओर ४; सूव० २८ ; ३५; 
८१ ; ८३८ ; उत्तर० २५१ ; विवाह ० १३२ ओर १०५९ ओर उसके बाद ; दस° 
नि° ६४६, १३ ) ; जेग्डौर० मे आदा रूप पाया जाता दै ( पव० ३८०, ८ आदि- 
आदि ; ३ ८८ ) ; महा०, अभ्माग०, जेग्महा० ओर जैन्योर०्मे अप्पारूपका 
बहुत प्रचरन है ( गडउड० ३३३ ; ७९८ ; ८८७ ; ८९९ ; ९५२ ; ९५६ ; ११२० ; 
हाल ३९; १९३ ; ३६१ ; ६७२ ; ७५४ ; ८८० ; रव्ण० ; उत्तर० १९ ; दस 
नि° ६४६, ५ ; नायाध० ; मग० १,४२० ; ए्पं° ; काल्का० ; पव० ३८०) ११ ; 
३८२; २७ ; ३८५; ६१ ; मृच्छ ० १२; ७ ; ७८) ११ ; गङ्कु° १९ ७; १३७१६; 
१४०, ७ ; रना० २९१, २ ; २९५) ९ ; २९९, १७ ; ३०७) ३१ आदि-आदि ) ; 
शोर० ओर माग० म अत्ता मिलता है ( शकु० १०४, ४ ; माग में मृच्छ० १४०, 
२१) | - क्म : महा०, अभ्माग, जेगमहा०, जैग्शौर० ओर टक्ती म अष्पाणं 
रूप कामम लया जाताहै( गउड० २४० ; ८६० ; ८९८ ; ९५३ ; १०७० ; 
१२०१ ; हाल ५१६ ; ७३० ; ७५६ ; ९०२९ ; ९५३ ; रावण० ; आयार्‌० १, २, 
२,२;२, ३, १; २१ ; सूय ४१५ [ पाठ मे अप्पाणा सूप दै ] ; विवाह १७८; 
कप्प० ‡ १२० ; नायाध० ; निस्या० ; आवश्एत्व॑° १७, ९ ओर १०; एसे ; 
काल्का० ; पच० ३८२; २७ ; ३८५) ६५ ; ३८६) ७० ; कत्तिगे° ३९९, ३१३ ; 
मृच्छ० ३२, १४) ; भग्माग० म अत्ताणं स्पभी पाया जाता दै ( आयार० १, १, 
३,२३; १, २ ३४; १६५१४; २५२२ [पाठ कै अत्ताणं कै 
खान मे यदी पटा जाना चादिए |; सूय° ४७४ [ पाठ मे अत्तार्णे है ] ) ओर 
आयाणं रूप भी साथ-साथ चल्ता है ( सूय ° ३६७ ) ; शोर० ओर माग० मे कैव 
अत्ताणञं हप काम मे जाता दै जो = भ्आत्मानकम्‌ के ( मच्छ० ९०, २१ ; ९९, 
४; ९६, ७; १० ओर १४; १४१) १७ ; शङु° १४, २ [ यहां यदी पाठ पदा 
जना चादिए |; २५४ १; ६०८; ६२, ९; ६४, २; ७४,५ ; १२४८; 
१३७) १२; १५९) १२; क्िक्रमो० ७ १७ ; २३, १३ आदि-आदि ; मागमे; 
मृच्छे० २७, १३ ; १३३, २१; १६२, २१ ओर २४ ; १६९, ७) ; अत्ताणं 
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( मृच्छ० ३२७, ३; प्रिय० ४१, १४); अप्पाणं ( प्रिय १२९; २२, १०; 
२८, १९ ओर ५ ) तथा अप्पाणं रूप ( चैतन्य ७५, १६)* अद्ध दै । -- 
करण : महा०, अ०्माग०, जै०महा० ओर शौर० म अप्पणा पाया जाता दै ( गउड° 
७८ ; ८३ ; ९१० ; हाल १५९ ; रावण० ; आयार० २५ २,२ ओर ३; सूयण 
१७० ; विवाह० ६७ ओर १७८ ; कप्प° एस. (9) ६ ५९ ; एस्सै० ; विक्रमो० ८४, 
७ ) | -- अपादान : अन्माग० मै आयो = आत्मतः ( सूय० ४७४ ) ओर 
सूयगदंगसुत्त ४७२ मे पाठ के आत्तओ क खान मे उक्त रूप अथवा अत्तओ पदा 
जाना चादिए ; जै०महा० मे अप्पप्यणो सूप पाया जाता है ( तीर्थ ५, १८ ) । -- 
संव : महा०, अभ०्माग०, जैग्महा०, जैरशौर०, दाक्षि ओर आव° मे अप्पणो रूपे 
काममे खया जाताहै८( हाल & ; २८१ ; २८५ ; रावण ० ; आवार १; २५२१ 
ओर; १, ३, २, १; सू्र० १६; कप्प० ३८; ५० ; ६३; ११२; पत. (3) 
२; नायाध० ; एस ; पव० ३८०, ७; दाक्षि० मे: मृच्छ १०३; २० ; अवर 
मे : मृच्छ० १०४, ९ ) ; महा° म अत्तणो भी पाया जाता है (गउड० ६३ ; ९० 
[ इस प्न्य मे अन्यत्र अप्पणो भी है ]; ९६ ; हाल २०१ [ दस्यम भी अन्यत्र 
अप्पणो हे ] ओर यदी रूप सौर० ओर माग० मै सदा आता दै ( मृच्छ० १४१, 
१५; १५०, १३; १६६, १५; शकु० १३, १०; १५५ १; ३२, १ ओर ८; 
५१, ४ ; ५४) ७ आदि-आदि ; मागण० मे: मृच्छ० ११४१४ ; ११६; १९ ; १५४ 
२० ; १६४, ४ ) । -- संब्ोघन : अप्पं रूप मिलता दहै (देच० ३, ४९)। -- 
कर्त्ता बहुवचन : अप्पाणो = आत्मानः ( भाम ५५ ४६ ; देव ° ३, ५६ ; क्रमण र 
४१ ; माकं° पन्ना ४५ ) । - समास कै आदिमे दिखलायी देनेवाले मूल शब्द्‌ या 
रूप अप्प- = आत्म से एक अप्य आविष्छृत हुआ है जिसकी रूपावली अ~ वगं 
के अनुसार चलती है ( देच० ३, ५६ $ मार्क ° पन्ना ४५ ) : कर्ता- अप्पो ; अपादान 
-- अप्पाओ, अप्पाड, अग्पाहि, अप्याितो ओर अप्पा ; जधिकरण-- अप्पे ; 
सम्बोधन -- अप्प ओर अप्पा ; करण बहुवचन अप्पेहि ; अपादान-- अप्पासंतो ; 
सम्बन्ध-- अप्पाणं ; अधिकरण-- अप्पे टै । उक्त शब्दो के निम्नलिखित उदा- 
हरण शौर प्रमाण मिल्ते है : कर्म -- अन्माग० मे अप्पं पाया जाता दै (सूय ° २८२); 
करण-- अन्माग० मे अप्वेण ( सूय २८२ ) ओर साथ दी अप्पेणं रूप मिस्ते दे 
( सूथ० २०७) ; सम्बन्ध-- अप० मे अप्पहो = %आत्मस्यः रूप देखा जाता है 
( हेच० ४, ३४६ ) ; अधिकरण-- अ०्माग० मै अप्पे (उत्तर० २९३) आया है; 
बहुवचन-- महा० मे सुहं भरप्प चिअ = ुखंभरात्मान एव ( गउड ° ९९३ ) मे 
अप्पा रूप मिल्ता है । कः खां के साथ यही मूल शब्द्‌ जेमहा° अप्पयं ( एसं° 
५२, १०) मे भी पाया जाता है ओर अप्प ८ हेच ° ४, ४२२; ३ ) = आत्मकम्‌ 
मे भी भिलताहै। प्राचीन दुर्बल ओर सव्र मूल शर्ब्दो से, उक्त रूपो कै अतिरिक्त 
अ~ वर्गं कै नयेनये रूप दनाये गये | इस रीति से सवरल मूल शब्द से : क्तं एक- 
वचन-- महा० मे अप्पाणो = आत्मानः = आत्मा है ( वर० ५, ४५ ; देच ० २, 
५६ ; माक॑ः० पना ४५ ; गउड० ८८२ ; हार १३३ ; रावण० ; सगर्‌ १०) ११); 
७४ 
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अत्ताणो भी है ( माक० पन्ना ४५ ) ; अन्माग० म आयाणे रूप आया है (विवाह° 
१३२ ) । -- करण : अन्माग० मे अप्पाणेणं पाया जाता है ( आयार० १, १, ७, 
६; १, ५, ५, २६२, १, ३, ३ ओर ५; २; १५, २ ओर २४; विवाह० १६८) । 
-- सम्बन्ध : जे०महा ° म अष्पाणस्स सूप मिलता है ( एत्व )। -- अधिकरण; 
महा० मै अष्पाणे सूप आया है( सवण ) | - कर्ता बहुवचन : अग्मागण्मे 
आयाणा रूप का प्रयोग हुआ है ( सूय° ६५ ) ; अप्पाणा भी चलता दै ( देच° 
३, ५६ ) । कः खां के साय: कर्म-- जेऽमद्ा० म अत्ताणयं ( एत्यै° ) रूप 
पाया जाता दै ; शौर ओर माग० मे ऊ्ताणञं प्रचटिति है ( इसका उल्लेख आ 
चुका है ) । -- सम्बन्ध : मह्य ° मे अष्पाणअस्स सरूप आयाटै ( गडउड० ९५५ ) । 
अभ्मागण० मे समास कै पहले पद्‌ मे सब्रल मूल शब्द दिखाई देता दै । अण्पाणरक्ली 
= आत्मरक्ची दै (उत्तर० १९७) ; जेण्डोर० मे अम्पाणखमं रूप पाया जाता दै 
( कत्तिगे° ४००, ३३१ ) । दुर्वे वर्गं॑के रूप : कर्त एकवचन -- अप्पणो रूप 
मिलता है ( क्रम० ३,४१ ) । -- कर्म अप< म अप्पणु रूप पाया जाता है ( हेच° 
४) २५०, २) ; संवंध-- माग० मे अत्तणञअद्दा स्प काप्रयोग किया जाता दै 
( मृच्छ० १६३, २०) । -- शओौर० मे समास के पहले पद मं दुर्बल वर्गं आतादै; 
इसमे अत्तणकेरक रूप आया है ( मृच्छ ० ७४, ८ ; ८८५२४ ) ; माग० मे अत्तण- 
केटक रूप पाया जाता है ८( मृच्छ० १३, ९; २१, २०; ११८, १७ ; १३०१०; 
१३९; १६ ; १६४, २ ; १६७) २ ) ; अप० मे अप्पणछन्दड = आत्मच्छन्दकम्‌ 
मिलता ह ( हेच ० ४,४२२,१४ ) । करणकारक कै रूप अप्पणिञ ओर अप्पणदआ 
मे यदी वर्तमान है ( हेव ° ३१४ ओर ५७ ) । इसका स्पष्टीकरण अनिश्ित है ओर 
जे°महा° रूप सवप्पणयाए = #सर्वात्मनतया मे भी यह है ( एसे ° ५८, ३१ ) 
क्योकि अन्माग० कर्ता एकवचन का सूप आया सखरीटिगि माना गया था (६ ३५८ ) 
इस कारण लोगो ने अग्माग० मे करणकारक एकवचन कै रूप आयाए = आत्मना 
(विवाह० ७६ जीर ८४५) तथा अनयाए = अनात्मना बना लिये (विवाह ° ७६) । 
१. दाङुतरखा १०४, ण्म करणकारकं म अष्पा पदा जाना चाहषु । ~~ 
२. हेमचंद्र ३, ५६ पर पिशरु की टीका । दंडिक्ञो स्टुडिएन १४, २३५ म वेबर्‌ 

ने अयुद्ध छ्खिा है । 
६४०२-जेसा कि आत्मन्‌ कै विषयमेक्ह्ाजा चुक्रा दै (५०१), वेसा 
ही -अन्‌ मे समाप्त होनेवाठे अन्य पुलिगि श्दोकाभी होता जो संस्छृत्त समासो मे 
दिखाई देते ह । इनमे सबल वर्गं की रूपावली अ~ वं फ समान होती है तथा इसके 
साथ-साथ संस्कृत की प्राचीन स्पावटीभी काममे लायी जारी है। इसके अनुसार 
कर्ता एकवचन मे अद्धा ओर अद्धाणो = अध्वा है (भाम० ५,४७ ¦ हेच० ३,५६ ; 
माक॑° पत्ना ८५ ) ; कर्म मे अन्माग० मे अद्धं $ खान मे अद्ध्‌' सूप पाया जाता दै 
( ३ १७३ ; सूय० ५९ ) ओर व्रहुरीहि समास म दीद-म्‌-अद्धं = दी्घीध्वानम्‌ दै 
(६ ३५३); अन्माग० मै अधिकरण मे अद्धाणे रूप पाया जाता है ८( उत्तर 
५७१२ ) | किसी समास के पले पदमे अग्मागण्म सवरल वगं आतादै जसे; 
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अद्धाणपडिवण्ण = अध्वप्रतिपन्न है ( विवाह= १५३ ) । अद्धा सूप अन्मागण् में 
साधारणतया स्रीलिग ( ६ ३५८ ) रूपमे बरता जाता टै, कर्मकारक का स्प अद्धं 
स्रील्िगिमेभी य्या जा सकता है। -- दाक्षि कर्त एकवचन मे बम्हारूपपाया 
जातादहै ( वर० ५; ४७; देच० ३, ५६; मृच्छ० १०५, २१९); जेग्मदा० मे 
बम्भो काममे लया जाता दै ( पसव ३०, २०); अन्माग० म वभ्मे चलता 
(क्ष्पर टी. एच. (ग ) पर ६) = व्रह्मा; कर्म-महा० मे बम्ं चल्तादहै 
( हाट ८६१६ ) ; संबध-अग्माग० मे वस्भस्सस्प पाया जाता टै (जीवा० ९१२); 
कर्ता बहुवचन-अण्माग० मे वम्भा रूप पाया जातादै। यदह ठीक वैसे दी चलता है 
जेसे अज्नमा = अयैमणो है ( गणंग० ८२ ) । -- कर्ता एकवचन मेँ मुद्धा तथा 
मुद्धाणो = मूध रै (देच० ३, ५६ ; माकं° पन्ना ४५); कर्म-अन्मागण० मं 
मुद्धाणं रूप है ८ ओव> ६१९; कप्य० ९ १५); करण-अन्माग० में मुद्धेण 
पाया जाता है ( उत्तर० ७८८ ) ओर मुद्धाेणं चलता है ( उवास० ६ ८१ ओर 
(८ ) ; अधिक्रण-अन्माग० म मुद्धि = सूरि ( सूय २४३ ) है, इसके साथ- 
साथ मुद्धाणंसि सूप मी चल्ता है ( विवाह० १४४२ ) ; कन्त बहुवचन-अभ° 
माग० मे -कयमुद्धाणा = कृतमूर्घानः है (नायाघ० ६ ४०)। -- महा०म 
महिमं = महिमानम्‌ ( मउड० ८८५ ) । -- महा° मे ख्वस्थामेण = सर्व- 
स्थाम्ना दै ( हाल ५६७ ) । -- शौर० मे विजभवम्मा = विजयचर्म दै (रना° 
३२०,१६ ) | इस शब्द्‌ का सम्बोधन मे विजञअवम्मं स्प होता दै (रला० ३२०, 
१९ ओर ३२) ; योर० मे दिढवम्मा = द्वी है (प्रिय ° ४,१५) ; किन्तु पर्लव- 
दानपत्रो मे सिवरवन्द्वमो = शिवस्कन्दवमी दै (५, २), भदिसम्मस = 
भद्ामेणः ( ७, ५० ), विजयनुद्धवर्मन्‌ कै दानपत्रौ मे स्रिविजयवुद्धवमस्स 
रूप पाया जाता है ( १०१, ३ ) ; शोर० म चित्तवम्मो = चित्रवर्मा है (सुद्रार 
२०४५२ ) ; शोर० म मिंकवम्मो ( विद्ध ० ७३१२ ) ओर मिअंकवम्ब्रस्ख (विद्ध 
४३, ७; ४७, ६ ; ११३, ५) सूप देखने मे आते दै; अप० मे वंकरिम = वक्रि- 
माणम्‌ ( हेच ० ४, ३४४ ) ; उच्छा ओर उच्छाणो = उक्ला है (हेच ० ३, ५६ ; 
माकं पन्ना ४५), उक्त रूपों के साथ-साथ उक्खलाणो भी चलता है ( मार्क 
पन्ना ४५ ) ; गावा जर गाचाणो = ग्रावा दै; पूसा ओर पूसखाणो = पूषा रै (देच 
३१ ५६ ; माकं° पन्ना ० ४५ ) ; तक्खा ओर तक्खाणो = तश्ला है ( हेच ३, 
५६ ) । इसी प्रकार का स्पष्टीकरण सिघाण = दटेष्मन्‌ का है ( ६ २६७ ) । चहु- 
व्रीही समास के अन्त मे अधिक्रार खसं पर अ~ रूपावली कै शब्द आते द जो समास 
कै मूल शब्द्‌ से लि जाते, विशेषकर जब्र अन्तिम पद्‌ नपुंसकम होता ह 
म [8 ध भ = इ. य. 
(इ ४०४ की तुलना कीजिए ) ; महा° मै भिरपे स्मो = स्थिरप्रेमा ( दाल १३१; 
य्ह पर हाल १, १३४ के अनुसार यदी प।ठ पदा जाना चादिए, जैसा स्वयं मुवनपाल 
( इण्डिशे स्टुडिएन १६, ११७ ]) ने धिरपिम्मो सूप दियाहै); महान्मे 
अण्णो ण्णप्परूढपे म्माणं रूप पाया जाता है ( पावती ४५, १३); अन्मागण 
मे अकम्मे = अकम दै ( आगरार० १,२;,३, १); अग्माग० मे कयवलिकम्मे 
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= कृतवटिकमौ दै ( ओव० § १७) | इसका सखरीलिग सूप कयवबलिकम्मा ह 
( कप्प० ६ ९५ ) ; जैश्यौर० मे रहिद्परिकम्मो = रहितपरिकम है (पव० ३८८, 
२७ ) ; अभ्माग० मे संबुडकम्मस्स = संबृतकमैणः ( सूय० १४४ ) है ; अ 
माग० मे वहुकरूरकम्मा = बहुकरुरकमेणाः है ( सूय० २८२ ) ; जेनमहा० मे 
कयायमणकम्मा = रृताचमनक्माणः है ( द्वार० ५००; ३९.) ; अन्मागन्मं 
जायथामे = जातस्थामा है ( कप्प० ९ ११८ ) ; अन्माग० म इस्थियाो ˆ 
परूढनदकेसकक्खरोमाओ = स्त्रियः“ पररूढनखकेशकक्षरोमायः ह ( ओव° 
$ ७२) ; जेगमहा० मे नमुदैनामो = नमुचिनामा ( एत्से १, २०); किन्तु 
चित्तसंभूयनामाणो = चित्रसंभूतनामानौ है (एतत ° २,१९); शौर० मे ठद्धणा- 
मस्स = टच्धनाम्नः दै ( रलना० ३२१; २९) ; शौर० मे अण्णसंकन्तप्येभ्मा = 
अन्यसंकरान्तप्रेमाणः ( विक्रमो ४५१२ ) ; शोर० मे किदाारपरिकम्मं = छता- 
चारपरिकर्माणम्‌ है ( श्कु° ३०; ६ ) ; माग० म दिण्णकटदीटदामे = दत्तक- 
रवीरदामा टै ( मच्छ° १५७) ५ ) उद्ामे = उदामा ( मृच्छ० १७५, १४) | 
माग° रूप उद्ामेव्व किरी ( मच्छ ° १६२१, ५ ) = , उदामव्व किरोखी 
पटा जाना चादर । 

§ ४०३-- मद्वन्‌ का कत्तं कवचन का रूप मद्योणो है ( देच० २, 
१७४ ) जो विवृत दुर्बल वग से बना है | अग्मागण्मे इसका कर्मकारकका रूप 
मद्यवं है ( विवाह० २४९ ) । -- युवन्‌ की रूगवटी नीचे दी जाती: कर्ता 
एकवचन. महा ०, जे०महा० ओर शोर० म जुवा ओर ज्ुआ रूप भिल्ते ह ( भाम° 
५५ ४७ ; देच ३०५६ ; हाल ; दार० ५०११५ ; मच्छर २८५५ ओर ९; पार्वती 
३१, ८), इनके साथसाथ महा० ओर जेनमहा० मे ज्ुवाणो मी मिलता ह 
( भाम २, ४७} देच० ३, ५६ ; क्रम० ३) ४१ ; माकं० पत्ना ४५ ; हार ; प्रबोध 
३८, १० ; द्वार० ५०६) ३१ तथा समासौ कै अन्तम ) ; अभ्माग० मै ज्जुवाणो 
पाया जाता है ( विवाह० २१२ ; २१४; २१८ ; २२२; २८० ; २८७ ; ३४९ ) 
ओर जुचं भी चरता है, मानो यह सूप तू- वर्ग का दो ({ ३९६ ; आयार० २, ४, 
२, १९०; २,५ १, १); कः स्वाथं के साथ: मदार मे हंसक्ुजाणओ रूप पाया 
जाता दै ( विक्रमो ६४, ५; ७४, ४); महदा मे ख्ीटिग का रूप -ज्जुजाणा है 
( हाल ) ; करण-मदहा० म जुआणेण पाया जाता दै ( दाल), जे°मदा० मे जुवा- 
णेण मिलता है ( प्त्वै० ४३, १८ ); सम्बोधन-महा० मं ज्ञुआण आया है 
( हाट ); कर्ता बहुवचन-- महा° मे ज्जुजणा रूप पाया जाता है ओर अग्माग०्म 
जुवाणा सूप आये हैँ (दयाल; समासो कै अन्तमे भी यह सरूप आताहै; गणंगर 
२७१ ; अन्त० ५५ ) ; करण-महा° मे -ज्ुआणेहि चलता दै ( ह्यल ) ; सम्बन्ध- 
अन्माग०्मे ज्ुवाण(णं रूप देखने मे आता है ( अण्रुओग० ३२८ ) ; सम्बोधन- 
अग्मागण्म हे ज्ुवाण त्तिमेंजुवाणा सूप मिलता है ( ाणंग० ४८८ ; अणुओम० 
३२४ ) । -- स्वन्‌ के रूप नीचे दिये जाते है : कत्ता एकवचन-साणो टै ( भाम 
५५ ४७ ; हेच० २; ५६ ); अ०्माग० मे इसका रूप साणे पाया जाता है. आयार° 
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२, ४, १, ८ ), अपर मै साण भिल्ता है ( पिंगल १,९९ ) अर्थात्‌ यह मूर सूप है 
जो अन्मागन्मे भी इसी प्रकार ध्वनित होता है ( पण्डा० २०); सम्बन्ध अभ 
मा० मे साणस्स रूप काम मे आता दै ( उत्तर १२ )। -- भिन-मिन्न मूल शब्दो 
से जिनके भीतर लोग पन्थन्‌ अथवा पथिन्‌ अथवा पथि अथवा पथ सम्मिटित या 
एकच्रित करते है, इनक्री रूपावली पथ सित नीचे जाती दहै: कर्ता एकवचन- 
पन्थो पाया जाता है (देच १, ३०) ओर इसके साथ-साथ पो मी चल्ता है 
(वर० १, १३; ठेच० १, ८८ ; क्रम० १, १८ ; माक० पन्ना ७); क्म-अ०- 
माग ओर जे०महा० मे पन्थम्‌ मिलता है ( देच० १, ८८ ; आयवार० १, ७, १ 
२; टाणंग २४८ ; आव गएस २२, २६ ; ४६, ५; ११ ओर १५); अग्मागण 
मे पन्थः = पन्थं ( \ १७३ ; सूय० ५९ ), अग्मागण० से पहं रूप भी चलता है 
( सूयय० ५९ ; उत्तर० ३२४ ) ; करण-महा० ओर जे०महा०्मे पटेण पाया जाता 
है ( गउड० ४२३ ; काटका० २६९) २९ ; आवश्एत्सं° २६, ३३ ), अग्मागन्मे 
पटेणं रूप काम मे लया जाता है ( उत्तरण ६३५) ; अपादान-ते०महा० मं 
पन्थाओं मिलता है ( काल्का० २६६, ४) ; अधिकरण-जे°मदा० मे पन्थे आया 
है ८ एत्सं° ३६, २८), अपर भे पन्थि स्पदे (हेच ४, ४२९) १), अन्माग० 
मे पे चलता है ८ उत्तर० ३२४) ओर जे०मदहा० मे पहस्मि पावा जाता दै (द्वार० 
५०४, १ ) ; कर्ता बहुवचन-महा° म पन्थाणो आया है ( दाल ७२९) ज 
माग० ओर जे०महा० मे पन्था मिल्ताहै (सू्य० ११०; पसव ७, ३); 
सम्बन्ध-अन्माग० मे पन्थाणं है ( सूय° १८९ ) ; अधिकरण-अग्माग० मे पन्थेसु 
पाया जाता है ( उत्तर० ५३ ) | समासं मे निम्नलिखित मूल शब्द्‌ पाये जते दं; 
महा० ओर जैगमहा० म पन्थ ओर -वन्थ लगते दै ( दाल; रावण ; आवण 
एस ° ४६, ६ ) ओर पद तथा -वह भी प्रयोग म आते द (गउड० ; दाल; 
रावण०; कालका; एत्सं° )। 

९ ४०४-- अन्त म -अन्‌ लगकर बननेवारे नपुंसकलिंग $ शब्द प्राङृत 
बियो मे कभी-कभी पुलिग बन जाते दै (९ ३५८ ) ; किन्तु अधिकांश स्थल पर 
उनकी रूपावली -अ मे समाप्त होनेवाटे नपुंसकलिंग कै शब्द्‌ ही की भोति चलती 
ह। इसके अनुसार उदादरणाथं पेम्म = प्रेमन्‌ दै : कर्ता एकवचन-महा° ओर 
शौर०्मे चम्मं स्पदै (दयाल ८१; ९५; २४; १९६; २३२; स्ा० २९९ 
१८; कपूर० ७८, ३ ओर ६); कर्म॑महा० ओर शोर० पेम्मं मिलता दै 
( हाक ५२२ ; विक्रमो० ५१, १६; कपूर० ७६, ८ ओर १० 2 ; करण-पे म्मेण 
पाया जातादहै (हाल ४२३; ७४६; ९६६9; सम्बन्ध-मदहा ओर शौर मै 
चेम्मस्स चलता है ( दाख ५३ ; ३९० ; ५११ ; ९१० ; ९४०; कपूर० ७५, ९ ); 
अधिकरण-महा० म पेभ्मस्मि रूप आया दै ( कपूर ७९, ५), महा° ओर सौर० 
मर वेम्मेरूपभी भिल्ता है (हाल ३०४ ; कर्पूर ७५ १० ) ; कर्त बरहुवचन- 
मह्य० म चेस्मादं है ( दाल १२७ ; २३६ ; २८७ ) ; सम्बन्धमदहा° मे पेभ्माणं 
रूप पाया जाता दै ( दाल १० ) । -- कर्ता एकवचन : महा ०, शौर० ओर माग° मे 
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णामं स्पदे, अन्माग० ओर जैऽमहा० मे नामं मिल्तादै( दाल ४५२ ; कष्पर 
९ १०८ ; आवण्एट्ठ ° १३, २९ ; १४, १९ ; एव ४, ३४ ; विक्रमो० ३०) ९; 
मागन; मुद्रा १९१,५ ; १९४, ७); करम-लोर० ओर माग मे णामम्‌ 
पाया जाता ३ ८ मृच्छ २८, २१ ; ३७, २५); करणनशोर० ओर मागम 
णामेण आया दहै ( विक्रमो १६, ९ ; मृच्छ १६१, २), जैगमह्य० मे नामेण 
रूप मिलता है ( आवन्एर््े० ८, ५), अण्माग० मे णामेणं पाया जाता है 
( ओव० ९ १०५ ) । इसके साथसाय नामेणं भी चलता दै (कप्प० ९ १०७); 
अधिकरण-महा० मे णामे देखा जाता है (गउड० ८९ ) ; कर्ता बहूवचन- 
जेगमदहा० मे नामाणि आया है (आवग्ए्य॑° १३, २८ ) ओंर अभ्माग० तथा जे०- 
महा० मे नामाद भी चलता है ( उवास्त० ६ २७७ ; आवश्एस° १४, १८ ) । 
संस्कृत शब्द नाम (= नाम से; अर्थात्‌ ) महार, शोर० ओर अश्मागन्मे णामस्प 
म पाया जाता दै ( गउड० ; ह्यल ; रावण० ; मृच्छ० २३ २२; २८, २३; ४०, 
२२; ९४, २५ ; १४२) १२ आदि-आदि; मागण्ममृच्छ० २१, १० ; ३८, २; 
४०, ९), जेग्महयान्मे नाम द्योता दै (आवश्एत्व° १५, ८; १६, २९; ३९, २; 
एत्स° १, १ ओर २० ; ११,१७ आदि-आदि ) किन्तु अग्मागण० मे नामं भी चल्ता 
है (ओव० ६११; कप्प० ६ १२४; उत्रास० ; भगम; नायाध० ; निरया ) 
ओर साथसाथनाम का प्रचलन मीहे (ओव {१ ओर १२; कप्य ४२ ओर 
१२९ ) । -- कर्ता एकवचन : अग्मागम ओर जैण्डौर० में जम्मं = जन्म दै 
( उत्तर० ६३६ ; कत्तिगे० ३९९, ३२१) ; कर्म.महा० ओर अग्माग०्मे जम्मं 
सूपपाया जाताहै ( ह्यल ८४४ ; आयार० १, ३, ८४; सूय ६८९) ; करण- 
शोरण० मे जम्मेण स्प चल्ता है ( शक्घु° १४१; १०); अपादान-अ्माग०में 
जम्माभोस्पटै ( सूर ६८९ ; ७५६ ) ; सम्बन्ध-अग्माग० म॑ जम्मस्स स्प 
आया ष ( सूय० ) ; अधिकरण जै०महा० ओर शोर० म जम्मे सूप काममे जता 
है ( आवण्पए्ै° १२, १३ ; २५५ ३७ ; नागा० ३५ ५) आर अप०्मे जमि 
रूप मिलता है ( देच० ४, ३८३; ३ ; वर्धो यदी पाठ पदा जाना चादिए)।- 
कृत्ता एकवचन : महा० ओर अन्माग० मं कम्मं = कम टै ( राव्रण० १४, ४६ ; 
उत्तर० २४७ ; ४६१३ ; ५०५ ) ; कर्म-अन्माग० ओर जेन्डौर०्मे कम्पं रूप 
पाया जाता ( सूय० ३८१ ; ३८२ ; ४५६ ; ४१६; कत्तिगे° ३९९; ३१९ ; ४०० 
३२७ ; ४०३, ३७३ ; ३७४ ओर ३७७ ) ; करण-अग्माग° मे कम्प्ेणं मिलता दै 
८ विवाह १६८ ओर्‌ १९० ; उवास० ६७२ ओर ७६ ) ; सम्बन्ध-महा ० अ०- 
माग० ओर जै°शोर० मे कम्मस्स आया दै ( दाल ६१४ ; उत्तर० १७८ ; पण्णव° 
६६५ ; ६७१ ओर उसके बाद ; कप्य० १९; पव ° ३८३२७), माग० मे कम्माह 
रूप चरता है ( देच ० ४, २९९ ओर इसके साथ जो टिप्यणी है उसके साय; रु 
कै कादमीरी संस्करण के १०८) १३ म कम्मणो स्प दिया गयादै); अधिकरण- 
अन्मागण० म कम्मंसि टै (ठाणंग० २०८ ; राय० २४९), जैजमहा° मे कम्मे पाया 
जाता ह ( एत्सं° ३८, ३१ ), सौर० मे इस बोली के नियमो के विसद्ध कम्मम्मि 
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देखने मे आता दै (कंस ५०, २) जोशुदध सूप कम्मे ( काटेय० २५,८) कै 
स्थानम आया है; कत्ता ब्रहुवचन अन्मागम० मे कम्मा सूप पाया जातादै 
८ उत्तर० ११३ ) ; कर्म-अन्माग० मे कम्पाद्रं मिलता दै ( सूय° २८४ ; उवास° 
६ १३८ ; ओव० ९ १५३ ) ओर इसके साथ-साथ कम्मा भी चलता है ( उत्तर 
१५५ ), अदाकम्माणि सूप भी आया है ( सूय० ८७३ ) ; जेन्यौर० मे कम्माणि 
देखने मे आता है ( पव° ३८४, ५९ ) ; करण-अग्माग० मे कम्मेहि का प्रचलन 
दिलाई देता है (आयार १,४५,२२;३, ३; १५१ २, ३; सूय० ७१६ ; 
७१८ ; ७१९ ; ७२१ ; ७७१ ; उत्तर १५५; १५५; २०५; २१८ ; २२१ ; ५९३; 
विवाह० १४७ ; १६८ ; १८५ ), अहाकम्महि स्प भी पाया जाता है ( उत्तर 
१५५ ओर २०५ ) ; सम्बन्व.अन्माग० मे कम्माणं आया (सूय १०१२; 
उत्तर० १५६ ओर २०५ ; सम० ११२ ; उवास° ६ ५४) । इसके साथ कम्पाण रूप 
चलता है ( उत्तर० १७७ ) ; हेच० ४, ३०० कै अनुमार महा० मे कस्माद रूप 
पाया जाता है; अधिकरण-शौर० मे कम्मेसु मिलता है ( विद्ध० २८, ६ ), माग° 
मे कम्मेश्यु पाया जाता दै ( सुद्रा० १९१, ९) | दौर० कर्ताकारकं कम्मे के विषय 
म ९ ३५८ देखिए । जो रूप इक्क दुक कीकटं देखने मे आते है वे नीचेदिये 
जाते द : अधिकरण एकवचन-अग्मागममे चम्मेसि = चर्मणि टै ( कप्य० ९ ६०), 
रोमंसि = रोम्णि ( उवास° ६ २१९), अदंसि = अहनि ( आयार० २, १५; 
११ ) है: शौर० म पञ्चे पव्वे = पवेणि पवेणि टै ( काटेय० १३, २०); 
कर्म बरहूवचन-महा० मे चम्पां स्प पाया जाता टै (हाल ६३१); करण- 
अन्माग० मे छोमेहिं = लोमभिः ह ( उवास ६ ९४ ओर ९५) ; अन्माग० ओर 
शौर० म दामे = दामभिः है ( जीवा० ३४८ ; राय० ६३ ; मृच्छ० ६९, १); 
अधिकरण महा० म दामेसखु स्प पाया जाता है ( गउड० ५७८४) ; जेग्डोरण० में 
पय्चेसखु = पयेखु दै ( कत्तिगे° ४०२, ३५९ ) । जनता कौ बाल्यं मे क्भीकभी 
प्राचीन संस्कत रूप बने रह गये द : कन्त एकवचन-भदा० मे चम्म = चभटै (दाल 
९५५ ) कर्ता ओर कर्म-अग्माग०, सैण्डौरण, शोर ओर मागणन्मे कम्म = कमे 
है (आयार० १, ४,३, २; २, २, २,१३ ओर १४; सूय २८२ ; उत्तर० ११३ 
ओर १७८ ; पव ० ३८६,४ ; वेणी° ६२,५ ; उत्तररा० १९७१९१०; मागण म : शकरु° 
११४६ [ पद्य मे आया है ] ; वेणी° ३३,५) । यह सूप शौरण्ओर माग०्मेप्यको 
छोड़ कर अन्यत्र अद्युद्ध है । इस स्थान मे कम्मं पदा जाना चादिए जो शद्ध रूपदहै। 
मृच्छ० ७०, २० मे अमुं ` कम्प्रतोरणाडं पदा जाना चादिए जिसकी ओर अन्य 
स्थान पर गौढबोले कै संस्करण पेज २०१ मे निर्देश करिया गया; शौर रूपपेम 
(प्रबोध ४१, &)के स्थानम कवदया संस्करण ९१, ६ म प्वेमापाठ आयादै 
जिसके स्थानमे चैम्म पदा जाना चादिए ( कपूर० ७७, १० बर॑बडया संस्करण ); 
कोनोने ७६, ८ मे शुद्ध सूपपेभ्मंदियादै। करण-अन्माग० मे कमञ्मणा आया 
है ( आयार० १, ३, १,४ ) । यद वास्तव मेँ कम्मुणा कै स्थान में अञ्दध रूपहै जो 
स्न्माग ओर जेऽमहा० मे साधारणतः चलता है (३ १०४ ; आयार० १, ४८,४, २१; 
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१, ८, १; १३ ओर १७ ; सूय १०८ ;. १५१ ; ३७७ ; ५४२ ; ८७३ ; ९७८ ; 
उत्तर० १८०८ ; पएस्सं° २५, २० ; सगर २, ९) । सम्बन्ध एकवचन के अन्माग० 
सूप कम्ञुणोमे अके स्थानमे उ आया है ( उत्तर०१७० ; २२३ ; ३१२), संबेध 
बहुवचन अभ०्माग० सूप कम्मुणं मे ( सृय० ५४२ ) मीरेसाद्दी हुआ है तथा करण 
एकवचन अग्मागण्सूप धम्सुणा मेभी, जो धर्मन्‌ से निकल दै, अर्‌ शब्दसमृह 
कारुघम्मुणा संजुत्ता = कारुधैमेणा संयुक्ता मे मिलता दै मके स्थानमेडञआ 
गया है ( ठाणंग० १५७ ; विवाग० ८२ ओर उसके बाद ; ११७ ; १५५ ; २०७ ; 
२१७ ; २२५, २३८ ; नायाध० ३२९ ; १०९९ ; १४२१ ) । संस्कृत कर्मतः से 
मिलता जलता अण्माग० मै कम्प्रओसूपरै ( उवास० ६५१) ओर शौरण रूप 
जम्मदो (र्ना० २९८ ; ११ ) = संस्कृत जन्मतः दै । अधिकरण का सौरण रूप 
कम्मणि ( बाल २५१, ८ ) अशयद येना चाहिए । अश्माग० मे अधिकरण बरहू- 
वचन का रूप कम्मसु = कमु सूय गडंगसूचत ४०२ मे प्म आयादहै। --जेसे 
पुटिग शब्द्‌ अंत मे -आण लगाकर एक नया मूल शब्द्‌ बनाते दै वैसे दी नपुंसकटिग 
भी -अण लगकर नये मूल शब्द षनते दँ: अग्माग० मे जम्मणं = जन्म ( देच° 
२, १७४ ; जीवा० १२२ ; १२३ ; १३६ ओर उसफै बाद); अण्माग० ओर 
जे°महा० मे जम्मण-~ स्प पाया जाता है ( उत्तर० ११०५ ; पण्डा ० ७२ ओर उसके 
बाद्‌ ; नायाघम २९० ; विवाह० ११५९ ; १७३८ ; १७४१ ओर उरक बाद ; 
१७७३ ; सगर ६, १० ; एस ° ) ; जेग्मद्य० म कम्मणं = कम ८( एर्वै° ५२, 
१७ ; ५६, ३१ ), कम्मण- मी देखने मे आता है ( एय ° २४, २३) । जेवा कि 
कमैन के रूप करण- ओर सम्बन्ध-कारक एकवचन तथा सम्बन्ध बहुवचन मे उ 
जुड़ कर देखा जता है वेसा ही रूप अन्माग० अपादानकारक एकवचन कमप्रुणाउ 
मे वर्तमान है (अवारण १, ७, ८ २; सूय १७ )° | बम्ण = व्रहमन्‌ भी नपुं 
सकलिग माना जाना चाहिए । ( क्रमण ३, ४१)) 

१. हस्तकिपियों के पण्टो के विपरीत ओर कर्कतिथा संस्करण के अनुसार 
याकोबी कम्माणि रूप खीक समञ्चता है, इस कारण उसने विवशा होकर सफ 
शब्द्‌ को उक्त रूप से मिखने के किए कर्मकारक बहुवचन माना हे ( सेक्रेड 
बुक्स ओफ द्‌ ईस्ट, पुस्तकमारू। की पुम्तक वादंसवीं, पेज ४१) । इस स्थान मे 
हस्तरिपियों के अनुसर कम्मुणा पदा जाना चदिए जर सफलं = स्वफलम्‌ 
माना जाना चादिए्‌ । -- र. हम दस शब्द्‌ को कम्म्ुणा उमे विभाजित कर्‌ 
सकते है । तो भी उपयुक्त रूप अधिक अच्छा है। 

६ ४०५-- (२) शब्द्‌ कै अन्त मे -इन्‌ , -मिन्‌ ओर -विन्‌ लग कर बनने 
वाले वर्गं । -इन्‌ , -मिन्‌ ओर चिन्‌ मे समाप्त होनिवाठे वर्गो की रूपावली 
आशिक रूप म संस्कृत की भोति चल्ती है ओर आंदिक रूपमे समास के आरम्भमें 
आनेवाले वं कै आधार पर समास के अन्तमेइल्ग करद्‌ की रूपावली के अनु- 
सार चरती है । क्ता एकवचन : महा ०, अन्माग०, जै°महा° ओर शौर० रूप हत्थी, 
माग० मे हस्ती ओर अप० रूप हत्थि = हस्ती दै (रावण० ८, ३६ ; ओव० ३ ११; 
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एत्सै° १६, १८ ; गृच्छ० ४०, २२ ओर २५) माग० मे : हेच० ४, २८९ ; मृच्छ 
४०, ९ १६८) ४ ; अपण्में : हेच० ४, ४३३); मदा० मे सिहि=रिखी है 
( ह्यल १३); अन्माग०, जेनमहा० ओर शौर० मे तवस्सी तथा माग° मे तवद्शी 
= तपस्वी दै ( कप्प° एस. ( 9. ) § ६१ ; आव णएत्सं° ३२, १८ ; एये° २५, 
६; शकु १३२; ८; मागन्मेः मृच्छ० ९७, २); अन्माग० मे मेदावी= 
मेघावी (आयार० १, २, १,३;१, २, ६, २ ओर ५; १, ६, ४,२ ओर ३), 
प्रमे छन्द की मात्रां ठीक वरेठाने के लिपि मेहावि सूप भमी पाया जाता 
हे ( सूय० ४१४); जेष्शोर० मे णाणी सर अन्माग० मे नाणी श्ानी 
है ( कत्तिगे० ४०२, ३५८ ओर ३६० ; ४०३, ३७७ ; ३७९ ; ३८२ ; ३८४ ; 
४०४, ३८६ ; सूय० ३१८ ) ; महा० मे नपुंसकलिंग विआसि रूप पाया जाता है 
( सुकुन्द० १४, १०) ; शौर° मे कारि आया दै ( बाल० ५६, १४) । कर्मकारक 
मुख्यतः इ की रूपावली कै अनुसार बनाया जाता दै : महा०, अग्माग० ओर जै° 
महा० मे इत्थि = हस्तिनम्‌ ( मृच्छ० ४१, १६ ; आयार० २, १,५; ३ ; विवाह° 
८५० ; निस्या० ६ १८ ; एतं ° ७२, २१) ; अग्माग० मे तवस्सि है ( आयार 
२, २, २,४; विवाह २३२ ), बम्भयारिं = ब्रह्मचारिणम्‌ ( उत्तर० ४८७ ), 
ओयस्सि तेयर्सि वच्चस्सि जसर्सि = ओजस्विनं तेजस्विनं व्च॑स्विनं 
यशास्विनं दै ( आयार० २, २१, १२), पर्विंख = पञ्लिणं ( आयार० २, ३, 
३, ८ ; २, ४, २, ७) ओर सेद्टं= श्रेष्ठिनम्‌ दै ( सम० ८४) ; जैगमहा० मे 
खानि = स्वामिनम्‌. ह ( आवण्एच्छं° ३२, १४ ; ३२ ; ३३, ६) ; शोर० में 
कञ्चुं = कञ्चुकिनम्‌ ( विक्रमो ४५११० ; प्रिय ० ४८, २१ ), किन्तु वैसे सोर 
म पिजआरिणं (विक्रमो० १०, १४), उअअरिणं (विक्रमो° १२, ११ ; १३, १८) 
ओर जारोवजीविणं = जाखोपजीविनम्‌, जैसे सूप आते दँ ( शकु° ११६, ७) 
वाद्धिणं सूप भी पाया जाता है ( महावीर ५५) १२) | -- करणः महाश्मे 
सखिणा रूप आया दै (रावणम २, ३; १०, २९ ओर ४२), अवर्म्विणा भी 
देखने म आता है ( गउड० ३०१); अग्माग०्मे गन्यहत्थिणा पाया जाता 
( निखा० १८ ), नीहारिणा = निहीरिणा ( ओव० § ५६ ) है ओर ताम- 
लिणा बाङतवस्सिणा रूप भिल्ता है ( विवाह ° २३५ ) ; जेगमहा० ओर शौर 
मे सामिणणा तथा माग०्मे रामिणा = स्वानिना दै ( आवश०ए्सै° ३२, २४; 
कालका० २६०, २९ ; शकु° ११६, ८ ; महावीर १२०; १२ ; वेणी° ६२, २३; 
६४, ५ ; ६६, ८ ; माग० मे : मृच्छ० ११८, २१ ; १६२, १७ ओर १९; वेणी° 
२५, १२ ) ; जेगमहा० मे वीसम्भघादईणा = विस्म्भघातिना दै ( एतँ ° ६८, 
४ ) , मन्तिणा = मन्त्रिणा के सथानम प्म छ्ंद की मात्राएं पूरी करनेके लि 
मन्तीणा रूप भी आया है ( आव एत्य ° १२, १३ ) ; शौर० मे कण्णोवधादिणा 
= कणोपघातिना है (शकु० २९, ८); मागम कालिणा = कारिणाहै 
(मृच्छ० १५८, २१; प्रबोध ५४, ६) । -- अपादान : अन्माग० मे सिहरीओ = 
रिखारिणः ( ठाणंग० १७७) । -- संत्र॑ष : महा० मे णिणादणो = पिनाकिन 
७५ 
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है ( गउड० ४१); ससिणो सूप भी पाया जाता है ( गउडम० ६० ; ९५३ ; 
११०८ ; ११३२ ; दाल ३१९ ; रावण ० १०, ४६), गुणखालिणो वि करिणो = 
गुणद्ालिनोऽपि करिणः है ( हाल ७८८ ) ; अग्मागण् मे जसखस्सिणो = यश्- 
स्विनः ( सूय ३०४), गिदिणो = गृहिणः है ( उवास ६ ८३ ओर ८४ ) ; 
जेऽमहा० मे सामिणो रूप चल्ता है ( तीर्थण० ५, १२) ओर अश्माग० तथाजेर 
महाण्मे सामिस्स पाया जाता है ( विवाह० १८८ ; आवशएत्सेँ ° ३२, २७) ; 
जे०महा० मे पएगागिणो = एकाकिनः दै ( एस ९, १६ ) | अन्माग० ओर 
जे०महा० मे कारक का विह -दस्स बार-बार आता है, जो अन्यत्र कैवल जेग्शौर० 
मँ प्रमाणित कियाजा सक्रताहैः अभ्माग० मे मायिस्स गौर अमायिस्स= 
मायिनः तथा अमाविनः दै ( ठाणंग० १५० ) ; वम्भयारिस्स = ब्रह्मचारिणः 
है ( नायाध० ९ ८७ ; उत्तर० ९१७ ओर उसके वाद ), वत्थधारिस्स = वख- 
धारिणः ( आयार० २,५, २, १) ओर अभिकंखिस्स = अभिकांक्चिणः दै 
( उत्तर० ९२१ ), तवस्सिसस ( विवाईइ० २३१ ; २३३ ; २३६ ) ओर हत्थिस्स 
रूप भी आये हँ ( राय० २७०.) ; सम्बन्धकारक कै ये दोनों रूप अग्मागण० मे साथ- 
साथ एक दूसरे क बाद आये ह जसे, एगन्तचारिस्स = तवस्सिणो मे ( सूय 
९०९ ) ; जैगमहा० मे पणदस्स = प्रणयिनः ओर विरदिस्स = विरहिणः दै 
( काल्का० २७०, २३ ; २७४, ४ ), कामिस्स = कामिनः ( एर्स° ७१, ४ ) 
ओर से द्धिरख = श्रेष्ठिनः द ( आाव०एस्य° ३७, २६) ; जेश्शौर० मे केवख- 
णाणिस्स = केवलक्ञानिनः है ( पव ३८१, २०) ; शौर० मै विरोहिणो = 
विसोधिनः , वासिणो भी मिलता दै, परिभोईणो = परिभोगिनः दै ( शकु° १८; 
११; २३, ८; ३८, «4 ), अहिणिवेसिणो = अभिनिवेश्शिनः ( माल्वि° ४२१, 
१७ ) तथा सोदहिणो = शोभिनः ई ( रना० २, ९२; १२) ; माग० मे सामिणो 
= स्वामिनः ( रङकु° ११७, ६ ) ओर अणुमग्गमामिणो = अनुम्ा्गेगामिनः दै 
( वेणीर ३५, £ ) । -- अधिकख- अग्मागम० मे रुप्पिभ्मि = रुक्मिणि 
ओर सिदरिम्मि = दिखरिणि द ८ ठाणंग० ५५ ), चक्तवष्िन्ति = चक्रवतिनि 
है ( नायाध० ६ ४६) | -- संबोधन : अण्माग० ओर जेग्महा० मे सामी पाया 
जाता है ( कप्प० ६ ४९; नार्याध० ई ४६ ओर ७३; आवश्य ३२, २६); 
जेगमहा०् म सामि सूप ( आवश्एत्वै° १५, २४; एरसव° ६, ३४; ८, १९) ; 
शौर० म कञ्चुद्‌ रूप देखा जाता दै ( विक्रमो० ४५५ १५ ; रना० ३२७) ७ ; प्रिय 
५०, ८ [ पाठ मे कञ्चुद है | । -- कर्ता बहुवचन : महा° मे फणिणो, विरा- 
विणो, संकिणो रूप पाये जाते द ( गउड० ३९० ; ६११ ; ८६३ ; ८८० ) गुणि 
णो = गुणिणः तथा चादणो = व्यागिनः द ( हाट ६७३ ), सामी जेता र्पमी 
= स्वामिनः के स्थान मे आयादहै ओर सामि चिमे मिल्ताहै( हाल ९१), 
वणहत्थी = वनहस्तिनः ( रावण ८, ३६ ) ; अभ्माग० मे दुवाटस्षंगिणो = 
द्वादशणांगिनः ३ ( ओव २६ ) , दण्डिमोणो मुण्डिणो सिहण्डिणो जडिणो 
पच्छिणो ओर इसके साथ-साथ दण्डी मुण्डसिदण्डी पिच्छी एक दी अर्थ मे ओर 
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ठीक एक के बाद एक आनेवाछे परयो मे आये हँ ( ओव० ९ ४९, पोच ), आगारिणो 
रूप पाया जाता है । दंसिणो = दिनः है ( सूय० ३०१ ; ३६८ ; ३७० ), तस्सं- 
किणो = तच्छंकिनः है ८ सूय ९३६ ), अचम्भचारिणो = अब्रह्मचारिणः है 
( उत्तर० ३५१), पारगामिणो ओर धुवचारिणो रूप पाये जाते है । सम्मत्तदंसि- 
णो = सम्यक्त्वद्दिनः है ( आयार० १, २, २, १; १२,३, ४; १,२, ६, ३), 
इनके साथ-साथ शब्द कै अन्त मे -ई लगकर बननेवाल्म कर्ताकारक बहुत पाया जाता 
है जेसे, नाणी = ज्ञानिनः, अक्रन्दकारी = आक्रन्दकारिणः ओर पकी = पक्चिणः 
है (आयार० १, ५२,३;१,६, १,६;२,३, ३, ३), हत्थी = हस्तिनः 
( आयार० २, ३, २, १७ ; सूय० १७२ ; नायाध० ३४८ ), ओयंसी तेयंसी 
वच्चंसी जसंसी = ओजस्विनस्‌ तेजस्विनो वचंरिवनो यशस्विनः ८ विवाह° 
१८५ ) है, रूवी य अरूवी य = रूपिणद् चारूपिणद्ा च ( विवाई० २०७ ), 
चक्वद्टी = चक्रवतिनः ओर चक्तजोदी = चक्रयोधिनः ८ ठाणंग० १९७ ओर 
५१२) है। जेनमहा० मे भी सम्बन्धकारक कै दोनो स्प पास पास मे चलते है 

मन्तिणो = मन्तिणः ( कालकरा० २६२, ३०) ओर द्रिदिणो = द्रिद्धिणः 
( एषं ° ५०, २ ) है, महातवस्सी = महातपस्विनः ८ कालका० २६९, २४ ) 
तथा हत्थी = हर्तिनः है ( एतसं° ३२, ६) । शौर० मे ओर जरौ तक देखने मे 
आता दहै माग०्मे मी -ई रगनेवाला सूप कामम नाममात्र दही आतादहै, उतनाष्टी 
कम आता है जितना इ~ वर्ग ( § ३८० ) : शौर० मे पक्खिणो = पक्षिणः, सिप्पि- 
णो = शिस्पिनः ओर अच्नत्तमासिणो = अव्यक्तमापिणः ( मच्छ० ३८, ३१ 

७१, २ ; १०३, ६ ) दै, कुखुमदाणो = कुखुमदागिनः तथा धम्मआरिणो = 
धमचारिणः ह ( शकु० १०, २; २०, १), परिवन्थिणो = परिपम्थिनः टै 
( विक्रमो° ८, ९ ) ओर कञ्चुदणो = कञ्चुकिनः दै ८ मल्लिका० १८६, १६ ) | 
शोर० मे बहुत कम काम म आनेवाटा ओर अद्ध पाठभेद --दईैओ मे समात होनेवाठे 
रूप हँ : सामीओ = स्वामिनः (कंस ४८, १९ ; ५०; १) | नपुंसकरिग अ०- 
माग० मे अकाटपडिवोहीणि अकालपडिभो्णि = अकालप्रतिवोधिन्य्‌ 
अकालग्रतिभोगीनि ( आयार० २, ३, १, ८ ), रायकुटगामीणि सपमी आया 
है (निसया० §२१)। -- कर्म: अन्माग०्मे पाणिणो = प्राणिणः (सूय 
२६६ ), मखी = मुकुलिनः ( पण्डा° ११९ ) ओर ठाणी = स्थानिनः है (सूय) 

जे°महा° म भरहणिवासिणो सूप मी पाया जाता है ( सगर ९, ८ ) । -- करण : 
अभ्माग० मे पक्खीषिं = पक्षिभिः ( सूय ० २८९ ), सन्बद्रिसीदहिं = सवैद- 
दिभिः (नंदी° ३८८), पर वारईहि = परवादिभिः (ओव ० ६ २६) ओर मे्ावीदि 
= मेधाविभिः (ओव { ४८ ; कप्य ६ ६०) है । हत्थीहि रूप मी पाया जाता दै 
( नायाध० ३३० ओर ३४० ) ; जे०महा० मे मत्तीहि = मन्त्रीभिः टै ( आव 
एत्स० ८, ३६ ; काटका० २६२, १७) ; माग० मेँ वंदीहिं = वंदिभिः है ( ल्ल्ति° 
५६५, १३ ) । -- अपादान- अश्गाग० मे असण्णीर्टितो = असंज्ञिभ्यः ओर 
पक्खीर्हितो = पश्चिभ्यः र ( जीवा० २६३ ओर २६५); अप०्मे साभि 
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स्वामिभ्यः है ( देच० ४, ३४१, २ ) । -- संवंघ : मदा मे बरहीण = बर्हिणाम्‌ 
है ( गञड० ३४९ ) ; अन्माग० मे महादहिमवन्तसुप्पीणं = महदिमवद्रुकिमिणोः 
है ( सम० ११४ ओर ११७ ), पक्खीणं = पक्षिणाम्‌ ( जीवा० ३२५ ); गन्ध- 
हत्थीणं, चक्क वद्यीणं तथा सव्वद्रिसीणं रूप मी पाये जाते दँ ( ओव० ६२०; 
कप्प० ६ १६ ) ; जैनमहा० मे कामत्थीणं = कामाथिनाम्‌ ओर वारणं = वादिनाम्‌ 
है ( एत्यै° २९, ३१ ; ६९, २० ), पणदईेण = प्रणयिनाम्‌ है ( कक्कुक शिलरेख 
१५ ) ; जैन्शौर० मे देहीणं सूप मिलता है ( कत्तिगे० ४०२, ३६२ ) ; मागण में 
श्ामीणं = स्वामिनाम्‌ है ( कंस० ४८८, १७ ) ४९) १२ ; पाठ के शामिणं के खान 
मे यदी रूप पटा जाना चादिए ) । -- अधिकरण : महा० मे पणसु = प्रणयिषु दै 
( गउड० ७२८ ) ; अभ्माग० म हत्थीरखु = हस्तीषु ओर पक्खीखु = पक्षिषु है 
( सूय० ३१७ ) तथा तवस्सीष्ठु = तपस्विषु ( पण्डा ०४३० ) ; शोर० म सामीखु 
रूप देखने मे आता है ( महावीर० ११९, १४ ; यह यही पाठ पटा जाना चाहिए ) । 
-- सम्बोघन : शोर० मे शांकरघराधिवासिणो आया टै ( माट्ती० १२८, ७ ) ; 
मागण मेँ चंदिणो रूप पाया जाता टै ( टदित० ५६५, १७ ; ५६६, ५ ओर १५)। 
पद्य मै ओर विशेषकर अ्मागण० मे संस्कृत रूपावली के रूपौ की समानता के बहुत 
संख्यक रूप बने रह गये दै (३ ९९ ) । 

६ ४०६-- -दइन्‌ मे समाप्त होनेवाले संज्ञा शब्दो मे कभी-कभी द्राया परि 
वर्थित मूल शब्द्‌ देखने मे आता दै : सक्खीणो = साक्ची. ( देच० २,१७४ ), किन्तु 
जेनमहा० ओर शौर० मँ सक्खी रूप पाया जाता है तथा माग० मे सप्तकी ( आव° 
एर्सै° ३८५ ; मृच्छ ० ५३१११ ; १६४,२५) ; रौर० मे खक्खीकदुअ = *साक्षी- 
रत्वा ( विक्रमो० ४५, २० ); कर्ता बहुवचन मे मदा० ओर सौर० मे खक्खिणो 
रूप आया है ( कपूर० ८६, ५ ; शौर० मं उत्तररा० ७७, ४; कपूर० १४, २); 
महा० मे सिहिणं = शिखि दै, इसका कर्त्ता बहुवचन सिदहिणा होता दै ओर करण- 
कारक लिटिणेि दै ( = स्तन : देशी° ८; ३१ ; त्रिवि० २,४, १२१ ; कर्पूर 
३१, ७ ; ७९, १० ; ९५) १०); अग्मागण०् मे क्रिसिण = कृमिन्‌ तथा सकि- 
मिण = सक्मि दँ ( नायाघ० ९९५ ; पण्डा० ५२५ ओर ५२९) ; अग्मागण्में 
बरदिण तथा अप० मे वंहिण = वर्हिन्‌ हे ( पण्णव० ५४ ; ओव० ६४; नायाघ० 
६६१ ओंर ६२ ; पेज ९१४ ; उत्तररा० २१; ९; अपण मे: किक्रमो० ५८,८), अप 
मे बरिद्िण सपमी पाया जातादहै ( हेच० ४, ४२२, ८ ; [र्षक स्थानमे७ 
होना चादिए । --अनु° ] ), इस्कै साथ साथ महा० ओर दौर० मे वरहि- भिर्ता 
ह ( गडड० ; विद्ध° ५१, ७) } महा० ओर जैरमहा° म गन्भिण = गमिन्‌ ( वर° 
२, १० ; हेच १; २०७ ; क्रम० २, ३१ ; माकं° पन्ना १५ ; गउड० ; रावण०.; 
सगर ४, ११; ६ २४६ की तुलना कीजिए ) | -- पर्ल्वदानपत्र मे नीचे दिये गये 
रूप देखने मे आते द :-- याजी- ( ५, १ ), सम्बन्ध -- -प्पदायिनो = प्रदायिनः 
(६, ११), किन्तु खंघकोडिस = स्कन्दकुण्डिनः ८ ६, १९), नागनंदिस = 
नागनन्दिनिः (६ २५); गोटिख = गोडिनः (६, २५) जो गोड = गोण्ड 
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(२) से सम्बन्धित दै । यह शब्द बोएटलिक ओर रो के संस्कृत-जर्मन व्रहत्कोश मे 
है ; करण बहुवचन मे -सामीहि = - स्वामिभिः दै ( ६, ११ ) ओर -वासीहि = 
वाक्सिभिः ह ( ६, ३५ ओर ३६ ) । 

४४०७ जेसा कि -त्‌ ओर -न्‌ म समाप्त होनेवाटे संज्ञा शब्दो के विषय मे 
कहाजा चुकादै वैसे ही -स्‌मे समाप्त होनेवाठे संज्ञा शब्दो के भी तीन वर्गं दः 
(१) शब्द कै अन्त मे -स्‌ लगकर बननेवाला वर्गं, (२) सू की विच्युति के 
बाद एक वगं जिसके अन्त मे -आ, -इ अथवा -उका आगमनदहो जाता, 
स्वर का यह आगमन ओर ध्वनि का निर्णय स्‌ से पहले आनेवाले स्वर के अनुसार 
होता दहै ओर८(३) एकवगं जोञअ द्वारा परिवर्धित चग जिसके अन्तम -स आता 
है । इसके अनुसार महा० म स्िरोअस्प = रिरःकस्प है ( रावण० १२, ३१); 
सिरकवरण = शिरःकवखन दै ( गञउड० ३५१ ) ; अग्माग० म देवीओ'` - 
रद्यसिरसाओ = देव्यः. "-रचितशिरस्काः दै ८ ओव० ६५५); मागण में 
शिश्चाखण रूप पाया जाता दै (मृच्छ० १२६; ७) । ६ ३४७ की तुलना कीजिए । 
अभ्माग० मे जोडढाण = ज्योतिःस्थान ओर जोदसमं = ज्योतिःखम दँ ( उत्तर° 
३७५ ओर १००९ ) ; पट्लवदानपत्र मे धमायुबलयसोवधनिके = घ्मीयुबेखय- 
शोवधंनकान्‌ है ( ६, ९ ; विजयनुद्धवर्मन के दानपत्र १०१, ८ कौ तलना कीजिए) ; 
मह्य ° ओर जे०महा० मे आउक्खप = आयुःक्षये दै (दाल ३२१ ; एस ° २४, २६); 
जे०महा° मे आउदखाणि = आयुदैखानि दै ( काल्का० २६८; २२ ) । मदा 
जेगमहा० ओर अण्माग० मे सब्द के अन्त मे अस्‌ ल्ग कर बननेवाटे नपुंसकलिग के 
शब्द्‌ नियम के अनुसार पुलिग रूपमे काममे लये जाते ह ( ३५६ )। 

३ ४०८--अस्‌ मे समाप्त होनेवाठे संज्ञा खन्द । - प्राचीन स्‌- वर्गंसे 
बनाये गये रूप नीचे दिये जाते द: कत्ता एकवचन पुल्गि अन्मागण्मे दु्हणा 
ओर खुमणा रूप आये ह ( सूय० ६९२ ), शोर० म दुव्वासा = दुवीसाः रै (शकु 
७२, १० ), दुच्वासासावो = दुवौसःशापः ८ रकु° ७६; ५) समासमे भी यदी 
वं आया है । इसमे § ६४ कै अनुसार दीरघीकरण हुआ दै ; शोर० पुरूरवा = धुरू- 
रवा; दै ( विक्रमो० ४०, २१), माग० में शमर्दािदमणा = समाईइवस्तमनाः दै 
( मृच्छ० १३४, २३) | महा, जैण्शौर० ओर शौर० रूप णमो तथा अभ्माग० ओर 
जे०महा° रूप नमो = नमस्‌ को हमे नपुंसकलिंग मानना पडेगा क्योकि शोर० ओर 
माग° म -अस्‌ मे समाप्त होनेवाटे नपुंसकलिंग के शब्द पुटिग नदीं बनते ( उदा- 
हरणार्थ, महा०् मे: गञउड०; हाल ; अन्माग० मे: विवाह १७२ ; ओव ०; कष्प० 
जेग्महा० मे : कक्छरुक शिले ; ऋषभ० ; जैग्डौर० मेँ : पव° ३७४, ४ ; ३८९, 
४; दोर० मे: मृच्छ० १२८, १८ ओर २१ ; शकु० १२०, ५; मागण मेः मृच्छ 
११४, १० ओर २२; १३३, १७ ; प्रबोघ० ४६, ११) । { १७५ ओर ४९८ की 
तलना कीजिर । जे°शोर० मे तओ = तपः भी नपुंसकलिंग है ( ० ३८७, २६ ) 1 
कर्म शोर० चुरूरवसं रूप है ( विक्रमो ३६, ९) ; अग्माग० ओर जैर्शौर० रूप 
मणो नेपुंसकटिग है = मनस्‌ ( कप्य° ई १२१ ; पव० ३८६; ७० ) । --अग्माग० 
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ओर जे०महा० मे करणकारक म बहुत अधिक वार प्राचीन रूप आते ह : अभ्माग° 
ओर जे०महा० मे तेयसा = तेजसा है ८ आयार० २; १६; ५; पष्दा०) ५०७ ; 
टाणंग० ५६८ ; ओव० § २२ ; विवाह० १६९ ; राय० २३८ ; कप्प० ३९ ; ५९) 
११८ $ एत्य ३९, ८ ) ; अभन्माग० मे मणसा वयसा = मनसा वचसा दै 
( ठाणंग० ४० ), बहुधा मणसा वयसा कायसा एक साथ आति ह ( ई ३६४); 
न चक्सुसा न मणसा न वयसा वाभ्यांश भी पाया जाता दै ( पष्दा० ४६१); 
अग्माग० ओर जैऽशौर० म तवसा = तपसा है ( सूय ० ३४८ ; उत्तर० १७४ ; 
उवाख° ६ ७६ ओर २६४ ; ओव ० ६ २१ ; २४ ; ३८ ; ६२ ; पव ३८८, २७); 
अण्माग० मे रयसा = रजसा ( आयार० २; १, १, १; ३, ४; सूय० ५५१ ); 
सहसा रूप भी पाया जाता है (८ ठाणंग० ३६८ ), चेयसा ओर जससा रूप मिलते 
ह ( सम० ८१; ८२३ ; ८५ ), सिरसा भी देखने मे आता है ( कष्य° ; जव ० ), 
शौरण०्मे भी एसे रूप देखने मे आते द ८ विक्रमो° २७) १७ ) । अ~ वर्गं के -सा 
लग कर बननेवाठे करणक्रारक कै विषय मे ई ३६४ देखिए । -- अधिकरण : उरसि, 
सिरसि ओर सरसि रूप मिलते दै (देच० ४, ४४८) ; अ०्माग० मे तमसि आया 
ह ( आयार १, ६, १, ३) ; शरण म पुरूरवसि पाया जाता दै ( विक्रमो° ३५४ 
१५ ) ओर तवसखि भी आया दै ( श्ु° २१, ५); माग मे शिलि देला जाता 
टै ( मृच्छ १७, १; ११६) १५) । 
६ ४०९ शेष संज्ञा शदो की रूपावली अ~ वर्ग की दी है : कत्ता- महामे 
विमणो मिलता है ( रावण० ५; १६); अभ्मागर मै उग्गतवो = उग्रतपा दै 
( उत्तर० ३६२ ), तम्मणे = तन्मनाः ( विवाह° ११४ ) ओर पीडमणे = परीति- 
मनाः ह ( कप्प० १५ जौर ५० ; ओव ई १७ ), उग्गतवे दित्तेतवे तत्ततवे 
मातवे घोरतवे वाक्यांश पाया जाता दै (ओव § ६२) ; -रदइयवच्छे = -रचि- 
तवक्षाः है ( ओव० ६ १९) ; जेगमहा।० मे तम्मणो = तन्मनाः ओर भासुर 
सिरो = भाखुरशिराः है ( तयै ° १२, ६ ; ६९, ६ ) ; जेरशोर० मे अधिकतेजो 
= अधिकतेजाः है ( पव० ३८१, १९) ; महा० मे स््रीलिग मे विमण व्व आया 
है ( रावण ४, ३१ ), अन्माग० मे पौडमणा पाया जाता दै ( कप्प० ६५) ; शोर° 
मे -संकन्तमणा = -संक्रात्तमनाः दै ( मृच्छ० २९, ३ ) ; पज्जुरखुअमणा = 
पथत्छुकमनाः दै ( शङकु° ५०, २ ) ; महा० मे नपुंसकलिग मे दुम्मणं सूप पाया 
जाता है ( रावण० ११, १४ ) ; अश्माग० ओर जैमहा० मे सेयं = श्रेयः ( उत्तर° 
२०४ { ६७२ ; ६७८ ; विवाग० २१८ ; विवाह ० २३२ ; नायाध° ३३३ ; ४८२; 
५७४ ; ६०९ ; ६१६ ; उवास० ; ओव० ; कप्प० ; एरतै* ) | माग० मे हिङे = 
शिरः के स्थानमे चद्‌ की मात्राएं टीक करने कै लिए दिर आया है ( मृच्छ० ११२; 
८ ओर ९) | ३६४ की तुलना कीजिए । पुग मे -यस्‌ मे समाप होनेवाला तर- 
वाचक रूप अग्माग० ओर जै°महा० मे आंशिक सूप मे सशक्त वग को अ द्वारा परि- 
वित कर देता है जैसे, सेयं से = श्रेयान्‌ ओर पावीयंसे [ पाटमेंर्पोँवसेटै]= 
पापीयान्‌ है ( गणंग० ३१४ ओर ३१५ ) ओर आंशिक सूप म अद्यक्त वर्गं की 
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सहायता से बनता है जरे, कणीयसे = कणीयान्‌ ( कप्य० टी. एच, (¶ प्र ) § 
१ ; अन्त० ३२) है, जै°महा० मे कणीयसो सूप आया है (दवार० ५०१,२९), किन्तु 
यह अन्माग० ओर जै०महा० कर्मकारक कै सूप कणीयसं क समान दही = संद्ृत 
कनीयस के रखाजा सक्रताै, परन्तु यह सूप स्वयं वास्तवमे गौणटै। प्राचीन 
वटना- या तर्-वाचक रूप बटीयस्‌ विशोषण का एक रूप श्वटीय ओर शौर० म 
कत्ताकारक का रूप बीभ विकचित हुआ दै ( शक्ु० ५०; ५; ५१, २) जिखने 
नियम कै अनुसार ई पर प्राचीन ध्वनिवलकै प्रभावसे हृस्वष्को अपनालियाहैः 
बिअ रूप मिलता है (= मोय ; सब्रल : देसी० ६, ८८ ; माग० मँ : मृच्छ ° १४ 
१० ; जैगमहा० ओर आव० म ३५, १७ ; ए्वै° ९, १७ ; काल्का० २६१, ४२ ) 
ओर इसका नपुंखकलिग का रूप बलिं “अधिकः कै अर्थं मे व्यवहृत होता है ( पाइय० 
९०; महा० मे: राकु० ५५, १६ ; शोर० मे : विक्रमो० २७, २१; ५१, १५ ; मालवि° 
६१; ११ ; मागन्मे; सकु० १५४) १३; वेणी ३४, ३) -- अग्माग० कर्म 
कारक पुलिग में दुम्मणं रूप पाया जाता है ( कप्प० § ३८ ), जायवेयं = जात- 
वेदसं दै ( उत्तर २६५ ), जायतेयं = जाततेजसम्‌ दै ( सम० ८१ ) ; महा० मे 
स्टिंग रूप विमणं मिलता दै (रावण० ११, ४९) ; यह कारक नपुंसकटिग मेँ 
अधिक देखने मे आता है : महा० ओर अण्मागण् मै उरं पाया जाता टै (रावण० १, 
४८ ; ४, २० ओर ४७ ; आयार० १, १, १, ५ ; विवाग० १२७) ; महा० ओर 
अभ्माग° मे जसं = यशस्‌ है ( रावण २, ५ ; ४, ४७ ; उत्तर० १७० ), टकी 
मे जहां रूप दै ( मृच्छ० ३०, ९) ; महा० मे णहं ओर अन्माग० मे नहं रूप पाये 
जाते हैँ ( रावणम १, ७;५, २ ओर ६४; ओव० ) ; अन्माग मे तमं मिलता दै 
( सूय० ३१ ओर १७० ) ; महाग्मे सिरं काममे आताहै (रावण० ११, ३५ ; 
६४ ; ७२ ; ९० ओर ९४) ; अन्माग० ओर मागर मे मणं आया है ( उत्तरण 
१९८ ; मृच्छ० ३०, २८ ) ; अभ्माग० मै वयं = वयस्‌ दै ( आयार० १, २, १, २ 
ओर ५; इसके साथ-साथ कर्ताकारकका सू्पवओमी पायाजातादै, १,२, १, 
३); जेगमदा° मे तेयं = तेजस्‌ ह ( एत्से ० ३, १० ; ८, २४) ; अन्माग० ओर 
जैरशोर० मे रयं = रजस ( सूय० ११३ ; पव० ३८५, ६१ ) ; अपण्मे तड ओर 
तशु = तपस्‌ दै ( हेच ° ४, ४४१, १ ओर २ ) । -- करण : महा° म चच्छेण = 
वक्षसा रै ( गउड० ३०१ ) ओर सिरेण = शिरसा दै ( दाल ९१६); अप° 
मेभी यह रूप आया दै ( हेच ४, ३६७) ४ [ अपनी प्रति मे यह टेच० ४, ३६७, 
इमे] ), शौर० मे यह सूपपाया जाताहै( बाल० २४६, ६), अग्मागण्में 
शिरेणं रूप है ( ठाणंग० ४०१); महा० मे तमेण = तमसा है ( रावण० २, 
३३ ) ; अग्मागण० मे तेएण रूप मिलता है ८ उत्तर० ३६३ ›) ओर तेएणं = तेजसा 
है ( उत्तर० ३४१ ; विवाह० १२५० ; उवास० ६ ९४ ) ; महा० ओर अन्मागण०् मे 
रपण मिलता है ओर अभ्माग० मे रएणं रजसा दै (हाट १७६ ; उत्तर° 
१०९ ; ओव० ६ ११२) ; महागभ मणेण सूप पाया जाताहैतथा अन्मागण्में 
मणेणं = मनसा ह ( गउड० ३४७ ; सूय ° ८४१ ओर उसके बाद ; ८४४ ; पष्डा० 
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१३४ ) ; जेऽमहा० भ परितुद्ुमणेणं = परितुष्ठमनसा है ( पुलिग ; एतै ३९, 
९) ; शोर० मे चुरूखेण आया है (विक्रमो° ८, १४) ; अप० मे छन्देण = छन्दसा 
है ( पिंगल १, १५ ) $ महा० स्त्रीटिग मे विमणाद्‌ रूप मिलता है ( दयाल ११८ ) ; 
शोर० मे तम्गदमणापए = तद्धतमनस्कया ८ विद्ध० ४३, ८ ) । -- अपादान : 
महा० मे सिरादह्ि आया है ( गडड० ५८ ) ; णदहाहि मी पाया जाता है ( गउड० 
११६४ ; रावण° १३, ५१ ) ; अग्मागण०् मे तमाभो ओर प्यमेखन्दकी मात्रा 
मिलने के लिए तस्र सूप भी = तमसः है ( सूय० ३१ ओर १७० ), पेज्ञाओ 
= प्रेयसः रै ( ओव० ६ १२३ )। -- सम्बन्ध : महा० मे असुद्धमणस्स = 
अशुद्धमनसः दै ( पुलिग ; हदालरे५ ) ; शोर० मे पुरूरवस्स स्प भिख्ता दै 
( विक्रमो° २२, १६ ), तमसस ओर र जस्स सूप भी आये दै ( प्रबोध० ४८, १; 
५६ , १४ ) ; जे°महा° मे जखस्स देखा जाता है ( कक्कुक शिलाटेख २१) ओर 
अप० मे जसह = यशसः टै ८( एस्सं° ८६, १९ ) | -- अधिकरण : महा० ओर 
अन्मागण्मेउरेरूपकाप्रचारदै (ग्डड० ७३३; हाल ३१; २७६; २९९; 
६७१ ; रावण० ११, ७६ ; १२, ५६ ओर ६२ ; १५, ५० ६५३ ओर ६४ ;बिवाग० 
१६८ ), महान्मे उरसम्मिमभी पाया जाता है ( गउड० १०२२ ;रावण० ११, 
१०० ; १५, ४६ ) तथा अग्माग० म उरं(सरूपभी पाया जाता ( कप्प° एस. 
(ऽ )३२९; उबास०); महामे णहम्मि स्प आयाहै ( गउड० १३५; 
४७६ ; ८१९ ; ८२९ ; रावण० १३, ५३ ; १४, २३ ओर ८३ ), णे भी मिलता 
हे ( राव्ण० १३, ५८ ); अश्माग० मे णमे पाया जाता दै ( सूय० ३१०) ; अ 
माग० मे तम॑सि मिक्ता है ( आवार० १,४,४,२); शौरण्मे सोत्ते=स्नो- 
तख दै ( कपूं९० ७१, १); अश्माग० मे तवे = तपसि है ( विवाह० १९४ ) ; 
महा० ओर अग्मागण्मे सिरे रूप आया दै ( सावण० ४) ४; उत्तर० ६६४ ) ; 
जे०महा० म सिरम्मि पाया जातादहै ( एस ५८, १ ; कालका २६८, ३९) ; 
महा० मे खरम्मि=सरसिदटै ( दाल ४९१ ओर ६२४) ; महा०, जेनमहा० अर 
दाक्षि मे मणे = मनसि दै ( रावण० ५, २० ; एस ७९ ३४ ; मृच्छ० १०४) 
२); अ्माग० ओर मप०्मे चन्दे = चन्दसिदै ( विवाह० १४९ ; पिंगल १, 
९३ ) ; अप० मे मणि ओर सिरि रूप पारे जते द ( देच० ५, ५२२, १५ ; ४२३, 
४ )। -- ब्रहुवचन : कर्ता- महा° मे खरा = सरांसि ( पुग ; गउड० ५२४) ; 
अग्माग० मे अहोखिरा = अधःह्िरसः, महायसा = महायद्सः ओर टारचि- 
राद्यवच्छा = हारवरयाजतवक्षसः दै ( ओच० ३ ३१ ओर ३३ ), धूट्वया = 
स्थूटवचसः ( उत्तर० १५ ) तथा पावचेया = पापचेतसः दै ( सूय० २८९) ; 
अप० मे आसखत्तमणा = आसक्तमनसः दै (कालका ० २६१, ४) ; स्रीलिग- महा० 
मे गअवओओं = गतवयस्काः दै (दार २३२) ; अभ्माग० मे -रदयसिरखा 
= रचितदिरस्काः (ओव ° § ५५) ओर मियसिराओ = मगशिरसि है (खाणंग° 
८१) । -- कमेकारक स्रीलिग : शोर० मे सुमणाओ = सुमनखः है ८ मृच्छ० २, १ 
ओर २१); नपुंखकलिग ; अन्माग० मे स्रराणि मिलता है ( आयार० २, ३, 
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३, २) -- करण : महा० मं सरेहि पाया जाता है ( हार ९५३ ), सिरेहि ओर 
सिरेहिसरूपभी मिल्तेदै (हाट ६८२ ; रावण० ६, ६० ), -मणेहि भी आया 
है ( पुटिग ; गउड० ८८ ), उरेहि का भी प्रचटन दहै (रावण० ६, ६०); खी- 
लिगि: महा°मे विमणाहि रूप मिलता दै ( रावण० ११; {७ ), मंगरमणाहि भी 
पाया जाता है ( सवण १५, ४३) | -- सम्बन्धः महा०्मे सराण सरूप पाया 
जाता है( दयाल ९५३ ) ; जेगमहा० म गयवय्राण मिल्ता है ( कक्कुक शिलाटेख 
१४) ; स्रीटिग ः महा° मे गथवआआण आया है ( हाल २३३ ) | -- अधिकरण ; 
अन्मागण्मे तवेसु सूप आयादै (सूय ३१८), सरेखु भी पाथा जातादहै 
( नायाघ० ४१२ ) । जसे आपस का आऊ ओर तेजस्‌ का तेऊ सूप वरन जाता है, उसी 
भति अन्माग० मे चेस्‌ का वड सूप दो जाता दै ( ख्ीटिग म ) : इत्थीवॐ = 
स्रीवचः है ( पणणव° ३६३ ; ३६८ ; ३६९ ) ; पुंवऊ रूप भी आया दै ( पण्णव 
३६३ ), पुमवऊ भी देखने मे आता है (प्ण्णव° ३६३ ; ३६८ ; १६९ ), नपुंसग- 
वऊ भी पाया जाता है ( पण्णव० ३६३ ; ३६९ ), एगवऊः ओर बहव ल्प भी 
भिलते दै ( पण्णव ° ३६७ ) । -- -अस्‌ खग कर बननेवाले शब्दो मे -सख वर्ग बहत 
कम भिल्ता दै : अरमाग० मै अदीणमणसो = अदीनमनाः है ( उत्तर० ५९१ ) ; 
जेगमहा मे विउसो = विदुषः = वैदिक विदुः = विद्धान्‌ ८ एत्व ६९, १८ ) | 

$ ४१०--सभी प्राकृत भाषाओं मे अप्सरस्‌ शब्द की रूपावली आ-~ वर्गं 
की र्भोति होती है जो स्वयं संस्कृतमे भी इसी प्रकार से चलती है: कर्ता एकवचन~ 
अभ्माग०, जेमहा० ओर शौर० मे अच्छरा पाया जाता दै ( पण्डा० २२९; गाणंग 
२६९ ओर ४८९ ; नायाध० १५२५ ; एं ६४८, २६ ; शकु० २१, ६ ; विक्रमो° 
१६, १५ ; कर्ण॑० १५, २ ) ; शौर० मे अणच्छरा रूपं मिट्ता है जो = अनयप्खराः 
( विक्रमो° ७, १८ ) ; कर्ता बहुवचन : अभ्माग० ओर शौर० मे अच्छराओ रूप 
है ८ ञओव० [६ ३८ ] ; पण्ा° २८८ ; विवाह० २४५ ओर २५४ ; बराल० २१८, 
११); करण : अग्मागम ओर श्नौर० मे अच्छरादहिं आया दै ( विवाह० २५५ ; 
र्ना० ३२२, ३० ; बाट० २०२, १३) ओर विक्रमोर्वक्षी ८०, ११ के अच्छरो्हिं 
कै स्थानमे भी यदी पाठ पदा जाना चादि । तथाकथित अच्छरेहि के सम्बन्धमेजो 
रावण० ७, ४५ मे धारादरोहि से सम्बन्धित एक बहुव्रीहि कँ अन्तम आया टै ओर 
ठीक है के विषय मे ९ ३२८ ओर ३७६ देखिए ; मूर शब्द अच्छरा- जर अश्माग° 
अच्छर कै विषयमे ई ९७ ओर ३४७ देखिए । देच० १, २० ओर सिंहराजगणिन्‌ 
पन्ना २५ कै अनुसार मूल शब्द अच्छरसा बनाया जाता दै : कर्त्ता एकवचन- अच्छ- 
रसा दै, कर्ता बहुवचन- अच्छरसाओ होता दै | महा० रूप अच्छरसं इसी से 
सम्बन्धित कर्मकारक जो रावण० १३, ४८७ मे आया । 

९ ४११-- (२) अन्तमं इस्‌ ओर -उस्‌ ट्ग कर बननेवाठे संज्ञा शाब्द । 
पराचीन सरूप जो प्रास्त ह वे नीचे दिये जाते है : केरण एकवचन- अ०्माग० मे चक्खु 
सा = चश्चुषा है ( पण्दा० ४६१ ; उत्तर० ७२६ ; ७३४ ; ७७९ ) ; अग्मागण्मे 
विउसा = विदुषा ( देच २, १७४ पेज ६८ [ भंडारक़र रिसचं इन्स्टव्य.ट द्वारा 
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प्रकादित श्कुमारपाल्चरित- परिशिष्टे च सिद्धहैमव्याकरणस्याष्टमाध्यायेन सदितम्‌' के 
दवितोय संस्करण का पेज ४९९ | -- अनु° | ) । -- सम्बन्ध : शौर० म आडसो = 
आयुषः ट ( वित्रमो० ८०, ४), चणुहो = धलुषः है ( ६ २६३ ; बाल० ११३, 
१७ ; शद्ध दै १ ) । -- सम्बन्ध बहुवचन ¡ अग्मामर मे जोदसं = ज्योतिषाम्‌ है 
( ओव० ६ ३६ ; ए०. बी०.[ ग्री ] बी. तथा डी. दस्तलिपियौ कै अनुसार यदी पाठ 
पटा जाना चादिए्‌ ), जोदसाम्‌ अयणे मे ८ विवाह० १४९ ; कप्प० ६ १०, ओव° 
६ ५५७ ) जोदसाम्‌ स्प भी पाया जाता है । ङम समात दोनैवल कत्त एकवचन या 
तोदइस इमेयाङ्- वर्गमे वर्त क्ियाजासकता टै : अग्माग० मँ विः = वैदिक 
विदुः (सध ८९ ; १४७ ; ३४२ ; ५६० ; ६६५ ; उत्तर० ६४४ ओर ६९१ ; 
आयार० २, १६, ५९ ), घम्मविङ = घमेविदुः ( आयार० १, ३, १, २); पग- 
वि = एकविदुः , घम्प्रविड = ध्मचदुः, मग्गविऊ = मागेविदुः ओर पारविऊ 
= पारविदुः दै ( सूय ५६० ; ५६५ ; ६६५ ), पक्ञारसंगविडः = एकादश्शांग- 
विदुः ह ( नाया ९६७ ) , वारसंगविडः = द्वादशा गविदुः ८ उत्तर० ६९१ ); 
चक्खू, पगचक्खू ओर लिचक्खू = चश्चुः, एकचश्चुः, द्विचक्षुः ओर चिचश्ुः 
दै ( टाणंग० १८८ ) ; धणु = घुः ( देच १, २२ ) ; शौर० म आऊ = आयुः 
( विक्रमो° ८१, २० ; आउओ = ४अआयुकः ८२, १३ की ठलना कीजिए ) ; शौर° 
मे दीदाऊ = दीघौयुः ( हेच० १, २० ; मृच्छ १४१, १६ ; १५४) १५ ; शकु? 
१६५, १२ ; विक्रमो० ८०; १२ ; ८४) ९ ; उत्तररा० ७१, ८ आदि-आदि ) है । -- 
इ~ तथा उ-~ वर्ग से निम्नलिखित सूप निकाले गये दे ; कत्ता एकवचन अभ्माग०मे 
सत्प = सर्पिः ( सूय० २९१ ; नपुंसकटिग ), जोई = ज्योतिः ( उत्तर ३७४ ओर 
उसके बाद ; पुग ) ; ६ ३५८२ की वुलना कीजिए । मदा० मे हवि = हविः ( भाम० 
५, २५ ) ; महा° मे घणुं = घनुः ( दाल ६०३ ; ६२० ; रावण० १, १८ ; २४; 
४५) जर अभ्मागण मे आं = आयुः दं (आयार० १,२,१,२) | -- कमं 
अग्मागर्मं जदं न ज्योतिः दै (€ उत्तर० ३७५ ; ६७७ ; १००९ ; नन्दी° १४६ ), 
सजो = सजञ्योतिषम्‌ ह ( सूय २७०), सन्पि = सर्वः दै ( आवार० २, १, 
<, ८ ; कष्य एस, ( 5. 9 ‰ १७ ; ओव० 9 ७३ ) चक्खु = चश्रुः है ( आवार 
१, ८, १, ४८), इसका रूप चकु भी मिल्ता है ( सू्० २२३); यह्‌ कर्ताकरारक 
क समान ही दै ( उवाच ६५; वरहो बदी पाट षठा जाना चादि ) परमराङं सप्‌ भौ 
पाया जाता दहै (ओव० ६५३; स्म १६२); महार › अन्माग० तथा शौर 
मे घणुं = धनुः ( द्यल १७७ ; ६३१ ; निरा० ५ ; वेणी० ६२, १७ ); सौर० मे 
वीहाडं = दीघौयुषम्‌ दै ( उत्तरया० १३२, ९) | -- करण ; अन्माग०्मेजोडइणा 
= ज्योदिपा ( आवार० २, १६, ८ ; सूय ४६० ओर ७३१ ) जर अच्चीए = 
अर्चिषा दै जो अचिस्‌ का एकस्ूपदहै ओर ख्ीटिगि वन गया ( ओव० {३३ 
ओर ५६ ) ; शोर० मे दीहाउणा स्य पाया जाता है ( रकु० ४४, ६ ; यक्षं यदी 
पाठ पठा जाना चाहिए ) । -- अपादान ; अण्माग० मे चक्रू सूप पाया जता 
द्रे आगरार० २, १५१ ५, २ ) । सम्बन्ध ; अभ्माग० मे आउस्स (सूय ५०९) 
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ओर चश्खुस्स ८ उत्तर० ९२४ ओर उसके ब्राद ) रूप पाये जाते दै । -- अधि- 
करण : अन्माग० मे आडउभ्मि (सूय० २१२) सूप मिल्तारटै ओर जेन्महा०्मे 
चक्खुभ्पि आया है ( आवन०एस्सं° १५; १७ )। -- कर्ता वहुवचन पुलिग : अ० 
माग० मे वेयविऊ, जोडसंगविऊ ओर वि रूप पाये जाते हँ ( उत्तर० ८४३ ओर 
७५६ ), धम्मविद्‌ रूप मी मिल्ता दै ( आयार० १, ४) ३, १ ), अणाङ = अना- 
युषः दै (सूय ३२२) ; नपुंसकलिंग मे : चक्रं रूप भिल्ता है ( देच° १, 
३३ ) ; अग्माग० मे चक्ू रूप मायाहै ( सूय० ५४९ ; ६३९) | -- करण : 
धणु्ि रूप पाया जाता दै ( निरा° \ २७ ) । -- नीचे दिये गये शब्दौ मे अन्त मे 
-स गकर बननेवाल वं पाया जाता दै : कर्ता -- दीदाउसो = दीर्घायुः 
( हे्च० १, २० ; माख्वि० ५५; १३ ) ; महा° मे अदीहराउसो स्पकाममेञआया 
है ( हार ९५० ) ; घणुदं = धनुः जो वास्तव मै कभी कहीं बोटे नानेवाठे श्धनु- 
षम्‌ का प्राकृत रूपदटै८§ २६३; देव० १, २२); इक्क साथ-साथ महाण के अधिः 
करण मे घणुहे पाया जाता दै ( कर्पूर ३८, ११ ) । इनका मूल शब्द धणुद- दोना 
चाहिए ( प्रसन्न० ६५) ५ ) ; जैगमहा० मे चिराउसा रूप भिल्ताटै ( तीर्थम ७, 
८ ; स्त्रीलिंग )। चिविक्रस १, १, ३, २ #ै अनुसार आशिक कर्ताकारकका रूप 
पराजृेत मे आसी = आदी; बनता है अथवा आदिस्‌ से निकलता रूप आसीसा होता 
दै जिसे हेमचंद्र भी २, १७४ मे सिखाता है । यह जेमहा०्मे भी कर्मकारकमें पाया 
जातादै। इस प्राकृत म आसी सूप पाया जाता है ( एस्तं ° ८०, ११ ) । इसके अति- 
रिक्त खद्धासीसो = खन्धाङीः भी पाया जाता है ( पसछै° ८४, २५); शौर० मे 
करणकारक मे आसीसाण सप मिलता दै ( वेणी २३, १७), करण ब्रहुवचन मे 
आसीसाहि आया दै ( मद्ल्का० ७९, ३ ) । इसके साथ-साथ आसिसा स्पमी 
निदिचत है जो दुर्वल वर्गं कै विस्तार से बना दै : शौर कर्ता- आसिसा टै ( शकु° 
८३, १) ; कर्म- आसिसं ( मारती° ३५१, ७ ) ; सं्र॑ष- आसिसाए है ( नागा० 
८४) १५ ; पठ मे आस्सिसं के खान मे इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र मिल्नेवाठे रूप आसि- 
साप कै अनुसार यदी सूप पदा जाना चादिए ) ; सम्बन्ध बहुवचन आस्िसाणं दै 
( मालती बम्बहया संस्करण १०७, १२ ; भण्डारकर कै संस्करण पेज ३६३ मे इस 
शब्द की तुलना कीजिए ; महावीर ० १३३, ५ ) | 
१, पिश, वेदिशे स्टुडिएन २, २६६ । -- २. विः [ पामे विदू दै] 
नप धम्मपयं अणुत्तरं शाब्द शोक ४ के टै । याकोवी द्वारा अटकरु से बनाया 
गथा शब्द्‌ विदूणते जो विदुन्वतः के अथं में छ्य! गया ह ( सेकरेड उुक्स ओंफ 
द हैस्ट, खण्ड बाद्ेस्ाँ, २१२ नोटसं खा २) भाषालास्त्र के अनुसार असम्भव दै। 
नते नये के स्थान में (§ २०३ ) = नयेत्‌ , अशुद्ध रूप है ( § ४९३, नोट- 
संख्या ४ ) । -- ३. यहां सप्पी को काट डारुना चादिषु । 
६ ४१२--्ुंसः शब्द कै प्राकृत म चार वर्ग है : (१) पुं जो पुंख- से निकला 
है ओर महा०, अन्माग० तथा जे०महा० मै पुंगव मे पाया जाता दहै ( गउड० ८७ ; 
उत्तर० ६६६ ; नायाध० १२६२ ; १२७२ ; एत्व ° ४, २५) ; अन्मागण०मे चुंवेय 
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सूप पाया जाता है (सम० ६२ [ पाठ मे पुवेद दै | ; भग० ), पुंवऊः = भपुंवचः 
भी मिलता है ( पण्णव० ३६३ ) ; (२) पुमांस जो अन्माग० कै कत्ता एकवचन मे 
पुमं = पुमान्‌ मे पाया जातादै ( दस० ६२८, ९); (३) उक्त दोनो वर्गोते 
निकल अथवा आविष्कृत वर्ग पुम- अग्माग० कै कर्ता एकवचन मे पुमे रूप आया है 
( गणंग० ४७९ ओर ४८२ ), अग्माग० कै कर्म एकवचन मे पुमं देखने मे आता दै 
(आयार० २, ४ १, ८ ओर ९ ; दस० ६३७, ८ ), यह रूप इससे व्युतन्न शब्दौ ओर 
समासे मे भी पाया जाता है जैसे, अण्माग० मे पुमवड = %पुंवच, ( पण्णव० ३६३ ; 
[ पाठ मे पुमचेड है ]; ३६८ ; ३६९ ) दै, पुमआणमणी = श्पुमाज्ञापनी है 
( पण्णव० ३६३ ओर उसके बाद ; ३६९ ), पुमपन्नवणी = भपुंपज्ञापनी ( पण्णव° 
२६४ ) द, पुमित्थिवेय = पुंस्त्रीवेद्‌ ( उत्तर० ९६० ), पुमत्तं = पुंस्त्वम्‌ ( उत्तर० 
४२१ ), पुमत्ताए = पुंस्त्वाय (ओव ० ३ १०२ ; ठाणंग ० ४७९ ; ४८२ ; ५२३ ) 
ओर पुमवयण = वुंवचन दै ( पष्णव° ३७० ओर ३८८ ; ठाणंग० १७४ [ पाठ मे 
पुम्मवयण है]); ) पुंस्‌- क विस्तारसे बना दुजा वगं पुंस जिसके रूप 
अन्माग० मे पुंसक्रोद्लग = पुंसकोकिटक दै ( ठाणंग० ५६८ ), नपुंसवेय रूप 
मो मिलता दै ( उत्तर० ९६० ) । पट्ल्वदानप्तो मै सू- वर्गा मेसेकैवल भूयो 
मिलता दै (७, ४१ ) | 


(८) शेष व्य॑जनों के वमे 


६ ५१३-- त्‌, न्‌- ओर सू- वग को छोड केवल श्‌ वशं े ओर उस 
से भी विशेष कर दिश्य के नाना रूप प्राचीन रूपावली के अनुसार बने रह गये दँ ओर 
इनमे से अधिकांश परम्परा की रीति से बोटे जानेवाटे वार्तालाप मे पाये जाते द जेसे, 
अभ्मागण० मे दिसो दिसं रूप आया दै ( आयार० २, १६ ६); अभ्माग० ओर 
जे०महा० मे दिसो दिखि मी पाया जाता है ( पण्डा १९७ ; उत्तर० ७९३ ; नायाघ° 
३४८ ; एत्य १३, ६ ; ३८, २६ ; ६३,२५) ; महा° ओर जे०महा० मे दिसि-दिसि 
खूप भिल्ता है ( विद्ध ९०, ५; एस्सै० ७, २९) ; अभ्माग० म पदिसो दिसरासु 
आया दै (आयार० १, १, ६; २); कई रूप विरल ह जैसे, सम्बन्धकारक का महा० 
का रूप पुत्चादिसे। = पूर्वदिराः दै ( बाल० १७९, २ ) ओर मागण मे णिशिरूप 
मिलता है ( मृच्छ० १०, ४ ; यह प्र मे आया है )। अन्यथा इककरे-दुक्के सूप भिल्ते 
है (६ ३५५ ) जैसे अन्माग० मे करण एकवचन का रूप वाया = वाचा है (उत्तर 
२८ ; द्स० ६३०, ३२ ) ओर कायणग्गिरा = कायगिरा (३ १९६ ; दस° ६३४, 
२४ ) । शेष सभी व्यजनो के वर्ग प्रायः सदा अ~ रूपावली म तथा स्रीलिग मे आ~ 
अथवा ई- की रूपावली मे ठे ल्थि गये ई । इस नियम के अनुसार वाच्‌ श्वाचा 
के द्वारा महा० मैवा बन गयादहै (माम ४, ७; गउड० ६९); अग्मागण्मे 
इसका वाया बन जाता है ( सूय० ९३१ ओर ९३६ ); कर्मकारक मे वां ओर 
अग्माम० मे वायं पाया जाता है ( गउड० ६, ७; सूर ९३२) ; करण महा०, 
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शोर ओर माग० मे वाआषए रूप पाया जता है ( गञउड० ६२; प्रसन्न° 
४६, ९४; ४७, १; मागम म; मृच्छ० १५२, २२), महा मे वाआद्‌ भी 
देखने मे आता है ( दाक ५७२ ) ; अभ्माग० मै वाया रूप मिल्ता है ( दस° 
६३१, ३४ ; पण्डा० १२४ ) ; सम्बन्ध- माग० मे वाण पाया जाता है ( मृच्छ° 
१६३, २१) ; अधिकरण- महा० मे वाद्‌ पाया जाता दै ; कर्ता बहुवचन- महा° 
मे वा ओर वाभो रूप दै ( गउड० ९३ ) ; कर्म- अग्माग० मे वायाओ 
आया दहै (आयार० १,७, १, ३) ; करण- अन्माग० म बायाहि मिलता है 
( आयार० २, १६, २) ; अधिकरण- महा° म वाआस्ु पाया जाता है ( गउड 
६२ ) | इसके साथ-साथ अग्माग० मेबहूुधा वड रूप मिलता टदै जो = श्वची कै 
ओर श्वाची से निकला है । इसमे ९ ८११ कै अनुसार आ काञअदहो गयादहै, इसका: 
कर्ता एकवचन- वई है ८ आयार० पेज १३२, १५ ओर १७; विवाह० ७० ) ; 
कर्म वड्‌ मिलता है ( आयार० १, ५, ३, १ [ यरद यदी पाठ पदा जाना चाद्िए्‌] ; 
२,३, १, २९१; २३, ३, १६ ; पेज १३२, १५ ओर १७ ; सूव° १६९ [ य 
घँ पदिए] ओर ८६६ ), वदू- भी पाया जाता दै ( आयार० १; ५; ५, ४; १,७) 
२, ४६२, १३, २२; पेन १३३, २; सूय ० १२८ ; उत्तर० ६४६ ; जीवा° २५ 
ओर २७६ ; विवाह १४३१ ; १४५३ ; १४६२; कप्प० § ११८ [यरद यदी पाठ पटा 
जाना चादि] ) । -- त्वच्‌ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार दै : कत्ता एकवचन- 
अश्माग० मे तया = भत्वचा दै ( सूय० ६३९ ; विवाद° १३०८ जर १५२९ ) ; 
अपादान-अन्मागण० मे तखा पाथा जाता है ( सूय० ६३९ ) ; सम्बन्ध ब्रहुवचन- 
अग्माग० मे तयाणं रूप मिलता है ( सूथ० ८०६ ) ; करत्ता- अभ्माग० मे तयाणि 
होता है ( ६ ३५८ ) । यह वर्ग॒बहुघा समास म पाया जाताहै जेस, अण्मागण० मे 
तयप्पवाट- = व्वक्प्रवाट है ( पण्ा° ४०८ ), तयाख॒ह = त्वक्खुख दै (नायाघ 
३ ३४ ; ओव० ६ ४८ ; कप्य ६ ६० ), तयामन्त रूप भी मिलता है ( ओव० ई ४ 
ओर १५), सरित्तया = सदक्त्वचः है (विवाह ० १२३ ; कन्त बहुवचन) । ऋच्‌ का 
कैवलमाच्र एक रूप शौर० मे मिलता है अर्थात्‌ ऋचां, जो कमं ब्रहुवचन है (९ ३५८)। 
भिषज्‌ का कत्तं एकवचन भिखओ पाया जाता दै ( हेच० १, १८ ), यङत्‌ का 
सम्बन्ध एकवचन का रूप अग्माग° म जगयस्स = श्यङकृतस्य टै (विवाह ° ८६९), 
श्रद्‌ का कत्ता एकवचन सरओं पाया जाता है (ई ३५५ ) । -- विद्‌ का क्ता 
एकवचन मे अग्माग० म सङ्गवी रूप देखने मे आता दै ( विवाह १४९ ; कप्य 
६ १० ; ओव० इ ७७ ), वेयवी = वेदवित्‌ दै ( आयार० १, ४५ ४, ३; १, ५, 
४५३; १, ५५ ५५ २; उत्तरण ७४२); परिषद्‌ का कर्ताएकवचन अन्मागण०्मे 
परिसा पाया जतादैजो परिषदा से निकला दै ( विवाग० ४; १३; १५ ; ५८; 
१३८ ; २४२ ; ओव० ; उवास ओर यद रूप बहुत अधिक जै०महा° मे भीभिलता 
ह : एस्स° ३३, १० ), करण~, सम्बन्ध- ओर अधिकरण कारको मे अन्माग० में 
परेखाप पाया जाता है ( कप्प० { ११३ ; ओव० ई ५६ ) ; कर्ता बहुवचन-अ०- 
माग० मे परिसा रूप आया है (विवाह ० ३०३), करण- परिसादिं है (नायाध° 
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१०२६ ), सम्बन्ध परिसाणं पाया जाता है ( विवाग० २०१ ) | संपद्‌ का कर्ता 
कारक संपा दै ओर प्रतिपद्‌ का पडिवओआ पाया जाता है ( हेच° १, १५ ), जे०- 
मद्य० मे संपया ओर आवया सूप मिल्ते दै ( एतसै° ८१, ३५ ) ; अपर मे संपद्‌ 
= %संपदी ओर इसी प्रकार आवद = आपद्‌ तथा विवद्‌ = विपद्‌ दं ( देच° ४ 
३३५ ; ३७२ ओर ४०० ) ; अन्माग० आवदकाखं = आपत्काटम्‌ की ठल्ना 
कीजिए ( ओव० { ८६ ) ; अप० मे कर्मकारक का रूप संप मिलता है ( पिंगल १ 
८१ ; गौ्ददधिमत्त कृत मंगल ), महा० मे कत्ता वहुवचन का सूप संपञआ पाया जाता 
है, अण्माग० मे संपयादै (द्यल ५१८ ; कप्प० ई १३४ ओर उसके बाद), आवदईओ 
रूपभी पाया जता दहै (गउड० ९८८ ) । अभ्मागणमे हृद्‌ का -कम॑कारक हियं 
आया दहै ( आयार० १, १, २, ५) -- क्चुध्‌ का कर्ताकारक मे दुहा ओर खुदा 
रूप बनते ह ( \ ३१८ ) । -- आऊ कै सम्बन्ध मे ; ३५५ देखिए । -- ककुभ्‌ का 
स्प कर्ताकारक मे कडा हो जाता है (दैच० १, २९१) । गिर. का कर्ताकारक गरा 
टै, इस रीति से धुर काकर्तकारक धुराञओौर पुर कापुरा बन जाता टै (देच° ९ 
१६) ; दाक्षि० मे कर्मकारकं धुरं पाया जाता दै ( ृच्छ० १०२,२) ; कर्ता 
बहुवचन अण्मागण्मे गिराओ रूप मिलता है ( पण्डा २८७) ; करण गिरां 
है ( चिवादह० ९४४ ; कप्प० ई ४७ ; नायाघ० ‡ २३) ; सम्बन्ध गिराणं पाया 
जाता दै (उत्तर० ३५८; [कुमाउनी मे इसका रूप गिरानन्‌ दो गया दै । --अनु ०] )। 
अहर्‌ ( दिन ) का कर्मकारक का रूप अन्मागभमे अहो पाया जाता टै(\ ३४२); 
यह स्थ बहुधा निम्नलिखित दाब्दं कै साथ पाया जाता है: अहो य राओ अथवा 
अदो य राओ य ( ३८६) । - बहत अधिक काम मे अनेवाल ब्द दिशश्‌ सभी 
प्राङत बो मे दिसा स्प ग्रहण करस्तादै। मागन्मे दिक्यास्पदहोटदहै। येस्प 
ममासौ ओर रूपावली मे भी चलते टँ : कर्ता दिखा, कम~ दिसं होता टै, करण 
सम्बन्ध- ओर अधिकरणकारक मे दिस्य स्प मिलता है, अपादान दिसाओ 
पाया जाता है, अश्माग० म अहेदिखाओ ओर अणुदिखाओ सूप भी देखने मे आते 
है ( आयार० १, १, १, २ ; सूय ० ५७४ ), शोर० म पुव्वदिसादो सूप आया है 
( रला० ३१३, ७); कर्तातथा कमं बहुवचन दिखाओ काम मे लाया गयाहै, 
करणकारक दिसाहिं ह, सम्बन्ध दिसाणं चलता है तथा अधिकरण मे दिसाखु आया 
दै, अन्मागण० मे विदिसाशु सूप भी मिल्ता है ( ठाणंग० २५९ ओर उसके बाद )। 
करदि्ी शब्द्‌ का अण्माग० ओर जेगमहा°्मे कर्मकारके का रूप ब्रहुधा दिसिपाया 
नाता टै, विोषतः संयुक्त सूप दिसो दिसि मे, अन्य स्थलोमे भी यह सूप देखने में 
आता जैसे, विवाग ४; ३८ ; कप्य ° २८ ; कप्य° एस. ( ऽ. ) ६ ६१ [ इस 
न्थ मे अन्यत्र दिसं रूप भी देखिर ] अणुदिख्ि मी पाया जाता दै ( कप्य एस, 
(9.) ६६१), छदिखि काम मे आया है ( विवाह १४५ ), पडिदिसि का मी 
प्रचलन है ( टाणंम० १३५ ; टीका मे दिया गया है : इकारस्‌ तु पा तत्वात्‌ ) 
तथा समासो म दिसी- स्प चल्ता है ( विवाह० १६१ ; ओव० ६९२; क्प्प० ६२७ 
ओर ६३ ; उवास० ६ ३ ओर ७ ; ओव त्से ° १४, १० ) ओर कीकटं दिसि- 
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भी इस कामम आता है ( उवास ६५०); इसी नियम जैग्डोर० मे संवंधक्रारक 
बहुवचन का स्प दिसीणं है ( कत्तिगे० ४०२; ३६७ ) ओर इसके साथ-साथ 
दिसखाणसूप मी षाया जाता है (४०१, ३४२ ), अधिकरण कारक मे जैन्शौरण 
मे दिशखिसु रूप मिलता टै ( कत्तिगे० ४८०१ ३४१ ), अप० में दिसिदहि दै ( देच° 
४, ३४०, २) । -- भ्राचूच्‌ का सूप पाउखो बन जाता ई ( ९ ३५८ ) ; उपानद्‌ 
कै सान मे शौर० मे उवाणहं वर्ग टै ( मृच्छ० ७२, ९ ), कनत्ता- जर कर्म- कारक 
बहुवचन मे अऽमाग० म पाहणाओ ओर वाहमाओ रूप पाये जते द ( § १४१ ) | 

१. वेबर ८ भगवती १, ४०४) मूर से वद्ू- की भ्युत्पत्ति वचस॒से 
बताता है । 
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६ ४१४ प्राकृत मे “एक से शरेष्ठः ओर सव्र सेश्रेष्ठः का भाव बताने के लिए 
-तर, -तम, -ई्यस ओर -इ8 का ठोक वैता दी प्रयोग रिया जाता है जैसा संस्कृत 
म : महा० मै तिक्खअर = तीक्ष्णतर है ( दाल ५०५ ) ; जे°मदहा० म उज्ञखतर 
= उञ्ज्वटतर ८ आवण्प्स्सं° ४०, ६), दढतर = खढतर (एत ९, ३५); 
अन्माग० म परगहहियतर = प्रगरहीततर टै (आधार १;,५७) ८, ११ ) तथा थोव- 
तर = स्तोकतर है ( जीयक० ९२) ; रौर० मे अधिअद्‌र = अधिकतर है (मृच्छ 
७२, ३ ; ७९, १ ; माल्ती० २१४) १; वृषभ० १०, २१; नागा० २५५) ओर 
णिहुददर = निभ्रततर दै (विक्रमो° २८१८) । स्त्रीिग म दिडउणदेरा = द्विगुणतरा 
हे ( मृच्छ० २२, १३), दिउणदरी रूप भी मिलता ह ( प्रिव० २५८, ७ ) ; जैगमहा° 
ओर शोर० म महत्तर पाया जाता टै ( एरसं° ; उत्तररा० ११८, ५.) माग० म मह- 
ततल आया ह ( शकु० ११८, ५) ; महा० मे पिअअम कामम आयादै (दयाल; 
रावण० ), जैगमहा° मे पिययम स्यवन जातादै ( द्वार ४९८, २६ ; परत्वै° ) 
शोर०मे इका रूप पिअदम देखने मे आता है (विक्रमो २८; ९ ; ५२, २० ; ५८) 
५; प्रबोध० ३९, २), अप० मे भी पिम का प्रचलन दै (विक्रमो ६६, १६) ।ये 
सव्र रूप = धियतम दँ ; अग्माग० मे तरतम पायाजातादै (कप्य) ; अग्माग 
ओर जै०महा० म कनीयक्त्‌ रूप भिल्ता दै ( ४०९ ; [इस कनीयस्‌ से कुमाउनी मं 
कोसि ओर कांसी रूप बन गये है, नेपाली मे काज्छा ओर्‌ काञ्छी |), दोर० मे 
कणीअसी का प्रयौग दहै ( स्त्रीलिंग ; मालवि० ७८, ९) ; अग्मागण्मे कणिट्रुग 
ल्प दै ( उत्तर० ६२२ ) ; अन्माग० मै सेयं = श्रेयस्‌ दै (६ ९४ ), सेयंससूपभी 
पाया जाता है (६ ४०९) ; परल्वदानपत्र मै भूयो मिलता है (७ ४१); अभ 
मागण जर जैगमहा० मे इसका रूप भुजगो वन जाता दै (६९१; आयार० १, ५ 
४,२;१, ८६, २३,२;२;, २२७; सूयण ३६१ ; ५७९ ; ७८७ ; ७८९ ; ९७९ ; 
उत्तर० २१२ ; २३२ ; २३८ ; २३९ ; ३६५ ; ४३४ ; ८४२ ; विवाद १८ ; २७; 
३० ओर उसके बाद ; १४५ ; २३८ ओर उसके बाद ; ३८७ आदि-आदि ; उवास ० ; 
नायाघर ; ओव ¦ कप्य° ; ए्वै° ), सौर म भूम पाया जाता है ( इकु° २७) 
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६; ९०, १४ ; १२३, १३ ; माट्वि० ४८, ७), शौर० मे भूडटरूप भी आया दै 
( शकु° २७, ५ ; माल्वि° ७१, ८ ) = भूयस ओर भूयिष्ठ दँ । इनके साथ साथ 
शोर० मे बहुदर रूप भी ब्रहुत चलता दै ( मच्छ० ३७, २३ ; शकु° ७३, ३; उत्त 
ररा० ६६, १ ; चैतन्य० ४२, २;४३, ५ ; ४५, ११); अग्मागन्मे पेज = 
म्रेयस ( ३९१ ; आयार १, ३; ४४; सू ८८५ ; पण्णव० ६३८ ; विवाह° 
१२५ ; १०२६ ; उत्तर० १९९ ; उवास० ), पिज्ञ~ रूप भी पया जाता है ( उत्तर० 
८२२ ओर ८७६ ) ; अ०्माग° मे पावीयं से = पापीयान्‌ दै ( ६४०९ ), जेऽमहा० 
मे पाविद्ध = पापिष्ठ दै ( कालका ) ; अग्माग० जेग्महा° ओर शोर° म जेदु = 
त्येष ( आयार० २, १५; १५ ; विवाह° ३३३ ओर ५११ ; उत्तर० ६२२ [ पामे 
जिद्ध दै] ; उवास० ; कप्य ; नायाध० ; द्वार० ४९५, २६ ; एवै ; विक्रमो° ८८, 
१६ ; उत्तररा० १२८, १२; अनर २९७; १ ३) ; अण्मागण मे धभ्मिट्र= धर्मिण 
हे ( सूव० ७१९७ ) ; जगमा ° मे दृप्पिट्र्‌ = भ्दुर्पिष्ठ है ( काल्का २७०, ९) ; शौर० 
मे अदिवलिष्धु सूप पाया जाता है ( प्रसन्न° ८३, १० )। अन्माग० सूपटेद्धिमक 
विषय मे ६ १०७ देखिए | द्वित्व रूप यर्दा दिये जाते द : अन्माग० म उत्तरतर मिल्ता 
है ( ओव० ), वलियतरं पाया जाता है ( विव्राह० ८३९ ) ; जेद्भयर ओर कणिद्ुयर 
रूप भी भिल्ते द ( सेच० २, १७२ ) । एक ध्यान देने योग्य ओर माके का द्विखसूप 
अन्माग० क्रियाविशेषण अुज्ञतसे, भुज्यरो दै जिसमे तर-वाचक रूप भुज = 
भूयस्‌ मे दूसरी वार -तर प्रत्यय जोडा गया दै, किन्तु साथ दी अन्त मे मुज्ञो = भूयस्‌ 
का -ओ रहने दिया गया है । इसके अनुकरण परः, जेसा कि बहुत से अन्य स्थानों मेः 
अप्पतरो का प्रयोग करिया जाता दै, यह अप्पतरो = अस्पतरम्‌ ओर इसका प्रयोग 
निम्नलिखित संयुक्त राब्दावलि म हज दै, अप्पतसो वा मुज्ञतरे वा अथवा अप्पयसो 
वा भु्यरो वा (आयार० २३ १; १३; सूय ६२८ ; ६९९ ; ७५१ ; ९८६ ; 
विवाह० ४० ; ओव० \ ६९) | -- कभी कभी साधारण शब्द्‌ तर-वाचक शाब्द कै स्थान 
मे कामम लाया जाता है: महा० म ओवणाहि वि टुं मिल्ता दै, इसका सथं 
ध्नीचे को परतन से भी शीघ्रतर' ( रावण ६, ७७ ), सेउवन्धखृहुअं का अर्थ दै सेतु 
बोधने से भी स्धुतरः ( रावण० ८ १५ ) ; शोर० मे तत्तो विः -पिअ त्ति आया 
जिसका अर्थ है (तुद्षमे भी प्रियतरः ( शक्रु° ९; १० ) पदुमदंसणादो वि खचविसेसं 
पिअदंसणे का अर्थदै ध्रथम दर्शनसे भी चारुतरः ( व्क्रिमो° २४, १) । 

१. रोयमान, ओपपातिक सूत्र मे अप्पतरो शब्दं देखिए । -- २. ३५५ 


भे आऊ। 
आ- सवनाम 
३ ४१५-- उत्तमपुरुष का सर्वनाम | 
एकवचन 


कर्ता-- अहं, अहं, जैगमहा० मे अये, हं [ अर्हि, अस्मि, म्मि, अहम्मि ] ; 
माग० मे हमे, हग्गे [ हके, अके ] \ अप० मे डं । 


व्यंजन -तर ओर -तमके सरूप ६०९ 


कर्म- मं, ममं, महं, मे [ मि, मिमं, अभ्मि, अभ्हं, अमदः, मम्ह, अदं, अहम्मि, 
णे, णं ] ; अपरम मर्ह। 

करण-- मप, मद्‌ [ ममणए, ममाद, मई ], मे [मि, ममंःणे]; अपभ्मे 
मई । 

अपादान-[ मत्तो, ममत्तो, मदन्तो, मज्छत्तो, मदन्तो | ममाओ [ ममा, 
ममाह ], ममादितो आदि-आदि (४१६ ) ; पैम [ ममातो, ममातु ]; 
अप० पै महु, मञ्छु |। 

सम्बन्ध-- मम, मह, मज्ज, ममं, महं. मञ्चं, मे, मि [ मई, अम्ह, अभ्हम्‌ | ; 
अधप० म महु, मञ्छु। 

अधिकरण--[ मए }, मई [ मे, मि, ममाद्‌ | ममम्मि [ महम्मि, मज्सम्मि, 
अम्हम्मि ] ; अपण में मर्द । 


वहुवचन 


कर्ता--अम्े [ अम्ह, अम्हो, मो, मे ] ; दाधषि० मे वं ; अग्मागन ओर जे०- 
मह्य०्मे वयं भीहेतादहै; मागण्मे [हगे भी]; पै° मे वयं, अस्फ, अम्हे; 
अप० मे अम्हे, म्द 

कर्म अम्हे, अम्ह [ अम्हो ], णो, णे ; अप° मे अम्हे [ अमद ] । 

रण--अम्टेहि [ अम्दादहि अम्हे, अम्ह ], णे ; अप० म अम्देटि" । 

जपादान-[ अम्हत्तो, अभ्हा्ितो, अभ्दासंतो, अम्देखंती,-मदत्तो, ममार्हितो 
ममाखुंतो, ममेसुंतो ; अप म अम्र ] ; जेरमहा° मे अम्हेहितो । 

सम्बन्ध-- अम्हाणं, अम्दाण, अम्दं, अम्ट, म्ह { अम्हाह ], अम्हे [ अम्टो 
ममाणं, ममाण, महाण, महाण, मज्छाणं, मच्छःणे | णो,णे ; अपरे 
अम्हद । 

अधिकरण--अम्देखु अम्दासु [ अम्टखु, ममेख, ममखु, मदेखु, महस, 
मज््ेख, मजञ्सु |; अपर मे अम्टासु। 

वर० ६, ४०-५३ ; ११, ९; १२; २५ ; चंड० १; २६-२३१ ; २२७; ३ 
१०५-११७ ; ४, ३०१ ; ३७५-३८१ ; क्रम° ३; ५२८२ ; ५ ४०४८ ; ९७ ; 
१९४ ; मार्क° पत्ना ४९ ; ७० ; सिंहराजगणिन्‌ पन्ना ३०३२ की त॒टना कीजिए । 

९ ४१६--व्याकरणकार द्वार सिखाये गये सू्परोकाएक बहुत बड़ा अंश 
अन्धो मे नहीं मिलता, इसट्एि अव तक प्रमाणित नहीं किया जा सका किन्तु इससे 
इनकी जुद्धता पर सन्देह नहीं किया जा सकता? । सिहराजगणिन्‌ द्वारा दिये गये कुछ 
रूपो के विषय मे सन्देह क्रिया जा सकता है क्कि एेसा स्गता है कि ये अन्य रूपावच््यों 
के अनुकरण पर आविष्कृत किये गये द । सिंहराजगणिन्‌ देमचन्द्र की माति ही केवल 
अपादान एकवचन मे ऊपर दिये गये सभी वर्गौ के निम्नलिखित रूप ही नहीं बताता 
ममत्तो, ममाय, ममाड, ममादहि, ममहितो; महन्तो, मखाभो, महाउ,मदादि, 
महादितो, मञ्छत्तो, मज्द्ाओ, मञ्छाउ, मज्खाहिःमञ्ाितोः महन्तो, मदेओ 

७७ 
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मरईउ, मरि, मर्ईहिवो ; ममा, महा ओर मजा ; अपितु इनके अतिरिक्त ओर 
स्रीटिग के रूप ममा, ममाथ, ममाह तथा ममाएट रूप बताता है। इखी प्रकार 
मह, मञ्ज्ञ तथा मह्‌ वर्गो के नानासूपदेता है) जिससे अपादानकारक के ३९ रूप 
पाये जाते हं । अधिकरण एकवचन म उक्त सूप कै अतिरिक्त अम्दत्थ, अम्हस्सि, 
अम्हम्मि, अम्हदटि ओर अम्हे रूप देता दै। इनके अतिरिक्त उसने खीलिग कै रूप दिये 
टै, अम्हाअ, अग्डाआ } अम्हाडइ्‌ तया अभ्हाप ओर मम, मह तथा मच्छ वगो के 
भी उक्त सच सरूपदे दिये गये दहं अर्थात्‌ ये सव्र मिलकर ४१ सूपो जाते दह । यदीदशा 
दवितीय पुय के सर्वनाम की भी दै, जिम तुम, तेव, तुर, तुम्ह, तवभ; तुज्छ, तुद 
ओर तङ वर्गोकेस्यदिये गयेदै। इसकी शोध भविष्यहीकरेगाकिइन सूपोमें 

से कितने सादियमे कामम लाये जाते रहेदगे। 
१. वररुचि उण्ट हेमचन्द्र ३६ मे व्रोख ने अतिकर दी रै। गोग्गेग्जा० 

१८९४, ४७८ म कोनो के रेख की तुख्ना कीजिष्‌ । 

६ ४१७-- एकव वन : कर्ताकारक मे समी प्राङ्ृत बोध्यि मे, स्वयं द्मे 
( मच्छ ३२, ७; २४, ३५; २५ १), आवण मे ( मृच्छ० १०१ १७ ; १०३, 
१०; १०५, १ ) ओर दाक्षि०मे (मृच्छ० १०२, २३; १०४ १९; १०६, १) 
अदं = अद्म्‌ टै, माग० मे इसके स्थान मे इहे अत्ता दै ( उदाहरणा, मृच्छ ० १२, 
१४; १३६१ १६; १७५, १५ ; ललित ° ५६५, १७ ; ५६६, ६ ओर १६; शकुः० ११३, ५ 
ओर ; ११४, २; मुद्रा० १९३,८; १९४, २ आदि-आदि )। वररुचि ११, ९ मै यह 
रूप बताया गया है ओर इतके साथ हके ओर अहके रूप भी दिये गये है । हेमचन्द्र ने 
४, ३०१ मे हे स्प दिया दै, सिंहराजगणिन्‌ ने पन्ना ६३ मे, क्रमदीश्वर ने ५, ९७ मे 
इसका उस्टेख क्रिया है तथा साथसाथ हके स्पमी दिया मकिंडेयने पन्ना ७५ में 
हे ओर इस्फे साथ दही हक्क, हके तथा हम्गे स्पदिवेदै। मृच्छकटिक मे उस्लि- 
खित तीन स्थल कै अतिरिक्त जोपद्यमेटै) अन्यत्र सभी स्थानों मेस्टेन्सल्रने हम्गे 
रूप दिया दै (१२५; १३, ४ञोर ८; १६, १८; २०, १४; २१, २०; ३७, ४ 
आदि-आदि) दस्यार्णव ३१२३ मे भी ग्रही रूप पाया जाता है; प्रबोधचंद्रोदय ३२, 
६ ओरश्४्में भी यदी मिलताटे किन्तु इसत प्रंथके ५५; १५; ५८) १८ ह्मे 
पाठके स्थानम हक्क पदा जाना चादिए ; पूना के संस्करणमे ५८ १७मे हक्क 
पाया जाता, जव क्रि उमम ५५, १५ मेदंस्प दिया गयादहै, बरंबहया संस्करण में 
५५, १५ मे अहं मिलता है, ५८, १७ मं इग्गे देखा जात्तादै, मद्रासतके संस्करण में 
दोर्नो स्थानों मै अदं दिया हुञा मिलता टै, मद्राराक्षस १७८, २ मे भी अदं आया दै 
( इस ग्रंथ मे अन्यत्रहगे भी दिया गधाहै); १८७, १; १९३, १ ( अन्यत्र हभे 
भीदहै), २६७, २ म मी अहं मिट्ता है ; वेणीसंहार ३५, ४ मे भी यह सूपपावा जाता 
ह तथा आलोचनारदित संस्करर्णो मे इसका ही बोलबाला है । गौडबोले द्वारा संपादित 
मृच्छकरिक की सभी इस्तलिपिर्यो मे सारेनार्क मे हगे दी आया है, इसलिट इस पुस्तक 
मे यदी पदा जाना चाहिए । दोनों रूप शुद्ध दै क्योकि ये क्रिसी #अहकः से व्युदन्न द 
( ९ १४२ ओर १९४ ) अर्थात्‌ अहक" से निकले ई ( व्याकरण महाभाष्य एक; ९१, 


व्यंजने -तर ओर -तम कै सरूप ६११ 
११ ) | अशोक के शिलाटेखों म हकं सूप पाया जाता है, जिसमे माग० मे बहुधा चलने- 
वाल्य हिगपरिवर्तन दिखाई देता दै ( $ ३५७ ) । अप° रूप हं भी अपनी व्युत्पत्ति 
मे अहक! तक परहुचता है ( देच° इडं ; पिंगल १, १०५ अ ; २, १२१ [ इन दोनों 
पयो मे हड पाठ है, हडं नदीं । --अनु° ] ; विक्र० ६५, ३ [ हई ओर द॑द के स्थान 
मे यही पढ़ा जाना चादिए ] ) तथा महा० मे अहं भी इसी से व्युखन्न है ( हाल ; 
रावण० ) ; जेगमहा० मै अहयं स्प पाया जाता है (आवणएत्व० ७, ३४ ; ३६, 
४९; एत्सं° ) । स्वयो के वाद (३ १७५) महार अग्माग०, जेगमहा० ओर माग० 
मेहंस्पपाया जाताहै( रावणम १५, ८८ ; कपूर० ७५, २ ; उत्तर० ५७५ ओर 
६२३ ; सम० ८३ ; एत्छं° १२, २२; ५३, ३४ ; मृच्छ० १३६, ११) शेप चार 
रूपो म से वररुचि ओर मार्कंडेय म केवल अहम्पि पाया जाता दै, क्रमदीश्वर ने केवल 
अम्हि दिया है, देमचन्दर ने केव एक रूप भ्मि का उल्छेख क्रिया है | इन चारो रूपों 
को ब्लोखः व्याकरणक की नासमश्ची मानता 2 | किन्तु यह तथ्य निदिचत टै कि स्वयं 
संस्कृत म अस्मिस्पम्माः के अर्थम कामम लया गया है. । यह्‌ प्रयोग अस्मिके 
मोल्कि सहाग्रक अर्थं शरू से व्युत्पन्न हआ है जैसा बहुधा उदुधृत रामो' स्मि 
सदं सदे के अर्थसेस्पष्टदहै। बोएगलिक ओर रोर कै संस्कृत-जर्मन कोस कै पेज 
५३५ मे १ अस्‌ के नीचे अस्ति पर दिये गवे उदाहरण मे इशक प्रयोग की वुल्ना 
कीजिए | यदी प्रयोग प्राक्रतमे भी पाया जातादहै :अभ्माग० म अत्थिणं भन्ते गिददिणो 
ओदिनाणे णं समुप्पज्ञद्‌ पाया जाता दै ( उ्रास° ६ ८३ ) ; अत्थि णं भन्ते 
जिणवयणे...आखोदल्नइ्‌ भी भिल्ता है ( उनास्ष° ६ ८५ ) ; अत्थि णं भन्ते 
सिद्धा परिसत्ति भी आया दै (ओव ६६२); तं अस्थियादते कर्षि 
[ इतका संपादन वि किया गया दै] देवाणुत्पया परिख ओरोहे दिदुपुव्वे देखा 
जाता टै ( नायाध० १२८४ ) ; तं अत्थि याद्‌ [ इसका समादनया क्रिया गया 
गया हे ] इत्थ कड्‌ मे [ इसका सम्पादन ते किया गयारहै] कर्टिपि[ इसका 
सम्पादन वि क्रिया गया है | अच्छेरण दिद्पु्चे वाक्यांश मिलता दै ( नायाध° 
१३७६ ) ; शोर० मे अत्थि एत्थ णअरे.तिण्णि पुरिखाः-सिरिण संहन्ति 
पाया जाता है ( सुद्रा० ३९, २) । इसी प्रकार का प्रयोग सत्तिकाभी है ( आयार° 
२, १, ४, ५ ; सूय ० ५८५ ) ओर बहुधा सिया = स्यात्‌ ( जसे पारी मे सिया ओर 
अस्सकाषटै)काभीरेसादी प्रयोग श्रिया जाता है ( आवार० १, ९, २; १; १, १ 
६,३;१,२,६, १;१,५,५,२;२, ५५ १, ११; २, ६, २,२; दसम ६१३ 
२२) | निश्चयद्दी ठीक इसी मति अभ्हि=अस्मिका प्रयोगमी क्या गयाहै। 
अभ्मिभरम्मि मी नये आविष्कृत सूप नदी है जैसा अण्मागण्र्पमि;मो ओर 
मु (३४९८ ) प्रमाणित करते दै, -यद्यपि भके दी देमचन्दने ३, १०५ म दिये गये 
उदाहरण अशुद्ध पाठ मेद पर आधारित देः । अहषिमि रूप = अहं मि दहना चादर । 
१. वररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज ३८ । -- २. गो० गे° आ० १८९४, ४७८ 
भकोनो का मत ; याकोबी, कम्पोजिदुम्‌ उन्ट नेवनजास्स ( बोन १८९७ ), पेज 
६२, नोटसंख्या २। -- ३. उलोख, वररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज ३७ । देच ० ३, 
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१०५ तेणहं दिद्धाके स्थान मे बंबदया संस्करण ॐ पाठ ॐ अनुसार जेण 
हं विद्धा पड़ा जाना चाहिणु ( हार ४४१ की टीका में वेषर )। किन्तु जेणः 
अहं ( \ १७३ >) को अलग करके पद़ना शुद्ध है । 

९ ४१८ कर्मकारक मे अपर को छोड अन्य सव प्राकृत बोल म कामम 
आनेवाय सूप मं = माम्‌ द ( दार; रावण० ; उवास० म म~ शब्द देखिए ; एर्वे ०; 
कालका ०मे अहं शब्द देखिए ; कपभ° मे म रब्द देखि९? ; शौर० मेँ : उदाहरणार्थ, 
मृच्छ० २, २२ ओर २५; शछु° १६, १० ; विक्रमो० १६, ६; मागमे : मृच्छ 
११, १६२९ २३; ३२, ५ ओर १५) । अपन्मे मद्र रूपै ( हेच ४, ३७७ ; 
४१४४ ; विक्रमो° ६९) २) । महा ०, अभ्माग० ओर जेगमहा० मे ममं सूपभी पाया 
जाताहै( दयाल १६; रावण ११, ८४; ठाणंग० ४७७; नायाध० मे यह शब्द्‌ देखिए; 
पेज ९३२ ; उत्तर ७९१ ; विवादह० २५७ ओर १२१५ ; उवास ६ ६८ [ मम कै 
स्थान मे हृस्तटिपियों कै अनुसार यदी स्प पठा जाना चादिए ]; १४० } २१९ ; 
दवार० ५००, ८ ; एत्स° ४२, २९) । माग० मे मम (मृच्छ १२९, ४) कै स्थानम 
जो पद्य मे आया टै मर्मे पदा जाना चाहिए । ममं क अनुकरण म अन्माग० मे खी- 
सिगिकाणएकस्य ममिभी भरनायागयादैः उसमे ममंवा मभि वा मिलता है 
( सूय ६८० ) । क्रम० ३, ७३ कै अस्मि ओर असम्मि के स्थान में अम्हि ओर 
अहम्मि पदा जाना चाद्िए । महा ° ओर अभ्माग मे महं विरल है ( रावण० १५; ९०; 
विवाय० २२१ ) पर यहसूप व्याक्ररणकारो कीदृष्टिसे वच गयाहै, अग्मागण्में 
बहुधा मे होता दै जिसका प्रयोग वेद्‌ मे भी पाया जाता है ( आयार० १; १; ६, ५; 
उत्तर० ३६२ ओर ७१० ; ठाणंग० १५८, ३६० ओर ३६१ ; कप्य { १६ ) । -- 
अप० को छोड़ अन्य सभी प्रहृत बोल मे करणकारक का स्पमएदोताटै, अपरम 
मदर रूप है ( हेच ४ ३३०; २; ३४६ ; ३५६ आ द-आदि ; किक्रमो० ५५, १ ) । 
जे०महा० मै करणकारक कै अथं मे पाया जाता ( ए्सं° ७२, १२; ८३, ३२; 
माग०मे: मच्छ० ४०, ५ ; माग०मे मद्‌ स्पमी है, मृच्छ० ११, १ [ यदं यह प्य 
म आया है] ) । -- अपादानकारक मे अ्माग० ओर जे०महा° से केवल ममादहितो 
रूप प्रमाणित किया जा सकता है ( विवाह० १२४५ ; नायाध० १३२९ ; एतै ५४), 
२०) ओर जे०महा ° से ममाभो ( आव ०पएर्त्स° २७, २५ ; द्वार० ४९५, २३ ) |-- 
महा० म सम्बन्धकारक मे ममका प्रयोग विरलटै। ह्यलकै १२२ इलोक मे इसी 
्रन्थ मे अन्यत्र मिलनेवले रूपो कै अनुसार ममं ति पदा जाना चादिए (६ १८२ )। 
इसका परिणाम यद निकलता दै करि गउड०, ह्यलं ओर रावणण० मे हाट ६१७ के अति. 
रिक्त मम कीं नदीं मिलता ; यह महा० मे दाक्रु० ५५, १५ मे मी मिलता है | महा० 
मे मह, मह, मञ्ख, मज्छं ओरमेकाममे आते, अन्माग० ओर जेग्महा० मे 
इनके अतिरिक्त बहुधा मम ओर ममं भी काममे खाये जति द ( विवाग० १२१ ओर 
उसके बाद ; उवास ० ; भग० ; आवण्एत्सं° १२, २८ ), शौर० मे मम का प्रचलन 
दै ( मच्छ० ९, ७; शकु ९, १३; विक्रमो० १६, ५), मह मी पाया जाताहै 
( ललित ० ५५४, ७ ; प्रसन्न ० ८३; ६ ; ; १२३, ३; वेणी० १९१; २५फमेमीकाम 
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म लया जाता है ( मृच्छ० १५, २५ ; शङ्क° २७, ९ ओर १० ; विक्रमो° ८, १५); 
मज्छभी देखने मे आता दै, पर मार्क° पन्ना ७० म बतातादहै कि शोर० कै रि यह 
रूप निषिद्ध है ( कूर १०, १० ; ५८, १ ) । यह बरोटी की परंपरा के विरुद है ओर 
मम अथवा सह कै स्थानमे प्रयुक्त किया गयादहै; माग०्मे मसकाम मेआताहै 
( मृच्छ १४, १; २१; ८ ओर्‌ १२; ३०) २५), मह भी चलता ह ( म॒च्छ० ११४, 
१८ ; वेणी० ३०, १३ ), मरेभीदेखने मे आतादै ( गृच्छ० ९, २५; १०, ३ ओर 
५; वेणी० ३५, २२ ; ३५१ २; ८; १४); ठकी मे मम पाया जाता है ( मच्छर 
३१, १; ३४, १७ ), आव०्मे मह का प्रचलन ह ( मृच्छ० १०२; २५; १०३, 
२२) । इसी प्रकार दाक्षि° म मह चलता है ( मच्छ १०४, २ ओर ११), अपण्में 
महु रूप भिलता है (देच० ४, ३३२ ; ३७०, २ ; २७९१ १; विक्रमो° ५९, १२ ओर 
१४), मच्छ मी कामम आता दै (हेच ४ ३६७, १ ; ३७९) २), जव क्रिसी पद्‌ कै 
अन्त मे पई शब्द आता दै तो तुक मिलने कै टिप लचारी मर्रस्पभी देखने मे आता 
है (विक्रमो ६३; ४) 1 -- जिस प्रकार मजञ्छ रूप महम्‌ से व्युखन्न हुभा है, वैसे दी 
मह भी उससे निकल दै। छंद की मात्रां ठीक बसने कै लिए अण्माग० मे उत्तरज्छ- 
युषषुत्त ४८९ मेमेकैस्थानमे भि पाया जाता द। जैगमदा० म मुञ्च ओर मुह 
अशुद्ध पाठयेद दै ( ° ) । पै० कै यत्ति मं (देैच० ४, ३२३ ) फ स्थानमे मद्‌ 
दमं पदा जाना चादिषए [ ३ ४१७ की नोसंल्या मे दी हई शुद्धि अर्थात्‌ तेण 
द्धा के स्थानम कुमाखाल्चरित ॐ परिविष्ट स्प से दिये गये सिद्ध-देम~- शब्दानुशा- 
सन कै आयवे अध्याय अर्थात्‌ प्राक्त व्याकरण मे क द्वितीय संस्करण मे शुद्ध स्पज्ञेग 
र्‌. विद्धादेदिया गयाः किन्तु ४, ३२३ मे अश्र यतिमं दौ बना रद्‌ गा है। 
-- अनु° ]। अधिकरण मे महा० ओर जेगमहा० मे ममम्मि होता है ( रावण ; 
रतते° ) ; शौर० मे मद्र मिलता दै ( मारवि° ४१; १८) ; अप मे मर्द चल्तादै 
( हेच० ४ ३७७ )। 

१, ये प्रमाण एकवचन के शेष सव कारको के किए राग्‌ हें । इसके अतिरिक्त 
स्टाइनटाल द्वारा संपादित नायाघम्महृहा मे यह शब्द्‌ देखना चाहिए । जहां कोद 
विश्चेष रिप्पणी न दी मयी हो वहोँ पुराने पाठो मे जेसे जायार्गसुत्त, सूप्रगडङ्गसुक्त, 
उत्तरज्छथणसु तत ओर आवर्यक ए्तै लगन मे वही रूप हैँ । शौर० ओर मागण के 
बहुत कम उद्धरण भ्रमण रूप से दिये गये ह क्योकि अधिकांश रूप बार-बार 
अति ह । केष सवनाम के किष भी यह लागू है । -- २. षिश्ल, त्सा ०ड०ड)०- 
मोण्गे° ३५, ७१४ मे मत । 

९ ५१९- कत्ता बहुवचन : सव प्राकृत बोलो मे, जिनमे पर्छ्वदानपत् भी 
सम्मिलित द ( ६,४१ ), अम्हे सूप कामम लाया जाता दै । इसके स्थान मे मागर मे 
अस्मे लिला जाना चादिए ( \ ३१४ ) = वैदिक अस्मेः : महा°मे अम्हे पाया जाता 
है ( गउड० १०७२ ; हार मे अम्ह शब्द्‌ देखिए ) ; अग्माग° मेभी इती का प्रचार 
है ( आयार० २, ६; १, १० ; गायाघर \ १३७ ; विवाग० २९९ ; सूय १०१६ ; 
विवाद० १३४ ) ; जैगमहा° मे यदी चलता दै ( एस ° ३; २८ ; १२; १३ ओर १९; 
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काल्का० २७१, ७) ; शौर० मे इसका ही प्रयोग है ( मृच्छ० २०, १८ ; शकु० १६, 
१२; विक्र० ६, १३२) ; माग०्मे यदी काममें आता है ( मृच्छ० १५८, २३ ; १६१, 
१४ ओर १७ ; १६८, ११ ; वेणी° ३५, २१ ) ; अप० म इसक्रा प्रचलन है ( ठेच° 
४, ३५६, १ ) | अन्माग० मे वयं = वयम्‌ भी बहुधा चलता है (आयार० १,४, २; 
9... 6.1.011... 441 
२, ६; १; १० ; सूवय० ५८५ ; ६०३; ६३३; ९३५ ; ९४८ ; ५७२ ; उत्तर० ४३२; 
४४६ ; ७४८ ; विवाह ० ११८० ; दस ६१३, ११ ), जेग्महाग्मे भी इसका प्रचार 
पाया जाता है ( काल्का० २७०; १ ) | वररुचि १२, २५ ओर माकडेय पन्ना ७० मे 
बताते किशोरण्मेभी वं रूपदहोताटै। मृच्छकटिक १०३, ५मेदाक्षिन्मेभी 
यह रूप देवा जाता है ; शौर० मे यह केवल अशयुद्धिर्यो से पणं पाटो मेँ पाया जाता दै 
( माल्वि० ४६, १२; ४८, १८ ममी )*। साग क विषय मे हेमचन्द्र ४ ३०१ मे 
बताता है कि बहुवचन म भीहगे काममें लया जातादै, जो ४, ३०२ मै विक्रान्तभीम 
से लिश गगरे एक वाक्यांश [ छ्ुणघ दाणि हमे शक्रावया-तिस्त-णिवा्ी 
धीवखे ॥ --अनु०° ] को उद्धृत कर कै प्रमाभित करिया गया है ; अप० मे अम्हद 
सूप भी मिल्ता है ( हेच० ४, ३७, ६ ) | क्रमदीदवर ५, ११४ म बताया गयाहैकरि 
पै० मे वयं, अस्फ ओर अम्हे रूप कामम आते दै । -- चंड २, २७ के अनुखार्‌ सत्र 
कारको के बहुषचनकै ल्दिभेका प्रयोगकियाजा सकता है। -- कर्म : महान्मे 
णे = नस्‌ › इसमे अ मे समाप दोनेवाले संज्ञा खन्द ॐ अन्त म -ए लगता है ( ६ ३६७ 
अ ) (रावण० ३, १६; ५५४; आयार० १६, १,५ [पाठमेनेहै]; सूय 
१७४ ; १७६ ; २३९ ) किन्तु शोरण्मे णो पाया जाता है ( शकु० २६, १२ ) ; जे 
महा० ओर शौरण मे अम्हे भी देने मे अताटै (तीर्थ०५)२; माल्ती° ३६१, 
२; उत्तरया० ७५५; वेणी० ७०; ५), माग मे अस्मे है ( वेणी° ३६, ५ ), महा° 
मे अम्ह मिलता है ( हाल ३५६ ) तथा अप० मँ अम्दे चलता है ( हेच० ४, ४२२, 
१० ), हेमचन्द्र ४, ३७६ कै अनुसार अम्हद मी काम म आता है । -- करण : महा ०, 
अग्मागण, जे०महा० ओर शोर० मे अभ्दे्ि हप पाया जाताहै (हाल ५०९ ; नायाघर 
३ १३७ ; आवग्एत्सं ° १६ ६ ; एरस्व॑° ५, १० ; मृच्छ० २३, २३; विद्ध० २७, 
४; मालती २८२) २ )› महा मे अस्हेहि भी कामम जाता है ( ह्यल ; रावण ), 
यह रूप पर्ह्वदानधत्र मे भी आया दै ( ६, २९ ) ; माग° मे अस्मेहि है ( मृच्छ 
१९१, १९ ; २१ ११ ) ; अभ्मागन्मेणे मी चलता है ( आयार० १,४, २, ३); 
अप० मे अम्हेहि” का प्रयोग ह्येता दै हेच० ४, ३७१ ) । -- अपादान : जेमहा० मे 
अम्र्तो पाया जाता है ( आवशएस्सै° ४७, २० ) । -- सम्बन्ध : महा० ; जै° 
महा० ओर शोर० ये अम्हाणं है ( ह्यल ९५१ [ पाठ मे अम्हाण दै]; एर २, 
१७ ; कालका० ; मृच्छ० २; १८ ; १९; २४ ) माग मे अस्माणं चलता है ([पागें 
मे अम्हाणं है ] ; लल्ति° ५६५, १४; मृच्छ ० ३१, १५ ; १३९, १३ ;शङु° ११६, 
२); महार) अण्माग० ओर जेगमहा० मे अम्हं रूप है ( हाल ; उत्तर० ३५६ ओर 
३५८ ; विवाम° २२७ ओर २१८ ; नायाध° { २६ ओर ११६ ; पेज ४८२ ; ६०९; 
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६१६ ; विवाह ० २३३ ओर ५११ ; आव०एत्वै° ८, १७ ; १४) १६ ; १७, १७ 
एवे० ६, ३५ ; १२, ३४), महा० ओर जै०महा० मे अम्ह भी कामम आताहै 
(हाल ; आवर्प्तै° ११, ९ ; १७१ ७ ; एत्तं ° ; कालक्रा०) । यह स्प शोर० म भी 
मिलता है, पर अश्चुद्ध दै ( विक्र० ७२, १२); इसके स्थान मे पूना संस्करण शद्ध रूप 
अग्रह पदा जाना चाहिए ओर वह भी कर्मकारक मे (द्राविडी संस्करण मंरूपर की तुलना 
कीजिए ) माना जाना चादिए्‌ अथवा वेवदवा संस्करण के ११९१ ७ कै अनुमार अम्हाणं 
पदा जाना चादिए। महाण केवल ह सरूप भी भिल्ताहै (दार )। अग्मागण 
ओर जे०महा० मे अभ्हं रूप की प्रधानता दै। यह रूप पर्टवदानपर््रो मे भी पाया 
जाता है (५, ३ ; ७, ४२) । यहे संसृत कै समानान्तर स्प *अस्माम्‌ का जोड 
है| इसका अर्थ यदह हआ कि यह अस्म वगंक्रा एक रूप टै जिसका समात्ति 
अन्त मे व्यंजनवाछे शब्द की सूपावली की भोति हुई दै ओर यह सम्बन्धकारक 
ह जव्र कि अम्हाणं सूचना देता है फ इसका संस्कृत रूप भअसर्मानाम्‌ रहा होगा 
ओर हेच ० ने ४, ३०० मे जिस महा रूप अम्हाहं ओर अप० स्प अभ्हंका 
उल्लेख किया है ( देच ० ४, ३७९ ; ३८० ; ४३९ ) वह क्रिसी भअस्मासाम्‌ कौ 
सूचना देते दै जिसकी समाति सर्वनाम की रूपावली की भति हुई दै | अग्मागण० रूप 
अस्माकं ॐ विषय मँ ; ३१४ देखिए । अग्माग० ओर जेगमहा० मे अम्हे भी पाया 
जाता है ( सूय ९६९ ; तीर्थ० ५, ६ ), शोर०मे ब्रहुत अभिक वार णो = नःभिल्ता 
ह ८ शकरु° १७, ११ ; १८, ८ ; २६) विक्र० ५} ६, १६ $ १०, ३), 
अन्माग० मणे रूप चल्ता ( विवाह० १३२ ओर उसके बाद ) | -- अधिकरण ; 
सोर० म अभ्ेस्ु रूप पाया जाताहै ( शकु० ३०, १; माल्वि० ७५ वेणी° 
७०, २ ) । देच ० ३, ११७ म करिषो अक्ञातनाम व्याङृरणक्रार कै नाम से उदुपधृत ओर 
विंहराजगणिन्‌ द्वारा पन्ना ३२ मे उद्क्खित तथा स्वयं हेच° द्वारा ४; ३८१ मे अपर 
बताया हआ रूप अम्हाखु [ = अस्मदः । -अनु° | मदाग्मे रावण० ३, र२२मे 
पाया जाता दै। 

१. पिश्ञल, त्ा० ३० डो० मो० गे° ३५, ७१६ । -- २. पिल, कू 

बाद° ८, ५४२ ओर उसके बाद । 
६ ४२० द्वितीय पुरुष का सर्वनाम । 


एकवचन्‌ 


कत्ता-- तुमं, तुं, तं [ तड, तुवं ] ; दकीमे वद्धं ; अधर्मे तुहु। 
कर्म-- तुमं [ तुं, तं } ते [ तह, त॒चं, तुमे, वण ]; शोर ओर माग० मेदेमी 
टक्ती मे तुं ; अप० मे तद्‌, पद्‌ । 
करण-- तण, तड, तुप, तुद [ तमं ] ठवमणए [ तुमई ] त॒माई, तुमे, ते, 
[दि,मे); अपर मेत, प । 
अपादान-- तत्तो, तुमादहि, तुमार्दितो, तुमामो [ तुमाड, तुमा, त॒मन्तो, तदत्तो 
त्तो ] तुवत्तो [ तुदन्तो, तुग्भत्तो, तुम्दत्तो [ तुन्भक्तौ ओर तुम्हत्तो 
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सूपो से कुमाउनी मे तु वर ( बत ) सूप वन गया दै । --अनु° ] तुञ्छन्तो, 
इनके अतिरक्त इन सव वर्गा के अन्त मे -ओ ओर -ड लगकर बननेवाछे सूप 
( शौर० ओर माग० मे -दो ओर -दु टगकर बननेवाटे रूप ), -हि ओर -हिंतो 
वाटे रूप, इने साथ तुमा, तुवा, तुहा, तन्मा, तुम्टा तुज्खाः तुम्टः, तुर्ट; 
ब्भ [ तुज्छ, त्दितो ] ; पै० मे [ तुमाते, वुमातु ] ; अप मे तुञ्छु, 

तड, तुध | 

संवंभ-- तव, तुज्छ, तुर, तुं, त॒व्म, तुञ्भ॑, तम्द, ठुम्दं,ते,दं [तद्‌] तु 
[ तुब, तुम ] तुमं, तम्म [ दुमे, त॒मो, तुमा, दि, इ, ए, उन्म) उय्द 
उभ्ह, उच्छ]; शौरण० मे तुह, दे; माग० मै तव तुह, दं ; उपरमे तड; 
तज्ज, तन्सह;, वध्र ठह । 

अधिकरण-- तइ, तुमम्मि, तुमे, तुवि, तुह [ तण, तण, तुमण, तुमाद्‌, तस्मि 
तुचस्मि, तुहम्मि, तुब्मभ्ि, तुम्दस्मि, तुज्छम्मि |; अग्मागण०्म तुमासि; 
सशार० म तुद्‌; तुद्‌ ; अप० म तड; पर्‌ । 


बहुवचन 


कर्ता-- तुम्हे, तुच्मे ॥ त॒व्म, तुम्टः तज्ञ, तुञ्खः तुय्टे, उच्टे; भे ॥ ; अ०- 
मागण मं तुभ्मे ; जे°मदा० मे तुम्टे, तुष्मे ; शौर ओर माग० ( १) मे तुमे; 
अप० मे [ तुमः तुम्टई || 

कर्म-- कर्ताजेसादोतादै रवो; अ्मागन्मेभे। 

करण-- तुम्देटि, तुव्मेदि [ त॒ञ्खेहिः तथ्देर्दिः तुम्पे्दि, उऽभेहि, उज्छर्हि, 
उय्येहि }, मे; अगमाग० मे तुन्मेहि, तुमे, तुष्भेः मे ; जेणमदा० मे तुम्दे्िः 
तुब्भेहि ; शौर० म तुम्हेहि ; अप° म तुश्टेहि" । 

अपादान--[ तुम्दत्ता [ इस स्यकाकुमाउनी मे तुसु हंति ह्ये गया है ओर का 
बदल गया दै । --अनु° ] , तुञ्यत्ता [ इसका तुमं वर (क्त) हो गयादै। 
--अन्‌०]  तुञ््त्तो, तुग्टत्ता, उम्दत्तो, उ-्मत्ता, उञ्खत्तो, उय्हत्तो, इनके 
अतिपिक्ति इन सव वर्गो के अन्त मे -ओ ओर -उटगकर बननेवाटे रूप ( शौर° 
ओर मा० मे -दो ओर -दु लगकर बननेबाठे रूप ), -हि, -दितो ओर -सुंतो 
वाठेसूप |; अपण्म तुम्रं । 

संघ -- तुम्हाणं, तुम्ाण [ तुच्भाणं, तुञ्माण, तुज्ज्ञाणं, तुञ्ञाण, तुदाणं 
वुहाण, तुबाणं, तुवाण, तुमाणं, तुप्राण | तुम्दं, तुम्ट, तुब्भं { तुग्भ, 
तुज्छं, तुञ्छ, तु ], मे, चे! ; अग्माग° मे तुन्मं, तुम्दाणं, -वुन्भे, भे; जे° 
महा० मे तुम्हाणं, तुच्म, तुम्ह, तुम्हं ; सोर० आरमागण० म तुम्हाणं ; अपण 
मे तुम्दहं । 

अधिकरण -- [ तुम्टेख, तुन्भेखु, तुञ्तेख, तदेख, तवेखु 3 तुमेख, तुसु [ इसका 
कुमाउनी मे लुखुं ओर तुवेषु का त्वेस रूप बन गया दै ], तुम्दसु आदि-आदि 
तुम्हाखु जदि आदि, तुन्कखुः त॒म्भसुं ; जप० मे वुम्हासु | । 
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दस सम्बन्ध मे वर० ६; २६-३९ चंड० १, १८-२५ ; २, २६; देचण० 
३, ९-१०४ ; ४ २३६८३७४ ; क्रम ३; ५९७१ ; ५५ ११२ ; मकर ° पन्ना ४७ 
९. ७० ; ७५ ; चिहराज० पन्ना २६-३० की वरना कीजिए ओर ६ ४१६ ध्यान 
से देखिए । 

९ ४२१-- एकवचन : कत्त -ठक्ी ओर अप० को छोड़कर सभी प्रङृत बोचियों 
म सब्रसे अधिक चलनेवाल रूप तुमं है जो मूर शब्द (वर्ग) तुमसे निक्लादै 
( मदहा० मे गउड० ; दा ; रावण ; अण्मागर म उदाहरणाय, आवारः २१५; ध 
[ तमं खि पिए ] ; उवास० ; कप्प° ; ज्ञे°महा० मे, उदाहरणाय, आवण्ए्सै° 
८, ३३ ; १४, २९; एस ; कालका० ; शौर० मे, उदाहरणा, टलिति° ५६१; ५; 
१६ ओर १५ ; मृच्छ० ४,५ ; शकु° १२,८ ; माग० मे, उदाहरणाथ, सलिति० ५६५) 
१५ ; मच्छ ० १९१८ ; प्रबोध० ५८११ ; मुद्रा ° २६७११ ; आव० मे मच्छ० ९९,१८ 
अर १९; १०१, २३ ; १०३, २; दाक्षि मे मृच्छ० १०१; १० ओर २१ ; १०३, 
१७ ओर १८) । अण्माग०मे कर्ताकारक स्पमें तुमे आता दै, एेसा दिखाई देता दै 
( नायाध० § ६८ तुमं फे विपरीत ९ ७० ; पेज ४४८ ओर ४५० ) जिसका सम्बन्ध 
तमं से होना चाहिप जैसा माग० सूय गे का सम्बन्ध अहकं से है ( { ४१७ )। 
महान्मे तं का प्रयोग बहुत अधिक दहै ( गउड० ; हाल ; रावण० ), यह रूप अ०- 
माग० म भी दिखाई देता है ( उत्तर० ६३७ ; ६७० ; ६७८ ; ७१२ ) ओर जे०महा° 
मे भी ( ऋषभ० ; एल्यै° ) किन्तु पमे आया दै ; इसके साथसाथ बहुतक्मतुं मी 
दिखाई देता है ( हाल ; शक्ु° ७८, ११, बोएटकिकि का संस्करण ) | दक्की मं तु 
रूप पाया जाता है ( मृच्छ ३४, २४ ; ३५) १ ओर ३ ; ३९, ८), अपण्मे तुद 
का प्रचार है (देच० में तुशब्द देखिए ; पिंगल १,४ आ) जिठकी ्युत्त्ति त्वकम्‌ से है 
(६ २०६) । पिंगल १,५ आ मे तरद दिया गया है (गौद्दव्मित्त तदं देता, पाठ मे तद्‌ 
है [अनुवादक कै पास प्राकृतपिङ्गलतूत्रम्‌ का १८९४ का वंबरई से प्रकाशित जो संस्करण 
है उसमे यह सूप १,५ अमे मिल्ताहै, ५अ में नही, जैसा पिशलने बताया है। 
वह पद इस प्रकार है तई इथि" णदिहिं सतार देड जो चासि सो ठेर । -अनु° ] ; 
विक्र° पेज ५३० मे वौ व्टेनखेन की टीका की तुलना कीहिए) जिसक्रा व्यवहार कर्ता- 
कारकमे हुआ दै। - कर्म: उक्त सव प्राकृत बोलियां मे तुमं का प्रयोग कर्ताकारक 
करी भोति कर्मकारकमे भी द्योता है ( शौर० मे : मृच्छ० ४,९ ; शाङ्कु° ५१,६ ; विक्र° 
ररः १ ; माग०्म : मृच्छ० १२, १०; सुद्र १८३; ६); उक्करीमेतुहं रूपकाम 
मे आता है ( सृच्छ० ३१, १२) ; अप०मे तरद रूप का प्रचलन है ( हेच ० ५, ३७० ) 
ओर पदं भी देखने मे आता है ( हेच० ४, ३७० ; विक्र ० ५८, ८ ; ६५, ३ ) । पके 
विषय मे ई २०० देखिए । ते अभ्माग० मे कर्मकारक दै ( उवास ई ९५ ओर १०२ 
उत्तर० ३६८, ६७७ ; ६९६ ), शौर० मेँ भी इसक्रा यदी रूप है ( मृच्छ० ३, १३) 
ओर शौर०्मेदेभीकाममें आता दै ८ मृच्छ० ५४; ८) तथा मागन्मेभी इषीका 
प्रयोग किया जता है ( मृच्छ ० १२८, १२ ओर १४) | -- करण : महा० मे तद्‌, 


तप, तुड्‌ तुष, तुम तुमा, तुमाई ओर तुमे रूप पाये जाते है ( गउड० ; दाल ; 
७८ 
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रावण० ) ; जे०महा० मे तप, तुम जर तुमे चते दै ; अण्माग० मे तुमे आता 
ह ( उवाख० ६ १३९ ओर १६७ मे, इखी ग्रन्थ मे अन्यत्र आये हुएरूप कै अनुसार यही 
पाठ पदा जाना चादिए ) ; शौर० मे तप का प्रचार है ( लल्ति° ५५४) ६ ; ५५५१ 
५ ; शकु० १२, १२; रत्ना २९९, १ जौर २); तुए भी चल्ता दै (ख्च्छ० ७, 
५; विक्र० २५, ५; महावीर० ५६१३); मागण मे तद्‌ सूप पाया जाता ह 
( लङिति० ५६६, ४), तुए भी कामम लाया जाता दै ( मृच्छ० ३१५२२ ओर 
२५ ; वेणी ३४, ३ ; प्रमो ५०, ९ ) | इस सम्बन्ध मे नारक कभी कुछ ओर 
कभी कु दूसरा रूप देते दै ; गृच्छकटिक; विक्रमोर्वशी, वेणीसंहार तथा अधिका 
दूसरे नायको मे तुषएरूप पाया जातादटै ( विक्र ४२६मतुष्‌रूप देकर उसका 
संशोधन किया जाना चाहिए ), शकुन्तला ओर रत्नावली मे तप दिया गया है । 
हस्तलिपिर्यो एक ही स्थान मे कमी कु ओर कभी कु देती दै, महा० ओर आव मे 
भी तुष सूप मिलता है ( मृच्छ° १०२, १; १०२४२ ; १०५१ १), दाक्षिन्ममभी 
तुष्ट पाया जाता है ( मृच्छ० १०१; २५) ओर तए रूप भी देखा जाता दै ( १०५ 
४), किन्तु इस स्थान में गोडबोले के संस्करण पेज २९९१ ५ शद्ध सूप तुष दिया गया 
है! -- ते ओर दे सर्वत्र सम्बन्धकारक मे माने जाने चादिए । कभी-कभी, किन्तु, इसे 
करणकारक मे मानना आवदयक जान पडता है जसे, शौर० मे मृच्छ० ६०, २४ 
ण हु दे-साहसं करे त्तेण". आचरिदं = न खलु त्वया. साहसं कुवेता-* 
आचरितम्‌ हे अथवा अभिक सम्भव यदमी दहै कि जसा शोर० मे सृच्छ० २९, १४ 
मे खड दे जाणिदं = खुष्ड़ स्वया ज्ञातम्‌ हो, २७, २१ जर २८, २४ से ठलना 
करने पर उक्त वाक्यांश खद्‌ तुष जाणिदं दो । अपण मे तरद ओर पं कामम 
आते ह ( देच० ४, ३७० ; ४२२) १८ ; वित्र ५५५ १८ ; ५८, ९ ) । कर्मकारक मे 
भीयेद्यीरूपद। -- अपादान : मदा० मे तुमा, तुमाहितो ओर तुमाओ सूप 
चलते ह ( गउड०; दाल ) ; शौर० मे तन्तोत्वत्तः है ( शकु° ९११० ), तुत्त रूप 
भी पाया जाता है ( मर्लिका० २१९, ८ ) ओर इसमे नाममा सन्देह नदीं कि यहं 
एकवचन मे हे किन्तु यह रूप शौर० बोली कै प्रयोग के विपरीत है जिसमे तुम्दा्ितो 
रूप चलता है ( कपुंर० ५३, ६ ; विद्ध० ७१, ६ ; ११३१ ६); पै म तुमातो 
ओर तुमातु रूप है ( हेच ४, ३०७ ; ३२१ ) । -- सम्बन्ध : महा० मे तुद तुं, 
त॒ज्स, वुज्छं, वम, तम्म तु, ते ओरदे स्प कामम अति हें ( गउड० ; हाल; 
रावण० ) ; अण्मागण्मं तव, ते, तुव्भे* ओर तुदं स्पोँका प्रचार है ( उत्तर 
४४४ ओर ५९७ ओर उसके बाद ), तुमं भी पाया जाता है (आयार० १, ३, २, 
४ ; उत्तर० ३५८ ) ; जै०महा° में तुह, तुभ्ट, तुञ्छ, तव ओर तुज्छं रूप प्रयोग 
म आते है ( आवण्एत्स° ७, ११ ; २२५), वुं सूप भी चल्तादै (आव 
एवै ७, ३३ ; १२, १४) ; शौर० मे तुह काम म आता है ( ल्टित० ५५४, ५ ; 
मृच्छ० २२; २५ ; शक्रु० १५) १; विक्र २६, ९ ); शोरण्मेते रूप केवलः मृच्छ 
३, १६ मे मिलता है ( इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र दे मी पाया जाता; ८०, २० ; विक्र° 
२४, ७, अन्यथा सर्वत्र ओर सदा दे रूप आया ई (६ १८५); करही-कहीं ते भिख्ता है 
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जो रूप अद्ध ^ । बोली के व्याकरण कै विरुद्ध तव तथा तुज्छ रूप भी देलने में 
आते हे । विक्रमो° २७, २१ मे तव का प्रयोग पाया जाता हे, किन्तु हस्तलिपिर्यौ बी. 
ओर पी. ( 8. ?. ) इस स्थान में तुह रूप देती दै । यही रूप बंबदया संस्करण ४८, 
५मे@्ापा गयाहै; मृच्छ° १७, २९ तथा २४ रेमे भी यह रूपञआया है! यह 
शकार के शब्द्‌ दुहराये गये हैँ ; १३८, २३मेंभी तव आया है । य संस्कृत शब्द 
उद्षृत किये गये दै ; १५१, २१ मे मी सम्बन्धकारक मे यह आया है | स्नावली की 
पहली (= पुरानी) प्रतियोँ मे जर्हो-जदहो तव अथवा तुद दिये गये ये कापेलर ने वर्ह 
वरहा तुह पाट पदा है, इस कारण रूनावरी मे केवर तुह ( २९४, २१; २९९, ३ ; 
३०५८ ; ३०९,६ ; ३१३,१२ ओर २७; ३१८,२६) ओर दे रूप है । प्रोधचन्द्रोदय 
२७ १४ ओर ३९, ५ में छ्ये संस्करणों कै लुव ओर तुअ के स्थान मे तुह पदा जाना 
चाहिए, जेषा बंवहया संस्करण मे ३९, ५ के स्थानम छापा गयाहै। नारको में 
त॒ज्छ रूप शद्ध है; मृच्छ० १००, ११ (आव०); १०४, १ (दाक्षि) ; १७ 
(आव०) ¦ शक्रुन्तल्य ५५; १५ (महा०) ; नागानन्द ४५, ७ (महा०) ; शौर० मे 
यह रूप केवल शकु० ४३, ९ मे देखा जाता है जो वास्तव मे अशुद्ध । इस विप्रयमें 
रुलितिविग्रहराज नाटक ५५४) ४ ; केपुंर्‌० १०, ९ ; १७; ५ ; नागानन्द ७१; ११ ; 
कर्णसुन्द्री ५२, १२३ तथा अन्य भारतीय संस्करण ध्यान देने योग्य नहींमानेजा 
सकते । इसके विपरीत माग० मे अन्माग० ओर जे°महा० की भोति तव रूप भिल्ता 
है ( म॒च्छ० १२; १९; १३, ९; १४, १; ११९; ३; २२; ४ आदि-आदि; राकु 
११६, ११), तेभी पाया जाता दै ( मृच्छ० ३१, १७; ११३, १), इस पर ऊपर 
ल्ली बात लग्‌ होती है, अन्यथा द रूप बहुत अधिकं अता है( उदाहरणार्थ, 
मृच्छ० २१; २२; शु° ११३; ७; मुद्रा० १८८; २)। इस प्राकृत बोली मे तुञ्छ् 
रूप अद्ध है ( मृच्छ ० १७६,६ ; इसके स्थान मे गोडबोरे द्वारा सम्पादित संस्करण कै 
४७८, १ मं छ्ये तुए रूप के साथ यदी शुद्ध सूप पड़ा जाना चादिए ; नागा० ६७) 
१ ; इसके स्थान मे भी कल्कतिया संस्करण कै ६३, १ के अनुसार ते [दे] पदा जाना 
चाहिए ; प्रनोध० ५८, १७ ; इस स्थान मे ब्रोकोस ने केवल उज्छ् रूप दिया है ओर 
इसी ग्रन्थ मै अन्यत्र पाया जानेवाला रूप तुह पदा जाना चादिए ) ; वकी मे तुह 
रूपं चलता है ( मृच्छ० ३९ ५) ; अप० मे तड ओर तुञ्छु स्प काममे अतेदैं 
( देव० ४) ३६७) १ ; ३७०, ४ ; ३७२ ; ४२५); साथ ददी विचित्ररूपतुध्का 
भी प्रचलन है ( हेच० ४, ३७२ ), तुञ््चह भी देखा जाता है ( विक्र° ७२, १० ; 
इस प्र बरौ छे नसेन की रीका देखिए ), तुह मी मिलता है ( देच० ४, ३६१ ; 
३७०, १ ; ३८३, १; पिंगल १, १२३ अ ), तुम्ह भी आयाहै (पिंगल १, ६० 
अ ), पद्य मे ज्ुज्ज्े = युधि क साथ तुक मिलने के कि तुज्छे रूप भी आयाहै 
( पिंगल २, ५; [ यहो जज्ञे तुजे खुभं देऊ = ( शंथु ) वके शम अर्थात्‌ 
कस्याण देवे है, जिससे पता चरता है कि यह तुज्छे = तुचे 2 । --अनु° ] )। 
अभ्माग० मे तुब्भं = तुभ्यम्‌ रै ; तुह, तुज्ज ओर तुख्ड सूपो से यद निदान निक- 
लता है कि इनका रूप कभी भतुद्यम्‌ ( मह्यम्‌ की वलना कीजिए ) रदा होगा । 
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ससे तुच्भ, तुच्ड ओर उच्ह रूप आविष्छृत हुए, जो बहुवचन मै दिखाई देते हैः । 
तुह्य ओर उग्डयातो मागण से अथवा माग० से सम्बन्धित किसी प्राकृत बोली से 
निकलने चाहिए ८६ २३६ ओर ३३१ ) । -- अधिकरण : -महा° मे तद्‌, तुवि, 
तुमम्मि ओर तुमे कामम अते है ( गउड० ; दाल ; रावणऽ ); अन्मागम्में 
वुमंसि रूप भिल्ता दै ( निसया० § १५) ; जेमहा० मे तद्‌ भर तुमम्मिस्य 
कामम आते; सौर०्मे तद्‌ चल्ताहै ( विक्र० ३०३ ; ८४ ४); तुद्भी 
पाया जाहा है ( मावि० ४१, १९; वेणी° १३, ८ [ कलकन्ते के १८७० कै संस्करण 
के पेन २६, ५ कै अनुसार यदी रूप पदा जाना चादिए ] ) ; अप० मं तद्र जर प 
रूप देखे जाते हँ जैसा कर्म- ओर करणकारको मै पाये जाते द ( देच° ४, ३७०) । 
ऋपमपंचाकिका ओर जेगमहा० मे भी धनपाल नेप ओर पदं सूपो का व्यवहार 
क्रिया ई" | 
१. ६४१८ की नोटसंल्या १, देखि । -- २. विक्रमोव॑शी, पेज ५२८ में 
बौट्टेनसेननेतूष्टुं रूपदिया है ओर पेज ५२९के नोटमें इसे तुम्दं से 
वयुध्पन्न किया है । -- ३. पिल्ल, गो० गे° आ० १८७७, १०६६ ; बे ण्वाद° 
३, २५० का नोट; स्सा० ० डौ० मौ०गे° ३५, ७१४ । -- ४. होएनंले, 
उवासगदृसाओ, अनुवाद, नोर २६२ । -- ५. बोएटङ्िक द्वारा संपादित 
शकुंतला के संस्करणमे १०७, १३ मे वाक्य के आरम्भमें द्यी दे रूप अञद्धदै, 
यष ` तथ्य विक्रमो्व॑श्ी १७६ मे बौत्छेनसेन ने ताद्‌ लिया था। -- ६. 
यारटेङिग १०२ म कर्न का कु दसरा मत है; ए० म्युरर, बादत्ेगे ५५, 
नोरसंख्या १ । -- ७. क्लान्त, व्सा० ३० डो० मं० गे° ३३, ४४८ । 

६ ४२२-- बहुवचन : कर्ता- अन्माग० को छोड़ ओर समी प्राङृत बोलो 
मे कामम अनेवाटा सूप तुम्दे = भतुप्मे है: महा०मे यहसूपदहै (हार; रावण० ); 
जेन्महा० मे ( एस) ; शओोरण्मे भी दै ( मृच्छ० २४, १५ ; ७०; १५ ; शकु 
१०६, २; १०९, ७) ; मागण मे यद चल्ता दै ( उच्छ० १६; १९ ; १४९, १७); 
यह्‌ अप०्मे भी आयाहै( हेच० ४, ३६९ ) । माग० मँ भतुस्मे अथवा तुचे रूप 
भी शुद्ध दो सक्ता है। बहुवचन कै अन्य कारकं मे यी वर्य, इस प्राकृत बोी के 
लिए यह सूचित करते द करि इसक्रे वरूप जिनमे इस समयके संस्करणों मे म्ह 
आया है । अन्माग० मे सदा तुच्मे सूप भिल्ता दै जो = अशोक कै शिलरेखों के 
तुते के ( आयारण० १ ४२,४;२, ३, ३, ५ ओर ७; सूय १९२; २९४; 
७८३ ; ९७२ ; विवाह० १३२ ओर २३२ ; नायाध० [ इसमे \ १३८ भी सम्मिलति 
है जिसके तुम्हे फे स्थान मे इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र आया हुभा रूष तुभे पदा जाना 
नचादिए ]; उवास ; कप्प० ; निरया ० )। अनादरमूचक सम्बोधन म तुमाइं का 
प्रयोग क्रिया जाता ह ( आयार० २, ४,१,८)। जेगमहा० में तुम्हे के साथ-साथ 
वुब्भे स्थ भो चरता दै ( जावश्णसयै° १४, २८ ओर ३० ; ४१, २२ ; एस ° ; 
कालका० ), देच० ४, ३६९ के अनुसार अपरम तुमह भी दोताहै[ मंडारकर 
रिखचं इर्स्टव्युट द्वारा प्रकारित ग्रन्थ कै दूसरे संस्करण मं यह रूप तुम्ददं दिया गया 
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है, जो शद्ध नहीं जान पड़ता । -- अनु०], क्रम० ५, १३ के अनुसार पै° 

व॒म्फ, तुक्फ ओर तुम्हे रूप चल्ते दँ । -- करम तुम्हे : महा० मे तुम्हेषाया 
ज्ञाता है रावण० ३, २७); दोरण्मे यदी रूप मिलता है ( मृच्छ० २४, १७.; 
नागा० ४८, १३) ; जेग्मह्य° में तुच्भे रूप चलता है ( द्वार० ४९७ ; १८ ; ४९८) 
३८ ) ओर तुम्हे भी पाया जाता दै (तीर्थ॑० ५, ३) ;अन्मागन्मेभीतुन्मेसखूपदही 
देखा जाता है (उवास ०) जौर दृखया मेः मिल्ता है जो तुव्भे की ध्वनिवर्दीनता कै 
कारण उससे दी निकल है (नायाध० ९३८ ; ९३९ ; उत्तर० ३६३) ; हेच ° ४,२६९ 
कै अनुसार अप० मे तुम्दे ओर तुभं रूप होते ह । --करण : महा० मे तुम्देहि 
पाया जाता है (हाल ४२०); अन्माग० में तुष्मेदि आया है ( विवाग° १७ ; 
उत्तर० ५७९ [ पाठम तुभ्मेहिं दै]; उवास० ; कप्प० ; नायाधन् मे यह सरूप 
देखिए ; पेज ३५९ ; ३६१ ; ३६३ ; ४१९ आदि-आदि ) । इष प्राकृत मे तुम्टेिं 
रूप भी देखा जाता है ( नायाध० ४५४, यदि यह पाटमेद शुध दोतो), तुव्भेभी 
है ( सूय० ९३२ ) ओरमेका भी प्रचार दै (आयार० १, ४, २, ४ ; नायाध 
१२८४ ओर १३७६ [पाट मेते दै]); जेऽ्महा° मे तुष्टे मिल्ताहै 
(एस), तुच्भेहि भी आया है ( आवण्ए्यै० ; ११, २६ ; १८) २७ ; एस ) ; 
शौर० म भी तुम्टेहिं दै ( महावीर० २९४; विद्ध० ४८, ५); अप० मे 
व्दे्िं स्प ह्यो गया है ( हेच० ४, ३७१ ) । -- सम्बन्ध ; सत प्राकृत बरोर्यो 
मे इसकासूप तुम्हाणं पाया जाता ; मह्य० मै यह्‌ सूप चलता ( द्यट ६७६; 
पाठम तुम्हाणदै); अण्मागण्मे मी इसका प्रचार है (सूय ९६४) ; जे°महा० 
म भी यदी पाया जाता दै ( एत्सै० ; काल्का० ) ; सौर० म भी ८( लिति ५६८, 
५ ; मृच्छ० १७, २३; विक्र० ४८, ४; मालती २८५) २); मागण० मं यदी 
रूप देखा जाता है ( ललित० ५६६, ९; रक्रु° ११८) ४; मुद्रा १७८, ४; 
२५८, ४ )। महा० में वहुधा तुमह मी कामम आतादै(रावण० ) ; अग्मागर 
मे प्रधान स्प तुञ्भं दै ( सूय० ९६७ ; १०१७ ; नायाघ० ६ ७९ ; पेन ४५२ ओर 
५९० ; उत्तर० ३५५ ; विवाह० १२१४ ; विवाग० २० ओर २१ ; उवास० ; इसी 
प्रकार कप्प० ६७९ मे, इसी ग्रन्थ मै अन्यत्र आये हुए तुब्भं क साथ, तुम्दं के स्थान 
मे यदी पार पटा जाना चाद्िए) ओर अग्मागण्मे बहूधा भे मी आत्ता दै (आयार 
१; ४५२६ ; २,१०५.५ ; ९ ६; सूय० २८४ ; ७३४; ९७२ ; नात्राघर ९०७; 
उत्तर० ५० ; विवाह० १३२ )। यह सूप जेन्महा० मे भी है ( आवश्णएस्सं° 
२४, ८ जर १२)। मदा० ओरशोरण्मे बुषा वो=वःभीकाममै आतादै 
( गउड० ; हाल ; रावण० ; शषद्कु° २०; ७ ; ५२,१५ ; विक्र ० ५१, १६ 9 ; पर्ल्व- 
दानपत्र मे मी यह्‌ रूप आया है ( ७, ४६ )। अन्य प्राकृत बलिं मे तथा मृच्छकटिक 
मे मुञ्चे यह रूप नहीं मिला ! आवद्यक ए्वेदंगन ४१, १८ म केणमे किं गदहियं 
पटा जाना चाहिए । अप° म तुम्हरे दै ( हेच ४, ३७३ ) । देमचन्द्र ४) ३०० कै 
अनुसार महा० मे तुश्हार्हे मी पाया जाता दै । अधिकरणकारक क किसी रूप के म्रमाण 
ओर उद्धरण- सुस्े नदीं मिले द । माकडेय पन्ना ४८ ओर उसकै बाद्‌ मे यद्‌ उस्टेख 
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भिल्ता है कि तुञ्छ्िखुं ओर तुव्मिसुं रूप शाकः ने बताये ह ओर इनका जनता ने 
स्वागत नहीं रिया । देमचंद्र ४, ३७४ के अनुसार अप० म तुम्दर्हँ रूप चरता है । 
चंड० २, २६ कै अनुसार भे बहुवचन के सभी कारको मे कामम आता है। कर्म, 
करण- ओर सम्बन्धकारको मे इसके प्रमाण मिलते है । सिंहराजगणिन्‌ के न्थ की हस्त- 
लिपि्यो मेव्ज८(म्म) कै स्थानम हृ लिखि जाने के सम्बन्धमे पिशलके डे ्रामा- 
रिकिस प्राकृतिकिंस का पेज ३ देखिए । 
१. मे = संस्कृत शब्द्‌ भो के नहीं है ८ वेबर, भगवती १, ४०४; नोरसंख्या 
9 ; लोयमान, ओपपातिक सुत्त मे यह शब्द्‌ देखिए ) । यह तथ्य एु० म्युलर ने 
पके ही देख छिया था ( बारेमे, पेज ५५ ) । -- २. पिशरू, ड ग्रामारिकिस 
भराकृतिकिस, पेज २ ओर उसके बाद । 

६४२३--स- वर्ग मेते प्राचीन संसछृेत की भति केवलमत्र कर्ता एकवचन 
पुलिग ओर स्त्रीलिग सूप ही रह गमे दै, प्रसयुत बो कै भीतर अन्य कारक भी रह 
गये दै। ये रूप करू अंशो मे ईरानी भाषाओं से मिलते-जुलते है । एकवचन : कर्ता पुग ` 
मे महा०, जै०महा ०) जेग्डौर०, शौर०, आव०, दाक्षि° ओरपेग्मेसोसरूपहै (दाल 
मे स~ शब्द देखिए ; गउड० ; रावण० ; एत्सं ° ; क्षभ० मे त~ शब्द्‌ देखिए ; 
काल्का० म तद्‌ शब्द्‌ देखिए ; जेग्शोर० के किए : पव० ३८०) ७ ; ३८१, १६ ओर 
२१ ; कत्तिगे° ३९८, २०२ ; ३९९; ३१२ ; शोर० के लि : रलिति० ५५५, १ ; 
५६०; १९ ; मृच्छ० ६, ८ ; दाकु° ५२, ५; विक्र० १०) २ ; आवन्के लिः 
मृच्छ० ९९) १६ ; १०१, ६ ; दाक्षि० के लिए: मृच्छ० १००, ५ओर९; पैण्के 
लिए : देच ० ४, ३२२ ; ३२३ )। कमी-कभी ओर बहुत कम ससूपमी देलनेमें 
आता दै ( हेव ० २, ३ ; पर्लवदानयत्र ७, ४७ ; महा° कै लिए : रावण० ११, २२ 
[ किन्तु यो सी. ( € ) दस्तस्पि कै ननुसार अ = च पढ़ा जाना चारि ] ; अभ०- 
माग०कै टि: आयार० १, ५, ५ ४ [ यो सच्चेव पटा जाना चादि]; 
उत्तर० ३६१ [ स एखो ओर इसके साथ-साथ पसो हु सौ रेद्रमे आयाहै]; 
जैगमहा० कै लिए : एत्सै° ६, ३६ ; कालका २५८) ४ ) ; शौर० कै लिए ; मृच्छ 
४२, ११ [ यह पाठ केवर अ ( ¢ ) दस्तल्िपि मे पाया जाता है]; ६३, १८) ; 
अन्मागन्मेसरेरूप चरता है ( आयार० १, १; १, ४ ओर उसकै बाद ; उवास० ; 
नायाघ० ; कष्प० मे तः शब्द देखिए ) ; माग० मे दो पाया जाता है ( लकित० ५६५, 
६; मच्छ० १९) १७ ; शकुः० ११४; २ ) ; जप° मे खु ओर सो रूप चलते दै ( ठेव ° 
मे बार-बारये रूप दिये गये हैँ ) । अन्माग० मे आयारेगसुत्त १, १, १, ४मेसोरूप 
अशुद्ध है । यद रूप इसी प्राकृत बोली मेँ अन्यत्र गव्य मे भी भिल्ता है (६ १७ )। 
टिगपरिवर्तन कै अनुार ( \ ३५६ ओर उसके बाद ) अन्माग० मे लेखको ने लिखा 
हैसेदिदटरुचणे=तद्‌ दृष्टम्‌ चनः; से दुदिद्रुचमे=तद्‌ दुरदष्टम्‌ खवः 
( आयार० १, ४, २, ३ जीर ४); माग० मे यह वाक्यांश मिलता दै परो शो द्श- 
णामके = पतत्‌ तद्‌ दरानामकम्‌ है ( मच्छ० ११, १) शे मुण्डे = तन्‌ मुण्डम्‌ 
है ( मच्छ° १२२, ७), परो शो शरुवण्णके = पतत्‌ तद्‌ खुवणेकम्‌ ( मृच्छ 
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१६५ ७ ), शो कम्म = तत्‌ कम दै ( शकु० ११४, ६ ) ; अप० मेसो सुक्खु = 
तत्‌ खोख्यम्‌ है ( हेच ४, ३४०, १ ) । -- कर्म : अण्माग० मेये (ई ४१८ ) 
ओरते (६४२१ ) के जोड़ का सेरूप मिलता है जो से सुः एवं वयन्तं = स तम्‌ 
पवम्‌ वदन्तम्‌ मे आया है ( आयार० २, १,७, ८६९, ६), ज्रकिसरेस' एवं 
चयन्तस्स ( आयार० २, १, २, ४;६४;७,५ ; ९२; २, ५१, ११; २, 
६, १०) मँ दूसरा से सम्बन्धवाचक दै, इसलिए यह्‌ वाक्यां श = ख तस्यैवम्‌ वदतः 
है; अपमेस्खु माता है ( देच० ४, ३८३, ३ ; पुखिगि मे ), सो भी चख्ता है ( पिंगल 
१,५ अ ; नपुंसकलिगिमे ) | -- करण : अन्मागन्मेसरेरूपपायाजाता रै (सूय° 
८२८ ; ८४८ ; ८५४ ; <&० ) । -- सम्बन्ध : महा० अभ्माग०, जेग्महा० ओर 
दौर०्मेसेसरूप मिलता, मागण्मे यहरोदहो जाता, यहसरूपभीमेञओरतेके 
समान ही पुलिग ओर स्तरीलिग दोनोंमेकाममें आताहै (वरण ६, ११ ; चंड १, 
१७ ; देच ° ३, ८१ ; क्रम० ३, ४८ ; षिंदराज० पन्ना २२ ; शौर० पुलिग कै किए: 
मृच्छ ० १२, २४ ; शकु० २७, १०; विक्र० १५, १० ; स्त्रीलिंग : ललित० ५६१, 
९; मृच्छ० २५, ८ ; राक्ु° २१५२; विक्र० ४६, १; माग पुलिगिकेलिएः 
मृच्छ० २३६, १० ; १६१, ७; स्ीकिग : मृच्छ० १३४, ८ ; वेणी० ३४, १२); 
अभ्माग० ओर जेगमदा०मे छंद की मात्राएं पूरी करनेकेल्एिसरे रूपभी पाया जाता 
है (दस ६३३, १७ ; ६३५, ४ ; आव एस ८, २ ओर १६ ) ओर अण्माग० मे 
सि भी देखा जाता है ( सूय ° २८२ )* । -- बहुवचन : कर्ता- अभ्माग०् म सेरूप 
मिलता है ( आयार० १, ४, २, १ [ कलकरतिया संस्करण मे ते है ] ; सूय० ८५९ ) ; 
मागण्मेशोरूपदै (मृच्छ १६७, १)*। -- कर्मं: जेन्शौरण०्मे सरूप पाया 
जाता दै ( पव० ३८८, ४ ; साथ-साथ कर्ताकारक मे ते आया है ) | -- सम्बन्ध: 
जैन्महदा०्मे सेसूपटै (चंड० १; १७; ठेच० ३, ८१ ; सिंहराज० पन्ना २२; 
काल्का० २७३, २९; {३४८ की तलना कीजिए) जर सखिसूपमभी पाया जाता 
है (वर० ६, १२, देव० ३, ८१; सिंहराज० पन्ना २२)। -- संरोधः 
अग्मागण्मे से सूप आया दै (आयार०१, ७, २, १)। जेसा अथर्ववेद १७, 
१, २० ओर उसके वाद्‌ ५, यतपथत्राह्यण मे ( बोएरल्िकि ओर रोट के संस्कृत-जर्मन 
कोश मे पेज ४५२मे सख शब्द देखिए ), पाटी खचे (= यदि ) समे ओर सेय्यथा 
सेमे उसी भति अन्मागण० सेमे यदि यह रूप सर्वनाम अथवा सर्वनामसे बने क्रिया- 
विशेषण से पटे आये तो इसके कारण अथं पर को प्रमाव नदीं पड़ता । इसकै वाद 
यदि त-स्वनामकात्‌ आयेअथवायकाजूरहे तोये द्विस्व कर दिये जाते दै । 
इसके अनुसार अभ्माग०्मे सत्तम्‌ मिटा है ( आयार० २, १, १,२;५,४; 
५,२;५; २३; १, १४; २, ४, २७ ओर ८; जीवा० ३६ ओर उसके बाद; 
३१६ ओर उसके बाद; विवाई० १६० ओर ५९६ ; पण्णव ० ७ ओर उसे बाद; ६३; 
४८० ) ; से तं रूपभी देखने मे आता है (आयार० १, २, ५, ५; कप्प° री.एच, 
(7. प्र.) $ ७-९); से तेण अद्धणं मी पाया जाता ह (विवाह° ३४ ओर उसके 
गाद्‌ : २७ ओर उसके बाद) ;सेज्ञंभीदै (आयार० १,२ ६; ५;२, १ ९ 
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१;४ ओर ११;२, १,२,३; ३, ४ ओर उसके बाद ; २; ३, १ २ ओर उसके 

द ; २७, २, २ ओर उत्क बाद ); से ज्ञां आया है (आयार० १२, १, 
१४; २२६३, १०; २, ५, १, ४); से ज्ाणः इमानि पाया जाता है (आयार 
२,२,२, १०) ¦ सेजञेइमे ( ओव ६ ७० ; ७१ ; ७२३ ओर उसके वाद ) ; से 
जाओ चल्ता टै ( आयार० २, १, १, ३ ; ओव० ६७२) ;सेजं ( आयार० १, 
१,१, ४) ; से कि तम्‌ (अणुओग० ३५६; नन्दी° ४७१ ; पण्णव० ६२ ओर ४८०; 
ओव० § ३० ; कप्प० री. एच. ({. पत. )§५-९) ;सेकेणं देखा जाता है 
( नायाध० { १३८ ) ; सखे कदं एयं भी टै ( विवाद० १४२) ; से केद्‌ मिल्ता है 
(सूय० ३०१ ) ओरसरे किं तुह आयादै( सूय ८४६), पाटी सेय्यथा के 
नियम कै विपरीत अन्मागण्मेजहाकाज्‌सेकै बाद कभी द्विच नहीं किया जाता 
से जहो बारबार आया दै ( आयार० १, ६, १, २; सूय० ५९३ ओर उसके बाद ; 
६१२ ; ७४७ ; विवाह ० १३४ ; १६१ ओंर उसके बाद ; २७० ; ९२९ ; उवाप्ष° 

१२ ओर २१० ; ओव ० ६ ५४ ; नायाध० ९ १३३ ) । रीकाकार वताते दैकरिसे 
का अर्थं तद्‌ ; उदादरणार्थं दिक" ने आयारंगसुत्त कै पेज २३० मे वताया है से- 
न्ति तच्छब्दाथं ओर पेज ३०० म लिखा है सेशब्द तच्छन्दाथं स च वाक्यो 
पन्यासाथेः : यह स्पष्टीकरण चाइर्डर्ः ओर वेवर' कै स्पष्टीकरण से शद्ध है [दिन्दी मे 
जोट सोका सुदहादरया कोई विरोष्र अर्थं नहीं रखता किन्तु बोलते समयकाम्म 
आता है ; उद्छिखित वाक्योपन्यासार्थः से उपन्यास की व्युत्पत्ति ओर उसका शुद्ध 
प्रयोग स्प होता है अर्थात्‌ उप = निकट ओर न्यास न्यस्‌ से निकला है, जो शब्द 
को अर्थ नहीं रखता तथा वाक्य सजाने कै काम मे आता दै | वह वाक्योपन्यासार्थ है। 
हिन्दी मे उपन्यास कहानी की पुस्तक का वाचक वन गयाहै | मराठी मे अंगरेजी शब्द 
नोचेर का नच कथा रूप उपन्यास के लिष्‌ काममेआतारै | कोशमेभी कदा 
गया टे उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌ , इसका अर्थं है करि उपन्यास भूमिका को कहते है । 
अस्तु, हिन्दी उपन्यास शब्द्‌ उस पदार्थं का व्रोत्तक किसी प्रकार नदीं है, जिसके टिप 
यह प्रयुक्त होता है । वास्तव मे यह विना सोचे सम्न्नेवंगटासे हिन्दीमेले ल्या 
गवाह । --अनु०] | प्रङृतमेत्‌ ओरज्‌ कातया पाली सेय्यथामे य्‌ का दित्ती- 
करण बतातादहै किडमेसेको अग्मागण का कर्ताकारककासूपसे नदीं मानना 
चाद्िए । यह तथ्य पाटी भापामेंसेकै प्रयोग से असम्भव बन जाता दै । यदि यह 
आशक्य^नभी होतो; सखे ब्रहुत करके = वेदिक सेद्‌ अर्थात्‌ सं + इद्‌ दै, जिका 

पयोग ठीक ओर सत्र प्रकारसेरस की माति होता दै । इसका प्रमाण ऋष्वेद्‌ ४,३७.६ 
म मिलता दै : सेद्‌ ऋभवो यं अवथ यूयम्‌ ईन्दरश्‌/ च मर्यम्‌ । सं धीभिर 
अस्तु सनिता मेर्धसाता से" अवता, जिमे सेद्‌ य॑. स = अन्मागन्से ज्ञं से 
है (=दिन्दीजोदहेसो)। इसका अर्थ यह हुआ कि पाली सेग्यथा ओर सचे 
९सेअन्मागण० रूप सत्तं, सेज्ञं आदि रूप अधिक अच्छे । 


9. वाकरनागक, दछ°त्सा ० २४, ६०० आर उसके बाद्‌ । वेद्‌ मे अथिकरण- 
कारक का रूप सस्मिन्‌ भी पाया जाता ह । ~. २, यह ई ४१८, नोटसंख्या 
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9 मे कथित बातों के किए रागु है। -- ३. यह से है, इसकिषए बोणएटिक द्वारा 
संपादित ` शकुं तला २५, & ओर ( ६ ४२१, नोटसंख्या ५) दै पारमेद्‌ अशुद्ध 
ह । -- ४, दो सम्बन्धकारक एकवचन नहीं हो सकता क्यो कि पेज १६६, २४ 
के अनुसार दोनों चाण्डा बोरुते हैँ । कर्कन्ते के छपे संस्करण ८ कल्कतिया 
संस्करण १८२९, ३१६, १० ; शक्ुतरा का कलकतिया संस्करण १७९२, ३५७, 
१ ) ओर गौडबोखे का संस्करण, पेज ४५२,६ मे एरो छपा है, जो प्राचीन कल- 
कतिया संस्करण ओर गौडत्रोरे के संस्करण मे पते द्वारा अनुवादित क्रिये गये है 
ओरं यह अथं डुद्ध दै । -- ५. अवतक यह तथ्य किसी के ध्यान मे नहीं आया 
था, स्वयं डेलब्रयुक के आक इं डिशे सिन्टाक्स, पेज १४० म इसका उस्खेख नहीं 
है । -- ६. पाली-कोशमे स॒ शब्द्‌ देखिर्‌ । -- ७. भगवती १, ४२१ ओर 
उसके बाद, जौँ विवाहपचरत्ति से कटं ओर उदाहरण दिये गये ई । -- ८. ए० 
कून, बात्रेगे, पेज ९ । -- ९. वैदिक ध्वनिबर से से की अग्राधारिता ओर 
उसमें दवित्तीकरण मनाने का निषेध प्रकट होता है जो { १९६ के अनुसार होना 
चाहिए था । 

३ ४२४--तद्‌, यद्‌ आदि सर्वनास जिनका कों पर्ष नहीं दोता आंशिक रूप 
भे सर्वनाम के विप समाततिसूचकर रय ग्रहण करते दँ जैसा संस्कृत मे दता है ओर आंशिक 
रूप म उनकी रूपावली संज्ञा शब्दों की भति चलती है । अधिकरण एकवचन पुग 
ओर नपुंसकम तथा कर्त्ता वहुवचन पुलिग मे केवलमाच्र सर्वनाम कै समासिसूचक 
रूप एहडं मी मिलता है = #एषकम्‌ (हेच० ४) ३६२) । -- कमं पुकिग, स््ीलिग 
ओर नपुंसकलिग : महा० मे एञं है, अग्माग० ओर जे०महा० मै पयं पाया जाता 
है, ्ौर० तथा माग० म एदं आया है ओर अप० पुग मँ एडु मिल्ता है ( पिगल 
१, ८१ ) । -- करणकारक मे महा० म एएन रूप मिलता दै ( हाल ; रवण० ) अ०- 
माग० मे फणं दै, जे०महा० मे एएण के साथसायषटरणासूपमी चलता है ( शोर० 
कै ल्पः: मृच्छ० ४२; १२; विक्र ३१, १४; उत्तररा० ७८२; १६३,३; 
मागण्के लिए: मच्छर ११८, ११; १२३; १९; १५४; ९), एदिणा सूप बहत 
अधिक मिलता दै (शोर०्कै लिए: मृच्छ ५५ ; १८, ३ ; शकु° १०, १२; 
विक्र ५२, १ ; उत्तररा० १३, ११; माटती० ३१, ४८; ७३,३; १००, ३;रला० 
२९३,२१ ; मागन कै लिर : मृच्छ० ३९) २५ ; ४०, ११; वेणी° ३६; १), ६ १२८ 
देखिए । स्वीलिग में जैगमहा० म एयाप के साथ-साथ टेमचंद्र द्वारा ३, ३२ मे उच्लि- 
खित रूप परए भी चल्ताहैजो स्तरीलिगके वर्गं एं -श्एतीसे निक्लाहै। ये 
दोनो रूप अपादान~, सम्बन्ध- ओर अधिकरणकारक मै भी काम मे आते द| शरण 
ओर माग० मे करण-~, सम्बन्ध ओर अधिकरणकारक मे केवल एदाए दोता है | करण 
कै लि्‌ ( सौर० मेः मृच्छ० ९४, १६ ; ९८, ८ ; विक्र ० २७, १५ ; ४१, ७ ; रला० 
२९९) ८ ; मागण मँ : मृच्छ० १७३, ८ ; प्रनोध० ६१, ७); सम्बन्धकारक रूपमे 
प्रयोग कै लिए (मागण मेः मृच्छ १२३, ३) ; अधिकरणसूपमे प्रयोगके लिए 
( शोर० मे : मृच्छ० ९; ९; ४२, ११ ) | -- अपादानकारक कै रूप वरस्चिने 
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२० मे पत्तो, एदादो, दादु ओर एदाहि दिये द ; देमचन््र ने ३, ८२ मे पत्ता, 
पत्ताटे, पञ, एड, एहि, एआदितो ओर पञ दिये दे ; क्रमदीख्वर ने ३, 
११ म पत्तो, षदो (१), ण्दादु ओर एदादहिसरूप ल्खिदैँ। इनमे से पत्तो = 
कएततः दै (६ १९७ ) । यह रूप महा०, अग्माग° ओर जे०महा० मे ध्य से, वरं 
से, ओर (अवः कै अर्थं मे प्रयुक्त दोतादै। अग्माग० भ भी यह्‌ वि्युद्ध अपादान कै 
काम मे लाया जाता दै : त्तो उवसम्गाओ = एतस्माद्‌ उपसत्‌ दै ( नायाध° 
७६१ ) ; त्तो अन्तयरं = एतस्माद्‌ अन्यतरम्‌ है ( आयार० २, १,२,४;६, 
४६७, ८; २,२३२, १८; २६ १,५)। शओरण्मे फपत्तोका इसर्भोतिका 
प्रयोग अञयुद्ध है । भारतीय संस्करणों मे जदो कीं यह देखने मे आता है, जैसा 
मालतीमाधव के वंब्रहया संस्करण ६९, ९ ; २५५, १ मे वर्ह इमादो पाठ पदा जाना 
चाहिए जैसा कलकतिया संस्करण, १८६६ पेज ३७) श्म प्रथम स्थानमे ओर 
भण्डारकर के संस्करण मे ९२, ३ मे पाया जाताहै। अग्मागण० म इन्तो स्पभीदेखा 
जाता ह ( सूय० ३६० ; उत्तर० ५९९ ) । एत्ताहे कंठ एकत्ता = एतः वर्गं से निकला 
है ओर तादे (६ ४२५ ) की मति ख्रीखिगि का अधिकरण एकवचन कारूप माना 
जाना चादिए । यह मदा० मे द्रदानीम्‌' के अर्थम काममे लाया जाता है ( हेच० २, 
१३४ ; गउड० ; हार ; रावण० ), अप० मे इस एत्तहे ` का अथं ववर्हा से होता है 
( देच० ४, ४१९) ६ ; ४२०, ६ ) ओर इसका दूखरया अर्थं इधर' है (देच° ४; 
४३६ ) । इसके अनुकरण पर अप० म तेत्तदेः रूप बना है जिसका अर्थं “उर है 
( देच० ४, ४३६ ) । जेगमहा० मे पएयाओ सूप मिलता है ( दवार० ४९५, २७ )। 
-- सम्बन्ध : महा० मे एञस्त दोता दै ; अन्माग० ओर जेगमहा ° मे एयस्त चलता 
है; शौर० म एदस्स पाया जाता दै ( रङ्कु० २९; २; विक्र° ३२, ३; उत्तररा० 
६७, ६ ) ; मागण मे एद्दश रूप आया दै ( ललित° ५६५, ८ ; मृच्छ० १९, ५; 
७९, १९) तथा एदाह भी देखा जाता दै ( मच्छ० १४५, ४ ; १६४, ४ ) । -- 
अधिकरण : देमचन्द्र ने ३, ६०मे पञस्सिस्प दियाहै ओर ३, ८४मे एुञम्मि 
आयादै; अन्माग० ओर जेगमहा० मे एयभम्मि तथा एयंमि रूप मिलते ह ; अम. 
माग०्मे एयंसि भी चलता है ( सूय ७९० ; विवाद० ११६ ; ५१३ [पाठमें 
पएएसि टै, टीका मे शद्ध सूपदै |]; १११९); रौर० म एदर्सि है ८ शकु० ७८) 
१२; विक्र० ६३; २३, १७; रत्ना० ३०१, ५ ; प्रिय० १३, १६; प्रबोध ३६, 
१); माग० मे एदार्दिंशा मिलता है ( लल्ति० ५६५, ६ ; मृच्छ० १३४, २२ ओर 
१३७, ४ ; सुद्रा° १८५, १) । अस्मि ओर ईंअस्मि कै विपय मे ६ ५२९ देखिए । 
-- वहुवचन : कर्ता महा०, अन्मागर० ओर्‌ जेगमहा्मेपणएुरूपदै; जैग्डौर० 
ओर शोर० भ एदे ( पव० ३८६; ८ ; ३८९) १ ; सच्छ० ८, २ ; शकु० ४१, १ ; 
माल्ती° २४३, ३ ; २८४, १० ) ; मागन्मे एदे चल्ताहै ( मृच्छ० २९, २३; 
३८, १९ ; ७१, २२) ; एक ध्यान देने योग्य वाक्यांश्च पदे अक्खल्यु है जो मृच्छ- 
कटिक ४०, २ मे आया है ( यह सभी संस्करणों मे है ) = एतानि अक्षरापि ह । 
अपर्मे षद्‌ का प्रचलन्‌ है (हेच० ४) ३३०, ४; ३६३) ; स्रीटिग -- महान्मे 
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पाओ है ; अन्मागण० ओर जैगमहा० म पया चल्ता है; शौर० मे एदा काम 
म आता है ( चंडकौ० २८, १० ; मल्लिका ० ३३६ ८ ओर १३), जै°महा० मे पया 
कामी प्रचलन है; नपुंसकलिग -- महा० मै णजा है ओर अण्मागण० तथा जै०- 
महामे एयादरं ; अन्माग० ओर जेमहा० मे एयाणि भी है । (सूय० ३२१; एस °); 
दौर० मर णदादं भिल्ता दै ( मृच्छ° १२८, ४ ; १५३; ९ ओर १३) ; मागण्मैभी 
पदां आया है ( मृच्छ० १३२, १६ ; १६९ ६) | -- कमं पुग :अग्मागन्तथा 
जैनमहा० मे एष सूप है ओर अप> मे एड (देच० ४, ३६३) | -- करण पुटिग ओर 
नपुंसखकठिग : महा० ओर जेगमहा० म एएहि ओर पणि सूप ह तथा दौर० ओर 
माग० म एदेहिं ( शोरण०् मे: मृच्छ २४, १; प्रोध० १२, १०; १४, १० ; माग 
मे : ललि्ति० ५६१५, १३ ; मृच्छ० ११, १२; १२२, १९; १३२; १५) ;खीलिगः 
अन्माम० ओर जैग्महा° मे एयादहिं रूप दै । -- सम्बन्ध पुलिग ओर नपुंसकलिंग : 
महा० मे एञाण भिल्ता है ( हेच ३, ६१ ; गउड० ; हार ) ; पद्ट्वदानपत्र मे 
पएतेखि आया है ( ६, २७) ; अभ्माग० सौर जैगमहा° मे एसि तथा एएसि सूप 
चलते है ; जेऽमहा० मे एयाणं मी है ; चोर० मे एदाणं पाया जाता है ( मृच्छ ० ३८) 
२२; उत्तररा० ११, ४; १६५, ३; १९७) १० ) ; स्रीलिग : महाश्मे एञाणदहै 
( दाल ८९ ), हेमचन्द्र ३, ३२ कै अनुसार महा० मे पणं ओर एञआणं रूपभी काम 
मे आति द; अभ्माग० ओर जेगमहा° मे पएयाखि चलता है, जैनमहा० मे एयाणं 
भी ; सौर० म एदाणं मिलता है (रला २९३; १३ ; कपूर ३४, ३ मौर ४ )। 
-- अधिकरण : मह्‌(० ओर अभ्माग० रूप आयारंगसुत्त १, २; ५, ३मेआयारै; 
जैगमहा° म पएणसु ओर एए दै ; शोर० म एदेखुं चलता है ( शकु° ९, १२ ओर 
१४) ओर एदेखु भी है (मुद्रा ७२,३); कामम लये जाते द । अपादान 
एकवचन पुटिग ओर नपुंसकलिग अपादान, सम्बन्ध ओर अधिकरण एकवचन 
खीलिग तथा सम्बन्ध बहुवचन पुलिग, ल्रीटिगि ओर नपुंसकटिग मे दोनों प्रकार 
के समापतिसूचक रूप चल्ते द । दो, बोटी मे इनमे कुछ भिन्नता आ गयी है । तद्‌ , 
एतद्‌ › यद्‌ , किम्‌ ओर इदम्‌ के खीटिग कै वग॑ मे अन्तमे -खा अथवा 
-ई लगाया जाता है ( हेच० ३, ३२; क्रम° २३, ४५); इनके ता-~, ती, 
पु) एई, जा-, जी-, का~, की-, इमा- ओर इमी- सूप दते द । किन्तु 
तद्‌ , यद्‌ ओर किम्‌ कर्ता- ओर कर्मकारक एकवचन तथा सम्बन्धकारक बहुवचन 
मेकेवलओआखूगाते दै (देच० ३, ३३) ; शोर० ओंर माग०्मे सभी सर्वनामों मे 
केवल आ लगता है | वर० ६, १ ओर उसके बाद ; देव० ३, ५८ ओर उसकै बाद ; 


क्रमण २३, ४२ ओर उसके बाद ; मार्क० पन्ना ४५ ओर उसकै बाद; सिंहराज० पन्ना 
१९ ओर उसक्रे बाद्‌ की तुलना कीजिए । 


१. एस ० गौट्ददिमत्त, प्राकृतिका, पेज २२ । 
९ ४२५-- सर्वनाम त~ । कत्त ओर कर्म॒नपुंसकलिग मे महा०, अन्मागर, 
जै०मदहा०, जेगडीर०, शौर०, माग०, ठक्छी, आव०, दाक्षि° ओर अपन्मेतं रूप पाया 
जाता है ( जैग्डौर० मे: पव० ३८१, २० ओर ३८५, ६१ ; शोर० मे : ट्लिति° 
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५६१, १३ ओर ५६२, २३ ; मच्छ० २, १८ ; शक्रु° २७, £ ; माग० मे : ललित° 
५६५, १९ ¦ मृच्छ० ४०, ६ ; ठक्धीमें : मृच्छ० ३१, ४; ३२, ३ ओर ८; ३५ ७; 
आव० में: मृच्छ० १०२,१; दाक्षि० में : मृच्छ° १०२,१९; अप मे : मृच्छ० १०२, 
१९ ; अप० भ ; हव ० ४, ३६० ) ; अप० मे (इसलिए के अर्थ मे चं मी मिलता है 
( हेच० ४, ३६० ; ९ २६८ देखिए ओर ६ ४२७ कौ तुलना कीजिए ; [ इस चरं सर्व- 
नाम से भिल्कर जर्मन शब्द दासम्‌ ( 1247 पणा ) है । इसकी ठटना महत्वपूर्णं है । 
--अनु० ]) ओरतंतु शब्द संयोगमे तु पाया जाता है (विक्रम ५५, १९) । यह तु 


९४२७ मे वर्गितज्जु कै जोड-तोड का दै । -- कर्म पुरिग ओर खरीटिग : सभी प्राहत 
बो्व्योमे तंह) - करणः तेणटै, अन्माग० मे तेणं पाया जाता, अपन्ते 


रूप देखने मे आता है ( देच ० मे त~ शब्द देखि ) ; देच ° ३, ६९ कै अनुसार तिणा 
स्पभीद्योतादै; सखरीलिगि: महा० मै तीए ओर तीअ ल्प आये, अग्माग० ओर 
से०महाण्मे तीए तथा ताषु स्पदे; शौर० मे ताए चलता है ( लटिति ५५५; १ ; 
मृच्छ० ७९, ३; दाङु० ४०, ४ [ तए पाठके स्थाने यदी सूप पदा जाना चादिएटः 
जेखा डी. ( 12. ) दस्तल्पि के अनुसार मृच्छ० ७७, ० भी यही पाठपढा 
जाना चादिए ] ; विक्र० ४५, २१) ; मागन्मे ताएका प्रचलन दै ( मृच्छ १३३, 
२१) ; पे मे तीए चरता है (हेच० ४, ३२३) ओर अप० मे तार रूप दै (देच० ४, 
३७०,२) । -- विदध अपादानकारक के रूप मे अग्माग० ओर जेगमहा० म ताथ 
रूप मिलता है ( उदाहरणार्थ, ओव० ९ २०१ ; उवास° ६ ९० ओर १२५ ; आव 
एत्वं ८, ४८ ; सगर ६, ४) | यह सूप अभ्माग०मे खरील्गिमे भी चल्ता है ( दस° 
६१३, २४) । व्याकरणकासें द्वारा ( वर० ६,९ ओर १० ; देच ० २ १६० ; ३, ६६ 
ओर १७ ; मार्क° पत्ना ४६) बताये गये रूप तत्तो ओर तओ तथा शोर० ओर माग० 
मे तदो (क्रम ३, ५० ; यँ तद्रो स्पभी दिया गाद); तो ओर तम्हाका 
प्रयोग क्रियाविदोपण के रूप मे किया जाता ह, तम्हा केवलः अभ्मागण० ओर जेरशोर० 
मेकाममे आता दै (पव ३८०, ८ ; ३८१, २० ; ३८२; २३ ओर २७ ; ३८४, 
३६) ;तो जो महा०, अन्माग०, जे°मदहा० ओर्‌ अप० के अतिरिक्त (देच० मे यह 
शब्द देखिए ), माग० कै पदमे मी चलता है ( मृच्छ० ११, ११); रभवत्‌ =. 
अतस्‌ ( ६ १४२ ) । इनके साथ-साथ अग्माग० त्रितो सूप मिरता है (विबाई° 
१०४७ ; ११८९ ; १२४० ओर उसके बाद्‌ ; १२८३ ; १२८८ ओर उसके बाद ; 
नायाघ० ११७८ ) ओर महा ० जेगमदा० तथा जैन्डोरन्मेता भी चल्ता है ( पवर 
३९८, ३०३ ) ; यौर० म भी यह सूप पाया जाता है ( लङित० ५५५, २ ओर ५६१, 
१५ ; मृच्छ० २, १६ ; १८ ओर २२ ; ३, २०) ; माग० म देखा जाता दै (रूटित° 
५६५, ८ ओर १५ ; ५६७, १ ; मृच्छ० २०, २१ ; २१, १२) ;व्कीमेभी आया 
ह ( मृच्छ० २९, १५ ; ३०, १३ ; ३२४८ ) ; आव० मे दै ( मृच्छ० १०१, २३ ओर 
१०५, २) ; दाक्षिन्मेभी दै ( मृच्छ० १०१,१ ओर ९; १०२, १८ ; १०३ १६; 
१०४, १९) ; अपण् मे इसका प्रचलन है (देच ४, ३७०, १) 1 ता = वेदिक 
तात्‌ किन्व॒ भूल से = तात्‌ बनाया जाता दै । अप मे ठेव ° ४, २५५ म तां 
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रूप भी देता १ । -- सम्बन्ध पुर्टिग ओर नपुंसकलिंग : महा० › अन्माग०, जै०- 
महा०, जैग्दौर०, शौर० ओर टकी म तस्स रूप पाया जाता टै ओर परल्वदानपत्रो 
मे तस प्रयुक्त हुआ है (७,४१ ओर ४५ ); माग० मे तदा चरता दै ( मृच्छ० १४, 
१ ओर ७; १९, १०; ३७.२५) ओर ताह भी भिल्ता टै ( मृच्छ १३, २५) ३६, 
१३; ११२, ९; १६४, २); महाण्मे तासभी है( वरण ६, ५ ओंर १२९ ; देच° 
३, ६३ ; वेताल० पेज २१८ कथासंख्या १५ ) ; अप° मे तस्खु , तषु , तासु ओर 
तदहो रूप काममे लये जाते दै (देव० मैत- शब्द्‌ देखिए ) ; सख्रीलिग : महाश्में 
तिस्सा, तीए ओर तीअसूप अआयेदैँ; वर० ६, ६ ; हेच० ३, ६४के अनुसार 
ती ओर तीद्‌स्पभी होते टै; अभ्माग० ओर जे०महाग्मे तीसेटै(यहस्प 
वर० ओर हेच० मे भी भिल्ता दहै), ताण ओर तीए रूप मी चल्ते द; रौर० मताप 
( मृच्छ० ७९, ३ ; ८८, २० ¦ शङु० २१, ८ ; विक्र ° १६, ९ ओर १५) ; माग० 
मेभीदाणदी चल्ता है (मृच्छ० १३३, १९ ओर १५१, ५); पैन्मे तीणदै 
( देच० ४, ३९३ ) ओर अप०्मे तहे का प्रचलन है (देच० मत शब्द देखिए ), 
तासु भी आया दै ( यद कर्मकारकमेदै ओर जासु का तुक भिलाने के टिए पद्मे 
आया; पिंगल १, १०९ ओर ११५) । -- अधिकरण पुलिगि ओर नपुसकलिग : 
महा० ओर जैम्महा०्म तम्मिदह्ोताहै ; अण्मागन्मे तंसिदै, तभ्मि गौर तमि 
भी चलते ह ( आयार० १,२,३,६ मे मी ) ; शोर० > तस्सिं पाया जाता है (मच्छर 
६१, २४ ; शक्रु० ७३, ३ ; ७४, १ ; विक्र० १५, १२); मागर मे तद्ध चलता 
है ( मच्छ० ३८, १६ ; १२१; १९ ; प्रमोध० ३२, ७) ; देव० ३, ११ फै अनुसार 
इस प्राक्त बोली मे तंसरूपभी कामम अताटै। जेन्डौरमे तमि स्प अशुद्ध दै 
८ कत्तिगे° ४००, ३२२ ) । इसके पास मे दह्ीड्ुद्ध स्प तस्मि भी आयाहै। 
क्रम० ५,५ के अनुसार अप० मे तद्र रूपमभीदटै जो इसके जोड के सर्वनाम 
-यद्र्‌ के साथ आताहै( § ४२७) ववर्ध ओर व्व्हौकोः कै अर्थम तहिका 
बहुत अधिक प्रचार है ( वर० ६, ७; देव ३, ६० ) ओर यह प्रचार सभी 
प्राकृत बो मे है। जेता संस्छृतमे तच्नका होता है वैसा दी प्राकृत में 
तस्थ का प्रयोग अधिकरणके स्प में होताहै ( वर० ६, ७; देच २, १६१; 
हेव०्ने तह ओर त्िस्प भी दिये) सखीलिगिमे तीए ओर तीअ सूप 
मिलते दै तथा देच० ३, ६० कै अनुसार ताहि ओर ताप भी दते द; अन्माग 
म तीसे चलता है ( ओव० ६ ८३ ; नायाध० -११४८ )। महा०, अग्माग० ओर 
जै०महा० ताहेमी जो तासे के खानमेदै ८ यह तीसेका समानार्थ ओर जोड 
काद) अधिकरण स््रीटिग माना जाना चादिए । यह अधिकांश मे जाहे के साथ आता 
है ओर इसका अर्थं (तवरः = तदा होता दै ८ वर० ६, ८ ; ठेच० ३, ६५ ; गउड० ; 
रावण० ; एत्य ० मे तादे ओर जाहे शब्द देखिए ; उवास° मे त~ ओर ज~ देखिए; 
नायाध० ६ १४३ ; पेज ७६८ ; ९४४ ; १०५२ ; १४२० ; १४३५ आदि-जादि ) । 
-- बहुवचन : कर्ता -ते, स्रीलिग ताओ जोर नपुंसकलिग ताद होता है तथा समी 
प्राङ्त बोलियोमेयेद्ी कामम अते, अश्माग० ओंरजेन्मदार्मे ताणिमभी 


६३० साधारण बति ओर भाषा प्राक्त भाषार्ओ का व्याकरण 


मिल्ता है । रौर० ओर मागण्मतेके साथ-साथदेका व्यवहार भी किया जातारै, 
विशेषतः अन्य सर्वनामो के पीठः: शौरण्मेपदेदे मिल्तादै ( मृच्छ० ३९३; 
उत्तरशा० ६८१ ८ ; मालती ° २४३, ३ [ यरद एदे क्खु दे दै | ; २७२, ४) ; माग 
मेभीण्देदे मिल्ताटै (मृच्छ ३८, १९); येदेभीहै (सुद्रा° १८३, २); 
अन्यथा शौरण्मेते भी आता है ( उत्तरया० ७७, ४ जर ५; सुद्रा० २६०; १); 
जैसा कि ताओभी चलता है ( मृच्छ० २५; २०; २९, ७; माल्ती० ८०) १; 
प्ररोष० १७, ८ ) ओर ताह का भी प्रचार है ( उत्तररा० ६०, ५) --कर्मःते 
सूप पाया जातादै, जेश्शौर० ( पव० ३७९, ३; ३८१, २१) ओर अपण्मैमभी 
( देच० ४, ३३६ ) ; वाक्य कै आदि मे शौर० मे दे अयुद्ध दै ( उत्तररा० ७२, ५); 
सख्ीलिग का रूप अन्माग० मे ताओदोता है ८ निरया० ५९ ) । -- करण : तेहि 
ह, खरीखिग मे ताहि दोता है जो महा०, अग्माग० आर जैग्महा० मे मिलता दै, तेहि 
ओर ताहि सूप भी पाये जते है ( शोर० पुलिग मेँ ; मृच्छ० २५, १४ ; प्रबोध १० 
९; १२, ११) -- अपादान : अण्माग० मे तेच्भो रूपदै ( सूय० १९; क्था यदं 
स्प शुद्ध है १) ; अभ्माग० जओरजेण्मदाण्मे तेर्दितो भिता दै ( पण्णव० ३०८ 
ओर उसके ब्राद्‌ ; आवश्एत्सै° ४८, १४ ) ओर जेग्महा° म ते्दिभी होता है 
( एस्य॑° २२, ५)। -- सम्बन्ध : मद्य° मे ताणम्‌ ओर ताणस्पदे; शरणमे 
केवल ताणं काममे आता है ( उत्तररा० ७३; १०); स्रीलिगमे भी यह स्प मिल्ता 
ह ( प्रबोध ३९, १ ) ; अन्मागण० मे तेसि जर तेसि चल्ते दै, इनक ख्रीरिगिमें 
तासि अर तासि सूप दै; जे०महा० मे तेसि जिसका स्रीिग का रूप तासि पाया 
जातादैओौर ताणं रूपभी चल्ताहै जो पुलिगि ओर सख्रीलिग दोनोंमे चल्ताहै; 
जन्शोरण० मे पुलिगिका स्प तेसि दै ( पव० ३७९) ५ ; ३८३, ४४) ; अपण मे 
ताण, तादे ओर तहं द ( हेच म त~ शब्द्‌ देखिए ) ; हेमचन्द्र ४, ३०० कै अनु- 
सार ताह महदा० मे भी चल्ता है ओर ३, ६२ के अनुसार ताख बहुवचन कै काममें 
भी आता है । -- अधिकरण : तेषु है ( देच० ३, १३५ ; महाण मे ; रावण० १४ 
३३ ; जेन्महा० मे ; एै० ४, ३) ; ओोर० मे भी तेसु चल्ता है ( किक्र° ३५ ६ ; 
मुद्रा ३८, १० ; १६०, २ ) ओर तेखुं भी है ( शङु° १६२, १२) ; जेरमहा° 
ओर शौर० मे स्रीलिगिका स्प ताखु है ( एस्सै° १५, १४ ; माल्ती० १०५) १); 
अप० मे ताहि मिलता है ( देच ० ४, ४२२, १८ ) | अन्माग० मे ताम्‌ ओर तेणां 
कै विपय म ६ ६८ देखिए ओर अन्माग° सेत्तं के विपरय म § ४२३ । 
१. हौष्पफफर, डे प्राकृत डिआणएक्टो, पेज १७१ ; पिर, बे०बाद्‌० १६, 
१७१ ओर उसके बाद । -- २. विक्रमोवंशी, पेज १७६ में बो ल्छेनसेन दे की 
सीमा बहुत संकुचित वधी है, क्योकि उसने बताया है कि यह रूप केवल जे 
क अनन्तर आता है ; यह सम्बन्धवाचक सवनाम के रूप मे भी नदीं जता। 
६ ४२६-- सर्वनाम पत- की मुख्य मुख्य अंशो म त- फे समान दी रूपावली की 
जाती है ( सम्बन्धकारक के लि पतत्‌ देखि९ ; हार ; रावण° म पञ देखिए ; 
उवास०, कप्प० › नायाध० एस ० कालक।° मे एय- रम्द देखिए ) । कत्ता पुग 
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एकवचन, महा ०, जै०महा ०, जैन्डोर०, शौर०, आव० ओर दाक्षिन्मे एसो सूपटै 
( जैन्शौरण्मे: कत्तिकरे० ३९८) ३१४ ; शौर० में : मृच्छ ६, १० ; शकु° १७, 
४ ; विक्र० ७, २; आवण मेः मृच्छ० ९९; १९; १०० २३; दाक्षि°्मे : मृच्छ 
१०२, १६ ), अग्माग० मे एसे चल्ता दै, पच मे एसो भी आया है ( उत्तर० ३६१ 
ओर उसे बाद ); मागण मे एदे का प्रचलन दै ( ललित ०५६५ ,६ ओर ८ ; ५६७, 
२; मच्छ० १९, १; प्रवोध० ३२, १०; रकु° ११२, ३; वेणी° ३३, १५), टकी 
मे पसु पाया जाता है ( मृच्छ० ३९, १२; ३४, १७ ; ३५, १५), अपर्मे एडो 
है ( देच० मे षड शब्द देखिए ) । ससे भेद करने के टिषए (४२३) इसके साथ- 
साथ बहुधा पस (देच ३, ३) आतादै, ओ रूप देमचन्द्र ३, ८५ कै अनुसार 
ख्रीटिग ओर मपुंसकिग कै लिपि काममे आता है: पख मही; एस सिरं । पस 
का प्रयोग संज्ञा राब्दो से पहले विद्योषण रूप से ही नदीं होता किन्तु पूर्णं संज्ञा राब्द कै रूप 
मे भी होता है ओर वह भी पद्य तथा ग्दोनेोंम ह्येता है ( उदाहरणार्थ, जैश्डौर० 
भे : पव० ३७९, १ ; शौप० मे : मृच्छ० ५४, १३; विक्र० ८२, १४) | मागण्में 
फष है, पर ब्रत विरल है ( मृच्छ० १३९) १७); दक्रीमे: पस रूप मिल्ताहै 
( मृच्छ० ३६, २३) । इसका स्रीणिगि का सूप एसा दै ( रौर० मे : टक्िति° ५५५ 
२); मृच्छ० १५, २४ ; विक्र० ७,१३ ; शक्ु° १४६ ) ;पै° मे (हेच° ४,३२० ) ; 
दाक्षि०्मे मी यह सरूप दै ( मृच्छ० १०२, २२) ; मागण्मे एडरा दहै ( मच्छ १०, 
२३ ओर २, ५; १३, ७ ओर २४; प्रबोध० ३२, ९); अपर मे पह (देच०्मे 
यह्‌ शब्द्‌ देखिए ; पिगल २, ६४ ); पर्र्वदानपत्र मे नपुंसकल्गि का सरूप पतं है 
(६, ३०), महा० मे एञं दे, अग्माग० ओर जेगमहामे एयं पाया जाता है, शौर०, 
मागम, आव० ओर दाक्षि मं एदम्‌ आयादै ( शोर० मेः टटिति° ५५५) १८ ; 
मू=@० २, १८ ; विक्र० ६, १ ; कर्मङ़ारक : मृच्छ ४९, ८ ओर १४; रकु° २५, 
१; विक्र १३; ४; मागण मं; कत्ता गच्छ० ४५) २१; १६८ १८ ; १६९) ७ 
कर्म मृच्छ० २९) २४; १३२, २१; आवन्म: कत्ता- गच्छ १००; १८ ; दाक्षि° 
मे : कर्म मृच्छ १००, १६); अण्मे एटु = श्णयम्‌ (देचण०्मेषएह शब्द 
देखिए ) कर्मकारक मे । 

६ ४२७ सर्वनाम ज~, मागमे य~ की रूपावली ठीक निश्चयबोधक सर्व 
नाम त~ की भति चलती दै । कर्ता-ओंर कर्म-कारक एकवचन नपुंसकटिग मे अप 
मे बहुत अधिक्र कामम आनेवालेजं (देवण्मे जो शब्द देखिए) के साथसाथज्जुमी 
चलता है ( हेच ० ४, ३५०) १ ; ४१८, २) ;जंज्ुम( विक्र ५५) १९; ४२५ 
मेतंतु की वुल्ना कीजिए ) दोनों रूप एक साथ आये दँ | अप० मे इनक अतिरिक्त 
ध्च'रूपभीकाममे आताहै (हेच० ५ ३६० ;\ ण्स मच की तुलना कीजिए ; 
[ श्च" ओर दारम्‌ भी, जिसकी व॒ल्नाच्रंसेकीगपी थी; वुल्ना करने योग्यहै। 
--अनु० |) । क्रम० ५, ४९ कै अनुसार कर्मकारक एकवचन मे ज्ज्रूपभी कामम 
लाया जाता दै ओर निश्चयबोधक सर्वनाम कै लिए द्ध" [ पाठक देख किं यह जर्मन 
दारम्‌ का मिल्ता-जुलता रूप दै | --अनु° ] । इसका उदाहरण भिलता दै 
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चित्तेसि द्र ˆ पावसि = यच्‌ चिन्तयसि तत्‌ प्राप्नो । अभमाम° ज्ञद्‌ अत्थि 
ओर माग० यद्‌ इश्चदो मे प्राचीन रूप यद्‌ बना रह गया दै ( ६ २३४१ ) । -- देच 
३, ६९ के अनुसार करणकारक एकवचन म जिणा मी होता है ; अपण्मेज्े' स्पदे 
( हेव ० ४, ३५०) १ ) तथा इक्क साथ-साथ ज्ञेण भी चलता दै [ यद स्पव्ंगल में 
चल्तादै, लिखा जाता दहै येन ओर पदा जाता है जेनो । --अनु° ] ( देचन्मेजो 
शब्द्‌ देखिए ) ; पिंगल २, २७२ ओंर २८० मै जिजणिसूप आयादहै, इसस्थानमें 
ज्िण = जिणा पदा जाना चादि [ यहसूपवब्राद को हिन्दी म बहुवचन जिन ब्रन 
गया । -- अनु°] । अपादान मे जाओ, जओ, जदो, जन्तो ओर जम्हा के (वर० ६; 
९; हेच० २, १६०; ३, ६६ ), जिनका उस्टेख ४२९५ मेहो चुकारहै, के साथ-साथ 
जा = वैदिक यात्‌ ( बे° बादई° १६, १८२ ) मी दै, अपण मे जहां भी भिल्ता दै 
जिसका उस्टेल हेच ० ते ४, ३५५ मे क्रिया दै । -- सम्बन्धकारक मे मागण मे यदृश् 
के ( मृच्छ० १९) १० ; १६५, ७) साथसाय यादहरूप भी मिल्तादै( मृच्छ 
११२, ९); भप० मे जासु ओर जघछु रूप द (हेचण्मे जो शब्द देखिए, पिंगल १, 
६८ ; ८१ अ ; ८९ अ ; १२३५ आदि-आदि), यद सूप ल्रील्गि मे मी चलता 
( देच० ४, ३६८ ; पिंगल १, १०९ ओर १११ तथा उसकरै बाद ); इसके स्थान मे 
महा० मे जी ओर जीद ( गउड० ; दालमे ज- शब्द देखिए तथा जिस्खा सूप 
आति दह ( बर० ६, ६ ‡ हेच ३, ६४ ; कपूर ४९; ४ ओर ७ ; ८५, ११ ), दर° 
ओर हेच ° के अनुसार जीभा, जीडई ओर जीसे मी काममे लये जाते; अपरे 
जारे है जो भजासे ॐ स्थान मे आया है (हेच० ४,२५९) ; शोर मे जाप है (मृच्छ 
१७०, २५ ; १७२, ५ ; प्रबोध० ३९) ६) | -- अभ्माग० म अधिकरणकारक मे 
जं = यस्मिन्‌ दै, पमं जेसी सू भी पाया जाता दै (७५), यह कभीकमी 
लीरिगिके ल्एिभी काम मे अत्ता: जंसी गुदा आया दै (सूय २५३), यह 
नई = नदी के ल्प ( सूर २९७ म ) ौर नावा = नौः > दिए भी प्रयुक्त हुआ दै 
( उत्तर ७१६ मे ) ; अप० जस्सभ्मि = यस्याम्‌ आया दै (पिंगल १,१५२मे); 
अग्माग० म जस्संमि ट जन्तु यदह सम्वन्धकारक दै ( विवाह २६४ ) | हेच ० ३, 
६० के अनुसार जाए ओर जीए फे साथ-साथ स्रीलिमि मे जादि स्पभी काममे आत्ता 
जते पुर्टिग ओर नयुंसकलिग मे जहिं जो समी प्राङरत बोध्यो मे बहुत अधिक्र 
आता ह ओर जिसके अर्थं जरो ओर जिधर को' द। अप मे जही ओर जहि रूपमभी 
है (६९७५ ), क्रम० ५, ५० कै अनुसार यद्व॒ सूप भी चलता दै जेव-` मतद 
(६४२५ ) टीक यह चता दै करि यद्र, के स्थानमें जद्र्‌, खिला जाना चादिए 1 
जादे के विषयमे § ४२५ देखिए । वर० ६, ७ कै अनुसार अधिकरण कै स्थान में 
जत्थ भी कामम आतादहै; इसके साथसाथ देच० र, १६१ मे वतायादै कियत क 
अर्थ मे जहि ओर जद रूप भी चल्ते दै । क्ता बहुवचन मे अप० मे साधारण रूप, 
ते ( देच° जो शब्द देखिए ) के साथन्लाथजिमी मिल्ताहै ( हेच० ४) ३८७) ९) 
अन्माग० मे नपुंसकलिग मे जाद के साथ-साथ यादं भी चरता हँ ( आयार० २, १, 
र) ४.4 4 4; २२३२१०२२ ३८; ४ ४, १८ ३२, ५ १३ 
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१०; २५४६२ ७, १; १; नावाध० ४५० ; १२८४; १३७६ की भी तुलना 
कीजिए ), जिसका प्रपोग क्रियाविदोषणके स्पमे होताहै ओर जो = यद्‌ है जौर 
नायाध० ४५० कै टीकाकारो के अनुसार आदं समञ्चा जाना चाहिए क्योकि यह केवल 
इ पठे ८ पि, अवि, इद ओर अत्थि ) आताहै, जिसका स्पष्टीकरण याविके थय 
से होता है ({ ३३५ ) । -- अपादान बहुवचन मे अग्माग०मे जहितो सूप पाया 
जाता दै ( पण्णव० ३०८ ओर्‌ उसके बाद ), सम्बन्ध बहुवचन मे महा० ओर जे०महा० 
ज्ञाण ओर जाणं सूप भिल्ते टै, जेण्महान्मे जो किअम्मागग्मेस्दाद्ीदहोताष्ै) 
जेसि ओर जेसि सूप भी चल्ते दै, शौर० मे जाणं दै ( उत्तर० ६८, ९ ) ओर्‌ अप 
मे जाँ जाता है ( देच० ४८, ३५३ ; ४०९ ) ; सखरील्गिमे अन्मागणन्मे जासि दै 
( विवाग० १८९ ) । अग्माग° ज्ञाम्‌. अर जेणां कै विपय मे ६ ६८ देखिए ; अ०- 
माग० सज्जं भोर से जहा के विषयमे ९ ४२३ देखिए । पट्लवदानपत्र मे केवल 
कर्ता एकवचन का स्पजो पाया जातादै। 

९ ४२८-- प्रदनवाचक्र सर्वनाम के संच्छत की भत्तिदोवर्गंदः क~ ओर 
कि- । -- क~ वर्गं की रूपावली त- जर ज~ कौ भति चलती है ( ६ ४२५ बोर 
४२७ ) । अपादानकारक के स्प काओ, कथो, कदो, कन्तो ओर कम्टा ( वर० 
६, ९; हेच० २, १६० ; ३, ७१ ; क्रम ३, ४९ ) त~ ओर ज~ की सूपावली के 
अनुसार विभक्त ह्ये जाते द । अप० म कड-( हेच० ४, ४१६-४१८ ) ओर कहां 
( देच ४ ३५५ ) रूप भी है, अग्माग० मे कओहहितो भी दै ( जीवा० ३४ ओर 
२६३; पण्णव० ३०४; विवाह १०५० ओर उसके बाद ; १२३४०; १४३३ ; १५२२; 
१५२९६ ; १५२८ ; १६०३ ओर उसके बाद्‌ ) । सम्बन्धकारक मै वर० ६, ५ ; ठेच° 
३, ६३ ; क्रम० ३, ४७ ओर माक० पन्ना ४६ मे कस्स साथ-साथकाससरूपभी 
दिया गया गया दै ( कमण कै संस्करणमं कासौचखपादै) जो अपण मे कारु (देच 
४) ३५८, २) ओर मागण्मे काके स्थम सामने आता टै ( ृच्छ० ३८, १२); 
देच ० ३, ६३ के अनुसार यह्‌ खरीटिगिमें भीकाममे साता दै । अधिकरण, महा° म 
कम्िहै ओर अन्माग० म करसि ( आयार० १, २, ३, १ ) ओर कमि दै ( उत्तरण 
४५४ ; पण्णव० ६३७ ), शोरण्मे करस्सि मिलतादै ( ग्च्छ० ८१, २; महावीरण 
९८, १४ ), मागम मे कम्डि का प्रयोग करिया जाता है ( मृच्छ ८० २१ ; प्रत्रोषेण 
५०, १३) ; सभी प्रात बोलियां मे किं ओर कलव्थ रूप ब्रहूत अधिक चलते है 
( १९३ ; [ ये स्प कत्थ-प, कति, कित्थे, कोथा, कुट रूपों मे कुमाउनी, नेपाखी 
( पर्वंततिया ), प्जव्री, बंगाल, मराटी आदि में बोले जाते तथा की, कणं 
आदि सूपो मँ हिन्दी ओर गुजयाती मे चल्ते द । --अनु° ], इनका अर्थं कर्द कौ 
ओर "कर्हाः होता दै, इनके साथसाथ हेच०्ने २, १६१ मे कह ओर कटि रूप 
दिये दै जैसा उसने स्रीलिग के ल्एि३, ६०्मे काए ओर काहिं सूप दियेदै। 
अन्माग० मे काहे का अर्थं क्क्व है (वर० ६, ८ ; देच० ३, ६५ ; क्रमण 
३, ४८४ ; माकं ° पन्ना० ४६ ; विवाह० १५२ ) जिसका स्पष्टीकरण ताहे ओर जाह 
कीर्भति दी होत्ता है (६ ४२५ ओर ४२७) । यहं अप० काहे मे संवंधकारक के 
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रूप मे दिखाई देता दै ( हेच० ४, ३५९ ) । कर्ता बहुवचन स्रीलिग मे शओोर० 
मे बहुधा काञकै खानमेकाकाप्रयोग पाया जातादहै, जो बोल्वाल मे मुहावरे 
कीर्भोतिकाममेञआताहैः का अम्हे [ का वं ], यह सम्बन्ध अर अधिकरण- 
कारको अथवा सामान्य घातु ( 100111४८ ) कै साथ आता है ( शकु° १६, 
१२; माल्वि० ४६, १२ ; ६५, ३) । इसदृष्टि से काञओ का संशोधन करिया 
जाना चादिए (६ ३७६ )९ | अप० नपुंसकलिग काट ( हेच° मे यह शब्द देखिए ; 
प्रचन्ध० १०९, ५) किकीर्मोति काममे जता दै, कयोः ओर ¶किस कारणः कै अर्थं 
म इसका प्रयोग क्रियाविशेषण कै रूपमे ह्येता दै, इसी भति कदं भी कामम आता 
है ( देच ० ४, ४२६ ; विक्र ० ६२, ११ )। सम्बन्ध महा० मे काणं ओर काण है 
[ कुमाउनी म काणं का कनन्‌ हो गया दै । --अनु° ] ( गउड० मे कि देखिए ) ; 
अग्माग० ओर जै०महा० म केसि रूप है  परलवदानपत्र मे कत्त एकवचन म कोचि 
मेकोरूपमिल्तादै( ६, ४० ) | -- सभी प्राकृत बोलियिं मै कि- वर्गं के कर्ता 
ओर कर्मकारक एकवचन नपुंसकलिग मे कि = किम्‌ पाया जाता है । शौर० कित्ति 
( क्ति ५५५, ४ ) जिसे योहान्सोनः ओर कोनो, *किदूति (किदूति) का रूप 
मानते दै ओर जो शकुंतला १५, ४ मे ओर कदी-कद्ीं अन्यत्र भी पाया जाता है, कि 
ति" का अश्यद्ध रूप माना जाना चाहिए । करणकारक कास्प किणा ( देच ३, 
६९; क्रम० २, ५५ ; माक पन्ना० ४५.) महा० किणा वि (गउड० ४१३ ) मे 
\ | मिलता है ओर अन्माग० मे (किस प्रकार से' ओर “किसके दारा" अर्थ मे क्रियाविरे- 
॥ घण रूपमे कामम आता दै ( उवास° ६६७ , 1 इसके अनुकरण पर ही जिणा 
ओर तिणा बनाये गये हग । अपादानकारक कै स्पमे देमचन्द्रने ३, ६८ मे किणो 
ओर कीसा रूप दिये ह, देमचन्द्र २, २१६ मे भी किणो आया है, यह रूप क्रमदीश्वर 
४, ८२३ मे महा० की मति ( गउड० १८२ ; हार मै यह शब्द्‌ देखिए ) प्रदनसूचक 
शब्द्‌ कै कामम लाया गया है" । कीस जिसका मागण सूप कीश दोताहैमहा० मे 
देखने मे आता है ( हाल ; रावण० ई जन्तु गउड० मे नदीं), जे०महा० मे यह रूप 
चलता है ( आवशए्स॑° १८, १४ ; एतै ° ), अग्मागन्मे मी यहकाममे आता 
है ( दाल ; रावण० ६ १३; दसभ्नि° ६४८, २३ ओर ३३ ), रौर ओर भाग० मे 
यद विरोषकरर बहत अधिक आता है ( शोर० के लिए : मृच्छ० २९, ८ ; ९५, १८ ; 
१५१,१२ ; १५२,१२; १६११६ ; रत्ना० २९०,३० ; २९५१९ ; २९९, १ ओर 
१५ ; ३०१,२५ ; ३०२,५ ; ३०३२१२३ ओर ३० ; ३०५, २४; ३१०, २९ ; २३१४ 
३२ ; ३१६, २३; ३१७, ३३ ; मालती° २५३, ५ ; २६६, ६ आदि-आदि ; मागण 
कै लिए; मृच्छ० ११३ १७ } ११४, ८; १२१, २; १५१, रष; १७०) १६; 
वेणी० ३३, १६ ), किन्तु कालिदास के ग्रन्थो मे यह रूप नहीं है ( देच० २, ६८ परर 
पिर की टीका ) | यदपि यह कीस रूप वाद्‌ को अपादानकारक के रूपमेकाममें 
लाया गया जसे, माग ० मे कीश काटणादो = कस्मात्‌ कारणात्‌ दहै (कंस० ४९, 
६), किन्तु यह अपने मू रूप के अनुखार सम्बन्धकारक दै ओर पाटी किस्स के समान 
दी है, यद तथ्य क्रमदीश्वर ने ३, ४६ मँ दिया है । इसका अर्थ क्रियाविशेषण से सम्बन्ध 
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रखनेवाला "किस किए है, जेखा क्रमदीदवर ने ४, ८३ मे उ्टेख किया है | मृच्छ° 
११२, ८ मे इसका अर्थं क्या है जो वास्तव म ध्यान देने योग्य है । इसके अनुसार 
किणो सम्बन्धकरारक मे माना जाना चाहिए । सम्बन्धकारक एकवचन स्रीटिंगके रूप 
वरख्वि ६,६ ; हेमचन्द्र ३,६४; क्रमदीश्वर ३, ४६ ओर मार्कंडेय पत्ना ४६ मे किस्सा, 
कीसे, कीय, कीञआ, कीड्‌ ओर की रूप दिये गये ह । इनमे से अन्तिम रूप हेमचन्द्र 
ने ३,६० मे बताया दै कि अधिकरणकारक के रूप कीञ कै सखानमे माता दै ओर दाल 
६०४ भी आया है तथा गउडवहो ११२३ ओर ११५२ मे कीपके स्थानम यदी 
रूप पटा जाना चाहिए पर गउडवहो ११४४ मे शद्ध रूप आया है। -- अप० में प्ररन- 
वाचक सर्वनाम क्वण भी है [ इससे हिन्दी रूप कोन निकला है । - अनु° ], इससे 
कन्त एकवचन पुटिग का रूप कवणु, सखीलिग का रूप कवण, करण एकवचन नपुं 
सकरिग कवणेण, सम्बन्ध एकवचन पुलिग कवणदे" ( देच० मे कवण शब्द देखिए ) 
ओर कर्म एकवचन नपुंसकलिग मे कवणणु मिलता है ( प्रबन्ध० ७०, ११ ओर १३)। 
इस सम्बन्ध मे सस्रत कवपथ, कवाग्नि, कवोप्ण ओर प्रात कवष से तुलना 
कीजिए ( ६ २४६ ) | 
१. रास्सन, इन्स्टव्युखसिओनेस प्राङृतिकाण्‌, पेज ३२० मेँ यह छृद्ध रूप दे 
गया था ; मार्विकाग्निमित्र, पेज १९१ मे बो वले नसेन का मत अशुद्ध है । -- 
दडिशते स्टुडियन १४, २६२ मे वेबर ऋ दृष्टि से यह तथ्य छुट गया है, शजुतला 
क देवनागरी-संस्करण की सभी हस्तरिपियों मे उन सभी स्थलों में, जो उसने 
पेज २६३ म उदृ्टत कयि है, केवर आ है ओर आथो बोएटिक की अरकक 


हे । -- २. श्ाहबाजगदरी, १, १७६ । -- ३. गोग्गेगमा० १८९४, ४८० । 
-- ४. ब्टौख, वररुचि ण्ट हेमचंद्वा, ३५ मे यह शुद्ध खूप मंदही दिया गया 
हे । -- ५. गउडवहो १८९ की हरिपालङृत रीका से तुरना कीजिए : किणो 


इति कस्मादथं देशीनिपातः। 

६ ४२९ संश्कृत मे दम्‌” सर्वनाम कै भीतर जितने वगं सम्मिलित हे वे सभी 
प्राकृत बोल मे बने रह गये दै । अ~ वगं बोल्चालके कामम बहूतदी सीमित 
रह गया है किन्तु इम वग, अप० को छोड़, जिसमे इसका पता तक नदीं रद गया है, 

अन्य सभी प्राङ्रेत बोलियिं मे प्रधान रह गया है । अ~ ओर दइ- वर्गं से बने निम्न 
ङिखित रूप पाये जाते है ; कर्ता एकवचन पुदिग मे अभ्माग० ओर जैमदा° मे अयं 
है ( उवास° ; नायाध० ; निरया० म यदह शब्द देखिए ; कप्प० ; काल्का० में इम 
देखिए ) ; शोर० ओर टकी मै अञं रूप चलता है ( शौर० कै लिए: मृच्छ० ३, २४; 
शकु° १३,३ ; विक ० २९,१२ ; टक्की के लिए : मृच्छ० ३४,९ ओर १२ )। यद्यपि 
शौर० मे अं बहुत अधिक देखने मे आता दै, महा० से यह सूप सर्वथा लस हो गया 
है | यह केवलमा्न रावणवदहो १४, १४ अहवाअं कथकस्नो = अथवायं ₹तकार्यः 
मे देखने मे आता है । इसी वाक्यांश को देमचन्द्र ने भी ३,७३ मे उदाहस्णकै रूपमे 
उद्धृत किया है; अन्या इस रूप कै स्थान पर इमो ने अपना अधिकार जमा ल्या है। 
माग० मे इसका नाममात्र नदीं रह गया है | इस बोली मे इस्के स्थान मे पडो कामम 
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आता है । अवद्य ही हेच० ने ४, ३०२ अयं दाव शो आगमे = कु० ११४; ११ 
उद्धृत किया दै, किन्तु इस स्थान मँ केवल द्राविही ओर देवनागरी संस्करण मे अञं 
दिया गया हैजो स्प य्ह तथा सर्वत्र इस बोली कै मुहावरे क विरुद्ध जाता है । वंगल 
संस्करण मे ेत्तके मिता है ओर कादमीरी मे इत्तके दै । अग्माग० मे अयं एया- 
रूवे = अयं एतद्र.पः वाक्यांश मे पूरा अव्यय बन गया है य तक कि इस बोरी में 
अयमेयारूवं , अयमेयारूवस्स ओर अयमेयारूवंसि स्प मी मिलते दैः । पाटी के 
समान दही अन्मागण०्मे भी ययं खीलिगम भी काममे लाया जाता है: अयं कोसी 
दयं कोद दै ओर अयं अरणी = इयम्‌ (१) अरणिः है ( सूय ५९३ ओर 
५९४ ) अथवा यह पुग मी माना जाता दै ( ३५८ ) । इनके अतिरिक्त अयं 
अद्री = इदम्‌ अस्थि टै ओर अयं ददी = इदं (१) दधि दै ( सूय० ५९४ )। 
अग्माग० मे अयं ते्टं = इदं तें ( सूय ० ५९४ ) मे यह नपुंसकलिग मँ आया है 
अर्थात्‌ अय-~ वर्ग से बनाया गया है | ख्रीलिगि का सूप इयम्‌ केवल दौर० मे सुरक्षित 
रला गया: इथं रूप दै ( मृच्छ० ३, ५ जर २९१; शवुः० १४; १; विक्र० ४८, 
१२) क्योकि मागन्मसदाणड्ास्पकाम मे आताटै, इसलिए मृच्छ० ३९, २० 
( सभी संस्करण ) मे इअं अद्ध पाठभेद दै । यछा पर टीक इसके अनन्तर आनेवाले 
दलौरण रूप इअं के अनुकरण पर आ गया है ओर यह कलाक साथणएकहीसंयोगमें 
आया है| नपुसकलिग इदं महा०, अभ्माग० ओर शौर० मे सुरष्ठित रह गया है ओर 
वह भी केवल कर्ताकारक म (कूर ९२, ६ [ ठीक दै १]; सूयण ८७५ [ ठीक 
ह १]; च्छ ३,२० [ सी. (८. ) हस्तल्पि के अनुसार इमं के स्थानर्मयहीसूप 
पदा जाना चाहिए]; ७५८; ४२, ८ ; शकु० १५; १ ; विक्र° १९; १५ ; ४५, 
१५; ८६, ६) ; निम्नलिखित स्थलों मे इसका प्रयोग कर्मकारक मे हुभा है (मृच्छ० २४ 
२१ ; ३८, २३ ; ३९) १४ ; ४२, ३; ६१, २४ ; १०५; ९; १४७; १८ ; रङु° 
५७, ८ ; ५८; १३ ) । किक्रमोरवक्ी ४०, २० मजो दद्‌ रूप जाया है उसके स्थान में 
ए. (&.) दस्तलिपि के अनुसार एदं पद्‌¡ जाना चादिषए ओर्‌ विक्रमो्वंसी ४७, १० कै 
दं के बदले, जरो पुग के लिए य सूप आया दै, वंद्य संस्करण ७९, ३ ओर 
शंकर पांडुरंग पण्डित द्वारा सम्पादित विक्रमोव॑शी के संस्करण कै अनुसार इमं पदा जाना 
चादिए । माग° म इद, तं णिदं मे देखने मे आया है जो ल्लितविग्रहराजनारक ५६६, 
र्म मिलतादहैतथा तं णेः का अशुद्ध रूपदै। माग में कर्ता- ओर कर्म कारक 
नपुंसकलिग मे कैवल इमं रूपै ( सच्छ० १०८, ११ ; १६६) २४ ; १६९० २२) 
जोपे० म कर्मकारक के काममे आता ( ह्व ४, ३२२) | - करण : महान्मे 
पण सूप दहै (रावणम १४) ४७) ; अपन्मेषंरूप मिल्तादै ( विक्र० ५८, ११ ) । 
-- अपादान : महान्मे आदहै जो = वेदिक स्प आत्‌ ओर यह तावत्‌ की भोति 
आया ३ । -- सम्बन्ध : महा° ओर जेनमह्य० मे अर्स = अस्यै ( देव० ३,७४; 
तरम० ३, ५६ ; माकं० पन्ना ४७ ; कपूंर० ६,५ ; पाव॑ती° ३०,१५ ; कक्कुक रिल- 
टेख ४, ५ ) ; संस्करणों ओर श्रष्र दस्तटिपियो मे मिरनेवाले जरस के स्थान मे वेबर्‌ 
ने दाल ९७९ की टीका मे यह रूप अशुद्ध दिया दै । विक्रमोरव॑शी २१, १ मे शओोर० मे 
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भी यह रूप अशुद्ध आया दै, यहो -सृडदं अस्स के स्यान मे बी. ओर पी. (23.72.) 
हस्तकिपि्यो के अनुसार ओर १८३२ के कल्कतिया संस्करण के साथ -सृददस्स पदा 
जाना चाहिए । यद रूप प्रबोधचन्द्रोदय ८,७ मे भी अशुद्ध दिया गया है । यहो जदो स्स 
( चारं संस्करणों मे ) के बदले जदो से पदा जाना चाहिए । -- अधिकरण : अस्सि 
= अस्मिन्‌ है ( वर० ६, १५ ; हेच० ३, ७४ ; करम ३१५६ ; माक ° पन्ना ४७); 
अन्माग०मे यह प्य मे आयादहै(आयार० १, ४, १, २; सूध० ३२८; ५३७; 
९३८ ; ९४१ ; ९५० ; उत्तर० २२) ओर गव्य म भी पाया जाता है ( आयार० १, 
१,२, १; ९५ ३,३;२,२१,२;२, २) ९; सूय० ६९५ ; विवाह० १६३ ; 
जीवा० ७९७ ; ८०१ ), जैसा पर्ल्वदानपत्र ७, ४६ मेः चसि = चास्मिन्‌ दै । 
शौर० वाक्यांश कणिद्रुमादामह अस्सि ( महावीर ९८, ४) फे स्थानम बंबहया 
संस्करण २१९, ८ के अनुसार -मादामदस्स पदा जाना चादिए । यद खड रूप शोर० 
मे पार्वतीपरिणय ५, १० ओर मद्लिकामारुतम्‌ २१९, २३मेञआयादै। -- करण बहु- 
वचन : एटि दै, अन्माग० ओर ठक्कीमे एटि आया है ( राय २४९ ; मृच्छ 
३२, ७), ख्रीलिंग मे आहि सूप है । अधिकरणकारक मै जेगमहा० मे एखुरूपदै 
( हेच० ३, ७४ ; तीर्थ॑० ७, १६ ) । महा० मे सम्बन्धकारक का रूप एसि मिलता है 
( दाल ७७१ ) । -- अधिकरणकारक के अस्मि ओर दईैअभ्मि स्प इनके साथही 
सम्मिलित किये जने चाहिए न कि व्याकरणकरारो के ( देच ° ३, ८४ ; सिंहराज० पन्ना 
२२) पतद्‌ के साथ। त्रिविक्रम २, २, ८७ ओर सिंहराज° पन्ना २२ मे दईेअम्मि 
के स्थान मे इसका द्ध रूप इअभ्ि देते रै, जैसा देमचन्द्र २,८९ मे अदस्‌ फे प्राकृत 
रूप अस्मि ओर इअम्मि देता है [ भण्डारकर रिसर्च इन्र्टटृयूट कै संस्करण मे 
इस स्थान पर अयम्मि ओर ईअम्मिस्पदै | --अनु° || इनमे से अअम्मिका 
सम्बन्ध अद्‌ = अदस्‌ से भी लगाया जा सकता है ओर अअ- = अय-से भी (ई 
१२१) जैसा करि अग्माग० अधिकरणकारक एकवचन अयंसि ( उत्तर० ४९८ ) 
तथां अग्माग० कर्ताकारक एकवचन नपुंसकलिग अयं ( सूय ० ५९४ ; इस विष्रय पर 
ऊपर भी देखिए ) ओर कम से कम अर्थं कै अनुसार अप रूप आञअ- भी प्रमाणित 
करता । इस आअ- के निम्नलिखित रूप मिलते दँ : आण = अनेन, आहो = 
अस्य, आहि = अस्मिन्‌ ओर आअद्‌ = इमानि ( हेच ० ४, ३६५ ; ३८३, ३ ) । 
इअस्मि ददं से सम्बन्धित है अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध इअ- = इद्‌- वर्गसे है | किसी 
द-वर्गं का अधिकरणकारक का सूप इ दै जिसका अर्थं (यर्दा) होता है ओर = #इत्थ 
है (६ २६६ ; वर० ६, १७ ; हेच ३, ७५ ओर ७६ ), अप० मै यह पुटिग ओर 
ख्रीलिग दोनो रूपो मे चरता है = अस्मिन्‌ ओर अस्याम्‌, अप० का इत्थि रूप जो 
सब प्राकृत बोल मे रत्य है = वैदिक इत्था (६१०७) है; ओर महा०, ° 
माग० तथा जे०महा ० रूप णि जिसका अर्थ अभी है ( भाम० ४ ३३ ; हेच० २, 
१३४ ) ओर जो हस्तकिपियो मे इण्हि लखि गया है ओर प्रयो मे मी कीक आया 
है ( गउड० ; हाल ; रावण० म यह शब्द देखिए ) वैखा ही अशुद्ध दै जसा इत्थ जिते 
वररुचि ६, १७ ओर्‌ हेमचन्द्र ३, ७६ मे स्पष्ट ब्दो मे निषेध करते द । इसलि 
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प्रनोधचन्द्रोदय ४६, ८ स्वयं सौर० मे ओरपै० मे भीदेव० ४, ३२३ मै आये 
हुए पत्थ के अनुसार उक्त दोनों मे पत्थ [ यह पत्थ बंगला ओर कुमाउनी 
देथा, कुमाउनी था, पथां आदि का मूल रूप दहै । --अनुग] षदा जाना 
चादिए। माग० मे एहि [कुमाउनी मे णका छ होकर, इसका रूप पेट 
(=अभी) होगयाहै। -अनु° ] केवल पद्मै आता दै ( मृच्छ० २९, २२; 
४०, ६ ), शौर० मे यह रूप है दी नदीं । इसके स्थान म इदाणि ओर दाणि चलते है 
( हेच० ४, २७७ ; ई १४४ ) । इस कारण हास्यार्णव २६ ११ ओर कर्पूर ६२, १० 
तथा भारतीय संस्करण मे बहूधा इनका उपयोग अञयुद्ध है । यह शब्द अप० में नहीं 
पाया जाता । उसमे प्वेहि ` सूप है जिसका अर्थं "अभीः है [ भंडारकर रिसर्च इन्स्टि- 
पयूट वाले संस्करण मे एम्ब दै जो कई कारणे मे अञ्चुद्ध कुगता है । --अनु०]| । देशी- 
नाममाल १; ५० मे आया हुआ रूप अज्छो (द्रोण के कोश कै उदृधृत ) [ जिसका 
अर्थ एष अर्थात्‌ “यहः दै तथा इसका सख्रीठिग का रूप अज्द्या [ = एप | --अनु° `] 
जिनके द्वारा अपने सम्मुख उपस्थित व्यक्ति बताया जाता है, सम्बन्धकारक अस्यका 
अय होकर निकाला गया होगा । 

१. स्टाइनर, स्येसिमेन नोटसंख्या ७७। -- २. पिशल, बे० बादतरेगो १६, 

१७२ । -- ३. पिक, ना० गे° वि० गो० १८९५, २११ ओर उसके बाद । 

६ ४३०--अन वर्गं केवर करणकारक के स्प अणेणमे बचा रह गया दै 
ओर वह भी अन्मागण०्कै पमे ( आयार १, ६, ४३), जेग्महा०् मै भीदै 
( पसं २०, १४), रोर० मे भिल्ता है ( यृच्छ० ९५१ २ ; शकु° १६३१ ८ ; विक्र 
४१, ११) ओर मागन्मे भो पाया जाता दै ( मृच्छ १४९, २४; मुद्रा १९२, 
३); अन्माग० म अणेणं रूप भी देलने मे आता दै ( उत्तर० ४८७ ) । -- ससे 
अधिक काम मे लाया जानेवाला वं इम- है, जिसका ख्रीलिग का रूप इमा- अथवा 
इमी होता है ( हेच ० ३, ३२ ); शोर० ओर मागण्मे कैवल इमा- रूप पाया जाता 
है, जैसा किं कर्ता- ओर कर्मकारक एक- ओर बहुवचन मे प्राङ़त की सभी बोलियों 
मे पाया जाता दै । यह एक- ओर बहुवचन के समी कारकोमे काम म लाया जाता 
ह ( गउड० मे इदम्‌ शब्द देखिए ; हाल ; रावण० ; प्स ° ; काटका० ; कप्प० ; 
नायाध० म इम~ शन्द देखिए ) ! कर्ता एकवचन : इमोदै ; अग्मागन्द्मेदो 
जातादै, पद्मे इमो मी देखने म आता है ( उत्तर० २४७ ; दखभ्नि° ६५४, २६; 
नन्दी° ८४) । स्रीलिग मे इमा रूप होता है ओर इमि = कदमिका रूप भी चलता 
है ( हेच० ३, ७३), नपु सकलिग मे इमं पाया जाता है। शौर० ओर मागण मे श्रेष्ठ 
लेखको हारा ये रूप, स्वयं नपुसकलिग ममी नदीं (३४२९); कामम नद्ींलये 
जाते | बादके बहूत-से नायको शोरण्मे इमोरूप भी पाया जाता है ओर इतना 
अधिक कि इनके संस्करणों की मूल का ध्यान भी छोड देना पड़ता है जैसा कि प्रसनन- 
राघव ११, ११ ओर १८ ; १२५; ९; १३; १४, ९; १७, ९; ३४, ६; ३५, 
१;४५, १:१२; १४ ; ४६, १ ओर २ आदि-ञादि; मुङरुन्दानन्द माण १४) १५ 
लर १७ ; १९; १४ ; ७०; १५ ; उन्मत्तराधव ४, १२ ; वृषभानुजा २३; ९; २६, 
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५६४८, ३ आदि.आदिमे भिर्ता दै। ये बोली की परम्परा ओर व्याकरण की भूल 
है| अप० म कैव नपुसकटिग कासरूपडमु है। अग्माग० मे वाक्यांश इम्‌ एया- 
रूव मे इमे का प्रयोग ठीक अयं की मेति किया गया है(§ ४१९), जिस कारण 
टेखको द्वारा इमः प्यारूवा ( कर्ता एकवचन खरीरिग ; उवास ० § ११३ ; १६७ 
[ यह यही पाठ पदा जाना चाहिए ; इस ग्रन्थ मे अन्यत्र यह रूप देखिए ; १६८] ) 
जर इम्‌ पएयारूवेणं ( उवास° ६ ७२ म अन्यत्र यह सूप देखिए ) का भी प्रयोग 
क्रिया गया है| इस पर { १७२ मे व्रताये गये नियम कि अनुनासिक ध्वनि से ध्वनित 
वर्णं कै अनन्तर अनुस्वार का लोपदह्यो जाता, का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। -- कर्म 
पुलिग, स्रीलिग ओर नपुसक्यिगिका सूप दमंहै ( पुग : शौर० मे मृच्छ ४९, 
१८ ; शकु° १४, २ ; रला० २९७) २३ ; नपुंसक्लिग ६ ८२९) ; अप० मे नपुंस- 
कलिगमे दमु सूप दै ( हेचण; क्रम० ५, १०) | -- करण पुग ओर नपुंसकलिग : 
महामे दमण है; अन्माग० म दमेणं ओर इमेण मिलते द; जैगमदहा० मे इमेण 
ओर इमिणा चलते हँ ; शौर० जर माग० मे केवक इमिणा रूप पाया जाता है (शौर 
कै लिए : मृच्छ० २४, १६; शक्रु० १६, १०; विक्र० २४; १० ; मागण कैकिए्‌ः 
वेणी० ३५१ १); सखीलिगि : महाण्म इमीए ओर इमीञ सूप हैँ ( शकु° १०१, 
१३); शौर०मे इमाए रूप दै ( मृच्छ० ९०, १६; शकु° ८१, १० ; रलना० २९१, 
२) । विद्धशाट्भंजिका ९६; ८ मे अशुद्ध रूप इमीअ मिलता है| यह इसी प्रन्थमें 
अन्यत्र भिरनेवाले रूप कै अनुसार इं पदा जाना चादिएः जेसा कि णिज्द्याथदि = 
निध्यीयति से पता लगता दै । -- अपादान : अग्मागण०्मे ( सूय० ६२० ओर 
६३५ ), जे०महा० मे इमाओ रूप है, शोर० ओर माग० मे इमादो भिल्ता है (सौर 
मे : मृच्छ० १२; २५; ५४, २५ ; सुद्रा० ५७, ३ ; रना० २९९) ११ ; मागन्में; 
ललितत० ५६५, ८ ), यदी सूप सख्रीखिगि मे भीकाममे आताटहै ( अन्मागन्मे ; 
आयार० १, १; १, ४ ; शोर मे रलना० ३१५) १२; मागण मे; मृच्छ १६२, 
२३ ) | शौर० इमाए के सम्बन्ध मे ( विक्र १७, १) यह वर्णन लग्‌ होताहैजो 
§ ३७५ मे किया गया टै । -- सम्बन्ध इमस्स है ( शौर० मे : १४८, १२ ; शकु° 
१०८, १ ; विक्र० ४५४); माग० मे इम चल्तादै (मृच्छ० ३२, १७; 
१५२; ६ ; शकु° ११८, २) ; खील : महा म इमीपए है ओर इमी मी चलता 
है ( कपूर २७, १२) ; अग्मागन्मे इमीसेसूपदै; जैग्महा० मे इमीए ओर 
इमाप का प्रचलन है; शोर० मे इमाए आया है ( शकरु° १६८, १४ ) ¡ -- अभि- 
करण पुलिग ओर नपुंसकलिग : महा० मे इमम्मि है ; अन्माग० के पय में इमम्मि 
मिलता दै ( उत्तर० १८०; आयार० २, १६.१२ ), अभ्माग० गय मे इमंसि चल्ता 
है (आयार० २, ३, १, २; २, ५, २, ७; विवाह० १२७५ ; ओव० ई १०५ ) ; 
शोर० मे इमरिंख पाया जाता है ( मृच्छ० ६५, ५; शकु० ३६, १६ ; ५३, ८ ; 
विक्र० १५, ४); मागन मे इमर्दिहादै (वेणी ३३, ७) ; सख्रीटिग : अन्मागण०्में 
इमीसे है ( विवाह ० ८१ ओर उसके बाद ; उवाख° ६७४ ; २५३ ; २५७ ; ठाणंग० 
३१ जर ७९ ; सम ६६ ) ; जैगमहा० मे दमाद्‌ चल्ता है ( ऋषभ० ७ ; इस स्थान 
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मे जये हुए इमां के खान मे वंदहया संस्करण कै अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना 
चादिए, जसा कि प्यं २५, १८ मे इमा के ष भी इमाई्‌ रूप पदा जाना 
चादिए ) ; शौर०मे इमर्सि पाया जाता दै ( रकु° १८; ५ ) जके खान म 
मापः की प्रतीक्षा की जानी रादि९ । -- बहुवचन : कत्ता युल्गि मे दमे दै ( शौर° 
म : मृच्छ० ६९) १८ ; विक्र° ४१ १९; मालती १२५, ५; मागन्मे : मृच्छ 
९९, ८ ) ; ख्ीलिग : इमाओ सूप आता है (शरणमे : मच्छ० ७०, १ ओर ७१; 
८सेभीपाटके इमा कै स्थान मे इमाओ पदा जाना चाहिए ); महान्मेदमामी 
चलता है ( कर्पूर १०१, ४) ओर इमीड स्प भी मिलता है ( कपूर १००, ६ ) 
नपु सकरङिग : इमां दोता है ( सौर० मे: म॒च्छ० ६९) १६; माटती० १२५ ३) 
अभ्मागण० ओर जे०महा० मे इमाणि रूपमी मिलता ह ( आयार० २, २, २ १० ; 
आवण्छसयै० ३१, २१) । -- कर्म पुग : द्मे सूपदै ; खीरिग जे०महा० मे 
मी मिलता दै ; करण पुग जर नपुःसखकलिग : महा० मे इमे हे; अभ्माग० 
समोर श्षौर० मे द्मेदि चलता है ( सूय० ५७८ ; शङु° ६२ ६ ; विक्र० ४५, ९ ; 
रत्ना० २९६; २३ 2); सख्रीटिग मे अग्मागण मे इमादि रूप मिलता टै ( आयार 
२, २) द) १८ ; २, ७, २, ७ ) | -- सम्बन्ध पुलिग ओर नपु सकलिग मे महाण मे 
दमाण है ओर अश्मागण मं दमेखि ( देव० ३, ६१) ; खीटिग मे महा मर इमाणे 
पाया जाताहै ओर इमीणं भी ( हेच० ३, ३२) ; अभ्मागर मरे इमासि रूप ह 
( उवास० ६ २३८ ) ; शौर० म इमाणं मिर्ता ह ( शकु० ११९, ३ ; वृषम० १५) 
८ ) । -- अधिकरण : महार म इमेखु दै ; शोरण०्मे दमे ( शु० ५२, ९; विक्र° 
५२, १) ओर इमेखु भी देखने म जाता ह ( माल्ती० १२५, १ ) | 

६ ४३१ एन वर्गं कैवल कर्मकारक एकवचन मे पाया जाता है ओर बह 
भी केवल महा०, शौर० ओर मागण मैः किन्तु इनमे भी बहूत कम देखने मे आता हैः 
पुिग- महा° पे एणं है ( रा्ण० ५६); शौर० मे मी यही रूप टै ( मृच्छ० ५१, 
९) ; मागन्मैभी एणं दे (सुद्रा० ९६५० ^ ); खरील्गि-भीषएणंदै, शोर० मे 
यह्‌ रूप चरता दै ( मच्छ २४, २ ; शकार कौ माग बोली कै शब्दो को दुहराने मे 
इस रूप का व्यवहार क्रिया गया दै ) ; माग म ( मृच्छ० २१, १२; १२४ १७)। 
पन्ना ४७ मार्कंडेय बताता दे कि इसके करणकारफ एकवचन के सूप भी होतेह 
{. एटणा, एण चा ५; ७५ । --अनु | फिन्तु ये दोनों रूप नपु सकङिग के है 
स्वनिबल ( ए ) के प्रभाव अथवा प्राचीन ध्वनिवरीन रूप्‌ एन कै प्रमाव कै अधीन 
महा०, अन्माग० ओर जेगमहा० मे इण रूप बन गवा दे, जिसका कत्त- ओर कर्म 
कारक एकवचन नपुंसकलिंग का सूप इणं ह ( बर० ६, १८ ; हेच० ३, ७९ ; क्रम 
३, ५७ ) जो बहुत चता दै ओर विशेषकर अन्माग० मे ( गउड० मे इदम्‌ शब्द्‌ 
देखिए ; हाल ; एस, काल्का० मे इण शब्द देखिए ; आयार० १, १, २, २ ओर 
४; १, १,३२.४६५, ४ ओर्‌ ६, २ तथा ७५२; १, २,४०३.२१, २. ५,५१२, 


३, ३ १; १; ४२१२९ आदि-आदि ; उत्तरण २८१ ओर उसे बाद ; ३५१ ; 
३५५ ; ओव ० ‰ ९४ ) | ४ ८१ ओर १७३ की तुटना कीजिए । अभ्मागऽ मै इणं 
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रूप कर्मकारक पुरग मे भी कामम आता दै ( सू० १४२ ; ३०७ ) । सम्भवतः या 
डमं पदा जाना चादिए । महा, अ०्माग० ओर जे°महा० मे कर्ता- ओर कर्मकारक 
नपुंखकलिग मे इणमो भी कामम टाया जाता दहै ( वर० € १८ ; देच ० ३, ७९ ; 
करम० ३, ५७ ; माकं पन्ना ४७ ; गउड० मे इदम्‌. शब्द देखिए ओर एतत्‌ भी ; 
सूध० २५९ ; दसण्नि० ६५८, ३० ; ६६१, २७ ; व° इ १२४ ; आव गए 
७, २१ ओर्‌ २९ ; १३, ११ )। दसवेयालियनिच्जुत्ति ६४७, १२ मे इसका प्रयोग 
बहुवचन मे भी किया गया है ; उसमे इणमो उदाहरणा आया है । आवद्यक एत्सं- 
दगन मेँ लयमान ने इणम्‌- ओ दिया है जिसका शद्ध होना कठिन है । इस स्पका 
सष्टीकरण अनिदिचत ह । इनके अतिरिक्त इण फै द्वारा य्‌ वगं दुर्बल होकर ण- ओर 
पैन्नवन गयादै जो कर्मकारक एकवचन पुिग, खीडिग ओर नपुंसकटिग कर्मकारक 
बहुवचन पुलिग, करणकारक एकवचन ओर बहुवचन पुग, ख्ीटिग ओर नपु खकरटिग 
मे काममे लाया जाता है ( हेच० ३, ७० ओर ७७ ) । कर्मकारक एकवचन पुलिग में 
णंस्प भी भिल्ताहै ( महा०्मे; गउड० १०७१ ; दाल १३१; रावणन्मे ण 
शब्द्‌ देखिए ; अश्माग० मे उत्त२० ६०१ ओर ६७० ; शौर ० मे : मृच्छ ० ६८) ५ ; 
शकु० १२, २; विक्र० १५, १३; मागण०्मे: मृच्छ० १६४, ११; प्रनोष० ३२) 
१९१; ५३, १२; अपने; देवम ५, ३९६) ; खीटिगमेभी णंदोताहै (महार 
मे ;दह्यल; रावणन्मे ण रब्द देखिए ; शरणमे : शकु० ७७, ९ ; विक्र° १२; १९; 
माग० में : मृच्छ १२३, ४; १३२, २३); नदुसक्लिगमे भीणंदै (महार्मः 
रावणण०्मेणं राब्द देखिए ; शोर० मे मृच्छ० ४५; २५ ; रकु० ११; १; विक्र० ३१, 
९; माग०मे : मृच्छ ९६, १२; दक्कीमे: मृच्छ ३१ ९) -- करणकारक 
पुलिग ओर नपु सकलिग ; महा०, जैगमहा° जर अपन मै णेणस्पहै ( रावणर ; 
एत्संग् मे ण शब्द देखिए ; आवण्एत्ै° ११, २१; १५; ३१; १६; १५ ; २८) 
१० ; द्वार० ५०१, ३ ; पिंगल १, ६७ ), पै० मेनेन मिलता दै ( देच० ४, ३२२ ); 
सखरीलिग मे णाप चलता ह ( हेच० ३, ७० ; एत्सै° मे ण शब्द देखिए ) ; पे० मे 
नापः होता दै (देच० ४, ३२२) । - बहुवचन : कर्मकारक मे णो है ( देच° ३, ७७)। 
-- करणकारक पुङिग ओर नपु सकलिग जे०महा० म णहि है ( आवशफ्तवं° १८) 
४ ; एवै ३, २८ ; द्ार० ५००) ३१ ओर ३५ ; ५०५१ २७) ; सख्ीटिग मै णाह 
पाया जाता है ( हेच ० ३) ७० ) । ४, ३२२ मै देमचन्द्र क कथनानुसार यद वर्गं पै० 
मे करणकारक एकवचन तक ही सीमित दै । शौर० जर माग० म यह वगं सुसभ्यादित 
ओर सुभालयेचित संस्करणो मे केवल कर्मकारक एकवचन मे दिखाई देता है ; शङुन्तला 
के बोएटलिक के संस्करण ६८, १० ओर १०८, ८ मे पाठभेद णेण अश॒दध दै । 

१. तत्थ च नेन । कतसिना नेन, तत्थ च नेन कतासिनानेन पढ़ा 
जाना चाहिए = तजर च तेन छूतस्नानेन [ हेमचन्द्र के भण्डारकर इन्स्टयूयूट- 
वारे संस्करण मे तत्थ च नेन कत~ सिनानेन छपा है जो छड दे । -अनु °] 
६ १३३ की तुरना कीजिए । 

६ ४३९ सर्वनाम अदस्‌ की रूपावली वररुचि ६, २३ ; देच ° ३, ८८ ओर 
८१ 
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माकडेय पन्ना ४७ कै अनुसार निम्नलिखित प्रकार से की जाती है: एकवचन~ कन्त 
पुलिग ओर ख्ीलिग : अमू है; नपुसकल्मि मे अभु पाया जातादै; कर्मकारके 
भी अमुं रूप मिलता है ; करण अमुणा दै ; अपादान अमूञओ, अमूड जर 
अमूर्हितो द ; सम्बन्धकारक अमुणो तथा अमुस्स रुप चलते दै ; अधिकरण- 
अमुभ्ि पाया जाता दै ; बहुवचन : कर्ता- अमुणो दै, जैसा वर० ६, २३ क 
असूञओ के स्थान मे मौ यही रूप पदा जाना चाहिए (वर० मे अन्यत्र यह रूप देखिए); 
खीरिग मै अमूड तथा अमूञ्ो रूप चते दै ; नपुंसकलिंग म अमूणि ओर अमूषं 
पाये जाति ह ; करणकारक अमूहि दै ; अपादानकाख मे अमूहितो जोर अमूसंतो 
रूप मिरते है, सम्बन्ध- अमूणा जर अधिकरण अमू है । मन्थो मे बहुत कम 
स्पों के प्रमाण भिल्ते द । अण्माय० कर्ता एकवचन असो = असौ है (सूय ० ७४ ), 
अमुगे = #अमुकः दै ( आवार० २, ४ १, ९; नन्दी° ३६१ ; ३६३ ; ३६४ ), 
जे०महा° मे अमुगो सूप मिता है ( आवणएत्सं ० ३४, ३० ) ; अप० मे कर्मकारक 
पुच्गि का सूप अमुं है ( हेच० ४ ४३९, ३); शोर० मे नपुंसकलिंग का सरूप अमुं 
(च्छ ० ७०,२४) ; करणकारक मे महा० मे अमुणा है (कपूर २७४४) ; अन्माग° 
मे जभिकरणकारकं का रूप अमुगम्मि दै = £असुकस्मिन्‌ दै (ण्ा ° १३०) ; बहु- 
वचन : कर्ता पुिग-- महार मे अभीं दै ( गउड० २४६ ) | वररचि ६, २४ ओर 
हेच ० ३, ८७ कै अनुसार तीनों लिगं मे वरत्ताकारक एकवचन का रूप अह भी होता 
दै : अह पुरिसो, अह महि, अद वणं । प्राकृत सादिघ्य से उद्धृत आरम्भ कै 
दोनों उदाहरण जो देचण्ने प्रमाणक सपमे दिये दह उनका मूल मी मिलता है= 
गउडवहो ८९२ ओर रादेणवहो ३,१६, इनमे अह = अथ, इसी भोति यह रूप गउड- 
वहो में सर्वत्र आया दै ( इस ग्रन्थ मे एतत्‌ देखिए ) र दाट्मे भी ( इस मन्थ में 
अह देखिए ) ओर ठीकाकार इसे = अयम्‌ , दयम्‌ , एल, एषा, असौ मानते है, 
जिससे यह निदान निकलता ट कि एक स्दनाम अहं मानने की कीं कोई आवदयकता 
नदीं दै । क्रमदीश्वर ३, ५८ म कर्ताकारक एकवचन का स्प अहो दिया गयाहैजो 
२६४ कै अनुसार = असौ हो सकता दै । अप० म कर्ता- ओर कर्मकारक बहुवचन 
मे ओ रूप मिलता दै [ यई अह्‌ कुछ अन्य करणं के प्रभाव से हिन्दी मे यद ओर 
वह बन गया टै । ओदर का ढुमाउनी सूपवी दै । --अनु*] ( देच० ३, ३६४ ) ; 
वह = #अवे है जो अव- वर्गं से निकल है, जो ईरानी भाषाओं मंकाममं जता । 
अधिकरण एकवचन अअम्मि ओर इअभ्मि कै विपय मे ५४२९ देखिए । 

‰ ४२२३-- रोप सव सर्वनामों की सूपावटी ई ४२४ तथा ४२५ फे अनुसार 
चल्ती है । उदाहरणा थ, अपादानकारक एकवचन मे टेखक महा० मे पराहतो = 
परस्मात्‌ लिलते टै (गउड० ९७३), अ०माग° म सःवाओ = सर्वस्मात्‌ है (सूय 
७४२) जर स्रीलिगमें मी वही होता है (जायार० १,१,१,४) ; अन्माग० मै सख्रीलिग 
का रूष अन्नयसीओं आया है ( आयार० १, १, १, २ ओर ४); अधिकरणकारक 
मे जैगमहा० मे अन्नम्मि मिलता है ( आवशएर° २५, ५ ; सगर १०, १५) ; शौर० 
मे अण्णास्खि = अन्यस्मिन्‌ (महावीर० ९८,१४; मालती ° १११, ७ ; रना० २९८) 
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२४ ) ; शौर० म कद्‌रस्सि = कतरस्मिन्‌ ( अनर्घ २७१, ९), किन्तु अग्माग० 
मे कयरंसि (विवाद° २२७) ओर कयरम्िमि रप पाये जाते द (जओव° ९ १५६ ओर 
उसके बाद ) ; शोर० म कदमस्सि = कतमस्मिन्‌ ह (विक्र ३५; १३) ; शोर० में 
अवर स्सि = अपरस्मिन्‌ ( चैतन्य०४०,१० ) ; शोर० मे पररि = परस्मिन्‌ दै 
(ललिति० ५६७,१८); किन्तु अग्माग० म परसि सूप है ( सूय० ५८५० ), इसका रूप 
जेऽशोर०मे परभ्प्ि दै (पव ३८७) २५); अण्मागण० मे संसि = स्वस्मिन्‌ (विवाह० 
१२५७) तथा इसके साथ-साथ अपादानकारक का रूप साओ = स्वात्‌ है ( विवाग० 
८४ ) ; अन्माग० मै अन्नयरे = अन्यतरस्मिन्‌ भी देखने मे आता है ( ओव 
९ १५७) । बहुवचन : कर्म पलवदानपत्र ओर अण्माग० मे अन्ने दै ओर जेग्शौर० 
तथा शौर० मे अण्णे = अन्यान्‌ है (पट्टवदानपत्र ५, ६ ; ७,४२ ; आयार० २, १, 
६, ३; १, १; ७) २; पव० ३८३, २४ ; वाट ० २२९, ९ ) ; अपादान- अश्माग 
मे कयरेदितो = कतरेभ्यः (पण्णव० १६० ओर उसके बाद; विवाह० २६०; २६२; 
४६० ; १०५७ ओर उसकै वाद ), सणि = स्वकेभ्यः , सष्वेहि = सवेभ्यः है 
८६ ३६९) ; समबन्ध- अण्माग० ओर जैगमदा० मे अन्ने सि = अन्येषाम्‌ (आयार° 
१, १, १, ४ आर ७; १;१ ५६ १; १७, २२;१८ १; १६; सूय 
३८७ ओर ६६३ ; नायाघ० ११३८ आओंर ११४० ; कप्प ६ १४ ; आवश्एत्ं ° १४, 
७) ; अन्माग० ओर जेगमहा° मे सव्वेसि = सवषाम्‌ ( आयार० १, १, ६, २; 
१, २, ३, ४; १, ४, २,६ ; १,६१५१ ३ ; उत्तर० ६२५ ओर ७९७ ; आव णएसै° 
१४,१८) ; अग्माग० ओर जे°शोर० भ परसि = परेषां (उत्तर० ६२५ ओर ७९७; 
पव० ३८५, ६५); किन्तु महा° मे अण्णाणां रूप दै (मुद्रा ० ८३३ ; कपूर १, २), 
श्षोर० मे खरीलिगिकासूपमभी यही है (प्रिय २४,८) ; सौर० मे सथ्वाणं रूप मिल्ता 
है ( विक्र° ८३, ८) ; अवराणं = अपरेषाम्‌ दै (मृच्छ० ६९ १०) । देच ० ३, ६१ 
कै अनुसार अण्णेसि सव्वेसि आदि स्पस्ीलिगमे भी कामम लये जाति द ओर 
इस नियम के अनुसार जेर्ड्ौर० मे सय्वेहि दत्थीणं = स्वेषाम्‌ ख्रीणाम्‌ दै 
(कत्तिगे° ४०३, ३८४) । अग्माग० ओर जैगमहा० में नियमित रूप अण्णासि ओर 
खव्वास्सि द । अप० मे, अधिकरण ब्रहुचन का सूप अण्णा है (देच ५,४२२, 
९ [भंडारकर इन्स्ट्य.ट कै संस्करण मे यह रूप अष्णर्ह ओर अण्णाहिं छपा है ओर 
४, ४२२, ८ म दै --अनु० | |) । कति कै विषरव मे ६ ४४९ देखिए । 

९ ४३४-- आत्मन्‌ (3 ४०१) ओर भवत्‌ (९ ३९६) संस्कृत की मति ही काम 
मे लाये जाते द । सर्वनाम जिन रूपो के अन्त मे ईय लगता दै, उनम से मश्ज=मदीय 
का उस्टेख देच० ने २, १८७ मे कया है । इन सूपो कै स्थान मे अन्यथा केर, केर 
ओर केरक कामम लये जते द (\ १६७ [ इसके उदाहरण हेच० ने युष्मदीयः 
तुम्दकेरो ॥ अस्मदीयः । अभ्हकेरो दिये दै । -अनु° ]। कायं का शकार सरूप 
चना ओर इससे अप० मे महार ओर महारड = महकार निकटे । यह रूप सम्बन्ध- 
कारक एकवचन के रूप मह (\ ४१८) +कार से बना (हेच० ४, ३५१ ; ३५८, १; 
४३४) › इसका अर्थ मदीय है । इसी भोति तुहार = त्वदीय ( ठेच° ४) ४३४ ); 
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अम्हार = अस्मदीय ( हेच २४५ ओर ४३४) दै । अप० मे हमार ( पिंगल २, 
१२९१ ) छन्द की मात्राएं ठीक करने कै लिए हृम्मार भी इसी अम्हार से निकटे दै 
(पिगल २४३) । यद रूप भम्हार (६ ९४१) पार करके वना है ( ६ १३२, हमार); 
महार (९ ३५४) । अप० रूप तोहर = युष्माकम्‌ (पिंगल २,२५) छन्द की मात्रां 
भंगन दहने देने कै लिए श्तोहार केस्थानमे आया दै ओर तुम्हार, #तोभ्हार (; 
१२५), तों हार, तोहार दुभा दै ( ६ ७६ ; ८९ ; १२७), ठीक उसी भोति जिस 
प्रकार कूष्माण्ड से कोदण्डी बना दै (§ १२७) । -दश ,-द्शा ओर दक्ष से निकले 
नानास्पौकेल्ि९ १२१; १२२ ; २४५; २६२ देखिए ; पत्ति, इत्ति 
पत्तिर, पेत्तल, ते न्तम, तित्तिओ, ते त्तर, ते चुल, जे (त्त, जित्त, जे त्तिट, 
जेत्तछ, के चि, कित्ति, के त्तिक; कित्ति के विषय मे § १५३ देखिए ; अप 
साह = शादवत्‌ के विषय मे ६६४ ओर २६२ देखिए ; अग्माग° एवय ओ 
केवदय-के विप्रय मे ९ १४९ देखिए । इयत्‌ के अर्थ मे अप० एवड्‌ (देच ४,४०८) 
= #अयवड्‌ = जै०मदा० एवड्‌ ( { १४९ ) जैसे कि केवड्‌ ( देच ४, ४०८ ) = 
कयवड्‌ [ पएवढ़ा, तेवा सूप मराठी मे चलते द । --अनु° | । इनके अनुकरण 
मे जेवड्‌ तेवडु स्थ बने है ( हेच० ४) ३९५) ७ ; ४०७ )] मृच्छकटिक १६४; ५ 
म माम० रूप प्वड्ढे के स्थान मे एवड्डधे पदा जाना चादिए। 


इ-संख्याशब्द 


६ ४८३५-१ सभी प्राकृत बोर्यो मे पक = एक दै (६९१) स्रीलिग 
का रूपर्फेक्ाहै, अन्मागण ओर जे०मदहा० मे बहधा एग चल्ता दै । इसकी रूपावली 
सर्वनाम की मति चलती है} इस नियम से महा मे अधिकरण एकवचन का सूप 
पकम्मि मिख्ता है (गउड० १५३ ; ४४१ ; हार ८२७ , संज्ञारन्दो की रूपावली कै 
अनुसार बना रूप पक्के ( दाल ८४६ ) बहुत दी कम काम मै आतादहै; अग्मागर 
म पगंसि चलता है ( विवाह १३९४ ओर उसके ब्राद ) ओर जेगमहा° मे एगंमि 
भी आया है (पण्णव० ५२१ ; ए्त्ै° २, २९१) ; अग्माग० ओर जेगमहा° मे फगसम्मि 
हप भी है (विवाह ९२२ ओर उसके बाद; ९२८; ९३१; १६५८ ओर उसके बाद ; 
१७३६ ; १७५२ ; आव रए ° १०, २२; ११, १२ ओर १८; १७, २२; १९, 
९ ओर १८; २२,१० आदि-आदि); जेगमहा ° ेक्कम्मि भी आया है (आव णएतचै° 
२७, १९) ; ौर० मे पेक्कस्सि दै (कपूर ० १९७) ; माग० मे पेक्कर्दिंरा द्यो जाता 
हे (मच्छ० ८१, १३) ; अप० म क्कि चट्ता दै (हेच० ४, ३५७, २); खरीलिग 
मे भी यदी रूप चरता है (देच ४,४२२,९) ; बहुवचन : कत्ता पुग मँ महा० ओर 
जञे०मह्य० रूप एक्के है ( गउड० ७२१ ; ८६६ ; ९०९ ; कालका° २७३, २३); 
अन्माग० म पगे है (जयार० १,११२) २; ३४४ ; ४६ ; सूय ७४ ; २०४ ; २४०; 
४३८; ५९७; उत्तर० २१९; § १७४ की तुलना कीजिए); सम्बन्ध पुर्टिग मे अन्मागर 
रूप पगेसि 2 (आयार० १, १; १, १ ओर २; १, १,२,४ ; १, २,१, २ ओर ४; 
१,२,३१३ आदि-आदिः सूय ० ४६ ओर ८१) ओर एगेसि भी चलता दै (सूय ० १९ ; 
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३५ ; ७४ ) । जो रूप अधिक कामम नहीं आते पर कदं बार पाये जाते दँ उनमेसे 
नीचे लिखि सूपो का उब्टेख होना चाहिए : करण एकवचन अन्माग० मे पेकंकेणं 
आया है ( विवाह० २५८ ओर उसके बाद ), जेमहा०्मे पगेणं पाया जाताहै 
( आव०एसस ° ३३, २४ ) ; सम्बन्ध- मागमे एक्काह्‌ चल्ता है ( मृच्छ० ३२, 
४ ) । जैग्ोर० ओर टक्की साहिय मे एककं पाया जाता है ( कत्तिगे० ४०३, ३७० 
ओर ३७७ ; मृच्छ० ३०, ५) । स्र संख्याशन्दों से अधिक्र एक्क- वर्गं भिल्ता है, 
अग्मागम० ओर्‌ जेग्महान्मे पग-~-वगंमीरै; किन्तु पक्का रूप मी मिल्तादै। 
अन्मागम ओर जेगमहा० मे एगा- वगं भी पाया जाता है, अप° मे एञ--पम्गा-, 
पककारस मे मिलते दै, अग्मागण ओर जेन्महाऽमे एगारस दोतादे, अप० में 
पएञआरह ओर पे्मारह (= ११) ओर पेक्रकारसम ( = ग्यारहर्वो ) रूप पाये जाते 
दै (३४८८३ ओर ४४९ ) ; अन्माग० मै एक्काणडद्रं (= ९१ ) स्पभीदहै( 
४४६ ) । पक्का- का आ ६ ७० कै अनुसार खष्ट होता दै । पल्ट्वदानपत्र मे अनेक 
रूप पाया जाता दै (६, १० ) जिसमकेकका द्वितीकरण नही दोता : महा° ओर 
शलौर० मे अणेअ सूप मिलता है (गउड० ; हाल ; मच्छ० २८, ८ ; ७१, १६ ; ७२, 
८) ; अन्मागण० ओर जे०महा० मे अणेग चलता है ( विवाह० १४५ ; १२८५ ; 
नायाध० ; कप्यर; एं ०; कालक्रा०) ; जै ग्महा° मे अणेय का प्रचलन दै (एतै ०); 
अ०्माग० मे 'णेग भी दिखाई देता टै ( \ १७१ ) ; शौर० मे अणेअसो = अनेकशः 
( शकु० १६०, ३ ) ; अग्माग० मे 'णेगसो भी है । 

६ ४२३६-२ कर्ता- ओर कर्मकारकमे दो, दुवे, चे वोला जाता है, नपु- 
सकरिग मे दोर्ण, दुर्णि, वेण्णि ओर विण्णि होता दै (वर० ६, ५७१ यहो दोणि 
पाठे; चण्ड० १,१० अ पेज ४१ ; देच ३, ११९ ओर १२० ; करम० ३, ८५ ओर 
८६ ; मार्क ० पन्ना ४९) । दो द्वौ ओर दुवे तथावे = द्धे ( नषुसक ) पुराने 
द्विवचन ३ श्रिन्तु जिनकी रूपव बहुवचन की भोति चलती ओर इसी भति कामम 
आती थी) कर्ता- ओर कर्मकारफकास्पदो महा० मे बहुत अधिक चलता दै (गउडण०ः 
हाल ; रवण), अग्मागन्मे भी यही जआातादै (उवासण्मे दु खब्द देखिए ; कप्य 
मे भी यद्‌ शब्द्‌ देखिए ; केवर, भग० १, ४२४); जेग्महाण्मे भी (रर्स०)र; अपन्मे 
भी इसके अस्तित्व के प्रमाण भिल्ते ह ( पिगल १, ५) ओर दाक्षि०मे भौ ( यच्छ 
१०१, १३), शौर० जर माग० मे अभी तकं इरे उदाहरण ओर प्रमाण नहीं मिले 
ड । शौर० दो वि (प्सन्न० ८४,४ ; बाल० २१६,२० ; २४६५) दुबे वि कै स्थान 
म अचु रूप है, शकुन्तला १०६, १ मे छदध सूप दुवे वि दै । दो समी ल्ग के काम 
म लाया जाता दै) लिगि मे यह उदाहरणार्थ महा° दो तिण्णि[ महिखाभो | में 
मिलता है (हाल ५८७), दो तिण्णि रेहा = द्विया रेखाः (हाट २०६) ; अग्माग० 
मेदो गुहाओ = हे गुदे, दो देवयाओ = दे देवते, दो महाणडईओ = दे महानद्यो, 
दो कत्तियाओ दो मिगसिराओ दो अदाओ = दवे कात्तिकेयौ दवे रोदिण्यो दे 
मृगसिरसी दधे आद्रे है (टाणंग० ७३ ; ७५; ७६; ७७; ७९; ८१), दो दिसराजो = 
दधे दिशो है (कर्मकारक; टाणंग० ५५); नपु सकलिग मे ; महा ° मे दो वि दुक्ाई = 
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दे अपि दुक्खे (हाल २४) है ; अग्मागण्दो दो पयाणि दधे द्धे पदे ( ठाणंग° 
२७); दो सयाद = दे शते (सम० १५७), दौ खुड्ादं भवम्गदणादं समयुणादं 
= दे रुद्रे मवग्रहणे समयोने दै (जीवा० १०२७ ओर ११६१०), दो नामधेजा = 
द्वे नामधेये है ( आयार० २, १५, १५ ) | समासके आरम्भमेभीदोअतादै 
महा ० मे दअंगुखअ = दांगुखक दै ( दाल ६२२), अभ्मागम० ओर जेगमहा° म 
दोमासिय = द्विमासिक दै (आयार० २, १; १, १; सूय ७५८ ; (विवाह ० १६६; 
तीर्थ ४, ६); अग्मागण्में दोकिरिया = द्विक्रिया दै ( विवाह ५२ ; ओव० ई 
१२२ ) ; महा० आर जै०मद्य° मे दोजीद् = द्विजिह्ध है प्रवो २८९, १ ; एत्वे° 
; १७ ) दोमुह = द्विमु है (सं ३९) २१ ), दोवयण = द्विवदन रै 
( हेच० १, ९४; एतं ° ३९, १३) । एेषा दी एक उव्द द्‌घष् है (= द्यथी : पादय 
९; वर० ४, ३२ पर प्राक्ृतमंजरी ; एत्छं° ३५, २८ ; बाल० ५०, १ ; ८६, १२), 
यह राष्द शौर० मे मद्वल्किामारतम्‌ ५५; ७ मेआयादै ओर १४४, १० मे मागन्मेहै 
जिका स्प दौ घट्ट दै, देशीनामक्षालय ५, ४४ मेँ दुगघुह रूप आवा है ओर त्रिविक्रम 
२,१, ३० मे दुग्धो्दिया गया है; यह घञ, धु, घो ( = मीना )*से 
बना है ; दोहद, दादव्छ (३२२२ ओर २४४ ) = शद्धिहृदः दै । एेसे स्थानो मेदो 
कै साथन्साय व्रहुधा दु आता दै । यह उन समासो से निकला दै जिन ध्वनिग्रल पहले 
वर्णं पर नदीं पड़ता । इस नियम कै अनुसार दुडण = द्विगुर्णं दै ( रावण० ११, ४७) 
अग्मागन्में दुगुणसूपदै( आयार० २, २, २७; सूय २४१; विवाह° ९६९); 
आद्‌ = द्विजातिः दै (देच० १, ९४; २७९); अन्माग० ओर जेगमहा० मे 
दुपय = द्विपद दै ( आवार० २) १, ११; ९; उवास० ६ ४९; काल्का० २६५१४ 
ओर ५; तीन (11 ) ५११, ३२); अन्मागस मं दुविदह = द्विविध दहै (खाणंग० 
४४; आयार० १७, ८२; १८ १, ६५; उवास ), दुखुर = द्विखुर 
( उत्तर० १०७५ ; टीका देखिए ; जीवा ० ८५ ), दुषक्व = द्विपश्च ( सूथ्° 
४५६ ), दु-य-आदेण = इयदेन ( आवार २» ५ २, ३ ओर ५४) दु-य्‌-आं 
= द्वयम्‌ ( जीवा० २६१ ; २८६ ; २९५ ) आर दुंहत्थ = [द्वटस्त ( ठाणंग° 
२०८ ) है ; जनमद मे दुगाउय = द्विगव्यूत ओर दु-य-अंगुट = दंगल दै 
(एसै°्मं दुं र्द देखिए )। महा° दृादय ओर दृहा द्विघाकृत ओर 
द्विधक्रियते ( रावणण० म दुहा शब्द देखए ), अण्माग० म दाधार = द्विधाकार 
आयादहै ( राणंग० ४८०१), अगन्मागम मे दुद्ा=द्धिवा दे ( सूय ३५१ ओंर 
३५८ ) ; महा° दुहादय स्प मी भिल्तादै (रावण ८; १०३); अग्मागभ्में 
दुदाकिज्ञमाण है ( विवाद° १३७ ) ; अग्माग० मे दुहओ = भद्धिधातस्‌ ( न्दो 
प्रकारका ;दोभागोमेः: आयार० १, ३; ३, ५; १; ७, ८) ४; उत्तर० २२४ ; 
सूय ३५ ओर ६४० ; टा॑ग० १८६ ; विवाह० १८१ आर २८२ ) आदि-आदि । 
द्धि की नियमित सन्तान वि (३३००) ओरदिदै जो कुछ शब्दों मे सदा दिखाई 
देते ह जैसे, दिअ ओर जैगमदहा° दिय = द्विज ओर दिरअ = द्विरद्‌ है ( \ २९८ ) 
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($ ४४९ ) । बोएटलिक द्वारा संपादित रक ७८, ८ मे शौर० का दुधा रूप अयुद्ध 
है । इसी मति दुडणिअ स्प है ( मल्ल्का० २२४, ५) जो दिडणिद्‌ पटा जाना 
चादिए । नपुंसकलिगि का स्प दोण्णि, जो कभी-कभी दुण्णिस्पमेमी तादे, 
तिण्णि कै अनुकरण पर बना है“ । यह पृदिग ओर ख्रीलिंग कै साथ मी लगाया जाता 
दै जसे, महा° पुग सूप दौ ण्ण वि मिण्णसरूआ = द्वाव्‌ अपि भिन्नस्वरूपौ है 
( गउड० ४५० ), दो ण्णि वि वाहू = द्वाव्‌ अपि वाह. (देच० ३, १४२) ; अ०- 
माग०मदोन्निवि रायाणो = द्वाव्‌ अपि राजानो, दन्न वि राणं अणीया 
= डाव्‌ अपि राज्ञाम्‌ अनीको ( निरया° $ २६ ओर २७ ) तथा द +तन पुरिख- 
जाप = द पुरुषजातौ दै ( सूय ° ५७५ ) ; जेग्महा० मे दुन्नि मुणिसीहा = दौ 
मुनिसिहौ है ( तीर्थ० ४,४),तेदोन्निवि पाया जाता है ( एतं ७८, ३५ ) ; 
दौर० मे दो ण्णि खत्तियकुमारा = दवौ क्ष्रियकुमारो दै सन्० ५७,७ ; ४८४ 
की वुटना कीनिषए) ; ख्रीचिग : अर्माग० मे दोःण्णि संगहणगाहाथो = द्रं संच्र- 
हणगाथे (कप्य ° ई ११८); सौर० मं द्‌(7ष्णि कुमारम = ढे कुमार्यौ दै (सन्न 
४८ ५)।-- दौ के करणकरारककै सूप दहि ओर दोदहि होते ह ८ च॑ंड० १, ७ 
पेज ४० म), इनका प्रयोग स्रील्िमेमी होता ह जेते, मदहा° मे पंतीदहिः द्‌!दि = 
पंक्तभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ है (कपूर १०१५१ ) ; अग्माग० में दोहि उक्वाहि = 
द्वाभ्याम्‌. उखाम्याम्‌ हं ( जवार० २०१; २, १); जेरमदा०में दोहि वि वादाहि 
= द्वाभ्याम्‌ अपि वाहाभ्याम्‌ ( द्वार ५०७) ३३ ) । -- ठेच० ३, ११९ ओर 
१३० कै अनुकार अपादानकारक फ स्य दूर्हिंतो ओर दोखुंतो दै, चंड० १, ३ पेज 
३९ के अनुसार केवर दोर्दितो दै ओर माकं° पन्ना ४९ कै अनुसार दोखुंतो दै । 
-- २-१९ तक कै संख्याशन्दो मं | ब्रीस से अगे इनमें कुछ नदी लगता । हेव० कै 
शब्द मे गहुखाधिकासद्‌ विशत्यादेनं भवति । -- अनु ०], वर० ६, ५९ ; ठेच° 
३, १२३, देच०फ अनुखार कति (= कड । --अनु० )मेभी [कतीनाम्‌ का हेच° 
ने कद्ण्डं रूप दिया है । --अनु०] › चंड० १,६ के अनुतार सत्र सख्पाश्न्द म ओर 
क्रम० ३, ८९ के अनुसार केवल २-४ तक मे, -ण्ड ओर ण्ह लग कर सम्बन्धकारक 
कारूप बनता है| इस नियम क अनुसार महा०, अन्माग० ओर जै°मदहा० मे दोण्ड 
ओर दोण्डंरूप दते हं (आयार०२,७,२, १२; ठाणंग० ४७; ६७ ; ६८ ; 
कक्कुक दिलाचेख १०); स्रील्गिमं मी येचल्तेटे, अन्मागमन्मे तासि दोणं 
(रीका मे यदी छद सप मिलता दै ; पाठ मे दण्डि दै ) = तयोर्‌ योः द ( उत्तर 
६६१ )। इसके विरुद्ध शोर० ओर सम्भवतः मागन्मे भी अंतमे ण्णं लगाया जाता 
ह । यह सरूपेण बोली ओर पाली की मति दैः; दौःष्णं (शङ्ु° ५६; १५ ; ७४, ७ 
[ सरीलियमे ]; ८५, ६५ [सख्रील्िमे]; वेणी० ६०, १६ [पाठके दोदहिणंके 
स्थान म इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र आये हुए रूप कै अनुसार यही रूप पदा जाना चाहिए ]; 
६२ ८ ; माल्वि० ७७, २० [ म्रन्थमे अन्यत्र आवरेदुए सूप के अनुसार वदीषढा 
जाना चाट |); महदार्मे भी ब्हुधा पाठमेद्‌ देखा जाता है जिसमे यह शद्ध सूप 
भी मिलता है ( हयलमें दो शब्द्‌ देखिए ) ओर माकडेय पन्ना ४९ मे मी हस्तलिपिर्यो 
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यद रूप देती है । जह दोण्णं, तिण्णं = जीणाम्‌ के अनुकरण पर वना ह, एसा दिखाई 
देता है कि समातिसूचक -ण्डं संज्ञा कै अनुकरण पर बने श्दोणं गौर सर्वनामकेसूप 
श्दोसं कै मेल से निकला दै । इससे सूचना मिलती है कि कभी कदवोष्णाम्‌ रूप भी रहा 
होगा । -- अधिकरण मे दोसं ओर दोसु सूपहै (चण्ड १, ३, पेज ३९मे), 
जेग्शौर० म भीये होते ह (कत्तिगे० ४०२, २५९) ओर सरीलिग मे भी जैसे, महा° 
मे दोखुं दोकन्दर्खखुं = योर्‌ दोऽकन्दस्योः दै (कूर ९५, १२); अपण्मे 
दु है ( देच० ४, ३४०, २)। 
१, ये उद्धरण, जब किं उनमें स्पष्ट रूपसे कों विद्ेषनोरन दिया गया 
हो तो, सव कारकं पर रगृ होते है । क्रमदीङ्वर ३, ८५ मे दोण््ि है ओर ३, 
८६ मे दोणी दिया गयादहै। इस ग्रन्थ मे वे नद्यं पाया जता । -- २. हेमच॑द्र 
४, १० पर पिशरु की टीका ; कमदीरवर ४, ४६ मे भी । -- ३. स्युडसं, ना०- 
गेन्विण्गो० १८९८, २ ओर उसके बाद्‌ । -- ४. पिर, कू°व्सा० ३१५, १४४। 
-- ५. पिश, कूण्त्साः० ३५, १४४ ओर उसके बाद्‌ । 

६ ४३७- दुवे = दधे सभी प्रा्रत बोल मे कर्ता- ओर कर्मकारक मे तथा 
तीनो दिगो काममेल्या जतादै : महान्मे यहस्पदै ( हाल ८४६ ; नपु सक- 
लिगि) ; अन्मागन्मे भी आया है ( आवार० १, ८, ४, ६ [कर्मकारक में] ; सूय 
२९३ [ कर्मकारक मे] ; ६२० ; ८५३ ; ९७२ ; उत्तर० २०० ; सम० २३८ ; कप्पर 
री.ए्च. (व. प्त.) ९४; उवास्तण्मेदुं देखिए); स्रीलिगमे भजा दुबे = भार्या 
द्रे ( उत्तर ६६० ) ; जेग्महा०्म दए विमिट्ता दै ( आवश्एसय° ८, ४९), 
दुचे विभी आयादै (एस २१,६); दुवे जणा देखा जाता है ( आवशएर्स° 
१९; १०) ; दुवे चोरसेणावदणो = दो चारसेनापती दै (एत्छ० १३, ४) ; अपर 
मे दुद्‌ चट्ता दै ( पिंगल० १, ३१९ ओर ४२) यद्यपि यह इन प्राकृत बोलो मे 
अर्थात्‌ मह्य ओर अपन्मे दोसरूप की तुलना मे, इससे अधिक काम में नदीं आता, 
किन्तु सोर० ओर माग० मे यही एकमात्र रूप है । इसकै अनुसार, सौ र्‌° पुहिग मे यही 
सूप आया है ( मृच्छ० २४, १५ } दकु० २४, १; ४२१, १; विक्र० २१, १९; 
माल्वि० १७, ८ ; १८ २२; ३०, १; माल्ती° ३५८, १ ; विद्ध ६६, १; 
मल्छिका० २२३ ५ ; २२७, १२ ; २५०, १; काटेय० २५, २०) ; खीलिगमें 
( विद्ध० ४४, ७); नपुंखकटिगि मे (मृच्छम ६१, १० ; माङ्वि० ५४, ७ ) ; 
नपुःसकर्टिग मे ( सृच्छ० १५२, १८ ; किक्रि० १०, ३); मागम मै यही रूपै 
( मृच्छ० ८१; १३; कर्मकारकं नपुसकटिग )। शौर० मे इससे एक करणकारक 
दुवि भी बनता है ( मृच्छ० ८५, १; ५१, २३; ३२७, ३; मुद्रा २३२, 
७)= श्द्धेभिः; सम्बन्धकारकका सूप दुवेणं भी निकल्यह। बोएटलिक की 
शकुन्तलया ३८१ ५ ; ४५) २३; ५३; १९ ॥ चिन्त कादमीरी संस्करण मे ण्ट 
दिखाई देता है ओर वंगला मे द्ण्णं ] ; मस्लिका० १०२, ६ ; काटेय० २९१, १; 
२३ ११); अधिकरण का सूप दुवे्ु भी वना है ( मद्ल्का° ३३५, १०) । -- 
पर्ल्वदानपत्र £; १४; २०; ३१ ;३९मे वेरब्द पाया जाताहै, महा० मे यह 
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कभी-कभी देखने मै आता है ( ह्याल ७५२ ), अग्माग० मे यह समास के आदिमे 
देखा जाता दै जैसे, बेडन्दिय जौर बेन्दिय = द्वीन्द्िय है ($ १६२) ओर बेदो 
णिय = द्विद्रोणिक दै (उवा्° § २३५) ; जे°्शौर० मे यह मिलता है ( कत्तिगे 
३९९, ३१० ; कर्मकारक ) ; यह अपण्मेमी पाया जाता दहै ( हेच ४३९; पिंगल 
१, ९ श्रीर्‌ १८ ) ; अपण मे इसका संक्षिप्तरूप वि भी चलता है ( पिंगल १, १५३ )। 
इसका नपु सकटिग विष्णि है (चण्ड० १, १० अ पेज ४१ ; टेच० ३, १२० : अप° 
मे : हेच ४,४१८,१ ; पिंगल १, ९५) । चण्ड ० १,३ पेज ३९ ; १,६ पेज ४० ; १,७ 
पेज ४०, हेच ० ३,११९ कै अनुसार वे की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चल्ती है : 
करण- बेहि, अपादान-- वेदितो, सम्बन्ध वेण्डं, ओर अधिशरण- वेषु तथा वेह । 
अप० म करणकारक विहि है ( टेच० ४, ३६७; ५); सम्बन्धकारक का विदं दयेत 
दै ८ हेच० ४, ३८२; ९ ) ओर्‌ अधिकरण मे वहि दै ( छेच ० ४) ३७०, ३ ) । संसृत 
द्ा-केस्थानमेद्यादै जो अन्य संख्याशब्दा के साथ आता, उदाहरणार्थ, अन्माग० 
मे बारस (= १२ ), वाचीखं (= २२ [ यह रूप अर्थात्‌ वावीस गुजराती भाषामें 
है । --अनु° ] ), बायादीखं (= ४२) ओर वावेत्तरि ( = ७२ ) । \ ४८४३ ओर 
उसके बाद की तुख्ना कीजिए । 

६ ४३८-- ३ का कर्ता- ओर कर्मकारक पुटिग ओर खीलिगि का रूप तओ 
= चयः है, नपुसकलिग मे तिष्णि = जीणि है, यह ण्ण सम्बन्धक्रारक कै रूप तिण्णं 
की नकल परहै। इस रूप चिना किसी प्रकारके भेद कै तीनों लिगोमे कामम अति 
ह । प्राकृत व्याकरणकाय ने ( वर० ६, ५६ ; देच ३, १२१ ; करम० ३, ८५ [ पाठ 
मे तिणि दै] ; मार्क० पन्ना ४९) इसका उच्टेख कहीं नीं किया है ओर्‌ केवर अ०- 
माग० मे मिलता दै: अभ्मागण० पुलिगि मे यह है(डाणंग० ११०; ११२; ११८; १९७; 
कप्प० मे तभो देखिए ; उवास म ति शब्द देखिए ; सूय ० २९३ ( कर्मकारक ) ओर 
बहुधा ) ; छन्द की मात्रार्णे ठीक करने कै लिए तड आयाणा = चीण्य आद्‌ानानि 
मे तओ के स्थान म तड रूप आवा है (सूय ° ६५) ; खीटिग म तञ परिसलाओ = 
तिखरः परिषदः है (टाणंग० १३८ ; जीवा० ९०५ ; ९१२ ; ९१४ ; ९१७) ; तओ 
कम्मभूमीओ = तिखः ; कर्म- कमैभूम्यः ( ठाणंग० १६५ ; ई १७६ की ठटना 
कीजिए ) ; तओ अन्तरणङ्ओ = तिखरो न्तनेद्यः ( टाणंग° १५८७ ) ; तसो उच्चा- 
रपाखवणभूमीओ आया दै ( कप्य० एस. (5 ) ३ ५५ ; कर्मकारक ) ; नपु सकलिग 
मे तओ खणाणि = जीणि स्थानानि ( ठाणंग० १४३ ) दै ओर साथ-साथ तओ 
राणां ( १५८ ) भी मिल्ता है ओर तओ ठाणा देखा जाता टै ( १६३ ओर १६५ ) 
तओ पाणागादं = ज्ीणि पानकानि है ( टाणंग० १६१ ओर १६२ ; कप्प० एस 
(ऽ ) २५ ) ; तओ वत्थादहि = जीणि वख्राणि है ओर तञ पायाद = जीणि 
पात्राणि है ( गणंग० १६२ ) | इसी ति तिण्णि मी सवर प्राकृत बोषियिों मे काम 
मे आताहैः महा° म तिण्णि रहा = तिखो रेखाः ओर तिण्णि ( महिलाओं ) मी 
मिलता दै ( हार २०६ ; ५८७ ) ; नपुंसकलिंग मे भी इसका व्यवहार है ( रावण० ९, 
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(सूव० ५७५ ) ; जामा तिन्नि = यामास यः दै ( आयार० १, ७ १३४) ; 
तिनि आलावगा = जय आखापकाः है ( सूय० ८१४ ओर ८१५ [ पाठ 
मे तिण्णि है]); इमे तिन्नि नामघेज्ञा = इमानि अणि नामधेयानि है 
( आयार० २, १५, १५) ; तिण्णि वि उवसम्गा = जयो प्य उपसर्गाः दै 
( उवास० ६ ११८ ) ; तिण्णि वणिया = जयो. वणिजा; दै ( उत्तर २३३); 
स्रीटिग मे एताओ तिन्नि पयडीञओ = एतास्‌ तिखः प्रकृतयः दै ( उत्तर 
९७० ) ; तिन्नि टेस्साओ = तिस्रो टेदयाः दै ( ठाणंग० २६); तिन्नि 
सागरोवमकोडाकोडीओ = तिखरः खागरोपमकोटाकोस्यः है (ठाणंग० १३२); 
नपु सकटिग के उदाहरण ( आयार० १; ८; ४, ५; पेज १२५; २६; सूय ° ७७८ ; 
सम० १५७ ; विवाह० ९० ; क्प्प० $ १३८ री. एच, (1...) ६१); 
जे०महा० स्रीटिग मे तिन्नि धूयाओं = तिखो दुहितरः (आवशपस्तै 
१२, १ ) ; तिन्नि भेसीओ = तिस्रो मेय; ओर तिन्नि वि गोसीसचन्दणमरओ 
देवयापरिग्गदहियाओ = तिस्रो `पि गोशीर्पचन्दनमय्यो देवतापरिगरुहीताः ह 
(आवश्यं ३४,७ ओर ८); नपु सक मे ताणि तिण्णि वि = तानि जीण्य्‌ अपि 
(एस ० ३७;१ १) 4 सशोर० पुलिग मेतिण्णि पुरिसा = जयः पुरुषाः, एदे तिण्णि 
वि = एर चयो" पि, पदे क्खु तिण्णि वि अंकार्संजोभा = पते खलु यो 
'ठंकार संयोगाः ओर तिष्णि राआणो = त्रयो राजानः दै ( सुद्रा० ३९, ३; ७२, 
१; १०८१९ ; २०४४ ) इमे तिण्णि सिअंगा = पते चयो म॒दज्ञाः, बालटतरूणो 
तिष्णि = वाखतरवस्‌ चयः (कर्पूर० ३, २; ६२, ३)दै; लखीलिगिमे तिण्णि 
आइवकीओ = तिख आङतयः ( शङु° १३२, ६) ; जेगशौर० नपुंसक्टिगमे भी 
यह रूप चट्ता है ( कत्तिगे° ४०२, ३६३ ) ; अपण्मं दो तिण्णि वि = द्धौ जयो 
*पि ओरःतिष्णि रेदादं = तिस्रो रेखाः मिरे ह ( पिगल १, ५ यर ५२ ) । करण- 
कारककारूप ती्िंदै ( वर० ६, ५५ ; चंड० १, ७ पेज ४० ; हेच० ३, ११८ ; 
क्रम० ३, ८४ ; माकं ° पन्ना ४९; गउड० २६५ ; कप्प० § २२७; नायाध० १०२६; 
उत्तर० ९८७ ), अग्माग० ओर जे०महा० मे इस रूप का सम्पादन तिहि किया गया 
टै ( सूय ० ९७ ; आयार ० २; १; २; १; ठाणंग० १ १४; ११६; ११७ ; सम० २३२; 
ओव० ६ १३६ ; एरत्स° ४९, २२), यहएेसासू्पदहै जो अवद्य ही छन्द की मातां 
टीक वेठनेके दि प्म ठीकटहै जेसा कि अपण म (हेच ४, ३४७ ) ; ६ ४३९ 
म चडि की वलना कीजिए । -- अपादानकारक तीर्दितो ह ( चंड० १, ३ पेज 
३९ ; ठेच ३१११८ ; माकं ° पन्ना ४९ ), क्रम०३, ८४ ओर मार्क ० पन्ना ४९ के अनु- 
सार तीसुंतो भी चरता है । -- सम्बन्धकारक के विषय मे वर० ६, ५९ ¦ चंड० १, 
६ पेज ४०; देच० ३, ११८ ओर १२३ तिण्टं ओर तिण्ड रूप ब्रताये गये है ओर 
इस नियम के अनुसार अश्माग० तथा जे०महा०मे तिण्ं रूप पाया जाता है (डाणंग० 
१२५ ; आयार० २, ७) २, १२; विवाह० ५३ ओर १४० ; कप्प ६ १९४ ; एत्सै° 
२८, २१ ) ; ख्रीटिग मे यही रूप चलता है, अ०माग० मे पसत्थटेखाण तिण्डं पि 
= प्रशस्तलेदयानां तिसृणाम्‌ अपि है (उत्तर० ९८६ ओर उसके बाद); जैगमहा° 
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म तिण्डं परिसखाण = तिसृणां परिषदाम्‌ है ( काल्का° २७५३१) । माकं० पत्ना 
३९ मे एक रूप तिष्णं = चरीणाम्‌ बताता है जिसके विषय मे एेसा आमास मिल्ता दै 
कि इसकी प्रतीक्षा शौर० ओर मागमे की जानी चाहिए (६४३६ ) । - अधिक्र- 
रण का रूप महा० मे तीसु है ( वर० ६, ५५; चंड १,३ पेज ३९; देच ३, ११८; 
रावण० ८, ५८ ) ओर तीं भी चलता दै (चंड० १, ३ पेज ३९ ) तथा प्रमे छदो 
की मात्रां ठीक करनेके लिए तिसु भी देखा जाता दै (हेच ३, १३५ ) । -- 
खमासों के आरम्भ मे सभी प्रत बोल मे ति- रूप आतादै, अन्मागग्मेते-भी 
आता है = जय~, तेदन्दिय ओर ते न्दिय = चीन्द्रिय ( ई १६२) ओर स संख्या 
शब्दो से पले यदी आता है जेठे, तेरह = ्रयोदरा, तेवीसं = जयोविराति, ते- 
तीसा = जयखिदात्‌ ओर तेआलीसा = जयश्चत्वारिद्त्‌ आदि-आदि (\१५२)। 
अभ्माग० मे तायत्तीसा सूप भी है (= ३३ : कप्य : ठाणंग० १२५ ) ओर ताव- 
न्तीखा भी आया है ( विवाह० २१८ ) तथा अग्माग० ओर जे०महा° मे ३३ देवता 
तायत्तीसगा, तावत्तीसया ओर तावत्तीसगा कटे जाते द = त्रयख्िदाकाः है 
(कप्प० ई १४ ; विवाह ० २१५ ; २१८ ; २२३ ; कालका० २७५) ३४ ) । ६ २५४ 
भी देखिए । 

३ ४८३९-- ७ कर्त पुरग है । चत्तारो = चत्वारः ( वर० ६, ५८ ; 
नचंड० १, ३ पेज ३९ ; हेच० ३, १२२ ; क्रम० ३,८७ ; माकं° पन्ना ५९ ; शोरण्मेंः 
उत्तररा० १२;,७ ) | सन व्याकरणक्रार बताते दँ कि कर्मकारक मे भी यदी रूप चलता 
है । इस मति कर्मकारक मे चडरो चतुरः रूप होगा ( चंड० १, ३ पेज ३९; 
देच ० ३, १२२; अन्माग० मे : उत्तर ७६८), अग्माग० में कर्ताकारक में भी इसका 
व्यवहार पद मे किया जाता है ( हेच ३, १२२ ; उत्तर० १०३३ ; विवाद० ८२ ) | 
हेच० ३, १७ म वताता दै कि चङ ओर चडउञओ जो चड- वर्ग से बने दे, कर्ता- 
कारक मे काममे लये जाते दह । शोर० मे प्रनोध० ६८, ७ मे कत्ताकारक स्रीलिगिका 
रूप सब संस्करणों मे चतस्सो सम्पादित किया गया दै, इसके सथान मे कमसेकम 
चदस्सो = चतखः लिला जाना चादिए । जैसा र्‌ जीर रेका दोता है (६ ४३६ 
ओर ४२८ ), ४ का नपु सकलिग का रूप भी चत्तारि = चत्वारि बनेगा ( वर० &, 
५८ ; चंड० १, ३ पेज ३९ ; देच ° ३,१२२ ; क्रम० ३,८७ ; माकं ० पन्ना ४९), यह 
रूप सभी लिगं के साथ काममे लया जाता है: पुग पर्लवदानपत्र मे चत्तारि 
पत्तिभागा = चत्वारः प्रतिभागाः है ( ६, १८ ) ओर अद्धिका चत्तारि = 
अ्थिकाश चत्वारः दै (६,३९) ; महा० मे चत्तारि पक्तरबहर्ला रूप मिता है 
( दारु ८१२ ) ; अण्माग° म चत्तारि आलावगा = चत्वार आलापकाः है 
(आयार० २, १, १, ११ ; सूय० ८१२) ; चत्तारि डाणा = चत्वारि स्थानानि है 
८ सूय ° ६८८) ; चत्तारि पुरिसजाया = चत्वारः-श्पुरुषजाता है (सूय० ६२६); 
इमे चत्तारि थेरा = इमे चत्वारः स्थविराः है (कप्प° री. एच. (¶. प्र. ) § 
५ ओर ११ ) ; चत्तारि दत्थी = चत्वासे हस्तिनः रै (ठाणंग० २३६) ; कर्मका- 
कारक मे चत्तारि अगणिओ = चतुरो `ग्नीन्‌ दै ( सूय° २७४ ) ; चत्तारि मासे 


६५२ साधारण बाते ओर भाषां पराकृत भाषा्जीं का व्याकरणं 


= चतुरे मासान्‌ ( आयार० १; ८, १, २) है ; चत्तारिमदहाखुमिणे = चतुरे 
महास्वप्नान्‌ ८ कप्प० इ ८७ ; नायाध० { ४९) है ; जेनमहा० मे महारायाणो 
चत्तारि = महाराजशशा चत्वारः दै ( एत्य ° ४, ३६ ) ; माग° मे चत्ताष्टे इमे 
मिल्ता है ( मृच्छ० १५८, ४); खीलिगिमे : अग्माग० म इमाभरो चत्तारि 
सखादाओ = इमाश्च चतसः शाखाः दै ( कप्प० टी. एच. (¶. 1. )३५) 
चत्तारि किरेयाओ = चतखः क्रियाः दै ( विवाह ४७) ओर चत्तारि 
अग्गमदहिसीओ = चतस्रो अ्रमहिष्यः ( ठाणंग० २२८ जर उसके बाद); 
कर्मकारक मे चत्तारि संघाडीओं = चतखः संघायीः ( आयार० २५, १; १) 
टे; चत्तारि भासा = चतस्रो भाषाः ( ठंगर २०३) दै; नपुसकरिग 
मे: अग्माग मे चत्तारि सखपमोसरणाणि = चः्वारि समवसरणानि दै 
( सूय ४४५ ) ; चत्तारि सयां = चत्वारि शतानि है ( सम० १५८ ) 
जेग्महा० मे चत्तारि अंगुखाणि मिलता है (एस ° ३७; २)। -- करणकारक 
मे अग्माग० मे सवत्र चउहि आता है ( हेच० ३, १७; त्रम ३१८८ ; माक ° 
पन्ना ४९ ; विवाह० ४३७ ; टाणंम० २०७ ; सम० १४ ; उवास० \ १८ आर २१ 
ञओव० ६ ५६ ) ; ख्रील्गिमे भी यदी रूप चरूता दै; चडि पडिमाहिं आया दै 
(आयार० २,२५३, १८ ; २,६१.४ ; २,८२ ) ; चडि किरियादि = चतसखभिः 
क्रियाभिः द ( विवाह° १२० ओर उसकै बाद्‌ ) ; चङाह उक्खाहं = चतसरभिर्‌ 
उखाभिः है ( आयार० २,२,२; १ ) ओर चउदहि हिर ण्णकोडीटि -पउन्ताि = 
चतखृभिर हिर ण्यकोरीभि -प्रयुक्ताभिः दै ( उवास० ३ १७) । ग मं चडि 
की प्रतीक्षा होनी चाहिए जो सिंहराजगणिन्‌ ने पन्ना १८ मं चङाहे, चडउहि ओर 
च उदि के साथ दियादै। देमचन्द्र ३,१७मे मी चडि कै साथ-साथ चडङहिसरूपदिया 
ह। § ४३८ मे तिहि की तुलना कीजिए । अपादान- चडर्दितो है (माकं ० पन्ना ४९) 
ओर चडसंतो भी चलता है (क्रम ३,८८ ; माकं ० पन्ना ४९; सिंहराज० पन्ना १८) 
कीं चङखुंतो भी देखा जाता दै (सिंहराज० पन्ना १८) । -- सम्बन्धक्रारक मे पस्टष- 
दानपत्र मे चुण्डं पाया जाता है (€, १८ ) › महा० , अन्माग० ओर जे०महाऽ्म 
उण्डं आया है (वर० ६,५९ ; चंड ० १,६ पेज ४० ; देच° ३,१२३ [ यदा चडण्ड 
भीटै] ; करमर ३, ८९ ; आयार० २,७,२ १२ ; कप्प० § १० ओर्‌ १४ ; विवाह° 
१४९ ओर ७८७; एर्सै° ९,१८ ), स्त्रीलिगिमे मी यदी रूप काम मेँ आता दै, पएयाणं 
(प्याखि) चण्डं पड़माणं = एतासां चतसृणां प्रतिमानम्‌ है ( आयार २ 
२,२, २१; २५, १,९;२, ६, १,७;२, ८, ६) ओर पोरिखीणं चउण्डं 
= पौरुपीणां चतखणाम्‌ दै ( उत्तर० ८९३ ) । दोण्णं ओर तिण्णं के अनुकरण पर 
शौर० ओर माग० म चदुण्णं की प्रतीक्षा करनी चादिए ओर एेसा आभास मिलता दै 
कि माकडेय इ स्प को पन्ना ४९ म बताता है । इसके उदाहस्ण लापता द । अधिक- 
रण मे अन्माग० ओर जैगमदा° मे चडसु रूप है (उत्तर० ७६९; विवाह ० ८२; एर्स° 
४१, ३५), चउसुं रूप भी चलता है (एत्व ° ४४,८), स्त्रीलिग मे भी यही रूप आता 
है, चडउखु विदिसाखु = चतसृषु विदिश्चु है ( उाणंय० २५९ ; जीवा० २२८ 
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विवाह० ९२५ ओर ९२७) ; चडश्ु वि गईैखु = चतखृष्व्‌ अपि गतिघु ( उत्तर 
९९६) | चसु रूपकी भी प्रतीक्षा होती है, इसका उस्टेख हेमचन्द्र ने ३, १७ मे 
किया दै ओर चउस्ु के साथ यहरूपमभीदिया है तथा सिहराजगणिन्‌ ने पन्ना १८ में 
चञसखुःचउखुं ओर चसु क साथ चङऊखु मी दिया है। - समास भे स्वरो से पले 
चर्‌ रूप आता है जहे, माग° मे चउरंसख = चतुरस्र (ठाणंग० २० ओर ४९३ ; 
उवास० { ७६), चडर॑गगुखि भी आया है (खाणंग० २७०), चडरिन्दिय भिता है 
(गणंग० २५ ; १२२; २७५ ; ३२२; सम० ४० ओर २२८ ; विवाग० ५० आदि- 
आदि ) ; महा० मे चडउरानन आया है ( गउड० ) ; अन्य संख्याशब्दो से पठे भी 
चडर्‌ आता है जेते, अग्माग० मे चडरभ्मिसीडं ( = ८४; कप्य °) । व्यं जनों से पहले 
आदिक सूप मँ चडर्‌ आता दै जो नियमित रूप से व्यंजनादि शब्द्‌ फ साथ धुलमिल 
जाता जेषे, महा° रूप चउद्धिसं = चतुदिंराम्‌ दै ( रावण० ), अग्मागम ओर 
जे०मदा० मे चउम्मुह = चतुमुख दै (ओव° ; एर्व ०) ; शौर० मे चदुस्सालअ = 
चतुःशाटक ( मृच्छ० ६, ६ ; १६, ११ [ पाठ मे चदुसाल दै]; ४५, २५), 
चतुस्खमुद्‌ = चतुःखमुद्र है (गच्छ ० ५५५१६ ; ७८१३ ; १४७,१७), आंरिक रूप 
से चड- कामम आता है जेषे, महा० मे चउजाम = चतुयाम ह (दाल ; रावण०), 
चउमुद = चतुसुंख ( गउड० ), अन्माग० मे चडपय = चतुष्पद्‌ ( आयार २, 
१; ११९ ); इसके साथ साथ चरप्पय भी है ( उत्तर १०७४ ; उवास° ), अप० 
म चउमुह रूप दै (स्च ४, ३३१; देसी-भासाः का प्राय बारह सौ वर्पं पहले गर्व 
करनेवाले, हिन्दी मे प्रात पहली रामायण के रचव्रिता सयु चउसमुह खथ भु कदे जाते ये, 
दूसरे रामायणक्ार पुष्कदंत ने इनक विषय मे लिला दै चउमुद चारि मुहाहि" जादि । 
--अनु° ] ), चडपञअ भी पाया जाता है (पिगल १, ११८), दाक्षि° मे चउसाअर 
है (पमे; मृच्छ० १०१, १२ ) = चतुःसखागर है। ६२३४० ओर उसकैबादकी 
तुलना कीजिए । अन्य संख्प्रा्ब्दों कै साथ लगाते समय दोनो रूपदिखाईदेतेहेः 
अभ्माग० मे चडदसखनचतुदशन्‌ दै (कप्य० ६ ७४), इसके साथ-साय पय मे चउदस 
कामम आता दै (कप्प० § ४६ आ) तथा संक्षि स्प चहख भी चल्ता है (कप्प° ; 
नायाधम), महा०मे चौदह रूप है, चोदसी भी मिलता दै, जैसा कि चोग्गुण ओर 
उसके साथ-साथ चडग्युण = चतुगुण दै । चोव्वार ओर साय साथचडव्वार = 
चलु्वीर टै, आदि-आदि (ई १६६ ओंर १४३ ओर उसके वाद) । अग्मागन्मे चो 
रूप देखने मे आदा है जो केवल समासो ओर संधयो से पदे दी नहीं आता किन्तु स्वतन्त्र 
रूपमे भी कामम आताहै( पिंगल १, ६५; श्दद् की तुलना कीजिए )। अपर 
मे नपुसकलिग का स्प चारि है (पिगर १, ६८ ; ८७ ; १०२) जो चत्वारि, श्चा 
त्वारि (३ ६५), श्चातारि ( ६ ८७ ), भ्चाआरि € १८६) रूप ग्रहण कर चारि 
बना है(\ १६५ )। यह समासो मे पहले पद के रूपमे भी कामम आताहैःचा- 
रिपाअ = चतुष्पाद्‌ ओर चारिदहा = चतुश्च (पिंगल १, १०२ ; १०५; ११८); 
जैसा कि चडरो अग्मागण० मे आता है, चडउरोपञ्िन्दिय = चतुष्पश्चेन्द्रिय 
( उत्तर० १०५९) । अ०माग° स्प चडउरासीडं ओर चोरासीदरं = चतुरशीति तथा 
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चउरासीदम = चतुरद्ीत मे चडर- वर्गं दिखाई देता है (कप्य ; सम० १३९- 
१४२ ) । चाडर के विषय मे \ ७८ देखिए 

६४४०-५ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चलती है : कर्ता- ओर 
कर्म- कारक-- अन्माग०, जे०महा० ओर शौर० म पञ्च है ( विवाह० १३८ ओर 
१४१; ठाणंग० ३६१ ; कप्प० ; उवास° ; एत्वै° ; सुद्रा० २०४, १ ) ; करण- 
अभ्माग०मे पञ्चहि दोता है ( उत्तरण ३७४ ; विवाह° १२० ओर उसके बाद ; 
ठाणंग० ३५३ ; नायाध० ; उवास° आदि-आदि ), अप० मे पञ्चहिं है (हेच० ४, 
४२२, १४) ; संव्र॑घ- अग्मागण० में पञ्चण्डं है (हेच० ३, १२३; आयार° 
२,७, २, १२; सम० १६ ), अपर मे पञ्चर्हे है ( देच ० ४,४२२, १४) ; अधि 
करण- जेमा ° मे पञ्चसु है ( एर्व ° भूमिका का पेज एकतालीस ), अन्माग० 
प्र मं पञ्चे भी आता है ( उत्तर० ७०४) । लस्सन ने अपने ग्रन्थ इन््टय्य्‌- 
स्सिओने प्राकृतिकाए के पेज ३१९ की नोटसंख्या मे उ्टेख क्रिया गया है कि रामतर्व॑- 
वागीश ने अपादानकारक के रूप पञ्चर्हितो, पञ्चतो भी दिये है, सम्बन्धकरारक 
मे पञ्चन्नं ओर अधिक्ररण मे पञ्चसं तथा अधिकरण स्रीलिग का एक सूप पञ्चासुं 
दिया, रिपिकेश ने पेज १२८ मे कर्ता स्रीटिगिका सूप पञ्चादियादै, करणम 
पञ्चाहि का भी उस्टेख किया है । समासो के पदटे पद कै रूप मे अधिकां मे पञ्च- 
आता है, अन्माग० ओर जे°मदहा° मे पञ्चा- भी भिरता है जो विरेपतः पञ्चाण- 
उदं (= ९५ ) मे पाया जाता है (ढाणंग० २६१; सम० १५० ओर्‌ १५१ ; काल्कार 
२६३, ११; १६ ओर १७ ; बहुत बरार अश्युद्ध सूप पञ्चणडयं आया दै) ; इसी 
भोति पण्चावण्णा मे भी आदिमे पञ्चा लगा हैः( = ५५ ; देच १, १७४; देशी° 
६, २७ ; त्रिवि० १, २, १०५ = वरे बाइ० २, २४५ ) । आ का स्पष्टीकरण ई ७० 
कै अनुसार होता है। अन्य संख्याशब्दों के साथ पञ्च सूपदिखाई देतादैनजो 
अभ्माग०, जे०महा° ओर अपम मे कामम ल्या जाताहै, इसका रूप कभी पण्ण 
(पन्न), पण ओर पणु भी दिखाई देता है ( { २७३ ) । 

$ ४४१-- दे षष्‌ का {२११ क अनुसार छदो जाता दै । इसकी रूपावली 
निम्नलिखित प्रकार चलती है : कर्ता- ओर कर्मकारक :- अण्मागन्मे दहै (कप्य 
६ १२२ ; विवाह ५४ ; सम० १५९ ओर १६३ ; उवास ०) ; करण- अण्माग० मे 
छि सूप है ( सूय ३८० ओर ८४४ ; सम० २३२ ; टाणंग० १९४ ; भग० १, 
४२५ ; नायाध० ८३३ ; उत्तर० ७६८ ओर ७७८ ) ; सम्बन्ध- अभ्माग० ओर जे°- 
श्षौर० ण्डं रूप टै ( देच० ३, १२३; आयार० २, १५; १६ ; विवाह° ८२ ; ८९; 
१२३ ; उत्तर० ७७६ ओर ९७९ ; जीवा० २७१ ; नायाघ० ८३२ ; ८३४ ; ८४४; 
कत्तिगे० ३९९, ३०९ ); षण्ड स्प भी पाया जाता है (देच ३,१२३ ); अधि- 
करण- छल है ( ठा्णंग० २७ ; उत्तर० ९८७ ) । प्ष्ठाधार शब्दों से पदटे कर्ता- 
कारक का प्राचीन रूप षटु वना रह गया है: अभ्माग० मे छप्‌ पि=षड्‌अपि 
है ( आयार० १, <; ४, ६; निसया० ८१ $ विवाह० ७९८ ; दस° ६३९, २; 
नायाध० ८२८; ८३०; ८३६; ८४५ ओर उसके बाद }, छच्‌ चेव आया दै (उत्तर० 
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१०६५ ), छच्‌ च मिल्ता है ( अणुओग० ३९९ ; जीवा ० ९१४ ; जीयक्र० ६१ ; 
विवाह० १२३७ ; कप° टी. एच. (1. प्र.) ३७) | खस्सन ने इन्ट्टय्य्‌- 
स्पिओने प्राङृतकाए पेज ३२० मे बताया है कि रामतर्कवागीशने कर्ताकारक का रूप 
छा ओर सख्रीटिग मे छ्ाओ दिया दै; करण-छणहि, लीलिग मे छि ओर छाहि 
है; अपादान- छञ्दितो दै [यदी पाठ पदा जाना चाहिए] ; सम्बन्ध अण्णं (इस 
स्थान मे छष्णं आया दै ) ; जधिकरण- छु ( छासु ) ओर छीसु है । समासो के 
पटले पद के रूपमे छ~- का प्रयोग ब्रहुत कम दिलाई देता ३, जैसे फि जे०महा० मे 
छखण्ड आया है ( एत्॑° १८, ८ ; यह वास्तव मे छष्डण्ड कै स्थान म अयुद्ध पाठ 
भेद है), अधिकाामेषट्‌-का ही प्रयोग भिलतादै जो स्वरो से पठे छडरूप 
धारण कर टेता है जसे, छक्खर = षडक्षर (= खन्ध : देशी० ३, २६), अण्माग० 
सड्‌ भी देखने मे आता दै जो सखडंगवी = पडंगचिद्‌ मे पाया जाता है ( विवाह° 
१४९ ; कप्प° ; ओव० ) अथवा छल्‌ आता है जसे, छट्टंसख = पडश्र ( ग्णंग० 
४९३ ; ९ २४० देखिए ), यह सूप व्यं जनों से परे आता है जि प्रक्रिया मे व्यजन नि- 
यभित रूप से आपस मे घुलमिल जाते है (३२७०), जपे कि महा० ओर शौर० मे 
छम्गुण ओर छग्ुणअ = षड्गुण ओर षड्गुणक दँ ( मुद्रा २३२, ९ ; अनर्घ 
६७, ११) ; अग्माग० मे छदिसि सूप भिल्ता है ( विवाह ० ९७ ओर उखे बाद; 
१४५ ) ; अश्माग० मे छन्भाय = षड़भाग ( उत्तर० १०३६ ; ओव० [ पाठ में 
छन्भाग दै ] ); मदहा० मे छण्प् ओर जै°महा० मे छष्पय रूप मिलते है ( चंड० 
३, ३; हेैच° १, २५५ ; २, ७७ ; गउड० ; हार ; कालक्रा० 9) अग्माग० में 
छत्तर = पड़तर (ठाणुंग० ४९५), महा ° ओर अप० मे छंसुह = पण्मुख दँ (भाम° 
२, ४१ ; चंड० २, ३ ओर १४ ; दैच० १, २५ ओर २६५ ; कपूर १, १० ; हेच° 
४) ३३१ ) ; महा० ओर जेगमहा० मे छंमास = षण्मास ( दाल ; एं° ) है; 
अन्मागण०्मे छंमासिय = पण्मासिक ८ आयार० २, १, २, १); मदा० ओर 
ओोर० मे छंमाखिअ = पण्मासखिक ( कगृंर० ४७,१० ; ८२, ८ ) ; शोर० म छच्च- 
रण सूप आया है ( बाट० ६६७ ) | इसी भोति यह रूप संख्याशब्द से पहले जोडा 
जाता दै: अग्माग० छब्टसीड है ( = ८६; सम० १४३; विवाह ० १९९); अग्माग०, 
जैणमहा० ओर अप० मे छष्वीसं आया है ( = २६ : उन्तर० १०९२ ; एत्सै०; पिंगल 
१, ६८) ; अग्माग० मे छत्तीक्ं ओर छन्ती सा रूप पाये जाते दै (= ३६ : कष्थ०; 
ओव ० ; उत्तर० १०४२ ); छष्पणं मी दै (= ५६ : ३ २७३); अग्मागण०् मे छण्ण- 
उष्टं दै (सम० १५१); जेगहा° छण्णवह आया है ( काल्का० तीन, ५१४, २४) | 
४०, ६० ओर ७० कै पहले अन्माग० मे छा- जोड़ा जाता दै, जिसमे आ {७० कै 
अनुसार आता है : छायाटीसं (= ४६ : कप्य), छावद्टि ( = ६६: सम० १२२), 
छावत्तरि (= ७६ : सम० १३३ ) रूप मिल्ते दँ । -- अप० मे छह = श्षष ( { 
२६३ ) जो छहवीस मे दिखाई देता है (= २६ : पिंगल १, ९५ [गौस्ददिमत्त के 
अनुसार छच्वीस दै ] ; ९७ [ गौस्ददिमत्त कै अनुसार चडव्वीस ] ) ओर छ मे 
आया दै (= ६; पिंगल १, ९६ ) । संस्छृत षोडशा से पूरा मिल्ता-जुल्ता प्राकृत 
रूप सोटस है ओर अप० ॐ सोढ्ठह ( { ४४३ ) 
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९४४२-७ की रूपावली निम्नट्खित प्रकार से चलती है : कत्ता ओर 
कर्मकारक- महा०, अ०्माग० ओर जै०महा० मै सत्त दै ( दाल र; रावण १५) 
२९; आयार० २, १, ११, २ ओर १०; ठाणंग० ४४५ ; एसँ° १४, ४) ; 
करण-~ अन्माग० मै सत्ति है ( गणंग० ४४६ ) ; सम्बन्ध अन्माग०, जै०- 
महा० ओर जै°स्लीर० मे सत्तण्डं दोता दै (देच० ३, १२३; आग्रार० २, २, 
११, ११; कप्प० ९ १४; विवाह० २६ ओर २२२; टाणंग० ४४५; कालका 

७५, ३३; क्तिगे० ३९९, ३०८ ), सत्तण्ड सूप भी ( निल्ता दै (देच० ३ 
१२३ ) ; अथिफ़रण- सत्तु है ( ठाणंग० ४४५ ; उत्तर० ९०४ ) । सन्धि ओर 
समास मे यह संख्यारम्द सत्त-, सत्ता- अर माग० मे शत्त बन जाता है ( मृच्छ 
७९, १३ ; प्रोध० ५१, ८ ) । ऊत्तवण्ण ओर छत्तिवण्ण = सक्तपणे क विप्य 
मे ६१०३ देखिए । -- ८ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चल्ता है: कर्ता 
ओर कर्मकारक -- अन्मागण० म अदभु ( ओव० ; कप्प ; उवास्त०), अद भी 
चलता दै (विवाह० ८२ ; पद्मे ; पाठम अटदटै; ९६७ भी देखिए) ; अपने 
अद्र स्प है ( पिंगल १, ९ ओर ८३ ) ओर अदू मी आयादै (१) ११६; 
[यड पद्मे आया ओर तुक मिलने कै किष करत्रिम रूप लगता दै । --अनु° |) ; 
करण- अग्माग० म अददि है ( उवास ई २७ ; विवाह ० ४४७ ; उन्तर० ७६८ ; 
उाणंग० ४७५) ; सम्बन्ध- अश०्माग° ओर जे०महा० मे अद्ुण्ठं रूप है (हेच ० ३,१२३; 
कप्य ६ १४ ; विवाह० ४१६ ओर ४४७ ; एस्ै° १२, २१ ), अद्धुण्ड भी चलता दै 
( हेच० ३, १२३ ) ; अधिकरण- अभ्माग० मे अद्भूखु आया दै (विवाह० ४१६ ओर 
४१७) । सन्धि ओर समाव मे अद्कू- दिखाई देता है : अग्माग० मे अद्भुविह = 
अषरविध है (उत्तर० ८९५) ; शोर० म अदट्ुपओं इ = अष्परकोष्ठ दै (च्छ ७२,२) 
ओर अद्भा- मी कामम आता दहै: अन्माग० ओर जे०महया° मे अद्भावय = अष्टापद 
है ( ओव० ; एतँ ° ) । अन्य संख्याशब्दा से पटे अद्ध सूप जुड्ता दै, अन्मागण् में 
अद्हत्तरिं आया द (= ७८ : सम० १३४ आर ६६५) ; जेमहा० मे अद्भुतीसं 
मिलता है (= ३८ ), अद्टुसङ्टी (= ६८ : एत्य ° मूमिकरा का पेज एकताली), इसके 
विपरीत निम्नलिखित संस्याशन्दो मे अद्धा आया है : अह्ारस ओर अपण रूप अद्भारह 
(= १८ : ९ ४४३) ; अर्माग० ओर जगदा ° रूप अद्भवीसं ( = २८), अद्धावण्णं 
(= ५८ ), अद्भाणउद्ं ( = ९८) (सम० ७८ ; ८९ ; ११७ ; १५२ ; १५३ ; एसं° 
भूमिका का पेज एकतालीस) तथा अनमाग° मे अद - भी जडता टै, अढयालीसं ( = 
४८ ; सम० १११ ); अभ्माग० मे अढयाल भी आया दै (सम० २१०), अढसद्ट 
है (= ६८ ; सम० १२६ ; पाठम बहुधा अड ञआयादहै)। इसी प्रकार अपर्मे 
अढादस रूप भी मिलता है (पिंगल १,१२७; [बौ व्टे-नसेन की विक्र० ५४९ मे पाठम 
यह रूप है, मौल्दरिमत्त ने अटाइस दिया है ] : १४४ [पाठ मे अडडस ह, गौल्ददिमत्त 
ने अद्भाईैसओ रूप दिवा दै जो पठ मे अटदस पाथभो दै] ), मढञआलिक्लमी 
मिख्ता है (पाठ मे अटतालीस दै; = ४८ : पिंगल १,९५); इनके साथ साथ अद्ादस 
भी है (= २८ : पिंगल १; ६४ ओर ८६) तथा अङ्सट्ा भी देखने मे आता है (= 
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६८ : पिंगल १,१०६ ) । ३ ६७ देखिए । -- ९ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से 
चलती है : कर्ता- मौर कर्मकारक- अण्माग० ओर जेऽमहा० मे नव है ( कप्प० ई 
१२८ ; एत्वै० ४, १४ ) ; करण- अनमाग० मे नवह होता है ( उत्तर० ९९८ ) ; 
सम्बन्ध- अ भम्राग० मे नवण्डं ( हेच° ३, १२३ ; आयार० २, १५) १६ ; ओव° ई 
१०४ ; कप्प० ; नायाध० ) ओर नवण्ड भी पाया जाता है देच ° ३,१२३) । सन्धि 
ओर समास के आदि मे णव- रूप आता है : णवणवाणण आया है (गउड० ४-२६), 
अन्य संख्याशब्दो से पहटे भी यदी रूप लगता है : अप० मे णवदह आया है (= 
१९ : पिंगल १,१११) ; अग्माग० मै णवणडद्रं मिल्ता है (= ९९ : सम० १५४) । 
-- १० मह्य० मे दख अथवा दह द्योता है ; अण्मागम जेमहा० ओर शौरण० मे 
दस, मागण तथा ठक्रीमे इसका स्पदृश्चद्यो जाताहै( ६२६), इसकी रूपावली 
निम्नलिखित प्रकार से चलती है : कर्ता- ओर कर्मकारक- महा०, अण्माग० ओर 
शौर० रूप दस ( करपर० १२,७ ; उवा० ; सम० १६२ ; १६५ ; १६६ ; प्रसन्न 
१९५ ) ; माग० मे दश्च कै स्थान मे दह (खटित° ५६६, ११) अशृ है ; कर्ण-- 
अभ्माग० ओर जै°महा० मे दसर्हिं रूप है (कप्प° ई २२७; एस ३२,१२), महा° 
मे दंसहि भी चलता दै ( रावण० ११,३१ ; १५,८१), माग० मे द्रोह दै ( मच्छ° 
२३२,१८); सम्बन्ध- अण्माग० ओर जे०महा० म दसण्डं ओंर दसण्ड रूप पाये जाते 
है (देच ० ३, १२३ ; उवास ° { २७५ ; ए्वै° २८ २२), मागण्मे दद्याणं है 
( मृच्छ० १३३, २० [ कुमाउनी मे यही रूप चल्ता है : दसान ; इस बोली मे अधि- 
काशे, शा बोला जाता दै, इखलिए गांवों मे द्श्लाण रूप चरता ३ । --अनु°])। 
अग्माग० म उवासखगदसाणं रूप पाया जाता है (उवास ० ६ २ ओर ९१)। इस संव॑ध- 
कारक में ख्रीलिगि का रूप दसा = द्या आया है। अधिकरण-~ महा० ओर अभ्माग० 
मे दससु है ( रावण० ४, ५८ ; उवास° पेज १६८, ७), चृभ्पै* मै तसु होता दै 
( देच ० ४) ३२६ ) । सन्धि ओर समास में महा० तथा अप मँ दस- ओर दह~ रूप 
लगते दै, अन्माग०, जेनमहा० ओर रोरण्मे दस- तथामागण्मे दरा-काममें 
आता दै ८६२६२ ) ; अपरम अन्य संल्याशब्दो के साय संयुक्त होने पर दह~ काममें 
म लाया जाता है: पक्दह (= ११ : पिंगल १, ११४ ), चारिदह ओर दहचारि 
(= १४; पिंगरू १, १०५ तथा ११० ), द्हपञ्च जर ददप (= १५ : पिंगल 
१, ४९ ; १०६ ; ११३ ), दृहसत्त (= १७ : पिंगल १, ७९ ; १२३) ओर णवदह 
रूप मिल्ते द (= १९ : पिंगल १, १११ ; [ पिंगल अर्थात्‌ प्राकृत पिंगलसूचाणि जैसा 
पिशरू ने माना है विशेष विद्रवस्त सामग्री नदीं उपस्थित करता, यह ग्रन्थ छन्द म होने कै 
कारणः, इसक्री अप० भाष्रा अनगिनत खान मे कृत्रिम बन गयी दै, संख्याशब्दों को ओर 
भी तोड़ा-मरोडा गया दै, उदाहरणार्थं २, ४२ मे बाराहा मत्ता जं कण्णा ती हो- 
तम्‌ को लीजिए । १२ कै लिए वाराह रूपक्रिसी प्राकृत मे नदीं मिल्ता। ३ के 
ल्द तीय भी दुर्लभ है ; दूसरा उदाहरण लीजिए अक्खरा जे छआ मे छ देखिए 
(२, ४६), खडावण्णवद्धो मे खडा का अर्थछदटै, २, १२७ मे ९६ को छण्णावेभा 
कदा गया दै, अप० मे यह छण्णवद्‌ टै, आदि-आदि । इसका कारण पिंगल के प्रंयका 
८ 
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पद्मे होना भी एक दै, दूसरा कारण यह है कि इसके उदाहरणा मे ठीक सम्पादन न 
होने से भाषा का कोई प्रमाणदण्ड नहीं मिलता, इसलिए पिशल ने § २९मेटठीकदही 
खा है 'वह ग्रन्थ बहुत कम काम का दै । --अनु° | )। 

§ ४४३-- ११.१८ तक के संख्यार्न्दो के सूप निम्नलिखित प्रकार कै होते 
है: १९ अग्माग० मं इसका रूप रक्वारस ओर इक्षारस हो जाता है ( विवाह° 
८२ ओर १६५ ; कप्य० ; उवास° ), महया० ओर अप० मे एञरह दै ( भाम 
२, ४८४; माकं० पन्ना १९; पिगल ५, ६६ ; १०९-११२) ओर पम्गारह भी 
भिल्ता है ( पिंगल १, ७७ ; ७८ ; १०५ ; १३४ ), गारहा्ई मी दै (२ १११ ) 
तथा एक्तादह भी मिलता दै (६ ४४२) ; चूण्पै° मे पकातस रूप दै (देच° 
५, ३२६ ) । --१२ का अश्माग, जे०महा० जौर जैण्लौर० मे वारस सूप टै [संयम्‌ 
की रामायण ( पडमरिड) मे ११ कै लिए इस वारसमै मिलता रूप पयारस 
मिलता है । --अनु०] (आयार० २,१५,२३ ओर २५ ; पण्णव° ५२ ; विवाह ० ८२; 
उत्तर० ६९१ ; उवा ; कप्प०; एत्य ०; कत्तिगे० ४०२, ३६९; ४०२, ३७१ [पाठ 
म वारस दै] ) ; सख्रीखिग में जेगमहा० मे वारी (तीर्थ० ६, ७) है ओर अण्माग° 
तथा जै"महा० मे दुबाटस ( { २४४ ) तथा महा० ओर अप० म वारह दै (भाम० 
२, ४४ ; मार्कं० पत्ना १९; पिंगल १, ४९; ६९ आदि आदि ) । --१३ अभ्मागण 
मे तेरख ( सूय० ६६९ ; उवास० ; कप्प० ), स्रीलिग मँ तेरसी ( यायार० २,१५, 
४; कष्प० ) है ; महा० ओर अप० मे तेरह है ( भाम २, ४४; माकं० पन्ना १९; 
पिगल १, ९; ११; ५८, ६६) । --१४ चो दह है (देच० १, १७६), अग्माग° 
ओर जे०मदा० रूप चोदस है ( उवास० ; कष्प०; ए्सं०१ ) तथा चउदस भी मि- 
ल्ता ह ( कप्प० ), छन्द की मात्रां ठीक करने के लिए चडदस कामम आताहै 
(कप्प० ६ ४६ जा), अप° म चउद्ह दै (पिंगल १,१३३ जर १३४), चाउद्ादया भी 
आया दै (२, ६५) ओर चारिदहा तथा दहचारि रूप मी चल्ते दँ (६ ४८२) । -- 
१५ अश्माग० ओर जे०महा० मे पण्णरस [ ष्ण-वाले रूप मराठी मे चस्ते द । -- 
अनु०] है (९ २७३), अप० मे पण्णरह होता है जैसा वर० ओर देच ० स्पष्टतया वताते 
है ( ६२७३), अप° मे दहपञ्च यर दहपञ्चादं ल्प भी अये द ({ ८५२) ।-- 
१६ अग्माग० ओंर जे०मदा° म सोव्टस है, अन्माग० मे सोढ्छसखय भी देखा जाता 
हे (जीवा० २२८), अप० मे सोढ्टह है (पिंगल १,१०३ ; १०४ ओर १०५), सोवा 
भी आया दै ( २, ६७ जर ९७ [ अप० ॐ सोढ्टह ओर सखोट्ा सूप सोलह ओर 
सोखा पदे जाने चाहिए, पिंगर के अ्न्थमे कै स्थानम सर्वत्र ठ्ठदिया गयाहै;ढ् 
ओर ख कै उचारण म कोई मेद नहीं रखा गया है | --अनु०]) | --१७ अन्माग° 
ओर जे०महा° मे सत्तरस है ( विवाह ० १९८ ; एत्य ° ), अप० मे दहसत्त दै ( $ 
४४२ ) । -- १८ अश्माग० ओर जै०महा० मे अद्कारस दै । यदी रूप पवदानपत्र 
६, दे४मे भी मिल्ता है, अप० मे अह्ारह चल्ता है ( पिगल १, ७९) । द्‌ कै खान 
मरक लिए २४५ देखिए ओरद्‌केखानमेंखके लिए २४४ देखिए] उपर्युक्तं 
संख्याशब्द की रूपावली ददन्‌ कै अनुसार चलती है ( ६ ४४२) अर्थात्‌ उदाहरणार्थ 


व्यंजन ई-संख्याराब्द ६५९ 


करणकारक म अप० मे फञरहहि होता है ( पिंगल १, ६६ [ पाठ म पएरहहि 
है]; १०९ ओर उसके बाद ; बौ -ल्टे-नसेन, विक्रमोर्वंशी पेज ५३८ मे पम्गारहदहि 
दिया गया है), अभ्माग० म बारसहिं मिलता है ( सूय ० ७९०; उत्तर० १०३४) ; 
अपण्मे वारहद्दि रूप है ( पिंगल १, ११३); अग्माग० मे चोदसदहिं भीदै 
(जीवा° २२८ ; ओव° ६ १६, पेज ३१,२१); अन्माग° मे पण्णरसदि भी आया है 
( जीवा० २२८ ) ; सम्बन्ध- अण्माग० मे दुवाटखण्डं भिटता है ( उवास° ) ; 
अ०्माग० मे चउदखण्डं भी है ( विवाह० ९५२ ), चोदसण्टं आया दै ( कप्प० ); 
पण्णरसण्डं है ( हेच ° ३ १२३ ) ; अग्माग० ओर जैगमहा° मे सोटसण्डं आया 
है ( विवाह २२२ ; एत्सै° २८, २०), अह्वरसण्डं है ( हेच० ३, १२३) ओर 
अद्ारसण्ड भी देखा जाता है ( ए्यै° ४२, २८ ) ; अधिकरण- पण्णरससु दै 
( आयार० पेज १२५) ३३ ; विवाह° ७३४ ) । 

१. ये उद्धरण, जहा -जहं दूसरे उद्धरण न दिये गये हौ, वह नीचे आयी हुई 
संख्पराओं के लिए भी उपयुक्त है । अधिकांश संख्याशब्द्‌ ११-१०० तक अ०- 
माग० द्वारा सग्रमाण उद्‌ष्टत किये जा सकते हे, विशेषतः सन्धि ओर समास मे, 
इसके वाद्‌ इनके उद्‌।हरण ओर प्रमाण जे०महा० तथा अप०्में प्राप्त है । जन्य 
भ्राङ्त बोखियों मे उद्हरणो का जभाव हे। 

६ ४४४-- १९ अग्माग० मे एमूणवीसतं = पकोनविराति दै ($ ४४५ की 
तट्ना कीजिए ; विवाह ११४३; नायाध० § १२), अप० म एमूणविसा दै (पिंगल 
२,२३८) ओर णवदृह भी पाया जाता है (६ ४४२) । इन सूपो के साथ-साथ अग्माग० 
ओर जे०महा० मे अउणवीसद ओर अउणवीसं रूप मिलते हैँ ( उत्तर० १०९१ ; 
एतं ° मूभिक्रा का पेज एकतालीस) । ये दोनों प्रकार के रूष अग्माग० ओर जेमहा° 
मे अन्य दशके (त्रिशत्‌) चत्वारिदित, पञ्चाशत = ३०,४०,५० आदि) कै साथ-साथमें 
चरते ह । इस नियम से : एभूणपन्नासदम (= उनपचास्वो ; सम० १५२३ ) ओर 
अडणापण्ण (= ४९ ; ओव० ई १६३ ; विवाह ० १५८) साथ-साथ चलते हे ; एगूण- 
सद (= ५९ ; सम० ११८) ओर अउणद्धं ई (कप्प० ई १३६; इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र 
दूसरा रूप भी देखिए ) ; पमूणखत्तरिं (= ६९ ; सखम० १२६ ) ओर अउणत्तरि 
दोनो चलते दै (कष्प° { १७८ [गुजसती ओगणीस्‌ ओर मारवाड़ी गुन्नीस (= १९), 
गुनतीसख = २९ आदि रूप इस एभगूण- से निकले द ओर उन्नीस, उनतीस आदि 
मे अउण- का उन्‌ आया है । --अनु° ] ) । इनक अतिरिक्त जनता अभ्माग० मं 
अउणतीसं, अउणत्तीसं भी बोलती थी (= २९ : उत्तर १०९३ ; एत्व ° भूमिका 
का पेज एकताटीस ), साथ ही अन्मागण एगूणासीद्रं ( = ७९ : सम० १३६ ) ओर 
पफमूणणउद्धं भी चल्ते ये ( = ८९ : सम० १४६ ) 1 ए० म्युलर' ओर लोयमानः के 
अनुसार अउण- ओर अडउ्णा- (६ ७० ) पकोन से निकले है, किन्तु यह मत 
अशुद्ध है तथा अडण = अगुण जैसा द्विगुण, जिगुण इत्यादि मे पाथा जाता है । 
महा० मे दुउण है ओर अन्माग०मं दुशुण रूप मिलते हैँ ( ६ ४३६), भग्मागण्मे 
अणंतगुण भी आया है ( विवाह ० १०३९ ) । प्राचीन हिन्दी रूप अगुनीस ओर 
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गुनीस (= १९ ) ओर गुजराती ओगणीस की तटना कीजिए जो = #अपगुण- 
विदाति है । 
9. बादत्रैगे, पेज १७ । --२. ओपपात्तिक सूत्र मे अडणापन्न देखिए । 

६ ४४५--१९-५८ तक के संख्याशब्दं अ०्माग० ओर जे०महा ० मे कत्तौकारकः 
नपुंसकलिंग मे शब्द कै अन्त मे -अं जोड़कर बनाते दै अथवा अंत -आ लगाकर 
सखत्रीलिगि बनाते है, अप० मे उ-अ ल्गाया जाता है तथा ५९-९९ तक्र कै संख्याशब्द 
नपुंसकलिग रूप मे अन्त मे -द्ं लगकर बनते दै अथवा अन्त मै द जोड़कर 
स्रीलिग बन जातेदै। शेष कारको मे स्रीटिग एकवचन की मति इनकी रूपावली 
चलती है ओर्‌ संस्करतकी भति गिने हुए पदा्थया तो सम्बन्धकारक बहुवचन 
मे होते दै अथवा साधारणतः संख्या के कारक मं दी बहुवचन मै आते है । --२० 
का रूप बीसद = विशाति भी दोता है ( कप्प० ; उवाख० ), कर्ता- वीस 
ओर दीसदं र ( एस्यै° भूमिका का पेज एकताली? ), अ०्माग० मै अउणवीसदं 
( = १९) आया है ओर वीसई भी ( = २० ), एकवीस टै ( = २१ ) ओर 
पणवीसई ( = २५ ) तथा सत्तवीसदई भी (= २७ : उत्तर० १०९१-१०९३ 
तक ), अप° मे चडवीसई मिलता है (= २४ : पिंगल १, ८७) । बीस सूप 
विशेष करफे २१-२८ तक भे जोड़ा जाता है ओर वीसम्‌ रूपमे भी मिलता दै 
( कप्प० ; एस्य॑° ) अथवा बीसा स्पे दिखाई देता दै (देच १, २८ ओर 
९२ ; एत्व ° ), अप° मे वीस रूप आता है ( पिंगल १, ९५ ; हेच ० ४, ४२३०४ ); 
इसके ठीक विपरीत तीखई = चिदात्‌ दै जो अग्मागण० मे पाया जाता है ( उत्तरण 
१०९३ ) ओर वीस = विदहति के साथ साथ जुड़ा हुआ आया है । इसके बाद्‌ अन्य 
संख्याश्ब्द आते द्यौ तो इस प्रकार बोटे जाते द : अग्माग° ओर जैगमहा ° म ैकवीसं, 
एगवीसा ओर इगवीसं ( = २१ : उत्तर० १०९२; विवाह० १९८ ; एस °), बावीसं 
[ गुजराती मे २२ को बावीस कहते दै । --अनु० ] ( = २२: उत्तर० १०७० ; 
१०९१ ओर १०९२ ; विवाह ° १९८ ; एस ०), अप० मे वादस दै (पिंगल १,६८); 
तेवीसं मिलता ह (= २३ : उत्तर० १०९२ ; सम० ६६ ; एत्वै° ), अप० मे तेदस 
है ( पिगल १, १५० ) ; चडवीसखं है (= २४ ; देच° ३, १३७ ; विवाह ० १८० ; 
उत्तर० १०९२ ; ठाणंग० २२ ), चडव्वीसं भी दै (विवाह० १९८ ; एर्सँ ०), अप° 
मे चउवीसह मिल्ता टै ( पिंगल १, ८७ [ व्रई कै संस्करण मे चउवीखद्‌ दै किन्तु 
गोल्ददिमत्त ने उक्त रूप टीक माना है] ), चोवीस भी जाया है (र, २९१ ) ओर 
चोविस भी पाया जाता ह ८२, २७९ [पट मे चोविख टै । --अनु° ] ) ; पण्ण- 
वीस, पणुवीसं ओर पणुवी- [पाट मे चोवीसा है । -- अनु °| साहि मे पणुवीसा 
भी मिल्ता है (= २५ : ई २७३ ), अप० मे पचीस सूप है ( पिंगल १, १२० ) ; 
छव्वीसं भिता दै ( = २६ : उत्तर० १०९२; एस ° ), अप० भ छहवीस ओर 
छव्चीस सूप मिलते दै (६ ४४१) ; अग्माग° मे सत्तवीसं रूप है (= २७ : उत्तर० 
१०९३) ओर सत्तावीसं भी आया है (विवाह० ८५ ओर उसके बाद) ; सन्तावीसा 
देखने मे आता है (हेच १, ४) ; अप० मे खत्ताईसा है (पिंगल १, ५१ ; ५२ ओर 
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५८ ) ; अद्कावीसं ओर अदटावीखा रूप हैँ ( विवाह० ८२ ), अप० मे अद्द्रस ओर 
अदादस रूप है (= २८ : ६ ४४२) ; उनतीस के प्राकृत सूप अडउणतीसं ओर 
अउणतीसखं रूप आये दै (= २९ : ६ ८४४ )। -- ३० का सूप तीसं दै (कप्प° ; 
नायाध° ; एतै ) ओर तीसा भी ( हेच० १, २८ ओर ९२ ), अप० मे तीसखा 
चर्त हे (पिंगल १,५१ जोर ६०), यद रप तीसक्खरा = चिदादक्छरा मे भी आया 
हे ८ १, ५२ ), तीसं भी है (१, ६१) । इसके बाद्‌ आनेवाठे संख्यारन्दौ के रूप जेसे 
कि सभी आगे आनेवाठे दशक के ह्येते है, ठीक २० कै वाद आनेवाले २१-२९ तक 
के सूपो की र्भौत्ि चल्ते दै । उनमें फैवल ध्वनिनियमो ॐ अनुसार आवद्यक परिवर्तन होते 
ह । इसके अनुसार : वत्ती (= ३२ : विवाह० ८२ ; एस °) होता है ओर बत्तीसा 
भी ( कष्प० ), अप० मे बत्तीस आया है (पिगल १,६२ ओर ६९), वत्तीस कै लिए 
महा० मे दोसोठ्टह = दविषोडशन्‌ मी बोल्य जाता है (कपूर° १००,८) ; तेतीस के 
तेत्ती त्तं ओंर तित्तीसं सूप दै (= ३३ : कष्य ° : विवाह ० १८१३२ ; ३९१ ; उत्तर० 
९०९ ; ९९४ ; १००१ ; १०७० ; १०९४ ; एत्सं ° ), अ°माग० मे तायत्तीसा भी 
मिलता ३, अण्माग० मै तावत्तीसग सरूप भी है ओर जेै०महा० मे तावत्तीखय 
( ६ ४३८ ) ; -३ = चो त्तीसं ( ओव० ; सम० १०० ) ; -३५ = पणत्तीसं है 
( विवाह° २०० ) ; -३६ = छत्तीसं ओर छन्तीखा है ( कप्प° ; ओव० ) ; -३८ = 
अद्त्तीसं (कप्प०) ओर अद्भतीसं भी चलता दै ( एस ) । -- ३९ = चत्ताखीसं 
है (कप्प० ; विवाह ० १९९ ; एल्छं °) ओर चत्ताटीसा भो आया दै (विवाद० ८२); 
चायाटीसं भी चता है (एत्य ०) जो संशित होकर जेगमहा० मे चटी बन जाता 
है ॐोर चारीससाहस्स = चत्वारिंशत्सादस्य मे आया टै (रस्ये १०, ३५) तथा 
अप० मे स्वतन्त्र रूप से चादटीख ट ( पिंगल १; १५२ ओर १५५) । यह एेसा सूपदै 
जो अन्माग०, जैगमहा० ओर अप० मे सर्वत्र देखा जाता है जत्र करि उसके अनन्तर 
अन्य संख्यारब्द आते हो जैसे, अप° मे इआटीसख ( = ४१ : पिंगल १,१२५) ; -४२ 
काअन्माग० ओरजेगमहदा० मे वायारीक्ं रूप है (तिवाह° १५८ ; कप्प० ; नायाध० ; 
ठाणंग० २६२ ; एस्ये° ) ; -४३ = तेआलीसा ( हेच० २; १७४ ) ; जेग्महा मे 
तेयाटीसखं रूप ह ( एस्यै° ) ; -७४ सूप चडआटीसं ओर चोयाखीखं है, चोया- 
दसा भी मिलता है (सम० १०८ ओर १०९; विवाह ° २१८; पण्णव०; उसके बाद); 
अप० मे चडउभटीस है ( पिगल १, ९० [. गोस्ददिमत्त प्‌ [पञ्चताटीसा ] ; ९७ ) 
ओर चोआटीसह है ८ पिंगल २, २३८ ) ; -५५ = अर्माग° पणयाटीसा 
(षण्णव ५५) ओर पणयाटीसं है (विवाह° १०९ ; ओव ०); अप० पचतालीखह 
(पिंगल १,९३ ओर ९५) पचआीसहि ˆ पदा जाना चादिर ; -४६ = छयायारीसं 
( कप्प० ) ;-७७ = अ०्माग सीयाटीसं (विवाह ° ६५३) ; -७८ = अ०माग० ओर 
जेगमहा° रूप अढयालीसं 2, अटञआलीस मिलता है ( ६ ४८४२ ), अग्मागण्में 
अद्रुचत्ताटीसं भी देखा जाता है (विवाह ° ३७२); -४७९ कै लिए माग ° मेर्फेकणपण्ण 
रूप है ( जीवा० ६२ ) | अन्मागण० प्य मे संक्षेप चादी (उवास० २७८७) ६) 
तथा अण्माग०, महा० मे चत्तासूप भी आया है (= ४० | --अनु° ] उवास 
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$ २७७, ६ ; एत्ं° ), अन्य संख्याशब्दा कै साथ संयुक्त होने पर इस प्रकारके रूप 
आते है जैसे, जे०महा० मे विचत्ता ( ए्वै° ) ओर अन्गग० इगयाख मे चाट 
रूपमे पाया.जाता है ( पाठ में इगुयाख दै; विवाह० १९९), जेगमहा०मे ४२ 
= बायाल (पस), उपन्मे वेआट दहै (पिंगल १, ९५) ; ४५ = अन्माग० 
मे पणयाल ( सम० १०९ ) ; पणयाटसयसस्वा ( = ४५००००० ; उत्तर० 
१०३४ ) ; -७८ = अगन्माग०्मे अदढयार्‌ ( सम० २१० ; पण्णव० ९९ [ पाठम 
अडयाख दै] ; विवाह० २९० [ पाठ मे भङयाट है ] ) । -- ५० = पण्णासं, 
पण्णासा ओर पञ्चा टै, ५१-५९ तक कै -वन वाटे संख्याशब्द -पण्णं ओर 
-वण्णं लगाकर बनाये जाते दै ( § २७३) । ये संक्षि सूप पञ्चारात्‌ , पञ्चात्‌ , 
पञ्चशत्‌ ओर पञ्चत्‌ से व्युखन्न दए दै (३ ८१ ओर १४८ )। 
. यह उद्धरण वृरे पाराग्राफ ओर इसके बाद्‌ आनेवारे पाराग्राफो के रिए 
खागू ह । याकोबी ने जो निष्कं निकारे ह वे आदिक रूप मे अप्रकादित मौकिक 


सामग्री की सहायतासे, इस कारण में सर्वत्र उनकी जौँच नहीं कर सक्ता । 
-- २. ६४४६ मे सयरी की तुना कीजिष्‌ । 

$ ४४६-- ६० =अण्माग० सद्भि ( सम० ११८ ओर ११९ ), सन्धि ओर 
समासमं सद्धजआतादैः सद्रुतन्त स्प मिल्ताटै ( विवादह० १४९; कप्प० 
ओव० ) ; जे°मदा० म सषि ओर सद्धी दै ( ष्यं ) ; शौर० मे छद्धि पाया जाता 
दै (कर्मकारक ; मृच्छ० ५४, १६ ), अधिक सम्भव यह टगता दै करि अधिक्रतर दस्त- 
लिपियों ओरच्छे संस्करणों क अनुसार यह्‌ स्प साष्ट पटा जाना चादिए ; अपण मे 
सट्टि दै ( पिंगल १, १५५ ; दूसरे शब्द्‌ से संयुक्त होने मे भी यही स्प ट्‌, १, ६१ )। 
अन्य संख्याशब्दा के साय संयुक्त होने मे -सद्टि, वदि ओर -अद्टं कै साथ बदलते 
रहता दै ( ९ २६५ ) : अभ्माग० तथा जे०महा° मे ५९ = पमुणसद्भं ओर अउणद्धि, 
दगसद्भ र पगु स्प मी द ; ६२ = बासद्ट ओर बावष्टं; ६३ = तेसद्टं ओर 
तेवट्टि है ; ६७ = चडउसद्टि ओर चोसद्टी (विवाह० ८२) तथा चउवद्भि- ; ६५ = 
पणस ओर पण्ण ध ( कप्प° ) ; ६६ = छावद्धं ; ६७ = सत्तसद्टं ओर ६८ = 
अढसद्टं ओर अद्धसद्धि- दै वव्र, मग० १,४२६ ; सम० ११८-१२६ ;एसै°) | 
--७० = अन्माग० ओर जे०महा० मे सत्तारिं ओर सत्तरि- दै, जे०महा० मे 
-सयरी ओर सयारे- भी द ( सम० १२७ ओर १२८ ; प्रबन्ध० २७९, १२; 
एत्सं° )। र कै विषय मई २४५ देखिए । अन्य संख्याशब्दौ के साथ संयुक्त होने पर 

कभी -सत्तरि, कभी -दत्तरि, कभी -वत्तरिं ओर कमी -अनत्तरि- सूप आता ह 
अश्माग० मं एमूणसत्तरि ओर अउणत्तारि सूप चलते हँ (= ६९ : ६ ४४८४) ; ७१= 
फक सत्तार (सम० ; पाठ म एकसत्तरि है) ; ७२ = वावत्तरि, जे०मदहा ° मे विस- 
न्तरि- भी है ; ७३ = तेवत्तरिं ओर ७४ = चोवत्तरि, जे०महा० म चउदत्तरि भी 
दे; ७५ = अन्माग० मे पञ्चहत्तरीप ( करणकारक ; कप्य ६ २), पन्नत्तरि मी 
भिता है ( यह रूप सम० मे तीन बार आया है ; इसी प्रय मे अन्यत्र पन्नत्तरि रूप 
भी है) ; जगमा मे पणसयरी दै ( प्रबन्ध २७९) १२ ) ; ७६ = छावत्तरिं है; 
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७9 = सत्तहत्तरि दै ओर ७८ = अद्ुद ततरि तथा जे०महा० म अद्भत्तरि- है (ववर, 
भग० १, ४२६ ; २, २४८ ; सम° १२६-१३५ ; एसे ° ) । अप० मे कहत्तरि 
मिलता है (= ७१ : पिंगल १, ९५ ; ९७ ; १०० ) ओर ाहत्तरि भी आया 
( = ७६ : पाठ मे छेहत्तरि है ; २,२३८ ) । -- ८० = अग्माग० मे असी है, 
जे०महा० मे असीई ओर असीद- (सम० १२७; विवाह ० ९४ ओर ९५; एस °) । 
अन्य संख्याशब्दा क साथ संयुक्त दने पर : अन्माग० मे एमूणासीं 2 ( = ५९) ; 
जे०महा० मे पेक्कासीर ; अ०्माग० मे वासी ; अणग्माग० मे तेखीद, करणकारक 
म तेयाखीण सूप मिलता है ( सम० ), जे०महा० म तेसीडई ; अण्माग० मे चडउश- 
सीदं, चोरारीदं ओर चोरासी ₹<प१ मिलते दै; जेगमहा० मे चडरासीद- ओर 
च्युखासीद्‌- पाये जते द ; अग्माग० म पञ्चासीई, छटास्यीई, सत्तासीदरं ओर 
अदासीं रूप द ( सम० १३६-१४५ ; कप्प० ; एत्वै०° ) | अप० मँ असि (= 
८० ) भी आया ह, वेआसी (= ८२ ) ओर अद्भाखि (= ८८ : पिगल १, ८१ ; 
९८ ; २, २३८ ) । --९० = अभ्माग० नदं ओर जे०महा० रूप नड है (सम 
१४७ ; एत्सँ° ) । अन्य संख्याशब्दो के साथ संयुक्त होने पर : अन्माग० मे एमूण- 
णडं ( = ८९ ) ओर पफेक्धाणडडं रूप आये द ( सम० ; पाठ मे पकाणडदं है), 
वा-~, ते~, च~, पञ्च- ओर छण्णउद्ं तथा छष्णउद रूप मिलते दै ( विवाह° 
८२ ), स्ताणउदं ओर अद्भाणउद्रं रूप भी पाये जाते दै ; जेमहा० मे बाण, 
तेणउई, पञ्चणडउई ओर पणणडई तथा छन्न उई सूप देखने म आते है ८ सम° 
१४६-१५३ ; एत्व° ) । अप° मे छण्णवई्‌ दै (= ९६ : पिंगल १, ९५ ) | 

३ ४४७ - १९-९९ तक के संख्याब्द की रूपावटी ओर रचना कै निम्न- 
लिखित उदाहरण पाये जाते द : अग्माग० मे: कर्ताकारक म तेवीसं तित्थकरा = 
जयोविशतिम्‌ तीथेकराः दै (सम० ६६ ) ; वायाटीमतं सुभिणा तीकं महा 
खुमिणा वावत्तरि सञ्वसखुभिणा = द्वाचत्वारिंशत्‌ स्वप्नास्‌ चिशन्‌ महा- 
स्वप्ना द्वासप्ततिः सवेख्घ्रा दै (विवाह ० ९५१ [ पाठ म वावित्तरि दै] ; नायाधर 
३ ४६ ; कप्प० ६ ७४ ) ; तायत्तीसखा खोगपाा = ्रयसिशद्‌ छोकपालाः दै 
(उाणंग० १२५) । -- कर्मकारक मे बीं वासाडं = विशति वचौणि है (उवास 
६ ८९ ; १२४ ; २६६ ) ; पण्णासं जोयणखहस्सदं = पञ्चारातं योजनसद- 
सराणि है ( टाणंग० २६६ ) , पञ्चाणडद्रं ( पाट मे पञ्चाणडयं है ) जोयण- 
सहस्सादं = पञ्चनवति योजनसहस्राणि दै ( ठाणंग० २६१ ) । -- करणें 
पञचदहत्तरीपए वासे ˆ" .्पेकवीसखाए तित्थयरेहि ˆ` तेवीसाए तिव्थयरेहिं = 
पञ्चसप्तव्या ववै ` -एकविरात्या तीर्थकरः." चयोविदात्या तीर्थकरः है ; 
तेत्तीसापए, सत्तावन्नाए दत्तिखदस्सेहिं = जयखिडाता, सक्षपञ्चाराता दन्ति- 
सहसः है ( निरया० ३ २४ ओर २६ ) । -- सम्बन्धकारक मे एणसि तीसाए 
महासुमिणांण = पतेषां चिरातो मदाखस्रानाम्‌ है ( विवाह ° ९५१ ; नायाघ० 
९ ४६ ; कप्प० ई ७४) ; बत्तीसाए -समसादस्सीणं चउरासीइए [यर्दौ यदी पदा 
जाना चादि ] सामाणियसादस्सीणं तायत्तीसाप् तायत्तीसगाणां चउद्ं रोग- 
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पारणं = द्वारतः -रतस!दस्रीणां चतुरशीत्याः सामानिकसाहस्रीणां 
्रयसखिरातस्‌ चयख्िद्यकानां चतुर्णां लोकपालानाम्‌ दै ( कप्प० १४; 
विवाह० २११ की तुलना कीजिए ) । -- अधिकरण मे तीसाफ निरयावाससयस- 
दस्सेखु = जरिशति निर्यावासदहातसहसरेचु है ( विवाद० ८३ ओर उसके बाद ) ; 
एगवीसापए खचकेखु वावीसाए परीसहे ( पय मे छन्द की मा्राएं टीक करने के 
लिए परीसदेसु के स्थान मे ) = एकविदहदाव्यां शवटेषु द्वाविशव्यां *परीसदेषु 
है ( उत्तरण ९०७ ) । -- जे०महा° मे पञ्चनडदई राणं ओर रायाणो आया दै 
( काट्का० २६३; ११ ओर १७ ) । इन संख्यारन्दौ की रूपावली बहुवचन मेँ बहुत 
कम चलती दै । चंड० १; ६ के अनुसार, २-१९ तक संख्याशब्दा की्त्तिद्ी (३ 
४२३६ ), सम्बन्धकारक अन्त मे -ण्डं टगा कर बनाया जाता दै: वीसण्टं, तीखण्टं 
आदि। अग्माग० मे तिन्नि तेवड्ादं पावादुयसयाद्ं = जीणि जयः पष्ानि 
प्रावादुकरातानि दै ( सू° ८७८ ); पशुवीसाहि य भावणा्हिं = पञ्चविंशत्या 
च भावनाभिः है ( आयार० पेज १३७, २५ ) ; पञ्च्हिं छत्तीसेहि अणगारस- 
एटि = पञ्चभिः पट्‌विदोर्‌ अनगार रातेः है ( कप्य० § १८२ ) ; जैगमहा० मे 
तिष्ट तेवह्णं नयरसयाणं = याणां चयःचष्ठानां नगर शतानाम्‌ है ( एर 
२८, २१ ) ; मद्य० मे च उसद्धिखुखु त्ति = चतुःषष्ठ्यां शक्तिषु दै (कपूर ७२, 
६ ) 1 यह रूपावली अप० मे साधारणतया काम मे आती है : पएञसेहि ओर वाई- 
सेदि रूप भिल्ते हँ ( पिंगल १, ५८ ओर ६९ ), छहवीसखड आया है ( पिंगल १, 
९७ ) ; खत्ताईसा पाया नाता है ( पिंगल १, ६० ) ; पच आटीसहि है ( पिंगर 
१, ९३ ओर ९५ ९ ४४५ देखिए ) ; पटत्तरिड ( कर्मकारकं ) ओर एटत्तरिर्ि रूप 
भी चलते है ( पिंगल १, ९५ ओर १०० ) ३ । ४८४८ की भी तुलना कीजिए । 

९ ८४८-- १०० महाऽ्मे सथ ( दाल ; रावण० ), अग्माग० ओरजै० 
महा० मे सखयसूपदै ( कष्प ; ओव० ; उवास ; एर्सै° ), शौर० मे सद्‌ चरता 
है ( मच्छ० ६, ६ ; १५१, २२ ; विक्र० ११,४), माग मेद्‌ भिल्ता है (मृच्छ 
१२,५ ; ११६,८ ; १२२,२० ; वेणी ° ३३,४ ) । इसकी रूपावली नपुंसकलिगि के रूप 
मेअ वं की भति की जाती दै । दोप शतक [दोसौ ; तीन सौ आदि । --अनु०] 
इख प्रका बनाये जाते द करि १०० के वहुवचन सूप से पटे इकाई रल दी जाती हैः 
अभ्माग° मे २०० = दो सयाद, ३०० = तिणि सयाद, ४०० = चत्तारि सयाद 
दै ( सम० १५७ ओर १५८ ), ५०० = पञ्च सया मिलता है ( कप्य ६ १४२) , 
६०० = ॐ सयाद, छ सया मी पाया जाता है ( सम० १५९ ) ओर छस्सया भी 
आया है ; अप० मे ४०० के लिए चरस आया है ( पिंगल १, ८१ ) । महा०मे 
सत्तसअ पक्ता नपुंसक दै (हाल) । --१००० कै लिट महा०, अरमाग०, जेमहा०, 
जैण्डोर० ओर शोर० मे सहस्स दै ( गउड० ; हाल ; रावण० ; कप्प° ; उवास° ; 
एरसं° ; पव० ३८०१ १२ ; मच्छ० ७२, २२; प्रमोघ० ४,४ौर५); मागणे 
शरश बन जाता है ( ललिति० ५६६, १० ; वेणी० ३३, ३; ३४, २१ ; ३५, ८) । 
इसकी रूपावली भी नपुंसकलिग के रूप मे अ~ वगं की भति चलती दै | अग्मागण्में 
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इसके यान मे दस सयाद भी बोला जाता था ( सम० २६२ ) अथवा दस सया 
भी कहते थे (कप्य { १६६ ), जषा कि ११०० क ष्टि फँक्तारस सयां चलता 
था ( सम० १६३ ) अथवा एक्रारस सया भी कहते थे ( कृष्प० \ १६६ ), १२०० 
कै लिए बारसख सया आताथा ओर १४०० फ लिए चडउदस सया चस्ताथा 
( कप्य ६ १६६ ) तथा १७२१ कै लिए सत्तरस पक्कंवीसे योजनसण भाया है 
(= १७२१ योजनः कर्मकारक; विवाह° १९८) । शेष संह खक ठीक शतकं की भोति 
बनाये जाते द: अण्मागण०्मे २००० = दा सहस्साह दै ( सम० १६३ ), कर्मकारक 
मे दुवे सदस्से सूप आया दै ( सूव० ९४० ) ; तिण्णि, चत्तारि, छ ओर दस 
खदस्सादं मिलता है ( सम० १६३-१६५ ) ; अडणष्ट सहस्सा (= ५९००० : 
कप्पर० { १३६ ) ; सैग्गदा० म पुत्ताणं सद्र सहस्सा देखा जाता है (= ६०००० 
सगर १, १३) ओर खद पि वृह सुयसहस्ता भी मिल्तादहै (७५७; १०५४ 
की तुलना कीजिए ; ११) ५), सम्बन्धकारकमे सद्ीए पुत्तसहस्साणं है (८, ५); 
एेसा वाक्यांश सादश्खी = साहस्री के साथ भी आया है जने, अग्मागण मे चोदस 
समणसाहस्सीओ, छनत्तीसं अल्िभसा्टस्सीओ, तिण्णि सयसाहस्खिओ 
आदि-आदि ( कप्य { १३४-१३७ ; ३ १६१ ओर उसकै बाद की तलना कीजिए ; 
विवाह० २८७ ) जब्र दतकौ ओर रद्खको का ईका के साथसंयोगदहोतादै तो 
इकाई आदिमे ल्गा दी जाती है ओर एक समास-खा बना दिया जाता दै : अद्सयं 
= १०८ है ( विवाह ० ८३१ ; कप्य° ; ओव° ); अद्टुखहस्सं = १००८ ( ओव ०) । 
दहादयां उनकफ़े बाद निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जाती है: तीसं च सदस्सादं 

ण्णिय अड णापण्णे जोयणसखष = ३०२४९ योजन दै (विवाह ° १५८) ; सत्त- 
रस एेक वीसे जोयणसषए = १४२१ योजन ; चत्तारि तीसे जोयणसपए = ४३० 
योजन ; दस वावीसे जःयणसखषए = १०२२ योजन ; चत्तारि चडउव्वीसे जोयण- 
सप = ४२४ योजन; सत्त तेवीसे ज० = ७२३ यो०; दस तिष्णि इगयाखे जो 
= १३४१ यो० है; द्ण्णि जोयणसदहस्सादं दाण्णि य छडसीप जो० = २२८६ 
यो० ( विवाह० १९८ ओर १९९ ) ; सीयाटीसं जौऽ यणसहस्सादं दोण्णि य 
वत्तीसुत्तरे जो० = ३२३२ यो° दै ( विवाह° १९८ ) ; बावण्णुत्तरं अढयाटी- 
ख॒त्तर, चत्ताटीखत्तर, अट्तीसुत्तरं, छत्तीखत्तरं, अट्ावीखुत्तरं जयणसय- 
सहस्सं = १०००५२९; १०००४८११ ०० ०४४१ ०००३८५१ ०००३६ ओर १०००२९२८ 
यो°है(जीवा० २४३ ) तथाच साथ मी आते जेते, छकोडिसंण पणवण्णं 
च कोडीओ = ६५५ कोटि ( विवाद० २०० ) | ऊर सर्वत्र कर्मकारक कै रूप 
द । १००००० पद्टवदानपत्रौ मे सतसहस्स ल्ल गया है (६, ११५७, ४२ 
ओर ४८ ), अन्माग० मे एमं सयसखहस्सं बोल जाता है ( सम० १६५ ) अथवा 
इसे पगा सयसाहर्सी भी कहते दै ( कप्प० ६ १३६ ) ; शओीर० रूप सुवण्ण- 
सदसाहस्सिओ = खुवर्ण॑रावस्तादस्िकः की तुलना कीजिए ( मृच्छ०. ५८ ४ ) ; 
अग्माग० ओर जैगमहा० मै लक्लं = लक्षम्‌ दै ( कप्य° ६ १८७ ; कक्कुक रिल- 
ठेख १२ ; एस्सँ° ), माग० में यह र्कं बन जाता है ८ टलित° ५६६, ११ )।- 

८४ 
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१०००००० = अ्माग° म दसं सयसखदहस्सादं दै ( सम० १६६ ), माग० मेँ दृ 
{ यह दा कै स्थान मे अशुद्ध रूप दै | दकादरं मिलता है ( रल्ति० ५६६, ११ ) | 
-- १००००००० = कोडी (= कोटिः ) ३ (सम० १६७ ; एत्सं ०) । इनसे भी ऊँचे 
संख्याशब्द अ°माग° मे कोडाकोङी, पटिओवमा, सागरोचमा, सागरोवमाको- 
डाक्ोडी आदि-आदि ह ( कप्य ; ओव ; उवास आदि-आदि ) | 
६ ४८४९ क्रमवाचके संख्यां, जिनके सख्रीचिगिके रूप कै अन्त मे जव्र अन्य 
नोटनदिया गयाह्योतव्र आ आता दै, निम्नलिखित द: पठम,पुदढम, पदुम, पुदुम 
(३ १५४ ओर २२१) । अभ्माग० मे पढमिस्छ रूप भी आता है (विवाद० १०८ ; 
१७७ ओर ३८० ) ओर पटमिस्टगरूप मी चते ह (नायाध० ६२४) प्रत्यय -इद्ट 
कै साथ (६ ५९५), अपरम पहि सूपटहै जो खरीटिग मे पटि्टी रूप धारण करता 
है ( क्रमण ५) ९९ ; प्रबन्ध ६२,५ ; १५७, ३ [पाट म पद्रटी है], जेता भारत की 
नवीन आर्यं-माषार्ओं मे है (बीम्,कम्यैरेटिव ग्रामर २,१४२; होएर्नटे, कभ्रेटिव ग्रामर 
६ ११८ ; ४०० ; ४०१ )। यह शब्द्‌ बीम्त कै अनुसार न तो #+डाथर से निकाला 
जासक्ताहै ओरनदी होरे कै मतानुसार अभ्मागण पटढमिर्छ ओर %पढदह् 
तक इसकी व्युत्पत्ति पर्हुचायी जा सकती है किन्तु यद अपने रूप से वताता है कि कभी 
पे इसका रूप प्रथि रहा होगा । -- २ का महा ° मे दुय, विदय, बीअ ओर 
विईज स्प होते दै ; जे०मदा० मे दद्य ओर अन्माग० तथा जै०महा० मे विद्य तथा 
यीय रूप होते; अपण्मे बी ; अन्माग° मे दच्च, दाच्च भी देते है; शौर 
ओर माग० मे दुदियरूपदै तथा पद्मे दुदीय भी पाया जातादै(६८२; ९१; 
१६५ ओर ३०० ) । -- ३ का महा० मे तद्भसरूप होतादै, अण्माग० ओर ञे०- 
महा० मे तदय ; शोर० म तदिय ओर अण्माग० मे तच्चरूपभी होता है; अप० मे 
तीअ ओर ख्रीर्गि का रूप तदज्ञी मिल्ता दै (६८२ ; ९१ ; १६५ ओर ३०० )। 
करमदीदवर ने २,३६ मे तिज्ञस्पभी दियादैजो अन्माग० अड्ादज्ञमे देखने मे 
आता है (३ ४५०) । --७का क्रमवाचक्र रूप महा०, अभाग, ज०महा० ओर अप° 
मे चउलत्थ है ( हेच ° १ १७१ ; २; ३३ ; हाल ; रावण० ; सूय ० ६०६ ; आयार° 
पेज १३२ ओर उसके वाद्‌ ; उवास° ; कप्य० ; एस ° ; कालका० ; पिंगल १, १०५ ), 
देमचन्द्र २, ३३ कै अनुसार चउ्ड्ु भीता; महान्मे चोत्थस्प भीहै( 
१६६ ; देच० १; १७१ ; हाल ) ; शौर० ओर मागण्मे चदुव्थ कामम आता 
(गृच्छ० ६९, २१ ओर २२ [इस नारक मे अन्यत्र अन्यस्पों की भी तुलना कीजिए]; 
माग०्स्प्‌ : १६९.७ ; पाठमें सर्वत्र चउत्थदहै) दाक्षि मे चडत्थ दै ( मृच्छ 
१००) ६ ), शोर० मे चदुद्धमी पाया जाता है ( शकु० ४४, ५ ) | मह्य ० ओर जै° 
महा० मे इसका ख्रीर्टिग का रूप चडउत्थी ओर चो स्थी मिर्ते ह ( देच० १, १७१ ; 
एते ° भूमिका का पेज बयालीस ), अभ्माग० मे चडत्था रूप है ( आयार० वेज 
१३२ ओर उसकै बाद )। अद्‌धुद् मे (=ई३ २: ६४५०) एक शुद्र = अतु 
(तुयं ओर तुरीय की तुलना कीनि) पाया जाता दै | -- ५ का समी प्राकृत बोध्यि 
म पञ्चम सूप बनता दै ( हाल ; कप्प० ; उवास ; प° ; शौर० सूप ; मृच्छ 
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७०, ५ ओर ६; दाक्षि° सूप : मृच्छ० १००,७ ; अपण म : पिंगल १,५९) । स्रीटिग 
के रूपके अन्तम -ई जेडाजाताहै, अग्माग० मे -आ आता है ( आयार० पेज 
१३२ ओर उसफे बाद) | --देकारूप समी प्राकृत बोर्ि्यो मे छट [| यह रूप कुमा- 
उनी बोली में वर्तमान है | --अनु° ] स्रीरिग के अन्तम -ई लगता है( वर० २, 
४१ ; देच० १, २६५ ; २, ७७ ; क्रम० २, ४६ ; हाल ; सूय० ६०६ ओर ६८६ ; 
विवाह० १६७ ; कप्प० ; उवास० ; ओव ० ; एर्व ; शौर० रूप : मृच्छ ० ७०, २२ 
ओर २३; शकु° ४०,९ ; दाक्षि० मे : मृच्छ० १००,७ ओर ८ ; अप० रूप : पिंगल 
१, ५० ), अन्मागण्मेसख्रीलिगमे दद्रा भी आता है (आयार०र्‌, १, ११, ९), 
इसका आधार इससे पदे आनेवाले संख्याशब्दो के रूप दै । माग० सूपसट्रु (१) जो 
प्रबन्धचन्द्रोदय के २८, १६ म मिलता है ओर इस ग्रन्थ के पूना संस्करण ३१, ४ मं 
आया है तथा जिसके स्थान में बंव्रह्या संस्करण ७३, १ मेसट्रु दिया गयादहै ओर 
मद्रास कै संस्करण ३६, १२३ मेकेवलकट्खछ्यादै, सुधार का छु पटा जाना चाहिए। 
इसका एक महा ० रूप शाकुन्तल १२०, ७ मे पञ्चन्भहिअ = पञ्चाभ्यधिक रूप 
दा व्यक्त किया गया है । -- ७ का क्रमवाचक सूप मदा० अभ्माग०, जेनमहा०, 
दोर० ओर अप० मे सत्तम है ( दयाल ; उवास० ; कप्य \ एसे ° ; मृच्छ ०७१, ११ 
ओर १२; पिंगल १,५९ ) । -- ८ का अग्माग०, जै०महा०, शौर० ओर दाक्षि० मे 
अद्भुम है ( विवाह० १६७ ; उवास० ; ओवर; कप्प० ; एत्य ; मृच्छ ० ७२, १ ; 
दाक्षि० मेः मृच्छ० १००, ६) | --९कारूप अन्माग० ओर जे०मदा० मनवम 
है ( उवास्० ; कप्प° ; पएत्वै° ), दाक्षि° मे णवम दै ( मच्छ० १००,८ ) । -- १० 
का मदा०, अश्मागर ओर जे°महा० मे दसम सूप दै ( रावणम ; विवाह १६७ ; 
उवास० ; ए्सै° ), अग्मागन्मे स्रीलिगिकासूप दस-भी दै (कपप )। ११- 
१९ तक अंको क क्रमवाचक रूप क्रमशः अपने-अपने गणनावाचक शब्दम पुटिगमें 
-म ओर ख्रीलिग मे -मी जोड़ने से बनते र । इनके उदादरण इस समय तक ॒कैवल 


अभ्माग० ओर जैगमहा० मे उपटन्ध दह । इस मति : ११कारूप अग्माग० मेरफेका- 
रसम टे ( सूय० ६९५ ; विवाद° १६७ ; उवास ; कप्प० ) । -- १२ अग्माग० 
ओर जैन्मदा० मे वारम सूपदहै (सूत्र ६९९ ; विवाह० १६७ ; एत्व॑° ), 
अण्माग०मे दुबारुसम स्प भी देखा जाता है (आयार० १; ८) ४७ ; सूय० ६९९ 
ओर ७५८ ) । -- १२ अन्माग० मँ तेरखम रूप बनता है (आयार० २, १५; १२; 
विवाद० १६७ ; सूय० ६९५ ; कप्प० ) । -- १४ का चडउद्सम रूप है ( सूय° 
७५८ ) ओर चइसम भी होता है ( विवाह १६७ ) । -- १५ का पन्नरसम है 
( विवाह० १६८ ) । -- १६ का क्रमवाचक सोट्टसम दोता है ( विवाद ° १६७ )। 
-- १८ अन्माग० मे अद्भारसम रूप बनाता है ( विवाद० १६७ ; नायाध० १४५० 
ओर १४५१ ) ओर अढारसम भी होता दै ( विवाद० १४२९ ; नायाध० १४०४ )। 
-- १९. का पमूणवीसम सूप है ( नायाध० ९ ११ ) ओर एमूणवीसदम भी दै 
( विवाह १६०६ ) । श्बोडसम के विषय मे (= १६ [ सोलदर्वोँ । --अनु०° ] ) 
६ २६५ देखिए । -- २० वीसदम अथवा वीस सूप होता है ; ३० का तीखदम 
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ओर तीसटै; ४० का चनत्ताटीसदम दै; ४९ का अडउणापन्न दै; ५५ का 
पन्नपन्नदम दै ( कप्य ) ; ७२ का वावत्तर स्प टै ; ८० का असीदम है ओर 
९७ का सत्तानउय दै । यदि एक रंख्पाशब्द के आगे दूरा अंक आताहोतो 
कभी दीर्घं ओर कभी हस्व सूप काम मे लाया जाताटै जेते, २२ जे०महा० मे 
तेवीखदम रै ( तीर्थ ४२); २७ का अग्माग० मे चडउवीसदम रूप मिलता 
ह ( विवाह° १६७ ) ओर चउवीख भी होदा है ( ठाणंगम ३१); <छका 
चउरासीदम मिल्ता टै, ८4 का पञ्चासीडम दै ( कप्य ) } वेर, भगवती १, 
४२६ की तुलना कीजिए । कति कौ रूपावली इस प्रकार से चलख्ती है : अभ्मागम, 
जे०महा० ओर अपन्मे कड्ूरूप आतादै ( विवाद २८९ ; ३०१ ; ५१६ ओर 
उसके बाद ; ४१६ ; ८५५ ; ८७८ ओर उसके वाद ; एस ° १७) २१ ; हेच० ४, 
३७६११ ; ४२०३ ) ; करणकारक मँ अग्मागण्मे कडि रूप है ( पण्णव० ६६२ ; 
विवाह० ७४ ओर ३३२ ) ; रम्बन्ध मे कडण्डं चलता है ( [ कुमाउनी मे करून सूप 
है। --अनु०] ; टेच° ३;,१९३ ) ; अपिकरण मे अनग्माग० ओर जैन्मदहा० मे कड्ूसु 
है ( पणव ५२१; ५३० ; विवाद० ७३६ ओर उसके वाद; १५३६ ; एत्सै° 
६६; १६ ) | 

६ ४५०-- दै को व्यक्त करने कै लिए अग्माग० मे अद्ध अथवा अ= अर्धं 
मिता है) जेता संसछृतमे होता है वैसादी प्राकृतमे डद, आदा भादि बनाने कै लिए 
पले अद्ध या अह रूप उसके ब्राद जो संख्या बतानी होती है उससे ऊचा गणना- 
अंक रखा जाता टै ( \ २९१) : अहाद्‌, अड + तिज्ञ, #तीज, तिज से व्युखन्न 
हेता ह = अ्धेठतीय ( ९ ८४९ ; = २१ ; सम० १५७ ; जीवा० २६८ ; २७० ; 


६६० ; ९१७ ; ९८२ ; नायाध० ३४७ ; प्ण ५१; ५५ ; ८१; ६११ ओर उसके 
बाद ; विवाह० १९९ ; २०२ ; ७३४ ; १७८६ ; नन्दी १९८ ओर २००; कप्प०) ; 
अदूधुद, अद्ध + #तूथं से बना दै = अर्ध॑चतु्थं (= ३९ ; कप्य ) ; अद्द्रम = 
अधौशम (= ७ ; आग्रार० २, १५, ६ [ य यही पाठ पदा जाना चाहिए ]; 
कप्प० ; ओव° ) ; अद्धनवम (= ८३ ; कप्य ) ; अद्धचछद्ेहि भिक्लासप्ि 
(= ५५० )› अड्दज्नाद्‌ं भिक्लासयादं ( = २५०), अडदुदराष्ं भिक्खासयादं 
(= ३५० ) ओर अद्धपञ्चमाई' भिक्लासयादं (= ५५० : सम० १५६-१५८) ; 
अद्धछ्ाद' जोयणा (= ५३ योजन ; जीवा० २३१ ) है ¡ इन विपरीत ११ अक 
दिवड्ढ दवारा व्यक्तं करिया जाता दै ( विवाह० १३७ ओर १११३ ; सम० १५७ ; 
जीवा० १४९ ; पण्णव्र° ६८५ ओर उस बाद; ६९२; ६९८ ) जो न तो = अध्यर्ध 
दैजओरन जेसा इफ र्यो का क्रम बताता दै = द्वितीय + अध है,, किन्तु = 
दिकाधै है (३२३०) इस भति दिवङ्दं -सयम्‌ स्प आया है (= १५० ; 
सम० १५७ ) । 
9. वेवर, भगवती 9, ३९८ ; ४०९ ; ४११; अरनँस्ट कूल, बात्हगे, पेज 
४१ । --र, चादृट्डसं के पाली कोश में यह शब्दं देखिष्‌ ; बीम्स, कंवैरेिव 
आमर + २३७ ओर उसके बद्‌ ; एु० म्युलर, वादत्ेगे, पेज-३४ । 
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1. 


९ ,५१- १९ > अग्माग० मै सडई' = खकृत्‌ है (६ १८१ ), जैनमहा° मे 
पक्कवारं = एकवारम्‌ टै ( काटका० २६६) २५ ; २७४, २१) ओर पकसि रूप 
भी पाया जाता है ( सगर ४, ४), यदह रूप हेच ० २, ६२ मे पक्सि ओर पकसिअं 
लिखा है ओर यह = एकदा के बताया है । शेष गुननेबाटी संख्याओं के साथ अ०- 
माग० मे खुत्तो = कृत्वः सूप ट्गता दै ( ६ २०६ ) : दुक्खुत्तो ओर दुक्खुत्तो = 
द्विङृत्वः ( गणंग० ३६४ ; मायार० २, १; १, ६ ) ; तिखुत्तो ओर तिक््खुत्तो 
= जिद्कत्वः ( ठा्णंग० ५; ११; १७ ; ४१; ६० ओर ३६४ ; आयार० २,१ 
£ ; २,१५, २०; अंत० ५; ११; १७ ; ४१ विवाह० १२; १५६; १६१ 
आदि-आदि ; उवास° ; कप्प° ) ; सत्तक्खुत्तो भोर सत्तखयुत्तो सूप भी भिल्ते 
ह ( नायाध० ९१० ; ९२५ ओर ९४१; जीव्रा ° २६० ओर ६२१ ), तिसत्तक्युत्तो 
= चिखक्तद्कत्वः टै ८ ओव° § १३६ ; विवाह ° २३० [ पाठ मे तिसत्तखखुत्तो 
ह]; ४११ ) ; अणेगसयसहस्सक्टटु तो = अनेकरातसहस्नङकत्वः टै ( विवाद 
१४५ जर १२८५ ) ; अणत्तखुत्तो भी मिल्ता दं ( जीवा० ३०८ ; विव्राह° १७७; 
४१४ ; ४१६ ; ४१८ ) ; एवह खुत्तो = #पएवतिकत्वः (कप्प० ) दै । मदार्म 
इस यब्द का रूप हृत्त टै : सअहुत्तं ओर सहस्सहुत्तं रुप पाये जाते है ( देच० २, 
१५८ ; ध्वन्यालोक ५२, ६) | ध्दोवारमेः क लिए अभ्माग० म दोच्चं ओर दुद्व 
रूप आये दै ( आयार० २, ६५, २१ ; विवाद० १६६ ; २३४ ओर २३५ ; ओव० 
९८५ ; उवास ०; कप्प०); तीन बार मः के टि तच्चं रूप चलता है (विवाद ० १६६; 
२३४ ओर २३५ ; उवास्त° ) | “प्रकारः बताने के लिए प्राकृत मे संस्कृत की भति 
काम लिया जाता दै, विदोषण मं -विह = -विधसे ओर क्रियाविरोषण में -दहा= 
-या से: अग्माग०में दुविह, तिविह, च उप्विह, पञ्चविद, ष्विह, स्तव, 
अद्रुविट, नवविह ओर दसवह रूप आये ट (उत्तर° ८८५-९०० ), दुवारसवि 
भी मिलता दै (जीवा ० ४४; विवाह ° १५९), सोढ्सविह देखने मे आता ट (उत्तर° 
९७१; ठणंम० ५९३ [ पाट म सोढ्टसविधा टै ] ), अद्भावीसविरह मी टै (उत्तर० 
८७७ ) ओर वत्तीक्ठइविह पाया जाता दै ( विवाद २३४ ) ; जेग्मदहा० मे तिविद 
भिल्ता है ( कत्तिगे० ४०२; ३६० ) आदि-आरि ; अन्माग० मे दुहा, पञ्चहा ओर 
द्खहा मिलते ह (उत्तर ६०४६ ; ८८९ ; ७०४), दुशटा, तिहा, चउहा, पञ्चा, 
छटा, सत्तटा, अद्रुहा, नवा, दसा, सखेदा, असंखेजहा ओर अर्णतदहा 
रूपभी पाये जाते दह ( विवाह ९९७-१०१२ ) | --अग्मागण० ओर जेनमदाग् मं 
पएगञओ दै ( विवाद्‌० २७७ ; २८२ ; ९५० ; आवन्एरत्व० ४६, २४), यह = 
पकतः के, बारबार काम मे आनेवाल्य स्प एगयञओ (विवाह ० १३७-१४१; १८७; 
५१० ; ५१३ ; ९७० ; ९८३ ; ९९६ ओर उसके बाद ; १४३० ओर १४३४) = 
र्पकतः है ; दुहो के विषयमे ६४३६ देखिए । -- जैसा कि संस्कृत मे चल्ता 
ह वैसे दी अन्माग०ः जेमहा० जर जैश्शौर० म दुग ( उाणंग० ५६८ ओर ५६९ 
एस ° ; कत्तिगे० ४०३, ३७१ ) ओर दुय मिलते हँ ( उत्तर० ९०३) जो = द्विक 
दै; अण्माग० ओर जैगमहा० मे तिय = चिक मी पाया जाता है ८ उत्तर ९०२ 
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एस्सै° ) ; छक = षटुक ( उत्तर० ९०४ ) आदि-आदि ; इसी प्रकार जेगमहा० मे 
सहस्सओ = सहसरा टै ( सगर ६, ५ ) ; शौर० मे अणेअसो तथा अन्माग° 
मे 'णगसो = अनेकशः द ( ; ५२५ ) । 


ई-क्रियाद्चब्द्‌ 


६ ४५२-- प्रात मे संज्ञाशब्द तो धिते ही दै किन्तु क्रियाशब्द इनसे भी अधिक 
यिसकर्‌ बहुत अधिक अपश्रष्ट हुए हँ । जेसा संशब्दो के विषयमे कदाजा चुका 
है ८९ ३५५ ), ध्वनिपरिवर्तन कै नियमो के कारण अ~ वगं की हवी धूम है जिसका फल 
यह है किं रूपावली की दूसरी सारणी अेक्नाकृेत कम अपवादं को छोड पठे कै अनु- 
करण पर दी बनी दै । इससे धातुओं के गण पुछ-पुष्ठाकर साफ हो गये हैँ । आत्मनेपद 
काभी प्राकृत बल्यं मे अंँरा-क्रिया ( 221116101€) कासूप दही अधिक मिलता 
है ; अन्यथा इसका कु प्रयोग महा ०, अन्माग०, जैगमहा० ओर जैश्क्लौर० मे पाया 
जाता टै किन्तु वह्‌ भी एकवचन ओर तृतीय ( अन्य ) पुरुषवाचक मै साधारण वतंमान- 
काल तक सीमिततदहै, दोर० मे पर्णतया ओर मागण मे प्रायः ्रिना अपवाद के आत्म- 
नेपद प्रथम ( उत्तम >) पुरुप सामान्य वर्तमान तक दी सीमित दहै । शौर० मै जो उदा- 
हरण पाये जते है वे व्याकरणसम्मत बोटी क उद्गार द ( ९ ४५७ ) । अनेक करिया- 
शब्द जिनकी रूपावली संस्कृत मे केवल आत्मनेपद म चलती है, प्राकृत मे उनमें परस्मै- 
पद के समाप्तिसूचक स्प मिल्ते दै, यदी बात अधिकरांशमे कर्तृवाच्यके विषयमेभी 
कही जा सकती दै । महा०, अन्माग०, जेनमहया० ओर शौर० म अभी तकं उपूर्णभूत 
का रूप आसि अथवा आसी = आसीत्‌ रह गया टै जो प्रथम, मध्यम ओर व्रृतीय 
पुर्ष एकवचन ओर तृतीय बहुवचन मे काम मे लया जाता है ; अण्माग० म इसके 
अतिरिक्त अव्ववी रूप भी चलता टै (६५१५ )। व्याकरण कफ नियमो ( ३ ५१६ ) 
ओर अ०्मागण० मे सबल ओर स्‌ -वाला भूत तथा आत्मनेपद के कु सूप बहुत काम 
मे लाये गये दै (३ ५१७ ), पूर्णभूत केवल अन्माग० मे दिखाई देता है ( ५१८ ) ; 
देतेवमद्‌भूत एकदम उड़ गया दहै । ये सव काल अंदक्नियाओं मे सायक क्रियां 
अल्‌ ओरभू जोड़कर बना लिय जाते दै [ यह परम्परा दिन्दीमे मी चली आयी 
ट, (म) खड़ा हुजा म खड़ा = स्थित जर हु = अभूत्‌ ; यँ पिशल का 
उदेदय प्राङृत ऋ इस शली से दै । --अनु°] अथवा कर्मवाच्य की अंशक्रिया से बनाये 
गये द । परस्मैपद, आत्मनेपद ओर कर्मवाच्य म सामान्य भविष्यत्‌ का सूपभी पाया 
जातादहैजोक्रिया के साधारण सूप ( [{111५८ ) से बने कृदन्त से बनाया 
जाता है| यदह कर्मवाच्यमेभी होताटै(३ ५८०); इदन्त का रूपभी मिल्तादै, 
परस्मैपद मे वर्तमानकाटिक अंशक्रिया ओर आत्मनेपदमे भी यह रूपटै तथा कर्म 
वाच्यम भी, कर्मवाच्य मं पूर्णभूतकालिक अंशक्रिया भी मिलती दै एवं करत्तन्यवाचक 
अंशक्रिया भी दै, साधारण वर्तमानकाल के नाना प्रकार ( 4००५ >), इच्छावाचक 
(प्रार्थनावाचक भी) ओर आज्ञावाचक सूप पाये जाते ह । नाना श्न्दो से निकाली 
गयी क्रियाओं के सूपो मे सस्रत की भोति प्रेरणा्थक; इच्छार्थक, घनतववर्धक ओर ब्रहु- 
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संख्यक अन्य स्प द । द्विवचन को जड दी उखाड़ दी गयी दै । समापनिसूचक् चिह, 
अप० को छोड़, अन्य सवर प्राकृत बोधि मे साधारणतः संस्कृत से मिलते-जुलते ही है । 
जरह जदो संस्कृत से भिन्नता आ गयी दै उसका उस्टेख आगे आनेवाटे ई म किया गया 
है । प्राङृत की एक मुख्य विशेषता यह है करि अन्य स्र काल से वर्तमानकाल के मूल- 
शरदो का महत्व बहुत अधिक बद्‌ गथाहै, इनसे नामधातु ( क्रियात्मक संज्ञा ) ओर 
कर्मवाच्य के रूप बनाये जा सक्ते ई । संज्ञा निकालने या बनानेके कामम भी इसका 
उपयोग दै | 


(अ) वनंमानश्ाट 
परस्मैपद का सामान्य सूप 


६ ४५३--इस रूपावली मे प्रथम गण ॒वटू- = वतं- की रूपावली का चित्र 
दिखाया गया दै | संस्कृत मे इसकी रूपावली कैवल आत्मनेपद मे चलती है : 


एकेवचन बहुवचन 
१ बटामि वहामो 
२ वस वदृ, जै०सोर०, शौर ०, माग० ओर 


३ वष्ट, जै°शोर०, शौर०, माग° ओर टक्ठी मे वह्घ, पै जौ चृन्पैर 
ठक्कीमे वह्दि सूपटै, चू०्पै० ओर वद्टथ, वहन्त 


प्म वदति 
अपण मे साधारण रूपावली इस प्रकार है: 
एकवचन्‌ बहुवचन 
१ व वदु 
२ वहसि ओर व्हि वटु 
२ वदद वदि 


६ ४५४--अपर को छोड प्राङत की अन्य सभी वोय्यि मे सामान्य समात्ि- 
सूचके रूप -आभमिके साथ.साथ व्याकरणकार ( वर० ७, २०; टेच° र, १५४ ; 
माक० पन्ना ५१; सिंहराज० पन्ना ८७) -अमि भी बताते दह ; जाणमि = जानामि; 
लिदमि = छिखामि ; समि = सहे, समि = हसामि टै । इसके उदादरण अप 
मे भी मिलते दै ; कड्ढमि = कषमि ( देच ४, ३८५ ); पावमि = भ्प्रापामि = 
घ्ाप्नोमि ; भाममि = श्चमामि ( विक्र० ७१, ७ ओर ८); भणमि = भणामि 
( पिगल १, १५३ ) है । यं स्वर द्वितीय ओर तृतीय पुरूपक रूप कै अनुसार दो 
गया हे । कुछ उदाहरण मे प्रथमपुूप ब्रहुवचन कै अनुसार ( ३ ४५५ ) अ स्थान 
मेड ञआ गयी दै: मदा० मे जाणिमि = जानामि ( हाल ९०२) ; अणुणिज्ञिमि 
= अनुनीये ( हाल ९२० ); अप० मे पुच्छिमि = पृच्छामि, करिमि = #करामि 
= करोमि ( विक्र° ६५) ३ ; ७१; ९) है । -म्हि ओर -म्मिमे समास दोनेवाले 
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रूप जो कभी-कभी हस्तलिपि्यो ओर छये संस्करणों मे मिलते ६ अगद हैर जेस, णिवे- 
देमि के स्थान मे ण्विदेम्हि ( नाग० २०, ३; २०, १० की वुलना कीजिए), 
पसादेमि कै स्थान म पादे णिहि आया दै ( नाग० ४४, ८ ) ओर गच्छामि क 
स्थान म गस्हि ओर गच्छि सूप आये दँ ( माल्वि० ५, ५४ व्रघम० २०, १७)। 
-- अप०्मे रूपके अन्तम अङं ल्गताहै: कडढडँ = कर्पामि दै (देवर ४, 
३८५ ), कर्ञड = क्रिये, यहा इसका अथ करिष्यामि है (हेच ० ४, ३८५, ४४५, 
३); जाणे = जाणामि है ( ल्व० ४ ३९१ ; ४३९, ४ [ जणं डुमाउनीं 
बोली मे जाँ हो गया दै ।--अनु°]); जोडजडं = विलोकये, देक्वडं = द्रश्षामि 
[कुमाउनीमे देखु' सूप टै जिनमे द्रक्लाभि का अर्थं नदित दै ।--अनु०] ; छ्िज्ञडं 
= क्लीये दै (देच ४, ३५६ ; ३५७) ४ ; ५२५) ; पावडं = प्राप्नेभि है [कुमाउनी 
स्पध ह । --अनु°]; पकावङं = #पकापयथामि = पचामि, जीवं = जीवामि, 
चज (पाठम तजड दै) व्यजामि है (पिगल १, १०्५अ ; २६४); 
पिवडं ( पाठ मे पियावड दै ) = श्विवापयायि = पायया दै [कुमाउनी सूप 
पियं है| -अनु° | ( प्रवेन्ध० ७०, ११ ओर १३ ) । अप० कै ध्वनिनियमेों कै 
अनुसार जाणडं रूप कैवल #जानकम्‌ से उपन्न हयो सकता है ( ; ३५२ ) । #+जान- 
कम्‌ के साथ व्याकरणक द्वारा दिये गये उन सूपीकौ ठुल्ना कौ जानी चादि 
जिनके भीतर अकू आता दै जरे, पचत{कि,जर्पतकि, स्वपितकि, पटत{कि, अद्धकि 
ओर पह क टै, इनके साथ ओफरेट ने कौयीतकि त्राण २७, १ से यामकि = यामि 
द निकाल हैः जो प्रथमपुरुष एकवचन का रूप है । यं यह बातत स्वीकार करनी 
होगी किं जेसे भविष्यतुकालमे (३५२०); मुरूपकाल-वाचकर रूपके समािसूचक 
चिह्न के स्थान मे सदायककाल वाचक समाप्निसूचक चिह्न आ गया है“ | 
१. माखविक्राग्निमिच्र, पेज ३१ मे बे र्रे नसेन की दीका ; हा ४१७ पर 
वेबर की दीका । -- २. व्छोख, वररुचि उण्ट हेमचन्द्रः, येज ४७ । उत्तरजा- 
यणसुत्त ७९० मे अण्मग ° रूप अणुल(संमि जो अनुशासामि = अनुरास्मि 
के स्थान मं आया दै, कठिनता से ह छुद्ध माना जा सक्ता है । -- ३. स्स 
डे०डौ०मोण्गे° ३४, १७५ जर उसके वाद्‌ । -- ४. होर, कंपैरेटिव भ्रामर 
६४९७ मे इस रूप म जस्वाचक़ का समः षिसूवफ़ चिद देखतः है । 

९ ५५५ द्ितीवपुर्व वतंमानक्राल मे अपम मे समातिसूचक चिह्न सिकं 
साथ-साथ -दि मी चलता दै ( ; २६४ ) : मरि = रसि = श्रियसे, ₹अहि = 
वैदिक सुवसि = रोदिष्व, हटि = लभसे, विसुरहि = खियसे जोर णीसरइ = 
निःसरसि दै (देच ० ४, ३६८ ; ३८३, १ ; ४२२; २ ४२९, ४) । माग० में स्वमा- 
वतः समातिसूचक चिह -शि दै : याशि, धावरि, पलाअक्चि, मलीदहिदि ओर 
गश्चदि रूष मिल्ते द (गच्छ० ९, २३ ओर २४; १०, ३) । -- तृतीय (= अन्य) 
पुरुष वर्तमानकार मे अण्मास० जर्‌ अपर के पय म -अड्‌ का -एु बन जाता है 
(६ १६६ ) ; शौर माग० ओर ठक मे समापिसूचक चहु -दि दै, पै ओर चू 
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पै० मे तिः महार) अभ्मागण० ओर जैरमहा० म वृद है किन्तु जैण्शौर० ओर 
शोर० मे वदि भिल्ता है (३ २८९ ) ; महान्मे वड्ढद्‌ = वधते है किन्तु सौर० 
मे वङ्ढदि आता दै (२९१) ; माग° मै चिलाञअदि = चिरायति है ( शकु» 
११५, ९); टकी मे वज्ञदि = जति है (मच्छ० ३०, १०) ; पै० मे पति ओर 
गच्छति रूप मिल्ते द ( ठैच० ४, ३१९ ) | -- अप० को छड सभी धराङ्ृत बोलें 
प्रथमपुरुष बहुवचन "वर्तमानकाल के रूपक अन्तमे -मो आता पज -मु तथा 
-म भी जोड़ा जातादै जो वर्तमानकाल का सायक चिह दै ( वर० ७, ५ ; हेच 
२ ९४४; १६७ ; क्रम ४७; माक्र° पन्ना ५१): हसामो, दसमु जर 
हसाम सूप दै । पर्ल्वदानपत्र ५, ७ कै वितराम खूप महाभव्रिष्यत्‌काल के रूप 
दच्छाम = द्रच्छामः( रावण० ३, ५० ) ओर म्ह =स्मः (६४९८) को छोढ्‌, 
-म अभी तकर कैव रूपातर दी प्रमागित्त हो सका दैः तथा यहसूपर गरक लिए ञ्चुदध 
नहीं दै । महा० मे छज्ञामो, वच्चामो ओर रमामो सूप पाये जाते है ( दाल २६७ ; 
५९० ; ८८८ ), कामेमो = कामयामः दै ( दाल ४१७ ), कर्मवाच्य मे मुसिज्ञामो 
= मुष्यामहे दै (दाल ३३५) ; अग्मागण्में वड्ढामो = वधौमहे है (कप्प० ६ १९ 
ओर १०६), जीवामो आया है (नायाध० ई १३७), आचिद्धामो = आतिष्टामः है 
( सूय° ७३४ ), इच्छामु सपमी देखा जाता दै ( उत्तर० ३७६ ), उवणेमो = 
उपनयामः ओर आदारेमो = आहारयामः द ( सूय° ७३४ ), अच्चेमु ओर इस 
साथ साथ अच्चिमो = अचंयामः ओर अचीमः है (उत्तर० ३६८ ओर २६९), भवि- 
प्यत्‌काल मे दाहासु = दास्यामः है ( उत्तर ३५५ ओर ३५८ ), मूतकालमे भी 
बच्छामु = अवार्स्म ( उत्तर० ४१०) हे ; जे०मदहा० म ताङ्ेमो = ताडयामः 
( दार० ४९७) १), पेच्छामो = पेक्ामहे ( आवर्ए्य° ३३, १५) ओर 
चञ्चामो = बजामः ( कालका० २६३, १६ ; २७२, १८ ) टै, पज्ञोसवेमो रूप भी 
मिलता है ( काल्का° २७१, ७) ; शौर० मँ पविसामो = प्रविशामः ( शङु° ९२, 
१ )› जाणामो = जानीमः ( ६ ५१० ) सुमरामो = स्मरामः ( माल्ती° ११३, 
९ ), उवचरामो = उपचरामः (माट्ती० २३२,२ ; पटे ठुवराम है ; इस अन्थ 
मेदी पाये जानेवाटे दूरे ओर १८६६ कै कलकतिया संस्करण के पेज ९९, १७ छये 
रूप करौ तुरना कीजिए ), वङ्ढामो = वधीमहे ( मरस्लका० १५३, १० ; महावीर 
१७ ११ [ य्दा यही पाठ पटा जाना चादिए; वंबहया संस्करण ३८, ३ की तुलना 
कीजिए | ), चिन्तेमो = चिन्तयामः ( मदहावीर० १३४, ११ ), बन्दामो = बन्दा- 
महे ओर उवहरामो = उपदरामः दै ( पार्वती २७, १२ ; २९, १३) ; दाक्षि° 
मे वोह्छामो रूप मिलता है ( मच्छ० १०५, १६ ) | शाब्द के अन्तमं म्ह ल्ग कर 
रननेवालासूपजो कभी-कभी पाठम पाया जाता है जैसे, चिद्धम्ह ( रतना० ३१ ४ 
१ )› विण्णवे म्ह, संषादे म, पारे “म्ह ओर करे “म्ह ( शकुः० २७,७ ; ५२५; 
७६, १० ; ८०; ५ ) अशुद्ध है । यह आज्ञावाचक क्रिया से सम्बन्ध रखता है ( ई 
४७० ) । महा० ओर जैग्महा० मे तथा अग्माग० के प्र ये ध्वनिवल्युक्त अक्षर कै 
पश्चात्‌ आनेवाले वर्णम आ बहूधा इ दहोगयाहै। फल यह हुआ रि समापिसूचक 
८५ 


६५७४ साधारण बाते ओर भाषा प्राङ्त भाषार्ओ का व्याकरण 


विह इमो बन गया है ( \ १०८) : महा० मे जम्पिमो = जस्पामः (दाल ६५१); 
महा० ओर जे०महा० मे णमिमो = नमामः ( गउड० २५ ओर ९६९ ; काल्का० 
२७७, ३० ) ; महा० ओर जे०महा० मे भणिपो = मणामः ( हेच० ३, १५५ ; 
हार ; प्रबन्ध० १००,८ ; कालका ° २६६,१४ ), इसके साथ साथ भणामो भी चलता 
दै ( दयार ) ; महा० ओर अन्मागण० मे वन्दिमो = वन्दामहे ( दयाल ६५९ ; नन्दी° 
८१ ) रै ; पचिमो = पचामः है ( माकं० पन्ना ५१); महा० मे सविमो = रपामः 
है ( गउड० २४० ); महा° मे सिमो = सहामहे दै, जो रुप विखहिमो मे मिलता 
दै ( दयाल ३७६ ) ओर हसिमो = हसामः है ( भाम ७) ३६१ ) । इसी प्रकार मश० 
म गमिमो = शर्गमामः दै ( दाल ८९२ ), जाणिमो, ण आणिमी = #जीनामः, 
न भ्जानामः ( दाल ), भरिमो = श्मरामः ओर संभरिमो भी मिटता है (= 
अपने को स्मरण दिल्यनाः; हाल मे स्मर्‌ शब्द देखिए; गउड० २१९ ), आलक्विमो 
= आटक्लामहे दै (गउड० १८८) तथा इनका उदादरपर पकड़ कर : पुच्छिमो = 
पृच्छामः ( दा ४५२ ), लिदिमो = छिखीमः ( दयार २४४ ) ओर खुणिमो = 
श्रणीमः है ( हा ५१८ ; बाल० १०१, ५ मे यह शौर० म आया है जो अचु है )। 
व्याकरणकार ( वर० ७, ४ ओर ३१; देच० ३, १५५ ; मारव ° पन्ना ५१ ; चिह- 
राज° पन्ना ४७ ) एेसे रूप भी बताते ह जिनके अन्त से मु, -र्भम, इमु, इम- 
लगते है : पयु, पठभ, पचिसु, भणमु, मणम, भणिमु, मणिम, सहसु, सहम, 
सदहिमु, सिम, दसमु, हस्म, दसिमु ओर सिम । -- अपरम साधारण 
समापिसूचक चिह ह दै : लुं = खमामहे, चडाुँ = आरोदामः जर मरां 
= ्रियामहे दै ( देच० ४ ३८६ ; ४३९ , १ ) । यही समाभिसचक चिह अ~ वं 
के संज्ञाशब्द कै अपादानकारक बहुवचन कै अन्त मे भी लगता है, इस स्थिति मे इसकी 
व्युदपत्ति भ्याम्‌ तक जाती है ( { ३६९ ) । इस क्रिया कै मृल का रूप पणं अन्धकार 
मे दैः । इन सूपं क साथ छिस भी पाया जाता है ( हेच ४, ३८६ ) | 
9. विज्ञेयः शोर० भे जेसे प्रबोधचन्द्रोदय ६८, < मे वहम रूपहै, 
जिसके स्थान मे पूना के संस्करण पेज ६९ अ वसंम छपा गया दहै, मद्रास के 
संस्करण पेज ८४, १५ मे वसम्ह आया है ओर बंबदया संस्करण १३७, ७ मे 
अहिवट्हयो पाया जात। हे । हमे इसक्रा संश्लोधन कर के वद्यामो अथवा वसामो 
पदना चाहिए, विरम = विरचयामः दै, जो बोषएुरिक द्वारा सम्पादित शकु- 
न्तखा ४९, १७ ; तुवसयाम मारतीमाघव २३२, २ आदि-जदि । -- २. अपने 
अन्ध कंपैरेटिव भ्रामर ९ ४९७, पेज ३३५ मे होएनं छे का स्पष्टीकरण असम्भव हे । 
३ ४५६-- महा ०, अन्माग० ओर जे°महा० मे द्वितीय (= प्रचलित मध्यम ) 
पुरूप बहुवचन क अन्त मे समातिसूचक चह छ लगता है, शोर०, माग० ओर आव० 
म -घ, अप० मे -हु अथवा -ह आता ह : रमह, पढ, हसह ( वर० ७, ४ ); 
हस, वेवह ( हेच० २, १९३ ) ; पच, संक ( क्रम० ४, ६ ) ; होड (माक° 
पन्ना ५१) सूय मिलते हं ; महा०मे ण आणह = न जानीथ ओर दे च्छिद = द्रक्ष्यथ 
( रावण० ३, १३ ओर २३) दै, तरह (= ठम कर्‌ सकते : हाल ८९७) ; जै०महा० 
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म जाणह आया है ( कालका० २७३, ४४ ), कुप्प = कुप्यथ दै ओर पयच्छह 
भी पाया जाता है ( एस्वं० १०, २० ; १५; ३६ 2) ; अण्माग मे आडक्वह, भासदह 
ओर पन्नवेद रूप मिलते द (आयार० १, ४, २, ४); भुञ्चह आया दै ( सूय ° १९४) 
वयह = वदथ है ( कम्य० ; ओव० ; उवास° ; नाया ), आढाह, परियाणह, 
अधायह, उवणिमन्तेह सूप भी पाये जाते द ( नायाघ° इ ८३); शीर० मे पेक्खध 
= वरक्षध्वे (मृच्छ ४०,२५ ; शकु° १४,८) ओर णेध = नयथ है ( मच्छ ० १६१ 
९)९; माग० मे पेस्कध देखा जाता है ( मृच्छ ० १५७११३२ ; १५८; २ ; १६२,६ ); 
पत्तिआअध = प्रत्ययध्वे ( मृच्छ° १६५, ९ ) ; आव० मे अच्छध सूपञयादै 
८ मृच्छ ० ९९,१६ ) ; अप० म पुच्छ ओर पुच्छ रूप मिले हैँ (देच ४२६४ ; 
४२२, ९) ; इच्छु ओर इच्छ भी पाये जाते है ( हेच ४, ३८४ ) तथा 
पञम्पह = प्रजस्पथ है ( हेच ० ४, ४२२; ९ ) | बहुत सम्भव यह्‌ है कि सर्वत्र -हु 
परा जाना चादिए । समातिसूचक चिह -दत्था के विषय मे § ५१७ देखिए । -- 
सभी प्राकृत बोलियों में तृतीयपुखुप ब्रहुवचन कै अन्त मे -न्ति लगाया जाता है । महा० 
म मुअन्ति = श्सुचन्ति, अन्ति = ख्दन्ति ओर हो न्ति = भवन्ति हैँ ( हाल 
१४७ ) ; जै"महा० मे भवन्ति स्प मिलता है ओर दे ` न्ति = दयन्ते है ( र्ससं° ३, 
१४ ओर १५); अन्माग० मं चयन्ति = त्यजन्ति, थनन्ति = स्तनन्ति जर भन्ति 
= लभन्ते दै ( आयार० १, ६, १, २ ) ; दोर० मे गच्छन्ति, प्रसीदन्ति ओर 
संचरन्ति स्पपामरे जाते दै (गृच्छ० ८, ४; ९; १ मर ११); मागण मं अण्णे 
शान्ति = अन्वेषरन्ति ओर पियन्ति = पिवत्ति द ( म॒च्छ० २९, २३; ११३, २१) 
चू°पै° मे उच्छस्टन्ति ओर निपतन्ति सूप आपे दँ ( देच ४ ३२६ ) ; अपण 
विहसंति = विकसन्ति तथा करन्ति = कुबंन्ति हं ( देच ° ४,३६५ ; ४४५, ४) | 
तथापि अपर मे साधारण समासिसूचक् चिह्न हदि है जिसकी व्युखत्ति अन्धकारमे हैष; 
मउयिअि = मुङ्ल्यन्ति, अणुदरष्ि = अनुदरन्ति, लद = लभन्ते 
णवहि = नमन्त, गज्जादे = गजेन्ते, धराह = घरान्त; कराहे = कुवान्त; 
सहि" = शोभन्ते ई, आदि-आदि ( दैच० ४) ३६५, १ ; ३६७, ४ ओर ५; 
३८२ ) । कर्मवाच्य मे : पेप्पहि" = गृद्यन्ते ( एसे ° १५८; १४) । यही समासि- 
सूचक चिह्न अ०माग० अच्छि = तिष्ठन्ति मे पाया जाता दै ( उत्तर० ६६७) | 
यह रूप पय मे आया है तथा गमे आदार ओर परिजाणाहि भी मिलते दै (विवाग° 
२१७ ; $ २२३; ५०० ओर ५१० की तुलना कीजिए) । 

१, हेमचन्द्र ४, २६८ ओर ३०२ क अनुसार शौर० ओर माग० मे -ह 
मी आ सकता है । इस विषय में किन्तु पिशल, कू०बाइ्‌ ० ८, १३४ तथा उसके 
बद्‌ देखिए । -- २. होएन॑रे, कम्पैरेटिव ग्रामर ६ ४९७, पेज ३३७ मे इसका 
स्पष्टीकरण असम्भव है । -- ३. याकोबी, सेक्रेड उुक्स ओंफ द्‌ दस्य सिरीज ४५, 
११४, नोरथ ख्या २ के अनुसार यदी पाठ पदा जाना चाहिए । इस संस्करण 
पाठ ओर टीका म अस्थिहि पाड हे, रीकाकार ने दिया है अदत्थदहि ( ? ) इति 
तिष्ठन्ति । ४६१ मे अस्सासि की तुरना कीजिषए्‌ । 
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(२) आत्मनेपद का वतेमानकाल 
६ ५५७- रूपावली इस प्रकार है : 


एकवचन बहुवचन 
१ वट नदीं दै । 
२ वष्से नहीं है । 
३ वह््प, जेग्योर० म वष्ट वहन्ते 


वररुचि ७, १; २ ओर ५; देमचन्द्र ३, १३९ ; १४० ओर १४५ ; ५, 
२७४ ; ३०२ ओर ३१९ ; क्रमदीदवर ४, २ ओर ३; मार्कंडेय पन्ना५्०्की तुलना 
कीजिए । वररुचि ओर देमचन्द्र स्यष्ट बताते है कि समास्तिसूचेक चिह्‌ -से ओरप 
केवल अ~ गण कै काममे आते टै, इसका उव्टेख माकडेय भी करता है | देमचन्द्र 
४, २७४ कै अनुसार शौरण्मे आर ४, २५४ कै अनुसार मागन्मेभीअ-गणमे 
~-दे = -ते समा्तिसूचक चिह भी चलता दै, किन्तु उत्तम पार्ठोमे भी इसनियमकी 
पुष्टि नहीं की गगरी है । यहो तकर कि स्वयं हेमचन्द्र ने वेणीसंहार ३५, १७ ओर ३६, 
३सेमाग०्कैजो उदाद्रण दिर हं, उसकी सभी हस्तलियिर्यो ओर पाठ श्ुणीअ 
श्रयते के स्थान मे द्चुणीअदि देते ह [ भण्डारकर रिसच॑ इन्स्टिख्युट कै द्रे संस्करण 
मैजो अनुवादक के पासटै» ३०२ पेज ५८९) १ म अतो देद्च (४ २७४ ) 
अले क्रि एशे महन्दे कलट्यठे सुणीअदेः दिया गया है। इससे पता चल्तादहै क्रिसी 
हस्तस्थि मे यह रूप भी मिलता है । अतो दद्व म भी इस संस्करण मे मी अच्छदेः ` `, 
गच्छे "ˆ, रमदे `ˆ", किञ्ज" ` उदाद्रण दिये गये दँ । --अनु° ] । इसमे सन्देह 
नहीं कि अन्य स्थानों की भति (२९) यहां भीशौर० से हेमचन्द्रकाअर्थजेर 
स्तोर० से है । वररुचि १२, २७ ओर माकडेय पन्ना ७० मे शौर० ओर माग० मे आस- 
नेपद का प्रयोग एकदम निषिद्ध कस्ते द । फिर मी पद्मं इसके कुछ प्रयोग मिलते है 
ओर कहीं-कहीं शब्दों मे बल ओर प्रधानता देनेके लिए भी आत्मनेपद काममे लाया 
गया है| प्राक्त की नाना बोलियों से निम्नलिखित उदाहरण दिये गयेदै; महान्मे 
जाणे आया है ( हाल ९०२ ), ण आणे मी है (रावण ३, ४४ ; दाङ्कु° ५५) १५), 
जाणे योर० मे बार-बार भिलता है ( शङु० १३१, ९ ; माल्वि ६६, ८ ; ललिति° 
५६४, ४ ; अनध ६६, ५ ; उत्तररा० २२, १३; ६४, ७; विद्ध ६७; १; ९६, 
१)ओरणञआणेदैजोग्रन्थमे आये हुए इस रूप फै अनुसार दी सर्वत्र जर्जर 
पाठम कमी-करमीण जाणे आया दै) पदा जाना चादिए( शकु ७०, ११ ; १२३, 
१४ ; विक्र० ३५; ५ ; माल्वि० ३० ८ ; ३४, ९ ; वेणी° ५९, ५ ) ; अग्मागर 
मे भी यह रूप मिलता है ( उत्तर० ५१२ ) ; महा० मै मण्णे = मन्ये है ( गउड० ; 
हाल ; रावण० ), यह स्पश्तोरन्मे भी आया है ( मृच्छ० २२, १३; मह्टिका० 
५६; १; ६०; ७ ; ७४) ९९४ ८०) १५ ; ८२, ५ } अनर्घ ६१; ३ ; ६९; १०; 
विद्ध० २०, ६) ओर अणुमण्णे मी देखा जाता है ( शकु० ५९, ११) तथा 
अण्माग० मे मनने रूप दै ( उत्तर० ५७१ ) ओर महा मे प्रथम गण कै अनुसार 
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मणे सूप भी होता है (हाक; रावण ; देच० २, २०७) | क्रियाविरोषण रूप 
सेकाम मे लया जानेवाला सरूप वणे (देच २, २०६) भीरेषादहीटै, आदि 
मे यह प्रथमपुरुष एकवचन आत्मनेपद का रूप था ओर = मणे रदा होगा ८ { २५१ ) 
अथवा =वने भी ह्योसक्ताहै (धातुपाठ की तलना कीजिए, जिसक्रा उस्टेख 
बोएरलिकं ओर रोर कै संस्कृत-जमन कोरमे चव" वन्‌ के साथिया गयाहै)| 
एस ° गौल्ददिमत्तने इस रूप को हेच ० कै अनुपार दीक्र क्रिया है ( रावणम १४, ४३; 
स्वा० डे° डो० मो० गे° ३२, १०३) | वर० ९, श्२मे वदे दिया गया है [ इसका 
रूप कुमाउनी मे वदि ओर चली बन गया है, जो एक विस्मयादिवोधक राब्द कै काम 
मे आतादहै। यह शव्द प्राकतमे भी प्रायः इसी स्पमे देखा जाता है| --अनु०] | 
अन्माग० मै रमे आया है (उत्तर० ४४५; शौर० मे छे = टभे है (पिक्र° ४२,७) । 
इच्छे रूप मी मिलता दै ( मृच्छ० २४, २१ ; २५५ १०) ; माग०्मे वाए्‌= वाभमि 
ओर वादयामि दै तथा गाए = गायामि दै ८ मृच्छ० ८९) १२ ओर १३)।-- 
(२ ) महा° मे मम्गसे, जाणसे, विज्ञसे, जसे ओर जम्पसे मिलते द ( दाल 
६; १८१ ; ५४१ ; ६३४ ; ९४३ ), सोदसे मी पाया जाता दै (मउ ३१६) ; 
अग्माग° मे पन्भाससे = प्रमापसे, अवनुञ्खछसे = ज्ववुध्यसे दै ( उत्तर ३५८ 
ओंर ५०३ ) ; अग्मागण मं दश्चसे = इच्छसे भी आया दै ( मृच्छ १२३, ५); 
य° मै पयच्छसे = प्रयच्छसे (देच ४, ३२३ ) । -- (३) मद्या० म तणुभआ- 
अषए, पडिच्छए, वच्चए, पे च्छप, दाव, णिअच्छप, पटम्बए, अन्दोटण, 
लग्ग, परिसक्कए ओर विङ्कुप्पण सूप मिल्तेदै ( ह्यल५९ ; ७०१ ; १४० ; 
१६९ ; ३९७ ; ४८९ ; ४०७ ; ५८२ ; ८५५ ; ९५१ ; ९६७ ), कर्मवाच्य म तीरण 
= तीयते दै ( दार १९५; ८०१; ९३२ ), जुञजए = युज्यते, क्चिज्ञप = क्लीयते, 
णिवरिज्ञए = निचरयते ओर खिज्ञये = कीयते द॑ ( दाल १२; १४१ ; २०४; 
३६२) ; जेगमहा० मे भुज्ञए = भुक्तं ओर निरिक्वप = निरीक्षते मिलते ह (एस 
२५, ३० ; ७०, ७ ) ; चिन्तप रूप मी आया है ( आवशए्वै° ३६, २५ ; एतैर 
७०, ३५ ; ७४, १७ ) ; चिद्रुए = तिष्ठते रै ओर विउध्वए = श्विङ्कवेते = 
विकुरुते दै ( आवर्एत्स ° ३६, २दे ओर २७) ; कर्मवाच्य मे मुचचए = मुच्यते 
ह ( ए्व° ७१ ; ७ ) ; तीर = तीर्यते ओर डज्छए = दह्यते है ( द्वार० ४९८, 
२१ ओर २२) ; अन्मागण०्मे टद, की्टए ओर भज्ञण रूप भिलते है ( उत्तर० 
४३८ ; ५७० ; ७८९ ) तितिक्छप = तितिश्वते दै ओर संपवेवए = संप्रचेपते है 
( आयार० २, १६, ३); जैश्शोर० मे मण्णदे = मन्यते, बन्धद्‌ = वध्नीते, 
जयद = जयते, भाखदे = भाषते, भुज्जदे = भुक्तं ओर कुञ्वदे = कुर्वते = 
कुरते दै (कत्तिगे° ३९९, ३१४ ; ४०० , ३२७ ; ३३२ ओर ३३३; ४०३, ३८२ 
यर ३८४ ; ४०४, ३९० ) ; कर्मवाच्य म ; आद्रीयदे रूप मिलता है ( पव ३८४, 
६० ), ६० शुच्वदे = स्तूयते, जुजदे = जुज्यते ओर सकदे = शाक्यते दँ 
( कत्तिगे° ४०१, ३५१ ; ४०३, ३८० ; ४०४) ३८७ ) ; दाक्षि० मं जाए = 
जायते है ओर बह््ए = वर्त॑ते पाया जाता है ( मृच्छ० १००, ३ ओर ६ ) । हेच° 
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४, २७४ मै दौर ० मे अच्छदे, गच्छे ओर रमदे सूप देता है तथा ४, ३१९ मेवैर 
रूप पते, अच्छते, गच्छते ओर रमते देता दै, योर० मे कर्मवाच्य के लिए कञ्जदे 
= क्रियते दिया गया है (४, २७४ ), पै° मे गिय्यते, तिस्यते [ य यदी पाठ 
पदा जाना चादिए ], रमिय्यते ओर पडिय्यते स्प दिये गये दै (४, ३१५ ) ; ४, 
३१६ मे कीरते = क्रियते दै । -- प्रथमपुरुष ब्रहुवचन मे कमी-कभी कामम्हे = 
कामयामेदह जैसे सूप पाये जाते दै जो अच्छी हस्तल्पियों से पुष्ट नही होतीं ( हाल 
४१७ पर वेवर की टीका) । --वृतीयपुरुप बहुवचन मे महा ° मे गजन्ते = गज॑न्ते दै 
( हेच १, १८७ [ अनुवाद देखिए `] ; ३, १४२ ), वीदन्ते = श्मीषन्ते है ओर 
उष्पज्ञन्ते = उत्पद्यन्ते है ( देच ३,१४२ ), उच्छाहन्ते = उत्साहयन्ते ( दार 
६३८ ) ; अभ्माग० मे उवृभन्ते रूप मिलता दै (सूय ० ५५५), रीयन्ते भी आया 
है (आयार० १, <; २, १६ ; द° ६१३,१२ ), चिद्ुन्ते = तिष्ठन्ते है ( आयार° 
१, ८, ४, १० ) | अण्माग० के सभी उदाहरण ओर जेगहा° कै उदाहरण बहुत 
अधिक अंशम पद्यसे ल्यिगयेदै। 

६ ४५८--समापिसूचक चिह -न्ते के साथ-साथ प्राकृत मे वैदिक संस्कत ओर 
पाटीर के समान समासिसूचक चिह्न इरे भी पराया जाता टै : पटुष्पिरे = प्रभुत्विरे 
(६२६८ ) है जो वाक्यांश दोण्णि विन पटुष्पिरे वाहू = दाव पिन प्रमा 
वतो बाह मे आया दै ; विच्छुहिरे = शविक्षुभिरे दै ( देव ° ३,१४२ ) ; दसेदरे, 
हसदरे ओर हसिरे = हसन्ते है ; खटेदरे, सद्र ओर सद्िरे = सन्ते दै ओर 
इणड्रे, अद्रे, दरे, होपशरे, होअद्ूरे तथा होरे = भवन्ते है (सिंदराज० पन्ना 
४६ ओर ४७ ) । सिंहराज० पन्ना ४८९ मे इन समाप्तिसूचकर चिहों का प्रयोग धातु 
कै एेच्छिक रूपके ल्ट मी वताता है: हुजइरे, हुजादरे, हुर्ेईरे ओर दुरपेजा- 
इरे = भवेरन्‌ द ओर पन्ना ५१ मे मविष्यत्‌काल कै लिए भी इनका प्रयोग बताता 
है : हसेदिदरे ओर हसिहिदरे = हसिष्यन्ते द । देमचंद्र २, १४२ में वतातादैकि 
तृतीयपुरुष एकवचन मे भी इरे काम मे लया जाता है : सूसद्रे गामचिक्ख- 
स्ख = खु ष्यति ग्रामलिखर्खः । यदी नियम त्रिविक्रम २,२, ४ मे बताता है ओर 
उसने उदाहरण दिया है : सूखदरे ताण तारिसो कण्ठो = शुष्यति तासां तादृशः 
कण्टः | 

१. ए०कून, बाइत्रेगे, पेज ९४; म्युरर, सिम्प्‌रिफादृड ग्रामर, पेज ९७; 
विण्डिदा, इयुबर डी फेवलिफ्रौमेन भित म काराक्टैर र्‌ इम आरिशिन, इट- 
लिन उण्ट कोद्टिरान । लाइप्सि्व १८८७, जिसमे इस विषय पर अन्य 
साहित्य का भी उचल्टेख है । 


(३) एेच्छिक सूप 
६ ४५९--अग्माग० ओर जे०महा० मे रेच्छिक रूप असाधारण रूप से बार- 
बार आया है, महा० मँ यह बहत कम पाया जाता है ओरं प्रात की अन्य बोल््यि में 
कटी-कटी, इवकै-दुक्कै देखने मे आता है। इसकी सूपावली दो प्रकार से चल्ती है । 
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महा०, अन्माग० जर जेगमहा० म साधारण सूयावली चलती है, पै० मे भी यही आती 
ह, माग० ओर अप० मं कभी-कभी देखी जाती दैः 


एकवचन बहुवचन 
१ वदरा, वटर, वटर जामि वटे जाम 


२ वहे जासि, वषे जसि, वटे जाहि, वषट जह, वषे जाह, वद्धेञजह 
वद्धेजासु वटे जख, बटे जा 
२ वटेजा, वष्ज { बट्टेजई | यदजा , वद्र ज्ज 
इसके साथ साथ इन बोलियों म अर्थात्‌ अन्माग० ओर जेगमहा० म, विशेषतः 
पद्य, जेन्यौर० में प्रायः सदा, शौर०्मे चिना अपवाद कै तथा माग० ओर अपण 
मे इक्क -दुक्फे निग्नट्खित रूपावली चल्ती है : 


एकवचन बहुवचन 
१ शोर० वद्धे, वद्ध नहीं मिलता 
२ अन्माग० ओर अप०्मे वष्ट [ अवधीमेवाटेका नदीं मिता 
मूल स्प यदी है । --अनु° ]; अपण्मे बट 
३ अभ्माम०, जैगमहा०, जै°शौर०, शौर० ओर अन्माग० ओर 
मागण०्मेवहट शौर०्मे वह 


एेच्छिक काल की इन दोनों सूपावलियो को अन्त म -एयम्‌ लगाकर बननेवासे 
पदे गण से ब्युखन्न करना, जेसा याकोव्रीच ने किया है, ध्वनिशास्त्र के अनुसार अस- 
म्भव दै | निष्कषं स्पष्ट दी यह निकलता है कि अन्तमे ए लगकर बननेवाल प्रथमपुरूष 
का एकवचन द्वितीय- ओर तरतीयपुर्ष के अनुकरण पर बना है । यह रूप रेषा है 
जो तृतीयपुरुष बहुवचन के काम म भी लया जाताहै। ठीक इसी प्रकार --्पेजा 
ओर -र्पैज्ञ-वाल्य सूपमी काममें लाया जातादै। रूपके अन्तिम स्वर की दीर्घता 
मूल स्प से चली आयी है । गद्यमेजोहस्व पाया जाता दै वह एेसे वर्णो से परे आता 
है जिनके ष्वनिब्रर करा प्रभाव उसके पिष्टे वर्णं॑पर पड़ता दै, जैवे : आगच्छज्जञ 
वा चिद्ज्ज वा निसीर्णेज्जञ तुयद्धेज्जञ वा उस्टंघेञ्ज वा = आगच्छेद्‌ वा 
विष्टेद्‌ वा निषीदेद्‌ वा शयीत वा उर्खघेद्‌ वा प्ररंघेद्‌ वा ( ओव { १५०; 
विवाह ११६ की तुलना कीजिए; आयार० १, ७, २, १; -अन्य उदाहरण आयारण 
२,२ १,८; २, ३, २, ७ आदि-आदि ), इसके साथ-साथ दीर्ध स्वरवालसूपभी 
दिखाई देता है जसे, अवहरे ञ्जा वा विकरे ज्जा वा भिन्धेज्जा वा अच्छि 
नदेज्जञा वा परिदवेञ्जा वा = अपहरेद्‌ वा विष्किरेद्‌ वा भिन्याद्‌ वा आच्छि- 
न्याद्‌ वा परिष्टठापयेद्‌ वा है ( उवास \ २०० ) अन्यथा यह सूप पयमे दी काम 
मे आताहै। महाण्मेतोसदाप्यमे दही इसका व्थवहार क्रिया जाता है। यदिहम अ०- 
माग° रूप कुञ्जा = कुर्यात्‌ (९ ४६४), द"ञ्जा = देयात्‌ ओर हा ज्जा = भुयात्‌ 
की तुलना करं तो स्प्टद्यो जाता है कि कुष्वेज्जा करिसी कुर्यात्‌ ; करज्जा किसी 
क्यात्‌ ओर हवेज्जा किसी *भव्यीत्‌ रूप की सूचना देते है । इसक्रा अर्थ यह हुआ 
कि अन्त मे - एज्जा र्गकर बननेवाल रेच्छिकि रूप -या समासिसूचक चि से 
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बननेवाटे दूसरी रूपावली से व्युयन्न होता दैः । रके स्थानम दस्तल्पिर्ो मे बहुत 
अधिक वार इ पायी जाती दै जिका { ८४ के अनुसार स्पष्टीकरण करना सम्भव नदीं 
हे क्योकि इसका विक्रास प्रथमपुरुष एकवचन से नदीं हु दै अथात्‌ -एय संस्कृत म 
इस स्पमे पायाद नहीं जाता था। अधिक सम्भवतो यहदैकिर्प ११९ के अनु 
सार इसे व्युखन्न हआ दै भौर य इ अश्वै; अन्मागण म भुन्जेंज्जा= 
भुक्जियीत्‌ = मुञज्यीत्‌ दै, कर ज्जा = करियात्‌ = भकर्यत्‌ है ; -इसी प्रकार 
अभ्माग० म जाणिज्जा आर जाण ज्जा = जानीयात्‌ द । इसमजाषएका प्रमुख 
प्रभाव दिखाई देता दै वह्‌ प्रथम गणक प्रभावसदहौ सकतादै। इसीते आ-तथा 
जर कै दवितीकरण का स्पष्टीकरण होता ह । दूसरी रूपावली क प्राचीन रूपान्तर कै अव- 
दोषो के तथा प्रार्थना-( 12८८81४९ ) सूप कै विपय मे ४६४ ४६५ ओर 
४६६ देखिए | 
१, कूणव्सा० ३६, ५७७ । -- २. चाहे ठम क्यात्‌ को याकोबी के अनु- 
सार कर -ॐे वतंमानकारु के रूप से व्युत्पन्न मानें अथव पिर, कू°स्सा० 
२५, १४३ के अनुसार = प्राथना -रूप क्रियात्‌ मानें, इसके स्पष्टीकरण मे इससे 
कुछ बनता विगङता नहीं । में भी ठीक याकोबी के समान ही मतं रखता था 
इसका प्रमाण कूण्त्सा० ३५, १४१ मे कर्मवाच्य रूप भ्कर्येतेका देना है, 
याकोवी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । अब केवल यह समानता सिद्ध करना रह 
गया है, करिञ्ज्‌ : क्रियते = करेञ्जा : क्रियात्‌ ( दूण्स्सा० ३५, १४३) । 
-३. पिशल, कूण्स्सा० ३५, १४२ ओर उसके बाद्‌ । 
९ ४६०-- एकवचन : प्रथमपुरूप मे अग्माग० मे आभासच्जा वा दणेञजा 
वा बन्धेज्जावा महञ्जा वा तञ्जेञ्जावा ताटञ्जा वा निच्छोडेस्जञावा 
निव्मनच्छेञजा वा ववरावनज्जा = आक्ररोयं वादन्यां वा वन्धी्यांवा 
मन्थीयां वा तजयेयं वा ताडययं वा निदछछोययेयं वा निभेत्सयेयं वा `“ 
व्यपरापेयम्‌ है ( उवास° २००), पासिज्जा = पदयेयम्‌ दै ( निरया० ३३) 
सच्चेञजा = मुच्येय टै ( कर्मवाच्य ; उत्तरण ६२४ ), अदवाए्जञा ओर अदवा 
यावेञ्जञा = अतिपातयेयम्‌ ओर समणुजाण ञ्जा = समञुजानीयाम्‌ दं ( देच° 
३, १७७ ) ; जेगमद्य० म टघञ्जा मिलता दै ( आवश्एसं° ८, २८) ; मदा°्म 
कुष्य ञ्ज = कुव्येयम्‌ दै ( दाल १७) ; शौर० मे भवेअं रूप भिट्ता दै ( चिक्र 
४०, २१; पार्वती० २९) ९) ओर भवेभी देखनेमे आताटै (रकरु° ६५; १०; 
माटवि० ६७, १० ) = भवेयम्‌ टै, पदवे = प्रभवेयम्‌ है ( रकु° २५, १ ); ठेटथं 
मिलता टै ( शङ्कु १३, ९; ३०, ९; पार्वती २७) १६; २९) ८) यर लदेमी 
आया है (मुद्रा ३८, २ ; विक्र २५, ७१ की तुलना कीजिए) = टभेय दै, जीवेअं 
= जीवेयम्‌ दै ( माटव्रि° ५५ ११ ) ओर कुष्पे = कुप्पेयम्‌, ( मालवि° ६७; 
१० )९ | इसके अन्त मे -मि बहुत कम लगता है : महा म णेज्जञामि = नयेयम्‌ 
( सव्र ३, ५५ ) ; अग्माग० मे कर ज्जामि = कुयौम्‌ ( विवाह° १२८१ ) । 
-- (२) द्वितीयपुरुष एकवचन मे अन्त मे -इज्जा यर -रफेज्जा लगकर बननेवाले 
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रूप विरल द : अममाग० मे उदाहरिःजा = उदारः ८ सूय° ९३२ ) ; उवदसेञ्जा 
= उपदरछयेः दै ( आयार० १, ५, ५, ४ ) ओर विणपञजञ = विनये: ( दस° 
&१३, २७ ) । अनमाग° मे साधारणतया समातिसूचक चिह्न -सि लगता है : पयाप- 
उजास्ि = प्रजायेथाः है (नायाध० ४२०) ; निवेदिञ्जास्ि = निवेदयेः टै (ओव ° 
६२१); संमणुवासे जासि = समजुवासयेः › उवदिग्पिज्ञासि = उपटिम्पेः 
ओर परक्षमेज्जासि = पराक्रमेः दै (आयार० ९,२,१,५;४,४;५,३; 
६, २ आदि-आदि ) ; वच्ेजासखि = वतंथाः ( उवास० ६ २००) दै। इशक साथ 
साथ अन्त मे -ए ल्गनेवाला रूप भी चलता है : दावे = दापयेः तथा पडिगाहे = 
श्रतिग्राहयेः दै ( कप्प० एत. (5 ) § १४.१६ ) । ये सूप प्रायः सदा दही केवल पद्य 
म पाये जाते दै : गच्छे = गच्छेः है ८ सूय ° १७८ ) ; प्रायण = प्रमादयेः, आदणए 
= भओआद्धिये = आद्वियेथाः ओर संभरे = संस्मरेः दै (६२६७ ओर ३श्येकी 
तुलना कीजिए ), चरे = चरेः है ( उत्तर० ३१० ओर उसके बाद ; ३२२ ; ४४० ; 
५०४ ) । कमी-कभी -र्पैज्जापस मे खमातत होनेवाटे सूप दोक के अन्तमं छन्द की 
मात्राओं कै विरुद्ध, गद्य मे अये हुए वाक्यांश के अनुसार, -ए ओर -एञ्जा मे 
समाप्त होनेवले स्प के स्थानमेरख दिये जाते दैः। इसके अनुसार आमोक्लापए 
परिव्वएञ्जासि आया है जिसमे छन्दोभंग भी है ओर परिव्वए के स्थान मे ऊपर 
दिया गया सूप आया है ( सूय ° ९९ ; २०० ; २१६ ) ; आरम्भं चखुसंबुडे चरे. 
ज्जासि मे छन्दोमंग दै ओर चरे कै स्थान मे -चरेञ्जञासि दै ( सूय० ११७) ; नो 
पाणिणं पाणे समारभेज्जासि मे भी छन्दोभंग दोष है ओर खमारभेज्जा के स्थान 
मे ऊपर दिया हभ रूप आया है (आयार० १, ३, २,३)। इस विप्रयमे गमे 
निम्नलिखित स्थल कौ तुलना कीजिए : आयारंगसुत्त १, २, १; ५ ;४,४;५, ३; 
६ २; १, २, १, ४; १४) १,३;२,३२; ४ ५) २, ५; ४५; ६३१, आदि- 
आदि । -र्पेञ्जास्सि मे समाप्त होनेवाद्य द्वितीयपुर्षर एकवचन का सूप जेग्मदा° मे 
मी है : वि्छग्गे ज्जासि = विटग्येः दै ( एत्य ° २९, १२ ) › स्महणेऽजासि सूप 
भिरता है ( आव णएत्स॑° ११, १ ), वदहेञजास्ि भी पाया जाता है ( आवश्य 
११, ११ ) ओर पेच्छेञजासि भी देखने मे आता दै ( आवरएत्सै° २३, १८ ) | 
१. पिशशर, डी रेसेन्सिओनन डर शकुन्तला, पेज २२ ओर उसके बाद्‌ ; 
माल्विकाग्निभिन्र, पेज २८८ म बो ल्टे नसेन की टीका | -- २. याकोबी ने 
भपने आयारंगसुत्त के संस्करण मे -्पेजासि में समाक्च होनेवारे रूप को नहीं 
पहचाना है । उसका मत दहै किसि अरग दिया जा सकता है ओर वह से 
अ-सौके स्थानम आया है ( सेक्रेड बुक्स ओंफ द्‌ ईस्ट, २२, १७ नोरसंख्या 
9 )। इस विषय पर टीकाकारो ने अथो मे शुद्ध तथ्य दिये ई । 

६ ४६१--अगग्रग० मे, पेञ्जासि को छोड, -फेञ्जसि भी पाया जातादहै। 
आओसेज्जसि = आक्रोरोः, हणेज्जसि = हन्याः ओर ववरोवेज्जसि = व्यप- 
रोपयेः है (उवास° २००) । इसके अतिरिक्त द्वितीयपुरष एकवचन मे आज्ञावाचकर 
कै समापतिवुचक चिह्न लगते हँ -हि ओर महा०, जे०महा० तथा अप० मे विशेषतः 
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-सु ( ६ ४६७), जिनसे पटे का खर भले दी कभी हस्व ओर कभी दीर्घं आता हो ः 
महा० मे हसेज्जहि = इसे: (हेच ३,१५७५ ; सिहराज० पन्ना ५०) ; अभग्मागण० मे 
बन्दे ज्जाहि = बन्देथाः , पञ्जुवासेञजाहि = पयपासीथाः ओर उवणियत्ते - 
उ्जाहि = उपनियन्बयेः है (उवास ० १८७) ; जे°महा° मे वच्चेज्जसु = बजेः दै 
(आवणएसस ° २५२०), भणेञ्जाखु = भणे; है (आव णएत्स ° २५.३१ यौर ४३) ; 
महा० ओर जे०मदहा० मे करःञ्जाघ्ु सूप टहै ( हाल १५४ ; १८१ ; ६३४ ; एस्सै° 
८१, १०), जेगमहा० मै कर ञ्जु आया दै (सगर ७, ५ ), महा० मे कुणिज्जासु 
मिलता है (खकसप्तति ४८, ४) ये सूप = कु्यीः दै , अप० मे करिजञ्जसु है ( पिंगल 
१, ३९ ; ४१; ९५ ; १४४ आदि-आदि) ; जेगमहा° म साहिज्जसु = साधय दै, 
इस साधय का अर्थं कथय है (काल्का° २७२; १९ ) ; महा° म गछिज्जासु = 
गटेः › पम्दसिज्जासु = प्रस्मरेः तथा परिहरिञ्जाखु = परिदरः द (दाल १०३ ; 
२४८ ; ५२१ ) ; अप मं सलदहिज्जञखु = इखाघस्व, भणिज्जसु = भण ओर 
ठविज्जसु = स्थपय दै (पिंगल १, ९५ ; १०९ ; १४८४ ) | अप० मे कर्मवाच्य रूप 
कर्तृवाच्य कै अर्थमेभी कामम लाया जातादै, इसलिए इन स्मे से अनेक रूप 
कर्मवाच्य मे आशावाचक अर्थम भी प्रण क्रिये जा सकते है जसे, मुणिज्जस्ु ओर 
इसके साथ-साथ मुणिआसु (६ ५६७); दिज्जसखु (६ ४६६) ; यह द्‌ आने के कारण 
है, इसके साथसाथ दे "उजहि रूप मी मिलता दै । पिंगल का एक सुसमाोचित ओर 
सुसंपादित संस्करण ही इस तथ्य पर ठीक-टीक प्रकाश्य डाल सक्रताटै कि इस स्थानम 
दर पटा जाना चादिए अथवार्धै। देच द्वारा ४, ३८७ मे र ओर -इ मे समा 
होनेवाले ञ्नि रूपों को जप० मे आज्ञावाचक बताया गया है, इसी भोति प्राचीन एेच्छिक 
रूप भी ह : करे ˆ = करे = करः = कुर्याः है ( ठेच० #, ३८७) ओर इससे करि 
रूपो गया ( प्रबरन्ध० ६३; ७; शकसत्तति ४९, ४ ) | यद प्वनिपरिवर्तन ९ ८५ कै 
अनुसार हुआ । इस नियम से : अप० मे : विरि = विचारयेः, ठचि = स्थापयेः 
ओर घरि = धारयेः है, वस्तुतः = विचारे, भस्थापेः ओर शारः दै (पिगल १, 
६८ ; ५१ ओर ७२ ) ; जोई = योतेः = पदय दै ( देच ४, ३६४ ओर ३६८ ), 
रोद = शरादेः = स्याः, चरि = चरेः, मेदि का अर्थ त्यज्ञेः है [यद शब्द गुजराती 
म चलता दै । --अनु° | , करि = करः = कु्यौः दै ओर कटि = *कथेः = कथयेः 
है (हेच ४, ३६८ ; ३८७, ६ ओर ३ ; ४२२, १४) | अग्मागन् पद्य मे जो 
अस्सासि सूप मिलता दै उसमे भी यदी बनावट पायी जाती है ( पाठ मँ असासि रै, 
टीकाकारने ठीक रूप दिया दै): एवं अस्सासि अप्पाणं दै ( उत्तर० ११३ ४१ 
टीकाकार ने इसका अर्थं यो बताया है, एवम्‌ आत्मानम्‌ अश्वास्य ! इस सभ्वन्धमें 
अच्छर्टि, आडढार्दिं ओर परिजाणाहिं की तलना § ४५६ मे कीजिए । पुण्डे = बज 
( देशी ६, ५२ ) एेच्छिक सूपका स्फ्टीकरणभी रेषे होता है इस शम्बन्ध मे 
धाठपाट २८, ९० म पुडउत्छगे की भी ठलना कीजिए । दुहरी वनाव का एक सूप 
जिसमे दोनो रूपावय्थयो का एेच्छिक रूप रह गया है, देच० ३, १७५ जर सिंहराज- 
गणिन्‌ द्वारा पत्ना ५० म आज्ञावाचक्र बताया गया हसरेञजे = हसेः है । सिंहराज- 
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गणिन्‌ देखे तीन रूप ओौर देता है : हसेदंञ्जद, हसेशज्जखु ओर ह सेदजे। 

६ ४६२-- तृतीयपुरुप एकवचन मे पद्ट्वदानपत्र मे करेःय्य कारवे-ख्रा 
आया है ( ६, ४० ) ; महा ° म जीवे जा = जीवेत्‌ है ( दाल ५८८ ), पञवे ` ज्ञ 
= ्रतपेत्‌ , धरे जञ = धियेत, विहरे ज = विहरेत्‌ ओर णमे ` ज = नमेत्‌ दै 
( रावण० ४, २८ ; ५४ ; ८, ४ ) } जे°महा° मे विवन्जे जञा = विपदयेत, निर- 
क्विजञा = निरीक्षेत ओर सके जा = शक्येत्‌ र ८ एवै ° ४३, २२ ; ४९, ३५ 
ओर ७९, १), अदकमिज्ञा = अतिक्रामेत्‌ ( काल्का० २७१, ७) ; अग्मागण्मं 
कुप्ये ` जा = कुप्येत्‌ ओर परिदरे जा = परिहरेत्‌ दै ८ आयार० १, २, ४४; 
५, ३ ), -करेज्ञा = #*क्यात्‌ = कुर्यात्‌ रै ८ आयार० २, ५; २,२; ४ ओर ५; 
पण्णव० ५७३ $ विवाद ० ५७ ; १५२४ ; १५४९ ओर उस्कै बाद ), करेज्ञ भी 
मिलता है ( आयार० २, २, २, १), ठभेज्ञा = लभेत ( कप्प० एस. (5 ) ६ 
१८ ) ; कर्मवाच्य मे : घे प्पे जा = गरद्येत दै ( पण्दा° ४०० ) ; प्य मे इस सूप कै 
अन्त मे बहुधा हस्व स्वर आते ह : रक्खे"उज = रश्मेत्‌ , विणर्पेज्ज = विनयेत्‌ 
ओर सेवे-ञउ्ज = सेवेत है, कर्मवाचक मे : मुच्ये उज = मुच्येत है ( उत्तर० १९८; 
१९९ ओर २४७ ) पै° मे हुवेय्य = भवेत्‌ दै (हेच ० ४, ३२० ओर ३२३) ; अप 
मे चर्पेज्ज = त्यजेत्‌ दै तथा भमेऽज = श्रमेत्‌ मिलता है ( देच० ४, ४१८, ६ ) | 
विदयाजगणिन्‌ पन्ना ५१ मे हसे -ज्जद्‌ रूप भी देता दै । -पज्जा ओर णज्ज मे समास 
होनेवाटे रूपों कै अतिरिक्त, अग्माग० ओर जेगमहा० मे -पमे समासत दोनेवाल्म 
रूप भी पाया जाता टै । यदह -प = -पत्‌ : गिञ्ज्ञे = गृध्येत्‌, हरिसे = दर्षत्‌ ओर 
कुञ्छे = कुध्येत्‌ द ( आयार० १,२,३ १ ओर२), किणे ओर किणावषए्‌ = 
भक्रीणेत्‌ ओर भकीणापयेत्‌ दै ( आयार० १, २, ५५ ३ ) | यद रूप विशेषकर पय 
म आता दै : चरे = चरेत्‌ दै ( आयार० १, २, ३, ४ ; उत्तर० ११० ओर ५६७), 
चिद = तिष्ठेत्‌ ओर उवचिदट्ध = उपतिष्ठेत्‌ द .( उन्तर० २९ ओर ३० ), इनके 
साथ साथ उवचिद्धेज्जञा ओर चिद्ेज्जा रूप मिलते ह ( उत्तर० ३४ ओर ३५ ), 
लभे = भेत है ( उत्तर० १८० ) ; कभी-कभी पकी प्यमे दोनों रूप दिखाई 
देते दै : अच्छिपिनो पमल्जिया नोवि य कण्डुयष्ट मुणी गायं = अय्‌ पि 
नो प्रमाजेयेत्‌ नो अपि च कण्डरूययेन्‌ मुनिर्‌ गात्रम्‌ है ( आयार १, ८, १, 
१९); जै०महा° मे परिक = परीक्षेत, उदे = ददेत्‌ ओर विनासप = विनारा- 
येत्‌ दै ( एं ° ३१; २१ ; ३८,१८ ) । शोर० ओर माग० मै केवल -प पाया जाता 
है: शौर० मे बार बार भवे = भवेत्‌ के रूपमे आता है ( मृच्छ० २, २३; ५१ 
२३; ५२; १३ ; शकु० २०, ३ ओर ४; ५०, ३; ५३, ४; विक्र० ९३; २३ 
५ ओर्‌ १६ आदि-आदि ), पूरण = पूरयेत्‌ है ( माल्वि° ७३, १८) ओर उद्धरे = 
उद्धरेत्‌ हे ( विक्र ६,१६ )‹ ; माग° म भवे = भवेत्‌ है (मच्छ ० १६४, ६; १७० 
१८ ओर १९), मूर्ते = मूषेत्‌ है ओर खय्ये = #खायेत्‌ = खादेत्‌ दै ( मच्छर 
११९, १६ ओर १७ )* । एक हो ज्जा स्पको छोड़ (९४६६ ) जेन्शोरण्मेभी 
एेच्छिक रूप केवल -ए मै समाप्त दता है : इवे = भवेत्‌ ( पव° ३८७, २५; 
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केत्तिगे° ३९८, ३०२ ; ३०९ ; ३१२ ; ३१५ ; ४००; ३३६ ; ४०१; ३३८ ; ३४३ 
३४५ ओर उसके बाद आदि-आदि ) तथा णासए = नादहायेत्‌ है ( कत्तिगे° 
४५१, २४१ ) | 
१. यह रूप १८३० के करुकतिया संस्करण मे अन्यत्र आये हुए रूप, रेन्स 
तथा शंकर परण्डुरंग पण्डित ॐ साथ पद जाना चाहिए, ६, ७ म उद्धरेदि के 
स्थान पर समुद्धर पढ़ा जाना चाहिए क्योकि अवि णाम केवर दच्छिक 
रूप के साथ ( हाकु० १३, ९; विक्र० 4३; १८; ४०, २१; माख्वि० 
४४, 9 ; महावीर० १७, ९ ; मारूती० ५६, २ ; २८९, ४ ; माय० मे : खच्छ० 
१७०, १८ ) अथवा भविष्यत्‌कार के साथ ( मारती० ७४, ३ ; १००, १; 
२८४, ९ >) संयुक्त रहता है जब कोद इच्छा प्रकट करनी दोती हो । सामान्य 
वर्तमानकाल ( वेणी० ५८, ७ ) ओर आक्ञावाचक रूप ( माग० में : षटच्छ० 
११४, १६) प्रन का निदैश करते हैँ । -- २. च्छकटिक १२११ ३ की तुलना 
कीजिष जहां मृदोदि के साथ-साथ खञ्ज के स्थान भं खथ्येदि आया है 1 
९ ४६३--प्रथमपुरपर बहुवचन का रूप कैव पर्ल्वदानपत्र मे पाये जानेवाले 
रूप करे "ध्याम मे देखा जाता है ( ७, ४१ ) । जैगमहा० कै ल्द याकोब्ी ( वैर 
मूमिका का पेज धैताीस ) पुच्छेज्वामो जर कटेज्रामो सूप बताता है । रक्लेमो 
की भति के रूप ( एस ५२, १५ ) रेच्छिक नहीं द ( याकोवरी, एत्सँ ° मै रक्खड्‌ 
देखिए ), किन्तु सामान्य का समाप्िसूचक चिह जोड़ा जाता 2: अन्मागण० मे मवे- 
जाह = मवेत ह ८ नायाध० ९१२ ; ९१५ ; ९१८ ; ९२० ), विहरे जाह = विहः 
रेत ह ८ ९१५ ; ९१८ ), गच्छे जाह = गच्छेत द ( ९१६ ; ९१८ ), चिद्धेजाह 
= तिष्ठेत जर उवागच्छे जाह = उपागच्छेत दै ( ९२१ ) ; जेग्मदा० म पारप 
ज्ञ = पाययेत है ( प° ३८, १ ) ओर अं फे साथ : खमे जह = क्षमेष्वम्‌ , 
दो णज्ञद = ढौकध्वम्‌ ओर दुद जद = दद्यात ई ( एसे ° २५० २६ ; २६० १६; 
२७, २७ ), कटेजह = कथयेत ( आव ° ° ४७, २२ ), भरिरह = भरेत 
( मरना : काल्का० २६५) १० 9 ; दाक्षि० मे: करेज्नाह भिटता है ( मृच्छ० ९९; 
२५) ; अप० मे क्से दै ( टेच० ४, २५० २ ) । -- तृतीयपुरष बहुवचन मे 
अन्माग० मे आगच्छेज्ञा रूप पाया जाता है ( गणंग० १२५ : खोगन्तियदेवा 
-आगच्छेञा रै ) ; शोर० मे भवे = भवेयुः ( विक्° २६१ २ : अक्खा `विस- 
{जदा भवे आया है ; रंगनाय : भवे इत्य्‌ भत्र बहुवचन एकवचन च ) ; अ०- 
माग० मे मन्ते = मन्येरन्‌ ( सूय० ५७५ ; ५७६ ; ५७८ : जहा णं पण पुरिसा 
[ पाठ मे पुरिखे ट ] मन्ने आया दै ; यड रूप अनिधरित है करोज्रि इसे पले ५७५ 
मं जहा णं पसर पुरिसे मन्ने मिलता है ), समभिरोपए = सममिरोकयेयुः टै 
( विवाद० ९२९ : ते येच्छगा तं नष्धियं `" समभिखोर्णं त्ति । हन्त भन्ते सम 
भिरोण )। 
९ ४६४-रेच्छिक स्प की दूसरी रूपाव्टी कौ पुरानी बनावट अग्माग० ओर 
सै०मदा० की कु धातुओं मे रह गवी है । यह्‌ विरोषतः अधिक काम मे आनेवाले रूप 


व्यंजन ई_ क्रियाशब्द ६८५ 


अन्माग० सिया = स्यात्‌ ॐ विषय मे कटी जा सकती है ( उदाहरणा, आयार० 
१, १, २, २; ६, ३ ; विवाह० ३९ ; ४० ; १४६ ओर उसके बाद्‌ ; आदि-आदि; 
कप्य० ), असिया = न स्यात्‌ रूप भी मिलता है (आयार० १, ५; ५, २); अ०- 
माग० म कुरा = कुयौत्‌ ८ उदाहरणार्थ, आयार० ११ २, ६; १ ; उत्तर० २८ ; 
२९ ओर १९८ ; दस ० ६१२, १५ ; कप्प° आदि-आदि ), यह बनावट पाङ्जा = 
भ्रादुष्कुयौत्‌ म मी देखी जाती है ( सूय ° ४७४ ) ; जग्माग म बथा = बरूयात दै 
( उदाहरणा, आयार० १; ४, २६; १) ५५ ५१६ ), विशेषतः संयुक्त रब्द केवली 
दथा म ( आयार० पेज ७२, ७७ ओर उसके बाद्‌ ; १३२ ओर उसके बाद्‌ ), ईस 
अतिरिक्त अ०्माग० प्य मे इक्क दुक्कै हृणिया = हन्यात्‌ काम मे आया है (आयार 
१, ३, २,३ ), इसके साथ साय हणिज्वा ( जीवा० २९५ ; उत्तर° १९८ ) ओर 
इणेज्ा ८ पण्डा० ३९६ ओर ३९७ ) पाये जाते द ; जे०महा° मँ आदणेज्ञासि 
( आवश्पसै° ११, १) ओर अग्मागण्मे हणे भिकता है (आयार० १, २, ६ 
५;१,३, २, ३)। द्वितीयपुष एकवचन का एक रूप ॒समातिसूचक चिह्न ~हि 
लमकर बनता है ओर आज्ञावाचक है : अ०माग० ओर जै०मदहा० मे पल्ञाहि = पयाः 
( आयार० २, ५ १, १० ; एत्छं ° २९१ ५ )। 

६ ४६५-- एक प्राचीन एेच्छिक रूप, अव्र तक सभी को गोरखधन्धे मे डालने- 
वाला पाकी, अण्माग० ओर जै°मष्ा° सक्ता है । चाद्डरसर इसे अंश-क्रिया के रूप 
शाक्त से बना मानता था जो बाद को अव्यय बन गया.। पिक्चर इते अपादानक्रारक 
एकवचन का संक्षिप्त रूप समञ्चता था । फरक योहानसोन" कै साथ सहमत था कि यह 
रूप प्राचीन कर्ताकारक एकवचन स्रीलिगि है जो बाद को कर्ताकारक बहुवचन तथा 
नपुंसकल्गि बन गया । यह्‌ वास्तव मै ठीक = वैदिक शाक्यात्‌ है ओर प्राचीनतम 
हस्तर्पि्यो मे अब भी स्पष्ट दी एेच्छिक सूप म देखा जाता है । इस निष्कषं के अनुसारः 
न सङ्का न सोडं खदा सोयविसथं आगया वारय मिलता दै जिसका अर्थ दै, दम 
ल्ग ध्वनिर्यो नहीं सुन सकते जो श्रुति कै भीतर ८ गोचरमे) आ गयी दोः 
( आयार० पेज १३६, १४) ; न सक्ता रूवं अदं चक्खुविसधरं आगयं आया 
३, जिसका अर्थ है, “मनुष्य उस सूप को नही, नीं देख सकते जो अख कै गोचर मे 
आ गया हो [ अर्थात्‌ नदी, नदीं = हा है । --अनु° ] ( ायार० पेज १३६; २२; 
पेज १३६,३१ ; पेज १३७१७ ओर १८ की वरना कीजिए) ; पगस्स दो ण्ड तिण्ड व 
संसेज्ञाण ब पासिडं सक्ता दीसन्ति सरीरादं णिओयजीवाण्‌' अणंन्ताणं आया 
ह जिखका अर्थं है, "मनुष्य एक, दो, तीन अथवा गिनती करने योग्य ( "णिओयजी' 
कै ) । शरीर देख सकता है, अनन्त (णिओयजीों' के शरीर भी देखे जा सकते ह; कि 
सक्ता कां ञे जं नेच्छ ओसदं मुदा पाडं मरता है जिसका अर्थ दै, “कों वह 
क्या कर सकता है जत्र तुम योँदी जौषध पीना नदीं चादहतेः ( पण्डा० ३२९ ; दस° 
 नि० ६४४, २८ की ठुला कीजिए ) । नायाषम्मक्दा ई ८७ की ठलना कीजिए | 
जै०महा५ मे किं सद्धा काडं आया है = कोम्या कर सकरेया कर सकता दै 
( आवत ३०, १०) ; न सक्ता पषण उवापणं = “इन उपायां से कुछ नदी 
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कर सकतेः है ( आवश्एस्वे° ३५, ११); नया सक्तापाडंसोवाअन्नेवा 
न=भनतो वह ओरन अन्य लोग इसे पी सकते ह ( आवश्एस्ंण ४२, ८; 
४२,२८ मे न वि अप्पणो पिवई न वि अन्नं सक्रेद जृहं पाडः को त॒ल्ना 
कीजिए ) । सक्र = शक्यते के साथ ध्वनि की समानताकै कारण बाद को इत 
धातु का सामान्यसरूप (01 ष) कर्मवाच्य कै अर्थं मेकाममे आया जाने 
लगा । इ प्रकार णो खदु से सक्ता कण्‌ खुबाहुपएण चि उरं उरेणं गिण्हित्तप 
= “निर्चय ही वह किसी विशाल भुजावाले से भीछातीसेदछछाती भिलास्कादै 
(विवाग० १२७) ; णो खलं से सका केणई्‌ ...निग्गन्थाओ पावयणाओ चालि- 
तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा = वह जेन मत मे किसी से डिगायाः 
दिया अथवा उससे अल्ग न किया जा सकरा है ( उवास० { ११३) ओर 
ेच्छिक रूप मे प्रथमपुरुष एकवचन तथा अन्य वचन मे क्रिया कै अन्तम -आ जोड़ 
कर भी यदी अथं निकाला गया है, जिका एक उदाहरण णो खलु अहं सक्ता... 
चालिन्तए... ( नायाध० ७६५ ओर ७०० ) है । इस सम्बन्ध मे उवासगदसाओ ई 
११९ ओर १७४ ; दसवेयालि पसुत्त ६२३६, २५ की भी वुलना कीजिए । इसकै प्रमाण 
कैस्पमे ठीक इसी कामके ट्ष अन्माग० चक्धियाका प्रयोग भी किया जातादै 
जिसके एच्छिक रूप पर नाममात्र सन्देह नदीं किया जा सकता । इस प्रकार : पय॑सि 
णं अन्ते घम्मत्थिकायंसिः`-चक्तिया केड्‌ आसित्तए वा चिद्धित्तफ वा” = 
हे भदन्त, क्था इस धर्म की काया म कोई बैठा या खड़ा रह सकता है १ है (विवाह° 
५१३ ; १११९ ; ११२०; १३४६ ओर १३८९ की तलनाःकीनिए) ; परावह कुणा- 
छाए जत्थ चक्रिया सिया एगं पायं जे कच्चा पगं पायं थे किञ्चा एवं 
चक्किया = “जर यह (एक नदी है) जो कुणाल की एेरावती नदी कै बराबर है जर्द 
बह ( दूरी पार जा ) सकता हो । यदह मी हो सकता है कि वह एक र्पोव जल मे ओर 
पौव जल मे रख सक्ता हो ओर तव वह ( पार ) कर स्क" है ( कष्प° एस. (ऽ ) 
६९१२;६ १२ की भी ठुल्ना कीजिए) । १९५ के अनुसार चक्तिया, श्चक्रिया कै 
स्थान मे आया दै जो = #चक्यात्‌ ह ओर महा० धातु चञड्‌ (= सक्ना ; किसी 
काम करनेके योग्यदयेना से बना हैः वर० ८; ७० [ पाठके चञहके स्थानें 


वही पाठ षदा जाना चाहिए ]; हेच ० ४, ८६ ; क्रम० ४, ८६ ;. रावण )= 
चकित है जिससे अशोक के शिलटेखो का चशधति जो भचखति के स्यि काम में 


आया है तथा जिसमे ऽ २०६ कै अनुसार ह-कार आया है, सम्बन्धित 2" । मे चद्‌ 
= तकति रलता हूँ जो तकि सहने से सम्बन्ध रखता है ( धातुपाठ ५, २ [सुश्च 
रूल लीविंश द्वारा सम्पादित शवाठुपाठ' मे तक्‌ हसने भिला दै तकिं सहने देखने मे 
नहीं आया। दिन्दी मै तकना का जो अर्थं दै उसका स्पष्टीकरण तक्‌ हसने से दी होता 
ह । --अनु०] ; कींट्टौन दारा सम्पादित २,८२ म पाणिनि ३,१,८७ पर पतञ्ञलि का 
भाष्य देखिए), इसमे दन्त्य वर्णं कै स्थान मै § २१६ के अनुसार ताख्व्य वणं आ गया 
है। - इशक अनुसार एेच्छिक सूप पाटी ओर अग्माग०मे मी र्भा = श्टमभ्यात्‌ है, 
जेता कि अ्माग° स्वे पाणा .-न भयदुक्खं च किंचि न्मा पावेड' =किसी 
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प्राणी को ठेशमाज [ = किंचि = कुछ । --अनु°] भी भय ओर दुख न पाना चादिए 
है ( पण्डा० ३६२; अमयदेव ने दिया दै : ख्भ्या योग्यो [ पाठम योग्याः है]; 
न ताद समणेण लव्भा दहु न कटेड' न वि य सुभरेड' = किसी प्रभ्णको 
वह न देखना चाहिए, न उस तरिषय पर ब्रात करनी चाहिए ओर उसका स्मरण भी 
करना चादिए" है ( पण्डा ° ४६६ ; अभयदेव छब्मा त्ति छभ्यानि उचितानि ) ; 
दुगंछावत्तिया वि खग्भा उप्पाएडः पाया जाता है ( सम्पादन उप्पातेड दै ; 
पण्टा० ५२६ ; अभयदेव ने = भ्या उचता योभ्येत्य्‌ अथः दिया है ) । इसके 
स्थान मे ५३७ ओर उसके बाद मं निम्नलिखित वाक्य आया है : न दुशुंखवत्तियव्वं 
व्मा उप्पाषड' = (उसे जुगुप्सा की भावना उयन्न करनी चाहिए है । 
9. पारी-कोश मे पेज ४२० मे सक्तो शब्द्‌ देखिए । -- २, वेदिशे स्टुडि- 
एन १, ३२८ । -- ३. बे० बाइ्‌० १७, २५६ । -- ४. बे० बाइ्‌० २०, ९१ । 
-- ५. मौरिस, जोनैर ओफ द्‌ पारी टेक्स्ट सोसादटी ५८९१-९३, पेज २८ 
जर उसके बाद्‌ जिसमे से पेज ३० मे भूल से क्खिा गथा है किन हेच० ४, 
८६ की टीका मै चद्‌ = त्यजति माना हे, जव कि मने उक्त स्थर पर केवख 
हेच० का अनुवाद्‌ दिया है ओर चअ को अन्य पयांयवाचक शब्दो से पूणं रूप 
से अरुग कर रखा है । कर्न थारटेदधिग, पेज ९६ की तुखना कीजिए । भियसंन ने 
एकेडमी १८९०, संख्या ९६४, पेज ३६९ म भूर की है । वाकरनागर, आच्ट- 
दडिशे ग्रामाटीक, भूमिका का पेज बीस, नोटसंख्य। ९ मे इसकी तुरना ओक 
शब्द्‌ तेख्ते से की गयी है । 

९ ४६६ प्रार्थना कै लिए कामम अनिवाटे धातुके वेसरूपनजो इच्छा व्यक्त 
कृरने कै अर्थं मेकाममे लये जतेये ब्रहुतद्ी कमरे रह गरे । ये विशेषकर 
अन्मागण ओर जैगमहा० मे पाये जाते है । पट्टवदानपत्र मे होज मिलता है ( ७ 
४८) ; महामे हज (रावणम ३ ३२; १९ २७; २८; ओर ६२० ) ; अ०- 
माग० ओर जेगमहाण्यं होञ्जञा ओरहोज्जसूपरटैः ये सव्र स्प= भूयात्‌ है 
(ठाणंग० ९८ ; विवाह० ७२९ ओंर उसके बाद ; दस० ६२०, २७ तथा २८; ६२१; 
३६ ; एतय ° २३५) १८ ; ३७) ३७ ; ७०, १४) । जे०महा० मे प्रथमपुरुष एकवचन 
मेभीधातुकासूपपाया जाता दै: चक्तवष्टी दोज्ञाहं आया दै ( एस ४२८) 
ओर अण्माग० तथा जैमहा० मे तृतीयपुरुष ब्रहुवचन म मिट्ता ह : सव्वे वि ताव 
हो जा कोहोबञत्ता, खोभोवउत्ता = सव ¶प॒तावद्‌ भूयासुः क्रोधोपयुक्ताः, 
रोभोपपुक्ताः ( विवाद० ८४ [ जहां पाठ मे ह्ाज्ञदै; वेवरः भाग० १, ४३० 
की तुलना कीजिए] ; ९२ ओर १०९ ) ; केवदया दोला = कियत्तो भूयासुः दै 
( विवाह० ७३४ ओर ७३८ ७५३ ओर उसके बाद की तुलना कीजिए ) ; जैग्महा° 
मे किट धूयाओ खहियाओ हो जञ = कथं दुहितरः खिता भूयाखुः दै 
( आवश्रत्सै° १०, २३ ; १२, २ की तुलना कीजिए ) | अन्माग० ओर जे°मदा° 
म किन्तु प्रथमपुरुष एकवचन का रूप हो ज्ामि भी भिल्ता दै ( दस° ६२१ ४३; 
एत्य २९) १९ ) ; जै०महा० में द्वितीयपुरुष एकवचन दो जासि है ( एलं ° २९ 
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१४; २७, ९), हो जाहि भी जया दै ( आवणपत्व° १०, ४२ ) ओर हो जसु 
भी देखा जाता है ( एस २३, ४), जैसा करि एेच्छिक रूप का वर्तमानकालकासूप 
होता दै । अण्माग० मे दोज्नाद रूप भी पाया जाता है (विवाह १०४२) जीर अंद- 
करिया का पक सूप हो ज्माण भी मिल्ताहैजो व्तमानकालके कामम आता 
( विवाह ० ७३३ ओर उसके बाद्‌ ; १७३६ ओर उसके बाद ; पण्णव० ५२१ ) । जै. 
रोर० म होज्ञा रूप पाया जाता है ( पव० ३८५, ६९ ; पारमे हो ज्ञं ह ) । शौर० 
मे जहो जहो ह! ज्ञ रूप आया है ( मस्लिका० ८४) १ ; ८७, ५ ; १०९, ४ ; ११५४) 
१४ ; १५६१ २० ) वह इस बोरी की परम्परा ॐ पिष्ड दै। अण्मागण म देल्ञा= 
देयात्‌ दै ( आयार० २, १; २४; ११, ५), जिसके स्थान मे जै०महा० मै द्वितीय- 
पुरुप एकवचन का रूप द्‌ ज्ञ जया दै ( आव श्एस्॑° १२, ६ ), दे"ज्ञासि भी चरतो 
दै ( पं ३७, ९ ), अप० म दे जदि दता है (देच० ४, ३८३, ३), दिज्ञसखु मी 
भिल्ता है ( विगर १, ३६ ओर १२१ ; २, ११९ ; ६ ४६१ की तुलना कीजिए ) , 
जे०महा० मे द्वितीयपुरुष बहुवचन मे दे जह आया है (एलं ६१, २७) । अश्माग० 
म संध ज्ञा = संधेयात्‌ दै ( सूय° २२३ ), अदिटटरं जा = अधिष्ठेयात्‌ दै (खा्णंग० 
३६८ ) ओर पे जञा = प्रदेयात्‌ है ( उत्तर १९९ ) । अप० सूप किञ्ञसुं संभ- 
वतः = क्रियाः दै, यदि यह कर्मवाच्य कै आज्ञावाचक सूप से उत्तमन माना जय 
($ ४६१ ; ४६७ ; ५४७ ; ५५० ) । व्याकेरणकार (वर० ७, २१ ; हेच ३, १६५ 
ओर १७८ ; क्रम० ४, २९ ओर ३० ; सिंहराज० पन्ना ४८ ) होज्रा ओर हो को 
छोड, अरन्थो मे थोड़ा-बहुत मिलनेवाले सूप हो जद, दो जाद, हो उ, हो जाउ, 
हो ज्ञसि ओर हो जासि भी सिखाते द । क्रमदीदवर ने ४, २९ म होज्ज ओर 
होजनादईअ रूप दिये ई । सिंहराज° ने दोपे, दोपे, दुरपेज, दर्पे, हुल, टला, 
हजदरे, दुजाइरे, इ्फेजदरे, दुपेज्नादूरे रूप दिये ह ( { ४५८ ) ओर हेमचन्द्र ३, 
१७७ तथा सिंदराज० पन्ना ४९ कै अनुसार हो ` ज्ञा ओर हेज वर्तमानकाल, इच्छा 
वाचक, आज्ञावाचकर, अपूर्णं वतमान, पूर्णभूत, प्रा्थनावाचक भूत, भविष्यत्काल प्रथम 
ओर द्वितीयपुरप तथा देतुरठ मदूमूत मे काम मे आते ३ । इस भति वाप्तव म अन्माग० 
स्प देखा का अर्थं अदात्‌ होता दै (उत्तरण ६२१) ओर संयुक्त शन्दवाली केवली 
बूया ( ८६४) का वृया व्रवीति ओर अव्रवीत्‌ दोना क अर्थं मे प्रयुक्त होता टै ओर 
इसके दवाय यद सम्भव दिखाई देता दै, भटे ही इसका श्यष्टीकरण न हो सकै, कि निश्चित 
रूप से भूतकाल मं चलनेवाला अ०्माग० चरे (उत्तर ५३२ ; ५४९ ; ५५२), पणे 
( उत्तर० ५६१ ), उदाहर ( उत्तर० ६७४ ) ओर पुच्छे भी ( विवाह १४९ ओर 
१५० ; रामचन्द्र के अनुसार = पृष्टवान्‌ है) इसी कै मीतर है । इनक अतिरिक्त वे रूप 
जिन्हें व्याकरणकारो ने सामान्य-¬ अपूर्णं ओर पूर्णभूत के अर्थ मे काम मे आनेवाला रूप 
बताया दै जैसे, अच्छी [ = आसिष्ट, आस्त ओर आसाचक्रे। --अनु०] गेण्डी 
[ = अग्रहीत्‌ , अगृदृणात्‌ ओर जग्राह । --अन्‌०], दलिदाईथ, मरीअ, हसीअ, 
इवीअ ओर ददी (वर० ७२३ ; ठेच° ३,१६३ ; क्रम० ४, २२; २३ ओर २५; 
माकं० पन्ना ५२ ) इच्छावाचक वर्तमानकाल के रूप है तथा काही, ठाहीअ जोर 
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होदीअं ( वर० ७, २४ ; देच० ३, १६२ ; क्रम० ४, २३ ओर २४; माकं पन्ना 
५१ ) भूतकालकै ल्प | लास्छन ने अधिकांश मे शुद्ध तभ्य पहलेदीदेख ल्यथा 
कि (इन्स्यटुथूत्सिओनेस प्रातिकाए, पेज ३५३ ओर उसके बाद) -दईय मे समास हेने- 
वाले रूप प्रार्थनावाचक घोषित शरिये जाने चादिए । इसके विपरीत अश्माग० रूप अच्छे 
ओर अब्मे ( जायार० १, १, २, ५ ) जो इच्छावाचक रूप मे = आच्छिन्यात्‌ ओर 
आभिन्दात्‌ के स्थानो मे जये दै प्राचीन मूतकाल दै जो वैदिक द्धेद्म ओर अभेत्‌ से 
निकटे है । यह रूप भी तृतीयपुरुप एकवचन अपूर्ण- ओर पूर्णभूतर का सष्टीकरण उतना 
अन्धकार मे ही रखता है जितना इच्छावाचक कै अर्थं काः | 
१. वेर, भगवती 9, ४३०, ओर उसके बाद ए० म्युरर, बाते, पेज ६०; 
याकोबी, आयार गसुत्त की भूमिका का पेज ५२, ये दोनों रेखक वेबर के अनु- 
सार करे रूप देते ह, भरे ही यह भगवती २, ३०१ कै अनुसार स्पष्ट ही करेत्ति 
के स्थान मे अञचुद्ध रूप है ( हस्तखिपि मे करेति है ) ; भगवती के संस्करण के 
पेज १७३ म करेद्‌ है । -- २. हस््ययुर्ेद्‌ २, ६०, २ में प्रबयात्‌ भूतकाल 
के अर्थं मे आया है ; इसके समान अन्य स्थानो मे इस रूप के स्थान पर प्रोवाच 
अथवा अव्रवीत्‌ शब्द्‌ अये हँ । 


(४) आज्ञावाचक 


६ ४६७--इसका रूप नीचे दिया जाता है : 
एकवचन बहुवचन 

अ वमु, वहमु ॥ अन्मागण ओर जेग्मदहा० में वङ्ामो; महा ०, 

वह, वष्टखु, वष्टेखु, बह्ेहि सौर, माग० ओर की मे तथा जेगमहा०मे 

अन्माग० मे वद्यहिमी,अपन्मे मी वद्ध ओर वद्टेम्ह वष्टह ; शौर० ओर 

वय्‌ूट ओर वृहि माग० [ ददी ] मे वद्ध ओर वह्ेध; अप 

मे वष्टु ओर बटे ; चूथ्ये° वह्र्थ 

३ वह ; रोर, मागण ओर ठकीमे वहन्तु, अप० मे वटहि भी 

वष्टु 
प्रथमपुरुष एकवचन केवल व्याकरणक्रारौ के म्रन्ों द्वारा प्रमाणित क्रियाजा सकता 
दै, जो उदाहरण के सूप मे हसामु ओर पेच्छामु ( देच० ३, १७३ ), दसमु 
(भाम० ७,१८ ; करम० ४,२६ ; ठिंहराज० पन्ना ५१) देते है । इनकी युद्धता के विष्य 
मे बहुत कम सन्देह हो सकता है ओर न ही अन्त मे -सखु ल्ग कर बननेवाटे ओर सभी 
प्रात बो मे प्रयुक्त होनेवाले द्वितीयपुरुष एकवचन के विषय मे कोई सन्देह है, 
विशेषतः यह महा० मे काम मे आता है ओर स्वयं इच्छावाचक रूपमे मी (ई ४६९)। 
अभी तक कोग इसे आत्मनेपद मानते ह ओर समासिसूचक चिह -सु = संस्छृत -स्व 
समक्चते ह अर्थात्‌ रक्खसु = रक्षस्व लगाते दै । यदह भूल है कर कै यह परिस्थिति 
चताती है कि यह समासिसूचक़ चिह उन क्रियाओं मेभी पाया जाता है जिनकी रूपावली 
संस्कृत म कभी आत्मनेपद मे नहीं चलती । इसके अतिरिक्त यह चिह दौर» ओर माग०में 
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बहुत काम मे आता दै, जिन बोलि्यो म आस्मनेपद कम काम मेँ आता है । ये अधिकांस 
म समासिसूचक चिह -ु, -खु ओर -उ तथा वर्तमानकाल के सूप -मि, -सि 
ओर -इके समानदै। महा० म विरमसु= विरम ओर रज्सु = रज्यस्व है 
( हाल १४९), रक्लस्ु = रश्च दै (दाल २९७); परिकलखु = परिरक्ल टै (रावण 
६, १५ ), ओखरखु = अपसर दै ( हाल ४५१ ) ; महा ०, जे०महा० ओर शोर० मेँ 
करेखु = कुर ( दाख ४८ ; सगर्‌ २, १२; काल्करा° २७२, ४१; रलना० २९९, 
५: ३१६, ६; ३२८, २४ ; कणं ० २१; ७; ३०५ ५ ; ३७, २० ; वेणी° ९८; १५; 
प्रसन्न ० ८४, ९ आदि-आदि ) ; महा° मे अणुणेषु = अन्चुनय टै ( दाल १५२ ओर 
९४६ ) ; शौर० मे आणेखु = आनय है ( रकु० १२५१ ८ ; कणं ५१, १७ ); 
अवणेखु = अपनय है ( विद्ध ४८) १० ) ; महा० › अश्माग०, जेग्महा० ओर 
सोर० मे भुज्छु = भुंभ्धि दै ( दाल ३१९६ ; उत्तर० ३६९ ; आवशएत्स° १२, १४; 
मृच्छ० ७०, १२) ; अण्माग० मे जासु = याहि ( सूय° १७७ ) ; अग्मागण्मं 
कसु रूप देखा जाता है, शौर० मे कधेु आया है ( बाल ५२, १२; १६४, १८; 
२१८, १६; कर्ण० ३७, ७ ओर १२ ) = कथय $ अ०माग० म सदह = शद्धे 
ह ( सय ० १५१ ) ; जे०महा° मे रमु = क्षमस्व है (सगर ३, १२; दार० ४९७, 
१३), वरखु = वृणीष्व (सगर १ १५ ) ओर सरस = स्मर ( आवश्एस्सं° 
७, ३४ ) है ; महा० ओर जे०महा° मे कुःणसु = कुर ( दाल ६०७ ओर ७७१ ; 
सगर ६, २; ११ ओर १२; काल्का० २६६, १६ ओर २७४, २७) ; मागण्मे 
लन्-कशु = रक्ष ( चंड० ६९, १ ) ओर आगश्चेशयु ( च्छ ११६, ५) = 
आगच्छ दै, देश रूप मिलता दै ( प्रबोध० ५८, ८ ; वेया संस्करण देसु ; पूना 
तथा मद्रास का ओर वंब्रहया बी. ( 2. ) संस्करण देहि); दिन्कल्यु ( प्रबोध० ५८; 
१८; वंबहया संस्करण दिक्वस्सु, पूना संस्करण दिख्खस्स, मद्रासी संस्करण दिकखेहिः 
वंबहया बी. (5.) संस्करण दिक्खय ) = वीक्षय है, धाेश्यु ( प्रबोध० ६० १०; 
वंबदया संस्करण धाछेस्सु, पूना ओर बरहा बी.(3.) संस्करण धाछेखु ओर मद्रासी 
संस्करण दाब = धारय है ; अप०मे किञ्जसु = कुर दै (कर्मवाच्य जो कर्तृवाच्यकै 
अर्थमे आगाद, § ५५० ; पिंगल १,३९ ; २, ११९ ओर १२०), मुणिसु आया 
है, जो छन्द की मात्रा ठीक करने कै लिए मुणीअसु के स्थान मे आया है मौर मुण्‌ 
घातु का कर्मवाच्य दहै (६४८९ ) तथा कर्तृवाच्यके अर्थम कामम लाया गयादै 
( पिंगल १, १११ ओर ११२ ) । इस्कै साथ-साथ सुणिञ्खु स्प भी पाया जाता है 
(२, ११९ ), वुज्क्खु = वुध्यस्व है ( पिंगल २, १२० ) । शोर मे पारे मे अनेक 
बार अन्त मे -स्स लगकर वननेवाठे आत्मनेपद कै रूप पाये जाते है जेसे, उवारदस्स 
( शकु ११; ४ ), अवटम्बस्स ( शकु° ११९, १३ ; १३३, ८), पेक्खस्स 
( प्रबोध° ५६, १४ ), पड़वज्जस ( वेणी ७२, १९ ) ओर परिरम्भस्षु भी है 
( विद्ध १२८, ६ ) तथा भारतीय संस्करणों म ओर भी अनेक पाये जाते दै । इनमे 
संस्कृताऊपन की छाप देखी जानी चादिएजोषाठोमें सेहटादिये जाने चादि । 


इन संस्करणों कै भीतर अन्यत्र शुद्ध रूप भी मिलते ह | अग्माग० मे अन्तमं -सु 
ल्टगकर बननेवाला आज्ञावाचक्त रूप केवल पर्य मे प्रमाणित दता ह । 
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१, रास्सन, इन्स्टियूयूस्सि ओने भ्राकृतिकाए, पेज १७९ ओर ३३८ ; वेबर, 
हारः पेज ६१ ; याकोबी, ओसगेबेल्ते एत्वेंगन इन महाराष्री § ५४, उरौ, 
वररुचि उण्ट हेमचन्द्वा, पेज ४३। -- २. रावणवहो के अनुसार यही पाट पढ़ा 
जान। चाहिए ; उ्लोख की उक्त पुस्तक मे पेज ४३ की तुलना कीजिए । 

६ ४६८-- धातु का यदि हृस्व स्वर म समासि हो तो नियम यह दै कि संस्कृत के 
समान दी इसका प्रयोग द्वितीयपुरुप्र एकवचन आज्ञावाचक मे किया जाता है ओर यदि 
उसके अन्त मे दीर्घं स्वर आये तो उसमे समासिसूचक चिह्न -हि का आगमन दोता 
है। अन्माग० म -अमे समाप्त होनेवाठे धातु अधिकांश मे, महा०, जैगमदा० ओर 
` मागण० मे कभी-कभी अन्त मे ~हि ल्गा ठेते दै, जिससे पठे का अ दीर्घं कर दिया 
जाता है| एेसा रूप बहुधा अपण्ये भी पाया जाता दहै किन्तु दइसवब्रोलीमेआ फिर 
हृस्व कर दिया जाता दै । -दौर० ओर माग० मे समातिसूचक चिह -आदहि दिखाई 
देता ह जिसके साथ-साथ नवीं श्रेणी कै धाठुओं मे -अ लगता है ओर इसके अनुकरण 
पर बने हुए तृतीयपुरुष एकवचन के अन्त म -आदु जोड़ा जाता है। टकी ओर अप 
मे यह समातिसूचकर अ, उ मे परिणत हो जाता है (६ १०६ ) : महा०; अग्मागण०, 
जेमहा०, शौर० ओर माग० मे भण रूप आया दहै, अप० मे यह भणयुहो जाता दहै 
( दाल १६३ ओर ४०० ; -नायाध० २६० ; आव एत्व ° १५१ ३ ; शङ्ु° ५०, ९ 
ओर ११४, ५ ; पिंगल १, ६२ ; देच० ४) ४०१, ४) किन्तु दाक्षि, शोर० ओर 
माग० मे भणादि रूप मी चल्ता दहै (दाक्षि०्मे: मृच्छ० १००, ४; शोर० ओर 
मागन के विपये ६५१४ देखिए ), अपरम मणहि भी दहै ( विक्र० ६३, ४); 
आव० म चिद्धा = तिष्ठ ह, पहि ओर वादे सूप भी पाये जाते दै ( मृच्छ० ९९, 
१८ ओर २० ; १००, १८) ; अन्माग० ओर शौर० मे गच्छ पाया जाता दै (उवास° 
६ ५८ ओर २५९ ; कलिति० ५६१; १५ ; गद्ु° १८, २ ; मृच्छ ० ३८ २२ ; ५८, 
२), माग० मे गञ्च है (मृच्छ० ३८, २२ ; ७९, १४) किन्तु अश्माग० मे गच्छाहि 
रूप भी है ( उवास० { २०४ ) ; महा० ओर जे०महा० मे पेच्छ मिरुताहै ८ हाल 
७२५ ; आवश्य १८, १२ ), शौर० ओर दाक्षि° मे पेक्ख हो जाता है ( शकु 
५८, ७ ; मृच्छ० १७, २० ; ४२, २; दाक्षिण्मे : १००, १४); मागण्मेपेस्क 
है ( गच्छ० १२, १६ ; १३, ६ ; २१, १५ ), अप० मे पेक्ख मिलता है (हेच० ४, 
४१९, ६ ) ओर पेक्खदि भी देखा जाता है ( पिगल १, ६१ ) ; महा० ओर शौर० 
मेदस आयादहै ( हाल ८१८ ; नागा० ३३, ५); माग०्मे हदा है (मृच्छ० २९, 
४); माग० मै पिव = पिबहै ( प्रषोध० ६०,९) ओर पिवाहि सरूप भी मिलता 
है ( वेणी° ३४, २ ओर १५ ) , परित्ताआहि = परित्रायस्व है ( मृच्छ० १७५, 
२२; १७६.५ ओर १०) ; महा० मे रुञ दै (हाल ८९५) । इसके साथ-साथ रुपहि 
भी पाया जाता है (७८४ ) ओर रुअसु रूप भी मिरूता दै (१४३ ; ८८५ ; ९०९); 
शोर० म रोद्‌ चलता है ( मृच्छ० ९५, १२ ; नागा० २४, ८ ओर १२ ) = रुदिहि; 
अभ्माग० म विगिश्च = #विङ्क्त्य = विक्ृन्त है ( आयार० १; २,४; ३ ; उत्तर° 
१७० ), जाणादी = जानीहि ( आयार० १, २, १ ५); बुज्ख्ाहि = बुध्यस्व, 
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वसादहि = वस, राहि = दर, वन्दाहि = वन्दस्व ओर अक्र माहि = आक्राम 
(कप्य० ई १११ तथा ११४ ; ओव० ६ ५३ ; उवास° ई ५८ ओर ९०४; निरया 
६२२) ; जैगमहा० मे विहरादहि = विहर है (आव श्प्सै° ११६); महार 
जे०महा०, अन्माग० ओर शौर० म करेहि रूप दै ( दाल २२५ ओर ९०० ; आव 
एयै° ११, ४ ; काल्का० मे कर्‌ शब्द देखिए, ओव ० ६ ४० ; मृच्छ० ६६; १४ ; 
३२५, १८ ; ३२६, १० ; रकुः° ७८) १४ ; १५३१ १ ३), माग० म कटठेहि दै (मृच्छ° 
३१, ८ ; १२३, १० ; १५६, ५), अप० मे करादि ओर करहि रूप दै (पिंगल १, 
१४९ ; हेच० ४, ३८५ ) ओर करू भी देखा जाता है ( देच ४, ३३०१ २) ; 
दाक्चि° म भओणामेहि = अवनामय दै ( ृच्छ० १०२; २); अभ्माग०्मे पडि 
कप्पेहि = प्रतिकद्पय, संणाेि = संनादय, उवड्ावेहि = उपस्थापय ओर 
कारवेहि = कारय दै ( ओव० ६ ४० ), रोएहि = रोचय है ( विवाह १२३४ ) ; 
जे०महा० म पुच्छेहि = पृच्छ दै ( काल्का° २७२, ३१), मग्गेहि = मा्भेय ओर 
वियाणेहि = विजानीहि दै ८ एतयै° ५९, ६ ; ७१, १२ ) ; यौर० मे मन्तेदि = 
मन्य ओर केहि = कथय द (ललिति° ५५४; ८ ; ५६५) १५), सिदिरेहि = 
शिथिलय ह ( शकु० ११, १ ; वेणी ७६, ४ ), जाखेहि = ज्वाखय दै ( मृच्छ 
२५, १८) ; मागन्मे माहि =मारयटै ( यच्छ १२३, १५ ; १६५, २४ ) 
ओर घोसेहि = घोषय है ( मच्छ० १६२, ९ ) ; दक्की मे पसल = प्रसर दै (पाठ 
मे पश हे ; मृच्छ० ३२; १६ ) जव्र कि सभी हस्तलिपिर्यो मूल से शब्द के अन्त मे 
~अ देती दै: गेण्ड रूप आया है (२९) १६ ; ३०, २), पच्छ मिलता दै (३९१, 
४;७ ओर ९; ३२, ३;८; १२; १४; ३४,२४ ; ३५, ७), आअच्छमी देखा 
जाता दै ( ३९, ७), देहि भी चलता है (३२, २३ ; ३६, १५ ) ; अप० मे सुणेहि 
= श्रुणु दै ( पिंगल १; ६२ ) ; महा०, जेगमहा० ओर शौर० म होहि = क्मोधि 
= वैदिक बोधि = भव दै (दाल २५९ ओर ३७२ ; पत्यै ११, ३१ ओर ३९; 
२४ ; मृच्छ ५४; १२ ; रकु> ६७, २ ; ७०; ९ ; विक्र० ८ ८ ; १२; १२३२३; 
६ आदि-आदि ) । शब्द्‌ कै अन्त मे -ए ओर -द्‌ लगकर बननेवाटे तथाकथित अप 
आज्ञावाचक सूप के विप्रय म $ ५६१ देखिए । । 

९ ४६९-- तृतीयपुरूप एकवचन क्रिया कै अन्त मे -उ लगकर बनता है; शौर०, 
माग०, दाक्षि जर दक्की मे -दु जोडा जाता है = -तु दै : महा° मे मरड = श्रिय- 
ताम्‌ है ( द्य मे मर्‌ शन्द देखिए ), पञट्ड = प्रवतेताम्‌ है (रावण० ३, ५८ ), 
देड = श्दयतु ( गउड० ५८ ) ; अभ्माग मे पाड = पद्यतु (क्ण ३ १६) 
आपुच्छड = आपृच्छतु ( उवास° ६ ६८ ) ओर विणेड = विगयतु दै ( नायाध 
९ ९७ ओर ९८ ) ; जै°महा° मे कीरड = क्रियताम्‌, ओर सखुव्वड = श्रयताम्‌ ह 
( पए १५, ९ ; १७) १४) ; देड = श्दयतु (कालका दो ५०८, २९); सुयड 
= स्वपितु द ( दार० ५०३ ३ ) ; शोर० मे पसीददु = प्रसीदतु (ललित० ५६१ 
९; शकु° १२०, ११), आरुहदु = आरोहतु (उत्तररा० ३२, ६ ओर ७); कथेदु 
= कथयतु ( शकु° १२०, १० ) ओर सुणादु = शणोतु दै (विक्र ° ५ ९ ; ७२, 
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१४ ; ८०, १२ ; वेणी० १२, ५ ; ५९, २३ आदि-आदि ) ; दाक्षि° म गच्छदु रूप 
आया है (मृच्छ० १०१,१) ; माग° म मुञ्चदु = सुञ्तु › शणादु = शटणोतु ओर 
णिशीददु = निषीदतु दै (गच्छ० ३१; १८ ओर २१ ; ३७, ३ ; ३८, ९) ; अप 
मे णन्द्‌ड = नन्दतु (देच० ४, ४२२, १४) दै, दिञ्जउ = दीयताम्‌ ओर किञ्जडउ 
= कियताम्‌ है ( पिंगर १, ८१ अ ) ; महा ०, जगमा ०, अग्माग० ओर अप० में 
होड, शोर०, माग० जर ढक्की मे मोद = भवतु दै (महा०कै टि: हार ;रावण०; 
देच० मे भू शब्द देखिए ; जैगमहा० क स्थि: एलं १८ १२; काल्काण्मे दो 
शब्द्‌ देखिए ; अन्माग० कै लिए : कप्प० ; नायाधण् मे हो शब्द्‌ देखिए ; शोर० के 
लिए : मृच्छ० ४, २३; शकु २४, १३ ; विक्र ६, १७ ;माग०्कै रए : मच्छ 
३८, ८ ; ७९, १८ ; ८०, ४ ; ठक्की के लिए : मृच्छ० ३०, १४ ओर १८ ; ३१; 
१९ ओंर २२; २३४; २० )। 

६ ५७०--अन्माग० ओंर आशिक स्प मे जेग्महा०्मे भी प्रथमपुरुष 
बहुवचन।आज्ञाकार्क के स्थान मं प्रथमपुरूप बहुवचन वत्तमानकाल कामम खया 
जाता है: अन्माग० मे गच्छामो." वन्दामो नपंसामो सक्कारेमो संमाणेमो` 
पञ्जुवाखापो = गच्छामः" ` वन्दामहे नमस्याम सत्कारयाम संमानयामः-. 
पर्युपासाम है ( विवाह° १८७ ओर २६३ ; जओव० ९ २८ ?› गिण्डामो = गृरदणाम, 
साद्ज्जामो = भस्वाद्ाम = स्वाद्याम दै ( ओव § ८६ ) ओर जुज्क्षामो = 
युद्धायाम हे (निरा० २५) ; जेगमहा० मे हरामो = हराम (पत्यं ° ३७, ११), 
मच्छामो = गच्छाम तथा पवियामो = प्रविशाम दै (सगर ५, १ ओर६)। 
वर० ७, १९ ओर देच ३, १७६ म केवल एक रूप -आमो बताते है : दसामो 
ओर तुवरामो उदाहरण दिये दै, सिंहराजगणिन्‌ ने पना ५१ मे हसिमो, हसेमो ओर 
हृसमो रूप अतिरिक्तमिल्ते टै, ये भी वर्तमानकाल कै ही द । इसफे अनुसार अन्माग० 
म भुञिमो = मुञ्जाम दै ( पथ मे ; उत्तर० ६७५ ); जै०महा° मे निञ््ामेमो = 
निक्षामयाम दै (द्वार० ५०५, ९), करमो मिरूता है ( एस ° २, २७ ; ५५ ३५ ); 
पूरेमो = पूरयाम दै (सगर ३, १८); अ०्माग० मे होमो रूप पाया जाता दै (उत्तर 
६७८ = दख° ६१३१२३४) आनज्ञावाचक का अपना निजी समापिसूचक चिह्न ~्ह दै 
जो अन्माग० भ प्रमाणित नदीं करिया जा सकता दै ओर मदा० तथा जेरमहा० मे विरल 


है, इस कारण दी वर) देच ओर सिदराज० इसका उल्लेख ती करतेः किन्तु इसके 
विपरीत शौर०, माग० ओर ठक मे एकमात्र यदी रूप काममे लया जतादहै। मार्क 


पन्ना ७० मे बताता है कि यह दौर० मे काम लाया जाना चादिए । ब्टोख ने मृच्छ०; 
श्कु०, विक्रमो ०, माल्ती° ओर रत्ना° से इस रूपका एक उत्तम संग्रह तैयार किया हैः 
महा० मै अन्भयेम्ड = अभ्यर्थयाम है ( रावण० ४, ४८ ) ; जे०मदा ° चिद्धम्द = 
तिष्ठाम जौर गच्छम्द = गच्छाम दै ( एत्सं° १४, ३३ ; ६०, २१ )\ ; शोर० मे 
-गच्छम्ह रूप चलता है ( मृच्छ० ७५, ३ ; शकु० ६७; १० ; ७९; ८; ११५३ ३; 
विक्र० ६, १४ ओर १८, १३ ; माल्वि० ३०, १२ ओर ३२, १३ ; रना० २९४ 
८ ; २०५, ११ ; ३०३, २०; ३१२, २४ आदि-आदि) उवविखम्ह = उपविश्ाम 


६२४ साधारण बातें ओर भाषा प्राक्त भाषाओ का व्याकरण 


( शकु १८, ९ ), उवसम्पम् = उपसपमि ( शकु° ७९, ११ ; विक्र° २४, ३ ; 
४१, १४ ; नागा० १३१८; बाल० २१६, १), पे कलाम = रक्षाम है ( मृच्छ 
४२, ९४ ; विक्र ० ३१, १४; ३२, ५; रला० ३०३ २५ आदि-आदे ), करेम्द 
= करवाम ( शङु० ८१, १५ ; विक्र० ६, १५; १०, १५१ ५३ १४; रला० 
३०३, २१ ; प्रबोध० ६२; ११ ; वेणी° ९, २३ सादि-आदि), णिवेदेम्ह = निवेद्‌- 
याम ( शकु° १६०, ७ [ यर्दा यदी पाठ पढ़ा जना चार ] ; मालवि० ४५, १५; 
रस्ना० २९३, २९ ; ३०९; २६ ), अदिवाहे स्ह = अतिवाहयाम ८ रना० २९९ 
३२ ओर हो `सम्ह = भवाम दै ( राङकु° २६, १४; विक्र ० ३६, १२) ; मागणे 
अण्णेशाम्द' = अन्वेषयाम ( मृच्छ० १७१, १८ ), पिवम्ह = पिवाम ८ वेणी° 
३५, २२) ओर पलाअम्ह = पलायाम है ( चंड० ७२, २) तथा इनके 
साथ.साथ कटेम्ह रूप मी पाया जाता है ( मच्छ० १७९, १९ ; १६८, ७ ; १७०, 
२१; चंड ६८, १५ ; वेणी° ३६, ६ ) ; ठकी मे अणुसखखेःम्ट = अनुसराम 
है (मच्छ ३०; १३; ३६, १९); ठकी, माग० ओर शोर० मे कीरे = 
क्रीडाम ( मृच्छ० ३०, १८ ; ९४) १५ ; १३१, १८ ); टक ओर माग० मे णिवे. 
देम्हमे पाया जाता है (खच्छ० ३६, २२; १७१, ११)। -मोभौर -ममें 
समास द्यनेवाटे सूप जो कभी-कमी दृस्तल्पपि्यो ओर नाना संस्करण म देखने मे आ 
जाते हैः जेसे कि पेक्खामो ( माल्वि० १५, १७), मागण सूप चे`स्कामो 
( मृच्छ० ११९) १), पविसामो ( माल्वि० ३९, १९ ; इती नारक मे अन्यत्र 
पविस्सखम्ट भी देखिए ; शंकर पाण्डुरंग पंडित कै संस्करण ७५, २ मे ञ्चुदध रूप पवि- 
स्ह आया दै; रला० २९४) १७; ३०२, २९ ; नागा० २७, ७ ; महावीर ३५, 
१७ की तलना कीजिए ), अवक्तमाम ( मालवि० ४८, १८ ; द्ध रूप अवक्रमम्द 
गृच्छ० २२, रेमे मिल्तादहै), णिवारेम ( माल्वि० ६२, १३; इसी नारके 
अन्यत्र णिवारेष्धि है ) ओर माग° रूप णच्चामो ( प्रबोध० ६१, ७ ; मद्रास संस्क- 
रण ७५५ ररमे शुद्ध रूप णच्चम्ह आया है )* आन्ञावाचक्र कै स्थानम उतने दी 
अशदध हं जितने कि -म्ह म समाप्त होनेवाटे रूप सामान्य वतंमानकाल फे लिए ( ¦ 
४५५) । इसका ताद्य यह हुआ कि -म्ह यदि क्रियाओं के आज्ञावाचक सूपो मे लगता 
दोतोदे स्मः (= मह )* से व्युखन्न करना भूल है । -म्ड = -स्म जो पूर्णभूत मे 
लगता दै ओर णेम्ह = %नेष्म ( § ४७४) केवल आज्ञावाचक रूप कै काम मे खये 
गये वैदिक जेष्म, गेष्म जोर देष्म कौ ठीक बरावरी मे वरैठता है ओर द्वितीययुरष 
एकवचन भी नेष चोर पपै की वुलना मे जोड का है ( हियनी, ९ ८९४ सी, (¢. ) 
ओर ८९६ ; बे बाईइ० २०) ७० ओर उसके बाद मे नादस्सर के विचारो कीमी 
वर्ना कीजिए ) | अप० मे प्रयमपुरुष बहुवचन वर्तमानकाल मे जा = बाम है 
( देच ० ४, ३८६ ) | 
१. शौर० ओर माग० मे शब्द्‌ के अन्तम ह लग कर जननेवाला आज्ञा- 
वाचक के रूप बहत अधिक प्राये जते है, व्याकरणकारो ने इस तथ्य को अति 
संश्षेपमे टरका दिया द । इसरिएु कोद आश्चयै की बात नही हे कि उन्दने 
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इस रूप का उद्रेख नदीं किया है जिस पर उलोख ने वररुचि उण्ट हेमचन्द्र मेँ 
बहुत फटकार वताय है । -- २. उक्त ्रन्थ का पेज ४४, खेद्‌ दै कि अनेक 
उद्धरण भ्रमपूर्णं है ओर तीनो बोखियो मे कुछ भेद नहीं किया गया है । ऊपर 
जो उदाहरण दिये गये है, इस विषय का ध्यान रख कर घुने गये है । -- ३. 
याकोबी ने 'जओसगेवैल्ते ए्वेलंगन इन महार की भूमिका के पेज ४७ मे 
इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है । -- ४. हेच ० ४, २८९ के अनुसार अष्णे- 
शास्म, पिवस्म, कले "सम आादि-भादि की प्रतीक्षा की जानी चाहिए, छन्तु § 
३१४ की तुरन। कीजिए । -- ५. इस विषय पर अधिक विस्तर ब्टोख की 
उक्त पुस्तक के पेज ४५ मे हे । -- ६. बोप, फरग्लाइषन्दे म्रामारीक एक 9, 
१२० ; बुर्नूक ए ास्सन, एस स्यूर र पाली ८ पेरिस १८२६), पेज १८० ओर 
उसके बाद ; होएफर, डे प्राकृतिका डिय्ाखेक्टो १८७ नोटसंख्या तीन; खास्सन, 
इनिस्टव्य.स्सिओनेस प्राजृतिकाषु ११७, २ ; बुगमःन, बुण्डरिस दौ १, १३५४, 
नोरसंख्या 4 ; उरौख का उक्त मन्थ, पेज ४६ ओर उसके बाद्‌ । 

६ ४८७१-आज्ञावा चक द्वितीय पुरुष बहुवचन कैसूपमे द्वितीयपुरुष बहुवचन 
सामान्यव्तमान का प्रयोग क्रिया जाता दै : मदहा० मे णमह रूप पाया जाता है (गउड० ; 
हाल ; रावण० ; कर्पूर० १, ७), अप म नमह आता दै ( हेच० ४, ४४६ ) ओर 
चये मे नमथ ( हेच ४, ३२६ ) ; महा ° मे रञ्जेह = रञ्जयत, रह = रचयत 
ओर दे = श्दयत है ८ दार ७८० ) ; मदहा० मे उअ = *उपततः = पद्यत दै 
( भाम १; १४; देशी० १, ९८ ; त्रिवि० २; १ ८५ ; गउडण, हारक; रङ्कु° २, 
१४ ) ; उवह रूप भी मिलता है ( षिहराज० पत्ना ४५ ; करपूर० ६७, ८ ; प्रताप 
२०५, ९ ; २९२; १० ; हारं मे यह रूप देखिद) ; अभ्माग० मे हणह खणह छणह 
ङ पय आुम्पह विदयुम्पद सहसकारेट विपरामुखह = हत खनत क्षणुत 
दहत पचत आलुम्पत विद्दुम्पत सदसारकारयत विपराखरहात है (सूय० ५९६ ; 
आयार० १, ७, २, ४ की तुलना कीजिए ), खमाद्‌ = क्षमध्वम्‌ टै ( उत्तर० ३६६ 
जीर ३६७ ) ओर तालेह = ताडयत दै (नायाघ° १३०५) ; जेगमहा ° मे अच्छह 
= ऋच्छत है ( आव एत्य १४, ३० ), कण्डूयह मिलता है ( एत्सं° ३६, २१), 
चिद्धह, आदखह ओर गिण्दह = तिष्ठत, आदिशत ओर गृदणीत ई ( काट्का० 
२६४, ११९ ओर १२ ), ठवेह ओर दंसेह = स्थापयत ओर दशेयत ई ( काक्का 
२६५, ७ ; २७४, २१) ; शौर० मे परित्ताअध = परिजायध्वम्‌ हे ( शङु° १६, 
१० ; १७, ६ ; विक्र° ३१७ ; ५५२ ; माल्ती° १३०, ३) माग° मे पलिनत्ताअघ 
रूप हो जाता है (मृच्छ० ३२, २५) ; अग्माग० तथा जेगमहा० मे करे रूप मिलता 
है (कप्प० ; उवास० ; नायाघ० ; काल्का० २७० ४५ ); अन्माग० मे कुच्वहामी 
दोता हे ८ आयार० १, ३, २, १), अप° म करेदु: (पिंगल १, १२२), करहु (हेच 
४, ३४६ ; पिंगल १, १०२ ओर १०७), कुणेदु (पिंगल १, ९० ओर ११८) ओर 
कुणहु रूप होते ह ( पाठ मे कुणह दै ; पिंगल १, १६ ; ५२ ओर ७९ ); माग० मे 
कलठेध है (मृच्छ० २२, १५ ; १२२, २ ; १४०२२); शोर० मे पत्त = प्रयत- 
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ध्वम्‌ है ( शङकु० ५२, १२), खमस्ससध = समार्व;सित है ८ विक्र ७, १ ), 
अवणेघ = अपनयत, होध = भवत ओर मारेध = मारस्यत द ( मच्छ० ४० 
२४ ; ९७, २३ ; १६१, १६ ) ; माग० मे ओशाखध = अपसरत दै (मृच्छ० ९६; 
२१ ओर २३; ९७, १; १२४ २४ ; २५ ; १५७, ४ ओर १२ आदि-आदि ; मुद्रा 
१५३, ५ ; २५६, ४ [य्ह यदी पाठ षदा जाना चादिए] ; चंड० ६४५ )› सुणाघ 
= शछणुत है ८ ररि त° ५६५) १७ ओर ५६६, ५ ; मृच्छ ० १५८; १९ ; प्रबोध° 
४६, १४ ओर १६ ) ओर मारेध = मारयत टै (मृच्छ० १६५) २३ ; १६६, १)' 1 
टकी मे रमह ( मृच्छ० ३९, १७ ) सूप व्टोख के अनुसार रमम्ह मे सुधारा जाना 
चादिए ; अप० म पिह = पिवत ( हेच ° ४, ४२२, २०), उवह = स्थापयत 
ओर कटे = कथयत है ( पिगल १, ११९ ओर १२२ ) । दाक्षि मे आथच्छध = 
आगच्छत दै ओर इसफ़े साथ-साथ जत्तेह = यतध्वम्‌ दै , करोजञाह = कुरुत दै 
तथ। जोहह स्प भी आया है ( मृच्छ० ९९) २४ ; १००, ३) । --ईइसका वतीयः 
पुरुष समी प्राकृत बो मे -न्तु मे समाप्त होता दै : मदहा० मे देन्तु = श्दयन्तु है 
( गउड० ४४ ), णन्द्न्तु ओर विदन्तु रूप भी पाये जाते ह (कर्पूर ४, १ ओर 
४); अन्माग० मे भवन्तु आया है ( विवाह० ५०८ ), निज्जन्तु = निर्यान्तु ओर 
फुसखन्तु = स्पृशन्तु दै ( ओव० ६ ४५७ ओर ८७ ) तथा खुणन्तु = शृण्वन्तु है 
(नायाघ० ११२४) ; शोर० मे पसीदन्तु = भ्रसीदन्तु(सद्रा ° २५२१४); पे क्लन्तु 
= पक्षन्ताम्‌ ८ २ृच्छ० ४, ३ ) ओर दोन्तु = भवन्तु दै ( विक्र ८७, २१) ; 
माग० मे पीदन्तु = प्रसीदन्तु दै ( शकु° ११३५ ५.) ; अपर मे पीडन्तुः मिलता 
ह ( हेच ४, ३८५ ) ओर सामान्य वतंमान का सूप ले इस्फे लिए प्रयोग मे 
आया ६५ । 

१. हेमचन्द्र २, २११ परर पिश की टीका । ह! १ पेज २९, नोरसंख्पा 

४ ओर हार २४ अशुद्ध मत दिया है । -- २. शौर० के सम्बन्ध भें पिशल, 
कू०वाद० ८, १३४ ओर उपतके बाद की तुखन। कौजिए । -- ३. वररुचि उण्ट 
हेमचन्द्रा, पेज ४५। -- ४, यदिजेकेस्थानमें जं पटाजगय तो हमारे सामने 
सामान्य वतमान का रूप उपस्थित ह जत! है । 

३ ४७२- जेवा की ई ४५२ मे कहा गया दै, प्रथम ओर द्वितीय रूपाय 
कै एक साथ मिल जने से अ~ वर्गं की प्रधानता द्यो गयीदहै। इसकै साथ-साथ अपम 
को छोड़ अन्य प्राकृत बो मे ए- वगं का विस्तार बहुत बदु गया है| वररुचि ७, 
३४ ओर क्रमदीदवर ४, ३७-२९ तक मे अनुमति देते दै .कि सवकार्लेमेषएका 
प्रयोगज्रिया जा सकता दै, हेमचन्द्र जो ३, १५८ में माकडेय पन्ना ५१ से पूरा सहमत 
दिखाई देता है, इसका आगमन सामान्यवर्तमान, आज्ञावा वक तथा अंशक्रिया वर्तमान 
परस्मेषद म सीमित कर देता है । भामह ये उदाहरण देता है : हसेई, हस; पटेद, 
पट ; हसे त्ति, हसन्ति ; हसेड, दखड ; देमचनदर मे हसेई, हसई, हसेम, 
दसेमु, हसेमो ; दसेड, हसड ; सगेण, खणड ; हसे न्तो, दसन्तो रूप पाये 
जाते हँ ; क्रमदीदवर मे हसद्‌, टसेडई ; चअ, चएडइ दिये गये हैः; मार्कंडेय मे भण, 
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अणेई्‌ ; भणासि, भणेसि उदाद्स्ण देखने मे आते है । ए- वाटे ये रूप सभी ग्ण 
मै देर कै ठेर पाये जाते है । इनके पास-पासमे ही अ~ वाटे रूप मी भिल्ते है । यद्यपि 
हस्तटिपिर्यो इस विषय पर बहुत डावांडोरू हैँ तोभी यह निर्णय तो निद्चधसूपसेक्रिया 
जा सकता है | इन प~ वाली त्रियाओं कोप्रेरणार्थक ओर डके साथ एक पंक्तिमें 
रखना, उसकी सर्वथा भिन्न बनावट इसकी अनुमति नहीं देती । कृ धातु कैरूप कर्द 
ओर करद बनाये जाते है, जेण्यौर०, शौर० ओर माग०्मे करेदि दै किन्तु इनमे प्रर 
णार्थ सूप कार्‌ पाया जाता है । शौर० ओर मागमे कारोदि भी पाया जाता दै। 
जेण्योर० मे कारथदि भी मिलता है (कतिगे० ४०३, ३८५) । हस ओर हसेद दोनो 
रूप कामम लाये जाते ई किन्तु प्रेणा्थक मे हासेद्‌ भिलता है; शौर० मे मुखादि 
ओर मुश्चेदि सूप देखने मे आति हैँ किन्तु प्रेरणार्थक का रूप मोआवेदि है, आदि- 
आदि | इसलिए यह कहना ठीक है कि -एवर्णजो प्राक्त मे ली गया त्रियाओं मै 
-अयकासरूपदै, सीधीसाधी क्रियार्ओमे भी आ सकतादैः। ब्टख के अनुसार रूप 
जैसे कि शौर० मे गच्छेम्ह ८ मृच्छ ४३, २० ; ४५४) १८), ठक्रीमे गण्डं म्द 
( मृच्छ ३६, २४), अणुसखटे म्द ( मृच्छ० ३०; १२; ३६, १९), टक्ती, शौरण० 
सर माग० सूप कीर म्ह ( गृच्छ० ३०; १८ ; ९४, १५ ; १३१, १८) तथा शौर० 
मे खुवे म्ह ( गृच्छ० ४६, ९ ) को निश्चित स्प से अशुद्ध समञ्चना, मै ठीक नहीं 
समञ्चता । 

१, थाकोवी, ओसगेवैस्ते रएर्सेलंगन इन महारा, ई ५३, दो, जहौ नेमि 


ओर देमि एकदम उड़ा दिये जाने चादिषु ( \ ४६४ ) । -- २. खास्सन, 
इनष्टव्यूरसिओनेख प्राकृतिकाएु ई १२०, ३। -- ३. वररुचि उन्ट हेमचन्दरा, 
पेज ४५। 


६ ५७२३-- प्रथम गण की क्रियाएं जिनकी धातुओं के अन्त मे -इ अथवा -ड 
आता है उनक्री रूपावली अधिकांश म संस्कत की भोति चल्ती दहै : जि धावुकारूप 
महा० मे जअ बनता दै ( देच ० ४, २४१ ; गउड० ; हाल्मे जि देखिए ; कपूरण० 
२, ६), अण्माग० ओर जेमहा० मे जयद्‌ रूप टै (नन्दी° १, २२; एस), शोर० 
मे जदि चट्ता है ( विक्र० ४४, ४ ; मुद्रा० २२४) ४; ५ ओर ६) । आश्ञावाचक 
मे सोर० रूप जअदु चलता दै ( शङ्कु° ४१, १; ४४, ३; १३८, ६ ; १६२; १; 
विक्र० २७, ८ ; २८, १४ ; ४४, ३ ; ८७, २०; ८२ ; ८ ओर ९; रना० २९६५१; 
३०५, १५ ; ३२०) १६ ; ३२१, २८ आदि-आदि) । जेदु स्प जो बहुधा जअदु के 
साथ-साथ पाया जाता है, उदाहरणार्थं वेणी° ५९) १३ मे जरह इसके साथ-साथ २९, 
१९१ जञअदु रूप मिल्ता है इसकै अतिरिक्त प्रनोधचन्द्रोदय ३२; श्२मेभी मागर 
येदु आया दै तथा पासदहीमे ४०; ८ म शौ९० रूप जअदुदिया गया है ओर शकु° 
के देवनागरी संस्करणमे भी देखा जातादहै (बोएटलिक द्वारा खम्पादित शक्रु° २७) 
१२ ; २९१७; ८९११५ ; ९०,९ ; १०७८), युद्ध नदीं जान पडता तथा इसके ठीक 
प्रमाण नदीं दिये मवे है १ । मह्या०, जे०महा०, अन्माग०, ठक्की मौर अपन्ज्िकी 
रूपावली नवँ गण की भति भी चलती है । मदहा०, जैगमहा० ; अभ्माग० ओर अप 

८८ 
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मै उक्त रूपावली के साथ-साथ यह पटे गण की रूपावली मे चल गया : ठक्की मे 
जिणादि रूप है ( मृच्छ० ३४, २२) ; अन्माग० मे जिणामि आया है ( उन्तर० 
७०४) ; महा० मे जिणद्र पाया जाता है (वर० ८) ५६ ; देच ° ४, २४१ ; सिंहराज° 
पन्ना ४९), अन्मागण० मे परादणद है ( विवाह° १२२ ओर १२४) ; अपन्मे 
जिणड चलता है (पिंगल १, १२३ अ) ; महा० मे जिणन्ति मिलता है ( रादण० ३, 
४०) ; अग्माग० मे जिगज्ज है (उत्तर० २९१); जिणादहि भी आया दै ( जीवार 
६०२ ; कप्प० ई ११४ ; ओव ० ६ ५३ ) ओर जिणन्तस्स = जयतः है ८ दस 
६१८) १४) ; जेगमहा० मे जिणिडं भमिल्ता है (= जित्वा : आवभ्एत्सँ ° ३६,४२); 
अप० म जिणि है (= जित्‌ : पिंगल १,१०२ अ) । कर्मवाच्य के रूप ज्ञिणिज्जह 
ओप जिर्वद्‌ कै विषयमे इ ५३६ देखिए । माक° पन्ना० ७१ शौर० कै टिषए 
जिणद्‌ सूप देता दै, पता नदीं चल्ता कि वह इसकी अनुमति देता है अथवा 
निपेध करता है [ माकं० पन्ना ७, ८७ = पन्ना ७१ मे मेरे पास की ख्पी प्रति 
मे जि धातु मै णकारागम का आदेश्च दै, उदादरणके रूपमे जिणड्‌दिया 
गया है । -अनु° | । शोर० मे समस्खडअ सूप मिल्ता है ( शक्कु° २,८)। 
इससे यह निष्कं निकल्ता दै कि इसका वर्तमानकाल का रूप *समस्सअडइ्‌ 
= समाश्रयति रदा होगा । अन्मागन्मे जि की भंतिद्दीधिकी भी रूपावली 
नवे गण कौ भति चल्ती हैः समुस्सिणामि ओर समुरिसणासि मिल्ते दै 
(आयार० १७,२;, १ ओरर२)।--चि ओर मि धातुके संधियुक्तं रूप पाये 
जाते द ( § ५०२ ) । ~उ ओर -ऊ मे समाप्त दोनेवाले धातुओं कै विपय मे हेव 
४,२३३ मे सिखाता दै कि इनमे विना गण के मेद्‌ के -उ ओर -ऊः के स्थान म अव 
आदेश होता दै : निण्डवद ओर निहव = निहुते, चवद्‌ = च्यवते, रवद्‌ = 
रौति, कवद्‌ = कवते › सवद = सूते ओर पसव = पूते दै । इस नियम से 
अग्मागर पसवद्‌ रूप पाया जाता दै ( उत्तर ६४१ ), निण्डवेञ्ज भी भिट्ता ह 
(आयार १, ५५ ३, १ ), निण्डवे आया है ( दसम ६३१, ३१), अणिण्डवमाण 
दै ( नायाध० ६८३) ; जर कि कर्मवाच्य मे महा° रूप णिण्डुविज्जन्ति है ८ हाल 
६५७ ), शोर० मे णिण्डुवीअदि पाया जाता है (रना ० ३०३; ९ ) ओर भूतकालिक 
अंशक्रिया शोर० मे णिष्डुविदो है ( शङ्कु° १२३७, ६ ) | यह छठे गण क रूपावली 
के अनुसार है = भणिण्डुवद्‌ है करके माना जना चाहिए ; महा० मँ पण्डअद््‌ = 
भरस्नोति दै ( हाल ४०९ ओर ४६२ मे पण्डुअद्‌ रूप देखिए ) ; अन्माग० ओर 
अप० में रवड्‌ आया है ( उाणंग० ४५० ; पिंगल २, १४६ )। रवद रूपके साय- 
साथर की रूपावली छटे गण # अनुसार भी चल्ती है : खवडई्‌ आया है ( हेच ४, 
२३८ 9 ; महा० मे ख्व, रुवन्ति जर रुचु रूप मिल्ते है (दाल में रुद्‌ देखिए) । 
पडिरूअन्ति भी देखा जाता है ( रावण ०), कर्मवाच्य मे रव्वद्‌ ओर रु वेज्जद्र रूप 
कामम अयद (दहेच० ४, २४९ ), महान्मे रुच्वसु भी दै (द्यल १०) | इससे 
तथ्य मिला कि प्राकृत मै एक नयी धाठु स्व्‌ भी बन गयी थी जो घौ ओर स्वम्‌ की 
मेति दै ( § ४८२ जर ४९७) । इस गौण धातु की रूपावली प्रथम गण म चल्ती है : 
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रोव भिरता है हेच ० ४,२३८), महा ० मे रोवन्ति आया दै (हाल ४९४); जे०महा० 
मे सेवामि पाया जाता है (दवार० ५०२१७) । व्याकरणकार खद्‌ के इस रूप को अधिक 
अपनाते है क्योकि इसकी रूपावली ओरों कै समान दी चलती है (६ ४९५) तथा यह समान 
अर्थम काममे आताहै। इसके साथ जिप्सी भाषा फे रुवाव ओर रोवाव की तुलना 
कीजिए जिनका अर्थं रोना दहै ओर अंगरेजी शब्द डु कराई ( {० ९८४ ) = रोना ओर 
चिस्लाना की भी तुलना कीजिए [कराद्‌ दाब्द ठेयिन में कुइरिटारे (उचारण किरि- 
रारे) था। अवभी इटाल्यिन मे चिदारे, सैनिश मे भ्रितार तथा पोर्तुंगीजमें 
भितार ह । अंगरेजी मे ऋाद्‌ चौर परैच मे करिए ( 0167 ) रूप है । --अनु° ]। 
-- अग्माग० मे लु्ेज्ञा = भ्टयुवे्ना = द्धुनीयात्‌ रै (विवाह ° ११८६), पुवन्ति 
= प्रवन्ते है ( विवाह° १२३२ ) । इनेकी सरूपावखी छठे गण कै अनुसार चलती है । 
४९४, ५०३ ओर ५११ की भी तलना कीजिए । 

१, रत्नावरी पेज ३६९ मे कापेखर की टीका ; इस नाटिका मे प्रायः सवत्र 
पाट के जेदु के पास सर्वोत्तम रिपियों में पाया जानेवारा रूप जअद्‌ भी पाया 
जाता है; उदाहरणा, सुद्र ३८) ४; ४६, ४; ५४, ६; ८४, ७अआदि- 
आदि की तुरुन। कीजिए । -- २. हाल १४१ पर वेवर की टीका; हेच० ४, 
२२६ पर पिल की टीका । 

९ ४७४--अन्त म -इ्‌ वाले प्रथम गण के घातु संप्रसारण दवारा -अय का -पुमें 
परिवर्तन कर देते दै ; णेसि ओर णेद = नयसि तथा नयति ( हाल ५५३ ; ९३९ ; 
६४७ ), आणे रूप भी भिल्ता है ( रावण० ८, ४३ ) ; अन्माग० ओर जैण्डौर० मे 
नीणेद्‌ = निर्णयति ( उत्तर० ५७८ ; एस ० २९ ६ ) ; जैगमहा० मे नेद्‌ रूप आया 
है ( एतय ° १९; ११); महा० मै परिणेड देखा जाता है ( कपूर ७, ४ ), शौर० 
मे परिणेदि दै ( विद्ध० ५०; १); आणेदि भी पाया जाता है (कपूर १०९, ८)। 
इसके अनुसार जे०महा० मे प्रथमपुरुष एकवचन मे नेमि आया है (सगर ९, ६), 
महा° मे आणेभि मिलता है ( कपूरर० २६, १ ), शौर ० मे अवणेमि = अपनयामि 
है, अणुणेमि ओर पराणेमि रूप मी देखने मँ अते द (मृच्छ ° ६, ७ ; १८, २३; 
१६६; १६ ) ; व्रृतीयपुरुष बहुवचन मे महा०्मेणत्ति स्पआयादहै ( रावण ३, 
१४; ५५२; ६, ९२) । आज्ञावाचकर मे जै°महा° ओर शौर० मे णेडि रूप है (एवं 
४३, २४; विक्र° ४१, २), अ०माग० ओर शौर० म उवणेहि = उपनय है (विवाग° 
१२१ ओर १२२; मृच्छ० ६१) १०; ६४, २० ओर २५ ; ९६, १४ ; विक्र० ४५, 
९ ), शोर० भे आणेहि चलता है ( विक्र ४१, १ ) तथा आणेसु है ( शकु० १ २५, 
८ [ यलं यदी पाठ पदा जाना चादिए ] ; कर्ण° ५१, १७ ), अवणेु = अपनय 
द (द, ५८, १०) चोर म गे ह (नड ९५, १९ ; ६०,७); चौर० ओ 
माग० मेणेम्ह आया है ( सुद्रा° २३३, ५ [ यो यही पाठ पा जाना चादिए ] ; 
इसी नाटक में अन्यत्र ओर इसके कलकतिया संस्करण मे णेह्य भी मिलता दै) ; मागर 
म ( म॒च्छ० १७०, १२), जे°महा° मे नीणेह पाया जाता दै ( दार० ४९६) ५ ) ; 
माग० ओर शोर० मे णेध है ( मच्छ० ३२, १५ ; १६१; ९ )1 प्यमेजेन्महान्में 
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आणसु (रतस ° ७८, ९) ओंर अप० म आणहि रूप पाये जाते है (हेच० ४, ३४३, 
२.) । #आणञअसु, *अआणासु, आणअदहि, #आणाहि से इनका स्पष्टीकरण होता 
दै । महा रूप णञअड्‌ ( विद्ध° ७, २ ) ओर णअन्ति ( यउड० ८०३ ), सौर० रूप 
परिणञदु (शकु० ३९) ३), णडइअ = #नयिय = नीत्वा ( मच्छ ० १५५, ४) परस्मै. 
पद कौ वतमानकालिक अक्रिया के मागण रूप णञअन्ते = नयन्‌ मे (मृच्छ० १६९, 
१२) संस्छृत की स्पावली दिखाई देतीदहै। डी धाठुका उद्‌ कै साथ उड रूप 
वनता है जिसका तृतीय पुरुष बहुवचन का रूप उड त्ति रूप है (देच ० ४, २३७ ; हाल 
२१८ ; गउड° २३२ [जे. (] ) दस्तलिि्यो कै साथ उडिन्ति पटा जाना चादिए] ; 
७७० ; मागण्मे : मच्छ० १२०. १२) परस्मैपद की अंशक्रिया उड्कन्त ( गडड 
५४३ ; पी. ( ? ) हृस्तल्धपि कै अनुसार यदी पाठ पढ़ा जाना चादर) । -- छेद = 
लखयतिजोखीषाठुकाषकसरूपदै (देच ४, २३८ [ घाठुपाठ मे खीर्छेषणटै, 
यद छेद उती का प्राकृत है । --अनु०]); महा° म अहिेद्‌ भी मिलता है (गउड०; 
रावण० ), अहे नन्त दै ( द्यल ), परिेत्तस्पमभी पाया जातादहै (रावणम ) 
जवर कि मदा ° अरिलभड्‌ (ग उड० ; हार ; रावण); जै०मदहा° अटिलयड (आव०- 
एत्स ° ४७) १६ ), अग्माग° उवरिखयई (आयवार० २, २, २, ४), यह समद्लि- 
अद्र ( रावण० ); जे°मदा ° सभटिलयदई ( आवणएत्सँ ° ४७, १७ ) किसी शीयते 
रूप की सूचना देते हे, महा० अंशक्रिया आलीभमाण (गउड०) ओर शोर० णिखी- 
अमाण ( विक्र ८०; २० ) बतति किये सूप संसृत कीर्मोति दै (ई १९६ )। 
श्सी भोति दय- (देना: हेच०्मेदा शब्द देखिए ; क्रम० ४, ३४ ) की रूपावली 
मी चल्ती है: महा ओर जेग्मदा० मे देह, देन्ति, देहि, देखु, देऽ, देह ओर 
अंरानिया म दन्त रूप पाये जते है (गञउड० ; दयाल ; रावण °; एस ; कालका); 
अन्मागम मे देह ( निरया० § २१ ओर २२), देमो ( विवाह० ८१९ ) रूप आये 
ह; जेण्योर०मे देदि मिलता है (कत्तिगे° ३९९, ३१९ ओर ३२० ; ४०२, ३६० ; 
३६५ ओर ३६६ ) ; शौर भे दमि आया दै (रला० ३१२, ३० ; मृच्छ० १०५,९), 
देसि ( मालवि० ५, ८ » देदि ( मृच्छ० ६६, २ ; १४७) १७ ; विक्र० ४३, १४; 
विद्ध० २९१ ७ ) ओर देहि रू¶ आये है ( यह सूप ठीक संस्कृत कै समान है ), दे्ि 
बार-बार भिलता है ( उदाहरणार्थ, मृच्छ० ३८, ४ ओर २२ ; ४४, २४ ; ९४, १७; 
शक्रु० ९५; ११ ; १११, ६, आदि-आदि); देहु रूप भी देखा जाता है ( कपूंर० ३८, 
१); दाक्षिर मँ देड पाया जाता दै ( मृच्छ० १०५, २१) ; शरणमे दन्त चलता 
है ( मच्छ० ४४, १९) ; मागण्मे देमि आयादै (मच्छर ३१, १७; ४५, २; 
७९) १८ ; १२७, १२ ; १३९१, ९ ; १० ओर १३), देहि रूप भी है ( मृच्छ ४९५, 
१२; ९७, २; १३२, ४), देसु देला जाता है (वोध० ५८) ८) ओर देध (गच्छ 
१६०; ११ ; १६४, १४ ओर १६ ; १७०, ६) पाया जाता है ; ठक्कर मे देहि मिल्ता 
है ( च्छ० ३२० २३; ३६ १५) ; पै° मे तेति ( देच ४, ३१८ ) ओर तिय्यते 
रूप चरते दँ (हेच० ४ ३१५ ; य वही पाठ पदा जाना चाष्ठिए) ; अप० मे देसि, 
दे, दे न्ति, देह सूप आये दै ओर दे त्तो = ददत दै, दे ततिं = ददतीभिः 
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( हेच० मै दा शब्द देखिए), क्त्वा- वाश्य रूप करके- सूचक है ; देप्पिणु (हेच° 
४, ४४० ) आया है तथा देवं है ( हेच ० ४, ४४१ ) । #द्‌अद्‌ = द्यति रूपावली 
इस तथ्यकी सूचनादेतीदहैकि शौर० मे भविष्यत्काल का रूप दडस्सं = दष्ये 
होना चाद्िए ( मृच्छ० ८०, २० ), इसलिए दाइस्सं ( बोएटरलिक द्वारा सम्पादित 
शकु० २५) ६ ; कर० ११२, ५) अशुद्ध है ; ददस्सामो रूप मिलता है ( विद्ध 
१२१, ३; इसमे अन्यत्र अन्य सूप भी देखिए ) ; इस सम्बन्ध मे वर० १२, श््की 
तुलना कीजिए ; माग० मे द्दद्डां आया टै ( मच्छ० २१, ६; ८ ओर १५; ३२, 
९ ओर २४; ३२३, २२; ३५, ८; ८० १९; ८१, ५ ; ९७, ३; १२३, २१; 
१२४, ५ ओर ९) तथा रौर० ओर माग° मे क्त्वा- वाल्य रूप ददअ = दयिम = 
दयित्वा है ( मृच्छ० ३२, १९ [ अ-दद्अ है ] ; ३७, १२; ५१, १२ ; ६६८, 
२) । दा घातु केवल मदा ° ओर जे°महा० सूप दाञण, दाडं ओर दिजई (गउड ०; 
दयाल ; रवण० ; एर्वव° ), अग्मागण्मे सामान्य धातु कै सूप दाडं ( उयासम ; 
नायाघ० ) ; शोर० दीअदि ( गृच्छ० ५५, १६ ; ७१, ६ ; यही रूप मृच्छ ० ४९, 
७ कै दिज्जदि कै स्थानमंमी पटा जाना चादिए), दीअदु ( कर्पूर० १०३,७), 
दादव्व ( मृच्छ० ६६, २ ; २५०, १४ ; कर्पूर० १०३, ६; जीवा० ४२, १२ ओर 
१५) ; माग० सूप दीअदि ओर दीअदु ( मृच्छ० १४५१ ५ ) ; महा ०, जैग्महा° 
ओर अश्माग० भविष्यत्काल कै सूप दाहं ओर दासं ( § ५३० ), भूतकालिक अंश- 
रिया दिण्ण ओर दत्त स्पोमेओेपरद गया है({ ५६६ )। अन्मागण० मे अधिकांश 
मे दखयद्र रूप चल्ता है ( ६ ४९०), जिसके स्थान मँ बहुधा दूसरा रूप दछ्द भी 
पाया जाता ३ ( दोएनले दवारा सम्पादित उवास ०; अनुवाद की नोरसंख्या २८७ ) । 

६४७५ देच ४ ण्मेभू कै निम्नल्खितस्पदेता दैः होड, हुवर्‌, 
हव, भवद्‌ ओर सन्धियुक्त रूप पभवद, परिभवद्‌, संभव ओर उब्भुअई, जो 
सूतच्नादेते दकि इनका मूर सीधासीधा सूप श्भुवई्‌ रहा दोगा । यहं मूल रूप 
भुव्रदि म दिखाई देता है जिते हेच ० ४, २६९ मे हुवदि, भवदि, हवदि, भोदि 
ओर होदि कै साथसाथ शौर० बोली का रूप बताता है। इसके अतिरिक्त अग्माग० 
भुवि (६ ५१६ ) जो मूतकालकारूप है यह देखा जाता दै तथा पै° रूप फुवति 
मे भी यह मिल्ता है ( क्रम ५, ११५ ) | वर० <) १; क्रम० ४, ५६; माकं० पन्ना 
५३ मे दो ओर हुवद्‌ रूप बताये गये हँ ओर वर० ८, ३ तथा माक ५२३ मे भवद्‌ 
कै संधियुक्त रूप दिये गये द जरे, पभवद्‌, उव्भवद्‌, संभव ओर परिभवई । 
क्रम० नेदवद्‌ का सन्धियुक्त रूप दिया है जैसे, पवद । वर० का सूत्र १२, १२ शोर° 
क विषय मे अस्पष्ट है तथा क्रम० ५, ८१ ओर मार्कं ° पन्ना ५३मे भोदि का विधान 
करते है, जन कर मार्क० कै मतानुसार शाकस्य होदि की अनुमति देता है ओर सिंह- 
राजगणिन्‌ पन्ना ६१ मे भोदि, दोदि, भुषदि, इवदि इत्यादि सिखाता दै । संस्कृत 
भवति से टीक भिलता-जुरता ओर उसके जोड़ का रूप भवई दहै जो अश्मागण्मे 
बहुत प्रचित है (आयार० १, १, १, १ ओर उसके बाद ; गा्ंग० १५६; विवाह° 
११६; १२७ ; ९१७; ९२६; ९३५ ओर उसके ब्राद्‌ ; नन्दी ५०१ ओर उसके बाद ; 


७०२ साधारणं बातें ओर भाषा प्रकृत भाषाओं का म्याकरणे 


पण्णव० ६६६ ओर ६६७ ; कप्प० एस. ( 9. ) { १४-१६ ) भवसि है ( विवाह° 
१२४५ ओर १४०६ ), भवत्ति रूप भी आया है ८ विवाह० ९२६ ओर १३०९ ; 
ओव ० ६ ७० ओर उसके वाद कप्प० ), भवड भी देखने मै आता है ( कप्य० ) ; 
जेमहा० म इसकै रूप कम नहीं मिलते : भवद्‌ आया है ८ आवशएत्ं° १०, २०; 
१३, ३७ ; २०, ११ ओर उसके बाद ), भवन्ति है ( एसे ३, १४ ), भवसु मी 
मिलता है ( एत्य ११, १० ) | इनके साथ-साथ अन्माग० ओर जेमहा० मे आरंभ 
मे -ह वलेसूपभी द : जैरमहा० मे हवामि आया है ( ए्यै° ३५, १५ ), अ- 
माग० ओर जेनमहया० मे हवद्‌ है ( पण्णव० ३२ ओर ११५ ; नन्दी° ३२९ ओरं 
३६१ तथा उसके बाद ; उत्तर० ३४२ ; ३४४ ; ७५४ [ इसके पास ही हो रूप 
आयादै]; आवश्एतसै० ३६, ४४); अन्माग० मे हवन्ति चलता दै ( सूय° 
२५३ ओर २५५ ; विवाह० १३८ ; पण्णव० ४० ; ४२ ; ९१ ; ७४ ; १०६ ; ११५ 
आदि आदि ; नंदी° ४६१; जीवा० २१९; ओव इ १३०); इसी भाति इच्छा- 
वाचम भी भवेज्ा ( ओव० ६ १८२ ) ओर द्वितीयपुरुष बहुवचन कै सूप भवे 
जाह (नायाध० ९१२ ; ९१५ ; ९१८ ; ९२०) कै साथ-साथ परमे हवेज्ञ (सूय 
३४१ ; विवाह ° ४२९६ ; ओव ६ १७१ ), दवे ज्ञा (उत्तर० ४५९) ओर जै०महा० 
मे हवि रूप आये द ( एं ७४, १८ ) । ग्र मै आकवदयक एसेडंगन २९, १९ 
के वेला के स्थान मे अन्यत्र आये दूए रूप कै अनुसार हो ज्ञ पदा जाना चाहिए । 
अभण्माग० ओर जेगमहा० मे इच्छावाचक स्प भवे भी आयराहै ( विवाह ४५९ ; 
उत्तर० ६७८ ; नंदी° ११७ ; एस ०) । शौर० ओर माग० मे प्रथमपुरुष एकवचन का 
रूप भवे, प्रथम द्वितीय- ओर तृतीय पुरुष एकवचन तथा तृतीय पुरुष बहुवचन भवे 
रूप ही केवल काम मे अते है ( ४६०-४६२) । संधियुक्त क्रियाओं मं शर मे पहवे 
रूप भी पाया जाता ३ (रकु° २५; १) ; शौर० मेँ हवे रूप अश्चुद्ध है (माट्वि० ५, १ 
ओर ३) जैण्शोर०मे हवदि सूप बहुत अधिक कामम लया जाता है (पव० ३८०, 
९ ; ३८१, १६ ; ३८२, २४ ; ३८४; ५४ ओर ५८ ; ३८५) ६५ ; ३८६, ७० ओर 
७४ ; ३८७१ १८ ओर १९; ३८८, ५ ; कत्तिगे० ३९८, ३०२ ;४००, ३२४), हवेदि 
भी मिटता है ( कत्तिगे ० ४०१, ३४१ ; दस्तलिपि मे हवे है), इसके साथ-साथ होदि 
आया दै (पव ° ३८१, १८ ; ३८५) ६४ ; ३८६, ६ ; कत्तिगे० ३९९, ३०८ ; ४००, 
३२६ ; ३२८ ; ३२९ ओर ३३० ; ४०२; ३६८ ; ४०३, ३७२ ; ३७६ ओर ३८१ ; 
४०४१ ३९१ ), होमि चलता है ( पव० ३८५, ६५ ), हन्ति है ( कत्तिगे० ४०१, 
३५२ [ इस इन्ति का कुमाउनी मे हनि दो गया दै । --अनु° ] ), होत्ति देखा 
जाता है ( कत्तिगे° ४०२, ३६३ ओर ३६४ ; ४०४) ३८७ ), सामान्य क्रिया होदु 
है ( कत्तिगे° ४०२, ३५७ ; हस्ति मे होडं है )। इसका इच्छावाचक रूप इये दै 
( पव० ३८७, २५ ; कत्तिगे° २९८; ३०२ ; ३९९, ३०९ ; ३१२ ; ३१५ ; ४००, 
३३६ ; ४०१, ३३८ ओर ३४५ तथा उसके बाद आदि आदि )| हेमचन्द्र ने 
अधने शोर० रूप हवदि ओर होदि पाये गे ( ६ २१ ओर २२ ) । ऊपर दिये गये 
सूपो को छोड भव~ वगं कै अन्य रूप विरल हैँ : माग० मे भवामि है (मृच्छ० ११७, 
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६ ) ; शौर० म भविदव्वं रूप आया है (शकु ३२, ६ ; कर्पूर०° ६१, ११), जिसकी 
पुटि जैरशौर० रूप भविदव्वं ( कत्तिगे० ४०४, ३८८ ; हस्तद्पि म भविदविय है) 
ओर रौर० भविदव्वता ( शकु° १२६, १० ; पिक्र° ५२, १३ ) करते दै; सामान्य 
क्रिया का रूप भविङं है (देच ० ४; ६० ), योर० ओर माग० मे भविदुं होता है 
( शकु० ७३, ८ ; ११६, १ [ यर्दा यदी पाठ पटा जाना चाहिए ], माटवि० ४७, ७ 
मे अशुद्ध पाठ दै" ) । शोर० मे च्का- वाला रूप भविअ बहुत अधिक्र कामम आता 
दे ( मृच्छ० २७१ १२; ४५) ८ ; ६४ १९; ७८ १० ; राकु० ३०, ९ ; ११९३ 
र १३; १६०, १; विक्र २४), ५; २५) १५ आदि-आदि) तथा यह्‌ रूप 
मागन्मेभी आया है ( मृच्छ० १६, १६; १२४) २३; १३४) २३; १७० १९), 
जेग्शौर० मे भविय रै ( पव० ३८०; १२ ; ३८७, १२), अग्माग० म भवित्ता 
मिलता है (ओव० ; कप्य), पाडमवित्ताणं भी आया है (उवास °) । भविष्यत्‌काल 
कै विष्य मे ३ ५२१ देखिए । माग ० कम्वाच्य भवीयदि (गच्छ ° १६४, १०) भवि- 
ष्यत्‌काल परस्मैपद्‌ के काम मे आया है ( { ५५० ) । महा० रूप अग्गभवन्तीओं 
( गउड० ५८८ ) अग्गभरन्तीड कै स्थान मे अद्यद्ध रूप है ( गउड ° पेज ३८६ मे 
इसका दूखया रूप ठेलिए ) । ऊपर दिये गये अ `माग०, जेगमहा० ओर जैर्शोर० कै 
रूपो के अतिरिक्त महा०मे हब- वगंकारूप हवन्ति मिलता है ( गउड० ९०१ ; 
९३६ ; ९७६ ) । उपसर्ग जोड जाने पर भव~ वगं की दही प्रधानता देखी जाती है । 
न्लोख के संग्रह से, जो उसने चोर० ओर मागण से एकत्र किया है, मुञ्चे कैवल दो उदा- 
हरण जोडने है, सौर० रू१० अणुभवन्तो = अनुभवन्‌ ( विक्र° ४१, ९ ) ओर अणु- 
भविद्‌ (कपूर ३३६) । केवल प्र- उपसर्ग कै बाद्‌ साधारण स्प से टव- वगं काम 
मे आता दै । इसके अतिरिक्त संज्ञाल्प विहवः मे ; अन्यथा यह रूप कभी-कभी अनु कै 
बाद दिखाई देता दहै, वह भी महा० अणुहवेड ( दाल २११ ), शोर अणुहवन्ति 
( माल्वि० ५१, २२; प्रबोध० ४४, १३) मे| अस्तु, मालविक्राग्निमित्र मे अन्यत्र 
अणुहो त्ति रूप है जौर प्रबोधचनद्रोदय मे अणुभवन्ति भी दै जो पाठ पठा जाना 
चादिए । इसी प्रकार शकरुतला ७४, ६ मे इसी नाटक मे अन्यत्र आये हुएसूपकै 
अनुसार विहावेदि के स्थानम विभावेदि पदा जाना चादिए | वररुचि वास्तवमें 
ठीक दही ब्रताताहै कि सन्धि के अवसर पर भव~ करा प्रयोग किया जाना चाहिए । 

१. रोख, वररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज ४१५ मे श्टच्छकटिक, शङुन्तरा, 
विक्रमो शी, मालचिकाग्निमित्र ओर रत्नावली से भू के शौर ओर मागण रूप 
एकत्र किये गये है । इस पर पूणं ज्ञान प्राक्च करने के किए उसे देखना चाहिणए्‌ । 
- २. इसी अन्थ के पेज ३५ ओर ४० । -- ३. व्लोख का उपयुक्त अं, 
पंज ४०। 

९ ४७६--हुव- की अर्थात्‌ छठे गण कै अनुसार रूपावली, महा ° रूप हुवन्ति 
मे पायी जाती है ( गउड० ९८८ ; हाल २८५ ) । इसका इच्छावाचक सूप हुवीय 
मिलता है ( ९ ४६६ ) ओर पे° मे हुवे य्य है ( देच ० ४, ३२० ओर ३२३ ) । क्म 
चाच्य का सामान्य वर्तमानकासूप्‌ मागण०्मे हुवीअदि ञयादै ( वेणीर ३३, ६ 
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ओर ७ ; ३५, ८ ; यँ यह रूप परस्मैपद भविष्यत्काल के अर्थं मे आया है ; ६ ४५५ 
मे भवीअदि की तलना कीडिए ) ओर शौर० तथा माग० म इसका प्रयोग विशेषतः 
मविष्यत्काल म बहुत चलता है ( {५२१ ) । एक अशदध ओर बोली की परम्परा पर 
आधात करनेवाला परस्मैपद वर्तमानकालिक अंक्रिया का स्रीलिगिकासूप शौर०मे 
हवत्ती दै तथा एेला ही रूप कर्तव्यवाचक अंशक्रिया का माग मे हविदव्वं है (ललित 
९५५५, ५ ; ५६५, १३ ) । महा०, जैगमदह्ा० ओर अप० असंयुक्तं सीधे सादे रूप मे 
प्रधान वर्ग हव- से निकला हो- आयादैजो कभी-कभी अन्मागन मे भी आता है 
जर जेण्डोर० मे बहुत चलता है : दोभि, हस, हेड, हा त्ति जर इन्ति सूप 
भिल्ते ह ; आज्ञावाचक म होहि, होखु, होड, होमो ओर हन्तु दं ; कर्मवाच्य के 
सामान्य वर्तमानकाल मे दोअ ओर होदजड रुप आभे दं ; परस्मैपद में वर्तमान - 
कालिक अंाक्रिया मे दन्तो ओर इन्तो स्प है; आत्मनेपद मे होयाणो मिलता दै ; 
सामान्यत्रिया म होड तथा जैण्लोर० म छोदुं चल्ते ह ; क्त्वा- वाला रूप होऊण 
ह ओर कर्तव्यवाचक अंशक्रिया अग्माग० तया जेमा ० मे होयव्व दै दो जा ओर 
हज ॐ विषय मे ६ ४६६ देखिए । उक्त स्प कै अतिरिक्त अग्माग० मे प्रा्थनाचाचक 
रूप कैवल होड ओर होड दै । येभी वाक्या होडणंमे पाया जाता द ओर भूतकार 
का रूप होत्था का पर्यात प्रचलन है । शरण प्रयोग निम्नलिखित प्रकार कै है: होमि, 
होसि ओर होन्ति, आज्ावाचक मे हाटि, होम, दोघ ओरहो न्तु, माग० आश्ञा- 
वाचक मे दोघ. चलता; किन्तु दौर०, माग० तथा दक्कीमे कवल भोदि ओर 
भोदु रूप देखने मे अति हः । पाठो मे अश सूप निम्नलिखित द : भोमि, होदि 
मोदि, होदु ओर भोन्तु" । पै° मे फोति सूप पाया जाता दै ( क्रम ५) ११५ )। 
क्लौर० ओर माग० मे कर्तव्यवाचक अंशाक्िया का रूप होदव्व दहै! ; शोर० ओर जे०- 
सोरण रूप भविदव्व कै विषय मे ६ ४७५ देखिए ओर माग० म हु विद्व्व कै सम्बन्ध 
मे ऊपर देखिए । महा० म भूतकाट्कि अंशक्रिया का सूप हअ मिलता दै ( हेच ० ४, 
६४८; क्रम० ४, ५७ $ मार्क० पन्ना ५३) जो मण्डी मे आयादटै (हयार ८) 
अणु ( ठेच० ४, ६४ ; दार २९ ), परिष्ण (दार १३४ ; इस अन्य मे अन्यत्र 
आये रूप तथा ब्॑बदया संस्करण कै अनुसार यदी पाठ पदा जाना चादिए ), पहूम 
( हेच ४, ६४) तथा अप० हआ (ल्व ४ २३८४) ओर हुआ (देच ० ४, ३५१) म 
यह्‌ रूप आया दै । शौर०, टक्की ओर दाक्षि° म भूदा मिलता है (उदाहरणार्थ, शौर० 
मे : मृच्छ ५५) १६ ; ७८; ३ ; शकु० ४२१९; ८० २; विक्र० २३, १४; ५२, 
२१; ५३, १२ [ इस अरन्य मे -भूदो भदै]; दक्की मे : मृच्छ० ३६) २१; ३९; 
१६; दाक्षि० मे : मृच्छ १०१; १३) माग० मे किभप्पहद्‌ = कियतश्रभूत है 
( वेणी० २४, १६ ) । -- सिदृखज० पन्ना ४७ मे ठीक अ~ वयं की मेति निम्न- 
लिखित रूप दिम गये है : होभई, होपएई, अद ओर हुणड । 
9. इनके उदाहरण ६ ४६९ मँ होड के साथ दिये गये स्थरो ओर इख 
क्रिया से सम्बन्धित ९ मे तथा जे० ज्ौर० के उदाहरण ९ ४७ मेँ देखिष्‌ । इस 
सम्बन्ध मँ वेबर, जित्सुंम्सबेरिष्टे डर कोएनिगिदान भ्रोथस्सिशन जाकाड़ेमी डेर 
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विस्सनक्षापन स्सु बीन, १८८२, ८११ ओर उसके बाद्‌ तथा इंडिगो स्टुडिएन 

१६, ३९३ की भी तुरना कीजिए । -- २. इनके उद्‌!हरण ञलोख के उपयुक्त 

मन्थ के पेज ४१ मेह -- ३. पिश, कू० बाद० ८,१४१ आर ऊपर ९ ४६९ 

मे ; माग० मे भोदि आता है, उदाहरणार्थं, सूच्छकटिक १२१, ६; १६८, ३ ; 

४ ओर ५, १६८, ६ मे होदि अञ्ुदध है । -- ४. ञलोख के उपर्युक्त ग्रन्थ का 

पेज ४१; षलेकिसिओनेस प्राकृतिकाणए्‌, पेज २० ओर उसके बादमे उुकंहाडंनेभी 

एक संग्रह दिया है । -- ५. ञ्लोख के उपयुक्त ग्रन्थ का पेन ४२। भूके रूपों 

के लिपु डेिडख, राङीचेस प्राकृतिकराए मे यह शब्द्‌ देखिए आर तुरन! कीजिए । 

९ ४७७--जिन धातुओं क अन्त म ऋ ओंर ऋ आते द उनकै वगं के अन्त मे 

अर आ जाता है : धरद, वरद, सरद, हरइ, जर इ ओर तरद्‌ सप बनते टै (वर० 
८, १२ ; हेच ४, २३४ ; क्रमण ४, ३२) । प्राचीन संस्कृत मे कु एेसे धावं की 
रूपावली वैदिक रीति से चलती है अथवा बहुत कम पायी जापी दै अथवा कैवल 
व्याकरणक्नासे द्वारा इनकी परम्परा दी गयी दहै जरे, ज्‌, धु, भब, च ओर स्तु | प्राकृत 
बोली मे इनकी रूपावली नियमानुसार चलती दै । इसके साथ-साथ इनको सूपावली बहुत 
अधिकं प-व्गं की रमति भी चलती दै । इस नियम से : महा० ओर जे०महा० मे धर्‌ 
ओर धरेमि, धरइ ओर धरे न्ति रूप मिलते ईँ, वर्तमानकालिक अंशक्िया मे धरन्त 
ओर धन्त आये दै ( गउड०, हाल ; रावण० ; ए्सै° ) ; शोर० म धरामि 
धिये दै ( उत्तरया० ८३, ९ ) ; अप० म धरद्‌ ( ठेच० ४, ३३४ ; ४३८; ३ ) ओर 
रेद्‌ रुप पाये जाते दै ( देच० ४, ३३६ ), धरहि“ भी चल्ता है (देच° ४, ३८२); 
आज्ञावाचक म धरहि मिलता दै ( हेच ° ४, ४२१ ; पिंगल १, १४९ ) । --- महा° 
मे ओसरद्‌ = अपसरति टै, ओसखरन्त = अपखरत्‌ ओर ओसरिभ = अपसृत दै 
( गडड० ; हाल ; रावणम ), आज्ञावाचक मे ओसर ओर ओंसरर्डु सूप चलते ह 
( हाल ) ; जैगमहा० म ओखर आया दै ( एव ३७, ३०) ; मामन्मे आओश- 
छदि द्यो जाता दै ( मृच्छ ११५, २३), ओशदिअ = अपत्य टै (पृच्छ १२९ 
८) ; जे०मह्य° ओर शौर० मे आज्ञावाचक रूप ओखर = अपसर ह ८( एं ७१, 
३१ ; विक्र० १०, १२) । यद स्प माग° मे ओडर दो जाता दै ( प्रोष ५८ २; 
मद्रासी संस्करण ७३, ६ कै अनुसार यदी सूप शुद्ध दै); ओसरम्ह भी मिलता है 
( उत्तररा० ६६, ७ ), जै०महा° मे ओसरह = अपसरत दै ( कालका० २६५) ६ ; 
दो, ५०७, १), माग० मे आज्ञावाचक रूप ओशरघ टै ( \ ८७१ , ; महा° मे 
समोसर्‌, समोसरन्त आदि.आदि रूप दँ ( गउड० ; हाल ; रावण ) अन्माग 
मे आ्ञावाचक रूप खमोसरह है ( नायाध० १२३३ ओर १२३५) ; शौर० मे 
णीसरदि आया है ( पूर्त ८, ६) ; महा ओर अश्माग० मे पसर का प्रचलन 
है ( रावण० ; विवाद ९०९ ), ौर० मे पद पसरदि ष्ये जाता टै ( श्कु० ३९, 
१०), माग० मं पाला रूप देखा जाता दै (मृच्छ १०; १५), टक्की म॑ आज 
वाचक रूप पसल है ( मृच्छ० ३२, १६); दक्कीमें अणुसखे म्ह रूप भी आया 
दै (६५७२ ) । इसकै साथ-साथ शोर० मे अणुसरम्ह मिलता है (विद्ध० १०५१ ५) । 

८९ 
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६ २३५ की तुलना कीजिए । -- महा० ओर जै°महा० मे मरामि = भिये दै, भरद्‌ 
जर मरन्त रूप भी मिलते दै । आ्ञावाचक म मर, मरु तथा मरड रूप आये है। 
वर्तमानकाल्कि अंरक्रिया म मरन्तदै (दाल ; एत्व ) ; अन्मागण० म मर्द भिट्ता 


ह ( सूय ० ६२५ ; उत्तर० २१४ ; विवाह० ३६३ ओर उसे बाद ), मरन्ति भी दै 
८ उत्तर० १०९९ ओर उसे बाद ; विवाह० १४३४), मरमाण पाया जाता द 
( विवाह० १३८५ ) ; शौर० म मरदि सूप मिलता दै ( मच्छ० ७२, २२ ; यहो यदी 
पाठ पटा जाना चादर) ; मागम मलामि दै ( मच्छ० ११८ १३); इस बोली 
मे मलेदु ओर मले न्ति रूप भी आये दै (मच्छ० ११४, २१ ; ११८) १२) ; अप 
मे मर्द ओर मरि दै ( देच० ४, ३६८ ; ४२०) ५ ) । महा० मे मरिज्ञड = 
प्रियताम्‌ दै ( दाल ९५० ) जो कर्मवाच्य कै अर्थम कामम आयाहै। अग्मागण्मे 
सामान्य क्रिया का रूप मरिज्ञिडं दै (दस ६२४, ४०; ५८० की तुलना कीजिए), 
यह कतृवाच्य कै अर्थं मे आया है । अन्माग० मे मिज्ञद ओर मिज्ञन्ति स्प आये ह 
(सूय० २७५ ; ३२८ ; ३३३ ; ५४० ; ९४४) | टीकाकारो ने ठीक दी इन्दं = मीयते 
ओर मीयन्ते के बताया है । -- जेमहा० मे वरसु = वृणुष्व दै ( सगर १, १५ )। 
-- महा० ओर जैग्मदा० मे हरइ भिलता है (८ गउड० ; दाल ; रावण० ; एरख॑° ), 
जैण्योरण०मे हरदि दै ८ कत्तिगे ४००, ३३६ ), महा० मे हरेमि भी पाया जातादै 
( हाल ७०५ ), अण्माग० मे इच्छावाचक रूप हरे ` ज्ञाह आया दै ( नाया ९१५ 
ओर ९१८ ), माग० मे हरामि ओर हदि सूप दै ( मच्छ० ११, ८; ३० २१ 
ओर २४ ) ; सभी प्राकृत बोषल््यिं मे यह क्रिया सन्धि मे बहुत अधिक दिखाई देती दै 
जैसे, महा ० मे अहिष्टरइ ओर पहरद सूप दै ( गउड० ), जेऽमहा० म परिहरामि 
है ( काल्का० २७२, १६ ), अग्माग० साहरन्ति = संहरन्ति दै (गणंग० १५५), 
पडिसादरदइ = प्रतिसंहरन्ति है ८ विवाह० २३९ ), विहर स्प भी मिलता दै 
( कप्प० ; उवास० आदि-आदि ), चौर०मे उवहर ओर उवहरन्तु रूप आये द 
( शकु° १८, ३ ; ४०, ९ ), अवहरदि = अपहरति दै (गच्छ ० ४५; २४); माग 
मे पलिहटामि = परिहरामि दै ( मच्छ० १२५, १०) रामुदादलामि स्पमी 
आया है ( मृच्छ० १२९, २), विदृेदि = विहरति भमी है (मच्छ० ४०९) 
अपर्मे अणुहरहि ` ओर अणुहरद्‌स्प है ८ हेच ° ४, ३६७, ४ ; ४१८) ८ ) & 
महाण्मे तरह दै ( गउड० ; हाल ) ; अग्माग० मे तरन्ति मिख्ता है ( उत्तर° 
५६७ ), उत्तर आया दै ( नायाध० १०६० ) ओर पच्चुत्तरद् भी है ( विवाद 
९०९ ) ; शौर० म ओद्रदि = अवतरति है ( मच्छ० ४४, १९ ; १०८; २१ ; 
माख्ती° २६५, ६ ), आज्ञावाचक मे ओद्‌रम्ह = अवतराम है ( माल्ती° १००, 
३; प्रिय० १२,४); माग० म आज्ञावाचक रूप ओदर = अवतर है ( मृच्छ 
१२२, १४ ; १५ ओर १६ ), क्त्वा-वाला सूप ओदलिञ ( मृच्छ ० १२२; ११)= 
सलौर० रूप ओद्‌रिय है ८ विक्र० २३. १७ ) ; अप० मे उत्तर आया दै ( हेच ० ४, 
२३९ ) । -- कृ संस्कृत के अनुसार दी किरति रूप बनाता है, महा° उक्किरद्‌ आया 
द ( दयाल ११९ ) जर किरन्त- भी भिल्ता है (गउड० ; रावण०)। 
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§ ४७८--हेमचन्द ४, ७४ के अनुखार स्म का पाङ्त मे सर्‌ बनता है ओर 
दइ नियम से जैगमहा० म सामि पाया जाता है ( आवर्त्त ४१, २०), अ०- 
मागण प्रमे सर रूप मिट्ता है ( उत्तर० २७७ ), जैगमदा०्मे सरद आयादै 
( आव० ४७, २७), ग मे खरखु भी आया दहै ( आव गएस ° ७, २४ ) | सभी 
पराकृत बोलियों मे इसका साघःरण स्प जिक्तका विधान वररुचि ने १२, १७ ओर माक 
ण्डेयने पन्ना ७२ मेकियाहै तथा शौर० कै लिए जितरूपका विशेष विधान है, वह 
है खुमर- जो स्मर- कै स्थान मे आया है । इसमे अंशस्वर है (वर० ८, १८ ; हेच 
४) ७४; क्रम० ४, ४९; माक० पन्ना ५३) इसके साथ-साथ गद्य में बहुत अधिक्र 
प~ वर्गं सुमरे- मिलता है । इस नियम से महा० मे सुमराभि आया है ( रावण 
४, २० [ य्ह यही पाठ पदा जाना चादि ]; २२); जेगमहा० मे क्त्वा- वाठे 
रूप खुमरिङण तथा खुमरिय दै, कर्मवाच्य की भूतकाल्कि अंशक्रिया मे खुमरिय 
[ =स्मरतः क्तवा- वाय सूप = स्मृत्वा है। --अनु° ] चल्तादहै (णसं); 
अग्माग० मे आज्ञावाचक्र रूप सुमरह दै ( विवाह० २३४) ; शोर० मे सुमरामि 
आया दै (मृच्छ० १२३४, १५ ; उत्तररा० ११८; १), खुमरसि भी भिलता है ( उत्त- 
ररा० १२६, ६ ), शुद्ध रूप मे प्रतिपादित सुमरेदि दै (मच्छ० ६६, १५ ओर १८ ; 
१०३, २०; १०४, १० ; १०५; १५ ; विक्र० २३, ९); जैसा क सुमरेदि दै (रकु° 
७०, ७ ; १६७) ८ ; माल्ती° १८४, ४ ; विद्ध० १२५, ११ ) ओर आक्ञावाचक्र में 
खुमरेहि आया है ( रना ३१७, १७), खुमरेखु मिल्ता है ( विक्र० १३, ४), 
खुमरेध चन्ता दै ( कु° ५२; १६), खुमर भी कामे आता है (गाल्ती° २५२१ 
२; सभी पाठेँमे यदीद) तथा अपर मं सुर्वेरहि पाया जाता (देच० ४, ३८७), 
इच्छावाचक मै सुमरि = स्मरेः है (देच ४, ३८७), १, ) ; रौर० म खुभरामो 
आया है ( मालती ११३, ९); माग० म दुमटामि, श्चुमखेशि ओर द्युमटेदि 
रूप मिरे ह (गच्छ ° ११५) २३ ; १२७३ २५ ; १२३४, १३), आज्ञावाचक मे श्युमख 
ओर शयुमखेहि रूप आये द ( मृच्छ ° १२८, २० ; १६८, ११ ; १७० ८ ) ; कर्म- 
वाच्य की भूतकाल्कि अंशक्रिया शौर० मे सखुमरिद दै ( माल्ती° २४९, ६ ; प्रबोध 
४१; ७); माग० म यह श्ुमलिद दो जाता दहै ( मृच्छ० १३६, १९); शोर०्मे 
कर्तव्यवाचक अंशक्रिया सखुमरिदन्व है तथा इसका माग० रूप शुमलिद्व्व है (मृच्छ° 
१७०, ९ ) । देमचन्द्र ४, ७५ मे बताता दै करि वि उपसगं लगकर इसका रूप विम्ह- 
रद्र ओर वीसरड दो जाते दै, जिनमे से महा०मे वीखरिअ = विस्मृत आया 
(दाल ३६१ ; शकु० ९६, २), जे०महा० मे विर्सरिय पाया जाता है (जाव रए 
७, ३४ ) ; जैण्यौर० मे वीसरिद्‌ है ( कत्तिगे० ४००, ३३५ ; पाठ मे वीससियि 
है) । माक॑ण्डेय पन्ना ५४ मे वीखरद्‌, विखुर्द्‌ ओर विसर रूप बताता दै । यह 
महा० विसरिअ ( रावण० ११; ५८ ) ओर भारतीय नवीन आ्य॑भाषाओं मे पाया 
जातादै' | शौर० ओर मागन्मे वही वर्ग॑दै जो दृक्रेम है; उदाहरणार्थ शोर 
मे चिसुमरामि सूप आया है ( शकु° १२६, ८ ), विखुमरेखि भी दै ( विक्र० ४९, 
१); मागर मे विश्रुमेदि मिलता है (मृच्छ ३७, १२) । क्िक्रिोर्वशी ८३; २० मे 
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विम्हरिद म्हि आया है जो समी दृस्तलिपियें कै विस है ओर बो -स्लेनसेन ने मूल 
से इसे पाठ मे रख दिया है ; वंवहया संस्करण येज १३३, ९ मे शद्ध रूप विखुमरिदं 
म्हि दिया गया है जैसा कि शकुन्तला १४, २ मे विखुभरिद्‌ ओंर वृषभानुजा १४ 
६मे मी यदी भिलतादै। भरद्‌ पर ६३१२ देखिए । 
१. हेमचन्द्र ४, ७५ पर पिश की टीका । -- २. यह रूप बोएटक्िक 
ने शकुन्तक; ५९, १० म भूल से दिया है । यों पर वंबहया संस्करण १८८३, 
पेज ६४, ११ ऊ अनुसार कम से कम विष्हरिओ होना चाहिष्‌ । 

९ ४७९-- जिन धातुर कै अन्त मे फे रहता है उसकी रूपावटी नियमित रूप 
से संस्रत की मति चलती है ( वर० ८ २१ ; २५ ओर २६; देवर ४६; क्रम 
४, ६५ ओर ७५ ) : महार म गाअत्ति सूप है ( काटेयक० ३, ८ ; बाल० १८१; 
६), उग्गाअन्ति = उद्रायन्ति द (भूत ४» १४), गाअन्त- भी मिलता हे (कपूर० 
२३, ४ ) ; जैगमदहा० मे गाय टै ( आवश्य <, २९), गायन्ति भी भिट्ता है 
८ द्वार ४९६, ३९ ), गायति ओर गाद्डं स्प भी चलते द (रव्य १,२९; २ 
२०); अग्मागर्मे गायन्ति दै (जीवा ५९३; राय० ९दै जर १८१ ), गायन्त 
भी आया ह ( ओव० ६४९, पोच ) तथा मायमाणे भी पाया जाता है ( विवाह° 
१२५३ ) ; शौर० म गाआमि मिलता दै (मद्रा ३५१ १); गाअदि आया टै (नागा 
९, ६), गाअध देखा जाता है ( विद्ध १२, ४ ), आज्ञावाचक रूपभी पाया जाता 
हैजोषुर्न्ग काट =गापध दै ( विडण० १२२, १० ; १२८१५४८) गाअन्तेण ओर 
माअन्तो रूपभी दै ( मृच्छ ४५, २ ओर४); माग०मे गाप ओर गाद्रदं रूप 
मलते द ( मच्छ० ७९, १४ ; ११७, ४) 1 -- शौर° मे परित्ताअदि = परित्रायते 
ह ( मृच्छ १२८, ७), परित्ताअसु भी आया ट ( महावीर० ३०, १९ ; बाल० 


१७३, १० ; व्रिद्ध ८५, ५ ), परित्ताआहि पाया जाता है ( उत्तररा० ६३, १३) 
परित्ताअदु भी देखा जाता है (रलना० ३२५, ९ आर २ ) तथा परित्ताअधमी 


भी चलता दै ( शकु° १६; १० ; १७, ६ ; विक्र० ३, १७ ; ५, २; माल्ती० १३०; 
३); माग० म पछित्ताअघ ओर पलित्ताअदु सूप आये दै ( मृच्छ० ३२, २५; 
१२८३ ६ ) । -- जेऽमहाण्में द्यायसि = ध्यायसि है ( पए्स° ८५; २३ )) द्याय- 
माणी सूप भी आया है (रतस° ११, १९) › अन्माग०मे द्वियायामि, च्चियायसि, 
सिथायद, सियायद ओर द्चियायमाण सरूप आये दै (नावाध०) ; महा ° मे णिज्छा- 
अद्‌ = निध्यौयति दै ( दाल ७३ ओर ४१३) ; रौर० मे णिज्छाअदिदोजातादै 
८ मृच्छ ० ५९ २४ ओर ८९) ४ ; मालती २५८ ४ ‰, णिज्छाअन्ति भी आया 
( मृच्छ ६९ २ ), णिच्छाददो भिल्ता है ( मृच्छ० ९३, १५ ) ओर णिञ्खयाइदा 
मी देखा जाता दै ( विक्र° ५२, ११), संस्ञाअदि काम मे आयादै (मृच्छ 
७३, १२) । -- शौर० मे णिड़ाअदि = निद्रायति दै ( मृच्छ० ४६ ५ ओर 
६९, २; माल्वि० ६५; ८) -- शौर मे परिमिलाअदि = परिम्लायति 
( मालती ६९०; २; वम्ब्रदया संस्करण ९२; २ तथा मद्रासी संस्करण १०५; 
३ क अनुभार यही पाठ प्रा जाना चादिए)। -ग्राङृत म उन धातुओं की, 
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जिनकै अन्त म आ रहता दै, रूपावली चोये गण के अनुसार भी चलती है ( ४८७ ); 
इसके विपरीत क्रम से जिन धातुओं ॐ अन्त मे -ग्‌ रहता है, उनकी सूपावी भी कमी. 
कभी महा०, जैऽमदहा० ओर अ०्माग० मे -आ -वाले धातु कै अनुकरण पर्‌ चलती 
हे : महा० मे गाड दै ( वरण ८, २६ ; हेच० ४, ६ ; दाल १२८ ओर ६९१ ), गाड 
मिक्ता है ( भाभ० ८, २६ ) ओर गन्त- चरता दै ( दाल ५५७ ) ; जेग्मदहा० मे 
उभ्गाद्‌ रूप देखा जाता दै ( आवणएत्सै° ८, २८) ; मदा० मँ शाद्‌ = महाकायो 
के रूप ध्याति के है ( वर० ८, २६ ; देच ० ४, ६ ; रावण० ६, ६१ ), जेन्डोर० मे 
इसका द्चादि हयो जाता है ( पव० ३८५, ६८ ) । इसके साथ साथ द्ायदि भी मिलता 
ह ( पव० ३८५, ६५ ; ४०३, २७२ ) ; क्ञाड आया दै ( भाम० ८, ९६ ) ओर 
णिज्ज्ञाद्‌ देखा जाता दै ( देच० ४, ६) ; अग्माग० मे क्चियाड्‌ ( विवाग० २१९; 
उवास० ६ २८० ; नायाध० ; कप्प० ), द्वियामि ( विवाग० ११४ ओर २२०; 
नायाध० ), ्चियासि ( वि्ाग० ११४ ) जोर ज्ञ सूप मिल्ते द ( यद स्प पद्य 
मे ह; उत्तर० १४ ) | इी प्रकार अग्माग० मे क्चियाड = क्षायति टदै तथा इसके 
साथ-साथ द्चियायन्ति भी चलता है (३२६) ; अन्मागण०् मं गिखाद्‌ = मदा- 
कार्यो के रूप ग्छात्ति केदटै (आयार० २, १, ११; १ ओर २), दसवैः साथसाथ 
{िमिटार्पे्ञा भी चरता है ( आयार० २,२, ३, २८ ) ; महा० मे निदादइ्‌ ओर 
भिलाई भिस्ते द ( देच ४, १२ ओर १८ ); इसे सम्बन्धित महाकाव्य का स्प 
म्खान्ति ह । -- शौर० मे बार-बार परित्ताहि सूप देखने मे आता दै ( शकु° १४५) 
८; प्रनोध० ११, १३ ; उत्तररा० ६०, ४ ओर ५; मालती° ३५७) ११); माग 
म यह्‌ रूप पठिन्ताहि हो जाता है ( मृच्छ० १७५; १९ ) । शरण म्रन्थो मे अन्यत्र 
तथा दूसरा स्पजो इस बोली के सादि्यमे प्रायः सर्वत्र पाया जता दै छद्धसूप 
परित्ताआदि ट । पलाय- कै विषय पर \ ५६७ देखिए । 

६ ४८० प्राचीन -स्क -गण की क्रियाओं इष्‌, गम्‌ ओर यम्‌ की रूपा- 
वर्यो समी प्राङृत बोलो म संसछृत की भति चलती द : इच्छ, गच्छद्‌ ओर 
जच्छद्‌ । माग० रूप साम्यस्मध (३४८८ ) अभ्माग° उग्गममाण ( पण्णवर 
४१) अपने टंग के निरले दै । देमचन्द्रने ४) २१५ म इनके साथ अच्छ भी 
जोड़ दिया है जिसे उसने आस्‌ ओर क्रमदीदवर ने अस्‌ (= होना ) धतु कासूप 
ब्रताया दै, किन्तु ठीकाकार इसका अनुवाद तिष्ठति करते ह । इसके टीक जोड कै 
पाली रूप अच्छति कौ आस्कोटी बताता है रि यह भविष्यत्‌क्राल काषए्कस्पथा ओ 
आल्‌ धातु से निकल्य ट । यह कमी भआात्स्यति अथवा आस्यते या९ चादल्टसं" 
ओर पिल? इसे आस्‌ से निकला व्रताति ह तथा इसका पूर्वरुप भआस्स्कदि देते है 
जैसा क आस से निकला देमचन्द्र ने भी वरताया दै । ८० म्बुलर्‌ का मत दैकरि यद 
गम्‌ से निकल दै जिसके ग की विच्युति हो गयी है, बाद कोट्रैकनर ओरर्योपंकै 
साथम्युलर का भी यदह मतदो गया था क्रि आस्‌! से निकल कर वह उसके भूतकाल 
ढे सूप श्मास्सीत्‌ से व्युखन्न है । ८० दून के विचार से यह अस्‌! अस्पष्ट दैः योदा- 
न्तोन के मत से अस्‌ के भविष्यत्काल कै रूप #अस्स्यति ओर *अरस्यति से 
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निकला है । किन्तु यह ठीक ऋच्छति के समान है जो संस्छृत मे चौथे गण कीरूपा- 
वली के -स्क -वर्गकाहै ओरक्रसे निकलदै। इसकऋका अर्थदै (किसी पर 
गिरना, “किसी से टकरानाः तथा भारतीय व्याकरणकार इखे ऋछ्‌ घाठु बताते द ओर 
बोएरलिक तथा रोट ने अपने संस्ृत-जमेन कोर म अच्छ. घातु लिला दै । धातुपाठ 
२८, १५ के कथन से निदान निकलता है इसका अर्थं शदना' “डा रहना" है ; उसमे 
बताया गया है कि यह इन्द्रियप्रख्य ओर मूतिभाव क अर्थमेकाममे आताथा 
[ धातुपाठ नदिया गादः गतीन्दरियप्रल्यमूर्विभावेषु । --अनु° |। इसकी ठंट्ना 
व्राह्मण अन्धो“ मे ऋच्छति ओर आच्छैत कै प्रयोगसे की जानी चाहिए । इस क्रिया 
के निम्नलिखित उदाहरण भिद्ते है : महा म अच्छसि, च्छन्ति, अच्छड तथा 
अच्रिज्ञद्‌ (गउड० ; हार) ; जे०मदा ° मे अच्छद्‌, अच्छए, अच्छामो, अच्छसु, 
अच्छह, अच्छन्तस्स, अच्छं, अच्छिय ओर अच्छियथ (एत्सं° ; दार० ४९८, 
१२ ; ५००, ९; ५०१, ९; आवन १४, २५ ओर ३० ; २४ १७ ; २६ 
२८ ; २९, २२) ; अग्माग० मे अच्छ ( आयार १, ८) ४४ ; उत्तर० ९०२ 
ओर उसके वाद ), अच्छाहि (आयार० २, ६; १, १० ; विवाह० ८०७ ओर ८१७) 
ओर अच्छ-ज्ञ आये दै ( टेच० ३, १६० ; विवाह ११६ ; ओष० ३ १८५ ) ;. 
आव० मे अच्छध है ( मृच्छ० ९९, १६ )* ; पै° मे अच्छति ओर अच्छते मिलते 
ह ( देच ० ४) ६६१९ ) ; अप० मे अच्छड सूप पाया जाता है (देच ४, ४०६, ३) । 
अच्छी कै विपय मे § ४६६ देखिए । 
4. क्रिरिशञे स्टुडिएन डर स्प्राखविस्सनदाफ्ट, पेज २६५, नोरसंस्या ४९ । 
-- २. पाली कोद्य मे अच्छति रब्द्‌ देखिषएु । -- ३. ना० गो० वि० गे° 
१८०७५, ६२७ ओर उसके बाद हेमचन्द्र ४, २१५ पर पिशर की टीका । -- 


४, वादधत्रैगे, पेज ३६ । -- ५. सिग््िफ।इड प्रामर, पेज १०० । -- ६. एु० 
स्युरुर, बादत्रेगे, पेज ६६। -- ७. शाहवाजगदी दो, २३ ; कू० स्सा० ३२, 
४६० नोरसंख्या २। -- ८. वोषएटकिक ओर रोर के संस्कृत-जमेन शब्दकोश में 


अच्छं देखिए ; पिज्ञल, ना० गे वि गो० १८९०, ५३२। योहान्सोन इस 
व्युत्पत्ति को अशुद्ध बताता ह ओर स्वयं इस विषय में भीक शब्द्‌ हेर्वोन्तड्‌ 
की ओर ध्यान देता हे । -- ९. वररुचि १२, १९ के विषयमे, कु° बाद्‌० ८, 
१४३ ओर उसके बाद मे पिदर कामत देखिए । 

६ ४८८१ प्रामाणिक संसृत कै नियमो से भिन्न होकर क्रम्‌ घातु, जैसा करि 
मदाकाव्यो की संसृत मे मी कुछ कम नदीं पाया जाता, परस्मैपद मेँ हृस्व स्वर के साथ 
रूपावली म दिखाई देता है : महा ° म कमन्त-, अक्रमसि, अक्तमन्त-, णिक्रमड्‌, 
णिक्तखमद्‌, विणिक्तमद्‌, विणिक्खमईइ्‌ ओर संकमद्‌ रूप द ( गउड० ; हाल ) ; 
जेग्महा० मे कम्‌ आया दै ( ऋषभ० ३८ ), अक्कमामो भी है (एत्सं° ३५) ३६); 
अदक्मडइ ओर अईकमेज् देखने मे आते ई (आव गएस ° ४७,२३; कालका ° २७१, 
२ ओर ७); अन्मागण० मै कम्‌ ( विवाह° १२४९ ), अड्क्रमड्‌ ( विवाह ° १३६ 


र 


र १३७), अद्कमत्ति (कपष्प० एस. ( ऽ ) ६ ६२), अवक्र मई ओर अवक्तमन्ति 
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आये द ( विवाह ८४५ ओर १२५२ ), अवक्कमे जञा ( आयार० २, १, १०, ६), 
निकलमदर ओर निकखमन्ति भी मिलते ह ( विवाह० १४६ ; निरा० ई २३; कप्य 
९ १९), निक्लमे ज्ञा ( आयार० २, १, १,७;२, १,९, २) तथा निकलमाण 
देखे जाति हँ (आयार० २, २ ३, २), पडिणिकखमद्‌ ओर पडणिक्रखमन्ति सूप 
भी पाये जाते हँ (विवाह ० १८७ ओर ९१६ ; नायाध० ६ ३४ ; पेज १४२७; ओव ०; 
कप्प° )› पक्मद्‌ ( विवाद १२४९ ), वक्तमई, वक्रमन्ति ( विवराह० १११ ओर 
४६५ ; पण्णत्र ° २८ ; २९ ; ४१ ओर्‌ ४३; कप्प० ६ १९ आर ४६ बी), विउक्क- 
मन्ति ( विवाह० ४९५ ) तथा छन्दो की मात्रां ठीक करने कै लिए कम्म = क्रा 
म्यतिस्पमी कामम अते दे ( उत्तर० २०९) ; शौर० मे अदिक्कमसि मिल्ता है 
( स्ना० २९७, २९ ) ; शौर० ओर दाक्षि मे अवक्तमदि आया है ( मृच्छ० ९७, 
४; १०३, १५) ; शोर० मे णिक्रमामि ( शकु० ११५, & ), णिक्मदि (मृच्छ° 
५१, ४; विक्र १६, १), णिक्रम ( मृच्छ० १६, १० ; शक्रु० ३६, १२) ओर 
णिक्रमम्ह रूप देखने मे आते है (प्रिय० १७, १६ ; नागा० १८, ३ ; रना० ३०६, 
३०; कपुंर° ८५, ७)। मालतीमाधव १८८) २ म परिक्रामदि सूप आयाटै जो अञ्चु 
है । इसके स्थानम १८९२ कै ब्रैवहया संस्करण ओर मद्रासी संस्करण कै अनुसार परि- 
ञ्ममदि अथवा परिच्भमन्ति होना चादिए ( उक्त दोनों संस्करणो मे परेव्भमन्दि 
दै), उक्त ग्रन्थ के २८५, २ मे परिक्मेध है ; माग० मे अदिक्रमदि आया है (मृच्छ 
४३, १० ) ओर अवक्रप्रम्ह, णिस्कमदि तया णिस्कम रूप पाये जाते दै ( मच्छर 
२२, २; १३४, १; १६५, २२; १६६, २२)। ६३०२ की तुलना कीजिए । 

8 ४८२-- बहुत सी क्रियाएं जिनकी रूपावर्ि्या संस्कृत मे पदे गण के अनु 
सार चल्ती दै, जेता कि स्वर बताता दै, प्राकृत मे छे गण कै अनुसार रूपावली चलाते 
हं । महा° मे [ज्ञअद्‌ = भजी वति जो जीचतिके स्थानम आया दै, जीअन्ति, 
जिअड ओर जिअन्त- रूप आये ट, कन्तु जीअसि, जीवेज्ञ ओर जीभन्त- भी 
चलते हं ( देव० १५ १०१ ; गउड० ¦ हाल ; रावण ) | शोर० ओर माग०्मे कैवल 
दीं स्वर आताद। इस नियमसे शोर०मे जीभामि आया है (उत्तररा० १३२, ७; 
१८३१ कै कलकतिया संस्करण कै पेज ८९, १ कै अनुमार यदी पाठप्टा जाना 
चादिए ), जीवदि मिख्ता है ( मृच्छ° १७२, ६ ओर ३९५, १८ ), जीभमो पाया 
जाता है ( मुद्रा ३४ १०), जीवे दै ( माल्प्रि° ५५, ११), जोव देवा जाता 
दै (मच्छर १४५, ११; शकु ३३, ७; ६७, ७ ) तथा जीअदु का प्रचलन दै 
( मच्छर १५४, १५ ) ; माग म यीअदि, यीवदि, यीच, यीअन्त- रूप पाये 
जाते दं ( मच्छ० १२, २०; ३८, ७, १६१; १९ ; १७०, ५ ; १७१, ८ ओर ९), 
यीवेदि सूप भी आया दै (मृच्छ ० ११९, २१) । -- चिस = घसति जो घसति 
= घसति कै स्थाने आया दहै ( वर० ८; २८ [ वरहो यदी पाठ पद्‌। जाना चादिए्‌] 
देच० ४, २०४ ; करम० ४४६ [ पाठमे घस्‌ है]; माक° पन्ना० ५५ ) । -- 
जिपरद्‌ आर इसके साथ साथ जेमह्‌ तथा जिम्मह्‌ के विषय मे ई ४८८ देखिए । -- 
अ°्माग° मे भिसन्त- ( व° ), मिसखमीण ( नायाध० ), भिसमाण (राय° 
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४७, १०९५), विसेष वेगवाचक रूप भिन्भिखमीण ओर भिन्भिसमाण ( § ५५६ ), 
ये सप निखद = श्माखति से जो भासति कै स्थान मै आया है, निकले दै (६१०९; 
हेच० ४, २०१ ) । -- उत्व ई = उद्धिपते जो उद्वेपते कै स्थान मे आया है ({ 
२३६ )। -- महा० मे अट्लिअई, उवदिरुअद्‌ तथा समटिलअश मे ट का द्ित्ती- 
करण च्छे गण की इसी रूपावली के अनुषार हा है। ये सप = आधीयते, उपाटी- 
यते ओर समाखीयतेके है ( ६ १९६ ओर ४७४); अन्मागन्मे प्रेरणार्थक रूप 
अल्छियावेद्‌ इसी दिया की ओर्‌ इंभित करता है । ३ १९४ की तुलना कीजिए । खट्‌ 
मे जब्र उपसग लगाये जाते दह तवर उस्तकी सूपावटी छठे गण कै अनुसार चलती दैः 
महा० ओर जे०मह।० मे आख ई, समारुह गर खमारुदसुरूप मिलते द (गउड०; 
हाल ; रावण० ; एत्सँ °) ; अन्माग० मे दुई = उद्रोदति है ( ६ ११८ ; ओव० ; 
उवास; नायाध० ओर बार-बार यह सूप आया दै), विवाहपन्नति मे सर्वत्र यही रूप 
पाया जाता दै ( उदाहरणार्थ, १२४ ; ५०४ ; ५०६ ; ८२४ ओर उसके बाद ; ९८०; 
११२८ ; १२३१ ; १३०१ ; १३११ ; १३१७ ; १३२५ ओर उर्फ बाद ) ओर इस 
ग्रन्थ म वहुधा दुरूडद्‌ सूप मी आयादै जो कठिनता से शद्ध गिना जासकताहै। 
दुरुटे जञ स्प भी मिलता दै ( आयार० २,३, १, १३ ओर १४) ; जैन्महार्मे 
दुरुटे त्ता दै (८२५०) ; अण्माग° मे पच्चोख्हद तया पञ्चोरुहन्ति मिते दै (ओव ०; 
कप्प० ; नाय्ाध० [ ८७० ; १३५४ ; षद मे भी ] ; विवाई० १७३ ओर ९४८), 
विरुहन्ति ८ उत्तर ३५६ ) ओर आरूढई भी पाये जाते द ( विवाह° १२७३ ) ; 
शोर० मे आरूदध ओर अरुह आये दँ ( मृच्छ० ४०, २४ ; ६६, १४ ओर १७); 
आरुदि मिलता है ( प्रसन्न ° ३५, ८ ) ओर आर्हदु भी है ( उत्तररा० ३२, ६ 
सौर ७); मागम आलुह आया दै (नामा ६८, ३) ओर आलु दु , अदहिदुह, 
तथा अद्िदुददुं देखे जाते दँ ( मृच्छ ० ९९; ८ ; ११९; ३; ६; ९; ११; १३)। 
इसकी असंयुक्त दजला मे रूपावली यो चलती दै : महा० ओर ज०महा० मे रोदन्ति 
मिलता है ( गउड० ७२७ ; द्वार० ५०३, ७) ओर इक प्रकार आरोहदु भी आया 
है ( श्ञकु० ३९) १२ ; ९७, १८ ; विक्र ३९) २) । --धौ(=घोना)कासरूप 
हेमचन्द्र ४, २३८ के अनुन्ार धावद = संसृत धावतत होता है । जन्तु महा० मेँ 
इसकी रूपावली छठे गण फ अनुश्ार चरूती है : घुवससि रूप मिलता है ( हेच० २, 
११६ = हाल ३६९ ), धुअखि है ( दा ) धुवद्‌ ( ठैच° ४, २३८ ) ओर धुअ 
भी आये ह ( हाल ), धुवन्त- भी दै (रावणम ) | इन रूपँ से एक नये घातु धुव्‌ 
का आविष्कार हुआ जो गौण कीर्भोति पहले गणक अनुसार रूप धारण करता 
अर्थात्‌ इसकी रूपावली रू ओर स्वम्‌ की भोति चल्ती दै ( ४७३ ओर ४९७ ) ; 
अन्माग० म धोवससि, धोवड्‌ ( निरया ० ७७ ; सुय ° २४४ ) आये ; ए- वाली 
रूपावली के अनुकार धोवेई भी दता दै (निर्या ७६ ओर ७७ ; नायाध० १२१९; 
१२९० ओर १५०१), पधोवेन्ति भी मिल्ता दै (आवार० २, २, ३, १०) ; जै» 
महा° मे घोवन्ति दै ( आवशए्तै ° २५, २२ ) ; गोर मे धोअदि है ( मृच्छ ७०, 
९० ), सामान्य क्रिया का रूप धोद्रदुं मिलता दै ( गृच्छ० ७०; १०); मागण म 
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धोवेहि तथा भविष्यत्काल मे धोद्दशं है ( मच्छ ० ४५, ७ ओर २० ) । इसी प्रकार 
पाली मे धोवति दै! - हिवश्‌ रूप जिसे हेच ° ४, २३८ मे उवह के पास ही रखता 
ह सिंदराजगणिन्‌ पन्ना ४७ मे शसका सम्बन्ध भ्रू से बतातादै। -~ साधारण सूप 
सभ्‌, जेजमहा० ओर अ०्माग० सीय , शोर सीददि ओर माग० शीददि = 
सीदति के साथ-साथ देच ० ४, २१९ के अनुसार खड्द्र ूपभीकाममे आताथा 
( हेच ० ४, २१९ पर पिशल की टीका ) | पस कै विपयमे\ <° देखिए ओर 
भण्‌ के सम्बन्धमें \ ५६१४ देखिए । 

९४८३--श्ा,पाओर स्था वर्तमानकाट कारूप संस्कतदीमतिदही 
द्वितीयकरण करते बनाते द : आदग्घद्‌ = अ{ज्घ्रति है ( देच ०, ४९३ ), जिग्धिञ 
= घ्रात है ( देशी° ३, ४६ ) ¦ -- मदहा० मे पिञई, पिअन्ति, पिअड ओर 
पिअन्तु स्प मिलते दै ( गउड० ; हाल ; राद्ण० ), पिवद्‌ भी टै ( नागा० ४१, ५) 
ओर पिमो पावा जता है ( कर्पूर २४, ९ = काटेयक० १६; १७; वरहो पिकमो 
पाठ दै) ; जे°महा० मे पिव आया दहै ( आवर्त्य ३०, ३६ ; ४२; १२, १८ ; 
२०; २८ ; ३७ ) पिह = पिवत ह॑ ( द्वार० ४९६, ३५), पिष भी मिलता है 
( एत्स° ६९; १); अग्माग० मे पिव टै ( परिवाह १२५६), पिव आया 
( नाया १३३२ ), पिए मिन्ता है ( दस ६३८, २६), पिर्ण्ज्ञ ( आयार० 
२, १, १,२ ) ओर पियमाणे भी देखे जते दँ ( विवाहण १२५३ ) ; चौर० म 
पदि रूप टै ( विद्ध° १२४, ४ ), पिअन्ति आवा है ( सृच्छ° ७१, १ ), पिचदु 
( शकु” १०५, १२ ) ओर आपिवन्ति भी मिलते द ( मच्छ० ५९, २४) ; माग° 
मे पिवामि, पिवादहि ओर पिवम्ट दै ( वेणी ३३, ४; ३४५, २ ओर १५; ३ 
२२), पन्त (खच्छ० ११३; २१) ओर धिव मी आये हैं बोध ६० ९) 
अप° म 1पञद््‌, पिञान्त आर !एअहु स्प आये दं ( देच० ५, ४१९, १ ओर ६ 
४२२, २०) - दर कै शिपयमे 3 ५२३९ देखिए । स्था का महा०, अन्मागर 


ओर जेगमहा° मे चिद होता दै (देच ४, १६ ; हाल ; आयार० १२ ३ 
र ६); १; ५; ५; १; सूय० ३२१० ओर ६१३; नाशधणर ; कृष्प० { एत्छ० ; 
काल्का० ); जैगमहा० म चिद पाया जता दै ( आवर्एत्यै० ३६, २६; 
काल्का० ); अग्मागमे बचिद्भुत्ति पाया उतादहै (सूय २८४; २८२; २९१ 
६१२ ओर उसके वाद ; कप्य ), चिद्धत्ते है ( आयार० १, ८, ४ १० ), चिद्भज्ञ 
(आयार० २, १,४, ३ [पाठम अ्ुद्धस्प चेष्ट]; २, १,५१६; ६) 
२;२, २, २६; विवाह ११६ ओर ९२५) आया है, चि ( आयार 
१; ७) ८, १६ ), चिदं ओर अचिद्धुं भी मित्ते ह ( जायार० १, ४, २२) 
महा० मे चिद्रुड है ( हाल ) ; जेगमहा० म चिद्ूह आयादै( काल्का० ); अ०- 
माग०्मेसामान्यक्रियाकासरूप चिद्धत्तए ( विवाह० ५१३ ओर ११९१९), इसफै 
साथ-साथ दृस्रा रूप ठाइत्तए मी काममे आता दहै ( आयार० २, ८, १, २) ओर 
कर्तन्यवाचक अंशक्रिया चिद्भियव्व है ( विवाह° १६२ ); अभ्माग० मे अचिट्ामो 
(सूय० ७३४) ओर परिविचिद्धुद्‌ रूप आये हँ (आयार ० १,४२०२); संशा मे इसका 
९० 
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रूप भिल्ता है, संचिद्धुण = अवस्थान [१--अनु० | (विवाह ० ५५ ओर उसके बाद) । 
ज्र कि महा० म चिद्ुद्‌ रूप इतना विररू दै कि वरण, कम० ओर माक॑० महा० कै 
छिए इसका उस्टेख करते ही नद, चिद्धुदि अपवादहीन एकमा रूप है ( बर० १२, 
१६ ; क्रम० ५, ८१ [पाठम चिद्दि दै]; माकण पन्ना ७१ ; मृच्छ० २७, ४; 
४५, २३; ५४, ४ ओर्‌ १०; ५७) ३; ५९) २३; ५७२) १० आदिजादि ; शकु 
२४, ३ ; ७९, ११ ; १५५, १० ; विक्र ० १५, १२ ओर १४ ; २४, ६ ; ४१; ९ 
ओर सर्वत्र ही बहूत पाया जाता है ), चिद्टूमि जाया दै ( मृच्छ० ६, ८; यिक्र° ३२ 
४), चिद हे (मृच्छ० ६५) ५; राु० १२४; विक्र २२, ५) चिद्धम्ह ( प्रिय 
१७, ४ मालती° १५५; ५ ) तथा चिद्रुध भी मिल्ते द ( माल्ती° २४७१ ४ ) ओर 
यह्‌ क्रिया उपसर्गो कै साथ बहुत अधिक काम मे आती दै जसे, अणुचिट्धादि (च्छ 
१५१, १६ ; १५५) ५ ; विक्र ° ४१, ६ ), अणुचिङ्धामि ( प्रबोध ६९१३ ), अणु 
चिद्‌ ( विक्र° ८३, १), अणुचिद्धिद्‌ ( मृच्छ० ५५ २; ६३) २५; विक्र० ८०, 
१५ ) ओर अणु-च्ीदु आदि-आदि रूप पाये जति द ( मृच्छ० ३, ७ ; शकु° १, 
९; प्रनोध० ३, ५) | आवन्मेभीरेसादीटहै, चिदु रूप आवादै( मृच्छ ९९) 
१८ > ; दाक्षि मे चिद्रू (मृच्छ ° १०४,२) ओर अणुचिद्धिदुं रूप आये द (मृच्छ 
१०२, ६९ ) ; अप मे चिडदि मिलता दै (देच० ४, ३६० ) | मागण्मेभी वरर 
११, १४ ; देच० ४, २९८ ; क्रम० ५, ९५ [पाठम चिष्टः है] ; मार्क पत्ना ७५ 
[हस्तलिपि मे चिद्धीत्रा है ] क अनुसार चिश्युटदि रूप है तथा दृस्तल्पिर्या इस ओर 
संकेत करती है (३ ३०३ ) | कम०५, ९६ के अनुसारयैण मेभीवदीसरूपहैजो 
मागण्मे। २१६ ओर २१७ की वुटना कीजिए । जेते अन्त मे -आ- वाटी सभी 
धातुओं का होता है उसी प्रकार धा जर स्था की भी, महा, जे°महा० ओर अण 
मागण० मे द्वितीय ओर चतुर्थं गण कै अनुसार क्पावटी चलती है: महा० ओर अ०- 
मागर मे अग्घाई महाकाव्य कै संरकृत कै सूप आघ्राति के (दाल ६४१ ; नायाधर 
६ ८२ ; पण्णव° ४२९ ओर्‌ ४३० ) ; महा मे अग्घाअन्त- = आजिध्रत्‌ दै ( दाल 
५६६ ; रावण० १३, ८२ ) ; अन्माग० मे अग्घायड्‌ रूप आया है ( आयार० पेज 
१३६) १७ ओर ३३ ), इच्छावाचक रूप अग्धादजञ मिलता है ( नन्दी° ३६३ ) ; 
अभण्माग० म अग्धायह ओर अग्धायमाण भी पाये जाते दहै ( नायाध० { ८३ ओर 
१०४ ) ; महा° ओर जै°महा० मे ठाद = भस्थाति दै (वर० ८,२६ ; देच० ४,१६ ; 
क्रम० ७, ४,७५ ; हाल ; रावण० एत्सं° ; आवश्एसछं० ४१, ८), मह्य० में 
णिद्धाद (दाल) ओर संटाद्‌ सूप भी आये (हाल; रावण ) $ जैग्महान्मे 
टाह है ( जावण्ए्छै° २७) २७ ) ; अप० में ठन्ति है ( ठेच० ४, ३९५, ५) ; 
अभ्माग० मे ठाएज्ञा आया है ( आयार १, ५५ ५, ५ ), अभ्भुदटून्ति = अभ्यु- 
स्तिष्ठति है ( सूय० ७३४ ); जे°महा° मे टायम्ति दै ( ऋषभ० २७) जो ठाअन्ति 
के जोड़ का है| ठाअद्‌ ओर ठाजडरूपमी वर० ८,२५ ओर २६ ओर क्रम० ४, 
५५ जौर ७६ म मिरुते है ( { ४८७ ) । अ~ रूपावली के अनुकरण प्र उद्‌ के अन- 
न्तर स्वर्‌ हृस्व ्ो जाता है । इस नियम से उह रूप आया है ( देच% ४, १७ ) ; 
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जे०महा० मे उद्ुह आया है ( एस ५९, ३० ) ; अप० मे उद्ुद्‌ मिलता है ( पिंगल 
१, १२७ अ ) । साधारणतः पए- वारी रूपावली काम मे लयी जाती है: अग्मागण 
मे उद्ड्‌ आया है ( विवाह १६१ ; १२४६ ; उवास० ई १९३ ), अब्भुदधह्‌ भी 
मिल्ता दै ( कप्प० ); जेनमहा० मै उद्ेमि ( आवश्त्वै° ४१, १९), उद्धे 
( दवार० ५०३ ३२ ); उद्ृहि ( ए्सै° ४२, ३ ) ओर समुदधहि ८ द्वार० ५०२, 
२७ ओर ३१) स्पदे । शौर० म उडेहि (खच्छ० ४ १४ ; १८, २२ ; ५१, ५ 
ओर्‌ ११; नागा० ८६; १०; ९५) १८ ; प्रिय० २६, ६; ३७) ९; ४६, २४; 
५३, ६ ओर ९ ), उत्तेहि ८ विक्र° ३३, १५ ), उन्तेदु (च्छ ० ९३, ५ ; शकु 
१६२, १२) ओर उद्रुध सूपपाये जते; मागण्भ उद्धहि, इट्ुदु ओर 
उद्टदि आये ह तथा उद्ुत्त भी पाया जाताहै ( मृच्छ० २०, २१; १३४, १९; 
१६९) ५)। ३३०९ की तुलना कीजिए । 

§ ४८४--देमचन्दर १, २१८ कै अनुसार दंश्‌ का रूप सद्‌ होता टै ( 
२२२) जो संस्कृत रूप दह्यति से मिलता है | इस नियम से जे°महा ० मे सद मिर्ता 
है ( आवशएस्ं° ४२, १३); अभ्मागण० मे दसमाणे ओर दखन्तु रूप पाये जाते 
है (आयार० १, ८; ३, ४ ) । शौर० म अनुनासिक रह गया है ओर दंखदि कामम 
आतादहै( शकु° १६०, १), वर्तमानकाल के रूपसेजो कर्मवाच्य की भूतकालिक 
अक्रिया वनी है उसका सूप द॑ँसिदो दै ( मालवि० ५४, ६ ) । -- अऽमाग° मूल- 
धातुम लम्‌ धाठुमे अनुनासिक दिखाईदेता है। इस बोली मँ लम्भामिआयादै 
( उत्तर० १०३ ) तथा शौर० ओर माग० मे मविप्यत्‌कार ओर कर्मवाच्य मे भी अनु- 
नासिक आता है ( { ५२५ ओर ५४१ ) । खाद्‌ = खादति ( यद सूप क्रम० ४, ७७ 
म भी दै) ओर धाइ = घावति के ट्ण § १६५ देखिए | 

६४८५--छ्टे गण कीक्रियाओं मजो वतमानकाल मे अनुनासिक ग्रहण 
करती है, दिप्‌ , लुप्‌ , विद्‌ भर सिच्‌ की रूपावरटी ठीक संस्कृत की भोति चलती 
है । दिप्‌ के साथ सम्बन्धित अद्लिवई = आलिस्पति (९ १९६ ; हेच ° ५,३९) पाया 
जाता है| इनमे स-व के साथषए- वगं भीकाममे लया जा सक्तादै, जैसा कि 
शौर० मे सिञ्चम्ह ओर सिञ्दि (शकु० १०, ३ ; १५ २) कै साथ-साथ सिञ्चेदि 
भी आयादै, ( शकरु° ७४; ९ ) । सिच्‌ का रूप सेअई = #सेचति भी वनता है 
( देच० ४, ९६ ) । मुच्‌ धातु म महा०; जेगमहा० ओर अभ्मागण० म अधिकांश मे 
किसी प्रकार का अनुनासिक नहीं आता (हेच ० ४, ९१) : महा° मे मुअसि, मुअद्‌, 
मुन्ति, मुअ, मुअखु ओर मुअन्त- रूप मिरूते ह ( गउड० ; हाल ; रावण० ; 
दाकु° ८५, ३), आमुअड्‌ स्प भी आया दै ( गउड० ) ; जै°महा० मे मुयद््‌ 
( आवग्एत्स° १७, ४ ; एर्तवै° ५२, ८ ), भुय ८ कालका० २६२, १९) ओर 
मुयन्तो रूप अये है ( एं २३, ३४ ; यर्दा यदी पाठ पदा जाना चाद्िए ) ; अ०- 
माग० में सुयद्‌ है ( विवाह° १०४ ओर ५०८ ), ओम मिलता दै ( आयार° 
२, १५, २२ ; निवाईइ० ७९६ ; ८३५ ; १२०८ ; १३१७ ; कप्य° ), सुयन्तेखुं = 
मुञ्चत्सु है ( नायाध० ६ ६२ ओर ६३ ), विणिम्मुयमाण ओर सुयमाण देखे 
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जाते ह ( विवाह० २५४ ), विणिम्मुयमाणी = विनिमुश्चमाणा दै ( विवाह 
८२२) ¦ इसी नियम से जैन्यौरण्मे भी भ्रुयदि पाया जाता दै ( कत्तिगे० ४०३, 
३८३ ) । महा ओर जैण्महा० म अनुनासिकयुक्त वर्ग मी विरल नहीं है : महामे 
मुञचद््‌ दै ( दाल ६१४ ; रावण० ३, ३० ; ४, ९; ७, ४९; १२, १४), मुखत्ति 
भी आया है ( मउड० २५८ ), सुञ्चद्‌ मिलता है ( रावण० १५) ८ ; कपर° १२) 
६ ), मुञ्चन्तो भी ह (कर्पूर ६७, ६ ; ८६, १०) ; जेमहा ° मे सञ्च, सुन्वघु, 
मुञ्चह ( एत्पै° ), मुञ्च ओर सुञ्चत्ति स्प मिल्ते ह ( काल्का० २६१, १२; 
२७२, ७) ; शौर० तथा माग०्मे एकमात्र अनुनासिकयुक्त सूप ही काम मे आता 
ह: शौर० मे सुञ्चदि (सुद्रा० १४९ ६); मुञ्च (मृच्छ० १७५) २१; श्ङ्ुर 
६०, १४ ; रदा० ३१६) ४ ; नागा० ३६) ४; ३८ ८), मुञ्चदु ( विक्र० ३०) 
२) ओर मुञ्चथ स्प पाये जाते दै ( ृच्छ° १५४ १६ ; १६१, १८ ) ; माग 
मे सुञ्चदु, मुञ्चन्ति ( मृच्छ० ३९ १८ आर २१ ; १६८, १९ ) तथा मुञ्च आप्र 
ह ( प्रमोध० ५०, ६ ) । ए- वर्गं भी विरल नदीं दै : महा० म मुञ्चसि भिता दै 
( यल ९२८ ) ; शौर० म सुञ्चेदि, मुञ्चेसि (दाङ ५१; ६; ६५५) १२), 
मुञ्चेथ ( मच्छ० ६६१ २५ ; रु ११६५ ७) ओर सुज्खेहि स्प आये द 
(गृच्छ० ३२६५ १० ; वषम ° २०,१५ ; ५९) १२) । -- छत्‌ (= कतरना ; काटना) 
धातुका अन्माग० म क्त्‌ रूप वनतादै ( सूय० ३६०); जनताकी बोटीमें 
आओथन्दद्‌ = अपकन्तति ट ( देच ° ४, १२५ = आच्छिनत्ति ; ९ २७५ की तुलना 
कीजिए ) | अन्मागण्मे इस धातु की रूपावली उपसगं विसे संयुक्त होकर अनु- 
नासिक के साथ चौथे गणम चली गयी है: विगिञ्चद्‌ = %विद्कन्व्यतिदै तथा 
विगिञ्चमाणे सूप भी मिलता है (आयार० १, ३, ५३; १, ६, २, ४) ; विगिञ्च 
भी आया टै (आयार १, ३, २, १ ; उत्तर० १७०), विगिञ्चे ज्ञ भी है (आयार० 
२,३, २, ६) ; क््वा- वाला स्प विभिञ्च है ( सूय० ५०० ओर ५०६ ) । § 
२७१ म किञ्चि ओर ६ ५०७ मे णिर्ञ्छद्‌ की तुलना कीजिए । 

६ ४८६ स्पश्‌ अभ्मागण मे नियमित सूप से फुसई = स्पुशराति बनता दै, 
फुखन्ति = स्पृशन्ति र, फुसन्तु = स्पृशन्तु तथा फुखमाणे = स्पुशामानः दै 
(आयार० १६, १,३;३, २; ५१; १,७, ७१ ; व्रिवाह० ९७; ९८; 
३५४ ; ३५५ ओर १२८८ ; ओव ) । इकर ठीक समान रूपवाटे पुड्‌ ओर 
फुसड दै (= पोना : देच ° ४५१०५ ; गउड० ; हार ; राव्ण०) ओर दृखरा फुसद््‌ 
है (= भ्रमण करना ; देव ० ४) १६१ ) | हेमचन्द्र ने ४, १८२ मे फास, फंसद्‌ 
ओर फरिखदइ्‌ का उष्टेख करता है, जिनसे पता चलता है कि कभी स्पृदाति काल्प 
शरस्पतति मी रहा होगा । फाखद अ°्माग° सूप संफासे = #संस्परोत्‌ = संस्पृ- 
शोतमे आयादहै (आयार २१५३३; ५३५; ९,२;४; ५ ओर ६; १०, 
२ ओर ३; २, ३, २, १३) । फरिसई उसी प्रकार बनाया गया है जैसे, करिखश्‌ 
= क्ति, मरिखद = मर्षति, वरिसद = वर्षति ओर हरिखद्‌ = हति बनाये 
गये है ( वर० ८, ११ ; हेैच° ४, २३५ ; क्रम० ४, ७२ )\ । पुंस्‌ ( = पोना : 
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हेच० ४, १०५ ) भी इसी प्रकार की रूपावली की सूचना देता है । उप्ुंखिभ ओर 
ओ प्पुसिअ सूप मित्ते ह ( गउड० ५७ ओर ७७८ ; इनके साथसाथ ७२३ 
आओप्पुसखिथ मी है), इस धातु का एक रूप उल्पुंखव- संस्कृत मे भी घुस मया हैर । 
-- चुर्‌ , तुडई = जटति के साथ साथ तुद्‌ = चुसख्यति ओर तोडई = श््रोरति 
रूप बनाता है ( देच ० ४, ११६ ), टीक जैसे द्विट्‌ के मेख ओर महा० मे मेखीण 
रूप दै (६ ५६२ ), अन्माग० मे इसका रूप मेखन्ति भिक्त दै ( विवाह० ९५० ), 
अपण०्मे इसका मेटवि रूप पाया जाता है (देच० ४, ४२९; १)! -- ङ ओरमस 
कै विषय मे ४७७) ख के सम्बन्ध से २३५ तथा फु्ड्‌ केलिए; ४८८ नोट 
संख्या ४ देखिए । 

१. इसका लाधारण मूरु-जर्थं किसी पदाथ पर फिसलना या उसकी ओर 
जाना हैः जो अर्थं श्नः से चिना कथिनिता के निकर्ता है । इसको प्रोञ्छ 
से व्युत्पन्न करना (वेवर, हाल्मे दुष्‌ चन्द्‌ देखिष्‌ ; एस, गौष्दरदिमत्त, 
स्सा०्डेन्डौ०मौ०गे० ३२, ९९ ) भापादाद्ध की चष्टि से असम्भव है । -- २. 
रेक्सिकोराफी, पेज ५८ मे इसके उदाहरण है । इसका सानुनासिक रूप 
चुंखद मलिक नहीं है, जेसा कि रस ° गोल्दरदिमत्त ने त्सा०्डे०्डो०मौ°गे० ३२, 
९९ नोटसंस्यरा रमे मत दिवा दै किन्तु फंस की भाँति इसका स्पष्टीकरण 
६ ७४७ के अनुसार किया जाना चादिषु । हा ७०६ मे धन्यारोक ११५, ११ 
मा पुसघु के स्थानमें मा पुंस रूप देता है । 

९ ४८७- चौथे गण का विस्तार प्राङत मं संस्कृत की आक्षा अधिक हुआ है । 
बहुत अधिकख्यकर घानुर्ओं की रूपावली, जो संस्कृतम या तो कभी नदीं अथवा इक 
अनुसार बहुत कमचनते देप प्राकृत मे इक्त गण के अनुसार चलती है । सभी धातु जिनके 
अन्तमे अ छोड़ कोई दुसरा स्वर आता ददो एसे वं देभचन्द्र ४, २४० के अनुनार 
(वर० ८,२१ ओर २५ तया २६ ; करम० ४, ६५ ; ७ ओर ७६ ; माक° पन्ना ५४ 
की तुलना कीजिए ) इत रूपावली का अनुसरण कर सक्ता है ; पाञद्‌ = #्पाथति 
ओर इसके साथ-साथ पाद्‌ = पात्ति भी भिट्ता है (= ब्रचाना ; रक्चाकरना ); 
चघाअद्‌ ओर धाइ = दधाति ई; डाअड्‌ तथा दई ओर तृतीयपुरुष बहुवचन मे 
टाअन्ति रूप पाया जाता दै, जैगमहा० म खायन्ति दै ओर अषप० मे थन्ति मिल्ता 
है (६ ४८२ ) ; विक्ेद्‌ ओर इसके साथ-साथ विके = शविक्रयति' दै ; दोअ- 
ऊण ओर इसके साथसायहोऊण जो हो वर्गं = भव से निके ह ओर जिकषकै रूप 
सिदराजगणिन्‌ पन्ना ४७ कै अनुसार होआमि, दोभसि ओर दोअद्‌ भी होते टै, इसी 
गण के अनुसार रूपावली बनाते ह ( ई ४७६ ) । उक्त दो प्रकार कै रूप करही-कदीं वेद 
मे देखने मे आती 2 जेते, उञवाअद्‌ = वैदिक उद्वायति ओर उव्वाई्‌ = संस्छृत उद्वाति 
ह । -- जम्भाअड्‌ ओर जम्भाद, जम्भा से क्रिया सपमे निकटे दँ । इस प्रकार की 
नकल पर अन्माग० मे जाद ( सू ० ५४० ; उत्तर० १७० ) तथा इक साथ-साय 
मदा० मे जाई = जायते जन्‌. धातु से बने दै । प्राकृत सादित मे निम्नलिखित उदा- 
हरण भिल्ते दै : मद्या ° मे माअसि, गाअद्‌, माअन्ति ओर अमाअन्त सूप पाये 
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जाते है ( हाल ), जैगमहा० मे मायन्ति आया दै (रस्तं °), शौर० मे णिम्पाअन्त- 
मिलता है ( मालती० १२१,१ ) ।येसूपमाकेदैजो माति ओर मियीते कै अति- 
रिक्त धातुपाठ २६, ३३ के अनुसार मायते रूप भी बनाताहै। अपन्मे माद देवा 
जाता है (च्च० ४, ३५१, १) । -- महा ° मे बाअड्‌ है (रत्ना ° २९३, २); वाअन्ति 
ओर्‌ वाअन्त- भी भिल्ते है (गउड० ; राव्रण०), णित्व(अन्ति तथा निव्वाअन्त- 
मी है (रावण) तथा परिवाअदर्‌ (गउड ०) ओर पञ्वाद्र्‌ भी देखे जाते हँ (रावण ०); 
रौर० मे वाअदि आयादै( रकरु° ११५, २; अन्य रूपमी देखिए ), कन्तु इसके 
साथ-साथ महा० म वाड्‌, आवाई ओर णिध्वाद रूप पाये जाते दँ (गउड० ; हाल), 
जै°शौर० मे णिव्वादि है ( पव० ३८८, ६ ), महा°्मे वन्ति आत्रादै (कपुरर 
१०, २; इस नाटक मे अन्य रूपदेखिए ; धूर्त ४ २०; इसमे अन्य स्पमभी 
देखिश ) पर साथ-साथ वान्ति भी है ( कपूर० १२, ४) । -- जेगमहा° मे पडि- 
हाड ( आव० २३३, २८ ) ओर शोर० रूप पडिहाअदि = श््रतिभायति = प्रति- 
भति ( वाल० १३५) ११ ), इसके साथ साथ पडद्ासि ( विक्र० ७, १८ ) ओर 
पडिद्ादि स्प भी चल्ते दै ( मृच्छ० ७१, २५ [ पाठम पडिभादिदटै]; शकु 
१२, ७ ; विक्रि० १३,२; २४५२; नागा०५, ९); शोर०मे भादि आयाहै 
( मच्छ० ७३, १४ ) ओर विदहादि मिलता दै ( प्रबोध ५७) २ )। -- शौर० में 
पत्तिञआयसि = प्रतियासि दै ( ६ २८१ ; मच्छ० ८२, ३ ; रला० ३०१, ७ ओर 
३१७, ९ ; नागा० ३७, ७ [यदी दध; इ्ी नाटिका मे अन्यत्र दूसरा सूप 
देखिए ] ), पत्तिआअदि मिल्ता दै ( नागा० ३०; ३ [ कलकतिया संस्करण २९, ८ 
कै अनुसार यदी रूप शद्ध दै ] ; प्रसन्न० ४६, १४ ; रना ३०९) २४ ; विक्र० ४१, 
१० [ इषी नाटिका मे अन्यत्र भिल्नेवाटे सूप के अनुसार यही सूप शुद्ध है] ) ; मागण 
मे पत्तिआअश्ि है ( मृच्छ १३०, १३ ), पत्तिञअदि ( मृच्छ ° १६२, २ ) ओर 
पत्तिआअघ मिल्ते द ( मृच्छ० १६५४ ९ ; सुद्रा० २५७, ४ [ कलक्रतिया संस्करण 
२१२, ९ तथा इसी नारक मै अन्यत्र मिलनेवाले रूप के अनुसार यही शुद्ध है ] ), 
पत्तिभअन्ति ( मृच्छ० १६७) १ ) तथा कर्मवाच्य मे पत्तिआडअदि भी आये है 
( च्छ ० १६५, १३) । इसके विपरीत अ०्माग०, जैगमदहा० ओर महा० मे प्रहे 
गण कै अनुक्ररण पर इस धातु कौ रूपावली चलती है ; अग्मागभ्मे पत्तियामि आया 
है ( सूय० १०१५ ; उवास० १२ ; नायाध० { १३३; विवाह० १३४ ; १६१ ; 
८०३ ), पत्तियद्‌ मिलता है ( विवाह० ८४५ ), पत्तियन्ति है (विवाह० ८४१ ओर 
उसके बाद्‌ ), इच्छावाचक रूप पत्तिर्णेज्ञा दै ( पण्णव० ५७७ ; राव० २५० ) ओर 
आज्ञावाचक्र रूप पत्तियाहि मिल्ता रै ( सू्र° १०१६ ; विवाह १३४), जे°महा° 
मे पत्तयसि दै ( एत्सं ° ५२, २० ) तथा अप्रत्तिञत्तेण भी आवा दहै ( ती ६, 
१८ ) ; महा ° म पत्तिअसि ओर पत्तिअ्‌ पाये जाते ई ( रावण ११, ९० ; १३, 
४४); इसक्रा अज्ञावाचक्र रूप मदा मे पत्तिभ दै ( दाल), महा० मेञाज्ञावाचज 
का अशुद्ध रूप पत्तिहि भी मिलता है (रावण० ११; ९४ ; इसका इसी प्रथ मे अन्यत्र 
शद्ध रूप पन्ति मिलता है ; काव्यग्रका्च १९५.२; इसमे भी अन्यत्र ञुद्ध रूप पत्ति 
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आया है ) ओर महा० म पत्तिसु भी है जो अद्युद्ध व्युखत्ति = प्रतीहि के आधार प्र 
बने ह ( हाल मे अन्यत्र देखिए ) । लौर० मे पत्तिजञामि ( कपर वंब्ह्या संस्करण 
४२, १२ ) ओर पत्तिज्ञसि ( क्ण० १३; ११ ) रूप अशुद्ध दै ; पट्टे रूप कै स्थान 
मे कोनो ४०; ९ मे पत्तिआमि पदता दै । -- णदाई्‌ = स्नाति रै (हेच ० ४, १४); 
अन्माग० मे प्िणाद्‌ आया दै ( सूय ३४४ ) ; जेमहा° मे णामो = स्नामः 
(आवण्एससे° १७, ७) ; मागर मे स्णामि = स्नामि दै (प्रृच्छ० ११३, २१) । 
३१३ ओर ३१४ की तुलना कीजिर्‌ । अग्माग० मे पच्चाय्ति ( ओव० ३ ५६ ) 
जन्‌ धातु से संव्रधितदै ( लेयामान मं यद्‌ शब्द देखिए ), इसी भति आयन्ति भी 
मिलता है जेसा फर कप्यसुत्त ६ १७ मे, अन्यत्र अग्रे ट्‌ रूष कै अनुर्‌ पटा जाना 
चाददिए ; प्रथमपुरुष एकवचन मे इच्छवाचक स्प पयार्णेला दै ( निरसया० ५९ ), 
दवितीयपुरुष एकवचन मे पया्पेज्ाखि आया है (नायाध० ४२०) । अन्माग० जाद 
= जायते के विपय मे ऊपर देखिए । ६ ४७९ की भी तुलना कीजिए । 
१, ल(स्सन, इन््टिरयूस्सिओनेस प्राकृतिकाणए्‌, पेज ३४३ ; पिरार बे ०वादइ्‌ ० 
१३, ९। -- २. विक्र भद, विक्रेय से निकला रूप माने जाने पर शुद्धतर हो 
जता हे (६ ५११) --३. इस स्थान में अन्यत्र आये दुषु रूप के अनुसार 
पद जाना चाहिए : यं राचचक पि ण पत्तिआईअदि । पत्तिआएदि रूप उसी 


भाँति अजद्ध है जैसे, शौर० रूप पत्तियाएदि जो खच्छकटिक ३२५, १९ मे 
भिरुता हे । 


६ ४८८-- जिन धातुओं कै अन्त मे व्यंजन आता ओर वह य कै साथ संयुक्त 
ह्येता है तो उसमे ध्वनिरिक्षा मे ८९ २७९-२८६ ) व्रताय गये परिवर्तन होते दै: 
णच्चद्‌ = जृत्यति ; जुज्छई = युध्यते ; तु = चुख्यति ; मण्णड = मन्यते ; 
कुष्पद्‌ = कुप्यते ; खु्भई = भ्य ति ओर उत्तम्मति = उत्ताम्यति द ; णस्स 
अन्मागण० जर जेऽमदा० म नास, मदा° मे णास = नदयति ( ९ ६३) ; रूस, 
तृसईद, सूस, दूस पूसदई आर सास रूप मिल्ते दं ( भाम० ८, ४६ ; देच 
४ २३६ ; क्रम० ४, ६८ ), अग्माग० ओर जैनमदहा० मे पाखड = प्यति दै 
(६ ६२) । -- ण युक्त शब्द की रूपावरी कै अनुसार जेश्डोर० रूप तूसेदि भिलता 
है ( कत्तिगे० ४००, ३३५ ) । इस वं मे कद धातु संस्कृतसे दूर पड़ गये ह ओर 
उनकी रूपावली चौथे गण कै" अनुसार चल्ती है । उदादरणा्थ, कुक्कद्‌ ओर का क्त्‌ 
= #क्रक्यति = भकरयति = क्रोशति ( देच ० ४, ८६ )` ; चद्धइ = #चस्यति = 
चरति ( वर० ८; ५३ ; हेच० ४, २३१ ) । इसके साथ-साथ साधारण सूप चरति 
भी चल्ता है ; यह धातु संधि मे भी चलता है जैते, ओह्टन्ति = अवचखन्ति दै, 
आओअल्टन्त- रूप भी आया है ( राबण° ), पलट रूप भिल्ता है ( देच० ४, ७७) 
ओर परिअलटृड्‌ भी देखा जाता है ( हेच ० ४, १६२ ) ; जिम्मद्‌ = #ज्ञिम्यति तथा 
इसके साथ-साथ जिम्‌ भी चलता है, जमद = जेमति है ८( देच° ४, २३० ; 
११० की तुलना कीजिए ) ; थक्कद्‌ = भस्थाक्यति दै ( देच ० ४, १६ ` ; भमिछद्‌ 
= %्मीस्यति = मीलति हे ओर यह संधियुक्त क्रिया मे भी पाया जाता दै : उभ्मि- 
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लड, णिमिछद, पमिलद ओर संमि्टइ खूप आये हँ ( वर० ८, ५४ ; हेच ० ४; 
२३२ ; गउड० ; रावण०) ; अपर मे उस्म रूप मिलता है (हे्च० ४, ३५४ ); 
माग० मे शंयम्मध = भ्संयम्यत = संयच्छत टै ( मच्छ० १९, ३) ; शौर० में 
रुश्चदि = #रुच्यते = रोचते ६ ( विक्र° ३१, ३ ; ४०, १८ ; मालवि० १५, १४; 
७७, २१), अपम सुच्चदर आग्रा है (देच० ४, ३४१, १) । इसके साथ-साथ रोअदि 
भी देखने म आतादै (मृच्छ ७, ४; ४८, ५; ५८) १४} शकु० ५४, ४; 
विक्र° २४, ७ ओर ४८१; १८ ), माग० मे खअदि है ( मच्छ० १३९, १६ ; शकु» 
१५९, ३ ) ; टम्मद्‌ = ्टग्यतति = दखगति दै ( वर० ८, ५२ ; हेव° ४, २३०); 
शौर० मे ओदग्गन्ति स्प पाया जातादै ( माटचिर ५२ ९, १४ ), विलग्गन्तम्‌ भी 
है ( मच्छ० ३२५) १४) ; मागमे छम्गदि आया है ( मृच्छ० ७९, १० ) ; अप 
मे लग्गड्‌ चल्ता टै (देच ४, ४२०) ५; ५२२, ७), दछश्गिविमी मिल्ताहै 
( देच० ४, ३९९ ) ; ठदी मेव्रज्‌>े वजस, वज्ञदि ओर वज्ञ सूप आये है 
( मच्छ ३०, ४ ओर १० ; ३९, १० ) ; शोर० मे वज्म्ह है ( प्रसन्न ° २३५, १७ ) 
ओर अशुद्ध सूप वच्छस्ि भी आया है ( चैतन्य० ५७, २ )* ; माग० मे व्येति 
ओर पवय्यामि स्प मिलते ( मृच्छ० १२०, १२; १८५, १८ ) | माग० सौर 
अपर मे रज्‌ की रूपावली नवे गण कै अनुमार मी चलती है: माग० मे चञ्जामि, 
वञ्जन्दरदा ( ललित० ५६६, ७ ओर १७ ) ओर वञ्जदि = भवज्ञाति है ( देच 
४) २९४; िहराज० पन्ना ६३ )" ; अपथ बुञ्‌, कत्वा- वाठे रूप बुजेप्पि ओर 
वुञेष्पिण्यु भिल्ते दै (देच ० ४, ३९२ )। अग्मागन्मे वग्रामो ( सू २६८ ) 
ओर वयत्ति आये द ( सूच २७७ ) । 
१. पिश, बे० बाह० १३, १८ आर उसके वाद्‌ । कड क्रियाओं के सम्बन्ध 
मेहम च्ठेगणकी रूपावली कामान दोता हं तथा पुड्‌ = स्फुटतिमेतो 


अव्रस्य ही एसः हज है ( वर० ८, ५३; हेच ४, २३१ ) । -- २. पिश, 
बे० बादु० ३, २५६ । -- ३. पिश, बे० ब।इ० ३, २५८ अंर उसके बद्‌ । 


-- ४. २०२ की नुरुना कीजि्‌ । मृच्छकटिक १०९, १९ मे वःज्रध्सामो 
के स्थानम वन््िस्सामो पदर जाना चाहिष्‌, यह वन्ध धातु का कर्मवाच्य 
भविष्यता का रूप हं । इस नाटक मे अन्यत्र यह रूप देखिए । -- ५. सुदा- 
रश्वस २५६, ५ के इरोकमे, इसकी सम्भावना अधिक है करि परम्परा से प्रच. 
खिति रूप वज्ञे के स्थान मे वय्येध पद जानः चहिएु जैसा कि हिद्धेवःन्त का 
मत ह, उस्ने व्सा० ३० ङो० मो०गे° ३९, १०९ म वन्जेध दिया है। व्ण 
( मिका० १४४, ७) की भी तुरना कीजिग्‌ । 

९ ४८९-- कुछ धातु जिनकी सूपावरी संस्कृत मे चये गण कै अनुसार चल्ती 
दै, प्राङृत मे उनकी रूपावली यातो पटे अथवा छठे गण के अनुसार चलती है। 
केभीसद्राएकदही गणकी रूपावली चल्तीहैया कभी विक्रस्पसे | हम साधारण रूप 
मण्णद्‌ = मन्यते कै साय-साथ मणद््‌ = मनते मी वना सक्ते द ( हेव० ४, ७ )। 
इनमे से वतंमानकाल आत्मनेपद का प्रथमपुरुष एकवचन क्रा रूप मणे महा० मे बहुत 
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आया है ( ६ ४५७ ) । महा०, अग्माग०, जैरमदहा० जर अप० सूप मण ओर 
जैण्दौर० भुणदि ( वर० ८, २३ ; देच ४, ७ ; माकं° पन्ना ५३ ; गउड० ; हाल; 
रावण० ; अच्युत० ८२ ; प्रताप० २०२, १५ ; २०४, १० ; विक्र ° २६; ८ ; आयार 
१, ७, ८, १३ ; ओव० ; क्य ; ए्नं° ; काल्कारः देच ; ४ ३४६ ¦ पिंगल १, 
८५ ; ८६ ; ९० ; ९५ आदि-आदि ; कत्तिगे° ३९८) ३०३ ; ३९९; ३१३ ओर 
३१६ ; ५८००, ३३७ ) तथा ए- वर्गं के अनुसार अण्माग० रूप मुणेयव्व ( पण्णव 
२३ ), जैऽशौर० सुणेदव्व (पव० ३८०, ८ ; पाट मे सुणयद्‌व्व है)) इसी मन्‌ से 
स्युखन्न होते द । इष व्युनत्ति के विरुद्ध इतका अर्थं (जानना जओरपाली रूप मुनाति 
आ खडे ह्येते ई। मे मुणद्‌ का सम्बन्ध काममूत शच्द म वेदिक मृत ओर संसृत 
मुनि से जोड़ना ठीक समञ्चता | ठेटिन रूप आनिमा मोचेरे की तुलना कीजिए । 
- जैसा कि कभी-कभी महाकाव्यो की माषा देखा जाता शाम्‌ प्राहत भ अपने 
वगं के अनुसार पटे गण मे रूपावली चलता ह: समद्‌ ( टेच° ४, १६७ ) ओर 
उवसखमद्‌ रूथ मिलते दै ( देच० ४. २३९ ) । इसी नियम से महा° मे पड़समद्‌ 
आया है ( रावण० ६, ४४) ; अण्माग० मे उवसमद्‌ दै ( क्प एस. ( 5 ) ई 
५९ ) ; जे०मदा० म उवखथु ( एस ° ३, १३) ओर पसमन्ति रूप भिल्ते दै 
( आव० १६, २०) ; माग० म उवशमदि स्प दै (देच० ४, २९९ = वेणी° ३४, 
११), इस स्थान म प्रि उवसरम्मदि पटतादै; इश ग्रन्थ मे अन्यत्र दूसरा सूप 
देखिए तथा कल्कतिया संस्करण मे ७१, ७ की वुलना कीजिए । बहुत बरार इसके 
रूप, संसत के समान ही, चौथेगण मे भिल्तेद: महा भ णिसम्मद, णिस- 
भ्मन्ति, णिसम्भ्रसु ओर णिसम्मन्त- मिलते दै ( गउड० ) पसम्मद्‌ ओर 
पसम्मन्त- आये द ( गउड० ; रावण) ओर परिसामड्‌ भी देखा जाता 
ह ( हेच० ४, १६७ ) । -- श्रम्‌ की रूपावली केवल पटले ग्ण मे चलती हैः 
अग्माग० मे समह्‌ ६ ( उत्तर० ३८); जे०महा० म उवसमन्ति आया है 
( आवश्एस्सं° ३५; २९); महा० ओर जेन्महा० में वीसमाभि, वीसमसि, 
वीसमद, वीखमामो, वीखमखु ओर वीसमड स्प मिलते दं ( गउड० ; दाल; 
रावण० ; एस ; हेच० १, ४३; ४, १५९ ) ; जगम्याम वीसममाण भयाद 
[कुमाउनी मे इसका रूप विसाँण ओर विर्सुण मरते द । --अनु°] ; द्वार० ५०१, 
५); शौर० मे वीसम्र चलता है ( मृच्छ ९७,१२ ) ओर वीसमनम्ह पाये जाते दै 
(रत्ना ३०२; ३२), कर्मवाच्य मे वीसमीअदु आया हे ( सच्छ० ५७, ११); 
विस्समीअदु भी टै ( शकरु° ३२; ९; चिक्र ७७) १५ ) । -- विध्‌ ( व्यध्‌ )की 
रूपावली महा०, अन्मागण ओर जै° महार मे छठे गण कै अनुष्ठार चलती टै ओर 
उसमे अनुनासिक का आगमन द्यो जाता द: महा० मे विघन्ति आया है ( कपूर 
३०, ६ ) ; अन्माग० म चिन्धड्‌ मिलता दै ( उत्तर० ७८८ ); इच्छावाचक सूप 
विन्ये्ञ ( विवाह० १२२ ) १ ; आचिन्धे "ज़ वा पिचिन्धे ज्ञ वा देखा जाता है 
( आयार० २, १३, २०) । इसका प्रेरणार्थक रूप आचिन्धावेद भी चल्ता दै 
€ आयार० २,१५,.२० ) ; जैग्महा० म आविन्ध है ( आवर्ए्ं° २८, ७; 
९१ 
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१० जओर ३५ ), आचिन्धामो ओर आचिन्धसु भी मिल्ते दै ( आवगएत्यै ° १७, 
८ ; ३८; ३३ ) तथा ओदृन्धेड भी आया है (आव ण्ए्सै° ३८, ३६ )। अम्माग° 
मे इसकी रूपावली पठे गण कै अनुसार भी चलती है, वेद = श्वेधति दै ( सूय° 
१८६) तथा उदू उपसगं जुड्ने पर विना अनुनासिक कै छठे गण के अनुसार रूपावली 
चल्ती है : उन्विहद = #उद्धिधाति = उद्विध्यति है ( नायाघ० ९५८ ओर ९५९; 
विवाद० १३८८ ) । -- दिष्‌ पले गण के अनुसार सिरेखद्‌ = #द॑रेषति = 
दिरुष्यति बताता दै ( हेच ० ४, १९० ) | 

६ ४९०-- दसवें गण की क्रियारएं ओर्‌ इनक नाना तथा प्रेरणार्थक रूप, जरौ 
तकर उनका निर्माण इस गण कै समान ह्येता रै, -अय संक्षिप्त रूपपः कर देते: 
परलवदानपत्र म अभमत्थेमि = अभ्यर्थयामि है (७, ४४) ; महा० मे कटेद = 
कथयति ( दाल ) है ओर कथेत्ति भी मिलता दै ( गउड० ) ; जे०महा० मे कटेमि 
ओर कटटेषि रूप आये है ( एस ) ; अण्माग० मे कटे ( उवास° › ओर परि- 
कटेमो देखे जते दह ( निरया० ६० ) ; शौर० मे कधेहि = कथय है ( मृच्छ 
४) १४; ६०) ९२; ८०) १७; १४२० ९; १४६; ४; १५२, २४; शकु० ३७, १६; 
५०; १२ ; विक्र° ५१, ११ आदि-जादि ) कथे आया है (वाल ५३, १२; 
१६४१७ ; २१८,१६), कधेदु = कथयतु दै (मृच्छ° २८,२; श्ङु०° ५२,७; ११३, 
१२); मागर मे कथेदि पाया जाता है ( शकु° ११७, ५ ) । -- महा० म गणे 
= गणयति है, गणे न्त भी आया है ( रादण० ) ; शौर० मे गणेसि पाया जाता दै 
( शक्कु° १५६; ५ ) । -- महा ° मे चिन्तेस, चिन्तेद्‌, चिन्ते न्ति तथा चिन्तेउं 
रूप आये ह ( गउड ०; हाल; रावण०) ; अन्माग० म चिन्तेद्‌ मिलता है (उवास), 
जेमहा० मे चिन्तेसि (एं °) ओर चिन्तेन्ति सूप है ( आवश्एत्वै ५३, २१) ; 
शौर० मे चिन्तेमि ( व्रिक्र° ४०,२० )› चिन्तेहि ( शकु ° ५५७ ; विक्र ० ४६, ८ ; 
रप्ना० ३०९, १३ ) आर चिन्तेमो रूप मिलते दै ( महावीर० १३४, ११ ) । -- 
शौर० मे तक्रोमि आया दै ( मच्छ० २९, ६ ; ५९२५ ; ७९, १ ओर ४ ; ९५, ३; 
रकु० ९) ११; ९८) ८ ; ११७) १० ; १३२, ११ तथा बहुत अधिक बार) | इसी 
प्रकार मागण्मे भी यही स्पदे ( खच्छ० ९९, ११; १२२, १२; १८१, २; १६३, 
२२; १७०, १७ ); अप० म तक्के रूप दै ( देच० ४, ३७०, ३ ) | -- अन्मागर 
म परियाचे न्ति = परितापयन्ति टै ( आयार १,१,६१२ ) ; शौर० म संतावेदि 
रूप मिलता है ( शकु° १२७, ७) । -- अग्माग० मे वेढेहि = वेष्टयति है (विवाह° 
४४७ ; नायाध० ६२१ ; निसया० § ११), बेरमो = वरयामः है ( विवाग० 
२२९ ) ओर वेदेमो = बेदयामः दै ( विवाह० ७० ) | असंक्षित रूप भी बार-बार 
पाये जति है विन्दु कैवलं नीचे दिये गये द्वित्व व्यंजनं से पदे, विशेष कर न्त स, 
जैसे अन्माग० मे ताट्यन्ति = ताडयन्ति दै (प्रमे ; उत्तर० ३६० ओर ३ ६५), 
इसके साथ-साथ ताढ्धन्ति भी चलता दै (विवाह २३६), ताद्येद (नायाध० १२३६ 
ओर १३०५ ) तथा ताव्ठेद भी मिलते दँ ( नायाध० १३०५ ); सोमयन्ता (जीवा 
८८६ ) ओर पडिसंबेययन्ति भी देखे जते ह ( आयार० १, ४, ४, २) ; महा० 
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मे अवंखअन्ति = अवतंसअन्ति दै ( शकु° २,१५ ) ; जे°महा० म चिन्तयन्तो 
तथा चिन्तयन्ताणं मिलते ह ( एवै ) ; सौर० मे दं सअन्तीण = दशेयन्त्या है, 
दंसभ्ट, दंसद्स्सं, दं सदरस्ससिं तथा दंसदरसदि रूप काम म आते दै ; माग 
मे दंशाअन्ते है ओर इसके साथ-साथ शोर० में दंसेमि, दंसेखि, दंसेदि ओर दंसेदुं 
है (६ ५५४) ; शौर० मे षञआसखअन्तो = प्रकाशयन्‌ दै ( रना ० २१२०३३ ), इसके 
साथ-साथ महा० म पसे, पसेन्ति ओर पसेन्ति रूप आये द (गउड०) ; 
माग० मे पयादो श (८ पाठ मे पयासे म्ह दै ) = प्रकादायाम दै ( लल्ति० ५६७) 
१ ) ; शौर० म पेखञन्तेण = प्रेषयता दै ( शकु° १४०,१३ ) ; शोर० म आः 
सथन्ति = आयासयन्ति ( वृषम० ५०; १० ) | अन्य सिथतिरयो मे इसका प्रयोग 
विरल है जैसे कि शौर० म पवेसंआमि आया है ( मृच्छ० ४५; २५ ); इसके साथ- 
साथ ्लोर० म पवेसेहि मी मिलता है ८ मृच्छ० ६८; ५) ; माग० मे पवेरोहि दै 
८ सच्छ० ११८, ९ ओर १९) ; सौर० मे विरअमि = विरचयामि है ( ° 
७९, १ ) ; सौर० मे आस्सासअदि = आदवासयति है ( वेणी० १०, ४) ; शोर 
मे चिरथदि = चिरयति है ( मृच्छ ° ५९; २२ ) ; शोर० मे जणअदि = जनयति 
है ( शकु १३१, ८) किन्तु या पर इसी नाटक मे अन्यत्र पाये जानैवाले रूप कै 
अनुसार जणेदि पदा जाना चादिए, जैसे कि महा० मे जणे ( दाल ) ओर जणेन्ति 
रूप पाये जाते ई ( हाल ; रावण० ) ; महा० मे वष्णआमो = वणेयामः दै ( बाल° 
१८२, १० ) | अन्माग० ओर जैगमहा० मै सदा एेसाहीदहोता दै विशेष कर अ०- 
माग० मे जिसमे द्य बहुत अधिक कामम लाया जातादै, इस द्ख्य का अर्थ 
देना है: दलयामि आया है (नाया ६९४; निस्या० ६ १९; पेज ६२, 
प्सै० ६७, २७), दलयद्र्‌ है ( विवाग० ३५ ; १३२ ; २११; २२३ ; नायाध 
ई ५५ ओर १२५ ; पेज २६५ ; ४२२; ४२९ ; ४४२ ; ४४९ ¦; राय० १५१ ओर 
उसके बाद ; आयार० २, ९, १०; १ ; उवास° ; कप्य ; ओव० आदि-जादि 
दखयामो मिलता दै ( विवाग० २३० ; नायाध° २९१ )› द्यन्ति है (विवाग० 
८४ ओर २०९ ; नायाध० ६ १२०), द्टणल्ा ओर दट्याहि मी द ( जआयार° 
१,७,५, २; २, १, १०, ६ ओर ७ ; २, ६, १; १०) दखयह पाया जाता दै 
( निस्या० § १९) ओर दल्यमाणे जाया है ( नायाध० इ ११३ ; कप्प० ई १०३ 
[ यदौ यदी पाठ पटा जाना चादिए जेसा कि२८ मए. (^ ) हस्तल्पि मे 
दखयद््‌ आया है ] ) । ई ४७४ की व॒ट्ना जिए । 

९ ४९१--संस्ृत मे विना किसी प्रकार का उपसगं जोड़कर संसाद्न्दो से 
तरियाएं बना दी जाती है जते, अंकुर से अंकुरतति, कृष्ण से छृष्णति ओर दपण से 
दपणति ( कील्दौनं ९ ४७६ ; हिट्नी ई १०५४ ) 1 करिया का (दस प्रकार से निर्माण 
जो संस्कृत मै बहुधा नदीं क्रिया जाता प्राक्त म साधारण बात है, विशेषकर मशा० ओर 
अप० मे । अन्त मै आ लगकर बननेवाले स्त्ीलिग संज्ञाशब्द से निकली हृदं क्रियाओं, 
जेठा कि एसे सभी अवसरो पर होता ह -आ हस्व हो जाता है, की रूपावली पले गण 
के अनुसार चलती है | इस नियम से महा° का = ( ३ ४८७ ; ५०० ; ५१० ओर 
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उसके बाद ) संस्कृत कथा से निकटे सूप कामि, कटसि, कड, कटामो, कद 
ओर कदन्ति सूप मिलते द । इसलिए रेषा होता है करि ९ ४९० मै बतापे गये सूयो कै 
साथ-साथ जिनमे ए = अय आता दै, जनता मे बोरी जानेवारी प्रात मै -अ -वाले 
ल्पा की भी कभी नदीं हे | इस निवम से : महा० मे कई आया दै (देच १, १८७; 
४, २; ह्यल ५९) ; अभ्माग०मे काहि मिलता दै ( सूय ४२३२) कसु भी 
पाया जाता द ८ उत्तर० ७०० ओर ७०३ ) ; अप० मे कटि = भ्कथेः = कथयेः है 
( हेच ४, ४२२, १४) । -- महा० म गणद््‌, गणन्ति ओर गणन्तीए रूप मिर्ते 
ह ( हाल ) ; अप० मे गणड, गणन्ति ओर गणन्ती दै (हेच० ४, ३५३ भी 
है) । -- महा० मे चिन्तद ओर चिन्तन्त- रूप आये ह ( दयाल ), विशत्तत्ता = 
विचित्तयन्तः है ( गउड० ) ; जप० मे चिन्त्‌ दै, चिन्तन्तार्द = चिन्तयताम्‌ द 
( इेच० ) । -- महा० मे उम्मूलन्ति = उन्मूखयन्ति ( दार ) टै, उम्मूटन्त- 
भी आया ह (रावण०) । इसके साथ उम्भूे न्त भी चलता है (रावण०),कामन्तओ 
= कामयमानः दै (दा), इसके साथ-साथ कामेद्‌ भी दै (हेच० ४, ४४), कामेमो 
भी मिल्ता है ( ह्यल ) ओर कामे न्ति देखा जाता दै ( गउड० ), पसाअन्त = 
प्रसादयन्ति है, इसके साथ-साथ पसापसखि ओर पसाथमाणस्स (दयाल) सूप अध्ये 
है, पप्फोडईइ शर पप्फोडन्ती = प्रस्फोटयति ओर प्रस्फोरयन्ति दै ( दाल ), 
मउलन्ति = मुकुलयन्ति ( दाल ), मउलृड आया दै ( गउड० ); मउन्त- रूप 
मिलता है ( रावण ) । इस्कै साथ-साथ मउटेद्‌ ओर मउेन्ति ( रावण ) ओर 
मउलिन्ता रूप पारे जाते द ( गउड० ) ; अप० मे पासि = प्राथयसि है (प्रिंगल 
१,५अ ; बौल्छे.नसेन दवाय सम्पादित विक्र० पेज ५३० ) । न्त से पहले प्रधानतया 
अआतादहै, जेते करि असंक्िततस्योंकाभी द्योता दै ( ४९० ) । इशरिए यह सम्भव 
कि इनस्पौके निमाणकी पूर्ण प्रक्रिया ड्तद्ये गयी हो। गणअन्ति = संसृत 
गणयन्ति, यह भ्गणान्ति रूपके दवारा गणन्तिददो गया, फिर इससे माषा में 
गणामि, गणसि ओर गणड सूप आ गवे । शोर० ओर माग०्में प्य कै अतिरिक्त 
अन्यन्न ये अ~ वाटे रूप नहीं मिल्ते। किसी स्थितिमे एसेअमे परिवर्तन माना 
नदीं जा सक्ता? | प्रेरणाथकर धातु कै विषय मै अन्य विदयेष बाते \ ५५१ ओर उसके 
बाद में देखिए, संका मे बरनी क्रिया्भो के सम्बन्ध मै ; ५५७ ओर उदके बाद देखिए । 
हि वेबर, हारः, पेज ६० ; इस स्थान मे किन्तु नोटसंख्या ४ की तुरना 
काज । 

९४९२ जिन धातुओं कै अन्तम -आ आतादहै उनकी स्पव्टीयातो 
संस्कत की भति दूसरे गणम चलत है अथवा चौथे गणक अनुसार की जाती है। 
उपसर्गो से संयुक्त होने पर ख्या घातु कौ अग्माग० मे दूसरे गण के अनुसार रूपावली 
की जाती है: अक्खाई = आख्याति दै (विवाह° ९६६) ; अक्खन्ति = आख्या- 
न्ति है ( सूय ° ४५६ ; ४६५ ; ५२२ ) ; अघम्‌ = आख्यान्‌ ( सूय ° ३९७), परच- 
कुखामि सूप आग्रा है ( उवास° )› पञ्चक्लाद्‌ भी है ( ठणंग० ११९ ; विवाह° 
११९ ओर ६०७ ; उवास° ) ; प्रचक्खामो देखा जाता दै (जओव० ) | द्कीमें 
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अक्खन्तो है (मृच्छ ० ३४ २४) किन्तु यह आचक्खन्तो के स्थान मे अशचुद्ध पाठा- 
न्तर है (§ ४९९) । अधिकांश मे किन्तु ठीक पटीकी भति अन्मागन्मे मी यह 
धातु द्विव रूप धारण करता है ओर अ मे समासत दोनेवाटे धातु कीर्मोति इसकी भी 
रूपावली चल्ती है जेसेघ्ा,पा ओर स्थाकी (३४८३): आडइक्लामि= 
= कआलचिख्यामि टै ( सूय° ५७९ ; गणंग० १४९ ; जीवा० ३४३ ; विवाह० 
१३० ; १३९ ; १४२ ; ३२५ ; ३४१ ; १०३३ ) ; आदक्खद्‌ ( सूय° ६२० ; 
आयार० २, १५, २८ ओर २९ ; विवाह० ९६१५ ; १०३२ ; उवास ; ओव० ; 
कप्प० ) = पाली आचिक्लति ; सं चिक्खड्‌ रूप मिलता है ( आयार० १, ६, २, 
२), आदक्खामो 2 ( आयार० १, ४, २, ५ ), आदक्खन्ति आया है ( आयार° 
१,४८, १, १;१, ६, ४) १; सूय ६४७ ओर ९६९ ; विवाह० १३९ ओर २४१ ; 
जीव।० ३४३ ), अन्मादकखडई्‌ ओर अब्भादक्खेजा ( आयार० १, २, २, ३) 
तथा अन्भाद्क्खन्ति रूप भी पाये जाते दं ( सूय ० ९६९ ) ; पच्चादक्लामि आया 
है ( आयार० २, १५, ५, १ ), आदक्से ओंर आदक्खे ज्ञा ( आयार० १, ६, ५, 
१;२, ३; २३, ८ ; सूय० ६६१ ओर ६६३ ), पडिथादक्खे ( आयार० १, ७, २, 
२), पडिसंचिक्खे तथा संचिक्खे ( उत्तर० १०३ ओर १०६ ), आद्कखाहि 
( विवाह० १५० ), आडइक्खद्‌ ( आवार० २, ३» ३, ८ ओर उसकै वाद ; नायाध 
६ ८३ ), आदक्खमाण ( ओव० $ ५९ ), पच्चादक्खमाण ( विवाह० ६०७ ) 
ओर संचिकखमाण सूप काम मे आये ह ( उत्तर० ४४० ) | 

१. पिश, बे०बाइ० १५, १२६ । चक्ष्‌ की जो साधःरण व्यु्पत्ति दी जाती 

है वह भ्रामक है। 

$ ४९२३-- अन्तमं इ- वारे धातुओं की रूपावली संस्कृत की भति चल्ती 
है। फिर भी महा ओर अन्मागण० मे तृतीयपुरुष बहुवचन परस्मैपद कै अन्त मे एन्ति 
आता है ( गडड० ; रावण० ; काठेवक ३, ८ ; आयार० पेज १५, ६ ), उपसर्गयुक्त 
धातुओं मे मौ यदी क्रम चलता है : मदा म अण्णेन्ति = अनुयन्ति है ( रावण० ); 
महा ° मे पन्ति = आयन्ति दै (रावण० ; धूर्त ४५२० ; कपर० १०,२), महा० ओर 
अ०्माग० मे उवेन्ति = उपयन्ति है (गउड ०; आयार० २,६६.१; सूय° ४६८; दस° 
६२७१२) ; अभमाग० म समुवेन्ति आया है (दस० ६३५,२) । अन्माग० मे इसकै 
स्थान मे इन्ति भी है (ण्णव० ४३), नदन्ति = नियन्ति दै, इतका अर्थं नियन्ति 
है ( पण्ा° ३८१ ओर ३८२ ) पलिन्ति = परियत्ति है ( सूय ० ९५ ओर १३४ ), 
संपकित्ति मी आया है (सूय ° ५२), उविन्ति मिल्ता दै (सूय ° २५९) तथा उविन्ते 
भी*है (सूय० २७१), समन्निन्ति = समनुयन्ति है (ओव° [६ ३७] ) । यह अधिक 
सम्भव प्रतीत होता दै कि प मोल्कि है ओर एकवचन कै सूप पमि, एसि तथा पड 
के अनुकरण पर्‌ बना है, इते § ८४ कै अनुसार द का स्पष्टीकरण होता है । यदि 
अश्माग० निहन्ति इद्ध पाठदहोतो इस स्थिति म यह महा° रूप णिन्तिसे अलग 
नदीं किया जा सकता (गउड० ; हाल मे यह रूप देखिए ; रावण० ), विणिन्ति मी 
भिरूता है ( ध्वन्यालोक २३७) २ = दाल ९५४ ), अइन्ति है ( गउड० ), परिभन्ति 
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आया है ( रावण० ) ; ये सवर रूप णिदन्ति, शणीन्ति, विणि न्ति, श्विणीन्ति, 
#अदईन्ति, ५अर न्त, भपरिइन्ति, परीन्ति से निकटे रूप बताये जाने चाहिए । 
इ्न्तिजो रूप पाली मे भी पाया जाता दै! दमो ओर #इह = संस्कृत इमः ओर इथ 
के अनुसार बनाया गया दै । अंशक्रिया का सूप जे०महा° मे इन्तो दै ( द्वार ४९९ 
२७) ; महा णिन्त- मे भी यह रूप वतमान है (गउड० ; हयर; रावण); विणिन्तं 
मे यह दै ( गउड० ), अदन्त- तथा परिन्त मे आया दै (रावण०) ओर परिणिन्त 
मे भी है (सरस्वतीकण्ठा० ९,२१)* = नियन्त-, विनियन्त, अतियन्त-, परियन्त 
जर परिनियन्त दै । इसके णे न्ति ( गउड० ; हाल ; रावण ), विणे न्ति (लर- 
स्वतीकंडा० २०६, २५) रूप जिनमे ए पाया जाता है जर इदी मति ऊपर दिये गये 
पन्त, अण्णेन्ति ओर उवे न्ति स्पे मे यह ए § ११९ के अनुखार्‌ इ से आया है। 
बहुवचन के रूप #अद्रमो, #अरह = अतीमः तथा अतीथ, श्णीमो ओर शणीह = 
नीमः तथा नीथ ओर श्परीमो तथा परीह = परीमः ओर परीथ आदि कै समान 
सूपो से एक एकवचन का रूप आविष्कृत हुआ : महा ° म अदद्‌ = अतीति दै (देच 
४, १६२ ; रावण०), णीसि = श्नीषि है (रावण ०) ; महा० ओर्‌ जे०महा० मै णद्‌ 
= नीति दै ( गउड० ; हाट ; रावणर ; आवशए्यै° ४१, १३ ओर २२), महार 
मे परीद्‌ = परीति है (दैच० ४; १६२ ; रावण ०)* । इसका नियमानुसार चद सूप 
अन्माग० म पद्‌ मिलता दै ( आवार० १, ३, १, ३; ९५५ ११५३; स्य 
३२८ ओर ४६० ), अचचेद्‌ भी आया है ( आयार १; २,१,२; ६४; १५) 
६, ३ ; सूय ° ५४० ), उपड = उदेति दै ( सूय ४६० + उपड सूप भी आया दै 
( आयार० २, ४, १ १२ ; पाठ म उदेड टै ); उवद = उपेति ( आयार० १, २, 
६, १९; १, ५५ १, १; सूव° २६८ ओर ५६३) आदि-आदि | अन्मागण० मे रणेज्लास्ति 
(आग्रार० २ ६५ १, ८) = एयाः है | इसका आज्ञावाचकं रूप पेज्ाहि टै ( आयार° 
२,५, १, १०) । पठा फे साथड्कै विषयमे ९ ५६७ देखिए । --शिकैरूप 
अन्माग० मे सय ओर आसयड्‌ दै (कप्प० ई ९५) ; इन्छावाचकर रूप सए मिलता 
हे ( आयार० १, ७ ८, १३ ) ओर सर्पा दँ (आयार० २, २, ३, २५ ओर २६), 
वर्तमानकालिक अंशक्रिया सयमाण है ( आयार० २, २, ३, २४) । शौर० मे सेरदे 
रूप ( मरिल्का० २९१, ३ ) भयानक अश है । 
१. एज्कून० बाडत्रेगे पेज ९६। -- २. स्साख्रारिजाणु, ० त्सा० २८, 
४१४ ॐ अनुसार यह छद्ध है । -- ३. प्साख्वारिआणए्‌, दण्त्सा० २८, ४१५ के 
अनुसार यह छद्ध है । -- ४, इन रूपों के विषय मे प्रासंगिक रूप से एस° 
गौर्ददिमत्त ने स्सा०३०डो ०मो०गे० ३२, ११० ओर उसके बाद मे तथा स्सा्वा- 
रिआणएु ने कूण्सा० २८, ४११ ओर उसके बादमे छ्खा है, ज इस विषय 
पर अन्य साहिस्य का भी उल्टेख ह । एक धातु नी जिसका अथं "बाहर निकल 
जानः है, असम्भव दै । इतपथन्राह्मण के उपनयति ( ओर्ढनबर्ग, ू°रसा० 
२७, २८१ > ओर प्राकृत णीणड्‌ + भनिणैयति ( हेच० ४, १६२ ) से यह 
निष्कपं निकलता है कि एक धातु नी जिसका अथं (जाना? है तथा जिसका 
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अण्माग० रूप नए = नयेत्‌ मिरूता है ( ९ ४११, नोटसंख्या २ ; आयार० 
२, १६, ५ ) रह। होगा, ङिन्तु इसका णीद्‌ से कोद सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि 
इसके नाना रूप तथा समान रूप अद ओर परी बताते हैँ ! यह मानन! कि 
नि, निः के अथं मे आया है, यही कठिना पैदा करता हे । इस सम्बन्ध मे अयिक 
उदाहरण तथा प्रमाण प्राक्त नहीं है । वेबर, व्साण्डन्डोन्मौण्यो० र ६, ७४१ 
के अनुसार निष्‌ के बलहीन रूप से नि की व्युत्पत्ति बताना, असम्भव रूप है । 
९ ४९४--जिन धातुओं के अन्तपे -उ ओर अताटहै तथाजो दूसरे गण 
मदै प्राकृत मे उनकी रूपावली पदटे गण कै अनुमार चल्ती है : पण्टअद्‌ = पस्नाति 
दै, रवद्‌ = रोति दो जाता दै, सवद = सूते टै, पसवई = धरसूते हयो जाता है तथा 
अणिण्डवमाण = अनिहुवान दै । हु की रूपावली छटे गण कै अनुसार भी चल्ती ह 
(६ ४७३ )। महा० जेमहा° ओर अण्माग० मे स्तु की रूपावली नवे गण क अनु- 
सार चल्ती दै : महा मे णद्‌ होता दै ( हेच ४ २४१ ; तिदराज० पन्ना ४९ ), 
थुणिमो रूप आयादै (वाल १२२, १३) ; अग्माग० म संथुणड्‌ मिलता, 
क्तवा- वाला रूप संथुणित्ता पाया जाता है (जीवा ° ६१२ ), अभित्थुणन्ति आया 
है ( विवाह० ८३३ ), अभित्थुणमराण तथा अभिसखंधुणमाण रूप भी देखने मे आते 
है (कप्य० § ११० ओर ११३) ; जे°महा° म ए- रूपाव्ट कै अनुषार थुगेद्‌ मिलता 
है ( काल्का° दो, ५०८) २३); त्तवा- वाला रूप थुणिय आया है ( काल्का°्दो, 
५०८, २६ ) । शौर० ओर मागण्मे इस घातु की रूपावली पच गण कै अनुसार 
चलती दै : शौर ० म उवत्थुण्णन्ति = *उपस्तुन्वन्ति (उत्तररा० १०, ९ ; २७, ३; 
यह यदी पाठ पटा जाना चाहिए ; खस्सन, इन्सटर्युस्विओनेस प्राक़रतिकराए, पेज २६४ 
के नोट की लना कीजिए) ; मागण म शुणु पाया जाता है (मृच्छ० ११३, ९२; 
११५, ९ ) । कर्मवाच्य का स्प थुञ्वद्‌ ( § ५३६ ) बताता दै करि कमी इसकी सूपा- 
वली छ्टे गण कै अनुत्ार भी चख्ती होगी = श्थुवदर = संस्कृत भस्तु्वति, जे०महा° 
मे इसका क्तवा- वाला रूप थोङण मिलता है ( काल्का० २७५७, ३१ ; दो, ५०७, 
२५ ; तीन, ५१३१२ ) जिशतका संस्कृत रूप %स्तोवाण रदा होगा । -- बहुत अधिक 
कामये आनेवलि अन्माग० रूप वेमि = व्रवीमि (३ १६६; हेच ° ४,२३८; आयार 
पेज २ ओर उसकै बाद ; ८ ओर उखके बाद ; सूय० ४५; ८४; ९९ ; ११७ ; १५९; 
२०० ; ३२२; ६२७ ; ६४६ जर उसके बाद ; ८६३ ; ९५०; दक्त° पेज ६१२ ओर 
उसकै बाद ; ६१८; १६ ; ६२२ ओर उसके वाद्‌ )। अण्माग० ओर जे०महा० मे 
इसका तृतीय पुरुष बहुवचन का एक सूप बे न्ति मिलता है ( दसभनि० ६५१, ५, 
१६ ओर २० ; ६२८, २५ ; ६६१, ८ ; एत्छे ० ४,५), बिन्ति आया है ( सूर 
२३६) ; अर्माग० मे प्रथमपुरूप बहुवचन का सूप वम है (उत्तर० ७८४ ; पय मे), 
आज्ञावाचक सूप बृहि दै (सूय ° २५९ ; ३०१ ; ५५३) । इच्छावाचक सूप बया के 
विषय मे § ४६४ देखिए । अप० मे इसकी रूपाचखी छठे गण के अनुसार चलती है : 
चचह = ब्रूत (देच० ४, ३९१) ; अभ्माग० रूप बुद्धय ( { ५६५ ) निर्देश करता है 
कि अभ्माग० मे उक्तं रूपावली चलती थी। 
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६ ४९५-- सद्‌ , इस्‌ ओर स्वप्‌ धातु सोद आने अ~ रूपावली मे चले 
गये है । रुद्‌ महा० म जर अधिकांश मे जैम्महा० ओर अपन्मे भीच्ठेगण मेँ 
अपने रूप चलता दै : मदा० मे रूआमि, रअसि, अद्‌, खयन्ति, रु, रपि 
तथा स्यसु सूप मये ई ( दयाल ; रावण० ; ध्वन्यालोक १७३१ ३ = हार ९६६ ) 
स्यसि भी मिरता है ( आव ण्एत्पै ° १३, ३३ ; १४, २७ ), ख्यद्‌ दै ( आवश्ए्तै 
१४, २६ ), ख्यसु ( सगर० ६, ११ ), खुयह ( जावरएत्सं ° १४ २८ ), रुयन्ती 
( आव०एस्व° १३, ३३; एस ° १५, २४ ), सयन्तीए ( एत्तै° २२, ३६) ख्यः 
माणी ( एस्ते° ४२, १९); स्याम्रणि ( आवण्एत्सं° १४, २६) सूप पाये जाते 
ह । अप० मे खअहि = रोदिति दै ( ठेच० ४, ३८३, १ ) ; रुद्र भी आया दै 
( पिगल १, १३७ अ ) | अग्माग०, जे०महा ओर अप० मै कभी-कभी इसकी 
रूपावली पहटे गण कै अनुसार चस्ती है: अन्माग०्मे रोयन्ति ह (सूय ११४ १ 
जे०मदा० मे सेयद्र्‌ आया है ( आदण्ए्सै° १७, २७), खरीलिग मे अंशक्रिया का 
रूप रोयन्ती है ( आव °पए्स° १२, ३४ ) ; जै°मदहा० ओर अन्माग० मे रोयमाणा 
भिल्ता है ( प्स ६६, २४ ; उत्तर० १६९ ; विवाह० ८०७ ; व्रिवाग० ७७; 
११८ ; १५५ ; २२५ ; २३९ ओर २४० ) ; अप० मे रोद = भरोदेः = ख्या दै 
( देच ४, ३६८ ), रोअन्ते" = ख्दता दै ( विक्र ० ७२, १० ) | दौर० ओर मागर 
म केवल इसी रूप की धूम है जसे, रौर० मे रोदसि दै ( मृच्छ० ९५१ २२ ); रोअदि 
आया है ( मृच्छ० ९५१ ५ ; वेणी° ५८, २० [ रोद्रदि के स्थान मे इसी नाटकमे 
अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार यदी पाठ पदा जाना चािए, जसा करि उत्तररा० 
८५ रमेमी दै] ) रोअन्ति मिलता है ( वेणी° ५८, १५) रोद्‌ देखा जाता ध 
( मच्छ० ९५, १२ ; नाया २४ ८ ओर १२; ८६, १० [पाठम रोअदै]), 
तेदिदुं पाया जाता दै ( बकु° ८०, ८ ; रना० ३१८ २० 9 प~ रूपावली कै अनु- 
सारसरूपभीदेखनेमे अतेदै, रोद्रेखिदै ( माल्ती २७८, ७), जोसूपपाठके 
रोदिखि के स्थान में इसी नारक मे अन्यत्र आये हप उक्तसूपकेसाथ पटा जना 
चादिए, यदि दम बम्बहया संस्करण; १८९२; पेज २०७) र तथा मद्रासी संस्करण, दो, 
६५, ४ के अनुसार इस स्थल मं रोदीअदि ने पद्ना चातो [ दोनोंके पाठम 
रोदिअदि दै ] ; यदी रूप रत्नावली ३१८ ९ ओर सु्राराश्चस २६३ ६मे भी; 
माग० मे छद्‌ ओर खोद्याणदश रूप मिलते दँ ( खच्छ० २० २५ ; १५८, १२)। 
माग० मे मृच्छकटिक १५८) ७ ओर ९ मेपच्मे छडदे स्पटदैजोच्ठे गणकी रूपा- 
वलीकाटै; शौरण्मे सुदतु (१) आयादैजो बिद्धशाल्भंजिका ८७, ९मे दोनों 
संस्व.रणो मे मिल्ता है, किन्तु निद्वय ही यह अशुद्ध है । ई ४७३ की तुलना कीजिर । 

९ ८९६-- इ्वस्‌ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चरती है : मदहा० मे ससद 
है, ( वर्तमानकाल्कि अंशक्रियाकारूप परस्मैपद मे खसन्त- दै ( हाल ; रावण० ), 
आखासई ( गउड० ), आसखसखसु के स्थान मे आसु ( दार )› ऊससद्‌ ओर 
ऊउरससन्त- ( देच ° १, ११४ ; गउड ० ; रावण° ), समूखसन्ति, समूससन्त- 
( मउड ० ; दार ), णीखसद्‌ तथा णीससन्त- ( देच ४, २०१ ; गउड ; दाल )) 
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चीखसदइ्‌ ( हेच ० १, ४२ ; दाट ५११, इस अ्रन्थ मे अन्यत्र देखिए ) रूप पाये जाते 
है; मन्माग० मे उस्ससद्‌ आया है ( विवाह° ११२ ), उससन्ति है ( विवाह° 
२६ ओर ८५२ ; पण्णव० ३२० ओर उरक्े बाद तथा ४८५ ), उससे ओर 
ऊससमाणे रूप मिलते हँ ( आयार २, २, ३, २७ ), निस्खसद ओर नीससन्ति 
( विवाद० ११२ ओर ८५२ ; पण्णव० ३२० ओर उसके बाद ; ४८५ ), नीखस- 
माण ( विवाह० १२५३ ; आयार० २ २, ३, २७ ), वीससे ८ उत्तर० १८१ ) 
रूप देखे जाते हैँ ; शौर० मे णीससन्ति ओर णीससदि ८ मृच्छ ० ३९; २; ६९, 
८;७०५ ८; ७९) १), वीससामि तथा वीससदि रूप अये दह ( शकु० ६५, 
१०; १०६; १ ),. खप्रस्सत् = समाश्वसिहि दै ( विक्र ७, ६ ; २४, २०; 
रत्ना° ३२७, ९ ; वेणी ० ७५ २ ; नागा० ९५; १८ ), समस्ससदु है ( मृच्छ° 
५३, २ ओर २३; राकरु० १२७) १४ ; १४८२, १ ; विक्र ७१, १९ ; ८४, ११; 
रस्ना० ३१९, २८ तथा बार-बार ; वेणी° ९३, श्म भी यहसरूपञआयादै, जो कल- 
कतिया संस्करण २२०, १ के अनुसार इसी रूप मे पटा जाना चादिए ), समस्ससध 
भी मिलता दहै ( विक्र० ७, १); माग म शशदि ओर रादान्त- आये है ८ मृच्छ° 
३८, ८ ; ११६; १७ ), उडाशदु माया दै ८ म॒च्छ० ११४, २० ), शसुदशारादि 
पाया जाता है ( मच्छ० १३३, २२) तथा णीदादादु ( ृच्छ० ११४, २१ ) ओर 
शमद्रारादु सूप भी कामम आये है ( मच्छ०-१३०, १७) । 

६ ४९७ स्वप्‌ नियमित रूप से छठे गण कै अनुसार रूपावली चलता है : 
महा० में खुअसि ओर सुवसि = *खुपसि है ( हार ), सुअई ( देच० ४, १४६ ; 
दार ) वद्‌ ( देच० १, ६४ ), सखुअन्ति ( गउड० ), खुवखु ओर खुअह 
( हयार ) रूप भित्ते है ; जैमहा० मे सुवामि आया है ( एत्य ° ६५, ७ ), सुयद्‌ 
( एस ° ७६, ३२ ) खुयड ( एत्सँ ° ५०; १३ ; द्वार० ५०३ ३ ), खुयन्तस्स 
( एत्स° ३७, १२) ओर खुयमाणो ( द्वार० ५०२, ४ ) सूप पाये जाते हैँ ; सौर० 
म सुवामि ( कर्णं० १८, १९), सखचे म्ह ( मृच्छ० ४६, ९ ) ओर कर्तव्यवाचक 
अंदाक्रिया मे सुविद्व्वं ( मच्छ° ९०) २०) रूप मिलते ह ; अप मे सुखहि = 
स्वपन्ति दै ( टेैच० ४ ३७६५ २) । गौण घातु खुच्‌ =खुष्‌ है ओर कभी कभी 
इसकी रूपावली पटे गण कै अनुपार चल्ती दै, ठीक वैसे दी जैसे रोचई ओर उसके 
साथ-साथ ख्व्‌ रूप चल्तादै ओर धोवह्‌ कै साथ धुव भी काम मे आताहै 
( ३ ४७३ ओर ४८२ ) : सोवद्‌ आया है (हेच ९, ४६ ); जे"मदा० मे सोवेन्ति 
दै ( दयार० ५०३० २८ ), सामान्य क्रिया का स्प-सोडं दै ( द्वार० ५०१, ७ ) ; अप° 
मे करतव्यवाचक अंशन्निया का रूप सोएवा जया दै ( ठेच० ४, ४२८, ३ ) | 

$ ४९८--अग्माग० को छोड़ ओर सभी प्राङृत बोलो मे अस्‌ धातु के 
प्रथम तथा द्वितीयपुरुष एक- ओर बहुवचन मे ध्वनिवलहीन पृष्ठाधार शब्दो के रूप 
म काम मे आते दै, इ कारण एकवचन के सपमे आदिके अकालोपहो जाता 
है(§ १४५ ) : महा०, जैगमहा० ओर सौर० मे एकवचन मे म्हि भर खिरूप 
मिल्ते दै ; माग०्मे स्मि (पाठम म्हि दै) ओरसि। वर० ७,७ कै अनुसार 
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प्रथमपुरुष बहुवचन मे म्ह , म्टो ओर म्हुरूपह तथा देच० ३, १४७ ; क्रम० ४, 
९ तथा सिंहराज० पन्ना ५० के अनुसार केवल म्ह ओर म्हो रूप चलते है । इसके 
निम्नरिखित उदाहरण मिख्ते हं : महा० म्ह तथा महो मिस्ते ( हाल) ; शौरण०में 
म्ह पाया जातादै (शकु २६, ११; २७, ६; ५५) १३; ५८, ६; विक्र० २३, 
८ ओर १४ आदि-आदि ) । यह खूप महाकाव्यो केस्मके जोड़ कादहै। द्वितीयपुरुष 
बहुवचन का अति विरल रूप महान्मे स्थ पाया जातादहै ( रावण ३, ३)। 
अभ्माग० मे प्रथमपुरुप्र एकवचन का रूप असि है (३७४ ओर ३१३ ; आयार० 
१,१, १९, २ञर४; १, ६,२,२; १,६, ४२; १,७,५,२; १७१५ 
१; सूय० २३९ ; ५६५ दयौर उसके बाद ; ६८९ ) । ध्वनिवलदीन प्ष्टाधार स्प मि 
भिलता है ( उत्तर० ११३ ; ११६ ; ४०४ ; ४३८ ; ५७४ ; ५९० ; ५९७ ; ५९८ 

६१५ ; ६२५ ; ७०८ ; कप्प० ई ३ ओर २९ ) । यह रूप जेग्महाण्मे भी आतादै 
( आवश्पस्सं° २८ १४ ओर १५ ; एतत ६५, १० ; ६८) २१ ), प्रथमपुरुष बहू- 
वचन कारूपमो पाया जाता है ( आयार० ११, १२; ३, ४ [ य्ह ६ ८४ के अनु- 
सार यही पाट पदा जाना चादिएर ] ) | यह रूप जेगमहयान्मे भी है ( आशवरएस्तैर 
२७, ४ ) । तरृतीयपुरुप एकवचन का रूप सभी प्राङ्ृत बोलो मे अत्थि है, जो माग° 
मे अस्ति बरन जाता है । अत्थि जब्र ध्वनिबलहीन प्ृष्ठाधार नहीं रहता तव एक भौर 
वहुवचन के सभी पुरषो कै काम मे लया जाता है ( हेच° ३, १४८ ; रिंहराज० पन्ना 
५० ) । इस नियम से शओौर० मेँ प्रथमपुरुप एकवचन मै अत्थि दाव अहं आया है 
( सुद्रा० ४२, १० ; १५९, १२); मागमे अस्ति दावहगे मिलताहै( सुद्रार 
१९३, १ ; इसी नाटक मे अन्यत्र भी इसके रूप देखिए ओर उनकी वुटना कीजिए ); 
अन्मार० मै व्रृतीयपुरुप ब्रहुवचन मे नस्थि सत्तोववाद्या = न सत्ति सत्वा 
उपपादिताः मिलता दै ( सूय० २८ ), णस्थि णं तस्स दारगस्स त्था वा पाया 
वाकण्णावा=नस्तो नूनं तस्य दारकस्य हस्तो वा पादौ वाकर्णौवा टै 
( विवाग० ११); जेग्महा° मे जस्स ओं नत्थि= यस्योष्टौ नस्तः है 
( आव रएरसं° ४१, ६ ) ; शौर० मे अस्थि अण्णा पि चन्द्उत्तस्स कोवकार- 
णाई' चाणक्ते = सन्त्य्‌ अन्यान्य अपि चन्द्रगुप्तस्य कोपक्ारणानि चाणक्ये 
( मुद्रा १६४, ३ ; य्ह यदी पाठ पटा जाना चादिए ; इस्त नाटक मे अन्यत्र दूसरे 
रूप भी देखिए ओर संवत १९२६ के कलर्कतिया संस्करण का पेज १४१, १४ देखिए) | 
तृतीय पुरुष बहुवचन मे कभी-कभी सत्ति दिखाई देता दै : महा मे सत्ति (गडड ०) 
आया दै; अभ्माग० मे यह सूप पाया जाता टै (उत्तर० २०० ; आयार० १, १, २, 
२;२) १,४५ ; सूय ५८५ ) ; जैन्डोर० मे भी मिलता है ( पव० ३८३, ७४ 


३८५ ६५ ) ; माग० मे शत्ति टै (वेणी° ३५, २१ ; किन्तु इसी नाटक मे आये 
हुए अन्यत्र दूसरे रूप भी देखिए) । वाक्यांश नमो त्थु णं मे हेच ° ४,२८३; नायाध° 


३८० ओर ७६० ; ओव० ई २० ओर ८७ ; कप्प० ६ १६ ) आज्ञावाचक रूप व्थु 
मिल्तादहैजो अन्मागण्मे है । अभ्माग० रूप सिया ({ ४६४) इच्छावाचक ह । 
वाक्य कै आदि मे अस्थि, सन्ति ओर सिया कै प्रयोग के विपथ म तथा दसी प्रकार 
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अग्हि, अस्मि जर स्मिकै सर्वनाम रूपमे प्रयोग फे सम्बन्ध मे { ४१७ देखिए । 
इसकै अनुसार अस्‌ धातु की रूपावली इस प्रकार से चल्ती है : 


एकवचन बहुवचन 
१, अन्मागण०्मे अंसि, मि; महा०; १. महान्मे ब्हो ओर म्ह; शौर०में 
जे०्महा० ओर जैण्योर० मे ्ि, म्ह ;मागण्मेस्म; अन्मागण्में 
जे०महाण्मे मि भी;माग०मेस्मि। मोओरमु;जेनमहाऽ्मेमो। 


२. महा०, जैगमहा० ओर शौरण्मेसि;ः २. महामे व्थ। 
मागन्मेशि। 


३. मदहा०, जेगमहा०, अण्मागण०, जै०- ३, महा०, अभ्माग० ओर जेण्रौरण 
सोरण ओर शोर० मे अस्थि; मागण मे सत्ति ; माग० मे शत्ति । 
मे अस्ति। 
इच्छावाचक अग्मागन्मे सिया; आसन्नमूत आसि कै विषयमे 
आज्ञावाचक अन्मागण्मे स्थु| ५१५ देखिए । 


६ ४९९-- शोष संस्कत धातु जिनकै रूप दूसरे गण कै अनुसार चल्ते दै, वै 
प्रात मे अ~ रूपावली मे चले जाते द ओर उनकी रूपावली पटे गण के अनुसार की 
जाती है । इस नियम से हम निम्नलिखित रूप पाते दै : अन्माग० मे अहियासण = 
अध्यास्ते है ( आयार० १, ८ २, १५ ) ओर = अध्यासित भी ह ( आयार० १, 
७, ८ ८ ओर उसफे बाद ) ; अ०्माग० म पञ्जुवासामि = परुपासे है ( विवाद 
९१६ ; निरया० इ ३; उवास ° ), पञ्ज्ुवासह्‌ सूप भी आया है ( विवाह ९१७; 
निसा० ३ ४ ; उवास° ), पञ्जुवासाहि भी टै, साथ दी पञ्जुवासेज्जाहि 
चलता दै ( उवाख० ) ; पञ्जुवासन्ति भी देखा जाता टै ( ओव० ) | महाण 
णिअच्छद = #निचक्लति = निचष्टे है (देच० ४, १८१ ; रावण० १५, ४८ ), 
णिञच्छामि आया है ( रङु° ११९) ७), णिअच्छणए , णिअच्छद , णिअच्छन्त- 
ओर णिअच्छमाण रूप भी पाये जाते है तथा ए- रूपावली कै अनुसार भी सरूप 
चलते है, णिअच्छेसि है ( दार ) ; अवच्छई, अवअक्खड्‌, अवक्खद्‌ तथा ओअ- 
कंखद्‌ = अवचष्डे ह ( हेच ४) १८१ ; अवक्खद्र वर० ८, ६९ मे मी है) ; अ०- 
माग० मे अवयक्खडई आया है ( नायाध० ९५८ ) ; शौर० भँ आचक्ख है (रना० 
३२०, ३२), वर्तमानकाल से बनी परस्मैपद्‌ की कर्मवाच्य भूतकाल्कि अंशक्रिया 
आचक्िखिद दै जो = #आचक्षित के ( शकु° ६३, १५ [ यद यदी पाठ पटा जाना 
चादिए ; ७७) १४ ; १६०, १५ ), अणाअक्खद्‌ भी मिलता है (विक्र० ८०) ४ ); 
माग० मे आचस्कदि ( हेच० ४, २९७ ) ओर अणाचस्किद्‌ रूप आये है ( मृच्छ° 
३७ २१ ) ; ढकी मे आचक्खन्तो है (मृच्छ ० ३४) २४ ; यं यही पाठ पटा जाना 
जाना चादिए ; गौडबरोे कै संस्करण पेज १०१, ४ मे इसका दूसरा रूप देखिए ); अप° 
म आअक्खहि ( विक्र° ५८; ८ ; ५९) १४ ; ६५, ३ ) ओर आअकिंखड रूप पाये 
जाते द (विक्र° ५८) ११) ; शौर० मे सामान्यक्रिया पच्चाचकिखदुं है (शकु० १०४, 
८)। ६३२४ की तुलना कीजिए । जे०रौर० मे पदुस्सेदि ( पव° ३८४, ४९ ) 
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= प्रदे नहीं है जैसा कि अनुवाद में दिया गया है, किन्त = प्रदुष्यति है तथा अ०- 
माग०, जै०महा° ओर जैभ्यौर० दोस के (६ १२९) स्पष्टीकरण के स्थानमें इसका 
उपयोग करिया गया है । साई = शास्ते टै ( देच ४, २ ) ; महा° ओर जे०महा 
मे साहामि, साई, सादामो, साहन्ति, ओर सासु रूप आये दै (हाल ; रावण; 
एत्स° ; कालक्रा०); ए- सूपावली कै अनुसार रूप भी मिल्ते है, साेमि, सारे न्त, 
साटेख, सद्देहि, खादेड ओर सादेन्ति आये है (दाल; रावण०; एत्सं °; कालका ०); 
शिष्‌ धातु की रूपावदी चौथे गण कै अनुसार चलती है : सीस मिलता है ( हेच° 
४,२) | अवरतक इसके प्रमाण केवल कर्मवाच्य में पाये जाते है इसकिए यह = शिष्यते 
है ( यउड० ; राव्ण० ) ; अन्माग० मे अणुसासंमी = भअनुसासामि = अचुश्चा- 
स्मि दै ( उत्तर० ७९० )" अणुसखासन्ति सूप आया दै (सूय ० ५१७}; उत्तर० ३३); 
कर्मवाच्यमें दक्षि का रूप सासिज्ञइ दै ( मच्छ० १०३, १६ ) ; शौर० मे सासी- 
अदि मिलता है ( मेच्छ० १५५, ६ ) ; मागण० मे रारादि पाया जाता दहै ८ मृच्छ 
१५८) २५ ) । -- महा० मे दणड = दन्ति है ( दाल २१४), णिहणन्तिल्पमी 
मिलता है ओर ए- रूपावली के अनुसार णिहणेमि भी है ( रावण० ) | अन्मागणन 
दणामि ( विवाह ° २५४ ओर ८५० तथा उसक्रे बाद ), हणङ्‌ है ८ विवाह० ८४९ 
ओर उनके बाद ), पय म णाइ भी काम म आया है ( उत्तर० ६३० ), अभिरणद्‌ 
( विवाह० ३४९ ) समोहणईइ ( विवा० ११४ ; २१२ ओर उसके बाद्‌ ; ४२० ; 
नायाध० {९१ ओर ९६ ; पेज १३२५ ; कप्प० ) स्प पाये जाते दै । जैन्शोर० मे 
णिहणदि (कक्तिगे० ४०१; ३३९ ) है ; अन्माग० म इणद ( उत्तर० ३६५ ); 
हणन्ति ( सूय० ११० ) ओर समोहणत्ति सूप मिलते है ( राय० ३२ ; ४५), 
सादृणन्ति = संहन्ति है (विवाह १३७ ; १३८ ओर १४१), प्र मे विणिहन्ति 
भी पाया जाता है ( सूय° ३३९ ), इच्छावाचक स्प दणिया, हणिज्ा, इणे जा 
ओर हणे आपे दै ( { ४६७ ), आज्ञावाचक म हणह रूप है (सूय ° ५९६ ; आयार° 
१, ७, २, ४) ; जै°्महा° मे आदहणामि (आव ०एरतसै° २८; २) ओर हणद (एत्वै° 
५, ३२ ) रूप आये दँ, आज्ञावाचक हण = जहि है ( एत्य ° २, १५), इच्छावाचक 
मे आहणेजासि मिलता है ( आवश्एतछ° ११, १) ; रौर० मे पडदणामि = 
भ्रतिदन्मि है (सुद्र १८२, ७ ; इस नाटक मे अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए ), विद- 
णन्ति मी आया है ( प्रवोध्र० १७, १०) ; माग० मे आहणेध मिलता है ( मच्छ 
१५८) १८ ) ; अप० मे हृणद्‌ है ( देच° ४ ४१८, ३ )। 
१. याकोबी ने सेकरेड क्स आफ द्‌ ईस्ट ४५, १५१ नोरसंल्या 9 में 
अणुखसम्मि पार पदर दे जो अशुद्ध है । ७४ ओर १७२ की तुरना कीजिए । 
$ ५००--प्राज्त बोलो मे संस्कृत के तीसरे गण कै अवदेष बहत दी कम 
वचे रह गये ।दा घाठुके स्थानमे वर्तमानकाल्मे दे- = द्य कामम अता 
है ($ ४७४ )) अण्मागण मे ब्रहुत अधिक तथा जेनमहा० मे कभी-कभी दख्य-रूप 
कामम लाया जातादै({४९०)।-- धा घातु कारूप पुराने वं के समान दहा 
= दधा- मिलता है जो सव्र प्राङ्कत बोलियिं मे है किन्तु कैवक सद्‌ = द्‌ के साथमे 
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तथा इषकी रूपावली बिना अपवाद कै अ- स्पावटी की भति चल्ती दै, जेता कि 
कभी-कभी वेदिक बोलीमे भी पाया जाता है ओर महाक्यों की संस्कृतम भी आया 
है तथा पाली मे भी दहति भिता है । इस नियम से सददई = भ्रदधाति ( वर 
८, ३३ ; हेच ० ४ ९ ; कम० ४, ४६ ; सिंहराज° पन्ना ५७ ) ; महा० म सदहिमो 
= श्रदृष्मः है ( हाल २३), वर्तमानकरार कौ कर्मवाच्य की पूर्णमूतकालिकि अक्रिया 
का रूप सदह दहै ( भाम ८, ३३ ; देच ० १, १२ ; अच्युत० ८) ; अण्मागण०्मे 
सदहामि आया है ( विवाह० १३४ ओर १३१६ ; निरया ० ६० ; उवास० ३ १२ 
ओर २१० ; नायाध० { १३२ ), सदह मिलता है (विवाह० ८४५ ; पण्णव० ६४ ; 
उत्तर० ८०५ ), पद्य मे प्राचीन रूप के अनुसार सखदहाई है ( उत्तर० ८०४ ) ; जे०- 
शौर० मे सदृटदि भिलता है ( कत्तिगे° ३९९, ३११ ) ; इच्छावाचक रूप सदे 
(उत्तर० १७०) ओर सदे जा दै (राय० २५० ; प्णव० ५७७ ओर ५८३), आज्ञा- 
वाचक मे सदस ( सूय° १५१ ) ओर सददहाहि मिल्ते ह (विवादह° १२३४ ; राय 
२४९ ओर २५८); जे°मदा० मे असदहन्तो है (आव रए ° ३५०४); अग्माग० मे 
खदहमाण पाया जाता है (देच० ४,९ ; आयार० २,२,२,८) । अन्माग० मे इनसूपं 
कै अतिरिक्त आडहद्‌ (ओव० ई ४४) ओर आडहन्ति (सूय ० २८६) सूप मिर्ते दै । 
६ २२२ की वुख्ना कीजिए। अन्यथा धा धातु की रूपावली -आमे समाप्त दोनेवाटी 
सभी धातुओं कै समान (६ ४८३ ओर ४८७) दूसरे अथव्रा चो गण कै अनुसार चल्ती 
है : धाइ ओर धाअड्‌ सूप दते दै ( हेच ० ४, २४० ) ; महा० मे संधन्तेण = संद्‌- 
घता दै ( रावण० ५; २४); अन्माग० ओर जे०महा० मे यह धातु ताल्न्यीकरण 
के साथ-साथ ({ २२३ ) बहुत अधिक काम मे आतीहै : आढामि सूपआयाहै 
( आयार० १, ७, २, २; विवाह १२१०), आढाद्‌ भी दै ( उणंग० १५६ ; 
२८५ ; ४७९ ओर उसके वाद ; विवाग० ४६० ओर ५७५ ; निरया० ६ ८ ; १८ ; 
१९ ; पेज ६१ ओर उसके बाद ; राय० ७८ ; २२७ ; २५२ ; उवास ° { २१५ ओर 
२४७ ; नायाध० ई ६९ ; पेन ४६० ओर ५७५ ; विवाह ० २२८ ओर्‌ २२४ ; आव° 
एतँ ° २७, ३), अग्माग० मे आढन्ति है ( विवाग० ४५८ ; विवादह० २३९ ) 
आढायन्ति आया दै ( विवाह० २४५ ; नायाध० ३०१ ; ३०२ ओर ३०५), 
आडढार्हिं ( विवाग० २१७ ; ६ ४५६ की तुलना कीजिर ), आडढाह (नायाध० ९३८) 
ओर आढह ( विवाह० २३४), आढामाण ( विवाह° २४० ); आढायमीण 
( आयार० १, ७, १, १; १, ७, २,४ ओर ५), अणाढायमीण ( आयार० १; 
७, १, २ ) ओर अणाढायमाण पाये जाते दँ ( उवास° [ यद यदी पाठ पदा जाना 
चाहिए] ; इस ग्रन्थ मे अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए ; विवाग° २१७ ; राय २८२), 
कर्मवाच्य मे अणढादू्रमाण ( विवाह २३५ ; उवास० ) रूप आयादहै। स्थाके 
समान दही (६४८३ ) धा की रूपावली भी उपत्तयं जुड़ने पर साधारणतः प- रूपा- 
वली के अनुसार चलती है : महा° मे खंघेद्‌ भिल्ता है ( हार ७२३ ; रावण० १५) 
७६ ), संघे न्ति ( रावण० ५) ५६ ), संधिन्ति ( गउड० १०४१ ; यहो यदी पाठ 
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पदा जाना चाद्िए ; इसी काव्य म अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए ); विदेसि (गउड० 
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३३२ ; यरद खम्भेहि व विद्टेखि पिए ओर इसी काव्य मे अन्यत्र दूसरा रूप देखिए) ; 
अग्माय० म संधेड्‌ आया है ( आयार० १, १, १, ६), संघेमाण मी मिल्ताहै 
( आयार० १, ६, ३, ३ ), इच्छावाचक रूप निह है ( आयार० १,२, ५, ३ ; १; 
४, १, ३), पिहे भी देखा जाता दै ( सूय० १२९ ) ; जे०महा° मे अडसन्धेड्‌ है 
( आवशपत्सं ° ४६, २५ ) ; लौर० मे अणुसंधेमि ( कपूंर० ७०, ३ ) ओर अणु- 
संघेध पाये जाते दै ( कर्पूर० २३, १)। अग्माग० म संघई ८ सूय० ५२७ ) 
मिल्ताहै। -- दहा धातु कै अग्माग० मे जहासि ( सूय १७४ ओर १७६ ), 
जां ( सूय ° ११८ ); जइ ( ठाणंग° २८१ ), पजहामि ( उत्तर० ३७७ ), 
विप्पजहामि ( विवाह° १२३७ ओर १२४२ ), विप्पजहद्‌ ( उवास ; ओव० ), 
विप्पजहन्ति रूप मिलते दै ( सूय ६३३ ; ६३५ ; ९७८ ), इच्छावाचक रूप जे 
दै ( आयार० २, १६, ९ ), पयदिज्ञ ओर पयदेज्ञ सूय आये है ८ सूय° १२८ 
ओर १४७ ), पये भी मिलता है ( सूय ° ४१० ), पजहे ( उत्तर० ४५६ ) ओर 
विप्पजटे मिरूते द (उत्तर० २४४) । आज्ञावाचक जहाहि है तथा अंदाक्रिया विष्ध- 
जहमाण दै ( विवाह० १३८५ ) ; जे°ौर० मे जहादि ओर जहदि रूप पाये जाते 
दै ( प्रवर ३८३ २४ ; ३८५५ ६४ ) । चौथे गण के अनुसार अग्माग० मे हायद्‌ 
८ ठाणंग० २९४ ओर उस्कै बाद ; शोर० मे भविष्यतक्राल का रूप परिषटादरस्सदि 
= परिहास्यते मिल्ता दै ( शङ्कु २,१)।-- माके विषयमे $ ५८५७ देखिए । 
१. पिज, बें० वाद्‌° १५, १२१ । 

§ ५०१--विदेमि = विभेमि ओर विदद = विभेतिमे भी प्राचीन सूप 
उपस्थित करता दै ( हेच० १, १६९ ; ४ २३८ ) । भी के साथ सम्बन्धित परिये गये 
महा० ओर जे०महा° रूप वीहद्‌ ( वर० ८, १९ ; देच० ३, १३४ ओर १३६ ; ५, 
५३ ), वीदन्ते ( देच० २, १४२ ), जे°मदहा° बीदस्ु ( एप्स” ८१, ३४ ) जौर 
ए- रूपावली कै अनुसार महा० मे बीहेद्‌ ( दार ३११ ; ७७८ ), जेग्महा० में 
वीदेहि ( एस ° ३५) ३३ ; ८३, ७ ), वीदेखु ( एत्सै° ८२, २० ) वास्तवमे भी 
से सम्बन्धित नदीं है किन्तु = शमीपति है जो भीष धातु कारूपदै। संसृत मे यह 
घातु केवट प्रेरणार्थके रूपमे कामम लाया जाता है । इसके प्रमाणसूपमे अग्माग० 
मे बीदृण ओर वीहणग शब्द आये हैँ ( { २१३ ओर २६३ ) । साधारणतः भी की 
रूपावली ए मे समाप्त होनेवाले घावुओं की भति (इ ४७९ ) चलती है, शौर० ओर 
मागन्मेतोसदा यदी दोतादहै। इस नियम सेः जेभमहया० मे भायसु है ( ए 
३१, १८) ; शौर० म भाआमि रूप मिलता है ( विक्र २४, १२; ३३, ११ म 
भादि आया है (रला० ३०१, १८ ; माल्वि° ६३, १२) ओर भाहि भी है 
( शङु० ९०; १२ ; माल्वि० ७८, २० ; रलना० ३००, १० ; प्रिय० १६, १८ ; 
२१) ५; मल्लिका २९३, १५ ) ; माग० म भामि तया भाआ्शि रूप आये दै 
( मृच्छ १२४, २२ ओर २३; १२५ २१)। महा०म इसकी रूपावली -आमें 
समाप्त दोनेवाटे धातुओं की भति भी चलती है (६ ४७९ ) : भाद्‌ रूप मिलता है 
( वर० ८) १९ ; देच ० ४, ५३ ); भासु ओर इसका इसी कवितासग्रह मे अन्यत्र 
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अनेवाला दूरा रूप भाहि आये द ( दाल ५८३ ) । -- इ (= हवन करना ) अ०- 
मागण मे नवें गणम चल्य गयाहैः: इुणामि ओर हणासि ८ उत्तर० ३७५ 9 तथा 
णदू रूप मिर्ते दै ( विवाह० ९, १० ) ; द्वित्वीकरण मे भी यही रूपावली चलती 
है: अन्माग० मै जुदुणामि मिलता दै ( ठाणंग० ४३६ ओर ४३७ ) । बोएटलिक कै 
संक्ि्त संस्कृत-जर्मन कोश मे इन्‌ ( ! ) शब्द देखिए जिसके भीतर हुनेत्‌ भी आया 
है [ ङुमाउनी मे यह रूप वर्तमान है, सामान्यक्रिया का सूप हुणीण है । --अनु° || 

९ ५०२-- संसृत कै ्पचवे गण के अवशेष केवल या प्रायः केवल शौर०मे 
मिलते दै ओर उसमे भी यह अनिरिचतदै। पौचवें गण के अधिकारा धातु नवें 
गण मे च्छे गये दै परन्तु प्रधानतया -अ ओर ए- रूपावली के अनुसार रूप 
बनाते है : अन्माग० मे संचिश्यु रूप मिल्ते ह ( उत्तरण १७० ) ; रौर० में 
अवचिणोमि आया दै ( मालती० ७२, ५ [ १८९२ कँ बंब्हया संस्करण पेज ५३, १ 
ओर मद्रासी संस्करण ६१, ३ मे अवदणुम्मि पाठ है] ; उन्मत्त ६, २९ ), अवचि. 
णुमो मिलता है ( पार्वती° २७, १४) ओर उच्चिणोखि पाया जाता दै ( विद्ध ° ८१, 
९; दोनो संस्करणों में यही रूपै ; इसपर भी अनिधित है) ; अशुद्ध रूप भीप्रिय- 
दर्दिका ११, ४; १३, १५ ओर १७ मँ देखे जाते ह । इनक विपरीत चिण्‌ रूप भी 
आया दै ( वर० ८, २९ ; हेच ४, २३८ ओर २४१ ), भविष्यतकाल मे चिणिहिद्‌ 
मिलता दै (हेच० ४, २४३), कर्मवाच्य मे चिणिजई्‌ दै (देच० ४,२४२,२३२), कर्म- 
वाच्य म चिणिज्ञद्‌ द ( देच ४, २४२ ओर २४३ ) ; उच्िणड मी पाया जाता 
३ ( देच० ५, २४१ ); महा० मे उच्चिणसु जीर खमुचिणड ( हाल ) तथा विचि. 
णन्ति ( गङउड० ) दै; अन्माग० म चिणाद ( उत्तर ९३१ ; ९३७ ; ९४२ ; 
९४८ ; ९५२ आदि-आदि ; विवाद ११२; ११३ ; १३६ ; १३७ ), उव;चणाई 
८ उत्तर० ८४२ ; विवाह° ११२ ; १३६ ; १३७ ), संच्चणद्‌ ( उत्तर २०५ ), 
उवचिणद्‌ (€ विवाह्‌° ३८ आर ३९ ), चिणसन्ति ( साणंग० १०७ ; विवाह° ६२ 
जीर १८२ ) जर उवचिणन्ति रूप पाये जाति हँ (टाणंग ० १०८ ; विवाह ६२) ; 
सौर० मे आज्ञावाचक्र का रूप अविचणम्ह मिलता दै ( शकु० ७१, ९; माल्ती° 
१११, २ ओर ७ [ वहो यही स्प पदा जाना चादिषएट ; इसके दूसरे रूप चैतन्य ० ७३, 
११ ओर ७५, १२ मे देखिए [ पाट मे अवचिणुम्ह दै ] ), कर्मवाच्य मे पूर्णमूत- 
कालिक अंशत्रिया विचिणिद्‌ दै ( माल्ती° २९७ ५), इस धातु कै रूप ए- सूपा- 
वली के अनुसार भी चरते दै : शौर० मे उचिणेदि मिलता दै ( कर्पूर० २, ८ ) ओर 
सामान्य करिया अवचिणेदु है ( रलिति० ५६१, ८ ) । महा०, माग० ओर मपे 
चि की रूपावी पटे गण के अनुसार भी चरती है ; उच्चेद रूप भिर्ता है ( हेच° 
४, २४१ ; हार १५९ ), उच्चेन्ति भी दै ( गउड० ५३६ ), आज्ञावाचक रूप 
उच्वेड आया है [ कुमाउनी मे यह रूप उच दै । --अनु०] ( सिंहराज० पन्ना ४९); 
सामान्य क्रिया का रूप उच्चेडं दै ( हाट १५९ [ उुमाउनी भे यह रूप उचतुण है । 
--अनु० ] ) ; माग० मे शंचेहि रूप मिख्ता है (वेणी ° ३५) ९) ; अप० मे इच्छा- 
वाचक रूप संचि है (हेव ° ४, ४२२, ४); यदी स्थिति मि की दै, म्° मे णिमेसि 
मिलता है ( गउड० २९६ ) । ई ४७३ की तुलना कीजिए । 
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५०३--धु (धू) धातु का रूप महा० में धुणाद्‌ बनाया जाता है ( पय म; 
आयार० १, ४,४,२); महा० ओर अण्माग० में साधारणतः धुण मिलता है 
( वर० ८, ५६ ; हेच० ४, ५९ ओर २४१ ; क्रम० ४, ७३ ; गउड० ४३७ ; हाल 
५३२ ; रावण १५, २३; विद्ध० ७, २; सूय ३२१), अग्माग० मे इच्छावाचक 
रूप धुणे दै ( आयार० १, २,६,३; १, ४, ३, २; १, ५ ३, ५; सूय ४०८ 
ओर ५५० ) ; अग्माग० म विहुणामि भी दै ( नाप्ाध० ९३८ ) ; महा°् मे विहु- 
णद्‌ भिल्ता है ( रावण० ७, १७ ; १२, ६६ ); महा° ओर अग्माग० म विहुणन्ति 
पाया जाता ह ( गउड० ५५२ ; रावग्र० ६, ३५ ; १३, ५; ठा्णंग० १५५); 
अन्माग० मे विहुणे ( सूय° ९२१ ), विदुणादहि ( उत्तर० ३११ ) ओर निदधुणे 
रूप पाये जाते है ( उत्तर० १७०), क्त्वा- वाले सूप धुणिय ओर विह्ुणिय 
( सूय० १११ ओर ११३ ), विहणिया ( आयार० १, ७, ८; २४), संविधुणिय 
( आयार० १, ७, ६, ५ ) ओर निद्धुणित्ताण दँ ( उत्तर ६०५ ), आस्मनेपद की 
वर्तमानकालिक् अंशक्रिया चिणिदृश्ुणमाण दै ( विवाह ° ११; ५३ ) ; कर्मवाच्य मे 
धुणिज्ञद्‌ दै ( हेच ० ४, २४२ ) ; ौर० मे क्त्वा वाटा रूप अचश्ुणिअ आया है 
( माल्ती० २५१, ६ ) । इस धातु की रूपावली छठे गण के अनुसार भी चलती दै : 
धुव रूप है ( हेच ० ४; ५९ ), इसते संबंधित कर्मवाच्य का रूप ॒धुज्वई भिल्ता ह 
(६ ५३६ ) ; इनके अतिरिक्त ए- वाटेरूप भी है : महा० म विहुणेन्ति आया दै 
( रावण० ८, ३५ ) ; शौर० मै विधुवेदि मिलता है ( मृच्छ० ७१, २०) । ह्ण, 
विह्ण ओर विप्पहण के विषय मे ई १२० देखिए । -- श्रु, की रूपावली पौचवे गण 
के अनुसार शौर० ओर माग मे चलती है, किन्तु इसक्रा फैवल द्वितीयपुरुष एकवचन 
का आज्ञावाचकर सूप पाया जाता दहै । इसके अनुसार गौर० मे खुणुरूप दै ( श्कु° 
७८, ४ ; विक्र० ४२, १२) ; मागण्मे श्युणु मिलता दै (मृच्छ० १२१, २३ ; वेणी 
३४, १९ [ ग्रिट ने अशयद्ध रूप दिणु दिया ई |) द्वितीयपुरुष बहुवचन का भी रूप 
शुणुघ पाया जाता है ( राङकु० ११३; ९) । कंठ यौर० मे दोनों स्थानें म दूरा रूप 
खुणमी है जसे रावली ३०४,९ ओर ३०९, ९ महै; विद्धशालमंजिका ६३, २मे, 
जिसमे ७२, ५ मे इसके विपरीत सुण है ओर व्हा पर इस सूप कै साथ-साथ सुणाहि 
भी पाया जाता दै ( मृच्छ० १०४) १६; शकु० ७७, ६ ; माल्वि० ६, ५ ; ४५, 
१९ ; वृषभम० ४२, ७ ); प्रथमपुरुष ब्रहुषचन मे खुणम्ह देखा जाता है ( विक्र° ४१, 
१७ ; र्ना० ३०२, ७ ; २३६६, २५ ), अथवा ए रूपावली क अनुघार सुणेभ्ह 
चलता है ( नागा० २८, ९ ; २९) ७); द्वितीयपुरुष बहुवचन का रूप खुणधमी 
आया है ( रु ° ५५, १२) । इस दृष्टि से शोर० मे सर्वत्र सुण पदा जाना चादिए । 
स्वयं मागण्मे भी श्चुण कै स्थान मे द्ुणु रूप संस्कृताजपन होना चाहिए । अण्माग० 
म द्वितीयपुखष बहुवचन करा रूप द्युणाध पाया जाता है ( टलित० ५६५, १७ ; ५६६, 
५ ; मृच्छ० १५८, १९ ; १६२) १७ ; प्रबोध ५६, १४ ओर १७ ) अथवा ज्ुणेघ 
भी भिकता है ( मृच्छ० १५४, ९ ) ओर इस प्रकार से शकुंतला ११३, ९ तथा इसफे 
अन्य सूपो ओर देमचंद्र ४, ३०२ मे शुणधं अथवा [ जेड, (2) दस्तल्पि की तुलना 
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कीजिए] श्ुणाध पदा जाना चादिएट । निष्कषं यदं निकल्ता है कि शौर० ओर माग० 
म विशेष प्रचलति रूपावली नवं गण कै अनुसार चल्ती है : शोर० मे खुणामि आया 
है ( माल्ती० २८८) १ ) ; माग० म श्युणामि ह्यो जाता दै ( मृच्छ १४, २२); 
दोर० मे सखुणोमि ( वेणी° १०, ५; सुद्रा० २४९, ४ ओर ६) अशुद्ध है । इसके 
स्थान म अन्यत्र पाया जानेवाला रूप सुणामि या सुणेमि (मुद्रा ०) पडे जाने चादिए। 
शौर० मे सुणादि आया है (मालवि० ७१,३; मुकुन्द ० १३,१७; मर्लिका० २४४१२); 
सुणेदि भी है (मच्छ ३२५,१९); माग में श्युणादिं भिल्ता है (मृच्छ १६२,२१)। 
बोली की परम्परा के विरुद्ध शौर रूप सुणिमो है (बाट० १०१,५), ईइस्फै स्थान में 
खुणामो शद्ध दै । शोर० मे तृतीयपुरष एकवचन आज्ञावाचक रूप सुणादु दै (मृच्छ° 
४८०२१; ७४८१५; शकरु° २०,१५ ; २१४ ; ५७२ ; १५९,१० ; विक्र ० ५,९ ; ७२, 
१४ ; ८०; १२ ; ८३, १९; ८४ १ ; मालवि० ७८,७ ; मुद्रा° १५९, १२ आदि- 
आदि ) | वास्तवमे शौरण०्मे इस सूप की धूम है ; माग० मे द्युणादु है (मृच्छ० २७, 
३) ; तृतीयपुरुष बहुवचन मे शौर० म आज्ञावाचक रूप ॒सुणन्तु है ( मच्छ० १४२, 
१०), माग° मे श्युणन्त है ( मच्छ० १५१, २३ )। महा० म यह वगं अ~ रूपा- 
वलीमेंकेल्या गया दहै: सुण, सखुणिमो, सुणन्ति, खुणखु ओर खुणहु रूप 
मिल्ते हैँ ( गउड० ; हार ; रावण० ), इसी भोति अप० मे द्वितीयपुरुष बहुवचन मेँ 
आज्ञावाचक रूप णिसुणहु पाया जाता है ( कालका० ; २७२, ३७ ), जैगमहा० मे 
खणड ओर खुणन्ति आये द ( काल्का० ), सखुणमिलता है ( द्वार० ४९५, १५ ) 
ओर सुणसु भी है (काल्का° ; एत्वं ०) ; अन्माग० जौर जे०मदहा० मे खुणह मिलता 
है ( ओव० ६ १८४ ; आव शपस्व ° ३३, १९) ; अन्माग०्मे सुणतु ( नायाध° 
११३४ ), सुणमाण ( आयार० १, १, ५, २ ) ओर अपड़सुणमाण रूप पाये जाते 
ह ८ निरया० २५) । जेगमहा० ओर अभ्माग० मे किन्तु पए- रूपावली का बोल- 
बालाहै: ज्ैण्महा० मे सुण टै ( आवण्एस्व० ३५; ३० ; ४२) ४१; ४२, २; 
कालका° ; एतवै° ) ; अन्मागण मे सुणेमि ( ठाणंग० १४३ ), सुण ( विवाह० 
३२७ ; नन्दी° ३७१ ; ३७३ ; ५०४ ; आयार० १, १, ५, २ ; पेज १३६, ८ ओर 
१६ ; पण्णव० ४२८ ओर उसके बाद ), पडसुणेद् ( उवास° ; निरा ° ; कप्प०) 
ओर पडसखुणेन्ति रूप पाये जाते हँ ( विवाद० १२२७ ; निरया० ; उवास ° ; कप्प° 
[३५८ मे भी यद रूप अथवा पडस्रुणिन्ति पदा जाना चादिए ] आदि. आदि ) | 
अभ्माग० मे इच्छावाचक रूप पडिसुणे ज्ञा (राय० २५१), पडिसुणिज्ा (कप्पर), 
पडिसखुणे ( उत्तर० ३१ ओर ३३ ) दै । तृतीयपुरुष एकवचन आज्ञावाचक कै रूप 
हेमचन्द्र ३,१५८ मे खुणड, खुणेड ओर खुणाड देता दै | अभ्माग० में सुणेड पाया 
जाता है ( सूय० ३६३ ), द्ितीयपुरुष बहुवचन सुणेद दहै ८ सूय ० २४३ ; ३७३ ; 
३९७ ; ४२३ ओर उसके बाद ; उत्तर० १ ) । महा० ओर जे°महा० मे कर्मवाच्य का 
रूप खढ्वद््‌ दै ( ६ ५३६ ) । इससे पता चल्ता है कि कभी इस धातु की रूपावली 


छटे गण कै अनुसार भी चलती रदी होगी अर्थात्‌ भसुवद्‌ = श्रवति भी कामम 
आता होगा । 
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६ ५०४--आप धाठमेभ्र उपसर्ग गने पर इश्की रूपावली रपचवें गण मे 
चरती है : अ०्माग° मं पप्पोद्‌ [ पाठ मे पप्पोत्ति दै ; टीका में पुत्ति दिया गया 
ह ] = प्राप्नोति ३ ( उत्तर० ४३० ), जैण्शो२० मे पप्पोदि मिटता है (पव० ३८९, 
५) जोपद्यमेदै। अन्यथा अन्माग०्मे आप्‌ की रूपावली नवे गणक वर्गं केसा 
-अ -वाठे रूपमे चलती ह : पाडणडइ = शरप्रापुणाति ओर प्रापुणति है (विवाह° 
८४५ ; ओव ० ६ १५३ ; पण्णव ० ८४६ ), पाडणन्ति भी मिलता है ( सूय ० ४३३ ; 
७५९ ; ७७१ ; ओव ० ई ७४ ; ७५ ; ८१ ओर ११७ ) तथा संपाडणत्ति भी देखा 
जाता है ( विवाह ९२६ ), इच्छावाचक सूप पाडणेज्ञाहै (आयार०र, ३, १, 
११;२,६; टाणंग० १६५ ; ४१६ ), संपाउण जासि भी आयादहै (पाठम 
संपाडणे जसे ह, उत्तर० ३४५ ) ; सामान्य क्रिया का रूप पाडणिन्तए भिल्ता दै 
( आयार० २, ३, २, ११) | महा०, जेगमहा० ओर जेग्डौर० मेतथा अग्माग०, 
सौर० ओर अप० पद्य मे साधारणतः पहले गण के अनुसार रूपावली चलती टै : पाव 
= #्रापति दै ( देच ० ४, २३९ ) | इस प्रकार मदहा० मै पासि, पाचई, पावन्ति, 
पाव ओर पावड रूप पाये जाते है ( गउड० ; हाल ; रावण० ), ए~ रूपावली का 
सूप पावे न्ति भी आया दै ( गउड० ) ; अभ्माग० म पाव है ( उत्तरण ९३३; 
९३९ ; ९४४ ; ९५४ आदि-आदि ; पष्णव० १३५ ), इच्छावाचक रूप पाविजा 
आया है ( नन्दी° ४०४ ) ; जे°महा ° मे पावद्‌ मिल्ता है ( काटका० २७२, ५), 
पावत्ति जाया दै ( ऋप्रम० ४१ ) ओर प~ रूपावली कै अनुसार पावेद्‌ ( एतै 
५०, ३४ ) ओर पावे न्ति सूप मिलते ह ( काल्का० २६६, ४ ; शै ° ४६, १ 
[ यद्यो यही पाठ पटा जाना चादि ]); जेग्दोरण० मे पावदि (पव० ३८०, ११; 
कत्तिगे° ४००) ३२६ ; ४०३, ३७० ) पाया जाता है ; शौर० मे पावन्ति है (विद्ध° 
६३, २) ; कृदन्त सूप जेश्लोर० मे पाचिय टै ( क्तिगे° ४०२, ३६९ ) ओर ए- 
रूपावली के अनुसार जेण्शौर० ओर शोर० मे पावेदि ( कक्तिगे° ३९९, ३०७ ; रना० 
३१६, ५ ) ओर पावेहि ( माट्वि० २३०, ११ ; यर्दा यदी पाठ पढ़ा जाना चाहिए); 
अप० मे पावमि रूप आया दहै ( विक्र० ७१, ८ )। इसी मृल शव्द से भविष्यतकाल 
बनाया जाता है : शौर० म पावद्धस्सं मिलता दै ( शक्रु० ५४, ३ ) । देमचन्दर ने ३, 
४०२ मे मुद्राराक्चस १८७, २ उद्धृत क्रिया दै, इसमे माग० स्प पावेमि प्ठादै; 
दस्तल्पियो ओर छपे संस्करणों मे आचेमि, जाचेभि ओर पडच्छेमि रूप आये ह । 
हेमचन्द्र ४, १४१ ओर १४२ मे वावेद्‌ = व्याप्नोतत ओर समवेद्‌ = समाप्नोति 
का उल्टेख भी है। 

६ ५०५- तक्ष्‌ की रूपावली संस्कृत के समान दी पटे गण के अनुसार चलती 
दै : अ०्माग० मे तच्छन्ति ( सूय ० २७४ ) ओर ताच्छय रूप पाये जाते ह (उत्तर० 
५९६ ) । -- शक्‌ धातु का शौर० रूप सक्कणोमि = शाक्ोमि का बहुत अधिक 
प्रचार है (६ १४० ओर १९५ ; शङु०° ५१, २; रलना० ३०५, ३३ ; ३२७) १७ ; 


उत्तररा० ११२, ८ ) अथवा सक्कुणोमि ( म॒च्छ० १६६, १३ ; विक्र ° १२; १२; 
१५) ३ ; ५६, १८ ; मुद्रा° २४२; ३ ; २४६) १ ; २५२; २ ( सर्वत्र यदी पाठपष्डा 
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जाना चाहिए ] ; नागा० १४, ८ ओर ११; २७, १५ आदि-आदि ) पाया जाता दै। 
अन्य प्राकृत बोलियां मे इसकी स्पावली चौथे गण के अनुखार चरती है : सक्र = 
भदाक्यति ८ वर० ८, ५२ ; देच० ४, २३० ; क्रम० ४ ६० ) । इस प्रकार जै°- 
महा० ओर अप० मे सक्कद्‌ सूप मिलता है ( एत्सै° ; देच० ४? ४२२, ६ ; ४४१; 
२), जे०मदा० मे इच्छावाचक रूप सके जञ है ( एतसं ° ७९; १) ओर ए- रूपावली 
के अनुसार जै°महा० मे सक्केद्‌ ( आवणएसै ४२; २८ )) खक्ठे ति ( एर्व ° ६५; 
१९ ) यर सकोह रूप मिल्ते दै ( सगर० १०; १३ [ यदा यदी पाठ पदा जाना 
चाहिए ] ) । इच्छावाचक रूप सक्ता के विषय मे $ ४६५ देखिए । स्त॒ धात जिसकी 
रूपावली सं्रत मे पचने ओर नवे गण के अनुसार चट्ती है, प्रङत मे अन्त मे ऋ 
लगनेवाठे धातुओं के अनुकरण पर की जाती है ; महा° मे ओत्थरइ = अवस्तृणोति 
३ ओर ओत्यरिभ = अवस्दृत 2, वित्थरद, वित्थरन्त-, विस्थरिखं ओर वित्थ- 
रिथ रूप-मी पाये जाते ई (रावण०); जैण्महा० म विस्थरिय = विस्तृत दै (एतसं°); 
सोर० मे वित्थरन्त- आया है (मालती ७६, ४ ; २५८) ३) ; अपर म ओं व्थरद्‌ 
मिलता हे ( विक्र० ६७, २० ) । इन्हीं षाठुओं से सम्बन्धित उत्थं घट्‌ भी है (= ऊपर 
उठाना ; ऊपर को फेंकना : हेच० ४, ३६ तथा १४४ कर्मवाच्य की भूतकाल्कि 
अंशक्रिया उत्थंधिअ है ( रावण मे स्तम्भ शब्द देखिए ) = #उत्स्तश्नोति दै 
( पिल, वे० बाई० १५, १२२ ओर उसके बाद ) | { ३३३ की व॒लना कीजिए । 
६ ५०६-- सातवे गण की रूपावली प्राङृत मे एकदम दघ हो गयी है । अनु- 
नासिक निवल रूपो से सबल सपो मे चला गया है ओर मूटशम्द्‌ ( = वर्ग) की रूपावली 
~अ अथवा द्‌- सूप के अनुकार चलती ह : छिन्तद्‌ = छिनत्ति दै ( वर० ८, २३८ ; 
हेच ० ४, १२४ ओर २१६ ; क्रम० ४, ४६ ; माक० पन्ना ५६ ), अच्छिन्दृद्‌ भी 
मिलता है ( हेच ४, १२५ ) ; महा ० मे छिन्दद्‌ आया दै ( गउड० ) ओर वोच्छि- 
न्दन्त- स्प भी पाया जाता है ( रावण० ) ; जै°महा० मे डिन्दामि ओर छिन्दे 
रूप मिठते ह ( पसं ), कृदन्त (= कत्वा- वाल रूप ) छिन्दित्तु सूप आया दै 
( कालका० ) ; अन्माग० मे छिन्दामि है ( अणुजोग० ५२८ ; निरया० ६ १६ ); 
छखिन्दसि ( अणुओग० ५२८ ), छिन्दद ( सूय० ३३२ ; विवाह° १२ ओर 
१३०६ ; नायाध० १४३६ ; उत्तर० ७८९ ), अच्छिन्द्‌इ ओर विच्छिन्द्द्‌ (उणंग° 
३६० ), बो च्छिन्दसि तथा बोःच्छिद्‌द रूप भी पाये जाते दै ( उत्तर० ३२१ ओर 
८२४ ), इच्छावाचक रूप छिन्दे जञा ई ( विवाह० १२३ ओर १३०६ ), छिन्दे दै 
( उत्तर० २१७ ), अच््छिन्दे ज्ञा आया दहै (आयार० २,३ १९; २ ९०२); 
२, १३, १३) ओर विच्छिन्देज्ञ भी भिल्ता दै ( आयार २, १२) १३), 
छिन्दाहि रूप चलता है ( दस० ६१३, २७ ) तथा छिन्दह दै ( आवार० २४७, २ 
४), वर्तमानकालिक अंशक्रिया छिन्दमाण दै ( अणुओग० ५२८ »› इदन्त पकि- 
च्छिन्वियाणं ह ८ आयार० १, ३, २, ४ ) ; चयौर० मे दन्त का रूप परिच्छि- 
न्दिभ मिल्ता ह ( विक्रम ४७, १ ) । अन्माग० सूप अच्छे कै विषय मे ५ ४६६ 
ओर ५१६ देखिए । -- पीसद जो शपिसई्‌ ( ६ ७६ ) के स्थान मे आया ३= 
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पिनष्टि है ( देच ० ४, १८५ ) ; शौर० म पीसेद्‌ सूप मिलता है ( मृच्छ ३, १ 
ओर २१) -- भञ्जद्‌ = मनाक्ति (देच० ४, १०६ ) ; महा० मे भञ्जद्‌ बर 
भञ्जन्त- सूप पाये जाते है ( हार ; रावण ) ; जेगमहा० मे भल्जिङण तथा 
भञ्जेऊण द ( एस ) ; अन्माग० मे भञ्जई्‌ ओर भजञ्जए आये दै ( उत्तर 
७८८ ओर ७८९ ) ; शौर० मे भविष्यत्‌कार का रूप भञ्जदस्ससि मिल्ता है (विक्र० 
२२, २), कृदन्त मे अञ्जि चलता है ( मच्छ० ४०, २२; ९७, २३) मागण 
मे भय्यदि [ पाठ मे भज्ञदि है; कलकतिया संस्करण मे भज्ञेदि दिया गया है ] 
( मृच्छ० ११८) १२ ) कर्मवाच्य माना जाना चादिए तथा विभय्य [पाठ मे विभज्ञ 
है] ( च्छ ० ११८, २१ ) इससे सम्बन्धित आज्ञावाचक रूप ; इसके विपरीत शोर० 
मे आज्ञावाचकर रूप भज्ञेध है ( मच्छ १५५, ४) जो कर्तृवाच्य के अर्थं मै आया 
है, जिसके साथ ई ५०७ मे जाये हूए रूप जुज्ञद्‌ की वुलना की जानी चाहिए । -- 
भिन्दद्‌ = मिनन्ति है ( वर० ८, ३८ ; देच० ४, २१६ ; क्रम० ४, ४६; माकं० 
पन्ना ५६ ) ; मदा° मे भिन्द ओर भिन्दन्त- रूप मिलते दै ( गउड० ; दाल ; 
रावण० ) ; जेग्महा० मे भिन्द आया दै (रत्स॑°) ; अश्माग० मे भिन्द (टाणंग० 
३६० ; विवाह ° १३२७ ); {भिन्द न्ति ओर भिन्दमाणे रूप पाये जाते दै ( विवाह° 
१२२७ ओर १३२७ ), इच्छावाचक रूप भिन्द ज्ञ है ( आयार० २, २, २,३;२; 
३, १५ ९); शोर० ओर माग०मे इदन्तका सूप भिन्दिआ दै ( वित्र १६, १; 
मृच्छ० ११२, १७) । अग्माग० अन्मे कै विषय मे ६ ४६६ ओर ५१६ देखिए । 

६ ५०७--ञुज्‌ के भुञ्जद्‌ ( देच ४, ११० ; साक° पन्ना० ५६ ) ओर 
उवहुञजदर सुप बनते दँ ( देच ० ४, १११ ) ; महा० मे भुञ्जसु मिलता दै ( दयाल) ; 
जे०महा ° म भुञ्ज ८ एस ° ), भुञ्जरे ( आव ०एत्सं ° ८, ४ ओर २४ ), भुञ्जन्ति 
( एत्व° ; कालका० ), भुञ्जए (आत्मनेपद ; एत्सं°), मुञ्जाहि ( आवण्एस्सं° १०, 
४० ), भुज्जसु ( आव °एत्सँ ° १२, २० ), भुञ्ज, भुञजमाण, मुञ्जिय ओर 
ुञ्जित्ता रूप पाये जाते है ( प्स ) ; अण्माग० मे भुञजद (उत्तर० १२ ; विवाद 
१६३ ), भुञ्जई ८ सूय ० २०९ ) ; भुञ्जञामो ( विवाह ° ६२४ ), भुञजह ( सूय 
१९४ ; विवाह० ६२३ ), मञ्जन्ति ( द° ६१३, १८ ), ुज्जे जञा ( आयार० 
२, १, १०, ७ ; विवाह° ५१५ ओर ५१६ ) ओर भुञ्जे सूप देखने मे आते हैँ 
( उत्तर० ३७ ; सूय ३४४ ), आज्ञावाचक रूप भुञ्ज ८ सूय १८२ ), मुञ्जखु 
तथा भुञ्जिमो ( उत्तर० ३६९ ओर ६७५ ), भुञ्जे ( आयार० २, १, १०, ७ ) 
रूप पाये जाते दँ ओर भुञ्जमाण भी भिल्ता दै ( पण्मव० १०१ ; १०२ [ पाठमें 
भुञ्जेमाण है ] ; १०३ [ पाठमे भुन्जेमाण है ] ; कप्प० ) ; जेगशोर० में भुञ्जदे 
है ( कन्तिगे° ४०२, ३८२ ; ४०४, ३९० ), शोर० मे भुञ्जसु आया है ( मृच्छ° 
७०, १२ ), सामान्य क्रिया भरुञ्जिदुं दै ( धूर्त° ६, २१) ; अप० म भुञ्जति आया 
है ओर सामान्धक्रिया का रूप भुञजणहा ओर मुञ्जणहि" दै ( ठेच० ४, ३३५ ; 
४४१, १ ) । -- युज्‌ का वर्तमाना के सूप दुञ्जद ओर जु्द हेते दै ( हेच 
४, १०९ [ कुमाउनी जुज्ञद चलता है ओर दिन्दी में इसका रूप जृञ्चना १६ । -- 
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सनु° | ) । इसके साथ भज्ञेध ( § ५०६ ) ओर नीचे दिये गये रुध्‌ की लना 
कीजिए । महा ° मे पडञजदड रूप मिलता दै ( कपूर० ७, १ ) । महा० मे जुज्जष, 
जुज्जद ( हार ) ओर जुजन्त- ( रावण० ) कर्मवाच्यकेसूपहै। अन्माग० में 
जुज्जई ( पण्णव० ८४२ ओर उसके बाद ; ओव० ई ९४५ ओर १४६ ) ओर पड- 
जद रूप मिते द ( विवाह° १३१२ ; नायाध० ९ ८९ ) । इच्छावाचक रूप जुञ्जे 
है ( उत्तर० २९ ) ओर पडञजे भी मिलता दै (सम० ८६ ) । जुञ्जमाण भी आया 
दै ( पष्णव० ८४२ जर उसके बाद्‌ ) । इृदन्त रूप उवडग्जिङण दै ( विवाद° 
१५९१ ) ; जे०महा० मे कृदन्त का सूप निडज्जिय है ८ ए्े° ) ; शोर० मे पड- 
उजध मिलता है ( कर्पूर० ६, ७ ), कर्मवाच्य का वर्तमानकालिक आज्ञावाचक रूप 
पउञजीभदु दै ( मच्छ० ९, ७); ज्र कि शोर० मे जिस जुज्जदि का बार-बार 
व्यवहार किया जाता है ( यृच्छ० ६१ १०; ६५, १२; १४१, ३ ; १५५, २१; 
शकुः० ७१, १० ; १२२, ११; १२९; १५ ; विक्र० २४; ३; ३२, १७ ; ८२, १७ 
आदि-आदि ) = युज्यते दै । जैर्शोर० भविष्यत्काल का रूप अहिउञ्जिस्खदि = 
अभियोक्ष्यते दै ( उत्तररा० ६९) ६) | -- रुध्‌ का रन्धद्‌ बनता दै ( बर० ८, 
४९ ; ठेच० ४ १३३ ; २१८ ; २३९; क्रम० ४,५२ ; मार्क० ओर सिंदराजर 
पन्ना ५६ )। इस प्रकार महा० मे ख्न्धसु मिलता दै (दाल) ; अन्माग० मे 
न्धद्‌ आया है ( ठाणंग० ३६० ) ; शौर० मे रन्धेदि है ( मल्लिका १२६, ३ ; 
पाठ मे खन्धेड& है ) ; अप० मे कृदन्त रूप रुन्धेविणु आया है ( विक्र° ६७, २० ), 
सुञ्छद्‌ = करुध्यति भी भिन्नता है (हेव २, २१८ ), इसमे अनुनासिक लगा कर 
णिख्ञ्छद्र्‌ रूप काममे अता दै (दाल ६१८), जैण्शौर०मे भी कृदन्त निर- 
ज्द्ित्ता पाया जाता है ( पव० ३८६, ७० ) जिससे अण्माग० विगिञ्चद्‌ = विरू- 
न्त्यति की पृरी समानता है ( इ ४८५ ) । महा° ओर अन्माग० मे म्म्‌ दै (चर° 
८, ४९ ¦ हेच ४, २१८ ; क्रम० ४, ५२ ; माकं० ओर सिंहराज० पन्ना ५६ ; हा; 
राचण० ; उत्तर० ९०२ ), अग्माग० मे निरुम्भद्‌ आया है (उत्तर० ८३४) । महा° 
ओर जै०गहा० मे कर्मवाच्य का रूप रुष्भद्‌ मिल्ता है ( ६ ५४६) । ये रूप किसी धातु 
क्म्‌ केह जो कंञ्व वर्णो मे समात दोनेवाले धाठओं शी नकर पर बने ई (९ २६६) 
-दिस्‌ का रूप अग्माग० मे हिस दै = हिनस्ति दै ( उत्तर० ९२७ ; ९३५ ; 
९४० ; ९४५ ; ९५० आदि-आदि), विदिद्‌ भी भिता है (आयार० १; १, १; ४; 
५, ५; ६, ३ ) जर हिंसन्ति भी आया है ( आयार० १, १, ६, ५ )। 

६५०८ क्क रूप भाठवे गण कै अनुसार पाये जाते दै किन्तु केवल अ०- 
माग०, जै०महा० ओर जैगोर० मे । इसमे यह होता दै कि निवल मूल शब्द्‌ कुर 
कुयैरूप धारण करच्ता है ओर अ-वर्गमे ले जाया गयाहै:अग्माग०्मे 
कुव्वद्‌ = कुर्वति है ( सूय ३२१ ; ३१८ [पाठ मे कव्व है]; ३५९ 
[ पाठम कव्व है]; ५५० ; ५५१ ; उत्तर० ४३; दस० ६१३, १९ [ पाठमे 
कुव्वई है ] ), पकुःउवद्र मिलता है ( आयार० १, २; ६२ ), विडव्वड्‌ आया है 
( विवाह ११४ ; राय° ६० ओर उसके बाद ; ७९ ; ८२ ; उवास° ; नायाघ° ; 
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कप्प° ; इत्यादि ), कुडवन्ती = कुःवेन्ती है ( सूय० २३१ ; २४० ; ३५९ ; ४७२; 
६४६ ; विवाद० ४०९ ), विकुव्वन्ति मी टै ( विवाह ० २१४ ओर २१५) इच्छा- 
वाचक ऊुव्वे ज्जा ओर कुव्वेज्ञ रूप द ( उत्तर० १९ ओर २८९ ), साधारणतः 
किन्तु कुज्ञा रूप चलता है ( ६ ४६४ ), आज्ञावाचक कुव्वहा ( आयार० १; ३१२, 
१), आत्मनेपद की वर्तमानकालिक अंश्रिया कुव्वमाण टै ( आयार० १, १, ३; 
१ ; पण्णव० १०४ ; नायाध० ९३० ), विडव्वभाण ( विवाह० १०३३ ओर उसके 
बाद ; १०५४ ) ओर पकुव्वमाण भी आये ह ( आयार० १, २३, ५; १, ५, 
१, १); जेग्महा० मे कुव सूप आया है ( कालका० ), कुव्वन्ति है ( आव०- 
एत्य ° ७, ११), विडडवद्‌ (आव °एत्सै ° ३५५ ६) ओर विडध्वप भिरते ह (आव०- 
एस ° ३६, २७ ), कृदन्त विडद्विङण दै ›, कर्मवाच्य की पूर्ण॑भूतकालिकि अंशक्रिया 
किडव्विय आयी है (एत्य °) ; जैण्शौर० मे कुव्वदि रूप भिता है (कत्तिगे° ३९९) 
३१३ ; ४००, ३२९ ; ४०१, ३४०; ४०२, ३५७ ) । आत्मनेषद का रूप कुव्वदे दै 
( कत्तिगे० ४०३, ३८४ ) । पचवें गण के अनुसार वैदिक रूपावली महा ०; जेगमहा ०, 
जैज्यौर० ओर अपण्मे रह गयी है । वेदिक कृणीति का रूप ६ ५०२ के अनुहार कुणद््‌ 
वनजाता है (वर० ८) १३; टेच० ४ ६५ ; क्रमण ४ ५४; माकं° पन्ना ५९ 
[कुमाउनी वैदिक छृणो सि का कणौद्‌ा रुप दै । --अनु०] ) । इस नियम से महा 
कुणसि, कुणद्‌, कुणन्ति, कुण, कुणखु, कुणड ओर कुणन्त सूप मिल्ते ई 
( गउड० ; हाल ; रावण); जैगमहा० म कुण ( कालका० ; ऋषभ० ), कुणन्ति 
ओर कुणद (कालका ०) , कुणसु (काल्का० ; एस °; सगर० ६, २ ; ११; १२), 
कुणन्त- तथा कुगमाण- ( कालका० ; एससे° ), कुणन्तेण ( कक्डुक शिल्यलेख 
१५ ) तथा एक दी खन म कुण मिलता है जो अश्माग० पद्यमरेञआया है ( समर 
८५ ) ; जैग्शौर० में कुणदि पारा जाता है ( कत्तिगे० ३९९, २१० ओर ३१९ ; 
४०२, ३५९ ओर ३६७ ; ४०३, ३७० ; ३७१ ; ३८५ ; ४०४, ३८८ ; ३८९ ; 
३९१ ) ; अआण्मे कुणहु (पिंगल १; १६; ५२; ७९ [पाठम कुणहदै]) 
ओर कणे रूप मिल्ते हैँ ( पिंगल १, ९० ओर ११८ ) । शौर० ओर माग० कुण- 
का व्यवहार कभी नहीं करिया जाता ( वरण १२, १५ ; माकं° पन्ना ७२ ) । इसलिए 
नायको मे इसका व्यवहार केवर महा० मे रचित गाथाओं मे ही शद्ध है जेसे, रत्नावली 
२९३, ६ ; मुद्राराक्षस ८३, ३; धूतंसमागम ४, १९ ; नागानन्द्‌ २५; ४ ; ४१, ५; 
बालरामायण १२०; ६ ; विद्धशाल्मंजिका ९२; ८ ; कपूर० ८, ९; १०१; १; 
५५, ३ ; ६७) ५ आदि-आदि ; प्रतापर्द्रीय २१८; १७ ; २२०, १५ ; ३८९, १४ 
इत्यादि मे भूल से राजदेखरने रौरण्मेभी कुण-का प्रयोग कियाद जते, बाल- 
रायायण, ६९) १३ ; १६८) ७ ; १९५) १३ ; २००; १३ ; विद्धश्ाल्मंजिका ३६; 
२६४८, ९ ओर ११; ८०) १४; ८३, ५; १२३, १४। कुणोमिके स्थान में 
( करपूर० बम्बहया संस्करण १०७; ६ ) कोनो ठीक दी करीयदु पाठ पदता दै (कोनो 
दवारा सम्पादित संस्करण ११५, ६) ओर ठेषी आखा की जाती ह क इसके सुआरोचित 
संस्करणं बालरामायण ओर विद्धशाल्मंजिका शओोर० का कुण- निकार डलैगे । किन्तु 
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यह सूप बाद कै नायको मे भी मिल्ताहै जसे, दास्यार्णव ३२, १२; ३९, १४ ; 
चैतन्यचन्द्रोदय ३६, ११ ; ३७, ५ ; ३९, १ जर १० ; ४४, १२ ; ४७, ७; ८०, 
१४; ९२; १४; कर्णं० २२, ८ ; जीवार ३९, १५ ; ४१, ७; ८१, १४; ९५, २; 
माद्लिकरामारुतम्‌ ६९, १ ; ३३६, २ आदि-आदि । इनमें बात यह है कि प्रकारक 
अथवा सम्पादक की भूल नहीं है, स्वयं टेखक् इस अदुद्धि के लिए उत्तरदायी दै । एक 
भीषण भूल शौर० कुम्मो = कुमः है ( जीवा० १३, ६ ) | इसके विपरीत द्धी रूप 
कुट्ट = कुरू शद दै ( मृच्छ° ३१, १६ )। 

६५०९ ऋ मे समाप्त होनेवाली धातुओं कै अनुकरण कै अनुकरण मे अधि- 
कांसामेच्रकीसरूपावही पटे गण के अनुसार चल्ती है (, ४७७) : करट रूप पाया 
जाता है ( वर० ८, १३ ; देच० ४, ६५ ; २२४ ; २३९ ; माक० पन्ना ५९), किन्तु 
महा०, जे०महा०, अन्माग० ओर जेण्शोर० मे प्रायः तथाशौरण० ओर मागण्मे बिना 
अपवाद कै इस्फे सूप ए- के साथ चलते द| अ- वाले निम्नलिखित दैः 
पर्टवदानपत्र मे इच्छावाचक सूप करेय ओरकरःय्याम अये दै (६, ४०; 
७, ४१) ; महा° मे करन्त मिलता है ( रावण० ) ; जैगमहा० मे करण = कुरूते 
है (काल्का० दो, ५०६ ५), करन्ति भी दै (ऋषभ ३९ ओर ४०); 
अन्माग० मे करद है (अनिरिितदै; राय० २३३), करन्ति ( सूव० २९७ ; 
उत्तर० ११०१ ; विवाह० ६२ ; जीवा० १०२; पण्णव० ५६ ; ५७४ ) पकरल्ति 
( उत्तर० १५ ; पण्णव° ५७५ ), वियागरन्ति ओर वागरन्ति ८ सूय० ५२३ ओर 
६९५.) रूप पाये जते दै ; जैन्सौर० में करदि आया है ( कत्तिगे० ४००, ३३२ ) ; 
अग्माग० मै इच्छावाचक रूप करे है ( सूय ० ३४८ ; ३८५ ; ३९३ ), निराकरे 
मिलता है ( सूय ० ४५२ ), करेज्ा ( § ४६२ ), वियागरे ज्ञा .( सूय० ५२५ ओर 
५२७) तथा वागरोज्ञा सूप भी पाये जते दहे ( आवार० २, ३, २, १७) ; अपर 
मे करिमि ( विक्र० ७१; ९ ), कर (ठेच० ४, २७०, २), करद्‌, करदि, करन्ति 
जर करहि रूप पाये जते ह (देच० मे कर्‌ घाठु देखिए) । इच्छावाचक रूप करि 
आया दै (देच ° ४,३८७,३ ; शुकसप्तति ४९,४ ; प्रबन्ध० ६३,७), आज्ञावाचकर करहि 
दै ( देच ० ४) ३८५ ; पिंगल १, १४९ ); कर ( देच ० ४, ३३०, ३) तथा करु 
भी आये (देच ४, ३४६ ; पिंगल १, १०२ ; १०७ ; १२१ [पाठम करह 
है ]), सामान्यकरिया करण दै, कृदन्त मे करेवि ओर करेप्पिणु रूप भित्ते दै देच° 
मकर धातु देखिए) जो बहत चरते द । -- निम्नलिखित ए वारे रूप उक्त सूपो से 
भी अधिक कामम आये; महा° म करोमि, करेसि, करेइ, कर न्ति, करेदि, 
करेखु ओर करेन्त सूप आपे दै ( हाल ; रावण० ); जै०महा० मे करद्‌ मिलता 
( एत्सै° ; काल्करा० ; आवश्ए्षे० ९, १७ ; १४, १४ ), करमो ( एस्सं° २, २७ ; 
५५ ३५ ; काल्का० २६४, ११, ओर १४ ; आव °एत्यं ° १७, १४ ; सगर० २, १४), 
करोन्ति ( एरसं° ; काठका० ), करोहि, करेषु तथा करेह (कालका °), करेन्त, 
करेमाण ( (स्व ) रूप पाये जाते दँ; अन्माग० मे करेमि ( गणं १४९ ओर 
ञओर ४७६ ; नायाघ° { ९४ } उवास ), करे ( जआयार० १, २, ५५६; १, ३ 
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२, १; सूय० ४०३; ४०६; ८५३ ; विवाह° ९१५ ; ९१७ ; ९३२१ ; ९४५ ; 
निरया० ४९ ; उवास० ; कप्प० ), करेमो (सूय° ७३४), करे न्ति (आयार० १, 
३, २, १ ; राय० १८३ ; जीवा० ५७७ ओर ५९७ ; उवास ०; कप्प० ) रूप पाये 
जाते ह । आज्ञावाचक वियागरंहि (सूय ० ९६२) ओर करे दै (उवास ० ; नायाध०; 
कप्य० ), करेमाण आया है ( उवास ) तथा वियागरेमाणे ओर वियागरेद भी 
मिलते द (आयार० २; २,२,१) । इक -दुक्के मिल्नेवाल रूप अण्माग० मे कञज्ञन्ति 
है ८ उवास° ६ १९७ ओर १९८ ) जो कर्तृवाच्य मे आया है ; इसके समान स्थिति में 
६१८४ करेन्ति दिया गयादै ; जैरशोर० मे करेदि दिखाई देता दै (पव ३८४ 
५९ ; कत्तिगे० ४००, ३२४ ; ४०२, ३६९ ; ४०३, ३७७ ओर ३८३ ) ; शौर० मे 
करेमि आया है ( टल्ति० ५६१; १५ ; मृच्छ ० १६, ४ ; १०३, १७ ; १५१, २२; 
शङ्कु° १६५, ८ ; विक्र ° ८२, ५ ; ८२, ५ ओर & आंदि-आदि), करेसि दै (रला० 
३०२, ३९ ; माट्ती० २६५ २ ; प्रबोध २४४, २ [ पने का, मद्रासी ओर बंब्रहया 
संस्करण के साथ यदी रूप पदा जाना चादिए |] ), करेदि (ललित० ५६०, ९; मृच्छ° 
७२, ११ ; १४७) १८ ; १५१, १९ ओर २० ; शकरु° २०, ५ ; ५६, १६ ; विक्र 
७५, ५ ), करेमो ( शकु° ८०, ५ [यदी पाठ पदा-जाना चादर] ) । अंकर न्ति 
( मालती° २७३१ ५ [ यहो वदी पाठ पदा जाना चादिए ; इस नाटक भ अन्यत्र दूसरे 
रूप भी देखिए ) करेहि ( मृच्छ० ६६; १४; ३२५) १८; ३२६, १० ), करेखु 
(रलना० २९९) ५; ३१६, ६; ३२८, २४ ; वेणी ९८) १५ ; प्रसन्न० ८४, ९; 
कर्ण॑० २१) ७; ३०, ५ ; ३७, २० ); करेदु (मालती ° २५१, ५); कर म्ह (रक 
१८, १६ ; विक्र ६; १५ ; १०, १५ ; ५३, १४; प्रबोध० ६३, ११ ;रना० ३०३, 
२१; उत्तररा० १०१, ८), करेध ( माल्ती° २४६, ५) ओर करेन्त सूप पाये 
जाते द (मच्छ० ६, १२; ४०; २३; ६०, २५३६१; २४; १०५, १; १४८,८) | 
-- मागण्मे कठेमि (मृच्छ० १२, १५; ३१, १७ ओर २० ; ९७, ४ ; ११३, 
२३ आदि-आदि ; दकु° ११४ ३); कटे (मृच्छ १५१, २५; १६०, ३), 
कठेदि (मृच्छ० ८१ ६ ; १२७, £ ; १२५; २ ; १५८) २५ ; नागा० ६८, ५ [रह 
यदी रूप पदा जाना चादिए ]) कलटेहि (मृच्छ० ३१, ८; १२३, १० ; १७६ ५), 
कलेम्ह ( सच्छ० १६७) १९ ; १६८, ७ ; १८७०, २१ ; वेणी० ३६, ६ ; चंड° 
७१, १०), कटेध (मृच्छ० ३२, १५ ; ११२, २ ; १४०, २३ ) ओर कले न्त 
रूप आये ह ( संबोधन ; मृच्छ ० ३०, ९ ; १०८, १७) | 

६ ५१०-प्राङ्रत की अधिकांश बोल्यिमे कैवटज्ञा धातुके भिन्नरूप मिलते 
है जो नवै गण कै अनुसार द। § १७० के अनुसार इस धातुके स्पनकै बाद अने 
पर आदि का ज उड्‌ जाता दै : महा मे जाणाद्‌ आया दै( कपुंर० २५) ८ ) ; नै 
महा० मे जाणासि रूप मिल्ता है ह ( एतै ° ५७, ८ ) ; अ०्मागण०्मे भी जाणासि 
है ( विवाह° १२७१ ; राय ° २६७ ; उत्तर० ७४५ ), अणुजाणाई्‌ आया है (सूव° 
१, ओर १६ ), न याणाद्‌ ओर जाणाई ( सूय १९ १६१ ओर ५२० ), परियाणाद 
(विवाह० २२८ ; राय० २५२ [ पाठ म परिजाणाद्‌ दै] ), वियाणासि ओर विया- 
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णाद्‌ रूप मिलते दै ( उत्तर० ७४५ ओर ७९१ ) ; जैशशौर० मे जाणादि ( पव° 
३८२, २५ ; ३८४) ४८) ओर वियाणादि सूप दै ( पव० ३८८, २) ; शौर० मे 
जाणास्ि रूप पाया जाता दै ( मृच्छ० ५७) ९; ६५) १० ; ८२; १२; शकु० १३; 
५; मालती १०२, ३ ; मुद्रा ३७, २); दाक्षि० मे आणासि चलता है ( मृच्छ° 
१०१, ८ ; ९ ओर १०) ; शौर० मे जाणादि देखने म आता है ( विक्र ९, ४; 
मालती० २६४, ५ ; महावीर० ३४, १ ; मुद्रा ३६, ३ ; ४ ओर ६ ;५५, १ आदि- 
आदि) ; मागम, शोर० ओर दाक्षि म आणादिं भी मिलता है ( मृच्छ० ३७, २५; 
५१, २५; १०१, ६१); शरणमे विआणादि आयादै ( प्रबोध० १३, १९), 
जाणादु दै ( सच्छ० ९४, १३ ; मुद्रा २६) ७); मागम याणासि (वणी २४, 
१८ ), याणादि ( म॒च्छ० ११४; १ ), आणादिं ( मृच्छ २७) २५ ) तथा विअ- 
णादि ओर पच्चभिभाणादि रूप पाये जाते द (मृच्छ ० ३८, १३ ; १७३, ७) । शौर० 
ओर माग० को छोड अन्य सव प्राकृत बोल्यि मज्ञा अधिकांश मे अ~ रूपावली कै 
अनुसार चलता दै : जाणद्‌ दै ( वर० ८, २३; देच० ४, ४७ ; क्रम० ४, ४७ ) | 
इस प्रकार : महा० मे जाणिमि, जाणस्ि, जाणसे, जाणद्‌, जाणिमो ओर 
जाणामो, जाण तथा जाणसुसूप अये द (द्याल),ण कै बाद : आणसि, 
आणड्‌, आणिमो ओर आण्ड स्प मिलते है ( दार; राव्ण० ); जैन्महा० 
मे जाणसि ८( द्वार० ५०२, २१), न याणसि ( एत्य ° ५२०, १७ ), जाणडई 
( एस ११, २ ; काटका० २७७) १०) ओर न याणड्‌ पाये जते है ( आव 
एत्चै० २१, १८ ; ३८, ८ ; एसे ३०, ३ ; ३७, २५) ; अग्माग० मे जाणसि 
( उत्तर० ७४५ ), जाणद्‌ ( विवाह० २८४ ; ३६३ ; ९११ ; ११९४ ; ११९८ 
आदि-आदि; सूय० ४७६ ओर ५४० ; उत्तर० २०२ ; आयार १,२,५ 
४ ; पण्णव० ३६६ ; ४३२ ; ५१८ ओर उसके बाद ; ६६६ ; जीवा० ३३९ ओर 
उसके बाद ), परिजाणड ८ आयार० पेज १३२, ९ ओर उसके बाद ), अणुज्ाणड्‌ 
( विवाद० ६०३ ओर उसक्रे बाद ); समण्युजाणद्‌ (आयार० १; १,३, ६; १, 
२,५) २ ओर ३), जाणामो ( विवाद० १३३; १४४; ११८० ; १४०६ ; 
टाण॑ग० १४७ ; सूव्° ५७८ ), जाणह ओर परियाणह ( विवाह० १३२ ॐौर 
२३४ ) रूप भिल्ते द । इच्छावचक जाणे दै ( सूय ३६४ ) । आज्ञावाचक जाण दै 
( आयार० १, ३, १, १) । ओर जाणाहि भी मिलता दै ( सूय° २४९ ओर ३०४ ; 
कप्प० एस, ( ऽ. ) ६५२ ) । वियाणाहि ( पण्णव° ३९), सप्रणुज्ाणाहि (सूर 
२४७ ), अणुजञाणड ( कष्य ६ २८ ) ओर जण भी आज्ञावाचक ह ( आयार० 
१, ४, २, ५) जाणमाण भी पाया जाता दै ( सम० ८२ ) । जैग्शोर० मे जाणदि 
है ( कन्तिगे° ३९८, ३०२ ), वियाणदि ( पव° ३८१, २१ ) ओर जाण सूप भी 
मिलते द (कत्तिगे० ४०१, ३४२) ; शौर० मे जाणामो [पाट मे अड रूप जाणीमो 
है; इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र आये हुए दूसरे सूप की तुलना कीजिए | (माल्ती° ८२, ९ ; 
९४, ३ ; २४६, १ ; २४८, १ ; २५५) ४ ; व्रिद्ध १०१; १ ) ण आणघभी है 
( मालती २४५, ८ ) । आज्ञावाचक के जाण ( कपूर° ६३, ८ ) ओर जाणादि 
९४ 
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रूप (मृच्छ ० ४१, २४ [यहा यदी पाठ पटा जाना चादिए ] ; १६९) २० ; विक्र 
१५) १० ; ४१, ५ ; माल्ती° २३९, १ [ यहा यदी पाठ पटाजाना चाहिए |), 
अणुजाणाहि ( शकरु० २६, १२; क्क्रि० २९,९) रूप पायेजातेहैँ। मागण्म 
याणाहि ( मृच्छ० ८०, २१) मिल्ताहै; अपण मे जाणईडँ ( देच० ४, ३९१ ; 
४३९, ४ ), जाणड्‌ ( हेच ० ४, ४०१; ४ ; ४१९, १), जाणु ( परिगल १२६ [पाट 
मे जाणदहै]) ओर जाणहूु स्प पाये जाते दै (पिंगल १,१०५ ; १०६ ओर १४४)। 
शौर० ओर मागण मे यह रूपावली अ~ वर्गं कै अनुसार जाणामो, जाण र 
जाणाहि तकी सीमितहै, कन्तु एेस्ान माना जाना चादिए क्रिये रूप सब्रल 
मूल शब्द से नवे गण के अनुसार बनायेगये है ओररेखाद्ी सूपज्ञाणधमभीरै। 
शोर० म जाणस्ि भाषा की परमयरा कै प्रपिवूढ है ( लटिति ५६०) १८ ), जाणेदि 
भी (नागा० ६७,३ ) अञ्चदध दै । इसके स्थान मे इसी ग्रन्थ भ अन्यत्र आये हुए दूसरे 
रूप कै अनुसार जाणादि पदा जाना चादिए, जेवा क्रि माग० याणदि के स्थानम 
( इेच° ४, २९२ ), पच्चटिजाणेदि ८ गच्छ° १३२, २४) क किए पच्च हिजाणादि 
पद्ना चादिए । इसके विरद जे०महा० मे ए- रूप जाणेड्‌ शद है ( काल्का० तीन, 
५१२; ४ ) । जैश्शौर० वियाणेदि ( कत्तिगे० ३९९, ३१६ ; पाठ मे वियाणेर्‌ ह ) 
ओर अप० जाणे मे ( पिंगल १; ५ ओर १४ ) भीषए- रूप शुद्ध दै । जैग्यौरण भे 
णादि = ज्ञाति भी आया है ( पव° ३८२; २५) । 

३५११ क्रीका रूप किण बनता दै ( वरण ८, ३० ; हेच° ४, ५२ ) | 
वि उपसर्ग कै साथ विकिणद्‌ दो जातादै ( वर० ८) ३१ ; देच० ४, ५२ ; क्रम 
४, ७० ; माकं० पन्ना० ५४) | इस प्रकार : महा० मे विद्किणद्‌ मिलता है ( दाल 
२३८); जे°महा० मे किणानि (आव °एर्सं° ३१९) ओर किण (एवै° २९.२८), 
कृदन्त किणिय, भविष्यतकाल म किणीहामो ( आव ०एत्सै° ३३, १५ ) रूप देखने 
म आति ह ; विक्रिणामि यौर विक्िणड्‌ (आव ° ° ३३, २४ ओर २६), विक्कि- 
णन्ति (आव एत्य ° ३१; ७) तथा पडविक्रिणडइ मी मिलते हैँ (आवण ३३, १ ५) | 
अग्मागण म किंणद्र्‌ आयाहै( ठणंग० ५१६), इच्छावाचक फिणे दै, वर्तमान- 
कालिकं अंशक्रिया क्रिणन्त- है (जायार० १, २, ५; ३) ; शौर० म आज्ञावाचक रूप 
किणघ है ( चंड० ५१, १०; ११ ओर १२ ; ५३, ७), भविष्यतकाल किणि- 
स्सदि है (चंड० ५२, ४ ओर ७), कर्मवाच्य की वर्तमानकालिक अक्रिया किणिद्‌ 
है ( कपूर ३२, ९; ७३, २), णिक्रिणसि ( मृच्छ० ६१, १६ ) ओर विद्धिणिद्‌ 
रूप भी मिर्ते दँ (मच्छ० ५०; ४ ; कपूर० ७४, ३ ; लटक ० १३, १५ ; १८, १ ०); 
माग० म किणघ ओर ई वाला भविष्यत्काल कीणिक्कषं ( स्च्छ० ३२, १७ ; 
११८) १४ ; १२५) १० ) रूप आये है ; टद्धी मे विक्छिणिञ टै (रखच्छ० ३०, १० ; 
१२ ओर १४) । क्री धातुकी रूपावली वि उपसगं के साथ ई- मे समा होनेबाे 
घाठओं कै अनुकरण पर पहले गण मे मी चलती है ; विक्केद्‌ रूप मिल्ता ह ( वर 
८) ३१; हेच ० ४, ५२ ओर २४० ; क्रम० ४, ७१ ; माकं पन्ना ५४ ) | यह्‌ खूप 
महा भं हाल २३८ मे अन्यत्र यह्‌ रूप भी देखिए । विक्ेअड ८ तेच ० ४, २४० ) 
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विक्रेय का एक रूपभेद है अर्थात्‌ यह य = श्विक्रेति ह । -- पू से पुण बनता दै 
( हेच ० ४, २४१) । इती भति द्र का द्युणह सूप दो जाता है (वर० ८; ५६ ; हेच° 
४, २४१ ; क्रम ४, ७३ ; माकं° पन्ना ५७) । इसके अतिरिक्त उ ओर ऊ मे समाप्त 
होनेवाटे घानुओं के अनुकरण पर इन दोनो धातुओं कौ सूपावरी छ्टे गण के अनुसार 
मी चलती है : अन्माग० मे इच्छावाचक्र सूय ल्वुणल्जा है ( विवाह ० ११८६ ) कम 
वाच्य मं पुञ्वई, लध्व तथा इनके साथ-साथ पुणिज्ञइ्‌ ओर द्ुणिजद्‌ सूप मी 
मिल्ते ह (६५३६ )। किणङ्मे जोदीर्धंड हृस्व बन जाता दै इसका स्पष्टीकरण 
प्राचीन प्वनिवल क्रीणाति से होता दै । यह टीक उसी प्रकार बना है जैसे पुण = 
पुणीति ओर द्ंणर = दुुण॑ति । महा ०, जै गहा ० अश्माग० जर्‌ अप० जिणाड्‌ 
टी जिणादि तथा अन्माग० रूप समुरस्सिणाई कै विपवमे { ४५७२ देखिए ओर 
मुणद्‌ के सम्बन्ध मे $ ४८९ । 

६ ५१२--अग्माग० अण्डाद्‌ = अदनाति मै व्यंजनं मै समात्त दोनेवाठे 
धातुओं की पुरानी रूपावली सामने आती है ( ओव० § ६४ ओर ६५ ) | साधारणतः 
बननेवाला रूप अण्हद्र्‌ है (देच० ४» ११० ) | इन धातुओं कौ रूपावली सातवे गणं 
के धातुओं फे अनुकरण पर ओर निर वगो मे अ~ अथवा ए- सूपाव्रली के अनुसार 
( ६ ५०६ ओर उस बाद ) चलती दै | इस स्थिति पर प्रभाव डालनेवाठे दो कारण 
है। एकतो यहकरिं इन धातुओं कै कुछ माग के भीतर आरम्भसे दी अनुनासिक था, 
जेते ग्रन्थ, बन्ध जर मन्थ । कुछ मागमे प्राक्त कै ध्वनिनिषर्मो के अनुसार अनु- 
नासिक टेना पड़ा, जैसे अण्टद्‌ = अदनाति, गे ण्डद्‌ = गृह्णाति । इस नियम से : 
गण्डद्‌ = ग्रन्थाति (\ ३२३३ ; देव ४, १२० ; माकं० पन्ना ५४) ; रौर० मेँ 
णिग्गण्िद्‌ सूप मिलता है ( वाल० १३१, १४) । गे ण्ट = गृहणाति ( वर° 

८, १५ ; हेच० ४, २०९ ; क्रम० ४८, ६३) ; महा० मे गे ण्ड, गे ण्ठन्ति, गे ण्ट, 
गेण्ड॒ड ओर गेण्टन्त- रूप मिस्ते ह ( गउड० ; हाल ; रावण० ) । जे°महा 

गेण्डसि आया है ८ आवगए्सं ° ४४, ६ ); गे 'ण्टद्‌, गिण्डद्‌ ओर गिण्डए मिलते 
है ( कालका० ) ; मेण्ठन्ति मी है (आव० ३५, २) ; गे ण्ड (पतै° ; कालकार); 
गेण्डाहि ८ भाव णए्स° ३१, ११) ओर गे णण्टेखु ८ एत्सं° ), गे ण्ड तथा 
गिण्डह सूप पाये जाते दै ( आव० ३३, १७ ; काल्क्रा० ) ; अग्माग० मे गे'ण्द्‌ 
( विवाद० ९१६ ; १०३२ ; १६५९ ; उवास ), गेण्ेज्जा ( विवाह० २१२ 
ओर २१४ ); गिण्डई ८ विवाद० १०३५ ; पण्णव ° ३७७ ओर उसकै बाद ; नायाघ° 
४४९ ; उवास० ; निरया ० ; कप्प० आदि-आदि ), निण्डेडई ( उवास° ), अभि 
गिण्डद्‌ ( उवास° ), ओंगिण्टइ ( विवाह° ८३८ ), गिण्डह ( विवाह ० ६२३ ), 
गिण्डन्ति ( विवाह० २४; निरयां० ); भगिण्डाहि (नायाध० ६३२३) तथा 
गिण्डह ओर उवगिण्डह रूप पाये जाते ह (विवाह ० ३३२) ; जै°शोर० मे शिण्डदि 
( पव० ३८४, ५९ [ पाठ में गिण्णदि है ] ; कत्तिगे° ३९९, ३१० ; ४००, ३३५ ) 
ओर शिण्डेदि मिलता है ( कत्तिगे° ४००, ३३५ ) ; शौर० मे गे ण्डसि ( मृच्छ 
४९, १५ ), गे `ण्दि (मृच्छ ४५, ९ ; ७४) १८ ; शकु० ७३. र: १५९) १३), 
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गेण्डन्ति ८ मृच्छ० ७०, ३), गण्ड (मच्छ० १६, ३; ३८, ४; ५५, १; 
७५, २ आदि-आदि ; रना० ३०५, ७), गे "ण्हदु (मृच्छ० ४९, ८ ; ७४, १४), 
अणुगे'्टदु ( शकु० ५६, ११; मुद्रा १९, ४ ), गे ण्डध ( सच्छ० ९७, २४) 
ओर अणुगे 'ण्टन्तु सूप भिल्ते है ( मुद्रा० २६२; ५ [ यहो यदी पाठ पढाजाना 
चाहिए |) । कृदन्त स्प गेष्डिअदै (ग्रच्छ० ४१, १२;५९) ८ ; ७५) ८ ; १०५, 
२; १०७) १० ; विक्र० १०;२;५२, ५ ; ७२; १५ ; ८४, २०) | सामान्यक्रिया 
का रूप गेण्डिदुं दै ( मृच्छ० ९४, १२ ) 1 कर्तव्यवाचक अंशक्रिया भेण्िदव्व है 
( मृच्छ० १५०, १४ ; विक्र० ३०; ९); माग० मे गेण्डदि ( मृच्छ० १२८, १९; 
१४५, १७), गे ण्ड (मृच्छ० ४५, २१ ; १३२, १३; सुद्र २६४, १; २६५) 
१) गेण्टदु ( खन्छ० २२, ३ ओर ५ ), गे ण्ठिअ ( मृच्छ० १२, १४ ; ९६ १२ 
आर १८ ; ११६; ५ ; १२६; १६; १३२८ १६ ; नचंड० ६४, ८); टकी में 
गण्ड आयादै( मृच्छ० २९) १६; ३० २); अपरम गण्ड (द्च० ४, ३३६) 
ओर गे ण्डई सूप मिलते दँ ( पिंगल १, ६० ) । दन्त सूप गृण्डे प्पिणु है ( देव° 
४, २९४ ; ४३८, १ ) | गृह धातु की रूपावली अपन्मेछ्टेगणके अनुसारभी 
चरती दै : गदन्ति स्पभी पाया जाता दै ( देच० ४, ३४१, २ )। 

६ ५१२- वन्ध की रूपावली निम्नटिचित प्रकारसे चल्तीहै: महा० मं 
बन्धद्‌ देच १५१८७ ; दार ; रावण ° ; प्रचण्ड० ४७, ६) ; णिवन्घद्‌ (रावण ०), 
बन्घन्ति ( गउड० ; रावण० ), अण्ुवन्यन्ति (रावण०), वन्धसु (रावण० ) ओर 
आवन्धन्तीय ( देच १,७) रूप आये द । भविष्यत्काल मे बन्दि टै । कर्म 
वाच्य मे वन्धिज्ञद्‌ आया है ( देच० ४, १४७) । ए- वाली रूपावली भी चद्ती है : 
बन्धे न्ति स्प मिल्ता दै ( रावण° ); सामान्यक्रिया वन्धेड' दै (देच० १, १८१); 
जे०महा० मे वन्ध, वन्धिङधण ओर बन्धिय आये दै ( एत्वं ), बन्धिड- ओर 
बन्घन्तु भी पाये जते द ( काल्का० ) ; अग्माग० मे बन्धड्‌ ( टाणंग० ३६०; 
दिवाह० १०४ ; १३६ ; १३७ ; ३३१ ; ३९१ ओर उसफे बाद ; ६३५ ओर उसके 
वाद्‌ ; १८१० ओर उसके बाद ; ओव० { ६६ ; पण्णव० ६३८ ; ६५३ ; ६५७ ; 
६६२३ आदि आदि )› पडिवन्घद्र्‌ ( सूय १५९ ) चन्घन्ति ( टाणंग० १०८ ; 
विवाद° ६६ ओर १४६५ ; पण्णव० ६३८ ; ६५७ ; ६६३ आदि-आादि ), वन्धे"ज्ञा 
( विवाद० ४२० ओर ४२१ ; उवास° { २००) तथा वन्ध रूप देखने म आते 
है ( विवाह ° २३४ ओर १२६२३ ) । सामान्यक्िया का सूप बन्धिड है ( निर्या § 
१५ ) ; जेश्शोर० म वन्धदे भिल्ता दै (कत्तिगे० ४००; ३२७) ; शोर० मे वन्धामि 
( ट्टक० १८ २२ ), अण्णुबन्धसि ( रङ्क° ८६, १४) ओर अणुबन्धन्ति रूप 
आये दै ( उत्तर० ६०, ७ ); कृदन्त वन्धिअ है ( मच्छ १५५, ३ ; प्रमोध० १४, 
१० [ यदा यदी पाठ पद्मा जाना चाहिए |; रूना° ३१७; ११ ), उव्वम्धि मी है 
( रलना० ३१५; २८ ; नागा० ३४ १५ ; ३५१ ९ ) । प~ वाटेस्पभी मिल्तेदः 
चन्धेसखि पाया जाता है ( प्रिव ४, १६ ) तथा ओबन्रेदि = अवबन्धाति ह 
( मच्छ० ८९; ५ ; १५२, २५); मागन्मे इदन्तका सूप बन्धिअ्है ( मृच्छ 
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१६३, १६ ), कर्मवाच्य की पूर्णभूतकाल्कि अंश्रिया वन्धिद्‌ दै ( च्छ० १६२, 
१७ ) । आज्ञावाचक मे ए- वाला रूप पडिबन्धेवध है ( रकु° ११३, १२) । -- 
मन्थ का रूप मन्थ्‌ दै ( देच ४, १२१) । संस्कृत रूप मथति अन्मागण के 
इच्छावाचक सूप महेला से मिल्दा है ( उवास ६ २००), किंतु इस प्रन्थमे 
अन्यत्र आया हुआ दूसरा रूप मन्थे ज्ञा का निर्देश करता है । 

६ ५१४ शोर०, माग० ओर टक्कीमे भण्‌ धातु की रूपावली नवे गणके 
अनुकरण पर चलती दै । इस प्रक्रिया म भणामि श्भ-णा-मि सूप मे ग्रहण करिया जाना 
चाहिए । द्वितीय- ओर तृठीयपुरुप एकवचन वर्तमानकाल, वृतीयपुरुष एकवचन 
आज्ञावाचक, द्वितीय पुरुष बहुवचन वर्तमानकाल ओर आज्ञावाचक मे प्रथम° एक° ओर 
बहुवचन की मति दीघं स्वर रहने दिया जाता है। इन रूपों कै उदाहरण असाधारण 

पसे बहुसंख्यक दै : शोर० मै मणासि दै (मृच्छ ° ५१७ ओर १०; ५२१११ ; ५२ 
५४ ; ५७, ११ ; विक्र ० १०, ५; २२; १४; माल्वि° २७) १३ ; सुद्रा० ७१; १ 
२ ओर; ७२, २ ओर्‌ ४; ७३, २ आदि-आदि), भणादि भी आया दै (गच्छ 
२३.१९ ; ६७, १४ ; ७४,१३ ; ९४,११ ; रक्रु° ५१४ ; १५८२ विक्र० १६५ ; 
४६,५ ; सालनि० १६,१८ ; ६४, २० आदि-आदि ) तथा मणादु मी पाया जाता दै 
(मृच्छ० १८,२५) ; माग० मे भणादि (मच्छ० १३ ७), भणाघ (मृच्छ° ३२५१८ 
९६, २१; ९७) १; प्रबोध० ४६; १६ ; च॑ंड० ६४ ६ ; सुद्रा० १५४, १ ; २५७ 
६ ; २५८) २ [ यदी पाठ, उत्तररा० १२२३७ शोर० पाठ की मति सर्वत्र पदा 
जाना चादिए] ); ढकी मे भणादि मिलता है (मृच° ३४११२) । शौर० ओर दाक्षि° 
म द्वितीयपुरुष एकवचन आज्ञावाचक मे भण ( मृच्छ ० ८८, १९ ; शाकु° ५०; ९ 
विक्रम ४७, १ ; नागा० ३०, १ ; दाक्षि कै रिप: मृच्छ० १००, ८) अथवा शौर 
म भणादि सरूप दै ( विक्र० २७, ७ ; माल्वि° ३९) ९ ; वेणी १०; १२; १००, 
१४ ; नागा० ४४; ३ ; जीषा० १०४); मागण्मे मणदै ( शकु० ११४५ ) 
ओर भणाहि भी आया दै ( मृच्छ० ८१; १३ ओर १५ ; १६५; ४ ) । इनके साथ 
साथ इन प्राकृत बोच्यिं मे ए- वाले रूप भी मिल्ते दं ; दाक्षि ओर शोर०म भणेसि 
पाया जाता है ८ मच्छ १०५१ ८ ; शकरु° १३७, १२ [ य्दा यदी पाठ पदा जाना 
चादि ]) ; मागण मे भणेशि दै (मृच्छ० २१, ८ ; २० ओर २२) ; ठकी मे भणेसि 

पआया दहै ( मृच्छ० ३९, १६ ) तथा शौर० म मणेषि देखने मे आता दै ( मृच्छ 
६६१, १३ ; ७९) ३ ) । प्राक्त की अन्य बोल मे भण्‌की रूपावली नियमितरूप 
से -अ पर चलती है; तो भी जैगमहा० मे आवद्यक एरसंटुंगन २२; ४१ आर ४२ 
म साघारणतः चलनेवाठे भण के साथ-साथ भणाड्‌ भी माया है। 


अपू्णभूत 
६ ५१५--एकमात्र अपूर्णमूत का श्प जो प्राकृत मे एक से अधिक बोलें मं 


बना रह गया है वह अस्‌ धातु का है (~ होना ).} यह सूप किन्तु कैवलमातच्र वृ°एक० 
मे पाया जाता है । आसी अथवा आसि = आसीत्‌ है जो सभी पुरुषों जर वचनो 
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केकाममे आता दहै (वर० ७, २५ ; डेव ३, १६४ ; करम० ४, ११ ; सिंदराज० पन्ना 
५४ ) | इक्त नियम से अन्मागण०् मे प्रण्एक० मे के अहं आसी आया है ( आयार० 
१, १, १, ३) ; शोर० मे अहं खु" आसि मिलता दै ( मच्छ ५४, १६) ; 
शौर० मे दिटक० म तुमं. गदा असि आया दै ( मृच्छ २८ १४), तुमं कि 
मन्तअन्ति आसी पाया जाता है ( माल्ती° ७१, ४); तुमं खु" मे पिअसही 
आसी ( मालती ° १४१, ११ ओर उसके वाद ), किडिन्तो आसी (उत्तररा० १८ 
१२), कीस तुमं [ संस्करण मे तुभं दै ] "` मन्तञन्ती आसि ( कणं ३७ ७ 
ओर उसके बाद )' ; वृन्पकण् मे महया० मे आसि है ( गउडण० ; हाट); जे ०महा० 
म आसि ओर आसी स्प चलते है ( कक्छ्रुक शिलाटेख २; द्वार० ४९५; १९; 
४९९) २० ; ५०४, १९ ; एत्य ° ) ; अन्मागण० मे आसती भिर्ता है ( सूय ° ८९६; 
उवास० ६ १९७ ; ओव० ई १७० ), आसि भी आया है ( उत्तर० ६६० ; जीवा° 
२३९ ओर ४५२ ) ; शरणमे इस सूप की धूम मची हई है, उदाहरणार्थं आलि दै 
( ललित ० ५६०; १४ ; ५६८, १ ; मृच्छ ४९१, २१ ; शकरु० ४२, ६; १०५ १०; 
११७, १२; १२९) १३; १६२, १२; विक ११,२ ; २७, २१; ३५, ७ ओर ९), 
आसी भी दै ( उत्तररा० २० १२; ७८, ४ ; वेणी° १२; १ ओर ६); ठक्रीमे 
आसि मिलता दै ( मच्छ० ३६, १८ ) ; अभ्माग० मे प्रग्वहुऽमे आसिमोओर 
आसी मो आये द ( उत्तर० ४०२), आसि अम्हे भी पाया जाता है (उत्तरण 
४०३); महान्मे तृन्वहूु° म ज्ञे आसिः महानईपवदहा है ( गउड० ४४९ ), 
आसति रद्रा आया है ( रावण० १४, ३२३ ), जे -गो च्छा आसि" वञ्जुला भी 
देखा जाता है ( हाल ४२२); जेगमहा० मे महारायाण चत्तारि मित्ता आसि 
है ८ एल्वै° ४, ३६ ) ; अन्माग० मे उवसम्गा भीमासि आया है (जायार० १, ८, 
२, ७), तस्स भज्ञा दुवे आस मी भिलता है ( उत्तर० ६६० ), सौर० मे पसं 
सत्तीओं आसि आवा दहै (बालम २८९, २ )। -- इसके अतिरिक्त केवलमात्र अ०- 
माग० म एक ओर रूप अञ्ववी = अव्रवीत्‌ पाया जाता है (हेच ° ३, १६२ ; उत्तर° 
२७९ ओर २८१ ; सूच° २५९ ); इसको वृष्वहुभ्मे मीकाममें लया जाताहैः 
अवम्मचारिणो वाखा इमं वथणं अव्ववी आया दै ( उत्तर० ३५१ ) । -- तथा- 
कथित पूर्णमूतकाल उदाहरे, चरे, पणे, पुच्छे, अच्छीभ, गे ण्डी आदि-मादि 
के विषय मे \ ४६६ देखिए । बो्टे नसेन. द्वारा प्रतिष्ठित पूणंमभूतकाल अशुद्ध पाग- 
न्तस ओर भ्ी-मोति न समन्ने हुए रूपौ" का परिणाम है । { ५१७ भी देखिए । 

१. पालीमं आसि अने पर मी इस स्थानम अथे अन्यन्न पाये जाने. 
वारे दूसरे रूप आसि ॐ साथ यह रूप नदीं पढ़ा जानः चादिषु, जैसः कि व्टोगुव 
वररुचि उण्ट देमचन्द्रा मे अनुमान लगता है । -- २. हार ८०५ मे आलि 
आया है जिसे वेवर के अनुसार = आसीः मानना न चादिषु किन्तु टीकाकारो के 
अनुसार = आशीः समन्चना चाद्िए्‌ । -- ३. पाठके आसीकेस्थानमें हसे 
इस रूप मे सुधार खेना चाहिए । इस तथ्य को तुरन्त इसके बाद आनेवाखा रूप 
आसी अम्हे ओर अन्य स्थानो मे आसि ओर आसी का जो प्रयोग किया गया 


घ्यंजन ई क्रियाशब्द ७५१ 


है उससे पुष्टि ओर प्रमाण मिरे हँ । यह रूप लौयमान, वी °त्साण्कु०मौ० ५, 
१३४ क अनुसार आसीमो अथवा आसीमु नहीं पदा जाना चादिष्‌ किन्तु 


टीकाकारो के मतानुसार मो माना जाना चादिएजो सर्वनाम है) -- ४, 
माखविकाग्निमिन्र, पेज १८८ ओर २३० । -- ५. ब्टौर्व, वररुचि उण्ट 


हेमचन्दा, पेज ४६। 


पूणभूत 

§ ५१६ सबल पूर्णभृत कै रूप अन्माग० मे अच्छे = ५अच्छेत्‌ हैजो 
चिद्‌ धातुसेनिक्लादै ओर अष्मे = वेदिक अभित्‌ दैजो भिद्‌ धाठुकासूपदै 
(आयार० १, १, २,५)। ये दोनों रूप इच्छावाचक कै अर्थ मे क्राम में 
लाये जाते दै (§ ४६६ ) तथा अभ्माग० प्य मे अभू = अभूत्‌ पाया जाता दै 
( उत्तरण ११६ ); यही सूप उदाहरण से पुष्टक्याजा सकता द जो उक्त स्थान 
मे तृ° वहुऽके कामम आवाह: अभू {ज्ञणा अत्थि जिणा अदुवावि भवि 
स्सई मिलता है। इसके विपरीत अग्माग० मे परस्मैपद पूणभूत कै अनगिनत रूप 
एेसेदैजोस ट्गकर्‌ बनतेद ओरयेभी बहुधा वर्तमानकालकै सूपां से नाये गये 
है । बहूत ही कम कामम आनेवाल प्र° एक० परस्मैपद्‌ कारूप पालीष्की भति 
स्स लगकर बनता है : अकरिस्सं च्‌" अहं आया दै ( आयार० १, १, १, ५); 
पुच्छिस्स्‌' अं भी दै (प्यमे; सूत्र २५९ )। अकासि = अकाषीःमे द्वि 
एक० का रूप दिखाई देता दै ( समम ८२); कासी ( उत्तर ४१५ ) ओर 
वयासी = अवादीः मे (सूय ९२४ ) एेसा स्प पायाजाताहै जो अगमास्िकै 
समान पाटी सूपो का स्मरण दिलाता दै ओर उनसे संवधितदैः। येदोनें सूपतव्र° 
एक०् मे बहुत कामम आतेद। इसं प्रकार अक्रासी (आवार० १, ८, ४, ८; 
२,२,२,४; सूय ७४; कपपर १४६); अकासि ( सूय १२० ; १२३; 
२९८ ) माकेवादकासीमीदै ( देच० ३, १६२; सूर २३४; उत्तर० १४), 
देमचद्र ३, १६२ ओर सिदसजगणिन्‌ पन्ना ५४ अनुसार काही सूप ओर देशी- 
नाममाला १, ८ कै अनुसार अकासि सूप पायं जाते द । इस अकासि का देशी अथं 
पयौक्षम्‌ दै । येसूप प्रण्एकण्मे भीकाममे आते ह: ज्ञं अहं पुव्वं अकासि 
वाक्यां आया है = यद्‌ अदं पूवं अक्रापेम्‌ है ( आयार १, १, ४, ३); 
अहम्‌ पयम्‌ अका{स = अहम्‌ पतद्‌ अकाप॑म्‌ है .( सूय० ६२१ ) तथा प्र 
बहुण्मेभी इसका प्रयोग क्रिया गया दह: जदा वयं घम्मम्‌ अयाणमाणा पावं 
परा कम्मम्‌ अकासि मोहय मिलता है ( उत्तर० ४३३ ओर उसकै बाद ) । यह 
अपृ्णमूत आसि कै समानी काममेलाया ग्यादै( ५१५) । त° एक० के 
रूपमे: वयास ( सू ० ५७८ ; विवाह ° १६५ ; १२६० ; १२६८ ; ओव ° ; 
उवास ; कप्प० ), यह बार-बार त° बहु° के अर्थम प्रयुक्त होता दै ( आयार १, 
४५ २, ४; सूय० ७८३ ; विवाह ० १३१; १८६ ; २३६ ; ९३८ ; ३३२ ; ८०९; 
९५१ ; अंत० ६१ ; नायाध० ६ ६८ ओर उदके बाद आदि-आदि ) ; वयास्ि रूप 
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भी मिलता है ( सूय ° ५६५ ओर ८४१ ; ओव० ई ५३ ओर ८४ तथा उसके बाद ) । 
तरु° एक° कै अन्य उदाहरण निम्नलिखित द : गसी ओर खारीजोस्थाकसरूप ह 
(च० ३११६२); पञ्चासी दै जो असु धातु मं प्रति ल्ग कर बना है (आयार० १,२, 
९३ ५ ) } अचार ( आगयवार० १३८१३०२ ) दै } कटेसि ह जो कथय- से निकल 
दै ( पण्दा० ३०३ ओर ३२७ ) | भरूकातृ° एकर भुवि न्न अभूवीत्‌ दै ( विवाह° 
७८ ओर ८४४ [ पाठ मे यहां मुवि दै ] ; नंदी ५०१ ओर ५०२ [ पाठ मे भुवि च 
हे] ; जीवा० २३९ ओर ४५२ "[ पाट मे यदां मुखि दै ]) अथवा वर्तमानकाल कै 
वर्गं से भव- आतादै;अटेसिस्प्ञयादहै जो भजभविषीत्‌ से निकटा है ओर 
जिसकी शब्दप्र्रिया मे भअमदषीत्‌ तथा #अमैषीत्‌ रूप भी बने (\ १६६; देच २, 
१६४ ) । हेमचंदर कै अनुसार यह सूप प्र ओर द्वि° एकण्मे भी कामपे लया जाता 
है ओर इसके उदाहरण मिल्तेदं कि इसका प्रयोग त° ब्रहु° मेभी किया जाताः 
समणा..-तत्थ विदहरत्ता पुद्ुपुव्वा अदे खुणपहि आया दै ( आयार० १, ८, 
३, ६ ) । अक्नेसी = #अज्ञायिषीत्‌ का स्पषीकरण भी इसी प्रकार होता है ( ९ ४८७ 
की तुलना कीजिए ; आयार० १, २) ६, ५; १,५,२, १; ३,४; १,८,२, 
१४ ) । यदह रूप = अन्वेषी नदीं है किन्तुज्ञाका पू्णमूत है, इस तथ्य का अनुमान 
याकोत्रीरने पटे ही ल्गा ल्या था। बुच्छामु = अवात्सजो वस्‌ ( = वाय 
करना ; रहना ) से बना दै, उसमे प्र° बहु° दिखाई देता है ( उत्तर० ४१० ) जो 
पर्ण मूत फे एक वग वत्स से बनाया गया दै । त° बहु° केअंतम दंसु = इषुः 
ल्गता है । इस नियम से : परिविचिद्िखु आया दै ( आयार० १, ४, ४, ४); 
पुच्छिखु मिता दै (आयार १, ८; २११; सूथ० ३०१ [पाठम पुच्छस्खु 
है] ); चिणिखु ओर उवचर्णिखु पाये जाते है ( वरिवाह० ६२ ; टाणंग० १०७ 
ओर १०८ [ पाठम प्वणंसु ओर उवचणंसु है ] ) ; वन्धु, उदीरिसु, 
वदिखु त॒था निजरिसख देखने म आते है ( साणंग० १०८ ; विवाह ०६२ [ पाटमे 
उक्त स्व स्पो के अतम -दइखु के खान मे -्पखु दै] ) ; खुञ्छिखु ओर बुस 
भी ह ( सूय ७९० ; विवाद° ७९ ) ; अयाद्सु दै जो आ- उपसर्ग के साथ जन्‌ 
कारूपदै ( कप्पर ९ १७-१९ ¦ { ४८७ कौ तुलना कीनि ) ; परिणिव्वादसु 
( सूय० ७९० ); माखिसु ओर सेविखु ( सूय० ७०४), अतरिंु ( सूय ४२४; 
उत्तर० ५६७ ), हिसिषु (आयार १, १,६५.५१ ६, ८, १,२;१,८३, ३), 
विहरिखु ( आयार० १, ८, १,२ ; १, ८, ३, ५), द्ुंचिखु तथा निहणिसु 
( आयार० १, ८, ३, ११ ओर १२ ) एवं कन्दिसु जो क्रन्द्‌ से बना है, पाये जाते 
हे (आयार० १, ८) १, ४; १ ८, ३, १० ) ; विण सु = व्यनेषुः है ( सूय 
४४ ) ; अभविखु ( सूय ° १५७ ओर ५५६ ) ओर भर्विसु भी आये हे ( विवाह° 
१५७ ) । साधारण रूप अकरिसु ( टार्णग० १४९ ), कररिंसु ( विवाह० ६२ ओर 
७९ ; नायाघ० ६११८ ; सूय० ७९० [पाठ मे करेखु है] ); उचकरिंसु 
( आयार० १, ८; ३, ११ ) कै साथ-साथ विक्रुव्विसु स्प भी पाया जाता है 
( विवाह० २१४ ओर २१ ५ ) जो वर्तमान वग कै कुव्वे-से बना ड ( ९ ५०८ ) । 
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परेरणार्थक निम्नलिखित है : णिण्डार्विखु ( नायाध० १२३ ) ; पट्वदंखुदैजोप्र 
उपसर्ग लगकर स्था से बना है ( कप्य° ६ १२८ ) ; संपहारिखि दै सम. (सं!) 
ओर म उपसरगं के साथ धर्‌ से निकला है (सूय ° ५८५ ; ६२०) ; एक उपधघाठुक्रा 
र्णभूत रिक्रासि है ( आयार० १, ८, १,३) जो किसी रिक्रय- से संबंधित है । 
त° बहु° का यद रूप अन्य पुस्पं के कामम भी लाया जातादे। इसप्रकार प्र 
एक०् के किद्‌: करिसु वाहं आयादहै( ठाणंग० ४७६) ;तृ° एक° कै लिए 
अदिसिसु [ पाठ मे आदिसंखु दै ] वा दिस वा दििस्सद वा मिलता दै 
८ दूय० ६८० ) ; पुद्धो वि नाभिभासिखु दै ( जायार० १, ८, १६) ; आसिखु 
[ पाठ मे आसंस दै ] मगवं आया दै ( आयार १, ८; २,६); सेविखु भी 
पाया जाता दै ८ आयार० १, ८ ३, २) एक प्राचीन संस्कृत रूप अद्क्खु है 
( विवाह° ३३२ ), अद्क्खू स्प भी आया दै (आयार० १,५ १,२; यह 
एकवचन भी ह्यो खक्रता है ) = अद्राक्षुः । यह सूप बहुधा तृ° एकन्मेमीकाममे 
लाया जाता दै : अदृक्खु आया है ( आयार० १, २; ५२; विवाह° १३०६ ); 
अदक्खु भी है ( आयार० १, ८, १, ९ ), अद्क्खू रूप भी मिल्ता दै (आयार० 
१,५,२, १६६ १; ९,८ ११६ ओर्‌ १७ )*। कष्पसुत्त एस. (9) मे 
अद्क्खु रूप आया दै जो अशुद्ध पाठान्तर है ओर अदयूद्धकेखानमे आया 
जसा कि इसी प्रथ मे अन्यत्र मिलता है | इसके अनुकरण मे वृर्एक°्मे काम मे आने 
वाल्य निण्णक्खु बनाया गया है ( आयार० २, २, १,४ ; ५ ओर) जोनिःकै 
साथ न्ष से सम्बन्धित दै | 


१, ए० कून, वे०्वाडइ्‌०, पेज १११ ; ए० भ्युरर, सिम्पकिफादड ग्रेमर, पेज 
११४ । -- २, एण कून का उक्त भ्ंथ, पेज ११४ ; ए० म्युखर, उक्त ग्रंथ, पेज 
११६ ! -- २. सेकरेड वुक्स ओफ द दस्ट, बादईस, पेन ४४ नोटसंख्या २ । -- 
४. छ स्थल मे जहौँ इस शब्द का प्रयोग किया है, यह सन्देह पैदा होने 
रगत है कि यहं पर एक विदोषण आद्रा तो काम मे नहीं छाया गया है 
जैसा कि दकु, अद्क्खु = शद्राश्चु जोर अद्राक्षु हे ( सूय० १२१ ) । यह 
तथ्य निश्चित जान पडता है । 

६ ५१७--अग्मागणन्मे वहुधा एक तृर्ए्क० आ्मनेपद्‌ का रूप अन्तमे 
-इत्था ओर इस्थ लगाकर बनाया जाता दै । यद रूप व्रिना अपवाद्‌ कै वर्तमानकाल 
के वर्गं से बनाया जाताहै। यह तथ्य तथा दन्त्य की प्रधानता जो पाटी भाषामेमी 
पायी जाती है ओर जदो हमे मूर्धन्य की अपेक्षा करनी चादिए थी (६३०३ ), हमारे 
मन मे यह शंका उन्न करता है कि क्या हमे यह रूप जुद्धता के साथ से- वाले पूरण- 
भूतकाल से सम्बन्धित करना चादि९१ अथवा नहीं १ इसके उदाहरण निम्नट्खित दै : 
समुप्पन्जित्था मिलता दै जो पद्‌ धाठ से निकलता है तथा जिसमे खम्‌ ओर उद्‌ 
उपसर्ग लगाये गये ह ( विवाह १५१ ओर १७० ; नायाध० ६ ८१ ओर ८७ ; पेज 
७, ७१ ; उवास° ; कप्प० इव्यादि ) ; रोदरत्था रूप आयादै जो र्च्‌ धातुसे बना 
ह ( हेच° ३, १४३ ) ; वड्धित्था ओर अभिवडिढत्था द जो चृध्‌ से सम्बन्धित दै 

९५ 


७५४ साधारण बाते ओर भाषा प्राकृत भाषार्ओं का व्याक्ररण 


(कप्प०); सीदत्था रीयते से वना है (आायार० १,८,१,१ ; १,८,३,१३) ; एसित्था 
( आयार० १, ८) ४ १२) ; विहरित्था ( आयार० १, ८, ९, १२) ; भुञ्जिस्था 
( आयार० १, ८, १, १७ ओर १८ ), सेविच्थ ओर सेचित्था ( आयार० १, ८, 
२,१; १, ८४, ९) सूप पाये जाते; अपिदत्थ ओर अपिविस्था चल्ते दै 
[ यदा यही पाठ पठा जाना चादिए ]जोषपाघातुकेसूपद ओर भूतकाल का चिह 
अभी जुडादै (आयार० १, ८) ४, ५ र ६) ; अणुजाणित्थां ( आयार० १, 
८, ४, ८ ); कुषव्वित्था वर्तमान कै वर्गं कुव्वह्‌ से (६ ५०८ ) ( आयार० १, ८, 
४) १५ ), उदादरित्था ८ उत्तर° ३५३ ओर ४०८ ), जयित्था, पराजयित्था 
( विवाह ० ५०० ) ओर दखयित्था मिलते दै ( विवाह ५०२ ) | भूसेबनासूप 
दात्थादहैजो वतंमानक्रालके वं हो =भवसे निकला है (९ ४७६) ( विवाह 
५; १६८ ; १८२ ; उणंग० ७९ ; उवास० ; कप्प० } नायाध० ; ओव० आदि- 
आदि) | इसकै आदिमे पमे वर्णं जने प्र मी यदी रूप रहता है, अद त्था आया 
है ( उत्तर० ६१९ ) किन्नु प्रादुः आदि मे खगने पर भव- वर्ग से रूपवनता ह, पाड 
उ्भवित्था सूपो जाता दै. ( विवाह० १२०१ )। प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्तमं 
-पत्था ओर एत्थ जोडा जाता दै : कारेत्था कारे- से बना है = कारय (आयार० 
१, ८; ४, ८ ), पहार त्था, इसमे अधिकांश म -त्थ आता दै, जो पटारे- = प्रधा 
रय-से बना दै ( सूय० १०१२ ; विवादह० १५३ ओर ८३१ ; विवाग० १२३ ; 
ओव० $ ५० ; नायाध० ६ ८१ आदि-आदि) किन्तु यापय-~ से बना जावहत्था 
रूप भी पाया जाता दै ( आयार० १, ८, ४, ४ ) | तरण्एक० कै अतिरिक्त अन्य पुरुषों 
केलिए भी यहीरूपकाममे लाया जाता दहै इसप्रकार द्विण्वहु० के लिए छभित्थ 
रूप मिलता है [ टीकाकार समाहत वदी पाठ; पठमे स्मेत्थादै]:जदईमेण 
दादित्थ इद्‌ | टीकाकार समाहत यदी पाट; पाठम जह दै] एसणिज्ञं किम्‌ 
अज्ञ जन्नाण रभित्थ लाभं ( उत्तरण ३५९ ) आयादटे; वृणु के दिए 
विप्पसरित्था मिटा दै ( नायाघ° ३४९ ) : वहे हत्थी ` दिसो दि विष्प- 
सरित्था दै ; कत्था पायी जाती टै जो कशा से वनी करिया दै (जायार० १, ८, 
२ ११ ) ; पाडञ्भवित्था रूप भी चलता है ( नायाधर ई ५९ ; ओव० ६ ३३ ओर 
उसकै बाद ) : बहवे देवा अन्तियं पाडव्भवित्था ; यह स्प बहुधा होत्या 
आया दै ( आयार० २, १५, १६ ; टाणंग० १९७ ; नायाध० ६२८ ; सभ० ६६ 
ओर २२९ ; उवास० ६ ४; १८४ ; २३३ ; २३४ ; कपप री. एच. (1.्.)8 
५ ओर ६ ; ओव० § ८७) । -{ ५२० की तुलना कीजिए । प्रार्थनावाचक रूप के 
विष्य मे § ४६६ देखिर | 

१. इस रूप की व्युत्पत्ति कै विषयमे जो नाना अनुमान लगप्ये गये ह 

उनके लिए ू°त्सा० ३२, ४५० आर उसके वाद्‌ के पेज देखए । 


पूणेभूत 
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आहुः वना रह गया है (जायार० १,४,२,१ ; सूय ७४ [पाट मे आह दै] ; १३२ ; 
१३४ ; १५० ; ३१६ ; ४६८ ; ५००); उदाहर भी जाया है (उत्तर ४२४) ; आहू 
(आयार० १; ५, १, ३) ओर उदाहू सूप भी है (सूय ° ४५४) । किन्तु अधिक्र चलने- 
वाल्य सूप पाली की भति नवनिर्भित आ्द॑सु है (आयार २, १,४, ५ ; सूय० २७ ; 
१६६ ; २०२; २४१ ; २३५६ ; ४४५ ; षप ; दुद्‌ ; ४६२; ४६५; ७७८; ८४२; 
विवाह० १३० ; १३९ ; १४२ ; १७९ ; ४३८ ; १०३३ ; १०४२ ; ठाणंग० १४९ 
ओर ४३८ तथा उसके बाद ; पण्डा ° ९५ ओर १०६ ; जीवा० १२ ओर १३ ; कप्प० 
एस. (5 ) ३ २७) । उक्त दोनों रूप अन्य पुरुषों के काममे भी अतेदै। इस 
प्रकार प्र° एक° के किए आदु का प्रयोग क्रिया गया दै : एवम्‌ आंसु नाय- 
कुखनन्दणो महप्पा जिगो वरवीरनामघे ज्ञो केसी य ॒( पष्दा° ३०३ ओर 
३२७ ); इसी भति त्र° एकण् कै लिए मी आहु आया है ( सूय° २२७ ओर ३०१ ; 
उत्तर० ३६५ ओर ६४६ ; कण्प० ) ओर उदा भी कामम लया गवा है (आयार० 
१, २, ४, ४; सूय १५९ ; ३०४ ; ३८७ ; ५१८ ; ९७४ ; ९८९ ; ९९२ ओर 
उसके बाद्‌ ; उत्तर° ७५६ ) । 

३५१९ \ ५१५-५१८ तक मे आये हर स्पों को छोड प्राकृत म व्यतीत 
काट को व्यक्त करनेकेख्एिया तो वतं॑मानकाट, विशेषतः कथा-कद्ानियो मे अथवा 
साधारणरतः कर्मवाच्य में भूतकाल्कि अंदाक्रिया को घुमा-फिरा कर कामम टाया जाता 
है जिससे जिस पुरुष या पदाथं के विषय मे बात कदी जाती दै वह सकर्मक क्रिया द्वार 
ओर करणकारक म आता दै : महा° मे अवलाण ताण वसिओ अंगेखुः--सेओ 
का अथ॑ टै (उन अव्रलाओं के अंश पर पसीना चिपका थाः ( गउड० २१०); कि 
ण भणिअ सि वाङ गामणिधुआद्र का अर्थ (दे वाल्क ! क्याप्रामणी की 
लडकी तञ्चते नदीं बोट" ( हाल ३७० ) ; सीआपरिम्द्ेण च वृढोतेण चि 
णिरन्तरं रोमञ्चो का अर्थं है “उसके ( शरीर मै ) निरन्तर रोमांच हुआ मानो उसे 
सीताने द्भ्यो ( सवण १, ४२); जे०महा० मे पच्छारन्ना चिन्तियंका 
अर्थ॑दै बाद को राजा ने सोचा' है ( आवश्य ३२ १९ ) ; अन्या भूयदिन्नेण 
विन्नायं का अथं दै क बार मूयदिन्न को जान पड़ा ( एछै° १, २४) ; अम- 
माग मेयं मे जउसं तेण भगवया एवम्‌ अक्खायं का अर्थ है मैने सुना है 
दीर्घजीविओ ! ( रि ) भगवान ने यह क्ा' ( आयार० १, १, १, १) ; उराला 
णं तुमे देवाणुष्पिप खुमिणा द्वह का अर्थं है द्देवानुग्रिय ! तूने उत्तम सपना देखा 
है (क्प ६९); शरण्ये आया है ता अआआणन्तेण एदिणा एवं अणु- 
चिद्धिदं का अर्थं सो, उसने अनजान मे इस प्रकार का व्यवहार किया ( मृच्छ 
६२ २४); सखुदं खु भए तादकण्णस्त मुदादो का अर्थंहै भने तात्तकण्वकै महसे 
सुना दै' ( शकु° १४, १२); शुदं तुष यं मप गाइदं का अ्थंदहै क्या तूने 
सुनाहैजो मने गाया दैः ( मृच्छ० ११६, २० ) ; अध रपेकदिअश् मप लोहि- 
दमदचके खण्डो कप्पिद्‌ का अर्थ है (एक दिन मैने रोहू ( रोहित ) मखली कै 
कडे-टडकडे बनाये (काटे) ये (दाकु° ६१४, ९) ; अप° मेँ तुम्दे हि" अम्टे हि 
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जं किअं दिद्ुडं' बहुजणेण का अर्थं है "जो तुमने ओर हमने किया दै, बहुत लगे 
ने देखा है ( हेच० ४, ३७१ ) ; सवघु करेप्पिणु कथिदु मद का अर्थहैभभिने 
शपथ ठेकर कदा दै" ( ठेच० ४, ३९६, ३) । इस ति प्राकृत बोली मे जरह पले 
आसि (=था)का आगमन होता था वर्ह कर्मवाच्य की आसन्न मूतकाटिकि अंश- 
रिया से भूतकाल का कामलिया गया ।\ इस प्रकार महा० मे जो सीसम्मि विदृण्णो 
मञ्छ जुआणेहि गणय आसि का अर्थं है "वह गणपति जिसने मेरे सर पर नौजवान 
ब्रिटायेथे' ( हाल ३७२ ) ; जेगमहयान्मे तया यसो कुम्भयारो"--गामं अन्नं 
मओ आसि का अर्थ (उस समय कुम्दार दूसरे गोव को चल्य गया थाः ( सगर 
१० १८); जं ते खुकिखयं आसि वुद्धिटेण अद्धटक्खं का अर्थं है वह आध 
लाख जिनका बुद्धिल ने वञ्च वचन दिया थाः ( एसं° १०, ३४ ) ; शौर० मे अहं 
खु रदणछछद्टं उववसिदा आसि का अर्थं है भने रनषष्ठी का उपवास करिया थाः 
( मृच्छ० ५४) १६) ; शौर० में तुमं मए स्ट ˆ` गद्‌ा आसि का अ्थहै त्‌ू मेर 
साथ गया था" ( मच्छ० २८, १४ ) ; अज्ञ देवी ` -अज्ञगन्धाटीए पादवन्दणं 
कादुं गदा आसि का अर्थंदै जाज रानी गांधारी पादवंदना करने गयी शरी" (वेणी° 
१२, ६ ) ; पुणो मन्दस्स वि मे तत्थ पच्चुप्पण्णं उत्तरं आसिका अर्थ 
ध्यय्यपि मै मन्द ( -बद्धि ) भी हूँ तथापि मेरे पास उसका उत्तर तैयार थाः ( मालवि° 
५७; १६ ) ; तार्पँ क्खु चित्तफलं पादे दत्थीकिंदं आसि का अर्थ है भने 
प्रभात ( -काल) मेदी वह चित्र ( -फलक ) ठ॒म्हारे दाथ मे देदिया थाः (मालती 
७८, ३ ) ; दक्की मे तस्स जृदिअरस्स मुद्धिप्पहाटेण णासिका भम्गा आसि 
काअर्थंहै (उस जुञआरी की नाक घूसा मार कर तोड़ दी गयी थीः ( मृच्छ ३६, 
१८ ) । अनेक अवसरो पर अंशाक्रिया विशेषण के रूपमे मान टी गयी थी। 
१, फिक, सगर, पेज २६। 


भविष्यत्कार 
६ ५२०-- प्राकृत बोलि्यों मे व्यंजनं मे समाप्त दोनेवाठे धाठुओं कै भविष्यत्‌- 
काल कै जिस रूपका ससे अधिक प्रचार रै तथा शौर ओर मागण्मे जिसरूपका 
एकमात्र प्रचलन है, वह -इ मे समाप्त होनेवाटे वर्ग का रूपहै । कन्तु प्राकृत बोलो 
मे केवल इसके ही विडद्ध रूप का व्यवहार नदीं क्रिया जाता वरन्‌ बहुत अधिक प्रचार 
वर्तमानक्रालकैवर्गं काटैः साथदहीए- वाला वर्गं भी चल्ताहै। प्र° एक०्मे 
अन्माग० ओर जनमा मे बहुघा तथा अन्य प्राङृत बोलें मे इक्कै-दुक्क्रे समासि- 
सूचक चिद -मि आता है, अधिकांडा मे उपकाल का समासनिसूचक चि -म मिलता 
हैजो अपन्मे घातुके अन्तमे -अकै स्थान मेड में प्वनिपरिवर्तन करलेता 
है (९३५१ ) | द्विग्यक० मे भविष्यत्‌क्रार फै अन्त म -इस्ससि ओर मागमे 
-दद्दाशि तथा वृष्णकण् मे -दस्सद्‌ लगाया जाता, शौर० ओर ठक््ी म यह 
समासिसूचक चिह -दइस्सदि है, माग० में इसका नियमित रूप -दइश्दादि है ; सौर०, 
माग० ओर दक्कीमे कभी-कभी पद्य को छोड अन्यत्र एकमात्र उक्तस्पदीकाममे 
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आते है । महा०, जैगमहा० ओर अश्माग० मे इनके स्थान म दिग्एक० मे -दइहिसि 
ओर तृग्टक० मे -ददिड संक्षिप्त रूप -इदी ओर छंद मिलाने कै लिए संक्षिप्त सूप 
दहि भी आते दै । यह प्वनिपरिवर्तन उन धातं ओर वर्गो से निकल्य है ओर भिटे 
हए द्विस्वरो मै समाप्त होते दै । व्याकरणकार प्रशएक० के लिए समापतिसूचक चिह्न 
-दइद्ामि ओर -दइहिमि देते ई : कित्तदहिमि ओर इसके साथ-साथ किन्तदरघं = 
कीर्तयिष्यामि ( हेच° ३, १६९ ) ; सो च्छिहिमि तथा सोच्छटामिश्चकैस्प 
है गच्छिहिमि तथा गच्छिहामि ओर इसके साथ-साथ गःच्छस्सं गम्‌, से निकटे 
है ८ देच० ३, १७२ ) ; दखिदहिमि ओर इसके साथ-साथ हसखस्सं ओर हसिस्सामि 
रूप मिलते ह ८ सिहराज० पन्ना ५२ ) । जिन्‌ धातुओं ओर वगौँ के अन्त मे दीर्ध स्वर 
आते दै उनके लिए -हिमिमभीदिया गयाहैः कका कामि सूप भिलतादहै ओर 
दा का दाहिमि ( देच० ३, १७० ; सिहराज० पन्ना ५२), भू का होदहिमिसूपहै 
( भाम० ७, १४ ; हेच° ३, १६७ ओर १६९ ; क्रम० ४ १६), इस्‌ कै ए- वगं 
मे इसेहिमि ओर इसके साथ.साथ हसेहामि तथा हसे स्सामि सूप मिलते द ( सिंह- 
राज० पन्ना ५२ ) । इन्हीं से सम्बन्धित एक सूप हसेषिड्‌ भी दै (भाग ७, ३३ ; 
हेच० ३, १५७ ) । इ~ वे रेते रूपं कै उदाहरण कैवल अपन्मे पाये जते दहः 
पे क्खीहिमि = गरक्षिप्ये ओर सहीहिमि = सादिष्ये (विक०° ५५, १८ ओर १९) | 
देमचनदर ४, २७५ के अनुसार तृ०्एक० शौर० मे -दस्सिदि लगता है : भविस्सदि, 
करिरिसदि, गच्छिस्खिदि आये दै तथा ४, ३०२ के अनुसार मागण०्मै इदिशादि 
जोडा जाता टै: भविदिशदि पाया जाता दै। दक्षिण भारतीय हस्तलिपिथोमे 
वार-बार भविष्यत्काल के अन्तम -इस्सिदि देखनेमे आता दै, किन्वु ख्ये पाये 
म इनका पता नहीं मिल्ता | देमचन्द्र मे शौरण्से जैण्शोरण० का अर्थं, किन्तु 
इसमे भविष्यत्काल कै उदाहरणा का अभावहै। प्रन्एक० के अन्त मे -दइस्सामो 
ल्गतादहै, पयमे विरल क्रतु कभी-कभी रूपके जन्तमे -दस्साम देखा जाता 
है जेते, महाण म करिस्साम मिलता है (दाल ८९७) | यद सूप -दामोके 
दीर्घं स्वरो के अनुसार बना है, पयय मे छन्द की मात्रा ठीक करने के लिर -हामुरूप 
भी पाया जाता है | व्याकरणक्रार हसिस्सामो आदि स्पांके साथ दसिहिमोका 
भी उल्टेख करते दै (भाम ७) १५ ; हेच० ३, १६७ ; सिंहराज० पन्ना ५२) 
दसिदिस्सा ओर हसिदहित्था भी बताते दै ( भाम० ७, १५ ; ठेच° ३; १६८ ; 
सिहराज० पन्ना ५२ ), भामह ७, १५ मे हसिहामो रूप का भी उर्टेख करता दै ओर 
सिहराजगणिन्‌ पन्ना ५२ मे हसेदिस्खा, द सेदित्था, दहसे स्सामो, दसेस्सामु, टसि- 
स्सामु, हसे स्साम, दसेदहाम, दसिहामः दसेदिमो, सेदिमु तथा दसिदिमु 
ओर इनके अतिरिक्त सो च्छिमो, से(च्छमु, सों च्छिम, सोच्छहिमो, सोच्छि- 
दिमु, सो च्छिहिम, सोच्छिस्सामो, सो च्छिस्सामु, स च्छिस्साम, सो च्छ- 
हामो, सेच्छिटिस्सा ओर सो च्छदहित्था है (भाम० ७, १७ ; देच ० ३, १७२ 9; 
गच्छिमो, गच्छिदहिमो, गच्छिस्सामो, गच्छिदामो, गच्करदिस्सा ओर गच्छि 
दिस्था रूप आये द ( हेच ० ३, १७२ ) ; होदिमो, होस्सामो, टोदामो, दोहिस्ला 
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तथा दोहित्था रूप मी मिलते द (भाम० ७, १३ ओर १५ ; ठेच° ३, १६८ ; क्रम 
४, १८ ), होहिस्सामो जर दोषित्थामो भी दिये गये दै ( क्रम० ४, १८ ) । इस 
सम्बन्धमे ६५२१ ; ५२३ ओर ५३१ की भी वुलना कीजिए । समासिसूचक चिह्न 
-इदिस्सा की व्युत्पत्ति पूर्णं अधिकार मे दै । समासिसूचक चिह -हित्था ओर 
-इदित्था द्विण्वहुनमे कामये लानेके लि मी उचित बताये गये; होहित्था 
आया दे ( देच ३, १६६ ) ; सतर च्छिच्था, से च्छिदिव्था भी मिल्ते है ( भाम 
७, १७; हेच ° २, १७२) । इनके साथ-साथ से! 1च्छट, सो च्छिहिह ; गच्छित्था 
तथा गच्छिदहित्था ( हेच° ३, १७२ ) ओर गच्छि, गच्छि ; हसेदहित्था तथा 
हसिद्ित्था रूप भी द (सिंहराज० पन्ना ५२) । इनके साथ.साथ हसेषहिह ओर हसि- 
हिहमभीदं। इन र्पो के उदाहरण अन्मागण्मे पाये जाते है दादहि्स्थे = दास्यथ 
( उत्तर० ३५९ ) । इस रूप कै अनुसार यह ॒द्विगवहु° होना चादिए ओर फिर प्र०- 
बहु° के काममे लाया गयाद्ोगा | यदि इसका सम्बन्ध समातिसूचक् चिह -दइत्था 
से दो जिसे भूतकाल बताया है, यह अभी तक्र अनिर्णति है] दविणवहु० का साधारण 
समापिसूचक चिह -इस्सह टै जो शौर ओर माग० मे -द्स्सघ सूप मे मिल्ता है । 
तरणहु° कै अन्त मं -इस्सत्ति लगता है, जेगमदा० ओर अग्माग० मै यह रूप बहुत 
अधिक बार अन्त मेँ इहित्ति ओर -ेत्ति ख्गाकर्‌ बनाया जाता है । सिंहराजगणिन्‌ 
पन्ना ५१ मे -द्ररे चिह भी बताता ह : दसेहिद्टरे ओर टसिहिङरे मिलते द । 

१, करमदीदवर के दहित्थामो रूप के अनुसख।र रस्सन, इन्स्टिय्‌यूस्सिओने 
म्ा्ृतिकाए्‌ ॐ पेज ३५३ मे अपना मत देता है कि होदिस्सा ओर होदहित्था, 
होहिस्सामो वथा होदित्थामो के संक्षिक्ठरूप है क्योकि होहित्था दि०- 
बहु° भीदहै, इसि यह स्पष्टीकरण सम्भव नहीं दिखाई देता । आसि, 
अटेसि, आदु ओर उदाहर के बेरोकटोक प्रयोग ओर व्यवहार की तुख्ना की 
जानी चादि ओर साथ ही अन्व में -इस्था लगकर बननेवारे वृ०एक० भूत- 
काठके रूपक भी । हस्व कोने के कारण ऊपर इ सद्‌/ समप्िसूचक चिह् मे 
खे लिया गया दहं। 

६ ५२१-- भविष्यत्काल कै उदाहरण वर्तमानकाल कै वर्गो कै क्रमके अनुसार 
रखे जाते है (; ४७३ ओर उस बाद), जिससे मूर-चूक न होने की सुविधा हो जाती 
ह । जे०महा० मे जि का मविष्यत्काल जिणिस्खई होता है (वै ° २२,२९), अन्माग०मे 
पणजिणिस्सड्‌ सूप मिल्ता है (निरया०६३); नी धातु का रूप महा० मे 
णेहिड = नेष्यति है (गउड० २२३) ; जे०महा° मे नीणेहिई आया दै = निर्नैष्यति 
( एत्य ° ५२, १३), नेहिन्ति भी देखने मे आता है ( एस २९, १५) ; 
अन्माग० मे उवणेदि्‌ है ( ओव० ६ १०७), विणेदिद्‌ ( नायाध० § ८७ ) ओर 
उवणहिन्ति सूप द ( ओव० ६ १०६ ) ; किंतु वर्तमानल््कि वर्गं कै शरणमे 
अणुणद्स्सं ( रत्ना° ३१६; १५ र अवणदस्सं ( शकरु० १०२,१४ ; १०४,१३ ), 
उवणद्रस्सं ( रङु° १३७) ३ ), णद्स्सदि ( मृच्छ ° ५८, ३ ), आणदस्सदि 
( मालती° १०४, १ ) ओर णदस्सखध रूप पये जाते दै (कपूर ३३, ८ ) ; मागर 
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मे णददशा है ८ गच्छ० १६९) १३) । रौर० ददस्सं ओर मागण रूप दद्दा रूप 
कैवारेम, जो दथ-से निकटे { ४७४ देखिए । -- भरू के भविप्यतकालके सूपो 
मे सभी वर्तमानकालिक वर्ग प्रमाणित किये जा सक्ते, हा, इसकै प्रयोग कै संवंघमें 
नाना प्राकृत बोलियां भिन्नता दिखाती दै । महा० ओर अप० कैवल दहो~ का व्यवहार 
करती दँ जिसको रौर० ओर माग० पहचानती दी नहीं । जेगमहा० मे भविस्सामि 
रूप है ( द्वार० ५०१,२८ ) ; शौर० मे भविस्सं आया है ( मृच्छ० ९, १२; शकु° 
५१, १३ ; ८५, ७ ; माल्वि० ५२, १९ ; रलना० ३१५, १६ ; ३१८) ३१ ; कपूर 
८, ७ ५२, २), अणुभविस्सं भी मिल्ताहै ( माल्ती० २७८, ९); मागण्मे 
मवदं पाया जाता है ८ मृच्छ० ११६४ ); शौर० मे भविस्ससि भी टै ( मच्छर 
४,६ ; रलना० २९६, २५); माग०मे भविदशदाहो जाता दै ( श्कु० ११६ 
४); अग्माग० ओर जे०महा० मे मविस्सद्‌ रूप आता दै ( विवाह ८४४; 
जीवा० २३९ ओर ४५२ ; उत्तर० ११६ ; ओव० ६ १०३ ; १०९; ११४ ; [११५]; 

०; द्वार० ४९५) २७; ०४, ५; एत्सं० ११, ३५; काल्का० ९६८) ३३; 
२७१, १३ ओर १५) ; शौर० मे भविरखदि दै ( मच्छ ५५२; २०२९४; 
दाकु० १०, ३; १८, २ ; विऋ० २०, २० ; माल्वि० ३५) २० ; ३७१ ५ ; रतना 
२९१, २; २९४, ९; माल्ती० ७८) ९; ८९) ८ ; १२५) ३ आदि-आदि); 
माग० म भविद्ररादि द्यो जाता दै ( प्रबोध ५०; १४ ) ; जे०महा° मे भविहिन्ति 
मिलता है ( आवणए्सै° ४७,२० ) ; अभ्माग० म भविस्सामो आया टै (आयार° 
१, २, २, १; सूथ० ६०१) ; अन्माग० मे भविस्सह भी दै ( विवाह० २३४ ) ; 
शौर० मे भविस्सखन्ति आया है ( माल्ती° १२६, ३ )। इविस्सदि ओर दविस्सं 
रूप ( मालवि० ३७, १९ ; ४०, २२ )' अशृद्ध दै क्योकि हव मृट्दन्द्‌ केवर भ्र 
उपसर्ग कै बाद कामम लया जाता है, जेन शौर० पटविस्सं ( उत्तररा० ३२,४ ) । 
शौर० ओर मागर मे हव वर्गं ( = मूलराब्द ) मी काममे आताटैः मागण्में 
दविदशम्‌ आया दै ( मच्छ० २९, २४ ; ३२; १९३४० १; ११८ १७; १२४ 


=, 


१२) ; शौर० मे हुविस्ससि दै ( वेणी० ५८, १८ ) ; शओोरण०्मे हुवस्सदि भी टै 
( मृच्छ० २९२ १४; २४ ४६५ १८; विक्र ३६) ६ ; ४६; ४ ओर ६ ; ५२, 
२ ओर १२३; ५२, १९; मालवि० ८०, ६; वेणी० ९) २१; वृषभ० ४७, ११ 
आदि-आदि ); माग० मे हुविदडादि होता टै ( मरच्छ० २१; १४ ओर १५ ; ११७ 
१५ ; ११८) १६ ओर १७ ; वेणी० ३३, २३) ; शीर० म हुष्वस्स.न्त पाया जाता 
टै (मृच्छ ३९,४ ; चंड० ८६१४) । ह्ो-वग से निम्नलिखित रूप निकार गये हं 

होस्सामि ( भाम० ८, १४ ; हेच० ३, १६७ ; १६९ ; क्रम० ४, १६ ) ; महामे 
दोस्स मिह्ता है ( वर० ७, १४ ; देच ० ३; १६९ ; क्रम० ४, १७ ; यल ७४३ ); 
अप० मे होसद्‌ आया है ( देच ४) ३८८ ; ४१८; ४ ) ओर दोसे मी मिलता दै 
( प्रवष० ५६, ६ ; ६ १६६ की तुलना कीन्ए ); होस्सामो, दोस्सामु यर 
हो स्साम भी देखे जाते दँ (भाम० ७, १३ ओर १५ ; देच० ३, १६९ ; क्रमण ४, 
१८ )। इनमे से अधिकांश काहषसे निकल है({ २६३) : जेम्महा० में 
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होहामि आया है ( भाम० ७, १४; दद ३, १६७ ; त्रम ४, १६ ; आव 
एत्व° २६, ३६ ) ; होटिभमिः ८ भाम० ७, १४ ; हेच० ३) १६७ ; क्रम० ४, १६ ) 
ओर होहिस्सं रूप मिलते है ( करम० ४,१७ ) ; जैगमहा० मे दोहिसि भी है (हेच 
३, १६६ ओर १८८ ; एत्य ° ६२, ३१ ) ; महा° ओर जेगमहा° मे होहिइ मिलता 
ह ( देच ३,१६६ ओर १७८ ; क्रम ४, १५ ; गउड० ; हार० ; रावण० ; आव 
एस ० ४३, १३ ; एसे ३७ ९ ), होदही आया दै ( एत्य ° ३, २६ ; दार० ४९५) 
१५ ; तीर्थ० ७, १० ; काल्का० २६५, ४१; २७०, ४३); दो संयुक्त व्यजनो से 
पहरे होहि स्प आता है : होहि त्ति मिलता है ( द्वार० ४९५; २४) ; प्र° बहु 
मे होदामो, दोहामु, दोदाम, होहिमो, होदिमु, होदिमः, दोदिस्खा ओर 
होहिस्था रूप पाये जाते है ( भाम० ७,१३ ओर १५ ; देच ° ३,१६७ ओर १६८), 
होदिस्लामो ओर होदिव्थामो भी मिल्ते द (क्रम ४, १८); द्वि° बहु मै 
होदिव्था ह ( देच० ३, १६६ ; क्रम ४, १५); त° बहम महार ओर जेर 
महा० रूप होहिन्ति दै ( माम० ७) १२ ; हेच० २, १६६ ; क्रम० ४) १५ ; हाल 
६५५ ; सगर २, ६५ ) | अभ्माग० मे होक्ख-वगं बहुत बार मिल्ता हैः 
ह क्वामि आया दै ( उत्तर० ६३२०२ ); हो क्ख दै (उत्तर ६२) तथा हो कद्‌ 
ओर ह! क्डन्ति पाये जाते द ( सम० २४० ओर उसे बाद ) | यह वर्गं विशुद्ध 
मृल दहै जिसका आविष्कार किसी पा्ठातर भभोप्यसे किया गया है (ई २६५ )। 
६५२० की भी तुलना कौजिए । देमचंद्र २, १७८ क अनुसार प्रार्थनावाचक रूप से 
भी एक भविष्यतकाल निकाला गया दै : हो जाहिभि, दोजहिमि, दो जस्सामि, 
होजदामि, दो जञस्सं, दोजदहिखि, दोजदिसि ओर दोज्नादिदर सूप है । 
सिदसजगणिन्‌ पन्ना ५३ म बताया गया है कि दोजेहिड, दां जिहिद्‌ तथा हा जा- 
दिष्‌ रूप भी चल्ते दै । 

१, उरोख, वररुचि उण्ट हेमच॑द्रा, पेज ४२ मे अन्य उदाहरण दिये गये 
है! --र२.वेरूप जो अभी तक उद्वाहरण रूपमे नहीं दिये गये हैँ उनकी 
बोखियो का नाम नहीं दिया गया है । 

६ ५२२ जिन धातुओं के अंतमे क ओर करु आते है उनकी भविष्यत्काल 
की रूपावली संस्कृत की दी भाति पटे ओर छठे गणं कै अनुसार चलती है : शौर० 
मे अणुसः{रेस्सं आया टै ( विद्ध° ११५, ६ ); विष्ुमारिस्सं = विस्मरिष्यामि दै 
( रकु० १४, ३ ), विखुमरिस्ससि ( रङु° ८९ ७ ), विखुमरिस्सध ( शङु° 
८६, ६ ) रूप पाये जते हं ; शौर० मे खुमरिस्सखि दै ( र्ना° ३१३१६ ) ; शौर० 
मे परिदरिस्सं (शङ° २५,१) ओर परिहरिरसदि स्प आये हे (विक्र० ७९, ८) ; 
माग० मे पटदङिद्छशादि दो जाता है ( प्र्रोष० ४२, ५ ; ४७, ७ ) ; विहलिदशं 
भी मिलता है ( मृच्छ० ४०, ६); :अन्माग० म॑ विहरिस्सद्‌ (ओव० \ ११४ 
[ ९ ११५ ] ), विषरिस्सामो ( आयार० २, २, ३ ३ ; २,७, १, १ ; रवाह 
९७९ ) ओर विहरिस्सह सूप देखने मे आति दँ ( विवाह ° २३४ ) ; जेगमहा० मे 
विदहरिस्खन्ति सूप मिलता हे ( कालका ० २६९, ३८ ) ; शोर म मरिस्सद आया 
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ह ( मृच्छ० ७२, १८ ) ; माग०्मे मखीहिद्धारूपहै (वमे; मृच्छ ९, २४) ; 
महा० मे अणुपमरिदिड दै ( रावण० १४, ५५ ) ; महा> मे हरिदिद्भी मिलता दै 
( हाल १४३) ; अन्मागण्मे तरिदहिन्ति आया है ( उत्तर० २५३ ) ओर तरि- 
स्घन्ति भी ( उत्तर० ५६७ ; सूय ० ४२४ ), निज्ञरेस्सन्ति भी चलता दै (ठाणंग० 
१०८)। अन्तम ए लगनेवाछे षादु्ओं म जै कै निम्नलिखित रूप मिल्ते द : अन्मागर 
मे गाहिड = गास्यति दै (खाणंग० ४५१) ; महा° मे उग्गादिड्‌ आया है ( राक्ण° 
११, ८४ ) ; इसके विपरीत सौर० मे गादस्सं पाया जाता दै ( रकु° २, ८ ; विद्ध 
१२२, १९१; १२८, ४ ; कंस ८) १६ ) ; मागम मे यह गाडइृदहां होजाता है 
( च्छ ११६ २०; ११७. ३); तरे का भविष्यत्‌काल माग० मे पटिन्ताददरादि 
है ( मच्छ १२, १०)। 

९५२२ प्राचीन स्क- वर्ग के धातुम ऋका जै०मशा० मे अच्छिहिसि 
रूप भिल्ता है ( आवण्प्तयै° ११, ११), जेगमहाण्मे यम्‌ का पयच्छिस्सामो 
रूप आया है ( द्वार० ५०३, ४) | गम्‌ धालुकैस्पौमे गभि- व्ंकाजोरदहै, जो 
शौर० ओर मागन्मेतो केवलमत्र एक वर्गं है। देमचन्द्रने ४ २७५ मेजो शौर 
रूप गच्छिस्खिदि बताया दै, पाठे मे उसकी पुष्टि नहीं होती । इस प्रकार जे०मह्य° 
म गरिस्सामि मिलता है ( एत्य” ६०, १९ ) ; रौर० मे गमिस्सं आया टै (मृच्छ° 
८ २४; ९) ७; १५; १०; ८४, १९; सकु० १७; ४ ; रलना० २९३, २४; २९६) 
२६ ; २९७) १२ ; ३९४, २६ ; कपूर० ३५) ३; १०८ ४ ; १०९, २ ; नागार 
४२, ७ जर १५ ; ४३, १० ; जीवा० ४२, १७ ओर २३; ५३, १७ आदि- 
आदि ), आगभिस्सं है ( कर्पूर २२, ७; १०७. ४) ; मार० मे यदह गमिं चे 
जाताहै ( मृच्छ० २०, १० ओर १४; ३२; २; ९७, १ ; ९८, २ ; ११२, १८); 
ौर० मे गमिस्ससि मिलता दै ( मृच्छ० ३, १७ ; शकु° २४, १५ ) ; अन्मागर 
मे गमिहिद्‌ आवा है ( उवास ई १२५ ; विवाह० १७५ ; निरपा० ६ २७) ; 
अप० मे गमिही पाया जाता टै ( देच० ४, ३३०, २); महा° मे समागमिस्स्‌ 
चलता ( दाल ९६२ ); सोर० मे गमिस्सदि है ( मृच्छ० ९४, २; शक्ु° ५६, 
१४ ; मालती १०३, ७), आगभिस्सदि भी दै ( उत्तररा० १२३, ७; कपूंरर 
१०५, ३) ; ठक्कीमे मी गसिस्सदि मिलता है ( मृच्छ० ३६, १३) ; अन्माग० 
ओर शौर० मे ग{िस्सापरोस्पञयादै( योव ९७८ ; कपूर ३६, ६ ) ; अ०- 
माग° मे उवागञभिस्सत्ति चलता है ( आयार २, ३, १,२ ओर उसकै बाद )| 
गच्छ- वर्गं से निम्नलिखित रूप बनते दै : जै°मदहा० मे गच्छिस्सामि टै ( आव०- 
एत्सै° २१, १० ), गच्छिस्सं, गजच्छटाभि, गच्छिहिमि ओ< गच्छिहिसि भी है 
(हेच ३,१७२ ) ; अभ्मागण० मे गच्छि आया दै ( हैच० ३११७२ ; सिंहराज° 
पन्ना ५२ ; ओव { ६०० ओर १०१; उवास० ९ ९० ), आगच्छिस्सद सूप भी दै 
( उवास° { १८८ ) ; तिंहराजगणिन्‌ कै अनुसार गच्छेह, गच्छिस्सामो, गच्छि- 
हामो, गच्छिहिमो, गच्छिहिस्सा, गच््छिहित्था ओर गच्छिष्िह भी द (येरूप 
अन्माग०्केटं; आयार० २,३, ३, ५), गच्छ्हित्था ओर गच्छिहिन्ति भी 
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दिये गये ( हेच० ३, १७२ ) । इनके साथ-साथ अन्माग० मै भविष्यत्काल का एक 
रूप गस्छं भी देखने मे आता है ( वर० ७, १६ ; हेच ० ३, १७१ ; क्रम० ४ १९ ; 
सिंहराज० पन्ना ५३ ; टाणंग० १५६ ओर २८५ ) । हेमचन्द्र ने गच्छमि सरूप भी 
दिया है जिसकी रूपावली व्याकररणकासे क अनुसार इस प्रकार चलती है : गच्छसि, 
गच्छद्‌, गच्छिमो, गच्छिह ओर गच्छन्ति दै । सिदहराजगणिन्‌ कै अनुतस्तार गच्छेद्‌ 
रूप भी है । यदह मानना कि गच्छं स्प दच्छ, मो च्छं, विच्छं, रो च्छ, वे च्छं 
ओर वो'च्छं के अनुकरणमे बना दोगा (३५२५ ; ५२६ ; ५२९ ), सुविधाजनक 
है, किन्तु यह सर्वथा असम्भव है । इसे गच्छद्‌ से आविष्कार शिया गया गच्छ धातु 
माना जाना चाहिए ओर गच्छं का सम्बन्ध भगच्छस्यामि ओर भगक्ष्यामि से 
जोड़ना चादिए । ६ ५३१ म सोच्छं की तुख्ना कीजिए । 

६ ५२४- पटे गण के जिन धाठञओं मे आदि वर्णं का द्विकार्‌ होता है उनमें 
सेपा[पाका पपौ आदि द्विकारवालेरूपदहोते है। --अनु० ] का जै०महा० मे 
पामि = पास्यामि होता है (आवणएल्छ° ४२, २७) ; अश्माग ० मे पां (उत्तर० 
५९३ [ पाट मे पा है ] ), पादिसि ( कप्प० एस. (5 ) § १८ ) ओर पटामो 
( आयार० २, १, ५; ५; २, १, ९, ६) स्प येह; महा०्मे पाहिन्तिआया 
है ( रावण ३, २१, पाठम अशृद्ध सरूप पान्ति) स्थाका भविष्यतकाल 
महा० मे ठा मिलता टै ( प्रचंड० ४७, ४ ) ; शौर० मे चिद्टिस्सं है ८ शकुः° 
३०, ९ ; विक्र० १५, ५ ; नागा० ६९; १४ ; कपूर० २२, २) ; मागमे चिष्टिश्शं 
हो जाता दै ( चंड० ४२, ११), अण्युचिष्ठिद्ं भी आया दै ( मृच्छ० ४०, ११; 
इस नाटक म अन्यत्र दूसरा रूप मी देखिए ओर ई ३०३ भी ), शौर० मे चिद्टिसदि 
है ( विक्र० ४३, ८ ) ; अभ्माग० ओर शौर० मे चिद्धिस्सामो आया दै ( नायाध° 
९०८ ओर ९३९ ; विद्ध ६१,८ ) । -- ओोर० म उद्धस्सामो मिलता टै ( मृच्छ 
२०, २२) जो उद्धृ से निकल्यदहै, अग्माग० मे उद्ृहिन्ति मिलता है ८ विवाह° 
१२८० ) जो उद्ृद से बना है (६ ४८३ )। 

 ५२५- महा ० जेग्महा० ओर अभ्मागण मे ख्श्‌का भविष्यत्‌कालका 
रूप दच्छं = द्रक्ष्यामि दै ( वर० ७,१६ ध हेच ० ३,१७१ ; सिंहराज० पन्ना ५२ )। 
गम्‌ (६ ५२२) कै लिए जो नियम चलते दवे इस पर मी लगते द| निम्नलिखित रूप 
पाये जते ह : महा° मे दच्छामि (रावण० ११,७७) ओर द्च्छिमि ( रावण० ११, 
८५ ) आये है ; महा० म द्च्छिदिसि भी है ( दयाल ८१९ ; रावण० ११,९३ [ सी, 
हस्तटिपि कै अनुसार यदी पाट पढ़ा जाना चादिए ; पेज २८६ नोरसंख्या १ मे एच 
गोल्दद्रिमत्त ने अशुद्ध रूप दिया है ] ) ; सण्माग० में द्‌च्छिसि मिलता है ( उत्तरण 
६७९ = दस ० ६१२, ३५; यर्दा ठीक पाट दै ) ; जेमहा० मे द्चिछही सूप है (पस 
२४, १२ ) ; मदा° मे द्च्छिदि ( रावण० १४, ५५ ), दच्छाम (रावण० ३, ५०) 
ओर द्च्छिह ( रावण० ३ २२ [ यरो यही पाठ पदा जाना चाहिए ] ) । इनके 
साथ-साथ अश्माग० मे पासईइ्‌ = पादयति ( जव० ६ ११५ ) से निकला रूप 
पासिदिद भी आया है । ोर०, माग० ओर दक्की मे उक्त दोनों क्रियाओं का भवि- 
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ष्यत्‌काल मे पता नहीं मिलता । वे ग्र जोड़ कर ईक्ष्‌ धातु कामम लते है| अन्य प्राकृत 
बोलि्यो भी इस सूपसे ही परिचितदै। महान्मे पे च्छिस्ततं ( दाल ७४२३) ओर 
पे च्छिदिसि ( दाल ५६६ ) पाये जाते है; जेगमहा० म पेच्छिस्सामो आवाह 
( द्वार० ५०५, २८ ) ; शौर० मे पेक्खिस्सं हो जाता टै ( मृच्छ० ४, ११ ; ७७) 
१२;९३, १६ ; शकु० ९०, १५ : १२५; १५ ; विकर० ११, २; १३, १९; प्रबोध 
३७, १३ ; ३८, १ आदि-आदि ), पेकिखस्सदि सूप भी भिता है ( रला० ३००, 
१ ; उत्तररा० ६६, ७ ) ; माग० मे पेकिखद्शं ( मृच्छ ० ४०, १० ) ओर पेकिखि- 
दश्चदि रूप आये दै ( मच्छ ० १२३, २२) ; ठक्कर मे पेकिखिस्सं मिलता है (मृच्छ 
२५; १५ ओर १७ ) ; अप० मे पेकखीदह्िमि दै ( विक्र ५५) १८ ) । -- वतमान 
काल की भोति (६४८४ ) भविष्यत्काल मे मी भ्‌ घातु अनुनासिक ग्रहण कर ठेता 
ह : शोर० मे टभम्मिस्पं = रृष्स्ये ( चैतन्य० ८३, २ ) पाया जाता है ; सोरण मे 
उवारम्मिस्सं = उपाखरृप्स्ये आया दै (प्रिय ° १९, १५) ; किन्तु शौर० मे कदहिस्सं 
स्पभी देखा जाता दै ८( मृच्छ ७०, १२) ; शोर मै उवालद्िस्सं स्पभी है 
( शकु० ६१, २; १३०, ४); अग्माग० म खभिस्सामि दै ( आयार० २, १, ४, 
५) ; जे°महा° मे किस्सामो मिलता है ( एस १३, ३० ) । अग्माग० मे सह. 
का भविष्यत्काल क्रा रूप सक्खामो = महाकाव्य का स्यामः ( आपार० १, ८; 
२, १४ ) देखा जाता है । -- संक्षिप्त वगं खा- ओर धा- के जो खाद- ओर धाव- 
से निकले है, भव्रष्यतक्रार के रूप खाहिद्‌ ओर धाहिद्‌ बनते है ( माम ८, २७; 
हेच ० ४, २२८ ) । इस प्रकार माग० मे खादहिरि ( म॒च्छ० ११, ११) स्प मिलता 
हैजोपदयमे दै ओर जिसके विपरीत गय मे खादक आया है (मच्छ० १२४, १०)। 

६ ५२६-- छठे गण के धातुओं मे से प्रच्छ वर्तमानकाल मे पुच्छ = पृच्छति 
के अनुसार भविष्यतकाल मे शोर० में पुच्छिस्सं रूप बनाता है ( गृच्छ० ४, २२; 
८१, १ ओर २ तथा १० ; राकु० १९, ३; ५०; ४; मास्ती° १३०, १० ; वेणी° 
५९; १ ; करपूर० ३, ४) ; यह माग० मे पुश्चिद्दां दो जातादै ( प्रोध० ५०, ४ 
ओर ६; ५३, १२); अन्माग° मं पुच्छिस्सामो आया है (आयार १, ४२, 
६ ; ओव० ६ ३८ ) । -- स्फुट के सूप वतंमानकाल कुह के अनुसार बनते है 
( ६ ४८८ नोरसंख्या १ ) ; अप म फुद्धिखु सूप है ( देच ° ५,४२२, १२), महा 
मे फुटटिदिसि ओर फु स्प मिलते द ( हार ७६८ ; ८२१ [ यँ यदी पाड 
पद्म जाना चादिए ]) । -- मुच्‌ का मविष्यत्काल का सूप मोच्छं = मोक्ष्यामि 
होता है ( हेच ३, १७२ ; क्रम० ४, १९ ; सिंहराज० पन्ना ५३ ) । उक्त नियम गम्‌ 
धातु (६५२३) परभीलग्‌ होते द । इस प्रकार महा० मे मोच्छिदिई ( रावण° 
४, ४९ ) ओर मो च्छिद रूप मिलते दै ( रावण० ३, ३० ; ११, १२६ ) | जम 
महा° मे मुञ्चिदिदकाभी प्रयोग कियाजातादहै ( द्वार० ५०४, ११), शोर० मे 
सुञ्चिस्सदि आया टै ( विक्र ७२, २० ) ठीक उसी प्रकार जैसे कि शौर० मे सिच्‌ 
धाठुका रूप सिञ्िस्सं भिल्तादै ( शङ्कु १५, ४) । म्बु के सम्बन्धमे ३५२२ 
देखिए । क्रमदीदवर ४, १९ मे बताता है कि विश्‌ धातु का विच्छंद्ोताईै, जेसा किं 
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लास्सन ने अधने ग्रन्थ इन्स्य्यस्सिओने प्राङृतिकाए पेज ३५१ लिखा दै । इसके खान 
मेवेच्छंकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी । इस विच्छ का सम्बन्ध अन्य व्याकरण- 
कार विद्‌ से जोड़ना अधिक्र संगत समदते हे । अव इ~ वर्ग कै सूपो कै उदाहरण, 
जेसे अण्माग० मे बणुपविसिस्सामि ओर पवि;सश्लामिं ( आयार० २, १, ४, 
‹ ), पविसिस्सामो ( आयार० ९, ८, २, १४); जेरमहा० मे पविसिहिद 
( एरसं° २९, १६ ) ; माग° में पविशाद्शं ओर उवधविशिददां ८ मच्छ ३६, १ 
१२४, ८ ) दिये जाते दं | 

६ ५२्८--चोथे गणक धावु बतमानकाल कै वगं का बहुत दी अधिक प्रयोग 
करते है ; महा° म किटसम्मिहिसि आया है ( गउडम ९५४ ) जौर किरम्मिहिद्‌ 
भी मिलता है ( ह्यल १९६ ) । ये दोनों रूप किम्मद्‌ = कल्ाम्यति से बने ह ८; 
१३६ ) ; अन्भागण०्म सितिवस्सामि का सम्बन्ध सीव्यति से है ( आयार० १, ६, 
३, १), महा० म कुप्पिस्सं (दाल ८९८ ) आया; सौर०मे कुष्पिस्सदि दै 
( मच्छ ० ९४, ७ ओर ८ ; उत्तररा० ६६, ९); किन्तु शौरण०्मे कुविस्संरूपभी 
चलता दै ( उत्तररा० ३२, ३ ; विद्ध ७१; ३) ; रौर० मं णञ्िस्यं (विद्ध ० १२२, 
११ ; १२८, ५ ), ण[ज्चस्सदि ( चतन्य० ५७, १२ ) चृत्‌ से सम्बन्धित है; अभ- 
माग० सूप सञ्द्िद्‌, रजिदिई, गिज्छििद, मुज्छिटिद्‌ ओर अज्ख्रोचवज्जिहिद्‌, 
घातु खन्‌ , रज्‌ , गष , मुह्‌ ओर पद्‌ से वने दं (ओव ६ १९९) ; अग्महा° म 
वुज्छिदिद्‌ बुध्‌कासूप दै (ओव० ३ ११६); सिच्छिहद सिध्‌ से बरना है (विवाह° 
६५७५ ; निस्या° ३२७ ; ओव° \ ११६ ) च्खिहिन्ति स्प मिलता है ( ओव 
९ १९८ ) ओर सिच्द्विस्सन्ति भी आया दै ( यार २, १५, १६ ) ; जैनमहा° 
म सिच्द्िदीदै (एल्० २८, १६ ; ३५; ९० ; द्वार ५०८) ८ ) ; मदा ओर 
दौर० मे विवलज्ञिस्सं वि उपसर्ग के साथ पद्‌ धाठुसे सथ्वन्धित दै ( दाल ८६५ ; 
मृच्छ० २५, १५); अग्माग०मं पडवाज्ञिरसामि याया है ( उवास० ६ १२ ओर 
२१९० ) ; ओर० मे पड़वल्ञिसं मिलता दै ( माल्ती° ११७, २५) ; शौर० मे 
पडिवल्निस्सदि भी देखा जाता टे (शकु° ८०, १२ ; नागा० २२, ७) ; अन्माग° 
मे पड़वज्ञिस्सामो द ( ओव० \ ३८ ) ; मह्या° मे प{ज्ञिटिसि स्प मिलता 
( दाल ६६१ ) ; अ्माग० म उववज्ञदिद््‌ ( विवाद० १७५ ; निसा० २७ ; 
ओव० ‡ १०० आर १०१ ), उचवःल्ञस्सह ८ वि द° २३४ ), समुप्प्निदिड्‌ 
( ओव० \ ११५ ) ओर उप्पाल्निस्सन्ति सूप पाये जते दं (दाणंग० ८० ओर 
१३३ ) ; यौर० म संपल्नस्सदि मिल्ता टै ( दिक्र० ४३, १२); जैरमहा० मे 
चच्छिषिसि आया दै ( एस्सं ° ७७३३ ), महा० म वन्द्‌ दै ( दाल ९१८ ) जो 
चच्यद का रूपदै (६२०२), क्रन्तु जे°महा> मे पव्वदस्सामि ३2८ जवशएस° 
३२, २७ ), अग्मागण० मं पवद्हिड्‌ ( ओव० ६ ११५) चज से सम्बन्धित है 
मह्ा° म मण्णिहिसि (गउड० ९५४ ; हाल ६६२ ) ; जे०महम० सूप मन्निस्सद््‌ 
( ए १२३५ ), शौर० म मप्णिस्खदि ( उन्तरण० ९५२ [ यदं यही पाठ पड़ा 
जाना चादिए |) स्पदेखनेमे आतेदं; जेगमद्य° मे विणस्सिहिसि ( एसै° 


। 
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१९, १६ ) ओर विणासिही स्प मिलते ह ( दवार ४९५) १७ ) ; महा० मे 
खश्गिस्स ओर ठग्गिहिसि (दाल ३५५ ; २१) तथा खग्गिहिद्‌ आये दँ ( गउड० 
७० ) ; माग० मे अणुलश्गिददा मिलता दै ( चंड० ४२; १२); अप० मै रूसेखु 
हैजोरुष्‌ धाठुकाष्-वालयस्पदहै (देव० ५, ४१४, ४) । यद वैसादीहै जसे 
जे०्महाग्मे मन्‌ घाठुसेए- वाद्य रूप मन्तरेदी भिल्ता दै ( आवण्एसं १२, 
१२) । महा०्मेश्चम्‌ धातु से भविष्यत्काल मे विसम्मिदिद रूप वनतादैजो 
वर्तमानकाल कै वर्ग से दर चल गया दहै ( ह्यलं ५७६ [ यहो यही पाठ षदा जाना 
चादिए ] ) । जन्‌ का भविष्यत्‌काट का रूप वतंमानकाल जाद्‌ के अनुसार चलता 
हे ओर अ०्माग० मे आयन्ति ओर पञ्चायान्त मिलता है (४८७ ) ; अश्मागर 
म पयाहि्वि दै ( विवाह० ९४६ ; कप्प० ३ ९ ; नायाध० \ २६), पयादि्‌ भी 
आया है ( ओव० ९ १०४ ; कप्प० ६ ७९ ; नायाध० ३ ५१ ), पच्चायाहिद्‌ आया 
ह ( विवाह° ११९० ; टाणंग० ५२३ ; ओव० १०२ ) जर आयादस्सन्ति रूप 
भी देखा जाता है (कपप १७ ) । राक्‌ धातु फ विषयमे ५३१ देखिए | 

३ ५२८- दसवें गण की क्रियाएं ओर इनके समान ही वनाये गये प्रेरणार्थकर 
ओर्‌ नामधातु अधि्नंश मे संसृत ही की भाति मविष्यत्‌काख बनाते हे जिसमे निवमा- 
नु्षारयकालोपदहो जाता दै: कित्तदस्सं ओर कित्तदहिभि = कीनयिष्यामि र 
( हेच ० ३, १६९ ) ; अग्माग० मे दलदस्खद्‌ (विवाई० १२८८) ओर दलद्रस्सन्ति 
रूप भिल्ते दँ ( ओव० ‡ १०८ ) ; योर० मे कुड्ृदस्सं दै ( मच्छ० १८, ५ ), अणु- 
ऊखब्दस्सं = अयुक्रल्यिष्यामि दै ( मार्ती° २६७१ ८ ), चूरदस्सं भी आया 
( कपुर २१; २), वारदस्ादि ओर चिन्तदस्सदि रूप आवे द तथा निअत्त- 
इस्सदि = निवतयिष्यति दै ( शङु° ५५, २ ; ८७, १, ९१, ६ ), पुरोडस्सदि 
( वरृषभ० २२, ९), विणोददस्सामो ( शङ्कु० ७८, १० ) ओर विस ज्ञदरस्सध 
( शक्रु° ८६, ५.) रूप पाये जाते दँ, सदावद्स्स = भदाव्दापयिप्याभि दै ( मच्छर 
६०; १ ), मोजावदस्स सि = श्मोचापयिष्यसि दहै ( मृच्छ० ६०, १३) ; मागण 
मे गणडद्शं ( शङु° १५४, ६ ), मडमङददरां, ताडदङ्शं, छिहावदद्दां तथा 
दुश्ददशं रूप मिस्ते दै (मच्छ २१, २२;८०, ५; १३६; २१; १७६, ६), 
वावाद्‌दद्शदि = व्यापादप्यभ्यति टै ( वेणी° ३६, ५ ) | मृच्छकटिक १२८, १४ 
मे मोडडद्दामि स्प आया है। जिसके अन्तमेमिहै | इसके साथी इस नायक के 
११३, १ मे मोडद्रशं दै जिसके द्वारा इलोक कै छन्द की माच्रारं ठीक की गयी हं। 
इनकै विपरीत शौर० रूप णिक्तामदस्सामि जो मृच्छकटिकं ५२, ९मे आया, 
णिक्कामदस्सं स्प मे सुधार दिया जाना चादिए । महा०, अग्माग० ओर जेऽमह्य° 
म भविष्यत्काल गुणित्त रूप ए- वाला मी पाया जातादहैः मदाग्मे भारेहिसि 
मिल्ता ३ ( दाल ५, ६७ ) ; जैगमहा ° मे वत्तेदामि = वतंयिष्याभि टै ( आवम- 
एत्स° ४२, २६ ) ; विणासेहामि = विनारायिप्याभि है ( दारय ४९५, ३१ ) ; 
नासेटिई मिलता है ( तीर्थ० ५, २०); मेखवेहिसि = मेखयिप्यसि ( आव०- 
ए्यै° ३०, ८ ) ; जाणेदी आया है ( एत्सै° १२, २८ ) ; निवारेही देला जाता है 
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( एत्य ८, २१ ) ओर कटेषिन्ति भी पाया जाता है ( एस २६, ३६ ) ; अभ 
माग° मे सेहावेहिद = शदोश्चापयिष्यति ओर सिक्लावेहिई = *शिक्षापयिष्यति 
है ( ओव ९ १०७ ) चेये स्सामो = चेतयिष्यामः ह ( आयार० २, १, ९, १ ; 
२, २, २, १०), सक्षारेहिन्ति, खं माणेहिन्ति ओर पडिविखज्ञेहिन्ति सूप पाये 
जाते हँ ( ओव० ६ १०८ ), उवणिमन्तेहिन्ति ( ओव० ई ११० ), सदयेहिन्ति 
( विवाद° १२७६ ) ओर णो घ्ट्वेहिन्ति भी आये दँ ( विवाह० १२८० ) । व्रिना 
प्रत्यय कै बने के मविष्यत्‌क्रालके सूप (\ ४९१) जिनक साथ प्रेरणार्थक रूपमभी 
सम्मिलति दो जाते हं ( , ५५३ ) विरल नहीं ह : शौर° मे कथिस्सं भाया है (मृच्छ° 
८०) २५ ), मदा० मे कहिस्सं है ( हाल १५७ ) तथा इसके साथ-साथ रौर०में 
साधारण सूप कधडइस्सं भी चलता दै (मृच्छ० १९१२; रकु० ५१, १२; १०५,७), 
मागण म कथददशं ओर कधददराशि रूप मिल्ते द ( ्च्छ० १३९) २३; १६५, 
१५); अग्माग० म काराविस्सं = #+कारापयिष्यामि = कारयिष्यामि दै (आयार० 
१, १, १५); शओोर० मे खण्डिस्सं = खण्डयिष्यामि है ( करूर १८, ७) ; 
महा° म पुटोदस्सं = प्ररोकयिप्यामि दै ( द्यल ७४३ ) ; आव० मे पटोदस्सं 
हो जाता है (मच्छ० १०४,२१); शौर० मे वड! दइस्सं = वधं पयिष्यामि है (शक्रु° 
३७, १० ,› विण्णविस्सं = विज्ञापयिष्यामि ओर खस्सदस्सं = खुश्रपयिष्यामि 
है (मच्छ० ५८, ११ ; ८८, ११) ; मागमे मालिद्रशशि = मारयिष्यसि ह 
( मृच्छ ० १२५, ७) ; शौर० में तक्षिस्सदि = तकेयिष्यति रै ( विक्र० ७९, ९ ; 
इसका रुप अन्यत्र चिन्तिस्सदि दै ), मन्तिस्सदि मी जाया दै (रतना० २९९९) | 
इसके साथ साथ मन्तदस्सखदि भी मिलता है ( मृच्छ० ५४ १ ) | 

९ ५२९--दूसरे गण की क्रियाओं मे जिनके अन्त मे -आं आतारहै, उनमें से 
ख्या का भविष्यतूकालका रूप अन्माग० मे पच्चारक्खिस्सामि = शप्रस्याचिकिव- 
प्यामिटदै (आयार २, २,९,२)। याका अग्मागण्मे§ ४८७ के अनुसार 
निज्ञादस्सामि रूप पाया जाता है ( मोव० ६४० [ क्यू. (८ ) दृस्तलिपि के अनु- 
सार यदी पाठ पदा जाना चादिए; पाठ मे निञ्जाहिस्सामिदै]), जेग्महा० में 
जादि दै (पत्यं २९; १२; ३५५) | वाका अग्माग० मे परिणिव्वाहिद 
मिल्ता दै ( विवाह० १७५ ; नायाध० ३९० [ वरदो यदी पाठ पटा जाना चादर ]), 
परिनिष्वादस्सन्तिस्पभीटहै (आयार २, १५.१६ ) । स्ना का योर मे ण्डाड्‌- 
स्संदहोतादै(\ ५८७ के अनुसार ) (मृच्छ० २७, १४) । इ धातु का भविष्यतुकार 
अम्माग० मे रपैस्सामिदै( ठाणंग० १४२ ), परसन्त सूप भी आवाह (सूय 
४५ ;५६ ; ७१) ; आ उपसर्ग के साथ महामे पदिसि सूप है ( दयाल ३८५ ), 
महा० ओर अण्माग० मे पिह मिलता है ( द्य १३७ ; ७८४ [ यौ यही पाठ 
पटा जाना चाष | ; ८५५ ; ९१८ ; रावण १०, ७९ ; आयार० २,४,१,२ 
[ य्ह मी यही पाठ पहा जाना चाहिए |; उवास० ९ १८७ ), जेग्मदा० मे पडी 
( पत्यै” २४, ११) ओर पषिन्ति स्प आगे ह ( एसै° २९, १३), अपर 
मं पसी दै ( हेच ० ४, ४१४, ४) । इनके साथ केवल्मात्र एक स्थान म महा०्में 
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इच्छावाचक रूप णएहिञ्र पाया जाताहै (हाल १७) --ख्द्‌कासूप रोच्छं 
वनता है जो = #रोच्स्यामि है ( वर० ७) १६ ; डेच° ३, १७१ ; सिंहराज० पत्ना 
५३ ), व्रमदीदवर ४, १९मे सच्छंसरूप दियागयाहै, परन्तु महा०मे रोदस्सं 
दै ( द्यल ५०३ ) सोरण मे रोदिस्सं आया टै (मृच्छ० ९५, २३ ;नागा० ३, १), 
रुदिस्सामो भी मिलता है ( मल्लिका० १५४, ३ ) । -- स्वप्‌ का मनिष्यत्‌ का 
रूप सौर० मे खुविस्सं दै (च्छ ० ५०, ४ ; प्रिय ३४; ३); माग० में यह शुविदशां 
हो जातादहै ( मृच्छ ४३, १२; प्रवोध० ६०; ६५ ) | -- विद्‌ का भविष्यत्‌काल 
"च्छं = श्वेस्स्यामि दै ( वर० ७, १६ ; हेच ° ३; १७१ ; सिंहराज० पन्ना ५२३ ) 
किन्तु स्ौर० मे वेदिस्सदि आया दै ( प्रनोध० ३७; १५ ) ओर अन्मागन् मे वेदि. 
स्सम्ति भिलता है (खाणंग० १०८) । -- वच्‌ का स्प वो च्छं बनता दै (३ १०४; 
वर० ७, १६ ; देच ° ३,१७१ ; सिंहरज० पन्ना ५३ ) । इस प्रकार महा ° ओर अ०- 
मागर मभी वोच्छंरूपदटै ( वजालग्ग ३२९४, १०; पण्ठा० ३३९ ; ओव १८४ 
[ पाठम वोच्छंहै]; नन्दी० ९२ [पाठम वो च्छं दै] ; जीयक० १,६० ) ओंर 
बो"च्छामि भी मिलता दै (विवाह० ५९ ; पष्डा° ३३० ; उत्तर० ७३७ ओर्‌ ८९७) ; 
किन्तु अ्माग० म वक्खामो = वक्ष्यामः भी दै ( दस° ६२७) २३ ), पवक्खामि 
भी आया दहै ( सूय° २७८ ओर २८४ ) । क्रमदीदवर ४, २९ मे वजच्छहिमि, 
वच्छिमि तथा वच्छिदिये गयेदै। इसमग्रन्थके४र०की भी तुलना कीजिए | 
रोःच्छं, वेच्छं ओर वो च्छं तथा इस प्रकार से वने सव रूप शौर० ओर माग०मे 
काममे नदीं लाये जाते जेसा कि माकण्डेयने पन्ना ७० मेल्ौर०् के लिए स्पष्टरूपसे 
विधान करिया है ओर जिसकी पुष्टि पाठ करते है । इनकी रूपावली गच्छं के विपय में 
जो नियम ह उनके अनुसार चरती दै ( ई ५२३ ) । -- दह्‌ के भविष्यत्काल का 
रूप दुहिषिद्‌ द ( देच ४; २४५ , । 
६५२०--अग्माग० ओर जेग्महान्मेदा करा भविष्यत्काल दादामि होता 
है (आयार० २, १, १०) १; उत्तर० ७४३ ; एव्व° ५९, २३ ओर ३४) ओर 
दाहं भी मिलता दै ( वर० ७, १६ ; देच० ३, १७० ; क्रम० ४, १९ ¦ एस १०, 
२४ ), देभचन्द्र के अनुसार दाहिमि भी चल्तादै; अन्मागण० मे दाहिसि आया 
( आयार० २१) २ ४;२९) ९ २ {८ ; २५ १७२६ १५ 9) 1 जे०- 
महा० मे दादी आया दै ( आवश्एस्स ° ४३, २२ ; एसवै० ) ; अग्मागन्में दाहामो 
है ( आयार० २, ५५ १ १०) दाहामु ( सूय ° १७८ ; उत्तर० ३५५ ओर ३५८ ) 
तथा दादिस्थ भी आये ह ( उत्तर० ३५९ ) ; जै°महा०्मे दाहिन्ति रूप मिलता है 
( एवै ८०, २२) । शौर० ओर माय० मे वर्तमानकाल कै अनुसार भविष्यत्काल 
कारूप ददि = क्दयन्ति आथा है(‡ ४७४) जो दय वगं से वनाया गया है 
( माकं० पन्ना ७१ र; रौर०् मे दद्रा पाया जाता (€ मृच्छ० ८०, २० ), मागण 
मे दद्ददं द्ये जाता है = दयिष्यामि है ( मृच्छ ३९१, ६; ८ ओर १५ ; ३२, ९ 
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ओर २४; ३३२२ ; ३५) ८ ; ८०) १९ आदि-आदि ; २ ४७४ ) रोरण० दादस्तं 
( कपरूर० ११२. ५ ; बोएरच्कि द्वार सम्पादित शकुन्तला २५; ६ ; प्रिय° २३; २४) 
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कै स्थान मे दस्सं ओर देदस्सन्ति कै लिए ( काटेयक २, १३) द्इस्सन्ति पा 
जाना चादिए ¡--घाका अद्‌ केसाथजो भविष्यत्‌काल बनता है उसमे प्राचीन 
दुह्रे वर्णंवाल वर्गं सुरक्षित रखा गया है (३५०० की तुलना कीजिए ) : अग्मागण 
सदटिस्सदई मिलता टै ( नायाघ० १११४१११६ ) | अन्यया यह उपरमो कै 
साथ संयुक्त होने पर अण्मागण० के भविष्यत्काल मे -धद््‌ ओर ह की रूपावली कै 
अनुमार चल्ता दै ({ ५०० ) : अन्मागण० मे पमे पेहिस्लामिमिल्ताहै जो 
पिषिस्सामिकै स्थानम आया जैना कि कल्कतिया संस्करण मे दिया गयादै 
(आयार० १, ८; १; १), किन्तु सोर० मे यहं चोधे गण के अनुभार इसके रूप बनते 
पिष्टादस्सं रूप मिल्तादै ( विद्ध ७०, ८); अग्माग० मे संधस्सामि ओर 
परिदटिस्साभि आये द (आयर १, ६, २३, १) ; शौर मेभी संधिदहिसि रूप 
पाया जाता है ( बाट २२, १८ ) । य रूप निचित ही शोर० बोली की परम्परया कै 
विद्ध दै ओंर इस स्थान मे #संचिदहाइस्स.स की प्रतीक्षा करनी चादिए । हाका 
मविष्यतूकाल का रूप अन्माग० मे विप्पजहिस्सामो भिल्तादै ( सूय० ६३२ ओर 
६३५), भी के सूप भारस्सं ओर मादस्सदि पाये जते दै ( शकु १४०, ११ ; 
५; १४ ) | 
१. आध्रारंगसुत्त १, ७, ७,२ मे याङोबी ने हस्तचिपिमे दो बार दासामि 
पाठ पदा; २,५, १,११ जर १३ मे दासामो ओौर उसके साथ-साथ दादामो 
पदा है । कल्कतिय! संस्करण पटे स्थन मे दट्डस्सामि देता है जैसा इस 
मन्थ मे अन्यत्र पाया जाता है । दूसरे स्थर मे दास्सामो पाठ आया है ओर 
तीसरे में दष्सामो आया हे । 
९५३१ र्पोचवे गण की क्रियाओं मेसेवचि धावु शौर० मे मविष्यतकालका 
रूप अवचिणिस्सं बनाता दै (रता० ९९५) २५; वरृपभ० ५८) २० ; चैतन्य° ७३, 
१०), अण्माग मे चिणिस्खन्त तथा उवचिणिस्सन्ति स्प आधे ह ( ठाणंग० 
१०७ ओर्‌ १०८ ; विवाह ° ६२ ) । देमचन्दर॒ ४, २४२ फे अनुसार कर्मवाच्य का रूप 
चिणिहिद दै ; यह रूप कै अनुत्रार परस्मेपदी है । .- व्वाकरणकारो कै अनुसार श्च 
कारूपसाच्छंदाता ई ( वर० ७, ६६; देच° ३, १७१ ओर १७२ ; कम०४, १९ ; 
सिंहराज° पन्ना ५३.) जिसकी रूपावली गच्छं कै अनुसार चलती है ( ६ ५२३ ) । यह 
सच्छश्चुस न्दा त्रना दहं परन्तु वादक श्चुष्‌ का अयात्‌ यह शश्रोक््यामि ङे स्थान 
मे नियमित स्प से आव्राहे। श्युका दौर० मे भविष्यतकाल का सरूप सुगिस्लं 
( मच्छ० ६०, ७ ओर ९; शकु० २०, ७; विकर २४,५ ; ६१, १ ओर ९ 
माट्वि° ८३; ३ आदि-आदि ) सखुणिस्समो भीमिर्ता है ( मर्ल्का० १२९. ३ 
१३२९) ९ ) मागर म यह्‌ जुणद्डहो जाता ( मच्छ २९, २१); जेग्महा० 
सुणिस्सद्‌ पाया जाताद्‌ ( काल्का० २६५) ४), अग्मागन्मेए-वर्ग कासूप 
सुणे स्सामि ( ठाणंग० ६८३ ) ओर दुणे स्सामो भी भिल्ते है (ओव० ई ३८) । 
--- अण्माग० मे आप्‌ धाठु का भविष्यतक्राल का रूप वर्तमानकरार कै वं पाडणड्‌ 
ते ($ ५०४ ) पाडणिस्सामि भिर्ता है ( आयार० १, ६, ३, १), पाडणिदिड 
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रूप भी है ( उवास्ष० ६६२ ; भोव० ९ १०० ओर ११६ }९ । अन्य प्राकृत वो्यो 
इसे वर्तमानकाल कै वर्गं पाव- से बनाती है: अप० मे पावीसु रूप आया दै ( हेच 
४, ३९६, ४ ) ; शौर० मे पाविस्सस्ि मिलता है ( कायेयकम० ७, ६); महा° मे 
पाविहिसि दै (दयाल ४६२ ओर ५१०) ओर इस नियम के अनुमार विक्रमोर्वशी ४२, 
१०मे शौर० बरोटी की परम्परा के विरुद्ध स्प आयादटै; यह माग०्मे पावहि 
हो जाता दै (मुद्रा १७७, £ [वहे केस्थान मे यदी सरूप पटा जाना चा्िए ]; 
इसी नाटक मे अन्यत्र यह सूप मी देखिए तथा स्साग्डेग्डोग्मोण्गे० ३९, १२५ 
देखिए ) ; महा मे पाविहिडसूप दै (हाल ९१८) । -- शक्‌ चौथे गण कै अनुसार 
भविष्यत्‌काल बनाता है (९ ५०५) : महा० मे सक्धिदिसि दै ( विद्ध° ६५ १ [यर 
यही पाट पटा जाना चाहिए ] ) ; शौर० मे सक्धिस्सामो आया दै ( चैतन्य० ७५, 
१५ ; पाठ मे सकरिस्लम् टै); जेगमहा० म सक्किस्सह मिलता है ( कालका° 
२६५, ११) ; इसका प-वालासूपमभी मिलता हैः: जेग्महा० में संक्घोहि आया 
है ( जवर ° ४५, ८ ), सक्र्द भी देखने मे आता है ( द्वार० ५०१, ३९ ) | 
१. इस शाब्दं के विषय मे लोयमान ठीक है । ओपपातिक सूत्र मे पाडण 
शब्दं देखिए । होएनंर ने उवासगदसाओ ओर उसके अनुवाद की नोटसंररा 
१०८ मे जो बताया है कि यह चु धातु से निकर हे, बह भूल है। 

६ ५३२-- छिद्‌ , भिद्‌ ओर मुज कै भविप्यत्‌कार के सूप व्याकरणकारो ने 
निम्नलिखित सूप से बनाये दै ; छेच्छं, भे च्छं ओर भोच्छं जो संस्कृत सूप ेत्स्या- 
मि, भेत्स्यामि ओर भोक्ष्यामि के अनुसार दै ( देच ० ३, १७१ ; सिहराज० पन्ना 
५३ ) । इसकी रूपावली गच्छं के अनार चल्ती दै ( \ ५२३ ) । चिद्‌ के निम्न- 
लिखित रूप पाये जाते दै ; अग्माग० भ अच्छिन्दिहिन्ति, विच्छिन्दिटिन्ति ओर 
वा च्छिन्दिहिन्तिरूप पामे जाते द (विवाह १२७७) । भिद्‌ कै रूप ट; अन्मागर 
मे भिदिस्सन्ति आयादै( आयार २, १, ६, ९), इसके स्थान पर हमे भिन्दि 
स्सन्ति को प्रतीश्च करनी चाहिए थी, जेसे कि मिद्न्ति कै स्थान पर अधिक उचित 
भिन्दत्ति जान पड़ता है। भुज्‌ कै रूप; अभ्माग० मे माक्लामि भिल्ताहै 
(आयार० २, १, ११, १), भा क्लसि (कप्प० एस, (5) ६ १८) ओर भोकलामो 
दै (आयार० २ १,५५; २, १ ९, ६) । जेऽमहा० मे भुल्िही ( एत्व ६, 
३६ ) ओर इसी प्रकार भुञ्जिस्सद्र्‌ रूप पाये जाते हैँ ( तीर्थ० ५, १८ ) । हेमचन्द्र 
४, २४८ कै अनुसार संरुन्धिदि्‌ कर्मवाच्य के भविष्यत्काल कारूपदहै; रूपके 
अनुसार यह परस्मैपदी है । 

६ ५३२-- छ धातु का भविष्यत्काल का रूप सभी प्राकृत बोलिर्यो मे संस्कत 
की मोति व्रनायाजाताहैः अग्माग० ओर जेगमहा०मे करिस्सामि आयाहै 
( आयार० १, २, ५, ६ ; ठाणंग० १४९ जर ४७६ ; दस० ६२७, २४ ; नन्दी° 
३५४ ; उत्तर० १ ; एस ° ४६, ७); मदा०; जैगमदा० ओर शौर० मै करिस्सं 
भिल्ता है (दाल ७४२ ओर ८८२ ; ए््वै° ११, ३१ ; मुद्रा० १०३, ६ ; नागा० ४३) 
७); माग० मे यह कलिद्दां हो जाता दै (मृच्छ० ९६, १३) ; अपन्मे करीसु 
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है ( हेच० ४, ३९६) ४ ) ; महा°्मे करिहिसि मिल्तादै( दाल ८४४) ; शौर० 
म करिस्ससि पाया जाता दै ( मच्छ ९, १२; शकु० ५८, २); अपन्मे करी. 
हिसि आया दै ( विक्र० ५५) १९) ; अभ्माग० म करिदिड देखा जाता है (विवाह° 
१७५ ) ; जै°महा० मे करिस्सद चलता दै (आवरएत्सं° ३२, १९ ; एतै ५,२२); 
अण्माग५ भे करिस्सदै दै ( द° ६२७ २४) ; शौर° म करिस्सदि आया दै 
( परबरोधर० ३९) ९ ; ४२, २; उत्तरा० १९७, ११); मागण मे यह कलिङ्शदि 
दो जाता है ( प्रबोध ५९, १; ५८; १५ [ यं यदी पाठ पदा जाना चादिए ; इत 
नाटक म अन्यत्र दूरे सूप मौ देखिद | ; अण्माग० ओर जेगमहा० म करिस्सामो 
हे कम० ६ ९१ ओर ६२८ ; ओव० { ३८ ; एस ३, ११) ; महा० मे करिस्साम 
देखा जाता दै (दाल ८९७); अन्माग० ओर शोर० मे करेस्सन्तिञआया दै (विवाह 
६२ ; ओव० [ ३ १०५ | ; नागा० ४२, ११) । वर्तमानकाल मे एु- वर्ग के प्रयोग 
कै अनुसार (\ ५०९) भविष्यत्काले मी इसको कामम लया जाता दै, बल्कि शौर० 
ओर माग० म तो इसका असंक्षित ओंर विना सन्धिकारूप चल्तादे: अन्मागण्मे 
कर स्सं हे ( विवाह० १२५५ ), किन्तु शौर० मे करदस्खं आया है ( मच्छ० ६०, 
११; १२०५८ ; शकु० ५९ १० ; ६० १५; ७६, २; १४२, २) ; माग० मे यह 
कठद्दां हो जाता दै (मच्छ ९६, २०; १२४५, ११ ओर १४; १२५, ५ ओर 
८; १९७१ ९ ; १३४ ८ ; १९५१ १ ; चंड ४२, १०) कण्दर भी मिलता 
दै ( मच्छ० ३२, १९) ; महा० जेग्महा० ओर अग्मागण० मे करेदि सूप है (हाल 
७२४ ; क(र्का ° २६५, ३ [ यर्दा यही पाठ पटा जाना चाहिए ] ; ओव० ९ ११६ 
[ टीकाकार्‌ ने काटिड दिया दै |), कन्दु शौर० मे करदस्सदि माया दै ( प्रबोध 
४२२८); माग० मे यदह कटददंशदि दो जाता दै ( मच्छ १४०, ६ ) ; जेगमहा० 
भ करस्सामो ( कालका २७४, २६ ) ओर कगेामो रूप मिलते द ( एतसै° २ 
५); अग्माग० ओंर जे°महा° म करेहिन्ति पाया जाता दै (भव 9 १०५ 
ओर १२८ ; आव एस ° ४२ १८ ), अग्माग० मे यद करेस्सम्ति है ( आयार 
२, १५; १६ ) कन्तु ओोर० मे इसका करदइस्सन्ति सूप हो जाता टै ( शङु° १२४, 
४) जग्माग० मे कठव वं से भी भविष्यतकाल बनाया जाता हे ( { ५०८ ) 
विउविस्सछामि मिलता दै ( वरिवाह° १३९७ ओर उफ बाद्‌ ), विक्कव्विस्सन्ति भी 
ट ( विवाह० २१४ ओर २१५ )। उक्त रूपों कै सतिरिक्त महा० जेमहा० आर 


अग्माग० मं भविष्यत्काल मे बहुधा कां = ्कर्प्यीमि आया है जिसकी रूपावली 
गच्छ क अनु्ार चरूती है ( § ५२३ ; वर० ७, १६ ; हेच ३, १७० ; क्रम० ५ 


१९ ; सिंहराज० पन्ना ५२ ) | इस प्रकार ; महा° ओर जे°महा° मे कां है ( हाल 
१८७ ; एत्व ° ८०, १८ ) ; जेगमद्य° काहामि भी आया ह (रत्तं ५, २३ ; ८३ 
८ ) ; देमचन्दर ओर सिंहराजगणिन्‌ के अनुत्तर काहिमि भी देता 2; महा० ओर 
अभ्मागण० मे काहिसि मिल्तादै( हाल ८०; ६८३ ; उक्तर० ६७९ = दस० 
६१३१ ३५ ) ; महार, अभ्माग० जर जे°महा० मे काटि भी पाया जाता (देच 
३१ १६६ ; दाल ४१० आर ६८३ ; रावण ० ५५ ४; निरयार § २७; आवण्ए्सैर 
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३२,७) ; जैगमहा० ओर अभ्मागण० मे काटी भी है (रत्व ८,२१ ; ७१ द्रार० 
४९५, १८ [ पाठ म काटित्ति है ] ; दम० ६१७, २८ ) ; जेनमहा° मे काटामो दै 
( ए्ै° १५, १३ ; ८०, १८ ; सगर ३, १५ ) ओर काटि मी मिलता दै (जाव 

स्स २३२, २७) ; अन्मागण्में ओर जैन्मह्य० मे काहिन्ति आयादै ( ओव 


६ १०५ ; उत्तर० २५९३ ; आवण्एस्स ° ४३, ३६ ) | अपण्म कीसु आया दै (देच° 
४, ३८९ ) जो सूचना देता दै करि इसका कमी करिष्यामि रूप रदा दगा । 


५३४८ अण्मागण्मे ज्ञा का संसृत के अनुषार दी णाहिसि = ज्ञास्यसि 
रूप होता है (सूय० १०६) ; णािडई ( ठाणंग० ४५१ ), नाहि (दस० ६१७१ २८) 
ओर नादी ( दस ६१७, ३२ ओर ३४ ) = ज्ञास्यति है । प्राक्त की सभी बोलियां 
मे अधिक काममे आनेवाला वर्ग वर्तमानकाल से निकला जाण- दै । इस प्रकार : 
मदहा० ओर शौर० मे जणिस्सं दै (याट ८४९; मृच्छ ३,२; रः्ना० ३०७) २६); 
महा० मे जाणिदहिसि आया टै (दाल ५२८ ; ६४३ ); अप०्मे भी यदी सूप मिलता 
है ८ विक्र० ५८, ११) ; अग्माग० मे जाणिदहिई मिलता दै ( ओव० ई ११५ ) 
शोर० मे जाणिस्सदि है (मालवि० ८७) ९ ; रःना० २९९१५ ओर ७ ; विद्ध० ११४, 
५ ; ल्यक० ६, ६ ) ; अब्भणुजाणिस्सदि आप्रा है ( माल्वि० ४०, ७), अहि- 
जाणिस्सदि भी पाया जातादै (यकरु० १०२, १५); अण्माग० ओर शलोर० मे 
जाणिस्साभो मिलता है ( सूय ९६२ ; विक्र° २३, १८ ; २८, १२); मागन्मे 
याणिदशम्ह दिलाई देता है जो याणिदश्ामो के खान मै अशुद्ध रूप है ( रलित° 
५६५, ९) | --शौरन्मेक्री का भविष्यत्काल किणिस्सदि दै ( चंड० ५२, ४ 
आर ७); माग म किणद्शं आया दै ( मृच्छ० ३२, १७; ११८; १४; १२५; 
१० ) ; जेऽमदा० मे किणिहामो मिलता है ( आवर्ते ° ३३, १५) । ग्रह. का 
सोर०म गेण्डिस्सं द्योता दै ( मृच्छ० ७४, १९; ९५, १२; रलना० ३१६, २२; 
सुद्रा° १०३, ९), गे ण्हिस्सदि पाया जाता है ( मृच्छ० ५४, ५ ; ७४, २४; काठे 
यक्र० ७, ६ ) ओर अणुदिण्डिस्सदि आया दै ( पार्वती ३०, १८ ) ; अ्माग० मे 
गिण्दिस्खामो दै ( आयार० २,२, ३, २)। जे०महा रूप घे च्छामो ( आव° 
एस्यै° २३, ६ ) ओर घे प्यद्‌ ( { ५४८ ) रिसी शुप्‌ धातु से बने दै जिसका वर्त 
मानकाल का रूप कचिद्‌ दै ( ६ २१२ ) अर्थात्‌ यह घे च्छामो = #घुष्स्यामः कै | 
बन्ध्‌ का मविष्यत्‌काल अर्माग° वन्धिस्खई होता दै ( विवाह० १८१० ओर उसके 
ब्राद ), बन्धिस्खन्ति भी आयादहै ( ठा्णंग० १०८ ) ; शोर० मै अण्ुवन्धिस्सं 
मिलता दै ( विद्ध १४, १३ ) । हेमचन्द्र ४, २४७ के अनुसार कमवाच्य मे भविष्यत्‌. 
काल का रूप बन्धिहिड्‌ है, रूप ॐ अनुसार यद परस्मैपदी है । भण्‌ धानु नियमित रूप 
से अन्माग० मे मणिदहामि रूप बनाता है ( जीवक° सी. ११); मद्य ओर रौर० 
मे भणिस्सं है ( दाल १२ ओर ६०४ ; मृच्छ० २१; २४; २४, २० ; विद्ध० ७२; 
२; मल्लिका ८३, ४ [ पाठ मरे कणिस्सं है] ; माल्ती° २६५; १ ; २७६) ७) ; 
दोर० मे भणिस्स.स भी मिलता है ( मृच्छ० ५८; ८ ) ; महा० मे भणिहिइमभी 
आया है ( हाल ८५८ ; ९१८ ) ; चौर० मे भणिस्सदि भी है (सना० २०४ १) ; 


७७२ साधारण ब्रात ओर भाषां प्रकत भाओ का व्याकरण 


जै०महा० मे भणिस्खह सूप दे (कान्का० २७४, १९) ; शओर० मे भणिस्सघ मी 
चलता ८ माल्ती० २४६, ७ ) तथा महा° मे भणि्न्ति पाया जाता ह ( गउड° 
९५६ ) । मागम मे ए- वर्ग से मणद्भदलं वनाया गया दै ( मच्छ० ३२, २० )1 


कर्मवाच्य 


९ ५३५ -- कर्मवाच्य प्राङ्त मे तीन प्रकारसे बनाया जाता दै। (१) 
प्राङ्क क ध्वनिपरिवर्तन के नियमे के अनुसार -य वाला संस्छृतस्पक्रामम आता 
ट; दस सिति मे महा, जैऽमहा०, जैरशौर० अन्माग० ओर अपम मेस्वरो क बाद 
-यका-ज्ञद्ये जाता टै ओर पै० में इसकी ष्वनि -स्यद्यो जाती है, शौर० ओरमाग० 
मरे यह उड़ा दिया जाता है ओर यदि इसके बाद व्यजन हं तो इन व्यंजनं मे यह ध्वनि 
भिस दी जाती है; अथवा यह दय द्यो जातादै जो महा०, जे°महा०, जेरशचौरण 
अग्मागन आर अपरम -दज्जस्पधारणकरयटेतादह तथा शोर० म~दइअ ब्रन जाता 
ट, पैन मे इक्षका सूप -द्य्यदोजातादहै। (२) धाठुमेद्दी इसका चिह ल्मा दिया 
जाता ह अथवा बहुधा (३) वर्तमानकाल क वग म चिह जोड दिया जाता है । इस 
नियममेदा > निम्नलिखित रूप भिन्ते दं : मह्ा०, जैगमहा०) अन्माग० ओर्‌ अपर 
म रिज ६, जेग्यौर० म दिज्ञदि, पै° मे तिय्यते तथा शओौर० ओर मागण्मं 
दीअदि स्प पत्रे जतिह; गम्‌ क स्प महार जैग्मदार ओर्‌ अन्मागण० मे गम्मद्‌ 
तथा गमिजद्‌ भिवत ट, पै मे शगमिय्यते, शोर० म गमीअदि जर गच्छीभदि 
तथा मागमे श्गश्चीअदि स्पदटै। दौर० मं -दज्ञतथा मागमे -दस्य वाले 
रप ( अधिकम छे संसकरणो म -दज्ञरै) जप्यमे दिये गयेद, शओोर० ओर 
मागम अश्रुद्ध द! | दाक्षि मे क्टिजञ॑दि आवाह ( मच्छ० १०३, ६५ ) क्रिन्तु 
इम स्थान म कथीअदि ह्यना चाद्ि९्‌ ओर सासज्ञद ( मृच्छ १०३, १६) के लिए 
सासीथदि आना चार्दिए्‌ ( १५५, ६ )। इसव्ोटीकी परम्परा मं उक्त अ्युद्धिर्यो 
मान्य नक्र जास्करती (९६ )। विङ्कत रूपके कर्मवाच्य के रूपः जो रावणवहो 
मे पात्रे जति हं जरे, आगरम्मन्ते ( ८, ८९ ; अंशक्रिया ), सम्मद, सुम्भन्त ( इस 
ग्रन्थम सध शन्द देखिए )) आसुञ्मन्त आर णसुभ्मन्त (सवण म खुध्‌ शब्द 
देखिए) अघयद् पाठषेद दं । इनक स्थान म शरञ्मन्ते, रु>्भर्‌,ख्भण्त, ओखुन्भन्त 
आर णिसुरभन्त सूप पडजाने चाहिए । इस प्रकार कै रूप बहुधा दस्तटिपियो मे पाये 
जति । इसी माति उवभुञजन्ता (€ इण्डिरो स्टदिणएन १ ५, २४९ ) अयुद्ध ट । इसके 
स्थान मे उवसुज्ञन्तो पढ़ा जाना चादिए । आच्छुन्दद्‌ रुप अस्पष्ट है ( रावण० १० 
५५ ) । इसके स्थान म दस्तलिपि सी. (() मे अण्फु्द द्‌ रूप.आया है | इच्छावाचक 
स्पवेज्ञ, ठट ज्ञ ओर अच्छरज्; विज्ञः खटज्ञज्ञ ओर अच्छे 
स्थानमे अविद ( द्चर ३, १६० ) ओरप्रयमे छन्द की मात्रार्प ठीक करनेके रिष 
संश्चिम रूप माने जाने चाद्िए, जैसा क्रि अण्माग० म कर्मवाच्य मविष्यतूकाल मे समु- 
च्छन्ति सूप मिलता दै जो समुच्छिज्ञिद्िन्ति $ स्थान मे कामम लाया गवादे 
तथाच्छिद्‌ से वनाद ( ई ५४९ )| वरख्नि ७,८ ; देमचन्द्र ३, १६० ; क्रमदीदवर 
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४, १२ ओर मारकेडेय पन्ना ६्२मे ब्रततिदैकि्रिना किसी प्रकारके मेद्‌ के प्राकृत 
की सभी बोले मे कर्मवाच्य मै -दईभ ओर -इज्ञ लगाकर भव्रि्यत्‌काल बनाया जाता 
है; पन्ना ७१मे माकेडेयने वतायादै करि शौर०्मे केवल -ईअ लगता ओर वर 
रुचि ७, ९ ; ८, ५७ -- ५९ तथा हेमचन्द्र ४, २५२ -- २४९ तक्म दियेगये सूपो 
को शौर० कै लिषए निषिद्ध बताता; पन्ना द्र मे माक्ंडेवने शौर० कै लए दुच्मद्‌ 
[ यह सूप मराठी मे चल्ताहै। -अनु° ], लिव्भई्‌ ओर गस्पदर्‌ रूप मी वतायेहं। 
सव्र पाट इसकी पुष्टि करते दै । अनियमित कर्मवाच्य" के स्यो जैने, सिप्प जुप्पद; 
आदप्पद्‌, दुव्मद्‌, रुन्भद्‌ आदि-आदि की व्युत्ति कमवाच्य कै भूतकालिकि 
अंशकरिया के भ्रमपूर्णं अनुङगरण कै अनुसार हुई दै रेता याकोरीःने मानाहै तथा 
जिसका अनुमोदन योदान्सोन" ने करिया, पूर्णतया अयुद्ध है । {२६६ ओर २८६ 
देखिए । वर्तमानकाल इच्छावाचक तथा आज्ञावाचकर स्प कर्मवाच्यमं आ सकरतेदै; 
इसके अतिरिक्तं कर्मवाच्य वगं से प्र्णभूतकाल, भविष्यत्‌काल, सामान्यक्रिया, वर्तमान- 
कालिक ओर भूतकाट्िक अंशक्रियाते बनायी जाती द । समास्तिसूचक चिद्य नियभित रूप 
से परस्मैपद के दै; तो भी महार) जैरमहा०, जेव्छीर० आर अस्माग० मेतथा ब्रहुषा 
पैन्परभी ओर व्याकरणकाय कै मतसे सदा ही आलनपद कै समासिसूचक चिद 
लगाये जाते दै विप कर अंशत्रियाके स्पोम। 
१, म(लविकाश्चिमित्र, पेज २२३ मे वौस्टेनमेन की रीका । आगे आने 
वारे पाराओं मे अशुद्ध रूपो के उदाहरण दिये गये हं । --- २. रावणवहो ८ 
८२ नोटसंख्या ४, पेज २५६ मे एम० गं।स्ददिमत्त की टीका 1 -- ३. क० 
व्सा० २८, २४९ आर उसके बाद्‌ । -- भ. कू० 'सा० ३२, ४७६ ओर उमके 
वाद्‌ मे इस विषय पर अन्य साष्ित्य का उल्लेख मीहे। 

९ ५३६--भविप्यत्‌काच्की भतिद्ी (५२१ आर उसके बाद ) कर्मवाच्य 
कै उदाहरण भी वतंमानकाल कै वर्गो के अनुसार दियिगवेद्‌ (४७३ आर उसके 
बाद )। जिन धातुर्ओ कै अन्त मे -ड ओर -ऊ रहते उनकी सूपाव्रटी ग्णोके 
बिना मेद कै संस्कृत कै छ्टे गण कै अनुसार चल्ती है (३ ४७३ ) आर इसके बाद 
उनके कर्मवाच्य कै रूप बनते द ; महा° म णिण्टुविज्ञन्ति आया दै (दयाल ६५७) ; 
शौर० म णिण्डुवीअदि दै (रलना० ३०३, ९),येदोनांस्पदह्व सेवने टं; रुचवद्‌ 
ओर रुच्षिज्ञदर्‌ ( देच ° २, २४९) आये है, महा° म॑ रुञवसु आप्रा द (दयार १०) । 
येरूपर्धातुके ह; मदा०म भुञ्वसि = स्तूयस दै ( गउड० ६९८ ) ओर शुव्वद्‌ 
= स्तूथते दै ( देच० ४, ९४२ ; सिदराज० पन्ना ५४ ; गउड० २५३ ) ; जैर्शौर० 
म थुदवदे आया टै ( कत्तिगे० ४०१, ३५१ ), अग्मागण० म थुञचन्ति [पाठम 
थुवन्त है ] = रतूयन्ते दै ( विवाह ६२३२ )› जे०महय° मे शरुःन्त- भिल्ता दै 
( प° २४ २ ) ओर संथुव्वन्त- भी दै ( आव्ररएसम० ७, २६ ) ; इनके साथ- 
साथ शुणिञ्बदई सूप मी पाया जाता है ( देव० ४) २४२ ), येसूपस्तु रे टं; घुहवह्‌ 
ओर चुणि्छद्‌ स्प, महा० मे विद्ुव्वड्‌ उघन्त- आर ओधुय्वन्ति मिलते 

( सक्ण० ), अन्मागन्मं उदृधुल्वमाणीदहि दै (ओव ; क्प )जो धृधरावु 
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से बना दै, पुव्चद्‌ ओर पुणिञ्जद्‌ ओर अप० मे पुणिज्जे रूप भिन्ते ह ( पिंगल 
२१०७१ जोपूनवरनदं। ददर करूप द्वइ ओर लुणिञ्ज होते दै । हु के हुव्वद्‌ 
ओर हुणिर्जह सूप टं (वर० ८, ५७ ; टेच° ४) २४२ ; करमर ४७८४ ; माकर पन्ना 
५८; िहराज० पन्ना ५४) । श्रु के निम्नल्खित सूप मित्ते दै: महा० ओर जै०महार 
म सुत्व, खु्वस्त आर खुव्वमाण स्य र (गउड०; दाल ; रावण० ; आवन 
३७, ४4 ; एत्सं ° ; कारका )) महा° म सुव्वन्त- भी दै (कगर० ५१, ३) ; अ०- 
माग०्म सुव्वप (सूच १५८); सुञ्यर ( सूय २७७ ; पाठम सुश्च है ) अगि 
टं ओर सुब्वन्ति भिलता है ( उत्तर २८० ; पाठ मे सुच्चन्ति ह); इनके साथ- 
साथ स्ुणिज्ञद्‌ स्पमभी देखा जाताटै ( वर० ८, ५७ ; देच ० ४, २४२ ; विहराज० 
पन्ना ५४ ), स्यणिञ्जणः, सुणीअइ ओर खुणीअए्‌ का भी उल्टेख है ( सिंहयाज 
पन्ना ५४) ; योर० म स्पुणीभदि (मृच्छ २९२; ६४, ६; ९७, ७ ; शकु° 
५०, १९ ; १३९ ६ ; स्ला० ३६५) २१; प्रोष ९४, ९ ; करूर ३,३; २४ 
र; ५५१३; वपम ५७, १४; ५१, ७ आदिञआदि), सुणीयन्ति (१? [ यद्यपि 
पिशल सावर को इम सूप की अनियमितता ओर विचित्रता प्र कुछ आचर्य अवदय 
नादी चाद्एि था, पर कुमाउनीमं इससे निकला स्ुणीनी सूप बहत काममें 
आता दै । इसमे निष्करप निकलता क्रि जनता की बोली म इसका यशर व्यवहार होता 
रदा दोगा | -- अनु] ; टन्ति० ५५५, २), सुणो अन्त (गकरु० ५८,१ ; उत्तररा० 
१२७, ६ ; श्रवीधि० ८, ८ [ यौर०मे सुणीभन्ति जधिकर फवतादै, सुणीयन्ति 
जग्महा० आर अन्मागनकायसायमे ल्ह यह अनियमित टै, इसत विदल 
साह ऋ आद्यं दुआ जाटीक ही ह। अनु ]), खुणीअदुभी आया टै 
( विक्र ४८, ९) ; मागण्मे गुणोअदि टै ( मच्छ ४५, १; १६ २, २२; १६९, 
१८ ; मुद्रा १९१, ५ ; वेणीर ३५) १८ ; ३६, ३ ) ; अप० मे सुणिञ्जे मिलता 
दै ( पिगल २, १०७ )। जगमा मे खुभ्मड स्पभी मिल्तादै (एसे ११, 
१६); जो > २६१ फ अनुनार एक रूप सुमद आर इसफरे साथसायथ सुवह्‌ के 
अस्तिस्व कौ सूचना देता टै । -- व्याकरणकारो फ अनुमार ( वरण ८) ५७ ; हेच 
४) २४२ ; क्रम० ४७३; माक° पन्ना ५८) जि धातु का कर्मणि भवे इसी प्रकार 
निर्मित होता दै तथा देमचन््र ४ २४३ कै अनुसार चि का भी : चिव्वद्‌ तथा चि{गि- 
उज्‌ रुप मिलते हं, भविष्यत्काल का रुप्र चिवि ्ै। जिकर जिव्वद ओर 
जिणिञ्जद्‌ रूप आये ट । देमचन्द्र के अनुमार चिम्मद्‌ तथा मविप्यत्‌ाल मे चिभम्मि- 
हिद्रूप मी बनते दं जिसका स्पष्टीकरण जेगमहा० खुभ्मड ऋीर्मातिही होता है। 
याकोत्री के सथ, जिसकी सारी विचारधारा ओर मत भ्रमपृणं दैः ओर योहान्सोनर के 
साथ यह मानना करवद्‌ -ड ओर -ऊॐ क अनुकरण पर बनेट, अशयद है| चीव्‌ 
( धाठुपाट २१, १५ चीत्रु आदानसंवरणयोः ) का नियमित कमत्राच्यक्रा रूप 
चिव्वड दै आर जिव्‌ का ( धानुगाट १५, ८५ जिवि प्रीणनार्थः ) कर्मवाच्य का 
सम्भा्ित सूप जिच्चह्‌ दै । इसका रूप जिन्व बरतावा जाता ह । इस विषय प॒र तभी 
कुद कदा जासक्ता है जव इसका अथं निरिचतस्पस निर्णीत क्रिया जाय | अन्मागण 
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मे चिज्न्ति, उवचि जन्ति ओर अवचिज्ञन्ति सूप मिलत हं ( पण्णव० ६२८ ओर 
६२९ ), दौर० मे विचीभदु आया है ( विक्र ३०, १५ ) । -- देमचन्द्र ३, १६० 
के अनुमार भू के कम्वाच्यके रूप होईथई तथा दृ{इजइ्‌ हेते दं । दौर०मे यहस्प 
भवीद्‌ बोला जाता टै ओर अणुभवीअदि (रना० ३१७, ५) मे आयारै। 
अणुहवीअदु भी मिलता दै ( नागा० ४, ५ ), अणुहुवीअदि देष्वा जाता टै (काले- 
यक्र° ९, २२ ) ओर अभिभवीअदि भी पाया जाता टै ( माटती° १३०, ५) । अश्च- 
क्रिया अदिभुभमाण दै ( शकु० १६, १०) । माग० मे भवीअदि ( मृच्छ० १६५, 
१० ) ओर हुबीथदि मिलते दं ( वेणी° ३३, ६ ओर ७ ; ३५) €) । उक्त दोनो रूप 
परस्मैपद मे भविष्यत्काल करे अर्थम आयेहं(३ ५५० )। पटुप्पद्र फ विषय मे 
२८६ देखिए । -- नी का क्मवाच्यक्रा सूप महा० मे णिज्ञद्‌ (गउड० ; दाल; 
रावण० ), जेमा म नीःनञजन्त- ( आवरए्म० २४, ४), दोर म णीथदि 
( शक्कु० ७८, ८ ), आणीअद्‌ ( किक्र० ३१, ५ ; कपृर० २६, ८ ), आणीअदु 
( कर्पूर २६, ७ ), अददिमीअदु ( शङ्कु° ३, ५ ) आर अणुणी भमान स्प आयं 

( मृच्छ० २३, २३ ओर २५) ; माग०म णीअदि टै ( मच्छ० १००, २२)। 
१, कू० त्पा० २८, २५५ । -- २. कू० स्स० ३२, ४९ । पण गंद्द्‌- 
दिमत्त, स्पे समेन, पेज ७१ का मत मी अशुद्धे ; न° गे° विन ग १८७४, 

पेज ५१२ ; एस ० गंस्दुरिमत्त, व्ा० ३० इ० मौ० गे° २९, ४९४। 

६५३७- जिन धातुर्भो कै अन्तमेक्र आता उनका कर्मवाच्य का रूप वर्त. 
मानके वगं मे व्रनत। दै: महया० मे घरिज्ञद्‌ टै ( रावण ), भविष्यत्काल धरिज्ि 
हिद मिलता है ( दयाल ७७८ ; यरद यही पाट्‌ पटा जाना चार््एि ) ; मागण मे धनी- 
अदिं आरा ( प्रवो ५०, १०); भागम अणुसग्ज्रिन्ति स्परटै( गउ्ड० 
६२७ ) ; महा० म णव्वरिज्जद भी मिलता दै ( ह्यट २०४) ; महार तथा अपर 
म सुमर्जिद्‌ = स्मर्यते ट (रावण० १३५ १६ ; देच० ५४२६), जेन्महान्म 
सुभर्ज्िड आया दै (प्स १५३) शार० म सुमरीथदि मिलता टै ( मृच्छ 
१२८, १) | कमं समाप्त दोनेवटेधानुयातो संन्करेत के अनुनार कमवाच्य ब्रनाते 
है अथवावे ऋमे समाप्त होनेवाटे धातुओं कै अनुकरण पर व्रनाये जतेदं:क्री धातु 
काौर०्मे कीरन्त सूप मिन्तादै (बराल० १९९, १०) किन्तु सूप रौर 
बरोटी की परम्परा कै विरुद्ध दै, जिसमे करमीअन्त कौ प्रतीक्ना कौ जानी चाद्िए्‌ थी; 
आरद (८ यह = जीरयै{त भी टै) ओर जरज्ञह्‌ भी देवे जात दं ( देच ५, २५०), 
अन्मागण० मे निज्ञरिञ्जहे आया टै ( उत्तरण ८८५ ; टीका म यदी आहत पाट दै); 
महा० ओर जे०मदहा° म तीरद्‌ ह ( हेच ४; २५० ; गउड० ; हाल ; गचणर ; 
र्म), तीर भाद ( दाल ; एर ; दार ४९८ २६) ओर महान मे नीरज 
भी आयादै (देच० ४, २५० ; गउड० ) | अन्माग० म वियरिज्ज्‌ है ( उत्तर° 
३५४ ) । इमके ठीक विपरीत इ -ऋ वाली धातु कै अनुकरण पर रूप बनाता: 
महा° ओर अग्माग०्म हीरसि दै ( गउड० ७२६ ; उत्तर० ७११); महा० ओर 
जन्मदा°्मे दरद्‌ आया टै (वर० ८, ६० ; देच० ४, २५० ; क्रम ४ ७९ ओर 
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ओर ८० ; मार्क० पन्ना ६२ ; दाल ; रावण० ; आवर्तं ३५, १३), महदा°्मे 
हीरन्ति ( गउड० ) ओर दीरन्त- स्प भी देखे जाते है (दाल); अन्मागण०्मे 
अवहीरन्ति ८ विवाह ० ८९० ; पण्णव० ३९८ ओर उततकै बाद ) तथा अवीरमाण 
रूप पाये जाते दै ( विवाह० ८९० ; पण्णव० ४०४ ) किन्तु जोर० मे अवहरीआमि 
रूप आया दै (उत्तररा० ९७,१ ; पाट मे अवहरिआमि टै), अवहरीअसि (नागा० 
९५, १४ ), अवहरीअदि ( पूर्त° १३, ५) ओर अवहरीअदु स्प भी मिल्तेहें 
( गच्छ २५) ६ ), उद्धरीअदि पाया जाता दै ( माल्ती° २४६, ५) ; मागणे 
आहलीअदु आया है ( प्रबोध० ६२३, ४) | क्रम० ४७९ ओर्‌ ८० की तुलना 
कीजिए । इसलिए शौर० मे हीरसि स्प अश्द्ध दै ( बाल० १७४, ९ ) | प॒धाठुका 
सूप महा० मे पूरिज्ञन्त- ( हाल ११६ ) पाया जाता दै ओर अदहिञरिज्ञन्त = 
अभिपू्यन्ते दै ( गउड० ८७२ ); जेगमहा° मे आउरिज्माण ( एतयै° २४, ५ ) 
ओर महामे पूर्‌, आङरमाण ओर परिपूरन्त- भी येह ( रादण० ) | 
वादिप्पद्‌ तथा इसके साथ-साथ वाहरिञ्नद्‌ के विपय मे § २८६ ओर कृ कै सम्बन्ध 
म ९ ५४७ देखिए । 

९ ५३८-- रे मे समाप्त होनेवाले धातुं फे कर्मवाच्य फे निम्नलिखित रूप 
ड: महा० ओर जे°मदा० मे गि्नन्ति- है ( दार ६४४ ; कालका० २६४, २ ) ; 
जे०म्हा० मे गिज्ञन्ति भीदै (एस्व० ४०) १९) ; अग्मागण०् म परिगिज्ञमाण 
भिल्ता दै ( नायाध० ३ १११७ ) ; पै मे गिस्यते आया है ( हेच० ४, ३१५ ) ; 
दोर० म णिज्छाईअदि दै ( माख्वि ६०, ६ )। प्राचीन स्क- वर्ग की क्रियाओं 
कै निम्नलिखित सूप है : महा० मे अच्छिज्लद्‌ दै ( हाट ८३) ; शोर० म इच्छमीअदि 
है (मुद्रा० ५७, ४); मागण०्मे इश्चीअदि आया दै (शकु° ११८) ६) । जिस 
प्रकार रम्‌ घातु कै रम्मड्‌, रमिल्नई्‌ रूप बनाये जते दै (वरण ८, ५९ ) ओर पै° 
मे रमिय्यते होता दै ( देच ° ५, ३१५ ), वैसे ही गम्‌ क रूप महा० ओर जै०महा० 
मे गम्मद्‌ = गम्यते दै ( वर० ८, ५८ ; देच० ४, २४९ ; क्रम० ४, १३ ; सिंहराज° 
पन्ना ५४ ; दाल ; रावगर ; एत्सं° ), अन्माग० मे गम्मन्ति ( ओव० {५६ ; पज 
६३, ६३ ) समश्गुगम्मन्त- ( ओव [ ६ ३७ ] ) ओर -गभ्ममाण रूप पाये 
जाते दै ( नायाध० ६ १०३ ओर १०५ ) ; महा मे गम्मड है ( हाल ७१५ ) तथा 
भविष्यत्काल का रूप गभ्मिहिद पाया_ जाता है ( हेच० ४, २४९ ; हाल ६०९), 
इसका अथं कभी-कभी कंतृवाच्यका होता दै; महा मे गमिज्ञन्ति भी मिलता 
( गउड० ८४६ ; य्दा यदी पाट पदा जाना चािए ) ; शोर० मं गमीअदु आवाह 
८ मालती २८५) ५ ; छपा है गमिञदु ), गच्छीअदि ( शकरु० २५, २; विक्र 
२२, १० ओर १५ ), अवगच्छीञदि ( सुद्र ५८, ४ ) तथा आअच्छीअदि रूप 
मिल्ते दै ( नागा १९ ११६) । मच्छर २५, १० मे दिये गये शौर रूप अणुग- 
च्छिज्ञन्ति कै स्यान मे इद्र पाठ अणुगच्छीभन्ती है; महा० मे संजमिज्ञन्ति 
आया है ( गउड० २८९ ) ।-- धो (= घोना) का कर्मवाच्यकारूपटगे गणकी 
रूपावली कै अनुनार ( ६ ४८२ ) बनाया जाता दै) मदा० मे अंदरि धुच्चन्त- टै 
( दयन ; रावण ) ओर चुव्वमाण मी ( रव्ण० )। 
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९५३९-- पा (= पीना ) कै कर्मवाच्य के रूप महा० मे पिज्ञद्‌ ( दाल) 
पिज ( कपूर० २४, १२), पिज्ञन्ति ( गउड ° ) ओर पिञ्जन्त- मिल्ते दै 
(कपूर० १०, ८) ; सौर० मे पिवीअदि आया है ( मृच्छ० ७१, ७; विक्र० ९, १९); 
यही रूप मृच्छ० ८७, १३ म आधे हुए पिदैअदि तथा विक्रमो० ४८, ६५ मे भी इसी 
नाटक मे अन्यत्र जये दए दूसरे सूप कै साथ पीअदि कै स्थान मे उक्तं शद्ध सरूप पदा 
जाना चाहि९ । आज्ञावाचक मे शौर० म पिवीअदु दै ( मृच्छ ७७, ११) । बोली 
की परग्परा के विरुद्ध शोर० सुप पिञ्जत्तिदै ( शङ्कु २९ ५) जिसकै स्थानम 
विवी अत्ति अन्ततः शेप पोथियों के अनुसार ( कादमीरी पोथी मे पीअन्ते टै) 
पी अत्ति पटा जाना चाहिए । प्रोषचन्द्रोदय २८, १५ मे मागण स्प पिज्जणमभी 
जो व्रई, मद्रास ओर पूने के संस्करणों मे आया, अशुद्ध है। इसकै स्थानम शुद्ध 
रूप पिवीअदि होना चाहिए था | -- स्था का शौर० मे अणुचिङ्धीअदि भिख्तादै 
( मृच्छ० ४, १३), आज्ञावाचक्र म वाचक मे अणुचिद्धीभदु दै ( मृच्छ० ३, ७; 
कषकु० १, ९; रत्ना० २९०) २८ ; प्रबोध० ३, ५; नागा० २, १७) क्रम० ४) 
१४ मे टठीअडइ ओर ठिज्जश्‌ स्पमभी बताता दै। 

६ ५४०--खन्‌ के साधारण रूप खणिञ्ज्‌ (देच० ४,२४४) ओर जे०महा० 
अंशक्रिया खन्नमाण (एस्पं ° ३९१७) कै अतिरिक्त खम्मद्‌ भी दिया गया है (हेच ४, 
२४४ ; सिंहराज० पन्ना ५६) । इस प्रकार महा० मे उक्वस्मत्ति, उक्म्मन्त- ओर 
उक्लम्मिअव्व रूप मिलते द (रावण०) । ये रूप जन्‌ के जम्पद्‌ ( देच ° ४,१३६ ) 
तथा हन्‌ कै हम्मद्‌ सूपो से अलग नदी करिये जा सकते (वर० ८१४५; हेच ० ४३२४४; 
सिंहराज० पन्ना ५६) । इनके साथ-साथ हणिज्ञह भी भिल्ता है | इस प्रकार महा० मे 
आदम्मिडं, णिहम्मद्‌, णिहम्मत्ति ओर पटहम्मन्त- रूप मिलते द ( रावण० ) ; 
अग्माग० मे हम्मद्‌ ( आयार० १, २३, ३, २; सूथ० २८९ ), हम्मन्ति ( उत्तर० 
६६८ ओर १००८ ; पण्दा० २८९ [ इसमे टीकाकार का पाठ ठीक है |] ; सूय० २९४ 
तथा ४३१ ) ओर हम्मन्तु रूप अये ई ( पण्दा० १२९ ), पडिहम्मे ज्ञा ( उणंग० 
१८८ ) ओर विणिहम्मन्ति देखे जाते दै ( उत्तर० १५६६ ) ; अभ्माग० ओर जे०- 
महा० मे हम्ममाण सूप आया है ( सूय° २७८ ; २९७ ; ३९३ ; ६४७ ; ८६३ ; 
पष्डा० २०२; विवाग० ६३ ; निरया० ६७ ; एत्सै ° ) ; अश्माग० म विहम्ममाण 
८ सूय० ३५० ) ओर सुहस्ममाण मिलते ह ( सूय० २७० ) । याकोत्री* ओर योहान- 
सोन के साथ यह मानना करि गम्‌ घाठुसे बने गमभ्मह्‌ की नकल परयेसरूपवनेदै, 
सोलह आने असम्भव है । जम्पद्‌ रूप निदेश करता है कि यह जन्मन्‌ से बना नाम- 
धातु दै । इसका रूप प्राकृत मे जम्म- दै । इसी प्रकार हन्मन्‌ प्राकृत मे इभ्म- हो 
गया दै [ यह हम्मन्‌ कुमाउनी मे वर्तमान दै । बच्चों की बोटीमेष्दम्माः करगेका 
अर्थं ह मारे! । --अनु° ] ओर #खन्मन्‌ का प्राकृत रूप खम्म- मिलता दै° । § 
५५० की तुलना कीजिए । खुष्पड्‌ के विषय मे ६ २८६ देखिए । 

9. कण्सा० २८, २५४ ॥ -- २. कण्तसा० ३२, ४४९ । -- ३. माक्‌- 
डेय पन्ना ५७ मे बताया गया है कि खम्महि तथा हम्महि (\ ५५०) कवु- 
९८ 
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वाच्यमे काम मे आते है [खम्म- का एक आन्ञावाचक रूप खमकावो कमा- 
उनी मे कतुं वाच्य मे चरता है । --अनु° ] | 

९ ५४१-- दश्‌ का कर्मवाच्य नियमित रूप से संस्कृत रूप दयते के अनुसार 

ही बनाया जाता दै: महा० ओर जे०मदा० मे दीस है ( देच० ३, १६१ ) ; पिंह- 
राज० पन्ना ५६ ; गउड० ; हाल } रावण० ; पर्ये ; काल्का० ) ; महा० मे द्वीसप 
(कपर० ५४५१०) जर अडईसन्त- (दाल ; रावण ०) आये हैँ ; महा० ओर अन्माग० 
मे दीसन्ति मिल्ता दै ( करपृर० ४, १०; दसम ६३५, १२) ;अग्मागम मेदिस्सद्‌ 
है (आयार० १,२,३, ३); अदिस्समाण (आयार० १,२,५,३; सूय 
६४६ ) भी पाया जाता दै; शोर मे दीखदि दै ( खच्छ० ५०, २४; १३८, २३; 
१३९; ८ ; विक्र० ७, २; १०) ४; ३९; ६ ; ४०, £ ; रलना०२९५ १० ; नागा 
५२, ८ आदि-आदि ), दीसधघ ( कपूर० ३, ८ ), दीसन्ति ( शकरु° ९९, १२; 
विद्ध० ७९१, ९ ; ११९, १३ ; माल्ती० २०१, २) ओर दीसदु सूप पाये जाते है 
( कपूर० ५४, ४); मागण० म यह दीदि हो जाता है (ललिति० ५६५, ८ ; मृच्छ० 
१३८, २४ ; १३९) १० ओर ११ ; १४७, ४ ओर १५ ; १६८, १८) ओर दीरान्ति 
भी है (मच्छर १४, १० )। -- खम्‌ महा° मे टब्मद्‌ = छभ्यते बनाता है (ठैच° 
४, २४९ ; हाल ; रावण° ; मृच्छ० १५२, १७), जो रूप जै°महा० लज्छर्‌ (एवै ° 
६०; १६ ) कै खानमे पदा जाना चादिए क्योकि ञ्छ मे पटने मे अयुद्धि दो गयी 
है; अभ्मागण० मँ मविष्यत्‌कारुका रूप रव्भिही है जो कर्वृवाच्यमे कामम आता 
है ( दक्ष०° ६२४, १४) ; शौर० मे छञ्भदि भिल्ता दै ( शङु° २३, १४ ) ; इसके 
साथ-साथ लदिजद्‌ भी देखा जता है ( हेच ४, २४९ ), यह ठीक अप० की भति 
( पिंगल १, ११७ ) । दौर० ओर माग० मे वर्तमान कालके सानुनासिक वर्गसेभी 
इस धातुके रूपवनेदै( $ ४८४ ओर ५२५ ); शौर० मे ठम्भीअदि ( माल्ती° 
२१७, ३), रम्भीञआमो ( माट्ती° २४०; ४ ) ओर उवालम्मीअदि रूप आये है 


(णठ म उवाटम्मिज्ञद्‌ द ; मस्लिका० २१८, ८) ; माग० मे मालम्भीञदि 
( मुद्रा° १९४, २; यदो यदी पाट प्ट जाना चादिए्‌ ; इस नाटक मे अन्यत्र दूरे 
स्प देखिए ओर संवत्‌ १९२६ क कल्कतिया संस्करण कै पेज १६२, ८ मी )। -- 
महा० जेण्मदा° ओर अन्माग० मे वह. का कर्मवाच्य का रप बुग्मद्‌ है ( हेच० ४, 
४५ ; करमर ४; ७९ [ पाठम वन्भद्र दै]; माकं० पन्ना ६२ ; गउड० ; हाल; 
एत्वं ), महा ° मे णिच्छुव्मद्‌ दै ( रावण० ) । हाल २७५ मे छे उज्छ{सि के यान 
मे भी यदी रूप र्थात्‌ बुन्भरसि प्रदा जाना चादिए ( इस सम्बन्ध मे वेर की तुलना 
कौजिए ) तथा दसवेयाल्यिस॒त्त ६२५) ८ मे अश पे हुए रूप बुज्छद ॐ खान 
म भी बुव्भद पदा जाना चादिए । $ २६६ की तुरना कीजिए । देमचन्द्र ४, २४५ मे 
वहिज्लद्‌ सूप भी वताता दै । माकण्डेय ने पन्ना्र्मे ल्लिाहैकिशौरण्मे केवल 
वहीभदि रूप कामम आतादै। 

६ ५४२-च्ठे गण के धातुओं से प्रच्छ निम्नलिखित स्पसे कर्मवाच्य 
बनाता है : महया ०, जेगमद्य० ओर अन्मागण्म पुच्छिञदई टै; मदा० मे पुच्छिजन्ती 
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मिलता है ( अंशक्रिया० ; हाल ) ; जेनमदहा० मे पुच्छिजामि आया है (रसं); 
अग्माग० मे पुच्छिजञन्ति दै ( पण्णव० ३८८ ) शोर० में पुच्छीसि पाया जाता 
है ( विद्ध० ११८, ८ ) ओर पुच्छीदि रूप भी आया दै ( मृच्छ ० ५७, १८ ; ७२, 
२५ ) | -- कृत्‌ का अभ्माग० मे किचचद्र्‌ होता दै ( उत्तर० १७७ ) । --- महा०, 
जे०महा० ओर अ०्माग० मे सुच्‌ धाठु मुच = मुच्यते दोता दै : महा ० मे मुख, 
मुचचन्ति ( गउड० ) सुच्चन्त- ( रावण० ) सूप मित्ते है, जेमहा० मे मुच्चामि 
ओर मुए अये द ( एसं° ) ; अभ्माग० मे सुद्‌ ( चिवाद० ३७ ), मुच्च 
( उत्तर० २४३ ), मुत्ति ( कप्प० ; ओव° ); मुच्ये ज्ञा ( प्र*एक०, उत्तर 
६२४ ); मुखे ज (वग्एक ° ; सूय ° १०४ ; उत्तर° २४७), पमुञ्चइ ओर विमुच्च इ 
रूप भिख्ते द (आयार० १, २ ३, ५; २, १६, १२ [ यह धातु हिन्दी मे नीं 
ह गया है, कुमा उनी मुद्‌ का सुचे तथा मुच्चन्तिं का सुचनीं रूप चलते दै । 
--अनु° ]); जेग्शोर० मे विमुच्चदि सूप आया है ( पव० ३८४ ६० ) ; किन्तु 
शौर० म भुञ्चीयदु मिल्ता है ( मुद्रा २४७) ७ [ संस्करणों मं छपे मुच्िज्ञदु ओर 
मुञखदु के खान म यदी पाठ पदा जाना चाहिए | ) जिसक विपरीत भविष्यत्काल का 
रूप मुच्चिस्खदि है ( शकु० १३८, १ ; विक्र ° ७७, १६ [ यहा यही पाठ पढ़ा जाना 
चादिए ] ) । -- टुप्‌ का रूप महा० में दुप्पन्त- दै ( गउड० ३८४ ); अश्माग 
मे दुप्पद्‌ ओर दुप्पन्ति पाये जाते दँ (सूय ° १०४) ; सिच्‌ का जै०महा° म सिच्चन्तो 
रूप भिल्ता है ( दार० ५०४, १०), अग्माग० म अभिसिच्चमाणी तथा परि 
सिञ्चमाण ( क्प ) आर संसिच्चमाण आये हँ ( आयार० १; ३, २ २), शौर० 
मे सिञ्चन्ती ( मुद्रा १८२, १ [ कलकतिया संस्करण कै अनुसार यदी पदा जाना 
चादिए ] ) ओर सिच्चमाणा स्प दै ( माल्ती° १२१, २) । सिप्पद्‌ के विषयं 
६२८६ ओर श्च कै सम्बन्ध मे ४७७ देखिए । छिप्पद ओर छिविज्ञद्‌, जिनकी 
व्युस््ति हेमचन्द्र ४, २५७ में स्पृश से बताता है, क्षिप से निकटे दै ( \ ३१९ ) । 
६ ५४३-- चोये गण कौ क्रियाओं कै लिए उनकी विशेषता का परिचय देनेवाठे 
उदाहरण नीचे दिये जाते दँ : मदहा° मे पडिबुज्द्िज्ञद्‌ = प्रतिबुध्यते दै ( गउडण० 
११७२ ) ; अप° मे रूसिजद्‌ = रुष्यते टै ( हेच ४, ४१८, ४ ) | दस्वै गण की 
क्रियाएंः पेरणार्थक रूप ओर नामधातु संस्कृत की भोति कर्मवाच्य बनातेदैया तो 
कर्मवाच्य कै सार चह का धातु कै भीतर मे आगमन हो जाता है अथवा वगं मे भिना 
~य ओर -अय कै बनाते दै । प्राकृत के -अ ओर -ए वाले कर्मवाच्य : कारी, 
कारिजद, करावीअई्‌, कराविजद्‌, टासी अद्‌, हासिज्जद, रसावीअडई्‌ ओर 
हखाविज्ञ& पाये जाते द ( वर० ७, २८ ओर २९ ; टेच० २, १५२ ओर १५३ ; 
सिराज ० पन्ना ५५ ओर ५६ ) । महा मे छेडञ्जन्ति ह ( गउड ० ११९८ ), रोर० 
मे छेदीअन्ति आया दै ( च्छ० ७१, ४ ) = छेदयन्ते दै ; मदा° मे तोखिञ्जई = 
तोष्यते ( दाल ५०८ ), समत्थिञ्जद्‌ = समर्थ्यते टै ( दाक ७३० ), कवछिञ्जद्‌ 
= कवटीक्रियते रै (ग उड ० १७२) तथा पहामिज्जन्त = प्रश्राम्यमाण है (रावण 
७, ६९ ) ; जेगमद्य° मै मारिञ्जई = मारयेत दै ८ एस ° ५१ ३४ ), मारिज्जउ 
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ओर मारिज्जामि भी मिलते द ( एत्व ५, २६; ३२; २६); अभ्माग° मे आध 
विज्जन्ति = आख्याप्यन्ते है ( नन्दी° ३९८ ; ४२७ ; ४२८ ; ४५१ ; ४५४ ; 
४५६ ; ४६५ ओर उसके बाद ), पिड्द्‌ = पीड्यते दै ( आयार० १, २, ५, ४) ; 
कोर० मे पवोधी भामि = प्रवोध्ये है ८ शकु० २९, ९ ), वावादीथदि = व्यापा- 
दयते है ( सच्छ० ४१, ७ ; उत्तररा० ९७, १ ; मुद्रा २५०) २; वेणी ३५; २०), 
संपधारीअदु = संप्रधार्यताम्‌ है ८ विक २२, १९ ), विण्णवीअदि = विज्ञाप्यते 
( विक्र ३०, २१ ), जीवावीभदि = जीव्यते (खच्छ० १७६; ७); अवदारीअदु 
= अवतार्थेताम्‌ ( करूर २६, ९ ) ओर खुक्खवीअन्ति = शोप्यन्ते है ( वास्तव 
मे दयुष्काप्यन्ते है ; मृच्छ० ७१, ४ ) ; अप० मे टचीजे = स्थाप्यते है ( पिंगल 
२, ९३ ओर १०१ ) । महा० मे नामधाव॒ओं मे अपवाद भिरते है : कज्जलद्ञ्जद 
आया है ( रावण० ५, ५० ) ; बठद्रञ्जई मिरता है ( गउड० १०२८ ) ; कण्डड- 
ज्जन्त है ८ हाल ६७ ) तथा मण्डलद्ञ्जन्त- पाया जाता है ( गउड० १०३४ ) | 
कथय- कै कर्मवाच्य कै नियमित सूप देँ : मह्य ° मे किञ्ज है (हेच० ४, २४९), 
कटिञ्जन्ति, कटिञ्जड ओर कटिञ्जन्त- आये द ( हाल) ; अग्मागन्मे परि 
कटिज्जद्‌ दै (आयार० १२५५; १, ४, १, ३); दाक्षि° मे कहिञ्जदि 
रूप मिलता दै ( ग्च्छ० १०३, १५ ) ; माग० मे कधीयदु है ( १; लल्ति० ५६६) 
९); अपर मे कटि्जद्‌ ( पिगल १, ११७) ओर कीजे ( पिंगल २, ९३ 
ओर १०१) पाये जाते दै । इनके साथ साथ हेमचन्द्र ४, २४९ मे कत्थद््‌ सूप भी 
बतातादैजो अन्मागण० मे पाया जाता दै ( आयार १, २, ६, ५) तथा ध्वनिपरि- 
वर्तन कै नियमों के अनुसार कच्छ दोना चाद्िए ( § २८० ) । बहुत सम्भव है कि 
इन सूपो का सम्बन्ध कत्थ्‌ से दो । अग्माग० मे पकत्थह्‌ ( सूय० २२४ ) = #श्रक- 
त्थते दै । आढप्पद्‌, आदढवीअड, विदप्पड्‌, विढविज्जद ओर विदप्पीअदि के 
विषय मे \ २८६ देखिए । 

९ ५४४--दूसरे गण की क्रियाओं मे सेया का कर्मवाच्य अपर मे जादस्जद् 
है ( हेव ० ४, ४१९, ३ ) ; माग° मे पत्तिआदेअदि ( { ४८७ ) पाया जाता है । 
-उ ओर -ऊ म समाप्त होनेवाले घाठुओं कै विषय म $ ५२६ देखिए | रुद्‌ का शोर 
मे रोदीअदि होता है ({§ ४९५); स्वप्‌ का मदा° मे सुप्पड = सुप्यताम्‌ है 
( हार ); शौरण० में स्ुबीअदि पाया जाता है (कर्णं १८, २० )। वच्‌ का कर्म 
वाच्य बुच्‌ बनाया जाता है (टेच० ३, १६१ ; ३ ३३७ ) : अग्माग० मे बुच्वड्‌ 
है ८ उत्तर० ३; विवाह ३४; ३५ ; १८२ ; ९२८ ; कप्य° ; ओव० ; उवास° 
आदि-आदि ); बुव ( उत्तर २), पवुच्द्‌ (आयार० १, १, ४३६५, १; 
६ १; १५ २८२१;६२ सौर ४ ; १, ४५१२; १,५ ३३; विवाह° 
२०२ ; ३७४ ओर उसके वाद्‌ ; ४०९ ; ४४४ ; राय० १४४ ओर्‌ उसके बाद ), 
पवुच्चदई ( सूय ° २५१ ) ; वु्चन्ति ( चू ० ९७८ ; ९७९ ; ९९४ ओर उसक बाद ; 
दस० ६२९; २२) ओर बुच्चमाण ( सूय० ३९३ ; विवाह० १४९ ) रूप पाये जाते 
दै; शोर० मे बुच्चामि (कपूर ३२, ९), बुच्चसि ( रद्कु° १२, ८ ), बुच्चदि 
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( मृच्छ ७७, १२ ; ७९, २; ८७, १२; १३८, २ ओर ३; विद्ध १२८, १ 
[ पाठ मै उच्चदि दै ] ; बाल० ९६, १२ [ पाठमे उच्चदि दै] ) जर बुञ्चन्ति रूप 
आये है ( मृच्छ० २९, ७) ; माग० मे उच्वदि टै (मृच्छ० २६, ११ )। -- दुह्‌ 
धातु का दुहिञ्जद्‌ कै अतिरिक्त दुच्भड सूप भी बताया गयादहै [ इस दुन्भड्‌ का 
मराठी मे दुभणे धातु है। --अनु° ] ओर चिद्‌ का छिदिञ्जद्‌ के साथ-साथ 
छिब्भद्‌ भी भिल्ता है ( हेच ० ४, २४५ ; करम० ४, ७९ ; माकर° पन्ना ६२ ; इसी 
प्रकार वर० ८; ५९ मे लिन्भद्‌ पटा जाना चाहिए । इस ग्रन्थ मे अन्यत्र दूसरे रूप भी 
देखिए ) । इस विषय मे § २६६ देखिए । जेगमहा० म दुज्ज्चड मिलता दै ( आव. 
एत्स° ४३, ११ ) तथा भविष्यतकाल का रूप दुज््िहिड्‌ ( आवणएस्सै ° ४३, २० ) 
ह, किन्तु उपर्युक्त दोनों रूप दुनब्मड ओर दुष्भिहिई कै अश्यद्ध पाठान्तर ह । ६ ५.४१ 
मे छञ्छद्‌ ओर वुज्द्र की तुलना कीजिए । महा ° सीस तथा दाक्षि° सासिञ्ज्‌ 
कै विषय म { ४९९ देखिए ओर हन्‌ से बने सूप म्मद्र तथा द णिज्जद्‌ के बारेमे 
ई ५४० देखिए । 

३ ५४५- दा का कर्मवाच्य, संस्कृत रप दीयते ॐ अनुसार महा०, ज०मदहा० 
ओर अपण मे दिज्ञई होता है (हाल; रावण० ; एत्य ; हेच ५, ४३८, १ ; 
पिंगल १, १२१), महाण्में दिज्लपमी प्राया जाता दहै ( हालः ; करपूर० ७६, ७; 
८९) ९), अपम मे दीजेभी आयादै (पिंगल २, १०२ ओर १०५ ) दिज्ञड 
( पिंगल २, १०६ ) कर्तृवाच्य के अर्थंमेहै तथा तृ बहु° दिद है ( हेच० ४, 
४२८ ; पिंगल २; ५९ [ यहां यदी पाठ पटा जना चाहिए ]); जैग्ड्ौरण मे दिजदि 
मिलता है ( कत्तिगे° ४०१, ३४५ ) ; शौर० मे दीअदि आयाहै ( मृच्छ० ५५, 
१६ ; ७१, ६ ), अशुद्ध रूप दिजिदि देखा जाता दै ( मृच्छ ४९, ७ ; कपूर ६१, 
९), दिजन्तु (कूर ११२, ८ )› दिज्ञन्दु ( विद्ध १२४, १४) ओर इनके 
साथसाथ शद्ध रूप दीअदु भीभिस्ताहै ( कपूर० १०३, ७); माग० मे दीदि 
जर दीअदु पाये जाते हँ ( मृच्छ० १४५, ५) ; पेऽ मे तिय्यते आया है ( हेच° 
४, ३१५ ) ।-- अ०माग० सूप अहिज्ञदइ = आधीयते ( सूय ° ६०३ ; ६७४ ओर 
उसके बाद्‌ ) तथा आदहिज्ञन्ति (आयार० २, १५, १५ ; जीवा० १२; कप्पर) धा 
धातु से सम्बन्धित दै । टीकाकारो ने इनका अनुवाद आख्यायते ओर आख्यायन्ते 
कियाहै। हा का कर्मवाच्य शोर० मे परिदीअसि ( रकु० ५१, ५ ), परिदीअदि 
` (मालती २१२, ४) ओर परिदीअमाण मित्ते है ( कर्पूर ७६, १) | हु धाठुसे 
सम्बन्धित हुववई ओर हुणिजञद्‌ के विषय मे ई ५३६ देखिए । पचवे गण की धातुजं 
म से निम्नलिखित धातुओं के कर्मवाच्य कै सरूप दिये जाते दह: चि कै चिणिज्ञद्‌ तथा 
चिव्वड्‌ दते दै, अ०्माग० मै चिजन्ति मिलता दै ओर शौर० मे विचीअदु टै ( 
५२६ ) । धु क धुणिज्ञद ओर धुव्वद सूप पाये जति है (५३६) । श्रुकेरूप 
खुणिज्ञई ओर खुव्वर्‌ है, जे°महा° मे सुम्मड आया है तथा शौर में सुणीअदि 
भिल्ते ह, माग० में श्युणीअदि हो जाता दै ( ६ ५३६ ) । अप्‌ का शोर० पावीअदि 
होता है ( विद्ध० ४३, २) तथा अप० मे पाविअद्‌ ह ( देच ४, ३६६ ) । शाक्ूके 
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रूप शौर० मे सक्घीयदि ( विद्ध ८७, २ ; चैतन्य ० ८४ ५; ८५, १३ ; २५८ 
१६ ) ओर माग० मे शक्तीअदि पाये जाते दै ( मृच्छ° ११६ ६ )। 

९ ५४६ सातवे गण कै धातु अधिकांशमे संछृतकी दी भति कर्मवाच्य 
वनाते £, वर्तमान वर्ग से ब्रहुत कम : महा° मे छज्ज छिज्जन्ति ओर वोच्छि- 
ज्जद्‌ आये दै ( रावण० ), जे°महा° ओर अपण मे छ्छिञ्जद्‌ स्प दै (एत्सै° ; हेव 
४, ३५७, १ ; ४३४, १) ; शौर० भ चछिज्जन्ति भिल्ता है ( सच्छ० ४१; २); 
भविष्यत्कार का रूप छिञ्जिस्सदि हे (गच्छ ० ३,१६) । -- महा० ओर जै°महा० 
मे भज्जद, भन्जन्ति ओर भज्जन्त- रूप भिल्ते ह ( गउड० ; रावण० ; एत्वे ), 
महा० मे मविष्यत्‌काल का रूप भल्जिदहिसि दै ( हार २०२); माग० मे भय्यदि 
है तथा आज्ञावाचक विभय्य टै ( मच्छ० ११८) १२ ओर २१ ; ६ ५०६ देखिए )। 
-- मदा० म भिस्जई, भिज्जल्ति ओर भिञ्जन्त स्प मिल्ते ह ८ गञउ्ड० ; दाल ; 
रावण० ) ; अन्माग० मे भिजञ्जद्‌ ( आयार० १, ३, ३, २); भिज्जड ( विवाह 
१२२३० ) ओर भिज्जमाण आये ( उवास्° ‰ १८ ) ; दौर में उन्भिञ्जदु 
( कर्पूर ८३, १ ) ओर उन्भिज्जन्ति द ( विद्ध ७२, ३ ; पाठ मे उन्भिन्जन्दि 
है )। -- मद्य ° मे भुञ्जन्त ओर उवहुञ्जन्त दै ( गउड० ); जैगमहा ° में भुञ्ज 
आया है (एं ° ) ; अग्माग० में भुञ्ज भिल्ता दै ( उत्तरण ३५४) किन्तु भुजजि- 
ज्जद मी आया दै ( देच, ४, २४९ ) ; जैगमहा० मे परिभुज्ञिज्जद्‌ दै ( दारण 
५००, ३६ ) ; शोर० म जुञ्जीदि पाया जाता दै ( शक्कु° २९, ६ ) । -- मदाभमे 
जुज्जन्त- टै ( राव्ण° ) ओर इसका अर्थं दै यह योग्य है ; यह जचता है" = संसृत 
युज्यते दे ; मदहा० मे खदा जुज्जद्‌ मिलता है (दाल ९२४), सुज्जए है (हाल १२); 
जेर ० मं जुञजदे आया है ( कत्तिगि° ४०३, ३८० ) ; शौर० मे जुज्जदि स्प 
पाया जाता टै ८ म॒च्छ० ६१, १०; ६५, १२; १४१, ३; १५५) २१ ; शकु° ७१, 
१० ; १२२, ११; १२९) १५ ; विक्र० २४, ३; ३२, १७; ८२) १७ आदि-आदि), 
इसके विपीत साधारण अर्थ मे : शोर० म णिडज्ञीआमि ओर णिउञ्जीअसि ( कपूर 
१८, ३ ओर २ ) ; णिउञ्जअदि ( मालती २२५ [ य्ह यदी पटपरा जाना 
चार ; पेज ३७२ देखिए ] ) ; परञ्जीअदि ( कर्पूर० ६९, ८ ) ओर पडञ्जीअदु 
रूप पाये जाते है (ृच्छ० ९) ७) । जुप्पद के सम्बन्ध मे { २८६ देखिए । देच ४, 
२४५ मे खघ के रुन्धिज्जद्‌ ओर रुव्मद्‌ सूप बताता दै तथा अनु, उप ओर सम्‌ 
उपसगौ कै साथ ( ४, २४८ ) ; अणु, उव- ओर सं -सज्छई्‌ तथा -खन्धिञ्जद्‌ 
रूप सिखाता टै । महा° रूप परिशुज्छड्‌ का दूसरा उदाहरण नदीं मिलता ( गउड 
४२४ ) ; शौर० मे उवश्ज्छदि मिक्ता है ( विक्र ८२, १५ नाटक मे अन्यत्र दूरा 
रूप देखिए ; बबा संस्करण मे १३१, १० की तुलना कीजिए ) | महा ° म ख्ग्मद्‌, 
रुच्मन्त- तथा सुच्भमाण ( रावण० ) ओर जैगमहा० मे रुच्मद्‌ ( आवशएत्सै 
४१, ९) सभ्‌ कै कर्मवान्यके स्प (३५०७) 

९ ५४७--महा० ओर जेग्महाणन्मे कृकारूप साधारण्तः कीर होता दै 
८ वर० <) ६० ; देव ४, २५० ; क्रम० ४, ७९; माकं० पत्ना ६२; सिंहयाजर 
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पन्ना ५४ ) अर्थात्‌ यह हय केरूपकी भतिदै जोम समाप्त दोनेवाटी क्रियाओं के 
अनुकरण पर ब्रनाया गया है (६ ५३७ ) । इस प्रकार महा०्मे कीरई, कीर, 
कीरनिति, कीरड ओर कीश्न्त- हप मिलते ह ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; जैग- 
महा०्मे कीरदइ ( एत्सँ° ; आवश्प्स्सै° ९, २२; १३; २६ ; दारण ४९७), ७), 
कीरड ( काल्का० २६९, ३७ ; य्ह यदी पाट पदा जाना चादिए ) ; जेर्जलौर०्मे 
कीरदि टै ( कत्तिगे° ३९९, ३२० ; ४०१, ३५० ) | अग्मागणन्मे भी कभी-कभी 
यही रूप आया है ( विवाह० १३५ ओर ७९६ ; ओव ६ ११६ ; १२७ ओर १२८), 
कीरमाण ( दस ६२९) ५) तथा कीरन्त- (पद्मं; आयार० १९,८५८) 
पाये जतिदै; देच०्ने ४, ३१६ मे कीरते रूपमे इसे पै° ब्रताया है ओर राजशेखर 
ने इसका व्यवहार करिया है ( उदाहरणार्थ, बाट० १७६, १६ ( कीरदि ) ; २२४ 
१७ ( कीरड ) ; २२८, ८ ( कीरद्‌ ); कपूंर° वंबदया संस्करण २२; ४ (कीरदि) 
ओर बाद कै कवियों मेये रूप भिल्ते दै जैसे, विद्हण, कर्णसुन्दरी ५३, १६मे कीरदि 
आयाटै;शौरन्मे भी यहसूपकाम मे आतादैजो रुभ्भवतः संस्करणों की मूले ह 
जसे कि कोनो द्वारा सम्पादित कर्पर० २२; ४ मे (पेज १९; ७) शुद्ध सूप करीअदि 
आया है | हेच० ४, २५० मे करिज्जई का उस्ञेख करता है ओर इस प्रकार अपण 
मे करीजे ( पिंगल २, ९३ ; १०१ ; १०२ ओर १०५ ) ओर करिञ्जखु स्प 
मिलते दै ( पिंगल १, ३९ ; ४१९५ ; १४४ ; २, ११९ ) । हेव० १; ९७ मे इसकै 
अतिरिक्त दुहाकिज्जई ओर दोह किञ्ज मे किञ्ज = क्रियते सूप पाया जाता दै 
तथा हेच ० ४, २७४ के अनुसार किञ्जदि ओर किञ्जदे रूप शोर० मै काममेल्यये 
जाने चाहिए । इस प्रकार शौर० मे ललितविग्रहराज नाटक ५६२, २४ मे किञ्जदु 
पाया जाता है अन्यथा यह किसी ग्रन्थ मे नीं दिखाई देता । किञ्जई महा० मे 
आयादै ( रावण० १३, १६ ) ओर अप० मे यदी साधारण तीर पर चल्ता है 

भविष्यत्काल कर्तृवाच्य कै रूपमे (३ ५५० ) किञ्ज मिलता दै (हेच ४ 
२२८ ; ४४५, २ ), किञ्जड आया दै ( पिगल १, ८१ अ) जो कद्व्राच्यमेहै 
ओर किञ्ज ै ८ यर्दौ यदी पाठ पदा जाना चादिए; पाठ मे किञ्जहीञआया 
है [ यहसरूपप्य महै इसङ्पि छन्द की मात्रा ठीक करने कै किए दीष कर 
दिवा गया है । --अनु°] = क्रियन्ते दै ( पिंगल २, ५९ ) । अप० किञ्जसु ओर 
करिञ्जसु फे विपरयमे ६४६१ तथा ४६६ देखिए । अभ्माग० गच् म कञ्ज 
= #कार्यते (आयार० १, २, १४; १, २,२३;५, १; सूर ६५६ ; ७०४; 


८३८ ओर उसके बाद ; टाणंग० २९१ ; विवादह० ५२; ९९; १३६ ; १३७ ; १८२; 
३४६ ; ४४४ ; १४०६ ; पण्णव० ६३६ ओर उस्कै बाद्‌ ) का एकच्छन्र राज्य ह। 


कञ्जन्ति आया है ( आयार० १, २ ५, १; विवाद० ४७; ५० ; ५२ ; १३०२; 
ओव० १२३ ओर १२५ ), कञ्जमाण ( सूय ३६८ ; विवाह० ८४० ); दुहा- 
कज्जसाण ओर तिह(कञ्जमाण ( चिवाद० १४१ ) भी पाये जति द । शौर० में 
भिना अपवाद्‌ के करीीअदि काममे लाया जाता टै ( मृच्छ० १८, ११; ६९) १०; 
द्ाकु०° १९, ६ ); अटंकरीअदि ( शकु° १९ ५); करौअन्ति ( शङ्° ७७१४ 


७८४ साधारण बाते ओर भाषा प्राक्त भाषाओं का व्याकरण 


रूना० २९३, २१ ) ओर करीभदु ( शकु०° ५४ १ ; १६८, १५ ; कर्पूर २२, ९; 
२६१ ३; ६३, ६ ; ६८, २ ; ११३, ८ ; विद्ध ९९, ५) सूप पाये जाते है ; मागर 
मे वह कीअदि दो जाता दै ( स॒द्रा० १५४ ४; १७८ ७) ओर कलीअदु भी 
मिलता है ( मृच्छ ° ३९) २१ ; १६०, ६) । 

\ ५४८ देमचन्द्र ४, २५२ कै अनुसार ज्ञा$ रूप णञ्जद््‌, णादइज्जई, 
जाणिज्जद्‌ ओर णडवड्‌ बनते दै ; क्रमदीश्वर ४, ८१ क अनुसार ज्ञाणीभई, आणी- 
अद्‌, णञ्जीअद््‌, णञ्वीअदर्‌, णञ्जद्‌ ओर णन्वद होते द । इनमे से णज्जई = 
दायतेदै जो महा०में ( गउड० ; दाल ; रावण ), जे०महा०मे ( एत्यै०) ओर 
अग्माग० मे ( उवास० ; निरपा० ) साधारणतः व्यवहार मे आनेवाल सूप है (जे०- 
महा० ओर अग्माग० मे नञ्जद दै) । शौर मे जाणीअदि चलता है (रलना० ३००, 
८ ; ३१८) १२ ; वृषम० ४५) १० ; ४७, १० ; कपृूर० २८, २; विद्ध० १ १९..४); 
जाणीअदु आया दहै ( नागा० ८४, ५ ) तथा ण (= नदीं ) के अनन्तर आणीअदि 
पाया जाता है (९ १७० ; मृच्छ० ७४, ९ ; ८८, २५ ; माल्ती° २८५, ५ ; नागा० 
३८, ३ [ य्ह यदी पाट पटा जाना चाहिए ] ) ; इष्फे अनुसार ही अप० मे जाणी- 
अद्र भिटता है ( हेच ० ४, ३३०, ४ ) | णठवद् के खान मे ्िविक्रम २,५, ८४ ओर 
िंहरयजगणिन्‌ पन्ना ५६ भर णष्प्‌ रूप दिया गया है जो आदण्पद्‌ तथा विदप्पद्‌ से 
सम्बन्धित दै अर्थात्‌ = ज्ञाप्यते दै । इसके अनुशार प्रेरणार्थक क्रियाओं मे से जैसे शौर० 
कै आणवेदि ओर विष्णवेदि से एक मूलधातु णव का आविष्कार हुआ जिषका 
नियमित कर्मवाच्य का रूप णव्वह्‌ हैः । -- शरणम क्रीके रूप विक्रिणीअदि 
( कूर° १४, ५ ) जर विक्रिणीअन्ति पाये जाते है ( मुद्रा १०८, ९ [ यँ 
यही रूप पट जाना चाहिए ]); परू करूप पुड्वड्‌ ओर पुणिञ्जद्‌ दै; अपण्मे 
पुणिज्जे भिल्ता दै ; ल के रूप लुउवड्‌ तथा लुणिज्जड्‌ दै ( { ५३६ ) ; भ्न्य्‌ का 
रौर० मे गन्थीअन्ति पाया जाता है ( सृच्छ० ७१, ३ [ पाठ मै गत्थीअन्ति है ] )। 
ग्रह. के कमेवाच्य गे ण्डिञ्जद्‌ ( हेच० ४, २५६ ; क्रम० ४, ८२ ) ओर गहिज्जश 
रूप हैँ ( चिदसज० पन्ना ५६ ) ; सोरण मे अणुग्गहीअदु आया है ( विक्र० ३१, 
१० ) | महा०. जेग्महा०, अन्माग० ओर अप० मरे इसके यान में घे ण्यद्‌ = पाटी 
धे प्यति दै ओर जिसे भारतीय व्याकरणकार (ठेच० ४, २५६ ; क्रम० ५, ८२ ;माक॑० 
पन्ना ६२ ; सिहराज० पन्ना ५६ ) तथा यूरोप कै विद्वान्‌ ग्रभ. से निकला बताते, 
किन्तु जो वास्त मे इसके समान ही दूसरे धातु शप्‌ से सम्बन्धित है (६ २१२ )। 
इसकै महा में परे प्पद्‌, घे प्पप्‌, धेप्पन्ति ओर घे प्पन्त- रूप मिलते हँ ( गउड० ; 
हार ; रावण ; ध्वन्यालोके ६२, ४ मे आनन्दवर्धन ; विश्वनाथ, सादिवयदर्प॑ण १ ७८, 
२); जेगमदा० मे घे प्प्‌ ( काल्का० २७३, ३७ ) ओर घेःप्पत अये है (रते 
६७, १२; आवण्ए्सै° २९६, ४२ ) ; अग्मागण्मे घेप्येञ्जा (लि ( पण्हाऽ ४०० ) ; 
अप० मे धे प्यद्‌ ( हेच० ४, ३४१, १) तथा घेप्यन्ति पाये जाते है ( हेच" ५, 
३६५ ) । इस सूप का शोर० मे अशुद्ध प्रयोग भी मिलते दै ( मर्लिका० १०१ „ ६ ; 
१४८४; ८ ) 1 अभ्माग° पय मे गच्छ = गृह्यते मिलता ( दस्ष०्नि० ६५५, ५ 
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ओर ६) | क्रमदीदवर ने ४, ८२ मै घेप्पिज्जद्‌ भी दिया दहै। -- वन्ध्‌का रूप 
वज्छद बनता टै = वध्यते दै ( हेच० ४, २४७ ) ; अण्माग० मे वज्छई आया 
( उत्तर० २४५ ) ; जैशौर० मे बञ््चदि है (पव ३८४, ४७) ; सोर० मे वज्छन्ति 
मिलता है ( स॒च्छ० ७१, २); हेमचन्द्र मे बन्धिञ्जडई्‌ भी टै । -- नवे गण के अनुसार 
वर्तमान वर्गं से बननेवाटे भण्‌ धातु का ( ई ५१४ ) कर्मवाच्य महा० मे भण्णद्र्‌ = 
भण्यते दै ( ठैच० ४, २४९ [ वहो यही पाठ पट्‌ जाना चादिश |; क्रम० ४, ६३; 
हाल ; रयावणण० ), भण्णड ( गउड० ; रावण० ; रकु° १०१, ६६), अण्णम्राण 
८ दा ), भण्णन्त- ( रावण ), भणिज्जद्‌ ( देच ० ४ २४९ ) ओर भणिञ्जञउ 
रूप आये दै ( द्यल ) ; अपर मे भणीजे मिलता है ( पिगख २, १०१), सम्भवतः 
भणिज्जसुमीदहै (पिंगल १, १०९ ; ६ ४६१ की वुलना कीजिए); जेग्महा० में 
भण्णड्‌ दै ( एव° ; काल्का० ) ; सोरण मे भणीअदि पाया जाता दे (मृच्छ० १५९१, 
१२ ; प्रोध० ३९, ३ ) । यौर० मे भणिञ्जन्ती ( प्रनोध० ५२;,५;पै० मे भणि 
ञजन्ती ओर महा० मे भणिज्जमाण ) अशुद्ध दै इसके खान मे मणीअन्ती आना 
चादिए जेसा कि वम्ब्रहया संस्करण ९३, ४ मे दिया गया ह (पाठ भूल से भणिअन्ती 
छ्पादहै)। 
१. एस० गौव्द्दिमत्त त्साण्डेन्डौण्मौण्गे० २९, ४९; मेसो सेकड़ा 
अशुद्ध है ; याकोबी, कू०व्सा० २८, २५५ ओर योहान्सोन कू०त्सा० ३२, ४४९ 
ओर उसके बाद। 
६ ५४९-अग्माग ० म कर्मवाच्य से सम्बन्धित एक भूतकाल पाया जाता है : 
मुचि आया है ( सूय ० ७९० ) भौर श्रायः समी प्रात बोलिवों मे एक भविष्यत्‌ 
लदैजो टीक इसी प्रकार कर्मवाच्य कै वर्गसे ब्रनाया जाताहै जैसे, परस्मैपद के 
वर्तमानकाल के वर्गं से परस्मैपदी भविष्यत्‌कार बताया जाता है । इस नियम से : महा° 
मे पहले गण के कट्‌ का स्प कटिज्जििसि ( हाल २२५ ओर ३६३ ), खद्‌ का 
खञ्जिहिद्‌ (दाल १३८), दह. का डञ्जिहिसि ( दाल १०५ ) जर डन्जििदई 
( देच ० ४, २४६ ) ओर दीसिहिइ ( दयाल ६१९ ; रावण० ३, ३३ [ यं यदी 
पाठ पटा जाना चाहिए ]) ओर धरिज्जिहिड ( दार ७७८) सूप आये दै; 
जे०महा० मे उज्छिहिई्‌ (आव०ए्से° ३२; ६५ ) तथा खन्‌ से निकल खम्मिहिद्‌ 
पाये जाते दै (देच० ४) २४४) | --अग्मागण्मे छ्टे गणमे मुचि है 
( ओव० ई ११६ ; नायाध० ३९० [ पाठ में मुचिर्िति है ] ; विवाह १७५ ), 
मुच्चिस्सन्ति भी आया दै (आयार० २, १५, १६); च्न्ति साथदी पमो 
क्खसि = प्रमोश््यसे दै ( आयार० १, ३, १, २; १; ३, ३४ ) ; शोर० म मुच्चि- 
स्सदि मिलता दै ( शक्रु° १३८) १ ; विक्र° ७७, १६ [ यहो यही पाठ पदा जाना 
चादिए ] ) ; अभ्माग० म उवद्धिप्पिहिड्‌ पाया जाता है ( ओव० ९ ११२ )। जे०- 
महा°म चौथे गण कै खुद (देच० ४, ११६ ) का खो द्टिज्िदिड दो जातादै 
( आवण्एस्सं ° ३२; २ ) | प्रेरणा्थंक तथा मामधातु : दसवें गण कै रूप ञअन्माग 
मे भारिज्िस्सामि आया है ( उवास्त° ई २५६ ) ; जेगमहा०मे चिद्य का चिडि- 
९९ 
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ज्जििद्‌ दयता दै ( आव०एत्स ° ३३, २ ), वावाईज्जिस्खदई भी मिर्ता है ८ एत” 
४३, २२) । दूसरे गण के धातुओं म हन्‌ का हम्मििद्‌ मिलता है (हेच ५, २४४ ; 
६ ५४० ; ५५० ओर ५५७ की तुलना कीजिए ) ; अग्माग० मे पडिहम्मिहिड रूप 
आया है ( नायाध० § ३०) ; दुब्भिषिड्‌ दै (देच० ४, २४५ ) तथा जे°महा० मेँ 
दुज्द्ििई पाया जाता है ( आवश्पत्स° ४३, २०; जन्तु पण्छकी तुलना 
कीजिए ) | -- ्पचवें गणक धातुओं मे चि के चिष्विहिद्‌ ओर चिभ्पिहदिद्‌ रूप 
भिलते द ( हेच० ४, २४२ ओर २४३ ; ६ ५३६ की तुलना कीजिए ) ; मदान्मेक्ि 
का क्विञ्जिहिसि दोता दै ( दयाल १५२ ओर ६२८ ) ; महा० मे समप्पिटिड्‌ भी 
देखा जाता दै ( दयाल ७३४ ओर ८०६ ; रावण ५, ४ )। -- सातवे गण में 
महा° मे भञ्ज्‌ का भञ्जिदिसि मिलता है (हाल २०२) ; अम्मागन्मे चछछिद्‌का 
वो च्छिज्जिहिन्ति रूप आयादै, व्युद्‌ साथमेदै ( सूय० १०११ [यह व्युद्‌ 
= वि + उद्‌ उपसग > द । --अनु० ] ), समुच्छिनज्जिहिन्ति कै स्थानम छन्द 
कौ मात्रां टीक करने कै लिए समुच्छिदिन्ति आया दै ( सूय० ८६९ ) ; शौर० मे 
चिञ्जिस्सदि मिलता दै ( मृच्छ० ३, १६ ) ; शौर° म अहिउज्जदि टै जो अभि 
उपसगं के साथ युज्‌ से बना है ( उत्तररा० ६९, ६ ) ; संरुज््िहिद भी आया दै 
( देच° ४, २४८ ) । -- आठवें गण कै अ०माग० मे कञ्जिस्सद (विवाह० ४९२) 
ओर जे०महा० म कीरिष्टिइ सूप पाये जाते ह ( आवण १६, ९ ) । - नें 
गण कै बज्द्ििद्‌ ( देच ० ४, २४७ ) ओर शौर० मे वज्द्चस्सामो रूप बन्ध्‌ से 
सम्बन्धित है ( मृच्छ० १०९, १९ ; { ४८८) नोरसंख्या ४ देखिए ) ; जै०महा० मे 
क्घृप्‌ का सूप घो प्पििई ( आवग्एस्तं० ७, ५) । 

६ ५५० कर्मवाच्य कभी-कभी परस्मैपद्‌ के अर्थम क्राम मेलया जाताहै। 
एेसी क्रियाओं को वेत्र ने टेटिन के !डपोनेण्टिआः से समानता दी 2! | इस प्रकार ; 
महा० मे गम्मिटिसि आया दै ( हाट ६०९ )५ गम्मसु अनिरिचत है ( दाल 
८१९); सम्भवतः यह प्रेरणार्थक रूपमेँ कामम लायागया है ; महा० मे गसि ज्रहिद 
आयाहै (दारु ८०४); महाग्मे दीसिदिसिमी है ( रावण १५, ८६ ) क्रतु 
इख स्थान मे दस्तल्पि ( ^ ) मे द्क्षिहिसि फलतः दच्छिहिसि दै (६ ५२५ ) ; 
महार मे पिञ्ज्‌ आया है ( देच० ४, १० ; हाल ६७८ ) ; महा म भण्णिहिसि 
भिल्ता द ( हाल ९०२); हम्मई = हन्ति दै ( वर० ८, ४५; हेच० ४) २४४ ; 
क्रम० ४१४६ ; माकरं ° पन्ना ५७ ; सिंहराज० पन्ना ५६ ; ६ ५५० की तुलना कीजिए) । 
आत्मनेपद कौ वर्तमानकाट्कि अंशक्रिया का रूप अन्माग० म विहम्पमाण रूप 
आया है ( उत्तर° ७८७ ) ; अण्माग० मे भविष्यत्‌कार हम्मिहन्ति दै ८ ठणंग° 
५१२ , ; अण्माग० मे छष्मिही पाया जाता दै ( दस्ष० ६२४, ९४) ; अप० म 
दिल्लड ओर किंज्जड रूप मिस्ते है (६ ५४५ ; ५४७; { ४६१ जर ४६६ की तुलना 
कीजिए) । भविष्यत्काल सुख्यतया कर्वृवाच्य के अर्थ मे कामम लाया जाता है । इसमे 
बहुधा पमे छन्द्‌ कौ मात्रां ठीक करनेके लिपि मी इसका प्रयोग किया गया होगा । 
यदह तथ्य बहुत मनर है कि माग° जर्‌ अपण्मे कर्मवाच्य का वर्तमानकाल कमभी- 
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कभी परस्मैपद के भविष्यत्काल के कामम ल्या जाता है अर्थात्‌ भ बनाजंगाः कै 
स्थान म भै बनाया जाऊँगा बोला जाता है। मार्कण्डेय पन्ना ८५ मे बताया गया 
दकि मागण मे परस्मैपदी भविष्यत्काल के रूप भविस्सदि ओर भुवीअदि द । इस 
प्रकार माग० मे मुवीअदि ( मृच्छ ० १६४, १० ) ओर हवी अदि ( वेणी° ३३, ६ 
ओर ७; ३५; ८ ) का अर्थं वह होगा" है, वावादीअरशि का अर्थं है तुजे मारना 
चाहिए ( मृच्छ° १६७, २५ ), पिवाशीअषशि ( य्ह यदी पाठ पटा जाना चादिए; 


वेणी ३४, ६ ) का अर्थं कर तचे प्यासा रहना चाहिए" है ; अप० मे किञ्ज का 
अर्थं हे भौ बनाजँगाः ( देच० ४, ३३८ ; ४४५, ३) । 


9. वेबर, हार, पेज ६४, किन्तु इस स्थान मे सभी उदाहरण अञुद्ध हैँ । इसी 
माति एस ° गौव्ददिमत्त, ससा० ३० डौ० मौ० गे° २९, ४९२ मे समप्पिहिद्‌ 
ओर दीखिद्िसि को खोड ओर रावणवहो १५, ८६ पेज ३२५ म नोटसंख्या 
१० के सब उदाहरण अशुद्ध है । -- २. दारु ६०९ मं वेबर की टीका । 

६ ५५१-प्रेरणार्थक संस्कृत की मति ही प्रेरणार्थक्र वर्धित धातु (= ब्द्धिवाल 
रूप ) मे -ए- = संस्कृत -अय कै आगमन से बनता है: कारेद्‌ = कारयति ह 
ओर पाढेई = पाटयति, उवसामेद = उपरामयति ओर हासेद्‌ = हासयति रै 
( वर० ७, २६ ; देच ३, १४९ ; क्रम ४) ४४ ; सिंदराज० पन्ना ५५ ) | ६ ४९० 
की तुलना कीजिए । -आ म समाप्त दोनेवाटे घाठञओं मे -वे- = संस्कत -प्य 
का आगमन होता दै : महा ° मै णिव्वावे न्ति = निवीपयन्ति है ( गउड० ५२४ ; 
[ इसका प्रचलन कुमाउनी मेँ है | --अनु° ] ) ; शौर० मे णित्रववेदि है ( मालती 
२१७) ५ ), भविष्यतकाल मे णिव्वावदस्सं मिलता दै ( मालती २६६; १), कर्म. 
वाच्य मे भूतकालिक अंशक्रिया का सरूप णिव्वाविद्‌ दै ( मच्छ० १६, ९) ; अम 
भाग० म आघावेई = आख्यापयति है ( याणंग० ५६९ ) ; माग० मे पत्तिभव- 
इददां भिलता है (च्छ ० १३९; १२) । यदह प्रति उपसग के साथयाधातु सेवना 
हे ( ६ २८१ ओर ४८७ ) ; पर्ल्वदानपत्र मे अणुवट्भावेति = अचुप्रस्थापयति दै 
(७, ४५) ; अभ्माग० मै हावेद्‌ = स्थायति है (निरया० ९ ४ ; कप्प० { ११६) ; 
जे०महा० मे ढावेभि आया है ( एत्सं ° ४३, ३२ ) ; शौर० मे समवत्थावेमि = 
खमवस्थापयामि (विक्र° २७, ६) ओर पञ्जवत्थावेहि = पर्यवस्थापय है (विक्र 
७, १७ ), पट्धाविभ ( कृदन्त ; मृच्छ० २४, २ ) ओर पडिद्ावेहि मिते दै (रला० 
२९५, २६ ) ; मागण मै स्तावेमि, स्ताविअ ( कृदन्त ), स्तावददशां ८ मृच्छ 
९७, ५ ; १२२, ११; १३२; २०; १३९, २) ओर पस्टाविअ ( कृदन्त ; मृच्छ° 
२१, १२) पाये जाते हँ ; अप० मे पट्ाविअद्‌ रूप है ( कर्मवाच्य ; देच० ४, ४२२, 
७) ; अन्माग० मे ण्डावेह = स्नापयत रै ( विवाह०° १२६१ )। ज्ञाकाप्रेरणा- 
थक रूप वर्तमानकाल के वर्गं से निकला : जे°महा° मे जाणावेद्‌ ( देच० ३, 
१४९ ; एत्य ° ) ओर जाणावियं, जाणाविडं ( काल्का० ) रूप मिलते ह ; मदा 
मे जाणाकेडं (हाल ) आया दै। उपसर्गो कै साथ ये सूप ठीक संस्छत कौ भोति धातुओं 
कै स्वर हृस्व करके बनाये जाते दै : अश्माग० ओर जेगमहा० मै आणवेद्‌आया है 
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( निस्या० ; कप्य० ; एत्वं ) ; अन्माग० म आणवेमाण ( सूय ७३४ ) ओर 
पण्णवेमाण सूप मिलते दै ( ओव० ६ ७८ ) ; रौर० मे आणवेसि ( मृच्छ० ९४; 
९ ), आणवेदि ( टल्ति० ५६३, २१ ओर २९ ; ५६४ २३; ५६८, ११ ; मच्छर 
४, १९;७,३ ; १६, २ तथा बार-बार यह रूप मिल्ताहै) ओर आणवेदु पाये 
जाते दँ (मृच्छ० ३, ७; शक्रु° १, ८ ; नागा० २, १६ आदि-आदि), किन्तु आणा- 
विदय्वं (मृच्छ० ५८, १३) आया है ओर इस्फे साथ साथ विष्णद्रदव्वा भी मिक्ता 
है (५८, १२ ), इसलिए इनफ स्थानों मे गोडबोठे १६७, ८ के अनुसार आणविदेव्वं 
ओंर विण्णवेमि ८ मृच्छ० ७८, १० ) रूप पदे जाने चाहिए, विण्णवेदि ८ च्छ 
७४, ६ ; ९६, ५ ; शकु १३८, १० ; विक्र ० १२, १३ आदि-आदि ), विण्णवेमो 
( यो ९ ४५५ के अनुसार यही पाठ पदा जाना चाहिए ; शक्रु° २७, ७), विण्णवेहि 
( सृच्छ० २७, १४ ; ७४, २१, विक्र ० १६, २०, मालती २१८, १ ), विण्णविस्सं, 
विण्णद्रदव्वा ८ मृच्छ° ५८, ११ ओर १२) ; विण्णविदं ( वहो यदी पाठ पदा 
जाना चादिए्‌ ; विक्र ४८, ८ ) ओर विण्णवीअदि रूप पाये जति द ( विक्र° ३० 
२१); माग० मे आणवेदि ८ शकु० ११४, १ ) ओर विण्णाविअ आये दं (कृदन्त; 
मृच्छ० १३८,२५ ; १३९,१) । महा०, जे०महा० ओर अन्मागन्मेस्चाकी मतिदही 
अन्य धातु भी, जो -आ- मँ समाप्त दोते ईँ, अपने स्वर हृस्व करदेते दै । इस प्रकार 
यौ पर बहुधा अपना स्वर हृस्व करनेवाला धावु स्था लीजिए : महा०) जेजमदहा° ओर 
अग्मागण० मे टवेह्‌ रूप मिलता दहै ( गउड० ; हाल ; रावण ; एर्सं° ; काल्का० ; 
उवास०; कप्प० आदि-आदि ; देच ० १, ६७ की तुलना कीजिए ) ; महाण्मे ठवि- 
उजन्ति ( गउड० ९९५ ), उद्धवेसि ( दाल ३९० ) ओर सवे सूप मिक्ते दै 
( गउड० ९९७ ) ; अन्माग० मे उवद्ुवेह ( नायाधर ६ १३० ) आया दै ; अप 
मे ठवेहु है (पिगल १, ८७ ; १२५ ओर ९४५ )। -- महा ° मे णिम्पवेसि = निर्म 
पयसि है ( गउड० २९७ ) ; अन्माग° मे आघवेमाण = आख्यापयमान (ओव ° 
६ ५८ ), आघविय = आस्यापित ( पण्टा° ३७६ ; ४२१ ; ४६९ ) ओर आघ. 
विञ्जन्ति = आख्याप्यन्वे दै (नन्दी ३९८ ; ४२७ ; ४२८ ; ४५१ ; ४५४ ; ४; 
४६५ ओर उसके बाद ), सामान्यक्रिया का रूप आघवित्तपः दै (नायाध० {६ १४३) । 
-द ओर -ई म समाप्त हनेवाल कई धावं के स्प मी संसृत की मेति बनाये जति 
है : सोरण कर्मवाच्य जथावीअस्ि = जाप्यसे ह ( शकु° ३१; ११); अभाग 
मं ऊस्वेह आया दै ( विवाह° ९५७ ), उस्सवेह ( कप्प० ई १०० , = उच्छापयत 
है; शौर० मे भावेसि से मी सम्बन्धित है (§५०१ ; मृच्छ० ९१, १९) अ 
माग० मरं किणावेदई्‌ ( ठाणंग० ५१६ ), किणावप ( आयार० १, २५३) तथा 
करिणावेमाण, करीकेसूप दै ओर वर्तमानकाल कैवं सेवने दै; ौर० म विचिण्वा- 
वेदि ( ययं यदी पाट पटा जाना चाहिए ; मुद्रा° ५४) १) चिसे सम्बन्धित; अभ 
माग° मे अट्छियावेड्‌ ( नायाध० ४३४ ) मिल्तादैजोखीकारस्पदै। 

१ ५५२-- -वे- अक्षर = संस्कृत -पय- प्रात वोल्िं मै प्रेरणाथक सूप 
बनाने के काम मे -आ, -इ ओर -ई मे समास नेवारे धातुओं कै अतिरिक्त अन्य 
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धातुओं के टिषए मी प्रयुक्तं होता दै जिनके अन्तम दूसरे स्वर, दविस्वर ओर व्यंजन 
आते हो । इसका आगमन -अ मे समाप्त होनेवाटे धातुओं के वर्तमानकाल के वर्ग में 
नियमित सूपसे दोवाद्ैःजो दीर्घं क्र दिया जातादै। रेता ज्ञात होता हैक इस प्रक्रिया 
मे -आ मे समातं होनेव्ाटे धातुओं के अनुक्रणने भी कुछ सहायता पर्टुचायी होगी । 
-ए- = -अय- से बननेवाले प्ररणाथको से ये अल्पतर दह । इस नियम से : इहसावेह 
( वर० ७, २६ ; देच ० ३, १४९ ; भिहराज० पन्ना ५५ ), दसाविय रूप ( हेव° 
३, १५२ ) आये दै, महा० में हस्राविअ रूप भी पाया जाता है ( हेच ३, १५३ = 
हाल १२३) ; अभ्माग० मं पच्‌ घातु से पयावेमाण बनाया गया दै (सूय ६८९); 
महा० मे रमाचेन्ति ओर खहाचे न्त आये दै ( दाल ३२५ ओर ३२७ ) ; आव 
मे कट्टृेप का कप्पावेमि सूप दै (मृच्छ ० १०५, ३) ; शोर० मे घडवेहि दै (मृच्छ 
९५, २१ ), महा° मे विहडाव आयादहैजोघट्‌ से बना दै (गडड० ८) ; शौर° 
मे जीवावेहि ( उत्तरया ६३, १४), जीभावेखु ( विद्ध० ८४, ४ ), जीवावेदु 
( मच्छ० ३२६, ३ ), जीवावीअदि ( मच्छ० १७६, ६ ), जीवाविअ ( कृदन्त ; 
माल्ती° २१५, १ ) ओर जीवाविद्‌ ( मृच्छ° १७३, ४ ; १७७, १६ ) रूप पाये 
जातेद; मागर म यीवाविदा मिल्ता है ( मच्छ० १७१, १४) ; अन्मागन्मे 
दावे ( विवाग० १६८ ) आया दै ; जग्माग० मे खमारम्भावेंई ( आयार० ९, 
१,२, ३; १, १, ३, ५) ओर समारम्भावेऽजा मिलते है ( आयार १,१, २६; 
१, १, ३, ८ ) ; शौर० म नि णिवत्तावेमि देखा जाता दै ( मृच्छ० ७७, १५ ) ; 
माग० मे पलिवत्तावेहि चलता दै (गृच्छ० ८१, १७ ओर १९) ; शौर० म वड्ढा- 
वेमि काम मे आतादै ( कर्ण० २१, ८) ; सौर० मे धोवावेदि मी है ( मृच्छम ४५, 
९); जेगमहा० मे अभि ओर उप उपसर्गा के ताथ गम्‌ से निकला रूप अञ्भुवग- 
चावि पाया जाता है ( जावश्एत्सण ३०, ९) ; अग्मागन्मेपासे बना पिया- 
वण है (= पीना : द° ६३८,२६) । अग्माग° मे निच्छुभावेद्‌ आया दै (नायाघर 
८२३ ; ८२४ ; १३१३) जिसका सम्बन्ध निच्छुभदसेदै ओरजो नि उपसर्ग कै 
सायश्रुभ्‌ घाठु से निकला है ( नायाध० १४११ ; विवाह° ११४ ; पण्णव° ८२७ ; 
८३२ ; ८३४) ; सौर० मं इष्‌ घातु का प्रति उपसगं के साथ पडिच्छावीअदि रूप 
आया है ( खच्छ० ६९, १२ ) ; शौर० मे ्रच्छ्‌ का रूप पुच्छावेदि है (विद्ध० ४२, 
४) ; जे०महा० म मेखवेहि खि आया दै ( आवणश्पएरस० ३०) ८ ; शौर मे मोआ- 
वेमि ओर मोावेहि दै ( गकु° २७, ११ ; २४ [ १-अनु° ] २) ; महान्मे 
सोवि पाया जातादैःयेसरूप मुच्‌ कैद; मागमे लिख्‌ से बना छिदावेमि 
मिल्ता दै ( मृच्छ० १३३, १ )। -- शौर० मे खोदावेदि मी दै (शङ ६१, ३) । 
-- अन्माग० मे वेद ६ ३०४ ओर ४८० से सम्बन्धित वेढावेड स्प दै ( विवाग० 
१७० ) । -- मह्य° मे ख्आवेद्‌, रआविअ ओर रोञआविअ सूप मिलते दै (हार), 
शौर० मे रोदाविद हो जाता है। उक्त दोनों बोलियां के रूप रुद्‌ क दै ( मच्छ० २९, 
१)।-- दाका जेजमहा० एक दुहरा सूपटै दवार्‌ जिखका अर्थं (अवसर देनाः 
दोता है ( षएत्सं° ) । शौर० मे श्युणाविदा जाया दै ( मालवि° ३१ ८ ) । -- अ०- 
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माग०मे द्धिन्दावफ टै( दस० ६३८, ३० ) । -- करावेद, कशाविअ जर कारा- 
वेद रूप पाये जाते दं ( वर० ७, २७ ; टेच० ३, १८९ ; १५२ ; १५२ ; क्रम ४ 
४४८) ; अन्माग० मे कारवेमि टै ( उवास { १३; १४ ओर १५), कारवे मी 
आया ( कप्प० ; ५७ ओर १०० ) ; जे°महा० म कारयेद्‌ ( पत्सै° ३०, ७) 


ओर करारावय मिलते र ( परसै ) । जेगमदहा० मे गेण्डावेमि भी देखने मे आता 
( आवशर्पर्स ३४, १९ )। 

६५५३ - -पके स्थान मे कुछ प्राह्ृत बोच््यि मे -वे पाया जाता, 
विदोषत अपथ्म, जिसमे कभी-कभी -आ -वां आते ह । इन अवसरो प्र नाम- 
घानुओं ऋ भोति स्प बनते टं अथवा इनकी रूपावली उन धातुओं की माति बनती 
टैजोमृलमेदी सक्षि क्र दिये गये दों ओर जिनमे द्विस्वर से पदृटे नियमित रूपसे 
स्वर हृस्व कर दिये गयेयं । इसप्रकार यह रूप निकला (\ ४९१) | इसप्रकार: 
हसावद्‌ दै (टेच० ३, १५९ ; सिंदराज० पन्ना ५५ ) ; घडावद्‌ आया है ( टेच° 
४, ३४० ) ओर उग्धाडड्‌ मल्ता टै ( टेच० ४, ३३ ), इसके साथ-साथक्षौर० मं 
श्रडावेहि पाया जाता ट ( मृच्छ० ९५, २१); विष्पगालद्र = विध्रगाटयति दै 
(श्च ५,३६); उदाटश्‌ = उदाटखयति टै (देच ४, १२५); पाड = 
पातयति टै (टच० ३, १५२३) | इम सूपे साथ-माथ महारमं पाडश्भी देखा 
जाता ह ( रावण० ५, ५० ) मागर मँ पाडमि मिरताटै ( मच्छ० १६२, २२); 
श्रम्‌ का भमावद्‌ स्पटै (च २, १५१ ) ; अपण म उत्तारहि टै ( तिकि ६९, 
२) तथा इसके साथसाय शरन मं आदारवि (उत्तररा० १६५, ३) ओर पदारदि 
( ग्ट रदी पाठ पहा जाना चादि ; प्रवौधर १५) १० ) पावर जति; जैनमहार 
ओर अपण्मं मारह स्पटै (देचर ३,१५३ ; एल° ५,३२ ; दैच० ४,३३०,२ ) ओर 
हमक माध-साय महार्म मारसि, मारहिसि (दयाल) ओर मारे रूप मिलते 
(मुद्रा ३४, १०) ; ौर० म मारध ( मृच्छ० १६१, १६ ; १६५, २५) ; माग 
म मामि (मृच्छ० १२, ५; १२३, ३), माटहि (मच्छ० १२३, ५; १२४ 
२ ओर १७; १६५, २४), मादु ( मृच्छ १२५, ८ ) ओर माखेध रूप पाये 
जाते द ( मृच्छ० १६५, २३; १६६, १; १६८, ८ ; १७१, १८ ) ; मागण मे 
भान्तं ॐ त्थान मे ( मृच्छ० १२३, २२) माटन्तं पढ़ा जाना चादि; अपभ्में 
मारेद्‌ आयादै ( देव ४, ३३७ ), हाराचदभीदहै (देच ४, ३१) ; अपण मे 
चाह मिल्ताहै (पिंगल १,५अ), इसके साथसाथ आत्र° म वादेहि देखा 
जाता ( मृच्छ १००, १८ ) ; मागन्मं बादृशिदहा जाता दै ( मृच्छ० १२२, 
१५ ) ; मिद्‌ ( : ५८६ ) का मेड रूप पाप्रा जाता टै ( टेच° ४, २८ ) । इसके 
साथसाथ जैग्मदा° म मेटवेदिसि आयादटै (३५२८); नदा धातु $ नासय 
ओर नासडई्‌ स्प मिलने हं; अन्माग० मं वेदन्ति (पण्णत्र ७८६ ओर उसके बाद) 
आया टै, वेयन्ति = येदयन्ति है ( ज॑ःवा० २८१ ओर उसके बाद ) ; निम्मवद्‌ = 
निमीपयति है ( देच ४; १९), इसके साथ-साथ महा° मे णिभ्मवेसि है (गउड० 
२९७) ; धाके (३ २८६ ओर ` ०० ) रूप आद्रव ओर विवद्‌ मिल्ते टै ; 
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महा० मे ठवद्‌ ( गउड० ९८० ) ओर संखन्ती भिल्ते हँ ( दयाल ३९ ) ; पदटरुवद्‌ 
ओर पद्व भी टै ( हेच ० ४, ३७ ) ; अप० मे परिठवहु ओर संडवहु भित्ते है 
८ पिंगल १, १० ओर ८५ ), इनके साथसाथ गावेद्‌ तथा वेद्‌ स्पभी चल्तेदहै 
(६ ५५१ ) ; कराच देग्वा जाता दै ( देच° ३, १४९ ) ; विष्णव्‌ भया ह 
( देच० ४, ३८), इमक साथ साथ रौर० मे विण्णवेदि देखन मे आता है ८ ५५१), 
ल्दूषानुकाश्र उपसर्ग के साथ पटावह रूप मिटतादहै ( टेच० ४ ३१ )। 

६ ५५५ देमचन्द्र ४) रेमे ब्तातादै किडश्‌ धातु कैप्रेरणाथक रूप 
दाव, दंसद, दकलवद्‌ आर दग्सिद्‌ दते टं । इनमे से दावह्‌ ८ लिदराज० पन्ना 
५७ मभी) पारा जाता दै; महा०मे दाचन्तेण आयादै (दयाल) । -ए्‌ वारे 
रूप इससे अधिक्र चल्ते हं : महा°मे दावेमिदै(रला० ३२२; ५; तं ते दावेमि 
धनिक ने दशरूप ४२, ६ कीटीकामदियादहैजो दय संस्कर्गोमतं नं दंसेमि खषा 
है ), दावेद, दावे न्ति, दावप, दावे, दाचन्ती अर दाचि स्थ मिलते द 
( दयाल ; रावण० ), दाविज्जउ (रलना० ३२१, ३२) आर दाविप भी 
मिलते हं ( कपूर० ५६) ७ ) ; जेगमहा° मे दाविय (ए८५०), दाविअ ओर दावि- 
ज्जसु पाये जाते हं ( ऋषभ० १०, ४९) ; दोरम मे दाविद मिश्ताटै ( मुद्रा० ४४) 
१) । गह शब्द्‌ = मराठी दवृणः कँ । इसकी व्युयत्ति दी स बताना अश्द १ । दावेद्‌ 
ओर दावद, प्‌ संदीपने से बने पयति ओर द्पति ॐ स्थानों मे आवे ट ( षातु- 
पाट ३४, १४ ) ओर ६२ कै अनुसार इसका यद स्पृ टै | इमी धातु से संस्कत 
शब्द्‌ दर्पण भी बना है (= आरसी ; आयना ) ओर मदा० म अशा, अन्मागर 
ओर जेऽमहा° अदाग ओर अदाय (= आरती ) ; ९ १९६ जहो इन प्रकार षदा 
जाना चादिए = #आदापक = #आदूर्पक' । अग्माग० दंसन्ति = दुक्षयन्ति मे 
दंसद वतमान दै ( सूध० २२२९), महा० मे दंसन्त = दशेयन्तीम्‌ टै ( गउड० 
१०५५ ) ; इनका -प वाला रूप ब्रहूत दिाददेतादै: मद्ा० म दरेसिन्त आया दै 
(गउड० १०५४); जे०महा० म दसद ओर दंसह सूप मिलते दं (ए्म°; काकार) ; 
शौर० म दंसेमि (मृच्छ० ८४, १६ ; मालतौ० ३८) ५), दंससि (मच्छ० ९०,२१ ; 
शकु° १६७) १० ), दंसेहि (रना० ३२१, २०) आर दंसेदुं स्पञवरेदं (मुद्रा 
८१, ४ ) ; द्विस्वरे से पठे ( ३ ४९० ) : द॑सअभ्तीए ओर दंसअम्ह सूप पाये 
जाते हं ( प्रबोध ५२, ७; उत्तररा० ७७, ३; ११३५२); मव्ष्यत्‌कालके रूप 
वंसदस्सं ( शकु° ६३, ९ ; रला ० ३११, ४) दंसदस्ससि ( रकु° ९०, १०) 
ओर दंसखद्स्सदि मिलते हं ( माल्ती० ७४, ३ ; ७८, ७) ; माग० म दंसथन्ते 
पाया जाता है ( श्रु° २१४, ११) । -- दरिखद्‌ (देच, श््ट्मेमी जया 
ह [इी सखानकेनोरमे द्रसद्‌ पाठातर भौ मिलता दै | --अनु° ]), यद्‌ शब्द 
जैगमहा० मं द्रिसेद्‌ बोला जाता है ( एतम ) | माकडेय पन्ना ७४ म दिया गयाष्ट 
कि यह आव० में विदोष चलता टै, उक्त बोरी म इसका स्प द्रिसेदि टै । मृच्छकरिक 
कै जिस भागम पात्र आव बोलीमे नाटक खेलते ट, उसमे ७०, २५ मे विदूयक काम 
मरं खता है: द्रिसथन्ति; १००) ४मदाक्षिन्मे स्पआवारै: द्रिखसि- 
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दक्खवद्‌ जो सिंदराजगणिन्‌ ने पन्ना ५७ मे द्क्लाचई दिया है दक्ख का प्रेरणा- 
थकसरूपदै ओर = मराठी दाखविणे तथा गुजराती दाखवबुंः ; अपन्मे देक्खा- 
वाहे ( विक्र० ६६, १६ ) दक्खद्‌का प्रेरणार्थक स्पद्ै। दक्षिण भारतीय नारको 
कौ हस्तलिपिर्या द्क्खद्‌ ल्य देती दै, किन्तु नागरी दृस्तर्िपर्या ओर आदिक सूपसे 
दक्षिणमारतीय दृस्तल्पिर्या मी द्‌ क्खडइ्‌ पाठ देती दै । देमचन्द्र ४ १८१ मे यह रूप 
भीदेताहै तया यह सरूप अपनस वारवार काममे लाया गवादे (हेच० मे द्‌ क्लि 
शब्द्‌ देखिए ; पिंगल १, ८७ अ ), योरण कै लिए अज्चद्ध है जसम चेक्खदि'का 
प्रचार टे । दृक्खडद्‌ आरद्‌ क्खड्‌ अरोक कै शिटाच्खा स मिट्तेदं। दक््खद्‌ स्प 
सिदली भाषा मे द्किनव मे सुरक्षित है । दक्ख को सभी नवीन भारतीय आर्य 
भाषाएं मये जिन्हियो की माप्रा के कामम लती ह" | दोनों सूपो कौ व्युयत्ति श्द्रक्षति 
सेदैजो जमृदश्च, ईटक्ष, एतादश्च, कीद्च, तादश्च ओर सद्म वर्तमान दै" | 
भविप्यत्‌काल से इस गरी व्युखत्ति निकालने का प्रयास इसमे षँ अनेकै कारणनोद्‌ 
स निकलाहै व्य्थंद्यो जाता, नाना भति से इससूपेंकै सष्टीकरण^का यल मी 
असम्भव दै । इसी प्रकार पेक्खद के अनुकरण पर देकखद्‌ का सूप वना दै, यद कहना 
मी मूल दै" | अण्माग० सूप दद्‌ क विपय मे { ६६ देखिए । चम्‌ कै प्रेरणार्थक 
रूपो मे भामे ओर भमावद क साथ-साथ टेमचन्द्र ३, १५१ के अनुसार भमावेद्‌ 
भीचल्तादहै; ८, ३०म ममाडद्‌ ओर अमाडेद्‌ भी मिल्ते दै, जिसकी तुलनामे 
रूप क विचार से इसी भ्रमण के अर्थं म आनेवाला ताड ठीक वरैठता दै ( देच० ४, 
३० ) । गुजराती मे भी प्ररणा्थक की बनावट ठीक एेसी ही है | देभचन्द्र ४, १६१ 
म. भम्मडद्‌, भमरडड्‌ आर भम्प्राडदस्प भी सिखाता टै, जो उसके विचार से उपसर्ग 
आर्‌ प्रस्य से रदित स्वयं रम्‌ कै खानमेभी अवेद । -- प्रेरणार्थक के भविष्यत्‌ 
काल कर विपयम विशेपसूपसे\ ५२८ मी देखिए तथा कर्मवाच्य के सम्बन्धमें 
५४३ देखिए । 

9. जू०्जा० १८७२, २०, २०४ मे गारेज का मत। -- २. बेवर, व्सा० 
डेण्डाग्मोण्गो० २६, २७1 ; २८, ४२४ ; हार ३१५ की टीका।-- ३, हेम- 
चन्द्र ४,३२ पर पिशरुकरी टीका । -- ४. पिश, गोण्गो०आ० १८७३, ४६ 
ओर उसके वाद्‌ ; विक्रमोर्वशीय, पेज ६१६ ओर उसके वाद्‌ ; डी रेषेन्सिजनन 
डर शकुंतला, पेज ११ ओर उसके वाद । -- ५. पि्षल, डे कारिद्साषए शाकु 
न्तछि रेशेन्सिओनिन्ुस, पेज ३२ ओर उसके वाद्‌ ; कूणवाड्‌० ७, ४५३ ओर 
उसके वाद्‌ ; ८, १४४ ओर उसके वाद्‌ । -- ६. पिश, कू०वाद्‌० ७, ४५८ ; 
८, १४६ ; योहान्सोन, कू ०टता० ३२, ४६३ ; बीम्प ०, कम्पेरेटिव व्रेमर ५,१६५ 
पोट, स्सिगयनर २, २०४ ; भिरङोजिकशञ, इयुवर ड मुण्डटन उण्ट डी व्ाणुः 
रुगन डर श्सिगोयनर आयरोपाज्ञ ७, ४३ । -- ७. वेवर, कू०्वाइ्‌० ७, ४८६ 
इस विद्धान्‌ ने किन्तु भगवती १,४१४,३ मं जशुद्ध मत दिया है; इण्डिहो 
स्टाहफन ३, १५० ; हार १ पेज २६० कू०वाइ्‌० ७, ४८६ ; इणण्डश्े स्टुःडएन 
१४, ६९ आर उसके बाद मे “एक प्राचीन सन्तु इस प्र भी ्िकार से रदित 
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इच्छावाचक रूप' इसके भीतर देखत हे । -- ८. म्यूर, ओरिजिनरु र्स्कृट 
येकव्टसू २, २३ नोटसंख्पा ४० मे चाद्रव्डसंका मत; कूण्वाद्‌० ७, ४५० 
ओर उसके बाद्‌ ; चादव्डसं के पाली कोस मे पस्सति देखिए ; पिशरु, कू०- 
बाद्‌० ७, ४५९ ; ८, १४७। -- ९.पी० गोटदरिमत्त, नाण्गे°वि्गो० १८७४, 
५०९ ओर उसके बाद ; योहान्सोन, कू°व्सा० ३२, ४६३ ओर उसके वाद्‌ ; 
शाहबाजगद़ी २, २४। -- १०. बीम्स, कम्पेरटिव प्रेमर ५, १६२; किन्तु ३, 
४५ ओर उसके बाद्‌ की तुलना कीजिर्‌ । -- ११. बीम्स, कम्पेरेटिव ग्रमर ३, 
८१ ; हों ले, कम्पैरेटिव भरेमर, पेज ३१८ आर उसके बाद्‌ । 


इच्छावाचक्र 


९ ५५५ --इच्छावाचकर रूप संस्कृत की भति ही बनाया जाता: अन्मागर 
मे दिगिच्छन्त = जिघत्सत्‌- ( आवार० १, ८, ४, १० ) ; जुगुच्छइ ओर जुड- 
च्छ्‌ (हेैच० २; २१; ४ ४)= जुगुप्सते है ; महाण्मे जुउच्छई तथा ज्ुुउच्छसु 
रूप आये हं ( रावण° ) ; अ०्माग० म दुगुच्छद, दुगुद , दुउच्छश्‌ ओर दुउचछद्‌ 
मिल्ते द (हेच ० ४, ८ ; § ७४ ओर २१५ की तुलना कीजिए), दुगुखमाण (आयार० 
१, २,२, १; सूय० ४७२ ओर ५२५ ); दुगं खछम्पण, दुगंछणिज्ञ ( उत्तर० १९९ 
ओर ४१० ) तथा अदुगुच्छिय स्प आये दै ( आयार २,१, २२) ; शौरण०्में 
जुगुच्छेदि ओर जुगुच्छत्ति ( माल्ती° ९०, ५; २४३, ५) जुउच्छिद्‌ ( अनर्ध० 
१४९, १० ; ब्राट० २०२, १३), अदिज्ञुउर्छिद्‌ ( मद्लिका० २१८, ७ ओर १२) 
तथा ज्ुगुच्छणीअ रूप पाये जाते ह ( विद्ध° १२१, १० ; यर्दा यही पाठ पदा जाना 
चािए ) ; माग० मे अदियुउदधिद्‌ ( मद्ल्कि० ६४३, ४ ओर १५ ; यरा यदी 
पाठ पदा जाना चािए ) दै ; चिद्च्छद्‌ (देच ० २ २१; ४, २४०) = चिकित्सित 
दै ; अग्माग० मे तिगिच्छद ( उत्तर० ६०१ ), तिगिच्छिय ( उन्तर० ४५८ ); 
वितिगिच्छय ( टाणंग० १९४ ), वचिति{गच्छामि (ठाणंग० २५५), वितिगिद 
( सूय ० ७२७ ओर उसके वराद ) आर वितिगििय ( विवाह° १५० ) रूप मिलते 
ह; सौर० मे चिकिच्छिद्य आया दै ( शङु० १२३, १४) । ; ७४ ओर २१५ की 
वुल्ना कीजिर्‌ । माग मे विवादी रै (वेणीम ३४, ६; ६५५० की तुलना 
कीजिए ) ; शौर० मे बुभुक्िखद्‌ = बुभुक्षित दै ( उपभ० १९, ५ ) ; टिच्छद = 
लिप्सते दै ( हेच २, २१ ) ; अ्माग० ओर जे०मदा ० मे सस्सृखद (दस ० ६३७, 
३० ओर ३२; पस्० ३९१ 9 १३ ) न शुध्यते दै ; अभ्मागण म खुस्स्समाण 
मिलता दै ( द° ६३६, ६ ओर १० ; यओव० ) ; यौर० मे सुस्सूखदस्सं ( च्छ ० 
८८) ११ ), खस्सूसददुं ( मालवि० २९, १२ ) ओर खुस्सूसिद्व ( मृच्छ ३९, 
२३); माग० मे ुददयुदिदं पाया जाता दै ( २च्छ० ३७, ११)। 


धनत्ववाचक्‌ 


९ ५५६ घनत्ववाचक रूप संस्कृत कै समृद्धिकाल की संस्कृत की भोति बनाया 
१०० 
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जाता है । व्यंजनं कै द्विकार कै साथ स्वर भी गुणित हो जाते द: शचाकम्पड = 
#चाक्रम्ते कै स्थान म चक्तम्मड्‌ स्पदो जाता दै ( देव ४) १६१ ) | -- अर- 
मागण्मष्ुम्‌ खोखुव्भमाण आया ट (पण्डा० ५६९ ओंर २१० ; ओव० ; कष्पर) | 
-- अभ्मागण०्मे जागरद्‌ = जागात रै, जागरमाणीणएः ( विकाह ११६ ), जाग- 
रत्ति ( आयार० १, ३, १, १), जागरमाणस्स ( विवाह० १७०), पःडजाग- 
रजा ( दस० ६३६, ६ ) ओर पडिजागरमाणी रूप पाये जाते दं (उवास ; 
कप्म० ) ; महा° म जग्गत्ति ( दृता० ५, १२); जग्गेखु आये ह ( द्यल ३३५ ); 
पडिअग्गअ = शप्रतिजग्रत दै ( गरड० ) ; चौर० मे जम्गंध दहै ( मृच्छ० ११२, 
३); अप० मं जम्मवा मिल्तादहै (दैच० ४, ४३८, ३); अग्मागण्मे व्रेरणार्थक 
रूप जम्गावह है ( १, ८; २, ५); महा० म जभ्माविअ पावा जाता टै ( रावणर 
१०, ५६); अन्माग० म मिन्भिसमीण भमेमिखमीण, श्मेण्भिसमीण कै स्थान 
मे आया है जो भिस्‌ = भासति के स्पद (३४८२ ; नायाध० ६ १२२ ; जीवा० 
४८१ [ पाठ म भिञ्छमाण है]; ४९३ [ पाट मे भिचज्छ्िमाण दै]; ५४६१ [ पाठ 
मे मिन्छिसमाणी टै |), भिध्मिस्लमाण मी मिल्ल दै ( जीवा० १०५ ; नायाधर 
६१२२ में दूसरा रूप भी देखिए) ; अरमाग० खाप्पद ( सूय ° ४१४) तथा छारप्प- 
माण रूप मिलते द ( आयार० १,२, ३, ३; १, २, ६; १) | निम्नलिखित रूपों मे द्विकार 
व्यंजनं कै भीतर अनुनासिक आया दै : महा ° मे चंकम्मन्त- ( दाल ), चंकम्मि् 
( रावण० ) ओर चंकमिञ ( कर्पूर ४७, १६ ) आये दै ; जेग्महा° मे चेकमियव्व 
( आवशप्त्यै° २३, १२ ) = संसृत चंक्रभ्यते है ; दुंदुटल ( हेच ४, १६१ ओर 
१८९ ) ओर ठंढव्छद्‌ (देच० ४, १६१ ) भी पाये जति ह, दंडो भी आया ह 
( हेच ८, १८९ ) | दुण्टुण्णन्तो .के स्थानमे ( काव्यप्रकाश २७१, ५=दहाल 
९८५) विद्रवसनीय हस्तल्पियो तथा टीकाकारो यारा समाहत पारो मे, जिसमे ध्वन्या- 
लोक १६६, ७ की टीका भी सम्मिटिति दै, दुंदु्टन्वा दिया गया है । इय पाठान्तर 
की पुष्टि अलंकारा कै अन्य टेखक, जिनक ग्रन्थ अभी नदीं खेट अपने अन्धो मे 
उदधृत द्टेको मे भी कसते हं । 
नामधातु 

२ ५५८-- नामधातु संस्कृत की भति वनाये जतिदह। जिसिप्रकरियामेयातौो 
क्रियाओं क समासिसूचक चिह्न (१) सीधे नामो अर्थात्‌ संकाओं मं जोड दिथे जाते दै, 
(२) अन्त मे -अ = संस्कृत -य वाली संज्ञाओंमे इष अन्तिम स्वर का दीर्घौ 
करण कर दिया जाता है अथवा (द) क्रियाओं कै समातिसूचक चिह्न प्राक्त कै प्रेरणा- 
थक के चिह -ए-, -वे-जओर -व-मे लगाये जातेदै। इनमे से प्रथमश्रेणौ कै 
नामधातु प्राक्त म संस्कत से अधिक दै: म्र मे अप्पिणामि = अर्षणामि ष्ट 
( निस्या० {२३ ; नायाध० १३१३; पट मे अप्पणामिहई); जेन्महा० मे 
अषण्पिणद्‌ है ( आवण्एल्यं० ४४, ३) जो अपेणसेवना दै; अग्मागर मे परच्चप्प- 
णामि = शप्रत्यपेणामि द जो प्रत्यपंणः स वनाद्‌ (निसया° & २०, पच्चध्पिणद 
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( विवाग० २२२; राय० २३१ ; कप्य ९२९; ओव० ९४२; ४४; ४६[ इन 
सत्र मे ग्रही पाठ पटा जाना चादिए] ), पचच्पणामो ( निस्या° ९ २५), पच्चपि- 
णन्ति ( विवाह० ५०३ ओर ९४८ ; जीवा० ६२५ ओर ६२६ ; उवास ई २०७ ; 
कप्प० ९ ५८ ऊौर १०१ ; नायाध० { ३३ ओर १०० ; पेज ६१० ; निसया० ६४ 
ओर २४), पञ्च^िपणे' ज्ञा ( पण्णव० ८४४ ; ओव ० { १५० ), पच्चप्पिणादहि 
( ओव ३४० ; ४१; ४३; ४५; निसया०३ २२; कप्प० ६२६), पच्चण्पि- 
णह (विवाग० २२२; विवादह० ५०३ ओर ९४८, जीवा ० ६२५ ओर ६२६ ; कप्पर 
६५७ ओर १०० ; निरया० २०; २१; २४; उवास ६ २०६), पच्चप्पिणिज्ञद्‌ 
( निरया० ३ २५ ) ओर पच्चप्पिणित्ता ( नायाघ० ६०७ ; ६१० ; ६१४ ) रूप 
पामरे जाते हं ; खम्मद्‌ = शलन्मति, जम्मई = भजन्मति तथा हस्मई्‌ = #टन्मति 
द (३५५०) ; महदान्मेदुःखसे दुक्खामिसूप वना दै (रावण० ११, १२७ >, 
जेते खुखः से खुद्ाभि बना है ; धवल्द्‌ मिल्ता है ( देच ४, २४ ) ; निर्माण से 
निभ्माणड्‌ रूप निकला है (हेच ० ४, १९; क्रम० ४, ४६; मार्क पन्ना ५४) ; 
अप मे पडविम्वि आया टै ( देच ० ४, ४३९, ३) ; अप० मे पमाणहु = प्रमाण- 
यत है (पिंगल १, १०५ ) ; पद्ुप्पद्‌ = भप्भुत्वति हे (६ २८६ ) ; महा मं 
मण्डन्ति पाया जाता है ( गउड० ६७) ; मिघ्र्‌ से सिस्सद्‌ बना टै (हेव ४ 
२८ ) ; विक्रेय से विक्रोअद्र निकला दै ( देव० ४, २४०); अपरम द्ुपष्क से 
खुकदहि * सूप आया है ( देच ४, ४२७, १) | अन्य उदाहरण ६ ४९६ मे देखिए 
ओर \ ५५३ की ठुलना कीजिए । 

१. लोयमान ने पच्चप्पिण्‌ मे वतमान वमं का रूप प्रत्यु-अपं दरू 
निकाला है । यकोवी, कू०° त्पा० ३५, ५७३, नोरसंख्या रमे इण्‌ क्रियाका 
चिद्ध दै अर्थात्‌ उसका भी मत वही है जो छोयमान का हे। पच्चप्पिण रूप 
की कोद संज्ञा नहीं पायी जाती, यह मेरे स्पष्टीकरण क विरुद. कोद अ,पत्ति नहीं 
समश्ची जा सकती । -- २. ये ओर इस प्रकार के अन्य रूप दुक्लओआमि तथा 
खुहआमि (३ ५५८ ) के संक्षि रूप भी समञ्च जा सक्ते है । 

६ ५५८-- संस्कृत की भति प्राकृतमे भी नामधातु का निर्माण -अ-= 
संस्कृत -य- जोड़ने से ह्येता है । मदा ०, जे°महा° ओंर अर्माग० मे -आञअ- वर्ण 
केम बार संक्चित मी कर दिये जाते हैँ : महा० म अस्थाअद्‌ ओर अत्थाअन्ति = *अ- 
स्तायते ओर *अस्तायन्ते जो अस्त कै सूप द (गउड० ; रावण०) ; महाग्मे वार 
चार काम मे आनेवाटे रूप अत्थमिअ से ( गउड० ; रावण० ) जो = अस्तमित 
कै, अत्थमद्‌ (रावण० ) ओर एक संज्ञा अत्थमण का आविष्कार कियागयादै 
( दयार ; रावण ) ; अन्माग० मे अमरायद्‌ पावा जाताटहै (आयार० १, २, ५; 
५) ; महा० मे अटसाअड्‌ ओर अट्साअन्ति रूप पाये जाते द ( दाल ) ; मदह्य° 
मे उम्हाद्‌, उम्हाअन्त ओर उम्टाथमाण पाये जाते द ( गउड० ) । ये उप्माय- 
सेवने दै; योर० म कुरवञाअदि = कुरवकायते दै ( मच्छय ७३, १०); गस- 
आई ओर गरूआअद््स्प भी भित्ते दै (= गुरु बनना ; गुरु के समान आचरण 
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दिखाना : हेच० ३, १३८ ) ; माग° मे चिलाअदि = चिरायति दै ( शकु° ११५, 
९); महार मे तणुञआाई, तणुआअई्‌ ओर तणुआअए = #तुकायति दै (= 
दुल पतला ब्रनना : हाट); महा०्मे धूमाद्‌ आया है( ह्यल); अन्मागन्मं 
मम से ममायमाण ओर अममायमाण स्प वने द (आयार० १, २, ३, ३ ; १,२, 
५; ३ ) ; रोदि गई ओर खोद आद्‌ भी मिलते दै ( हेच० ३, १३८ ) ; मद्य 
मे संद्याअडइ्‌ आया है ( गउड० ६३२ ) ; शोर० मे संश्चाअदि है ( मृच्छ० ७३, १२) 
= संध्यायते दै ; शोर० मे खीद्टाअदि = रीतलायति दै ( माल्ती° १२१, २); 
महा० मे खुहाअद्‌ ( दार ) ओर शौर० मे खुहाअदि ८ शकु° ४९, ८ ) = खुखा- 
यति दं । उन बहुसंख्यक नामधातुओं का उव्टेख चिरोधरूपसे करनादैजो क्रिसी 
वनि का अनुकरण करते टं अथवा शरीर, मन ओर आत्मा की ज्रिसी सशक्त हलचल 
आदि को व्यक्त करते दं । नवीन म।रतीय आर्य भापाओंमेमी इनका प्राधान्य, 
संचछरृत मे इनमें से अनेक पाये जते है, करिन्तु इसमे कुच मूललूप में टै जिनमे इनकी 
द्युलत्ति पायौ जाती दै" । इस जाति का परिचायक एक उदाहरण दमद्माद्‌ अथवा 
दमद्माअद्र है ( देच० ३, १३८ ) जिसका अर्थं दै द्टमादम कराः | यह दोलया 
दमामे की ध्वनि का अनुकरण है मराटी दमदम्‌णेः | कभी-कभी ये प्रेरणार्थक की 
भोति वरनावे जाते टे । इस प्रकार : शौर० मे कडकडाअन्त- आया है ( मालती° 
१२९० ४ )। -- रण म कुरकुराअसि ( यरं यही पाठ पदाजाना चादि ; इसी 
प्रहसन भ अन्य स्पभी दिए ; दास्या २५५ ७), कुश्कुराअदि ( मृच्छ० ७१, 
१६ ; रना० २०२; ८ ), कुखकुराअन्त- ( क्पूर० १४, ३; ७०, १) ; कुर- 
कुरिथ (= देखने की प्रवल इच्छा ; सुव; धुन : देशी° २, ४२ [यह शव्द कुस्कुरि 
सपमे करुमाउनी मे चलता है| --अनु° | ) । इसके अनुसार हेमचन्द्र के उणादिगण- 
सून १७ > कुखकरुर दिया गयाटै; अन्माग० मे किडकिडियाभूय भिल्तां है 
( विवाग० २०१ आर २४२ [ यहो पाठ मे किडिकिडभूय है ] )। -- अण्माग० 
म कुउकरूवमाण मिटता है ( विवाग० २०१ ) ; जेमा मे खटकललद्‌ आया है 
(एत्व° [इसकी संज्ाकारसूप खर्खट कुमाउनी मे पाया जाता है| --अनु°] ); 
अन्माग० म गुमगुमायन्त- आया दे ( कष्य° ९ ३७ ), गुमगुमन्त- मिलता ह 
( ओव० \ ८) गुमशुमाद्य भी देखने भे आता दै (ओव० ५) ; यौर० मे घुम. 
घुमाअदि पाया जाता दे ( जीवा० ५३, ३}: ; अभाग मे शुलगुदधेन्त (हाथियों 
की चिग्वाड्‌ : ओव \ ५२) ओर गुगुखन्त ( उवास ई १०२ ) अगे ईँ; अभ 
मागम ओर जेनमदहा° मे गुदुशुलाइय मिल्तादै (पण्डा १६१ [पामे गुल- 
शादय दै ] ; विवाद २५३ ; ओव० ई ५४ पेन ५९) ७ ; एवै ) ; जेनमहा° 
म ुशघुरन्ति आया द (= गुरना : एव ° ४३, १०) ; माग० मे घुलघुलाअभाण 
पावाजातादे (मृच्छ० ११७, २३) जि संत सूप घुखुघुर ( देच० शब्दा- 
नुासन ) ; टिररेटिस्लद जिसका अथ वेश वद्ल्कर भ्रमण कृरना ह ( उेच० ४, 
६६१ ) ; महा° म थरथर ( दाल १८७ ; इस ग्रंथ मे अन्यत्र अये हुए इस सूप कै 
साथ र्हा मी यदी ष्ड्म जाना चादिए ; ८५८ ) ओर थरथर न्ति आये ह ( दाक 
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१६५ [ आर. (रर ) दस्तलिपि कै अनुसार यही पाट पदा जाना चादिए ] ) ; जै०- 
महा० मे थरथरन्ती स्पटै ( आवण १२, २५; पाटमे थरहरन्तिटै); 
स्तौर० मे थरथरेदि भिल्ता है ( मृच्छ० १४१, १७ ; गोडबोले द्वारा सम्पादित संस्करण 
कै ३८८, ४ वे अनुसार यदी पाट पदा जाना चादिए )। थरथराअन्त-भी दै 
( माल्ती° १२४, १ ) = संस्कृत थरथरायते, मराटी थरथरणे, उदं [ = दिदी। -- 
अनु०] थरथरानाः* ओर गुजराती थरथरवुं दै । अन्माग° मे धगधगन्त पाया जाता 
ह जिसका अर्थं जाञ्वट्यमान दै, धगघगादय मी दै ( कप्प० ६४६ ) ; यौरण्मे 
धगधम्गञअमाण आया दहै ( जीवा ८९) २ ) ; जेमहा° ओर अन्माग० मै घम- 
धमेन्त- ह ८ पस्सै° ; उवास० ) ; सौर० मे धमधमाअदि आया है (नागा० १८, 
३), जेगमहा० मे फुर फुरन्त- मिता है ( एसै° ८५४ ५ ) ; शौर० मे फुरफुरा- 
अदि पाया जाता दै ( गृच्छ० १७) १५ ) ; अश्माग० मे मघमघेन्त- दै ( ओवर 
६२; नायाध० ३२१ [ पाठम मघमधिन्तदै]; राय २८ ओर १११; जीवा० 
५४३ ; सम० २१०), मघमघन्त- भी जाया दै (कप्प० [ यर्ोभी पाठमेमघ्र- 
मधिन्त दै ] ; राय० ६० ओर १९० ; जीवा० ४९९ ; विवाह ९४१ ) ; महा० मे 
महमहद्‌ आया दै (देच ४, ७८ ; हाल) ; जैगमदहार मे महमदहिय (वादय ० १९७) 
= मराठी मघमघणे ओर गुजराती मघमघघयु+दै [ वहस्प कुमाउनीमेमीदहे। 
--अनु० |; अ्माग० मे मसमसाविज्ञद्‌ ( विवाह० २७० ओर्‌ ३८३ ) ; अ०- 
माग० ओर जेऽमद्या० मे मिस्तिमिखन्त-, मिसिमिसेन्त-~, मिसिमिसिन्त- 
( ओव० ; नायाध० ; कप्प० ; राय० ४४ ; आवश्एरत्य० ४०, ६) सूय मिन्तेहै, 
साधार्तः भिसिभिसिमाण अथवा मिस्िमिसेमाण का प्रचार दै ( विवाग० १२१ 
ओर १४४ ; नायाध० ३२४ ; ४५६ ; ६१२ ; ६५१ ; ११७५ ; विवाह० २३६ ; 
२३७ ; २५१ ; ९५४ ; ५०५ ; १२१७ आदि आदि ; निस्या० ; उवास ) | इसक्रा 
अर्थ टीकाकारो ने देदीप्यमान दिया है ओर यह शब्द मिपमिषायते रूप म संस्कृत 
मेमीलेल्यागयाहै; शोर० मे सिखसिलाअदि आयाटहै( जीवा० ४३, ३); 
महा० मे सिमिसिमन्त- दै ( दाल ५६१ ) ; शोर ० मे खिमिसिमाअन्त- ( बाल० 
२६४, २); महार मे सुरसुरन्त ( दारु ७४ ) = मराठी सुरखुरणे. है [ हिन्दी मे 
सुरखुराना, खुरखुराहट ओर खुरखुरी इसी के सप दै । --अनु° ] ; जै. महा० 
मे खुटुखटेन्त सूप है ( एत्य २४, २९) | -- दीघ स्वरवाे रूप महा० मं 
धुकताधुकद' ( दार ५८४ ) = मराठी धुकधुकणे ओर अन्माग° हराहरादय दं 
( पण्डा० १६१ ) । शौर० रूप खुखुञाअदि ( मृच्छ ४४, २) जिसका अर्थन्ुसु 
करनाः है ओरसातशराका से बनाये गये शौर सासाअसि ओर माग० काका 
असि ( मृच्छ० ८०) १४ ओर १५) की भी तुलना कर । 

१. बीम्स, कम्पेरेटिव प्रेमर ३, ८९ ओर उसके बाद ; त्साखारिजाएु गो. 
गे० आ० १८९८, ४६५ ओर उसके बाद्‌, इसमें प्राकृत उदाहरण, विक्षेष कर 
हार ओर ओसगेवेल्ते महाराष्री एव्संंगन से संग्रहीत स्यि गये दै । -- २. 
हेमचन्द्र ३, १३८ पर पिह्यरु की टीका । -- ३. कण्पसुकत्त° ‡ ३६ पेज १०५ 


७९८ साधारण वातै ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पर याकोबी की दीका ; व्साखारिअओए, गो० गे० आ० पेज ४६६ नोटसंख्या २ 
की तुलना कौजिष । -- ४. गूच्छकरिक १४१, १७ पेज ३०९ मे रस्टेन्त्सरख्र को 
टाका । - ५. हमचन्द्र ४, ७८ पर पिद्राख का रका ; कष्पसुत्त० ३२ पेज 
१०५ म याकि क भत का तुखना करे । - ६. हार ७४ परं वंवर्‌ का रीका 1 
-- ७. हाल ५८४ पर वेबर की टीका । 

९ ५५९-गरेरणार्थक कै टंम से बनाये हए नामधातु निम्नलिखित दै : अ०- 
माग० मे उच्चारे परेरणा्थक) वा पासवणेड वा खेठेद्‌ वा सिघाणेद्‌ वा वन्ते 
वा पित्त वा आया दै (विवाद ११२) ; अग्माग° मे उवक्खछडइ = *उपस्छृत- 
यति दै ( नायाध० ४२५ ओर ४४८ ), उवक्खडिन्ति (नाय।ध० ८५६); उवक्ख- 
डज्ञ, उवक्लडए ( आयार० २, २, २, २ ), उवक्खडेड ८ उवास° ४ ६८ ); 
उवक्लडह ( नायाध० ४८३ ), बार बार उवक्खडावेड्‌ ( विवाग० १२४ ; १३३; 
१९५ ; २०४ ; २०५ ; २३१ आर २३२ ; नायाध० ४३० ; ६३२ ; ७२४ ; ५३६; 
६४३२ ; १४९६ ), उवक््खडा{वन्ति, उवक्खडाचे न्ति ( कप्प० १०४ 
नायाघ° ६ ११४ ) ओर उवक्खडायेत्ता सूप पाये जाते है ( नायाधम ई १९४ 
पेज ४२५ ; ४४८ ; ४८२ ; विवाह० २२८) ; अग्माग० म ष्ठाणेद्‌ = #स्नानयाते 
दै ( जीवा० ६१० ), ण्टाणेन्ति भी मिलता है ( विवाह° १२६५ ) ; तेभवई = 
तेजपयति दै जो ते = तेजः से निकला है ( चेव० ४) १५२ ) ; जेगमहा० मे 
दुक्खविद्‌ मिल्तादै जो दुक्खामि काप्रेसणार्थक है ($ ५५७ ) ; दुदाव = 
द्विधापयति दै ( फाड्ना ; दो दुक करना : देच ४; १२४ ) जेर्महा० मै 
धीराविञ्च आया दै ( सगर ८, १४ ) ; अग्मह्य° मे पिणद्धेह है ( नायाघर ७७५ 
[| पाठ म {पिणद्ध्‌ है ] ओर ५७९ ) ; लौर० मे पिणद्धाविद्‌ मिल्ता है ( शकु 
७४, १ ) ; महा० मे विडणेई्‌ ( णठ म विउणेद्‌ टै ; दाल ६८५ ) = द्विगुणयति 

मह्य° मे भस्मन्‌ से निकला स्प भसणेमि आया दै ( या यदी पाठ पढ़ा जाना 
चादिए ; ह्याल २१२) ; अन्माग० म मदन्ति ( पण्या १११) ओर मदय 
( विवाह० ३८७ ) मिलते हँ ; महा° मे मडइठेद्‌, मद्रटे न्ति, मडइटन्त ओर मह््‌- 
लिज्ञद्‌ पाये जाते द जो मदद (= काला )के स्पदे; महा० म ठहुणएड्‌ = खघ 


यति दै ( सउड० (११४८ ) ; महा° म सच्चवद्र = सत्यापयति है ( ठेव० ४, 
१८१ ; डेलिउस राडीकेस पेज ११ मे उदुधघरृतक्रम० १४ ; संस्करणमे ४, ६६ है ओर 


अशुद्ध पाठ सच्छर टै ), सच्यविअ (पादय० ७८ ; गउड० ; हाल ; रावण; शक्ु° 
१२०, ७ ) ; सौर मे खदामेमि = राव्दापयामि दै ( खच्छ० ५०, २४), सदा- 
वेसि (रकु०° १३८; २ ) मीदै; अग्माग०मे सदावेद्‌ मिलता है (कप्प० ; ओव० ; 
नायाघ्र ; निरवा० आदि-आदि); शौर०मे सदावेदि आया दै ( मच्छ० ५४, 

; १४१. १६ ), सदावेहि ( च्छ ० ५४, ५ ), सदावदइस्स ( सृच्छ० ६०, १ ) 
तथा सखदहावीभदि स्प मिलते द ( मृच्छ १५०, १७) ; जैगमहा० ओर अन्मागर 
म खद्‌ये त्ता, सद्ावित्ता ओर सदहाविय पपे जाते दं ( एस ; कपप आदि- 
आदि); ये स्य सदे = शाव्दयति कैपरेरणार्थक दै; अग्माग० मे सिकखावेद 


व्यंजन इ- त्रियाशन्द ७९९ 


( नायाधम १४२१ ओर उसके बाद ) ओर शौर० मे सिकखावेहि ८ रला० २९३, 
१७ ) शिक्षा से निकले दं; शोरण म शीतल से सीद्टावेदि निकला है (उत्तरया 
१२१, ७) ; शोर मँ सुक्खवी अन्ति आया दै ( मृच्छ ७१, ४) ओर मागण्मे 
दास्कावडदरां ( रच्छ १२२३, १५) गुष्कसे वनद्‌ ; मदा° मे सुख से खुदा 
वेसि, खुहावेद ओर खुहावेभ्त मिल्ते हँ ( गउड० ; हाल ), यौर० खुद्ावदि 
पाया जाता दै ( मह्टिका० २०१, १७ ) | 

१. स्छाखारिजाषए ना० गो० वि० गे० १८९६, २६५ अर उसके वाद्‌ की 
खना कीजिए जिसमे विद्भान रेखक ने मुदि से मद की व्यु"पत्ति बतायी 


तु 
है । २५९५ की नोटसंख्या ५ भी देखिए । 


धतुखधित संज्ञा 


(अ ) अंशक्रिया 

९ ५६० परस्मैपदी वर्तमानक्ालिक अंाक्रिया व्तमानकाल कै वर्ग से बनायी 

जाती दै जिसके अन्त मे सवल समाततिसूचक चिह -अन्त्‌ का वर्धित समाप्तिसूचक चिह 
-अन्त जोडा जाता है ओर इखका सूप -अ मे समाप्त होनेवाटे धातु के समान चलता 
द (६३९७ ; ४७२--५१४ ) । बोटी कै हिसार से, व्िदोप कर अण्मागण्मे, वहू- 
संख्यक एसे रूप मिलते दै जिनमे सं्छरृत सूप दिखाई देते है ( ; ३९६ ), कभी-कमी 
एक धातुवाछे संज्ञा की भोति मी बनाया जाता दहै (३३९८ ) । सख्रीलिग का सप्र सभी 
णिवो कै ल्प -अन्ती म समात होता है; सग्माग० म असन्तीण = असत्याम्‌ 
( ओव० { १८३ ), जेगमहा° मे सन्ती भिल्ता दै ( एस्ं° ८, २२), कन्तु सती 
साध्वी के अर्थम, महः० म सई ( दाल ) = खती ओर “छिनार' अस ( हाल ) 
= असती ; अग्माग० मे एज्ञन्ति = शपयन्तीम्‌ दै ( ३ ५६१ की तुलना कीजिए ; 
दस० ६३५; १० ), वचिणिमु्यान्त = विनिमुञ्चन्तीम्‌ दै ( जीवा० ५५२ ) ओर 
अणुहा न्ती = अनुभवन्ती दे ( पण्व० १३७ ) ; महा° म अपावन्ती = अध्राप्नु 
चती दै (दाल ४८३) ; सार मे इवंती, पेक्खंती ओर गन्छंदी मिलते दँ (ललित 
५१५ ; ५६०) ११ ; ५६१, ५४), पसंखन्तीञ = प्रलंसन्त्यः (बरार ० २८९,२), 
उद्धीवन्ती, भणन्ता आर पदन्तीण सूप आवे द (मृच्छ° २,२२; ४६,२०; ४४२) 
आदि-आदि | वररुचि ७,१६ ओर देमचन्द्र ३,१८२ कै अनुसार स्लिम का रूप पह 
गणकी निदल व्रियाओंसे वनाया जा सकता है : दसई = श्टसती = हसन्ती हे ओर 
वेवदे=भवेपती=वेपमाणा ह (दमचन्द्र ३,१८२ सूत्र दै “ई च छखियाम्‌?। - अन्‌ °] 
परस्मेयदी भविष्यत्‌क्ालिक अशनया के रूप निम्नित द : अन्माग० मे अग 
भिस्सं ( कर्ठा- नपुंखकटिग ओर कर्मकारक पुलि; आयार० १, ३, ३, २) ओर 
भवस्घं = मविष्यत्‌ दै ( कप्य ३ १७ ) किन्तु यह स्प भविष्यसे मी सम्बन्थित 
कियाजा सकता दै जेसे कि जे°महा° मे भविस्सचक्कवष्री ( एत्सं° ६२; २५ ) ओर 
दौर० मे भविस्सकुद्णि स्प भिल्त द ( विद्ध ५१, ११ ; कपूर० ६३; २) । वदी 


८०० साधारण बातें ओर भाषा प्राङ््त भाषाओं का व्याकरण 


समात्िसूचक चिह प्रेणा्थक ( ३ ५५१-५५४ ), इनच्छावाचक ( ६ ५५५ ); धनल 
वाचक (६५५६ ) ओर नामघावओं की परमेबदी अंशक्रियाओं मे उतादै (\ 
५७-५५९ ) 

९ ५६१-- आत्मनेपदी वतंमानक्ालिक अक्रिया विना गणो के मेद्‌ कँ वत- 
मानकालके वग से (९ ४७३-५१४ ) अधिकांश मे अन्तम -माण = संसत मान 
जोड़कर बनाया जाता (वरण ७, १०; दैच° ३, १८१ ) | अग्मागण्म यद 
विदोपकर बदुत चलता दै, इस बरोटी मे इसके सामने परस्मैपदी वतमानक्राल्कि अंस 
क्रिया बहुत दव गयी दै! । यह सूप अन्मागस म बहुधा परस्मैपदी पूणं क्रिया साथ 
पाया जातादटै। इस प्रकारके उदाहरण अडमाने अडद्‌ टै ( विवाह० ६९१); 
फुसमाणे फुसड (विवाह ० ३५५ ओर ३५५) मिलता दै ; प्चक्लाई प्चक्खमाण 
(वित्राद० ६०७) दै ; हणमाणे डद, सदटई अखदहमाणे, संवे माणे सवे - 
स्लेद्‌ भिल्ते ट ( विवाह० ८४९ ओर उसके वाद ; १२१५ ; १३२५ ) ; पेद पेद 

णि आया ह ( पष्णव० ४३५ ) ; विनिश्चमाणे विगिखई देखा जाता है (आयार 
१, ३, ५, ३); पासखमाणे पास्‌, सखुणमाणे खुणेड ओर मुच्छ माणे सुच्छद 
रूप पाये जने ( आयार १, १, ५२ ओर) आदक्खमाणा आद्क्खद 
भी मिलता ट ( ओव० ६ ५९) | पाली मापा की मति अग्माग० ओर जे०महा० 
भी अस से एक आत्मनेपदी वर्तमानकालिकि अंशक्रिया समाण बनायी गयी दै (आयार० 
२,१, १, १ ओर उसके वाद ; टाणंग> ५२५ ओर ५२६ ; विवाग० १३; ११६; 
२२३९ ; पष्डा° ६७ ; विवाह २६३ ; २७१ ; {२७५ ; १३८८ ; पण्णव ° ४३६ ; 
उवाम० ; कप्प० ; निरया० ; एर्म० ; सगर ८, ९; आवर्ए्त्य॑° २९, १६; २३५ 
५ आदि आदि) माण = प्रविरान्‌ (देशी० १; १४५४) दै=भयमाणदहै, 
अग्मागम् म पेज्ञमाण आया ( उत्रान० ८१ ; २१५ ; २६१ ; विवाग० २२९; 
नाप्राध्र० ५८७ ; ४९१ ; ५१४ ; ५७५ ; ५५८ ; ८६० आदि आदि ; विवाह १२. 


०७ ) =पएयमाणदै; ६५६० म पेजन्ति की तुलना कौमिषए्‌ । -- हज्माण 
( ) का सम्बन्ध प्राथनावाचकर संद । 


१. वेत्र, भगवती १, ५३२। 

५६२-- यष्टी समातिमूचक चिह्न आत्मनपदी मविष्यत्‌काल्कि अंदाक्रिया मे 
अआतादं; अन्मागर म एसमाण आवाटे ( ठाणंग० १७८) जोप्रेरणार्थक दै (| 
५५१-५५४ ), इच्छावाचक भी दे (३ ५५५ ); प्रनसवाचक्र ( ३ ५५६ ) ओर नाम- 
धातु भी (२ ५५७-५५९ ) । कमवाच्य मे आंटिक्र रूप सं परश्मेपद्‌ का समात्िसूचक 
चिह्न कामम लाया जातादै, व्िलेषतः शौर० ओर मागन्मे ओर आंरिक रूपये 
आत्मनेपद का समासिसूचक चिह्न लगता दे, विशेषकर अ्माग० मे ( ५३५-५५८)। 
-- माण के स्थानम कभी-कभी अन्मागन्मे म्रीणकाममे लया जाता टै: आग- 
ममीण दै ( आयार० १, ६,३,२; १,७,४, १; १, ७, ६, २; १,७,५७, १); 
समणुजाणमीण (आयार० १, ६, ४५२; १७, १ ३) आवार; आदायमीण 
(आयार० १, ७, १, १; १, ७, २, ४ ओर ५) ; अणाद्वायमीण ( जाप्रार० १, 
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७, १, २ ) ; अपरिम्गहमीण पाया जाता दै ( आयार० १७, ३, ? ) ; अममा- 
यमीण मिलता है ( आयार० १, ७, ३, २); आसाएमीण = आस्वादयमाण है 
( आयार० १, ७, ६, २ ) ; अमासायमाणमभी आग्रा टे (आग्रार० २, ३; २ ४) 
निकायमीण ( सूत्र ४०५), मिखमीण ( नाप्राध० ३ १२२; जीवा० ४८१ ओर 
४९३ [ टीकाकार दास आहत पाट भिसमाण दै ; \ ५४१ म भिसमाणी की वखना 
कीजिए [ इसका रूप शमिसवाणि बनकर कुमाउनी मे भिसोणि दौ गयादै। -- 
अनु* ] ) ; भिच्भिसमीण स्य मी भिलता दे ( ६) वहसूपनो अशोक कै 
रिलटेखौ मे पाया जाता है वह भी आयारंगमुत्त तक ही सीमित है ओर कड ग्ल मे 
इसका दूसरारूपका अन्त -माण मे होता है | ९ ११० की ठुलना कीजिए | -- समाति 
सूचक चिह्न -आण विरल है = संस्कृत -आन : अग्माग० म वुयावुयाणा = ब्रुवन्ती 
च्रवन्तश्च टै ( सूय ३३४) । विहस्ममाण = चिघ्रन्‌ के स्थान म विहम्माण आया 

ह ( उत्तर० ७८७ ) । यदि हम इसे श्विहन्माण > खान मं न रखना चाह तो ( 
५४० ओ२ ५५० की तुलना कीजिए ), वक्कममाण के खानमं चक्रमाण आया 
( नायाध० ६ ८९-५० ), जैसा कि कप्यसुत्त ६ ७४, ७६ ; ७७ मे मिन्तादै किन्तु 
वरौ भी ६ ७४ ओर ७६ मे दूसरा सूप वक्कमाण मिलता टै । -आण कै स्थान मे महा° 
-ई्णदै जो मेीणमे पाया जाताहै ( दयाल ७०२) ओर भिद्‌ क मेद्‌ कासूप 
है (६ ४८६) । संस्कृत आसीन कौ तलना कीजिए जो सूप प्राकृतमे मी पावा जाता । 
१. व्यूलरण०, त्साण्डेन्डोन्मोणन्गे० ४६, ७२, इसका स्पष्टीकरण किन्तु 

छद्ध नहीं हं । ; ११० देखिष्‌ । 

६ ५६२--वरख्चि ७,११ # अनुतार स्तरीयिग का समाप्िसूचक् चिह -माणा 
है किन्तु हेमचन्द्र ३, १८२ के अनुमार यह -माणी टै । अग्माग० म स्व॑त्र समाति 
सूचक चिह -माणीका ही प्राधान्य टै : समाणी, संखवमाणी, आहार माणी, अभि- 
सिश्चमाणी ओर उद्धव्वमाणीहि स्प (क्प्प० ); मुञ्जमाणी, आसाएमाणी 
ओर उवद सेमाणी आगे दै ( उवास ० ) ; पच्चणुभवमाणी, परिहायमाणी ओर 
उद्धव्वमाणीहि मिलते दं ( ओव ० ) ; विसदमाणि ( ठाणंग० ३९२ ), रोयमाणी 
(विवाग० ८४ ; विवाह ° ८०७), सूयमाणीए (विवाह ° ११६), दहमाणी (विवाह 
७९४ ओर ७९५ ), विणिम्युयमाणी ( विवाद ° ८२२९ », पज्ञमाणीओआ ( निसा 
५९ ), दुरुहमाणी ( दस० ६२०, ३३ ), जागरमाणीए ( विवाह १६६ ), पडि- 
जागरमाणी ( कप्प० ; उवास ), उज्छमाणीपए यर दिज्माणि ( उत्तरण २८५ 
ओर ३६२ ), धिक्रारिज्ञिमाणी ओर धुक्कार्जिमाणी ( नायाभ० ११७५ ) सूपमभी 
पाये जाते है । जै०महा०मे यदी सिति: समाणीदै (कालक्रा० २६०, २९; 
एत्सै° ३६, १४; ५३, ५ मे खमाणा स्प अशृ दै); करेमाणीओ ओर पेह- 
माणी आवे द ( आवश्ए्० ११, १४ ; १७, १० ) ; पडिच्छमाणी, स्चाय- 
माणी, परोएमाणी, कुणमाणी, खन्नमाणीप, निवडमाणी ओर ख्यमाणी मिस्ते 


द (पत्य० ८, १४ ; ११, १९ ; १५, ८ ; २३, १३ ; ३९, ७ ; ४२, १९), करेमाणी 
भी पाया जाता है (द्रार० ५०३, ३०) । वेवर ने महा से दाल क निम्नलिखित उदा 
१०१ 
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हरण दिये है : पसूञमाणाए ( १२३ ), मण्णमाणा (१४५), जम्पमाणा (१९८), 
मजमाणाए ( २४६ ), वेअमाणाए ( ३१२ ) चिन्त जमामाणीप मी रै (३८९) | 
आर. ( २) दस्तल्पि कै पाठ म केवल १९८ म -माणा मिलता है अन्यथा सर्वत्र 
माणीपः आया दै, स्ववं १४५ मे भी जरा भणमाणीएु पटा जाता है, भुवनपाल की 
दस्तल्पि के पाठ मे (इण्डिरे स्टुिएन १६, ओर उसके बाढ) सर्वत्र ही -माणी ओर 
-माणीए मिल्ता है, जैसा कि एस. (ऽ ) ओर री. ( ¶ ) हस्तल्पियो मे भी अधि- 
कारम पाया जातादै। इसक्रा अर्थं यह हुआ कि -ई- वाला स्प आर", (ए) 
ओर युवनपाल की हस्तल्पियो मे ही अर्थात्‌ दोना जेनदस्तल्पियो के पा मेही नहीं 
मिलता, एेसा नदीं है, यह विशेषता उनमे ही नदीं पायी जाती | महा० की जे०महा° 
ओर अण्माग० से अन्य कई बात मेजो मेल दै, उन देखकर महा० के किए भी -ई 
शुद्ध माना जाना चाहिए, न कि -आ । अन्य महा° भरथो से उदाहरण नहीं मिस्ते । 
रौर० में स्त्रीटिगकारूप सदा -आ म समाप्त होता है : निचत्तमाणा, वत्तमाणा 
ओर वत्तमाणापए ( चिक्र० ५, ११ ; ३५, ११ ओर १२) स्प आयेदै; अपडि- 
वज्ञमाणा ( विक्र° ५२, १४ ) मिलता दै ; अहिभूअमाणा, आउलीअमाणा तथा 
अदहिणन्दीअमामाणा रूप पाये जते द ( शकुः० १६, १० ; १७, १२ ; ७९, १० ); 
वाघीअमाणा दै ( चि्र° २८, १ ) ; अणुणीअमाणा चलता दै ( मृच्छ० २३, २३ 


ओर २५ ) ओर सिञ्चमाणा मिल्ता है (माल्ती° १२१; २) । पै° मे चिन्तयमाणी 
देखा जाता है ( हेच० ४, ३१० ) | 


१. वेवर, हार २ भूमिका का पेज उनतीस ; हार १२९ की टीकाकी 
तुरुना कीजिए । 

९ ५६४-- कर्मवाच्य की भूतकालिक अंशाक्रिया संस्कृत की भंतिदही शब्द्‌ कै 
अन्त मे -त ओर -न प्रत्यय लगाकर बनायी जाती है । संस्कत से केवल इतना ही मेद 
कर्दी-कदीं पर देखने मे आता दैन प्रात मे कुक स्थलों पर सीषे घातुमे ही -त जोड 
दिया जातादहै, किन्तु संस्छृत मे वद द- वर्ग मे लगाया जाता दहै: ओदक (= दास : 
देशी° १, १५२ ) = #अपहस्त = अपहसित ( १५५ ) ; खुद (= तोड़ा हुआ ; 
बुखित ; देसी° २, ७४ ; { ५६८ की तुलना कीजिए ) ; खदु ( = अन्यासक्त ; मनो- 
हर ; प्रिय वचन वोल्नेवाला : देशी ७, २६ ) = शख = टषित है । यह र्ट शब्द 
अभ्माग०्मे खाढदैजो ६६६ भौर ३०४ फे अनुसार बना दै ( आयार० २,३, १, 
८ ; सूय० ४०१ ; उत्तर ७६ ; ४५३ ; ४५४ ) जिसका अर्थं रीकाकारोंने साधु, 
साध्वनुष्ठाने तत्पर, सदूनुष्टानतया प्रधान तथा इसी प्रकार कै अन्य अर्थं बताये 
दै । संसृत राढा की तलना कीजिए । महा० मे वुत्थ (पाइय० २२५ ; रावण० ११, 
८८ ओर ९०), उच्चुस्थ (गउड० ५३८) ओर पडत्थ रूप आये द (दल ; रावण०); 
जे०महा० मे पवुत्थ ( आव एत्व ० २३, ७ ; २५; ७ ) तथा पडत्थ रूप भित्ते ह 
( एस ) ; महा० मे पड़डउत्थ ( रावण० ४, ५० ) पाया जाता ह जिसके स्थान मे 
सी. (€ ) दृस्तल्पि मं परिउत्थ (देसी°० &, १३) प्टाजाना चाद्दिए्‌ अथवा 
परिवुत्थ रूप दोना चाहिए ( गउड° ५४० ) जो वस्‌ (= वाख करना ) से निकला 
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है = श्वस्त, असे फिर दूसरी बार इसक्राउमे परिवर्तन हआ दहै (६ १०४ ओर 
३०३ ) । इसके साथ-साथ महा० का नियमित रूप उसि = उपित पाया जाता है 
( गउड० ४८४ ओर ९३३ ) ओर वर्तमानकाल के वग से महा० मे वसि (पाइय० 
२२५ ; गउड० ; हाल ) तथा ,उव्वसिअ ओर पवस भी जये दहै (दाल); 
शौर० मे यह उववसिदं ह्यो जाता है (मृच्छ ५४, १६) ¡ -- महा० म णिअत्थ = 
%निवस्त दै (कपूर० ४६, १२), यद वस्‌ से बना है (= कपडे पटनना ), अन्माग° 
मे पणियत्थ = श्रप्रनिवस्त है ८ ओव० ९ [ ३८ ] ) । जे०महा० म नियत्थिय 
( त्सं ५९, ३१ ) = निवस्ित दै । § ३३७ की तलना कीजिए । जैगमहा० में 
वद = चटित दै ( एस ° ७१, २८), अप० में तुद्ड हे ( देच० ४, ३५६ ) । -- 
अश्माग० मे अणाठत्त = #थनारुप्त दै ( उवास० ९ ५८ ) ; जै०मदा० म संछत्त 
मिलता दै ( एत्स॑° ) | -- अप० मे विन्त = तिमित टै (हेच० ४, ४२१, १; 
[ यह शब्द तिनो रूपमे कुमाउनी मे प्रचलति है) --अनु० ])| -- मदा०में 
गुत्थ = कगुत्फ = शुफित ( दाल ६३ ; कपूर० ६९, ८ ; ७३, १० )' ग्रह्‌ सामा- 
न्यतरिया ( ३ ५७४ ) ओर कृदन्त की मति -ई- वाटे रूप नदीं बनाता है बक -द- 
वाले बनातादहै (हेच १, १०१): महा० मै गहि सरूपष्ै (गउड० ; दाल; 
रावण० ; शकरु° १२०, ६ ) ; जैगमहा° मे गह्दिय मिट्ता टै ( उवास ; यव ; 
कप्प० ; नायाघ० ) ; जैग्शौर० ओर शौर° मे गहिद्‌ पाया जाता है ( पव० ३८९, 
१ : ृच्छ० ३, २३; १५०५; ५० २); ५३ १०; शकु० ३३, १४६४०, ४; 
९६, ९; विक्र० १९, १६; ३९१, १३; ८०, १५ ओर २०) ; माग०्मे गदिद्‌ 
( मच्छ० १६; १४; १७ ओर २९१; १३३, ७; १५७, ८५) तथा गिदिद 
( मच्छ० ११२, १०) स्प पाये जातेदँ। नाकौ के पाठौ मै बहुत अधिक बार 
गदहीद्‌ ओर गिद्टीद स्प पाये जाते जोकेवल प्ये युद्ध ३ जैसे अन्माग० में 
गहीद्‌ ( मृच्छ० १७) १ ; १७०; १५ ) | 
१, हार ६३ पर वेवर का मत भिन्न टै। 

$ ५६५ समी प्राकृत बोलो मे परस्मैपदी आसन्न भूतकालिकि अंशाक्रिया 
बारब्ार व्त॑मानकाल कै वर्गं से बनायी जाती है| वर्तमानकाल के वगं कै क्रमानुसार 
निम्नटिखित है : तवि (देच २,१०५) ओर शौर० मे संतप्पिद्‌ आये ईँ (गच्छ 
७, १८ ; ८, १६ } ये चोये गणकेदै जर साधारण रूपसे तत्त = तप्त है ; अभ- 
माग०मे तसिय ओर इसके साय साथ तत्थ = स्त है ( विवाह० १२९१ ) ; शौर 
मे जणिद्‌ = ज्ञात ( लखित० ५६१, ३ ; मृच्छ० २८ ८ ) ; मदा° असहिअ = 
असोढ है ( गउड० ) ; अभ्माग० मे जहरु = इर (= यज्ञदत्त : उन्तर० ७५३ %; 
जप० मं जिणिअ मिलता दै ( ई ४७३ ) ; सौर० मे अणुभविद्‌ ( कपूर ३३, ६ ) 
= अनुभूत दै, महा० मे वाहरिअ = ठयाहत ( शकु° ८८, १ ); महा० मे ओख- 
रिअ = अवरत दै ८ गडउड० ; दाल ; रावण० ), खमोसरिअ भी मिलता है 
( गउड० ; हाल ) ; अन्माग० ओर जे°महा० मै समोसरिय = समवख्त है 
( हार ; विवाग० १५१ ; उवास° ; निरया० ; आवग्एत्ै° ३ १; २२; ६२३५ 
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की तुलना कीजिए ) ; माग० म णिद्शालिददशा = निःखृतस्य है ( रलित० ५६६, 
१५ ) ; शओौर० मे खुमरिद्‌ तथामाग० मे श्ुमलिद = स्मत ; मदा° मे वीसरिअ, 
विखारेअ, जे०महा० म विस्सखरिय, जैण्यौर० म वीसरिद ओर यौर० रूप विसु 

मरिद = विश्मरृत दै (६५५८८ ) ; माग० मे गाद्‌ रूप आया है ( मृच्छ० ११७ 

४) ; शरण मे णिञ्छ्ादूदं भिलता है ( मच्छ ९३; १५ ; विक्र° ५२, ११); जञे° 
महा०मे ऋसे अच्छिव बना है ( आवणएसै° २६, २८ ; एत्य ° ३३, ३० ) ; 
महा० मे इच्छिञसूपटै( दाल ; रावण० ) ; अन्माग० ओर जैनमदा० मे इच्छिय 
हो जात्ता दै ( उत्तर० ७०२ ; विवाह० १६१ ओर ९४६ ; ओव्र° ९ ५४ ; उवास ० ; 
कप्प० ; आव ०एत्सँ ° ३९, ६ ; कालका० २७४, २६ ; एस्स ° ) ; शोर० मे इच्छिद्‌ 
आया ( विक्र० २०, १९) ; अग्माग० ओर जेगमदा० मे पडच्छिय मिल्तादै 
( ओव० ९ ५४ ; विवाह० १६१ ओर ९४६ ; आवण्एत्स° ३९, ६) ; यह रूप 
शौर० मे पडिच्छिद्‌ हो जाता टै ( मृच्छ० ७७, २५; १६१, ५ ; शकु ७९, ९; 
मालती १४०; ९ ; २५०१५) | येदो इव्‌ सेवनेन किरईप्सं घाठुसे (३२८) ; 
जिग्ि =घ्रातदै (देशी° ३, ४६); शौर० मे अणुःचद्धिद्‌ पाया जाता है 
( मृच्छ० ५४; २; ६३, २५ ; विक्र ८०, १५ ; माल्वि० ४५; १४६७०, ३; 
मुद्रा० २६६१ ३ ) ; महा० मे पुच्छिभ दहै ( दयाल); जेगमहा० मे यह पुच्छियहो 
जातादै८( एय ; सगर २, ८); शोर० मे पुच्छिद्‌ बन जाता है ( मृच्छ° २८ 

२१ ; माटवि० ६, १०) । इसके साथसाथ अग्मागन्मे पुद्ु रूप पाया जाता दै 
( उत्तर० ३१ ओर ११३ ) ; शोर० मे णिण्डुविदं मिल्ता दै ( राङ्कु० १३७, ६); 
मह्य ° मे णचि ओर पणच्चिअटैजो चरत्‌ सेवने ८ द्यल); अभ्माग० म पडि- 
याद्{कखय दै ( कप्पर ; ओव० ६ ८६ ) तथा इसके साथ-साथ पञ्चक्खाअ सूप मी 
चलता है = प्रस्याख्यात द (ओव० ९ ५७) ; अश्माग० मे वुदरय आया है (आयार° 
१, ८, १, २०; १, ८) २, १; उत्तरण ५०९ ) = शवुवित है, अहावुद्य = 
श्यथाव्रवित है (सूय० ५३१) । ये वर्तमानकालके वर्गं इव- सेवने दै (६ ४९४) 

दुहि = दुग्ध दै ( देशी° १, ७) ; अपर्मै हणिय = हत दै ( पिंगल १, ८५; 
१४६ अ [ यह हृणिय कुमाउनी मे हाणय स्प मे वर्तमान है । --अनु° ] , इसके 
साथ-साथ हत्त भी चल्ता है (६ १९४ ) ; शौर० मे आचक्खिद्‌ पाया जाता है 
(६४९९ ) ; महार, अग्मागण) जेनमहा० ओर शौर मे आदत्तसूप आया है 


( पादय० २४० ; देच० २ १३८ ; गञउ्ड० ; हाल ; रावण० ¦ इनमे रभ्‌ देखिए ; 
ठाणंग० ५११ ; विवाहृ० ३४ आर ४३२; पण्णव० ५४० ; रा ७८ ; ए्स° $ 
द्ार० ४९६) १२; ४९८) ६४ आर्‌ ३७ ; सगर ४५; ७) ११ ; तीर ६, २०; 
७, ३ ओर १५ :; आवण्ए्स्स° १२; २४ ; ४४ मद्ट्का० २२३, १२ २५२) 
१३); महा० मे समाढत्तदै (हाट); महा, जे०मह्य° ओर शोर० मे विदन्त 
भिल्ता है ( हेच ० ४, २५८ ; गउड० ; रावण ; एसससै° ; मृच्छ० २, २३; अनर्घ 
२७ २९०, २); अप० मे विढत्तडं है ( देच ४, ४२२, ४) । ये सव दध्‌- 
कैरूपर्दैजोधासे निकला दै = घत्तजोदहितके स्थानम आया, यदि इम इसे 


व्यंजन ई- क्रियाशब्द ८०५ 


प्ररणार्थक की ओर खींच तो ( ९ २८६ ) । ६ २२३ की ठल्ना कीजिए । यह श्यत्त, 
बहुत सम्भव है, अण्माग० निधत्त ( इसका दूसरा रूप अन्यत्र निहत्त पाया जाता 
है; ठाणंग० ४९६ ) ओर इसका टीकाकारं द्वारा आहत अर्थं निकाचित ( ? ) ओर 
निरिचत है ; ज भी मिलता है (= यक्त : देच ० ४, २५८ ), अन्माग० मे विज्ञद 
भी आया है ( उत्तरण १०४५ ; १०४७ ; १०५२ ; १०५५ ; १०५८ ; १०६६ ; 
१०७१ ; १०७४ ; १०७७ ; १०९५ ; जीवा ० २३६ ओर उक बाद ), विप्पजद 
देखा जाता है ( आयार० १, ६, १, ६ ; निरया० ३ १६ ; विवाग० २३९ ; नायाध० 
४२५ ; ४४२ ; ११६७ ; १४४४ ; विवाह० ४५४ ; अणुओग० ५० ओर ५९६ 
[यद पाठ मे विप्पजइ दै] ) । ये सव वर्तमानकारके रूप जह सेवने दै (६५००), 
इस प्र्मार जाढ ओर उक हृस्व स्पके किए ६७ के अनुसार जह्‌ घातु का 
आविष्कार हुआ; अभ्मागम० मे विप्पजहियमी आयादै ( नायाध० १४४८ ) ; 
अग्माग० मे तच्छिय है ( उत्तर० ५९६ ) ; जे°महा° भं वित्थरिय = विस्तृत दै 
( एत्सै° ) ; शौर० मे विचिणिद = विचद टै ( माटती० २९७, ५) ; अपम म 
पावि देखने मे आता है ( हेच० ४, ३८७, १ ) ; अप० मे माज्ञिज भी मिलता है 
(पिंगल १, १२० अ); अन्माग० ओर जेगमहा० मे विडउल्विथ (ओव० ; 
नायाघ० ; आवशएत्सें ° ३०, १८ ) ओर वेडञ्विय भी पाये जाते दँ ( आयार ० पेज 
१२७१ १४ ; द्वार० ५०७, २८ ) जो विडढ्वद्‌ से बने दै ( ६ ५०८ ) ; विकर्वित 
की तुलना करें ; महा० मे जाणिअ दै (देच ४७); शौर मे जाणिद्‌ आया है 
( मृच्छ० २७, २१; २८, १७ ओर २४; २९) १४; ८२, १५ ; १४८, २३; 
१६६) ९ ; मुद्रा० १८४; ४ ; विद्ध° २९, २ ); अणभिजाणिद्‌ मिलता टै ( मृच्छ 
५३२, २) ओर पञच्चभिआणिद्‌ पाया जाता दै (उत्तरया० ६१, ७ ; ६२, ७) ; माग० 
मे याणिद्‌ दो जाता है ( ललित ५६६, ८ ) ; अप० मे ज्ञाणिड मिलता है ( हेच ° 
४, ३७७ ; ४२३; १ ; विक्र० ५५, १ [यह यदी पाठ पटा जाना चाहिए] ) । मह्य 
मे णाअ रूप आया है (रावण०), जे०महा० मे नाय हो जाता है (एत्सै°; कालका ०), 
शरण मे संधि- समासमे णाद्‌ = ज्ञात दै, जेषा कि अञ्मणुण्णाद्‌ आथा है ( शकु° 
८४) ११; विक्र १२) १४; २९; १३; ३९, २०; ४६, ३; ८५ २; मुद्राण 
४६, ८ ), विष्णाद्‌ ( मृच्छ० ३७, २१ ; श्घु० ७३, ५ ; १६८, १५ ; विक्र° २९, 
२१; ८०) ४ ; मालवि० ४६, १६ ; ४७, ३), अविण्णाद्‌ ( मालवि० ३४, ७ ) 
ओर पड्डिण्णाद्‌ रूप भी पाये जते ( माल्वि० १३, ९; ८५ २); सौरन्मं 
क्री से बने किणिद्‌ ओर विक्किणिद्‌ रूप मिलते दै ( ५११ ) । णिअ = नीत तथा 
सन्धिवाले रूपे के विषय मे ६ ८१ देखिर्‌ । खा ओर धा के विष्य म ई १६५, आञअ 
कै सम्बन्ध में $ १६७, छंड तथा उसके स- सन्धि रूपों कै सम्बन्ध मे { ६६, उव्वीर 
कै बारे मे \ १२६) वुत्त, बरूढ तथा इनके स~ सन्धि सूपो कै लिए ६ ३३७) अन्ते 
-डा लगकर बननेवाली अन्माग० ओर माग० की अंशक्रिया के सम्बन्धमे ई २१९, 
उखटढ, निसढ, विसढ ओर समोसढ फ लिए { ६७ ओर प्रेरणार्थक, इच्छवा चक, 
धनस्ववाचक तथा नामधातुओं के विष्य मे ऽ ५११-५५९ देखिए । स्रीटिग के अन्त 
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मे -आ लगता ह, केवर अप० मं -ई जोडा जाता है जेते, र्द्धी = शद्धा ओर दिद्री 
= दण्द ( हेव० ४, ४२२; १४; ४२१; १ )। 

९ ५६६ - -न प्रयथ कैवल उन खल पर दी जिनमे संस्कृत म इसका प्रयोग 
किया जाता, काम मे नहीं लया जाता किन्तु प्राकृत बोलियेों मे इसका प्रयोग-कषतर 
बहत अधिक विस्तृत हौ गया है: खण्ण (=ेद : देशी० २, ६६ [ यह खण्ण 
कुमाउनी मे खड ओर खड तथा दिन्दी मे खड ओर खड़ा बन गया है ; गड्डा 
्राङत रूप है जो संस्कृत गर्तंक से निकला दै ! --अनु° ] ) ; अन्माग° ओर जे°- 
महा० मे खन्त मी उक्तखण्णके साथ-साथ चल्ताहै ( देशी० २, ६६ ; विवागण 
१०२ ; एस [ खन्त कुमाउनी मे खत्त ही रह गया दै ; इसका अर्थ है देर, इसे 
कुमाउनी मे खत भी कहते दै ; देशी प्रकृते खडा सूपभीदै जेखानका पर्यायवाची 
हे । --अनु° ] ), अभ्माग० मे उक्खत्त मी भिल्ता दै ( विवाग० २१४ ); महार 
मे उक्खाअ ( हाल ), उक्ख ( गउड० ; रावण० ) ओर समुक्खअ रूप पाये 
जाते ह ( दाङ ) ; वररुचि १, १० ; हेमचन्द्र १, ६७ की वुलना कीजिए ; जेगमहा° 
मे खय ( एत्पै° ) ओर खणिय रूप मिकते द ( एत्सै° ), उक्खय भी आया दै 
( एव॑ ) ; शौर० मे उक्खणिद्‌ पाया जाता है (उत्तरया० १०० ७ ; यहो यदी पाठ 
पदा जाना चादिए ) । -- महा० ओर शौर० मे युक्त से चुक्त रूप बना है (ाइय° 
१९१ ; हाल ; रावण० ; विद्ध ६३, १) जो चुक्द्‌ का रूप है ( देच° ४, १७७ ); 
शौर० मे चुकदि भिल्ता दै ( विद्ध ९३, २) जो भारतीय नवीन आर्यमापाओं मे 
साधारणतः प्रचलित दै ओः स्वयं धातुपाठ मे चुत [= व्यथने | --अनु° | कै स्प 
मे मिलता ट“ । -- महा° म चिक्र मिलता है (= दुआ हुआ : पाइयम ८५ ; हेच° 
२, १३८ ; दाख ४८१ [ आर. ( र ) दस्तल्थपि कै अनुसार यदी पाठ पदा जाना 
चादिषु ] ) = छछिक जो चिक्‌ घाठसे बना दै, यहं *छिक्‌ धातु *छिप्‌ जोर 
चिव! का कंठ्वषह सूप है । -- महा०, जैरमहा० ओर अण्माग० मे डक्तदै 
(=काय गथा: देच०२,२; हारम दश र्ब्द देखिए ; एत्छं° ; पण्डा ६५ 
ओर ५३७ ; ठाणंग० ४३१ ) = दुक्त, इसका दूसरा अर्थं (दातो से पक्रडा हुआ? भी 
2 ( देशी ४, ६) -- प्राङृतमे दिष्णसूपदटै जोजञे°महा० ओर अग्मागणमे 
दिन्न दो जाता ह । यह शदिद्ध से निकल्य है जिसमे प्राचीन द्विकारका स्वर द^भी 
आया ह । यह प्राकृत की समी बोरख्यो मे बहुत चल्ता है ( वर० ८ ६२ ; देच० १ 
४६ ; २,४३; पादय १८४ ) : महा० मे यह मिलता है (गउड० ; हाल ; रावण०) ; 
जैन्महा० मे इसक्रा प्रचलन दै ( कक्कुक रिलाटेख १९१ ओर १५ ; आवश्य 
१७, २० ; २७,१३ ; एत; कालका ; ऋषभ) ; अभ्माग० मे चलता है (उवास०; 
कप्प० ; ओव० आदि-आदि ) ; जैन्शौर० मे पाया जाता है (कत्तिगे° ४०२, ३६३ ; 
३६४ ओर ३६६ ) ; सौरण्मे आया है ( मृच्छ० ३७, ८ ; ४४; ३ ; ५१, २३; 
शकुं० ५९) ७ ; १५९, १२ ; विक्र० ४८, २ ; रलना० २९१, १); माग०्मेहै 
( मृच्छ ११३, २०; ११७) ७ ; १२६, ७ ; रकु० ११३, ८) ; अपन् मे भी इसका 
सूत्र प्रचलन है (विक्र ° ६७,१९ ; हेच° मे दा शब्द देखिए) । देमचन्द्र॒ १,४६ में दत्त 
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रूप कामी विधान करता है ओर यह रूप पट्ल्वदानपत्र ७, ४८ म दता = दन्ता मे 
मिख्ता है अन्यथा केवल व्यक्तिवाचक संज्ञाओं मे पाया जाता है जसे, दत्तजस 
( पर्ल्वदानपत्र ६, २९ ), देवदत्तो ( हेच ° १, ४६ ) ; ओर० मे खोमदत्तो पाया 
जाता रै ( विक्र° ७, २) । -- महा० मं बुड्‌, आवुड, णिवुड ( हाल ३७ ; यर्दा 
यदी पाठ पटा जाना चादिए) ओर विणिवुह् रूप भिल्ते दै ( गउड० ४९० ) जो घ्र 
ओ घुङ्‌ से बने दै, इते निकटे नामाद बुड्‌, आउ डद ओर णिडड दै ( देच 
४, १०१ ; वर० ८, ६८ की तुलना कौजिर )। --- कभुर्छ के सानम मुद्छ 
आयादहै ( कपूूर० ११३, ६) । इसका सम्बन्ध भारतीय नवीन आर्यभापाओं मे बहुत 
चलनेवाठे मुर्छ्‌ से दै ( हेच ° ४, १७७ ) । -- महा° मे उम्मिद्छ ( गउड० ; 
हार ; रावण्र° ), णिभमिद्छ ( गउड० ; रावण० ) ओर ओणिमिस्छ (रावण० ) 
= %उम्मील्ल, णिमिर्छ ओर भणिगिस्ल दै जो मीद्‌ घातुसे बनेदै। -- 
प्राकृत की मुख्य बोल मे मुच्‌ से मुक्र रूप होकर मुक वना दै, जो व्रारब्रार देखा 
जाता है( हेच० २, २): महा० मे मुक, अवमुक्त, आमुक, उम्मुक्रः पामुकः 
पडिमुक्क ओर परिमुक्त मिलते दँ ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; जेगमदहा० म मुक्त 
( आवणएत्सँ° २३,२१ ; एस ; ऋषभ ; कालका० ), आमुक्त (आवरएत्स° ३८, 
१२), पमुक ओर परिमुक्त ( एस ) तथा विमुक्त पये जाते द (पत्य ° ; ऋषभ०); 
अग्माग० मे मुक्त (उत्तर० ७०६ ओर्‌ ७०८ ; उवास° ; कप्य ०), उस्मुक्त (पण्णव० 
१३६ ; उत्तर० १०३७ ), विणिमुक्त ( उत्तर° ७५५ )› विप्पमुक्त (विवाई० १८६; 
२६३ ; ४५५ ; १३५१ [ पाठ मे अविष्पसुक्च है ] ; उत्तर० १ ; पण्मव० १३४ ओर 
४८३ ), विमुक्त ( पण्णव० १३४ ; १३६ ; १३७ ; ८४८ ) रूप मिल्ते हँ ; शोर० मे 
मुक ( मृच्छ ७१, ९ ; १०९, १९; विक्र० ४३, १५ ; ४७, २; प्रबोध० ४५) ११; 
बार २४, ९ ; १९५, ९; २०२, १६ ; २०४; १९ आदि-आदि ), पमुक्क ( बाल० 
२४६, १३ ; उत्तररा० ८४, २) ओर विमुक्त आये हँ ( बाट० १७०, १४ ; २०३, 
१४ ; २९०, २ ; प्रसन्न० ३५,२ ; वेणी° ६२,७ ; ६२३, ११ ओर १२;६५, ८ ; ६६; 
९); माग० म मु्क पाया जाता है ( मृच्छ० २९) १९ ओर २०; ३१, २३ ओर 
२५; ३२, ५ ; १३६, १६ ; १६८; ४; प्रबोध ५०) १४ ; ५६, १०); दक्ीमे 
भी मुक ही मिलता है ( मृच्छ० ३१, २४ ; ३२, १) ; अप० म भुकार्हं ह ( ेच° 
४) ३७०) १ ) | हेमचन्द्र ने २, १२ म मुत्त का उस्टेल क्रिया है जो अचुद्ध दै ओर 
शोर० मे पमुत्त भं वतमान है ( उत्तररा० २०, १२) । मुक्ता (=मोती)कारूप 
सदा ही मुत्ता -दोता दै ओर मौक्तिक का नित्य मोत्तिय ९; शोर० मे मुक- 
मो त्तिय ( बार० १९५, ९ ) की तुलना कीजिए | -- रग्ग (देच० २, १० ) 
= भरण्णा = संस्कृत रक्त टै, इसी से सम्बन्धित रग है ( = कोसुम्भ वस्त्रः 
पाड्य २६१ ; देशी० ७, ३); उदाहरण केवल रत्त कै मिलते; महा०, 
जे०महा० ओर शौर० मे यह सूप आया है (हाल; एसै° ; मृच्छ० ७१, ३; 
७३, १२ ; शङ्कु° १२४, १३; माल्वि० २८, १७ ; ४५, ११); महा० मे ठकत्त 
भी पाया जाता है ( मृच्छ० १२९) १; नागा० ६७, ६) -- रिक =श्रिक्ण 
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जो रिच्‌ से वना दै ( पाहय० २१८ ; देशी°्‌ ७,६ स्तोक ; बहुत कम: 
दयाल); अद्रिक्क स्प मिल्ता दै ( ह्यल) ओर परिक तथा पविरक = 
भ्रविरिकण दै ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; महा ओर जै°महा० मै चिरिक 
मिलता है ( गउड० ; आव श्प ४७, २१ ; ए्यै° )) देशीनाममाला ६, ७१ के 
अनुसार इसके अर्थं "विशाल" ओौर कान्तः हँ [ देगीनाममाटा कै पूना संस्करण ६, 
७१ मे विरिक्क के स्थान मे पद्रिक्त शब्द मिता है, इसमे दिधा गया दै पदरिकंच 
विखादे एगन्ते तदह य सुण्णम्मि । इतना दी नही, चे वर्गं का श्रीगणेश ॥ अथ 
पादिः॥ से करिया गया है ओर इस सारे वर्ग मे पवर्ग अर्थात्‌ क्रमसेपसेम त्क 
देशी शब्द दिये गेह । देमचन्द्र ने ७, ६४मे विरिकश्ब्दभी दिवा दैओरल्खिा 
ह फाडषप विरिकं अर्थात्‌ विरिक्त का अर्थं काड्नाः दै वैसे टीकामें वि{रक्घ 
पाटितम्‌ दे । --अनु° ] ; अणरिक्तं ओर अवरिक्र भी पाये जाते है (=बरिना 
दुभ अवसर [ देशीनाममाल मे खणरेये अवरिक्कअणरि्वा दै, इसके अर्थक 
लिए १, २० मै उदाहरण रूप मे उदुृत दोक की तुलना कीजिए । --अनु° | ; 
देशी० १, २०) ; उक्त सूपो कैसाथसाथमहाग्मे {रेत्त = रिक्त दै (पादय २१८ ; 
देशी° ७, ६ = थोडा : दाल ) ओर अदरित्त रूप मी चरता दै ( रावण० १४ ५१; 
इसी. काव्य मे अन्यत्र अरिक्त भी दै ) | -- महा० मे रुण्ण आया दै ( वर ८, 
६२ ; हेव० १, २०९ ; गउड०, दाल ; रावण० ), ओरुष्ण ओर परुण्णमभी दै 
८ रावण० ) किन्तु शौर० मे रुदिद्‌ दै (शकु° ३३१ ४; रना० ३१४ ३२ ; उत्तररा० 
२०, १२; चंड० ९५) १०; वृप्रमर ५०५; पूर्त° ११, १२ )। महय०; जै०- 
महा०, अण्माग० ओर शौर मै लुक मिलता दै जो लष कासूपदहै (फट 
हुआ ; अलग फेका हभ ; उपाडे हुए बाल्वाला ; अलग क्रिया हुआ ओर चिपाया 
हुआ ) = श््ुक्र है (देच० २२२; दार; रावणर ; एस ; कप्प० ¦ विद्ध० २७, 
ख ) ; उच्टक्त पाया जाता है (= हुआ : देशी° १; ९२ ); महार ओर शोर० 
मे णिदुक्त मिलता है (हार ; सावण० ; विद्ध० ५१) ७ ) ; जे°्महा० मै निलुक्त 
हो जाता है (आवण्एतसं° २३, १४) । इसगोटी मे इसके नामधातु लुकः उस्लटुकद्‌ 
ओर निद भी देखने म आते द ( हेच० ४, ५५ ओर ११६ ), जेग्महा० मे 
निटुकन्तेहिः निद्टुकन्तो भी आये है ( आवशए्त्सै° २३, १७ ओर १९) । -- 
महा० मे दिक है (= न्ट : देच ° ४,२५८ ; गउड० )› इक साथ साय कलिद्ध मी 
आया हे = #्छिक्त दै (६ २१० ), इसके नामधातु हकर ओंर टिक भी मिलते 
ह ( हेच ० ४, ५५ ) । -- महा० मे सिच्‌ धातु का रूप सिक्त = सिक्तः पाया जाता 
हे ८ कर्ण० १४, १४); इसके साथसाय साधारण रूप {सत्त = सिक्त भी चल्ता है| 
__ स्क शश्व दै जो ओखक्त मे मिलता दै (= खिसकना ; अपस्तरण : 
पादय ० १७८ ; देशी १, १४९ ); इसे साथ-साथ मदा०्मे परिसद्कियमी देखा 
जाता दै ( दयाल ६०८ ) । -- अभ्माग० मे सो ल = सूद + न = सूदित, सो लय 
हे (६ २५४ ) । -- जुण्ण ओर उसके संधियुक्त सूपो के लिए ३ ५८, णुमण्ण कै 
त्रिय म ६ ११८) उव्वे छु फे सम्बन्ध मे ६ १०७ ओर हण तथा उसके संधियुक्त सूपो 
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कै लिए १२० देखिए | स्रीलिगका सूप -आ मे समाप्त होता ३, केवल अप०्में 
कभी-कभी इसके अन्त भ -ई देखी जाती है जैसे दिण्णी ( हेच० ४, ४०१, ३ ) | 
१. प्राकृत मँ -न प्रस्य के अधिक विस्तार के विषय मे एस० गौर्ददिमत्त, 
प्रङ्तिका पेज ८, नोटसंख्या २ तथा योहानसोन, शाहवाजगढी १, १८५ में 
ठीक निणैय देते हे । अन्यथा, जेस। कि योहानसोन ने पहर ही वता रखा हे, 
एस० गौर्दरिमत्त की सभी व्युत्पत्त्या, जो इस सम्बन्ध मे अपने काम की हे, 
अछुद्ध है, स्वयं पौ ° गे द्दरिमत्त की जिनका उद्रेख ना० गे° वि० गो० १८७४, 
५२० ओर उसके बाद के पेजोंमं दहे । पिल, बे० बाड्‌० ६, ८५ ओर उसके 
वाद्‌ के पेज की तुलना करं । -- २. याकोवी ने महार एस्सटंगन म यह शब्द्‌ 
= खातर दिया है जो अश्चुद्ध है ; ६ ९० भी देखिए । -- ३. हेमचन्द्र ४, १७७ 
पर पिद की दीका । -- ४. हार ४६५ पर वेबर की टीका । -- ५. हार 
४८१ पर वेबर की टीका अशुद्ध है । -- ६. पिदर, बे० वाइ ० १५, १२६। 
-- ७. हेमचन्द्र १, ४६ पर पिश की रीका । -- ८. हेमचन्द्र ४, ९७७ पर 
पिश की टीका । -- ९. च्छकरिकं २९, २० पर स्टेन्सलर की टीका ; हेम. 
चन्द्र २,२ पर पिश की टीका। ६१ अ की तुलना कीजिए । -- १०. हाल 
४९ पर वेबर की टीका अशुद्ध है । -- ११. हार ६०८ पर वेवर की टीका । 

६ ५६७-- पला के साथङड्‌ धातु की रूपावटी संस्कृत की भति पदे गण कै 
अनुसार चलती दै : महा मे पराह ( रावण० १५) ८ ; सी. ( ¢ ) हस्तलिपि कै 
साथ यदी पाठ पदा जाना चादिए ), पल्ाअन्त- ( गउड° ; दाल ), पटाईइअव्व 
( सावण० १४, १२ ; इष कान्य मे ही अन्यत्र आये हए दृसरे रूप कै अनु्ार यह पाठ 
पदा जाना चादिए ), विवटखाअद््‌, विवलाअन्ति, विवलाअन्त- ओर विवलाअ- 
माणसूप भी पाये जाते है ( गउडण ; यल ; रावण० ) ; जै°महा० मे पलायद््‌ 
मिलता है ( आव नएत्स ° १९, २२ ; एव° ), पलायमाण ( आवश्एस्यै° १८, १ ; 
एत्स° ), पलायसु ( एरसं° ९, ३७ ) ओर पटादडं रूप भी आये दहं ( आवरएस्षै° 
१९, १६ ) ; शौर० मे पलाद्रदुकाम आया है ( मद्लिका० २२९५ ; ११); मागण 
मे पलाअदि है (गच्छ ९ २३; ६१, ७; १६३२, ३), आज्ञावाचक मे पलाअम्ह 
मिलता है ( चंडर ७३, २) वर्तमानक्राटिक अंशक्रिया पटाञन्ती है ( मृच्छ० १६, 
२२), कृदन्त पटाद देखा जाता है तथा भविष्यत्काल का रूप पटाद्रश्दां आया है 
(खच्छ० १२२१३ ; १७११५) । ~ तथा -आ मँ समाप्त दोनेवाठे धातुओं के अनु- 
करण पर ( ४७९ ओर ४८७) इसका संक्षि सूप भी मिल्ता है : माग० म पलामि 
( मृच्छ ० २२, १० ) ओर पटा श ( मृच्छ ० ११, २१) मिल्ते है ; टकी मे परासि 
आया है ( मृच्छ० ३०; ७ ) ; महा° मे विवराई टै ( गउड० ९३४ ) । इसे अनु- 
सार साधारण रूप महा० म पल्ादअ ( दार ; रावण०), शौर० म पटादद्‌ ८ विक्र° 
४६, ५) ओर माग० मे पलादद्‌ ( मृच्छ० १२, १९ ) = संस्कृत मे पलायित, 
किन्तु इन सूपो कै साथ-साथ संक्षिप्त रूप पया एक कर्मवाच्य मे भूतकालिक अंशक्रिया 
बनती है जिसका रूप महा° मे पाअ = #पटात ओर विवखाअ = विपलात दै 

१०२९ 
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८ रावण० ), जे०महा० म यह पाय हो जाता दै ( आवरणं २३, १५ ६३२० ५; 
एर्स° ) । इससे ही सम्बन्धित पटाअ भी है (= चोर : देशी° ६, ८) । ३ १२९ ओर 
२४३ की तुलना कीजिए । जैगमहा० म अंशक्रिया मे -न प्रव भी लगता है; पाण 
रूप पाया जाता है ( एस ° ) जिसके आ कै सानम दक्कीमे दं दिखाई देती है ओर 
जो पपलीणु = प्रपलायित म आया टै ( खच्छ० २९) १५; २३० १ ) जैसेकि 
वतमानकाल्कि अंशक्रिया -मीण ओर -देण मे समाप्त दोती द ( ६ ५६२ )। 

२ ५६८--प्राकृत मे कु धातुओं की मूतकाल्कि अंशक्रिया कर्मवाच्य मे अन्त 
मे -त लगाकर वनती दै । संख्ृत मे एसा नहीं होता । उसमे से रूप -न लगाकर बनाये 
जातें: महार्म खुडि ( देच० १, ५३ ; गउड० ; हाट ; रावण० ) मिल्ता दै, 
शौर मे खुद दै ८ मृच्छ० १६२१ ७; अनर्घ १५७; ९ ; उत्तररा० ११; १० 
[ यँ यदी पाट पदा जाना चादिए ] ) = भदित = संस्कृत शचुण्णः ; महा° उक्खु- 
डिअ (दान ; रावण ) आया है; खुदी मिलता है (= चूरचूरक्िया हुआ 
[ खोया; रुदित ; दरू हुआ । -- अनु° ] ; देशी° २७४) इसके साथसाथ जे०- 
महा० मे खुत्त भी पाया जाता है तथा महा० मे खुण्ण (पाइय० २२२; हार ४४५)। 
खुण्ण (मढा हुञा : देशी° २,५५ ) ओर आवभ्का खुडिद्‌ (= भगा दिया गया : 
मृच्छ ० १००, १२ )' दूसरी धात॒ओं से.निक्टे दं । दअ (= छाया हुआ : ठेच० २, 
१७; त्रिवि १, ४ २२ ) = भ्छदित दै । इसे व्याकरकारो ने = स्थ.गत बनाया 
2 । इसके साय साथ छन्न = संस्कृत छन्न के दँ [ छद्रअ कुमाउनी मे प्रच्ति है । 
--अनु° |] । -- विदा (तेच १, १०७ ,) तथा जे०महा० रूप विदाय (आव 
एत॑ १७, ३२ ) = श्ववद्रात = संस्कृत विद्राण दै । -- अग्माग० का अमिखाय 
( क्प ६ १०२ ) = #अम्लात = सस्रत अम्टान द| महा० का लुम (देच० ४ 
२५८ ; देशी ° ७, २३ ; रावरण० ) = कुत = संस्कृत दून ६ । 

१. पिद्यल, त्रे ०वाद्‌० १५, १२५ आर उसके बाद । -- २. च्छकटिक 
१००, १२ पेज २८८ मे स्टेन्तसरर की टीका । -- ३. पिर, वे ०वाद्‌ ° १५, १२५। 

९ ५६९--अग्माग० सूप पुद्ुवं = स्पृष्टवान्‌ मे एक परस्मैपदी भूतकालिकि 
अंशक्रिया पायी जाती दै (आयार० १, ७, ८, ८) किन्तु कर्मवाच्यकै अर्थम अन्यथा 
यह्‌ सूप केवल बाद कै टेखक्रो ओर आलोचनाहीन संस्करण म देखा जाता दै : शौर 
म किदवन्तो [ १ ], खदबन्दण [ ! ] भुत्तवन्तेण ओर उत्तवन्तो पाये जातें दै 
(जीवा० ४०, २६ ; ४२, १५ ; ५३, ११ ; ८७, ३) ; भणिद्वन्तो, गदिदबन्तो 
ओर चलिदवन्तो भी दै ( चतन्य० ३८) १३ ; १२८, ५; १३०, १८ ) ; पं किलि 
दबन्तो [ पाट मं पं स्सिदवन्तो दै] , आअदवन्तो, भदिवादिद्‌वन्दो [ १ ] ओर 
अणुभूदबन्दो भी मिलते है ( मद्लिका० १५५, १८ ; २०९) १ ; २२२, १२); 
संपादिअवन्दो [ १ ] ओर पेसिद्वन्तो भी आये दै ( अदु ५८) १० ; ११९ 
२५) ; माग° मे मदिदवन्तो [ ? ] ओर गििअवन्ते रूप मिलते है ( चैतन्य 
१५०; ५ ओर ६ ) ; स््रीटिगकासूपसौरण्में पडिच्छदवदी ( विद्ध० ४३ 8 ) 
ओर णीद्वदी ( मद्लिका० २५९१ ३ ) आये द । 
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६ ५७०--कर्तव्यवाचकर अंशक्रिया जिक्तके उन्त मे -तव्य जोड़ा जाता दै बहुत 
वार वर्तमानकाल वर्ग से बनायी जाती है; दसेभव्व ओर हसिअनव्व = हसितव्य 
ह (देच० ३, १५७ ; क्रम० ४, ३९ ) ; अभ्माग० ओर जे०महा° मे होयव्व = 
भवितध्य है ( कप्प० ; एरसे० ), शौर० तथा मागण्में ग्रह होदव्वहो जाता 
जे°शोर० ओर दोर० मे भविदञ्व भी भिट्ता ह, माग० म हुविदव्व भी है ( ४७५ 
ओंर ४७६ ) ; जेऽमहा० मे अच्छियव्व ( दवार० ५००; ९ ; ५०१, ८ ) आयादै; 
शलौर० मे अवगच्छिद्‌य्व मिल्ता है (मृच्छ० ६६, ३); अन्माग० मे चिद्भियव्व 
( विवाह० १६३ ) ओर योर० म अणुखिद्धिदव्व स्प देखा जाता है ( सुद्रा° ५०) 
४); अर्माग० मे पुच्छियव्व = प्रण्य्य है (सूय ° ९८६ ; ९८९ ; ९९२), पुच्छे- 
यव्व भी मिलता दै ( कप्य° ) ; सौर० मे पुच्िदव्व ( शकुं ५०, ५ ; हास्या 
२७, १३) आया; अन्मागण० मे विदत्‌ धातु मे विगिञ्चियव्व घना दै (६४८५; 
दसण्नि० ६४६, ३); महा० मे रूसिअव्वदै (दयाल); अग्माग० मे पश्च धातु 
से पासियव्व निकटा दै ( पण्णव ° ६६७ ; कप्प० ) ; शौर० मे संतप्पिद्‌ध्व पाया 
जाता दै ( मृच्छ० ९४, ३ ) ओर णच्िदव्व भी टै (प्रिय० १९, ११ ओर १२; २६, 
६; २७, ५ ; कपूर० ४, १); अन्माग० मे परितावेयव्व = परितापयितव्य है 
आर उद्येयव्व = उद्रावयितव्य दै ( भायार० १, ४, १, १), दमेयव्व = द्‌म- 
यितच्य दै ( उत्तर० १९) ; शौर० मे खुमराइदव्व ( प्रिय १४, ७) मिलता है 
दौर० मे आस्िदव्व मी है ( प्रिय० १४, ३ ) ; जेग्महा° म सोयव्व = स्वप्तव्य 
( आवरए्° ३९) १६ ) ; सौर मे यदह खुविद्व्व बन जाता दै ओर सुदव्व भी 
( मृच्छ० ९०, २० ; शकरु° २९, ७) ; शोर० मे दादव्व ( चैतन्य० ८४, ६ ओर 
१२ ; जीवा० ४३, १०) ओर सुणिदव्व ल्पदै ( मुद्रा° २२७, ६) ओर इसके 
साथ-साथ सोदघ्व भी आयादै ( शकु० १२१, १०); महा० म यह सेअव्व दो 
जाता दै ( रावण २, १० ) तथा जेऽमहा० मे सोयव्व ( जावरएरव्व॑° ३३, १९) 
येसत्ररूपश्चुके दै; अन्माग० मे भिन्द्यत्व आया है (पण्डा ३६२ ओर ५२७) 
अश्माग० मे मुञ्जियव्व मी मिल्तादै ( विवाह १६३ ) किन्तु इसके साथ-साथ 
भोत्तव्व भी चलता दै (देच ० ४, २१२ ; क्रम० ४, ७८) ; अ्माग० मे जाणियन्व 
(पण्णव० ६६६ ; कप्प०) तथा प॑रिजाणियव्व पाये जाते दं (आयार० १, १, १, ५ 
ओर ७; रोरण० स्प ज्ञाणिदघ्व दो जाता है (प्रिय० २४,१६) ; माग० में इसका रूप 
याणिद्च्य दै ( ललित० ५६५, ७ ) ; जैग्शौर० मे णाद्व है ( कत्तिगे० ४०१, 
३५२ ; पाठ मे णापथ्व दै ) ; जेगशौर०मे मुणेदन्व भी आवा है ( पव० ३८०, ८ 
पाट मे मुणेयव्व दै); शौर० मे गेण्िदव्व मिल्ता दै (मृच्छ १५०; १४ 
विक्र० ३० ९ ) जत्र कि घेत्तव्व ( वर० ८; १६ ; देच ४, २१०) का विधान 
है ; अन्माग० मे परिघे त्तव्व (आयार० १४, १, १; १, ५५ ५, ४; सूय 
६४७ ओर उसके बाद ; ६९९ ; ७८३ ; ७८९ ) ओर ओघे व्व ( कप्प० ) आये 
हैजोश्ुप्‌केसूपदं८(; २१२ )। देमचन्द्र ४ २११ कै अनुसार वच्‌ की कर्तव्य 
वाचक अंशात्रिया का रूप वो त्त्व होना चाहिए तथा इस विधान के अनुसार शौर 
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मे विक्रमोर्वशी २२, श५ मे यहीसरूप मिरुतादै। इस कारण कि शोरण० मे वच्‌ की 
सामान्यतरिया का रूप कभी वोत्तु' नहीं बोल जाता किन्तु सदा वत्तु" रहता दै ( $ 
५७४ ) इसलिए बम्बहया संस्करण ४०, ९, पिश्ल द्वारा सम्पादित द्राविडी संस्करण 
६२०, १४ = पण्डित का संस्करण ३९, ४ कै अनुसार वत्तव्व पटा जाना चाहिए, 
मृच्छकटिक १५३, श्५् मे मीयदहीसरूपदै तथा जेगमहा० ओर अग्मागग्मे भी यही 
पावा जाता है (एस ; सूय° ९९४ ओर ९९६ ; विवाह० १३९ ओर २०४ ; कप्प० ; 
ओव० ) । महया° मे इसका सूप वों तव्व होना चाहिए । -- वररुचि ८ ५५ तथा 
हेमचन्द्र ४, २१२ कै अनुसार ख्द्‌ की करतव्यवाचक अंदातरिया करूप रोंत्तव्व 
बनाया जाना चाहिए । किन्तु उदाहरण रूप मे महा ° मे रोद्‌अव्व मिलता है (हार) । 
छकासरूपमदा० मे काञअव्व आयादहै ( वरण ८, १७ ; ठैच० ४ २१४ ; हाल; 
रावण० ), अन्मागञ० ओर जैऽमहया° म यह्‌ कायव्व हो जाता है ( आयार० २, १, 
१०, ७ ; दस° ६३०, ११ ; ए ), जेरशोर० ओर शौर० मे कादव्वं है ( पवर 
२८६, ११ [ पाठ मै कायव्व है |]; टल्ति° ५५४) ६ ; मृच्छ ° १६६, ४ ; ३२७, 
१; विक्र० ४८, १६ ; प्रबोध० ११, ७; प्रियः १९१; १०) माग० रूप कादृव्व = 
कर्तव्य टै (\ ६२) । सुच्‌ के विषय में देमचन्द्र ४, २१२ मे सिखाता है म मो त्तव्व 
= मोक्तव्य दै । -- अपण मे इसके समापिसूचक चिह -दर्फेव्वड, -रणैःवई ओर 
-एवा द : करि्णेवडं = कतेष्यम्‌ ट ; मरिववरँ = मतव्यम्‌ ३ ओर सदे व्व 
= सोढव्यम्‌ रै ; सोएवा = स्वक्तवयम्‌ तथा जम्गेवा = जागतेव्यम्‌ दै ८ देच 
४, ४३८ ; क्रमण ५, ५२ की तुलना कीजिए ) | इसका मूल या बुनियादी रूप -्ेठव 
माना जाना चादिए्‌ जिससे -पएवा निकला है ओर -र्फेव्वङँ मे -क प्रयय लगा कर 
नपुंसकलिग कर्ता- ओर कर्मकारक का -कम्‌ बन जाता दै। -णुल्व = संस्छृत 
-एय्यः; इसका य का प्रमाणित टंग से अपरम व मे परिवर्तन ह्यो जाता है (६ २५४) । 
वेदिक रूप स्तु्ेय्य ओर बहुत सम्भव दै करि शापथेय्यं अंद्रिया कै अर्थं मे आये 
हं; दिदश्चेय की ठलना कीनिए्‌ | क्रमदीदवर ५, ५५ के अनुसार -एष्वड का प्रयोग 
सामान्यक्रिया के र्षि भी करिया जात्तादै। 

६ ५७१-- मदा ०, जेगमह्य° ओर अभ्माग० मे -अणीय का ल्प -अणिज्ञ 
दता है, कर्मवाच्य के रूप कै अनुसार ( ६ ५३५ ; र ९१ की तुरना कीजिए); शौर० 
ओर माग० मे -अणीअ द्यो जाता दै: अन्माग० मै पूयणिज्ञ आया है ( कप्य ; 
ओव० ), शौर० ओर दाक्षि० मे यह प्रूभणीभ हो जाता है ( मृच्छ० २८, ७ ; १०१, 
१३) ; अन्माग° म बन्द्‌णि्ज मिल्ता है (उवास° ; कप्य), शौर० मे वन्दणीअ 
रूप द्यो जाता है ( मच्छ० ६६, १७) ; महा०, अभ्माग० ओर जै०महा०मे कर- 
णिज्ञ चल्ता है ( दार ; आयार० २, ३, ३, १६; २) ४,२, ५; एत्व ), शौर 
मे इसका रूप करणीअ द्यो जाता दै ( विक्र ३६, ८ ; नागा० ४, १५), शौर० में 
करणिज्ञ अद्ध दै ( दकु° २, ५ ; विक्र ४३, ६ ) । इन नायके मे अन्यत्र कर- 
णीञदिया गयाहैजेोखद्धहै; जैगम्ा° मे सारक्खणिज्ञ ( आव°एतसं° २८,१६ 
ओर १७ ) = सरक्षणीय है, शोर० मे रक्खणीञ भिल्ता है ( रकु० ७४, ८ ) ; 
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अभ्मागण० मे द्रिसणिज्ञ आया ह ( आयार० २, ४ २; २; ओव० ) ओर दंस- 
णिज मी मिलता है ( उवास ; ओव० ), शौरण० म यह दंसणीअ हो जाता है 
( शकु०° १३२, & ; नागा० ५२, ११)। किन्तु अन्माग० मे आयारेगसुत्त २, ५, 
२,२मे द्रिखणिज्ं के ठीक अनन्तर दरिसिणीए (१ ; कलकतिया संस्करण मे 
शद्ध रूप दरिसणीए दिया गया है) तथा ६४मे दरिखणीयं आया दहै ओर सूय- 
गडंग ५६५ मे द्रिस.णय [ ? ] पाया जाता है ओर जैगमहा ° मे दंस्भगीओ (रएसस° 
६०) १७ ) तथा महा० मे दृसदणीओ दै ( दाल ३६९५ [ यदा पर इस उदाहरण 
का प्रयोजन समञ्च मे नहीं आतादहै; दृश्‌ धाठुके रूपों के साय उत्त सह्‌कैस्पकी 
संगति नही वैटती । खेद है कि निर्णयसागर देस, बम्बई से प्रकादित गाथासतशती म 
उक्त स्थान पर इस सम्बन्धका शब्द्‌ दी नहीं मिल तथा वेवर दवाय सम्पादित दाल 
देखने मे नहीं आया । -अनु° ] ) | उक्त नियम कै विरुद्ध सौरण० तथा मागम 
बहुधा एेसे रूप भिस्ते हँ ज्निकै अन्त मे -द्न लगता दै जेते, माग० मे पलिदर- 
णिज्ञ मिलता दै ( प्रगोध० २९, ८ ); किन्तु वस्व्या संस्करण ७४, २, पूनेवाछे 
संस्करण पेज ३२ तथा मद्रास में पकारित संस्करण पेज ३७ मँ ञुद्ध रूप पलिह रखणीअ 
दिया गयादैः जैषा किललौर० मे मी परिहरणीअ पाया जाता है (रकु° ५२, १५)। 
माटविकाग्निमित्र ३२, ५ म सभी दृस्तलिपिर्यो मे सौर० रूप खादहणिज्ञे दिया यया 
है किन्तु इसी नारक कै सभी अन्य स्थलों पर दृस्तलिपिर्यो ॐँवाडोल दै, कदं कुछ ओर 
कीं कु टिखती है ( माल्वि० पेज ररदेमबौव्टेनसेन कौ टीका) | निष्कर्षं 
यह निकला कि दृस्तट्पियो के जो स्पनियमसेथेदेभी हृटेद्एदैवे अशद्ध है, 
जेसा कम्वाच्य मेँ हुआ है | ये दद्ध क्रिये जाने चाहिए । वर्तमानकालकैवमं सेवने 
रूप अन्माग० मे विप्पजहणिज्ञ ( नायाध० § १३८ ) ओर शौर० मे पुच्छणीञ 
है ( मृच्छ० १४२, ६ ) 

६ ५७२-- -य मूलतः संसत की मति काम मेलया जाताटै: क्का 
रूप मागण्मे कय्य दहै = काये है जोसभी प्राकृत बो्योँ मे बहुत कामम आताहै; 
जे०महा० मे दुस्छंघ = दुटैच्य है ( सगर ३, १६ ) ; दुज्छछ = दोद्य दै ( देगी° 
१, ७) ; जैग्डौरण०् मे णेयं तथा जञे°महा° सूप नेय = ज्ञेय द ( पवर ३८१, २० ; 
एय ° ) ; अण्माग० मेँ चेञ्ञ= पेय है ( उवास० ; दस० ६२९) १ ), कायपिज्ञ 
= काकपेय ( दस° ६२८, ४८ ; य्ह यदी पाठ पठा जाना चाहिए ), जव कि पिब्व 
(= पानी: देशी ६; ४६; इस ग्र॑थकी मूमिकाका पेज७की तुलना कीन्एि ; 
त्निवि० २, १, ३० ) = भपिव्य दै जो वर्तमानकाल कै वर्गं पिवसे निकाला गया है; 
अश्माग० मे भव्व = माव्य है ( कप्प० ६ १७ ओर २२); अश्माग० मे आणप्प 
ओर विन्नप्प = आज्ञाप्य ओर विज्ञाप्य है ( सूय° २५३ जर २५६ ) ; अग्माग० 
मे वञ्च = वाच्य है ( सूय° ५५३ ओर उसके बाद [यह वच्च कुमाउनी पएकवच्वाः 
द्विवच्चा, तिव॑च्चा आदि मे वर्तमान है । --अनु० ]) ; अन्मागन्मेबोज्कदैजो 
्वह्य से निकला है ओर = वाद्य टै ( ३ १०४ ; नायाघ ६ ६५ ), यह भी वर्तमान- 
कालक वर्गसे निकल, जैसे किमहा०, अण्माग० ओर शोर० गेञ्छटहै (देच १, 
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७८ ; कपूर २९) ४ ; ८१, ४ ; जीवा० ५०० ; बाल० ७५, १९); महा मे हत्थ- 
गगेज्छ = दरतग्राह्य दै ( रावण० १०, ४३२); महान्मे दुग्गेञ्छ्भी मिल्तादहै 
( रावण० १, ३ ; सादि्यदर्पण ३३२, १३ = काव्यप्रकाश ३३०५ ८ [ सर्वोत्तम दस्त. 
लिपिरयो के अनुसार दुःखंजं के खलमेचये संस्करणमे भी वही पाठ पड़ा जाना 
चादिए ], यह बहुत अधिक उद्धृत किया जाता दै; सरस्पती° १५५१ ३ [ पाटमे 
दुम्गे ज्ञं है ] ; अच्युत० ६२ [ पाठ मे दुग्गज्छ दै | ), शोर० मे अणुगे ज्क्च आया 
हे ( मच्छ० २४, २९१), माग० मे दुस्गेय्ह मिलता दै ( चंड० ४२, ८; पाठम 
दुम्गे ज दै, इरी ग्रथ मे अन्यत्र दुम्गेज मी आया दै ), अप° मे दुगे ज्ज ( एतत 
७६, १९ ) = ऋश्य जो वर्तमानकाल कै वर्ग गरृह- (६५१२ )फैस्पदै। 
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९ ५७३--अन्त मे -तुं टगाकर सामान्यक्रिया बनायी जाती है । इत सम्बन्ध 
म संष्त ओर प्राकृत मे यह मेद है कि प्राक्त मे बहुत अधिकं वार समासिसूचक चिह 
स्वयं चिद वर्ग मही अथवा वर्तमानकाल के वर्गं मइ जोड़कर लगाया जाताहै। 
दस प्रकार वर्तमानकाल कै वर्ग मं : जैरमहा० मे गाइडं स्प है ( एस ), शोर० मे 
गां आया द तथा ये दोनों = गातुम्‌ द ( स्रा ४३,२); शोर० मे गल्छिटुं 
( शकु° ६२, ११ ), अणुगच्छिदुं (मुद्रा ° २६१, २) जर इसके साथर साथ गमिदुं 
रूप दै ( वरृषभ० १९, ११ ) ओर सव प्राकृत बो मे काम म आनेवाल गन्तुं भी 
ह; जैऽमदहा° मे पिविडं (आवर्प्ै० ४२, ८) तथा इसके साथ साथ पाडं मिलता 
(आवण ४२, ८ ; ४५, ६), अन्मागन्मे मीयेदी रूपहं( आयार०१, 
१, ३, ७), दाऽ भीयेदी चल्तेदै (दाल ; रावण) ओरशैरण्मे पादुं 
आया है ( चक्ु° १०५, १४ ) ; शोर० म अण्युचद्धिदुं मिल्ता है ( मच्छ १०२, 
१९), साथ-साथ टादुंस्पमी दै (नागा० १४,९ ) तथाजे°महा० म उद्धडं आया 
है ( आवश्एर्त्वै० ३३, १४ ) ; माग०्मे खादुं दै ( मृच्छ० १२३; ७ ) जो *खाअदि 
= खादति से निकटे भखादि से बना है । इसके साथ-साथ जेनमहाण्मे खादर 
( ए्स० ) ओर शोर० मे खादिदुं स्य दै ( विक्र० २५, १९) ; जैगमहा० मे णिह- 
णिडं = निखातुम्‌ दै जो खन्‌ से बना दै ( एव ° ६६, २), हसेडं आया है जो ए- 
वर्ग काद जर इस्फे साथ-साथ हसिडं भदै; महा० मे पुच्छिडं पाया जातादै 
( सरस्वती १४) १७), दोर० मे पुच्छं ( मच्छ० ८८, २०; मालवि० ५, ४ 
ओर १७ ) ओर माग मे पुदचदुं ( च॑ंड० ४२, ९ ) = प्रष्टुम्‌ है; महा०्मे 
पडिमुखिडं मिलता टै ( रावण० १४ २ ), इसके साथ साथ मोत्तु = मोक्तम्‌ है 
( देच० ४, २१२ ) ; महा° मे णच्चिडं है ( द्यल ) ; इसके साथ दी एु- रूपावली 
कारूसेडं भीदै (द्यल)। भूषात की सामान्यक्रिया के सम्बन्ध मे ६४०१ तथा 
४०२ देखिए | दसवें गण की क्रियाएं तथा इसके अनुसार ब्रने हुए प्रेरणार्थक रूप ओर 
नामधातु से सामान्यत्रिया बनाने के लिए पटे वर्तमानकालकै वर्ग॑मे-एया -वे 
लगाकर उसमे -तुम्‌ जोड देते दै : महा ° मे जाणाचेडं दे ओर णिव्वाटेडं = नि्वा- 
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हयितुं दै, पासाएडं = प्रसादयितुम्‌ ओर रघेडं = ठंदतुम्‌ द ( ह्यल ) ; अ०- 
माग० म वारेडं=वारयितुम्‌ दै ( सूय १७८ ) ; परिकदेडं = परिकथयितुम्‌ दै 
( ओव० ६ १८३ ) 3 परिभाण्डं = परिभाजयितुम्‌ मिटता दै (नायाच० ई १२४); 
जैन्यौर० मे चाछेदुं = चालयितुम्‌ दै ( कत्तिगे० ४००; ३२२ ) ; शौर० मे कामेदुं 
= कामयितुम्‌ द ( मालती° २३५, ३ ) तथा कारेदुं (सुद्रा° ४६, ९) ओर धारे 
मी अये द ( मृच्छ० १६६, १४ ; २२६, १२), दंसेदुं = दशेयितुम्‌ ई (मुद्रा 
८१, ४); माग० मे अंगीकटावेदुं, शोशावेदुं, शोधावेदुं, पा स्टावेदुं ओर 
लयुणाचेदुं रूप पाये जाते ह ( मृच्छ० १२६, १० ; १४०) ९ )। असंक्िपत खूप विरल 
ही भिल्ता है : श्लोर० मे णिअत्ताददुं = निवतैयितुम्‌ दै (विऋ० ४६, १७ ), ताड- 
यिदुं ( माल्वि० ४४, १६ ), सभाजद्रदुं ( रक ° ९८, ८ ) ओर सुस्सूसद्दुं रूप 
भी पाये जाते दै ( माल्वि० २९; १२); माग०मे माट्डदुं आया दै (ृच्छ० १६४, 
१९ ) । इसके विपरीत अ~ वर्गं से निकाठे गे रूप प्रचुर परिमाणमे पाये जतेदँ(ई 
४९१ ) : महा० मे घारिडं है ( हाल), शौर० मे यह धारिदुं द्यो उातादै (विक्र 
१५, ३ ; ४०, ७) ; शरणमे मारिदुंदै ( खच्छ० १६०, १४ ; शकु° १४६१ ८ ) 
यह सूय मागण० मे मालिं हयो जाता दै ( मृच्छ १७०२) । इसके साथ-साथ मालेदुं 
मिरुता दै ( च्छ ० १५८, २४), जेगमहार भै मारेडं सप दै (एस १, २५); 
महा० मै वण्णिडं = बणैयितुम्‌ है तथा वेञजारिडं = वितारयितुम्‌ मिलता ड 
( ह्यलं) ; अन्मागण में संवेदिडं आया है ( आयार० पेज १३७, १८ ) ; जैमहा° 
मे चिन्त, पडिबोदिडं ओर वाहिड रूप मिल्ते है ( प्सं° ), शौर० मे कथिदुं 
( शकुः० १०१,९ ; १४४,१२ ) दै, अवल्थाविदुं = अवस्थापयितुं है । ( उत्तरया 
६१२, ९ ), णिवेदिदुं भी पाया जाता दै (शकु० ५१,३ ) ; माग० मे पदितदुं = 
प्रार्थयितुम्‌ रै ( लल्ति° ५६६, ८ ) । 

६ ५७४--दूसरी रूपावली क उदाहरण निम्नलिखित दै : योर० मे पञ्चाचकिखदुं 
= प्रत्याचष्टुम्‌ है (खकु° १०४,८) ; शोर० म अवचिणेदुं रूप मिलता है (ललित° 
५६१, ८ ) ओर इसके साथ साथ महा० मे उच्चेड' आया द ( यल ) ; जैग्महा° मे 
पावेडं = प्राप्तुम्‌ दै ( षस्व° ) ; शरम मे सुणिदुं पाया जाता दै ( विक्र° २६, 
५; सुद्रा० ३८, २ ;वेणी० ९९, ६ ; अनधं० ६९१, ६; ११०; ४); इतफै साथ 
साथ महा०, अग्मागण० जोर जैनमदा० मे सोडं चल्ताहै (दार; आयार पेज 
१३६, १४ ; एत्सै० मे कृदन्त अर्थम है \ ५७६ ) ; शोर० मे भुज्जिदुं मिलता है 
( पूर्त ६, २१) ओर इसके साथ-साथ महा ओर अ°माग० मे भोत्तु = भोक्तुम्‌ 
दै ( वर० ८, ५५ ; देच ° ४ २१२ ; क्रम ४, ७८ की तवल्ना कौजिर ; नायाध 
६ १२४ ; दस्त नि ६४९, १६ ) ; अग्माग० मै उन्भिन्दिडं आया है ( दस 
६२०, १५ ) इसके साथ-साथ भेत्तु' स्प भी है (दस° ६३४ ९) ; सोर० म जाणिदं 
है ( कलित ° ५६७) १८ ; खकुः° ११९) २ ; रना ३०९; २२); इसके साथ-साथ 
जे०महा० मे नाडं चलता है (एस ; कृदन्त कै अर्थं मे ई ५७६), शोर० मे विण्णादुं 
भी भिल्त्ा है ( विक्र० २४ १३) ; अग्माग०मे गिष्डिडंहै ( निरया० ६२०; 
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कृदन्त के अर्थं मे इ ५७६ ), जैग्महा० मे गे ण्हिडं हो जता है ( ए््ै° ), शौर० म 
गेण्डिदुं रूप आया दै ( च्छ० ९४, १२ ); महा० मे गिडं मिलता है ( दयार )। 
इसके साथ-साथ महा° में घेत्तं, भी है ( वर० ८, १६ ; हेच ° ४» २१० ; रावम) | 
ये सूप #% से सम्बन्धित है ( १ २१२ ) ; शौर० म अणुवन्धिदुं है (माल्वि० ६, १८) 
ओर इसके साथ-साथ महा० मे बन्धेडं रूप पाया जाता है (देच० १, १८१ मेएक 
उद्धरण ) | रुद्‌ की सामान्यक्रिया महा० मे गोत्त, हे ( वर० ८, ५५ ; हेच ४, 
२६२ ; क्रम ४,५७८ की तुलना कीजिए ; दाल ), कन्तु शोरन्मे रोदिदुं जया 
( शक्रु० ८०) ८ ) ; वररचि ८) ५५ कँ अनुखार विद्‌ धाठु का वत्त, रूपदहोताहै; 
वच्‌ का महा०) अग्माग० ओर जे०महा० म वोत, मिलता दै ( देच ४, २६१ ; 
दाल ; एस ; द्त° नि° ६४६; २१), किन्तु शौर० मे वत्तं, पाया जाता दै (शकु° 
२२, २; ५० ९; विक्र० ३०, २; ४७, १) ; स्वप्‌ कामहाण स्प सोत्त्‌ दै 
( दयार ) = स्वप्तुम्‌ , जे०महा०° मे सोडं हो जाता है ( द्वार० ५०१, ७) | येरूप 
भ्सोतुं से सवइ दो कर निकले द ( ६ ४९७) ; महा०, जैगमहा० ओर अग्माग० 
मेद्कास्प काडं=कलुंम्‌ है (९६२; वरण ८, १७ ; देच० ४, २१४; गउड०; 
हाल ; रावण ; एर ; आवश्ए् ३०, १० ; दस० नि° ६४४, २८ ), महा 
मे पडिकाडं मिल्ता है ( हाल), शौर०्मे कादुं पाया जाता दै ( रटिति० ५६१, 
१३; मृच्छ० ५९) २५; शङ्कु २४, १२; विक्र० २९) १४; क्पूर० ४१, ६; 
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वेणी° १२, ६ ) ओर करिदुं भी दै ( शकु° १४४, १२) ; मागण्मे भीकादुंदै 
८ मृच्छ० १२३, ७) ) 


९ ५७५-- संस्कृत से सर्वथा मिनन स्पसेद्ू- वग कै रूप बनायेजते देः 
महा० ओर जेणमहा० मे मरिडं = मतम्‌ दै (दाट; एत्य), शौर० मे यह रूप 
सरिदुंदह्यो जाता है (रत्ना ३१६, ५; ३१७) १५ ; चंड० ९३, ९ ) ; जे°महा° 
मे परिहरिडं ( एै° ५८) २४), शौर० मे विहरिदुं ( विक्र० ५२, ६) स्प द 
ओर इनके साथ-साथ महा° मे वाहत्तं, = व्याहतम्‌ दै ( रावण० १२, ११६ ) ; 
जे°मदा° मे समाकरिंसडं = समाक्रष्टुम्‌ है ( द्वार० ४९८, ३१ ) ; महा० में 
उकक्खविडं = उर्श्ेप्तुम्‌ दै ( दाल ), शौर० मे खिविदुं पाया जाता है ८ विक्र° 
२५) १६ ), णिक्खवदुं भी आया है ( ृच्छ० २४, २२); महा० ओर जै०मदा० 
मे दहिडं है ( रावण० ; एतं ), शौर० भे वह सूप दिदं टो जाता है शकु" ७२, 
१२ ) = दग्धुम्‌ दै ; जे°महा° मे संधडं = संधालुम्‌ है जो वर्तमानकाल कै रूप 
संध से निकल है ( ६ ५०० ), शौर ० मे अणुखंधिदुं मिलता है ( मृच्छ० ५, 
४); शोर० मे रमिदुं = रन्तुम्‌ दै तथा अहिरमिदुं = अभिरन्तुम्‌ है ८ मृच्छ 
२८, ४ ; ७५, २ )। 

६ ५७६ अग्माग० मे तुम्‌ वाल रूप थोड़ा-बरहत विरल है| ऊपर कै 
६ मजो उदादरण दिये गये द उनफ सिलसिले मे नीचे कुछ ओर दिये जते है: 
जीविडं मिलता है ( आयार० १, १, ७, १ ) ; अदयं, अग्धाडं ओर अणासाडं 
मिलते दै ( आयार० पेज १३६ २२ ओर ३१ ; पेन १३७, ७ ) ; अणुसासिडं भी 
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आया है ( सूय ° ५९ ) त दाडं == दातुम्‌ है ( आवार २, १; १० + 8 २ ५, १; 
१०} उवास० { ५८ ; गायाध० ई १२४ ) ; अणुप्पदाडं=अनुप्रदालुम्‌ दै (उवास° 
६ ५८ ) = जैरशोर० दादुं ( कत्तिगे० ४०३, ३८० ; पाठ मरं दाडं है ) ; भासिउं 
= भाषितुम्‌ दै ओर पविडं = पवितुम्‌ दै ८ सूय० ४७६ ; ५३१ ; ५८० ) | उक्त 
सामान्यक्रियाओं मे से अधिकांश पदमे आये द । बहुत अधिक बार वह रूप कृदन्त में 
कामम लाया जाता दै: उञ्द्वड, उच्छित्वा क अर्थमे आया दै ( सूत्र ६७६ ) ; 
इस अर्थं म तरिं दै ( सू° ९५० ) ; गन्तुम्‌ आया ह॑ ( सूय १७८ ; आयार° 
२, ४, २, ११ ओर १२; कप्य० एस, (<) \ १०) ; दरं = द्रष्टुम्‌ दै (आयार० 
१, ४५४, ३; सूय० १५० ) ; निदेश डं = निदेष्टुम्‌ ( दस नि° ६८३, ३८ ) ; 
लद्धं = टब्धुम्‌ दै (जायार० १, २४८४; १, २५, ३; पेन १५, ३२; 
सूय ० २८९ ओर ५५० ; उत्तर० १५७ ; १५८ ; १६९ ; १७० ; दस° ६३१, २६; 
६२६ २० ) ; भित्तं, = त्तम्‌ दै ( कष्य ६४० ) ; काडं = कठुम्‌ ३ ( सूघ° 
८४ ; दसष० नि° ६४३; ३४ ), पुरञओकाडं भी आया है ( नन्दी १४६ ; कप्प० 
एस. (5 ) ६ ४६ ओर ४८ ; ओव० ६ २५ ओर १२६ ) ; आहन्तुं मिलता दै 
( आयार० १, ८, ३ ४ ) ; परिेत्तं, पाया जाता दै ( पण्डा ° ४८९ ओर्‌ ४९५ ), 
गहेडं भी है ( सूय ० २९६ ) । यद रूप इस अथः म मुख्यतया प्य मे काममे लया 
गया है किन्तु यह अभ्माग० तक ही सीमित नहीं दहै । इसका जैनमहाणन्मे भी वारबार 
उपयोग पाया जाता दै । महा० मे यह कम पाया जाता दै ओर यह यह कृदन्त के काम 
मे लाया जादा दै‹ । हेमचन्द्र इस अथ मे द्‌यूटु, मोत्तं, ( २; १४६ ), रमिडं ( ३, 
१३६ ) ओर घेत्तं, देता है ( ४, २१० ) । जेगमहा० कै उदाहरण नीचे दिये जाते दै 
गन्तुं दै ( आवण्एतयैण ७, ३१ ; एत्स॑° ५, २२; काल्कार दो) ५०८, १८) ; 
दरदं मिलता है ( आवरएर्सै° २४, ४ ; काल्का० तीन, ५१०, ३१ ओर ३८ ) ; 
जिणिडं = जेतुम्‌ है (जाव °एसं ° ३६, ४२) ; कदिडं = कथयितुम्‌ दै (रस्सै° ७, 
१०) ; कड्ेडं पाया जाता दै (रतस ° ५४,३०) ; ठविडं = स्थापयितुं दै (तवै ७, 
५) ; विेड' = विधातुम्‌ दे (कालका° मे बह शब्द देखिए) ; सो = श्रोतुम्‌ दै 
(र्य २,९ ; ११,३४ ; १२,५ ; कालक्रा० मे यह शब्द देखिए) ; काड' है (आवण 
एत्य ° ७,१७) ; नाड = ज्ञातुम्‌ दै (रसत° १२, ९६) ; घेत्ते, = #धुप्तुम्‌ हे (आव 
एत्सै° २२, २९; २३, ७; ३९, ७) । महा० मे निम्नलिखित सूपे; पटीविड 
= प्रदीपयितुम्‌ है ; भणिड", भरिउ', मोत, वलिड", रु्िड' ओर पाविड- 
रूप पाये जाते दँ ( द्य ३३ ; २९८ ; ३०७ ; ३३४ ; ३६० ; ३६४ ; ४८४ ; ४९० ; 
५१६ ; ५९५ ) ; जाणिड' = ज्ञातुम्‌ दै ( रावण० १४५ ४८ ) । इस रूप की व्युत्पत्ति 
हम अन्त मे ऊण लगकर बननेवाठे कृदन्त से भी निक्राल सक्ते दै (६ ५८६ ) अर्थात्‌ 
काड' को काण से सम्बन्धित कर सकते हँ जिसमे अ की विच्युति ह्यो गयी है जसे, 
अप० रूप पुत्तं = पुरेण है । अपन मे भी इसी कै समान अर्थपरिवर्तन होने कै कारण 


( ६ ५७९ ) यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि वास्तव मे इन बोर्ियो मे सामान्य- 
क्रिया कृदन्त कै काममे भी लायी जाती रही होगी जैसे कि इसके ठीक विपरीत कृदन्त 
१०३ 
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भी सामान्यत्रिया के खानमे कामे लया जाता था (६५८५ ; ५८८ ; ५९० ) । 
केवर, भगवती १, ४३३ ; हार १ पेज ६६। 

९५५७ - संस्कत की मति प्राक्रतमे भीकाम्रं आर मनस्‌ रान्द्‌ सं पदटे 
सामान्यक्िया कैः अन्तम कैव -तु टगतादैः अग्माग० म अक्िलिविउकाम = 
आक्षेषकाम टै, िण्टडकाम = ग्रदीठेकाम आर उदाटखरकाम = उदाटायतु 
काम ६ ( निरया" ९ १९), जीविउक्राम स्प पाया जाता टै ( आवार० १२, ३ 
३), वासिउकास्न = वपिलुकाम दै ( टाणंम० १५५ )› पाडकाम (पा=पीनेसे 
बरना: नायाध० १४३० ), जाणिडकाम ओर पासिउकाम आये ह ( पण्णवर 
६६६ ओर ६६७ ), संपविउकाम मिलता दै ( कप्प० ६ १६ ; ओव० ६२० ; दस° 
६३४, ३९ ) ; ज जदा ° मे पडिवाहिउकाम = प्रतिवोधयितुकाम दै ( प्वै° ३; 
३५ ), कड्िडकाम भी देखा जाता दै ( द्वार ५०६, ३६ ) ; शौर ० म जीविदुकाम 
( म॒द्रा० २६३३, ३ ), वत्त॒काम आहि दुकास ( उकु° १२०; ११; १३२; ११ 9 
विण्णचदकाम ( मदायीर० १०३, ९) तथा सिक्िखदुकाम ( मच्छ° ५१, २४) 
आये ई, पमल्िदुकाम = परमाप्ठुकाम दै ( विक्र ३८, १८ ); दड्ुकाम मी पाया 
जाता है ( माल्ती° ७२, २; ८५, ३ ) ; महया° मे ताडिडमणा = ताडियुतुमनाः 
है ( करपूर० ७०, ७ ) | -क प्रवयय आने पर यह स्वतन्त्र रूपसेभीकाममे लया 
जाता है : आेद्‌चुभं = #भाटेग्धुक्रं = आेदुम्‌ दै ( \ ३०३ ; देच १; २ 
२, १६४ ) ; अग्माग० मै अर्द्धं = *अलन्धुकम्‌ दै । यद कृदन्त कै अथ में 
आया है ( द° ६३६, १९ ) । इख अन्तिम सूप से यद अधिक सम्भवज्ञातदोतादे 
कि कृदन्त के सानमेकाममे लवे गये ओर अन्तम द्रु या -दृत्तु लगाकर बनापर 
गये सूप अन्मागण० सौर जैग्महान्मे मृलसूप म सामान्यत्रियारं है अथात्‌ इनकी 
व्युतत्ति -त्वा से सम्बन्धित नही दै ओर यह -त्वा न्यिमिति स्पसे प्राकृतम्‌ -त्ता 
रूपम दिम्वाई देता (५८२ )। इस प्रकार अण्मामन्मः कटु =क्तु 
जिसक्रा अथष ऊत्या ( दैच० २, १४६ ¦ आवार १,६,२१,२;२ १३२; 
११, १६२,२,२,३;२, २ १९; २०२१ ; ३, १५ ओर १६; सूच २८८ 
ओर ३५८ ; भग० ; उवास० ; कप्प० ; ओव० ; दसम ६३१; ९९; ६४१) ३७ 
आदि-ञआदि) ; पुरओकदूदु आया है ( ओव ) ; -अवदददु = अपदतु- टै 
( आयार० २, ६, २, १ ; सूय० ९३२ ओव० ; भगम ) ; अभिहद्‌ढु पाया जाता 
ह ( आयार० २, ६, २ २ ), आदृदु (जायार० १, २ ५५३; १,७१२१;९ 
आओर३;१,७,७,२;१, ८) २१२२१, १, ११:२२ १,२,४;२ 
५ ; ६, ४ ), समादद्‌दु ( सूय° ४१० ), अप्पाहद्‌दु ( सृय° ५८२ )› नीदद्‌(ु 
( आयार० २, १, १०१६; २६१२२) भीर उद्धद्‌वुसूप आयेदहं ( आयारण 
२, ३, १, ६ ; सूर ° २२२ ओर २५४३ ), सादददु = संहतु- टै ( आयार० २३, 
१, ६ ; विवाह० २३७ ओर २५४ ; विवाग० ९०) १२१ ; १४४ ; १५७ ; उवासत० ; 
कप्य : ओव ; निसा० आदि-आदि) ; अदद = द्रष्टु दै ( कप्य एस. (5) 
६१९; यँ यदी पाट पदा जाना चादिए ) ; वन्दत्तुभी देखा जाता है (कप्प०) ; 
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चदत्त = त्युक्त है ( उन्तर० ४५ ओर ४११ ) ; सदन्तु आया दै ( दस० ६१४, 
२७ ) ; पविखित्त॒ = वेष्ट - है ( दस° ६३१, ५) ; आयते का रुप आदत्त 
मिलता टै ( आयार० १, ४» १, ३ ; टीका मे = आदाय, गृहीत्वा ) ; तरित्त॒ = 
तरितु- ह ओर खवित्तु = क्षपयितु-है ( दस° ६३६, ३ ओर ४ ) ; पमजित्तु = 

भरमाष्ट- है ( दस ६३०, २० ) ; विणर्पेत्तु आया है ( आगार० १, ५१६, २); 
उवसेकमित्त॒ चलता है ( आयार० १७, २, १ ओर ३; १,७,३,३) ; दासे 
चने विजद्‌ का रूप वियदित्तु पाया जाता दै ( इ ५०० ; आयार० १, १, ३, २); 
खुणित्त = थ्रोतु- दै ( दस ° ६४२, १६ ) ; दुरूदित्तु भी आया ह (सूय ° २९३) ; 
चछिन्दित्त, भुञजित्त॒ मिलते ह ( दस° ६४०, २१ ; ६४१, ३६ ) ; जाणित्तु पाया 
जाताटै (आयार० १,२, ९५५; १, २ ४,२;१, ४१, ३; १,५२,२; 
१, ६, २, १; दसम ६३०, ३४ ) । -- जैगमहा° म गन्तु आया दै (काल्कार दो, 
५०६, ३४ ) ; कड्धततु है ( एघ॑° १०, ३८ ) ; पणमित्तु दै ओर ठवित्त्‌ = स्थाप- 
यितु- है, वन्दि्तु आया दै (काल्का० २६०, ११ ; २६८) ४ ; २७६, ७) ; उत्त- 
रिक्त भिल्ता है ( काल्करा० ५०६) २५ ; ५११, ७ ) ; जाणित्तु टै, पयडिनत्तु = 
प्रकट तु- है ओर थुणित्तु = स्तोतु- है ( काल्का० तीन, ५१४, १६; १७ ओर 
२० ), विणिहत्तु = विनिधातु- है ( एत्वे ° ७२, २३)। उक्त सव रूप प्रायः निर्‌ 
पवाद पमे आयेद। तका द्वित्त इसलिए कियागयाहै करि अग्माग० की सामान्य- 
निया क अन्त मै -क्षपए = -तवे आता दै (§ ५७८ ) जो यदह फिरसे प्रकट द्यो गया 
ह । इस सूपका कृदन्त कै समाप्िसूचक चिह्न -त्ता=-त्वा के आधार पर स्पष्टीकरण 
होना कठिन दहै । इससे अधिक उचित तो यह जान पडता है कि इन पर उन श्दो का 
प्रभाव पड़ा हो जिनमे ध्वनिपरिवर्तन कै नियमं कै अनुसार द्वित्त आया है जसे, कटू 
ओर साट अथवा इनमे प्वनि्रल का स्थान इधर से उधर लिक गया हो । ५७८ 
की तुलना ` कीजिए | 

१, वेत्र, भगवती १, ४३३. ओर उसके बाद्‌ । 

६ ५७८--अन्माग० मे सामान्यक्रिया का सव से अधिक्र काम मं अनेवाल 
रूप वष्ट हे जो -त्तप अथवा -दन्तप मे समाप्त होता ह । सामान्यक्नियाएं जेते पायप 
(आयार० २, १,१,२; २१, ९१ भरर; २, १,१०७.२२, २,१; 
२,६, १, १०; २, ७) २,४; ५ ओर ६ ; नायाध ई १४४; ओव ९६ )= 
वेदिक पतवे दै, इसके साथ-साथ पिवित्तए भी मिलता है ( ओव० ६ ८० ओर ९८ ), 
भोत्तपए्‌ ( मायार० ; नायाध० ऊपर देखिए ; ओव ० ९ ९६ ; सूय ० ४३० ) = वैदिक 
मोत्तवे, इसके साथ-साथ भुज्ञित्तप रूप भी आया है ( जओव० ३ ८६ ); वस्थप 
(आयार० २, २, २, १०; कप्य० एस. (5 ) ३ ६२ ) = वेदिक र्वस्तवे [अन्माग० 
म किन्तु यह बस = शनेः से सम्बन्धित दै | निदिचत रूप से प्रमाणित करते दकि दमे 
वेर के साथकरि ये अन्मे -त्वाय लगकर बननेवाटे वेदिक कृदन्तसे निकले देँ कर 
कै न मानना चाहिए, वरन्‌ ८० म्युलर० के अनुसार हमे मानना चाहिए किये ठेण 
बोली ओर पाटी मे मिल्नेवाली वैदिक साभान्यक्रिया से निकले द जिसकै अन्त मे -तवे 
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आता है ओर जिसमे समाप्िसूचक चिद्व वर्ग म इ- ओर ई- जडकर लगाया जाता 
है। येरूप दै : अवितवे, चरितवे, सवितवे ओर द॑वीतवेर | त्‌ का द्वित्वीकरण 
वताया है करि अन्तिम वर्गं म ष्वनिवल है (§ १९४ ) । इस कारण ओर भी शुद्ध यह 
होगा कि इस सामान्यक्रिया का मूर आधार -तवडई्‌ ल्या जाय जिसपर वेद मे दुरुना 
ध्वनिबल है । अग्माग० इन्त ( कप्प° एस. ( ऽ ) ६ २७ ) इसलिए = वेदिक एत- 
वद्र माना जाना चाहिए । इसी भोति पायवे = पीतव टै, गमित्तए की तलना मेँ 
वैदिक र्यमितवई टै, पिणिधत्तए की ( ओव० ९ ७९ ) वैदिक दीतवद्‌ है| यदह 
सामान्यक्रिया मुख्यतः वर्तमानक्ाट कै वर्गं से ब्रनायी जाती है : होत्तए रूप मिलता है 
किन्तु इसके साथ-साथ पाडउन्भवित्तप भी आया है ( विवाह० ; नायाध० ) जोभूसे 
बने है ; विदरित्तए देखा जाता टै ( भग० ; उवास० ; कप्प० ; नायाध० आदि- 
आदि) ; खुमरित्तए, सरित्तए आये ह ( आयार० पेज १३५, १७ ओर २० ) ; 
तरित्तए है ( आयार० १, २, ३, ६ ), उत्तरित्तए भी आया है (नायाध० १३३९ ; 
ओव° { ९६ ) ; परिचदत्तए पाया जाता टै (उवास° ६ ९५) ; गच्छिन्तए (ओव० 
६७९ ), आगच्छत्तए ( ठाणंग० १५५ ) ओर उवागच्छित्तण रूप भिल्ते दै ओर 
इनके साथ-साथ गमित्तए भी चलता है ( आयार० १; २, ३, ६ ; भग० ) ; चिद्धि 
तए पाया जाता है ( विवाह० ५१३ ; कप्प० ), इसके साथ साथ टादृत्तए सरूपमभी 
आया दै ( आयार० २, ८, १ ओर उसके बाद ; कप्प०); सद्‌ धाठुका निके 
साथ निखीत्तए रूप मिलता दै ( विवाह ° ५१३ ) ; अणुद्िभ्पित्तए दै ( ओव ई 
७९ ) ; पुच्छित्तप काम मे आया है ( मग० ; नायाधर ) ; पासित्तए पाया जाता 
है (नायाध० ) ; कदद्त्तए का चलन दै ( आयार० पेज १३५, ६) ; दूतय~ से 
दू दजित्तद बना है ( कप्प० ; ठाणंग० ३६५ ) ; परिद्ावित्तए आया है ( कप्य ); 
अभिसिश्ावित्तए मिलता है ( निरया० ) ; पूरद्रत्तए का प्रचार है ( आयार० १, 
३, २, २ ) ; आख्यापय- से आघवित्तए बना दै ( नायाघ० ) ; धारित्तए काम 
मे आयाटै( आयार० १,७,७, १; २ ५, २,५) ; धारत्तएमी है ( आयार० 
२, ५५ २, ३ ) ; एसित्तए आथा है ( आयार० २,२,३, १४ ओर १८); ही 
कै रूप आसद्त्तए ओर सद्‌ ्तएट पाये जाते दँ ( विवाह° ५१३ ) ; पडिसुणेत्तण द 
(आयार० २, ५, १, १० ) ; धुणित्तए ( सू्° १३९) आया है ; भक्ित्तए 
( उवास° ), भिन्दित्तए ( विवाह ० १२२८ ) मिल्ते दहै; विके साथङकका रूप 
विउव्वित्तए बना है ( भग ) तथा इसके साथ-साथ करित्तए ओर करेत्तए रूप 
पाये जाते द ( ओव० ६ ५८९ ओर ८ ; नायाध० ; भग० ; कप्प० ) ; गिष्दित्तपय 
५ (भगण ; निरया० ; ओव० ९८६ ) तथा जागरित्तप मिलते 
कप्प० ) | 
१. भगवती १, ४३४ ; पञ्चादइत्ताए अशुद्ध पाठमेद्‌ है । - २. बाद्रेगे, 
पेज ६१ । -- ३. डखनूयुक, आच्ट इंडि ैवुंम्‌ ९ २०३। 

६ ५७९ -देमचन्द्र ४, ४४१ के अनुसार अप० की सामान्यक्रिया के समास्ि- 

सूक चिह -अण, आणे, -अणदि ˆ ओर -रव ह । क्रमदीश्वर ५,५५ मे -पवि, 
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-पप्पि, -फप्पिणु, अणं, -अङं ओर एठ्वड' बताता है । अन्त मे -अन वाली 
संज्ञा की तुलना कीजिए जिनके अन्त मै -अणह लगने से उसका रूप संवंध बरहुन्का 
न जाता है, -अणदहि “ रगने से अधिकरण एक° हो जाता है अथवा करण बहु° बन 
जाता है । इस प्रकार : ेच्छण = पष्टुम्‌ःदै जो इषु से वना टै (= चाहना : हेच 
३५३ ) ; करण = कतुम्‌ है ( देच ० ४, ४४१, १ ) ; यह ~क प्रयय के साथ 
भी आया है जो अक्लाणड = आख्यातुम्‌ मे पाया जाता ह, यह वास्तव म = 
आस्यानकम्‌ है ( देच० ४, ३५०, १ ) ; भुञ्जाणर्हँ जर मुञ्जणदि भी भिल्ते दै 
( हेच ० ४, ४४१) १ ) तथा दयुहृणं भी पाया जाता दै ( क्रम० ५, ५५ )| 
दातुम्‌ मे समासिसूचक चिह -एवं देखा जाता है ( देच ० ४, ४४१, १ ) | यह रूप 
स्पष्ट ही वर्तमानकाङ्‌ कै वगं दे- = द्य- ( ९ ४७४ ) तथा निकाठे गये समाप्तिसूचक 
चिह्न -वं से बनाया गया है । यह -वं -वनसे आयादहै जो वैदिक वने से सम्बन्धित 
दै, जिससे यह अप० का देवं वैदिक दावने का समसूपी हो सक्ता है । इन उदाहरणे 
कै विष्रय मे निदिचत निदान तभी निकाला जा सकता जब्र अधिक्र उदाहरण प्रात 
हो सकं । -तु वाली एक सामान्यक्रिया भल्िउ दै ( देच ० ४, ३९५, ५), जो भञ्ज 
के कर्मवाच्य कै वेगं सेकर्तृवाच्य के अर्थंमे बनाथा गयां है| यह अपम मे अन्धत्र मी 
पाया जाता है ( § ५५० ) । यदि हम पूना की एक हृस्तल्पि के अनुनार भंजिड = 
भञिड पाठ उचितन सम्ञेतो। सामान्यक्नियाका यहस्पक्दन्तकै अ्थमेभी 
काममे लाया जातादहै (देच ४) ४३९) जैसा कि इसके ठीके विपरीत कृदन्त कै 
कईं रूप सामान्यक्रिया के खान मेकराममेल्यये जाते है ८ ५८८) । करमदी्र ने ५, ५५ 
मे खड (पामे खहतुं दै ) मी दिया है। 

\ ५८०-- प्राक्त म कर्मवाच्य की एक अपनी अलग सामान्यक्रिया दै! : महार 
मे दीस = दद्यते से दीखिडः हप बनाया गया है (रावण० ४,५१ ; ८, २० ), 
धे प्पद्‌ = #धुप्यते से घेप्पिड' निकटा है ( रावण० ७, ७१), इत्‌ धाठुकै रूप 
हम्मई से आहम्मिड' बनाया गया टै (९ ४४० ; रावण० १२, ४५ ) ; जे°महा° 
मे दि्रइ = दीयते से दिज्िड" निकल्य है ( एत्सै° &› ७ ) । इनके साथ अन्मागण 
रूप मरिल्जिड" भी रखा जाना चादिए जो भियते से निकला दै (दस ० ६२४, ४०); 
साथदही साधारण व्यवहारका सूप मरिड' भी चल्ता हि, सौरण०मे मरिदुं दै ( ६ 
५७५ ) । अप° रूप भल्िड के विपय मे ५७९ देखिए । 

१. एस ० गौद्द्दिमत्त, र्स(० ० डो० मौ० गे २८, ४९१ ओर उसके 
बाद्‌ के पेज । 


कृदन्त ( -त्वा ओर -य वारे स्प) 

६ ५८१- संस्कत में -त्वा ओर -य अन्तम अने पर कृदन्त कै प्रयोग मे 
जो मेद माना जाता है वह प्राकृत मे नदी मिलता । ये प्रत्यय क्रियाओं मे समान सरूप 
से जोड़ दिये जाते है, भटे ही उनमें उपसर्ग ल्गा हयो अथवा वे त्रिना करिंसी उपसग के 
दौ । महा० मे -त्वाका प्रयोग क्रिसी दशा मे नदीं क्रिया जाता ओरशौर०, माग 
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तथा टक्कीमे दोनों प्रकार के ङ्दन्तद्कधातु कै कदुअ ओर गम्‌ के गदुअ सूपो 
तक ही सीमित दै, वररुचि० १२; १० ; क्रमदीदवर ५, ७४ ओर ७५ ; माकण्डेय पन्ना 
६८ के अनुसार इन रूपौ का व्यवहार श्लौर० मे नित्य ही जरिया जाना चादिए ओर 
इस विधान फे साथ सव ग्रन्थ भिल्ते द! । इस प्रकार : शौर० सूप कदुअ दै ( मृच्छ° 
७२, ६ ; ७४; & जर ९; ७७) २५;७८) ९ ; ९५) ८ ; शकु० २०६; 
३; ५४, २; ७७, १३; १४०, ६; विक्र १५ ८ ; ४४ १० ; ४५) २०; ५२) 
११ ओर २१; ८४, २ आदि-आदि) ; शौर० मे गदुअ भिल्तादै ( मृच्छ २ 
१७ ; ५१, ४; ५३, १५ ; ७४, २४ जादि-आदि ; शङु० २३, ७; विक १६) 
१८ ; ३०, ३ ) । हेमचन्द्र ४, २७२ ओर सिंहराजगणिन्‌ पन्ना ६१ मे रोर०मकारेअ 
तथा करिदूण, गच्छि ओर गच्छिदूण कामम लने की अनुमति देते द जिनमे से 
कारि ओर गच्छिअ निष्कृष्ट हस्तल्पिये ओर पाटो मे मिल्ते्हः तथा करिदूण 
जेण्डौर० सूपज्ञात होता है (२१) । करिअ ओर गच्छि का व्यवहार सन्िमें 
खुद माना जाता है अथवा नही, यह सन्देदात्मक दै : आअच्छअ आया दै (रला 
३०८, ३० ) ; आगच्छ मिलता ई ( वेणी ३५; २१ ) ; समागच्छ पाया 
जाता है ( मुद्रा ४४, ५) ; अखेकरिअ भी अया दै ( मृच्छ० १५०, १३)। 
इनके अतिरिक्त आदु भी देखा जाता है ( चैतन्य १२८, १३ ; मट्लिका० २२५ 
१); आगदुअ आवा दै ( मस्लिका० १५३) २४ ; १७७) २१ ) ; णिगगदुअ 
भिल्ता है ( मह्टिका० २१५, ५ ; २२६, १०; २२९) १५ जौर २०) ।येसूपवबाद्‌ 
कै तथा निष्ट पाठ मे पामे जाते द । उक्त दोनों सूप माग० के भी अपने हे । कदुअ 
टीनिए ( मच्छ १९ ६ ; ८१; १३; १०८ १७ ; ११५१ २ आदि आदि ; शकु 
१३३, ७ ; मुद्रा १९३, ८ आदि आदि); मागम्मे गदुअ भी मिल्ता दै (मृच्छ 
४०, १० [ गौडबोठे के संस्करण के अनुश्रार्‌ यही पटा जाना चादि ] ; ४२, १२ 

११८, २२; १३६; २१; १६४, १० ; शङु° ११६, ९ आदि-आदि ) । इसी माति 
टक्कीमे भी दै (मृच्छ० ३६, २२) । मृच्छकटिक १३२, २५ मे माग० रूप गच्छिअ 
दिया गया दै, इसके स्थान मे अन्ततः इसी नायक मं आया हुआ दसरा रूप गदिचिअ 
पदा जाना चादिए ; १२७५ ५ मै सब दस्तलिपियो मे गडि मिलता दै. । यह सूप = 
-गत्य रला जाना चादिए । देमचन्दर की दृस्तल्पियो मे भी ४, २७२ ओर ३०२ 
ूरधन्यीकरण की अनुषति पायी जाती है [ हेमचन्द्र ४) २७२ इत प्रकार दै ; ृ-गमो 
डड्अः ॥ २७२ ॥ इसकी व्याख्या यह दै : आभ््यापरस्य क्त्वाप्रत्ययस्य डित्‌ 
अडअ इत्यादेरे वा भवति ॥ कडअ । गड़क । ` “` । [ यदी सूर ओर उदाहरण 
४) ३०२ मे माग० कै सम्बन्ध मे मी उदुधृत किये गये द । --अनु°] । इनके अनुसार 
कडु जौर गड़अ रखे जाने चाहिए क्योकि त्रिविक्रम जोर सिंहराजगणिन्‌ कु 
ओर गदुअ रूप सिखाते दै, इसि देमचन्द्र मे दस्तलिपि की भूल मादूम पडती दै । 
[ मण्डारकर इन्स्ट्स्यर की पी° हस्तल्ि मे अड्‌अ के स्थान मे अदुअ आवाह ओर 
कडु कै स्थान मे कदु दिया गया है । गड़ुअ क स्थान मे भी गदुअ पाया जाता 
दै । --अनु° ]। ये रूप शरक॑दुवा ओर भर्गदुवा से व्युखन्न है जिनमे अंश-स्वर 
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ओर अन्तिम स्वर आ निव्रर हो गया है (ई ११३ ओंर १३९) । काङण, आअच्छि- 
उण, आगन्तूण तथा इनके समान अन्य रूपो के विप्रय मे \ ५८४ देखिर । 
१, पिद्यर, कू० बादइ० ८, १४० । -- २. पिश्चर, उक्त पत्रिका । मार्वि- 
काग्निमित्र ६७, १५ की इ हस्तक्पि में छद्ध रूप गदुअ दिया गया द । 

६ ५८९-- -च्वा प्रस्य जो प्राकृत में -त्ता सप प्रण कर ठेता है ओर अनु- 
स्वार के अनन्तर -ता वन जातादहै अन्मागन्मं कृदन्त का सव्से अधिक काम मे 
आनेवादय स्ये; जेग्शौर० मे भी इसका बार-बार व्यवहार करिया जाता है ओर जे०- 
महा० म यह विरल नही है! । साधारणतः समातिसूचक चिह्न वर्तमानकाल कै वगं मं 
लगाया जाता है; एुटकर बाते मे ददी सव बातें हसकेट्एिमीलमगूहंजो सामान्य 
त्रिया कै विषयमे कही गयी है| इस प्रकार : अग्माग० मे बन्दित्ता आया है (हेच° 
२, १४६ ; ओव० § २० ; नायाध० ; उवास० ; मग आदिआदि ) ; वसित्ता 
हे ( आयार० १, ४) ४, २ ) ; चदत्ता = शत्यजित्वा दै ( जायार० १, ४५४, १; 
१, ६, २, १ ; ओव ई २३; उत्तर ४५० ; ५१७ ; ५४१ ) ; अवक्मित्ता 
( आयार० २, १, १, २) पाया जाता दै; गन्ता = पाली गन्त्वा दै ( ओव० $ 
१५३ ) किन्तु इसके साथ-साथ आगमेत्ता रूप आया दै ( आयवार० १,५, १, १; 
१, ७, २, ३ ), अणुगच्छिन्ता ८ कप्प° ), उवागच्छिन्ता ८ विवाह २३६९ ; 
ओव० ; कष्प० ; निरया ° ), निग्गच्छिनत्ता, पडिनिग्गच्छित्ता सूप पाये जाते हैँ 
( निस्या० ) ; चन्ता = वान्त्वा है (जायार० १२, १,४; १, ६, ५५५; २, 
४, २, १९ ; सूय ०३२१ ) ; भवित्ता आया दै ( विवाह० ८४४ ; आओव० ; कप्प० ; 
उवास आदि-आदि ) ; जिशित्ता है ८ सूय ० ९२९ ) ; उवने त्ता = #उपनीत्वा 
ह ( सूय ° ८९६ ) ; पिवित्ता दै ( आयार० २, १, ३, १) ; उद्धुत्ता (निसया०); 
अब्ुद्धुत्ता ( कप्प° )› पास्सित्ता ( राय० २१; सूय° ७३४ ; ओवर° ३ ५४ ; पेज 
५९, १५ ; उवास० ; नायाघ० ; निरया० ; कप्य ) मिल्ते दै; निज्छादत्ता= 
निध्यात्वा दै ( आयार० १, १, ६, २); सुचित्ता ( विवाह० ५०८ ); ओमु- 
यित्ता ( कप्प० ) मुच्‌ से बने हं ; प्रच्छ्‌ से सम्बन्धित अआपुच्छन्ता ( उवास° ) 
ओर अणादुच्छन्ता साये ई ( कप्प० ) ; सुम्पित्ता, विदुभ्पिच्चाः ( आयार० १, 
२, १,३; १; २, ५, ६ ; सूय० ६७६ बीर ७१६ तथा उसकं वाद कै ई की वुल्ना 
कीजिए ) मिलते हं, अणुद्िस्पित्ता भी दै (जीवार ६१० ) ; मत्ता=मत्वा दै 
( आयार० १, १, ५; १; १; ३, १; ३; सूय ४०२३ ओरं ४९३ | सर्वत्र यही पाठ 
पटा जाना चाहिए | ) ; उत्तासदन्ता = उच्रासयित्वा है ( आयार० १, २, १, 
३ ) ; विच्छद सा, विगोवदत्ता ओर जणद्रत्ता आये ह ( ओव ० ) ; आमन्तेत्ता 
पाया जाता दहै ( सूय° ५७८ ) ; आफाछित्ता = *आस्फाटयत्वा दै ( सूय° 
७२८ ) ; पगप्पपेत्ता = #्रकस्पयच्वा दै ( सूय० ९३५ ) ; टवे त्ता = स्थाप- 
यित्वा दै ( आयार० २,७, १, ५; पेज १२०, १६ ; उवास° ) ; सिक्खावेत्ता 
ओर सेहावे त = भडिक्चापयित्वा तथा दोक्षापयित्वा है ; सदावित्ता = 
शब्दापयित्वा दै ( कप्प० ; निरया० ) ; अणुपालित्ता ओर निवेसित्ता मिलते दँ 
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( कप्प° ) ; भटित्ता = #अधीत्वा = अधीत्य है ( सूय ° ४६२ ) ; विदित्ता आया 
दै (आयार० १,१, ५५ १; १, २,६०.२); स्तु का संथुणित्तासूपमिन्ता है 
(जीवा० ६१२) ; हन्ता टै (आयार० १२; १, ३; ५५६; सूय० ३५८ 

६७६ ; ७१६ ओर उसके बाद्‌ कै  ; कप्प० ) ; परिहित्ता आया दै (सूय० २३२९); 
पररियिदे त्ता ८ आयार० २, २, ३, २७ ), परिपि्ित्ता ( कप्प° ) ओर पडि- 
पिहिता ( सूय ० ७२८ ; पाट मे पडिपेहित्ता टै ) परि उपसर्ग कै साथघाकेसरूप 
हे ओर परि, प्रति + पी फे ; जटित्ता चल्ता रै ( उत्तर० ७५३ ) ; चिप्पजदहिनत्ता 
भी है ( आयार० पेज १२५, १ ; उत्तर० ८८१ ) ये दोनो हासे बनेदे;हुकासरूप 
हणित्ता दै ( विवाह० ९१० ) ; आप्‌ का प्र उपसगं के साथ पडणित्ता स्प आया 
है (सूय ० ७७१ ; विवाह० १३५ ; २३५ ; ९६८ ; ९६९ ; पण्णव° ८४६ ; नायाघ० 
१२२५ ; ओव० ; कप्य० ; उवास० आदि-आदि ) ; सुणित्ता ( उवास० ) ओर 
पडिसुणित्ता पामरे जते ई ( कप्प० ; निरया ° ) ; अविधूणित्ता है ( सूय० ८५९); 
छेत्ता ओर भेत्ता मिलते द ( आयार० १, २, १,३;१, २, ५, ६ ; सूय ° ६७६ 
ओर ७१६ तथा उसकै बाद के § ) ; विउव्वित्ता है ( भग० ; कप्प० ), इसके साथ- 
साथ करत्ता ओर करित्ता आये दै (आयार० २, ६५, ५; ओव० ; कप्प० ; 
निरया०) ; ज्ञा से जाणित्ता ( आयार १३१, १३३, १;४५२;१, ६, ५, 


२; दसर ६३०, ४० ), अपरियाण्ित्ता ८ टाणंग० ४२ ) ओर वियाणित्ता रूप 
पाये जाते दै ( दसश्नि° ६३५, १४; ओव० ; कप्प० ) ; क्री से किणित्ता बना 


है ( सूथ० ६०९ ) ; अभिगभिण्ित्ता ( आयार० २, १५ २४), ओगिण्टत्ता 
( आओव० ) तथा परिण्ित्ता ( नायाध० ) ग्रह्‌ फैरूपद। जे°महा० मे नीचे दिये 
उदाहरण देखने मे आते दै : गत्ता ( आव °एत्स ° ४२, ७ ) ओर चडिनत्ता आये ह 
( आवण्एस्स॑० २९) १); करिसित्ता = छृष्टवा दै ( आदर्सवै° २८; २) 

टेधित्ता आया है (ए॑°) ; वन्दित्ता ( काल्का° ; एत्वं ° ), मेटित्ता (कालका ०), 
उद्धेत्ता ( आवशएत्सं० १०, ४१); ण्ादत्ता (आवणएत्सं° ३८; २) ओर उस्सा 
रित्वा पाये जात हं, उस्छेत्ता = आद्रोयित्वा ३ ; टवित्ता, भुञ्जावित्ता, मारे त्ता, 
वेदेन्ता ( पए्य° ) आर पड़गादत्ता मिलते द ; पार्पत्ता = पायित्वा है, वाहित्ता 
भीदै ( आवश्त्छं° ९, ३; ३० ९; ३८; ६ ); विन्तवित्ता जाया ह (कार्का०); 
नेवच्छे त्ता = #नेपथ्ययिस्वा दै ( आवरएत्सं° २६, २७ ) ; आहणित्ता पाया 
जाता दै ( आवरण ° २९) ५) ; पचक्लाइत्ता = शरव्याख्यायित्वा है (एत्वं >) 
सुणेत्ता ( आव पल्स ७, ३३ ; एत्सं° ), भरुञ्जत्ता ( एस ), जाणित्ता 
( कालका० ) ओर गिण््डित्ता रूप पाथ जाते द ( सगर २, १७ ; काल्का० ) । -- 
हेमचन्द्र ४, २७१ के अनुसार शोर० मे अन्त मे -त्ता लगकर बननेवाठे रूप भी चल 
सकते है जेते, भो त्ता = भुक्त्वा ; हो ` त्ता = भूत्वा, पित्ता = परित्वा ओर रन्ता 
=रत्वाद | साधारण शौर०्केल्एियेसरूप एकदम नये" है| इसके विपरीत जै०- 
सौर० मे इनका बहुत अधिक्र प्रचार दै ; देमचन्दर का नियमजेन्यौरण्के लिणदही 
वरनाया गया दोगा (ई २१)। इस प्रकार : चत्ता = त्यक्त्वा है ( पव० ३८५ 
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६४ ; कत्तिगे० ४०३, ३७४ ) ; णमंखित्ता = नमस्ियित्वा दै ( पव° ३८६१ ६ ) ; 
आलोचित्ता = #जारोचयित्वा दै ( पव° ३८६, ११ ) ; निरूच्दित्ता = निर्य 
( प° ३८६, ७० ) दै ; णिहणित्ता = नित्य है ( कक्तिगे ४०१, ३६९ ) ; 
जाणित्वा = ज्ञात्वा है (व २८५१ ६८ ; कत्तिगे° ४०१) ३४० ; ३८२ ; ३५०) ; 
वियाणित्वा = विज्ञाय दै (व° ३८७, २१) ओर वन्घन्ता = वद्ध्वा दै (कत्तिगे 
४०२, ३५९५ ) | अन्मागण स्प दिक्सा, दिस्सं ओर दिस्स = दष्ट्वा तथा 
पदिस्ला = शप्रदष्यूवा कै विप मे { ३३४ देविए । 

१. याकोबी का यह कथन ( पएत्घे° { ६१ ) कि यह कृदन्त जेनमहा० मेँ 

वहत कम काम मे अत्ता, भःम हे। महाराष्ट एसंटटंगन के कुछ रूप एेसे 
स्थल मे अथेह जोअन्माग०् मे ल्खि गये हें; किन्तु इनको छोड करभी अन्य 
रूप यथेष्ट रह जते ई, जैसा किं ऊपर दी गयी सुची से प्रमाणित होता दै ओर 
उक्त सुची अनायास वहयी जा सकती हं । -- २. हस्तरिपिय बहुत अधिक 
बार वर्तमानकारु की क्रिया के बाद्‌ केवर त्ता ख्खि कर कृदन्तका रूप 
बताती है ( वेवर, भग० १,३८३ ) । इसिषु इनम उवागच्छन्ति २ त्त 
उवागच्छित्ता पड़ा जानः चाहिए । विकाहपक्नति के सम्पादक ने यह न 
समञ्लने के कारण उवागच्छन्तित्ता, निगच्छन्तत्ता, वद्धन्तित्ता, एडन्तित्ता 
८ २३६ ), सपेटेइत्ता ८ १५२ ), पासद सता (१५६), दुरुदेदत्ता ( १७२ >), 
इतना हयी नही, विप्पज्हामि के अनंतर २ त्ता जने पर वमप्पजहामित्ता 
दिया है ( १२३१ ; १२४२ ओर उसके बाद ), अण्णुप्पविखामि १२४२ ओर 
उसके बाद २ त्ताअने पर उसने अणुप्पविसखामिक्ता कर दिया है जादि. 
आदि। इसी भांति पाडणत्तित्ता आया है ( सूय० ७७१) । रेसे रूप इस 
व्याकरण में चुपचाप सुधार दिये गये हं । -- ३. इन तथा इन्हीं प्रकार के 
अन्य रूपो मे ठीकाकार बहुधा अकर्मक कत्तं देखते है जिनके अन्त मे संस्कृत 
मेत्‌ र्गाया जाता है ; ये आयरंगसुत्त ओर सुयगडंगसुत्त मे पाये जते दें । 
कद अवसरों पर शंका होने ख्गती है कि संभवतः टीकाक्ार ठीक हो, किन्तु 
फेसा मानने मे ध्वनि का रूप ऊटिनाइयां उपस्थित कर देता हे । -- ४, हेमचन्द््‌ 
४, २७१५ पर पिश की टका । 

९ ५८२३ - अन्त म॒ -त्ता लगकर वननेवारे कृदन्तको छोड अन्मागण० म 
कृदन्त का एक ओर रूप पाया जाता है जिसक्रे अन्त मे -त्ताणं लगता है, इससे सूचना 
मिल्ती है कि यह रूप वैदिक चत्वानम्‌ स निकल ह: भवित्ताणं ( नायाधर ; 
भग० ), पाउव्भवित्ताणं ( उवास० ) आये ह ; व सत्ताणं मिट्ता है ( कष्प० \ 
२२७) ; अणुपरियह्टत्ताणं = #अनुपरिवर्तित्वानम्‌ है (आओव० {६ १३६ ; मग०); 
अभिनिवह्टत्ताणं दै (सूच ° ५९३ ओर उसके वाद) ; दुख्हित्ताणं चलता दै (ओव 
8 ७९ दो ओर तीन ) ; चहृत्ताणं = *त्यज्ञित्वानम्‌ दै ( ओव \ १६९ ; उत्तर० 


९९; २१७ ; २९४ ; ५३९ ; ५७६ ) ; पदय- का सूप पासित्ताणम्‌ मिलता है 
(विवाद० ९४२ ; १३२२ ; निरया० ६ ७ ; नायाघ० इ २२; २३ ; २४ ; ४४ ; ४६; 
१०४ 
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ओर उसके बाद ; कप्य ६३;५; ६; ३१; ३२ ; ४७; ७० ; ७४ ओर उसके 
बाद ; ८७ ; पेज ९६; नंदी° १६९) ; चिद्धित्ताणं आया दै जोफ्यमे छंद की मात्रां 
व्रिटाने कै लिपि चिद्धत्ताणं के सथान मे आया टै ( दस ६२२; २८); आयुच्छि- 
न्ताणां मिलता है ( कप्प० एस. ६ ४८) ; स्पृ कास्थ फुसित्ताणं पायाजातादै 
( ओव० { १३१ ओर १४० ; भग० ) , संपज्जित्ताणं ( भग० ), उवसंपलज्ञित्ताणं 
( कप्प० एस, ९ ५० ; ओव० ६ ३०, छ ; भग० ; उवास० ) आवे द ; श्चूखित्ताणं 
( ठाणंग० ५६ ), पड़िवज्ञित्ताणं ( आयार० २, १, ११; ११), आयामे त्ताणं 
( सूय० ६८१ ) ओर विदित्ताणं रूप मिस्ते हँ ( आयार० १,७, ८ २); संपि 
हित्ताणं = #संपिधिरवानम्‌ = संपधाय दै (सम० ८१ ; पठ मे संपदित्ताणं द) 
सं विधुणित्ताणं ( ओव० ६२३ ) ; कर त्ताणं ( दस ६६) २७ ), आगण्डि 
न्ताणं ( कप्प० एस. { ९ ; उवास °), पगण्डित्ताणं ओर संगिण्हित्ताणं (नायाघ०) 
सूप पाये जाते द । जे०महा० रूप चडृत्ताणं आया है ( काल्का० २७२, ११ ) । यह 
रूप पद्मे एक अन्माग० उद्धरण मै मिल्तादै। 

8. यूरोपियन व्याकरणकारों द्वारा चाया गया खूप पीष्वानम्‌ ( बेनफे 
फौलस्टेण्डिगेस ग्रामाटीक इत्यादि › ९१४, चार, ३ ; वेवर, भगवती १, ४२३ 
द्धिटनी $ ६ ९९३, का आधार, जेसा कि वाकरनागर ने आल इंडि भ्रामादीक 
के भूमिका के पेज २४, नोटसंख्या ३ मे बताया हे पाणिनि ७, १, ४८ मं कल- 
कतिया संस्करण कै दीकाकार की छापने मे अशुद्धि रह जाना है। कादिकामे 
इसका छदध रूप पीत्वीनम्‌ दिया गया है । णं शब्द्‌ के अन्त म लगाया हुजा 
नहीं है जैसा कि वेवर ने हार १ पेज ६६ ओर उसके बाद केपेजमे दियादहै, 
इस विषय पर आज कुछ किखनः व्यथं है । याकोबी तथ कुछ अंश्ञ मे रोयमान 
द्वारा खम्पादित अन्मागण० पामे शब्द से अरग छपा गया णं सवत्र ही परे 
अनेवारे कृदन्त के साथदही जोडा जाना चाहिए । यह तथ्य र्टीवनस्नने 
कस्पसूत्र पेज १४३ म पहर ही ताड खियायथा। 

६ ५८४-- -त्ताणं कँ खान मे भारतीय व्याकरणकार्‌ -तुजआणं भी देते द 
जो भतुवाणं = #त्वानम्‌ स निकला दै (३ १३९); अनुनानिक टुत होने पर इसका 
रूप लुआण दयो जाता है : आडआणं मिलता है ( हेच° १, २७ ) ; दसेडञआणं, 
हसिडआणं ओर घेत्तुआणं रूप आये द ( सिंदयाज० प्रा ५८ ओर ५९ ) ; काड- 
आण भी है ( हेच १, २७ ; सिराज ० पन्ना ५९ ) । सरोडञाण ओर भे त्तुजाण 
मिलते ह ( हेच० २, १४६ ) ; हसेडआण, हसि उण, वा तुञाण, मो त्तआण 
रोत्तआण, भा चण तथा दृदुजण पाये जाते दै ( सिंहराज० पन्ना ५८ ओर 
५९ ) ; घे चआण आया है (देच० ४, २१० ; सिहराज० पन्ना ५९ ) । किन्तु उक्त 
रूपों कै उदाहरण ओर कोड प्रमाण नही भिलते । इसके विपरीत एक प्रत्यय जिसकै रूप 
-तूणं, -ऊणं ओर विरोषक्र तुण ओर ऊण, जेण्डौर० मे -दृण जो स्वयं शोर० 
भी वर्तमान है पै° मे -तुण महा०, जे०महा०, जैग्डौर० तथा पै° मे साधारणतःसव 
से अधिक व्यवहार मे आनेवाला कृदन्त बनाते ह, अग्मागण्मे भी विशेषतः प्म 
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यह देखा जाता है ( ६ ५८५ ओर ५८६ ) । देमचन्द्र॒ ४, २७१ ओर २७२ के अनु- 
सार -दूण शोर० प भी वर्तमान होना चादिए ; उसने इक निम्नलिखित उदाहरण 
दिभे है : मोदूण, होदूण, पदिदूण, रन्दुण, करिदूण ओर गच्छिदूण । किन्त 
वास्तव म अनेक नारको मे शौर० तथा माग० रूप अन्तम -तूण ओर -ऊण लग 
कर बने पाये जाते दै ( -दूण वाछे विरल ही मिलते है, -ऊरणकी भी यही आशा 
करनी चाहिए) । इस प्रकार शौर० मे आअच्छिङण, पेक्खऊण, कारिण भिलते 
है (ललित० ५६१, १ ; २ ओर ५), काङडण (विक्र° ४१, ११; ८४, ८ ; माल्ती° 
२३६, २ [पाठम काडण दै] ; मद्रासी संस्करण म कादूण दै), आगन्तूण ( माल्ती° 
२६२, ७ ; पाठ मे आगअत्तृण है ; मद्रासी संस्करण मे आगन्दूण दै ), घे ततुण 
( कपूर० ७, ६ ; मदिल्का० ५७, १९ ; १५९, ९ [ पाट मे घक्कूण दै | ; १७७) 
२१; १९१, १६ [ पाठमे घक्करूणहै]; २१९, १३ [पाठमें घक्करूणदै |; 
२२९, ८ [ पाठम घेक्करूण है ] ) जर घेङण ( मालती १४९) ४) ; इस नारक 
म अन्यत्र घेत्तृण भी आया है ; मद्रास संस्करण म घत्तृण दै ); दद्रुण ( चैतन्य० ३८, 
७), दाऊण ( जीवा० ६८, २ ) आदि आदि रूप भिल्ते दै; माग० मे पविशिः 
ऊण पाथा जाता है ( ल्टित० ५६६, ७ ) । बरहुत-से नारकं कै भारतीय संस्करण मे 
जैसे चैतन्यचंद्रोदय, मद्ल्कामारतम्‌ , काटेयकरनूहलम्‌ ओर जीवानंद्‌ मे पग पग 
प्र्‌ इस प्रकार के सूप मिल्तेदै। प्यमे ये द्धदै जैसे, माग० म घेत्तुण 
( मच्छ० २२, ८ ) ओर निश्चय ही आव ओर दाक्षि° मे मेन्तूण भी टीक दै 
८ मृच्छ० ९९) १७ ; १००) ५ ) तथा दाक्षि° मे हन्तूण ( मच्छ १०५) २२; 
यह यदी पाठ परा जाना चािए ) । अन्यथा ये रूप सर्वोत्तम पाठो ओर स्तर्यो 
कै प्रमाणानुसार सौर० ओर मागण मे अयुद्ध है । मालतीमाधव २३ ६, २बी.(8) 
दस्तल्पि मे भी कदुअ सूप शद्ध दै । सोमदेव ओर राजशेखर बो््यो की मिल्वर 
करके उनम गड़बड़ी पैदा कर देते दै ( ११ ओर २२ )। अन्त मे -दूण लगकर 
बननेवाल कृदन्त जैन्शोर० मँ है : कादूण, णेदूण, जाइदूणः, गमिदूण, गदिदूण 
जर मुञ्जाविदूण रूप पाये जाते दँ जिनके स्थान मे पाठं मे बहुधा अश्च रूप -दूण 
कै लिए -ऊणवालेस्पदिये गयेदै (६२१) । इस सम्बन्धमे भी हेमचन््रनेजो 
ङु कदा है बह शौर० कै बदले जैग्शोर० कै लिए लग्‌ है। 

१ ५८५ --समासनिसूनक चिह तूणं ओर -ऊपां उदाहरणाथं पर्लवदानपत्र मे 
मी पाया जाता दै । उसमे कातूणं = क्वानम्‌ ( ६, १० ओर २९ ) = अऽ्माग° 
ओर जे०महा० रूप काणं है ( दर्नि० ६४५) २५ ; आवण्एस्सं ० ९, १८ ; २७) 
१८ \ ३१, १४ ओर १५ ; एव ° ७२, ४ ; ७८ ३) । इसके साथ-साथ जेनमहार् मे 
विउच्विडणं मी आया है ( आवशरएत्सै° ३१, १३ ) ; पल्ल्वदानपत्र मे नातूणं = 
नञात्वानम्‌ है ( ६, ३९ ) = अग्माग० जर जे०महा० रूप नाडणं है ( मव० $ 
२३ ; ए्ं° ८५, १२) ; महा ° म उच्चरिङणं आया है ( गउड० २६० ) रो त्तृणं 
( दाल ८६९ ) ओर घे तृणं रूप भी पाये जाते है ( विष्जारम्ग ३२४, २५.) ; अ०- 
माग° म उवडःञ्जञङणं, होऊणं ( विवाह ५५० ओर १२८१ ), नमिऊरणं, पन्न- 
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वेऊणं ( दसभ्नि० ६४३, ३३ ओर ३५ ), वन्धिऊणं ८ सूव० २७४ ; २९२ ) 
रूप मिल्ते दै ; जे०मदहा० मै गन्तूगे ( एवै ६९, २४; ७५, ३१ ; ७६, १० ; 
७७, ३२ ; ७८, ९ ओर ११ ; हार० ५०६ १६ ) दै ; भरेङणं ( आवश्एसै° ९, 
१३ )› दोऊणं ( एस्सं ° ७५७, १४); ण्हविउणं ओर दाऊणं ( एतसै° ६९, ३० ), 
दूषणं ( आवण्ए्त्यै० ९, ११; १३, ३; २५, १७ ओर ३९; एत्स° ७९, ६ 
ओर २१; ८२; १८), परिभमिङणं ( एससं° ७४, ३४ ), जम्पिणं है ओर 
पयम्पिङणं = भग्रजल्पिव्वानम्‌ दै ( एस्त° ८२, २; ७९, १५; ८५, २८), 
विदेऊणं = शवधघयित्वानम्‌ = विधाय है ( काल्का° २६७ १६ ), निसुणिऊणं 
( एत्यै° ७७१ १८ ) आया दै । इनक साथसाथ सोणं ( काल्का० २६०, १७ ), 
चिन्दिऊणं ( आवरएससं° ३७, ४० ) ओर भुञ्जिऊणं चल्ते ह ( द्वार० ५००, 
३६ ) । -ऊरणं वालयाल्पजो प्राचीनतर माना जाना चाहिए, कभी-कभी -ङण कै 
एकदम पासमे देखा जाता दैओरप्यमेच से पटे आतादै जैसे, जैगमहा० मे 
मणिङण आपुच्छिङडण "`` गन्तूणं च ( दारण ४९६, १८ ), भन्जिऊणं च 
*" गिण्डिडण ( द्वार० ५००, २९ ) आये द । पमे छन्द की मात्राएं ठीक करने 
कै लिए जेगमहय० मे निमन्तिङणं गन्तूण ( एस्स° ८०, २३ ) ओर येच्छिङण 
कुम्रोदसिऊणं मिल्ते दै ( एसं° ८२, ८ ) । सामान्यक्रिया क अर्थं मे मदिङणं 
= #प्रदित्वानम्‌ ( आव एत्व १२, ८ ) आया, गद्यमे १९१, २ में इसके यान 
मे मदिडं = मर्दितुम्‌ ३ । 

९ ५८६--अन्त मे -ऊण लगकर बननेवाला कृदन्त का स्प दही महा० ओर 
जेगमहा० भे सवसे अधिक चन्तादै। यह अन्मागण०्म भी पाया जाताहै ओर ° 
रौर० मे मी जिसमे इसकी ध्वनि -दूण दो जाती है (६ ५८४ ) । इसके लिटि वदी 
नियम चल्तेदंजो सामान्यक्रियाकेदं। इस नियम से महा० म जेण भिलताहै 
(देच० ४ २४१ ; गउड० ११९७ ; रावण्र० ८) ७४ ), इसके साथ साथ जैग्महा० 
मे जिणिङण आया दै (देच ४, २४१ ; एत्तं० २२, १६ ), णिज्ञिणिङण मी 
है ( एत्सै° ८२, १३); महा° ओर जैग्महा० म होङ्धण दहै ( गउड० ; दार; 
एत्छ॑० ; द्ार० ४९५, ३० ), हेमचन्द्र ४, २४० कै अनुसार होअऊण मी होता दै ; 
अन्माग० जर जैगमहा० म चदङण = #त्यज्ञत्वान दै ( उत्तर० ३० ; २७७ ; 
२०३ ; ५५२ ; एत्तं° ), हसेङण आया द (हेच ० ३, १५७ ; क्र० ४, ३९) । इसके 
साथ-साथ महा० ओर जे°महा० मे हासिङण भी पाया जाता ( क्रम० ४, ३९; 
ह्याल ; रावण० ; सरस्वती० १३५) १२; एर्व), महा० मे विहस्िङणमभी है 
( गउड० ) ; महार, जैगमहा० ओर अ०माग० म गन्तूण चलता दै (गउड० ; 
रावण० ; एर्स° ; आवश्एत्सं* १९) ३ ; ओव० ई १६८ ओर १६९ ) ; महा०, 
अग्माग० ओर जैगमदाण्मे दट्ट्रूण ( देच ४, २१३ ; गउड० ; दाल ; रावण० ; 
कप्रूर० ८४, ७ ; आयार० २, ३, १, ६ ; आवण्ए््ै° २४, ११ ; द्वार ४९८) 
२४ ; एस ; काट्का० ) देखा जाता ; अन्माग० मे वज्िङण है ( पण्णव° 
१०४ ) ; महा० ओर जैन्महान्मेपाधातुकरा सूप पाण आया दहै (= पीनाः 
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गउड० ; मुद्रा ८३, २; द्वार० ४९६; २८) ; महा० मे वोदृण पाया जाता दै 
( रावण० ) ; अग्माग० ओर जे०महा० मं वन्दिङण भिलता है ( कप्प० टी, एच 
(व. प.) १३, ९ ; सगर २,८; १९१, १२; काल्का० ) ; अग्मागन्मे टदृधूण 
कष्ध्वान है ( सूय० ८४६ जर ८४८ ) ; जे °महा० मे आपुच््छिङण आया 
है ( ए्ध॑° ; द्वार० ४९६, १८ ) ; महा° आर जे°महा० मे मो तृण = भमुक्त्वान 
है ( देच० ४» २१२ ओर २३७ ; गउड० ; दाल ; रावण० ; विद्ध ११, ८ ; ए्ै° 
कालका० ; द्वार० ४९७) १८ ; ४९८) ३८ ; सगर ७, १३ ) ; जेऽमहाग्मे मरि 
ऊण है ( सगर ११, ७ ओर ९); अन्माग० मे विदूधूण = विद्धूरवान है ( सूय 
९२८ ) ; महा० मे पडिवल्ञिङण = *प्रतिपायित्वान = प्रतिपद्य है (दाल); 
महा० मै उड्धेऊण (गउड ०) ; अवहत्थिङणः, पज्ञािऊण, आ{फालिङण (दाल) 
रूप मिलते है, उअङ्ेऊण = उपमूह्य दै तथा णिअमेङण = नियम्य है (रावण) ; 
ज०महा० मे खम्मणिङण ( एसं° ), दकेङण ( द्रार० ४९९) ८ ) ओर रज्जि- 
ङण सूप आगे ( कक्छरुक शिलठेख ११); मेसेऊण = शमेषयित्वान 
( कालका० ), ठविङरण टै ( सगर १, १०; एस ° ), टादऊण = #स्थागयित्वान 
( आवण्एत्वै० ३०, ४) दै; महाण, दाक्षि ओर्‌ ने०महा० मे हन्तूणञआया दै 
( देच ० ४, २४४ ; रावण° ; मृच्छ० १०५) २२ [यय यदी पाठ पदा जाना चादि]; 
एत्सै° ) । इसके साथ साथ महा° परै आहणिङ्ण सूप भी मिल्ता दै ( मृच्छ० ४१ 
१६ ), जे०महा० म हणिङ्ण देखा जाता दै ( आव रएत्स॑° १७) ३१ ) ; महा° मै 
रोत्तण ( माम० ८) ५५ ; हेव० ४ २१२; रविण० ), महाण रोणसूपभी है 
(द्यल), जवर कि जेगमहार्मे रू धाठुकासूप (६ ४७३) रोविङधण वनता है ( सगर 
७, ११ ) ; वेत्तण दै ( भाम० ८) ५९५ ) ; मह्यर्मे वच्‌ कासूप वात्तृण मिल्ता 
है ( हेच० ४, २११ ; रवेण ) जेमह्य० मे पिहेङणहै (सगर १ ०, १७) ; 
मह्य ०, जेऽमहा० ओर अन्माग- मे दाऊण ( भाम० ४, २३; गउड० ; काव्यप्रकाश 
३४२, ३ ; द्वार० ५००; १९ ; एत्य ° ७८, १ ; पण्दा° ३६७ ) है ; महा° मे धुणि- 
ऊण चल्ता है ( रावण० ६, २०) ; जे°महा० मे पाविऊण टै ( एत्व ) ; महा° 
ओर जे०महा० मे सोऊण दै ( भाम० ४, २३; हेच ३, १५७ ; ४, २३७ ; गउड०; 
हाल ; सवण० ; एत्सै° ; काल्का० ; सगर ७,८; ११; १२; आवश्एत्संर १८, 
२० ; ३१, २३) । इफ साथ-साथ स्ुणिङण पाया जाता है ( हिच० ३, १५७ ) ; 
जे०महा० मे छ्रेत्तण ( एत्व° ) ओर छेदिऊण रूप मिलते द ( काल्का° दो, ५०७) 
११); जे०महा० मै मञ्जिंऊण ओर भञ्जेडण आये है ( ए्स॑° ) ; आवण, दाक्षि 
ओर जेगमहा०्म म त्तण मिलता दै ( मृच्छ० ९९) १७; १००, ५; एत्सैर), 
जे०महा० मे भिन्दिङण मी आयादहै (सगर ३, १; ६ ओर १८ ) ; अग्माग० में 
भोत्तण कामम आताहै (वर० ८, ५५ ; देच० ४, २१२; ओव० ३ १८५ ); 
जेगमहा० मे उवभुज्ञिङण भी दै ( एस ° ) ; पट्लवदानपत्र मे कातूण आया है 
( १०१ ९ ), जेन्छौर० मे कादूण ({ २१ ओर ५८४ ); महा० ओर जे०महा० मे 
काडण हदो जातादै (भाम० ४ २३; ८; १७ ; हेन २, १४६; ४ र 
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गउड० ; हाल ; रावण० ; एत्सै° ; काल्का० ; द्वार० ४९९) ३९ आदि-आदि ), 
रौर० मे भी यह सरूप कामम आता है, पर उसमे यह रूप अशुद्ध दै ( ६ ५८४ ), जै०- 
महा० मे विडव्विङडण रूप भी चलता है ( द्वार० ५०७, ४० ; ए्ै° ) ; महा० ओर 
जे०महा० मे गहिङण है ( गउड० २८२ ; विज्जाटग्गड्‌ २६) ९ ; ए्वै° ; द्वार 
५०३, १ ; कक्करुक दिलाटेख १७ ; काटका० दो, ५०५; २९ ) । इस्फे साथ-साथ 
जे°महा० रूप गेष्डहिङण भी है ( आवरएस्धं° ४३, ७ ; एत्य ) ; महा ° जे°महा° 
ओर अभ्मागण्मे घेत्तूण सूप पाया जाताहै (वर० ८ १६ ; देच० २, १४६ ; 
४, २१० ; गउड० ; हाल ; रावण० ; एस ; कालका० ; सगर ५, १४ ; नायाधर 
९६० ; पण्टा० ३६७ ) । यह रूप माग० पद मे मी मिट्ता है ( मृच्छ ° २२, ८) ओर 
शौरण०्मे भी पाया जाता है किन्तु इस बोली मे अशुद्ध है (६५८४), अग्मागण्मे 
परिघे त्तण भी टै ( षण्डा° ४८७ ) ओर महा० मे घेङण देखा जाता है ( भाम 
४, २३; सरस्वती° १८०,४); इसमे हाल १३० म आये हूए घेत्तृण के अन्य स्प के 
स्थान मेँ यह दिया गया दै जन्तु २४७, ९ मे घरेत्तृण आया है (प्रिय ३२, १५) ; 
शौर० मे यह सूप अशुद्ध दै § ५८४ ) । ये रूप अप्‌ से निकटे दै ; महा० मे णाङण 
ओर जे०महा० म नाङण (देच ४७; रावण० ११, २१; द्वार० ४९६, १६; 
पत्सं° ; काल्का०) दै | इसक्रे साथ साथ महा, जेगमहा० ओर अन्माग० मे जाणि- 
उरण सूप भी चलता दै ( ह्यल ; काल्करा° ; आवश्एत्स ८, २३; प्ण्डा० ३९४), 
जे°महा° मे वियाणिङण मी आया है ( एससं° ) ; महा० मे आवबन्धिङ्धण भी है 
( रावण्र० १२, ६० ), अभ्माग० मे वन्धिङण हो जता है ( सूय २८५) । -- 
धे मे हेमचन्द्र क अनुसार कृदन्त # अन्त मे -तून लगता दै : समप्पेतून = #सम- 
पेयित्वान्‌ टै ( २ १६४ ) तन्तून, रन्तृन, हसितून, पटितून, कटितून (४ 

२१२), नहर न, नस्थून, नह्कुन, दत्थून सूप मिल्तेदैजोनद ओंरद्शासे बने है 
(४, ३१३) ; वररुचि १०; १३ ओर माकण्डेय पन्ना ८७ के अनुध्ार पै° में -तूनं 
लगता दै, उदाहरण दें : दातूनं , कातूनं, घे ननं, सितूनं ओर पतितूनं । सिह 

राजगणिन्‌ पन्ना ६४ ओर ६५ मे उक्त दोनो समातिसूचक चिदौ की अनुमति देता ह । 

उसके उदाहरण टं : हसितून, हासतूनः; ददटुन ओर दत्थून । स्द्रट के काव्यालंकार 


के २, १२ पेज १४, ११ कौ टीका मे नमिसाधुने एक ओर उदाहरण आगत्तन दिया 
ह । काव्यकरल्पलताृत्ति कै पेज ९ मे अमरचन्द्र ने गन्तून दिया दै 


९ ५८७-- -त्त = -त्वा कै साथ-साथ अन्मागण जर जेन्शौर० मै भी, 
पर बहुत विरल, -च्चा पाया जाता दै, अग्माग० मे -त्ताणं के साथसाथ -च्चाणं 
ओर -चाण भी देखे जते दै। -च्चाको वैदिक -त्यासे सीघे व्युखन्न करने का 
प्रयास ठीक नदी दै, क्योकि वैदिक -त्या छन्द की मात्राएं ठीक क्रनेके ल्एि-त्य 
कै स्थानम आताहैजवकि -च्ामेंगमे भी सदा बना रहता है ओर स्वयं 
पदममे कभी हृस्व नदीं क्रिया जाता, शायद ही इक्क दुक्के एेसे सूप मिटे तथा सव 
प्रकार कै व्यंजनान्त धावुओंमे मी लगाया जाता दहै। यह -श्त्या -त्वात्तेव्ना ह 
ओर -शत्वान ओर्‌ -शत्वानं से -शत्यानं स्पमे आयाः जो वैसे भी अन्मागण 
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म पाया जातादहै (६२८१ ओर २९९) | इसप्रकार : अन्माग० भे होच्ा= 
भूत्या = भूत्वा है ( सूय० ८५९ ) ; अन्माग० जौर जैन्यौर० मे टिच्चा= 
स्थित्या दै ( सूय ० ५६५ ; विव्राह° ७३९ ओर ९२७ ; कत्तिगे० ४८०२, ३५५ ) ; 
अन्मागन्मे सुटिच्या आयादहै (सूय ९३८ ; ९४१ ; ९५० ) ; अन्माग० मं 
चिच्चा दै ( सूथ० ११७ ओर ३७८ ; उत्तर० ५१५ ; कप्प० ९ ११२ ) ओर चेच्या 
भी (आयार १, ६,२,२;२, १५, १७ ; ओवर ०९२३); ये #तियक्तया = 
व्यक्रासेबनेर; पचा = पीत्वा दै (आयार० २, १, ४, ५) ओर अपिच्चा= 
अपीत्वा ( सूय० ९९४ ) | अग्मागण्मेपेच्चा (आयार० १, १, १,३) ओर 
पिच्चा ( सूर २८ ) = श्प्रेत्या =प्रेत्य दै। -- अग्माग० मे अभिसमेच्ा= 
#अभिसपेव्या = अभिसमेत्य दै (आयार० १, १,३, २ [ य्ह यहीपाट पटा 
जाना चाहिए ]; १, ७, ६, २;७, १); वच्चा सूपआयादहै ( सूय ५६५ ओर 
उसके ब्राद्‌ ) । वास्तव मे इसका शुद्ध सूप बुच्चा दै ( सूय ७८३ [ कुमाउनी मे 
एक-वच्चा, द्धि-वच्चा जर तिर ८ चि) -वच्चामे जिसका अर्थं कट करः है, 
यच्चा का प्रयोग बना दै । --अनु° ] ) = श्वक्तया = उक्त्वादै;दाषाठुकासूप 
दश्चा दै (विवाह० २२७) ; हा का हिचा (= छोड़ कर : सूव० ३३० ओर ३४५ ; 
आयार० १, ४, ४, १; १, ६,२, १; १, ६, ४१); देचामी दै (आयार १,६, 
४,३) ओरपयमेखन्दकी मात्राएं ठीक क्रनेके लिए हेच रूपभी भिलताहै 
(सूव° १४४) ; शु का सों चचा बनता है (देच° २, १५ ; आयार० १, १, १, ४; 
१,९५२ ४; १५५२ १; १; ६०८१ ; १,७१२.३ ; २४०११ ; सूय १५८; 
१८१ ; २९८ ; ३२२ आदि-आदि ; दत्त ° ६३१, १८ ; ओव ° ; कप्प्‌० ; उवास), 
यह सूपजञैण्डौरण्मे भी पाया जाता दै ( पव० ८६, ६ ) तथा जेग्महान्मेमी 
(कालका ; सच्चा मी देखा जाता दै), अन्माग० मे सच्चं भीदैनो सच इदं (\ 
२४९ ; आयार० २, १६, १) मेञआयादै; भुज्‌ काभोच्चाहोतादै ( हेच २, 
१५ ; आयार० २, १४,५ २; १९,४ २ १; १०२ ;सू्र° १९४; २०२; 
२०३ ; २२६ ; विवाह० २२७ ; कष्प० ) ; अभाच्वा मिटता दै ( सूय ° ९९४ ) । 
पद्यमेदख्द की मात्रां ठीक करनेके लिए अभोच्च भी पाया जाता दै ( ञायार० १; 
८, १, १०) ;अग्माग० ओरजेन्शौरण०मरकास्प कच्चा आयादै (आयार 
२,३, १, १४; २३ २ ९; सूय० २६; भग० ; उवास० ; ओव ; कष्य ; 
पव० ३७९, ४ ; कत्तिगे० ४०२, ३५६ ओर उसके बाद ओर ३७५ ओर उसके बाद); 
ज्ञा के अन्माग० मे ण्या ओर नच्चा रूप मिल्ते दै (हेच० २, १५ ; आयार० १; 
२,२, १ ओर; १, ६, १, ३अओर ४; १, ७, ८ १ ओर २५; १, ८, १, ११ 
ओर १४ तथा १५ ; २, १, २, ५ ओर उस्कै बाद ; सूय० १५५ ; २२८ ; २३७ ; 
दस० ६२९, ५ ; ६३१, ३५ ; ६२२, ३५ ) । समाप्षिसूचक चिह -चाण ओर चाणं 
अन्माग° हिच्चाणं ( सूय ° ८६ ), हे चाणं ( सूय ४३३ ) ओर णच्चाणं ( सूय 
४३) मेतथापयमेचंद की मात्रा ठीक करनेके ल्प दिच्ाण (सूय० ५५१); 
नच्चाण ( सूय १८८ ), सोच्ाण (द° ६३४, ४१ ; ६२७) १६) ओर चिच्चाण 
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म वर्तमान द ( सूय० ३७८ ओर ४०८ ) । गच् मँ चे चाण (जायार० १, ७ ६, ५) 
गि शुद्ध सिद्ध करना कठिन कलकतिया संसरणमे इसक्रे यानमे चेच्चास्प 
दिया गया दै । अन्माग० बुञ्ज = बुद्धवा > विपयमे \ २९९ देखिए । 

९ ५८८--अप० मे वेदिक कृदन्त कै समासिसूचक चिह्न ॒-त्वी ( डेटघ्रवुक, 
आद इण्डिशे वैर्बुम्‌ ६ २२६) ओर -त्वीनम्‌ जसे इष्रीनम्‌ आर पित्कीनम्‌ मे (पाणिनि 
७, १, ४८ जर इस पर कारिका ; ऊपर ९ ५८३ के नोर की तुलना कीजिए ) बने 
रह गये दै। -त्वीका ध्वनिपरिवर्तन -प्पिमे अनुनासिक कै बाद आने पर अनु 
नासिक -पिमे (६३००) दहो गयादैजो पहले दीर्घं स्वयो के, बाद को हस्व स्वरो 
के बाद भी वि वन गया; इस नियम के अनसार -त्वीनम्‌ , -प्पिणु, -पिणु 
तथा -विणु हो गया ( देच० ४, ४३९ ओर ४८४० ; व्रम० ५, ५३ ) ; उक्त समासि 
सूचक चिह अधिकांस मे वतमानक्राख कै वर्गं अथवा मूल मे जोड जातेहे | इस नियम 

जिण प्प (देच ४, ४४२, २) ओर जेप जयेद (देच० ४, ४४०) जो 
जिसपर; ध्ये का द्वदवि व्नादै (हेच० ४, ३३१) ; दयसे दप्पिणु = 
कदेत्यीनम्‌ वना दै ( देच० ४, ४४० ) ; गम्पि = भगन्त्वी = वेदिक गत्वी टै, 
गमरेण्पि, गम्िणु जोर गमेप्पिणु मी मिल्ते दै (देच० ४, ८४२ ; क्रम० ५५ ५९) ; 

क्खेवि देखा जाता ट ( दच० ४; २४०, २). पक्खिवि ( दैच० ४, ४३०३; 
यर्दा यदी पाठ प्म जाना चादिए्‌ ) आर पक्खेविणु मिलते हं (हैच० ४, ४८८४, ४); 
दे किंखवि चल्ता दै (दैच० ८, ३५४) ; छद का रूप छडेविणु दै ( देच ५, ४२२, 
३); मेद्छवि आया दै ( देव ५, ३५३ ), मे द्छेप्षिणु मी दै देच० ४ ३५१, 
१)।ये दोनों रुप मेद्लद्‌ कै ई ( = छोडना ; ठेच० ४, ९१ ; ४२०, ३) ; मिलूका 
मेखवि दै ( देच ० ४, ४८२९, १ ) ; चुभ्बवि, विशछोडवि पाये जते द (देैच० ५ 
४३९) ३ आर ४); भणिविकामम आता ( देच ४, ३८३, १ ; यँ यही पार 
पटा जाना चाहिए ) ; पि्वि आया है जा भपिवत्वी = वेदिक पीत्वी! है ( 
४, ४८०११ ३) ; मारण्पि मिख्ताटै ( क्रम० ५, ६०) ; लम्मगिविदटै (देवर 

३९ ) ; बुडूचव चलता दै (देच ४, ४६५ ) ; लाइव = श्छखागयित्वी है (देच 
४, ३३१ ; ३७६, २); ठेवि (दैच० ४) ३९५, १६४४० ), द प्पिणु ( सेच° 
४) ३७०, ३ ; ४०४ ) ओर टेविणु (देच ४, ४४१, २) खाकैस्पदहं; रू के 
रूपच्रोप्पि ओर व्रा प्पणु द ( देच० ४ ३९१ ; क्रग० ५, ५८ ) ; सन्धेविणु दै 
( विक्र ६७ २० ); छ के करोप्प, कृष्पि ( क्रम० ५, ५९ ), करोचि ( हेच ० ४ 
२४०, २ ) ओर करप्पिणु मिल्ते ट ( देच ० ४) ३९६, ३ ) रम्‌ धातु कै रूप 
ग्मि, रमप्पि ओर रमेष्पिणु हं ( क्रम० ५, ५३) दुण्पि आया है ( क्रम 

७); वज्‌ धाठुसे बुञप्पिओर बुञेप्पिषयु वने दै ({ ४८८ ; हेच° 

२९२ ) ; गृ्टेप्पिणु ( देच ५, ३९४ ; ४२८, १), गेष्टेप्ि तया गेष्टेप्विणु 
रूप मिल्ते द (करम ५, ६२ ) | अन्त मे -ऊण लगकर बननेवाले रूप जैसे सोङण 
ओर हसिङण (पिगिल १, ६६ ; अ ओर ६२ अ) अप० नहीं प्रसयुत महा० है, इसकै 
ठीक विपरीत रूप जसे खघेवि, पे च्छवि, निखुणेवि, वज्ञेवि ओर जाङेवि जो 
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जे०महा० मे पाये जाते ह ( एर्ले० ७८ २१ ; ८१, १९ ओर २४; ८४, ५) इस 
बोटी से नाममात्र का सम्बन्ध नहीं रवते । ये अपण से सम्बन्धित दहं | अपन्मे कृदन्त 
का यह्‌ रूप सामान्यक्रिया के अर्धमेभी कानमे लया जाता दै: संवरे मिल्तादै 
(हेच० ४, ४२२, ६) ; ज्ञेप्यि आवा दै, चर्फेप्पिणु = शत्यजित्वीनम्‌ दै, खेविण्यु 
ओर पारेवि पाये जाते द (देच ० ४, ४४१, २) ; टदेवि, टदे प्पि आर टद एप्पणु 
चलते हं ( कम० ५, ५५ ) । अव्र ओर देखिए कि सामान्यक्रिया भल्ञिड कृदन्त के 
सान मे व्रेठी दै ( ५७९) । अन्त मे -तुम्‌ जर -तु लगकर बननेवाली सामान्यक्रिया 
कै विप्रयमेजो कृदन्त कै अर्थमेकामम लवी जाती दै \ ६७६ ओर ५८७७ देखिए । 
६ ५८९-- अन्त मे ~दअ = -य लगकर वननेवाठे कृदन्त महा०्मे बहुत 

विरल है क्योकि महा० मे समाप्तिसूचक चह -ऊणं काममे लया जाता है। गउड- 
वहो ओर रावणवहो मे इसका एक उदाहरण भी नहीं आयादहै। दयाल में इसका एक- 
मात्र उदाहरण संमीटिअ दै ( १३७ ) ; इसलिए यर पर॒ संमीलिअदाहिणअं = 
संभीटितदश्चिणक्त ख्खिा जाना चादिए तश सम्मीद्धिञ क्रियाविदोपण माना जाना 
चाहिए जो इसके पास ही मे आनेवाले सुद्र आर अविअण्ट का समानान्तर सूपहै 
[ यो मी वेवर द्वारा संपादित तथा भ्‌ मधुरानाथ शास्री द्वारा संपादित ओर निर्णय- 
सागर प्रेत, वम्ब्रई से प्रकाशित गाथासप्तशती मे पाठभेद दै। वेवर के अविअण्डं क 
स्थान मे बम्ब कै संस्करण मै अवि णएट्रं भिल्ता दै | --अनु° ]। पाड (८८०) 
वेर के अनुघार (क्रियात्मक संज्ञाः नदीं; किन्तु टीकाकारो कै अनुसार कमवाच्यकी 
मृतकाल्िकि अंद्क्रिया मानी जानी चादि । इसी भति अण्णुणीञअ ( १२९) मी वेत्र 


कै मतके विरुद्ध ओर रीकाकायौ फे अनुसार अणुणीअध्पेभो पदा जाना चाहिए । 
काव्यप्रकाश ७२, १० = हाल ९७७ मे वङामोडअि कै स्थानम श्र दृस्तल्पि्ो कै 


अनुसार वरमोडीड्‌ (३ २३८ ) पद्ना चादर, जेसा कि राजानक्रानन्द्‌ ने अपने 
काव्यग्रकाशनिदर्यन मे दिया दै; दूसरी श्रे हस्तव्पिमे, जो काव्यप्रकाशनिदर्सन को 
परात्त है, वल्ामोदेखण सूप दिवा दै । दयाल ८८९ मे जिसमे वेत्र ने पटे (हाल १ परि- 
रिष्ट संख्या ४४) काव्यप्रकाश ६८, ५ ओर सादिघयदर्पण १०२, २० कै अनुसार 
चैकि उण छापा था, अत्र इसके स्थान मे शुद्ध रूप पेकिखिङण दियादै, यदी 
रूप काव्यप्रकाश्च कै सर्वोत्तम दस्तल्पियों मे पाया जाता दै तथा सरस्वतीकण्ठाभरण ४८ 

२१मे भी मिलता है । दद्षरूप ९१, ९ मै धनिक कै दलोक मे णिञ्ज्ाअणेहमुद्धं पटा 
जाना चादिए्‌ अर्थात्‌ णिज्छाअ = निध्यतिदै। इन कारणोंसेवेव्ररने दाल १ पेज 
६७ मे जो उदाहरण संगीत किये, उनमें से कैवल काव्यप्रकाश ८२, ९ का गहि 
खडा रह जाता है, किन्तु इसके स्थान मे भी सर्वोत्तम दृस्तलिपिर्यो के अनुनार खडि 
पटा जाना चाद्िए । इनक साथ विणिज्ञिभ = विनिजित्य टै जो करपुरमंजरी ८, £ 
मे जाया है जोर वल्ञिअ = वज्यैषै जो बाटरामायण ९५७, ४मदहै, जत्र करि १० 

१० मे अनिवाला ओत्थरिथ जिसका अनुवाद सम्पादक ने अचतीयै करिया टै = 
अवस्तृत हे क्योकि यँ ओत्थरिभराहु- राहुओत्थररिभ कै स्थान मे लिखा गया 
ह, जैसा कि अन्यत्र भी पाया जाता है (\ ६०३ )। देमचन्द्र २; १४६ के उदादरण 

१०५ 
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भमि तथा रमि क्रिस बोलीके है ओर ४, २१० मे गेष्हिञ किस बोरी से आया 
है, ड पता नदीं लगता । वररुचि ४, २३ ओर ८, १६ मे महा०्कफे ल्एि समाति. 
सूचक चिह -य का कोद विधान नहीं आयादै। इस विपयमे भी फिर अशुद्ध सरूप 
आये हँ ओर विष कर राजरोखर इस बात का दोषी दै कि वह बोली की परम्परा कै 
विरुद्ध जाता है । 

६ ५९०- जेरमहा° मे भी प्राचीन आव्दयक एत्संदुंगन के पाठो प्न अन्तम 
~य ख्ग कर बननेवाला कृदन्त विरल दै, इसके विपरीत महाराघ्री एतसंटुगन की नवीन- 
तर कदानियो म इसका बार बार प्रयोग हआ दै। कन्तु यरं मी समा्तिसूचक चिद 
-उण ओर -त्ता की अक्षा प्रयोग मे पीछे रह गया दै, जैसा अभ्माग० म जरं यह 
सूप -त्ता ओर -त्ताणं की उपिक्षा बहुत कम कामम आतादै। अन्माग० म विष 
कर ब्हृत-से कृदन्त सूप साधारण व्यवहार म आते हँ जिनके अन्त मे -य आता 
ओर जो संस्कृत की मति सीधरेधातुसे दी बनाये जते द । षद को छोड़ ( { ५८४ ) 
ओर कदुअ, गदुअ कै अतिरिक्त (६५८१ ) शौर०,माग० सौर ठक्छी मे -य वाले 
स्पोंकीदीधाकदटै (वर० १२९; {५८१ की तुलना कीजिए ) जिनमे प्रायः सदां 
विशद्ध अथवा वतमानकाल कै वर्गं कै अन्त मे दका आगमन होता| अन्मागण 
ओर जेगमहा० मे शोकं मे समातिर्चक चिह्न बहुधा -या जता है ({५३)। 
जैन्डौरण्मे भी-या विरल नदींहै। करु वर्गो के उदाहरण यद्य दिये जाते ह; 
णद्र्‌अ = कणयिय = नीत्वा ( मृच्छ° १५५, ४) किन्तु आणीअ ( मालती० २३६ 
३ ; प्रसन्न° ४१, २ ) भी मिलता है, अवणीअ = अपनीय है ( वेणी ६६, २१ ) 
शोर० मे समस्सद्रम = *समाश्रयिय = समाधित्य दै ( श्कु० २,८), रौरण०मं 
द्य- कास्प दददे (मृच्छ० ५१ १२ ) ओर दे-सेदेदयवनादै (सुदराण 
२०३, ७); शोर० आर माग०्म भविअ ञायादै, जैन्शौर० मे भवियहो जाता 
दै (६ ४७५ ) ; अग्माग० म विणिकस्स = विनिृप्य दै ( सूय ० २८० ) ; सौर० 

ओद्रि = अवतीय दै ( वि्र० २३, १७ ), माग० मे यट ओदछि् हो जाता 
दै (मच्छ १२२, ११); माग०्मे अणुराटिभ = अनुव्य है ( प्रवोध० ५१ 
१२), ओशाटञअ = अप्त्य दे ( उच्छ० ६२९ ८ ) ; शौर० मे परिहरिअ 
( मच्छ० १३६, ८ ) माग० मं पटिदृटिय ( प्र्रोष० २८, १६ ; ५१, १२) = 
परिहत्य ई ; जग्महा० म खुमारेय ( एत्सं° ) ओर शोर०मे सुमरिथ पाये जते 
दै ( खच्छ ८ ६५ ; र्कु° ६३, १४); जैग्महान्मे चेच्छिय (सगर ५२ 
ओर ११ ; एत्सं° ) तथा पिकिखिय सूप मिल्ते हं (काल्का०), शौर० म चैकिलिअ 
( मृच्छ० ४१३६ ; १० आर २२; ७३, २; ५८ ९५ ; शकु० १८, १०; विक्र 
१५, १६ ) ओर माग० म पे सकि रूप पाये जति दै ( च्छ ९६, २३), अ. 
माग० मे पिया, संपहिशा तथा समुपेहिया अये दै (३ ३२२) ; अन्माग० 
मे उवटव्भ है ( जायार० १, ६, ४, १ ) ओर भिय भी आया है ( मायार० १ 
७,१०२; २ १,२) स्नु शोर० म द्गम्मिभ पायाजाता है (३ ४८४ 
५२५ ; ५४१ ; चेतन्य० १२५) १० ; १३२; १७; १३५ ९); अग्माग० तें 
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निक्लम्म = निक्रम्य दै ( आयार० १; ६, ४, १ ) किन्तु शौर० मे निक्मिअ सूप 
चलता है ( प्रिय ३४ ३ ) ; अन्माग० मे विडकम्म = व्युत्क्रम्य दै ( आयार 
१, ७, १, २ ) किन्तु शौर० मै अदिक्कमिअ = अतिक्रम्य दै (रना० २९५) ९); 
अन्माग० मे पकिखिप्प = प्रक्षिप्य दै ( सूय° २८० ओर २८२ ) ; अग्मागर मँ 
पासिय है ( आयार १, ३; २३); छन्दकी मारां टीक करनेकै रिरि अर- 
माग० ओर जेगमदहा० मे (३५७३) पासिया स्प भिल्ता है ( उत्तर० ३६१ ; एस्सै° 
३८ ३६ ) ओर अग्माग० मे पर्स ( उत्तर २२२; २३९ ; २४० ), अणु- 
पर्सिया ८ सूय० १२२ ) ओर संपस्सिय पाये जाते दै ( द° ६४२, ११ ) ; 
अन्माग० ओर जेगमदहा० मे परि्चज्ञ (आयार १, ३, ३, ३ ; उत्तर० ५६१ ; 
एत्स° ) आया है, जेगमहय० म परिच्चदय भी भिल्ता है ( ए्सै° ) ओर सौर 
रूप परिच्चद्‌अ ( मृच्छ ° २८) १० ; रलना० २९८, १२ ) = परित्यस्य दै! ; अ०- 
मागर मे समारब्म (सम ८१) टै, जेगमहा० मे आरब्म आया है ( एस्षै° ) 
तथा शौर० मे आरम्भिअ निल्ता है ( शकु० ५०, २); अग्माग० मै अभिकंख 
= अभिकांक्ष्य दै ( आयार० २, ४, १, ६ ओर उसके बाद्‌ ) ; अन्माग० मे अभि- 
षज्छ = अभिख्द्य है ( आयार० १, ८, १, २), किन्तु आवण, दाक्षि° ओर सौर० 
मे अदहिरुहिअ दै (मृच्छ ९९; १९; १०३, १५ ; विक्र० १५, ५), मागन 
अहिदुहिभ मिलता दै ( मृच्छ० ९९, ४ ; १२१, ११; १६४, ३) ; अग्मागण० मे 
पविस्स = प्रवद्य है (आयार० १, ८, ४९) कन्तु दौर म पविसिभ 
है ( मृच्छ० १८, १० ; २७, ३; ९३, २; शङ्कु ७०, ७; ११५) ६; १२५, 
१३; विक्र ७५, ४), यह माग मै पविशो जाता टै ( मच्छ० १९, 
१० ; २९, २४; ३७; १०; ११२ ११; १२५) २२; १३१, १८) ; जेग्शोरण्मे 
आपिच्छ दै (पव ३८६, १), जेगमह्या° मे आपुच्छिय आया है (द्वार 
४९५, ३१, चिन्तिङण ओर पणमिडणम्‌ के बीच में है ) ओर अणापुच्छिय 
भी मिल्ता है ( आवश्एर्सं° ११, २३); चौर० मे सिञ्चिअदै (मृच्छ ४१, 
६); अभ्माग० मे दाम्‌ से निसस्म बना दै ( अयार० १, ६, ४, १; 
कप्प० ) ¦ शौर०्मेश्चम्‌ का रूप विस्समिअ है ( मालती० ३४, १); जैग्महा० 
म पडिवज्ञिय = प्रतिपद्य दै ( पत्सं° ); अग्मागण० में पडिवच्छद्‌ से सम्बन्धित 
शपडिउच्च से पडच्च स्प वना दै (१६३; २०२; विवाह० २९; ३५ ; 
९९ ; १११ ; १२७ ; १२८ ; १३६ ; २७२ आदि आदि ; ठाणंग० १८५ ; १८६ ; 
आयार० १; ५) ५5५ ; सू्° ३२२ ; ७७६ ; उत्तर० १०१९; १०४४ ; १०४७ ; 
१०५१ ओर उसके बाद ; नन्दी° ३९५ ओर उसकै वाद ; जीवा० ३३, ११८ ओर 
उसके बाद्‌ ; अणुओग० १४ ; १५ ; १५४ ओंर उषे बाद ; २३५ ओर उसके बाद; 
दसण्नि० ६४४) १७ ; ६४९) ९ आदि-आदि ); पय मे पड््यारूप भी पाया जाता दै 
( सूय० २६६ ; दसण्नि० ६४४, १३ ) ; शौर० मे पट्राविअ ओर सावि रूप आये 
है ( मृच्छ० २४, २; ५९ ७) ; जेरमदहा° मं आरोविय ( एत ) ओर सतारो 
विय भिल्ते ह ( द्वार० ५०३, ३३) ; शौर० मे वज्ञि = वजैयित्वा दै ( शकु° 
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५२; ११ [ य्ह यदी पाठ पटा जाना चाहिए]; माल्ती० ९८, ६ ; रला० ३१६, 
१६ ;नागा० २४४); ठक्री में यह रूप पाया जाता है ( मृच्छ ३०, ५) ; शौर 
मे चोरिअ ओर वावादिअ काम म आते दँ (मृच्छ ३७, १४; ४०, २२) ; माग° 
मे पवेरिअ आया है ( मच्छ० १४० ) श [ गौडबोटे के संस्करण के अनुसार यदी 
पदा जाना चादिए ] ; १५८, २२ ) ओर ओदाटिअ = अपहार्यं 2 ( मृच्छ० ९६, 


२४ )। अग्माग° मे अणुपाडिया = अनुपास्य दै ( उत्तर० ५८३ ) जो सामान्य- 
क्रिया कै अर्थम काम आयादै। 

१. इनसे व्यज्‌ ॐ दन्त के उदाहरणा की पूरी पुष्टि हो जाती है ; जे०- 
शोर० मे चत्ता ( ५८२ ), अ०्माग० मे चदत्ता ( ६ ५८२ ), अन्मागण०् में 
चद्त्ताणं भी (; ५८३ ), अन्माग० जर जेन०महा० मे चद्डण (६ ५८६), 
अ०्माग° मे चिच, चे चा, चाण, चे चाण (६ ५८७), अप० मे चर्षे- 
प्पिणु ($ ५८८ ), अग्माग० ओर जै०महा० मे -चज्ञ, जे"महा० मे चदय 
ओर शौर० मे -चद्अ रूप आये हँ (६५९० ) । इत सुची मे एक ओर रूप 
अण्माग० मे सामान्यक्रिया चद्ततु दे जिसका व्यवहार कइद्न्त रूप ञे किया 
जाता है। 

६५९१ - दूसरे गण कै उदाहरण नीचे दिये गयेदैँ; अन्मागण्से समे = 
समेत्य ( आवार० १, ८; १, १५) ; जेन्महान्मस्तुका सरूप थुणिय मिलता दै 
( काल्का° दो, ५०८) २६ ) ; शोर° मे इव्‌ का नीससिअ सूप 2 जिसमे निस्‌ 
उपसग लगा दै ( मृच्छ ४१, २२); अर्माग० मेआहच्च = आहत्य है (आयार° 
१, १, ४, ६; १; १७४; १,७, २४६२, ६, २३), किन्तुयौर० मे आह- 
णि मिल्ता है (रलना० का १८७१ का कट्कततिया संस्करण पेज ४६, १० ) ; जै०- 
शौर० मे आदाय ( पव ३८६, ६ ) तथा अभ्माग° मे समादाय है ( आयार० १, 
२, ६, ३ ) ओर पडसंधाय रूप मिलते हँ ( सूय० ७२०), पणिहाय = प्रणिधाय 
है ( उवास ० ६ १९२ ) ; अण्माग० मे ज्याय है ( उत्तर० ६३५ ओर ९१४ ) ; वि 
आर प्र उपसर्ग के साथहा का रूप विप्पज्ञहाय मर्ता है (सूय २१७ ओर ६२८; 
विवाह० १४६ ) ; शोर० मे णिम्माय ( ललित ० ५५४, १३ ) अश है, इसके स्थान 
मे #णिम्मादञ शध रढेगा ; अग्माग० मे शुणिय (सूय १११ ; दस्ष० ६३७, २१ ), 
विहूणिया ( आयार० १, ७, ८) २४ ; सूर ५४ 9 विहुणिय ( सूथ० ११३ ) 
ओर संविधुणिय सूप आये हैँ ( आयार० ९, ७, ६, ५) ; सौरण मे ओधुणिअ 
(अद्‌ृत° ५२, १२ ; र्हा यही पाठ पदा जाना चादिएट) ओर्‌ अवधुणिय (माल्ती° 
३५१, ६ ; वेणी° ६१ ५ [ यं यदी पाठ पद्म जाना चादिए ] ; ६३, ९ ) ; जै°- 
महा० मे सुणिय ( एस ; काल्का० ); रौर० मे सुणि ( मृच्छ० १४८, १०; 
शकुः० ६२; ११ ; ७०; ११; विक्र° २६१ ; रला० ३०२, ७ ; प्रिय ० २९, १७ ), 
मागण में श्युणि् ( मच्छ० ३७) १० ; ३८, २० ) सूप चल्ते द ओर टकी पडिस्सु- 
दिअ = प्रतिश्रुत्य दै ( मच्छ° ३५१ ५ ) जो अन्ततः पडिखुद्ुदिअ ध्वनित होना 
चादिए ( इसी नाटक मे इसक्रा दूरा सूप भी देखिए ) ; यद रूप अधिकांश हस्तलिपिर्यो 
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ओर गौडबोले कै संस्करण मे भी नहीं पाया जाता । अण्माग० ओर जैण्योर० मे पष्प 
= प्राप्य है (भायार० १, २, ३, ६ ; ठाणंग० १८८ ; उत्तर ० १०१७ ओर १०१९; 
पण्णव० ५२३ ; ५४० ; ५५१ ; ६६५ ; ६९७ ; ७१२ ; ७८१ ; दस्तण्नि° ६४९ 
५;८ जर ११ [पामे पप्पाहै]; ६५३, १ ; पव० ३८४) ४९) न्तु जे०- 
शोर० मे पाविय भी 2 ८ क्तिगे० ४०२, ३६९ ), जेते कि शौर० म समाविअ देखा 
जाता है ( रना० ३२३, २); शोर० मे भञ्जिभ टै ( मृच्छ० ४०, २२; ९७, २३; 
शकुः० ३१, १३ ; चतन्य० १३४, १२) ; अन्माग० मे छिन्दियिञाया दै (आयार 
२, १, २,७), छिन्दियछिन्द्या ओर भिन्दियभिन्दिया सूप मी मिलते दै (विवाह° 
११९२ ) ; शोर० मे परिच्छिन्दिअ दै ( विक्र° ४७, १ ), यह अन्माग० मे पालि- 
च्छिन्दिय भिलता है ( ई २५७ ) ; शौर० मे प्िन्दिभ (विक्र° १६, १) ओर भेदिअ 
है (खच्छ० ९७,२४ ; ६ ५८६ की तुलना कीजिए), माग० मे भी भिन्दि दै (मृच्छ 
११२, १७ ) ; अन्माग० मे भुक्जिय चलता है ( आयार १, ७, १,२; २; ५, १, 
२; सू्० १०८ ), शौर० मे भुञ्जिअ दै (चेतन्य > ६२६१० ; १२९१०), अन्माग° 
मे अभिजुञ्जिय आवा दै ( सूय ° २९३ ; ठाणंग० १११ ; ११२ ; १९४; विवाह 
१७८ ) ; जैगमहा° म निउञ्जिय मिल्ता है (प्स ); अग्माग० मे परिन्नाय 
( आयार० १, १, २, ६ ओर उफ बाद ; १, २; ६, २ जीर ५५ सूय० २१४ [पाठ 
मे परिण्णाय दै ]) ओर परिजाणिया द (सूय ३८० ओर ३८१ ), जाणिय 
( दस० ६४१, २४ ) तथा वियाणिया मी भिल्ते द (दस° ६३१, ३५ ; ६३७, ५; 
६४२, १२ ) ; शौर० म जाणिञ (रला० ३१४, २५; प्रिय० १५, १५ ; षम° 
४६, ७ ) ओर अभाणि ( शङ्कु° ५०; १३ ; मुद्रा° २२६७) इस नाटक मे अन्पत्र 
दूसरा स्प भी देखिए ) मागर्मे याणि द्यो जातत द (मच्छर ३६, १२); 
शोर० मे बन्धय (मच्छ० १५५) ३; प्रबोध० १४, १० [ पूना ओर मद्रास के 
संस्करण कै अनुसार यही पाठ पदा जाना चादिए |; स्ना० ३१७) ११), उब्ब- 
न्धिअमभीदहै (रला० ३१५) २८; चंड० ९२, ११; नागा० ३४; १५), मागर 
मे वन्धिअ दै ( मृच्छ १६२, १६); जेगमहाण्मेगेण्टिय (द्वार० ५०७, ४); 
श्ौर० ओर आव० मे गेडि ( मृच्छ० ४१, १२६५९) ८ ; १०५, २ [आवश्मे]; 
१०७) १० ; दाकु° १३६; १५ ; विक्र° १०; २; ५२; ५ ; ७२; १५; ८४ २०; 
मालती ° ७२, ७ ; रना० ३०३, २० ), माग० मे गेण्हिअ दै ( मच्छ० १२, १४; 
२०, ३ ओर १० ; १६, ६२ ओर १८ ; ११६५ ; १२६ १६; १३२, १६ ; शकु 
११६, २ ; चंड० ६४, ८ ); जेश्डोर० ओर जे०महा० मे गहिय चल्ता दै ( कत्तिगे° 
४०३, २७३ ; एत्य) भिन्त अन्माग० ओर जेगमहा० मे अधिकांस २ गद्याय (आयार 
१,८, ३, ५; २३, १, १६बओर १७; २ ३; २२२१००२२ ; सथर १२६; 
४९१ ; ७८२ ; १०१७ ; विवाह २२९ ; ८२५ ; ८२६ } उवास ; निरया० ; 
आवण्ए्ै° १७) १० ; ३५, १२; ३७) ३१ ; ४६; २; एतम ) = संस्कृत ग्रहाय 
है (बरोएटलिक कै संक्षि संस्कृत-जर्मन कोय मेँ यह शब्द देखिए), यह ग्रहाय वास्तवमे 
प्राकृत का संस्कृत अनुवाद है, क्योकि कृदन्त रूप गहाय नामधानु भगदाअडः 
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श्गहाई ८ ६ ५५८ ) = भग्रहायति दै ; संधियुक्त रूप मे अण्माग० म अभिणिगिज्छ 
= अभिनिगृद्य भी मिल्ता है ( आयार १, ३, ३, ४); परिगिज्छ = परिगृह्य 
है( आयार १, २, ३, ३ ओर ५) तथा स्यो के दकार जसे, अवगिज्छियः निगि- 


ज्य ( कप्प० ) तथा पशिचज्ज्ियदै (आयार २, १, ६२; २३ १५; 
२ ३२;२ १ --२; आव ) 1 
९ ५९२--अन्तमे -त्ताणं, -त्ताण ओर इनके साथ-साथ -त्ता ओर -चाणंः 
-च्चाण तथा इनके साथ-साथ चः ल्ग कर वननेवाटे कृदन्त कै साथ-साथ अन्माग 
मे अन्त मे -याणं, -याण ओर साथ-साथ -यतथा पद्म छन्द्‌ की माच्राएं ठीक 
करने कै लिए -या लग कर वनाया जानेवाला दन्त भी मिलता दै : आवीलियाण, 
परिपीटियाण ओर परिस्सावियाण पीड़तथा खकेरूपदहं (आयार० २, १ 
८; १ ) ; उद्‌ उपसगं कै साथ सिच्‌ का सूप उस्सिञ्धियाणं टं ( आयार० ₹, १ 
७, ८ ) ; संखिञ्चियाणं सिच्‌ का सूप है जिसमे सं उपसगं जोड़ा गय। है (आयार° 
१, २, ३, ५) ; समुपेहियाणं पय मे छन्द की मात्राएं ठीक करनेके ल्प समु 
प्ेदियाणं के स्थान मे आया है । यदह इश्च धातु से बना दै जिस पटे समुत्प उप- 
सर्गावली आयी है जरे, समुपेष्टिया दै (३ ३२३ ओर ५९० ; एं ° ३८ ३६ जो 
आवद्यकनिर्यक्ति १७, ४१ के एक उद्धरण मे आया है) ; ठटियाण = ख्ष्ध्वा दै 
( उत्तर० ६२७ ) ; आद्सयाणं = आरूप्य दँ ( आयार० १; ८; १ २ ) ; तक्ति 
याणं ~ तर्कयित्वा ( आयार० १, ७, २, ४) ; परिवज्ियाण = परिवय्य है 
( आयार० १, ८, १, १२ चौर १८ ) ; ओअत्तियाणं = अपवत्यै ( आयार० २ 
१, ७, ८ ) ; पटिच्छिन्दियाणं = परिच्छ्य दै (आयार० १५३, २१) 
पटिभिन्दियाणं = परिभिद्य ( य° २५३ ) ; अभिजुञ्ञियाणं = अभियुञ्य 
( आयार० १, २, ३, ५ ) ओर अकियाणं = अङ्ृत्वा दे ( ओव० ९ १४२ ) | 
१, -याणं को -त्ताण से व्युत्पन्न बताने मे भ्वनिसम्बन्धी अजेय कठि. 
नाद्यौ सामने आ जती ह । एसे अवसरो पर भी याकोबी आयारंगसुत्त के 
अपने संस्करण मे सव॑त्रणं को शञ्द्‌ से भिन्न स्वतन्त्र स्पसेदेताहै जो ढंग 
अशुद्ध है, -याण वे रूप से इसका प्रमाण मिता है । -- २. बी, हस्त- 
ङ्पि के अनुसार यही पदन! चाहिए जिसकी पुष्टि टीकाकारो के अथं संसिच्य 
सेदयोतीदहे। १,३,२, 4 मे संसिचमाण की तुरना कीजिए । -- ३.याकोबी, 
महःराष्री एर््वेटंगन, पेज १५८ । 
९५९२-अन्मागण्मे कई गब्दौ के अन्त मे समाप्तिसूचक चह -आए 
लगता दै ओरयेरूपकृदन्तके कामम लये जाते दै : आयाण्‌ मिलता है ( आयार० 
१,६, २, १अओर २;२;१, ३, ६ ओर उसके बाद; २, १, ९, २ ; विवाह 
१३६ ; निसया० ई १७ ओर १९ ) = आदाय टै ; समायाण है ( आयार० १, ५, 
३, ५) ; निसाप (मग ; कप्प० ), निस्साएु ( भग० ) = पाली निस्साय = 
संस्कत श्निश्रायरैः जोधिरे सूपदं({५९१मे गहाय की तुलना कीजिए); 
 संखाप = संख्याय दै तथा इसके साय-साय उट्धाय भी आवा है ( आयार १, ८, 
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१, १); समुद्धाप चल्तादहै( आयार० १,२,२, १; १, २, ६, १);पघर उप- 
सर्ग के साथ क्त्‌ का रूप पेहाण मिलता है ८ ३६३ ) ; अणुपेहाप (१ ३२३ ), 
उवेदाए ( आयार० १, ३, ३, १) ओर संपेहाए (६३२३) सूप देखे जाते हँ 
क्योकि येरूप कर्मकारक से सम्बन्धित पाये जति द जसे, एगं अप्पाणं संपेहाप 
( आयार० १, ४, ३, २), आरं रोगं आयाए ( आयार १, ६, २, १); इस 
कारण दसम कोई सन्देह नदीं रह जाता कि इनका अर्थं क्रियासमक दै! जन्तु बहत 
अधिक अवसरो पर इनक सूप संजातमक दै, जेते कि बार.त्रार आनेवाटे उद्राए उद्ध््‌ 
उद्राण उदत्ता ( उवास ६ १९३ ; निरया० ६५; ओवर ५८ ओर ६०; 
विवाह० १६१ ओर १२४६ ) तथा उद्ए उद्भ न्ति इत्यादिमे ( ओव ३६१)। 
रीकाकार उदा सूपमे ख्रीलिग भद्राः का करणकारक एक० देखते हैँ ; इसके अर्थ 
ओर शब्द के स्थान कै अनुसार यह रूप यदी हो सकता दैः । इसी भति, उदाहरणार्थ, 
अणाणाए्‌ पुद्ा = अनाक्ञया ( इतका अर्थं यरो पर अनाज्ञानेनदै ) स्पृष्ठाःटै 
( आयार० १, २, २, १ ) ओर एेते स्थलों पर, जेसे अष्टं एय तु पेदाण अपरिन्नापए 
कन्द्द््‌ ( आयार० १, २; ५, ८) नाममात्र मी सन्देह का स्थान नहीं रहजाताकि 
अपरिन्नाए = अपरिज्ञया ३ = अपरिज्ञाय नही, जेसा करि टीकाकार इसका अर्थ 
देना चाहते दै, जव कि इसके पार ही आया हु पेहाप इसी मति निस्न्देह दन्त 
कै अर्थ मे प्रयुक्त हुआ दै, किन्तु अपने रूथ कै अनुसार वह = प्रेक्षया दै । इन कारणे 
से मेरा विष्वास षै किये सव रूप मूलमे अन्तमं -आ ल्ग कर बननेवाटे स््रीटिगके 
करणकारक के रूपे, जोक्रियाके स्यम भी कापमे लये जतिथे। इसकी पुष्टिसे 
ठेते स्थल जैसे कि अच्नमन्नवितिगिकछाए पडटृहाए (आयार० १, ३३३, १) जिसमें 
अन्नमन्न संयि बताती है फ वितिगिद्छएका सूप संज्ञाकादटै, जव करि इसके बगल 
मे अनेवाटे पड़षेहाण का अथं त्रियास्मक ल्या जा सकतादटै, जो निम्नटिखित 
उदाहरण से ख्ष्ट हा जाता दे निग्गन्था पाडरुटाए बुद्ध बुत्तम्‌, अहिद्टुगा ( दस 
६२६, २३), यद्यपि यह अन्यथा ब्रहुधा निद्चयदहीसंक्ञाके काममेमी अता है 
( उदाहरणाथ, आयार० १९,२,६,२; १, ५; १, १; १, ७, २, ३), जव कि 
हम किसी किसौ अवसरो पर संदिग्ध रह जात दे (आयार १, २५; ५; १; ५, ६, 
२) । पडिेदहिन्ता ( आयवार० २२, १, २ आर उसके वाद ) अथवा पडेहिया 
(आयार १,५७, ८७; २ १, १, २ (पाठम पड्टिहियदट |), जव कृदन्त 
र्पम्‌ कामम आतेद्ं तवर इन रब्दो की आकृति कै अनुसार इनक्रा अथं प्परिष्कार 
करना, पना होता है ; किन्तु इस पडिदेदहित्ता का दूमरा तथा मूल से निकाल 
हुआ अर्थं साहस करना, शंशय करनाः भी हो सकता है ( आयार १, १, ६, २; 
१, ७, ८, २० ) । पेदाए ओर संपेहाए का स्पष्टीकरण भी अन्य किसी प्रकार से 
नदीं किया जा सकता । कृदन्त सूप जैसे आयाए ओर नीसाए इसी प्रकार के नमनो 
कै आधार पर ही बनायेजा सके हगे। -ए= -य की समानता किसी रकार नदीं 
कीजा सक्ती! | अग्माग० छब्द अणुवीद्‌ (अयार० ११२, ७; १, ४२ 
९.५.१,.९८५ २५२; २,३७.३९५ २४८ १,२३३.२ ४२ १९; २७ १५२९; 
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२, ७, २, ६ ओर ८ ; पेज १३३, ८ ओर १० ; १३४, ५ ओर उसके बाद ; सूय° 
४७४ ; ५३१ ; दन० ६२९) ६५ ; ६३०; १; दसन्नि० ६६२, ३ [पाठ से 
अणुवीद द |) भर नदी के अधमे अके साध अणगुवीड्‌ रूप आया है (आयार 
पेज १३३१५ ओर १० ; १३५६ ओर उसके वाद्‌ )। इसका अथं टीकाकारो ने अनु 


चिन्त्य, अनुविचिन्त्य तथा विचार्य भाट । इन्दं ्रन्थो मे अन्यत्र इसके जो 
नानास्प ब्रारवार आयं जते, अणुवीःय, अणुवीयी, अणुवीति ओर अणु 
वात्य वतातदहं कि यदं कृदन्त स कड्‌ प्रयोजन नदी दै। अणरुवीह्‌ त्रियाविक्ेधम 
दे जे = £अणुच्ीति ओर इसका अर्थदै प्मृर से, वड़ी सावधानी करे साथः तथा 
इसका गण्वन्ध वदिक वीतिः केसाथटै। 

१, याकोबी कभी संपदाए कभी सयदाए आर कभी स पेहाणए लिखता 
› कभी-कभीतो एकही\मेये नाना सूप देताहे, १,४,३, २्मे जहौ 
सवीं पक्तिमे संपंहाए दै जर चौदहवींमे स पटा । हस्तलिपियाोँं इन रूपां 
विषयमे उँवाडलरहै, उदाहरणार्थं १,२,२, ४ की तुरना काजिर्‌ । प्च 
भे सवत्र, जहां हस्व मात्रा की अव्यक्ता है, संपदा रूप आया है, पर इते 
संपदाए पद्ना चादिष्‌ । -- २. येत्र, भगवती १, ४३५, नोटसंख्या २। 
-- ३. होएनंले, उवासगदुसाओ आरं उसके अनुवाद्‌ का नोरसंख्या २८६ मे 


„+ «५ ०५ 


१ ॐ 


अपना मत देता हे कियद रूप पुदिग उद्र का सम्धद्‌न एकवचन है। -- ४, 
कलकतिया संस्करण मे अपरिन्नाय आया ह, किन्तु टीकाकारो दवारा आदत पार, 
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याकोवी बरखा अपरिन्नाप्‌ ही है। -- ५, एर म्युलर, वाइत्रगे पेज ६३ । -- 
६. पिल, वेदविदो स्टृडिषन ५, २९५ ओर उसके वाद्‌ की तुरना कौजिग्‌ ; 
गेरंडनर उक्त ग्रन्थ केर, १५६ ओर उसकेवादु मे लिखतः दहै करि वीति नगे 
शश्र की मांग करना हे। 

६५५४ अधर्मं -यका -इदी जता ( हेच० ४, ४३९) जो प्राकृ 
-इअ्मते अकी वच्यति दाने कै अनन्तर व्यु्न्न हुआ है: दद्‌ = शरण दृह्य टै 
जोदय-सवनादटै ( पग १, ५५ [वौल्ठेममरन क विक्र पे ३३० की तुलना 
कोजिए |; ३८ ; ८६ ; १२२), इसका संधिप्त स्पभी मिल्ताटै ८, 

९६ |जोद्‌ द ( पिमल १, ३३) ; परिहरि, पसर सूप मिलते दे ( पिगिल १, 
ष्रन्य ; ६५२अ फ) ;गाकरा गड्‌ स्य मिन्तादटै (=जाना; पिंगल २, ६४); 
भद्‌ = भ्भवि = गोर० ओर माग० भवि जो भूसे निकटा (पिगल २, २४३); 
चलि मिल्ता ३ ( पिंगन २, ८८) ; वलि टै ( इंड्ि स्टुडिएन १५, ३९४ 
परबन्ध० १५९) १) ; को-ण्पि= -कुप्य टै (पिगल १, १२३ अ) जो वर्तमान 
कालके वगसेव्रनादै; मारि = -माय = मारयत्वाटे ( देच० ४, ४३९) १); 
संचार ओर विचारि स्प आवें (पिगल १, ४३; १०७), खकाद्द्‌ हो 
गयाटै (= लना: पिगल १, ३७; ८६ अ ; १०७ आर १२१); करि आया 
है (देच ४, ३५७) ४ ; पिंगल १, ८१; ८२; ८६); ज्ञा का जाणि सूप 
चलता है ( पिंगल १, ११९ ) | ठवि के साथ-साथ ( पिगलः १, १०२ ओर १०७) 
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जो = गौर० ठविअ = -स्थाप्य टै धप्पिसूपर भी पाया जाताटै ( पिंगल १, १२३ 

१३७ अ ) जो द्विकारवाल सूप माना जाना चाद्िए्‌ } यह द्विकारप्यमे छन्द 
की मात्रारं कैवल मिरनेकेटिषएभी सा सक्रतादै जेमाक्रिजिक स्प ज्िण्णि 
कजिणिअ मे हुआ दै (६ ४७३) ओर श्रमेव्ने सुणि रोर सुणिअमे भी 
यदी प्रक्रिया दिखाई दती दै (पिगल २, ११२; २४२) । यदि -इअवाट सूप 
जसे कड, ठडअ ( पिल १, १०७ ; १२१ ), निसुणिअ, खण ( सरस्वती- 
कण्टाभरण १४०) १; २१६, ९) युद्ध दं अथवा न्दी, इसका निर्णय आलाचनायुन्त 
पाठदही कर सकेंगे । मुत्ति (पिंगल १, ११६ अ ) यह सूचनादेताटैकरि इसका 
रूप कभी शरमुक्त्य रहा दोगा, इमका अथं यह दा कर वह मुक्त्वा आर -मुच्य 
कादूमरासूपदै। 


(चार) शब्दरचना 

९ ५९५-- संसृत कै उपसर्ग क अतिरिक्त प्राकरेत मे बहु संख्यक्र उपसग एस दहं, 

इनमे विश्लेष कर तद्धित उपसर्ग, जिनका संम्करृत मे अभावटै। कुड एेन उपसर्ग मीहं, 
जोसंस्करेत मे कमकाम मे लायेजतिदहै ओर प्राक्त मे उनका बोल्वालादहै। 
दरस वर्गं म र~ उपसर्गा क्रा विशोप प्रचारदै। व्याकरणकार ( वर० ४, १५; चंड° 
२, २० ओर पेज ४५ ; देच० २, १५९ ; क्रम० २, १५० ; माकं० पन्ना ३६ ) बताति 
द कि -आल, -आलु, इह अर -उ पर्यय मत्‌ ओर वत्‌ कै अथं मेकाममें 
लाये जतेदं। इस निग्रमसेमहा० मे सिहाट = शिखावत्‌ दै (गउड० ) ; अ 
मागम सदाट = रशाब्द्वत्‌ (भाम० ४, २५ ; देच० २, १५९ ; ओवर) ; घणाल 
= धनवत्‌ है ( भाम० ४, २५ ) ; जडाट = जटावत्‌ टै ( चंड० ; दैच ); 
जो.ण्ाट = उयोत््नावत्‌ दै (देच [ इस जोण्डाल से हिन्दी मे जुन्दाद् ओर 
कुमाउनी म जुन्हालि = ्चदिनी निकटे दं । ---अनु° ] ) ; फडान्ट = #फटावत्‌ 
है ( चंड ; देच ० ) ; रसाल = रसवत्‌ (टच० ), णिद्ाट = शनिद्रावत्‌ (क्रम), 
सद्धाल = ्रद्धावत्‌ ८ चंड० ) तथा हरिसाल = दषवन्‌ ( मार्क० ) द| -- नीचे 
दिये गये अग्मागण्स्पोमं विना अथमं किमी प्रकार कै परिवर्तन के आट~+क 
आया दै : महालय = महन्‌ ( आयार २, १, ५५; उवास ; ओव ; भगम), 
इसका सूप स्रीटिग मे महादिया है (उवाम० ; ओव ०) ; षमहाटिय आर स््रीयिग 

मं पमाया आये दं (३ १४९ ), खीच्गि म कमहाल्िया मी मिल्ताट्‌ं ( 
१४९ ; जीवा० २१६ तथा २२० आर उसके बाद्‌ ); अग्मागण आर जन्महा०्मं 
महास्यद ( आवार० २, ३, २, ११; २, ३, ३; १३ ; उवाम० ; नाव्ाध० ; 
एत्सँ ° ) तथा इसका खरीलिग अग्मागम०्मे महदमदाल्टिया मिट्ता टै ( उवान० ; 
ओव० ; निसा ) | यद रूप घनस्ववाचक ई । इमम दूना स्रीटिग देखना ( टोव- 
मान, ओपपात्तिक सुत्त ), जैक्ा कि स्ववं लौयमानने लिखा सम्भव नीं कोक 
यष इन्द्‌ पुलिग ओर नपुंसकल्गि के कामम भी आताद्ै। मीसाटिथ (देैच० २, 
१७० ) भमीसाख = मिश्च के कर्मवाच्य मे मृतकालिकि अंदक्रियाकास्प दै। - 

१०६ 
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निम्नलिखित सूप म -आद्ं आयाहै जोस्वयं संसृत म वर्तमान दै (हिटनीष \ 
११९२; १२२७) : णिद्ाद = निद्रालु रै ( भाम ; करम० ) ; ईसालटुं = ईप्यौलु 
हे ( देच० ; माकं० ), णहा = स्नेदल दै ( चंड °; देच° ), ददु = दयालुं द 
(देच ) | कः स्वाथे लग कर महा मे लज्ञाद्युजा ( देच ; दाल ), संकालयुभ 
८ गउड० ) ओर सद्धाटु स्प वने द ( यर ) 1 -- प्राङ्त वोल्यिम -इछ का 
प्राधान्यदैजो दके स्थानम आया दहै (६ १९४) | इससे वने रूप निम्नलिखित: 
विआरिट्ल (भाम°), सोाहि्ध (चड०; देच०), घणद्ट (मर); शुक (माकं); 
छादद्छ, जमदद्ट (देच °), फडल (चंड०) सूप पाये जते दै; महा० म कड, 
केसरि्टी, तू, थलदट्ल ओर णेडरिस्छ मिलते हं ( गञड० ), मणडल, 
रादव्ल, ठो हिस्छ, सटिव्ट ओर हरिष्टी भी दै (दयाल) ; महा० ओर अर्माग 
मे तणद्ृट्छ पाया जाता है (= तिनकौँ से भरा : गउड० ; जीवा० ३५५) ; अभ्माग० 
मे कण्टद्व्छ आया द (पण्ा० ६१; दसण्नि° ६६०, १४), प्यमेदन्द की मात्रा 
घराने कै लिए कंद मी देखा जाता है ( सूव० २९३ ) तूणदख्खं आया टं (अणु- 
ओग० ११८ ; पण्डा ४६५ ; ५१३ ; ५२२ ; जव० कप्य ), नियडिद्छ = निक्र- 
तिमत्‌ ( उत्तर० ९९० ), अदट्छ = मायाविन्‌ ( सूय २३३ ; टाणंग० ५८२ ) 
ओर अमादद्छ रूप पाये जाते दै ( आयार० १, ८, ४, १६); संज्ञाओमे भी यह 
प्रयय लगता दे, -ता प्रयय ठ्गाये गे नियडिद्ख्या तथा मद्रद्लया इसके उदा- 
दरण है ( यणंग० ३३८ ; विवाह० ६८७ ; ओव ०; ६ ९१९ की ठटना काजिए ) ; 
अरिख्ट = भयस, क{खर्ट = कासवत्‌ ओर ससिस्ट = इवाखिन्‌ दै (विवाग° 
१७७ ), गण्डिद्ट = ग्रन्थि ( विवाद० १३०८ ) भाति = भाषिन्‌ (उत्तरण 
७९१) जौर माइर्टग = भागिन्‌ दह ( ठा्ंग० १२०) ; जे०महा० मै कर्छंकिल्ट 
= कटकिन्‌ है ( कालका० ), साथे से सत्थिद्टय वना दै ( पतय ), गोद्धिल्टय 
= गौष्ठिक है ( आवर्एससे ° २६, २७ ) 1 राजशेखर ओर वाद्‌ कै टेखक -दस्ट 
का व्यवहार केवट महाण दी नीं करते, जसे कि मुत्तादटिद्ख (कपर २,५; 
१००, ५ ), थोरव्थणिख्ल यर कन्दटिद्ट (कर्पूर ८११ ४ ; ८८, ३); सन्तु 
माप्रा की पर्यया के विरुद्ध स्वयं ्लौर०्मे मी इसेकाममें लाते दै, जसे कोदृहचिस्ल 
८ वाल० १६८, ३ ) ; टच्छिस्छट ओर किवादर्ल आये ह ( काटेयक० २,८; ९ 
७) ; तत्तिट्छ मिलता है ( मस्ल्का० ७७,१२ ), महाण्मेभी है ( हैच° २,२०३; 
हाल ) ओर दाक्षि० मे भिटता टै ( मृच्छ० १०१, २१ )। जेते तत्ति् मे ( देशी° 
५, ३ [ यद त्॑तिख्छ तश्च = तत्त + इर्छ दै, तत्त का अथं "गरमः, "काममेतेज 
द, इस कारण इस देशी प्राकृत स्पका अर्थं (तत्परः दै । कुमाउनी मँ इसका रूप 
वितिर दो गया दै, इस वोटी मे जो तेज-तर्यक दोता है उसे 'तितिर' कते द 
याने तवत्तिरस्छ है कहते ह । --अनु° | ) | ~-रद्ट लमा है वैसे ही अन्य प्रादेशिक 
बोलो मे भी यह देखा जाता, जैसे कणडल्छ मे (= तोता: पाहय० ६२५; 
देशी० २, २१) जो कण से बना है ; गोद्ट = गमत्‌ दै (देशी° २, ९८ ; [ुमा- 
उनी मे इसका सूप ग्वैर हो गया दै ओर अर्थं "गाय वलँ की प्रचुरता दै । --अनु० ]); 
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महा° ओर सौर मे छदर्ख (= चतुर ; विदग्ध : पाय ०, १०१ ¦ देशी ३, २४ ; 
हाल ; कर्पूर० १,२;४;८ [ सौर | ; ७६, १० [ शौर० ] ; काठेयक० ३, ७) 
जिसे वेषरः ठीक ही छद्‌ से सम्बन्धित बताता है तथा जो अप छडूरुख से ( = सुन्दर : 
हेच ० ४, ४१२) सर्वथा भिन्न है क्योकि जैसा आधुनिक भारतीय आर्यमापाएं सिद्ध 
करी दै, यह #छविस्छ से निकल्य है अर्थात्‌ इसक्रा सम्बन्ध छवी से दै (= स॒न्दरताः 
पाहय० ११३ ) = संस्कत छवि दै, जव कि ऋदव्छ (= प्रदीप ; सद ; उन; 
सुरूप : हेच ० २, १५९ ; देशी० ३, ३५ ) जो छाया से सम्बन्धित दै, त्रिविक्रम इसे 
२,१, ३० मे छद्ट्छ से सम्बन्धित दताता है जो अञ्चद् है । -दइद्छ का एक अर्थं 
ध्व उसयन्न अथवा वहां पाया जानेवाद्यः है ( तचभवे ; भवे ई : चंड० २, २० पेज 
४५ ; हेच ० २, १६३ ; मा्क° पन्ना ३७ ), गाभिट्छ ( = किसान : चंड ० ), गाभि- 
र्किआ ( = किसान कीस्तरी : देवर), अन्मागण्मे गापरेद्ट्गसरूपपाया जाता 
(८ विवाग० ३१) ; सहा° मै घरिद्छअ (= धरका स्वामी; दाक) मिल्तादै; 
घरिष्टी भी है ( = रिणी : देशी ° २,१०६ ) ओर महा ०, जेऽमहा० म तथा विशे- 
षतः अग्माग० मे त्रिना उस गन्द का अथं बदले जिसमे यड -इट्छ जडता है इसका 
प्रयोग करिया जाता दै ( स्वार्थं : टेच° २,१६४ )। इस प्रकार महा° म मूटर्छभ = 
मूक दै ( दाल ) ; अन्माग० मे वाहिरिट्ल = बाहिर दै ( जीवा० ८७९ ; विवाह 
१९८ ओर १८७६ तथा उसके बाद ; टाणंग० २६१ ओर उसके बाद ) ; महा०्मं 
अवादहिरिद्छ आया ( हाल); अन्धिस्छग = अन्यद (पण्य ७९) ओर 
परखविरट = पर्यव दै ( देच ° २, १६४ ) । इसमें सर्वप्रथम स्थान विशेषणो का है 
जो संख्या, काल ओर सान बताते दै ओर आंशिक रूप मे क्रियाविशेषो से बनते दै । 
इस प्रकार अग्माग० मै आदिष्छ = आदि है ( चिवाह० ४६३ ; ८५८ ; ९२३ ; 
१११८ ; १३३० ; जीवा० ७८८ ओर १०४२ ; पण्णव ° ६४२ ओर ६४६ ), आदि- 
ख्खग सूप मी पाया जाता है (विवाह० १५४७) ; अग्माग० मे पटठमिद्ल = प्रथम 
हे ( विवाह० १०८ ओर १७७), पटभमिख्छग भी मिल्ता है ( नायाध० ६२४ ) ; 
अन्माग० मे उवरिल्ट चलता दै ( टाणंग० ३४१ ; अणुओग० ४२७ ओर उसके 
बाद ; जीवा० २४० मौर उसके बाद ; ७१० ; नायाघर ८६७ ; पण्णव० ४७८ ¦ 
सम० २४ ; ३६ ओर १४४ ; विवाह ० १०२ ; १९८ ; २२४ ; ३९२ ; ४२३७ ; १२. 
४० ; १३३१ ओर उसके बाद ; १७७७ ; ओव० ), इसका अथं (उत्तरीय ( वस्र ) 
है, मदा° मे अवरिष्ट, वरिल्छ द (\ १२३), सव्वडवरिख्छ ( जीवा० ८७८ 
ओंर उसकै ब्राद ), सव्वुप्परि मी भिल्ते ह ( जीवा० ८७९); अग्माग० मे उत्त 
रिद्छ है ८ गाणंग० २६४ ओर उसके बाद ; ३५८ ; जीवा० २२७ ओर उसफै बाद; 
नायाध० १४५२ ; १५१८ ; १५२१ ; पण्णव० १०३ ओर उसके बाद ; ४७८ ; राय° 
६८ ओर ७१ ; विवाह० १३३१ ओर उसके बाद ), दाहिणिद्छ सौर दकिखिणिर्छ 
= दक्षिण ई (६ ६५ ), चुररुतात्‌ का रूप पुरत्थिमिद्ल दै (उा्णग० २६४ ओर 
उसके बाद ; ४९३ ; जीवा० २२७ ओर उसके बाद ; ३४५ ; पण्णव ० ४७८ ; राय° 
६७ ओर ७२ ओर उसके बाद ; सम० १०६ ; १०८ ; ११३ ओर उसके बाद ; 
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विवाग० १८१ ; विवाह° १३३१ ओर उसक्रे बाद ), शपत्यस्तम्‌ का रूप पच्च- 
त्थिमिद्ल* आया है ( यदा्णंग० २६४ ओर उसके वाद्‌ ; जीवा० २२७ ओर उसके 
वाद्‌ ; पण्णव° ४७८ ; सम० १०६ ओर ११३ तथा उसके बाद्‌ $ विवाग० १८१ ; 
विवाह° १३३१ ओर उसके बाद ; १८६९ ), उत्तरपचत्थिमिस्छ भी दै ( ठाणंग० 
२६८ ) ; अन्माग० ओर जेगमहा० मे मल्छिद्छ = मध्यै ( ठणंग० २४१ ; 
जीवा० ७१० ; विवाह° १०४ ; ९२२ ; १२४० ओर उसके बाद ; आव० एत्सै° ४६, 
२९ ; एत्य ) ; अग्माग० ओर जेगमदा ° मे मञ्य्मिद्छ = मध्यम दै (अणुभओग° 
२८३ ) ; अग्माग० म हेद्धुख्छ चलता है (\ १०७ ) ; अग्मागर ओर जेगमहा° 
मे पुध्विद्छ मिलता दै ( उत्तर० ७६४ र ७७० ; आव परस्स ° ८,४६ ), पुरिस्क 
भी आया दहै (वर० ४, २० की टीका देखिए ; चंड० २,२० पेज ४५ ; हेच ० २, १६३ 
ओर १६४ ; माक° पन्ना ३७ ; देशी° ६, ५३ ‰, यह सप्र पुरातथा पुरसूकादै 
पुरिद्खदेव (= असुर : देशी° ६, ५५ ; वेश्ाईइ० १३, १२मे त्रिविक्रम), पुरि- 
स्टपदहाणा (= सप का दोति ; देशी° ६१५६ ) इसका दूसरा शब्दांश मद्याण है ओर 
अग्माग० मे पच्छिर्ट (विवाह० १११८ ओर १५२०) तथा पच्य मिलते दै 
(विवाद० १५९३ ओर उसके ब्राद) | अ्माग० मे रइद्दिय = रजोयुक्तं दै (विवाह 
३८७), देशी प्राकृत मे थेणिद्दिअ (= हृत ; भीत : देशी° ५; ३२ ; ६ ३०्७की 
तुरना कीजिए) है । ये सूप क्रमसः रजस ओर स्तेन से निकटे नासधातुञओं के कर्मवाच्य 
मे भूतकाल्कि अंशक्रिया कै रूप है| अ०माग० मे आणिदिखय = अमीत दै (विवाह 
९६१ ) । इसका स्पष्टीकरण इससे होता दै करि आणिअ = आनीत विशेषण ओर संज्ञा 
कै काममेभी आताहै ( देशी० १,७४)। जेता क्रि उदाहरणौ से पता लगतादहै, 
दनम वर्ग का अन्तिम स्वर -दइस्छसे पदृटे आदिकं स्पमेल्पद्योजातादहै ओर 
आदिक रूप मे बना रदता दै । -- -उद्छमभी उसी अर्थम कामम आतादै जितत 
अर्थम -दद्छ, किन्तु बहुत कम प्रयोग मे आता है: विभाश्ल्ल = विकाश्वत्‌ है 
(भाम० ४, २५ ; चंड० २, २० पेज ४५ ; देच° २; १५९) ; मंसुस्ट = मांसवत्‌ 
ओर दप्पुटख = दपिन्‌ दै ( देच० २, १५९ ) ; उपहार का सूप उवदारुट्छ 
मिलता है ( क्रम २, १४० ; पाठ मे उवहारण्णं दै ) ; आत्मन्‌ से अप्पुद्ट रूप 
बनाया गया है ( भाम० ४), २५ ; चंड० २, २० पेज ४५ ; हेच ० २, १६३ ; मारकर 
पन्ना ३६ [ दस्तल्पि मे अणुद्टो है | ) ; पिडस्छ्ञ = प्रिय, मुहुर्ल = मुख ओर 
दव्थुख्टा = हस्तो द ( देच ° २, १६४ ) ; महा० मे छडव्छ ( हाल ) ओर इसके 
साथ-साथ छइदट भिल्ता, थणुख्छअ = स्तन है ( गउड० ) ; अग्माग० मे पाड- 
टला = प्रादुके है (सू २५२) ; अग्माग० ओर जे०महा° मे कच्छुर = कच्छुर 
दै ( विवाग० १७७ ; एसं° ) ; अप० में चुडर्कअ = चूडक दै ( देच० ४ ३९५; 
२; ४३०; २) कुडख्टी = कुरी ( देच ० ४, ४२२, १४, ४२९, ३; ४३१, २); 
वाउष्ट = वाचाट है ( देशी° ७,५६ ) । -- निम्नङिखित सूपो में -अद के सान 
मे -अस्छे वर्तमान है : महा० म फेकस्ट = एक ( हेच० २, १६५ ; दाल ), जै०- 
महा ० मे पेक्य आय। दै ( एर्स° ), पएकद्ट मी भिल्ता ह ( देच ० ) ; मालती- 
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माधव ३४८, १ की तुलना कीजिए ; अपन मे एकटस्पमी देखा जता है प्रबन्ध 
१२१, १०); मदा० ओर अण्माग० मे महद्ट = महत्‌ है ( गउड० ; प्रबन्ध 
११३, ३; आयार० २, ४, ३, १९ ओर १२), अग्मागण० मे महद्टय है (आयार० 
२, ४, २, १० ) | इसका स्रीलिग रूप महद्दिया ह ( आयार० २, १,२,७), 
खमहद्छ भी पाया जाता है ( विव्राहण २४६ ) ; अभ्माग० मे अन्घद्छ = अन्ध 
है ( पण्ा° ५२३ ), इफ साथ-साथ अन्धट सूप भी चल्ता दै ( देच २, १७३ ); 
महा ° मे पादवं के रूप पासद्छ ओर पास्रटिदख्य गउड० ) ; नवस्ट = नव 
है ( देच० २, १६५ ) ; मूञ्द्छ ओर इसके साथ-साथ मूञल = मूक है ( देशी 
६, १३७ ), जिनसे सम्बन्धित महा ० रूप मूअददटिञ् ( रावण० ५५ ४१ ; य्ह यदी 
पाठ पठा जाना चाहिए ) नामधातु है। माग मे भी पिसस्छ = पिश्लाच का स्पषटी- 
करण सम्भवतः शुद्ध #पिखाअस्ल = पिदाच + अव्छसेद्यो सकती दै जो पिरा- 
चाल्य से निकल द्ये (\ २३२ )। खदब्छी ओर खदेव्टी के वरिपयमें९ १०७ 
देखिए । माग० मे गामेदंभ ( मच्छ० ८७; १ ) = ग्राम्य, भ्रामीण है जिसमे 
-णलयु अथोत्‌ एलु + क प्रत्यय आया है। 

१. हाल ७२० की टीका । इसके पासमे ही नीचे दिया हुजा रूप छडद्छ 
भिरुता है । -- २. देमचन्द्र ४, ४५२ पर पिश की टीका। -- ३. ग्रन्थों 
मे बहुधा अशुद्ध रू{ पुरच्छिमिस्ल भिलता है ओर इसके आधारभूत शब्द्‌ 
पुरत्थिम के स्थानम पुरच्छिम पाया जातादं। -- ४. भ्न्थोके पलांमें 
बहुधा पःवत्थिमिर्छ आर पच्चच्छिमिट भिख्ते हँ । इस शब्द्‌ का पद्रचात्‌ से 
कोद सम्बन्ध नहीं हे, क्योकि पद्चात्‌ का प्राकृत रूप पल्छिस्छ हं । ; १४९ 
ओर होएनं रे, उवासगदसाओं मं पञ्चलत्थम देखिए्‌ । -- ५. इसके पस मं 
ही आनेवाला रूप माइछिय = कटिनमलयुक्त शद्ध ही जान पड़त हे, क्योकि 
इसका सम्बन्ध अ०्माग० मद्खिन्ति तथा महा० मडठेड्‌ से हे ( ; ५५९) । 
-- ६, उदाहरणायं, संस्कृत तुन्दिटित की तुन्दि से तुरना कीजिष्‌ ओर 
इनसे अ०्माग० रूप तुन्दिरिल की ( उत्तर० २२९ ) | ख का द्विकार ध्वनिवल 
पर निर्भर है। उक्त उदाहरण इस बात का निरचय कर देते हँ जसे, कुडिव्ट = 
कुटिल ( पाडइय० १५५ 2, कुः{डल्टअ जरर काड़द्छ भा "मखत है ( देशी ° 
२, ४० ), तुन्दिर्छ = तुन्दि तथ गण्डिद्ट = व्रंथिल हँ ( उत्तर० २२९ 
विवाह ० १३०८ ) । 

६ ५९६--कुछ प्राङृत बोध्यं मे छकृत्‌ प्रस्ययस्पसे बार-बार -इर पाया 
जाता है ( वर० ४, २४ ; ठदेच० २, १४५ ; क्रम० २ १३८ ; माक पन्ना ३६); 
यह धातु कै भाव को मनुष्य का स्वभावः, कर्तव्यः यह बताने कैकाममे लाया जाता 
है । उसने जिस धातु कै अन्त मे यह प्रयय लगता हो उसका भली-्मोति पालन किया 
है । इस प्रकार महा० मे अग्घाडइसे (स्तरीलिगि) आयादैजोओा उपक्ष्गके साथ 
प्राधातुसेबना टै ८( द्यल ), अन्दोलिर है ( गउड० ) इसका स्त्रीटिग अन्दोछिरी 
बनता है ८ हाल ), अलल्ञिर आया दै ( दाल ), अवख्भ्विरी भी देखा जाता है 
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(सख्रीखिग ), उद्टविरि, उच्खाविरी भिल्ते दै (सत्रीलिग ; हार) ; उद्‌ उपसर्ग के 
साथ इवस्‌ का स्थ उससिर दै (वेच० ); गभमिर आया दहै ( हेच ; कम० ) ; 
महया० मे घोलिर मिल्ता है ( गउड० ; हाल ; रावण०); वादके ठेखकों ने इसका 
शौरण्मे भी प्रयोग क्रिया दै ( मद्लिकरा० १०९; ९१; १२२; १२), मद्य° मे परिघो. 
छर भी पाया जाता दै ( गउड० ) ; मद्य० ओर अप० मे जभ्मिपिर तथा अग्मागण 
मे अयक्षिपिर जय्प्‌ से बने ह(§ २९६) ; अग्माग० मे छयुखिर ओर अघ्चुसिर 
स्प (३ २११); मह्यम णञ्चिरी (स्त्रीलिग)हैजो णच्‌ = नृत्यतिसे 
बना है ( हाल); नद्धिर भी देखा जाताडहै( देच); अन्माग०्मै परि उपसर्ग 
कै ताथप्वस्क्‌ कास्पपरिसंक्करदै ( नायाध० ; {३०२ की तलना कीजिए), 
महा० मे ग्र उपगं के साथद्स्‌ कास्प वे च्छिर दो गया षै तथा इसका स्त्रीलिंग 
पेच्छिरी भी मिलता दै ( दयाल ; सर्वत्र यदी पाट पदा जाना चाहिए ) ; महा० ओर 
अपण्मेश्चम्‌ का मचिर्‌ मिल्ताद्ै ( भाम° ; हेव० ; मार्क० ; गउड० ; हाक; 
रावेण० ; देच० ४, ४२२, १५ ) ; सविर आया है (देच०), महा० म रोहरी अर 
इसीसूप्हेजोखुसेत्रनेदं (दाल); महा° मे छभ्विर ( गउ्ड०); छसिर 
( सवण० ) ओर च्िर (देच० ) भिल्ते दहै, इसका स््रीटिग छज्ञिसै भी पाया 
जाता दै ( दाल); महार आर अपरम तथा राजदोखर की शौरण्मेभी वैद्लिर 
ओर उव्वे{द्छर मिलते दै (६ १०७ ) ; महा० ओर जैनमहा० मे वेपते का वेविर 
स्पटै ( देच ; गउड० ; हाल ; रावण० ; एव्य॑° ), वाद कै टेखकरों ने इसका प्रयोग 
शलौरण्मे भी किया है ( मर््लिका० ११९, २; १२३, १५) ; संहिर आयाहै 
( मार्क० ); स्त्रीटिग सदहिरी मी दै ( द्यल ) ; हृ्तिर मिलता है ( माम० ; ठेच° ), 
महा० मे स्व्रीटिग हस्िरी भी टै ( गउड० ; दार ) ; अपडिच््िर (= मूढमतिः 
देशी० १, ४३ ) प्रति उपसर्ग कै साथङ्घूसे दना दै | बहुत विरु यह दइर तद्धित 
प्रयय के कामम मी आता दहै जेवा महा० मै गद्रविर ओर स्वीयिग गिवस ग्वं से 
निकटे द ( दयाल ) । -दइक फ स्यान्‌ मेँ -उक प्रस्य के विषयमे ९ ११८ ओर १६२ 

[ ऊखुग | तथा ३२६ [ ञ्श ] देखिए } 
$. हेमचन्द्र २, १४५ प्र पिशरू की टीका । षेबर, हाङ' पेज ६८ की 

तुखना कीजिए । 


९ ५९७-- -त्व जो प्राक्त म -तदहो जाता दहै (२९८ ) अग्माग० ओर 
जेनमदा०्मेकाममे आतादै। यद अन्माग०मे ब्रहुधा संव्रदानकारक मे -त्ताए सरूप 
मे आता है ( ३६१ ओर ३६४) ; पीणत्त भिलता द पुप्फत्त = पुष्पत्व दै ( देच 
२, १५४ ) ; अग्माग० म मूत्त; कन्दत्त, खन्दत्त, तयत्त, सान्त) पवारत्त 
पत्तत्त, पुण्फत्त, फलतत यर वीयत्त स्प पाये जति द ( सूय ० ८०६ ) ; आणु- 
गाभियत्त भी आवा दै ( जओव० ई ३८ पेज ४९; विवाह° १६२ ) ; देवत्त चल्ता 
है ( उत्तर० २३५ ; भग० ; उवास° ; ओव० } कप्प० ) ; नेरदयत्त = नैरयिकत्व 
है ( विवाग० २४४ ; उवास° ; जव ० ) ; मःण्ुसनत्त देखा जाता है ( उत्तर० २३४ 
ओर उसके बाद ) ; पुमत्त = पुंसत्व है ( \ ४१२ ), खक्खत्त = #रक्षत्व ( सू्र° 
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८१२ ; ६ ८११ की तुलना कीजिए ) ; सखामित्त, भद्धित्त ओर सदहद्तरशत्त 
स्वामित्व, भतैत्व ओर महत्तरकत्व टे ( पण्णव० ९८ ; १०० ; १०२ ; ११२ ); 
जे०महा° म उञ्जुगत्त ओर वंकरत्त = ऋद्ुकत्व तथा वक्तत्व है ८ आवश्य 
४६, ३१ ओर ३२ ) ; मणुयत्त = मनुजःच, मिच्छत्त = यिथ्यात्व तथा सीयत्त 
= शीतत्व द ( काल्का० ), असोयत्त = अद्रौचत्व है ( एत्त° ) । उउअत्तया 
= भम॒दुकत्वता मे -त्व मे ता प्रत्यव जोडा गया है (हेच २, १८२ )। 
अनेक बरार, विशेषतः सहा० यर्‌ शौर० मे वेदिक -त्वने = प्राकृत त्तण 2, अपर मे 
इसका -प्पण हो जाता द (६ २१८ ओर ३०० ; वर० ४, २२; देच २; १५४; 
कम० २, १३९ ; मार्क पन्ना ३५) इसप्रकार मह्य०्मे अमरत्तणञआया है 
( रावण० ), अटसनत्तण, असटत्तण, आउटत्तण, मरुअच्तण, चिर जीचित्तण, 
णिडणत्तणं ( दाल ), णिदत्तण, तुच्छत्तण, द्ररूणत्तण, दीहत्तण ( गउड० ) 
रूप पाये जाते हँ ; पिअत्तण मिलता दै ( द्यल ) ; पीणत्तण दै ( माम ; ठेच० ; 
गउड० ; रावण ), महुरत्तषण मी पाया जाता है ( गउड० ; हार ) ; ~ वर्ग 
कै उदाहरण : महिलत्तण है ( गउड० ; हाल ) ; वेसखनचतण = >वेदयात्वन (हाल); 
इ- ओर ई~ वर्गं ॒के उदाहरण : असद्रत्तण मिलता दै ( दयाल ) ; जजुशद्त्तण है 
( गउड० ) ; मदत्तण = शमतित्वन दै ( गउड° ) ओर दृटृत्तण = *दूतीत्वन 
( ह्याल ) ; उ-~ वर्गं कै उदाहरण : वर्त्तण आया दै ( गउड० ) ; अन्मागण मं 
तक्करत्तण = शतस्करत्वन है ( पण्दा० १४७ ) ; लि{रिक्खन्तण = %तिर्यश्षत्वन 
है ८ उत्तर २३४ ) ; आयररियत्तण = +अशचार्यैत्वन टै, इसके साथ-साथ आय- 
रियत्त मी चलता दै ( उत्तर० ३६६ ) ; जेगमहा० मं फोडिदेरत्तण = शरग्रातिहार्य- 
स्वन दै ( आवृरएत्ं ° १३, २५), धम्मत्तण = श्ध्मत्वन ( काल्का० २५९, 
१२ ), खाचयत्तण = श्रावक्रत्वन ८ दार ५०६; २८ ), तुरियत्तण = श्वर 
तन्तन ( आवन्एसर ४२, २१; ४३; ३) स्प आये दे, परवसत्तण भी मिलता 
है ( ए्षे° ) ; शोर० मे अण्णहियदण = *अन्यह्द यत्वनं ( विद्ध० ४१, ८ भौर 
९ ; नाया० ३३, ६ ), पज्ञाउन्तहिथन्तण = प्यक हृद्‌ यत्वन ( कर्ण १९, 
१० ); खुन्नदिअअत्तण = दुन्यहदयत्वन ( खच्छ० २७१ १९ ; प्रिय ० २०, ४; 
नागा० २१, ६) रूप भिल्तेदै, अहिराभत्तण आगाद ( विक्र २१, १); 
णिसंसत्तण = #कृशं स्वन दै (रला० ३२७) १८) ; णिउणस्वन = शनिपुणत्वन 
दै ( ल्ख्ति° ५६१, १) ; दुदत्तण = श्दुतत्वन है ( जीवा० ८७, १३) सूप पाये 
जाते हं ; बालतत्तण आया दै ( टद्ति०° ५६१, २ [ पाठ मे वाख्त्तण दै |; उत्तररा० 
१२१, ४; मुद्रा० ४३, ५ ) ; वम्हत्तण ( रला० ३०८, ५ ) ओर वम्हणत्तण भी 
आये हं ( प्रसन्न ० ४६, १२ ) ; सदह्ाअत्तण = श्खद्ायत्वन टै ( शकु० ५९, १० ; 
जीवा० ३९) १५ ; ७८, २ ) ; अणुजीवत्तन मिलता है ( महावीर० ५४, १९ ) ; 
उचिदकारितच्तण काम मे जाया है ( वाल ५४, १७ ) ; घरणित्तण दै ( अन्धर 
३१५; १०) ; भश्रवदित्तण पाया जाता है ( माटती० ७४ ३ ) ; मेधावित्तण है 
( र्ना० ३३०) ३२ ) ; ठज््ालयुदचतण ( महावीर २९; ६) सरसखकदत्तण 
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( कर्ण ३१, १) देखे जाते दै ; पहत्तण = परभुत्वन है ( मालवि० १४, ३ ; 
३०, ५ ) ; भीर्तण आया दै ( प्रसन्न ४५ ५ ) ; माग° मे अणिच्चत्तण = 
भअनिव्यत्वन ह ( मृच्छ १७७) १० ) ; महुकत्तण ओर सुलदित्तण = श्मधुर- 
त्वन चौर शषुरभित्वन दै ( प्रनोधर ६०, १२ ओर १३ ) ; श्वण्णत्तण = 
सर्वज्ञत्वन द ( प्रबोध० ५१, ६ ; ५२, ६ ) ; शुघदिणित्तण = #ुगरदिणीत्वन 
ह ( वेणी० ३५, १ ) ; अप० म पत्तत्तण = %पत्रत्वन ( देच० ४; ३७०, १ ) ; 
वडत्तण जर वडप्पण = वड्ूस्वन दै (ठेच० ४, ३६६) ; सुदडत्तण = भखुभट- 
त्वन (कालका २६०), ४४) ओर गिलत्तण = भग्रहित्वन है ( पिंगल 
१,२अ)। 

९५९८ संस्छतसे भी अधिक्र प्राक्त मे शब्दौ कै अन्तम, बिना अर्थं मे 
नाममात्र परिवर्तन कै, -क प्रस्य लगाया जाता दै ( देच २, १६४ ; साकं ° पन्ना 
२७ ) । पटवदानपर्नो, पै०, चू०्पै०, कभी-कभी जलौर० ओर मागण्म यह्‌ -कदी वना 
रहता है । अन्माग०, जे०महा० ओर जैण्डौर० मे इसकै स्थान म -ग ओर -य रहे 
ह| अन्य प्राकृत बोलि्यि मे -क का -अ दो जाता दै । मिन्न-मिन्न ९ में इसके असंख्य 
उदाहरण दिये मये है । कभी-कभी दो -क एकं शब्द मे जोडे जाते दँ जैसे, वहुअय 
( हेच ० २, १६४ ), अन्य प्रर्यो के वाद भी यह लगाया जाता दै ( \ ५९५ ) इनके 
अतिरिक्त क्रियाविशेषण कै अन्तम मी यह पायाजाताहै जैसे, इदयं ( ठेच० २, 
१६४ ) तथा यह सामान्यक्रिया मे भी लगता दै जसे, आेदूुअ (६ ३०३ ओर 
५७७ ), अ० मे अख्द्घुधं सूप है (६ ५७७ ) । कभी-कभी तथां किसी किसी प्राकृत 
बोली में दर्म अथवा मूलका स्वर्‌ इवते पटे दीर्ध कर दिया जाता दै (६७०)। 
कके साथ-साथ किसी-किसी बोली मे -ख, -ह (९ २०६ ) ओर -दइक तथा अ०- 
माग० मे द्य टगाये जते दै जैसे, पटवदानपत्र मे वधनिक = वधंनक दै (६, ९) ; 
अन्माग० मे मचिय = भम्थिक = म्यक दै ( आयारण० १२५१४; १५३२ 
१; सूय० ३५१ ) ; अग्माग० में तुम्बवीणिय = तुम्बचीणक ( ओव० ) ; माग 
मे भादिक = शमारिक = भारवत्‌ दै ( मृच्छ० ९७; १९ ओंर २०); महा० म 
सः्वंगिअ = सर्वोगीण दै (देच० २, १५२ ; रावण० ) । -- पारक मे -क्य 
आया दै ( देच° २₹› १४८ ), राद्कर = राजकीय मे -दइक््य मिलता है ( हेच० २, 
१४८ ) ; गोणिक्र ( = गोसमृह : देशी ° २, ९७ ; त्रिवि° १, ३, १०५ )' ; चच 
से बना चच्चिक्र टै (=दारीर को सुगंधिूर्ण पदार्थो से मण्डित या चित करना; 
देच २» १७४ ; त्रिवि० १, ४, १२१ ) देशीनाममाला ३, ४ कै अनुशार यह्‌ निकषे- 
प्रणमी है जिसका अर्थ (मंडित^ है; महिसिक्र मिट्ता दै ( मदिषीसमृह : देशी° 
६, १२४ ):। 

१. पिश्नल, बे० वाद० द, २४३. । -- २. पिन्यर, बे० बाद० १२, १२। 
-- ३. पिशार, गो० गे° आ० १८८१, पेज १३२० आर उसके बाद्‌ का पेज । 

६ ५९९-जैते -क, वैसे हौ अप० मे -ड = संसृत -त भी अंतमे नड्‌ 

दिया जाताहै, किन्तु दन्दके अर्थमें कुच भी रदोबदल नहीं होता । इस -ड क 
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बाद्‌ बहुत वार्‌ -अ = -क भी देखने मै आता दै ( देच ० ४, ४२९ ओर ४३० ) | 
हस प्रकार : कण्णड़ञ = कणे दै ( देच ४, ४३२ ) ; दभ्वडअ = द्रव्य है (क 
३२, ३ ); दिअहड = दिवस है ( ठेच० ५, ३६३ ; ३८७, २) ; दूअडञ = दूतं 
( देच० ४ ४१९, १ ) ; देस ( ठेच° ४ ४१८, ६ ), देसडअ (हेच ४, ५१९, 
३) = देश दै; दोखड = दोष दै ( टेच० ४, ३७९, १) ; माणुसड = मानुष है 
( प्रबन्ध° ११२; ८ ) ; मारिअड़ = मारित ( देच ० ४, ३७९, २ ) ; मित्तड = 
मिज दे ( हेच° ४, ४२२, १ ) ; रण्णड़अ = अरण्य दै ( हेच० ५,२३६८ [मारि- 
अड का मारवाड़ी मे मास्योडो रूप है, व॑ह ङ्यो अन्य क्रियाओं मे भी जोड़ा जाता है। 
रप्णड़अ का मराठी मे रानी सूपटै। -- अनु° ]) ; रूअडअ = रूपक है 
( देच० ४, ४१९, १ ) ; दत्थड ओर हत्थडअ = हस्त टै ८ हेच ४, ४२९, १; 
४४५, ३) ; दिअड = हद्‌ = हद्‌ है (कम० ५, १५ ओर १७ ; ठेच० ५, ५२२, 
१२), दिअडअ भी मिलता ( हेच ४, ३५०, २ [ हिन्दीमे हस्थङ़ ओर 
हिअडअ आये है ; बावू बालमुङन्द गु ने द्दु- हत्थङः का प्रयोग किया है ओर 
हिअडा या दियडा प्राचीन हिन्दी मे बार-बार आया है । --अनु° ]) । मणिअङ़ 
मणिम (देच० ४,४१४.२ ) -क + -ट ई = ्मणिकट माना जाना चाहिए 
क्कि इसमे जो पदच्छेद दै वह इसका प्रमाण दै, इसलिए इसमे -अड प्रलय न ह। 
स्वीरिग के अन्त म -डी जता है ( ठेच° ४, ४३१ ) : णिदडी = निद्रा ह ( देच° 
४» ४१८) १ ) ; सुवत्तडी =श्रुतवातौ दै ( देच ४, ४३२) । संस्कृतम जिन 
शब्दो का स्रीलिग -इ ओर -ई लगकर वनता है उनके अन्त मे अप० म -अडी भी 
दिखाई देता है : गोरडी = गौरी टै ( हेच° मे यह शब्द देखिए ओर गोरि भी ); 
बुद्धडि = बुद्धि ( टेच० ४, ४२४ ) ; भुम्हडि = भूमि (६ २१०); मन्भीसडी, 
माभेषीः से बना दै ( हेच० ४, ४२२, २२ ) ; रत्तडी = रानि ट (देच० ४, ३३०, 
२); विभन्तडी = विश्रान्ति है ( हेच० ४८, ४१४, २) ; -क के साथमी यह रूप 
जता दै : धूखडिआ = श्धूटकटिका = धूलि है ( हेच ४, ४३२ ) । संदकृत का 
ध्यान रखते हए य्ह -अड प्रत्यय नहीं, मध्यमस्थ प्रत्यय दिखाई देता है । -ड तो 
अप० बोली की अपनी विदोपता दै, वूसरे प्रययो के साथ -क रूपमे भी जोडा जाताहै। 
बाहबवल्दुस्छड = वाहाबल तथा वाहवलुस्छडअ मे -उद् की यही स्थिति ८ ६५९५; 
हेच० ४, ४३०) ३ ) अर्थात्‌ अन्तिम उदाहरण मे उल +--ड + -क आये हे । 

$ ६००-- सब्र व्याकरणकारो का मत है किप्राकृत में तद्धित प्रल्यय -मत्‌ ओर 
-वत्‌ के अथं मे -इत्त भी काममे आता है ( वर० ४, २५ [ यर्दा इन्त कै सान 
मे यदी रूप पदा जाना चाहिए |; चंड० २,२० पेज ४५ ; हेच० २,१५९ ; क्रम° २, 
१४० ; माक ° पन्ना ३६ ) : कव्वइनत्त तथा माणदरत्त काव्य ओर मान सेने है 
( चंड ० ; हेच ° ) ; रोष का रूप रोषदृत्त है ( भाम० ४, २५ [ य्ह यही पाठ पटा 
जाना चादिए ] ; कम° ) ; पाणदृत्त प्राण से बना है ( भाम० ४, २५ [ यलं यही 
पाठ पटा जाना चार्िए ] ) । कः स्वाथ आगमन के साय कालिदसने शोरण्मे भी 
इसका प्रयोग किया है । पुर्टिग मे -इत्तअ जोर स्त्ीलिग मे इत्ति त्माता है ; 

१०७ 
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पओदेर्विव्थारदत्तअ = पयोधरविस्तारयुक्त दै (चनद्रसेखर की तना कीजिए) ; 
उम्मरद्ईतय = उन्मादिन्‌ अथवा उन्मादकारिन्‌ है ( इत्तकशब्दो मतुबथैः ; 
चन्द्रलोतिर ) ; उच्छाहदन्तक = उत्सादशरालिन्‌ दै ( मतुव्थं इत्तकशाव्दः ; चन्द्र 
ोखर ) ; सआसद्ृत्तिया = आयासकारिणी ( चन्द्रोखर ) दै ; संतावणिव्वा- 
णदस्सिया ~ संतापनिर्वाणकारिणी दै ; वहमाणसुहडइनत्तअ = वहुमानखुखयुक्त 
है ( चेन्देष्लेर की तटना कीजिए ) ; पिअणिवेअणद्रत्तअ = परियनिवेदक ( चन्द्र 
शेखर ) ; स्ेतावणिव्वावदत्तअ = संतापनिरवापक टै ( चन्दरेखर ) ( शकु° ११, 
३;२१,८ ; ३५ ७; ३६, १२; ५१; १९; ५५; १; ७९, १४ ८६१५ ; १४०, 
१४) ¦ {च्छिदसंपाद दइ तअ = इण्रसंपादयिता दै (रंगनाथ ; विक्र० २०, १९) ; 
जुवदिधेसरजावदचअ = युवतिवेराखज़यिठ्‌क दै ( काययवेम ; मालवि° ३३, 
१७ ) ; अहिलासपूरइत्तअ = अभिलापपूरयित्‌क दै ( काययवेम ; माटवि० ३४, 
१४) सेथा असोविभासद सअ = अशोकविकासयित्तक दै ( काटयवेम ; 
माल्बि० ४३, ३) बोएटलिकिः कै अनुसार द्वी इसका मूल सूप -यिन्न ओर 
-यिच्ेक्षि माना जाना चादिए न कि मारतीयों ओर बेन्फैः फै अनुसार -यितृ ओर 
यिद । षद नामधातु ओर्‌ परेरणार्थक क्रियाओं कै रूप बनाता है । वित्थारदइ त्च 
= धिस्तिारयित्रकं जो विस्तारयसेवनाहै। 
१. शकु० ९, २० की पेज १६१ पर टीका। विक्रमोवंशी पेज रथ्थ्में 
श व्टेनसेन की रीका की तुखना कीजिए ; पिश, डे कालिदासाएु श्चकुन्तकि 
रेयन्सिंओनिबुस, पेज ३३ आर उसके बाद्‌ । -- २. गोशगेन्जा० १८५६ पेज 
९२१६ । बेन्फे ने बताया है कि इसका मूल रूप हेतुक है क्योकि इसका आधार 
किसी हस्तकिपि मेँ भूर से छिखा गया अश्ुद्ध॒रूप दतु था, इस भ्रम की 
क भोर सास्सन ने अपने ग्रन्थ इन्स्टिव्य.स्सिओनेस आदि के पेज १३४ के नोर 
म्पे अपना अनुमान बता दिया था। शकुन्ता ३.६, १२ ( पेज ५८० ) मे चन्दर 
शेखर क मत उत्खादटेतव्‌ इति शंक रास्याज्ञानम्‌ की तुलना कीजिष्‌ । 
; ६०१--सवररू वर्ग के साथ -मत्‌ ओर -वत्‌ कै रूप मन्त्‌ ओर -वन्त्‌ 
हो जत्तिदैत्याये ३ ३९७ के अनुसार -मन्त ओर वन्त बन जति (वर० ५, 
२५; चेढ० २, २० पेज ४५ ; देवर २, १५९ ; क्रम० २, १४० ; मार्क० पन्ना 
३७ ) । प्रत्यय के उपयोग कै विषय मं संस्कृत ओर प्राङ्त एक दूसरे से सदा संपूर्णतया 
नी सिल्ते । इस प्रकार अग्माग० मे आयारमन्त है ( दसम ६२३, ३२) किन्तु 
संसृत क्प जचारवन्त- ६ ; अ०्माग० का चित्तमन्त- (आयार० २, १,५; २ 
पेज १३२, ३३ ; १३६, ३ ) = संसृत रूप चित्तवन्त्‌-दै ; अ ०माग० मे वरणमन्त- 
गन्धभेर्त-> रसमन्त- आर फाखमन्त- = बणेवन्त्‌., गन्धवन्त्‌-, रसवन्त्‌- 
ओर स्रावन्त्‌- के टं (आयार० २, ४, १, ४ ; सूय ०५६५ ; जावा० २६ ; पण्णव° 
३७९ ; त्रिवाहं० १४४ >) ; अ०माग० मै विज्ञामन्त- = विद्यावन्त्‌- है ८ उत्तर० 
६२० ) ; सखौरमन्त-, गुणमन्त- ओर वबद्मन्त- = शीलबन्त्‌-, गुणवन्त- 
ओर बगिवन्त्‌- दँ ( आयार २, १, ९ १ ) ; पुप्फवन्त- नपुप्पवन्त्‌-, बीय- 
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मन्त = बीजवन्त्‌-, = मूलमन्त- = मूलवन्त्‌- ओर साटमन्त- = राखावन्त्‌- 
है (ओव० ) ; अप० मै गुणमन्त- आया है ( पिंगल १, १२२ अ ; २, ११८ ), 
धणमन्त- मिलता है ( पिंगल २, ४५ ओर ११८ ), पुणमन्त- है (पिंगल २,९४) । 
यह सूपपद्यमंदछन्द्‌ की मात्रां ठकं करने कै लिट्‌ पुण्णमन्त- के खानमे आया 
( चंड० ; हेच ° ) = पुण्यवन्त्‌- दै । अन्य सूपे कै लिए संस्कृत से मिल्ती.जुलती 
रचना अभी तक सिद्ध नहींकी जास्कीदै जसे, फ्रि अन्माग० मं पन्नाणमन्त- 
= शप्रज्ञानमन्त्‌ है ( आयार० १, ४) ४, ३ ; १, ६, ४, १ ), पत्तमन्त = पच्न- 
मन्त्‌ दे ओर हरियमन्त = #दरितमन्त्‌ द ( भव ) । धणमण में ( चंड० २, 
२० ; पेज ४५ ; हेच २, १५९ ) = श्ण मन्त्‌-, श्यणमन्‌ मे मण प्रयव सें 
मूल सूप -मन्त्‌ दी पाया, जाता है जो ३९८ के अनुसार आया दै। भक्ति 
वन्त- = भक्तिमन्त्‌ है ( देच ० २, १५९ )। 

६ ६०२--अभ्मागण म वृत्‌ प्रत्यय -इमः द्वारा बहुत-ते विशेषण बनाये जाते 
हैँ जो आंशिक रूप से वर्तमान वग से वनते द तथा जो यह व्यक्त करते है करि धातुम 
जो अर्थं निहित है उससे ऊख होरहा दै, हो सकता है अथवा होना चादिए | ये रूप 
वार म समात दोनेवाटे जर्मन विदोषणो से मिल्ते द [जर्मन मे उदाहरणार्थं गांग 
शब्द्‌ मे तार जोड्ने से गंगवार बनता दै, मांग गम्‌ धाुकारूपटै, इसका अथं 
है गम्य, गमनशील इसमे -बार लगने से इसका अर्थं दूसराहो जाता; पाठक 
गांग ओरगंगाके अर्थोकी तुलना करें । --अनु° ] | इस प्रकार: गन्थिम, 
वेदिम, पूरिम ओर संघादम स्प ग्रन्थ्‌ , वेष्टपूरय ओर संघातय से सम्बन्धित ह 
( आयार० २, १२, १; २, १५, २० ; नायाध० २६९ ; विवाह० ८२३ ; जीवा° 
३४८ ; नन्दी ५०७ आदि-आदि ; ३ ३०४ ओर ३३३ की तुलना कीजिए); 
उम्भेदम = उद्धिद दै ( द७० ६२५, १३) ; खादइम, सादरम स्प्र खाद्‌ ओर 
स्वादय के द ( सूय० ५९६ ; विवाह० १८४ ; दस० ६३९, १४; उवास० ; 
नाया ; ओव ; कप्प० ) ; पाद्म पाचय- सेवना दै ( आयार २, ४,२,७ ); 
पुम, अपूहम, माणिम ओर अमाणिम सूप पूजय- ओर मानय के हं ( दस° 
६४१ १४ ओर १५ ) ; खाद्‌ से खाद्य वन कर बहुखल्िम रूप है ( आयार० २, 
४५२, १५ 9 ; निस्‌ उपसगं कै साथ वतेय- का स्प वहुनिवष्धिम है ( आयार 
२२४ २) १४ [. यहो यदी पाट पदा जाना चादर ] ; दस० ६२८, ३१ ) ; खादमः 
भिम सूप अयि दै (आयार० २, ४, २, १५ ; द° ६२८, ३४) ; वन्दिम, 
अबन्दिमि मी दै ( दसम ६४९, १२ ) ; बाहिम मिलता है ( आयार २.४.२१ 
९); बुसिम वदाय-कासरूपदै ( सूय० ५११ ) वेहिम दै ( दख ० ६२८, ३०); 
संतारिम, संपादम द (आयार २३, १, १३ ओर १४) | अन्माग० मे पुर- 
स्तात्‌ जोर भप्रत्यस्तम्‌ क्रियाविशेषो से पुरत्थिम = शपुरस्तिम निकाला ह 
( भग० ; कष्प० ; नायाघ° ; उवास ) ओर पच्चत्थिम = शग्त्यस्तिम ह (मग० ; 
उवास्° ) | जेगमहा० मे भी पुरल्थिम पाया जाता है जो उन्तरपुरत्थिम मे है 
( आवणएत्स ° १४, १० ) | इनसे भी नये रूप चुरुत्थिमिव्छ ओर पचत्थिमिर्ल 
निकटे दै ( ६ ५९५ ) | -- देमचन्द् ४; ४४२ कै अनुसार किसी का अपना विसेष 


८५२ साधारण बात ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


गुण बताने क लिए -आणञअ प्रयय जोडा जाता दै: मारण, बो ल्छणञ, वज्ञ- 
णञअ ओर भसणअ = मारणद्चील, भाषणरील, वादनरीर [ वज्ञ = वाद्य- ] 
ओर भाषणश्ीट दैः । ये संस्कृत मे -अन मे समात्त होनेवाटे उन विशेषणो से भिल्ते 
ह ( हरनी ३ ११५० ) जिनमें + क : स्वाथ भी अन्तमे जोडा जातादैः 

9. होएन॑ठे, याकोबी, खोयमान ओर स्टाइनरारू -दमन्‌ मे समक्त होने- 
वाली संज्ञा भी बताते है, पर उनका यह मत अशुद्ध है । इनमे से अधिकांश 
विशोषण नपुंसर लिंग मे सं्ताके काम में मी अते ई । -- २. हेमचन्द्र ४, 
४४३ पर पिश की दीका की तुरना कीजिए । 

६ ६०३ प्राङत ओर संस्कृत रचनापद्धति मँ केवल यदी मेद है कि प्राङ्रत मे 
दोप वाक्यांश सदा विञ्युद्ध व्याकरणसम्मत क्रम से एक दूसरे के बाद नहीं जाते (मार्क° 
पन्ना ६५ )' । यह तथ्य महा० मे विशेष रूपसे देखा जाता है, जिक्तका मुख्य कारण 
छन्द की मात्राएं ठीक करना है। इस प्रकार महा० मे धवलकञओववीअ मिलता है 
जो कञअधवरोववीअ = कतधवरोपवीत टै ( गउड० १); कासारविरट- 
कुःमुभआ = विरलकुमुद्कासााः दै ( गउड० २७१ ) ; विरहकरवत्तदूसद- 
फाटलिजन्तम्मि = दुःसहविरहकरपञ्नस्फास्यमाने दै ( हाल १५२ ) ; दरलम्बि- 
गो च्छककर्घटुसच्छदं = द्रखसम्विकपिकच्चु गुच्छसदद्ाम्‌ दै ( दाल ५३२ ) ; 
कञचुआभरणमे त्ताओ = कञ्चुकमात्राभरणाः दै ८ दार ५४६ ) ; मुदृखघण- 
पञविजन्तअं = मुखरघनपीयमानपयसम्‌ है ( रावण० २, २४) ; संखरोहुटघ- 
त्तणिन्तरभणमऊटं = संक्षोभोदृचरत्तरत्ननियैन्मयुखम्‌ दै ( रावण० ५, ४० ) ; 
कअणिन्भरदसदिसं = निभेरीटृतदशदिशम्‌ दै ( रावण० ८, २७). ; अन्माग० 
मे पच्छन्नपटास = पखाराप्रच्छन्न दै ( आयार २, ६, १, २); अन्माग० में 
लाहागरधम्ममाणधमधमे न्तघोसं -ध्मायमानटोदहाकर्ध भघमायमानघोधम्‌ 
द ( उवास° ६ १०८ ) ; अभ्माग० मे तडिविमरसरिस = विमरुतडित्सदा 
दै ( क्र ई ३५ ) ; अभ्माग० मे उड़वहपडिपुण्णसोमवयणे = प्रतिपृ्णौइपति- 
सौभ्यवदनः ह ( ओव० पेज २९, १३) । 

१. कल्पसूत्र \ ३.५, पेज १०४ मे याकोबी को टीका ; भण्डारकर, दन्तै 
क्शन्स ओफ द्‌ सेकण्ड सेशन ओ-फ द्‌ दंटरनैश्मर कौस ओ-फ ओरि. 
रंटेकिस्टस्‌ ८ छन्दन १८७६ ), पेज ३१३, नोरसंख्या ६ ; एस० गौल्दरिमत्त, 
रावणवहो, पेज २०६, नोटसंख्या ७ । होएनंले, उवासगद्साओ भौर अनुवाद्‌ 
की नोटसंख्या २०१ । ठीकाकार इसे प्राकृते पूर्वनिपातानियमः से समञ्चाते 


है हार ५४्देकीदीकामे एक टीकाकार ने उक्त विधान वररुचि का बताया है 
ओर टीकाकारो ने इसका उपयोग समय असमय मे कियादहैजो हम एस० 
गोट्दरिमत्त, रावणवहो, पेज ३२ ९ मे संग्रहीत उद्धरणो मे ( पूर्वं [ नि] पाता 
नियम देखिष ) प्रमाण पा सकते हें । -- २. इस रूपमे ही यह खद्ध है, एस 


गौर्द्रिमत्त, रावणवहो, पेज २५१, नोटसंख्या २। -- ३, पेन ५० म अभयदेच 
की टीका की तुरना कीजिए । 





शुदि-पएतर 
आवदडेयक निवेदन 


[ इस गुद्धिप्चमे हम संस्कृत ओर प्राकृत शब्दा को मोटे अक्षयो 
मे देना चाहते थे, क्योकि ग्रन्थक भीतर सर्वत्र यही किया गयादहे। 
किन्तु परेखवाल्यो का कहना है कि इससे पक पेज मे शुद्धिए्च का प्कदही 
कालम आ सक्ता हे। इससे शुद्धिषच्च का कलेवर बहुत वठ्‌ जायगा । 
अतः पाटक पारा, पृष्ठ ओर पंक्ति देखकर मोटे अक्षरोसे मोरेमे भोर 
पते अक्षरो से पते में शुद्धि करने की छपा करं। जिन अश्युद्धियो में 
मोटे ओर पतछे अक्षर साथ दही आ गये हे, उनमें गङ्वड नहो, दसरिप 
दोनों प्रकार के अक्चर वरते गये है । --अनु° ] 


पा-सं. प्र.सं.पंक्ति अश्यद्ध शद्ध पासं, प्र.सं.पंक्ति अञ्चु खुद्ध 
६ ८१५ द्‌ रह ११ १७ ८ यथार्घम्‌ यथार्थम्‌ 
६ ९ ६ दवै दिवे ११ १७ २२ रयणई रणाद 
६ ९१२ -भ खभ 3 , २५ पेकीञसि पेश्कीञअसि 
& ९ १२ स्के-भ स्कभ १२ १८ १३ {12 112 
७ १० २१ इमी प्रकार त ९ ७ गजि गीदिआ 
से" " "लाइप्त्सिख » , ११ वीणम्‌ वीणाम्‌ 
१८८६); पंक्ति +,» +) „+ "उन्मत्तः उन्मत्त- 
२४ कै अन्त साधवः राघव 
तक „+ > २८ पीर्टसत्रुर्गर पीररसतुर्गर 
१० १५ २२ गुम्भिकै गुमिके 3 + +) होफडिस्टर होफडिदेटर 
१० १५ २३ कचीपुरा काचीपुरा | १३ २० २९ मल्यशेसर्‌ मलयशेषर 
१० १५ २४ आत्तेः आत्तेय १४ २२ १५ ठेखोँ लेखकों 
9, 9 क अतिः अत्तेय 3 >) + जोपरि- जोपरि- 
+ १६ १८ वहं यह हरिडं हरिं 
+ + १९ आ्ट- आब्ट- ) २३ १ साखारि- त्साला- 
इण्डिसि इण्डिश आए रिआए 





# उक्त अशुद्ध रूप के स्थान पर यह्‌ शुद्ध रूप पद्ये :--इसी प्रकार पाटी छिखापेति 
(ओर इस रूप का प्रयोग प्रात मे वारब्रार आता है) (६ ५५२) अशोक कै शिच्खों 
का ङिखापित जेन महाराघ्री छिदहाविय (ओसगेवेस्ते ए्सैटंगन इन महाराष्र ६३, ३१; 
संपादक, हरमान याकोवी, लाइपत्सिख १८८६) का प्रतिशब्द है | 


२ 


पा.सं. पृ.सं. पंक्ति अद्यु (3 


१६ 


१४ अनु° नोर साखा- स्ाखा- 
२७ १३ अववाद्‌- ओववाइ- 
असुत्त असुत्त 
२८ ४ + % 
२९ १२ अस्त अत 


११ 


+ १७ लसियपुव्वो टूसियपुष्वो 
२९ १८ अलद्धपुभ्वो अलद्धपुन्वो 
, २३ पडिसेवमाने पडिसेवमाणे 
+ २७ सूयगडग- सूयगडग- 
„ ३२ होजातटै होजाताहै 
„ ३३ मे च्छ मेच्छ 

,; ३४ अप्रेमागधी अर्धमागधी 
२याउण या--ऊण 
,, २७ जेनाकृति; जैनाक़ृतिः 


३३ ३ आंदहोजानाआम्‌होजाना 
,» ५ पडुपन्न पडुप्पन्न 
2 १२ कुन्बड्‌ कुन्वड्‌ 


„ १३ ओर त्ताए ओर-त्ताए 
१ इण्डिरो्टू- इण्डिशेष्टू- 
,; १३ आर्योणसुत्त आयारंगसुत्त 
+» १४१६ सूयगडगं- सूयगडंग- 


१९ स्तर सा्र्वो 

+ » विवाग- विवाह 
पन्नति पनन्त 

३५ ३ उत्तरज्छत्रण | 

++ १४ स्प्राख , स्प्रासे 

» १४ खंड पेज खंड क पेज 

# १६ यश्रुति यशर 

+ २० आकोडमी आकाडेमी 

, ३६ उसकी उनकी 

३६ ५ हयर्नटे होएनछे 

» & न॒वातद- उवासग- 
साओ दसाय 

+» ९ विवल्जि- बिवलि- 
ठेका ओटेका 
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पृ.सं. पक्ति अश्युद्ध शद्ध 

„ १३ हैओर दै जिनसे 
जिनसे 

३७ १६ महारष्टीः महाराष्ठी- 
त्सुर त्सुर 

; १७ कटानिर्यो) क्टानिर्यो 
प्राङ्त प्राक्त 

, १८ कल्पि कै लिप) 
हुआ हुआ 

३८ ७ गुरर्वावलि गुर्वावलि 


+ ८ कतिगेया- कत्तिगेया- 


२५ कुति कुव्वदि 

% २६ कुधदे ऊुम्बदे 

३९ २ आपृच्छ आप्रच्छय 

, ३ आसाध्य आसादय 

५, ४ ग्य गहय 

» १० मुजाविऊण भुंजाविऊण 

२३ जैन जेन- 
महारष्रौ महारा 


४० १० बरावरदै, बराबरहै) 
अनु° नोट वकव्नुचः वक्नुच 

४० ३६ अदिद्रपुयं अदिद्रपुष्वं 

५ 3) अस्सुद पुं अस्ुद पुसं 

» स्वम्‌ स्वम्‌ 

४२ १ एष्डि एण 

9 ‰% पाठ णुहणि पाठ षदं 

» २ चुद्ा दुहा 

9) 93 हक्वारिदो हक्कारिदो 

+ ३ एषि एण्ड 

, € सामदेव सोमदेव 

१२३ दहराईं गई दो्टराईं गई 

, ३२ मिह मदि 

४३ २२ एन्सेण्ट एन्शेण्ट 

,; २५ कृन्छवाईतरेगे कृन्स बाईत्रेगे 

४ ५ त्सुविनि त्सु बलिनि 

बकं हाड, बुकंाड, 


शुदधि-पंतरं 
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त्‌ 
४६ 
४६ 


9१ 


४७ 


११ 
५२ 
५२ 
५ ९ र 
५५ 
५६ 


पंक्ति अशुद्ध शद्ध 
£ फिलेक्सि एकिसि- 


ओने ओनेस 
७ एेनाष्टेर येनाएेर 
११ कंरावेध कंस्वध 
१ एकमत दै | एकमतदै | 
११ उ्जेव्व जेव 
) निमुण्डाः निर्मुण्डाः 


४६-४७ ३६ उसमे आउत्ते आयुक्त 


३ दामादकाटैदामादका 


शाकारी 

प्राकृत महै 
१७ शाकारी, ्लाकारी 
१९ तार्व्य तालव्य 
२७ बलीमे बोटीमे 
१२ ल्गाये ल्गायी 


६ डारएटेक्स डाण्टेक्ूस 
११ टक्विभाघा, टक्विभाषा 
९६ इस प्रकार अतः 

६ अणुसटेय अणुसले गह 

९ तलीद्‌ तलदि 
१३ उअरोषेण अउरोधेण 
१८ जंस जसं 
२० शमविश्चयं शमविरमं 
२१ समविसयं समविसमं | 
३४ लद लद्घु 
३५ विप्पदीउपादु विप्पदीबुपादु 


१ प्राव्रत्तः प्रावतः 

७ बष्प्र बद्ध 

८ वन्धो बद्धो 

१० पेच्छदि पेच्छदि 

३४ -पण्ड्यं- पाण्डये 

४ यस्यात्‌ यस्मात्‌ 
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§ १२४. २) एकं व्यंजन य है जो अधंमागधी श्रौर जैनशौरसेनी को छोड़ अन्य 
प्राकृत बोलियो मे अंशग्वर €' के बादष्कूट जाता हैः अर्धमागघी, जेनमहाराष् 
चेइय~पाली चेतिय =चैत्य (दयार ० २,२,१,७;२,३,२,१;२,१०,१७;२, १५.२५; सूय 
१०१४; ठाणङ्ग० २६६ समव० १०१; २३३; पण्णहा ° ५२१; विवाह० ५;१६४; 
६३४; राय ० १५४ जीय ० ६; उवास०; ओज०; कप्प०; निस्या०; तीर्थ० ६,२४; 
एत्व ०; कालका० ); अधंमागधघी चियत्त=#तियक्तनत्यक्त, श्ियाइ्‌-ध्याति ($ २८०); 
अर्घमागधी तेणिय-स्तैन्य ( ६३०७ ); अधंमागधी बाल्िय= बाल्य ( विवाह १३२); 
अर्ध॑मागथी, जेनमद्यराष्री बदहिया= बाह्यात्‌ ( ग्रायार० १,१,७,१; सूय० ६५४; 
उवास ०; श्रोव०; कप्य; आव० एत्व १४११० ); अधंमागधी वियग्ब=म्याघ्र 
( पण्णहा० २०); शौरसेनी दिद्धि्या दिष्टया (हेमचंद्र २,१०४; मृच्छ ६८,२;७४,११; 
शक्र ० ५२,१०:१६७,७; विक्रमो° १०,२०;२६,१५.४६.४७५,२ आदि आदि); 
हिजो=द्यत्‌ ( देशी ८,६७; पाइय० २११; त्रिवि १,३११०५; वे° बाई ३,२५१ ); 
शौरसेनी दिश्नो ८ मालवि० ५१,७; प्रियद्‌० ६६११२ ); यदी शब्दो के पूरे वर्गो के 
साथहु्रा है जेते उस पूर्वकालिक क्रिया के साथ जिघे-य लगता है जैसे, अर्ध॑मागधी 
पासिय, जेननहारष्री पेच्छिय, शौरसेनी वे-किवश्म, मागधी पेःशकिश्न, टकी 
पस्दुदिद्य, (५६०; ५६१ ), संभावना सूचक धातु के रूपया मे समास होते है । 
जेते च्रर्वनागधी म चियास्यात्‌, हरणिया=इन्यात्‌ , युनञ्जेजा=मु्ज्यात्‌ शरोर 
करे जा ‰ क्यात्‌ (९४५६), एते दी कदं त विशेपो मँ -इन् लगता है जेसे करणिज्ज, 
रमणिच्ज ( ६६१,५७१ ), संख्या शब्दों मँ भी इसका प्रयोग दोता ह, जेसे महारषी मे 
विश ग्रीर विदञ्ज, श्र्घमागधी च्रौर जेनमदाराष्री मे विदय; महारा तदश्च, 
चरधमागवी शरीर जेनमहारा्री तद्य, शौरसेनी तथा मागधी तदिन श्रौर ्रपभ्रशमे 
तड्ज्जी ( ऽ ८२;९१ ग्रौर ४८४६ ) । अंशष्वर इ संयुक्ताच्तर य॑ मे बहुधा ग्राता है । इस 
प्रकार के शब्दौ को वररूचि ३,२०; देमचंद्र २,१०७ द्रीर क्रमदीश्वर रश्म 
आङ़तिगण चौय॑सम मेँ शामिल कृरते ई 1 इन सव मे य॑ से दले अधिकांश वैयाकरणो 
के ्रनुसार दीव स्वर रहता है । इस प्रकार : व्र्घनागधी श्रियं ( श्रायार० 
१,२,२,३; १,२,५१२ ग्रौर ३; १,४,२,५; सूय० ५६२०४३६३ श्रौर ६१४; पण्णव० 
५६ शरीर उसके वाद; सत्र €; वित्रा १२५६; उचर० १०६ ओर ५०६; 
ओव० ); श्रणारिय ( आयार० १,४,२,४; सूय० ५६;६८;२०८;२१ ०४३७६४३६; 
६२३;६३१ श्रौर ६३५; समव € ८; उत्तर० ५११ श्रौर ६६०); त्र्घमागधी 
शरीर जेनमहार्री ्रयरिय~्ाचायं ( देमचंद्र १ ७३; श्रायार० २,१,१०, १,२,२, 
३,२ तथा इसके वाद्‌; समव° ठभ; दाणंग० १५७२०८६; नन्दी ५१२ श्रौर उसके 
वाद; दसवे० ६२३,४१;६३४,१६ श्रौर उसके वाद्‌; एत्सं°; कालका० ), आ्रादरिय 
( चंड १,५ पृष्ठ ४०; दहेमचंद्र॒ १,७३;२,१०७ ), शौरसेनी आचारिञ्र ( चैतन्य 
४८५५८६० १२६१२७१२ ) मागधी श्राचालिद्च ( प्रबर॑ष० २८, १४;२६,७;१५८, १७; 
६१.५द२,१;२;द्‌; चेतन्य० १४६,१७६ ग्रीर १६; १५०,२३ त्रौर १३ ); महार्री 
ओर शौरसेनी चोरिश्र=चौ्यं ( समी वेयाकरणः; दाल; चैतन्य ८१,१ ); अ्ध॑मागधी 
ओर जेनमदारर मारिया माया ( देमचन्द* २,१०७; सूय १७६, उवास०; 
कप्य °; प्त्खं° ); अवंमागधी ओर जेन सौरसेनी वीरियवीयं ( सूय ३५१२३६०; 
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२६५ ओर ४४२; विवाह ° ६७; ६८ ओर १२५; उवास०; ओव०; कष्य; पव° 
२७९, २; ३८१; १९ ओर ३८६, १); महारा ओर शौरसेनी वेरूलिअ, अर्धमागधी 
ओर जेन महारा बेरूखियनवेद्भयै ( ६ ८० ); अर्धमागधी सूरिय ( हेमचन्द्र २, 
१०७; सूय० ३०६ ; ३१० ओर ३१२ ; विवाह ४५२ ; १०४० ; १२७३ ; 
१२८२ ; ओव० § १६३ ; कप्य ), असूरिय ( सूय° २७३ ) ; सोरिञशौय 
( माम० ३, २०; हेमचन्द्र २, १०७ ; क्रम० २,८१)। हेमचन्द्र २, १०७ में 
निभ्नल्खित उदाहरण भी दिये गये है, थेरिअरस्थैय, गम्भीरिअ, गहीरिय= 
गाम्भीयै ओर हस्व खर के बाद सुन्दरिअ=सौोन्द्य, वरिअ=वर्य, वम्दचरिअ= 
बरह्मचर्यं । अरधमागघी के अनुसार मोरियपुकत्त=मोयैपुत्र ( सम० १२३ ओर १५१ ; 
मग० ) जैन महारा मोरियवंस=मौ्यवंरा ( आव० रत्सै° ८,१७ ) मागधी मे 
मोखिअ=मो्यं ( मुद्रा २६८, १) । हस्र खर के बाद ्यं च्वनिवाटे शब्दो मेअकै 
सान मे अर्धमागधी मे इ आता है । जसे ; तिरियं=तियैक्‌ ( आयार ० १, १,५,२ ओर 
३; १, २५ ४; सूय० १९१ ; २७३ ; ३०४ ; ३९७ ; ४२८ ; ९१४ जर ९२१; 
कप्प० ), तिरिया ( देमचन्दर २, १४३ ), अर्धमागघी, जैनमक्शराष्र ओर जैनसौरसेनी 
तिरिय (भमग० ; उवास० ; भोव० ; एत्सं ० ; पव० ३८०) १२; ३८३, ७० ओर 
७२ ) ; अर्धमागधी परियायपर्याय ( विवाग० २७० ; विवाह ° २३५ ; ७९६ 
ओर ८४५ ; उवास° ; ओव० ; कप्प० ), इसके साथ-साथ बहुधा परियाय शब्द 
भी भिल्ता है। अर्घमागघी विष्परियास = विपर्यास ( सूय० ४६८ ; ४९७ 
ओर ९४८ ) | 

(३ १३५३ ) इस पाराग्राफ मे यं # अतिरिक्त रेफयुक्त संयुक्त व्यंजनं के उदा- 
हरण दिये जते दै यं (§ १३४ ) : प्रस्लवदानपत्र मे परिदरितवं = परिदहत्तव्यम्‌ 
(६, ३६ ) ; महारा किरिओआ, अर्धमागधी ओर जेनशोरसेनी किरिथ=क्रिया 
( वररुचि ३, ६० ; देमचन्द्र २, १०४ ; गउड ; सूय° ३२२ ; ४१२; ४४५ ओर 
४६० ; मग० ; नायाध० ; व° ; प° ३८१, २१ ; ३८६, ६ ओर १० ; 
क्तिगे° ४०३, ३७३ ओर ३७४ ) ; अर्धमागधी द्रिसणनद्लन ८ देमचन््र २, 
१०५ मार्क° प्रृ०२९; सूयण ४३; भग० ; ओव० ), द्रिसखनददिन्‌ (नन्दीर 
३८८, भग० ; उवास° ; कप्प० ) द्रि सणिज्जनदरौनीय ( पण्णव ° ९६ ; ११८ 
जओर १२७ ; उवास०, ओव ०, नायाध० ; मग० ) ; दरिसडइ जेन महारा दरिसेद, 
आवन्ती ओर दाक्षिणाया दरिसेदिनदशेयति ८ ३ ५५४ ) ; आअरिस ( हेमचन्द्र 
२, १०५ ; मार्क° प्रष्ठ २९), अर्धमागधी आदरिस ( ओव० आदते ; महाराष्ट्र 
ओर अर्धमागधी फरि ख~ स्पशौ ( वररुचि ३, ६२ ; माकं° पृष्ठ २९ ; पादय० २४०; 
हाल० ; रावण० ; आयार० १, १, ७,४ ; नायाध० ओव ° ) ; अर्ध॑मागधी फकरिस्ग= 
स्परीक ८ कप्० ), दुप्परिखनदुःस्पहौ ( पणहा° ५०८ ) ; फरिसद = स्पशेयति 
८ हेमचन्द्र ४, १८२ ) ; मरिखड मर्षयति ( वररुचि ८, ११ ; हेमचन्द्र ४ 
२३५ ) ; महाराष्ट अमरिख = अमै ( हेमचन्द्र २, १०५ ; गउड० ; रावण० ) ; 
महाराष्ट्र ओर शौरसेनी आमरिस = आमषे ( अच्युत० ५३ ; उत्तररा० २०; ११), 
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मागधी आमदिश्च ( मद्लिका० १४४, ११ ) ; शौरसेनी परामरिस ( देमचन्द्र २, 
१०५ ; मृच्छ० १५, ६ ; ७०, १ ), मरिखेदु मच्छ ° ३, १९ ; माटवि° ८६, ८ ) 
मरिसेहि ( मालवि० ३८, ४ ; ५५) १२ ) ; मिलाइए शकुन्तला २७१ ६ ; ५८; ९ 
जोर ११ ; ७३, ६ ; ११५, २) ; महाराष्ट, अर्धमागधी, जेनमहारा्री ओर शोर- 
सेनी मे वरिस्=वष ( हेमचन्द्र २, १०५ ; गउड० ; दाल; ओव० ; कक्क्रुक शिला- 
ठेख १९ ; आव० एसे ° १३, २५ ; १४, १२; एत्छं° ; रसि ; बालरा० २७६; 
३; वेणी ६५, ३; मद्लिका० २२५, २; २५९) ६); अ्धमागधी वरिसा= 
वषा ( देमचनद्र २, १०५; निरया ८१ ) ; वरिखननवषण ( माकण्डेय ध्र २९); 
सोरसेनी वरिःस=वर्भिन्‌ (वेणी ६०, ६; कप ७९१, ६) ; अर्धमागधी ओर 
अपभ्रंश वरिखदर ( वररखचि ८, ११ ; देमचन्द्र॒ ४ २३५ ; दसवे° नि° ६४८) १० ; 
पिङ्गल १, ६२); अपभ्रंश वरिसेड्‌ ( विक्रमो० ५५, २); जैनमहारष्् 
वरिसिड=वर्षयितुम्‌ ( आव० एसे ० ४०, ४) ; शौरसेनी वरिसिदुं ( मालव 
६६, २२) ; वरिखन्त - (प्रबन्ध ४, ३; चण्डको० १६, १८ ) ; मागधी वङिश 
( वेणी० ३०, ४ >) ; अर्धमागधी सरिखव~सपेप ( पण्णव० ३४ ; ३५ ; नायाध० 
६६१ ; विवाह० १४२४ ओर उसके बाद का प्रष्ठ; १५२६; ओव०§७३); 
महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्र ओर शरसेनी हरिख = हथ ( वररुचि ३, ६२; 
हेमचन्द्र २, १०५ ; क्रमदी० २, ५; ९ ; गउड०; हाल०; रावण० ; निरया०; ओव० ; 
कप्प० एत्से ° ; काट्का० ; रल्ा० ३००, २१; मुद्रा २६३, ६; वेणी० ६२, १२; 
६५, ७) ; अर्धमागधी लोभ रिस (पण्णव० ९०) ; शौरसेनी सहरिख (मृच्छ ० ७१, 
१९ ; वेणी० ६५, ७ ; ) दरिसई दर्पति ( देमचन्दर॒ ४, २३५) ; अर्धमागधी 
हरिसे=दर्षेत्‌ ( ायार० १, २, ३, २); शौरसेनी हरिसाविद्‌ ( बार° २४२, 
६); अर्धमागधी वदरवञ्ज ( सूय° ८३४ ; टाणङ्ग० २६५ ; विवाह० ४९९ ; 
१३२६ ; उत्तर० ५८९ ; १०४१ ; कप्प० ) ; वदरामय~वज्जमय (३४७० ) । 
सिरी हिसी-ही कै विपये ( वररुचि रे ; ६२ ; चण्ड० ३; ३० प्र ५०; 
हेमचन्द्र २, १०४ ; क्रमदी० २, ५७; माक° पृ २९); इन शब्दों कै विपय मे 
६९८ ओर § १९५ देखिए । 

६ १३६ एेखा एक व्यंजन ख है ( वररचि ३, ७ ओर ६२ ; देमचन्द्र २, १०६; 
क्रमदी° २, ५९ ओर १०४ ; माकं° पृष्ठ २९) : महारा किकम्प्र=क्खाम्यति 
( देमचन्द्र २, १०६ ; गउड० ; रावण० ) ; अर्धमागधी किटामेज~क्लाम्येत्‌ 
(आयार० २, १, ७, १), शौरखेनी किलम्मदि (शकु° १२३, ८; मारती° १३५ ५; 
मल्िका० ६९, ७ ; १३३, १९१४; १५९) ८ [ पाठ मे किङम्महड्‌ है |); मदारघ्री 
ओर अप्रं किडामिअचक्कलामित ( गउड० ; रावण ; विक्रमो° ६०, १६); 
महारा, अर्धमागधी, जेनमदहाराष्ठी, शौरसेनी ओर मागधी मे किटन्तनक्लान्त 
८ सब व्याकरणकार ; गडड० ; रावण० ; विवाह० १३०८ ; राय० ९५८ ; कष्य° ; 
एत्वै° ; उत्तर० १८, १२ [ पाठमे किलिन्त दै]; मच्छ, १३, ७ ओर १० 
[ पाड मे किछिन्ते है]; इस शब्द को गोडबोले मै भी देखिए); जेन- 
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महाराष्रौ ओर शौरतेनी किलमन्त एस ; मारूती° ८१, १), शौरसेनी 
किटम्यिद्‌ = श्क्टामित (कर्ण० ४७, १२; [पाठम किलिम्मिद टै] ); 
अदिकिव्टग्मिद ( मालती० २०६, ४ ) ; जेनमहारा्र किटिस्सद-किटदयति 
८ एस्वै० ), अर्धमागधी सं किलिस्सद्‌ = संकखदयति ( ओव० ), शोरसेनी 
अदिकििस्सदि ( माल्वि० ७) १७ ष किलिस्सन्त ( रलना° २३०४१ ३० 9 
जेनमहाराष्री किणि (सव्र व्याकरणकार ; परसै), अर्धमागधी संकिछिदध 
( जव ), असंकिलिद्रु ( दस्वे° ६४२, ४१ ), शोरणेनी किटेस=कटेदा ( सव 
व्याकरणकार ; मृच्छ० ६८, ८ ओर १० ; ललित० ५६२, २२) ; महाराष्र ओर 
सोरसेनी किलिण्ण=किटन्न ( हेमचन्द्र १, १४५ ; २, १०६ ; गउड० ; मुङुन्द° 
१५, १ ), अपभ्रंश किलिन्नड ( देमचन्द्र° ४, ३२९ ), इसके साथ-साथ किण्णउ 
भी मिलता है, मिलाईइए (९ ५९ ) ; अधंमागधी किटीवनक्टीव ( आयार० २, १; 
३, २) ; अर्धमागधी गिखाई, विगिलाइ= ग्छायति;, विग्खछायति ( देमचन््र २, 
१०६ ; वित्राह° १७० ), गिलाण ( हेमचन्द्र २,१०६ ; सूय ० २०० ओर २१५ ; 
ओव० ; कप्प० ) ; अर्धमागधी मिखाई्‌ ( देमचनद्र २, १०६ ; ४, १८, आयार० 
१, १, ५; ६); महारष्री, जेनमदहारषट्री ओर द्ौरसेनी मिलाणनम्खान ( सब 
व्याकरणकार ; एस ; गउड०; दाल० ; मृच्छ २, १६; विक्रमो० २६; १३; चैतन्य° 
७३, ९ ), दोरसेनी मिखाअन्त ( माटती० २४९) ४), मिलाअमाण ( विक्रमो° 
५१, १०; मालवि० ३०, ७), शौरसेनी पम्मलखाअदि ( माल्ती० १२०, २) कै 
स्थानम मद्रास कै संस्करण के १०५, ३ ओर वभ्बई्‌ कै १८९२ कै संस्करण कै पृष्ठ ९२, 
२ कै अनुसार परिमिदाअदि (\ ४७९ ) ; भििच्छ, अर्धमागधी मिटक््खु 
ओर इसके साथ-साथ अर्धमामधी, जेनमहाराष्री, शोरसेनी ओर अपभ्रंश मेच्छ, सर्ध॑- 
मागधी मिच्छनम्टेच्छ ( { ८४ ओर § १०५ ) ; सिलिम्ह=दटेष्मन्‌ ( देमचनद्र 
२, १०६ ) ; अर्धमागधी ओर जेनमहाराष्र सिलिद्ध=द्िल् ( सव व्याकरणकार ; 
आओव० ; कप्प०; आव° एत्सं० ३८, १० ओर १२ ) अखि (आव एत्र 
३८, ८ ) ; शौरवेनी खुसिखिट ( खच्छ० ७१, १३ ; मालती° २३४, ३ ), दुस्सि- 
चिद्ध ( महावी° २३, १९), अर्धमागघी सिटेखनदटेष ( देमचन्द्र ₹ १०६ ; 
विवाह० ६५८ ) ; अर्धमागघी ओर जेनमहाराष्री सिखोग=दलोक ( सूय० ३७० ; 
४९७ ओर ९३८ ; अणुयोग० ५५७; दसवे° ६३७, ३१ ओर ४४; ६३८, ८ ; 
६४१, ७ ; ञओव० ; प्स्वे° ) सर्धमागधी सिखोय ( सुय° ४०५ ; ४१७ ओर 
५०६ ), शौरसेनी सिखोभ ( देमचन्द्र २, १०६ ; लल्िति० ५५४, १३ ; सुद्रार 
१६२, & ; विद्ध० ११७) १३ ; कर्ण० ३०, ३ ओर ५) ; सुद्र ( हेमचन्द्र २, 
१०६ ), अर्धमागघी सुद्धिल-दुकेख ( देमचन्द्र॒ २, १०६ [ य्य यही पाठ पठा 
जाना चाहिए # ; दाणङ्ध ° ५६९; जीवा० २७ ; ३३; २२४; २५० ; ४५७ ; ४६४; 
४८२ ; ५५४ ; ९२८ ओर ९३८ ; अगुओग० ; २६७ ; उत्तर० १०२१ ; १०२४ 
ओर १०४१ ; ओव० ; कप्य? ) ; जेनमहाराष्ठी म सुक्किचिय ( आव° रत्व 
७, १६ ) मिल्ता दै । 


&०° साधारण बति ओर भाषा प्राकृत भाषाओ का व्याकरण 


१. भारतीय संस्करण वहुधा सकि छ्खिते है ( उदाहरणार्थं, 
खाणङ्ग० ३३९; ३४५ ; ३४८ ; ३४९ ; ४०६ ओर ५६८ ; विवाह० 
४३६; ५३२; ५३५; ५४४ ; १०३३; १३२२; १३२३ ; १४२१; 
१४५१ ओर १४५६; पण्णव० ८ ; ११ ओर उसके वादके पृष्ठ; ४६; 
२४१ ; ३७९ ; ३८० ; ४८१ ओर ५२५ ; पण्हा० १६७ ; समव० ६४ ; 
रायण ५०; ५५५; १०४ ; ११०; १२० ( खुकिट ) आदि, आदि । 
कभी-कभी ये दोनों रूप एक साथ ही पाये जाते हँ, जेसे टाणङ्ग० ५६८ में 
सुक्षिल् रूप है, किन्तु ५६९ मे खुक्तिख रूप दिया गया हे, अणुजोग० 
२६०७ मे खुक्रिट सूप है; किन्तु २६९ मे खुकछिद्छ रूप है । हेमचन्द्र 
२, १०६ के अनुसार इसका शद्ध रूप सुक्विख होना चादिए ओर यही रूप 
६ १९५ के अनुसार भी होना चाहिए । 

\ १३७--अंशस्वर ङ्‌, अके स्थान प्रजो व, स्ट से विकसित आह 
(६ २९५) उसकर ब्राद्‌ भी आता टै ; अम्बर = आघ्न ( हेमचन्द्र २, ५६; देशी° 
१,१५ ); महारष्री तस्विर = तासन ( हेमचन्द्र २, ५६; हाल० ५८९ [ यहो यही 
पाठ पदा जाना चादिए ] ); महाराष्री आअरस्विर = आतास्र ( गउड०; हाल० ); 
तम्विर (= युना गहू; देशी० ५५५); अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री अम्बिर = 
अम्छ (हेमचन्द्र २,१०६ ; आयार० १,५१६४ ; २,२,७७ ; २,१,११,१ ; ठाणङ्ख° 
२० ; पण्णव० ८ ; १० ; १२ ओर उसके वाद कै पृष्ठ; विवाह० १४७ ओर ५३२ ; 
जीवा० २२४; उत्तर० १०२१; दसवे° नि° ६५६) २९; कष्प० ; आव० एस्वै° 
२४,१८ ) ; अधमागधी अणस्विल ( आयार ० २,१,७,७ ), अश्चम्बि ( दस्वे° 
६२१,१४ ); अम्विलि आ ( = इमी; पादय ० १४५ ); अधमागधी आयम्विर = 
आचाम्टिः ( चिवाह० २२३ नायाध० १२९२; ओव०; दारण ४९८,२ ), आय 
म्बिख्य = आचाम्लक ( ठाणङ्ग ° ३५२; ओव [ पाट मे अयमस्बिलिए ] )। 
मागघी तिक्लाविरखुकेण ( मृच्छ १६२,१९), के स्थान मे गोडबोटे कै संस्करण 
के पृष्ठ ४४२ के अनुसार तिक्खम्बिलृकेण पटा जाना चाहिए । 

8. टीकाकार इस शब्द्‌ का इसी प्रकार का अथं करते हैँ । इस शब्द्‌ के 
संवंघ मे यमान द्वरा संपादित ओपपातिकं सूत्त में आयम्विलिय शब्द्‌ 
की जो व्युत्पत्ति दी गदं है, वह असं भव-कस्यनामात्र दै तथा वेर ने इण्डिे 
स्टूडिषुन १६३०५ के नोर संख्या ५२ मे जो लिखि है, वह भी काल्पनिक 
समञ्च जाना चाहिए । 

६ १३८- शौरसेनी ओर मागधी मे ई अंशस्वर कर्मवाच्य मे ई अ- रूप 
पाया जाता है, उदाहरणार्थं : पढ़ी अदि = पली° परीयते = पठ्यते, इसके विपरीत 
महार अर्धमागधी जेनमदाराष्री ओर जैनशोरसेनी मै पद्धिज्ञद्‌ सूप पाया जाताष्टै 
यह पारीरूप पद्टीयते के समान दै । { ५२५ ओर उसके बाद के पारा कृदन्त ओर 
विदेषण--अणिय प्रख्य लगाकर बनाते है, जसे : शोरखेनी करणी, मागधी 
कलणीअ = करणीय, शओौरवेनी मे रमणी तथा मागधी का छमणीभअ = 


व्यंजन -तर ओर -तमकै रूप ६१ 


रमणीय ; इसके विपरीत महाराष्री, अर्धमागधी, जेनमहाराष्र ओर जैनशौरसेनी मे 
करणिज्ञ तथा रमणिज्ञ = भ्करण्य ओर शरमण्यदहै (६९१; १२४तथा 
५७१ ), महाराष्ट्र तथा अर्धमागधी म इनके अन्त मँ-मीण प्रत्यय लगता दै, 
जो संस्कृत-प्रतयय- मान के समान दै। इस प्रकार अर्घमागधी मे आगममीण 
रूप भिता है ( $ ११० ओर ५६२ ) । महारा ओर शौरसेनी मे यदह अंशस्वर 
कभीड्‌ कभी हो जाता दै, उदाहरणार्थं: शौरसेनी अच्छरिअ, जैनमहाराष्र 
अच्छरिअ = आश्चयं ८ वररुचि १२, ३०, शौरसेनी के लिए ; देमचन्द्र १, ५८; 
२, ६७ माक० पृष्ठ २२; गउड० ; मृच्छ० १७२, ६ ; माल्वि० ६९, २; ८५, ८ ; 
विक्रमो० ९, १२.; प्रबन्ध० ४, १; मालती° २५, १; ट्लित० ५६२; १९ आदि- 
आदिः! ; पादअ० १६५ ; काल्का० ); मागघी मे अश्चलिअ ( लल्ति° ५६५) 
११ [पाठम अश्चलियदहै |; ५६६, ३ ; वेणी° २३४, ६ ), रोरतेनी म अच्छरीय 
भी मिल्ता है ( हेमचन्द्र; मृच्छ० ७३, ८ ; शक्ु० १४, ४; १५७, ५} रट्ना° २९६, 
२५; ३००, ७ ओर १३; ३०६, १; ३१२, २३; ३२२; २३ आदि-जदि) ; महारा, 
अर्धमागधी मे अच्छेर भी होता है ( भामह १, ५; ३, १८ ओर ४० ; देमचन्द्र १, 
५८, २, ६७; क्रमदी० १, ४ ओर २, ७९ ; मार्क० प्ण २२; दाल } पष्ा ३८० 
[ पाठ मे अच्छर दिया गक है] ), अ्धमागधी ओर जे महारा म अच्छेरय पाया 
जाता है ( नायाध० ७७८ मौर उसके बाद तथा १३७६; कप्प०; आव० एत्व २९, 
२३; एयं०; कालका ), अर्धमागधी मै अच्छेरग है ( पण्डा २८८ ), हेमचन्द्र कै 
अनुसार अच्छरिज्ञ भी होता दै; यह रूप बतातादै कि कमी कदी आश्चयं स्पमी 
चलता हयेगा ओर अच्छभरमभी भिल्तादै, जो करसे केसे आया, कुछ परता नदीं 
चलता । महारघ्नी पिल्ल ( गउड० ५७९; [ ययं वी पाठ पठा जाना चादिए ] ) 
= प्लोष, पिलुट = प्टुष्र के ( हेमचन्द्र २, १०६ ) साथ एक सूप पीटुहुभी 
पाया जाता है ( देशी ° ६, ५१ )। महाराष्ट ओर शौरसेनी मे जी पाया जाता है 
८ वररुचि ३, ६६; देमचन्द्र २, ११५} क्रमदी° २, ६१; माकं० पृष्ठ ३० ); यद शब्द 
ञ्या से नदीं निकला, बर्कि जीवा का प्रात रूप दै । पछ वदानपत्र मे आपिष्ियं= 
आपिख्याम्‌ ( ६, ३७ ) के स्थान पर आपिद्ीयं खदा मिल्ता है, शिले मे 
बहुधा & के स्थानपर दै पादं जाती दै यर्दा भी एेखा दी हुञा है । 

१. नाटकां के बडुत-से संस्करणो मे अच्चरिय अथवा अश्चरिअ पाया 

जाता है, किन्तु यह रूप अशुद्ध रे । ६ ३०१ से तुरुना कीजिए । 

६ १३९--संयुक्ताक्षरो मे यदि एक अक्षर ओष्ठ्य अथवा व हो, तो स्वरभक्ति मै 
बहुधा उ आ जाता है : महाराष्ठी उद्धुमादई = #उद्धुमाति (वररुचि ८, ३२; हेमचन्द्र 
४, ८), उद्धमाम=उदुध्मात ( गउड०; रावण०) उद्धुमाद्म ( रावण० ) सूप है| 
खुरहनकुरफ (देशी° २; ७५; पाइअ० २५०; ६ २०६ मी मिला); अर्धमागधी में 
डडउम~छडन्‌ ( देमचन्द्र॒ २, ११२ ), यह नियम विशेष करके छडउमत्थ = छद्यस्थ 
म देखा जाता है ( आयार» १, ८, ४, १५; ठाणङ्ख० ५०; ५१ ओर १८८; विवाह ° 
७८ ओर ८०; उत्तर० ११६; ८०५ भौर ८१२; ओव ०; कप्प° ); तुवरद्‌ त्वरते 


षे साधारण बातें ओर भाषा प्राङ्गत भाषाओं का व्याकरणं 


काटे ( वरषटचि ८, ५; हेमचन्द्र ५, १७० ), महाराष्ट्री ओर शौरसेनी मै तुवर = 
त्वरस्व है ( दाल; शकु० ७७, ३ ओर ७९; ६ ), शौरसेनी मे तुअरदि दै ( मृच्छ° 
९७१ ९; विक्रमो ९) १२), त्वरदु भीपाया जाता है ( मच्छ० १६०, १४; दाकु° 
६४, ११; र्ना० ३१३, ७ तुअरदु भी देखने मे आता दहै ( माख्वि° ३९, ११), 
तुवरम्ह भी है ( रना० २९३, ३१), तुवरन्त भी देखने म आता है ( माल्ती° 
११९, ४; ), तुवरावेदि आया दै ( माट्ती° २४, ४ ), तुअरावेदि भी मिलता है 
( माल्वि° ३३, ७; ३९) १३), तुअरावेदु भी देखा जाता है ( माख्वि° २७, 
१९ ) तुवराअन्ति का भी प्रचलन था ( माल्ती० ११४, ५), मागधी म तुभलदु 
चलता था, (गृच्छ० १७०; ५), तुचरेशि मी दै ( मच्छ १६५, २४); अर्धमागधी, 
जेनमहाराघ्नी ओर दोरसेनी मे दुवार = द्वार ( देमचन्दर २, ११२; मार्क० प्रष्ठ २१; 
पाहञ० २३५ ; आयार० २, १, ५, ४ ओर उसके वाद्‌ कै पृष्ठ; विवाद १२६४; 
नायाध०; आव एत्सं° २५) ३४; एल्स°; कालका; माल्ती° २३८, ६; स्रा 
४३५ ८ [ इस पुस्तकमे जो दार शब्द आया दै, वरदो मी यही रूप पठा जाना चािए 
रत्ना° ३०३, २; ३०९; १०; ३१२; २९; मालवि० २३, ६; ६२, १८; ६५; ७; 
बाल० ३५) £; प्रियद्‌° ३७; ९; ३८, ७ ), दुआर भी देखने मे आता है ८( मृच्छ 
३९) ३; ५०३ २३; ७० ९; ७२, १३; ८१, २५; शङु° ११५) ५; विद्ध० ७८, ९; 
८३१ ७); दुधार भी पाया जाता दै ( मृच्छ० ६, ६; ४४, २५; ५१, १०; ६८, 
२१; ओर ९९, १८; महावी° १००, ६); मागधी मे दुवा सूप पाया जाता 
( प्रबन्ध० ४६, १२), दुआ भी दै (मच्छ ४३, ११, चैतन्य० १५०, १), 
दुआख्य मीचल्ताथा ( मृच्छ० ४५, २; ७९) १७); अर्धमागधी ओर जैन- 
महारष्री मे दुवा = द्वादश है ( ३ २४४ ); महारा, अ्ंमागधी, जेनमहाराष्री, 
शौरसेनी ओर मागधी मे दुवे, अपभ्रंश दुद्‌ = दे है (६४२७); मदाराष्री, अर्ध 
मागधी, जैनमदहाराघ्री ओर शौर्वेनी पडम = पाली पदुम, संस्छृत पद्म ( वररचि ३, 
६५; हेमचन्द्र २; ११२; क्रमदी० २; ६२; माक्रं° पृष्ठ ३१; अच्युत० ३६; ४४; ९० 
ओर ९४ [ पाठ मे पदुम दहै]; ठाणङ्ग० ७५ ओर उसके बाद ; उवास० ; ओव०; 
कप्प०; एत्सं°; कालका; प्रियद० १३; १६ [पाठम पदुमदै]); शौरसेनी में 
पडमराअ = पद्मराग ( गृच्छ० ७१, १ ), अर्धमागघी ओर शौरसेनी मे पडमिणी = 
पद्धिनी ( कप्प०; मृच्छ० ७७, १३ ); उर्घमागधी मे पडमावई = पद्मावती 
( निस्या° ), योरसेनी म पदुमाचदी रूप मिलता दै ( प्रियद० २४, ८ ); दौरसेनी मे 
पुरूव = पूवं दै ( मृच्छ ° ३९; २३; ८९) ४; नागा० ४९, १०); अधंमागधी मे 
रिउव्वेय = कम्बेद्‌ ( ठाणङ्ग ° १६६; विवाह १४९ ओर ७८७; निरया० ४४; 
कष्प० ); महारष्री, अर्घमागधी ओर जैनमहाराष्री मे सुमरद्‌ गोरतेनी रूष सुमरदि 
ओर मागधी दुमर्द = स्मरति दै ( $ ४७८ ); अधंमागधी रूप सुवे ( चण्ड० ३, 
३०; 98 ५०; हेमचन्द्र २; ११४), खुप ( आयार० २, ५, १, १०; उत्तर० १०३; 
दसवे° ६३९, १५ ), शोरसेनी खुवो ८ मुकुन्द १५; १८ ) = इवः | अंडास्वर उ 
सर्वत्रही स्त्ीटिग के विदोषण मे -उ ही रदता है ( वररुचि ३, ६५; चण्ड० ३, ३० पृष्ठ 
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५०; हेमचन्द्र २, ११३; क्रमदी० २, ६२; मार्क॑° पृष्ठ ३० ओर उसके वाद ), जैसे, 
गुरुवि ( सव्र व्याकरणकार ) = गुर्वी, गख्द्‌ सूप गखूअ = गुरुक से निकला है 
(६ १२३ ), इस हिसार से देमचन्द्र २, ११३ को-- गुर्वी; तणुवी = तन्वी 
( ख व्याकरणकार ), महाराष्ट्री सूप तणुं ( हाल०) खड = ख्ष्वी दै (सव 
व्याकरणकार ), महारष्री जर शौरमेनीमे हृदे सूप का प्रचलन दै ( गउड०; 
मृच्छ० ७३, ११), मडउवी = सृद्धीदे (सव व्याकरणकार);, महारा मे मड 
चलता है (गउड०); वहुवी = बह्वी दै (सव्र व्याकरणकार); साहु 
= साध्वी ( मा्क० ) | पृथु का स््रीलिगका रूप पुदुवीटै, यह उसी दशाम 
होता, जब्र इसका प्रयोग विशेषण कै स्थान पर किया जाता दै ( हेमचन्द्र १, 
१३१; २, ११३ ), इसके विपयत महाराप्री, जेनमहाराष्री; शौरसेनी ओर अपभ्रंश मे 
पुद्वी ओर पुर, अरधमागधी, जेनमहारा्र), जेनशौरसेनी ओर शौरसेनी मे पुढवी 
का प्रयोग प्र्वीके अर्थम द्येता है ({ ५१ ओर ११५) | इसी प्रकार पूर्वकालिकि क्रिया 
कै प्रयोग का खुलासा होता दै, जैसे शौरसेनी, मागधी ओर टकी कदुअ = कृत्वा 
गदुअ = गत्वा, ये सप ®छकटदुवा=भगदुवा (६५८१ ); द्योकर बने ह ओरजो 
ूर्वकाल्कि सूप - तुअण ओर तुभाण -मे समात होते टै, जैसे काञञणं, 
काडञआण ये बरावर है = कत्वीनम्‌ के (६ ५८४ ); जत्र संयुक्ताक्षर से परे उ 
अथवा नो से आरम्भ होनेवाला शब्द आता दै, ठव अंशस्वर उ आ जाताहै। इस 
प्रकार, मुरूक्ख = मूख ( ६ १३१; देमचनद्र २, ११२) माकण्डेय के अनुसार यह 
प्रयोग प्राच्या भाप्राकादै, जो विदूषक्र द्वारा बोली जानी चाहिए, प्रसन्नराघव ४८, १ 
मे शौरतेनी मे यह प्रयोग मिलता है । [ पाठ में मुरख रूप मिलता है ], ज्र कि ओर 
सव स्थानों मे इसके लिए मुक्ख रूप कामम लाया गया दै, ( उदाहरणार्थ : शौस्सेनी मे 
मृच्छ० ५२, ११ ओर १५; ८१, ४ करप १३, ३; प्रियद० १८, ५ ओर १४; ३८, १ 
ओर ८; चैतन्य० ८२, ७; मागधी : मृच्छ० ८१, १७ ओर १९ ; प्रबन्ध० ५०, १३); 
पैशाची मे घुनुसा = स्युषा ( देमचन्द्र ४, ३१४ ); इय पर दोप प्राकृत भाषाओं के 
खण्डा ओर सोःण्टा आधारित (९ १४८ ); खुरुग्ध = सनु्न ( देमचन्द्र २, 
११३ ); अर्घमागधी दुरुहइ = ४उद्रुहति टै ( ९ ११८; १४१ भौर ४८२ ) 
९१४०अ ओरडइके बरीच मे अंशस्वर कोई नियम नहीं मानता, बर्कि 
डँवाडोल रहता है । उदाहरणार्थं : कखण, कसिणनकृष्ण ( १ ५२ ) ; महाराष्री 
ओर शौरसेनी मे बरहि - पाया जाता टै, अर्धमागघी ओर शौरसेनी मे यह वरदहिण 
हो जाता हे ८९४०६ ) = बर्हिन्‌ , इस्के साथ-साथ वरिह = वह भी मिल्तादै 
८ देमचन्द्र २, १०४ ), अप्रंस मे बरिदिणनवर्हिन्‌ मिलता है ( देमचन्र ४) ४२२, 
८); सण = स्नेह ( देमचन्द्र २, १०२), अपभ्रंश ससणेही सूप देखने मे 
आता है ( देमचन्द्र ४, ३६७, ५), सणिद्ध=स्निग्ध है (-देमचन्द्र २, १०९), 
किन्तु स्नेह का रूप महाराष्ट, जैनमहाराष्रौ ओर शौरसेनी म सिणेह स्नेह दै ! वररुचि 
ओर टेमचन्द्र इसका उस्टेख नहीं करते, यद्यपि नारको मे केवल यही एक रूप देखने 
मे आता है ओर अन्यत्र मी यह बहुधा पाया जातादहै ( क्रमदी० २, ५८; माकंर 
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पृष्ठ २६ ; गउड० ; हाल; रावणम ; एस्सं° ; मृच्छ० २७, १७; २८, १० ; 
राङ्ु° ९) १४; ५६) १५; ९०) १२; १३२, १; माल्वि० ३९, ६; मालती 
९४, & 3 उत्तर० ६८) ८ ; रत्ना०° ३२७) १३ ), श्चौरतेनी मे णिस्सिणेह आया है 
मृच्छ° २५१ २१ ) ; महाराष्ट्री अधंमागधी, जैनमहाराघ्री ओर शौरसेनी मे सिणिद्ध= 
स्निग्ध ( देमचन्द्र २, १०९ ; गउड० ; ओव० ; कप्प° ; एत्य" ; मृच्छ० २, २२ ; 
५७, १० [ यह यदी पाठ पदा जाना चाद्िए |]; ५९, २४; ७२, ७; शङु० ५३, 
८ ; ८४) ११; १३२ ११ ; मालवि० ५, १०; ६०, ६); महारा मे सिणिद्धं 
भिल्ता दै ( विक्रमो० ५१, ७; ५३, ५) ; उर्धमागधी म ससिःणद्ध-सस्निग्ध है 
(आयार० २, १; ६ ; ७, ४९ [ यर पाठ मे ससखणिद्ध है ] ; कप्प० ) | हन रूपो के 
साथसाथ महाराष्ट्री जपभ्रंदा मे णेह पाया जाता है तथा सर्धमागधी ओर जैनमहाराष्ट 
मे नेह ; अर्धमागधी ओर जैनमहाराष्री रूप निद्ध तथा महारा णिद्ध = स्निग्ध 
(६ ३१३ ) । अ ओर ड के बीच मे पुहटवी, पु, पुढवी जौर पु्ुवी मे अंशस्वर 
स्थिर नहीं है (३ ६२९ ) ; अरधमागघी खुहुम ( १३१ ) ओर अर्धमागधी सहम 
८ देमचन्द्र २, १०१ ; सूय० १७४) सप्र मिल्ते ह ; शौरसेनी मे सक्रणोमि ओर 
सक्ङुणोमि = शक्नोमि दै ( § ५०५ ) । अहे , अहं ओर अर्हन्त मे ( देमचनद् 
२, १०४ ओर १११) नाना प्राकृत भापार्ओोमेकभी अ क्भीड्‌ ओर कभी 
देखने मे आता: अर्धमागधी अरद (सूयण २२१ ; समवय० १११; उवास० ; 
ओव० ; कप्य ); अर्भमागघी जर जेन शौरसेनी मे खहैन्त--पाया जाता है ( सूय 
३२२ ; दाणङ्ग० २८८; विवाह ० १ ओर १२३५ ; ओव ०; कप्० ; पव० २६९, ३ ओर ४ 
[य्ह पाठ मे अरिहन्त शब्द मिलता है]; ३८२५ ४४, ३८५, ६३ ); अर्धमागघी, जेन- 
महाराष्ट्री ओर महाराष्ट मै अरिदद्‌ भी जाया है( जयार० १; ३, २, २; सूय० १७८; 
दसवे०६३१, ८; एत्सै०; शङ्ु° १२०, ६ ), शोरषेनी मे अरिहदि पाया जाता 
(शकु०२४, १२१ ५७, ८; ५८, १३; ७३, ८} रत्ना० ३२३, १ ), मागधी मे अलिहदि 
( शकरु० ११६, १ ); शौरसेनी में अरिह = अह है ( वररुचि २, ६२; मुकरुन्द० १ ७) 
४), अरिहा = अहौ (क्रमदी° २, ५९), अधंमागधी ओर जेनमहाराष्री म महरिह= 
महाह (विवाग० १२८; राय० १७४; ओव०; एतं ), जैनमहारा् म जहारिह = 
यथाह है ( एत्वै०; कालका ), शोरसेनी मे महारिह रूप मिलता है ( शङ्ु° ११ ७, 
७) मागधो मे महदालिह ( सङ्कु° ११७ ५), मागधी मे अछिहन्त-भी देखा 
जाता दै ( प्रबन्ध ४६, ११; ५१, १२; ५२, ७; ५४, ६; ५८) ७; ५९) ९; ६०) १३; 
मुद्रा १८३, २ [ य यदी पाठ पदा जाना चाहिए |; लक० १२ १३; १४, १६; 
अमृत० ६६१ २ ) जेनमहारष्री मे अर्ह मिलता दै ( हेमचन्द्र ° २, ११९१; द्वार० ५०२ । 
२७, इस प्य मे इसके साथ-साथ अहेन्ताणं तथा अरिहन्ताणं रूप भी पाये जते है ) | 
शकुन्ता क देवनागरी ओर द्राविड़ी संस्करणों मे ( बोएटलिङ्क के संस्करण मे १ ७, ७ 
सौर ८ देखिए ) ओर मालविकामिमित्र (३६, १; ६५, २२) तथा द्राविडी दस्तलि्पि्यो 
पर आधारित प्रियदर्िका कै ३५, २० म शौरसेनी मे अख्हदि शब्द्‌ का प्रयोग 
किया | दै, जो अवश्य दी अश्चदध है ।-अशुहन्त--रूप भी मिलता है ( टेमचद्र 
२, १११) 
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प्राकृत शब्दो की व्णक्रम-सूची 
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प्रक्रत भाषाओं का व्याकरण 
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प्राकृत शब्दो की वर्णक्रम-सूची 


पडड्‌ २१८ 
पडसुआ ११५ 
पडा, पडागा, पडाया २१८ 
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पडोयार १६३ 
पटम्‌, पदुम २२१ 
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पणुवीसं १०४; २७६ 
पणुवीसा २७२ 
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पत्तेय २८१ 
पत्थी २९३ 
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पपलीणु ५६७ 
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पर्हूसइ २१० 
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परिउत्थ ५६४ 
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पलाण 
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पलि उच्दृट 
पलिल 
पलीवे€ 
प्क 
पलट 
पटछट्द्‌ 
प्रथ 
पल्छण 
पर्ट्त्थ 
पटहस्थइ्‌ 
पद्टत्थरण 
पवद 

पत्तिण 
परसुदृत्त 
पसि 
पटच्चरं 
पटुडि 
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पाक 
पाठणित्ता 
पाउरण 
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पाडिदेर 
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प्रात भाषाओं का व्याकरणं 
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प्रकत शर्न्दो की वर्णक्रम-सूची 
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पेहाए ३२३; ५९३ 
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पोप्फल, पो प्फली १४८ 
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फणस २०८ 
फणिह २०१ 
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फरतु २०८ 
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बम्भचेर १७६ 
बम्भण २५०; २६७ 
बम्ह्चेर १७६ 
बल्सा २६४ 
बहप्पद्‌, बहप्पदि, बहप्फड ५३; २१२ 
ववे ३४५; ३८०; ३८१; ३८२ 
बहस्सह ५३; २१२ 
बहिणिओा २१२ 
बहिणी २१२ 
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प्राकृत भाषाओं का व्याकरणं 
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८७ ९ ( स्तम्भ १) मोच्छं-५३२ भोच्चं-५३२ 
८७ १५ ( स्तम्भ २ ) महस्ल्अ-५९५ महव्खय-५९५ 
८७, १९5) महाख्ि-५९५ महालिया-५९५ 
८८ १३ ( स्तम्भ १) मेडम्भ-५९५ मेडम्भ-१६६ 


८८ ३१ ( स्तम्भ २) रुष्पि-२७२ रुप्ि-२७७ 


सहायक ग्रन्थों ओर शब्दां के संक्िप् रूपो की सूषी 


अ 

अंतग०=अंतगडदसा्ओं, कट्कत्ता, संवत्‌ १९३१ । 

अच्युत ० = अच्युतशतक, मद्रास, १८७२ । 

अणुओग० = अणुभोगदारमुत्तः राय धनपतिसिंहजी वदादुर, कलकत्ता, 
संवत्‌ १९६६ । 

अणुत्तर०=अणुत्तरोववाइअ खत्त, कल्कन्ता, संवत्‌ १९३१ । 

अद्‌भुत०=अदूयुतदपंण, सम्धाद्क : परव, नि्णयसागर प्रस, ववद १८९६ ( काव्य- 
माटा-संख्या ५५ ) | 

अन्घे०=अनधराघव, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव, वेवर्‌ १८८७ 
( काव्यमाल-संख्या ५ )। 

अ० मागन्=अधमागधी | 

अश्रतोदय, सम्पादक : रिवदत्त ओर पर, निर्णयसागर प्रेस, वरवरद, १८९७ ई० 
( काल्यमाला-संख्या ५९ ) । 


र 
9 


आ 
आव०्=आ वन्ती । 
आव० पर्त्छंम्=मावद्यक एसलद्गन, सम्पादक : टोयमान लादप्सिश्न, १८९७ ई° | 
आयार० = आयारज्ग सुत्त, सम्पादक : हरमान याकोबी, टन्दन, १८८२ ई० । मेने 
१९३६ संवत्‌ मे ख्ये कलकत्ता कै संस्करण का भी उपयोग किया है । 
आर्कि० स० वे्र° इंडिन्=आरकियोलोजिकल सवै ओफ वेष्टन इंडिया । 


३ 
ई० आद् ण्=दंडिदे आद्यर दरम कुंडे । ` 
द° फेणरी०=दंडियन एेण्टीक्वेरी । 
० फो०=दंडोगैमानिरो फोर गुद्धन । 
द्रं° स्ट्रडी० = इंडिरो स्ट्कटीएन । 
द० स्टरा०=दंडियो द्टरादफन | 
इन्स्टि० लि प्रा०=न््यग्युत्सी आओनेस दिगुआए प्राक्ृतिकाए ( प्राक्रत- 
भाप्रा के नियम )। 


ड 
उन्तर०=उत्तरज्छयणसुत्त; राय॒ धनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १९३६ |. 


( २ 9 


उत्तर रा०उत्तररामचरित, सम्पादक : ताराकरुमार चक्रवर्ती, कटका, १८७० ई०। 
मेने कलकत्ता कै १८३१ कै संस्करण तथा वहीं से १८६२ मे प्रकारित प्रेमचन्द्र 
तक॑वागीशा क संस्करण का भी उपयोग किया है । 

उन्मरत्तरा०उन्मत्तराघव, सम्पादकं : दुर्गाप्रसाद ओर परव, निर्णयसागर प्रेस, वब 
१८८९ ( काव्यमाल-संख्या १७ ) 

उवास्० = उवासगदसाओ, सम्पादक : दोएर्नले, कलकत्ता १८९० | 


4 


ऋषभ० = ऋषमप्यारिका, सम्पादक : योदान छ्त्त, त्सा. ड. टो. मो. गे. ३३, ४४५ 
( *७ भ ~ | (५ (ष 
ओर उसके वादके पृष्ठो मे प्रकारित । इसके अतिरिक्त मने दुगाप्रसाद ओर पर 
द्वारा सम्पादित वम्बई, १८९० ई० म प्रकाित संस्करण से सहायता ली दै । 


ए 
एपि० इंडिक्रा = एपिग्राफिका इंडिका । 
पत्तं ° = ओसगे वैस्ते एसे टंगन इन महाराष्टी, सम्पादक : हरमान याकोवी, सद- 
प्त्सिख, १८८६ ई० । 


ओ० एस ० री० = आओरिजिनर संस्कृत येक्श्यूस, सम्पादक : रेमजे म्पूर, ठन्दन । 
ओव० = ओववाइययुत्त; राय धनपतिसिंह वदादुर, कर्कत्ता, संवत्‌ १९३६ । इस 
ग्रन्थ म निम्नाकित संसरण सेमी उद्धरण ल्यि गयेरै--डास ओपपातिक सूत्र... 
सम्पःदक : ए० लोमान त््इम्त्सित्र; १८८३ इ० । 


क 

कंसव० = कंसवध, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव, निर्णयसागर प्रेस, बम्ब, १८८८ 
( काव्यमाखा-संख्या ६ ) । 

कक्कु० शिखा० = कक्छुक दिलर्ेख ( दे ६ ५० ) | 

कत्तिगे° = कत्तिगेयाणरु पे क्वा ( दे ० ६२१) । 

कप्पसु० = कप्पसुत्त; दे०-- कस्पसूतर | 

कर्णै्ु० = कर्णसुन्दरी, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव, निर्णयसागर प्रेस; वंवई, १८८८ 
( काव्यमाखा-संख्या ७ ) । 

कपू ० = करपूरमञ्जरी, सम्पादक : स्टेनकोनो (मिला° ६ २२; नोट-सं० ७ )। 

करपल० = प्राकृत कत्परुतिका । 

कट्पसूतज = सम्पादक : दरमान याकोवी, १८७९ : दे०--कप्पसु° | 

काट!० काराखो० = कायलोगुस्‌ कायलयगुरम्‌ , संकलनकर्ता ओफरे्-ओक्छफोडं। 

काटका० = कालकाचार्थकथानकम्‌ , सम्पादक : हरमान याकोबी ( त्साईु्ग डर 
मोर्गन टैण्डिरान भेजे लापट ३४, २४७ ओर उस्फै बाद कै पेज ) । छोयमान 
द्रवाय प्रकाशित उक्त पुस्तक के खण्ड दो ओर तीन उपयुक्त पत्रिका कै खण्ड २३७) 
४९३ तथा उसके बाद के एषठ मेखेदहं। 


( ३ ) 


काटेयक०-- काठेयकुतूहलम्‌ , १८८२ । । 

कूण त्सा० = वृल्स त्याइट श्प प्यूर पग्‌ खगे न्ेदधाख फौरज॒ज्ग ( मापाजं की व॒ल- 
नात्मक शोध की-कून नामक भाषाचिद्‌ द्वारा सम्पादित ओर्‌ प्रकारित पत्रिका )। 

कू० वाई० = कूल्स वादने ( कून के निबन्ध ) | 

क्रमदी० = क्रमदीश्वर का प्राक्रत-व्याकरण । 


ग्‌ 
गडउड० = गउडवदो, सम्पादक : शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित, निर्णयसागर प्रेस, बरेवई, १८८७। 
टङ्क ~ ४ 


गो० गे० आ० = गोएरिङ्खिये गें आन्तसाइगेन, गोदटिज्ञन ( ज्मनौ का एक नगर ) 
से निकल्नेवाली एकं उच्च पत्रिका । 


च 
चण्ड० = चण्ड का प्राकृत-व्याकरण । 
चण्ड० कौ० = चण्ड कौरिकम्‌, सम्पादक : जगन्मोहन शर्मन्‌ , कल्कत्ता, संवत्‌ १९२४ । 
चूलि० पै० = चूलिका पैशाची । 
ज # 
जि० प० वि० = जित्संगस्‌ वेर ठेर केजरलिदान आकादेमी डर ॒विस्सनराफटन 
दन वीन ( विएना ) । 
जीवा० = जीवाभिगमसुत्त, अदमदावाद, संवत्‌ १९३९ । 
जीवानं० = जीवानन्दन, सम्पादक : दु्गप्रसाद ओर परव, निर्णयसागर प्रेस, वव, 
१८९१ ( काव्यमाल-संख्या २७ ) । 
जूर० आी० = जूरनाल आरियाटिक (पेरिस क एयियारिक सोसादइटी की त्रैमासिक 
पत्रिका ) । 
ज्े० म० = जेनमदाराश्ची । 
जे° शौ० = जेन शौरसेनी । 
जोन० ए० सो० बं° = जोर्नल ओफ द एियैटिक सोसाइटी ओफ वगो, कठ्कत्ता 
जोर्न० बौ० ब्रां° सो° ए० सो० = जौर्नल ओफ द बति त्रांच ओफ द रोयल एदियै- 
रिक सोसादरी, ब्रव । 
जोम रौ० ए० सो० = जोर्नल अओफ द रौयल एदियेटिक सोसादटी, लंदन । 


ठ 

उाणंग० = टाणंगसुत्त 
ल॑ 

° श्रा० प्रा० = ३ ग्रामारिकिस्‌ प्राक्तिकिस्‌ › बातिर्सवा १८७४ ई० । 
[६ 


= टकी 


( ४ ) 


६ त 
ती्थ० = तीथकस्प = अलीनंड ओषः द्‌ जन स्तूपा णे मथुरा, विएनाः, १८९७ ई । 
जिवि = त्रिविक्रम | 
त्वा० ० ङौ० मौ० गे०नतसादरटुंग उर डौयत्यन मगन ठडिशन गोजर शाफ्ट 
( जर्मन प्राच्यविव्या-विव्ारदो की समा की पत्रिका ), बलिन | 
त्सा वि० स्प्रा० = त्साइहुंग पफ्यूर दी विस्सनशाफ्टन टर स्यात्रे ( मापाविज्ञान कौ 
पत्रिका ) | 
द्‌ 
दसवे० = दसवेयालियसुत्त, सम्पादक : ए० लयमान, त्सा° ३० डो° भो गे० खण्ड 
४६, पृष ५८१ जर उसक वाद कै धृष मे प्रकारित । 
दस्वे° नि० = दसवेयालिय निज्जुत्ति। इसके प्रकाशन फ विषय मं (दसवेयाल्यि 
सुत्त देखिए । 
दाक्षि० = दक्षिणाया । 
दूताङ्गद = सम्पादकः ; दुर्गाप्रसाद ओर परव, निर्ण॑यसागर प्रेस, ववद, १८९१ ई० 
( कान्यमाद् संख्या २८ ) । 
देश्षी० = देदी नाममाला (- देमचन्र ); सम्पादक, पिदर, रववरई-सस्कार्‌ द्वारा 
प्रकारित । 
हारा० = दी, जैना लेगेढे फोन डेम उण्टर गाङ्गे द्रारवतीज ( जेन-मंदिर में चित्रित 
द्वारावती के द्वने कौ एक कहानी ) | 


ध 
चनजञ० = घनञजय-विजय, सम्पादक : दवदत्त ओर परव, निर्णयसागर प्रेस; वं, 
१८९५ ( काव्यमाला-संख्या ५४ ) 
धूर = धूर्समागमः सम्पादक : काप्ेटर, येना, जर्मनी । 
ध्वन्या० = ध्वन्यालोक, सम्पादक : दुगाप्रसाद ओर परव, निर्णयसागर प्रेत, वव, 
१८९१ ई० ( काव्यमाल्य-संख्या २५ ) । 


न्‌ 
नंदी० = नदीसु प्रकारक : राय धनपतिसिंदहजी वहा दुर, कटकन्ता, संवत्‌ १९३६ । 
नागा० = नागानन्द, सम्पादक ; गोविन्द भैरव ब्रह्य तथा दिवराम महादेव पराजय, 
पूना, १८९३ ६० । इसके साथ-साथ मेने १८७२ ई० मे छपे जीवानन्द्‌ विच्रासागर 
क संस्करण से भी सहायता टी है । 
ना० गे० वि० गो० = नाखरिषटन फोन उर कोएनिगद्दिन गेजेखदयाक्ट डर विश्न 
शाफ्टन समु मोएरिंगन ( गोएटिगन की राजकीय ज्ञानपरिपरद्‌ कौ पचिका ) | 
नायाघध० = नायाधम्मकहा; राय धनपतिसिंहजी ब्रह्मदुरः, कट्कत्ता, संवत्‌ १९३३ 
इसके पने नहीं दिये गये द, पाराभ्राफठ दिये गवे दं। जर बह नहींदैः वौ 


क 


पी° स्यइन्याल द्वारा लादयत्सिख के विश्वविन्राल्य मेँ प्राध्यापक कै पद सेदिये 
गमे प्रारम्भिक मापण कै छे संस्करण नायाघम्मकद्या के नमूने से दिये गवे हें । 

निस्या० = निर्मावल््याओ, वनार्स, संवत्‌ १९४१ । इसमे भी पाराग्राप्ते की संख्या 
दी गई द । जरह ये संल्यार्पँ नदीं दी गई दै, वयं कै उद्धरण फान एस वारन्‌ के 
निस्यावखियासुत्तं से स्वि गवे है, जो आमस्टरडाम मे १८७९ मे छे संस्करण 
सेख्यिगयेदें। 

। प 

पण्णव० = पण्णवणा, बनारस, संवत्‌ १९४० । 

पण्डा > = पण्टावगारणादं, कलकत्ता, संवत्‌ १९३३ । 

पलटुवदानपज्च = (दे० ६ १०) 

पच० = पवयणसार ( द° ६ २१) 

पादय ० = पादयलच्छी, सम्पादक : व्यूलर, गोएटिङ्खन, १८७८ ई० । 

पार्वती प० = पार्वती-परिणय, सम्पादक : मंगे रामक्र्ण तेरंग, निर्णयसागर प्रेस, 
चवई, १८९२ द° । इसके साथ-साथ मेने विएना मे १८८द मे चछ्पे म्लर्‌ कै 
संस्करण से भी सदायता टी दै | 

पिङ्गल० = प्राकृतपिङ्गलसूत्राणि, सम्पादकं : शिवदत्त जर्‌ प, निर्णवसागर प्रेस, 
वेव, १८८४ ई० ( काव्यमाल्य-संख्या ४१ )। 

चै० = पेयाची । 

प्रच ड० = प्रचण्डपाण्डव, सम्पादक : काट काष्येटर स्ट्रासदुर्ग, १८८५ । इसके साथ- 
साथ मेने वम्बरई्‌ निर्णयसागर प्रेस मे १८८७ मे छे ( काव्यमाव्य-संख्या ४ ) कै 
संस्करण का भी उपयोग क्रिया दै, जिसके सणादक दुर्गाप्रसाद्‌ अर परतर थ । 

प्रताप० = प्रतापस्द्रीय, मदरास, १८६८ ( तेटगु-अक्षर ) । 

प्रयोध० = प्रनोधचन्द्रोदय, सम्पादक : ब्रोक दोस लाईप्त्सिख, १८३५-- १८४५ ई० 

इसके साथ-साथ पूना मे छपे १८५१ ई० के संस्करण से भी मैने सहायता टी 
तथा बंवर मे १८९८ ई० मे छपे वासुदेव स्मन्‌ दारा सम्पादित संस्करण से भी मदद्‌ 
ली हे । इसका एक ओर मी संस्करण, जिसका सम्पादन सरखती तिरु वैकाचार्य ने 
क्ियादै, मद्राससे १८८४ ई०्मे छपादै। इससे मी सहायता टी है| यद 
तेटगु-अक्षये मे छपा है । 

प्रसन्न० = प्रसन्न राघव, सम्पादक : गोषिन्ददेव सास््री, बनारस, १८६८ ई० । 

ग्रा० = प्राकृत । 

भ्रा० कट्प = प्राकृतकट्पलतिका, ऋषिक शारी कै उद्धरणों पर आधारित एक 
पराकृत-व्याकरण 1 कलकत्ता, १८८३ ई० । इसकै षष्ठो का टवाला दिया गया दै । 

प्रिय द्‌० = प्रियद्रका, सम्पादक : विष्णु ताजी गदर वंवरई, १८८४ ई० । इसके 
साथ दही मैने जीवानन्द विव्रासागर के उस संस्करण से भी सदायतालीदै, जो 
कट्कन्ता मे संवत्‌ १९२१ मे छपा दै । 

परो प० सो० वं० = प्रोसीडिग्ख ओप द एचिपैदिक सोसाइी ओः बैगौल, कर्कत्ता। 


न क. 


व 


बालरा० = बाटरामायण, सम्पादक : गोविन्ददेव शाखी, बनारस, १८६९ ई० । 

बे० को मे० वि० =वरेरि डर कोएेगल्दान जेक्दिरान गेजेक गापट डर विस्सन 
सापयन्‌ | 

वे० बाई० या बे० बाद तरैगे० = बेत्ेन वैरे बात्रैगेसूर कुंडे डेर इंडोगैरमानिरान 
स्पाखन ( भारोपा-मापां कै ज्ञान पर बेत्सेन वरैरगौर कै निबन्ध ) । 

चो० रो० = बोएटलिक उण् रोर, संस्कृत-जर्मन-कोदा । 


भ 
भग० = मगवती की एक प्राचीन खण्डित प्रति, सम्पादक : वेवर्‌, वर्टिन; १८६६; 
१८६७ । 
भर्तहरिनिववेद = सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव; निर्णयसागर प्रेस, वंबई, 
१८९२ ई० ( काव्यमाटा-संख्या २९ ) 1 
० = भामह ८ काव्यालंकार ) | 


म 

मद्िका० = मद्िकामास्तम्‌ , सम्पादक : जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८७८ ई०। 

महा० = महार श्री । 

महावी०्=महावी सचरित, सम्पादक : द्राहयेन; लन्दन १८४८ ई०। इसके साथ- 
साथ निर्णयसागर प्रेस, ववद्‌ मे १८९२ मे छी ेयर रङ्गाचार्यर ओर परव द्वारा 
सम्पादित प्रति का मी उपयोग किया गया दै। 

माग० = मागधी | 

माकण = मारकण्डेय ( प्राकृतसर्वस्व ) । 

मारुती० = मालतीमाधव, सम्पादक : भंडारकर्‌, बंवई, १८७६ ई० | इसके साथ 
ही मने निम्नलिखित संस्करणों से भी सहायता टी दहै-कैटस्चन्द्र दत्त दवाय 
सम्पादित, कटकत्ता से १८६६ ई० मे प्रकादित ग्रन्थ; मंगेदा रामकृष्ण द्वारा 
सम्पादित, ववद्‌ मे १८९२ ई० मे छपा संस्करण तथा तेदगु-अक्चयो मे छपा एक 
संस्करण, जिसका नामवाला आवरण-् मेरी प्रति मे नहीं । 

मारुविकरा० = मार्विका, सम्पादक : बौ ल्टे नसे न, लखदभ्त्सिख, १८७९ ई० । इसके 
साथहीरगैने टख्यैगं के संस्करण से भी सहायता लीद, जो बोन मे १८४० म छपा 
तथा सङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित द्वारा सम्पादितः वंवई, १८८९ ई० में प्रकारित इसके 
दुरे संस्करण से भी सदायता ली है । 

मुङ्कन्द० = सुकुन्दभाणः, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर पर, निर्णयसागर प्रे, वंबई, 
१८८९ ई० ( काव्यमाल-संख्या १६ ) | 

मुद्धा० = मुद्रारश्चस; सम्पादक : कारीनाथ व्यंवकं तेलङ्घ, वंवरई १८८४ ई० । इसके 
अतिरिक्त कलकत्ता, १८२१ ई० मे प्रकारित संस्करण ओर तारानाथ तर्कवाचस्पति 


८ ७ ) 


दवारा सम्पादित संस्करण, जो कलकत्ता म संवत्‌ १९२६मे छपा, कामम लाये 
गये ह । 
मुच्छ ० = मृच्छकटिक, सम्पादक : स्टेन्तसलर, बोन, १८४७ ई० । इसके साथ-साच 
मैने निम्नांकित संछ्करणों से भी सहायता ली दै-राममयशमां तकर द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता, शकाब्द १७९२ ओर नारायण वाल्रष्ण गोडवोले द्वारा 
सम्पादित मूस्यवान्‌ संस्करण, वंबरई, १८९६ ई० । 
य्‌ 
ये० छि० = येनाएर र्िरादृरत्साददुंग । 
र्‌ 
रल्ला० = रावी, सम्पादक : काप्येटैर, जो अटो वेरसिङ्ग द्वारा सम्पादित जस्त 
केस्येमाथी के दूसरे संस्करण मे छपा दै, सेटपीरसंवु्ग, १८७७, पष २९० ओंर 
उसके बाद कै पष्ठ मे। 
राम० = रामतकवागीर । 
रायपसे० = रायपसेणिवसुत्त, प्रकाशक : राय धनपतिसिंहजी बहादुर; कलकत्ता, 
संवत्‌ १९३६ । 
रावण० = रावणवह्‌ या सेतुबन्ध. . -जीग रीड गोल्दस्मित्त टरासवुरग, १८८० । इसफ 
साथ दी मैने वंवर्द्‌ः १८९५ मे प्रकाित ( काव्यमाला-संख्या ४७ ) तथा 
शिवदत्त ओर प द्वारा सम्पादित संस्करण से सहायता री दै । 
रूकिंमणी० = रक्मिणी-परिणय, सम्पादक : रिवदत्त जर प, निर्णथसागर प्रेस, 
ववर्‌ १८९४ ( काव्यमाल-संख्या ४० )। 
ख 
लरक० = रटकमेलक, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद ओर परव, निर्णेयसागर प्रेस, बंवर, 
१८८९ ( काव्यमाल-संख्या २० ) । 
छित = टलितविग्रहराज नारक, सम्पादक : कीलदर्न, गमोष्टिंगिदो नारित्टन 
८ मौएिगन के समाचार ) मे प्रकादित, १८९२ ई°; ष्ठ ५५२ ओर उसके 
बादकेषष्ठौ मे छ्पा। 
व 
बर० = वररुचि का संस्करण, कोवेल दवारा सम्पादित । 
विक्रमो० = विक्रमोर्व्ी, सम्पादक : एफ वौ ल्टे नसे न, सेरपीरसुर्ग, १८४६ ई०। 
विज्ञय ० = विजयवुद्धवर्मन कै दानपत्र के शिलाटेख ( \ १०) । 
विद्या० = विद्यापरिणय, सम्पादक : रिवदत्त ओर परतर, निर्णयसागर प्रेस, वंवई, 
१८९३ ८ काव्यमाल्य संख्या ३९ ) । 
विद्ध० = विद्ध सालमञ्धिका, सम्पादक : भास्कर रामचन्द्र अप्त, पूना, १८८६ । इसके 
साथ-साथ मने कलकत्ता मे १८७२ मे चछ्ये जीवानन्द विद्ासागर के संस्करण का 
भी उपयोग किया है । 
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चिवाग० = विवागसुय, राय धनपतिसिंदजी बह्म दुर, कलकत्ता, संवत्‌ १९३२ । 

विवाह ० = विवाहपन्नत्ति, वनारस, संवत्‌ १९३८ 1 

वी° त्सा० कु० मो० = वीनरत्सादट शिष्ट प्यूर डि कुंडे डेस मोर्गन व्पण्डेसः। 

चुधभ० = वृषभानुजा, सम्पादक : शिवदत्त ओौर परव, निर्णयसागर परस, वेब्‌ १८९५ 
( काव्यमाल-संख्या ४६ ) । 

वेणी० = वेणीसंहार, सस्पादक : यूखिठिस ग्रिल, लाहम्त्सिर, १८७१ । इसके साथ दही 
मेने कलकत्ता मेँ १८७० मे चछ्े हुए केदारनाथ तकर कै संस्करण सेभी 
मददलीहै। 

वेदि० स्टु° = वेदि स्टुएन; ेक : पिग॒र ओर गेव्डनेर । 


श 
शाक्रु° = रकुन्तटा, सम्पादक : पिशट, कील, १८७७ । 
श्युक० = युकसप्तति, साधारण संस्करण, सम्पादक : रिचाडं स्मित्त लाइप्त्सि्न, १८९३ । 
शौर० न्= शौरसेनी | 


स 
संस्० = संसत । 
सगर० = सगर की कथा का जनी रप । रिचाडं फिक का संसृत कै अध्यायक-पद से 
विश्वविद्ाख्य के विद्वानों ओर विदाथियों कै सम्मुख अभिमाप्णः; कीर, १८८८६० । 
समवा० = समनायङ्खसुत्त, बनारस, १८८० ई० | 
सरस्वती = सरख्तीकण्ठा मरणः, सम्पादकं : वरु, कलकत्ता १८८३ ई० | 
सादहित्य० = साहिव्यदपंण, सम्पादक : शेएर, कल्कन्ता १८५३ ई० । 
सिह ० = सिंहरयाजगणिन्‌ । 
सुभद्रा = संभद्राहरणः सम्पादक ; दुर्गाप्रसाद ओर परव; निणयस्ागर प्रेस, यंव, 
१८८८ ( काव्यमाल-संख्या ९ ) । 
सूय० = सूयगड दवसुत्त, वव्र, संवत्‌ १९३६ । 
से० = केकरेड बुक्छ अफ द इष्ट | 


ह 
हा० = हाट कौ सत्तसई, वेवर का संस्करण, लादृप्त्सिख, १८८१ ई० । भिलइए ६ १३ 
साथी मेने दुगप्रसाद ओर परवका १८८९ में निणयसागर प्रेस, वंवरई घ 
प्रकारित संस्करण ( काव्यमा-सं° २१) सेभी सद्ायताली ह । 
हास्या० = दास्याणव, सम्पादक : काप्ये्र्‌ | 
हि० = ददी । 
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